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निरखि किंन नयना हो निहार । | 
अति अदमुत आनद-अस्बुद्‌-सी सोहत सो खुखमा खबिसार ॥ १ ॥ 
नीरद्‌-तयु दामिनि-सी दमकत छिन-छिन छवि-कन श्रत रसाल । 
अग-अंग मनिगन दति राजत श्चिलमिलात जज उड्गन जार ॥ २ ॥ ` 
नाचत॒ मन-मयूर अति उनमदं निरि इन्द्रधनु-सी इनमार । 
पुनि पुनि अति आर्नैद्‌ उर उर्मगत खनि-खनि बंसीनाद्‌ रसा ॥ ३ ॥ 
सुख-मयंक पै सुङ्ट मनोहर रसत कञ्च जनु कनकमरा । 
मधुर-मधुर ञुखकान मनोहर मारत मनं मार सरजार ॥ ४ ॥ 
स्याम-सनेह-खधा नित बरसत परसत कंपत छकटिख कलिकाल । 
सो सखि खुधा पान करि रचि सां भजड निसंक न किमि नदरा ॥ ५ ॥ 
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भीरि 
दवितीय संस्करणका नम्र निवेदन 


श्रीमद्भागवत साश्चात्‌ भगवान्‌का खरूप है । इसीसे भक्त-भागवतगण भगवदद्भावनासे श्रद्धापूवंक 
इसकी पूजा-आराधना किया करते हैँ । भगवान्‌ व्यास-सरीखे भगवत्स्वरूय मद्ापुरुषको जिसकी रचनासे 
द्यी रान्ति मिद; जिसमे सकाम कमे, निष्काम कमे, साधन-ज्ञानः, सिद्धल्ञान, सखाधनभक्ति, साध्यभक्ति, - 
वेधी भक्ति, भेमा भक्ति, मयौदा-मा्ग, अचुग्रहमागे, देत, यद्धैत ओर दवेताद्धेत आदि सभीका परम रहस्य 
वी ही मधुरताके साथ भरा इ दहै, जो सारे मतमेदोंसे ऊपर उखा हुआ अथवा सभी मतमेदोका 
समन्वय करनेवाढा महान्‌ भ्रन्थ है--उस भागवतकी महिमा क्या की जाय 1 इसके पत्येक अङ्गसे 
भगवद्धावपृणण पारमहंस्य ज्ञान-खुधा-लरिताकी वाढ आ रही है-- “यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममटं ज्ञानं षरं 
गीयते 1 भगवान्‌के मधुरतम घेम-रसका छलकता हुआ सागर दै-- श्रीमद्भागवत । दस्तीसे भावुक भक्त 
गण इसमे सदा अवगाहन कर्ते रहते हैँ । परम मथुर भगवद्रखसे भरा हुआ ‹स्वादु-खाढु पदे-पदे, रेखा 
ग्रन्थ वख, यह पक ही है । इसकी कहीं तुलना नदीं है । बिद्याका तो यदह भण्डार ही है । “विद्या 
भागवतावधिः' परखिद्ध है 1 इख “परमहं ससंहिता'का यथार्थं आनन्द तो उन्हीं सौभाम्यदाटी भक्तोको 
किसी सीमातक भिर खकता है, जो हदयकी सच्ची कगनके साथ द्धा-भक्तिपूर्क केवर (भगवत्मेमकी 
प्रा्ति"के चयि ही इसका पारायण करते हँ । यों तो श्रीमद्भागवत आशीवीदात्मक श्रन्थ है, इसे पारायण- 
से खोकषिक-पारलोकिंक सभी पकारकी सिद्धय पराप्त होती हँ । इसमे कड परक।रके अमोघ भरयोगकि उद्टेख 
है--जेसे “नारायण-कवच ८ स्क० ६ अ० ८ ) से समस्त विष्नोका नादा तथा विजयः, आसेभ्य ओर 
देश्वयंकी प्राप्ति; "पुंसवन-बतः ८ स्क० £ अ० १९ ) से समस्त काम्‌नाओंकी पूर्ति; “गजेन्द्रस्तवनः ( स्क० 
८ अ०२) से ऋणसे सुक्ति, श्ुसे छुटकारा ओर दुभौग्यका नारा; “पयोव्रतः ( सूक० ८ अ० १६ ) से 
मनोवाल्कछित संतानकी प्रपि; "सत्ताहश्रवणः' या पारायणसे प्रेतत्वसे मुक्ति 1 इने सव साधरनोका भगवत्येम 
या भगवत्पा्िके चयि निष्कामभावसे पयोग क्रिया जाय तो इनसे भगवत्प्राधिके पथमं बड़ी सहायता 
मिटती है ! भीमद्धागक्षतके सेवनका यथाथं आनन्द तो भगवत्येमी पुरुषोको ही प्राप्त होता दहै । जो खोग 
अपनी विद्या-वुद्धिका अभिमान छोडकर ओर केवर भगवत्छृपाका आभय लेकर आरीमद्धागवतका अध्ययन 
करते हैँ, वे ही इसके भावोको अपने-अपने अधिकारके अनुसार हृदयङ्गम कर सकते हैँ । 


गीतप्रेसके अरा श्रीमद्भागवतके प्रकादानका विचार टगभग चौवीस-पचीस वर्षं पहटेखे हो 
रहा था 1 परंतु करं कारणोंसे उसमे देर होती गयी । फिर पाठका प्रश्न आया । खोज आरम्भ हेः 
खीकाओं ओर पुरानी भ्रतिर्योको देखा गया । अन्तमं पूज्यपाद गोरोकवासी श्रीमन्मध्वगौडसम्परदाचायं 
गोखामी श्रीदामोद्रलाटजी शाखी ओर गवनमेन्ट संस्कृत कालेजके भूतपूव धिसिपर परम श्रद्धेय विद- 
द्र डा० श्रीगोपीनाथओी कविराज, एम्‌० ए० से परामश किया गया । श्रीकविराज महोदयक्रे परामश, 
प्रयत्न ओर परिभमसे काशीके सरकारी “सरखती-भवन' पुस्तकालयमे सुरक्षित पायः आठ सौ वषंकी पुरानी 
प्रति देखी गयी ओर गीताप्रेसके विद्धान्‌ शाखियोके द्वारा उससे पाठ भिखाया गया । इसके स्यि हम 
श्रद्धेय श्रीकविराजजीके छदयसे कवक है । इसके पाठनिणैयमे मथराके परसिद्ध वैष्णव. विद्धान्‌ अद्धेय 
पं० जवाह्रखाङजी चतुवेदीसे वड्ी सक्षयता भिखी थी, पतद््थं हम उनके ऊृतनज्ञ है । 


इसी समय श्रीम द्धाणवतके अुवाद्की बात भी चटी ओर मेरे अनुरोधसे पिय श्रीखनिखार्जी 
( बतमानमे श्रद्धेय खामी सनातनदेवजी ) ने अजुवाद्‌ करना सखीकार किया ओर भगवलछपासे उन्देनि 
सं° १९.८२८ के आपादृमै उसे पूरा कर विया । उक्त अुवाद्का संशोधन अीवल्छभसम्पदायके महान्‌ 
विद्वान्‌ गोखोकवासखी श्रद्धेय देवि पं० भीरमानाथजी भट, अपने दी साथी पं० श्रीरामनारायगदत्तजी शाली 
ओर भार हरिष्ृष्णदासजी गोयन्दकाके दारा करवाया गय। । तदनन्तर संवत्‌ १९९७ म॑ ्रीमद्धाणचतका 
अनुवादसदटित पाठमेद्की पाद्‌-रिप्पणियासे युक्त संस्करण दो खण्डोमे पकादित किया गया, लिसज्ञो 
भावुक पाठकोने बहत ही अपनाया । इसीके साथ-साथ मूल पाठका गुरका-संस्करण भी निकाला गया, 
जिसकी अबतक १०८५२५० प्रतिय छप चुकी हं । 4 


„ इसके अनन्तर संवत्‌ १८२८ मे "कल्याणः का “भागवताङ्क भरकारित किया गया 1 इसमे अचवाद्‌- ` 
की रोटी कुछ वदुर दी गयी 1 इस अयुवाद्का अधिकांश हमारे अपने ही प भीशान्तुविरीजी द्विवेदी , ~ 
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(८ बतंमानमे श्रद्धेय खामी भ्रीअखण्डानन्दजी सरखती महाराज ) ने किया । ऊक ्रीभुनिलाखजी तथा पं० 
श्रीरामनारायणदत्तजी शाखरीने भी किया । फिर द्वितीय महायुद्धके कारण कद्र तरी अङ्खने आ गयीं । 
श्रीमद्धागवतके ये दोनों खण्ड आर श्रीभागवताङ्कः दोनों ही अप्राप्य हो गये। पुनः पक्ारानकी वात 
बराबर चलती रही, पर -न-कछ अड्चनं आती ही रहीं । ^भागवताङ्क' वाखी नयी दौटीके अनुसार 
अचवादमे संशोधन करना हमारे पं० श्रीचिस्मनलालजी गोखामी, एम्‌० ए०, राख्रीने आरम्भ भी किया । 
परंतु अन्यान्य कार्योमिं अत्यधिक व्यस्त रहनेके कारण उनसे बह कार्यं अगि नदीं वदृ खका । गत फाल्गुन 
मे ्द्धेय खवामीजी भीथखण्डानन्दजी महाराज गोरखपुर पधारे, यों ही प्रसङ्गवदा वात चल गयी ओर 
उन्होने छपापूवंक इस कामको करना स्वीकार कर लिया । तदनुसार कार्य आरस्भ हो गया ओर भगवस्छृपा - 
से अव यह छपकर पाटकोके सामने प्रस्तुत है । शरद्धेय श्ीखामीजी महाराज महीन तक दगातार अथक 
परिश्रम करके यह काये नहीं करते तो आज इस रूपमे इसका प्रकारित होना सम्भव नहीं था । इसय्यि 
हमखोग तो खामीजी महाराजके कृतज्ञ है ही, भागवतके प्रेमी पाटकोंको भी उनका छतक् द्येन चाद्ये । 
इस संस्करणमं अधिकांश अयुबाद्‌ (भागवताङ्क' ८ अुख्यतया प° श्रीश्ञान्तयुविहारीजीके दारा 
अनुवादित ) के अलुसार ही है । इछ. अजुवाद तथा बहुत-सी अन्य साधग्री पर्व्॑रकाकित श्री- 
मद्धागवतके दोनो खण्डो ( श्रीपुनिलाल्जीके दवारा अञचुवादित ) के अनुसार भी है | “भागवताङ्कः के 
भावाचवादमं भी पं० शीदशान्तचुविहासजीके साथ-साथ श्रीमुनिखाल्जी ओर १० श्रीरामलारायणदत्तजी 
दाख्नीका क हाथ था। उसी प्रकार इसमे भी है । इसीसे अचवादकके रूपम न्दी धक यदहाञभावका नास नहीं 
दिया गया है । नाम-रूपके परित्यागी पूज्यद्कय संन्यासी महोदय ८ श्रद्धेय श्रीअखण्डानन्द्‌जी सहाराज ओर 
श्रद्धेय भरीसनातनदेवजी महाराज ) तो नाम न देनेसे प्रसन्न हयी होंगे। हम तो दखको इन दोनों ही 
महाभावोका छपाप्रसादः मानते दै ओर दोनोके ही छतज्ञ हैँ । ए० ्रीरामनारायणदन्तजी शाली 
सम्पादकीय विभागके सदस्य हैँ । अतः उनके नामकी प्रथक्‌ आवश्यकता भी नहीं । पाठकोकी जाचक्तासीके 
व्ये यह परिचय दिया गया है । वस्तुतः अुवादक सदोद्योके लिये इसकी कोद आवद्यकतः नदीं थी । 
उन्होने जो कछ किया है, छपापूवेक द्यी किया है ओर उनकी छपा तथा सवनः हमे सद्‌! सदज ही 
प्राप्त है । 
इसमें -ोकोंका केवर अश्चराचवाद नदीं है, पाटकाँको -छोकोका भाव भली्भोति समश्चानेके च््यि 
श्छोकोमे आये इए भत्येक शब्दके भावकी पूणे रक्ला करते हप छोटे-खोटे वाक्यभे उनकी व्याख्या की गयी 
है, साथ ही वहत विस्तार न हो, इसका भी ध्यान रक्खा गया है । इसे अञुवाद न ककर “खर संल्लि्त 
व्याख्याः कहना अधिक उपयुक्त शोगा 1 स्थान-स्थानपर, विशेष करके ददाम स्कन्धे कदे जगह श्रीभगवान्‌- 
की मघुर टीखाओके रसाखादनके लिये ओर लीखारहस्यको खमञ्चनेके लिये नयी-नयी टिप्पणिर्यो भी दे 
दी गयी है, जिखदे इखकी उपदियता ओर खन्दरता विदोष वढ्‌ गयी है । साथ ही आरम्भे स्कन्दपुराणोक्त 
पक चेटा माहात्म्य, आ्रीमद्भागवतकी परूजन-विधि आदि, सप्ताहपारायणकी विधि तथा आचदेयक खामभ्रीकी 
सूची पलं अन्तम स्कन्दुराणोक्त भागवतमादत्म्य भौर विस्त प्रयोगविधि दे दी गयी है, इसयिये पदे 
खंस्करणकी अचेश्चा इसमे प्र भी वहत वद्‌ गये हँ । चिन्न भी अधिक दिये गये ह 1 ये ङक इख संस्करणकी 
विशेषता ह । 
इसके पाठ-संदोधनः, अलवाद, धफ-संशोधन आदिमे गोखामी शअ्रीचिस्मनलाटजी ओर पं श्री- 
रामनारायगदत्त नी दाख्रीने वड़ा काम क्रिया है । सभी वर्तामि सावधानी सक्षी गयी दै, तथापि इतने वड़े 
मन्थी छशगदेम जर्हा-तददा भूल अवदय रही होगी । छपाल्दु पाठकों क्े धाथना है कि उभ्हं पाठ, अलुचाद्‌ 
या पारमे जदा भूर दिखद्धायी दे, छपया वे व्योरेवार दिख दे, जिससे आगामी खंस्करणमं यथायोग्य 
' खंसोधन करः दिया जाय । सहृदय पाटकासे प्रार्थना है क्रि असावधानताव्ा होनेवाटी भूलोके चयि 
अन्तम निवेदन हैक्रि यह सव जो कुछ इथ है, इसमे भगवस्छृपा ही कारण दै, ओर सखव तो ¦ 
 निमित्तमातर है 1 मै अपना बड़ा सौभाग्य समञ्चता ह ओर अपने प्रति श्रीभगवानकी बडी कृपा मानता 
ह, जिखसे इधर कद महीने भायः श्रीमद्भागवतके दी पैटन-चिन्तन आदिम खगे । 
अ द ॑ --हयुमानप्रसाद पोदार 








९ ९-परीक्षित्‌का अनशनत्रत ओर छकदेवजीका आगमन १३७ 
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चतुःश्छोकमै भागवत्‌ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्‌ सदत्‌ षरम्‌ । पश्ादरह यदेत्च याऽवरिष्येत सोऽस्स्यइस्‌ \ १।। 
ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्सनि ! तद्विद्यादात्मनो मायां रयाऽऽभःखे यथा तमः; २ 

यथा महान्ति भूतानि भूतेषुचावचेष्वहु । प्रविषशास्यप्रविष्टानि त्था तदु न तेष्वहर्‌ ३ 

एतावदेव जिज्ञास्यं तखनिज्ञाखनाऽऽत्मनः । अन्वयन्यतिरेकाम्यां यत्‌ खाद्‌ सवंत्र स्वेदा }19] 
खषटिके पूवं कवठ नैदी-प था | मेरे अतिरिक्त न स्थूल धा न सह्म ओर च तो दोनोका ऋएण अ्ञान । जहे 
यह सि नदीं है, वहो मैदीने ह ओर इत सिके ख्पमे जो कुछ प्रतीत हो रहादैः व्ह यी 
जोर जो कुछ बच रहेगा, वह भीमे दी ह्रं ॥ १॥ वास्तवमें न होनेपर भी जौ कुछ अनिर्रंदगीय वस्तु मेरे 


# 
(क) ¢ 
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अतिरिक्त सुश्च परमासमामे दो चन्द्रमाओंकी तरह मिथ्या ही प्रतीत ह्यो रही है, अथवा विमान होनेपर भी 


आकारा-मण्डच्के नक्षत्रे राकी मेति जो मेरी भ्रतीति नही होती, इसे मे माया समञ्चन चाहिये ॥ २ ॥ जैसे 


^  भ्राणिरयोके पच्चभूतरचित छेटे-बडे शरीरम आकाशादि पञ्चमहाभूतं उन शरीरके कार्यङ्पसे निर्भित होनेके 
कारण प्रवेदा करते भी दै ओर पहठेसे ही उन स्थानों ओर ख्पोमे कारणरूपसे विवमान रहनेके कारण 
प्रवेश नहीं मी करते, वसे ही उन प्राणियोके रारीरकी इष्टिसे भ उनमें जआत्माके खू्पसे प्रवेश किये इए रँ 

 श्जीर आत्मदृष्टसे शपने अतिरि ओर कोई वस्तु न होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी द्र ॥ ३ ॥ यह 





2 नद्ध, यह त्र नदा-- इस प्रकार निषेधकी पद्धतिसे जर यह ब्रहम है, यह ह्य है- इस अन्वयकी 


। 93 -भ- ट 
# - ४९ 


॥ श पदति यही सिद्ध होता दै किं सत्रातीत एवं सर्वलरूप भगवान्‌ दी सर्वदा ओर सर्वत्र स्थित है, वे ही 


तवि तत्व ह । जो भामा अथवा परमात्माका तत्व जानना चाहते है, उन्दे केव इतना ही 


८ जान वा भावद्यकता है ॥ 9 ॥ ८. श्रीमद्वा° २।९ | ३२-२३५ ) 





भ्रीषद्धागवत-पाद्यल्म्य 


( खयं श्रीभगवन्क श्रीमुखे ब्रह्माजीके प्रति कथित ) र 


श्रीमद्धागवतं नाम पुराणं लोचविश्चतस्‌ 
श्णुयाच्छद्धया युक्तो मम खन्तोपकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
लोकविख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराणका प्रतिदिन 
्रद्रायुक्त होकर श्रवण करना चाये । यदी मेरे 
संतोषका कारण है । 
नित्यं भागकङ्तं यस्तु पुराणं पठते नरः । 
भरत्थश्चरं भवेत्तस्य कपिखादानजं प्तम्‌ ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन भागवतपुराणक्ता पाठ करता 
है, उसे एक-एक अक्षरके उच्चारणके साथ कपिला गौ 
दान देने पुण्य ह्योता है 


दटोकार्धं इटोकप।द्‌ वः नित्यं भागवतोद्धवम्‌ 
पठते श्टण्णुयाद्‌ यस्तु गोखदस्रफटें खभेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो प्रतिदिन समागवतके आचे इरेक या चौथा 
दलछोदका पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे एक हजार 
गोदानका फर भिता है | 
यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं इखोकं भागवतं सुत । 
अश्ादरापुराणानां परमाप्नोति मानवः ॥ ४ ॥ 
पुत्र | जो प्रतिदिन पवित्रचित्त होकर भागवतके 
एक इरोक्का पाठ करता है, वह मनुष्य अटारह 
पुराणेके पाठका फ प्‌! ठेता है | 
नित्यं सम कथा यत्न सच्च तिछठन्ति यैष्णवाः ! 
कटिवाद्या नरास्ते वै येऽचैयन्ति सद्‌ा मम ॥ ५॥ 
जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहं विष्णु-पार्षद 
्रहवाद आदि वियमान रते हैँ । जो मढुष्य सदा मेरे 
[गवत-राञ्ञकी पूना करते है, वे कच्कि अधिकारे 
अलग हैँ, उनपर कलिका वश नहीं चक्ता | 
देष्णवानां तु शाखाणि येऽचयन्ति रहे नराः। 
सर्वपापविनिसक्ता भवन्ति खउरवन्दितिाः ॥ ६ ॥ 
जो मानव अपने धरे वेष्णव-रार्खोकी प्रजा करते है, 
सब पापोसे सुक्त होकर देवताओदवारा वन्दित होते हैँ । 
येऽर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ । 
आंस्प्तोखयन्ति बर्गन्ति तेषां प्रीतो भवास्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो ॐोग कल्युगमे अपने षरके भीतर प्रतिदिन 


प क 


(^> 7, व "= ५ ध क न 


मागवत-साख्लकी पूजा करते हैः वे | कलिसे निडर 


होकर ] ताट रठोकते ओौर उचछ्लते-कूदते ई, मँ उनपर 
वहत प्रसन्न रहता ह्रं | 
यावदिनानि हेः पुज शास्ञं भागवतं गे । 
तावत्‌ पिवन्ति पितरः शरीरं स्पिंम॑धूदकम्‌ ॥ ८ ॥ । 
पत्र ! मनुष्य जितने दिर्नोतक अपने घरमे भागवत- - 
दाच्च रघ्लता है, उतने सषमयतक उसके पितर दूध, ॥ 
धी, मघु ओर मीठा जर पीते है । 
यच्छन्ति वेष्णवे भक्त्या दारं भागवतं हि ये। 
कटपकोटिसदस्नाणि मम खोकर वसन्ति ते ॥ ९ ॥ 
जो ल्ग विष्णुमक्त पुरुषको भक्तिप्रवेक मागवत- 
राञ्ज सम्पण करते है, वे हजासँ करोड़ कर्व्पोतक 
( अनन्तकाल्क्ष्क ) मेरे वेकुण्ठ-धाममें वास करते है | 
येऽचेंयन्ति खद्‌ गेहे शाखं भागवतं नराः । 
प्ीणितास्तैश्च बिवुधा यावदाभूतसंछवम्‌ ॥१०॥ 
जो खोग सदा अपने घरमे भागवत-ाञ्चका पूजन 
करते हैँ, वे मानो एक कल्पतक्के च्ि सम्पूरणं देवतार्ओ- 
को तृप्त कर देते है ¦ 


^ जतौ ती भ 
















इखोव्ताधं इरोकपादं वा चर भागवतं गदे । ~= 
अ, खसंम्रहै (०. ग द. 

सतरोऽथ सडसखेश्च किमन्यः चा ९ ~ ` 

यदि अपने घरपर भागवतकाः आधा श्टेकया 


वोथाई रखकर भी रहे, तो यह वहत उत्तम बात है, ` 3 
उसे छोडकर सैकडां ओर हजारों तरहके 
परन्थोके संप्रहसे मी क्था लमदहै १ ५ 
न यश्य तिष्ठते राखं गृहे भागवत कलौ । 


त 


कलयुगमें जिस मनुष्यक्रे घरमे मागवत-शाज्ञ मौजूद 
नदीं है, उसको यमराजके पारसे कमी चकारा नरी 
मिक्ता । < " 3 
कथं ख वेऽ्णयो ज्ञेयः राख सा 
धिको हि सः 1९२ 


इष॒ कलियुगे निके घर भागवताः 
नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समक्ष जाय १ वह्‌ तो 
चाण्डालसे भी बद्कर्‌ नीच है 





राजद 


द 
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र । "~ >` >) 


ननू | 








(१२ ) 


सर्वस्वेनापि रोके कतंग्यः शाखसं्रहः । 
वेष्णवस्तु सदा भक्त्या त॒ष्टयथं मम पुजक ॥१४॥ 


लोकेडा ब्रह्मा | पुत्र | मनुष्यको सदा सन्ने भक्ति 
पवक संतुष्ट करनेके ल्ि अपना स्वल देकर भी 
वेष्णव-राखोक। सग्रह करना चाहिये । 
यत्र यत्र भवेत्‌ पुण्यं शास्रं भागवतं कल । 
त्र तञ सदेवाहं भवामि चिदद्ेः सह ॥१५॥ 
कचियुगमे जदा नह पवित्र भागवत-शाल्र रहता है, 
वहा-वङ्ा सदा ही मेँ दवताओके पाथ उपसित रहता ह | 
त्न सवोणि तीर्थनि नदीनदसरांसि च । 
यज्ञाः सक्षपुरी नित्यं पुण्याः सवं शिरोचयाः ॥१६॥ 
यही नहीं - वहं नदी, नद ओर सरोषरश्पमें प्रसिद्ध 
सभी तीथं वास करते है; सम्पूणं यज्ञ, सात पुरयां ओर 
सभी पावन पवेत वज्ञ नित्य निवासत करते हैँ | 
श्रोतव्यं मम राय हि यशोधमंजयार्थिना । 
पापश्षयाथं खेोकेश मोक्षाथं धर्मबुद्धिना ॥१७॥ 
लोके | यञ्च, धमं ओर विजयके छिथ तथा 
पापक्षय एवं मोक्षकी प्राप्िके व्यि ध्माता मनुष्यको 
सदा ही मेरे भागवत-श्ाखरका श्रषण करना चाहिये । 
श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्यपुष्िदम्‌ । 
पटनाच्छ्वणाद्‌ वापि सवेपापेः भसुच्यते ॥१८॥ 
य पावन पुशण श्रीषद्राग्त आयु, आरोग्य ओर 
पुष्िको देनेवाला है; इसका प।ठ अथतरा श्रवण करनेसे 
मनुष्य स पापोसे मुक्त ह्यो जाता है | 
न॒ श्छण्वन्ति न ष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
सत्यं सत्यं &ि खोकर तेषां खामी सद्‌ यमः ॥१९॥ 
लोके ! जो इस परम उत्तम भागवतकोन तो 
घुनते हँ ओर न सुनकर प्रसन्न ही होति है, उनके 
खामी सदा यभराजन ही हैते सदा यमराजके ही 
वमे रहते है-- यह मेँ सव्य-सव्य कह रहा ह | 
न गच्छति यदा मत्यः श्रोतुं भागवतं खत । 


एकाददयां विरोचेण नास्ति पापरतस्ततः ॥२०॥ 


पुत्र ! जो मनुष्य सदा दी- विदोषतः एकादसीको 


भागवत्त सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई 


जिसके धमे एक श्लोक, आधा इटोक अथवा 
स्कोकका एक ही चरण ठिखा रहता है, उस्तके घरमे 
मे निवासत करता द| 
सवीश्चमाभिगमनं सर्वतीर्थ वगाहदनम्‌ । 
न तथा पावन नृणां श्रीमद्भागवतं यथा ॥२२॥ 

मनुष्यके ल्यि सम्पूणं पुण्य-आशच्ररमाकी यात्राया 
समभ्ू्णं तीर्थेमिं स्नान करना भी वस्ता पविनरकारक नहीं 
है, जसा श्रीमद्वागवत है | 

४४ ^^ = के 

यत्र यत्र चतुवंक्च श्रीमद्धगवतं भवेत्‌ । 
गच्छामि तत्र तच्राहं गोर्यथा खुतवत्सख! ॥२२॥ 

चतुमुख ! जहा-जहां भागवतकी कथा होती है, 
बहा-बहा मं उसी प्रकार जता द, जसे पुत्रवत्सला ग 


अपने वछडके पीके-पीडे जाती है । 


णे रतम्‌ । 
त जरः | २५८ ॥ 


मत्कथावाचकःं नित्यं मत्कथाश्च 
मत्कशाप्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यासि 
जो मेरी क्था कहतादै, जो सदा उसे सुननेमें 
लगा रहता है तथा जो मेरी कथासे मन-दी-मन प्रस्तनन 
होता है, उस मनुष्यका मै कमी व्याग नदीं करता | 
श्रीमद्भागवतं पुण्यं दषा नोत्तिष्ठते हि यः। 
सावत्ल्षर तस्य पुण्य विलयं याति पुत्रक ॥२५॥ 
पुत्र ¦ जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शाश्चको 
देखकर अपने आसनसे उठकर खड़ा नहीं ह्यो जाता, 
उक्तका एक वका पण्य नष्ट दहो जाता है। 
श्रीमद्भागवतं दष्टा प्रव्युट्थानाभिदादनेः। 
सम्मानयेत तं दषा भवेत्‌ प्रीति्ममःत॒टखा ॥६॥ 
जो श्रीमद्धागवरतपुराणको देखकर खड़ा होने ओर 
प्रणाम कटने आदिके द्वारा उसका सम्मान करता है, 
उप्त मनुष्यको देखकर मुञ्चे अनुपम आनन्द मिक्ता है । 
दष्ट भागवतं दुरात्‌ प्रक्रमेत्‌ सम्भुं हि यः। 
पदे पदेऽदवमेधस्य फट प्र'प्नोत्यसंशयम्‌ ॥२७॥ 
जा श्रीमद्वागवतको दूरसे ही देखकर उक्षकरे 
सम्मुख जाता है, वह एक-एक पगप्र अश्वमेध यङ्गके 
पुण्यको प्राप्त करता है- इसमे तनिक भो संदेह 
नदीं है | 


उत्थाय भणमरद्‌ यो वे शीमद्धागवतं नरः । 
चनदुतास्तथा दारान्‌ भक्ति च प्रद्दाम्यडम्‌ ॥ २८॥ 


( १३ ) 


जो मानव लड़ा होकर श्रीमद्भगवतो प्रणाम 
करता है, उसे मै धरन, सखी, पुत्र ओर अपनी भक्ति 
प्रदान करता ह | 
महाराजोपचारेस्त॒ श्रीमद्धागवतं सुत । 
णण्यस्ति ये नरा सक्त्य! चषा वद्यो भवाम्यहम्‌॥ २९॥ 
हे पुत्र | जो लोग मदहयारसजोचित सामग्रि्योसे युक्त 
होकर भक्तिपूर्वैक श्रीमद्वागदतकी कथा सुनते हैः मे 


उनके वशीभूत हो जाता द्र | 
कनो #॥ 


सयेघु श्रीसद्धागवतं परम्‌ । 
^ अ, 
शछण्यःन्ल ये नरा बक्त्या सम प्रात्य च खबत।२३०॥ 


1, री 


वस्रालङ्करणेः पुष्पैधूंपदीपेपहारकैः । 
वशीकृतो ह्यद तैश्च सच्छिया सत्पति्य॑था ॥३९१॥ # 
घुत्रत ¡ जो लेग मेरे परवेसि सम्बन्ध रखनेवाले 
समी उत्तरम मेरी प्रसनतःके च्वि वच, आमूषण, 
पुष्य; धृध ओर दीप आदं उप्ह।र्‌ अर्पण करते इए 
प्र उत्तन श्रीभद्वागव्रत्पुरागक्ता भक्तिपूर्वकर श्रवण करते 
है, वे मुभे उक्षी प्रकार अपने वदाम कर क्ते है, जैसे 


पतिव्रता ली अपने स्रुस्वभःववार पतिको वदमे 
कर छती है| 





श्रीज्चुकदेवजीको नस्कारं 


यं ्रव्रजन्तमनुपेतमरपेपयं 
देषायन्ते भिरहकादर आजुहाव । 
पुत्रे ति तन्पयदय्‌। तरबीऽभिनेदु- 


सतं सवंभूतंहृदयं सुनिमानतोऽसि ॥ 
(१।२।२) 
जिपत समय श्रीड्युकद्जीका यज्ञोपरीत-संस्कार भी 
नहीं इ आ थ, घुतरां रकिकःवेदिक कमेकि अनुष्ठानका 
अवसर भी नदीं आया शा, उन्हें अक्रेरे ही संन्यास ठेनेके 
उद ध्यक्ते जाते देखकर उनके पिता व्यासजी प्रिरहसे कातर 
होकर पुकारने टगे-- वेदा | वेश ! उस समय तन्मय 
होनेके कारण श्रीद्युकद्वछजीकी ओरसे बृक्षोने उत्तर दिया। 
एसे, सवे हृदयम विराजमान श्रीद्युक्तदेव सुनिको मैं 
नमस्कार कश्ता दर| 
यः साुभसखिलश्रुविसारमेके- 
सध्यात्पदीपद्तितितीवतां तमोऽन्धम्‌ । 
संसारिणां करूणयाऽऽह पुराणमुद्यं 
तं ठग्रासघर नुशुपयामि गुरुं यनीनाप्‌ । 
(< २1) 
यह्न॒श्रीमद्रागवत अच्यन्त गोपर्नःय-रहस्यात्मक पुराण 
है । यह भगव्रत्छल्य ज्ञ अनुभय करानेत्राच ओर समतप्त वे. 


~ऽ 


४ स्कन्द पुराणः विष्णुखण्डः मार्गदीर्षमाहातम्य अ० 


का सार है । संतारे फंसे इए जो लोग इस घोर अज्ञानान्ध- 
कारसे पार नाना चाहते हैँ, उनके स्थि आध्यात्मिक तरो 
को प्रकारित करनेवाख यह एक अद्वितीय दीपक है | 
वास्तवमे उन्हीपर करुणा कके वड़े मुनियोके 
आचाय श्रीड्यकदेवजीने इसका वणन किया है । 
मै उनकी शरण ग्रहण करता ह | 
खसुखनिभुर्वेतास्तद्व्युटस्तान्थभवो- 
ऽप्यङितरुचिरओीलाश्षटसःरस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत पथा अस्तच्वदीपं पुराणं 
तमखिलबढृजिनध्नं व्यास लुं नतोऽसि ॥ 
^ १२।.-९२ [शवथ 

 श्रीद्युकदेवजी पहासयज अपने आसानन्दमें ही निमग्न 
ये | ३ अखण्ड अद्वैत श्ितिसे उन ॐी मेदश््टि सर्वथा 
निवृत्त हो चुकी थी । सनिर्‌ मी सुरी मनोहरं सयामघुन्दर- 
की मघुमधी,) सङ्खटमयी मनोद्धारिणी ीखाओंने उनकी 
वृत्तियोँको अपनी ओर आकर्वित कर लिय! ओर उन्होने 
जगत्‌के प्राणिरयोपर्‌ कृपा करके सगवत्तच्वको प्रकाशित 
करनेवाले इपर मड्रापुराणका व्रिस्तःर करिण । मँ उन्दी 
सव्रपाप्ारी व्यासनन्द्न मगान्‌ श्रीनुङदेवजीके चरणेमिं 
नमस्कार करता द्रं । य 






९६ । 





श्रीमद्वागवतकी महिमा भै क्या ट्ख ! उक्तके 
आदिके तीन श्लोकोमे जो महिमा कह दी गयी है, 


उसके बराबर कोन कड सकता है १ उभ तीन्‌ स्मोकोँ 


को कितनी द्धी वार पढ़ चुकनेपर भी जब उनका 
स्मरण होता है, मनमें अद्भत भव उदित होते है। 
कोर अनुवाद उन इशेकोकी गम्भीरता ओर मधुरताको 
पा नहीं सकता । उन तीनों इकोकसि मनक्तो निर्मठ करके 
फिर इस प्रकार भगवानका ध्यान कीजिये-- 
ध्यायतश्यरणाम्भोजं  भावनिजितचेवसा । 
खत्कण्ट.चाश्रकखाक्चस्य हद्ासीन्मे रानेहरिः .॥ 
परेमातिभरनि भिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिचंत । 
आनन्दसस्ष्टवे खीनो नापदयसुभयं सुने ॥ 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं श्ुचापदम्‌ । 
अपदयन्‌ सहसोत्तस्थे बे्कन्याद्‌ दुमेना इव ॥ 
मुञ्च को श्रीमद्धागवतमें अव्यन्त प्रेम है| मेरा विश्वास 
ओर भयुभव है कि इसके पढने ओर घुनमैसे मनुष्यको 
ङधरका सच्चा ज्ञान प्राप्त होता -है ओर उनके चरण- 
कमम अचठ भक्ति होती है | इसके पढनेसे मलुष्य- 
को दृढ निश्चय ह्यो जातादहै किइस संसारको स्वने 
शीर पालन करनेवाटी कोई सवव्यापक राक्ति है- 
एक अनन्त त्रिका सच, चेतन शक्ति दिखात । 
सिरजत, पारत, हरत, जग, महिमा बरनि न जात।! 
इसी एक शक्तिको रोग ईशर; ब्रह्म, परमात्मा 
इत्यादि अनेक नामोँसे पुकारते है | मागछतके पये 
ह्वी स्जेकमे वेदव्यास॒जीने ईश्वरके खदखूपका वर्णन किया 
है किं जिससे इत संसारकी सृष्टि, पालन ओर संहार 
होते है, जो त्रिका्ल्मे स्य है- अर्थात्‌ जो सदा रहा 


मी है भी ओर रहेगा मी--ओर जो अपने प्रकाशासे 


` अन्धकारको सदा दूर्‌ रखता है, उस परम सत्यका इम 


ध्यान करते है । उसी स्थानमें श्रीमद्भागत्रतका स्वख्य 
भी इप्तभ्रकारसे सक्षेपमे वर्णित है कि इस भागवतमे- 


जो दूसेकी वदतौ देखकर उह नहीं करते, रेसे 


साधुजर्नोक। सब प्रकारके खार्थसे रहित प्रस धर्म ओर 







` बह जाननेके योग्य ज्ञान वणित है जो वास्तवे सब 
 कस्याणका देनेवा्य ओर आधिभोतिक्त, आदिदेविक ओर 


सिक-ईइन तीनो प्रकारके तापङौ मिटनेवाच्य 


श्रीमद्वागवतकी भहिमा 


है । ओर प्रन्थोसे क्या, जिनं घुकृति्योने पुष्यके कर्म॑ 
क्र रक्खे है ओर जो श्रद्धासे मागवतक्ो पद्वे या 
सुनते दहै, वे इसका सेवन करनेके समयसे हयी अपनी 
भक्तिसे ईश्वरको अपने हृदयथर्मे अविचल्ख्पसे स्थापित 
कर्‌ ठेते हं | ₹ईश्वरका ज्ञान ओर उनमें सक्तिका परम 
साधन--ये दो पदाथं जन किसी प्राणीको प्राप्त हो गये 
तो कौन-सा पदार्थं रह गया, जिसके च्य मनुष्य कामना 
करे ओर ये दोनों पदार्थं श्रीमद्धागवतद्चे पूरी मात्रा 
प्राप होते है । इसीव्ये यह पवित्र ग्रन्थ मदुष्यमात्रका 
उपकारी है । जवतक मनुष्य भागवतकौ पदे नहीं ओर 
उसकी इसमे श्रद्धा न हो) तवतक्त वह समञ्च नहीं 
सकता कि ज्ञान-भक्ति-वेराग्यक्म यह कितना विद्ाठ 
समुद्र है | मागवततके पढनेसे उक्षको यह षिमठ ज्ञान 
हो जाता दहै क्षि एक्‌ ही परमात्मा प्राणी-प्राणीमे वैठ 
हआ है ओर जद उको यद ज्ञान हौ जाता है, तब 
वह अधम क्ःनेका मन नहीं करता; स्थोँकि दृसरोको 
चट परुचाना अपनेको सट पहचनेके समान हो 

है | इका ज्ञान होनेदधे मलष्थ सत्य धर्मम सिर 
हो जाता है, खभव्द्धीसे दया-धमेका पाख्न करने 
ठ्गतः है ओर किसी अर्हिसक आणीके ऊपर वार करने- 
की इच्छा नह्य करता | मल्ुष्धोपं परस्पर प्रेम ओर 
प्राणिधत्रके भ्रति द्याका भा स्थापित कनेक लिये इससे 
बहकर कोई साधन नहीं | वतमान्‌ सपय, जब संसारके 
बहुत अधिक मागमे पयङ्कर्‌ शद्ध आ है, मनुष्य 
मन्निको इस पक्ित्रि घमका उपरे अत्यन्त कल्याण- 
कारी होगा । जो भगव्रद्रक्त है भौर श्रीमद्ागवत- 
के महव जानते है, उनक्रा यह कर्तव्य है कि 
भनुष्यके खोक ओर परलोक दोनोके बनानेवाठे इस 
पवित्र प्रन्थका सत्र देशोंकी माषार्योमे अनुबाद्‌ कर 
इसका प्रचार करं । 


प्रद अष्टन अण्सेतेये, 


"=-= 


श्रीमद्धागवतकी एजन-रिधि तथा विनियोगः न्यास एवं ध्यान 


प्रातःकाल खानके पश्चात्‌ अपना निव्य-नियम समाप्त 
करके पहले भगवत्सम्बन्धी स्तोत्रां एवं पदोके हारा मङ्गका- 
चरण ओर वन्दना करे | इसके बाद आचमन ओर 
प्राणायाम करके- 

ॐ भद्रं ज्र्णभिः शणयाम देका भद्रं पद्ये 


माष्लभिथेजचाः । स्थिरेरङ्गैस्तुष्डुबः<सस्तमूभि 
व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
इत्यादि मन्त्रोसे शान्तिपा करे ! इसके 


पश्चात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीव्यासतजी, ञकदेवजी तथा 
श्रीमद्धागवत-प्रन्धकी पोडशोप्वारसे पूजा करनी चाहिये | 
यहां श्रीपद्रागवत पुस्तकके षोडशोपचार पूजनकी सन्तर 

सहित व्रिधि दी जारी है; इसीके असुतर श्रीङ्ष्ण 
आदिकी भी प्रूना करन्‌! चाहिये ¦ निम्नाङ्कित वाक्य पदृकर 
पूजनके लिये कल्प करना चाहिये । संकल्पके समय 
दाहिने हाथकी अनामिच्ा-अङ्कल्मिं कुकी पवित्री पहने 
ओर हाथमे जल व्यि दहे । संक्ल्पवावय इत प्रकार है-- 


ञतत्तत्‌ । विष्णरविष्णर्विष्णुः ओमये- 
तस्य त्र्मणो द्वितीयपराधं श्रीर्वेतवाराह कल्पे जम्बू द्रप 
भरतखण्डे आयवर्तेकदेश्चान्तराते पुण्यस्थाने कंठियुगे 
कलिप्रथमचरणो अमुकतंवत्छरे अमुकमासे अमुकपक्षे 
अमुकयोयवारां्चकलठग्नमुहूतंकरणाविितायां न्युमपुण्यतिथौ 
अमुकवासरे अमुक गोत्रोत्प्स्य अमुकन्च्मणः ८ वम॑णः 
गुप्तस्य वा ) मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीयोवर्धन- 
धरणचरणारविन्दश्रतादःत्‌ सवमृद्िश्ाप्त्यर्थं भयवदनु- 
मरहपूषकमगव दीयते रोपटन्धये च श्रीमगववामात्यक- 
भगवत्स्वरूपश्रीभागवतस्य पाठेऽधिक्नारसतिदधवर्थ 
श्रीमद्धागवतस्य प्रतिष्ठां पूजनं चाहं करिष्ये | 


# देवताओ | हमे अपने कारननोसे एेसे दी वचन सुननेको 


चिर» जो परिणाममे कद्याणकारी हौ ।;हम यज्ञक्म॑मे समर्थं 
होकर अपनी इन अंखिसे षदा छभ-दी-द्म देखं-- 
अञ्चभका कभी दशंन न ह्यो } हमारा शरीर ओर उसके 
अवयव खिर दो- पुष्ट हौ ओर उनसे परमात्माकी स्तुति- 
भगवानूकी सेवा करते हुए हम ेसी आयुका उपभोग कर, 


वा जीवन्‌ तिताय जो देनताओंके ण्थि हितकर हो, जिसका 


देवकार्यमे उपयोग हो सक्ते | 


इस प्रकार संकल्पं करके-- 


तदस्तु भिज्ावद्णा तद्ग्ने 
दायोऽस्मभ्यमिदमस्तु चस्तम्‌। 
आरीमहि गाधञ्चुत अतिष्ठं 
लम दिवे दते सादनाय ॥† 


--यह मन्ते पकर श्रीमद्धागवतकी िह्यासन या 
अन्य किसी आसनपर स्थापना करे । तत्पश्ात्‌ पुरूषसूक्तके 
एक-एक मन्त्रह्मारा क्रमः षोडदा उपचार अर्पण करते 
इए पूजन करे । 


ॐ सदखरपीषे युरुषः सदख्।श्चः सद ख्रपात्‌ । 
ख भूमि विश्वतो इत्वात्यतिष्ठदराङ्कखम्‌ ॥ १॥ 


श्रीमगवच्छमात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः| 
अआवाहथामि । ् 


{द 
इस मन्तरसे भगवान्‌ नामखसरूप श्रीमद्वागवतको ` 
नमस्कार करके आवाहन करे । 2 
ह परमात्मन्‌ ! आप खव्रक्रे भि्र--दितकरारी होनिके प ः 
कारण “मिः नमसे पुकारे जाते ईः सव्रते वर--श्रष्ठहोनेसे ` 
प वरुण दै, सवक्रो अरदण करनेवाके होनेके कारण अग्नि 
ह । दमं आक्को इन “सितन्नः वरूण एवं अग्निः नमसि 
सम्बोधित करके प्राथ्ना करते ह किं यह्‌ सूक्तं ( आपके 
सुयरसे पूणं यह्‌ श्रीमद्धागवतरूप सुन्दर उक्ति ) अत्यन्त 
प्ररस्त हो- सर्वात्तम होनेके साथ इदी इसको ख्याति 
एवं प्रसार हो तथा यद्‌ सूक्त इमलोगोके स्थि रेखा ` 
सुखः, एेसी शान्ति प्रदान करे, जिसमे दुःख या अखान्तिका 
मेक न हो, अर्थात्‌ इससे नित्य सुखः नित्य रान्ति माप्त हो । 
हम चाहते द अविचल स्थिति, हम चादते ई शाश्वत प्रतिष्ठा; < 
इसे इस सूक्तके द्वारा हम प्रास कर सक 1 देवदेव | र छ 
















आश्चयभूत “सूय, नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार 
करते दह | 

९--सवोन्तथीमी परमात्मा इस समस्त 
भूमिकतो खव ओरते व्याप्त करके शित ६ ओर इससे दर 
अगुरु ऊपर भी द । अथोत्‌ ्रह्माण्डमे व्यापक होते इए वे 
इससे परे भी ई । उन परमास्माके मस्रकः नेत्र आदि 
नेन्द्रियं .ओर चरण आदिः नदयो इनारो ई-- 


न 


न 
{क क + 
~ +. 
२॥ । 


ॐ पुरुष एवेदं सवं यद्‌ त यच्च भव्यम्‌ । 
उताश्तत्वस्येरानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
भ्रीसयवच्रासात्यकस्वरूषिणे श्रीभायवताय नमः; । 
आसनं समपंयामि । 
--इस मन्त्रसे आसन सम्पण करे । 
ॐ पतावानस्य महिमातो ज्या्येश्चि पूरूषः। 
पादोऽस्य विश्वः भूतानि न्निपादस्या्रतं दिवि ॥ ३॥ 
श्रीमगयवन्नामात्म स्वरूपिणे श्रीमागवताय नमः । 
पाद्यं समप॑यामि | 
- इ मन््रसे पैर पखारनेके व्यिं जल समर्पण करे। 





¶ ॐ त्रिपाद्ध्वं उदैत्‌ पुरूषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः। 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ सादानानदराने अभि ॥ ४॥ 


॥ श्रीययवनामात्मक्रस्वरूपिणे श्रीभायवताय नमः | 
| अर्ध्यं समपंयामि । 


इस मन्त्रसे अघ्यं निवेदन करे । ˆ 


ॐ तस्माद्‌ विराडजायत विराजो अधि पृरूषः 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 


₹- यह जो कुक इस समय वर्तमान है सव परमात्मा- 
 कादी स्वरूप है; भूत ओर भविष्य जगत्‌ भी परमात्मा ही 
हे | इतना दी नदी; वह परमात्मा मुक्तिका स्वामी है; तथापि 
| ये जो अने उस्न्न होनेवाठे जीव है, उन सवका भी शासक्र- 
~ ` सव्रकरो नियसके अंदर रखतेवाखा वह परमात्मा दी दै | 
३--भूतः भविष्य ओंर वतमान कार्ते सम्बन्ध रखने- 
वाला जितना भौ जगत्‌ है यह सव्र इस पुरुषकरी महिमा 
3 हेः इख परमातमाका विभूति-विस्तार दै । उसका पारमार्थिक 
१ स्वरूप इतना दी नदीं हैः वह पुरुष इस ब्रह्माण्डमय चिराय 
+ स्वरूपसे भी बहत वड़ा है । यह सारा विश्व ये तीनो कोक 
तो उसके एक पादे ई उक्र एक चौथारईमे समाप्त हो 
जति ई | अभी उसके तीन पाद ओर दोष ई; यह निपाद 
सरूप अश्रेत दै--अविनादी है ओर परम प्रकाद्ामय द्युखोक 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपम दी चित ह । 
॥ = ४-वह त्रिपाद्‌ पुरुष ऊपर उठा हा है अर्थात्‌ 
| वह परमात्मा अज्ञानकरे कायभूत इष संलारछे थक्‌ तथा 
येकि रण-दोषेषि अद्यूता रहकर ऊची स्थितिमे विराजमान 
ए ध हे । उसका एक अंशामात्र मायाकरे सम्पर्क आकर ययँ 
 जगत्‌के रूपमे उसन्न हआ, फर बह मायावश जड-चेतन- 
मयी चाना भरकारकी सिके खूपमे स्वयं ही फैल्कर सव 
ह ~रः हो गया 1 
। ५-उस आदिपुख्ष परमात्मासे विरायकी उत्पत्ति 
^ दूरई-यद्‌ उत्पन्न हमा । इख ब्रह्माण्डके ऊपर 





॥ कित = + यी ८ त +) 9 ककः 

















( १६ ) 


श्रीभयवनामात्मकरस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 
आचमनीयं समपयामि | 

---इस मन्त्रसे आचमनके घ्य जट या गङ्गाजख 
अपंण करे । 
ॐ यत्पुरुषेण हविषा देठा यन्नयतन्वत ! 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं श्रीष्म इध्मः दारुद्धयिः ॥ ६ ॥ 

श्रीभगवक्ासात्सकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः 
स्नानीयं समपयामि । 

--इस मन्त्रसे खानक चयि जल अ पेण क्रे | 
ॐ तं यक्तं वर्हिंपि प्रौक्चन्‌ दुद्धं जातमश्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या षयश्च ये ॥ ७॥ 

श्रीभगवनामात्मकस्वरूपिणे श्रीमागवताय नमः | 
वस्रं समपयामि । 

-रस मन्त्रसे वरल सम्पण करे | 
ॐ तस्मादयन्ञात्सवेडतः संशरं 
पद्‌ तंश्चिक्र वायव्यानारण्यान्‌ छा(स्याच्ध 
इसका अभिमानी एकर पुरुष प्रकट हआ | तात्पयं यह्‌ कि 
परमात्माने अपनी मायासे विराट्‌ ब्रह्माण्डकी रचना क्र स्वयं 
ही उसमे जीवद्पघे प्रवे क्रिया| वद्वी जीव ब्रह्माण्डक्ना 
अभिमानी देवता ( हिरण्यगर्भं ) हुआ ¡ इच प्रकार उत्यन्न 
होकर वह विराट्‌ पुष पनः देवताः तिक्‌. ओ}र मनुष्य 
आदि अनेको रूपि प्रक्र हया | इसक्रे बाद उसने मूभिकरो 
उत्पन्न करियाः फिर जीर्वोके शरीरकं रचना की | 

६--उस समय दैवताओंने यश्च करना चाहा, परत यज्ञरी 
कोई सामग्री उपख्व्ध न हुई; तव उन्दने पुरुपकरे स्वल्पं 
ही हविष्यकी भावना की | जव पुरुपकू्प हविष्यसे टी 
देवता्ओंने यज्ञका विस्तार किया; उश्च समय उनके सङ्कत्ा- 
नुसार वसन्तु घी हडः ग्रीप्मऋतने समिघधाका काम 
दिया ओर शरद्ऋतसे विरोषर प्रकारके चरु-पुरोडाशादि 
हविध्यकी आवश्यकता पूणं हई । 

७--सव्रसे परे उसन्न हआ बह पुरुष ह उस समय 
यज्ञका साधन था; देवता्ओंने उसे सङ्कल्यदारा यूपमे बेधा 
हआ पञ्च माना ओर उस मानसिक यज्ञमे उस सङ्कस्पित 
पञ्चका मावनाद्वारया ही मोक्षण आदि संस्कार भी क्रिया| 
इस प्रकार संस्कार कयि हुए उ पुरुषरूपी पञ्चके द्वारा 
देवताओं; साध्यो ओर ऋषियोने उस मानसिक य॒श्को 
पूणे किया । 

८--जिषमे सवर कुछ हवन किया गया; उस पुरपषरूप 
यज्ञसे दही-घी आदि सामग्री सम्पन्न हुड । पुरुषने वनम 
उत्पन्न होनेवाले दिरन आदि ओर ग्विंमि दोनेवाडे गायः 


ब । 


१ ॥ € । 
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( १७ 


श्रीमगवक्रासात्मकस्वरूपिणे श्रीमायवताय नमः| 
यज्ञोपवीतं समर्पयामि । 

--इस नन्त्रसे यज्ञोपधीत अर्पण करे । 
ॐ तस्माचज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जक्िरे 1 
छन्दांसि अक्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ 

श्रीम वववास्ात्मकरस्वरूपिणे श्रीमागवतताय नमः । 
चन्दनं समपयापि | 

स मन्त्रसे चन्दन चदय । 

- ॐ तस्याद दवा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गा इ जःन्तर ठदस्पचचस्साजाता अजावयः ॥१०) 

श्रीमयवतरामात्फकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 
पुष्पं समर्पयामि | 

देस मन्त्रं एक चदय | 


युः क्तिचा व्यकस्पयस्‌ । 


श्रीम वक्रम्‌) 
धूषमात्रापयामि | 


र्पण श्रश्यवताय नमः; | 


--इस मन्धरसे घरूष सुधाये | 


(८ त्र द्यं 


[न 
च क 


१.५८ असलम 1 && रजन्यः रतः | 
स्य॒ यद्धयः पदुञ्या दद्ध अजायत ॥१२॥ 
द्‌ वायुद्दताद्म्तरन्ध। 
पचा | 


राड प्रसिद्ध प्ु्ओको भी 


[ करये द 1 न्न 


५५९५४ 


© 
द 


१, 1 1 
4५, 


घय खव दुख हवन क्रिया गया हे, उस यज्ञपुरुपरसे 

ऋण्वेद ओर साभ्वेद्‌ प्रकट हुए, उसीसे गायत्री आदि 
छन्दक भी उत्पत्ति हृरद तथा उसीसे यजुदधंदका भी 
प्रादुभाौव हुआ । 

१०-उस यज्ञपुरुपपे दही घोडे उत्पन्न हुए; इनके 
अतिस्ति भी जो नीचे-ऊपर दोनों ओर दांत रखनेवाछे 
खचचर-गददे आदि णी दैः ये भी उदस्पन्न. हुए । उसीसे गोर 
उस्दन्न हृडं ओर उसीसे भेड़ा तथा वक्ररका उत्पत्ति हद | 

११- जब्र प्राणमय देवताओंने इस यज्ञपुरुष ( प्रजापति ) 
करो प्रकट किया, उस समयं इक्षके अवयवोके रूपमे कितने 
विभाग कयि १ इस पुरुषका मुंह क्या था दोनों बह श्या 
थीं १ दोनों जपं ओर दोन पर कौन ये ! 


१२- राह्मण इसक्रा यख था, अथात्‌ मुखसे ब्राह्मणकी 
उत्यत्ति हई । दोनो जाएं क्षभ्निय-जाति वनीं, अथात्‌ उनसे 
तरिका भ्राकय्य हुआ । इ पुखुषकी दोनो जाए वंस दुई 
जघाओपे वैश्य जतिकी उत्पत्ति हई ओर दोनो परोसे अद्र 
जाति प्रकट इई । 

भा० स० खं० १, ग-- 


शशै 


देवा यञ्ह्घं 


श्रीगगवत्ामा्मकरस्वख्पिणे श्रीमागवताय नमः 
दीपं द्यापि | 

--इस मन्त्रसे घीकां दीप जलव्रकर दिखाये ओर 
उसके वाद्‌ दहाध धो >| 
चन्द्रस्ा अनल जातश्चक्चोः शूरय अजायत । 
सुखादिन्द्रश्चाग्निश्च घाणाद्‌ वायुरजायत ॥१३२॥ 

श्रीसगवचामात्मकस्वरूपरिणे श्रीभागवताय नमः | 
नवेयं निवेदयामि । 

~~~ = भ 9 
-उस मन््रसे नेते धर्षण करे | 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिष्चं उष्णो चौःखमवर्तत । 
दूभ्यां भूमिर्दिशः ्रोत्रात्तथालोकँ अशस्य न्‌ ॥१४॥ 
श्रीभगव्रामात्सकस्वरूपिणे श्रीभायवताय नमः| 
एलरालवक्गपूगी फलकपूरसहितं तासवूटं समर्पयामि । 

-- इस मन्त्रसे पएानका बीड़ा अर्पण करे । 
ॐसत्तास्यासन्‌ परिच्यद्िभसक्त समिधः कताः । 
तन्वाना आत्रन्नन्‌ युखवं पद्युम्‌ ॥२५५] 

श्रीभगवन्ामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः । 
दक्षिणां समर्पयामि । 

---इस मन्त्रसे दक्षिणा समर्पण करे | 

वेक्ाष्टयेतं युखूपं त्रहदन्तम्‌ 

आदित्यवणे त्रसस्तु 
सवौणि रूपाणि विचिन्त्य धीते 
न(सानि कत्याभिवदनच्‌ यदास्ते ॥१६॥ 


भ 
पार । 


१३-इसके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए नेसे सूंकी 
उत्पत्ति हुईं । मुखे इन्द्र ओर अग्नि प्रकर हए तथा प्राणसे 
वायुका प्रादुभोव हा । 
१४-नामिसे अन्तरिश्च खोक उद्यत्ति हृ, मस्तकपे 
सर्गलकर प्रकट द्ुआः पेरोसे प्रथ्वी हई ओर कानसे दिशा 
प्रकट हूं । इस प्रकार उन्होने समस्त रोकौकी कस्पनः कीं । 
१५-श्रजापतिके प्राणरूपी देवता्थौने जब मानसिक 
यज्ञका अनुष्ठान करते समय सक्रस्पद्रारा पुरुषल्पी पञ्चका 
बन्धन किया थाः उस समय सात समुद्र इस यज्ञकी परिधि ये 
ओर इद्तीस प्रकारके छन्दोकी समिधा हृं । ( गायत्री आदिः 
७; अतिजगती आदि ७ ओर कति आदि ७ यदी . 
इक्ीस छन्द दै । ) | 


६-धीर पुख्ष समग्र रूपौको परमात्माके ही स्वरूप 





विन्वारकरः, उनके भिन्न-मिन्न नाम स्वकर जिष षक 
तत्वका ही उचारण ओर अभिवन्दन करता रदता है, उस शो. 





कै 





( १८ ) 


श्रीभरावचामातकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 


नमस्करोमि । 
-- इस मन्त्रसे नमस्कार करे । 
घाता ¦ पुर स्तादययमुदाजहार 


शाक्रः प्रविद्धान्‌ प्रदिदाश्चतस्ः। 
तमेवं विद्धानसत इह भवति 
नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥१७॥ 
श्रीसगवचामात्पकस्वरूष्णि श्रीभागवताय नमः; | 
म्रदक्षिणां समपंयापि । 
---इस मन्त्रसे प्रदक्षिणा करे | 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा- 
स्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नक्रं महिमानः सचन्त 
यत्न पूवे साध्याः सन्ति देवाः ॥१८॥ 
श्रीभयवकामात्यकस्वरूष्णि श्रभागवताय नमः | 
मन्त्रपुष्पं समपंयामि । 
--इस मन््रसे मन््रपाठपूतैक पुष्पाञ्जलि अर्पण करे | 
0 
प्रथिना 
वन्दे आरृष्णदैवं सुरनश्कभिदं वेदवेदान्तवेचं 
खोक भक्तिपरसिद्धं यदुकुरुजर्धौ भ्रादुरासीदपारे । 
यस्यासीद्‌ रूपमेव चिमुवनतरणे भक्तिवच्च खतन्ं 
दाख रूपं च रोके प्रकटयति मुद्‌ यःस नो भूतिहेतुः॥ 
जो इस जगते भक्तिसे ही प्राप्त होते है, जिनका 
तच्च वेद ओर वेदान्तके द्वारा ही जानने योग्य है, जो 
अपार यादवख्पी समुद्रम प्रकट इए थे, सुर ओर 
ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते ई-अविधारूपी अन्धकारसे 
परे आदिव्यके समान खप्रकाश इस महान्‌ पुरुषको मै अपने 
आत्मा? रूपसे जानता दं । 
१७-त्रह्याजीने पूंकाल्मै जिसका सवन किया थाः 
इन्द्रने सव दि्ा-विदिद्याओंमे जिसे व्याप्त जाना था, उस 
धरमात्माको जो इस प्रकार जानता हैः वह इस जीवनम ही 
अग्रत (मुक्त ) दो जाता है । मोक्ष अथवा भगव्परासिके 
व्यि इसके विवा दूखरा मागं नदीं ई । 
१८-देवता्थनि पूर्वोक्त मानंषिक यजञक दवारा यजञस्वरूप 
युख्ख--प्रजापतिकी आराधना की | इस आराधनासे समस्त 


जगत्‌को धारण करनेवाठे वे श्वी आदि मख्य भूत प्रकट 
ह इस य॒र्की उपाषना करनेवाऊे महात्माजेग उस 






| ` खो 


~ त ज 


नरकासुरको मारनेवाठे उन मगवान्‌ श्रीकृष्णको मँ सादर 
सप्रेम प्रणाम करता दँ । जो इस संसारम अपने खरूप 
तथा शाखको प्र्तनताप्रवकं प्रकट किया करते है तथा 
सचपुच ही जिनका खूप इत त्रियुवनको तारनेके य्य 
भक्तिके समान स्वतन्त्र नौकारूप है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हमलोगोका। कल्याण कर । 


नमः क्ृष्णपदाव्जाय भक्ताभीष्टप्रदायिने । 
© ९ क 
आरक्तं गेचयेच्छश्वन्माभके ददयास्वुजे ॥ 


कुकु लालिमा न्वयि हर श्रीकृष्णका जो चरण. 
कमक मेरे हदयकमव्मे सदा दिव्य अ्रकाश्च फैकाता रहता 
है ओर भक्तजनोंकी मनोवाच्छिति कामना पूर्णं किया 
करता हैः उसे मेँ बारंबार नमस्कार करता द्व | 
भरीभागवतरूपं चत्‌ पूजयेद्‌  भक्तिपूेकम्‌ 1 
अरखकायाखखान्‌ कमाय प्रयच्छति न खंदयः ॥ 

श्रीपद्भागवतत मगवान्‌क्ा स्वरूप है, उसका भक्ति- 
वेक प्रूनन करना चाद्िये | यह पूजन क्रनेवाञेकी 
सारी कामना पणे करता है, इसमे तनिक भी 
संदेह न्द ३ | 

दाहिने ह्याथक्री अनामिकामं डुखकरी पत्रित्री पहन 
ठे ¡ फिर हाथमे जक स्कर नीचे लिखे कक्यक्रौ पटकर 
भूमिपर गिरा दे- 

ॐ अस्य श्रीमद्धागवताध्यस्तोत्रसन्त्रस्य नारद्‌ 
क्षिः । वृहती छन्दः | श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । 
बरह्म बीजम्‌ | भक्तिः यक्त; | ज्ञानवेराग्ये कीटकम्‌ | 
मम श्री मद्धगवत्प्रसादतिद्धयर्थे पाठे विनियोगः । 

८इस॒श्रीमद्धागवतस्तोत्न-मन्त्रके देवर्षिं नारदजी 
ऋषिं हे, बष्टती छन्द है, परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र देवतां 
है, ब्रह्म बीज है, भक्ति दाक्ति है, ज्ञान ओर वैराग्य 
कीकक ह | अपने ऊपर भगवान्‌की प्रसन्नता द्वो, उनकी 
कृपा वराबर बनी रहे-इस उदेश्यकी सिद्धिके ग्य पाठ 
करनेमं इक्त॒ भागवतका विनियोग ८ उपयोग ) किया 
जातो है |› 

न्याक्घ 

विनियोगमे भाये इए ऋषि आदिका तथा प्रधान 
देनताके मन्त्राक्षरोका शपने शरीरके विभिन्न अङ्गिं जो 


( १९ ) 


स्थापन किया जाता है, उसे (न्यास कहते द | मन््रका 
एक-एक अक्षर चिन्मय होता है. उसे मूतिंमान्‌ देवताके 
रूपमे देखना चा्टिये । इन अक्रोके स्थापनसे साधक 
खयं मन्त्रमय हो जाता है, उसके हृदयर्पे दिष्य चेतना- 
का प्रकाश्च फेक्ता है, मन्त्रके देवता उसके खरूप 
होकर उसकी सर्वथा रक्षा करते हैँ | इस प्रकार वह 
'्देवो भूत्वा देवं यजेत्‌” इस श्रुतिके अनुसार स्वयं 
 देवक्ठरूप होक देवतार्ओका प्रूनन करता है । ऋषि 
आदिका न्यास सिर शदि कतिपय अङ्गम होता दै। 
मन्त्रपदं अथवा अक्षरोंक्ा न्यास प्रायः हाथकी अंगुचियों 
शौर हृदयादि अद्म होता है । इन्हें करमराः (करन्यासः 
ओर “अङ्गन्यासः कहते है । किन्दी-किन्ही मरन्त्रोका न्यास 
सवाङ्गमे होता है । न्याससे बाहर-भीतरकी द्धि दिभ्य 
वठकी प्रापि ओर साधनाकी निर्व प्रतिं होती है। 
यहाँ क्रमः ऋष्यादिन्यास, करन्यास ओर अङ्गन्यास 
दिये जा रहे है 
ऋष्यादिन्यास 

नारदषये नमः शिरसि ॥ ? ॥ बृहतीच्छन्दसे नमो 
मुखे ॥ २॥ श्रीकृष्णपर मात्मदेवताय नमो हृदये ॥ २ ॥ 
बह्मवीजाय नमो गुह्ये ॥ ¢ ॥ भक्तिदयक्तये नमः पादयो 
॥ स ॥ ज्ञानवेराग्यकीटकाम्यां नमो नामो ॥ $ ॥ 
विनियोगाय नमः सवाञ ॥ ७ ॥ 


ऊपर न्यासके सात वाक्य उद्ध्रृत क्ये गये हैँ । 
इनमें पहा वाक्थ पकर दाहिने हथकी अङ्गुव्््योसे 
सिरका स्पशं ॑करे, दृक्रा वाक्य पढ़कर सुखका, तीसरे 
वाक्यसे हदयक्रा, चौयेसे गुदाकाः पँ चवेसे दोनों पैरोका 
छटेसे नासिका ओर सातत्रे वाक्यसे सम्पूणं अङ्गो स्पर्च 
करना चाहिये । 
च्रन्याद्घ 
इसमे ८ॐ नमो भगवते वाुदेवाय' इपर हाद शाक्षर- 
मन्त्रके एक-एक अक्षरको प्रणनसे सम्पुटित करके दोनों 
हार्थोकी अङ्कवियोमिं स्थापित करना है । मन्त्र नीचे दिये 
जा रहे है 


.ॐ% ॐ ॐ नमो दक्निणतजंन्याम्‌” पेसा उच्चारण 
करके दाहिने हदाथके अंगूठेसे दाहिने हाथकी तजनी 


स्पशं करे । ॐ नं ॐ नमो द्‌ क्चिणमध्यमायाम्‌-- यद 
उच्चारण कर दाहिने हाथके अगूठेसे दाहिने हाथकी 
मध्यमा अङ्ुलिका स्पशं करे । ॐ मों ॐ नमो 
दक्षिणानामिकायाम्‌--यह पकर दाने हयाथके अंगूठेसे 
दाहिने ह्याथकी अनामिका अङ्खिका स्पा करे । ॐ भं 
ॐ नमो शक्षिणक्निशिकायाम्‌--इससे दाहिने हाथके 
अगरूठेसे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका अङ्गलिका स्पशं करे। 
ॐ गं ॐ नमो वामकनिष्टिक्ायाम्‌- इससे वायं हाथके 
अंगूटेसे बाय हायकी कनिष्ठिका अङ्गुलक स्प करे । 
ॐ जं ॐ नमो वामानामिकरायाम्‌- इससे बा्ये हाथ- 
के अगूठेसे नार्य हाथकी अनामिका अङ्ट्का स्प 
करे । ॐ ते ॐ नमो वाममध्यमायाम्‌- इससे बाय 
हाथके अगूठेसे वारये हाथकी मध्यमा अङ्गटिका स्प 
करे । ॐ वां ॐ नमो वामतज॑न्याम्‌-इक्से वारये हाथ- 
के अंगूठेतते वाये हायकी तजनी अङ्टिका स्परां करे । 
ॐ सुं ॐ नमः ॐ दं ॐ नमो दक्षिणाङ्गु छपवेणोः-- 
इसको पदकर दाहिने हाथकी तजनी अङ्लिसे दाहिने 
हाथके अंगरूठेकी दोनों गोर्ञका स्परां करे । ॐ वां 
ॐ नमः ॐ यं ॐ नमो वामाङ्गष्ठपवेणोः- इसका 
उच्चारण करके नाये हयाथकी तजंनी अङ्िसे बायं हाथके 
अगरूठेकी दोनों गँगेका स्पशं करे 
| अङ्गन्यास 

यछ द्वादशाक्षर मन्त्रके पर्दोका हृदयादि अङ्खमिं 

न्यास कना है-- 


ॐ नमो नमो ह्दयाय नमः-इसको पटकर 
द।हिने ह्ाथकी पाँचोँ अङ्कव्यिंसे इदयका स्पशं करे | 
ॐ भगवते नमः भिरसे स्वाहा--इसका उच्चारण करके 


दाहिने हाथकी सभी अङ्गल्यिसि सिरका स्पशं करे । ् 


ॐ वापुदेवाय नमः निखाय वषट्‌-इसके दारा दाहिने 


हाथसे शिखाका सश करे । ॐ नमो नमः कवचाय 4 


इम्‌--इस ङो पढ़कर दायं हयाथकी अङ्गुलिोंसे बाय के 


का ओर बाय हाथकी अङ्कल्यिसे दायं कथेका सश 
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( २० 9) 


 अचाय फएट--इसका उशारण करके दाहिने हाथको सिरके 


ऊपरसे ठ्ख्या अथात्‌ बायीं ओरसे पीङेकी ओर ठे जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ठे आये ओर तजनी तथा 
मध्यता अङ्कलियोंसे वाये हाथकी हथेलीपर ताटी जाये । 


अङ्गन्यासमे आये हए “स्वाहाः, "षट, (टम्‌, 'वौपटः 
ओर "फट्‌ - ये पोच शब्द देवताओंके उदैदयसे किये 
जानेवाञे हवनसे सम्बन्ध रखनेवाठे है । यहोँ इनका 
आत्मञुद्धिके चि ही उच्चारण किया जाता है । 
भ्य = 
इस प्रकार न्यास करके बाहर-मीतरसे शद्ध हो 


मनको सब ओरसे हटाकर एकाग्र भावसे भगवान्‌का 
ध्यान करे 

किरीर केयूरमदाहंनिप 
म॑ण्युत्तमारङ्कतखवेगाज्रम्‌ 

काशन (=चनद =. 

माखाधरं हेदावमभ्युपेमि ॥ 

जिनके मस्तकपर किरीट, बाद्ओंपें भुजवन्ध ओर्‌ 
गरम बद्रमूल्य हार लोग पा रद ईँ, भणिर्योके, सुन्दर 
गहनोसे सारे अङ्ग सुशोभित ज्ञे रहे है ओर इारीरपर 
पीताम्बर फहरा रहा है-- सोनेके तारद्रारा विचित्र रीतिसे 
मधी इई वनमाटा धारण किये) उन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका मै मन-ही मन चिन्तन करता द्र | 


पीताम्बर 


> 
स 
४९ 
२ 
)-४ 
न 
(न) 





भ्रीपद्धागवत-सक्षादकी आर्यक वि 


पुराणोमे श्रीनद्धागवतके सप्ताहपारायण तथा श्रषणकी 
बड़ी भारी महिमा बतलायी गथी है, अतः यँ 
श्रीमद्भागवत-ग्रेभियोके व्यि संक्षेपसे सपताह-यज्ञकी आवद्यक 
वरिधिका दिग्दर्शन कराया जाता है| 

हृत विचार-पदरे विद्ान्‌ उ्योतिपीको बुखकर 
उनके द्वारा कथाःप्रारम्भके व्यि शुम सुद्रत॑का विचार 
करा लेना चाहिये । नक्षत्रम हस्त, चित्रा, खाती, 
विद्ाखा, अनुराधा, पुनवैषु, पुष्य, यती, अधिनी, 
मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्ामाद्रपदा उत्तम हैँ | 
तिथियोमें द्वितीया, तृतीया, प्ञ्चषी) ष्ठी, दरामी, 
एकादसी तथा द्वादसीको इस कायके लिये श्रेष्ठ वतलया 
गयां है | सोभः बुध, गुरु एवं ॒क्र- ये वार सत्तम 
| तिथि, वार ओर नक्षत्रका परिचार करनेके साथ ही 
यह भी देख ठेना चाहिये कि डुक्र या गुर्‌ अस्त, वाक 
अथवा ब्ृद्ध तो नहीं दै । कथारम्भका मुहूत भद्रादि 
दोषोसि रहित दोना चाहिये । उस दिन पृथ्वी जागती 
ह्यो | वक्ता ओर श्रोताका चन्द्रबलं ठीक हो | टग्नमें 


छम ग्रहोका योग अश्वा उनकी दृष्टि हो । शभ म्र्होकी 
सति केन्द्र था त्रिकोणमें ह तो उत्तम है । आषाढ; 


श्रावण, माद्रपद, आचिन, कार्तिक ओर मागंशीष 


( अगन )-ये मा कया आरम्भ करनेके चयि श्रे 


खये गये हँ | कन्दी विद्वानेकि मतसे चेत्र ओर 
षको ठ भी मास ग्राद्य दै । 


कथक लिये खान---सताहकथाके व्ये उत्तम एवं 
पवित्र स्थानकी व्यवश्या हो | ज्वा अधिक ठोग सुविंवासे 
बैठ सके, पेसे स्यानमें कथाका आयोजन उत्तम है | 
नदीका तट; उपत्रन ८ वीच ); द्धरमन्दिर अथवा 
अपना निवास-स्थान-ये समी कथाके लियं उपयोगो 
स्थल दै, स्थानं टिपा-यता सखच्छ दहो | नीचेकी भूमि 
गोवर ओर पीठी गिद्रीपे ठीपी गयी हौ | अथा पक्ता 
ओंगनदहो तो उसेधो दिया गया हलो | उपर पवित्र 
एवं सुन्दर अ{सन बिे हों । उपरमे चंदो तना ज्ञे | 
चँदोवा आदि कि्ी भी कायपें नीले रगे चड् 
उपयोग न किया जाय । यजमानके द्वा सोच हाथ 
खा ओर उतना ही चोडा कथा-पण्डप बने | उसे 
केलेके खंभोँसे सनाया जाय । इरे बोँप्के खंभे लगाये 
जायं | नतन पल्व्रोंकी दंदनवारो, पष्पमाक[ओं ओर 
ध्र ना-पताका्ओंसे मण्डपकरो भटीमति ससन्त किया 
जाय । उक्षपर ऊपरसे सुन्दर चंदोवा तान दिया जाय | 
उस मण्डपे दक्षिण-पश्चिम मागमे कथावाचक ओर 
सुल्य श्रोताके वेठनेके लि स्थान ह्यो | रेष भ।गमें 
देवताओं ओर क्छ आदिका स्थापन किया जाय । 
कथावाचकके वेठनेके व्यि ऊँची चौकी रङ्खी जाय | 
उत्तप्र खद आसन ( नया गदा ) विछाया जाय । 
पीछे तथा पार्वमागमे मसनद एवं तविय रख दिये 
जाय । श्रीमद्भागवतको स्थापित करनेके च्ि एक 


( 


खणमण्डित+# छोटी-धी चौकी या आधःरपरीठ बनवाकर 
उसपर परत्र वख व्रा दिया जाय | उक्षपर्‌ आगे 
वताय जानेवाली तिधिके अनुसार अष्टदल कपल बनाकर 
पूजन करके श्रीनद्वागवतकी पुस्तक स्थापित की जाय | 
कमवाचक विद्वान, सवंशल्ल्ुशल, दृ्टन्त देकर 
श्रोतार्थोको 6मञ्चानेमें समर्थ, सदाचारी एवं सदुणसरम्पन 
ब्राह्मण हा | उनमें सुशीरता, कुखीनता, गम्भीरता तथा 
श्रीकृष्ण-भक्तिका होना भी परमाव्र्यक है } वक्ताको 
अघ्नुया परनिन्दा आदि दोषस्ते सवंथाररहत 
निःसह होना चाहिये । श्रीमद्रागवतकी पुस्तकको रेशमी 
वस्त्रसे आछादित करके छत्र-चैषरफऊे साथर डोीमे 
अथवा अपने मस्तकपर रसक्र-कथामण्डपमें लाना ओर 
स्थ(पित करना चहिये । उस समय गीत.वाद्य आदिके 
द्र।रा उत्सव गनाना चाहिये । कथामण्डपसे अनुपयोगी 
वप्तुएं हटा देनी चाहिये ! इधर-उधर दीवा्मे मगवरान्‌ 
ओर उनकी लीलाञओके स्मार चित्र खगा देने चाहिये 
वक्ताकः मह यदि उत्तरकी ओर होतो सु्य ॒श्रोताका 
सुख प्र्ेकी ओर्‌ होना चाहिये । दिः वक्ता पूर्वाभिमुख 
हो तो श्रोताको उत्तराभिपुख होना चाहिये | 

सप्ताह-कथा एक महान्‌ यज्ञ है । इसे सम्प 

करनेके लये अन्य सुद्‌ सम्बन्धियोको भी सहायक 
वन ठेना चाहिये । अथी भी समुचित व्यवध्या परहकेसे 
ही कर लेना उत्तप है । पो च-एछात दिन पहलेसे ही दूर-दूरतक्र 

कता समाचार भेज देना चाहिये ओर सव्रसे यह अनुरोध 
करना चाहिये कि वे खयं उपस्थित होकर सप्ताहकथा 
श्रत्रण करं | अधिक सभय न देसके तो भी एक दिन 
अव्रस्य पधारकर्‌ कथ।-श्रवणका लाम ठं । दूरसे आये 
हुए अतिथिके ठडरने ओर मोजनादिकी उ्पवस्था भी 
करनी चाहिये । वक्रो त्रत ग्रहण करनेके लियि एक 
दिन पडे ही क्षौर करा ठेना चाहिये । स॒प्ताङ्-प्रारम्भ 
होनेके एक दिन पूते ह्वी देवस्थापन, प्रूननादि कर लेना 
उत्तम है । वक्ता प्रतिदिन पूर्योदयसे पर ही खानादिः 
करके संक्षेपसे सन्ध्या-बन्दनादिक्षा नियम पूरा कर ठे ओर 
कथामें को विघ्र न अये, इवे ल्यि निव्यप्रति 
गणेराजीका प्रूनन कर लिया करे । 


[2 1 


तचा 


ह 


‰ इस चोकीपर तीन तोला सोना मदा होन। चाद्ये ! इतनी शकि न दो तो अपनी क्ष 
स्व्ण-सिहासन बनवाये; परंतु शक्ति दते हए रोभवरा संकोच न करे । 
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सपताहके प्रथम दिन यजमान स्नान आदिसे द्र 
हो नित्यकं करके आभ्युद्रथिक श्राद्ध करे । आभ्युदयिक 
श्राद्ध ओर पहठे भी क्रिया जा सकता है । यज्ञम इकीस 
दिन पहठे भी अभ्युदयिक श्रा करनेका विधान है | 
उतस्तके वाद्‌ गणश्च, व्रह्मा अदि ठवतार्थसिष्ित नवग्रह, 
पोडरा मातृका; सप्त चिरजीवी ( अश्च्यामा) बि 
व्यास, हनुमान्‌, विभीषणः, कृपाय यथा परञ्यरामजी ) 
एवं कल्राकी स्थापना एवं पूजा करे । एक चौकीपर 
सर्वतोमद्र-मण्डरु बनाकर उद्चके मध्यमागमें ताप्रकड्श 
स्थापित करे | कठशके ऊपर भगवान्‌ ठक्ष्मी-नारायण- 
की खर्णरमयी ब्रतिमा सथःवरित करना चष्िये। 
कल्दाके दही काचे मगव्रान्‌ राल्ग्राघश्ा सिंहासन 
विरा गमान कर देना चाहिये । खवतोभद्र-सण्डमे सित 
समस्त देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ भगर्रान्‌ नर्‌ 
नारायण, गुरुः वायु, सखरखती, रेष, सनकादि कुमार, 
सांघ्यायन, परार वृहस्पति, मेत्रेय तथा उद्धवका भी 
आवाहन, स्थापन एवं परनन करना च दिये । फिर त्रम्यारुणि 
आदि छः पौराणिक्षक्ा भी स्थापन-पूनन करके एक 
अल्ग पीठ्पर उसे खुन्दर वल्के आघ्रत करके; शरी 
तारदजीकी स्थापना एवं अर्चना करनी चाहे । तदनन्तर्‌ 
आधारपीठ, पुस्तक एं व्यास ८ वक्ता आचाय ) का 
भी यथाप्राप्त उपचारसे पूजन करना चाहिये | कथा 


निर्वरिघ् पृरणा हो इतरे लये गमे मन्व; द्द्शन्िर-मन ठ 
था गायत्री-मन््रक्ना जप ओर वरिष्युपन्ननान एवं गीताका 
पाठ करनेके लिये अयनी शक्तिके अनक्षर सातः पाच 


या तीन ब्राह्मणोका वरण करे । श्रीमद्धागतक्रा भी एक 


पाठ अख ब्राह्मणद्रारा कराये । उेवतार्जोकी स्थापना ओर 


प्रूनके पडले सखस्तिवाचनपूतरेक हाते प्रिती, अन्नतः 
फल, जल जोर द्व्य केकर एक भश्च्द्कुस्प कर टेन 
च!हिये | सङ्कस इस प्रकार है -- २. 
मानस्य व्रह्मणो द्वितीये पराध श्रौम्वेतवाराहकल्ये 
द्वीपे मरतखण्डे आर्यावितं विष्णुप्रजापतिक्षेत्रे वे 
मनुभोग्येकस्ततियुगचतुग्टयान्तगंताष्टाविंचति 
अथमचरणे बौद्धावतारे अमुकसंवत्सरे 
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अमुक्तो असमुकराशिस्थिते भयवति सवितरि अमुकामुक- 
राधिस्थितेषु चन्येषु हेषु महामाङ्गल्यग्रदे 
मासानामुत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकवासरे 


अमुकनक्षत्रे अमुक्रमुहूतंकरणादियुतायाम्‌ अमुकपिथौ 
अमुकगोत्र; अमुकग्रवरः अमुकद्र्मां ८ वर्मा, गुप्तः ) 
अहं  पुवातीतानेकजन्मसंनिताचिलदुष्डतनिवृत्ति- 
पुरस्सरहिकाध्यासिकादिविविधतापपापापनोदार्थंदन्ना- 
अमेधयज्ञजन्यसम्यगिष्टराजसूययन्ञसहस्पुण्यसमपुण्य - 
चनद्रसूयंयहणकाठिकबहुकादयणतम्परदानकतर्वसस्यपूर्णसवं- 
रत्नोपद्योभितसहीदानपण्य प्राप्तये श्री गोविन्दचरणारविन्द- 
युगठे  निरन्तरमुत्तरोत्तरमेधमाननिस्ीमप्रेमोपटव्धये 
तदीयपरमानन्दमययोलोकधाम्नि नित्यनिवासपूरवक- 
तत्परिचयारसास्वादनसोभाग्यसिद्धये च अमुकगोत्रा- 
मुकग्रवरासुक्शमकाह्यणवदनारविन्दाच्छीकष्णवाङ्मय- 
मूर्ताभूतं श्रीमद्वायवतम्टादह्चपुराणग्रक्तिसूतमनेकथोत्र- 
श्रवणपूवेकरममुकदिनादारम्यामुक्दिनपर्यन्तं सप्ताहयज्ञ- 
रूपतया श्रोष्यामि # प्रप्स्यमानेऽस्मिन्‌ सप्ताहयज्ञे विष्न- 
पूयनिवारणषु ककं यज्नरक्षाकरणार्थं यणपतिवह्यादिसहि त- 
नवय्रहषोड्नमात्रकनासप्तनिरजीत्ुरषतवतोभद्र- 
मण्डलस्थदेवकलश्चावचनपुरस्सरं श्रीलक्ष्मीनारायणव्रतिमा- 
त्राटयामनरनारायणगुर्वायु सरस्वती रेषसनत्कुमार- 
सल्वायनपरा्चरवहस्पतिमेत्रेयोदवत्रय्यारुणिकरयपराम- 
चिष्याकततणवशचम्पायनहारी तनारदपूजनमाधारषीठ- 
स्तकव्यासपूजनच्च यथालव्धोपत्रारेः करिष्ये | 

सङ्कव्पके पश्चात्‌ पूर्वोक्त देवताअकि चित्रपटमे भयवा 
अक्षत-पुञ्जपर उनका आवाहन-सथापन करके वैदिकं 
पूजा.पद्धतिके अनुसार उन सबकी पूजा करनी चाद्ये | 
सप्तचिरजीवी पुरषो तथा सनत्कुमार आदिका पूनन नाम- 
मन्त्रद्रारा करना चादिये । 

कथाभण्डपमें चारे दिद्चाओं या कोणे एक-एक 





कल्डा ओर मध्यमागमे एक कल्डा - इस प्रकार पोच 
कल्डा स्थापित करने चाहिये | चारों ओरके चार 
कलरोमेसे पूवेके कठरापर ऋग्वेदकी, दक्षिण कच्शा- 
पर यजु्वेदकी, पश्चिम कलक्षपर सामवेदकी ओर उत्तर 
कल्डापर अथर्वैवेदकी स्थापना एवं पजा करनी चाहिये । 
कोई-कोई मध्यमे सर्वतोभद्रमण्डकके मध्यभागे एक दही 
ताम्र-कल्शच स्थापित करके उसीके चारो दि्ाअओमि 
सवेतोभद्रमण्डल्की चौकीके चारों ओर चारो वेदोकी 
स्थापनाका विधान करते हैँ ¦ इसी क्शके ऊपर 
भगवान्‌ कक्ष्मीनारायणकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे 


ओर षोडशोपचार-विधिसे उसकी पूजा करे । देवप्रूनाका 
क्रम प्रारम्भसे इस प्रकार रखना चाहिये-- 


पहले रक्षादीप प्रज्वटित करे । एकं पात्रमें धी भरकर 


रूडकी एएटवत्ती जलाय ओर उसे सुरक्षित स्थानपर 


अक्षतके ऊपर स्थापित कर दे | वह वायु आदिक 
्रोकेसे बुञ्च न जाय, इसकी सवधानीके साथ व्यवस्था 
करे | फिर स्वस्तिवाचनप्रयैक मङ्गलपाठ एवं सवेदेव- 
नमस्कार करके पू्क्त महासङ्कलप पदे । उसके 
बाद एक पात्रमे चाव भरकर उपर मोटीमे 
ल्पेटी इई एक सुपारी र दे ओर उसीमे गणेराजीका 
आवाहन करे--८ॐ भूर्भवः स्वः गणपते इहागच्छ 
इह॒ तिष्ठ॒ मम प्रजां गृहाण ।› इक्त प्रकार आवाहन 
कर्वे “गणानां ला० इत्यादि मन्नोंको पदे | फिर 
(गजाननं भूत०› इत्यादि ईलोकोंको पढते इए तदनुरूप 
ध्यान करे | (ॐ मनो जूती” इत्यादिः मन्त्रसे प्रतिष्ठा 
करके विमिन उपचारः समपणप्तम्नन्धी मन्त्र पदृते इए 
अथवा श्रीगणपतये नमः, इस मन्त्रका उच्चारण करते हए 
गणेजीको क्रमशः पाद्य; अध्य, आचमनीय, स्नानीय, 
पुनराचमनीय, पञ्चम्रतस्नान, खद्ोदकस्नान, वस, रक्षापूत्र, 
यज्ञोपवीत, चन्दन, रोटी, सिन्दूरः अबीर-गुखाट, अक्षत, 





%# संतानकी इच्छात प्रयोग करना हो तो सङ्कस्पकरे उदेश्यमे इस प्रकार योजना कर छेनी चाहिये | ^ अतीतानन्त- 
जन्मसंपादितद्ष्करतपरिाक्रवदाप्राप्तजन्माङ्गकूसप्हस्‌चितपत्नीवन्ध्यास्वकाकरवन्ध्यात्वभ्रतवत्तात्वखवदूगर्भात्व दिरूपस- 


दोषनिडन्तमे सद्शुणसम्पन्नचिर्जीविस्वस्थयुन्द्रसुपुत््रा्तये च. " ““ ˆ ` “ˆ । 
यदि क्रिसी त व्यक्तिकी सद्गतिके _उदेश्यसे भागवत-सताह कपना दोः तो सङ्कस्पकरे उदेश्यमे इस प्रकार योजना 


कर ऊे--“स्वीयानन्तदुष्कृतपसिाकवशाननानाविषद्धःखभेत्रयोनिनाम्‌ पितृणाम्‌ अमुकामुकशर्मणाम्‌ ८. 
असकशर्मणः अन्यस्य वा कस्यचित्‌ ) प्रेतत्वनित्र्तिपूव कमुत्तमवेकुण्ठधामोपरन्धये- ˆ * “| 
इसी प्रकार आवदयकताके अतुसार अन्यान्य उदेदयकी मी योजना कर छेनी चाहिये | 
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पू, मारा) दृवांदक, आभूषणः, सुगन्ध ( इत्रका फा ); 
धूप; दीप; नेवेय ८ मिश्टान एवं गुड, मेवा आदि ) तथा 
ऋतुफक अर्पण करे | गङ्गाजल्से आचमन कराकर 
मु्यद्धिके व्यि सुपारी, व्वंग, इकयची ओर कपर 
सहित ताम्बूल अर्पण करे । अन्तमें दक्षिणा-दन्य एवं 
विदोषार््य, प्रदक्षिणा एवं साङ्ग प्रणाम निवेदन करके 
प्राथना करे । 
ॐ लम्बोदरं परमञ्न्दरमेकदन्तं 
_ रक्तास्वर्‌ निनयनं परमं पविम्‌ । 
उथदिवाकरकरोज्ञ्वटखकायकान्तं 
ठ विष्नेवरं सकर्विष्नहरं नमाभि ॥ 
त्वां देव विध्नदख्नेति च खन्दरेति 
भक्तधियेति सखखदेति फटप्रदेति 1 
विद्याथदेत्यघदरेति च ये स्तुवन्ति 
तेभ्यो गणेशा वरदो भव नित्यमेव ॥ 
---“अनया पूजया गणपतिः प्रीयतां न मम ।' यों 
कहकर गणेश जीरो पुष्पाञ्जडि दे | 
दके बाद (ॐ भूमुवः स्वः भो ब्रह्मविष्णु- 
शिवसदिततुधांटिनवप्रहा इद्ागच्छतेह तिष्ठत मम परजा 
गृहीत इस श्रकार या वंदिक मन्त्रके उच्चारणपूर्रक 
ब्रह्मादि सहित नवग्रहटंका आवाहन करे । पिरि पूर्ववत्‌ 


उपचार-मन्यसे अथवा ॐ व्रह्मणे नमः, ॐ विष्णवे ` 


नमः, ॐ शिग्राय नः, ॐ स्थाय नमः, ॐ चन्द्रमसे 

ननः, ॐ भौमाय नमः) ॐ बुधाय नमः, ॐ बहृस्पतये 

नमः, ॐ भार्गवाय नमः; ॐ शनैश्चराय नमः, ॐ 

राहवे नमः, ॐ कैतवे नमः- इन नाममन्तरोसे पा, 
भ ¢ ण॒ 

अर्यं आदि सव उपच।र समपण करके निभ्नाङ्कित मन्त्र 

पदकर प्राथना करे-- 


ॐ ब्रह्मा सुराररेल्लषुरान्तकारी 
भाः चशी भूमिद्धतो बुधश्च । 
गुख् छुक्रः चनिराहकेतवः 
सं ग्रहा; चान्तिकरा भवन्तु ॥ 
अनया प्रजया ब्रह्मविष्णुरिवसदहितसुयदिनकम्रह्या 
प्रीयन्तां न मम ।' यों कहकर पुष्पाज्ञटि चढ़ाये । 
तत्पश्चात्‌ “ॐ भूर्यैवः स्वः मो गौ्यीदिषोडरामातर 
इहागच्छत मम प्रूजां गृहीतः इस प्रकार आवाहन करके 
नाम-मन्तरोदयारा पाय-अध्थं आदि निवेदन करे - १ ॐ 
गौय नमः । २ ॐ परायै नमः । ३ ॐ शच्यै नमः | 


मेधाये नमः । ५ ॐ साक्त्रि नमः । ६ ॐ 


व्रिजयाये नमः | ७ ॐ जयायै नमः । ८ ॐ 
देवसेनाये नमः । ९ ॐ स्वधायै नमः । १० ॐ 
स्वाहाय नमः । ११ ॐ मातृम्यो नमः । १२ ॐ 
लोकमातृम्धो नमः । १३ ॐ दृष्टये नमः । १४ ॐ 
पुष्ये नमः । १५ ॐ तुषटवै नमः । १६ ॐ 
आत्मङ्रुकदेवतायै नमः ॥ पूजनके पश्चात्‌ प्रार्थना करे-- 
गोरी पद्मा चाची मेधा साविज्ी विजया जया 1 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः 1 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा वुष्िराव्मनः कख्देवता । 
इत्येता मातरः सवौ चदि वन्तु मे सदा ॥ 
अनया पूजया गौर्यादिषोडङमातरः प्रीयन्तां न मम |? 
इष प्रकार समर्पणपूरैक पुष्पाञ्चनि नित्रेदन करे । 

द्रनन्तर "मो अश्चत्थामादिसप्तचिरजीविन इहागत्य 
मम पूजां गृह्णीतः इस प्रकर आत्राहन करे पूर्वत्‌ नाम- 
मन्तरसे प्रजा करे- 

२ ॐ अद्वत्थाम्ने नमः \ २ ॐ वख्ये नमः 1 २३ 
व्यासाय नमः! ॐ द्युमते नमः! ५ ॐ विभीषणाय 
नमः 1 ६ ॐ कृपाय नमः \! ७ ॐ परद्युरामाय नमः॥ 

पूनाके पश्चात्‌ हाथमं श्ल केकर निन्नाङ्कित 
रखूपसे प्राथना करे-- 

उदवत्थाभाः यद्िव्योसो इनूमाश्च विभीषणः ।॥ 
छृपः परडयुरामश्च खप्तेते चिरजीविनः ॥ 
यजमानगृह नित्यं सुखदः सिद्धिदाः सदा ॥ 

(अनया पूजया अश्वत्थामादि्तपतचिरजीविनः 
प्रीयन्तां न मम |” यह कहकर षक चढ़ा दे | 

इसके अनन्तर सर्वतोभद्र-मण्डल्ख्य देवतार्ओंका 
आवाहन-प्ूनन ८ देप्रूनापद्धतियोके अनुसार ) करके 
मध्यमे ताभ्र-कञ्डा स्थापित करे । उसकी संक्षिप्त विधि ` 
यह है--८ॐ भूरसि °” इत्यादि मन्तरसे भूमिकी प्राना 
करके हाथसे ८ कल्के नीचेकी ) भूमिका स्पशे करे । 

उस समय ॐ मही चोः प्थ्वी च न इम 


मिमिक्षताम्‌ । पितृतानो वरीमभिः ।' इस मन्रको पढना 


चाहिये । उसी भूमिपर कुङ्कुम आदिसे जटदल्ं कमं = ६ 
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| ४ वरुणस्योत नमसि, इत्यादि मन्त्र पडते इए कूच्शको 
अद्ध जलसे भरं दे। तयश्चात्‌ (ॐ सिरो भव' इत्यादि 
मन्त्र पद़कर्‌ कठ्रको पेसा सुस्थिरं कर दे, जिप्तसे वह 
हिलने-डल्ने या गिरने खायक न रह जाय | फिर उस 
करावे एव मागमे (ॐ अग्निमीले) इत्यादि मन्त्रसे 
ऋग्वेदका, दस्षिण भागमें ॐ इषे त्नोर्जला इत्यादि मन्त्रसे 
य॒जुरवेदका, पश्चिम मागमे (ॐ अगन आयाहि वीतये ० 
इत्यादि मन्त्रसे -सामवेदका तथा (ॐ रान देवी" इत्यादि 
मन्त्रसे उत्तर भागमें अथववेदका स्थापन करे | पाँच 
कलशा हों तो प्रथक्‌ पथक्‌ कलशोपर वेदोंकी स्यःपना 
करनी चाहिये । इसके अनन्तर आम, वङ़, पीपल, 
पाकर ओर गरच्प्के पल्व्वोको कलशमें डाले ओर ^ॐ 
अश्वत्थे, इत्यादि मन््रका पाठ करे | फिर.<काण्डात्काण्डात्‌ 
प्ररोहन्ती" इत्यादि मन्त्रसे कलमे दूवांदक छोड, “ॐ 
पवित्रे स्थोः इत्यादि मन्त्रसे कुशा, (ॐ «याः फथिनी) 
इत्यादि मन्त्रसे पूर्णाफ, “ॐ हिरण्यगभः इत्यादि 
मन्न्रसे सोनेकी टिकड़ी, ॐ प्ररिवाजपतिः'से पञ्चरल 
८ॐ या ओषधीः” इ्यादिसे सर्गेषधी, "ॐ गन्धद्वारां 
इत्यादिसे गन्य॒ ओर *ॐ अक्षनमीमदन्तः इत्यादिसे 
अक्षतको कर्मे छोडे । तदनन्तर शग्रीश्च ते र्वीश्चः 
इत्यादि श्र छोड | “ॐश्ूरसि) इत्यादिसे धूपकी आहति 
अन्निमें छोडे । “ॐ अनिर्ज्योतिः' इत्यादि मन्त्रसे अकण 
दीप जकर रख दे । उसके .बाद कर्शमे तीर्थोदक 
डाठे ओर ८ॐ पुञ्चनयः? इत्यादि मन्त्रको पदे | फिर 
८ॐ उपह्वरे, इत्यादि मन्त्रसे नदी-संगमक। जक डले | 
| तत्पश्चात्‌ “ॐ समुद्राय ला, इत्यादि मन्त्रसे ससुद्का जल 
कल्या डा । फिर ॐ स्योना प्रथिविः इत्थादिसे 
सपतगृततिका डाल्कर ॐ वसोः पवित्रमसिः इत्यादि 
3 मन्रको पढते इए खाक वचसे कल्शको आच्छादित 
करे । तदनन्तर (ॐ पूणां दरति, इत्यादि मन्त्रसे एक 
।  पर्णपात्न ( चावक्ते मरा इभा कासी या तेविका पात्र ) 
` कल्दाके ऊपर रकल । इसके वाद्‌ “ॐ श्रीश्च ते" इत्यादि 
 मन्नसे उस धूर्णपात्रपर खल कषेमं ल्पे इला श्रीफल 
८ गरीकानोखया नार्थिन) रक्खे । फिर हाथमे अक्षत 
` 2८ ॐ मनो जूतिः, इत्यादि मन्त्र पदते इए कच्डपर 
धत "छोड ओर इष प्रकार कठ्शकी प्रतिष्ठा सुम्पन 
„> । न्तर “सवै समुद्य; सरितः" इत्यादि ऽगेकोका 
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पाठ करते हर्‌ कव्शमे तीर्थोका आ्राहन करे । ररि 
गन्ध आदि उपचारोसे तीर्थका प्रजन क्ररके कठश्चकी 
प्रार्थना करे-- 
दैवदानयसंवादे मथ्यमाने जलाणेवे । 
उत्पन्नोऽसि तदा ऊस्म विधत्ते विष्णुस स्वयस्द्‌ ॥ 
त्वत्तोये सवेतीथौनि देवाः सर्य त्दयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वरि धाण्डः धतिष्िताः ॥ 
शिवः खयं त्वपमरेवाङ्ि विष्णुस्ल्धं च पलःएतिः । 
आदित्या वसवो रद्रा विद्येदेवाः सपेदक्ाः ॥ 
त्वयि तिष्ठह्ति ख्व॑ऽपि यतः काप्रष्छदप्रद्ाः । 
त्वत्प्रसादादिसं यक्षं जखोदट्धव ॥ 
साश्निध्यं कुर भे देव प्रसन्च थद खर्वद्‌ः । 
ब्राह्मणेर्निर्धितस्त्वं हि भन्भैरेवासतेद्धवैः । 
प्राथेयाभि च ऊुम्भ त्वां दाड्छितार्थं दद 

पूरा दिं _ खश्च पितामहेन 


प्रथमौ घरि 


^ „~~ 
ठुस्‌ ह 


` महोःखसवानां 
टवाव्रसाददस्थसयुपर्खवंयु न 
तर सप्त रं 
इस प्राथनाके अनन्तर्‌ कच्चे 'नणानां ला इ्यादिसे 
गणराका तथा (तच्छाघाभिः इ्यादे मन्म व्ण देवताका 
आवाहन करे इनका परोडशपचारसे पूजन करे । 
पाच, अध्य, आचपनीय्‌) सनान, तल, यज्ञोप्रीत, गन्ध, 
अक्षत, पुषः धूपः दीप्र, नैत्रैव; ताम्बूल, दक्षिणा, 
प्रदक्षिणा ओर पुषपाञ्जलि --ये ही पोडडा उपचर कहे 
गये हँ | प्रूजनके पश्चात्‌ *अनया प्रजया वर्णाचावराहित 
देवताः प्रीयन्ताम्‌? कहकर एक छोड दे । 


दा उवाय 
५५५६० ५८4 (६, 
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तदनन्तर कच्डके ऊपर सुवरण॑ययी लक्षमीनारायण- 
प्रतिपाको संस्कार रके स्थापित करे । पुरूपसुक्तके 
षोडश मन्तरोसे प्रोडशा उग्चार चदराकर्‌ प्रूनन करे । 
साथ ही शाट्प्रामजीकी भी प्रूना करे | ( षोडसोपचार- 
प्ूननविधि अन्यत्र इ्ीमे श्रीमद्वागतक्ती पूजनविधिः 
शीधेक ठेखमं दी गयी है ) प्रूजाके पश्चात्‌ इ प्रकार 
भगवानूसे प्राथना करे-- 


#ै 


ब्रह्मसरं करिष्यामि तवायुच्रहतो विभो । 
तन्निविष्नं भवेदेव रमानाथ क्षमस्व मे ॥ 

अनय पूजया ककनीसहितो मगवानारायणः प्रीयतां 
न॒ मम्‌" यां ककर पुणाज्ञलि चदाये | सा ही 
सर्वत्र करे । 


म त क 9 क ककम = 
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इसके वाद्‌ (नरनारायणाभ्यां नमः” इस मन्त्रसे 
भगवान्‌ नर-नारायणकां आवाहन ओर पूजन करके इस 
प्रकार प्राना करे- 


यो मायया विरचितं निजमात्मनीदं 
सखे रूपभेदमिव तत्पतिचक्चषणाय । 
एतेन धमंखदने ऋषिमूरतिनाद्य 
प्रादुश्चकार पुरूषाय नमः परस्मै ॥ 
सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय खष्ान 


सच्वेन नः सखुरगणानमेयतच्चः। 
खदयादद्थ्रकरुणेन विलोकनेन 


यच्छ्ीनिकेतममङ क्षिपतारविन्दम्‌ ॥ 
--- अनया प्रूनया भगवन्तो नरनारायणौ प्रीयेतां न मम 
तसश्चात्‌ वक्ता ओर श्रोताओंके सब विकारोको दूर 
करनेके लिये वायुदेवताका आवाहन एवं पूजन करे-- 
ॐ वायवे सवेकल्याणक्रे नमः ।› इस मन्त्रसे पाच 
आदि निवेदन करके निम्नाङ्कित ख्पसे प्रार्थना करे 
अन्तः भरविदय भूतानि यो विभत्यौत्मकेत॒भिः 
अन्तय{मीश्वरः साक्षात्‌ पातु नो यद्रो स्फूटम्‌॥ 
(अनया पूजया स्वकव्याणकती वायुः प्रीयतां न मम | 
वायुकी प्रूजके पश्चात्‌ गुरुका “ॐ गुरवे नमः 
इस मन्त्रसे प्रूनन करके प्रार्थना करे- 
बरह्मश्थानससोजमध्यविरसच्खछीतांद्यपीठस्थितं 
स्फूजःसूयं खच वराभयकरं कपुर कुन्दोज्ञ्वरम्‌ । 
दवेतसखग्वसनाजटेपनयुतं विदयुद्ुचा कान्तया 
सदिर्टाधेतुं प्रसन्नवदनं बन्दे गुरं सादरम्‌ ॥ 
--“अनया पूजया गुरुदेवः ग्रीयतां न मम | 
तदनन्तर उतरेतपुष्प आदिसे ।सरखत्यै नभः, इस्‌ 
मन्त्रद्मारा सरखतीका पूर्ववत्‌ पूजन करके प्रार्थना करे 


या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या द्यु्रवस्राच्रता 
या वीणावरदृण्डमण्डितकरा या उवेतपद्मासना । 
य! ब्रह्माच्युतरांकरप्रश्रतिभि्देवेः सदा वन्दिता 
खा मां पातु खरस्वती भगवती निःरोषजाड्यापहा ॥ 


“अनया पूजया भगवती सरखती प्रीयतां न मम ] 
सरखतीपूजनके पश्चात्‌ “रेषाय नमः१, “सनत्कुमाराय 
नमः; सांस्यायनाय नमः; “पराशराय नमः, “बृहस्पतये 
नमः, मेत्रेयाय नमः, 'उद्धवाय नमः, इन मन्त्रसि 
रोष आदिकी पूजा करके प्राथना करे-- 
रोषः सनत्कुमारश्च सांख्यायनपरादासे । 
बृहस्पतिश्च मैत्रेय उद्धवश्चा कर्मणि ॥ 
प्रत्यूहचरन्द सतत हरन्ता 
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(अनया प्रूनया रेषसन्कुमारसांख्यायनपरार्ट- 
बरहस्पतिमत्रेयोद्धवाः प्रीयन्तां न मम |” ¦ 
इसके वाद न्रय्यारुणये नमः+ “कर्यपाय नमः? 


(रामरिष्याय नमः,” 'अक्रतत्रणाय नमः, वेरम्पायनाय 
नभः, (हारीताय नमः ?-इन मन्त्रोसे त्रय्यारुणि आदि छः 
पौराणिकोँकी पूर्ववत्‌ प्रजा करके प्राथना करे 
चय्यारूणिः कद्यपश्च रामदिष्योऽकृतवण$। 
वेदाम्पायनहारीतौ षड वै पौराणिका इमे॥ 
खखदाः सन्तु मे नित्यमनया पूजयाचताः। 
(एतया पूजया त्रथ्यारुणिप्रग्रतयः षट्‌ पौराणिकाः 
प्रीयन्तां न मम ॥ 
तत्पश्चात्‌ ॐ भगवते व्थाक्ाय नमः” इस मन्त्रसे 
भगवान्‌ व्यासदेवकी स्यापना ओर पूना करके ईस 
प्रकार प्राथंना करे-- 
नमस्तस्मै भगवते भ्याखायामिततेजसे । 
पगुज्ञौनमयं ` सौम्य यन्सुखलाम्बुरूहासवम्‌ ॥ 
---(अनया प्रूजया भग्वान्‌ व्यासः प्रीयतां न मम ।° 
इसके बाद ॒सप्ताहयज्ञके उपदेशक भगवान्‌ सूयकी | 
स्थापना करके प्रतिदिन उनकी भी प्रजा करे] 
उनकी पूजाका मन्त्र (सुय नपः' है । प्रूजनकरे पश्चात्‌ | 
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- | 
लोकेश त्वं जगच्चश्चुः सत्कमे तव भाषितम्‌ । 
करोमि तच्च निर्विघ्नं पूणेमस्तु त्वदचेनात्‌ ॥ _ ` 
--(अनया पूजया सप्ताहयज्ञोपदेष्टा मगवान्‌ षः 
प्रीयतां न मम | | 
इसके बाद द शावतारोकी तथा शक्देवजीकी भी 
यथास्थान स्थापना करके पूजा करनी चिथ । ` 
तदनन्तर नारदपीठ ओर पुस्तकपीठ दोनाकी एक 
ही साथ पूजा करे । प्रहरे उन. दोनों पीर्ठोका जल्पे 
अमिषेक करके उनपर चन्दनादिसे अष्टदलं 
ननावे | पिर “ॐ आधारशक्तये नमः, “ॐ मू 
प्रकृतये नमः» ॐ क्षीरसमुद्राय नमः”) ॐ सवेतदपाय 
नमः, ८ॐ कस्पवृक्ञाय नमः,' ॐ रत्नमण्डपाय नमः) 
८ॐ रत्नसिंहासनाय नमः ---इन मन्त्रोसे दोनो पीठेमे 
आधारशक्ति आदिकी भावना करके प्रूना करे । फिर चासो 
दिशामि पू्ोदिके क्रमसे (मीय नमः (ज्ञानाय नमः+ 
'वेराग्याय नमः, "रेश्चयौय नमः)-इन मन्त्रद्वाराधमादिक 
भावना एवं प्रूजा करे । फिर पीठोके मध्यमागमे अनन्ताय 
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नमः? से अनन्तवी ओर महापद्माय नमः से महा- 
प्रकी पूजा करे। फिर यह्‌ चिन्तन करे--उस महापद्मका 
कन्द ( मूलमाग ) आनन्दमय है । उसकी नार 
सवित्खरूप है, उसवे दल प्रकृतिमय है, उसके केसर 
विकृतिखूप हँ, उसके बीज पष्चारात व्णखखूप है - 
ओर उन्हीसे उस महापग्मकी कर्णिका ( गदी ) विभूषित 
है | उस कणिका अर्कमण्डल, तोममण्डल ओर वहि 
मण्डलक शिति है । वहीं प्रबोधालमक सत्व, रज एवं 
तम भी विराजमान हँ । रेषी भावनाक्रे पश्चात्‌ उन सबकी 
पच्चोपचारसे पूजा करे । मन्त्र इसप्रकार है --(आनन्दमय- 
कन्दाय नमः, (सविन्नाखाय नमः, (प्रकृतिमयपत्रेभ्यो 
नमः? “वि्ृतिमयकेसरेभ्यो नमः”, (पञ्च राद्व्णंबरीज- 
भूषिताये कर्णिकाय नमः, "ॐ अं अकंमण्डलाय नमः, 
“ॐ सं सोममण्डलाय नमः?, (ॐथ्वं वहिपण्डलाय नमः, 
“ॐ स्‌ प्र्ोधात्मने साय नमः; ८ॐ र रजसे नमः, 
ॐ तं तमसे नमः? इन सबकी प्रूजाके पश्चात्‌ कमञ्के 
सब ओर प्रवादि आलो दिशाओं क्रमशः "विमलाय नमः, 
८उत्कर्षिण्ये नमः, (ज्ञानायै नमः, “क्रियाय नमः, 'योगायै 
नमः? श्रहवे नमः, 'सयायै नमः, <ईडानयै नमः - 
इन मन्त्रोदारा विमला अदि आठ शक्ति्योकी पूजा 
करे ओर कल्के मध्यभागमे (अनुग्रहायै नमः! 
से अनुग्रहा नामकी राक्तिकी प्रूना करे | तदनन्तर 
ॐ नमो भगवते विष्णवे स्वैमूतात्मने वासुदेवाय 
पदमपीठात्मने नमः” इस मन्त्रसे सम्पूणं पद्मपीठका पूजन 
करके उसपर सुन्दर वल्ञ डा दे ओर उसीके ऊपर 
स्थापित करनेके व्यि श्रीमद्धागवतकी पुतकको हाथमे 
लेकर “ॐ धुता चो्ुवा प्रथिवी धरुवा सा पवता इमे । धुवं 
विश्वमिदं जगद्‌ श्वो राजा विशामसि || इस मन्त्रको १दते 
इए उक्त पीठपर स्थापित कर दे | फिर “ॐमनो जूतिः ० 
इस मन्त्रसे पुस्तकककी प्रतिष्ठा करके पुरुषपक्तके षोडश 
मन्त्रोद्रारा षोडदोपचारःव्रिधिसे पूजा करे । (यह विधि पहले 
शश्रीमद्धागवतकी पूजन-विधिः शीर्षक ठेखमे दी गयी है । ) 
`  तद्पश्चात्‌ द्वितीय पीठको खेत वसे शाच्छादित करके 
 उसपर देवर्षिं नारदको स्थापित करे ओर ॐ सुरषिवर- 
नारदाय नमः› इस मन्त्रसे उनकी विधिवत्‌ पूजा करके 






निम्नाङ्कतखूपसे प्रार्थना करे-- 
ॐ नमस्तुभ्य भगवते ज्ञानवैराग्यश्ालिने 
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-- “अनया पूजया देवर्षिर्नारदः प्रीयतां न मम । 
इस प्रकार प्रूजनके पश्चात्‌ यजमान पुष्प; चन्दनः, 
ताम्बूल, वज्ञ, दक्षिणा, सुपारी तथा रक्चासूत्र हाथमे 
ठेकर “ॐ अदयामुकगोत्रममुकग्रवरममुकरमाणं बादमण- 
मेभिर्वरणद्रव्यैः स्वे्टदश्रीमद्भागवतवक्तत्ेन भवन्तमहं 
वृणेः- इस प्रकार कहते इए कथावाचक आचा्का वरण 
करे | हाथमे टी इई सब सामग्री उनको दे दे । वह 
सन लेकर कथावाचक् व्यास श्ृतोऽस्मिः यों कें | 
इसके बाद पुनः उन्हीं सव सामम्रियोको हाथमे ठेकर 
जप ओर पाठ करनेवाले ब्राह्मणोका वरण करे । इसके 
स्यि संकत्पवाश््य इस प्रकार दै --“अदयाहमपुकः- 
गोत्रानसुकप्रवरानमुकदामणो यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणा- 
नेमिवरणदन्यैर्गायाविध्नापनोद्‌। थं गणेशगायत्रीवाघुदेव- 
मन््रजपकतेत्वेन गताविष्णुसहस्रनामपाठकतृसरेन 
च वो विभज्य वृणे । इस प्रकार सङ्कल्प करके प्रत्येक 
ब्राह्मणको वरणसामम्री अर्पित करे | सामग्री लेकर वे 
ब्राह्मण कहं (वृताः स्मः | इसके बाद पहले कथागाचक 
आचायके हाथमे दिये हए रक्षासूत्नको लेकर उन्हीक 
हाथमे बोध दे । उप समय आचाय निम्नाङ्कित समन्त्रका 
पाठ कर श्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌ | 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। › रक्षा वँधरनेके 
अनन्तर यजमान उनके ल्वा कुङ्कम (रोटी ) ओर 
अक्षतसे तिरक करे । इसी प्रक्रार जपकरतां त्राह्मणोके 
हाथमे भी रक्षा बौँधकर तिल्क करे। तदनन्तर पीले 
अक्षत केकर यजमान चारों दिाओमें रक्षके व्यि 
बिखेरे। उस समय निम्नाङ्कित मन्त्रोका पाठ भी करे-- 
पूवं नारायणः प्रातु वारिजिाक्षश्च दक्षिणे | 
पश्चिमे पातु गोविन्द उत्तरे मधुसूदनः ॥ 
यान्यां वामनः पातु चाग्नेय्यां च जनार्दनः | 
नेक्त्यां पद्मनाभश्च वायव्यां माधवस्तथा ॥ 
ऊर्ध्व गोवर्धनधरो द्यधस्ताच तिगिकिमः। 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं तत्सर्गं॑रक्षतां हरिः ॥ 
इसके बाद वक्ता आचाय यजमानके हाधते- - 
येन॒ बद्धो वदी राजा दानवेन्द्रो महाबद्धः । 
तेन त्वां प्रतिवध्नामि रक्षे मा चल मा च्ट॥ 
इतत मन्त्रको पढ्कर्‌ रक्षा बधे जौर- 
५ य्‌ वेया म अगा 
धमकामाथेसिद्धये ॥ 
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इस्त मन्त्रसे उसके कारम तिलक कर दे । फिर 
यजमान व्यासासनकी चन्दन-पुष्प आदिसे पूजा करे । 
पूजनका मन्त्र इप्‌ प्रकार है-‹ॐॐ भ्याप्तासनाय नमः, | 
तदनन्तर कथावाचक्र अ।चायं ब्राह्मणों ओर वृद्ध पुरुषो 
की आज्ञा ठेकर विप्रवगंको नमस्कार ओर गुरुचरणोका 
ध्यान करके व्याप्तासतनपर वैटे । मन-ही-मन गणेश ओर 
नारद्‌।दिका स्मरण एवं पूजन करे । इसके बाद यजमान 
(नमः पुराणपुस्षोत्तमायः इस मन्त्रसे पुनः पुस्तककीं 
गन्ध, पुष्प, तरुसीदक एवं दक्षिणा आदिके द्वारा प्रूना 
करे । फिर गन्ध, पुष्प आदिसे वक्ताका पूजन करते 
इए निम्नाङ्कित इछोकका पाठ करे 
जयति पराश्रख्‌ चः सत्यवतीहदयनन्दनो व्यासः । 
यस्य।स्यकमखगलितं वाङ्म धमश्टतं जगत्पिवति ॥ 
तत्पश्चात्‌ नीचे. च्छि इए कोको पटृकर 
प्राथना करे-- 
दयुकरूप परयोधन्ञ॒ सखवेदा!ख्रविशारद 1 
एतत्कथाभ्रकादोन भदृक्ञानं विनादाय। 
संल्तारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे । 
कमग्राग्रद्यीताङ्खं भाघ्ुद्धर भवार्णवात्‌ ॥ 
इस प्रकार प्रथना करनेके पश्चात्‌ निन्नाङ्कित शोक 
पदटृकर श्रीपद्ागवतपर पुष्प, चन्दन ओर नासियिक 
आदि चढाये-- 
श्रीमद्ध(गवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कष्ण पव हि । 
स्वीकृतोऽसि मया नाथ सुक्त्य्थं भवस।गरे ॥ 
मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफटस्त्वया 1 
निर्विष्नेनेव कतव्यो दासोऽहं तव केदाच ॥ 
कथा-मण्डपमें वायुरूपधारी आतिवाहिक रारीराले 
जीवविशेषके ध्ि एक सात गत्के बँक भी यापित 
कर देना चाहिये । 
तसश्चात्‌ वक्ता भगवान्‌का स्मरण करके उस दिन 
श्रीमद्वागबतमाहास्यकी कथा सब श्रोताओंको सुनायें 
ओर दूसरे दिनसे प्रतिदिन देवप्रूना, पुस्तक तथा ब्यास॒की 
पूना एवं आरती हो जानेके पश्चात्‌ वक्ता कथा प्रारम्भ 
करे | संध्याको कथाकी समाप्ति होनेपर भी निव्य- 
ग्रति पुस्तक तथा वक्ताकी प्रजा तथा आरती, प्रसाद 
एवं तुरसीदख्का वितरण, भगवनाभकीतन एवं शङ्खध्वनिं 


करनी चाहिये । कथके प्रारम्भमे ओर बीच-बीचमें भी म 
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जघ कथाका विराम को तो समयानुक्षार भगवनामकीतेनं 
करना चाहिये | 

वक्ताको चादिये कि प्रतिदिन पाठ प्रारम्भ करनेसे 
पूवं एक सौ आठ वार ८4 नमो भगवते वाञुदेवाय, इष 
दाद शान्षर मन्त्रका अथवा “ॐ छ्रीं कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवछछमाय स्वाहा? इक्र गोपाकमन््रका जप करे | 
इसके बाद निन्नङ्कित वाक्य पकर विनियोग करे 

ॐ अस्य श्रीमद्धागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद- 
ऋषिः बृहतीच्छन्दः श्रीक्ृष्णपरमात्मा देवता ब्रह्मवीजं 
भक्तिः शक्तिः ज्ञानवेराग्यकीटकं मम॒ श्रीसद्धगवत्‌- 
प्रसादसिद्धयरथे पाठ विनियोगः | 

वरिनियोगके पश्चात्‌ निन्नाङ्कित ख्पसे न्पास कर 

ऋष्यारिन्यासः-- नारदषेये नमः शिरसि । बहती- 
च्छन्दस नमः मुखे । श्रीकृष्णप्रमात्मदेवताये नमः 
हृदि । व्रह्मबीजाय नमः गु्ये । भक्तिदक्तये नमः 
पादयोः । ज्ञानवेराग्यकीलकाभ्यां नमः नाभौ । 
श्रीमद्धगव्त्परसादसिद्धव्थंकपाठविनियोगाय नमः; स्वाङ्गे | 

दा रशाक्षर मन्त्रसे करन्यास ओर अङ्गन्यास करना 
चाषिये अथवा नीचे ज्खि अनुसार उसका सम्पादन 
करना चाहिये-- 

करन्यासः--ॐ छां अङ्ुष्ठाम्यां नमः । ॐ 
ही तजंनीम्यां नमः | ॐ क्ट मध्यमाभ्यां नमः | ॐ 
क्ट अनामिकाभ्यां नमः । ॐ ख्ख कनििकाभ्यां नमः| 
ॐ छः करतलटक्ररपुष्ठाभ्यां नमः । 

अङ्खन्यासः-ॐ छं हृदयाय नमः । ॐ छी _ 
शिरसे स्वाह्य । ॐ क्ट शिखायै वषट्‌ । ॐ क्ठे _ ` 





त १ ॥ [1 #, ष्क्‌ 
# ^+) ^ ॥ + 8. ह. (न्त ३ 


कवचाय हुम्‌ । ॐ क्लं नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । ॐ छः 
अच्राय एट्‌ | च 
इसके बाद्‌ निन्नाङ्कित रूपसे व्यान करे-- = 


कस्तूरीतिखुकं रुखाखपय्ठे वक्षःस्थठे कौस्तुभं ` 
नासाम्रे बरमोक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्‌ । 
सवौङ्धे हरिचन्दनं खुरुकितं कण्ठे च सुक्तवखी 
गोप्नीपरिवेष्ठितो विजयते गोपाख्चूडामणिः ॥ _ ` 
सस्तखस्तनिबद्धनीविविखसदृगोपीस। 
दस्तन्यस्तनतापवगमख्िकोदारं 
= 


) 
क > ज ऊना ॥ ॥, 
२ क = # क्‌ - &. ॐ -केन्को 
"ऋ, 9 "ला, = कजे ०९१२ 
+ कन । 










न ॐ ~ 
~ ऋ ~ 
८ + 
म 






( २८ ) 


इस श्रकार ध्यानके पश्चात्‌ कथा प्रारम्भ करनी 
चाहिये । सूर्थोदयसे आरम्भ करके प्रतिदिन सादरे तीन 
ग्रहरतक कथा बोचनी चाहिये । मध्याहमें दो घडी 
कया बंद रखनी चाहिये । प्रातःकालसे मध्याहतक 
मूका पाठ होना चाहिये ओर मध्याहसे सध्यातक उसका 
संक्षिप्त मावाथं अपनी भाषामें कना चाहिये | मध्याहमे 
विश्रामके समय तथा रात्रिके स्मय भगवन।म-कोतन की 
व्यवस्था होनी चाहिये । 

श्रोताओंके सान-वक्ताके सामने श्रोताओकिं 
वेठनेके व्यि अगे-पीठे सात पक्तियाँं बना ठेनी चाहिये । 
पटी पक्तिका नाम सत्यलोक दै, इसमे साधु-संन्यारषा, 
विरक्त वेष्णव आदिको बैठाना चाहिये । दूसरी पक्ति 
तपोलोकं कहलाती दै, इसमे वानप्रस्थ श्रोताओंको 
बैडाना चाहिये । तीसरी पंक्तिको जनलोक नाम दिया 
गया है, इसमें त्रह्मचारी श्रोता वैठाये जाने चाहिये । 
चौथी पंक्ति महर्छोक कदी गयी हे, यह ब्राह्मण श्रोताओं- 
का स्थान है | पौचवीं पक्तिको घरक कहते हैं | 
इसमे क्षत्रिय श्रोताओंको वैठाना चाहिये | छटी पंक्तिका 
नाम युवर्खेक है, जो वैद्य श्रोतार्ओंका स्थान है) 
सातवीं पक्ति भूर्छोक मानी गयी हे, उसमें श्ूद्रजातीय 
श्रोताओंको बेठाना चहिये | न्रिर्यो वक्तके वा[मभ,गकी 
भूमिप कथा सुने । ये स्थान उन छोर्गोके व्ये निथत 
करिये गये है, जो प्रतिदिन नियमपूैक कथा सुनते हैं| 
जो श्रोता कथा प्रारम्भ होनेपर कुछ प्मयके च्य 
अनियमित खूपसे अते हैँ, उनके व्ये वक्ताके दक्षिण 


भागमें स्थान रहना चाहिये | 
श्रोताोके नियम- श्रोता प्रतिदिन एक बार 


इव्िष्यानन भोजन कर । पतित, दुजन आदिका सङ्ग तो 
दूर रह।, उनसे वाता्ाप मी न करं | रह च्यपारन, मूमि- 
इायन ८ नीचे आक्षन व्रिछाकर या तल्तपर सोना ) सबके 
न्वयि अनिवायं है । एकाग्रचित्त होकर कथा सुननी 
-चाद्विये । जितने दिन कथा सुनं---घनः खी, पुत्र, धर 
एवं लौकिक खामकी समस्त चिन्ताए्‌ व्याग दं । मल- 
मूत्रपर कावर रखनेके व्यि हल्का आहार छुखद होता 
है । यदि शक्ति हयो तो सात दिनतक उपवास करके कथा 
घुने । अन्यथा दूध पीकर छखद्रवैक कथा खनं । इससे 
{111 पकद्संवादपर्यन्तं प्रथमेऽहनि । भरताख्याः 


इविमण्युद्रादपर्यन्तं पञमेऽदनि 


प्रथमेऽहनि । भरताख्यानपर्यन्तं द्विसीयेऽ 
तृतीये दिववे क्यात्‌ सप्तमस्कन्धप्ूरणम्‌ । कष्णाविमोवपयंन्तं चतुथे 
शस्यते । श्रीदं साख्यानपर्यन्तं षष्ठेऽहनि 

खतम ठ दिने  ऊर्यात्‌ पूर्ति भागवतस्य वे । प्यं निर्विभ्नतासिद्धिर्विपर्यय 


भी काम न चठे तो फबहार या एक समय अन्न-भोजन 
करे । जिक्त तरह मो छुखध्ररक कथा सुननेकी 
सुविधा हो, वैसे कर छ । प्रतिदिन कथा समाप्त होनेपर 
ही भोजन करना उचित है । दाक, राहद, तेर, गरि 
अन्न, भावदूषित अन्न तथा वासी अन्नका पद्ियाग कर । 
काम, क्रोध, मद, मान, ईर्ष्या, ठखोम, दम्भ, मोह तथा 
द्वेषसे दूर रहें | वेद, वेष्णव, ब्राह्मणः, गुरू, गौ, त्रती, ख, 
राजा तथा महापुरषोकी कभी भूलकर भी निन्दा न 
करं । रजघ्वटा, चाण्डाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतद्ीन, 
ब्राहणद्रदी तथा वेदवहिष्कृत मनुष्योसे वार्तापि न 
करें । मनप सव्य, रोच; दया, मोन, सरलता, विनय 
तथ। उदारताक्रो स्थान दं | श्रोतार्ओको वक्तासे ऊचे 
आसनपर कमी नहीं बेठना चाहिये । 

कुछ विरोषं बातें - प्रत्येक स्कन्धौ समापि 
होनेपर चन्दन, पुष्प, नैवेय आदिमे पुस्तकच्धी पूजा 
करके आरती उतारनी चाहिये । च्युक्तदेवजीके आगमन 
तथा श्रीकृष्णके प्राक्व्यका प्र्ङ्घ आनेपर भी आरती 
करनी चाहिये । बारह स्कन्धकी समाप्ति ह्वोनेपर 
पुस्तक ओर वक्ताका भक्तिपरूवक पूनन करना चाद्ये | 
वक्ता गृहस्य हां तो उन्हं अपनी शक्तिके अनुसार 
उद्‌ारताप्रवक वल्रामूषण तथा नकद सपय मँ देने 
चाहिये । म्रदङ्ग आदि बजाकर जोर-जोरसे कीर्तन 
करना चाहिये । जय-जयकार, नमस्कार ओर राङ्खनाद्‌ 
करने चाहिये । ब्राह्मणों ओर याच कोंको अन्न एवं धरन 
देना चाहिये । वक्तके ह्थोसे श्रोताओंको प्रसाद्‌ एवं 
तुलसीदल मिलने चाहिये | प्रतिदिन कथके ्रारम्भ ओर 
अन्तमं आरती होनी आवर्यक है । ८ श्रीमद्धागवतकी 
आरती इसीमे अन्यत्र दी गयी है । ) 

कथाका विश्राम प्रतिदिन नियत स्थल्पर ही करना 
चाये । प्रथम दिन मनु-कर्दम-संबादतक । दूसरे 
दिन भरत-चरित्रतक । तीसरे दिन सात्र स्कन्धवी 
सुमातितकर । चौथे दिन श्रीकृष्णके प्राकव्यतक | 
पाचव. दिन रुकिमिणी-विव्राहतक ओर छठे दिन हंसो- 
पाल्यानतककी कथा ॒रवँचकर, सातवे दिन अवरिष्ट 
भागको धरणं कर देना चाहिये । # स्कन्धे आदि ओर 


हनि वाच्येत्‌ ॥ = 
दिवसे वदेत्‌ ॥ 
वदेत्‌ सुधीः ॥ 
इतोऽन्यथा ॥ 


( २९ ) 


अन्तिम इटोकको करई वार उच स्वरसे पढना चाहिये । 
कथा-समाप्तिके दूसरे दिन वहां स्थापित इए 
सम्पूणं देवतार्ओका पूजन करके हषनकी वेदीपर 
पञ्चमूसस्कार, अग्निस्थापन एवं कुशकण्डिका करे । 
फिर विधिूर्वक वृत ब्राहमणोद्रारा हवनः, तर्पण एवं 
माजन कराकर श्रीमद्धागव्रतकी शोभायात्रा निकाठे ओर 
बराह्मण-भोजन कराये । मघु-मिश्रित खीर ओर तिक आदिसे 
भागवतके इ्टो्कोका दशांश (अथात्‌ १८०० ) आहृतिं 
देनी चाहिये } खीरके अमावमे तिर, चवर, जौ, मेवा, 
यद्ध घी ओर चीनीको मिलाकर हवनीय पदार्थं तेयार 
कर लेना चहिये । इसमें सुगन्धित पदार्थं ८ कपूर- 
कचरी, नागरमोथा, छड्छडीका, अगर्‌-तणर, चन्दन- 
चूणं आदि ) मौ मिलने चदिये । पूर्ोक्त अटारह सौ 
आहति गायत्री-मन्त्र अथवा दशमस्कन्धके प्रति स्छोकसे 
देनो चाहिये । हवनके अन्तमं दिक्पाल आदिके व्ये 
बलि; क्षेत्रपाल-प्रूजनन, छायापात्र-दान; हवनका दशां 
तपेण एवं तपणका ददाश माजन करना चाहिये | 
फिर आरतीके पश्चात्‌ किसी नदी, सरोवर, या कूपादिपर 





सष्ाद्‌-कथाके प्रारम्भे संग्रहणीय सामभ्रीख्छे सची 


पूजन-सामग्री--गङ्गाजक, रोगी ( कुङ्कुम ), मोटी 
( रक्चासूत्र ), चन्दन, छ॒द्ध केप्तर, कप्ररः पुष, पुष्पमाला; 
तुलसीदल, विद्वपत्र, दृवौदक, धूपः द्ध अगरतरत्ती? 
पञ्चामृत ( दूध 5), दही ऽ=, मधु दो पैसे मर चीनी 
=, घी छर्यकि भर ), दीप ( यथाक्तम्भव द्ध गोध्रूत 
जओर ख्ई ), पानक पत्ता पचा उ, सुपारी पचीसः 
यज्ञोपर्त पचोप्त, इकयची, छग, पेडा |; मेत्रा ऽ; 
गुड़ 5, चावल ऽ!, गेह 5५, कुण्डे मिद्मीके दो गद 
बोनेवेः ल्ि, सपो पीठी, अवीर, गुलाल, ऋतुफक-- 
केख-संतरा आदि, कपड़ा सफेद गज, कपड़ा खाल"गजः, 
क्यडा धीमा ५ गज, कपड़ा शद्ध रेशमी १॥ गजः 
सर्र॑तोभद्रकी स्चनके व्ययि हरा, गक; काका, पीला ओर 
गुलाबी रग; गोबर, न रियल दो या सात, शद्ध इत्र, कुशा; 
सिन्दूर, रुपयेरेजगी.पैसे; आरतीका पात्र; धण्टा, 
घड़याक, शङ्क, शचौ श्च आदि, कोसा पचाक्ष, दियासलरै, 
चौकी एक सर्वैतोभद्रके च्वि, चौकी एक नारदजीके 
स्यि, चौकी एक नवग्रह, षोडशमातृका ओर गणेरावे 


जाकर अवश्वथ-ख्नान ८ यज्ञान्त-ल्नान ) मी करना चाहिये। 
इसके घ्म समूङ्कके साथ रोभायात्रा निकाख्कर गाजे- 
बाजेके साथ कीतंन करते इए जाना चाहिये । यजमान 
श्रीमद्धागवत म्रन्यको अपने मस्तकपर रखकर उसकी 
रोभायात्रा निकले, जिसमे वक्ता तथा सव श्रोता 
सम्मिटित हो । हरिकीतन होता चे । भागवत-गरन्थपर्‌ 
चैर इते रदे । घड़याक, घण्टा, श्न, राङ्क आदिः 
वाजे बजते रहं । जो प्रूणं हवन कलमे असमथ हो, 
वह यथाशक्ति इवनीय पदाथं दान करं | अन्तमे कम- 
से-कम वारइ ब्राह्मणों क्तो मधुयुक्तं खीरका भोजन कराना 
चाहिये | त्रतकी पूर्तिके विये वर्णं -दान ओर गोदान करना 
चहिये ! सुवणं -सिंहासनपर विराजित सुन्दर अक्षरोमें 
ठिखित श्रौमद्रागवतकी पूना करके उसे दक्षिणासहित 
कथावाचक आचायको दान कर देना चश्विये । भन्तमें 
सतर प्रकारक बुटिषोंकी पूर्तिक य्य विष्णुसहस्नामका 
पाठ कथावाचक अ।चायके द्वारा सुनन{ चाहिये । विरक्त 
श्रोताओंको "गीताः सुननी चादहेये । 


व्यि, चोकी एक ब्याक्त, कदेव, सप्तचश्नीवी तथा 
परोराणिकोके चयि, पाटा एक शेष-सनक्कुपारादिके च्वि । 
कलश्चखापनक्रो सामग्री-- कलश तंवेका एकः 
तवि या काँसीका परत्र एक, कच्च भिट्टोके पाँच, 
सप्तधान्य (जौ, गेह, घान, तिक, केगनी, सवा, चीना); 
पच्चपल्ख्व ( आम, पीपर, पाकर. गूर ओर बड़्के 
पत्ते ) दुर्वा, कुशा, सुपारी, सुवणेकी टिकडी चार, 
पञ्चरत्न ( हीरा, नीकम, लाल, मोती ओर सोना अभावे 
यथासाध्य सुवर्णं ), चन्दन, अननत, एल; वीर्घोदक, 
समुद्रनल, सप्ग्रत्तिका ८ घुडघ्ाककी, दाथीशाककी, ` 
दीमककी, नदीसंगमकी, राजद्रारकी, गोशाखकी, 
तागब्रकी ), सर्वौषधि (कूट, जटापारी, हल्दी गाढ २ 
रामट, सुरा, रौखेम, चन्दन, वचा, चम्पक ओर नागरः 
मोधा--अभावमे केवल हल्दी ); नदी ३ 
श्रीरमीनारायणकी ख्ण॑मयी प्रतिमा ( चार तोले सेन ष ९ 
अथवा अपनी शक्तिके अनुसार )1 =. = 


कथामण्डपके रथि न्क दोवेका ` 


| 





= 












1 । ^ प्ण ` शकत 


+ 


( ३० ) 


चौकोर मण्डप, केञेके खम्भे चार, बोसिके खम्भ, मण्डपको 


चारों ओरसे माग, प ओर परत्तोसे सजाना, चारों 
दिरा्भमिं चंडी लगाना, वस्र ओर गोटे आदिसे सजाना, 
चौकी व्थासके चयि, गदी, मसनद, तकिंये, कम्ब, 
चदर, पोच अडियो, पुस्तकका वेष्टन; पुस्तकके च्य 
चौक्षी, आमके पत्तेकि बंदनव्रार । 

गणेशजी, देवता, श्रीमद्भागवत ओर आचायक्ती 
पूजाके च्य प्रतिदिन चन्दन, पुष्प; पुष्पा; धूपः 
दीपादि समप्री | 

वरणकी साभध्री- तरक्तके व्थि चादर, घोती; 
गमा, आपन, दक्षिणा, रृद्राक्षमाखः; तुप्तीमार, 
जलपात्र आदि, जप करनेताखछोके किष भी यथापम्भवर 
तस्र-न्य आदि । 

पाठके रयि पुस्तक मागवत, रामापण;, गीता; 
सहसनाम आदि । 

हवनके रिय सामग्री- वेदीके व्यि खच्छ बाद्ध 
एक बोरा, सूखी आमक क्कडी दो मन, कुराकण्डिकाके 
वि कुशा, दू, अग्नि खनेके व्यि दो कास्यपात्र; 
एक पूणंपात्र पीतय्का बडा-सा, यज्ञपत्र--्रणीताः 


प्रोक्षणी, शुवा, सुक्‌, परणोहतिपात्र, चरस्याली 
आज्यस्थाली ( कांसीका बड़ा-सा कटोरा ), हवनीय 
पदा्थ--मधुमिश्रित खीर, छाथापात्र-दानकरे व्ि कांसेकी 
छोटी एक कटोरी तथा उसके च्यि घी । 


तिक १० सेर, चावल "५ सेर, जौ २॥ सेर, शद्ध 
घी 9 सेर, द्ध चीनी २॥ सेर, पश्चमेव। २ सेर (पिरत, 
बादाम, किरामि, अषखरोट ओर काजू )- इन सबको 
पिल[कर हवनक्तामग्री बनाग्री जाती है । फिर इसमे सुगन्धित 
द्रव्य ( कपूरकाचरी, डछडीका, नागरमोथा; अगर्‌- 
तगर, चन्दनचू्णं आदि ) आवदयकतनुसार मितम देने 
चाहिये । बलिकरे व्यि पापड़, उडद, दही, चावल; 
ख्डईंकी बत्ती, दक्षिणा, कषेत्रपाल-वच्कि व्यि हडिया, 
काजक, सिंदूर, दीपकः, दक्षिणा आदि । प्र्णाह्तिके व्ये 
नारिथख्का गोला इत्यादि, वितरणके व्यि प्रसाद । ब्राह्मण- 
भोजनके ल्यि मधुमिश्रित खीर तया अन्यान्य मधुर 
पकव्रानः प्ररी-साग आदि | हवनकतां ब्राह्मणोके चयि 
वरण ओर दक्षिणा अदि | 


कथा-समा्तिके पश्चात्‌ कथात्राचकको मेंट देनेके व्ये 
वज्ञ, आभूषण, नकद सपय आदि । 





ना ट्ठ 


वृन्दनुमू 


सगंस्थितिनिरोधाथं कामाकाममयो दहि यः। 
तं कामं कामकामघ्नं कामाभावाय कामये ॥ 
यत्कामिनीकेलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामो विमदो वभूव ह 
तं मानिनीमानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोद्रनमानतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
यस्याङ्च्रिपङ्कजपरागपर प्रभावाद्‌ भूत्वा कृती तिमतां खतिमाचरामि 1 & 
तं सदृशुरुं सततसवैखखं सद्यं चन्दे सद्‌ा विमल्वोधघनं विचित्रम्‌ ॥ 
व्यासं व्यासकर वन्दे सुनि नारायणं सख्यम्‌ । 
यतः प्रात्तरृपारोका व्योका सुक्ताः कटे्ंहात्‌ ॥ 
यस्य तुण्डाच्च्युतरचूतो राजतेऽयं रसात्मकः । 
तमच्युतकथाकुञ्जे खक्रुजन्तं शकं भजे ॥ 
श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणम्‌ । 


ए 


॥ 
© 





यस्यैव श्रीप्रसदेन श्रीधरेयं कृतिः छता ॥ ) । 

राधा भक्तिहरिक्ञीनं ताभ्यां या च समन्विता । ५ 

तां श्रीभागवतीं गाथां बन्दे युगखरूपिणीम्‌ ॥ ) < 
- ---~-ॐ>-=त्् 


(~ 








= + 3 
६, 7९* 
॥ | 


रसनिधानकीं ॥ आ ° 
परमात्म-ज्ञानकं ॥ आ ° 


हरिचिरित-गानकी ॥ आ 
विवेक विकारिनि | 


कट | 


धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ 
लीटखा-रति-रस 


निरमट । 


निगम-कस्प-फर । 


पुरानक । 
भव-भय-हारिनि । 
प्रकाशिनि । 

परम ज्योति 
यल्छासिनि 
विलासिनि । 


सेवत सतत सकल ` सुख कारिनि । 


त्रिताप-निवारिनि 


घमहोषधि 





` कथा अकिञ्चनप्रिय सखजानकी ॥ आ 


भागवत 
 रतिप्रम सखदासिनि । 


` रस-रास 


श्रमद्धागवतकी आरती 
अतिपावन 
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ॐ नमो भगवते बासुदेवाय 


भ्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्‌ 


` ~ भवय्‌ 





कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वभ्दे जजप्रियम्‌ | ८ 





कृष्णं द्रंपायनं वन्दे ङष्णं वन्दे पुथासुतम्‌ ॥ | 
अथ प्रथमोऽध्यायः | 
देवि नारदकी भक्तिसे भट 





सखिदानन्दरूपाय विश्वोत्पतत्यादिदेतवे । सदचिदानन्दखरूप मवान्‌ शरीृण्णको हम नमस्कार 
है, जो जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाराके हेतु 
तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक-तीरनो 


प्रकारके तापौका नादा करनेवाञे ह ॥ १ ॥ 


जिस समय श्रीञयुकदेवजीका यज्ञोपवीत-संस्कार भी 
नहीं इआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मक अनुष्ठानका 
अवसर मी नहीं आया था, तभी उन्हं अकेरे ही सन्यास 
छेनेवे ल्थि धरसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विंरहसे 
कातर होकर पुकारने गे--बेटा ! बेटा ! तुम कहा 
जा रहे हो ¢ उस समय इष्षोने तन्मय होनेके कारण - 
श्ी्यकदेवजीकी ओरसेउत्तर दिया था । देसे सवेमूतद्दय- 
खूप श्रीश्यकदेवस॒निको भै नमस्कार करता द्रं ॥ २ ॥ 


एक बार भगवत्कथामृतका रसाखादन करनेमे कुदाल 
मुनिवर शौनकजीने नैमिषारण्य त्रम विराजमान महामति 
पूतजीको नमस्कार करके उनसे पूछा ॥ २ ॥ 


दौनकजी बोरे-सूतजी 1 आपका ज्ञान अज्ञाना 
न्धकारको नष्ट करनेके व्यि करोड सर्योके समान है 1 
आप हमारे कानके ण्य रसायन--अमृतखखूप सारः 
गर्त कथा कहिये ॥ ४ ॥ भक्ति, ज्ञान ओर वैरायसे प्राप्त 
होनेवारे महान्‌ विवेककी वृद्धि विंस प्रकार होती है तथा 
च्ैष्णवलोग किस तरह इस माया-मोढसे अपना पीछा छुडते ` 
















॥ क क "क क चक्कर कच्च = “= च 


तापत्रयविनाञ्ाय श्रीकृष्णाय वयं जमः ॥ १ 
यं भ्र्रजन्तमलुपेतमपेतटृत्य 


्पायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया त्रबोऽभिनेदु- 


स्तं सर्वभूतहृदयं एनिमानतोऽसि॥ २ ॥ 
नैमिषे तमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 












कथाग्रतरसाखादङशकः शोनकोऽब्वीत्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रौनक उवाच 


अज्ञानध्वान्तविष्यंसकोषि्ठयसमप्भ | 
इताख्याहि कथासारं मम कणरसायनम्‌ ॥ ५ ॥ 
। वः भक्तिज्ञानविरागाक्षो विवेको वधते महान्‌ । 











खमाववे हो गये है, विविध क्टेशेसे आक्रान्त न्त कज को 
व 
क्या है ९॥ ६॥ स £ 





॥ इ घोरे कलौ प्रायो जीवना गतः 
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स श्रीमद्भागवत 


== 
[नि वि कि जिरि क वे 


 ओयसां यद्धवेच्छेयः पावनानां च पावनम्‌ । 
छृष्णप्राप्िकरं रश्वत्साधनं तद्वदाधुना ॥ ७ ॥ 


चिन्तामणिरछोकसुखं सुरः सखरगंसम्पदम्‌ । 


9 म (न 


भ्रयच्छति गुरुः ग्रीतो बेङण्ठं योगिदुलभमर ॥ ८ ॥ 
सूत उवाच 


भ्रीतिः शोनक चित्ते ते ह्यतो वन्मि षिचायं च । 
सवसिद्धान्तनिष्यन्नं संसारभयनादनस्‌ ॥ ९ ॥ 
भक्त्योघवधनं यच्च कष्णसंतोपहेतुकम्‌ । 
तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु ॥१०॥। 
कारव्यारखग्रासत्रासनिर्णाराहेतवे । 
श्रीमद्भागवतं शासं टो रेण भाषित्तस्‌ ॥१९॥। 
एतसादपरं रिचिन्मनःदद्धये न बिद्यते । 
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं रमेत्‌ ।।१२॥ 
परीक्षिते कथां वक्त सभायां सं स्थिते शके । 
सुधाङ्म्भं गृहीत्वैव देवासत्र॒ समागमन्‌ ।१२॥ 
छक नत्वावदन्‌ सवे खकायङ्कशलाः सुराः । 
कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥१४॥ 
एवं विनिमये जते सुधा राज्ञा प्रीयताम्‌ । 
श्रपास्यामो वयं सवै श्रीमद्धागवतासृतम्‌ ।। १९५ 
क्सुधा क्र कथा रोके क्र काचः क मणिमेहान्‌। 
ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्चहास ह ॥१६॥। 
विज्ञाय न ददो स कथाग्रतम्‌ । 
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सूतजी ! आप्र हमें कोई एसा शाश्चत साधन बताइये, 
, जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करनेवाोमं भी 
पवित्र हो तथा जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा दे । ७। 
चिन्तामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है ओर कल्प- 
वृक्ष अधिक-से-अधिक खर्गीय सम्पत्ति दे सकता है; 
परतु गुरुदेव प्रसन होकर भगवान्‌का योगिदुकंम नित्य 
वैकुण्ठघाम दे देते हैँ ॥ ८ ॥ 
खूतजीने कहा-शोनकजी . । तुम्हारे हद यमे 
भगवान्‌का त्रम है; इसव्िये में विचारकर तुम्हे सम्पूण 
सिद्रान्तोका निष्के सुनाता दँ, जो जन्म-मृच्युके भयका 
नाद कर देता है | ९ ॥ जो भक्तिको प्रवाहको वदता 
है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसनताका प्रधान कारण है, 
मे तुम्हे वह साधन वतठाता र उसे सावधान होकर 
सुनो ॥ १० ॥ श्रीद्युकदेवजीने कलियुणमें जीोके 
कालरूपी सर्पके म॒खका ग्रास होनेके त्रासका आत्यन्तिक 
नादा करनेके ब्िये श्रीमद्रागवतशाख्रक्रा प्रवचन किया 
|॥ ११ ॥ मनकी श्ुद्धिके व्ये इससे वढकर कोई 
साधन नहीं है | जव मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य 
उदय होता है, तमी उसे इस भागवतशाखकी प्राप्ति 
होती है ॥ १२ ॥ जव छुकदेवजी राजा परीक्षितो यह 
कया सुनानेके स्थि समामे विराजमान इए, तव देवता- 
लोग उने प्रास अमृतका कल्डा ठेकर आये ॥ १३॥ 


देवता अपना काम बना नेमे बडे कुदाल होते हे; अतः यँ 


भी सबने ञयकदेवसमुनिको नमस्कार करके कहा--“आप 
यह अग्रत ठेकर बदलने हमें कथागरृतका दान दीजिये 
| १४ ॥ इस प्रकार परस्पर विनिमय ( अद्कव्रदटी ) 
हो जानेपर राजा परीक्षित्‌ अग्रतका पान करं ओर हम 
सव श्रीमद्वागवतरूप अमृतका ` पान करगे" ॥ १५ | इस्‌ 
संसारे करटौ कोच ओर कर्हा महामूल्य मणि तथा 
कँ सुधा ओर कौ कथा १ श्रीद्यकदेवजीने ८ यद 
सोचकर › उस समय देवतार्ओंकी हंसी उड़ा दी ॥१६॥ 
न्ह भक्तिदयल्य ८ कथाका अनधिकारी ) जानकर कथा- 
म्रतका दान नहीं किया । इस प्रकार यह श्रीमद्भागवतकीं 


ं बाता तौ खराणामपि दुरंभा ॥१७।) | कया चताजोको भी दुम & ॥ १७॥ 
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सत्यलोके तुखां बद्ध्वातोरयत्साधनान्यजः 
रधुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । 


तदा ऋषिगणाः स्वे धिसयं परमं ययुः ॥१९॥ 


मेनिरे भगवद्रूपं शाघ्लं भागवतं को । 
पटनाच्छरवणात्सदो 
सप्ताहेन श्रुतं चंतत्सवंथा सुक्तिदायकम्‌ । 
प्रनक्ाद्येः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरः 


यद्यपि . बहसम्बन्धच्छरतमेतत्सुरषिंणा । 
सप्ाहश्रवणविधिः मारेस्तसख भाषितः ॥२२॥ 


त्रोनक उवाच 


रोकविग्रहयुक्तसख नारदस्याखिरस्य च । 


य्‌? 


धिश्रवे तः प्रीतिः संयोगः ङ्त तेः सह ॥२३॥ 
सत उवाच 
यिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्‌ । 
शुकेन मम सप्रक्त रहः शिष्यं विचायं च ॥२५॥ 
एकदा हि पिशलयां चत्वार ऋषयोऽमलाः | 
।4 
सत्सङ्गाथ समायाता दद्श्चस्तत्र नारदय्‌ ॥२५५॥ 


अत्रतेकीं 


कुमारा ऊचुः 
कथं बरह्न्दीनभ्ुखः इतिन्तातुरो भवान्‌ । 


त्रितं गम्यते द्र इतश्चागमनं तव ॥२६॥ 
इदानीं शल्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः । 


तवेद युक्तसङ्खस्य नोचितं बद कारणम्‌ ॥२७॥ 
नारद्‌ उवाच | 


अहं त पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वेत्तिमामिति । 
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥२८॥ 
हरिभेत्रं ङरकषेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्‌ । 
एवमादिषु तीथषु भममाण इतस्ततः ॥२९॥ 
नापर्यं ङुत्रचिच्छमं मनस्संतोषकारकम्‌ । 
कलिनाधमेमित्रेण धरें बाधिताघुना ॥३०॥ 





॥२९॥ | 


उन्होने सत्यटोकमे तराजू वोँधकर सव॒ साधर्नोको 
| तला ॥ १८ ॥ अन्य समी साधन तक्म हल्के पड़ ` 
गये, अपने महच्चके कारण भागवत दी सवसे भारी रहा । 
यह देखकर सभी ऋषि्योको वडा विस्मय इ ॥ १९ ॥ 
उन्होने कल्युगमे इस भगवद्रूप भागवतदाञ्रको ही 


वेङ्कण्डफरदायशम्‌ ||२०] | पदने-सुननेसे तत्काक मोक्ष देनेवाका निश्वय किया ॥ २०॥ 


सप्ताह-विधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान 
| करता हैँ । पूवंकाकमें इसे दयापरायण सनकादिने देवष 
| नारदको सुनाया धा | २१॥ यद्यपि देवर्षिने पहले ब्रह्मा 
जके मुखसे इसे श्रवण कर ल्या था, तथापि सप्ताह-श्रवण- 
की विधि तो उन्हं सनकादिने ही वतायी थी ॥ २२॥ 


रौनकजीने पूा- सांसारिकः प्रपच्चसे सुक्त एवं 
विचरणशीरु नारदजीका सनकादिक साथ सयोग कहां 
हआ ओर विधि-विधानके श्रवणमें उनकी म्रीति कैसे 
दई १॥ २२ ॥ र 


स््तजीने कहा--अव तँ तुम्दं वह मक्तिपूर्णं कथानक 
सुनाता ह, जो श्रीञ्युकदेवजीने सुदे अपना अनन्य 
शिष्य. जानकर एकान्तम सुनाया था ॥ २४ ॥ एक दिन 
विशालपुरीमें वे चारों निमंक ऋषि सत्सङ्गके व्यि 
आये । वर्ह उन्होने नारदजीको देखा ॥ २५॥ 

सनकादिने पूा-त्रहन्‌ ! आपका सुख उदास 
क्यों हो रहा है १ आप चिन्तातुर कैसे हैँ १ इतनी 
जल्दी-जल्दी आप कर्डौँ जा रहे हैँ १ ओर आपका आगमन 
कँसे हो रदा है १॥२६॥ इस समयतो आप 
उस पुरुषके समान व्याङ्रुरु जान पडते हैँ जिसका सारा 
धन दट गथा हो; आप-जैसे आसक्तिरहित पुरुषोके 
व्यि यह उचित नहीं है । इसका कारण बताह्ये ॥२९७॥ 

नारदजीने कहा- में सर्वोत्तम लोक समञ्चकर पु्वीमे 
आया था । यहो पुष्कर, प्रयाग, कारी, गोदावरी 
( नासिक ), हरिद्रार, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्ग ओर सेतुबन्ध 
आदि कड तीरथोमिं मेँ इधर्उघर विचरता रहा; कितु 
सु कहीं भी मनको संतोष देनेवारी रान्ति नहीं मिली । 
इस समय अधमके सहायक कल्ि्युगने सारी 
ष्नीको पीडित कर र्वा है ॥ २८३० ॥ ` 





सत्यं नास्ति तपः शचं दय! दानं न विदयते । 
उद्रम्भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः ।॥३१॥ 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या युपद्रूताः 
पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः 
तरुणीप्रथता गेहे श्यारुको बुद्धिदायकः 
^  कन्याविक्रयिणो लोभादस्पतीनां च करकनम्‌।।२३॥ 
आश्रमा यवन रुद्वासतीर्थानि सरितस्तथा । 
देवतायतनान्यत्र ॒दुष्टैनं्टानि भूरिशः ॥२४॥ 
न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्रियो नरः । 
कलिदावानेनाय साधनं भता, गतम्‌ ॥३५५॥। 
अंशा जनपदाः शिवशूला हिजातयः । 
कामिन्यः केरश्चिन्यः सम्भवन्ति कलाविह ॥२६॥ 
` एवं पर्यन्‌ कलेदोषान्‌ पयंटन्नवनीमहम्‌ । 
यामुनं तटमापन्नो यत्र॒ लीला हरेरभूत्‌ ॥३७।। 
,  तत्राश्रयं मया दष्टं श्रूयतां तन्धुनीश्वराः । 
एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ।२८॥ 
बद्धौ ढौ पतितौ पाय निःश्वसन्तावचेतनौ । 


॥२२॥ 


















छश्ूषन्ती अ्रनोधन्ती रुदती च तयोः पुरः ।।२९॥। 
` द्यदिक्च निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं षुः । 
शतद्जीभिर्बोण्यमाना यहखंहुः ।॥४०॥ 
् दराद्तः सोऽदं कोतुकेन तदन्तिकम्‌ । 
र इ चोधर ५ । बाला विह्वला चात्रवीदचः ।४१। 


~ 
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अव यक्षा सत्य, तप, शौच ( बाहर-भीतरकी पवित्रता )ऽदया, 
दान आदि कुछ भी नही है । बेचारे जीव केवर अपना पेट 
पाठनेमें च्गे इए है; बे असत्यमाषी, आसी, मन्दबुद्धि 
भाग्यद्ीन, उपद्रवग्रस्त हो गये है । जो साधु-संत कषे 
जाते हैः वे पूरे पाखण्डी हो गये है, देखनेमें तो वे विरक्त 

है, वितु खी-धन आदि सभीका परिमर करते हैँ | 
धरोमे जि्योका राज्य है, साले सकाहकार वने इए हैः 
लोभसे लोग कन्याविक्रय करते हैँ ओर खी-पुर्पोमें कलह मचा 
रहता है ॥ २ १-३३ ॥ महात्माओंके आश्रम, तीर्थं ओर 
नदि्योपर यवनां (विधर्मियो ) का अधिकार हो गथा है; उन 
दुष्टोने बहुत-से देवाख्य भी नष्ट कर दिये हैँ ॥ ३४ ॥ इस 
समय यहाँ न कोई योगी हैन सिद्ध है, न ज्ञानी है 


ओर न सत्कमं करनेवाव्म ही है | सारे साधन इस 


समय कलिरूप दावानक्से जक्कर भस्म हो गये हें 
॥ ३५ ॥ इस कलियुगमें सभी देशवासी बाजारोमे अनन 
बेचने गे हे, ब्राह्मणलोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हँ ओर 
जलिर्यो वेश्यादृत्तिसे निवांह करने ल्णी हैँ ॥ ३६ ॥ 


इस तरह कल्िथुगके दोष देखता ओर प्रथ्वीपर 
विचरता इआ मै यमुनाजीके तटपर पर्चा, जँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों टीका हो चुकी है ॥ २७ ॥ 
मुनिवरो ! सुनिये; वरह मेने एक बड़ा आश्चयं देखा । बहांँ 
एक युवती स्री खिन्न मनसे बेटी थी ॥ २८ ॥ उसके 
पास दो बद्ध पुरुष अचेत अवस्थामें पड़े जोर-जोरसे 
सास ठे रहे थे । वह तरुणी उनकी सेवा करती इई 
कभी उन्द चत करानेका प्रयत्न करती ओर कभी उनके 
आगे रोने रुगती थी ॥ ३९ ॥ वह अपने शरीरके रक्षक 
परमात्माको दसो दिशाओमें देख रदी थी । उसके चासं 
ओर सैकड़ों लिया उसे पखा ञ्ज रदी थीं ओर बार- 
नार समञ्ञाती जाती थीं ॥ ४० ॥ दूरसे यह सब 
चरित देखकर मँ कुह्वा उसके पास चला गया । 
मक्षे देखकर वह युवती खड़ी हो गथी ओर बड़ी व्याकु 
होकर कदने र्गी ॥ ४१ ॥ 


युवतीने कदा--अजी महात्माजी | क्षणभर ठहर जाइये 
ओर मेरी चिन्ताको भी नष्ट कर दीजिये | आपका ददान 
तो संसारके सभी पापोको सवथा नष्ट कर देनेवाला है ॥४२॥ 









° १ | 


भादीत्म्यं ५ 


नि 








बहुधा तव वाक्येन दुःखज्ञान्तिभे विष्यति । 


यदा भाग्यं भवेद्धूरि भवतो दशनं तदा ॥४३॥ 


नारद्‌ उवाच 
कासि लं काविमौ चेमा नायं; काः पञ्चरोचनाः। 


वद्‌ देवि सविस्तारं खख दुःखस्य कारणम्‌ ।४७४।। 


बालोवाच 

अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो । 
ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जजंरो ॥४५॥। 
गङ्गायाः सरितस्चेमा मत्सेवाथं समागताः । 
तथापि न च मे श्रेयः सेषितायाः सुरेरपि ॥४६॥ 
इदानीं श्रृणु मद्वातां सचित्तस्त्वं तपोधन । 

वातौ मे धितताप्यस्ति ताँ श्रुत्वा सुखमावह ।४५७॥। 
उत्पन्ना द्रविड साहं बद्ध कणीटके गता। ` 
कचित्करचिन्महाराषटे गुजंरे जीणंतां गता ॥४८॥ 
तत्र धोरकले्योगात्पाखण्डेः खण्डिताङ्गका । 
दुबंलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ।४९॥ 
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नधीनेव सुरूपिणी । 
जाताहं युवती सम्यक्परषठरूपा त॒ साम्प्रतम्‌ ॥५०॥। 
इमो त॒ शयितावत्र सुतो मे छ्िश्यतः श्रमात्‌ । 

इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ॥५१॥। 
जरटत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता । 

साहं तु तरुणी कखात्युतो ब्द्धाविमो कतः ॥५२॥ 
त्रयाणां सहचारित्वादरेपरीत्यं तः सितम्‌ । 

घटते जरडा माता तरुणो तनयापिति ॥५३॥ 
अतः शोचामि चात्मानं षिस्मयाविष्टमानसा। 

बद्‌ योगनिधे धीमन्‌ कारणं चात्र र भवेत्‌ ।५४॥। 


गाद्‌ उवाच 


ज्ञानेनात्मनि पश्यामि स्व॑मेतत्तवानघे । 
न विषादस्त्वया काये! हरिः शं ते करिष्यति ॥५५॥ 


आपके वचनेसि मेरे दुःखकी भी वडत ङु शान्ति 
हो जायगी । मनुपष्यका जव बड़ा भाग्य होता है, तमी 
आपके ददान इआ करते हैँ ॥ ४३ ॥ 

नारदजी कहते है--तव मैने उस सीसे प्रल-- 
देविं ! तुम कौन ह्यो १ ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते ` 
है १ ओर तुम्हारे पास ये कमलनयनी देविय कौन हैँ ! 
तुम हमं विस्तारसे अपने दु ःखका कारण बताओ ॥४४॥ 


युवतीने कहा- मेरा नाम भक्ति है; ये ज्ञान ओर 
वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैँ । समयके फेरसे ही ये पेसे 
जजर हो गये हैँ | ४५ ॥ ये देव्या गङ्गाजी आदिः 
नदिया हँ | ये सत्रमेरी सेवा करनेके व्ि ही आयी 
हैँ । इस प्रकार साक्षात्‌ देविथेकि द्वारा सेवित होनेपर 
भी सुश्च सुख-शन्ति नहीं है ॥ ४६ ॥ तपोधन ! अव 
ध्यान देकर मेरा वृत्तान्त सुनिये । मेरी कथा वैसे तो 
प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप सुनने शन्ति प्रदान 
करं ॥ ४७ || २६ 

मे द्रविड देरामे उत्पन इद, कर्णाटके वदी, 
कही-कहीं महारष्टमं सम्मानित इङ; किंतु गुजराते 
मुक्षको बुदापेने आ घेरा | ४८ ॥ वरहा घोर कलिथुगकरे 
प्रमावसे पाखण्डिरयोने मुञ्चे अङ्ग-मङ्क कर दिया । चिर्‌- 
कालतक यह अवस्था रहनेके कारण मे अपने पुत्रके 
साथ दुबल ओर नित्तेज हो गयी | ४९ अव्र जवसे 
बृन्दावन आयी) तवसे पुनः परम सुन्दरी सुख्पवती 
नवयुवती हो गयी द्र ॥ ५० ॥ किंतु सामने पडे इए ये दोनों 


मेरे पुत्र थके-मेदि दुखी हो रहे हैँ | अवर मै यह स्थान 


छोडकर अन्यत्र जाना चाहती द्र | ५१ ॥ ये दोनों 
बूदे हो गधे है इसी दुःखे मे दुखी द्व । मे 
तरणी क्यों ओर ये दोनों पुत्र मेरे बृढ क्यों १ ।॥५२॥ 
हम तीनों साथ-साथ रहनेव्राञ हैँ । फिर यह विपरीतता 
क्यो १ होना तो यड चिषे करि माता बृषो हो 
ओर पुत्र तरुण ॥ ५३ ॥ इोसे मै आश्वयेचक्ित 
चित्तसे अपनी इस अव्रस्थापर रोक्र करती रदती ह । 
आप परम बुद्धिमान्‌ एवं योगनिधि है; इसका क्या 
कारण हो सकता है, बताये १ ॥ ५४ 1 

नारदजीने कहा-साथि ! मै अपने इदयमें 
्ञानटष्टिसे तुम्हारे सम्पूणं दुःखका कारण देखता ह, तुदं 
विषाद्‌ नहीं करना चाहिये । श्रीहरि तुम्दारा कल्याण 
करेगे ॥ ५ ॥ । 





= श्रीमद्भागवते 





चूत उकाच 
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| खूतजी कहते हँ--मुनिवर नारदजीने एक क्षणमे 





क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे अनीश्वरः ॥५६॥। | दी उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६ ॥ 


गाद्‌ उवाच 


शृणुष्वा्रहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः 


तेन लुप्तः सदाचारो योगमागंस्तपांसि च ॥५७] 
| ह 
जना अधासुरायन्ते शोल्यदुष्कमंकारिणः | 
इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः | 
ण, =, 0 च ५५, 

धत्ते धेय तु यो धीमान्‌ स धीरः पण्डितोऽथवा ॥५८॥ 

अस्परुयानवलोक्येयं रेषभारकरी धरा । 

वषं वपं क्रमाजाता- मङ्गलं नापि द्यते ।॥५९॥। 

न त्वामपि सुते: साकं कोऽपि परयति सम्प्रतस्‌। 

उपेश्िताचरागान्धेजंजरत्वेन . संयता ॥६०॥ 

बन्दवनघ्य संयोगात्पुनस्सं तरुणी नघा । 

धन्यं बृन्दावनं तेन भक्तितत्यति यत्र च ।६१॥ 
ग्राहकमिवान जरामपि मश्चतः। 


क्रिचिदात्मसुखेनेह प्रसुिमंन्यतेऽनयोः ॥६२॥ 


` भक्तिरुवाच 
कथं परीक्षिता राज्ञा ापितो घ्चिः कलिः । 
` भ्रवत्ते तु कला स्वसारः त्र गतो महान्‌ ॥६२॥ 


 करुणापरेण हरिणाप्यधमंः कथमीक्ष्यते । 







॥ इमं मे संशयं छिन्धि लद्वाचा खखितास्म्यहम्‌॥६४॥। 
८ =-= ` नारद्‌ उवाच 
पदि पृष्स्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु । 


= सवर ब्ष्यामि ते भद्रे करमर ते गमिष्यति ॥६५॥। 


यद्‌ दा यङ्कन्दो भग॑वारं शमां त्यक्त्वा खपद गतः 


यह संदेह 


नारदजीने. कहा- देवि ! सावध्रान होकर सुनो । 
यह॒दास्ण कलियुग ह । इसीसे इस समय सदाचार, 
योगमागं ओर तप आदि सभी-टुप्त हो गये है |] 
लोग शठता ओर दुष्कर्ममें कगकर अधासुर बन रहे हैँ । 
संसारमे जहाँ देखो, वहीं सत्पु दुःखसे म्लान हँ 
ओर दुष्ट सुखी हो रहे हैँ । इस समय निस बुद्धिमान्‌ 
पुरूपका धैयं बना रहे, वही वडा ज्ञानी या 
पण्डित है ॥ ५८ ॥ प्रथ्वी क्रमाः प्रतिप दोषजीके 
व्यि मारख्प होती जा रदी दै । अव यह दने 
योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गयी है ओर 
न इसमें कहीं मङ्गल दी दिखायी देता ह ॥ ~< ॥ 
अवे किंसीको पुत्रोके साथ तुम्दारा ददान भी नहीं होता | 
विषयानुरागके कारण अधे बने हए जीवांसे उपेक्षित 
होकर तुम जजर हो रदी-थी॥ ६० ॥ बृन्दावनके 
संयोगसे तुम फिर नवीन तरणी हो गयी हो । अतः 
यह्‌ बृन्दावनधाम धन्य है, र्हा भक्ति स्वैत्र चव्य कर्‌ 
रदी है ॥ ६१ ॥ पर्तु तुम्हारे इन दोनों पुत्रका 
यहा कोई ग्राहक नहीं हे, इसलिये इनका बुद्टापा नदीं छट 


-| रहा है । यँ इनको कुछ आत्मसुख ( भगवस्स्पदजनित 


आनन्द ) की प्राप्ति होनेके कारण ये सोते-से जान 
पडते हैँ ॥ ६२ ॥ 

भक्तिने कहा- राना परीक्षित्‌ने इस पापी कलियुग- 
को क्यो रहने दिया १ इसके आते ही सव वस्तुओंका 
सार न जाने कलौ चखा गया १ ॥ ६३ ॥ करुणामय 
श्रीहस्सि भी यह अधर्मं वैसे देखा जाता है १ सुने ! मेरा 
दूर कीजिये, आपके वचनंसे सुञ्े बडी 
दान्ति मिली है ॥ ६५ ॥ 


नारदजीने कहा- बाले ! यदि तुमने प्रा है, तो प्रेमसे 
खनो । कल्याणी | मे तुम्हें सर वताऊगा ओर तुम्हारा दुःख 
दूर हो जायगा ॥ &५५ ॥ जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस भूलोकको छोडकर अपने परम धामको पधारे, उसी 
दिनसे यहाँ सम्धरूणं साधनोमि वारा डालनेवाव् कलियुग 
आ गया ॥ ६६ ॥ दिग्विजयके समय राजा परीक्षित्की . 


दृष्टि पड़नेपर .कल्वियुग दीनके समान उनकी शरणमे 


¢; २. मः ॥ 
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एमी क क 
[गिरी 


अ० १ | 


प कियारी यि ज्ज्व -- ~ - 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं लभते सम्यकलो केशवकीतेनात्‌ ।॥६८॥ 


एकाकारं कलिं दृषा सारत्सारनीरसय्‌ । 
विष्णुरातः स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च ।६९॥ 
कुकसौचरणात्सारः सवतो निगंतोऽधुना 
पदाथः संखिता भूमो बीजदीनास्तुषा यथा।७०। 
विप्रेभागवदी वात गेहे हे जमे जने । 
कारिता कणरोभेन कथासारस्ततो गतः ॥७१॥ 
अत्युग्रभूरिकिमीणो नासिका रोरवा जनाः 
तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीथंसारस्ततो गतः 
कासक्रोधमहालोभतष्णाव्याङ्ख्चेतसः 
तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तयस्स्ारस्तता गतः 


७२ 


~ 


।\७२॥ 
मनसश्चजयाष्छोभादस्भात्पाखण्डसंश्रयात्‌ । 
साख्रानभ्यसनाच्चेव , ष्यानयोगफलं गतम्‌ ७४) 
पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इ । 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा युक्तिसाधने ।७५॥) 
न हि वैष्णवता छत्र सम्प्रदायपुरस्सरा । 
एवं प्रखयतां प्राप्नो चस्तुसारः खले खले ॥७६।॥। 
अयं तु युगधर्मो हि वतते कख दृषणप्‌ । 


अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे सितः ॥७७\ 
सूत उवाच | 
इति तद्वचनं श्रुता षिंखयं परमं गता । 
 भक्तिरूचे वचो भूयः श्रुयतां तच्च शोनक ।७८॥। 
क भक्तिरवाच - 
सुर त्वं हि धन्योऽसि मद्धाग्येन समागतः । 
साधूनां दशनं सोके सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ।।७९॥ 


मह्य ७ 


्वायरयिय्ययययकागयकयययेकयकायगयिकयगयययकयककयेकयकययकियययययययोयकयययाा 








न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारथुक्‌ ॥।६७।। | आया । भ्नमरके समान सारग्राही राजाने यह निश्चय 


किया कि इसका वध मुञ्चे नदीं करना चाहिये ॥६७॥ 
क्योकि जो फ तपस्या, योग॒ एवं समाधिसे भी नदीं 
मिक्ता, कट्टियुगमे वही फल श्रीहरिकीर्तनसे ही भी- 
भोति मिरु जाता है | ६८ ॥ इस प्रकार सारहीन होने- 
प्र भी उसे इस एक ही टृष्टिसे सारयुक्त देखकर उन्होने 
कलियुगमें उत्पन दहोनेवाठे जीवोके सुखके व्यि ही इसे 
रहने दिया था ॥ ६९ ॥ 

इस समय कोगोके कुकर्ममे प्रवृत्त होनेकेशकारण सभी 
वस्तुर्ओका सार निकर गया है ओर प्रध्वीके सारे पदां 
वीजहीन भूसीके समान हो गये हैँ ॥ ७० ॥ ब्राह्मण 
केवल अन-घनादिके लोभवडा धर-धर एवं जन-जननको 
भागवतकी कथा सुनाने लगे हैँ, इस्व्िये कथाका सार 
चता गया ||७१॥ ती्थेमिं नाना प्रकारके अत्यन्त घोर कर्मं 
करनेवाठे नास्तिकं ओर नारकी पुरुष भी रहने लगे दै; 
इसव्िये तीर्योका भी प्रमा जाता रहा ॥ ७२ ॥ 
जिनका चित्त निरन्तर काम, कोधः महान्‌ कोभ ओर तृष्णा- 
से तपता रहता है, वे भी तपरश्याका ढोग करने खगे 
है, इसव्ये तपका भी सार निकल गया ॥ ७३ ॥ 
मनपर काबू न होनेके कारण तथा लोम, दम्भ ओर 
प्राखण्डका आश्रय ठेनेके कारण एव शास्रका अभ्यास 
न करनेसे ध्यानयोगका फक मिट गया ॥ ७४ ॥ पण्डिता 
की यह दशा है किवे अपनी खियोके साय भेसोकी 
तरह रमण करते है. उनमें संतान पैदा करनेकी दी 
कुराक्ता पायी जाती है, सुक्तिसाधनमें वे सवथा अकुशाक 
हैँ ॥ ७५५ | सम्प्रदायानुसार प्राप्त इद वैष्णवता भी 
कष्ठीं देखनेपं नहीं आती । इस प्रकार जगह-जगह 
सभी वस्तुओंका सार टुक्त हो गया ॥ ७६ ॥ यहः 
तो इस युगका स्वभाव ही है, इसमे किंसीका दोष नहीं 


| है । इसीसे पुण्डरीकश्च भर्गवान्‌ बहुत समीप रहते इए 


भी यह सवं सह रहे हैँ ॥ ७७ ॥. | 
स्ूतजी कहते ह--रौनकजी ! इस प्रकार देवि 
नारदके वचन सुनकर भक्तिको बडा आश्चयं इ 
फिर उसने. जो कुछ कहा, उसे सुनिये ॥ ७८ ॥ . 
` भक्तिने कहा-देवर्भे । आप धन्य है ! मेरा. बड़ा 
सौभाग्य था, जो आपका समागम इआ । संसारम साघुर्ओ- 
का दुशेन ही समस्त सिद्धियोका परम कारण है) ७९. 


~ 
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हः जयति जगति मायां यख कायाधवस्ते आपका केवल एकं बारका उपदेदा धारण करके कयाधू- 
ह ~ वचनरचनमेकं केवट चाकलस्य | कुमार ग्रह्ादने मायापर विजय प्राप्त कर टी थी | ्रुवने 
र भी आपकी कृपासे ही ध्ुवपद प्राप्त किया था | आप 


धवषदमपि यातो यत्कृपाती शुवोऽयं त नानी रन हत भागक 
सकरङ्शलपात्रं बरहमपुत्रं नतासि ॥८०॥। / नमस्कार करती द्वं ॥ ८० ॥ 


~~ -2-- ~ ---- 
इति श्रीपश्रपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्मये भक्ति- 
नारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्ितीयोऽध्याय 


भक्तिका दुःख दुर करनेके खयि नारद्‌जीका उद्योग 
























। क्यो खेदे डाठ रही हो १ अरे ! तुम इतनी चिन्तातुर 
। ॥  इथा सेद्यसे बले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । क्यों हो १ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलका चिन्तन 


` श्रीढृष्णचरणाम्भोजं सर दःखं गमिष्यति ॥ १ ॥ | करो, उनकी कृपासे ठम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा 
| ॥ १ ॥ जिन्होने कौरेके अल्याचारसे द्रोपदीकी रक्षा 

~ द्रोपदी च परित्राता येन स सलात्‌ । की थी ओर गोपसुन्दयियोको सनाथ किया था, वे श्रीकृष्ण 
ट 7षसन्दयः स कृष्णः कापि नो गतः॥ २॥ | कीं चङे थोडे ही गये है ॥ २ ॥ फिर तुम तो भक्ति 
स धति 0ना तख सततं आणतोऽधिका । हो ओर सदा उन्हे प्राणोसे भी प्यारी हो; तुम्हारे बुखानेपर 
तो भगवान्‌ नीचेकि धरोमे भी चठ जते हैँ ॥ ३॥ 

ऽद्रतस्तु हतः भगवान्‌ याति नीचगृहेष्वपि।। २ ॥ | सत्य, त्रेता ओर द्वापर इन तीन युगम ज्ञान ओर 
गे बोधवैराग्यौ श॒क्तिसाधकौ । वैराग्य सुक्तिके साधन थे; किंतु कलियुगे तो केवल भक्ति 
ही ब्रह्मसायुज्य ८ मोक्ष ) की प्राति करानेवाटी है | 9 ॥ 
> ५ भक्तित्रषसायुज्यकारिणी ॥। ४ ॥ यह सोचंकर ही परमानन्दचिन्मूतिं ज्ञानखरूप श्रीहरिने 

वि निधित्य चिद्रूपः सदां त्वां ससजं ह । अपने सत्खरूपसे तमद रचा है; तम साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 

` ~= न्दी की प्रिया ओर परम सुन्दरी हो ॥५॥ एक बार जव तुमने 
० उ 8 गचछनष्द्‌ ॥ + ॥। | हयाय जोडकर रछा था कि ^ क्या करं १, तब मगवानने 
बद्ध्वाञ्जरि त्वया पृष्ट क चेकदा । तदं यही आज्ञा दी थी किं भेरे भक्तोका पोषण करो । 
| तदाऽऽज्ञापयत्छरष्णो ष्य म दक्तान्‌ पोषयति च।। ६ ।| ॥ ६॥ तमने भगान वह आज्ञा खीकार कर ठी 
क: सतव । इससे तुमपर श्रीहरि बहुत प्रसन इए ओर तुम्हारी सेवा 
अ्रसन्नऽभूद्धारस्तदा । | करनेके व्व सुक्तिको तुम्हे दासीके खूपमे दे दिया ओर इन 
२ ॥ ७ ॥ | ज्ञानवैराग्यको पत्रोके रूपमे ।॥ ७ ॥ तुम अपने साक्षात्‌ ` 
~~ _ | खरूपसे वैङुग्ठधाममें ही भक्तोका पोषण करती हो, 
त्व कराषिच.। ४ |. मूलके तो तुमने उनकी पुष्टिके च्य केवल छायार्त्प 
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| धारण कर रः कला है ॥ ८ ॥ 
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युक्ति ज्ञानं धिरक्तिं च सह छत्वा गता यवि । | तवर तुम सक्ति; ज्ञान ओर वैराग्यको साथ लिये पृध्वी 

| | तपर आयीं ओर सव्यवुगसे द्वापरपयन्त बडे आनन्दसे 
कृतादिद्धपरखन्तं महानन्देन संख्िता ॥ ९ ॥ | रं ॥ ९ ॥ कच्थिगने वम्हारी दासी सक्ति पाखण्डसम 
कला भुक्तः क्षय प्राप्ता पखण्डामयपीडिता । ेगसे पीडित होकर क्षीण होने टगी शी, इसव्यिये बह 


तो तुरंत दी तुम्हारी आज्ञासे वैकुण्ठ्टोकको चटी गयी 
वदज्ञया गता शोघ् बेङ्ण्ठ पुनर सा ॥१०॥ | १० सवव 


स्प्रतातयापि चात्रेव माक्तरायात्‌ यात च । | आती है ओर फिर ची जाती दै; कितु इन ज्ञान वेराग्य- 
पुत्रीकरत्य त्वयेमौ च पचे खस्यैव रक्षितौ ।।११।। को तुमने पुत्र मानकर अप्रने पास द्वी रख खेडा हं ॥ ११॥ 
फिर भी कलियुगे इनकी उपेश्चा होनेके कारण तुम्हारे 
, | ये पुत्र उत्साहडीन ओर ब्द हो गये है फिर भी त॒म. 
तथापि चिन्तां युश त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥१२। | चिन्ता न करो, म इन नवजीतनकां उपाय सचता 
रह ॥ १२॥ सुमुखि | कचककि समान कोड भी युग 
| नहीं है, इस युगे मै तुम्हें घर-घरमं प्रत्येक पुस्प्रके हृदयम 
तसिस्त्वां सखापथिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१३।1 | स्थापित कर ॒दूगा ॥ १३ ॥ देखो, अन्य सतर धमक 
| दबाकर ओर मक्तविषयक्र मह्‌ त्सवाक्ा अघ्म रखकर 
यदि ने ठोकपें तुम्हारा प्रचार न किया तीम श्रीहरि 
तद्‌{ नहि हरदा कक्त्त्वा न अवतेय॥ ९४॥। | दास नदीं | १४ ॥ इस कलियुगमे जो जीव तुमसे युक्त 
सदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । | होगे, वे पापी होनेपर भी वेखटके भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
५१ दयमे 
पापिनोऽपि गमिप्यन्त निर्भयं कृष्णमन्दिरम्‌।। १५।| अमय भामको प्रात गि ॥ १५ ॥ जिनके हं 
निरन्तर प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती हं, > डद्धान्तः- 
करण पुरुष खमप्नम भी यमराजको नहीं देखते ॥ १६॥ 
न ते पश्यन्ति कीनाशं खप्नेऽप्यमलमूतंयः ॥१६॥ | जिनके हृदये भक्ति मडारानीका निवास है, उह प्रतः 
= = [क = = => ७ ट रः हि † । नेमं पथ प 
न प्रेतो न पिकलचो वा रक्षसो बसुरोऽपिवा । पिशाच, राक्षस या दैव्य आदि स्यशा करन्‌ मो सुनध 
नहीं हो सक्ते ॥ १७ ॥ भगवान्‌ तप; वेदाव्ययन 
भप्कयुक्तमनस्कना स्पशन न भरभ्ुभवेत्‌ ॥९७॥ | ज्ञान ओर कर्म आदि किसी भी साधनसे रामे नहीं किये 
न॒ तपोभिनं वेदथ न ज्ञनेनापि कमणा । जा सकते; बे केवल भक्तिसे ही वरीभूत होते हैँ । 
(~~ ~ 3 इसमे श्रीगोपी जन प्रमाण हैँ ॥ १८ ॥ मनुर्योका सहसो 
ह्रिं साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥१८॥ | ` => छ 
५ न = ^८॥ | जन्मे पण्य ग्रतापसे भक्तिमे अनुराग होता है । कलियुगमे 
सृणां जन्मसहसेण भक्ता प्रीतिहिं जायते । केवर भक्ति, केवल भक्ति दी सार है । भक्तिसे तो साक्षात्‌ 
ण्ट, [क त, ("अभे @ ~ [चन्द्र ठ [4 जाते है 
कलौ भक्तिः कलो भक्तिरभत्तया कृष्णः पुरः सितः १९ | शरीडृ्णच््‌ सामने उपस्थित हो जति. टै ॥ १९॥ 


पक्षातः कखा मन्दो ब्द्रो जादी सुती तव । 
ऊठिना सदः ऽपि युगो नास्ति वरानने । 


अन्वधमस्तिरस्छृत्य प्रस्दरत्य महोत्सवान्‌ । 


यूर्चा त्वत्त वसः स्वद्‌ प्रमरूपणा | 





भक्तदरोहकर ये च ते सीदन्ति जगत्य । दुःख पाते है । पूर्वकाकमे भक्तका तिरस्कार `वरनेवारे 
दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तपिनिन्दकः ॥२०॥ | दुंसा ऋषिको बङा कष्ट उडाना पड़ा धा ॥ २० ॥ 


॥ नर, $ +, ज मैरटं ५ < । मृत्‌ ब्रस॒- त्रत # योग ज्ञानचचां आदि 
अट वतैरलं तीर्थैरलं योगेरलं मखैः । । , तीय, योग, यज्ञ ओर ज् दि 


बहत-से साधनोकी कोई -आवस्यकता नही है; एकमात्र . 


अलं ज्ञानकथारपेभेक्तिरेकंव शक्तिदा ॥२१॥ | भक्ति दी सुति देनेवाल है । २१॥ 
भाण स० ख० १. २- 


जो लोग भक्तिसे दोह करते है, ३ तीनां लोकमि दुःखदी- ` 





+ $ र 
न क, केकर 
१1 व 1) 
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न ॥ 
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सूत उवच 
इति नारद निणीतं खमादात्म्यं निशम्य सा । 


सवाज्गपुष्टिसंयुक्ता न।(रदं चक्यमत्रधीत्‌ ॥२२। 


सक्तिरवाच . 
अहो नारद धन्योऽसि भ्रीतिस्ते मयि निश्चला । 
न कदाचिद्धि॒श्चामि चित्ते याखामि सवदा ॥२३॥ 
कृपाडना त्वया साधो मद्वाधा ध्वसिता क्षणात्‌ 
यत्रयोरचेतना नासि ततो बोधय बोधय ॥२४॥। 
| सूत उकार 
तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं न(रदो गतः । 
तयोर्बोधनमारेभे करग्रेण भिमरदंयन्‌ ।।२५॥ 
सुखं संयोज्य कणाोन्ते शब्दयुच्चेः सयुचरन्‌ । 
॥ ज्ञान प्रुध्यतां शीघं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌ ॥२६॥ 
 वेदवेदान्तघोषेश गीतापादेधहुषुहः । 
 बोष्यमानौ तद्‌ तेन कथंचिच्योप्थितौ बलात्‌ ।२७॥। 
नेत्रैनवरोकन्तो जम्भन्ती सालसाबुभो । 
 बक्वत्पलितो प्रायः श्ककाष्टसमाङ्गको ।॥२८॥ 
` क्वर्षामो तौ निरीक्ष्यैव पुनः खापपरायणौ । 


ऋषिधिन्तापरो जातः ‰ धिधेयं मयेति च ॥२९॥ 

अहो निद्रा कथं याति इद्धत्वं च महत्तरम्‌ । 

„ चिन्तयन्निति गोविन्दं सारयामास भागव ॥३०॥ 

` व्योमव्रणी तदेवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति। ` 
पम; सफलस्तऽयं भविष्यति न संशयः २९ 


=  सत्कमं सुखं तं समाचर । 
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कमाभिधायान्त साधवः साधुभूषणाः ॥२२॥ 
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सत्कर्मणि कृते तसिन्‌ सनिद्रा बृद्धतानयो; । 

गमिष्यति श्षणाद्भक्तिः स्व॑तः प्रसरिष्यति ।३३॥ 
(त्सुते 
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सखूतजी कहते हँ--इस प्रकार नारदजीके निर्णय 
किये इए अपने माहात््थको सुनकर भक्तिके सारे अङ्ग 
पुष्ट हो गये ओर वे उनसे कहने व्गीं | २२॥ 

भक्तिने कहा--नारदजी ! आप धन्य है | आपक्री 
म्मे निश्चल प्रीति है । मे सदा आपके हृदयम रङ्गी; 
कभी अपकरो छोडकर न्दं जाऊंगी ॥ २३ ॥ साधो ! 
आप वड़े कृपरा हँ |, आपने क्षणमरमे. ही मेरा सारा 
दुःख दूर कर दिया | रितु अभी मेरे पुत्रम चेतना 
नहीं आयी है; आप इन्दं शीघ्र दी सचेत कर दीजिये, 


(0 (७ भ 


जगा द्यजियं | २४ ॥ 

सूतजी कहते है--भक्तिके ये वचन सुनकर नारद्‌- 
जीको बडी कणा आयी ओर वे उन्दं हाथसे हिला- 
इलाकर जगाने ठगो ॥ २५ ॥ किर उनक्रे कानके परास 
मुह लगाकर जोरसे कडा, “ओ ज्ञान ! जल्दी जग पडो; 
ओ वैराग्य | जल्दी जग प्रडोः ॥ २६॥ फिर उन्होने 
वेदध्वनिं, वेदान्तघोप्र ओर वार्‌-वार गीतापाठ करके उन 
जगाया; इससे वे जेसे-तैसे बहत जोर व्ाकर उठे ॥२७॥ 
वितु आल्स्यके कारण वे दोनों जंभाई चेते रहे 
नेत्र उधघाडकर देख भी नदीं सके । उनको वाक 
बगुखंकी तरह सफेद हो गये थे, उनके अङ्घ प्रायः. सुखे 
कारकै समान निस्तेज ओर कठोर दो गये थे॥ २८॥ 
इस प्रकार भूख-प्यास, मारे अव्यन्त दुब होनेके कारण 
उन्हं फिर सोते देख नारद नीको वडी चिन्ता इई ओर 
वे सोचने खगे, ८अव मुने क्या करना चहिये १।२९॥] 
इनकी यह नींद ओर इससे भी बहकर इनकी ब्रद्धावस्था 
कसे दूर हो ¢ शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते- 
करते वे भगवानूका स्मरण करने लगे ॥ २०॥ उसी समय 
यह आकारवाणी इई किं (सुने ! खेद मत करोः तुम्हारा 
यह उथोग निःसंदेह सफल होगा ॥ ३१ ॥ देवर्षे ! 
इसके व्यि त॒म एक सत्कर्म करो, वह॒ कर्म तुम्हं 
संतदिरोमणि महानुभाव बतार्ेगे || २२ ॥ उस्‌ सत्कर्मका 
अयु्ठान ११५) ही क्षणभसमे इनकी नीद ओर बृद्धावस्था 
चल्धी जायगी तथा स्त्र भक्तिका प्रसार होगा ॥ २३ 


~ ~ _  । यह आकादावाणी वहो समीको 
र  विश्वुत | र साफ-साफ सुनायी 
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त व बड़ा विस्मय हआ ओर वे कहने स्ने, 
समम नह साया २४ 
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- नारद्‌ उवाच 
अनयाऽऽकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ 

किं वा तत्साधनं कायं येन कायं भवेत्तयोः ।॥२५५॥ 
के भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दाखन्ति साधनम्‌ । 
मयात्र करि प्रकतंव्यं यदुक्तं व्योमभाषया ।३६॥ 

सूत उवाच | 

तत्र ढावपि संखाप्य निगंतो नारदो मुनिः| 

तीथ तीथं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्ग मुनीश्वरान्‌ ॥३७॥ 
वृत्तान्तः श्रूयते सर्वेः किंचिन्निित्य नोच्यते । 
असाध्यं केचन प्रोचुदुज्ञयमिति चापरे । 
मूकोभूतास्तथान्ये तु किंयन्तस्तु पलायिताः ॥३८॥ 
हाहाकारो महानासीत्त्ोक्ये बिखयावहः। 
वेदवेदान्तधोपेशच 


चर, (0 अ, क 


गी तापाटेविबोधितम्‌ ।३९॥ 
भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा । 

उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णेऽजपञ्ञनाः ।४०॥ 
योगिना नारदेनापि खयं न ज्ञायते त॒ यत्‌। 
तत्कथं शक्यते वक्तुमितरेरिह मानुषैः ॥४१॥ 
एवग्षिगणेः पष्टेनिंणीयोक्तं दुरासदम्‌ ।॥४२॥ 
ततधिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः। 


तपश्चरामि चात्रेति तदथं कृतनिश्चयः ॥४३॥ 


 ताबदददं पुरतः सनकादीन्धुनीश्रान्‌ । 


कोरिघ्र्यसमाभासायुवाच युनिसत्तमः ॥७४॥ 
नरद्‌ उवाच 

इदानीं भूरिभाग्येन भवद्धिः संगमोऽभवत्‌। 

कुमारा छ्लवतां शीघं कषां कृत्वा ममोपरि ॥४५॥ 

भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहश्वुताः। 

पश्चहायनसंयुक्ताः पर्वेषामपि पूर्वजाः ॥४६॥ 





नारदजी वोटे-इस आकाडावाणीने भी गप्तरूपमे 

ही वात कही है | यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन 
किया जाथ, जिससे इनका कायं सिद्ध हो ॥ ३५॥ 
वे सत न जने कर िटेगे ओर किस प्रकार उस 
साधनको वतायेगे १ अव आकाडशवाणीने जो कुछ कहा 
है, उसके अनुसार मञ्चे क्या करना चाहिये १॥ ३६॥ 


सूतजी कहते हँ-रौनकजी ! ततवर ज्ञानवैराग्य दोन 
को वहीं छोडकर नारदसुनि वहसि चर पडे ओर प्र्येक 
तीथ॑में जा-जाकर मार्गमे मिलनेवाठे मुनीश्वरोसे वह साधन 
रखने कगे ॥ ३७ ॥ उनकी उस वातको सुनते तो 
सव थे, कितु उसके विषयमे कोई भी निधित उत्तर न 
देता । किन्दीने उसे असाध्य वताया; कोई बोठे-- 
८इसका टीकःटीक पता च्गना ही कठिन है | कोई 
सुनकर चुप रह. गये ओर कोरईकोई तो अपनी अवज्ञा 
होनेके भयसे वातकरो टालूटकर खिसक गये ॥ ३८ ॥ 
त्रिकोकीमं महान्‌ आश्चयजनक हाहाकार मच गया | खोग 
आपसमे कानाष्सी करने ल्गे---“भाई | जव वेदध्वनि, 
वेदान्तघोष ओर बार-बार गीतापाठ सुनानेपर भी भक्ति, 
ज्ञान ओर वैरग्य-- ये तीनों नहीं जगाये जा सके, तब 
ओर कोई उपाय नदीं है || ३९-४० ॥ खयं योगिराज 
नारदको भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी 
लोग कैसे बता सकते हैँ १ ॥ ४१ ॥ इस प्रकार जिन 
जिन ऋषिर्योसे इसके विषयमे पूछा गया, उन्होने निर्णय 
करके यदी कहा किं यह बात दुःसाध्य ही है ॥४२॥ 

तव नारदजी बहत चिन्तातुर इए ओर वदरीवनमें 
आये । ज्ञान-वैराग्यको जगानेके व्थियि वहाँ उन्दोनि यह 
निश्चय किया कि भ्म तप करूगाः ॥ ४३ ॥ इसी समय 
उन्हं अपने सामने करोड़ों पू्योकि समान तेजखी 
सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये । उन्हं देखकर वे मुनिश्रेष्ठ 
कहने ल्गे | ४४ ॥ 


नारदजीने कदा-महात्माओ ! इस समय बडे 
भाग्यसे मेरा आपलोगोके साथ समागम इ है, आप 
मुज्ञपर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताद्ये ॥४५॥ 
आप समी रोग बडे योगी, बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ है । 
आप देखनेमे पाँच-पँच वर्षके बाठ्कसे जान. 


पडते है, कितु हैँ परवजके भी पूर्वन ॥ ४& 1 ` 


जी 




















39 ड साध्याश ते स्वे प्रायः खगफटप्रदाः ॥५६॥ 


| २ | श्रीमद्भागवत [ अ० २ 
सदा वेङण्ठनिल्या हरिकीतनतत्पराः। आपलोग सदा वैकुष्डधाममें निरास करते है, निरन्तर 
| मतत नी हरिकीरतनमे तत्पर रहते है, मगव््टीकामरतकरा रसाखादन 
वन्मत्त[* कथामात्रेरूजीविन ¦ || ८७ कर सदा उसीमें उन्मत्त रहते हैँ ओर एक्रतात्र भणवत्कथा ही 
आपके जीवनका आधार है || ४५७॥ “हरिः शरणम? (भगवान्‌ 
ही हमारे रक्चक है) यह वाक्य (मन्त्र) सव्रदा आपके मुखमे 
अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान बाधते ॥७८॥ | रहता है; इसीसे कव्प्रेरित बरद्धावस्था भी अप्रको वाघा 
येषा व नी प्चाती ॥.४८ ॥ पूर्वकाले आपके भ्रूमङ्गमात्रसे 
येषां भ्रभङ्गमत्रेण दारपालां हरेः पुरा| भगवान्‌ विष्णुके ्रारपाक जय ओर व्रिजय तुरंत पृध्वी 
प्र गिर गये थे ओर फिर अप्रकी दही कृपासे वे पुन 
त ह र बेकुण्ठोरके पर्हुच गये ॥४९॥ धन्य हे, उक्ष सपय आपका 
अहां भग्यं यागन दशन भवताग्रह । द्रान वड सौभाग्यसे ही इंआ हं | म वहत दीन द्रं ओर 
आपरलोग खमावसे ही दयाटु हैँ; इन्व सुञ्जपर आपक्रो 
अवदय कपा करनी चाहिये |॥५०॥ वताईये--आकाड- 
वाणीने जिसके विषयमे कडा है, वह कौन-सा साधन 

= च | है ओर मुञ्चे किंस प्रकार उसका अनुषएरान करना चदिये। 
अचुष्ठेयं कथं तावत्महुवन्त॒ सविस्तरम्‌ ॥५१॥ | आप इसका विस्तारे वर्णन कीजिये ॥५१। भक्ति, ज्ञान 
ओर वैराग्यको किंस प्रकार सुख मिक सकता है १ ओर 
[~ , किस तरह इनकी प्रेभप्रवक सव वणमि प्रतिष्ठा कौ जा 
स्थापन सववणपु प्रमपूव॒ प्रयत्नतः ॥५२॥ | सकती है.१ ॥ ५२ ॥ 


कुमारा ऊचुः 





हरि; शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । 


भरूमो नपातता सद्या यत्छरृपत्‌, पुर्‌ गता ।४९।। 





अलुग्रहस्त॒ कतव्यो मयि दीने दयापरः ।॥५०॥ 


अदञरीरगिरोक्तं यत्तत्कि साधनयुन्यताम्‌ । 


भक्तिज्ञानविरागाणां खखयुत्पद्यते कथम्‌ । 


सनकादिने कहा- देवर्पे ! आप चिन्ता न क्रें 
ल 9 ९ दे १, + 94 (> रट उपराय प्रहयसे 
मा चिन्तां कुरु वषं हषं चित्तं समावह | मनम व्रसन €; दारका णक, सरटढ उपाय प्रहर 
, उलसाध्यो द णवि ही विद्यमान है ॥ ५३ ॥ नारदनी ! अप घन्यदहं | 
पाय" उता ्ान त चतत १5 एव ह ॥१९॥ | आप्र विरोक शिरोमणि है । श्रीकृष्णदास शास्त 
अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः । पथ.प्रदर्राकि एवं भक्तियोगके भास्कर है | "५४ | आप 


सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्करः ॥५४॥। भक्तिके लये जो उद्योग कर रहे हैँ, यद आकरे किये कोई 
आश्वर्यकी वात नहीं समञ्चनी चाहिये | भगवान्‌के भक्ते 


क 


त्वयि 4 4 भक्त्यथंमनुवतिनि [क 
ये चित्र न मन्तव्य भक्त्यथमनुवतिनि । चि तो भक्तिकी सम्यक्‌ स्थापना करना सदा उचित ही 
क: घटते छृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ॥५५॥ | है॥|ऋषियोने संसासे अनेको मर्ग प्रककिये है; वितु 
` ऋऋरषिभिर्बहयो लोके पन्थानः प्रकटीकृतः वे सभी कषटसध्य है ओर परिगापमे प्रायः खर्गकी ही प्राति 


करानेवाठे हैँ | ५६ | अभीतक भगवान्‌की प्राति कराने- 
बाला मागं तो गुप ही रहा है । उसका उपदेदा करनेवाटा 
9 "अ पुरुष प्रायः माग्यसे दी मिलता है | ५७ || आपवो 

दे्टा न रपः प्रायो भाग्येन रम्यते ।५७॥। | जाकाशवाणीने जिस सत्क्मका संत विया है, उसे हम 
दिष्ट  व्योमवाचा वाचा तु यत्पुरा । बत्रते है; आप प्रसन ओर समाहितचित्त होकर 
द्य खिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥५८॥। । उनिय ॥ ५८ ॥ 


 अ० | महात्म्य । १३ 
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द्रव्ययक्ञा्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । नारद जी ! क्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ ओर खाध्याय- 
खूप ज्ञानयज्ञ-- ये सव तो खर्गादिकी प्राप्ति करानेवाठे 
~ कमकीं ही ओर संकेत करते है ॥ ५९ ॥ पण्डितोने 
सत्कृमघ्रचक्ां नून ज्ञनयज्ञः स्मरतो वुधः। ्ञानयज्ञको दी सत्कम ८ मुक्तिदायक कर्म ) का सुचक 
श्ीमद्धागवतालपः स तु गीतः शुकादिभिः ॥६०॥ दं । बह श्रीमद्ागनतका पारायण है 2 ४ 
„8 ५ रत तत इुकाद्‌ महानुमावाने कया हदं | ६० ॥ उसके खब्द्‌ 
रि ावसगणा त स सुननेसे दी भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्को वड़ा वर मिख्गा। 
व्रजिऽ्यति छया; कट उख भक्तभावष्यति ॥६१॥ | इससे ज्ञान-वैराग्यका कश्च मि जायगा ओर भक्तिको 
ग्रखयं हि गमिष्यन्तं श्रामद्धागवतध्वनेः। आनन्द मि्गा ॥ ६१ ॥ सिंहकी गजना घुनकर जंसे 
मेडिये भाग जाते हँ उसी प्रकार श्रीभद्वागवतक्री ध्वनिसे 
कलियुगके सारे दोष नष्टो जार्यगे ॥ ६२ ॥ ततर 
परेमरस प्रवाहित करनेवाली भक्ति ज्ञान ओर वैराग्यक्रो साध 
ठेर प्रत्येक धर ओर व्यक्तिके हृदयम क्रीडा करेगी॥ ६३॥ 
नारदजीने कदा- मैने वेदवद्‌ न्तकी ध्वनि ओर 
गीतापाठ करके उन्हं ब्रहुत अगाया, किंतु फिर मी भक्ति; 
ज्ञान ओर वैराग्य-- ये तीनों नदीं जगे ॥ ६४ ॥ रेसी 
सितिमें श्रीमद्भागवत सुनानेसे वे कंसे जगेगे १ क्योंकि 
उस कथाके प्रत्येक स्छोक ओर प्रत्येक पदमे भी वेदौका 
ही तो सारांरा है ॥ ६५॥ आपलोग शरणागतवत्सल हैँ 
तथा आपका दशंन कभी व्यर्थं नहीं होता; इसव्वि मेरा 
यह संदेह दूर कर दीजिये, इस कामे व्िक्म्ब न 
कीजिये ॥ ६६ ॥ 
सनकादिने कहा-श्रीमद्धागवतकी कथा वेद ओर 
उपनिषदोके सारसे बनी है । इसचिये उनसे अख्ग उनकी - 
फलखूपा होनेके कारण वह वडी उत्तम जान पडती 
हे ॥६७॥ जिस प्रकार रस श्रृक्षकौ जङसे ठेकर राखाम्र- 
पयन्त रहता है, र्कितु इस शितिमे उसका आखादन 
नहीं किया जा सकता; वही जव अलग होकर फते 
रूपमे आ जाता है, तब संसारम सभीको प्रिय लगने 
गता है | ६८ ॥ दृधमे धी रहता ही है, किंतु उस्‌ 
समय उसका भकग खाद्‌ नदीं मिलता; बही जब उससे 
अल्ग हो जाता है, तब देवताओके लि भी खादवर्षकं ` 
दो जाता है ॥ ६९ ॥ खड ‡ईखके ओर-छोर ओर 
यीचमे भी व्याहत रहती दै तथापि अलग होनेपर उसकी 
कुछ ओर ही मिठास होती है । रेसी ही यह भागवतकी 
कथा है 1 ७० ॥ यह भागवतपुराण बेदोके समान है | 





९ 0 (~ 
स्वाध्य्रयज्नञनयह्धश्च तं ठ कमव्विस्चक्राः ॥५९॥। 





























कलेद्‌(प्‌! इमे सथं िंहश्चब्दाद्‌ वृका इव ॥६२॥ 
ज्ञानघराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा। 
ग्रतिभेहं अतिजनं तदः क्रीडां करिष्यति ॥६३॥ 
नार्‌र उवाच 
वेदबेदःहन्तघोरेश्च गीतापठेः प्रबोधितम्‌ । 
भक्तिज्ञनपिरगाणां नाद तिष्ठस्िकं यदा ॥६४॥ 
श्रीसद्धागघतालपत्तत्कथं बोधमेष्यति | 
तत्कथास तु वेदाः शोके शोके पदे पदे ॥६५५॥ 
छिन्दन्तु संशय द्यनं भवन्तोऽमांघदशचनाः । 
धिख्म्यी नघ्र कतेन्यः शरणागतवत्सखाः ॥६६॥ 
कुमारा ऊचुः | 
वेदोपनिषदां साराजाता भागवती कथा| 





| 


अत्युत्तमा ततो भाति पथग्भूता फलाकृतिः ॥६७॥ 
आमूग्रं रसक्तिष्ठननस्ते न खाद्यते यथा | 
स भूयः सम्पृथग्भूतः फठे विश्वमनोहरः ।।६८॥ 
यथा दुग्धे सितं सर्पिन खाद्‌योपकस्पते | 
पृथग्भूतं हि तद्रव्यं देवानां रसवर्धनम्‌ ॥६९॥ 
इक्षणामपि सष्यान्तं शकरा बाप्य तिष्ठति । 
पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥७०॥ 
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रहमसम्मितस्‌ । 
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'  , भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥७१॥ | श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यकी स्थापनाकेः 
 वेदान्तेदसुखाते गीताया अपि कर्ीरि। लिये प्रकारित किया है || ७१ ॥ प्रकाम जिस समय 
द | वेद-वेदान्तके पारगामी ओर गीताकी भी स्चना करनेवाठे 

परितापयति व्यासे मह्यत्यज्ञानसागरे ॥७२॥ भगवान्‌ व्यासदेव खिन होकर अनज्ञानसमुद्रमे गोते खा 
तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुः शषोकसमन्वितम्‌ । रहे थे, उस समय आपने ही उने चार छोकोमे इसका 
र उपदेदा किया था । उसे सुनते दी उनकी सारी चिन्ता 
तदीयश्रवणात्सद्यो निबाधो बादरायणः ।॥७३॥ दूर्‌ हो गयी थी ॥ ७२-७३ ॥ फिर इसमें आपको 
तत्र ते विखयः केन यतः भ्रसनकरो भवान्‌ । | आश्वं क्यो शे रहा है, र आप हमसे रसन कर रहे 
व है १ आपको उन्दं शोक ओर दुःखका विनाश करनेवात्् 
गवत अर्य शोकटु \खावनाञ्चनय्‌ ।।७४।। श्रीमद्भागवतपुराण हयी सुनाना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


+ 11, १ १ अ 
। ४ 1 ++ + 11, 
॥ 1 
चै 


` नारद उवाच नारदजीने कहा- महानुभावो ! आपका रहन 
यदशनं च विनिहन्त्य्युभानि सदः . | जीवके सम्पूणं पापोको तत्काक नष्ट कर देता है ओर जो 
यस्तनोति भवदुःखदवादिंतानाय्‌ । संसार.दुःखखूप . दावानल्से तपे हए हैँ, उनपर शीघ्र दी 


निर्येषरेषपलमीतकयेकपानाः शान्तिकी वां करता है । आप निरन्तर रोप्रजीके सहसत 
मुखोंसे गाये इए भगवत्कथामरृतका ही पान करते रहते हें । मे 

। ` -अमभरकार्तय यरण॒ गत्‌ जल ।॥७ ५ | ्रेमलक्षणा मक्तिका प्रकारा करनेके उदेश्यसे आपकी शरण 
„ भाग्योदयेन बहुजन्मसमजितेन ठेता द्वं ॥ ७५ ॥ जब अनेकों जन्मोके संचित पुण्य- 
सत्सगमं च लभते पुरुषां थदावें। पुञ्ञका उदय होनेसे मनुष्यको सत्सङ्ग मिक्ता है, तब 

अन्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार- वह उसके अज्ञानजनित मोह ओर मदरूप अन्धकारका 
नाश विधाय हि तदोदयते विवेकः ।॥७६॥ । नाश करके विवेक उदय होता है ॥ ७६ ॥ 

व्र 

| इति श्रीपश्रपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहास्म्ये कुमारनारदसंबादो 

। ल नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

-~९.---ॐ-5-ई>-7* 


अथ तृतीयोऽध्यायः 

भक्तिके कष्टकी निवृत्ति 
नारदजी कहते है अन मै भक्ति, ज्ञान ओर 
वैराग्यको स्थापित करनेके व्ये प्रयत्नपूर्वक श्री्यकदेव- 
 शबाजञकपो्नसम्‌  जीके कहे इए भागवतशाखकी कथाद्रारा उञ्ज्वल ज्ञान 
नाथ प्रयत्नतः । १ ॥ | यज्ञ करूगा ॥ १ ॥ यह यज्ञ ससे कँ करना चाहिये, 
न ‡ आप इसके च्वि कोई स्थान वता दीजिये | आपटलोग 
नेदके पारगामी दै, उच्य मुदे इस ुकराञ्रकी 
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तकी कथा कितने दिनम घुनानी चाहिये जौर 
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महिमा खनाइय ॥ २.॥ यह भी नताञ्यं कि श्रीमद्धाग- 


। 
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कुमारा ऊचुः ं सनकादि वोटे-नारदजी । अपरः वड़े विनीत 
| ओर विवेकी है । सुनिये, हम आप्रको ये सव वातं 
वताते हेः । हद्रारके पास अनन्द नामका एक धाट 
गङ्गादारसमीपे त॒ तटमानन्दनामकम्‌ । ४ ॥ है ॥ ४ ॥ बर्हो अनेकों ऋषि रहते हैँ तधा देवता 
ओर सिद्रलेण भी उसका सेवन करते रहते है । 
मोति-भोतिके ब्रृक्ष ओर ठकताओके कारण वह बड़ा 
नानातसरुलतक्धीण नवकोमल्वाटकम्‌ | ५ ॥ | सघन है ओर बर्हा वड़ी कोमल नवीन . वाद्ध विडी 
दई है ॥ ५ ॥ वह घाट वडा ह्वी घुरम्य ओर एकान्त 
प्रदेदामें है, वरहा हर समय सुनहटे कमच्की सुगन्ध 
यत्समीपस्थजीवानां वेरं चेतसि न सितम्‌ ॥ & ॥ | आया करती है । उसके आस-पास रढनेवाठे सिंह, 


श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवरेकिने | 
नान्रषिगणेर्जष्टं देवसिद्धनिषेषितय्‌। 


रम्यमेकान्तदे शसं देमपदमसुसोरभम्‌ । 


म भ (५ 


हाथी आदि परस्पर विरोधी जीरवोके चित्तोमं भी वैरभाव नवीं 
हे ॥ ६ ॥ वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्नवे ही 
अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र॒ भविप्यति ।। ७ | | श्ानयङ्ञ॒ आरम्भ कर दीजिये, उस स्थानप्र्‌ कथाम 

वि शि अघ्रूवं रसका उदय होगा ॥ ७ ॥ भक्ति भी अपनी 
पुरःस्थं निब चैव॒ जराजीणकलेवरम्‌ | अखोके ही सामने निर्बल ओर जराजीर्ण-अवस्थामें 
पडे इए ज्ञान ओर वेराग्यधो साथ ठ्कर बहौ आ 
जायगी ॥ ८ ॥ क्योकि जहा भीं श्रीभद्धागवतकी कथा 
यत्र भागवती वाती तत्र भक्त्यादिकं बजेत्‌ । दोती है, बह ये भक्ति आदि अपने-आप पर्हैच जाते 


हे । वहाँ कार्नमिं कथाके खब्द पड़नेसे ये तीनों तरुण 
कथश्चन्द्‌ संमद्छण्ये तात्र क तस्णायतं ॥ ९ | हो जार्यग | ९ ॥ 


ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कतेव्थो प्रयत्नतः । 


तद्द्वयं च पुरस्द्रत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥ ८ ॥ 


सूत उवाच | सूतजी कहते हंँ-इस प्रकार कहकर नारदजीके 
एवञुक्त्वा छमारास्ते नारदेन समं ततः। | साय सनकादि भी. श्रीमद्वागवतकथागृतका पान करनेके ` 
गङ्ख तटं समाजग्रुः कथापानाय सत्वराः; | १०॥ | व्यि वहसि तुरत गङ्गातटपर चले आये ॥ १०॥ 
यदा यातास्तट ते तु तदा कोखहराऽप्यभूत्‌ | निस॒ समय वे तटपर पे, भूलोक, देवलोक ओर 
भूरुकि देवरके च बह्मरोके तथेव च ॥११॥ | ब्रह्मलोक सभी जगद इस कथाका इस्छा हो 
श्रीभागवतपीयुषपानाय रसटम्पटाः | गया ॥ ११ ॥ जो-जो भगवत्कथाके रसिक विष्णुभक्तं 
धावन्ताऽव्याययुः स्व प्रथम यं चर्वेष्णवाः॥१२॥ |ये, वे समी श्रीमद्धागवताथ्रतका -पान करनेके च्वि 
भरमुवासष्टरस्यवनव  गतमा | सबसे अगे दौड-दौडकर अने रगे ॥ १२ ॥ गणु, 
मेधातिथिदवरुदेवरातो । वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, 


रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकला 
म्रकण्डुपुत्रात्रेजपिप्परादाः ॥१३२॥. 

योगे =, भ, 

श्वरौ व्यासपराशरो च 


परञ्ुराम, विश्वामित्र, शाकल, माकंण्डेय, दत्तात्रेय, 
पिपत्मद, योगेश्वर व्यास ओर परारार, छयाञ्युक, 


छायाञयुको जाजणिजहयख्याः जननि भोर नह आदि सी पिथ 

सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्ररिष्याः अपने-अपने पुत्र, शिष्य ओर जियोखमेत बडे प्रेमसे 
खञ्लीभिरायघुरतिश्रणयेन युक्ताः ॥१४॥ | बहा आये । १२-१४ ॥ इनके सिवा वेद, वेदान्त 
वेदान्तानि च वेदाश मन्त्रासन्त्राः समूतंयः। ( उपनिषद्‌ ), मन्ब्र, तन्त्र, संतरह पुराण ओर छो 


दश्च सुप्रपुराणानि षट्‌ शाश्चाणि तथाऽऽययुः ॥१५॥ । शास्र भी मतिमान्‌ होकर वह उपस्थित इए ॥ १५ ॥ ` 








१६ | श्रीमद्भागवत 








गङ्गायाः सरितस्तत्र॒पुष्रादिसरांसि च । 
क्षत्राणि च दिशः सां दण्डकादिवनानि च ॥१६॥ 


नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धवंदानवाः | 


गुरुत्वात्तत्र नायतान्मृगुः सम्बोध्य चानयत्‌ ॥ १५७॥ 
दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनय॒त्तमम्‌ । 
कुमारा बन्दिताः सवेनिषेदुः कृष्णतः्पराः ॥१८॥ 
वेष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो बरह्मचारिणः। 
मुखभागे सितास्ने च तदग्रे नारदः सितः ॥१९॥ 
एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकसः। 
 वेदोपनिषदोऽन्यत्रतीर्थान्यत्र ्ियोऽन्यतः ॥२०॥ 
जयशचन्दो नमर्शन्दः शद्भुशब्दस्तथेव च । 
चूणंसजप्रषूलानां. निक्षेपः खमहानमूत्‌ ।॥२१॥ 
विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः | 
करपव्रश्ग्रघूनेस्तान्‌ सर्वास्त्र समाफिरन्‌ ॥२२॥ 
। सूत उवाच 
एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्धागवतसख च | 
माहात्म्यमूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥२३॥ 
मारा, ऊचुः 
अथ ते बण्यतेऽसाभिमंहिमा शकराजः । 
यख श्रवणमात्रेण यक्तिः करतले खिता ॥२४॥ 
सदासेव्या सदा सेन्या श्रीमद्धगवती कथा । 
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिधित्तं समश्रयेत्‌ २५ 
` अ्रन्थोऽष्टदशसादस्रं इ!दशस्कन्धसम्मितः। 
= वादः श्रृणु भागवतं च तत्‌ ॥२६॥ 
`  तावत्ष॑सारच श्रमत्‌ज्ञनतः पुमान्‌ । 
 यावत्कणं शकञासकथा क्षणम्‌ ॥२७॥ 


भ्रमाः । 
नेन गजंति ॥२८॥ 
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| अ० 
नदिर्यो, पुष्कर आदि सरोवर, कुरृक्षेच् 
दण्डकः आदि वन; 


गङ्गा आदिं 
आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशार्पँ, 
हिमाक्य आदि पर्वत तथा देव, गन्धर्वं ओर दानव 
आदि सभी कथा सुनने चटे आये | जो रोग अपने 
गोखकरे कारण नदीं आवे, ममं भ्रमु उन्दे समन्चा- 
बुञ्ञाकर ठे आये | १६-१७ ॥ 

तव॒ कथा सुनानेके व्यि दीक्षित होकर श्रीक्रष्ण- 
प्रायण सनकादि नारद जीके दिये इए श्रे आसनप्र 


व्रिराजमान दए । उस समय सभी श्रोताअनि उनकी 
वन्दना की ॥ १८ ॥ श्रोताओंमे तष्णवः; विरक्त; 


सन्यासी ओर व्रह्मचारी छोग अगे वरेटे ओर्‌ उन सवके 
अगे नारदजी विराजमान इए ॥ १९. ॥ एक ओर 
ऋषरिगण, एक ओर देव्ता, एक आओर वेद्‌ ओर्‌ उप- 
निप्रदादि तथा एक ओर तीर्थं व्रटे ॐर्‌ दूसरी ओर 
चर्या वेदीं | २० ॥ उस समय सच ओर जय-नयकारः 
नमस्कार ओर रङ्घोका शब्द हाने द्गा ओर्‌ अव्रीर- 
गुलाल, खी एवं षरखोकी खुव्र वरा होने च्गी | २१ ॥ 
कोई-कोई देवश्रे्र तो विमार्नोपर चद्रकर, वहा वटे दए 
सव ठोर्गोपर कल्पवरक्षके पूप्पोकी वपां करने ल्मे॥ २२ ॥ 

सखूतजी कहते ह-दस प्रकार पूना समाप्त होनेपर 
जव सव ठोग एकाग्रचित्त हो गथ, तव सनकादि ऋपि 
महात्मा नारदको श्राभद्धागवतका माहात्म्य स्प करके 
सुनने कगे ॥ २३ ॥ 

सनक्रादिने कहा-अब. हम आप्रको इस भागवत- 
शाख्रकी महिमा सुनाते है । इसके श्रवणनात्नसे 
मुक्ति. हाथ क्ण जाती है॥ २४॥ श्रीभद्धागवतकी 
कथाका सदा-सवद्‌ा सेवन, आखादन करना चद्िये | 
इसके श्रवणमात्रसे श्रीहरि दृदयमे आ विराजते 
है ॥ २५ ॥ इस म्रन्थमे अठारह हजार इलोक ओर 
नारह्‌ स्कन्ध ह तथा श्रीञ्चुकदेव ओर राजा परीक्षित्‌ 
का संवाद है । अप्र यह भागवतशाच्च व्यान देकर 
सुनिये ॥ २६ ॥ यदह जीव तभीतक अज्ानवस इस 
संसारचक्रमं भटकता है, जव्रतकं क्षणमरके लिपि भी 
कानोमे इस छकराखरकी कथा नहीं पड़ती | २७ ॥ 
बहत-से राख ओर पुराण सननेसे क्या ठम है, इससे 
तो ` व्यथका श्रम वृता है । मुक्ति देनेके चि तो 
एकमात्र भागवतदाख्र दीं गरज रहा है ॥ २८ ॥ 
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कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे । | जिस घरमे नित्यप्रति श्रीमद्वागबतकी कथा होती टै, वह 
तदगृहं तीथेरूपं हि वसतां पापनाशनम्‌ ।२९॥ दो जाता ह ओर्‌ जो लोग उपम रहते दै 
अश्वगेभसदललाणि बाजपेय्षतानि च । | उनकै सरे पाप नष हो जाते ह ॥ २९ ॥ दना 
दल ष =) इ % ५ अश्वमेध ओर सैकड़ां वाजपेय यज्ञ इस जचुकराखरकी 
खक्शाक्लकथायाश्च कला नाह न्तं पोडशीम्‌ ॥२०॥ कथाका सोलह अंश भी नहीं हो सकते ॥ २० ॥ 
तावत्पापानि देहेऽसिन्निवसन्ति तपोधनाः तपोधनो | स लोग अच्छी तरह प 
ः श्रचण नहीं करते, तभीतक उनके इारीरमें पाप निवास 
यावन्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्भागवतं नरैः ॥३१॥ | ~ ह 
ज शरूयते सम्यक्‌ भर ६५ तत नर+ ॥ ९ ^॥ | कते है ॥ ३१ ॥ फल्की दष्टिसे इस छकराखकया- 
न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम्‌ । की समता गङ्गा; गया, कारी, पुष्कर या प्रयाग-कोई 
श॒कशाख्रकथायाश्च फठेन ससतां नयेत्‌ ।२२॥ 
इलोकाधं रलोकपादं वा नित्यं भागवतोद्धवम्‌। 


तीयं भी नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
पठख खमुखेनेव यदीच्छसि परां गतिस्‌ ॥।३३॥ 


यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने मुख- 
से ही श्रीमद्धागवतके आधे अथवा चौथाई इलोकका भी 

वेदादिर्वेदमाता च पोषं स्तमेव च । 

त्रयी भागवतं चेव द्ादल्लाक्षरं एव च ॥३४॥। 


नित्य नियमप्रवंक पाठ कीजिये ॥ ३३॥ अ्कार, गायत्री, 
दाद्ात्सा प्रयागश्च छटठः स्यत्रात्यकः । 


पुरपसुक्तः तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, «ॐ नमो भगवते वास्ु- 
देवायः--यह द्वादराश्षर मन्त्रःवारह मूतिंयोवाले सु्यमगवान्‌ 
बराहमणाश्चाभरिहोत्रं च सरभिद्रोदश्ी तथा ॥३५५॥ 
त॒लसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तसं एव च । 


प्रयाग, संवत्सरखूप काठ; . ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, दादी 
तिथि, त॒कसी, वसन्त ऋतु ओर भगवान्‌ पुरषोत्तम 

एतेषां तत्वतः प्रज्ञेन पृथग्भाव इष्यते ॥३६॥ 

यश्च भागवतं चालनं वाचयेद्थतोऽनिचचम्‌ । 


इन सवम बुद्धिमान्‌ लोग वस्तुतः कोई अन्तर नहीं 
` जन्मकोटिकरृतं पापं नश्यते नात्र संशयः ॥२७॥ 


मानते ॥ २५-२६ ॥ जो पुरुष अहर्निंदा अथसहित 
श्रीमद्वागवत-शाखरका पाठ करता है, उसके करोड़ों ज्न्मोका 
इलोकाधं श्लोकपादं वा पडेह्भागवतं च यः 
नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजघ्याश्वमेधयोः ॥३८॥ 


पाप नष्ट हो जाता है- इसमें तनिक भी सदेह नहीं 
उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ । 


है | ३७ ॥ जो पुरुष नित्यप्रति मागवतका आधा या 
चौथा लोक भी पडता है, उसे राजसूय ओर अश्वमेध- 
त॒लसीपोषणं चैव घेनूनां सेवनं समम्‌ ॥३९॥। 
अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशाख्लवाक्‌ । 


यज्ञोका फल मिलता है ॥ ३८ ॥ नित्य भागवतका पाठ 
करना, भगवान्‌का चिन्तन करना, तुल्सीको सींचना 
रीत्या तस्यैव वे्कणठं गोचिन्दोऽपि प्रयच्छति ।४०॥ 
हेमसिंहयुतं चेतद्ेष्णवाय ददाति च। 


ओर गौकी सेवा करना-- ये चारों समान हैँ ॥ २९ ॥ 
जो पुरुष अन्तसमयमे श्रीमद्भागवतका वाक्य सुन केता 
ङृष्णेन सह सायुज्यं स ॒पूर्मोल्लभते धुवम्‌ ॥४१॥ 
आजन्ममात्रमपि येन शठेन #िचि- 


है, उसपर प्रसन्न होकर मगवान्‌ उसे वैकुण्ठघाम देते 
हैँ ॥ ४० ॥ जो पुरुप इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर 

चित्तं विधाय शकगाख्चकथा न पीता । 
चाण्डारवच्च खरवद्वतं तेन नीतं 


विष्णुमक्तको दान करता है, वह अवद्य ही भगवानका 
सायुज्य प्राप्त करता है ॥ ४१॥ 

भिथ्या खजन्म जननीजनिदुःखभाजा ॥४२॥ 

, भा० खण ० १. दै- 


























जिस दुष्टने अपनी सारी आयुमे चित्तको एकाग्र 
करके श्रीमद्भागवतामृतका थोडा-सा भी रसाखादन नहीं 
किया, उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाल ओर गधेके 
समान व्यथं ही गेवा दिया; बह तो अपनी माताको प्रस्व- 
पीडा पर्हचानेके ण्य दी उतपन्न इआ ॥ ४२ ॥ ` 


















जीवच्छवो निगदितः स तु पापकमा 

येन श्तं शचककथावचनं न िंचित्‌ । 
धिक तं नरं पड्समं यवि भाररूप- 
मेवं वदन्ति दिवि .देवसमाजयख्याः ॥४२॥ 


दुभैव कथा लोके श्रीमद्धागवतोद्धवा । 
करोरिजन्मसत्थेन पण्येनेव त॒ लभ्यते ॥४७४॥। 
तन योगनिधे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयत्नतः । 


दिनानां नियमो नास्ति सवदा श्रवणं मतम्‌ ॥४५॥ 
सत्येन जहयचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्‌ । 
अदाक्यत्वात्कलोौ बोध्यो विशेषोऽत्र शकाज्ञया॥४६॥। 
मनोडत्तिजियस्चैव नियमाचश्णं 
दीक्षा कते मश्चक्यत्वात्स्ताहश्रवण मतम्‌ ॥७७॥ 
श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्‌ । 


तथा | 


शुकदेवेन. सप्ताहशभ्रवणे कृतम्‌ ॥४८॥ 


मनसथ्ाजयाद्रोगात्पुसां चेवायुषः क्षयात्‌ । 
क ६ कलेदोषिवहुत्वा्च सप्राहभवण 


मत्‌ ॥७९॥ 


नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 

सेन तत्सवं सप्ताहश्चवणे लभेत्‌ ॥५०॥ 

ति सप्ताहः सप्ताहो गजंति व्रतात्‌ । 

गर्जति श्रोच्चैसतीरथाननित्यं हि गजंति ५१ 

| गाद्वजंति : ति सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच गजंति । 

$ नमो गजनं तस्य रे रे गजंति गजंति ॥५२। 
जनक उवाच 


१-५व्‌ सत्व [थत्‌ 
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जिसने इस छकशाखके थोडे-से भी वचन नदीं सुने, वह 
पापातमा तो जीता इआ दी सुदेषके समान है । पपृथ्वीके मार- 
खखूप उस पड्तुल्य मनष्यको धिक्कार दै यों स्वगंलोकमे 
देवताओमें प्रधान इन्द्रादि कडा करते है ॥ ४३ ॥ 
संसारम श्रीमद्वागवतकी कथाका मिलना अवद्य ही 
कलिनि है; जवर करोड़ों जन्मोका पुण्य होता है, तभी 
इसकी प्राप्ति होती है ॥ ४४ ॥ नारदजी ! आप्र ड्‌ 
ही बुद्धिमान्‌ ओर योगनिषि ह । आप प्रयत्नघ्रत्रक कथा- 
का श्रवण कीजिये । इसे सुननेके ल्य दिनोंका कोड 
नियम नहीं है, इसे तो सवेदा ही घुनना अच्छा है | ४५५॥ 
इसे सव्यमाषण ओर ब्रह्मचयपालनप्ू्क सवेदा ही सुनना 
रेष्ठ माना गया है । किंतु कचियुगमे पसा होना कषिनि 
है; इसव्िये इसकी सुकदेवजीने जो विंदोष विधि वतायी है, 
वह जान लेनी चाहिये | ४६ ॥ कटियुगमें द्रत दिनोँ- 
तकं चित्तकी वृत्ति्योको वामे रखना, निमे वधे रहना 
ओर किसी पुण्यकार्यके ल्य दीक्षित रहना कटिन हेः; 
इसव्िये सक्ताह-श्चवणकी विधि ह ॥ ४७ ॥ श्रद्रापूत्क 
कभी भी श्रवण करनेसे अथवा माघमासे श्रवण करनेसे 
जो फ़ल होता है, वदी फल श्रीद्युकदेव जीने सप्ताहश्रव्रणमें 
निर्धारित किया है | ४८॥ मनक असंभम, रोर्गोकी बहलता 
ओर आयुकी अल्पताके कारण तथा कलियुगमे अनेकां 


| दोर्षोकी सम्भावनासे ही सप्ताहश्रचणका व्रिधान किया 


हे ॥ ४९ ॥ जो फक तप योग॒ ओर सनाधिसे 
भी प्राक्त नहीं हो सकता, वह सर्वा्गख्यपें सतताहश्रवणसे 
सहजम ही मि जाता है ॥ ५० ॥ सप्ताहश्रचण यज्ञस 
बहकर है, त्रतसे बदृकर हे, तपसे कीं बहकर ह । 
तीथसेवनसे तो सदा ही वड़ा हे, योगसे वदृकर हं-- 
यहोँतक किं ध्यान ओर ज्ञानसे भी वदढकर है, अजी | 
इसकी विरेषताका कौतक वर्णन करे, यह तो सभीसे 
बद्-चदकर है ॥ ५१-५२ ॥ 

शोनकजीने पूा-सूतजी ! यह तो आपने ड 
आश्चयकी बात कही । अवद्य ही यह भागवतपुराण 
योगवेत्ता ब्रहमाजीके भी आदिकारण श्रीनारायणका 


क निरूपण करता है; परंतु यह मोक्षकी प्राते ज्ञानादि ` 
र. 
इता योगविदादेबचकरम्‌ ॥५२॥ 


सभी साधननोका तिरस्कार करके इस युगे उनसे भी 
बढ गया !॥ ५३ ॥ 
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सुत उवाच 


यदा कृष्णो धरां त्यक्ता खपदं गन्तुमुद्यतः । 


| 


{ ष 7 1 3. 2 त 


सतजीने कहा-शौनकनी ! जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` 
इस धराधामको छोडकर अपने निल्यधामको जाने 


| लगे, तत्र उनके मुखारविन्दसे एकाददा स्वन्धका ज्ञानो- 


एकादशं परिशरत्याप्युद्धवबो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥५४॥ | पदेशा सुनकर भी उद्रवजीने प्रा ॥ ५४ ॥ 


उद्धव उवाच 
त्वं तु याखयसि गोविन्द भक्तकरायं विधाय च । 


मचित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह ॥५५॥। 


आगतोऽयं कलिर्धोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः । 





उद्धवजी वोटे- गोविन्द्‌ ! अव आप॒ तो अपने 

(न ¢ 
भक्तोका कार्य करके परमधामको पधारना चाहते है; 
किंतु मेरे मनमे एक वडी चिन्ता है | उसे चुनकर 
अप सुञ्चे शान्त कीजियं ॥ "~~ ॥ अव्र घोर कलिकाक 
आया ही समक्षिये, इसलिये संसारम फिर अनेकों दुष्ट 
प्रकट हो जार्यगे; उनके संसर्गसे जव अनेकों सत्पुरुष 


तत्सङ्खेनेव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा ।५६।। | मी उप्र प्रकृतिके हो जार्थंगे, तव उनके भारसे बकर 


कि ` "` के ` ® 


तदा भारती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्‌ । 
अन्यो न दश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन ।।५७॥ 
अतः सत्सु दयां त्या भक्तवत्सर मा व्रज । 
भक्ताथं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः।।५८॥ 
त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं खाखन्ति भूतले। 
निगंणोपासने कषटमतः किंचिष्िचारय ॥५९॥। 
इत्युद्रववचः श्रुत्वा भभासेऽचिन्तयद्ररि । 
भक्तवरम्बनाथोय किं बिधेयं मयेति च ॥६०॥ 
स्कोय यद्धवेत्तजस्तच भागवतेऽदधात्‌ । 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्धागवताणवम्‌ ॥६१॥ 
तेनेयं वाडमयी मूतिः प्रस्यक्षा वतंते हरेः । 
तेवनाच्छवणात्पाादशेनात्पापनाशिनी ॥६२॥ 
सप्ाहश्रध्णं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृत्‌ । 
साधनानि तिरस्कृत्य खो धर्मोऽयमीरितः ॥&२॥ 
खद।रिद्रियदाभाग्यपापप्रक्ञारनाय च| 
कामक्रोधजयाथं हि कलो धर्माऽयमीरितिः ॥६४॥ 
अन्यथा वेभ्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यज । 
कृथं त्याञ्य। भवेत्पुम्भिः सप्राहोऽतः प्रकीतितः। ६ 








यह गोरूपिणी प्रध्वी किसकी शरणमे जायमी १ 
कमलनयन | सन्ने तो आपको छोडकर इसकी रक्षा 
करनेवाला कोई दूसरा नदीं दिखायी देता ॥ ६५७ ॥ इस- 
व्ये भक्तवत्स ! आप साघु्ओपर करपा करके यहँसि 
मत जाइये । भगवन्‌ ! आप्रने निराकार ओर चिन्मात्र 
होकर भी भक्तोके च्वि दही तो यह सगुण खूप धारण 
किया है ॥ ५८ ॥ फिर भला, आपका वियोग होनेपर 
वे भक्तजन परथ्वीपर कौसे रह सकेगे १ निर्गुणोपासनामें 
तो बडा कष्ट है । इसन्िये कुरु ओर विचार 
कीजिये | ५९ ॥ 

प्रमासक्षत्रमं उद्भवजीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
सोचने लगे किं भक्तोके अवलम्बके व्यि मुञ्चे क्या 
व्यवस्था करनी चहिये ॥ ६० ॥ डौनकजी ! तब 
भगवान्‌ने अपनी सारी रशाक्ति भागवते रख दी; वे 
अन्तधान होकर इस मागवतसमुद्रमे प्रवेडा कर गये | ६१॥ 
इसल् यह भगवानकी साक्षात्‌ शब्दमयी मूर्ति है | 
इसके सेवन, शरण, पाठ अथवा दशंनसे ही मचुष्यके 
सारे पाप नष्ट हो जते हैँ ।॥ ६२॥ इसीसे इसका 


 सप्ताहश्र्रण सवरसे वदकर माना गया है ओर कलियुगमें तो 


अन्य सब्र साधर्नोको छोडकर यही प्रधान धमम॑बताया ` 
गपा है ॥ ६३ ॥ कलिकाले यही रेसा धर्म है, जो 
दुःखः दिता, दुभाग्य ओर पापोकी सफाई कर देता 
है तथा कामक्रोधादि रशत्नओंपर व्रिजय दिलाता 
है ॥ ६४ ॥ अन्यथा, भगवान्‌की इस मायासे पीछा 
छुडाना देवताओंके ल्व भी कठिन है, मनुष्य तो इसे 
छोड ही कैसे सकते है । अतः इससे छरटनेके च्य 
भी सप्ताहश्रवणका विधान क्रिया गया है 1 ६५ ॥ ` 
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- सूत उवाच | सखूतजी कहते ै--शौनकजी | जिस समय सनकादि 
र < षव नगाहश्रवणोरुधमं | सुनीश्चर इस प्रकार सप्ताह-श्रणकी मदिमाका बखान 
भकार्यमाने ऋषिभिः सभायाम्‌ । | कर रे ये, उस समामे एक वड़ा आश्चर्य हआ; उसे 

आश्रयमेकं समभूत्तदानं मै तुम्हें बतकाता द खनो ॥ ६६ ॥ बँ 


तदुच्यते संश्रणु शोनक त्वम्‌ ॥६६॥। 
भक्तिः सुतो तो तरुणं गृहीत्वा 
परेमेकरूया सहसराऽऽपिरासीत्‌ । 


तर्णावस्थाको ग्राप्त इए अपने दोनों पुर्रोको साथ 
व्य विदयुद्ध प्रेमरूपा भक्ति बार-बार श्रीकृष्ण ! गोविन्द्‌ | 


श्रदष्ण गोविन्द हरे रार हरे | एर | हे नाथ | नारायण ! वासुदेव !' आदि 

नाथेति नामानि रहर्बदन्ती ॥६७॥| | भगवनामोका उच्चारण करती इई अकस्मात्‌ प्रकट हो 

तां चागतं भागवताथंभूषां गयीं | ६.७॥ सभी सदस्योने देखा कि परम सुन्दरी भक्तिरानी 
सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः । भागवतके अर्थोका आमूषण पने वह पधारीं । मुनि्यो- 

य परविष्टा  कृथमागतेय की उस समामे सभी यह तर्कःवरितर्व करने तमो कि ये यह 


मध्ये युनीनामिति तकयन्तः ॥६८॥ 


हः नी कसे आयी, कसे प्रविष्ट इई ॥ ६८ ॥ तव॒ सनकादिने 

= मारा वचनं तदानीं = श भते र 
खु वथा निष्पतिताधुनेयय्‌ । कहा-- ध्ये भक्तिदेवी अभी-अभी कथाके अर्थसे निकली 
वं गिरः सा ससुता-निरशम्य है | उनके ये वचन सुनकर भक्तिने अपने पुत्रोसमेत 


सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ।॥&९॥ | अव्यन्त विनम्र होकर सनत्कुभारजीसे कदा ॥ ६९ ॥ 
भक्ति वोटी-मे कलियुगमें नष्टप्राय हो गयी थी, 





पुष्टा आपने कथाण्रृतसे सीचकर मुस्े फिर पुष्ट कर दिया | 

कलिप्रणष्टापि कथारसेन । अब अप यह वताद्ये किं मै कर्शं रह १ यह 

क्वाहं त॒ तिष्ठाम्यधुना श्ुबन्तु ` | सुनकर सनकादिने उससे कहा--॥७०॥ (तुम भक्तो 
। ` रह्मा श्दं. तां गिरमूचिरे ते॥॥७०॥ | को भगवानूका खरूप प्रदान करनेवाली, अनन्य्रेभका 
व. गोविन्दखरूपकनरी , | सम्पादन करनेवाली ओर संसाररोगको निमूर करने- 
भवरोगहनत्र | वाली हो; अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य-निरन्तर 

भ्रया विश्ुभक्तके हृदयोमें दही निवासत करो ॥ ७१ ॥ ये 


र वैष्णवमानसानि ॥७१॥।  कलिुगके दोष भके ही सारे संसारपर अपना प्रभाव 

| ता लोकै । ६ कितु वहां तुमपर .इनकी दृष्टि भी नहं पड़ 

सरेऽपि भक्ति सकेगी ।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत 
हरिदासचित्ते ।।७२॥ | मगवद्धतोके हदयोमे जा विराजीं | ७२ ॥ 

जिनवे हृदयम एकमात्र श्रीहस्की भक्ति निवास 

॥ करतीं है, वे त्रिलोकीमे अव्यन्त निर्धन होनेपर भी प्ररम 
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मतस1त ६।५ 44 ५.१, 
य ~ -- 
रेरपिं निजलोक सवेथाता । ॥ 


५ 


{४ ~ 
+ 


॥ 


| तो साक्षात्‌ भगवान्‌ भी अपना परमधाम 
श्नात्‌ &।५ © १ तत सूत्रोपनद्भः ॥\७२॥। | उनवे न 1 ं 
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धन्य दै; क्योकि इस भक्तिकी डोरीसे बधकर्‌ 
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भि 


ब्रूमोऽ्य ते किमधिकं महिमानमेवं भूलोके यह भागवतः साश्चात्‌ पखरलकषा विग्रह है, हम 
्रह्मात्मकस्य शुषि भागवतामिधस्य । | इसकी महिमा करदोतक वर्णन करं । इसका आश्रय लेकर 


इसे खुनानेसे तो घुनने ओर सुनानेवाठे दोनोको ही भगवान्‌ 

यत्संश्रयाननिगदिते रभते सवक्ता श्रीकृष्णकी समता प्राक्त हो जाती है । अतः इसे 

श्रोतापि दृष्णसमतामलमन्यधर्मैः ।७४॥। । छोडकर अन्य धरेसि क्या प्रयोजन है ॥ ७४ ॥ 

- "~~~ ~~~ 

इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्वागवतमाहात्म्ये भक्ति- 
कष्टनिवतनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 











अथ चतुर्थोऽध्यायः 
गोक्णांपाख्यान प्रारम्भ 

सूत उवाच सूतजी कहते है- मुनिवर | उस समय अपने भक्तकि 
अथ वैष्णवचिन्तेषु दषा भक्तिमलोकिकीम्‌ । चित्तम अलोकिकः भक्तिका प्रादुमीव हआ देख भक्तवत्सल 
श्रीभगवान्‌ अपना धाम छोड़कर वर्ह पधारे | १ उनके 
गलेमे वनमाला शोमा पा रह्षी थी; श्रीअङ्क स॒जक जलधरे 
वनमाली घनश्याम, पीतवासा मनोहर ४ समान इयामवर्णं था, उसपर मनोहर पीताम्बर सुशोभित 
कं € र र था, कटिग्रदेशा करघनीकी कडयंसे खुसनित था, सिरपर्‌ 
श्वीकलापरुचिरो ठसन्धुङ्कटङ्कण्डलः । २॥ कुटकी लटक ओर कानेमिं दुण्डलकी लक देखते ही 
त्रिभ्गलरितश्वारुकोस्त॒भेन विराजितः । बनती थी | २ ॥ व त्रिमङ्गललिति भावसे खड़े हए चितत- 
ध + को चुराये ठेते थे । वक्षःस्थलप्रर कौस्तुममणि दमक रही 
परमानन्दचिन्मूर्तिमंधुरो धरलीधरः । रोमा क्या कहँ, उसने. तो मानो करोड़ों कामदेरवोकी 
| र रूपमाधुरी छीन ठी थी ॥ ३ ॥ वे परमानन्दचिन्मूतिं 
आविवेश सखमभक्तानां हृदयान्यमङानि च ॥ ४ ॥ | मघुरातिमधुर मुरीधर एसी अनुपम छतिसे अपने भक्तोके 
<~ वैष्णवा उद्भवादथः निर्मल चित्तम आविभूत इए ॥  ॥ भगवान्‌के नित्य 

वेङ्कण्ठवासिना ये च वेष्णवा उद्भबादयः। ४ 
त प लोकनिवासी टीलापखकिर उद्धवादि वरँ गुपघतरूपसे उस्‌ 
तत्कथाश्रवणाथं तं गूढरूपेण संखिताः ॥ ५ ॥ | कथाको सुननेके ब्मि आये इए ये| प्रसुके प्रकट होते 
तदा जयजयारावो रसपुष्टिलौकिकी | | दी चारो ओर्‌ “जय हो | जय हौ” की जनि होने कपी । 
९ छ | उस समय मक्तिरस॒का अद्भुत प्रवाह. चा, बार वार अवीर 
चृणपरघलच्टिथ सहः शङ्खरथोऽप्यमत्‌ ॥ ६ ॥ | गुखल ओर पु्भोकी वर्था तया शङ्खष्नि होने ची ॥६॥ 

तत्सभासंसितानां ड [ क>९ | कै4 । त > 

तत्सभासंखितानां च देहगेहात्मविस्परतिः । । उस समामे जो लोग बैठे थे, उन्हें अपने देह, गेह ओर 


। अत्माकी भी कोई सुधि न रही । उनकी एेसी तन्मयता 
दषटरा च तन्मयावखां नारदो वाक्यमत्रभीत्‌ ॥ ७॥ . 


` देखकर नारद जी कहने ल्गे-॥ ७ ॥ 
अलोषि ५ 
केकोऽयं महिमा यनीधराः सुनीश्वरगण । आज सप्ताह-श्रबणकी मेने यह बड़ी ही 
सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया 


मढाः शटा ये प्यपक्षिणोऽत्र | अलोककि महिमा देवी । यहौँ तो जो बडे मूख, दुष्ट ओर 
सवऽपि निप्पापतमा भवन्ति ॥ ८ ॥ पञयुपक्षी भी है, ने सभी अत्यन्त निष्प हो गय ह ॥८॥ 


निजलोकं परित्यज्य भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ १ ॥ 
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; अतो चृलोके नलु नास्ति फिंचि- 
चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रस्‌ । 
~ अघोघविष्वंसकरं तथेव 
कथासेमानं थुवि नास्ति चान्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
के के विश्युद्धयन्ति वदन्तु मयं 
सप्ताहयज्ञेन कथामयेन । 
कृपाटधभिर्लोकहित विचायं 
प्रकाशितः कोऽपि नवीनमागंः ॥१०॥। 
कुमारा ऊचुः 
ये मानवाः पापटरतस्तु सवेदा 
सदा दुराचाररता विमागंगाः । 
-करोधाग्निदग्धाः इरिलाश्च कामिनः 
सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते ।॥११॥ 
स॒त्येन हीनाः पितमातद्षका- 
¦ स्तष्णाङुलाश्वाश्रमधमंबलिताः । 
, ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिसकाः 
| सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥१२॥। 
पथ्चोग्रपापाश्छरलछग्कारिणः 
क्रूराः पिंशाचाइव निदयाश्च ये । 
व्यभिचारकारिणः 
 सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्ति ते ॥१२॥ 
कायेन वाचा मनसापि पातकं 
नित्यं श्रहर्वन्ति शठा देन ये| 
प्रखतुष्टा मलिना द्रश्चयाः | 
सपराहयज्ञन कलो पुनन्ति ते ॥१४॥। 


अत्र ते कीतंयिष्याम इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥ १९५॥ 


 जह्मखयपष्टा 


तङ्गभद्रातये ूर्मभूत्यत्तनयुत्तमस्‌ । 





अ ५ वर्णा; खधरेण सत्यसत्कमंतत्पराः ॥१६॥ 


| नामक ब्राह्मण रहता था, बह साक्षात्‌ 





अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल्में चित्तकी छद्धि- 
के च्य इस भागवतकथाके समान मर्त्यलोकमें पापपुञ्जका 
नारा करनेवाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है 
| ९ ॥ मुनिवर ! आपलोग बडे कृपा है, आपने संसार- 
के कल्याणका विचार करके यह बिल्कुक निराला ही मागं 
निकाला है ।. आप कृपया यह तो बताइये किं इस कथा- 
रूप सप्ताहयज्ञके द्वारा संसारमें कौन-कौन लोग पषित्र हो 
जाते हँ ॥ १० ॥ 

सनकादिने कहा-- जो लोग सदा तरह-तरहके पाप 
किया करते है, निरन्तर दुराचारमें ही तत्पर रहते हैँ ओर 
उल्टे मागेसि चलते हैँ तथा जो क्रोधाग्निसे जल्ते रहने- 
वाके, कुटिल ओर कामपरायण हैँ, वे समी इस कलियुगमे 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जतेदहै | ११॥ जो स्यसे 
च्युत; माता-पििताकी निन्दा करनेवाठे, तृष्णाके मारे 
व्याकु; आश्रमधमेसे रहित, दम्भी, दूसरोकी उन्नति 
देखकर उुदनेवाजे ओर दूसरोको दुःख देनेवठे है, वे 
भी कल्ियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैँ ॥ १२ ॥ 
जो मदिरापान; ब्रह्महत्या, सुवर्णकी चोरी, गुरुल्ीगमन 
ओर विश्ास्तघात-ये पोच महापाप करनेवाठे, छल 
छदपरायण, क्रूर, पिशाचके समान निर्दयी, ब्राहमणोकि 


`| धनसे पुष्ट होनेवाठे ओर व्यभिचारी है, वे भी कलियुगे 


सपताहयज्ञसे पवित्र हो .जाते हे || १३॥ जो दुष्ट अग्रहपू्ैकः 
सर्वदा मन, वाणी या शारीरसे पाप करते रहते है, दूसरे 


के धनसे ही पुष्ट होते हैँ तथा मलिन मन ओर दुष्ट हृदय- : 


वाठे है, वे भी कच्थियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो 
जते हे ॥ १४॥ 


नारदजी । अब हम तुम्हं इस विषयमे एकं प्राचीन 
इतिहास खनाते हैँ, उसके सुननेसे ही स पापर नष्ट हो जाते 
दै ॥ १५॥ प्रवकालमे तङ्गमद्रा नदीके तटपर एक अनुपम 
नगर बसा इआ था । वहां समी व्णोकि लोग अपनेः 


अपने धर्मोका आचरण करते इए सत्य ओर सतवमेमिं 


तस्र रहते थे ॥ १६ ॥ उस नगरमे समस्त वेदोका 
विरोषज्ञ ओर श्रोत-स्मातं करेमि निपुण एक आलमदेव 
समान तेजसी था |. १.७ ॥ वह्‌ धनी होनेपर 1 वी 
था । उसकी प्यारी पत्नी धुन्धु, बु्टीन एवं 


खुन्दरी. 
 होनेपर भी सदा अपनी बातपर अङ़ जानेवारी धी ॥ १६॥ 


ष्क 


अ० ४] 





लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजस्पिका । 
शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कठहगप्रिया ॥१९॥ 
एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः 1 
अथौः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्‌ ।॥२०॥ 
पथाद्भमौः समारब्धास्ताभ्यां संतानहेतवे । 
गोभूदिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥२१॥ 
#.4 प 9 #तं 
धनाधं धमेमागेण ताभ्यां नीतं तथापि च । 


न पुत्रो नापि वा पुत्री ततधिन्तातुरो भृश्‌ ॥२२॥ 
एकदा स द्विजो दुःखाद्‌ गहं त्यक्त्वा वनं गतः। 


मध्याह्ने तृपिषो जातस्तडागं सञुपेथिवाच्‌ ॥२३॥ 


ए, गरौ 


पीत्वा जरं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कितः 
यहूर्तादपि तत्रैव संन्यासी कथिदागतः ॥२४॥। 
दृष्टा पीतजर तं तु षिग्रो यतस्तदन्तिकय्‌ । 


नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वस्‌ संखितः परः ॥२९५॥ 
य(तिर्वाच 
कथं रोदिषि षिग्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी । 
वद्‌ तं सत्वरं मद्यं खस दुःखसख कारणम्‌ ॥२६॥। 
नाद्यण उवाच 


करं रधीमि ऋषे दुःखं पूवं पापेन संचितम्‌ । 
मदीयाः पू्॑जास्तोयं कोष्णयुपथुञ्चते ॥२.७॥ 
मदततं नैव गृहन्त प्रीत्या देवा द्विजातयः । 
ग्रजादुःखेन शल्योऽदहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः॥।२८।। 
धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना । 
धिग्धनं चानपत्यस् धिक्छुरं संततिं विना ॥२९॥ 


माहात्म्य 
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जक 


उसे ठोर्गोकी वात करनेमे छख मिक्ता था । खभाव 


। था क्रूर । प्रायः कुछन-कुख वकवाद करती रहती थी । 


गृहकायेमे निपुण थी, कृपण थी ओर थी श्रगड़ाद्ध भी 
॥ १९ ॥ इस प्रकार ब्राह्मण-दम्पति प्रेमसे अपने घरमे 
रहते ओर विहार करते थे । उनके पास अथं ओर भोग- 
विलासकी सामग्री वदरत थी । घरद्वार भी सुन्दर थे, 
परतु उससे उन्हे सुख नदीं था ॥२०॥ जब 
अवस्था बहत टल गयी; तव उन्होने संतानके च्वि 
तरह-तरहके पुण्यकमं आरम्भ किये ओर वे दीन-दुखियो- 
को गौ, प्रथ्वी, सुवर्णं ओर वादि दान करने चगो 
॥ २१॥ इस प्रकार धममार्गमे उन्होने अपना आधा 
घन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी- 
का भी मुख देखनेको न मिला । इसव्वियि अव वह्‌ ब्राह्मण 
बहत ही चिन्तातुर रहने च्गा ॥ २२ ॥ 

एक दिन वह ब्राह्मणदेवता बहत दुखी होकर घरसे 
निकलकर्‌ वनको चर दिया | दोपहरके समय उसे प्यास 
लगी, इसन्मिये वह॒ एक तालावपर आया ॥ २३ ॥ 
संतानके अमावके दुः खने उसके रारीरको बहत सुखा 
दिया था, इसव्िये थक जनेके कारण जक पीकर वह 
वहीं बैठ गया था । दो घडी बीतनेपर वहोँ एक सन्यासी ' 
महात्मा आये ॥ २४ ॥ जव ब्राह्मणदेताने देखा कि वें 
जल पी चुके हँ, तब वह उनके पास गया ओर चरणोमे 
नमस्कार करनेके बाद सामने खड़े होकर ल्वी. समसि “ 
लेने लगा ॥ २५ ॥ 

संन्यासीने पूा--कहो, त्राह्मणदेवता । रोते क्यों 
हो १ एेसी तुम्हं क्या मारी चिन्ता है १ तुम जल्दी ही स्ने 
अपने दुःखका कारण बतांओ ॥ २६ ॥ 

बाह्मणने का-- महाराज ! मै अपने पूवेजन्मके 
पापोसे संचित दुःखका क्या वर्णन क १ अब मेरे पितर 
मेरे द्वारा दी इई जलाञ्जलिः जकको अपनी चिन्ता- 
जनित संससे कुछ गरम करके पीते हैँ ॥ २७ ॥ देवता 
ओर ब्राह्मण मेरा दिया इआ प्रसन्न मनसे खीकार नहीं 
करते । संतानके च्वि मै इतना दुखी हो गया द्र किः 
स्च सब सना दी-सूना दिखायी देता है । मै प्राण वागने- ` 
कै व्यि यँ आया द्र || २८ ॥ संतानहीन जीवनको 
धिक्कार है, संतानहीन गृहको धिक्कार है । संतानहीन धनको 
धिकार है ओर संतानदीन कुक धिकार है ॥ ॥२९॥ 
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 पाल्यतेया मया धेलुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्‌ । 
मो मया रोपिता बक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्‌।॥।३०॥ 


मै जिस गायको पाक्ता ह, वह भी सर्वथा बोन हो जाती 
है; जो पेड लगाता ह, उसपर भी फलक नहीं 
ठगते ॥ ३० ॥ मेरे धरम जो फक आता है, वह भी 





अत्फरु मद्गरहायातं तच्च शीघं विनश्यति । | बहत जल्दी सड़ जाता ह । जव भँ रसा अभागा ओर 

पुत्रहीन ह, तवर फिर इस जीवनको ही रखकर सञ्च क्या 
निभांग्यस्यानपत्यख किमतो जीषितेन मे ॥३१॥ | ला: ॥ ०) 
इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चेस्तत्पाश्व दुःखषीडितः व्याकुल हो -उन सन्यासी महात्माके पास श्रुट-श्वटकर 


तदा तस्य यतेशचित्ते करृणाभूद्ररीयसी ॥३२॥ | रोने लगा । तवर उन यतिवरक हृदयम ड़ कषणा 


गवान्‌ इइ | ३२ ॥ वे योगनिष्र॒ थे; उन्हाने उसके ललाटकी 
तद्भालक्षरमाला च नाचयामास योगवान्‌ | रेखाएं देखकर सारा वृत्तान्त जान छया ओर फिर उसे 


सवं ज्ञात्वा यतिः पश्वाद्वि्मूचे सविस्तरम्‌ ॥३३॥ | विस्तापर्वक कहने को ॥ ३२ ॥ 
य॒तिरुवाच संन्यासीने कहा-त्राह्मणदेवता ! इस प्रजाप्राप्तिका 
यश्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः । मोह त्याग दो । कम॑की गति प्रबल है, विवेकका आश्रय 
। विवेकं त समासाय त्यज संसारवासनाभ्‌ ॥३४॥ 
श्ण विप्र मया तेऽ प्रारन्धं तु बिरोकितय्‌ । 


| > 


लेकर संसारकी वासना छोड दो ॥ ३४ ॥ विप्रवर । 
सुनो; मेने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय 
किया है किं सात जन्मतक तुम्हारे कोई संतान किसी 
सप्रजन्मावधि तव पुत्रो नेव च नव च ॥३५॥ | प्रकार नदं हो सकती ॥ ३५५ ॥ प्रवकाल्तें राजा सगर 
॥ संततेः सगरो दुःखमवापाङ्गः परा तथा । एवं अङ्गको संतानके कारण दुःख मोगना पड़ा था । 
| नि ब्राह्मण | अव तुम वुटुम्बनकी आरा छोड़ दो । संन्यासमे 

रे युश्वाय कटुम्बायां सन्यासे सवथा सुखम्‌ ॥२६॥ | ही सव प्रकारका सुख है ॥ ३६ ॥ 
बराह्मण उवाच तराह्मणने कदा--महात्माजी | विवेकसे मेरा क्या 
विवेकेन भवेक्छि मे पुत्रं देहि बलादपि । होगा । मुञ्चे तो वव्पू्वैक पुत्र दीजिये; नदीं तो मँ 
# = । आपके सामने दही शोकमूच्छित होकर अपने प्राण 
नो चेच्यजाम्यह प्राणास्त्वदग्र शांकमूच्छितः ॥२७॥ | त्यागता द्र ॥ २७ ॥ जिसमे पुत्र-ली आदिका सुख 
। नहीं है, एेसा संन्यास तो स्वधा नीरस ही है । छोक- 
त्रादिसुखहीनोऽयं सन्यासः ष्क एव हि । मै ससस तो पुत्र-पीत्ादिसे मरार गृहस्थाश्रम 

सरसो लोके पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥२८॥ | दी है ॥ २८ ॥ 

दृष्टा भ्रात्रवीत्स तपोधनः ब्राह्मणका रेसा आग्रह देखकर उन तपोधनने 
+ कहा, "विधाताके ठेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा 
 चित्रकेतगंतः कष्टं विधिङलेखविंमाजनात्‌ ॥३९॥ | चित्रकेतुको बङा कट उठाना पड़ा था | ३९ ॥ इसव्थये 
दर 2; ह ५ द्व जिसके उद्योगको कुण्चल देता है उस पुरुषके 
पुत्राच्यथा ५ द्यथा देवहतो्यमः समान तम्दें भी पत्रसे खख नदीं मिक सकेगा । तुमने 
र तो बड़ा ठ पकड़ रक्खा है ओर अर्थीके रूपमे तुम मेर 
वदाम्य्‌ ९ बू ॥४०॥। सामने उपस्थित हो; एसी दरामें मै तुमसे क्या करट || ०॥ 


मकं स॒ दत्तवा न्‌ | | जब महात्माजीने देखा किं यह किसी प्रकार अपना 
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इदं भक्षय पत्न्या स्वं ततः पुत्रो भविष्यति ।७१। | कहा-“इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना, इससे उसके 


सत्यं शोचं दया दानमेकभक्तं तु भोजन्‌ । 


एकः पुत्र होगा |॥ ४१ ॥ तुम्हारी च्लीको एक साठतक 
सत्य, रौच, दया, दान ओर एकर समय एक ही अनन 
खानेका नियम रना चाहिये । यदि वह रेसा करेगी 


वपावधि धिया कायं तेन प्रोऽतिनि्मङः ॥४२॥ । तो वार्वा बहत इत छुद्र खभाववाला होगाः ॥ ४२ ॥ 


एद्ुक्ल्ा ययो योगी कि्रस्त॒ गृहमागतः । 


प्लन्याः पणो एरु दा स्वय यतस्तु ्त्राचत्‌।।०२।। 
तरुगी कटिस तस्य ससख्यग्रे च रुरोद ह । 
अहो चिन्ता ममोत्पन्ा फलं चाहं न भक्षये ।४४॥ । 
फलभक्षेण गभः सखादर्भणोदरइृद्विता । 
स्वस्पभषं ततोऽशक्तिथु हाय कथं भवेत्‌ ॥४५॥ 
देवाद्‌ घाटी त्रजेद्रामे परयेद्र्भिणी कथम्‌ । 
सुकवल्निवसेद्रभेस्तं क्षेः कथयुत्सृजेत्‌ ॥४६॥ 
तियक्वेदागतो गभस्तदा मे मरणं भवेत्‌ । 
प्रघतो दारुणं दुःखं सुङ्कमारी कथं सहे ॥४७७॥ 
मन्दायां मथि स्स्व ननान्दा संहरेत्तदा । 
सत्यश्चोचादिनियमो दुराराध्यः स दस्यते ॥४८॥ 
लालने पालने दुःखं प्रष्रतायाश्च वतेते । 
वर्ष्या चा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः ॥४९॥ 
एवं ङ्गतकयोगेन तत्फलं नैव भक्षित । 
पत्या प्रष्टं फलं यक्तं क्तं चेति तयेरितथ्‌ ॥५०॥ 
एकदा भगिनी तखास्तदरहं स्वेच्छयाऽऽगता । 
तदग्रे कथितं सवं चिन्तयं महती हि मे ॥५१॥ 
दुबला तेन दुःखेन ्यलुजे करवाणि किष ! 
सात्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रषतितः॥५२॥ 
ताबत्कां सगर्भेव गुप्रा तिष्ठ गृहे खखम्‌ । 
वित्तं तवं मत्पतेयच्छ स॒ तं दास्यति बालकश्‌ ॥५२॥ 
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यो कहकर वे योगिराज चठ गये ओर्‌ ब्राह्मण अपने 
घर खट आया । वरहा आकर उसने वह फ अपनी खीके 
हाथमे दे दिया ओर खयं कीं चरखा गया | ४३ ॥ 
उसकी खी तो कुटि खमावकी शीं द्वी, वह रो-रोकर 
पनी एक सखीसे कहने कगी-- “सखी ! मुञ्चे तो वड 


चिन्ता हो गधी, मे तो यह फल नहीं खाऊगी ॥% ५॥ फल 


। खानेसे गभ रहेगा ओर गभसे पेड वह जायगा । पिरि कुछ 
| खाया-षीया जायगा नदीं, इससे मेरी राक्ति क्षीगदहो जायगी; 


तव वता, घरका धंधा कैसे होगा १।४५॥ ओर -दैवव्रश- 
यदि कहीं गँवमें डाकुओंका आक्रमण हयो गया तो गर्भिणी खी 
वैसे मागेगी । यदि ज्युकदेवजीकी तरह यह गभं भी पेर्मे 
ही रह गया तो इसे बाहर कसे निकारा जायगा ॥ ४६॥ 
ओर कीं प्रसव्रकाक्फे समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर 
प्राणोसि दी हाथ धोना पडेगा । यों भी प्रसवके समय 
बडी भयकर पीडा होती है; यैं सुक्कुमारी भला, यह सव 
वसे सह सद्रुगी १४७ मँ जव दुबे पड़ जाऊंगी, तव 
ननदरानी आकर धघरका सब माक-मता समेट ठे जायगी 
ओर सुञ्चसे तो सत्य-रौचादि नियमोका पालन होना भी 
कठिन ही जान पडता है ।|४८]] जो खी बचा जनती है, 
उसे उस बच्चेके लान-पालनमें भी बड़ा कष्ट होता है । 
मेरे व्रिचारसे तो बन्ध्या या विधवा यो दी सुखी है" ॥४९॥ 


मनमे रेसे दही तरह-तरहके कुतकं उठ्नेसे उसने बह 
फल नहीं खाया ओर जब उसके पतिने पूछा --“फल खा 


च्या १ तत्र उसने कह दिया- हहा, खा लिया" ॥ ५०॥ 


एकः दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी; 
तत्र॒ उसने अप्रनी बहिनको सारा वृत्तान्त सुनाकर कहा 
कि भेरे मनमे इप॒की बडी चिन्ता है ॥ ५१ ॥ म इस 
दुःखक्रे कारण दिनेदिन दुत्री हो रही दर । बहिन } मे क्या 


कू ¢ बहिनने कहा, भेर पेम बचा है, प्रस होनेप्र ` 
वह्‌ बालक मँ तञ्च दे दूमी ॥ ५२ । तचत तु गभवतीकरे 








समान घरमे गु्तरूपसे सुखसे रह ! त्‌. मेरे पतिको कुछ 
धनदे देगी तो वे तुञ्चे अपना बाक्क दे देगे ॥ ५२1 
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षण्मासिको सृतो बार इति रोको वदिष्यति । ८ हम पेसी युक्ति करेगी ) कि जिसमे सब छोग यदी कर 

कि (इसका बाल्क छः महीनेका होकर मर गयाः ओर 
त ब पोषयिष्यामि नित्यमागत्य त गहे ५४७ | तें नित्यप्रति तेरे घर आकर उस बार्कका पाठक्न -प्रोपण 
करती र्गी ॥ ५४ ॥ त्‌ इस समय इसकी जौ च करनेके 











फलमपंय ॐ परी 4 

| य धेन्वै तव क्षां त॒ समम््रतम्‌ | न्िये यह फल गौको खिला दे ।' ब्राह्मणीने खीखभावव्रदा 
तत्तदाचरितं सव॑ तथेव स्रीखभावतः ॥५५५।। | जो-जो उसकी बदिनने कहा थाः वैसे दी सव किया ५ 
अथ कालेन सा नारी प्रहता बारकं तद्‌ । इसके पश्चात्‌ समयानुसार जव उस खीके पुत्र इआः 


घ | ~ ग दै तवर उसके पिताने चुपचाप्र सकर उसे धुन्धुीको दे दिया 
५ 0 आनीय बरद रहस्य स्य धु न्धुल्‌ लीं (१ | ॥८५ ६ । मोर त्‌ कते = @* सेरे 
| नीय जनकां हस्य बन्दर ॥५६॥ ओर उसने आत्मदेवको सूचना दे दी कि मेरे सुख- 
, 


कथितं त्र । ] ॥ = = _ 
[क भत 8 क वंक वाल्क हो गया है । इस प्रकार आत्मदेवके पुत्र हआ 
लोकस्य सखछ्ठत्पन्नमात्मदेवप्रजोदयात्‌ ।।५७॥। | सुनकर सव लेगोको वडा आनन्द हआ |॥५७॥ व्रा्मणने 










| ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकमं धिधाय च । उसका जातकरभ-संस्कार करके ब्रामणोको दान दिया ओर 
| गीतवादित्रधोषोऽपूत्तुद्रारे मङ्गलं बहु ।।५८॥ | उसके ्वारपर गानावजाना तथा अनेकः प्रकारके माङ्गलिक 
। ष [१ ऽत्रवीदाक्यं ४८ [> र ठग १ घुन्धुखन लीने पने प्रतिसे क्ष्या 

(| 0 1 भंसेऽवीदराक्य स्तन्यं नास्ति डवे मम । | इवय हाने कग ॥ ८ ॥ घुधुलीन जपनं प्रतिस कहा 
` ऋ ~ [च ~ मेरे स्तनोमें तो दध दही नहीं है; फिर गौ आदि किसी 
॥ ^ `  अन्यस्तन्यन्‌ानदुग्धा कथु पृष्णाम्‌ बाकम्‌ ।। \3॥ | अन्य जीवके दधसे मैँ इस वाल्कका क्रंस प्रकार पाठन 
| । मत्सु प्रषताया मृतो बस्तु वतते । करंगी १॥ ५९ ॥ मेरी बहिनक अभी वाक्क दओ था, 
ऋ वह. मर गया है; उसे बुकाकर अपने यँ रख ठ तो वह 

=. [ तऽ यध्यात्त ॥&०।।. < श्‌ = 

ॐ ॥ हेर स। तेऽभ पोपिष्यति ॥६ आपके इस वच्चेका पालन-पोषण कर लगी | ६० ॥ तव 
| /। पतिना तत्कृतं सवं पुत्ररक्षणहेतवे । पुत्रकी रक्चाके ल्य आत्मदेवने वैसा ही किया तथा माता 


| = पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्टितम्‌ ॥६१॥ 
| |  तरिमसे निर्गते चाथ सा नुः सुषवेऽ्भकष्‌ । 


॥ 3 व ` 1 


` /  सरवाङ्गख॒न्दरं दिव्यं निमेलं कनकप्रभ्‌ ॥६२॥ 


घुन्धुलीने उस बाकककरा नाप धुन्धुकारी रका ॥ ६१ ॥ 














इसके वाद तीन महीने बीतनेपर उस गौके भी एक 
मनुष्ाकार बच्चा हआ । वह सवाङ्गसुन्दर, दिष्य, निमल 
तथा सुवर्णकी-सी कान्तिाला था | ६२ ॥ उसे देखकर 
ब्राह्मणदेवताको बड़ा आनन्द इआ ओर उसने खयं ही 
उसके सव संस्कार करिये । इस समाचारसे ओर सव 
लोगोको भी बडा आश्चर्यं हआ ओर वे वाक्कको देखनेकेः 
व्यि अये ॥६३॥ तथा आपसमें कहने लगे, ष्देखो, भाई। 
अव्र आतमदेवका कसा भाग्य उदय इआ है । केसे आश्चर्यकी 
बात है किं गौके भी पेसा दिव्यखूप वाल्क उत्पल इआ 
है ॥ ६ ॥ दैवयोगसे इस गुप्त रदस्यका किसीको भी - 
पता न ल्गा | आत्मदेवने उस बाल्कके गोकरेसे कान 
देखकर उसका नाम “गोकण' रक्खा ॥ ६" || 


छं काल बीतनेपर वै दोना बाजक जवान हो गये । 
| उनमें गोकणं तो बड़ा पण्डित ओर ज्ञानी दओ, 
घुन्धुकारी बड़ा दी द्ध निकला ॥ ६६ ॥ 


क ह > ( = # किम र -ग द ऊ त ह = | 
२ ज च 9 १ 
४ ॥ ५ = 









न ९ 

| [ 4 ‰ 9 
॥ = दुभ 
~ 4 


दष्टा प्रसन्नो विप्रस्त॒ संस्कारान्‌ खयमादघे । 






लाऽऽश्वयं जनाः सवे दिदक्षाथं समागताः ॥६३॥ 
जात आत्मदेवसख परयत । 


घसत देषरूपीति कोतकप्र्‌ ॥६४॥ 


आ ऊ ॐ 






4 नन एष्ट 
त =, अ 1 
५ तु के ~ 


[1 नातं त रः हस्य । नापि 
न ज्ञात तद्रहस्य तु केन 
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९ + सतं =. ; > 

णं तं सुतं दृष्टा गोकणं नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥। 
= म म - ४ नर, 
कालेन ता जतो तरुणो तनयाबभो । 
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सानयोचक्रिथादहीनो दुरभक्षी करोधवर्धितः। 
दुष्परिग्रहकतां च॒ शवहस्तेन भोजनथ्‌ ॥६७॥। 
चोरः सवंजनद्रेषी परवेहमप्रदीपकः । 
सालनायाभेकान्धरत्वा स्यः छपे न्यपातयत्‌ ॥६८॥ 


हिंसकः सखधारी च दीनान्धानां ग्रपीडकः 


मौ 


चाण्डालाभिरतो नित्यं पाश्चदहस्तः श्वसंगतः ६९ 


तन वश्पङ्खसङ्खन 1 वित्त तु नाशितम्‌ । 


एकदा पितरो ताडय पत्राणि खयमाहरत्‌ ।७०॥ 
तपिता कृपणः ग्रोच्चेधेनहीनो रुरोद ह । 
वर्न्यत्वं तु सर्माचान पुत्रा दुःखदायकः ।।७१॥ 
क तिष्ठाम क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌। 
प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संखितम्‌।७२॥ 
तदानीं त॒ समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः 
बाधयामास्र जनकं वेराग्य पारेदशंयन्‌ ।।७३।। 
अकारः खट संसारो दुःखरूपी षिमोहकः । 

सुत; कख धनं कख स्नेहवाञ्ज्वलतेऽनिरम्‌।।७४।। 
न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः । 
सुखमस्ति विरक्तसख यनेरेकान्तजीषिनः ॥७५॥ 
युञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः । 
निपतिष्यति देहोऽयं सवं त्यक्त्वा बनं बज ।७६॥ 
तद्वाक्यं तु समाकण्यं गन्तुकामः पितान्रधीत्‌ । 


किं कतन्यं बने तात तत्त॑ वद सविस्तरभ्‌ ।७७। 


अन्धकूपे स्नेदपारे बद्धः; पदर शठः | 





स्नान-शौचादि ब्राह्मणोचित आचाेका उसे नाम भौ 
नथा ओर न खान-पानका दी कोई परहेज धा | क्रोधं 
उसमे बहत वद्रा-चद्रा था । वह बुरी-वुरी वस्तुओंका संग्रह 
किया करता था । मुदेके ह्ाथसे छया इआ अन भी खा 
लेता था ॥६७॥ दसररौकी चोरी करना ओर सव्र छोगसे 
देप बढाना उसका खमभाव बन गया था | च्िपे-चिपे बह 
दूसरोके घरमे आग च्गा देता था । दृसरोके वाककोको 
खेकनेके व्यि गोदमें लेता ओर उन्हं चट कुरमें डाक 
देता ॥ ६८ ॥ हिसाका उसे व्यसन-सा हो गया था | 
हर समय वह असख्र-रख्च धारण किये रहता ओर वेचारे 
अधे ओर दीन-दुखियोको व्यर्थं तंग करता । चाण्डाल््से 
उसका विदोप त्रेप था; वस, हाथमे फदा व्िि कुत्तोकी 
टोरीके साथ शिकारकी टोहमे घूमता रहता ।॥ ६९ ॥] 
वेद्याओंके जालमे फसकर उसने अपने पिताकीं सारी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी | एक दिन माता-पिताको मार 
पीटकर घरे सवर बतन-भोडि उठा ठे गया ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार जव सारी सम्पत्ति खाहा हो गयी, तव 
उसका कृपण पिता षट-ष्टटकर रोने क्गा ओर बोला-- 
८इससे तो इसकी मोका बश्च रहना ही अच्छा था; कुपुत्र तो 
बड़ा ही दुःखदायी होता है 11७ १॥ अवर मे कर रदं १ कहां 
जाऊँ १ मेरे इस संकटको कौन काटेगा १ हाय । मेरे ऊपर 
तो वड विपत्ति आ पड़ी है, इस दुःखके कारण अवद्य सुञ्च 
एकः दिन प्राण छोडने पड़ंगेः || ७२ ॥ उसी समय परम 
ज्ञानी गोक्णैजी बहौ आये ओर उन्होने पिताको वैराग्यका 
उपदेरा करते इए बहत समन्ञाया ॥ ७३ ॥ वें बो, 
'परताजी । यह ससार असार ह॑ । यह अत्यन्त दुःःखख्प 
ओर मोहमे डालनेवाला है । पुत्र किंस॒का १ धन किंसका १ 
स्नेहवान्‌ पुरुष रात-दिन दीपकके समान जलता रइता 
है ॥ ७४ ॥ इन्द्रको ओर चक्रवतीं राजाको कुछ भी 
सुख नहीं है; सुख है तो केवर विरक्त, एकान्तजीवी सुनिको 
॥ ७५५ ॥ '्यह मेरा पुत्र है इस अज्ञानको छोड दीजिये । 
मोदसे नरककी प्रापि होती है । यह शरीर तो न्ट होगा दी । 
इसखिये सब कुछ छोडकर वनम चे जाइये" ॥ ७६ ॥ 

गोकणके वचन चुनकर आत्मदेव वनम जानेके 
व्यि तैयार हो गया ओर उनसे कहने खगा, “बेटा ! बन 
मे रहवर मुद्चे क्या करना चाहिये, यह सुञ्चसे विस्तापूैकः 
कहो ॥ ७७ ॥ भ बड़ा मूख हर, अबतक कमेवरा 
स्नेह-पारामे बधा इआ अपङ्गकी भति इस घररूपर 
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कमणा पतितो नूनं मा्रद्धर दयानिधे ॥७५८॥ | अंधेरे दुमे ही पडा रहा द्र । त॒म वड़े दथा दो, 
इससे मेरा उद्धार करोः ॥ ७८ ॥ 








गोकृण उ कराच गोकणेने कद्ा--पिताजी ! यड शरीर उड़, मांस 

देहे सरुधिरेऽभिमति ~ ओर रुधिरका पिण्ड है; इसे आप भैः मानना छोड दै 

ऽखिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज तवं क = = ५ 8 

3 ओर ज्ी-पुत्रादिको “अपना' कमी न मानं । इस संसारको 

जायासुतादिषु सदा ममतां तरस॒श्च । रात-दिन क्षणभङ्घुर दें, इसकी क्रंसी भी ` वस्तुको 

परयानिदं जगदिदं ध्षणभङ्कनिष्ट स्थायी समञ्चकर्‌ उम राग न व्र | वसः एकमात्र 

द प ४ वेराग्य-रसके रसिक होकर भगवान्‌की भक्तिमं च्गे 

वेराग्यरागरपिको भव भक्तनिष्ट; ॥७९॥ | रदं ॥ ७९ ॥ मगवरद्धजन ही सवसे वड़ा धर्म है 

ट १ र उसीक ना नना 7 अन्य सव प्रक ठे 

धमं भजस्व सततं त्यज लोकथर्मान्‌ निरन्तर उसीका आश्र चिथ रटे । अन्य सन प्रकार 

क लोकिकं धममेसि सख मोड़ ठे । सदा साधुजर्नकी सेवा 

सेवस्व साधुपुरुषाञ्चहि कामरष्णाम्‌ । करं । मोर्गोकी लालकस्ताको प्रास्त न फटकने दं तथा 

अन्यसख दोषगुणविन्तनमा्च क्त्वा जल्दी -से-जल्दी दूसरोके गुण-दोरपोका विचार करना 

छोडकर एकमात्र भगवत्सेवा आर मगव्रान्‌क्री कथाअकि 

सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥८०।॥) | रसका दी पान करं ॥ ८० ॥ 

एवं सुतोक्तिवद्यतोऽपि शृहं पिदाय इस प्रकार पुत्रकी वाणीसे ग्रमावित टीकर आः भदेवने 

वि. ~ घर्‌ छोड दिया ओर वनकी यात्रा की । ययपिं उसकी आनु 

यातो वनं स्थिरमतिगंतपा्टवपः । उस समय साठ वधकी हो चुकी थी, फिर भी बुद्धिम प्री 

ो हरेरलुदिनं परिचर्ययासौ ददता थी । वह रात-दिन भगवान्‌की सेवा-प्रूना करनेसे 
युक्ता पारचययम्ष 

। दररुदिनं परि ओर नियमपूर्क भागवतक्रे दशमस्कन्धका पाट करलनेसे 


श्रीकृष्णमाप नियतं दशामख पाठात्‌ ॥८१॥ | उसने भगवान्‌ श्ीङृष्णचन्छो प्रात कर ट्या ॥ ८१ ॥ 
- -न छठ 
इति श्रीपममपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्वागवतमाहास्मये 
विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


----7>>9-.€5 <-- --- 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
॥ घुन्धुकारीको प्रेतयोनिकी प्रक्षि ओर उससे उद्धार 
स ~ पत उपव सूतजी कते है-रौनकजी । पिताक वन चले 


जानेपर एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताको बहत 
पितथुपरते तेन जननी ताडिता शम्‌ । पी ओर कहा-- वता, धन कहो रक्खा है ? नहीं 
वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये रत्तया न चेत्‌ ॥ १॥ | तो अभी तेरी छआटी ८ जक्ती ककड़ी ९३ खबर 
न ल्द देगा ॥ १ ॥ उसकी इस धमकीसे डरकर ओर पुत्रके 
< ^" त उपद्रवोसे दुखी होकर वह रात्रिके समय रमे जा 

गिरी ओर इसीसे उसकी मरु दहो गयी ॥२॥ 

योगनिष्ठ गोकार्णजी वीर्थयात्राके च्य निकल गये । उन्हें 
| इन घटनाओसे कोई सुख या दुःख नहीं होता था; 
क्योकि उनका न कोई मित्र थान श्र ॥ २॥ 
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धु्धुकारी गृहेऽतिषटत्पश्चपण्यवधूष्त ; | घुन्धुकारी पच वेद्याअके साथ घरमे रहने च्गा । 
९ त उनके व्यि भोगसामग्री जुटनेकी चिन्ताने उसकी 
एकदा इुलटास्तास्तु भूपणान्यभिरिप्सवः । = | रूर कर्म करने लगा || ‰ ॥ एक दिन उन छल्गजेनि 
"उ £ उससे बहत-से गहने मेगि । वह तो कामसे अंधा हयो रहा 
चदथ नगता गहात्कामन्धा इृत्युमसरन्‌ ॥ ५ ॥ | था, मौतकी उसे कभी याद्‌ नदीं आती थी । वस. 
र (= & ५ उन्हं जुटनेके स्यि वह धरसे निक्ठ पडा ॥५॥ 
यतस्ततश्च संहत्य विच वेश्म पएनगंतः | २. ल ॑ 
स ^ ~ ह वह जर्हा-तर्होसे बहुत-सा ` धन चुराकर धर ठट आया 
तास्योऽयच्छत्सरेखाणि भूपनान यान्त च।। & ॥। | तथा उन्दें कुछ सुन्दर वल्ल ओर आसमूषण छक 











पित्तचधं श्ा रौ नासौ दिये ॥ ६ ॥ चोरीका बहत माठ देखकर रात्रिके समय 
मष्ुविचचयं शटा रत्री नार्यो व्यचारयत्‌ । || 3) ची पाक गहत माठ सव 
२.१ = खियने विचार किया किं ध्यह नित्य द्वी चोरी करता 
चायं करीत्यसा नित्यमतो रजा ग्रहीष्यति ॥ ७॥ | है, इसन्ि इते किंसी दिन अवद्य राजा पकड 
(~ % तत्या देः $ [९ क (क ठेगा जा स्‌ व छी गदर इसे निश्चय 
धत्तं हृत्या पुन्न सारायष्यात निशितस्‌ । र्गा ॥ ७ || राजा यह सारा वन छं 


2 स ही प्राणदण्ड देगा । जब एक दिन इसे मरना ददी है, 
अताऽथगुश्रये मूटमसाभिः छि न हन्यते ॥ ८ ॥ | तर हम ही धनकी रक्षावे च्िि गुप्तरूपसे इसको क्यं 
निहत्यैनं गररीलार्थं यासाम (~ , ` न मार डे ८॥ इसे मारकर हम इसका माल- 
नेहत्य॑न्‌ गृहास्याथं यासखासो यत्र इत्रचि £ न 
4 ् न (७ ७ मता छेकर जहा-कदहीं चली जायगी ।' एेसा निश्चय कर्‌ 
३ तानन्रय छत्व सुप्त सम्बद्रय रहिमाभः।। ९ ॥ | उन्होने सोये इए धुन्धुकारीको रस्सियोसे कस दिया 
पाञ्च कृण्टै निधायास्य तन्मरत्युयुपचक्रयुः | ओर उसके गच्छे फी लगकर उसे मारनेका ग्रयत्न 
न क किया । इससे जव वह जल्दी न मरा, तो उन्द बडी 
त्वारतं न ममरस चन्वारुक्तस्तद्‌भवच्‌ ।॥१०॥ | चिन्ता इई ॥ ९-१० ॥ तव उन्होने उसके मुखपर 
तप्ताज्ञरसमूहांथ तन्खे हि विचिक्षिपुः । | बडत-से दकते अगारे डले इसे बह अग्निकी लपर्े 

् द | से वहत छटपटाकर मर गया ॥ ११ ॥ उन्होने उसके 
अभ्चिज्लतिदुः खेन व्याङ्खलो निधनं गतः ॥ १९१॥ दारीरको एक गडढेमे डउाककर गाड दिया । सच है, 
तं देहं सुयुचग॑ते प्रायः साहसिकाः स्ियः। लियो प्रायः बडी दुःसाठसी होती हैँ । उनके इस 

ल 6 कृत्यका किंसीको भी प्रता न चटा ॥ १२ ॥ लोगोके 
न॒ज्ञपि तदस्य तु सद तथत्‌ ५२] ्रछनेपर कह देती थीं कि ह भारे प्रियतम पेसेके ोभसे 
लोके; टा बदन्ति स दूरं यातः प्रियो हि नः । अवकी बार कीं दूर चले गये हैँ, इसी वर्षके अद्र 
(~ ~ 4 क (~. = (@ (ह येः {> पुरुषको र दुष्टा 
आगमिष्यति वरेऽसिन्‌ वित्तसोभविकविंतः ।१२॥। | लट आ्ेगेः ॥ १२ ॥ ुद्धिनान्‌, पुरक दु मख 
स. अ चिर्योका कमी विश्वास न करना चिथ । जो मूख 
स्रीणां नव तु विश्वस दुष्टानां कारयेद्वुधः । इनका विश्वास करता दहै, उसे दुखी होना पडता 
विश्वासे यः शितो मूढः स दुःखः परिभूयते ॥ १७] | दै ॥ १४ ॥ इनकी वाणी तो अग्रतक्रे सपान कामि्ो- 


के हृदयमे रसका संचार ` करती है विंतु इदय द्रवी 
* ९ . ¢ ६ । * 
सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवधनमू । धारके समान तीर्ण होता है । भका, इन खियोका 





हृदयं ्ुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥१५॥ | कौन प्यारा है १॥ १५ ॥ र व 
संहृत्य वित्तं ता याताः इटा बहुभरेकाः । ने दुर्य ुनछकारैक साती सत्सि सेवक 


वहसि चंपत हो गयी, उनके पसे न जाने कितने ` 
१ रः । =. # 

= =< > 

व, - 


२० | श्रीमद्भागवतं [ अ० ५ 
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दि भिः भि ण भ 


धुन्धुकारी बभूवाथ महान्‌ प्रेतः कमतः ॥१६॥ | पति ये ओर धुन्धुकारी अपने कुकमेकि कारण 
ति 2 भयंकर प्रेत हआ ॥ १६ ॥ बह ववंडरके रूपमे सव॑दा 

- इ 4 स 
[१ नित्यं धावन्द्शदिशो | दसों दिदाओपमे भटकता रहता था तथा रीत-घामसे 
शीतातपपरिक्रिष्टो निराहारः पिपासितः ॥१७॥ | सन्तप्त ओर भूख.प्याससे व्याक्ुक होनेके कारण षहा देव | 















न केम शरणं क्वापि हा दैवेति ुहर्दय्‌ | हा देव !' चिल्छाता रहता धा । प्रतु उसे कहीं भी कोई 
॑ < < € ४: श्रय न पिल | कुछ काट वीतनेपर गोकर्णने भी टोगोके 
| | कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादवुध्यतं ॥१८॥ | सुखसे धुन्धुकारीकी मृल्युका समाचार सुना | १७-१८ ॥ 


¦ + तव ऽसे अनाथ समज्ञकर उन्होने उसका गयाजीमें श्रा 
। अनाथं तं विदित्वेष गयाश्राद्धमचीकरत्‌ । स र मी जहं समञ्ञकर उन्हानि उसका गया 4 ‰ 
| किया; ओर भी जहो -जहौँ वे जाते थे, उसका श्राद्ध अव्रह्य 


यस्मिस्तीथं त॒ संयाति तत्र भ्राद्धमवतंयत्‌ ॥१९॥ | करते थे ॥ १९ ॥ 
एव भ्रमन्‌ स गोकणंः खपुर सरुपेयिवान्‌ । ईस भ्रकार्‌ धुतत्ूमते गाकणजी अपने नगरम 


१ १ < = आयं ओर रात्रिके समय दृसरौकी दृष्टिसे वचकर 
गह्‌ स्वप्तुमग कित { $ - = ५९ 
रात्रौ गृहाङ्गणे  ०१२ा-ल १५. २९।। सीधे अपने घरके ओंगनमें सोनेके व्यि प्च ॥ २०॥ 
तत्र सुप्त स विज्ञाय धुन्धुकारी खवान्धवम्‌ । वह अपने माईको सोया देख आशध्री रातक्रे समय 
निस ९ < धुन्धुकारीने अपना वड़ा व्रिकट रूप दिखाया ॥ २१ ॥ 
थ॒द्शयामसि "3 वुः ॥२९॥ वह॒ कभी मेडा, कमी हाथी; कमी मेसा, कमी इन्दर 
सद्रन्मेषः सन्रद्धस्ती सकृच माहषाऽभवत्‌ । ओर कभी अग्निका ख्प्र घारण करता । अन्तमं वह 


(~ (~ = मनुष्यके आक मे प्रकट ह = ये विपरी 
सकृदिन्द्रः सङ्गचाग्निः पुन पुरुषोऽभवत्‌ ॥२२॥ | ठ आकर क जा | ९९ ॥ ज विरत 
अवस्था देखकर गोकर्णने निश्चय किया कि यह कोई 
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वैपरीत्यमिदं र क र्त भ्र, ¢ # यु ६ € र 
वेपरीत्यमिद द्र गोका धयसयुतः | दुर्गतिको प्राप्त इआ जीव है । तव उन्होने उससे 
अयं दुगंतिकः कोऽपि निधित्याथ तमत्रधीत्‌ ॥२३॥ | धैरपर्वक प्छा ॥ २३ ॥ 

गोकर्णं उवाच गोकणेने कहा- तू. कौन है १ रात्रिके समथ पेसे 


~ मिमाथ्‌ भयानक रूप क्यो दिखा रहा है ? तेरी यह दशा वसे 
कृस्त्वयुग्रतरो रात्रो इता यातो दशामिमाध्‌ । ल स वात 
वा प्रेतः पिशाचो वा रक्षसोऽसीति शंस नः ।२४। | कोई रक्षस है १॥ २४ ॥ 
सूत उवाच सतजी कहते ह-गोकर्णके इस प्रक।र॒प्रूछनेपर 
वह बार-बार जोर-जोरसे रोने लगा । उसमे बोलनेकी 
पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चेः पुनः पुनः क र त 
< एव च्चै पुनः पुनः । राक्ति नहीं शी, इसव्े उसने केवकं सं 
अचाक्तो वचनोच्चारे सज्ञामात्र चकार ह ॥२५॥ | किया ॥ २५ ॥ ततर गोकर्णने अञ्जलिं जक ठेकर 
से अभिमन्त्रित करके उसपर चछिडका । इससे उसके 
5 कृतवा गोकर्णसमदेरयत्‌ क 
, च वा 9 पार्पोका कु रामन इआ ओर वह इस प्रकार कहने 
4 त्सेकहतपापोऽसां प्रवकतुयुपचक्रमे ॥२६॥ | व्गा ॥ २६॥ 
स , 38 क ` भेत उवत्र परेत बोल-मैं त्हारा माई द| मेरा नाम है 
अहं राता त्रदी ऽसि धन्धुकारीति नामतः क ५. ध 5 क १ 
नयेन नाशितं मया ॥२७॥ | ५ 





की जा सकती | म तो महान्‌ अन्ञानमे चक्कर काट 
रहा था । इसीसे मैने छेर्गोकी बड़ी हिंसा की । अन्तमें 





माहात्म्य 


२३१ 








अतः ग्रेतत्वमापन्नो दुदंशां च वहाम्यहम्‌ । 
` वाताहारेण जीवामि देवाधीनफरोदयात्‌ ।२९॥ 
अहो बन्धो कृपासिन्धो आतमामाञ्यु मोचय । 
गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मे वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥३०॥ 
गोकरणे उवाच 
त्वदथं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः । 
तत्कथं नैव शक्तोऽसि ममाश्व्यमिदं महत्‌ ।३१॥। 
गयाश्राद्धान म॒क्तिशेदुपायो नापरस्तविह । 
कं विधेयं मया प्रेत तचं वद्‌ सविस्तरम्‌ ।३२॥ 
प्रत उवाच 
गयाश्राद्धशतेनापि सुक्तिमं न भविष्यति । 
उपायमपर्‌ केचिच विचारय साम्प्रतम्‌ ।३३॥ 
इति तद्राक्यमकरण्यं गोकर्णो विखयं गतः । 
शतश्राद्धेनं युक्तिथेदसाध्यं मोचनं तव ॥३४॥ 
इदानीं तु निजं खानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः । 
त्वन्णुक्तिसाधकर परिचिदाचरष्ये षिचायं च ॥३५॥ 
धुन्धुकारो निजश्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः । 
गोकणंधिन्तयामास्र तां रात्रिं न तदध्यगात्‌ ॥३६॥ 
प्रातस्तमागतं दषा रोका: प्रीत्या समागताः । 
तत्सवं कथितं तेन यज्ञातं च यथा निक्षि ॥३७ 
विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो बह्मवादिनः। 
तन्पुक्ति नैव तेऽपश्यन्‌ पश्यन्तः शाख्संचयान्‌॥३८। 
ततः सर्पैः दर्यवाक्यं तन्युक्तो खापितं परम्‌ । 
गोकर्ण; स्तम्भनं चक्रे यवेगख वै तदा ॥३९॥ 
तुभ्यं नमो जगत्सा्िन्‌ ब्रहि मे श॒क्तिदेतुकम्‌ । 
तचरा दूरतः षयः स्फुटमित्यभ्यभाषत्‌ ।७०। 


इसीसे अब प्रेत-योनिमे पड़कर य्ह दुर्दशा भोग रहा 
रर । अव दैववडा कर्मफक्का उदय होनेसे मै केवल 
वायुमक्षण करके जी रहारद्र|॥ २९ ॥ माई | तुम 
दयाके समुद्र हो; अव किसी प्रकार जल्दी ही सुद्धे इस 
योनिसे चछुडाओ .। गोकणेने धुन्धुकारीकी सारी वाते 
सुनी ओर तत्र उससे बोठे ॥ ३० ॥ 

गोकणेने कहा- भाई ! सुद्धे इस वातका बड़ा आश्चयं 
है-- मैने तुम्हारे चयि विधिपूर्क गयाजीमें पिण्डदान 
क्या, फिर भी तुम व्रेतयोनिसे मुक्त कसे नहीं 
हए १॥ ३१ ॥ यदि गया-श्राद्रसे भी तम्हारी मुक्ति 
नहीं हुई, तत्र॒ इसका ओर कोई उपाय ही नहीं है | 
अच्छा; तुम सव वात खोच्कर कदो-मुञ्चे अव 
कष्या करना चाहिये १॥ ३२ ॥ 

प्रेतने कहा- मेरी सक्ति सैकड़ों गया-श्राद्ध करनेसे 
मी नहीं हो सकती | अव तो तुम इसका कोई ओर 
उपाय सोचो ॥ २३ ॥ 

प्रेतकी यह बात सुनकर गोकर्णको वडा आश्चयं 
इआ । वे कहने लगे--'यदि सैकड़ों गया-श्राद्धसि भी 
तुम्हारी सक्ति नदीं हो सकती, तत्र तो तुम्हारी सुक्ति 
असम्भव ही है ॥ ३४ ॥ अच्छा; अभी तो तुम 
निर्भय होकर अपने स्थानपर रहो; मे व्रिचार करके 
तुम्हारी सुक्तिकरे लिये कोई दूसरा उपाय करूगाः ॥ ३५५] 

गोकर्गफी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी वर्होसि अपने 
स्थानपर चला आया । इधर गोकणैने रातभर विचार 
किया, तव भी उन्हं कोई उपाय नहीं सञ्ञा ॥ ३६ ॥ 
प्रातःकाल उनको आया देख छग प्रेमसे उनसे मिलने 
आये ] तव गोकर्णने रातमे जो कुछ जिस प्रकार इआ 
था, वद सव॒ उन्दँं सुना दिया ॥ २३७ ॥ उनमें जो 
लोग विद्वान्‌, योगनिष्, ज्ञानी ओर बेदज्ञ थे, उन्होने 
भी अनेकों शाखरोको उक्ट-पकगकर देखा; तो भी उस्‌- 
की मुक्तिका कोई उपाय न मिला ॥ ३८ ॥ तत्र सबने 
यदी निश्चय किया कि इस्‌ विषयमे सयनारायण जो 
आज्ञा करे, वही करना चाहिये । अतः गोकणेने अपने 
तपोबलसे सुयेकी गतिको रोक दिया ॥२९॥ उन्होने स्तुति 
की --“भगवन्‌ ! आप सारे संसारके साक्षी है, मे आपको 
नमस्कार करता हं । आप सुञ्चे कृपा कके धुन्धकारीके 
सक्तिका साधन बताये 1 गोकर्णी यह प्रधना सुनकर्‌ 
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श्रीमद्धागवतान्युक्तिः सपाहं वाचनं रु | मर्यदेवने दूरसे ही स्पष्ट शब्दोमिं कहा--श्रीमदूभागवतसे 
मुक्ति हो सकती है, इसव्वि तुम उसका सप्ताह-पारायण 


इति घयंवचः सपधर्मरूपं त विश्रतम्‌ ॥४१॥ | करो ।' सू्घका यह धर्ममय वचन वयँ समीने खना 
| ४०-४१ ॥ तवर सवने यदी कहा कि 'प्रयतनपूर्मक 
यही करो, है भी यह साधन बद्रत सरट ।' अतः गोकर्ण- 
जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनानेके चयि तैयार 
गोकर्णो निश्वयं कृत्वा बाचनाथं प्रवतिंतः ॥४२॥ | हो गये ॥ ४२ ॥ 
तत्र॒ संश्रचणाथाय देशग्रामाज्ञना ययुः । देशा ओर गेिंसे अनेकों ठोग कथा सुननेके व्यि 
दा म = आये । बहत-से ठंगडे-्ठे, अघे, बटे ओर मन्दबुद्धि 
क त पाप्यायं ९।४२॥ पुरुष भी अपने पार्पोकी निव्रत्तिके उदृदेद्यसे वह आ 
समाजस्तु महाञ्चातो देवपिसयकारकः । पर्टुचे | ४३ ॥ इस प्रकार वँ इतनी भीड़ हो गयी 
कि उसे देखकर देवताओंको भी आश्वर्यं होता था | जब 
गोक्णजी व्यासगदीपर वैल्कर कथा कहने खगे, त वह 
स॒ प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः खानं परयन्नितस्ततः। प्रेत भी वँ आ पर्चा ओर इधर-उधर वैटनेके च्वि 
स्थान ददने ट्गा । इतनेमे ही उस्षकी दष्ट एक सीघे 
सग्रन्थियुतं तत्रापञ्यत्वीचकयुच्द्रितम्‌ ।७५॥। | रक्ते हए सात रगँर्के वोँसिपर पडी ॥ ४४-४५ | 
उसीके नीचेके च्रे घुसकर वह कथा सुननेकरे च्वि 
बैठ गया । वायुखूम होनेके कारण वह बाहर कहीं वैठ 
बातरूपी स्थितिं कतुमरक्तो वंशमापिरत्‌ ॥७६॥ | नही सकता था, इसल्मि वसम घुस गया ॥ ४६ ॥ 
वैष्णवं बराह्मणं मुख्यं श्रोतार परिकल्प्य सः । गोकणं जीने एक वैष्णव ब्राह्मणको स॒ख्य श्रोता 
प्थमस्कन्धतः पष्माख्यान थेनुनोऽकरोत्‌ ।।४७॥ बनाया ओर प्रथम स्कन्धसे दी सष खम ङ सुनानी 
आरम्भ कर दी ॥ ४७ ॥ सायकालमे जव कथाको 
दिनान्ते रधिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह । विश्राम दिया गया तब एक बडी विचित्र वात दई । 
वंरोकम्रन्थिभेदोऽमूतसशब्द परमतां सताम्‌ ॥४८॥ । वहाँ समास्दोके देखते-देखते उस बवोँसकी एक गौठ 
द्वितीयेऽहि  दवितीयग्रन्थि तड़-तड़ शब्द करती फट गयी ॥ ४८ ॥ इसी प्रकार 
| ऽदि तथा सायं दवितीयग्रन्थिमेदनय्‌ । दूसरे दिन सायंकालमे दूसरी गढ फटी ओर तीसरे 


 ठतीयेऽदह्धि तथा सायं ततीयग्रन्थिभेदन्‌ ॥४९॥ दिन उसी समय तीसरी ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सात 
| दिनम सातं गिंको फोड़कर धुन्धुकारी बारहो स्कन्धं 





सर्वेऽछुवस्‌ प्रयत्नेन कतंग्यं सुकरं विदम्‌ । 


यदेवासनमाखथाय गोकर्णोऽकथयत्कथा्‌ ॥४५॥ 


तन्मूलच्छिद्रमाविर्य भ्रवणाथं खितो सौ । 


2 सप्दिनैेव ~ पि 
एवं सप्नदि सप्रन्थिविभेदनम्‌ । के -सुननेसे पवित्र होकर प्रेतथोनिसे मुक्त हो गया. 


रत्वा स दादशस्कन्धश्रवणात््ेतां जहौ ॥५०॥ | ओर दिव्यरूप धारण करके स्के साभने प्रकट इआ । 
= दि यरूपथरो जातस्तुलसीदाममण्डितः । उसका मेधके समान स्याम रारीर पीताम्बर ओर 
~. `~ ने | त॒र्सीकी मााओंसे सुशोभित था तथा सिरपर मनोहर 
= ` पीतवासा घनश्याम टी इण्डलान्वितः ।॥५१॥ | सुकुट ओर कानों कमनीय कुण्डल ज्ञिकभिला रषे 
५ = स्यो चो गोकर्णमिति चात्रवीत्‌ । थे ॥ ५०-५१ ॥ उसने तुरंत अपने माई गोकर्णको 
` प्रणाम करके कहा--“माई | तुमने कृपा करके यनन 
्रेतयोनिकी यातनाओंसे सक्त कर दिया ॥ ५२ ॥ 
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धन्या भागवती वाताँ प्रेतपीडाविनाशिनी । 
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफग्रदः ।५३॥ 
कम्पन्ते सब्रपापानि सप्ताहश्रषणे सिते। 
असाक्‌ प्रलयं सदयः कथा चेयं करिष्यति ॥५४॥। 
आद्र शुष्कं रघु स्थरं वाद्धनःकर्मभिः कृतम्‌ 


श्रवणं विदहेत्पापं पावकः समिधो यथा ॥५५॥ 
असिन्‌ बे भारते वपे घरिभिर्दवसंसदि । 
अकथाश्राविणां पुंसां निष्फरं जन्म कीतिंतम्‌ ॥५६॥। 
फ मोहतो रितेन सुपुष्टेन बलीयसा । 
अध्रुवेण शरीरेण श॒कशास्रकथां पिना ।॥५७॥ 
अयिस्तम्भं स्रायुबद्धं मांसशोणितलेपितप्‌। 
चमावनद्ध॑दुर्गन्धं पात्रं॑मूत्रपुरीषयोः ।५८॥ 
जराशोकविपाकातं रोगमन्दिरमातुरप्‌। 
दुष्पूरं दुधरं दुष्टं सदोपं॒क्षणभङ्खरम्‌ ॥५९॥ 
छृमिषिडभससंज्ञान्तं शरीरमिति वणितम्‌। 
अस्थिरेण स्थिरं कमं कुतोऽयं साधयेन्न हि ॥६०॥ 
यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं साय तच पिनर्यति । 


तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥६१॥ 


सप्ताहश्रवणाष्छोके प्राप्यते निकटे हरिः । 


अतो दोषनिदृत्यथंमेतदेब दहि साधनम्‌ ।६२।। । 


भा० स० ख० १. ५ 


यह प्रेतपीडाका नादा करनेवाली श्रीमद्वागवतकी कथा धन्य 
है तथा श्रीकृष्णचन्द्रके धामकी प्राप्ति करानेवाला 
इसका सप्ताह-पारायण भी घन्य दहै! ॥ ५२ ॥ जव 
सप्ताह-श्रवणकां योग गता है, तत्र सवर पाप थरौ उछते 
हैँ कि अव यह भागव्रतकी कथां जब्दी ही हमारा अन्त 
कर्‌ देगी | ५४ ॥ निस प्रकार आग गीटी-सुखी 
छोटी-वडी- सव तरहकी ठकड्योको जच डाच्ती है, 
उसी प्रकार यह सपताह-श्रवण मन, वचन ओर कम- 
दारा किये इए नये-पुराने, छोटे-वडे--समभी प्रकारके 
पार्पोको भस्म कर देता है ॥ ~+ ॥ 

विद्वा्नने देवता्ओंकी समामे कहा है किं जो 
लोग इस भारतवषेमें श्रीपद्धागवतकी कथा नहीं सुनते, 
उनका जन्म ब्रथा ही है | ५६ ॥ भला, मोहप्र्क 
लालन-पालन करके यदि इस अनित्य डरीरको हृष्ट-पुष्ट 
ओर वलवान्‌ भी बना च्या; तो भी श्रीमद्रागव्रतकी 
कथा सुने बिना इससे क्या लाम इञआ १ ॥ "७ ॥ 
अस्यो ही इस शरीरके आधारस्तम्भ है, नस-नाडीखूप 
रस्सियोसे यह वधा हआ है, ऊपरसे इसपर मांस ओर 
रक्त थोपरकर इसे चर्णसे मंद दिया गया है | इसके 
्रस्येक अङ्गम दुगेन्ध आती है; क्योकि है तो यइ 
मल-मून्रका भाण्ड ही ॥ ५८ ॥ बृद्धावस्था ओर शोककरे 
कारण यह्‌ परिणाभमें दुःखमय ही है; रोगोँका तो धर 
दी ठहरा । यह निरन्तर किंसी-न-किसी कामनासे 
पीडित रहता है, कमी इसकी तृप्ति नहीं होती । इसे 
धारण किये रहना भी एक भार ही है; इसके रोमरोम- 
मे दोष भरे इए हैँ ओर न्ट होनेमे इसे एक क्षण भी 
नहीं लगता ॥ ५९ ॥ अन्तपे यद्वि इसे गाड दिया 
जाता है तो इसके कीडे बन जते है; कोई पड 
खाजाता है तो यह विष्ठा हो जाता है ओर अनिनिमें 
जला दिया जाता है तो भस्मकी देरी हो जाता है। 
ये तीन ही इसकी गतियो बतायी गथी है । एेसे अश्र 
रारीरसे मनुष्य अविनाशी फल देनेवाला काम क्यो नहीं 
नना जेता १॥ ६० ॥ जो अन प्रातःकाल पकाया 
जाता है, बह सायंकालतक बिगड़ जाता है; पिर 
उसीके रससे पुष्ट इए शरीरकी नित्यता केसी 1 ६१ ॥ 

इस रोकमं सप्ताह-श्चण करनेसे भगवानकी शीघ्र ही 
मापि हो सकती है । अतः सब प्रकारे दोोकी 
। निदृक्तिके ल्य एकमात्र यही साधन है ॥ ६२ 1 
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{ट बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु | | द लोग भागवतकी कथासे वश्चित है, वे तो अ 
‡ 8 = 3 र जीर्वोमें मच्छरोके समान केवल मरनेके व्यि ही 
। जायन्ते मरणायैव कथाभ्रवणविताः ।॥६२॥ पैदा होते है ॥ ६३ ॥ भटा, जिसके प्रमावसे जड 
जडस्य शछष्क्ंशास्य यत्र प्रन्थिविभेदनम्‌। ओर सूखे इए ॒वोँसकी गढ फट सकती टैः उस 
क: मागवतकथाका श्रवण करनेसे चित्तकी गोका खु 
चित्र कि तद्‌ चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्‌ ।।६४॥ | जाना कौन बड़ी वात है ॥ ६४ ॥ सपताट-धवण 
भिद्यते हदयग्रन्थिर्छिचन्ते सवसंशयाः । करनेसे मनुप्यके हदयकी गो खुट जाती हँ, उसके 
¢ समस्त संशय चिन-मिन्न दो जते हैँ ओर सारे कर्म ~ 
क्षीयन्ते चाख कमाणि सप्ाहश्रवणे ते ।६५॥ क्षीण हो जते हँ ॥ ६५५ ॥ यह भागवतकथारूप तीं 
संसारकदभालेपग्रक्षालनपटीयसि | संसारके कचडका तानपम्रवडा दहा प्रद्‌ & | द्रनाक्रा 
कथाती्े सिते चित कथन है कि जवर यह हृदयम धित हो जाता हं, तव 
क सिते चित्त युक्तिरेव बुध ; स्म्रता ।॥ ६६|| | मन॒ष्यकी सक्ति निधित ही समञ्चनी चाहिये | ६६ | 


+ अ. {8 # +, १३१ ह ` 
क, वि, ॥.? बि च ˆ... 
$ ॥। 101 १.१. 
त 


` एवं नुवति वे तसिन्‌ विमानमागमत्तदा । जिस समय धुन्धुकारी ये सव वाते कह रहा था, 
"छ न भिं पि जिसके ल्य वैवुण्ठवासी पार्दोके सहित एक व्रिमान 
ए वङ्ण्टवासाभयुक्त मण्डलम्‌ ।।९७॥। | उतरा; उससे सव॒ ओर मण्डलाकार प्रकाश फक रहा 
& सर्वेषां पर्यतां से मिमानं धुन्धुरीखतः  |था॥ ६७॥ सव॒ टोगोके सामने दही धुन्धुकारी 


उस व्रिमानपर चद गया । तव उस वरिमानप्रर आये हए 
विमाने वेष्णवान्‌ वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥६८॥| पर्पदोको देखकर उनसे गोकर्णने यह वात कद्व ६८ ॥ 
ध | . गोकणं उवाच गोकणेने पूच्ा--भगवान्‌के प्रिय पार्षदो ! य 


` अ्रेव बहवः सन्ति श्रोतार मम॒ निम॑लाः तो हमारे अनेकों छद्धहदय श्रोतागण दहं, उन सवक 


# | व्यि आपखोग एक साध वद्रत-से वरिभान क्यों नहीं 

आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्छुतः ॥६९॥ त गौ समन 

= अवण समभागन सवषामिह दश्यते | कथा सुनी है, फिर फलम इस प्रकारका सेद्‌ क्यों ~+ 

फलभेदः ॐतो जातः प्रत्रवन्त॒ हरिप्रियाः ।७०॥ | हआ, यह बताद्ये ॥ ६९-७० ॥ 

न ~ रिदष ज्तु भगवान सेवकोने कदा- हे मानद ! इस फल- 
विभेदेन फलमेदोऽत्र संस्थितः । भेदका कारण इनवे श्रवणका भेद ही है | यह ठीक 

3 है कि श्रवण तो सवने सपानरूपसे ही किया हैः 

ग्र त कृत स्वनं तथा मननं कृतस्‌ । वितु इसकेजैसा मनन नहीं किया । इसीसे एक 


लभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद ॥७१।। | साच भजन करनेपर भी उसके फ्मे मेद रहा ॥ ७१॥ 












र ~ 





नन न ^ इस प्रेते सात दिनोतक्र निराहार रहकर श्रवण किया 
त्‌ सपत्रात्रषप ^ , | था तथा सुने इए विषयका श्थिरचित्तसे यह खु मनन- 
` मननादि तथ! तेन स्थिरवित्ते कृतं भृश्‌ ॥७२॥ | निदिगयसन भी कात रहता ना ॥७२॥ नो जान च 
` ` नहीं होता, वह व्य् हो जाता है । इसी प्रकार ध्यान न 
टं ज्ञान प्रमादन हत श्वुतप्‌। देनेसे वणकाः संदेहसे मन्त्रका ओर चित्तके इधर उधर 
क हतो जपः ॥७३॥ | भटकते रहनेसे जपका भी कोई एक नदीं होता ॥ ७३ ॥ 


| सि स वेष्णवहीन देर, अपात्रको कराया इ 
इतं श्रद्धमपत्रकय्‌। ५ आ श्राद्भका 

















॥ | मोलन, अध दिय इश दान एव जन 
हत॒ छरध्‌ ॥७४॥ । डल इन स्वका नाश दो जाता है ॥ ७४ ॥| 





अ० ५ | माहत्म्यि क. 
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जः. अ ता कन क ज 
ह क ता नि ऋक 


विश्वासो गुस्वाक्येषु खसिन्दीनत्वभावना । | गुर्चरनोमं विश्वास, दीनताका माव, मनक 
| 





अ 


त दो्षोप्रर विजय ओर कथाम चित्तकी एकाग्रता इव्यादिः 
मन्‌ द{पजयर्चेव कथाया लनश्चखा मातः ॥।७५। निवना वति 


एदवमाद्‌ रतं चेव्खत्तदा वं श्रवणं फलय । फल मिक्ता दहं । यद्वि ये श्रोता फिरसे श्रीमद्वागव्रतकीं 

| कथा सुनें तो निश्चय दी सबको वैकुण्ठ्की प्राति 
एनः श्वर वपा वड्कण्ठ वसत्यत्र 1 ॥॥७६॥। होगी || ७१५-७६ ॥ ओर गोकणजी 1 आपको तो 
गोकर्णं तच गोविन्दो गोलोकं दाखति खयम्‌ । | भगवान्‌ खयं आकर गोलोकध्राममं ठे जायगे | यो 


न कहकर वे सव पाद हर्कीतंन करते वैकुण्ठटोकको 
एवद्युक्ल ¦ सवं वेङ्ण्ठ दहारकातनाः ।७७)। | चे गये ॥ ७७ ॥ 
¢ 
ण्‌ 


क 


श्रावणे मासि थामूचे तथा पुनः । श्रावण मासमे गोकणं जीने फिर उसी प्रकार सप्ताह- 
पत | । | करमसे कथा कदी ही ओर उन श्रोताओंने उसे फिर 
स्रत्रदत। भूय; चवण तः कृत पनः ।॥७८॥ | सुना ॥ ७८ ॥ नारदजी ! इस कथाकी समातिपर 
कृथासमाप्रो अज्ञातं श्रूयतां तच नारद्‌ ॥७९॥ | जो कुछ इआ, वह सुनिये ॥ ७९, ॥ वँ भक्तसे भरे 
विमानैः सह भक्तश्च हरिराविबभूव ह । | इए वरिमानकि साथ भगवान्‌ प्रकट इए । सव ओरसे - 
= । खूव॒जय-जयकार ओर नमस्कारकी व्वनियां होने 
जंयसन्द्‌ा। नमर्शब्दस्तत्रासन्‌ बहवेस्तदा ।\८०।। | लगी | ८० ॥ भगवान्‌ खयं इषित होकर अपने 
पाथ्चजन्यध्य्निं चक्रे हषात्तत्र खं हरिः । | प्रा्चजन्य शङ्खवी व्वनि करने खगे ओर उन्हनि 
द गोकणेकौ हृदयसे च्गाकर अपने दी समान वना 
गकम तु समालिङ्गयाकरात्खसदश दारः ॥८१॥ च्या ॥ ८१ ॥ उन्न श्रणमरमे ही अन्य सव 
श्रोतनन्याय्‌ घनश्यासान्‌ पीतकोरोयकससः।  श्रोताओंको भी मेधके समान स्यामवर्ण, रेडाभी पीताम्बर 
` ~ 
किरी 


दिनः दुण्डलिनस्था चके हरिः क्षणात्‌ ॥८२। [धारी तथा किरीट जीर इण्डलदिस विमूमिति कर 
से । दिया ॥ ८२ ॥ उस रगवमे कत्त ओर चाण्डाक्पयन्त 
तद्भाने ये स्थिता जीव। अश्चचाण्डालजातयः । जितने भी जीव थे, बे समी गोकर्णजीकी कषासे 
पिमाने स्थापितास्तेऽपि गोकणंङरपय। तद! ॥८३॥। | विमानोपर चदा व्यि गये ॥ ८३ ॥ 


तथा जह 
14, (= योगिजन जाते हैँ, उस भगवद्धाममे बे मेज दिये गये । 
म्रावता हारखकं तं यत्र गच्छास्त्‌ यागनः। दूस प्रकार भक्तवत्सर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कथा- 
गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवह्छभव्‌ | श्रणसे प्रसन होकर गोकर्णजीको साथ ऊ अपने 
कथाश्रवणतः श्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः ॥८४॥ ९ प्रिय गोलोकथामरमे चे गये ॥ ८४ ॥ 
2 - , पूवेकालमें जसे अयोध्यावासी मगवान्‌ श्रीरामके साथ 
अयोध्यावासिनः पूरं यथा रामेण संगताः । 


साकेतधाम सिधारे ये, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णा 

तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुरुभश्‌ |} ८५ | उन सबको योगिदुलम गोलोकधामको ठे गये 1 ८५ ॥ 

1 जिस लोकम सूय, चन्द्रमा ओर सिद्धोकी भी कभी 

यत्र सद्धना गति ‡ र ६ 

वर छख समस सिद्धानां न गतिः कदा । , | गति नदं हो सक्ती, उसमे श्रीद अवग 
तं लोकं हि गतास्ते ठ श्रीपद्धागवतश्रवात्‌ ॥८६॥ के गये 


करनेसे चठ गये ॥ ८६ ॥ 
नूमोऽत्र॒ते फं फलब्रन्दयज्ज्वलं नारदजी । सप्ताहयज्ञके द्वारा कथा श्रवण करनेसे 


सप्राहयज्ञन कथ संचितम्‌ | जंसा उञ्ज्वक फल संचित होता है, उसके विप्रयमें ह 

कर्णेन गोकणेकथाक्षरे यैः हम आपसे क्या वे १ अजी ! जिन्होने अपने कण 
पीतश्च ते गभगता न भयः ुटसे गोकणैजीकी. कथाके एकं अश्षरका भी पान 

 ? शूलः ॥<अ | किया या वे फिर माताके गर्भमे नहीं अये ॥ ८७ ॥ 


कः 





वाताम्बुपणोशनदेदशोषणै- 
स्तपोभिस्ेथिरकारसंचितेः । 
योगेथ संयान्ति न तां गतिं वै 
सप्ाहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्‌ ॥८८॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः । 





२६ क भ्रीमद्धाग॑वत 
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जिस गतिको चरेग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने- 
से बहत कालतक घोर तपस्या करनेसे ओर योगाभ्यासंसे 
भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह-श्रवणसे सहजमें ही 
प्राप्त कर ठेते हँ | ८८ ॥ इस प्रम पवित्र इतिहास- 
का एठ चित्रकूटपर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी 
्रह्मानन्दमे मग्न होकर करते रहते दै ॥ ८९ ॥ यह 


परते चित्रदटखो ब्रहमानन्दपरिष्छुतः ॥८९॥ | कथा वदी ही पवित्र हे । एक वारे श्रणसे ही 
आख्यानमेतत्परमं त पवित्रं समस्त पापरारिको भस्म कर देती है | यदि इसका 
श्रुतं ` सषृद्रं विदहेदधोघम्‌ । श्राद्धके समय पाठ किया जाय, तो इससे पितृगणको 
श्राद्धे ्रयुक्तं पिततपिमावहे- वडी तृपति होती है ओर नित्य पाठ करनेसे मोक्षकी 
नित्यं ` सुपाटादपुनभेवं च ॥९०॥ | प्राति होती है ॥ ९० ॥ 
~€ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्ष- 
वणनं नाप पञ्चमोऽव्यायः ॥ ५५ ॥ 


[9 ~ ॥ + + ^ ^ णिक 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


सकप्ताहयज्ञकी विधि 


कुचा ऊचुः 
अथ ते सम्प्रव्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्‌ । 
सहायेवंसुभिश्चेव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः १॥ 
देवन्ञं तु समाहूय अहतं पृच्छय यत्नतः । 
विवाहे यादं वित्तं ताद्ां परिकस्पयेत्‌ ॥ २ ॥ 
नभम्य आश्चिनोजो च मागशीषः शुचिनभाः 
एते मासाः कथारम्भे श्रोतणां मोक्षस्चकाः ॥ ३ ॥ 
मास्तानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सवथा । 
सहायाक्वेतरे तत्र कतव्याः सो्यमाश्च ये ॥ ४॥ 
देशे दे तथा सेयं वातां प्रेष्य! प्रयत्नतः । 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं ृड्म्बिभिः।॥ ५॥ 
दूरेहरिकथाः केचिद्रेचाच्युतकीतेनाः 
जिय श्र द्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ध ८ देर देरे विरक्ता ये वैष्णवाः कीतनोत्सुका; । 
क = तेष्व वेव व तरलेखनमितीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
 *\१। सतर 








समाज सपरत खद्ल्भः 
पूवेरसस्येव क्था चात्र भवव्यत्त॥८। 







रे 
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न क 
५ =. - क 


श्रीसनकादि कहते ह -- नारद जी ! अव हम आपको 
सप्ताहश्रवणकी विधि बताते हें | यह विधि प्रायः लोर्गोकी 
सहायता ओर धनसे साध्य की गयी है ॥ १ ॥ प्रहे तो 
यत्नपूर्वक ज्योतिषको बुकाकर युद प्रछना चाहिये तथा 
विवाहे लिये जितने धनका प्रबन्ध किया जाता है, उतनेदी 
धनकी व्यवस्था इसके छथि करनी चाहिये ॥ २ ॥ कथा आरम्भ 
करनेमे माद्रपद, आशिन) कार्तिक, माग॑रीप, आप्रा ओर 
श्रावण-- ये छः महीने श्रोताओके चि मोक्षकी प्रापिके 
कारण हैँ || २ ॥ देधर्षे | इन महीनोमे भी भद्रा-व्यतीपात 
आदि कुयोगोको सवथा व्याग देना चाहिये । तथा दूसरे 
लोग जो उत्सादी हां, उन्हं अपना सहायक वना ठेना 
चाहिये ॥ ४ ॥ फिर प्रयत करके देरा-देशान्तरोमे यह्‌ 
सवाद्‌ भेजना चाहिये कि यह कथा होगी, सव ठोगोको 
सपखिर पधारना चहिये ॥ ५॥ खी ओर शद्रादि 
भगवत्कथा एवं संकीतनसे दूर पड़ गये हैँ । उनको भी 
सूचना हो जाय, पेसा प्रबन्ध करना चाहिये ॥ ६ ॥ देरा- 
देराम जो विरक्त वेष्णव ओर हरिीर्तनके प्रमी हो, उनके 


पास निमन्त्रणपत्र अवरय मजे । उसे किखनेकी विधि इस ` 


प्रकार बतायी गयी है ॥ ७ ॥ “महानुभावो | हँ सात 
दिनतक्र स्पुरुषोका बड़ा दुरम समाग रहेगा ओर 


। । अध्व रखमयी श्रीमद्वागवतकी कथा दोगी ॥ ८ ॥ 
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श्रीभागवतपीयूपपानाय रसलम्पटाः। | आपलोग॒मगवसकै रसिक दै, अतः श्रीमागवता- 
भबन्तथच तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्पराः ।। ९॥ | शका भन कक न भ शान 
पधारनेकी कृपा करं ॥ € ॥ यदि आप्रको विदोष 

नवकश्चः कदााचच्यादनमत्र तथाप तु! | अवकादरा न हो, तो भी एक दिनके व्यि तो अवदं 

सवथाऽऽगमनं कायं क्षणोऽत्रेव सदुरभः ॥१०॥ | दी कमा करनी चाहिय कंयाकिं वहाका तोएक क्षण भी 
व | अव्यन्त दुर्म हैः || १० ॥ इस प्रकार्‌ वरिनयपू्क 

एवमकररण तपा कतव्य [अनयन च| निमन्त्रित करे ओर जो लोग आर्ये उनके लिये यथोचित 
आगन्तुकानां सवेषां बासलख्ानानि कस्पयेत्‌ ।११॥ | निवासश्ानका प्रबन्ध करे ॥ ११ ॥ 

तीथ वापि चने वापि गृहे वा श्रवण मतस्‌ | | कथाका श्रवण किसी तीधम; वनम अथवा अपने 


। घरपर भी अच्छा माना गया है । जहाँ क्वा-चौडा 
वश्ार वसुधा यत्र कतेच्य तत्कथाखरम्‌ ॥१२॥ | तदान हयो, वहीं कथास्थल रखना चाहिये ॥ *१२ ॥ 


शोधनं माजन भूमेरंपनं धातुमण्डन्‌ | भूमिका शोधन, मार्जन ओर लेपन करके रंग-विरंगी धातुओंसे 

गृहोपस्करघ॒दु धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्‌ ॥१३॥ १ र । सारी सामम्री उठाकर एक श न 
र नि अमेदये च दिन पहठेसे ही यत्नपूवैक वहत-से विछाने- 

अवा्पश्वाहतो यत्नादस्तीणौनि प्रेरयेत्‌ । १९१ 


५. ४ < के वञ्च एकत्र कर ॐ तथा केके खमसे सुशोभित एक ऊचा 
कतन्या मण्डप; प्राञ्च ‡ कृद ीखण्डमण्डित ‡ | | ९ ; ॥ | मण्डप तेयार कराये | १ ९ | | उसे सव्र ओर फट, पुष्प, परत्र 
फट पुष्पदरेविष्वभ्वितानेन  पिराजितः। ओर चैँदोवेसे अलक्त करे तथा चारो ओर ञ्डियां क्गाकर 
दिक्च ध्वजारोपो ~ (~ सामानोँसे सजा दे ॥ १५॥ उस मण्डपे कुछ 
चता वजारापो बहुसम ६ 
५ < ५५ प ५ ऊँचाईपर सात विशार कोकोकी कल्पना करे ओर उनमें 
उच्च सक्तव ककि कर्पनाया; सवस्तरम्‌ । विरक्त ब्राह्मणोको बुल-बुकाकर बैठाये | १६॥ आगेकी ओर 
तेषु विप्रा षिरक्ताश्च खापनीयाः प्रबोध्य च ॥१६॥ | उनके ५ वहाँ यथोचित आसन म र्खे । इनके 
पूर्वं त (न पू पीके वक्ताके व्यि भी एक दिव्य सिहासनका प्रबन्ध 
पूव तैषामासनानि कतन्यानि अथोषरः | वर ॥ 11 विका 
वक्तुश्वापि तदा दिव्यमासनं परिकरपयेत्‌ ॥१७॥ | श्रोता पूर्वामिमुख होकर बेठे ओर यदि वक्ता प्ाभिमुख रहे 
उद्ड्ग्ुख) भवेदक्ता श्रोता वे प्राड्मुखस्तदा | तो श्रोताको उत्तरकी ओर सुख करके वेटना चाहिये ॥ १ < ॥ 
ल नीना ततल ६) अथवा वक्ता ओर श्रोताको पूत्रैमुख होकर वेठना चाहिये । 
० ल = ५ स्तत देरा-काल आदिको जाननेवाठे महालुभावेने श्रोतके ल्यं 
अथवा पूरदिश्ज्ञेय। पूज्यपूजकमध्यतः। रसा द्वी नियम बताया है | १९ ॥ जो वेद-शाखकी 
श्रोतणामागमे प्रोक्तो देशकालादिकोषिदै; ॥१९॥ | स्ट व्याख्या करनेमे समर्थं हो, तरह-तरछके दान्त दे 
विरतो = ददवासरितरि सकता हो तथा विवेकी ओर अत्यन्त निःस्पृह हो, रेसे 
च यत्‌ 1 विरक्त ओर विष्णुभक्त ब्राह्मणको वक्ता बनाना चाहिये 
दृष्टान्तङ्रलो धीरो बक्ता कार्योऽतिनिःस्पहः ॥२०॥ | ॥ २० ॥ श्रीमद्भागवतके प्रवचनमे पेसे कोगोको निचुक्त 
(त दि नहीं करना चाहिये, जो पण्डित हयोनेपर्‌ भी अनेक धमेवि 
वृ्रल्ता 1] ¢. ॥, 9 
अनेकधमवि्रान्ताः खेणाः पखण्डवादिनः। चव न 
शुकशास्नकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥२१॥ | दो ॥ २१॥ वक्तके पास ही उसकी सहायताके बि 
वक्तुः पा सहायार्थमन्यः खाप्यस्तयापरिध;। | एक सा दी दिद्ान्‌ ओर खापित करना चाव ॥ 


| बह भी सत प्रकारके संश्योकी निदत्ति कसनेम समथ 
पण्डितः संशयच्छेत्ता रोकबोधनतत्यरः ॥२२। । ओर खेगको समङनेभ कुराल हो ॥ २२ ॥ 





(ट श्रीमद्धागंवतं | अ० .& 
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क्षरं (१ (९ ४ € 
वक्त्रा श्षोरं॒प्रकतेव्यं दिनादवांग्ताप्षये । कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पू त्रत ग्रहण करनेके 


अरुणोदयेऽसो निवेत्यं शोचं स्नानं समाचरेत्‌ ॥॥२२॥। लये वक्ताको क्षौर करा ठेना चाहिये तथा अरुणोद्यके 
समय रौ चसे निव्त्त होकर अच्छी तरह खान करे ॥ २३॥ 


नित्यं संक्षेपतः छृत्वा स्वादय स्व भग्नः । ओर स्यादि अपने नित्यकर्मोको संक्षेपसे समाप्त कर्के 
| कथाविश्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥। | कथाके विष्नोकी निदृक्तिके ये गगेराजीका पूजन करे 
पितन्‌ संतप्य शद्धयथं प्रायथित्तं समाचरेत्‌ । ॥ २४ ॥ तदनन्तर पिरगणका तपण कर्‌ धू पापाकीं 

~ ॐ 1 जद्धिके लिये प्रायित्त करे ओर एक मण्डल बनाकर 
। मण्डलं च भ्रकतंव्यं तत्र खाप्यो हरिस्तथा ॥२५५।। | उसमे श्ीहस्कि स्थापित करे | २५५ ॥ फिर भगवान्‌ 
॥ कूष्णयुदिश्य मन्त्रेण चरेत्ूजाविधि क्रमात्‌ । श्रीङृष्णको ठ्य करके मन्त्रोचारणूर्वक क्रमशः पोडरोप- 


¦ क ग्रदक्षिणनमस्कारान्‌ पूजान्ते स्त॒तिमाचरेत्‌ ॥२६॥ | चारविधिसे प्रूनन करे ओर उसके प्रशचात्‌ प्रदक्षिणा तथा 





५ वत मां ~ नमस्कारादि कर्‌ इस प्रकार स्तुति करे ॥ २६ ॥ (करुणा- 
संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिषे । | व मत 3 

४1 तां 3 | निधान ! मे संसार-सागरमं इवा हआ ओर वड़ा दयन 

| कर्ममाहयृहाताज्ञं मणुद्धर भवाणवात्‌ ॥२७॥ द्र | कमेकि मोहरूपी म्राहने सुस्ने पकड़ र्खा है । आप 

॥ श्रीमद्धागवतस्यापि ततः पूजा प्रयतनतः। । इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये ॥ २७ ॥ इसके 

कतंव्या विधिना ्रीत्या धूयदीपसमन्विता || २८॥]  प्श्वात्‌ धूप-दीप आदि ५१५ श्रीमद्धागव्रतकी भी 

बड़ उत्साह. ओर भ्रीतिप्र्क विधि-विधानसे प्रूना करे 


श्रीपएठलं = करं | ५ [चरे € २ 
ततस्तु श्रीफलं क १४ र ‡ र रत्‌। ॥ २८ ॥ फिर पुस्तकके आगे नासि रखकर नमस्कार 
स्तुतिः प्रसन्नचित्तन कतव्या केवरं तदा ॥२९॥। करे ओर प्रसनचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे २९ ॥ 
श्ीमद्धागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः प्ण एव हि । श्ीमद्भागवतके रूपमे आप सान्तात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दी 


खीकृतोऽसि मया नाथ शक्त्य भवसागरे ॥३०॥ | रिराजमान हे | नाध ! मने भवसागरसे छुटकारा पानेकेः 
| च्य आपकी शरण ठी है ॥ ३० ॥ मेरा यह मनोरथ 


शेयो ॥ ६ सवे त्वया त 
` त सता तया । आप त्रिना किसी. विव्न-वाधाकै साङ्गोपाङ्ग पूरा कर । 
| कतन्यो दासोऽहं तव केशव ॥२१॥  केदाव ! म आपका दास द ॥ ३१ ॥ 
एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ । इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन 


 सम्भूष्य वल्ञभूषाभिः पूजान्ते तं च संसवेत्‌ ।।३२॥ | करे । उसे सुन्दर वलामूपणोसे विमूमित करे ओर फिर 


ज २ प्ूनके परशचात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे- ॥ ३२॥ 
` छक्खूप प्रवोधज्ञ रवेशास्नविश्ारद <. 
= [ अवाचज्ञ शलज्ञातशरद्‌ । (लुकखशूप भगवन्‌ | आप समञ्चानेकी कलापे कुक 










=>  एतस्कथाप्रकारेन ५ &. 1५ ओर भ ० 
[7१ मदज्ञानं विनाश्य ।३३॥ | ओर सवर शाखमें पारंगत है; कृपया इस कथाको प्रकारित 
तद्रे नियमः पथात्करतन्यः श्रेयसे शुदा । करके मेरा अज्ञान दूर करः ॥ २३॥ फिर अपने कल्याणक 
[वि अ व्ये प्रसनतापूवक उसके सामने नियम ग्रहण करे ओर 
स्रात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि ॥३४॥) <= 
५ स्‌! ५ एव हि ॥२ सात दिनोतक यथाशक्ति उसका पान करे ॥ ३४ ॥ 
[त पञचविप्राणां कथाभङ्गनिदृत्तये। | कामे विध्न न दो, इसके स्थि पोच ब्राह्मणको ओर 
कर्तव्यं तेररेरजाप्यं द्रादशाक्षरविद्यया ॥३५॥ | वरण म भगवाल नामः 
अ: उ ~ 4 56 का जप ॥ ३५ ॥ बराह्मण, ` अन्य विष्णुभक्तं 
^ ॥ ष्णवाश्ान्यास्तथा क $ र ^ भक्त 
ह 1४. ट "2 ५२ 2 ;॥ (<: एव कीर्तन कःरनेवालको नमस्कार करे उनकी प्रजा 
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लोकषित्तथनागारपुत्रचिन्तां व्युदसखय च। 
कथाचित्तः शद्धमतिः स रभेत्फलयुत्मम्‌ ॥३७॥ 
आष्ूर्योदयमारम्य साधेत्रिप्रहरान्तकय्‌ | ` 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥३८॥ 
क्थाविरामः कर्तव्यो सध्याह्वे षटिकादयम्‌ | 
तत्कथामल कार्यं वै कीर्तनं वेष्णवरस्तदा ।२३९॥ 
मरमसूत्रजयाथं हि रुष्वाहारः सुखावहः । 
बिष्यासेन कतंव्यो द्येकवारं कथाधथिना ॥।४०॥ 
उपोष्य सपरात्रं बे शक्िख्चेच्छणयात्तदा । 
घृतपानं पयःपानं छृत्वा वे शृणुयात्सुखम्‌ ॥७१॥ 
फलाहारेण चा भान्यमेकथुक्तन वा पुनः। 
सुखसाध्यं भवेचत्तु कतव्य श्रवणाय तत्‌ ॥४२॥ 
भोजनं तु वरं सन्ये कथाश्रवणकारकम | 
नोपवासो वरः प्रोक्तः कथायिष्नकरो यदि ।४३॥ 
सप्राहव्रतिनां पुंसां नियमन्छृणु नारद । 


विष्णुदीक्षािहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥७४॥। | खनिय 


बक्मचर्यमधःयुशषिः पत्रावस्यां च भोजनम्‌ । 
कथासमाप्नो युक्ति च दुथानित्यं कथाव्रती ॥४५॥ 
हिदरं मधु तटं च गरिषाननं तथैव च। 
भवदुष्टं पयुपितं जद्ाननित्यं कथाव्रती ।४६॥ 
कासं क्रोधं मदं सानं मत्सरं रोभमेव च। 
दस्भं सोहं तथा दषं दूरयेच्च कृथाव्रती ॥४७॥ 
वेद्रेष्णविग्राणां गुरुगो्रतिनां तथा। 
खीराजभहतां निन्दां वजंयेघः कथावती ॥४८॥ 
रजखलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यकेस्तदा 1 
दिजद्विडवेदबादयैथ न बदेद्यः कथा्रती ॥४९॥ 
सत्यं शोच दथा मोनमाजवं षिनयं तथा | 
उदारमानसं तद्वदेवं ङुर्यात्कथावती ॥५०॥ 


माद्त्स्य 
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जाय ॥ ३६ ॥ जो पुरुष लोक, सम्पत्ति, धन, घर ओर 
पुत्रादिकी चिन्ता छोडकर छद्वचित्तसे केवल कथाम ही ध्यान 
रखता है, उसे इसके श्रवरणका उत्तम फल मिक्ता है ॥३७॥ 
बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि सर्योदयसे कथा आरम्म 
करके सादे तीन पहरतक मध्यम खरसे अच्छी तरह कथा 
वचि | ३८ ॥ दोपहरके समय दो धडीतकर कथा वदः 
रक्खे । उस समय कथाके प्रसङ्भके अनुसार वेष्णर््ेकरो 
भगवानूके गुणोका कीर्तन करना चाहिये - व्यर्थं वातं 
नदीं करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ कथाके समय मल-मूत्रके 
बेगको कावूमें रखनेके ल्व अस्पाहार सुखकारी होता है; 
इसव्थियि श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान भोजन 
करे | ४० ॥ यदि राक्ति दहो तो सातां दिन निराहार 
रहकर कथा सुने अथवा केव घी या दृध पीकर सुख- 
पूर्वक श्रवण करे || ४ १॥ अथवा फलाहार या एक समय एक 
अनका ही मोजन करे । जिससे जसा नियम सुभीतेसे सध 
सके, उसीको कथाश्रवणके ल्य ग्रहण करे ॥ ४२ ॥ मै तो 
उपवासकी अपेश्ा भोजन कतना अच्छा समञ्चता द्र, यदि 


वह कथा-श्रवणमे सहायक हो । यदि उपवाससे श्रवणे 


वाधा पर्हचती हो तो वह किसी कामका नहीं ॥ ४३॥ 
नारदजी ! नियमसे सप्ताह सुननेवाठे पुरुषके नियम 
ये । वि्णुभक्तकी दी्षासे रदित पुरूष कथाश्चचणकां 

अधिकारी नहीं है ॥ ४ ॥ जो पुरू नियमसे 


| कथा सुने, उसे ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना ओर 


निलयप्रति कथा समाप्त होनेपर पत्तलमे भोजन करना 


। चाहिये ॥४५॥ दाल, मधु, तेल, गरिघ्र अन्न, मावदूषित 


पटर्धं ओर वासी अन--इनका उसे स्वेदा दही व्याग 


| करना चाहिये ॥ ४६ ॥ कामः, क्रोधः मद मानः, मत्सर, 
| लोम, दम्भ, मोह ओर देवको तो अपने पास भी नहीं फटकने 


पि 


| टना चाहिये | ७ ॥ वहू वेद्‌) वैष्णव, ब्रह्मण, गुर्‌; 


गोसेवक तथा खी, राजा ओर महापुरुषोकी निन्दासे भी 
बचे | ४८॥ नियमसे कथा सुननेवाठे पुरषको रजखला खी 
अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, त्राह्मणोसे द्वेष 
करनेवाठे तथा वेदको न माननेवाठे पुरुषोंसे बात नही 


`| करनी चाहिये | ९ ॥ सर्वदा सत्य, शौच, दया, मोन, 


सरता, विनय ओर उदारताका बतीव करना चाहिये 





दद्दर क्षयी रोगी निभाग्य;ः पापकर्म॑वान्‌। 
अनपत्यो मोक्षकामः शरृणुयाच कथामिमाम्‌ ॥५१। 
अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृतार्भका। 


। माग्यहीन, पधी, पुत्रहीन ओर सुयुक्षु भी यहः कथा 
भ्रण करे । ५१ 1 जिस खीका रजोदर्खन रकं गया 
हो, जिसवेः एकः ही संतान होकर रह गयी हो, जो 





। 3, 


| ॥ ५० 1 धनहीनः, क्षयरोगी, किसी अन्य रोगसे पीडित, ` 


एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्‌ । 


अत्युत्तमा कथा दिव्या कोियज्ञपरप्रदा ॥५३॥ 
एवं कृत्वा ` व्रतविधिथुद्यापनमथाचरेत्‌ । 


जन्माष्टमी्रतमिष कतंन्यं फलकाष्किभिः ॥५४॥। 
अकिंचनेषु भक्तंषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः | 
श्रवणेनेव पूतास्ते निष्कामा वेष्णवा यतः |५५॥ 
एवं नगाहयज्ञेऽसिन्‌ समाप्ते श्रोतभिस्तदा । 
पुस्तकस्य च वक्तु पूजा कायांतिभक्तितः ॥५६॥ 
प्रसादत॒लसीमाल श्रोकभ्यश्चाथ दीयताम्‌ । 
मृदङ्गताररुरितं कतव्य कीतंनं ततः ।॥५७॥ 
जयशब्दं नमःशब्द॑शद्खशब्दं च कारयेत्‌ | 
विप्रेभ्यो याचकेम्यश् वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥५८॥ 
विरक्तस्चेद्धवेच्छोता गीता वाच्या परेऽहनि । 
गृहस्थरचेत्तदा होमः कतंन्यः कर्मशान्तये ॥५९॥ 
प्रति्छाकं त॒ जहुथाद्टिधिना दश्चमसख च । 
1 पायस मधु सपिश्च तिलान्नादिकसयुतम्‌ ॥६०॥ 
| अथवा हवनं ङर्यादायत्या सखसमाहितः 
तन्मयत्वात्पुराणस् परमस च त्वतः ॥६१॥ 
| होमाशक्तो बुधो होम्यं द्ात्तत्फरसिद्धये । 
| _ नानाच्छिद्रनिरोधाथं न्यूनताधिकतानयोः॥६२॥ 
दोषयोः प्रमाथं च पठेन्नामसहस्रकम्‌ । 
तेन स्ात्सफलं सर्व नास्त्यसादधिकं यतः ।।६२॥ 
दादश ब्राह्मणान्‌ पशाद्धोजयेन्मघुपायसैः 
। दवत्सुवणं॑धेडं च॒ व्रतपू्णत्वहेतवे ।६४॥ 
शक्तौ पलत्रयमितं खणर्िहं विधाय च । 
` तत्रास पुस स्थाप्यं टिखितं रकिताकषरम्‌ ॥६५॥ 
य सदक्षिणम्‌ । 
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खवद्वभां च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः |॥|५२॥ | बश्च दहो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा 


जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपर्वैक इस कथाको 
घुने ॥ ५२ ॥ ये सुव यदि विधिवत्‌ कथा सुने तो इन्दे 
अक्षय फलकी प्रापि हो सकती है । यह अघ्युत्तम दिव्य 
कथा करोड़ों यज्ञोका फक देनेवाटी है | ५५२३ ॥ 

इस प्रकार इस त्रतकी विधि्योका पालन करके फिर 
उयापन करे । जिन्हें इसके व्िरोष फलकी इच्छा हो, वे 
जन्माष्टमी-्रतके समान ही इस कथात्रतका उद्यापन करं 
॥५४॥ र्वितु जो भगवानूके अकिन्चन भक्त हैँ, उनके 
व्यि उद्यापनका कोई आग्रह नहीं है | वे श्रवणसे दही 
पवित्र है क्योकि वे तो निष्काम भगवद्भक्त हैँ | =५५॥ 

इस प्रकार जव सपतायक्न समाप्त हो जाय, तव 
श्रोताओंको अव्यन्त भक्तिपूर्क पुस्तक ओर वक्ताकी प्रूना 
करनी चहिये ॥ ६ ॥ फिर वक्ता श्रोता्थको प्रसाद, 
त॒ल्सी ओर प्रसादी माटार्णंदे तथा स्र खोग मृदङ् 
ओर श्ौञ्चकी मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीतन करं ॥ ५७ ॥ 
जय-जयकार, नमस्कार ओर राङ्कध्वनिका घोप कराये 
तथा ब्राह्मण ओर याचकको धन ओर अन दे | ५८ ॥ 
श्रोता विरक्त हो तो करभक ान्तिकरि लिये दृप्तरे दिन 
गीतापाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे ॥ ~९ ॥ 
उस हवनपे दरापस्कन्धका एक-एक द्टोक पदृकर 
विधिप्र्क खीर, मधु; घृत, तिल ओर अन्नादि 
सामग्रियोसे आदति दे ॥ ६० ॥ 

अथवा एकाग्र चित्तसे गाधन्री-मन्त्रद्रारा हवन करे 
क्योकि ततः यइ महापुराण गायत्रीखख्प दी हं ॥६१॥ 
होम करनेकी राक्तिन हो तो उसक्रा फट प्राप्त करनेके 
विये ब्राह्मणोको हवनसामम्री दान करे तथा नाना ग्रकारकी 
ठुटियोको दूर करनेके लि ओर विधिम फिर जो न्यूनाधिकता 
रह गयी हो, उसके दोर्षोकी शान्तिके च्वि विष्णुसइस्रनाम- 
का पाठ करे | उससे सभी कर्म सफ हो जते है; क्योकि 
कोई भी कमे इससे बढ़कर नहीं है ॥ ६२-६३ ॥ 

फर बारह ब्राह्मणोको खीर ओर मधु आदि उत्तम-उत्तम 
पदाथ ित्मयं तथा त्रतकी पूर्तिक ल्ि गौ ओर सुरण 
का दान करे॥ ६४ | सामर्ध्यं हो तो तीन तोके 
सोनेका एक सिंहासन बनवाये, उसपर सुन्दर अक्षरोते 
लिखी इई शरीमद्वागवतकी पोथी रखकर उसकी आवाहनादि 
विविध उपचारोसे पूना करे. ओर फिर जितेन्द्रिय 
ध । आभूषण एव॒ गन्धादिसे 

५ त समर्पण कर दे ॥६५-६६॥ 
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आचार्याय सुधीरद्ला युक्तः स्याद्धवबन्धनैः । 
एवं कृते विधाने च स्व॑पापनिवारणे ॥६७।। 


फलद खात्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं श्भम्‌ । 


धमेकामार्थमोक्षाणां साधनं सान्न संश्चयः ॥६८॥ 
कुमारा ऊचुः 
इति ते कथितं सं करं भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
श्रीमद्वागवतेनेव यक्तियुक्ती करे धिते ।।६९॥ 
सूत उत्राचं 
इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुरभागघतीं कथाम्‌ । 
-सवेपापहरां पुण्यां य॒क्तियुक्तिगप्रदायिनीम्‌ ॥७०॥ 
शृण्वतां स्वेभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्‌ । 
यथाविधि ततो देवं तुष्टुबुः पुरुषोत्तमम्‌ ७१ 
तदन्ते ज्ञानवेराग्यभक्तीनां पुष्टता परा। 
तारुण्यं परमं चाभूत्सवभूतमनोहरम्‌ ॥७२॥ 
नारदश्च कृतार्थोऽभूत्सिद्रे खीये मनोरथे । 
पुलकीटरतसवांङ्गः परमानन्दसम्भृतः ॥७३॥। 
एवं कथां समाकण्यं नारदो भगवस्मियः । 
प्रमग द्दया वाचा तानुवाच कृताञ्जकिः ।॥७४।। 
नरद्‌ उवाच 
धन्योऽस्म्यनुगहीतोऽसि भवद्धिः करुणापरः । 
अद्य मे भरगर्वोहब्धः सबेपापहरो हरिः ॥५७५॥ 
श्रवणं सव॑धमेभ्यो यरं मन्ये तपोधनाः । 
वेङकण्डसो यतः कृष्णः श्रवणादस्य ऊभ्यते ॥७६॥। 
सत उवाच 
एव' न्रवति वे तत्र नारदे वेष्णवोत्तमे । 


यो कटनेसे वह॒ वुद्धिमान्‌ दाता जन्म-मरणके 
बन्धनोसे मुक्त हो जाता है | यह सपताहपारायणकी 
विधि सव परापोकी निवृत्ति करनेवाठी है । इसका इष 
प्रकार टैकटीक पाटन करनेसे यह मङ्गलमय भागवत- 
पुराण अभीष्ट फट प्रदान करता है.तथा अर्थ, धर्म, 
काम ओर मोक्ष--चाररोकी प्राप्तिका साधन हो जाता 
समं सन्देह नहीं ॥ ६७-६८ ॥ 

सनकादि कहते है-नारदजी ! इस प्रकार तुरम 





यह सप्ताह-श्रव्रणकी विधि हमने प्री-परी सुना दी, अव ओर ` 


क्या सुनना चाहते हो १ इस श्रीमद्भधागवतसे मोग ओर 
मोक्ष दोनों ही हाथ क्ण जते हैँ ॥ ६९ ॥ 

स्ूतजी कहते ह-रौनकजी ! यों कहकर 

महामुनि सनकादिने एक॒ सप्ताहतक विधिपू्क इस्‌ 

सवैपापनाहिनी, प्रम पवित्र तथा भोग ओर मोश्च प्रदान 
करनेवाटी भागवतकथाका ग्रवचन किया । सव प्राणि्योने 
नियमप्रैक इसे श्रवण किया । इसके पश्चात्‌ उन्हनि 
विधिपूर्वकं भगवान्‌ पुर्परोत्तम॑की स्तुति की ॥७०-७१॥ 
कथाके अन्तमे ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिको बडी पुष्टि मिरीं 
ओर वे तीनों एकम तस्ण होकर सत्र जीर्वोका 
चित्त अपनी ओर अक्षित करने खगे | ७२॥ 
अपना मनोरथ प्ररा होनेसे नारद जीको भी बडी प्रसनता 
हई, उनके सारे शरीरम रोमाञ्च हो आया ओर वें 
परमानन्दसे पूर्णं हो गये ॥ ७२ ॥ इस प्रकार कथा 
श्रवरणकर भगवान्‌के प्यारे नारदजी हाथ जोड़कर प्रेम- 
गद्रद वाणीसे सनकादिसे कडने ख्ये ॥ ७४ ॥ 

नारदजीने का- मे घन्य दँ, आपलोगेने करूणा 
करके मुञ्चे वड़ा ही अनुगृहीत किया हँ, आज मुञ्च सव- 
पापहारी भगवान्‌ श्रीहरिकी ही प्रापि हो गयी ॥ ७५ ॥ 
तपोधनो ! मेँ श्रीमद्धागवतश्रवणको ही सवर धर्मेसि श्रेष्ठ 
मानता ह; क्योकि इसके श्रणसे ्ैङुण्ठ ( गोखोक )-विहारी 
श्रीकृष्णकी प्रापि होती है ॥ ७६ ॥ 

सूतजी कहते ह--रौोनकजी ! वैष्णवश्रषर नारदजी 
या कह ही रहैथे कि वहं धमते फिरते योगेश्वर 


पारत्रमन्‌ समायतः शक्रा यग्रस्तदा ।७७1} | दकदेवजी ओ गये ॥ ७७ ॥ कथा समाप्त होते ही 


तत्राययो षोडशवाषिकस्तदा 
व्यासात्मजो ज्ञानमहान्धिचन्द्रमाः । 
कृथावसरने निजठभपूणः 


 व्यासनन्दन श्रीञयकदेवजी वरह पारे । सोल वर्की - 
| सी आयु, आत्मलामसे पण, ज्ञानखूपी महासागरका ` 
¦ संवधन करनेके वि चन्द्रमाके समान ते प्रेपसे धीरे 


प्रम्णा पट्‌ भगवत शन, शनेः । ७८ वीरे श्रीमद्वागवतका पा कर रहे ये | ७८ ॥ 


भाग्खण्स्०्य१. द 








= सदस्याः परमोरुतेजसं 
सद्यः सयुत्थाय ददुमंहासनम्‌ । 





| प्रीत्या सुरषिस्तमपूजयतसुखं 
च सितोऽवदत्संशृणतामलां गिरम्‌ ।॥७९। 
3 श्रीञ्चक उवाच 


निगमकस्पतरोगंलितं फलं 
्यकयखादमृतद्रवसंयुतम्‌ | 
पिबत भागवतं रसमालयं 


धमः परोज्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां 
; वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
~ श्रीमद्भागवते महागुनिकृते किं वा परैरीश्वरः 


+) 100 


सथो ह्यवरुष्यतेऽत्र कृतिभिः शश्रूषुभिस्ततक्षणात्‌८१ 


श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्रैष्णवानां धनं 
यसिन्‌ पारमहस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते । 

यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्करम्यमाविष्टृतं 
तच्छ्रण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या वियुच्येन्नरः 
खगे सत्ये च केलासे बैङृण्ठे नास्त्ययं रसः 


र पिबन्तु सद्धाग्या मामा भश्चत कटिंचित्‌॥८३॥ 
| सृत उवाच 

न  छरवाणे सति बादरायणो 

म्ये सभायां हरिराविरासीत्‌ । 

ग्रहादबल्युद्रवफाव्गुनादिभि 

। सुरषिंस्तमपूजयच तान्‌ ॥८४॥। 
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ब्रहादस्ताल्धारी तररुगतितया चोद्भवः कांस्यधारी 


॥ 


श्रीमद्भागवतं 


युहुरहो रसिका यवि भावुकाः ॥८०॥ 


८५ प्रहादजी तो चच्चलगति ( फुर्तीले ) होनेके 
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परमतेजसी छ्ुकदेवजीको देखकर सारे समासद्‌ 
्टपट खंडे हो गये ओर उन एक ऊंचे आसनपर 
बैठाया । फिर देवर्पिं नारद जीने उनका प्रेमपूर्वक पूजन 
किया । उन्होने सुखपर्का वैटकर कदा---“आप्रोग मेरी 
निमंट वाणी सुनियेः ॥ ७९ ॥ 

श्रीरुकदेवजी ऋटे-रसिक एवं भावुक जन ! 
यह श्रीमद्रागवत वेदरूप कल्पन्रश्रका परसिक्र फक ह | 
श्रीड्युकदेवरूप छुकके मखका संयोग होनेसे अग्रृतरससे 
परिपरणं है । यह रसदी-रस है- इसे न छक्का है 
न गुख्टी । यह इसी खोकमें सुम है ¡ जवतक ₹दारीरमे 
-चेतना रषे, तवतक आपटोग वार-बार इसका पान 
करे | ८० ॥ महामनि व्यासदेवने श्रीमद्धागत्रत महा- 
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| पुराणकी रचना की है | इसमे निष्कपट--निष्काम 


परम धमका निरूपण है । इसमें चुद्रान्तः करण सप्पुरूपों 
के जानने योग्य कल्याणकारी वाम्तव्रिकर वस्तुता वर्णन 
है, जिससे तीनों तार्पोकी सान्ति होती है । उसका आश्रय 
लेनेपर दूसरे राख अथवा साधनी आवदयकता नही 
रहती | जव कमी पुण्यात्मा पुपर उस्ने श्रवणकी इच्छा करते 
है, तभी ईश्वर अविलम्ब उनके हृदयम अवर्द्र हो 
जाता है | ८१ ॥ यह भागतरत पुरार्णोका तिलक ओर 
व्रष्णर्वोका धन है | उसमे परमहसेकि प्राप्य विद्युद्र 
ज्ञानका ही वर्णन क्रिया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य ओर 
भक्तिके सहित निव्त्तिमार्गको प्रकारित किया गया 
है | जो पुरुष मक्तिप्र्वक इसके श्रवण, पठन ओर मनन- 
मे तत्पर रहता है, बह सुक्त हो जाता है ॥ ८२ ॥ 
यह रस॒ खग॑लोक, सत्यखोक, कौलास ओर वैकुण्ठमे 
भी नटीं है, इसव्यि . भाग्यवान्‌ श्रोताओ ! तुभ इसका 
खूव पान करो; इसे कभी मत छोडो, मत छोडो || ८३ ॥ 

सूतजी कहते है--श्रीडयुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही रहे थे किं उस समके वीचोवीच ग्रहाद्‌, वलि, 
उद्धव ओर अन आदि पाषदोके सहित साक्षात्‌ श्रीहरि 
प्रकट हो गये । त देवर्षिं नारदने भगवान्‌ ओर उनके 
भक्तोकी यथोचित पूना की ॥ ८४ ॥ भगवानको प्रसन 
देखकर देवर्धिने उन्द एक विशा सिंहासनपर चैट 


, दिया ओर सब छोग उनके सामने संक तेन करने ल्गे | उस 


कीतनको देखनेके व्ये श्रीपावेतीजीके सहित महादेवजी 
ओर ब्रह्माजी भी आये ॥ ८५ ॥ कीतन आरम्भ हुआ । 
कारण 


करताक बजनानि कग, उद्धवज ने उल टं 
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माहत्स्य्‌ 
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बीणाधारी सुरि; खरछ्शकतया रागकतीयनोऽभूत्‌। 
इन्द्रोऽवादीन्प्रदङ्ग जयजयसुकराः कीतेने ते ङमारा 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसस्वनया व्यासपुत्रो बभूव।८६। 
ननतं सध्ये त्रिकमेव तत्र 
भक्त्यादिकानां नयवत्सुतेजसाम्‌ । 
अलोकिदं कीतनमेतदीक्ष्य 
हरिः ्रलन्नोऽपि वचोऽत्रवीत्तत्‌।८७॥। 
सत्तो बरं भषव्रताद्‌ वृणुध्वं 
प्रीटः कथाकीतनतोऽसि साम्प्रतम्‌ । 
्रत्वेति तदाक्यमतिप्रसन्नाः 
मद्रैचित्ता इरिमूचिरे, 
नगाहगाथास्च च सभक्त 
रेभिस्स्यया भाव्यमिति प्रयत्नात्‌ । 
मनोरथोऽयं परिपूरणीय- 
स्तथेति चोक्त्यान्तरधीयताच्युतः ।\८९।॥ 
ततोऽनमत्त्चरणेषु नारद- 
स्तथा छकादीनपि तपसां । 
अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमाहाः 
स्वे ययुः पीतकथाग्रतास्ते ।॥९०॥ 
भक्ति; खताभ्यां सह रक्षिता सा 
कासते खकीयेऽपि तदा शुकेन । 
अतौ हर्भिमवतस्य॒सेबना- 
चित्तं समायाति हि वेष्णवानाम्‌॥।९१॥। 
दाखि्रयदुःखज्वरदाहितानां 
मायापि्लाचीपरिमदिंतानाम्‌ । 
प॑सारसिन्धो परिपातितानां 
क्षेमाय वे भागवतं प्रगजंति ॥९२॥ 
शौनक उवाच 
केनोक्तं कदा राज्ञे गोकणेन कदा पुनः । 
सुर्षये कद्‌ बाहैर्छिन्धि मे संशयं सिमस्‌ ॥९३॥ 
चूत उवाच 
आद्ष्णनिर्गमाल्िशद्वपधिकगते कलो । 
नवभीतो नभस्ये च कथारम्भं शकोऽकरोत्‌ ॥९५॥ 
वषंशतद्रये 
प्रीक्िच्छवणान्ते च कलो वषंशतदये । 


दधे चो नवम्यां च धेलजोऽकथयत्कथाम्‌ ।।९५॥ 


ते ८८) 


देवपरं नारद वीणाकीं ध्वनि करने गे, खर-विज्ञान (गान- 
विद्या ) में कुरा होनेके कारण अञैन राग अलापने खगे, 
इन्द्रने मृदङ्ग वजाना आरम्भ किया, सनकादि वीच-वीचमें 
जयधोष करने लगे ओर इन सबके अगे कदेवजी तरह- 
तरहकी सरस अङ्खगमङ्गी करके भाव बताने खगे ॥ ८६ ॥ 
इन सवके वीचमें परम तेजसी भक्ति; ज्ञान ओर वैराग्य 
नटेकेि समान नाचने वमे | रेसा अक्रौकिक कीर्तन 
देखकर भगवान्‌ प्रसन हो गये ओर इस प्रकार कहने 
ल्गे-॥ ८७ ॥ ननं तुम्हारी इस कथा ओर कीतनसे बहत 
प्रसन ह, तुम्हारे मक्तिभावने इस समय सुञ्चे अपने वदामे 
कर्‌ चा है | अतः तमलोग सुश्चसे वर मगो ॥ 
मगवानूके ये वचन सुनकर सव्र रोग बडे प्रसन इए 
ओर प्रेमार्द्रं चित्तसे भगवानसे कहने लस्गे ॥ ८८ ॥ 
(मगवन्‌ | हमारी यह अमित्रषा है किं भविष्यमे भी 
जँ कीं सप्ताह कथा हो, वह आपर ` इन पाषदोके 
सहित अवदय पधारे । हमारा यह मनोरथ परणं कर दीजिये | 
भगवान्‌ (तथास्तु कहकर अन्तान हो गये ॥ ८९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके पाषदो- 
के चर्णोको कश्य करके प्रणाम किया ओर फिर कदेव- 
जी आदि तपखि्योको भी नमस्कार किया | कथा- 
मृतका पान करनेसे सब लोगोको बड़ा दी आनन्द इआ, 
उनका सारा मोह नष्ट हो गया | फिर वे सब छोग 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ ९० ॥ उस मय 
छ्यकदेवजीने भक्तिको उसके पुत्रोसष्ित अपने शाज्ञमे 
स्थापित कर्‌ दिया । सीसे भागवतका सेवन करनेसे 
श्रीहरि वैष्णवोके हृदयम आ विराजते है ॥ ९१ ॥ 
जो कोगं॑ददताके दुःखज्वरकी ज्वाखसे दग्ध हो रहे 
हे, जिन्हं माया-पिराचीने रौद डाला है तथा जो संसार- 
समुद्रम इब रहे है, उनका कल्याण करनेके च्थयि 
श्रीमद्भागवत सिंहनाद कर रहा है ॥ ९२ ॥ 

पूा-सूतजी ! डुकदेवजीने राजा 

परीक्षित्को, गोकणेने धुन्धुकारीको ओर सनकादिने 
नारदजीको किंस-किंस समय यह ग्रन्थ सुनाया था-मेरा 
यह संराय दूर कीजिये ॥ ९३ ॥ 

सतजीने कदा-मगवान्‌ श्रीकृष्णके खधामगमनवे 
बाद्‌ कलियुगके तीस वैसे कुछ अधिकं बीत जनेपर्‌ 
भाद्रपद मास्की शयुङ्ा नवमीको छकदेवजीने कथा 
आरम्भ की थी ॥ ९४ ॥ राजा परीक्षितके कथा सुनने- 
के बाद कण्ियुगके दो सौ वषं बीत जानेपर आषाढ 
मासे शय्का नवमीको गोकणैजीने यह कया घनाधी ` 








श्रीमद्भागवतं 
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तसादपि करो प्रापे त्रिशदरषगते सति । 
ऊचरुजं सिते पक्षे नवम्यां ह्मणः सताः ॥९६॥। 
` इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ | 
करो भागवती वातां भवरोगविनाशिनी ॥९७।। 
कृष्णप्रियं सकरुकटमषनाशनं च 
युक्त्येकटेतुमिह भक्तिविरसकारि । 
सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण 
लोके हि तीथपरिशीरनसेवया किम्‌।।९८॥। 
खपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं 
बदति यमः किल तस्थ कणमूले । 
परिहिर भगवत्कथाञ्च मत्तान्‌ 
प्रथुरहमन्यनरणां न वेष्णवानाम्‌ ॥९९॥ 
असारे संसारे यपिषयविषसङ्गाङकधियः 
कषणाधे क्षेमाथ पिबत शुकगाथात॒रसुधाम्‌ । 
किमथ व्यथ.भो वजत कुपथे त्सितकथे 
परीकित्साक्षी यच्छवणगतयुक्तयक्तिकथने।१००। 
रसप्रबाहसस्थेन . भश्रशुकेनेरिता कथा । 
कष्ठे सम्बध्यते येन स वेडण्ठप्रथुभवेत्‌ ॥१०१॥ 
इति च परमगुह्यं सवेषिद्धान्तसिद्ध 
पषपदि निगदित ते चख्रपुञ्जं बिकोक्य । 
जगति श्ुककथातो निमेलं नासि किचित्‌ 
पिब॒ परसुखहेतोदरादशस्कन्धसारम्‌।१०२। 
एतां यो नियततया श्रृणोति भक्त्या 
यक्चैनां कथयति श॒द्धवेष्णवाग्रे । 


तौ सम्यम्िधिकरणात्फलं लभेते 


थी ॥९.५॥ इसके पीके कटियुगके तीत वर्ष ओर निकल 
जानेपर कार्तिक शुक्का नवमीसे सनकादिने कथा आरम्भ 
की थी ॥९६॥ निष्पाप रोनकजी ! आपने जो कुछ प्छ 
था, उसका उत्तर मेने आपको दे दिया । इस कलियुगमें 
भागवतकीं कथा भतव्ररोगकी रामवाण ओषध है ॥९.७॥ 
संतजन | आपरोग आदरप्ूवैक इस कथामृतका परान 
कीजिये । यहं श्रीकृष्णको अव्यन्त प्रिय, सम्पूर्ण पापका 
नादा करनेवाला, मुक्तिका एकमात्र कारण ओर भक्तिको 
दानेवाला है । छोकमें अन्य कल्याणक्रारी साधनोँका 
विचार करने ओर तीर्थोका सेवन करनेसे क्या होगा 
| ९८ ॥ अपने दृतको हाथमे पादा व्वियि देखकर यमराज 
उसके कानमे कहते दँ ्देखो, जो भगवान्‌की कथा- 
वातामें मत्त हो रहे हो, उनसे दर रहना; मै ओको ही 
दण्ड देनेकी राक्ति रखता हँ, वैष्णर्वोको नीः ॥९९॥ 
इस असार ससारमे विपयख्प त्रिषक्री आसक्तिके कारण 
व्याकु बुद्धिवाठे पुरुप्रो | अपने कस्याणक्रे उदे दयसे आपे 
क्षणके च्य भी इस छुककथारूप अनुपम सुध्राका पान 
करो | प्यारे माइयो | निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथमें व्य 
ही क्यो भक रहे हो १ इस कयके कानमे प्रवेरा करते 
ही मुक्ति हो जाती है, इस बातकरे साक्षी राजा परीक्षित्‌ 
है ॥१० ०॥| श्रीञ्चकदेवजीने प्रेमरसके प्रवाहमें सित होकर 
इस कथाको कहा था । इसका जिसके कण्ठसे सम्बन्ध 
हो जता है, बह वेकरुष्डका खाभी नन जाता है | १०१॥ 
शौनकजी | मैने अनेक शालको देखकर अपरकौ यह परम 
गोप्य रहस्य अभी-अभी घुनाया है | संवर दालक सिद्धा न्तका 
यही निचोडं है । संसारम इस सकरासख्रसे अधिक पवित्र 
ओर कोई वस्तु नदीं है; अतः अपलोग परभानन्दकी प्रा्तिक्रे 
न्ये इस द्ादरस्कन्धरूप रसका पान करें ॥ १०२ ॥ 
जो पुरुष नियमपू्रक इस कथाका भक्ति-भावसे श्रवण 
करता है ओर जो डद्धान्तःकरण भगवद्वक्तेके सामने इसे 
सुनाता है, बे दोना ही विधिका प्रराश्रूरा पालन करनेके 
कारण इसका यथार्थं फक पाते है उनके व्ये त्रिलोकी 


 याथाथ्यान्न हि बने किमप्यसाध्यम्‌।१०३। | कुछ भी असाध्य नीं रह जाता ॥ १०३ ॥ 
। 
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"स. इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्य 


श्रवणविधिकधनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 
॥ समाप्तमिदं श्रीमद्धागवतमाहात्म्यम्‌ ॥ 


[1 ररि 


किः - - ४ ~ । 
+; 
१ प [~ ॐ 4 रै, 4१ + 
अ (य ॥ इरिः ॐ तरसत्‌, ॥ 
। + न = र § 5 
| ¦ 
कि ।.॥ 


"4 क. ९) ° # ५ ग क 
ध > = ं क पि 
॥ च 


(4 
न 


‡ ऋ न ~ [व ` = ^ "क ~ 1 क, न+ =+ $ कि 


१ ५ (# [ भ ५५ 
¢ क >) 
००१०१ 1* * 


¢ 4 
च 
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यौ ठीलालश्यसंप्नो गतोऽरोरोऽपि रोरुताम्‌ । 
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ॐ तत्सत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 





पथमः स्व्छन्यः 


~~ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
श्रीसूतजीसे सोनक।दि ऋषिर्योकरा प्ररन 
मङ्गकचरण 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत- 
धर्थेष्वभिज्ञः खराट्‌ 
तेने ऋय हदा य आदिकवये 


मह्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा वषिनिमयो ` 
यत्र॒ तिसर्गोऽमरषा 


धाम्ना स्वेन सदा निरस्तङकहकं 
सत्य॑ परं धीमहि।॥ १॥ 


धमः प्रोज्जितकंतवोऽत्र प्रमो 


निर्मत्सराणां सतां ` 
वेधं वास्तवमत्र पस्तु रिवदं । 

तापत्रयोन्मूलनम्‌ | 
श्रीमद्धागवते महायनिकृते 

किं वा परेरीश्वरः. 
सद्यो हयवरुष्यतेऽत्र कृतिभिः 

श॒श्रूषभिस्तत्छषणात्‌  ॥ २॥ 


निगमकस्पतरोर्मरितं फलं 


छकडुखादर्तद्रवस्षयुतम्‌ । ` 


न "~~~ 


 %यह प्रिद्ध हे फ तेतेका काय दुआ कड अस्त 


जिससे इस जगत्‌की सषटि+स्िति ओर प्रख्य होते है-- 
क्योकि वह सभी सद्रूप पदार्थो अलुगत हं ओर 
असत्‌ पदार्थेसि प्रथक्‌ है; जड नहीं, चेतन है; 
परतन्त्र नही, खयप्रकादा है; जी ब्रह्मा अथवा हिरण्यगमं 
नहीं प्रत्युत उन्दं अपने संकल्पसे ही जिसने उस वेदज्ञानका 
दान किया है; जिसके सम्बन्धमें वड़-बडे विद्वान्‌ 
मी मोहित हो जाते है; जैसे तेजोमय सूर्यरद्िरयोमिं जठ- 
का, जल्प स्थलका ओर स्थले जलका, श्रम होता है, वैसे 
ही जिसमे यह त्रिगुणमयी जाग्रत्‌-खम्न-खुषपिख्पा 
सृष्टि मिथ्या दनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासें सत्यवत्‌ प्रतीत 
हो रही है, उस अपनी खयप्रकारा व्योतिसे सवदा ओर 
सर्वथा मायां ओर मायाकायसे प्रणेतः सुक्तं रहनेवाये 
परम॒ सत्यखूप परमात्माका हम ध्यान करते हैँ ॥ १ ॥ 
महाम॒नि ` व्यासदेवके ` दारां निमितं ईस श्रीमद्भागवत 
महापुराणमें मोक्षपयन्त फठ्की कामनासे रहित परम 
धर्मका निरूपण इआ है । इसमे छद्धान्तःकरण सपुरुषो- 
के जाननेयोम्य उस वास्तविकं वस्तु परमात्माका निख्पण 
इ है, जो तीन तार्पोका जडसे नारा करनेवाठी ओर परम 
कल्याण देनेवाली है । अब ओर किसी साधन या शासे 
क्या प्रयोजन । जिस समय भी सुकृती पुरुष इसके श्रवणवी 
इच्छा करते है, ईश्वर उसी समय अविलम्ब उनवे हृदयम 
आकर बन्दी बन जाता है | २ ॥ रसके ममंज्ञ भक्तजन ! 
यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका इआ फलं 
है । शरीञ्कदेवरूप तेतेवरे#सुखका सम्बन्ध हो जानेसे 


व परमानन्दमयी छुधासे परिपूर्णं हो गया है । इस कलमे 
मीठा शेवा इ ल= तद ज्ल््कन्ल 


४८ | श्रीमद्भागवत | [ अ° १ 

















पिबत भागवतं रसमालयं किक्का, गुखटी आदि त्याज्य अंडा तनिक भी नहीं है | 
यह मूर्तिमान्‌ रस है । जबतक दारीरमें चेतना रहे, तब- 
ट | तक इस दिन्य भगवद्‌-रसका निरन्तर बार-बार पान करते 
हुरो रसिका धवि भाडकाः ॥ २ ॥। | रहो । यह ्ष्वीपर ही सुलम है ॥ ३ ॥ 
कथाप्रारस्भ 


तैमिषेऽनिमिषकषेत्े ऋषयः शौनकादयः । | एक वार्‌ भगवान्‌ विष्णु एवं देवताओकि परम पुण्यमय 
क्षेत्र नेमिघारण्यमं रोनकादि ऋषि्योने भगवत्‌-प्रापिकी 


सत्रं खगाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ ४ ॥ ¦ इच्छासे सहस्र वर्पोमं प्ररे होनेवाठे एक महान्‌ यज्ञका 
अनुषछन क्रया | ॐ ॥ एक दन उन कागनं प्रातःकाच 
| होकर सूतजीका 
पूजन किया ओर उने ऊंचे आक्षनपर बैठाकर बडे आदर- 
सत्कृतं तमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌ ॥ ५॥ से यह प्रस्न किया ॥ ५ ॥ 





त॒ एकदा त॒ युनयः प्रातहंतहुताग्नयः । 





्रषय उचुः ऋषियाने कहा--सूतजी ! आप निष्पाप हैँ | आपने 

(~ ¢ ० (= (= 
प्राणानि सेतिहासानि समस्त इतिहासः, पुराण ओर धमशाल्लोका विधिपूर्वक 

त्रया णान ॥ (र [^ ५ ० “ 
त्वया खड पुराणा सान चानघ . अध्ययन किया है तथा उनकी भीभति व्याख्या भी 


आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशाञ्ञाणि यान्युत ॥ ६ ।। क ४ स न 
ने जो कुछ जाना ह---उन्दे जिन विपर्योका ज्ञान ह, 
बह सब अप क रूपमे जानते हँ | आपका 
| | रविदो वि दय वड़ा ही सर ओर शद्ध है, इसीसे आप उनकी 
श व २पराव ५ -।.२ ॥ ओर अनुग्रहे पात्र दए हें | गुर्जन अपने प्रेमी 
रिष्यको गृ्तसे-गुत बात भी व्रता दिया करते 
॑ हैँ | ७-८ ॥ आयुष्मन्‌ | आप कपा करक यह वतटाइये 
ब्रूयु; सिग्धस्य शिष्यस्य.गुखो गुह्यमप्युत ॥ ८ ॥ | कि उन स्र शाख, पुराणों ओर गुरुजनोके उपदेशोमि 
कल्ियुगी जीवोके परम कल्याणका सहज साधन आपने 
तत्र त॒त्राञ्जसाऽऽयुष्मन्‌ भवता यद्धिनिधितम्‌। क्या निश्चय किया ह ॥ ९ ॥ आप संत-समाजके भूषण 

= _ ह | इस कल्ियुगमें प्रायः ठोगोक्षो आयु कम हो गयी 
$ताभकान्तत्‌ यत्तन्नः शतित॒महसि ॥ ९ ॥ | है | साभन करम लोकी रचि ओर गर्सि भी नही 
है | ठोग आलसी हो गये हैँ | उनका भाग्य तो मन्द्‌ 
है ही, समञ्च भी थोडी दहै; इसके साथ दही वे नाना 
प्रकारकी विष्न-बाधाओंसे धिरे ए भी रहते हँ ॥१०॥ राख 
भी बहुत-से हैँ । परंतु उनम एक निश्चित साधनका 
नहीं, अनेक प्रकारके कर्मोका वर्णनं है | साधथदहीवें 
इतने बड़े हँ वि उनका एक अंडा खुनना भी कठिन है। 
| आप परोपक्रारी हैँ । अपनी बुद्धिसे उनका सार निकाल- 
9. कर प्राणियेके परम कल्याणक च्वि हम श्रद्राद्धअको 
दुः ` > सद्ति॥११॥ । छुनाद्ये, जिससे हमारे अन्तःकरणकी दवि परा दो ।११। 


यानि वेदविदां शरेष्ठो भगवान्‌ बादरायणः 


वेत्थ त्वं सौम्य तत्सवं त्वतस्तदनुग्रहात्‌ । 














 भ्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावसिन्‌ युगे जनाः । 
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घत जानासि भद्र ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । पारे सूतजी | आपका कल्याण हो] आप तो जानते ही 
हैं किं यदुवंरियोके रक्षक भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वदुदेवकी धर्मपत्नी देधकीके गर्भसे क्या करनेकी इच्छासे 
अवतीर्ण हए थे ॥ १२ ॥ हम उसे घुनना चाहते हे । 
आप छपरा करे हभारे व्थिये उसका वर्णन कीजिये; 
क्योकि भगवानूक्ता अवतार जीरके परम कल्याण ओर 
भगवत्रेपमयी सम्रद्विके च्वि दही होता है ॥ १३ ॥ 
यह जीव जन्म-मृल्युके घोर चक्रमे पडा इआ है--इस 
तिमे भी यदि वह कभी भगवानूकते मङ्गलकमय नापका 
उच्चारण कर ठे तो उसी क्षण उससे सक्त हो जाय; क्योकि 
स्वयं भय भी भगवानूसे डरता रहता है | १४ ॥ सूतजी । 
प्रम विरक्त ओर परम शान्त मुनिजन भगवान्‌के श्रीचरर्णो 
की शरणमे ही रहते है, अतएव उनके स्पर्भात्रसे संसारके 
जीव तुरंत पवित्र हो जाते हँ | इधर गङ्गाजीके जका वहत 
दिनोंतक सेवन किया जाय, तव कहीं पवित्रता प्राप्त होतो 
है | १५ ॥ रेसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी टीला्भका 
गान करते रहते हँ, उन भगवान्‌षा कलिमलहारी पवित्र या 
मला, आत्मञ्चुद्धिकी इच्छावाका पेसा कौन मनुष्य होगा; 
जो श्ण न करे ॥ १६ ॥ वे टीटासे दी अवतार धारण 
करते हैँ | नारदादि महावमाअनि उनके उद्वार कर्माका 
गान किया है । हम श्रद्राुओके प्रति आप उनका वणन 
कीजियं ॥ १७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ सूतजी ! सवेसमथ प्रमु अपनी योगमाया- 
से खच्छन्द टीका करते हैँ | आप उन श्रीहरी मङ्खख 
मयी अवतार-कथाओंका अब वर्णन कीजियि ॥ १८ ॥ 
पुप्यकीतिं भगवान्‌की लीला सुननेसे हमे कभी भी तृप्ति 
नहीं हो सकती; क्योकि रसज्ञ श्रोताओंको पद-पदपर 
भगवान्‌की रीलाओंमे नये-नये रसका अनुभव होता 
है ।॥ १९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको चिपाये इए ये, 
लोगोके सामने एसी चेष्टा करते ये मानो कोई मनुष्य 
हों । परंतु उन्होने बलरामजीके साथ सी कीलाए्‌ भी कौ 
है, एेसा पराक्रम भी प्रकट किया है, जो मनुष्य नही 
कर॒ सक्ते ॥ २० ॥ कल्युगको आया जानकर इस 
वेष्णवक्षेत्रमे हम दीर्घकालीन सुत्रका संकल्प करके यैठे 
हँ । श्रीहणिी कथा. सुननेके ल्य हमें अवकाश प्राप्त 
ह ॥ २१॥ यह कलियुग अन्तःकरणकी पवित्रता ओर 
रक्तिका नारा करनेवाला है । इससे पार पाना कठिन 
है । जसे समुद्से पार जानेवाकौको कर्णधार भिक जाय, 
उसी प्रकार इसे पार पानेकी इच्छा रखनेवाले, दम- 






















देवक्यां वसुदेवसख जातो यस्य चिकीर्षया ॥१२॥। 


तन्नः शुशरूषमाणानामर्हस्यज्गाचुबणिं तुम्‌ । 
यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ 
आपनः संयति घोरां यन्नाम षिव्ञो गृणन्‌ । 
ततः सद्यो विुच्येत यद्विभेति खयं भयम्‌ ।॥१४॥। 
यत्पादसंश्रयाः दूत युनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः खधुन्यापोऽनुसेवया ॥१५॥ 
को वा भगवतस्तस्य पुण्यदलोकेच्यकर्मणः । 
शुद्धिकामो न शृणुयाच्च; कणिमलापहम्‌ ॥१६॥ 


तस्य कमाण्युदराणि परिगीतानि रिभिः 


बृहि नः श्रदधानानां रीलया दधतः कलाः ॥ १७। 
अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथाः शछभाः 


लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यारममायया ॥१८॥ 
वय तु न वितप्याम उत्तमश्ठोकविक्रमे। 

यच्छृण्वतां रसज्ञानां खादु खादु पदे पदे ॥१९॥ 
कृतवान्‌ किल वीयोणि सह रामेण केशवः 


अतिमत्यानि भगवान्‌ गूढः कपटमानुषः ॥२०॥ 
कलिमागतमाज्ञाय कषतरेऽसिस्‌ वैष्णवे वयम्‌ । 
आसीना दीषंसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ 
तवं नः संदशितो धात्रा दुस्तरं निितीषंताम्‌ । 


किं सत्वहरं पुंसां कणधार इवाणवम्‌ ॥२२॥। 
भा० ख० ख० १. ७- 
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नूहि योगेधरे कृष्णे बहाण्ये धमंव्मणि | लोगोँसे ब्रह्मने आपको मिलाया है ॥ २२ ॥ धमं 
रक्षक, ब्राह्मणभक्त, योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपने 
¦ धाममे पधार जानेपर धर्मने अव किसकी शरण ली 
खां काष्टामधुनोपेते धमः कं शरणं गतः ॥२२॥ दै---यह बताये ॥ २३ ॥ 
- - अनर कस- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम- 


स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
- >>> <<< € 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


भगवत्कथा ओर भगवन्धक्तिका माहात्म्य 





न्यास उवाच | श्रीव्यासजी कहते हं--रौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों - 
|केयेप्रश्च सुनकर रोमहषण पुत्र उग्रश्रवाको वडा ही 
आनन्द इभ । उन्दने ऋषियके इस मङ्कटमय प्रश्- 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुयुपचक्रमे ॥ १॥ | का अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 


इति सम्प्र्रसंह्टो विप्राणां रौमहर्षणिः । 


सू उवाच सूतजीने कहा- जिस समय श्रीड्युकदेवजीका। 

। य यज्ञोपवीत-संस्कार भी नहीं हआ था, सुतरां लोकिक वेदिक 
ं ह १ कमेकि अनुष्ठानका अवसर भी नदीं आया था, उन 
~ अकेले ही संन्यास ठेनेके उदेद्यसे जाते देखकर उनके 
पिता ग्यास्जी विरहसे कातर होकर पुकारने टगे-- 

पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- ध्वेटा | बेटा । उस समय तन्मय होनेके कारण श्री- 


सुकदेवजीकी ओरसे ब्रक्षोने उत्तर दिया । एेसे सबके 

स्त स्वेभूतदहृदयं रुनिमानतोऽसि ॥ २ ॥ | हृदयमे विराजमान श्रीञ्यकदेव सुनिको मेँ नमस्कार करता 

हर | २ 1 यह श्रीमद्भागवत अव्यन्त गोपनीय-रहस्यात्मक 

यः खायुभावमखिलश्वुतिसारमेक- पुराण है । यह भगवत्खरूपका अनुभव करानेवाला 

र | ओर समस्त वेदोका सार है । संसारमे पसि इए जो 
मध्यात्मदीपमतितितीषतां तमोऽन्धम्‌ । | रोग इस घोर अङ्ञानान्धकारसे पार जाना चाहते हैः 

उनके व्यि आध्यासिक तत््वोको प्रकाशित करनेवाखा 

संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं यह्‌ एक अद्वितीय दीपक है । वास्तवमें उन्हीपर करुणा 

= | करके बड़े-बड़े मुनियोके आचायं श्री्यकदेवजीने इसका 


तं व्यासढ्ठपयामि शुरं यनीनाम्‌ ॥ ३ ॥। | बन किया दै । १ उनकी शरण अरण करता | ३ | 
` मनुष्योमिं सवेशरेष्ठ भगवान अवतार नरनारायण ऋषियो- 







५ ५ | प “ नरोत्तमम्‌ | करके ततर संसार ओर अन्तःकरणके समस्त विकारोपर 
च - ~ ५ क न = (> विजय प्राप्त करानेवाे इ श्रीमद्भागवत महापुराणक्रा 


जयथरदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ | पाठ करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


[का की 








प्रथम स्कन्ध 
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छ॑नयः साधु पृष्टोऽहं भवद्धि्छकमङ्गलम्‌। 
यत्कृतः कृष्णसम्प्रभरो येनात्मा सग्रसीदति ॥ ५॥ 
स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ ६ ॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदरैतुकम्‌ । ७॥ 
धमः खुष्ठितः पुंसां षिष्वक्सेनकथास्च यः । 
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केबलम्‌ ॥ ८ ॥ 
धमे घ्यापवर्ग्यस्य नार्भऽर्थायोपकल्पते । 
€ अर. क [+ 
नाथ॑ख ध्शैकान्तख कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ ९॥ 
कमस नेन्द्ियभ्रीतिरंभो जीवेत यवता । 
जीवस त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥१०॥ 
वदन्ति तत्तविदस्तत्चं यज्ज्ञानमदयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति श्ब्यते ॥११॥ 
यनयो 


तच्छरदधाना ज्ञानवेराग्ययु॑क्तया । 


पर्यन्त्यात्मनि चत्मानं भक्त्या भ्रुतगृहीतया।।१२॥ 
अतः पुम्भिद्धिजश्रेष्ठा वणांश्रमबिभागश्चः । 
खसुष्टितख धमख संसिद्विहरितोषणम्‌ ॥१३॥ 
तसादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा | १४। 


यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम्‌ । 


छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न यात्कथारतिम्‌॥।१५॥। 


ऋषियो ¡ आपने सम्पूणं ॒विश्रके कल्याणके च््थि 
यह बहुत सुन्दर प्रश्च किया है; क्योकि यह प्रश्च श्री. 
करृष्णके सम्बन्धमें है ओर इससे भलीोति आत्मञ्द्धि हो - 
जाती है॥५५॥ मनुष्येकि च्वि सर्वश्रेष्ठ धर्मं वही 
है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णमे भक्ति दो-- भक्ति भी एसी, 
जिसमें किसी प्रकारकी कामना न हो ओर जो नित्य- 
निरन्तर वनी रै; ेषी भक्तिसे हदय आनन्दखख्प 
परमात्माकी उपठन्धि करके कृतकृत्य हयो जाता है ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति होते ही; अनन्य प्रेमसे उनमें 
चित्त जोडते ही निष्काम ज्ञान ओर वैराग्यका आविभांव 
हो जाता है ॥ ७ ॥ घमेका टेकटेक अनुष्ठान 
करनेपर भी यदि मनुष्यके इदयमें भगवान्‌क्ती रीखा- 
कथाओके प्रति अनुरागका उदयनदहोतो वह निरा 
श्रम-ही-श्रम है ॥ ८ ॥ घर्मका फक है मोक्ष । उसकी 
सार्थकता अरथपराधिमें नदी है | अथं केवर घमेके व्य है | 
भोगविल्रास उसका फल नहीं माना गया है | ९ ॥ भमोग- 
विलासका फक इन्िर्योको तृप्त करना नहीं है, उसका 
प्रयोजन है केवल जीवन-निवांह । जीवनका फ भी त्ल- 
जिज्ञासा है । बहत कमं करङे खगोदि प्राप्त करना उसका 
पफाल नहीं है ॥१०॥ तच्वेत्ताकोग ज्ञाता ओर जञेयके भेदसे 
रहित अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्दशख्य ज्ञानको हयी 
तच कहते हैँ । उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा ओर 
कोई भगवानूके नामसे पुकारते है ॥ ११ ॥ श्रद्वा 
मुनिजन भागवत-श्रवणसे प्राप्त ज्ञान-वेरग्ययुक्त भक्तिसे 
अपने हृदयम उस परमतचरूप परमात्माका अनुभव करते 
है ॥ १२ ॥ शौनकादि ऋषियो ! यदी कारण है कि 
अपने-अपने वणं तथा आश्रमके अनुसार मनुष्य जो 
धमका अनुष्ठान करते है, उसकी पृण सिद्धि इसीमे 
है कि भगवान्‌ प्रसन हो ॥ १३ ॥ इसल्ि एकाग्र 
मनसे भक्तवत्सर भगवान्‌का ही नित्य-निरन्तर णः 
कीतेनः ध्यान ओर आराधन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
कर्मोकी गंठ बड़ी कडी है । विचाखान्‌ पुरुष भगवान्‌ 
के चिन्तनकी तल्वारसे उस गँख्को काट डालते हैँ । 
तब भल, रसा कौन मनुष्य होगा, जो भगवानकी 
लीलाकधामे प्रेम न करे ॥ १५ ॥ 


१.यहो पराचीन मतिम “वत उवाच यह्‌ पाठ अधिक हे । २. प्रा° पा०- युक्तयः । 


५२ 


छश्रषोः शदधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 





स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यती्निषेवणात्‌ ॥१६॥। 
शृण्वतां खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतंनः । 
ह्यन्तः खो ह्यभद्राणि विधुनोति सहत्सताम्‌ ॥१७)। 
नष्टप्रायेष्वभदरेषु नित्यं भगवतसेवया । 
भगवल्युत्तमश्छोके भक्तिभंवति नेष्ठिकी ॥१८॥ 
तदा रजस्तमोभवाः कामलोभादयश्च ये । | 
चेत॒एतेरनाविद्धं॑ खितं सखे प्रसीदति ॥१९॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः । 
भगवक्तखविज्ञान य॒क्तसद्स्य जायते ।॥२०॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरछिचन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाख कमाणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ 
अतो वै कवयो नित्यं भक्ति परमया युदा । 
वासुदेवे भगवति ङूबन्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 
सं रजस्तम इति प्रकृतेंणास्ते- 


युक्तः परः पुरुष एक इहाख धत्ते । 
स्थित्यादये हरिषिरिशिहरेति संज्ञाः 
श्रेयांसि तत्र खल सत्चतनोचरंणां स्युः| २३। 
` पाथिवदार्णो भूमस्तसादग्निख्रयीमयः । 


-तमसस्त॒ रजस्तसात्सच्ं॑यद्रद्शनम्‌ ।२४।। 
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रोनकादि ऋषियो । पवित्र तीर्थोका सेवन करनेसे 
महत्सेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात 
मगवत्‌-कथामे रुचि होती है ॥ १६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णवे 
यका ण ओर कीर्तन दोनों पवित्र करनेवाले है | ३ 
अपनी कथा सुननेालोके हृदयमें अकर स्थित हो जाते हें 
ओर उनकी अद्युभ वासनाओंको नर कर देते है; क्योकि वे 
संतके निव्यघुहृद्‌ हँ ॥ १७ ॥ जव श्रीमद्भागवत अथवा 
मगवद्धक्तोके निरन्तर सेवनसे अद्युभ वासनां न्ट हो जाती 
हे, तव पवरित्रकीतिं भगवान्‌ श्रीकरष्णके प्रति स्थायी 
प्रेपकी प्राप्ति होती है॥ १८ ॥ तवर रजोगुण ओर 
तमोगुणके भाव--काम ओर छोभादि दान्त हो 
जाते हैँ ओर चित्त इनसे रहित होकर सच्च 
गुणे सित एवं निर्मल हो जाता है ॥ १९. ॥ इस 
प्रकार भगवान्‌की प्रेममयी भक्तिसे जवर संसारकी समस्त 
आसक्तिर्यो मिट जाती है, हृदय आनन्दसे भर जाता है, 
तवर भगवान्‌के तत्करा अनुभव्र अपने आप हो जाता 
है | २० ॥ हृदयमें आतमलरूप भगवान्‌का साक्षात्कार 
होते ही हृदथकी ग्रन्थि टूट जाती है, सारे सन्देह 
मिट जाते हैँ ओर कर्मवबन्धन श्नीण हो जाता है | २१॥ 
इसीसे बुद्धिमान्‌ खोग निव्य-निरन्तर बडे आनन्दसे 
मगत्रान्‌ श्रीकरष्णके भ्रति व्रेम-भक्ति करते है, जिससे 
आत्मप्रसादकी प्राप्ति होती है ॥ २२॥ 

प्रकरतिके तीन गुण हस्व, रज ओर तम । 
इनको खीकार करके इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति ओर 
प्रलयके च्य एक अद्वितीय परमासा दही विष्णु, ब्रह्मा 
ओर रु ये तीन नाम ग्रहण करतेदैं | फिरिभी 
मनुष्योका परम कल्याण तो सत्वगुण खीकार करनेवाले 
श्रीहरिसे ही होता है ॥ २३ ॥ जेसे प्रध्वीके विकार 
लकडीकी अपेक्षा धूओंँ श्रे है ओर उससे भी श्रे है 
अनिनि -- क्योकि वेदोक्तं यज्ञ-यागादिके द्वारा अनि सद्रति 
देनेवाखा है- तैसे ही तमोगुणसे रजोगुण भ्रेष है ओर 
रजोगुणसे भी सगुण श्रे है; क्योकि वह भगवान्‌का 
दशन करानेवाचा हे ॥' २४ ॥ प्राचीन युगमें महात्ाठोगं 
अपने कल्याणक व्ये वरिह्युद्ध सखमय भगवान्‌ विष्णुकी 
ही आराधना किया करते थे | अब भी जो कोग उनका 
अनुसरण करते है, वे उन्हकि समान कल्याणभाजन होते 
दै ॥२५॥ जो लोग इस संसारसागरसे पार जाना चाहते 
हे, ३ यथपि किसीकी निन्दा तो नहीं करते, न किसी- 





मे दोष ही देखते हैँ, फिर भी धोररूपवाले- तमोराणी 
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नारायणकलाः शान्ता भजन्ति धनघूयवः ॥२६॥। , रजोगुणी मैरादि भूतपतिर्योकी उपासना न करके सगुण £ 
| वरिष्णुमगवान्‌ ओर उनके अंश--कलाखश््पोका ही भजन 
रजस्तमः प्रकृतयः समन्रीखा भजन्ति घ । करते हैँ ॥ २६ ॥ परत जिनका खमभाव रजोगुणी 
= अथवा तमोगुणी है, वे घन, देश्यं ओर संतानकीं 
पितभूतप्रजेशादीन्‌ श्िगेशवय॑रजेप्सबः ॥२७॥। | कामनासे भूत, पितर ओर प्रनापतिरयोकी उपासना करते 
दै; क्योकि इन रोगोका खभाव उन ८ शूतादि ) से मिल्ता- 
वासुदेवपरा वेदा वाखदेवपरा मखाः । जुठता होता है | २७ ॥ वेदोका ताघ्य्थ श्रीक्रष्णमे दी है । 
8 ष 2 ९ यज्ञेके उद्य श्रीकृष्ण ही हैँ | योग श्रीकृष्णके च्य ही किये 
वासुदवपरा यागा चसदक्वराः क्रया; ।॥ ८ | जाते हैँ ओर समस्त कर्मोकी परिसमाप्तिं भी श्रीकृष्णं 
दी दहै ॥२८॥ ज्ञानसे ब्रह्मखख्प श्रीकरष्णकी दही 
प्रपि होती है । तपस्या श्रीकृष्णकरी ग्रसनताकरे चये 
देवपरे धमा वारव नि ही की जाती है । श्रीकरष्णके लिये ही घर्मका अनुष्ठान 
चसुदवपरा धमा बासुदवर्परा गत्तिः ।।२९। | होता है बौर सव गिव श्रन् 0 
हे | २९ ॥ यपि भगवान्‌ श्रीृष्ण प्रकृति ओर उसके ` 
गुणेसे अतीत हैँ फिर भी अपनी गुणमयी मायासे, 
जो प्रपञ्चकी टष्िसे है ओर तच्चकी दष्टे नहीं 
दै---उन्दोने दी सर्गके आदिमे इस संसारयी रचना 
< = 1 की धी |॥३०॥ ये सच, रज ओर तम-तीनों 
तया प्रिकसितेष्वेषु गुणेषु शुगद़्नेव्‌ | गुण उसी मायके विलस हैँ; इनके भीतर रहकर 
मगवान्‌ इनसे युक्त-सरीषे माद्धम पडते है!। वास्तवे तो 
वे परिपूर्णं वि्ञानानन्दघन है ॥ ३१ ॥ अग्नि तो वस्तुतः 
हिति = एक ही है; परंतु जव वह अनेक प्रकारकी सकडयोपे 
चचा हन्‌ पाहद रुष्वक; स्वयीरचघु | प्रकट होती है तत्र अनेकम्सी माद्धम पडती है । वैसे दी 
स £ ॑ सरके आत्मरूप भगवान्‌ तो एक दी हैँ परतु प्राणियोकी 
ननेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथ। एुमान्‌ ॥३२॥ | अनेकतासे अनेक-जैसे जान पडते है ॥ २२ ॥ भगवान्‌ 
2 2 ही सुक्ष्म भूत- तन्मात्रा) इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि गुणो. 
असो गुणमयेभषि भूतश्मेन्द्रियात्मभिः। के विकारभूत भावके दवारा नाना प्रकास्की योनियोका निमोण 
~ मू करते है ओर उनमें मिन-भिनं जीरके ख्पमे प्रवरेरा कसेः 
स्वनिर्मितेषु निविष्ट क तषु तद्शुलान्‌ ॥२९॥। | उन-उन योनि्योके अनुरूप विषर्योका उपभोग करते- 
== । कराते हैँ | ३३ ॥ वे दी सम्पूण कोकोकी स्वना करते 
भावयत्येष स्वेन खोकरान्‌ वै सोकभावनः । | है ओर देवता, पक्षी, मनुष्य आदि योनिम कीा- 





वास॒देवपरं ज्ञनं बारदेवपरं तपः। 


स॒ ्षेदं सरजंग्रे भगवानास्ससायया | 


या याः 


सदसद्रूपया चास शुणमय्यागुणो विख; \॥३०॥ 


अन्तः प्रधिष्ट अभाति विज्ञानेन विजुभ्भितः ।३१॥ 


वतार ग्रहण क्रये सच्गुणके द्वारा जीवोका पाठ्न- .. 


लीलौ्रतारानुरतो देषतियेडनरादिषु ॥३४॥ । पोषण कसते है ॥ ३४ ॥ 
; -८>==९# $~ => 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्वन्ये 
नेपिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
-" नजन 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 


भगवान अवतारोक्रा वर्णन 


सूत उवाच 
जगृहे पोरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूतं पोडशकरमादौ लोकसिखक्षया ॥ १। 
यस्याम्भसि शयानख योगनिद्रां धितन्यतः | 
नाभिहदाम्बुजादासीद्रज्ला विश्वस्जां पतिः ॥ २॥ 
यस्यावयवसखानं; कल्पितौ लोकविस्तरः । 
तद्वै भगवतो स्पं विशुद्धं ससभूजितम्‌ ॥ ३ 

र प्रयन्त्यदो रूपमदश्रचष्षषा 

सहस्रपादोरुथुजाननाद्तम्‌ । 


सहस्रमूध॑श्रणाक्षिनासिवं 





सहसमोल्यम्बरङण्डरोष्टेसत्‌ ॥ ४॥ 


एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 





यस्यांशांशेन शज्यन्ते देवतियंङ्नरादयः ॥ ५॥ 
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स एव प्रथमं देवः कौमारं सगमास्थितः 
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वार दुरं ब्रह्मा व्रह्यचंमखण्डितम्‌ ॥ & ॥ 
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सोकरं वपुः ॥ ७॥ 
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| धर्मपनी मूतिके गभ॑से उन्होने नर नारायणके 
प । र म्रहण क्रिया । इस अवतारे 


[भ 


श्रीस्द्तजी कहते हति आदिमं भगवान्‌ने 

खोकके निमांणकी इच्छा की । इच्छा होते दी उन्होनि 
महत्त आद्से निप्पन पुरुषरूप ग्रहण किया । उसमे 
दस इन्दर्या;, एक मन ओर पोच भूत--ये सोलह 
कलाएं थीं | १ ॥ उन्होने कारण-जलमें शयन करते 
इए जव योगनिद्राका विस्तार किया, त्र उनके नामि- 
सरोवरमेंसे एक कम प्रकट हआ ओर उस कमल्से 
प्रजाप्रतियोके अधिपति तव्रह्माजी उयन इए ॥ २॥ 
भगवानके उस विराट्‌ ख्पके अङ्ग-्रवयङ्गमे दी समस्त 
लो्कोकी कल्पना की गयी है, वह भगवानका विदयुद्र 
स्मय शष ख्पदहं ॥ ३ ॥ योगीटोग दिव्यद्र्टिसे 
भगवान्‌ उस ख्पका ददान करते हैँ । भगवान्‌का वह्‌ 
ख्पम॒ हजातें पैर, जे, भुज्य ओर सुखेके कारण 
अत्यन्त विलक्षण है; उसमे सहस्रो सिर, हजारों कान, 
हजारों अं ओर हजारों नासिका है । हजारो सुकुट 
वज्ञ ओर वुण्डल आदि आमूषणोसे वह उतल्कसित 
रहता है ॥४॥ भगवान्‌का यदी पुरुपरूप जिसे नारायण 
कहते हे, अनेक अवतारोका अक्षय कोष है- -इसीसे 
सारे अवतार प्रकट होते है । इस रूपके छोटे- 
से-ोटे अंशसे देवता, पञ्य-पक्षी ओर मट्‌ -यादि योनियं 
की सृष्टि होती है ॥ ५॥ 

उन्ही प्रयुने पहठे कौोमारसगमें सनक; सनन्दन, सनातन 
ओर सनत्कुमार--इन चार ब्राह्मणोके रूपमे अव्रतार ग्रहण 
यरके अव्यन्त कठिन अखण्ड ब्रह्मचयेका पान किया ॥६॥ 
दूसरी बार इस संसारके कल्याणके व्यि समस्त यज्ञोवे 
खामी उन भगवान्‌ने ही रसातकमे गयी इई प्रध्वीको निकाठ 
खानेके विचारसे सूक्ररूप प्रहण क्या ॥ ७ ॥ ऋषि्योकी 
सृष्िमे उन्दने देवधिं नारदके रूपमे तीसंरा अवतार 
्रहण किया ओर सात्वत तन्त्रका ( जिसे नारद्-पाञ्रात्र 
कते है ) उपदेरा किया; उसमे कमेकि दवारा किंस 
कर्मबन्भनसे सुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है || ॥ 


चौथा 
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भूत्वाऽऽ्मोपशमोपेतमकरोद्‌ दुश्चरं तपः ॥ ९ ॥ | बनकर मन ओर इन्दर्योका सरथा संयम कके बड़ी 
वि कठिन तपस्या की ॥ ९ ॥ रपौँचरवे अवतारमँ वे सिद्धेकि 
पश्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कारषिष्ठतम्‌ | खामी कपिच्के ख्पमं प्रकट इए ओर तर्का निर्णय 


करनेवाठे सांख्य-दाखका, जो समयके फेरसे ठुप्त 
भवाचुरयं साख्य तच्लग्रासावानणयय्‌ ॥५०॥ | हो गया था, आसुरि नामक ॒व्राह्मणको उपदे 





। किया | १० | अनसुयाकरे वर्‌ मोँगनेपर छठे अवतारमे 
वे अत्रिकी संतान-- दत्तात्रेय इए । इस अवतारमें उन्होने 
आ्वीधिकीमरकाय रहदाविम्ऊचिवान्‌ ॥११।। त १] आ वा 
ततः सप्तम आयां सूवेयंज्ञोऽभ्यजायत । नामक पत्नीसे यज्ञके खूपमं उन्होने अवतार ग्रहण किया 
| ओर अपने पुत्र याम आदि व्छताअओकि साथ शवायम्भुव 
स ॒यामरा्य;ः इरमणरपत्खयस्युबान्तरम्‌ ॥१२॥ । मन्वन्तरकी रक्षा की ॥ १२॥ राजा नाभिकी पत्नी 
मेरुदेवीके गभंसे ऋषमदेवके रखूपमं भगवान्‌ने आर्ठ्वा 
| अवतार ग्रहण विया । इस रूपे उन्होने परमहंसोका 
दयस्‌ वर्मं धीराणां सरवाश्मनमस्छतम्‌ ॥१३॥। | बह माग, जो सभी आशरमियकरि चयि वन्दनीय दै 
। दिखाया ॥ १३ ॥ ऋषियोंकी प्राथेनासे नवीं वार वे राजा 
ऋपिभियाचितो सेजे नवमं पार्थिवं वपुः | रके रूपमे अवतीर्णं इए । सौनकादि ऋषियो ! इस 
दुग्धेमामोपधी्िग्रास्तेनाथं स॒ उशत्तमः ॥१४॥ शा ण 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चा्चषोदधिसम्पुवे । कल्याणकारी इआ ॥ १४ ॥ चाक्षुष मन्वन्तरके 
े <= अन्तम जब सारी त्रिलोकी समुद्रे इव रदी थी, तव 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्ववखतं मनुम्‌ ॥१५। | उन्होनि मत्यके रूपमे दसर्वाः अवतार ग्रहण किया ओर 
मन्दराचलम्‌ पृथ्वीरूपी नौकापर वेठाकर अगले मन्वन्तरके अधिपति 
स णाथ ग | वैवखत मनुकी रक्षा की ॥ १५५ ॥ जिस समय देवता ओर 
दधे कमटरूपेण पृष्ठ एकादशे धियः ॥१६॥ | दैव्य समुद्र-मन्थन कर रहे ये, उस समय ग्यारह अवतार 
धान्वन्तरं धारण करके कच्छपरूपसे भगवान्‌ने मन्द्राचच्को अपनी 
| 4 पीठपर धारण किया | १६ ॥ बारहवीं बार धन्वन्तरिके 
` अपाययत्सुरानन्यान्माहिन्या मोहयन्‌ सिया ॥१७॥ | खूपमें अग्रत ञ्कर समुदरसे प्रकट इए ओर तेरहवीं बार 
= „ "क मोहिनीरूप धारण करके देर्योको मोहित करते इए 
चतुदश नारसिंहं विश्रदैत्यन्द्रमूजितम्‌ । देवता्ओंको अमृत पिाया ॥ १७ ॥ चौदडर्थे अवतासमे 
व । ०. ,., | उन्होने नरसिंहरूपम धारण किया ओर अत्यन्त बल्वान्‌ 
५९९. सस्य कद यथा ॥९८।। दत्यराज हिरण्यकशिपुकी छाती अपने नखोसे अनाधास्‌ इस 
पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बर; । प्रकार फाड़ डाठी, जेसे चटाई बनानेवाला सीकको चीर 
डाल्ता है ॥ १८ ॥ पंद्रहवीं बार वामनका खूप धारण 
. पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्युश्जिविष्टपम्‌ ॥१९॥ | करके भगवान्‌ दैत्यराज बलिक यज्ञम गये । वे चाहते 
र & तो थे त्रिलोकीका राज्य, प्रतु गी उन्दने 
अवतार षाडशमे पश्यन्‌ ब्रहद्रहा नृपान्‌ । केवल तीन पग पृथ्वी ॥ १९ ॥ सोलह्वै परद्यराम- 


त अवतारमे जब देखा किः राजाटोग ब्राह्णेकि 
त्रिःसप॒क्रतः कुपितो निश्त्रामकरो> ॥२०॥ | द्रोही हो गये कृ होकर उन्होने पथ्वीको 


पष्ठे अत्ररपत्यत्वं इतः प्रा्ोऽनखययः । 


अष्टमे सेरुदेव्यां तु न्भे्जात उरुक्रमः । 








श्रीमद्भागवते 


[ अ० ३ 








ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 


नि कि 


` चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्टा पुंसोऽल्पमेधसः ॥२१॥ 


नरदेवत्वभापननः सुरकायंचिकीषंया | 


सुद्रनिश्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्‌ ॥२२॥ 


एकोनविंशे विंशतिमे ब्रष्णिषु प्राप्य जन्मनी । 
रामदृष्णाविति शवो भगवनहरंडरम्‌ ॥२३॥ 
ततः कलो सम्प्वत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 


` उद्धा नाश्नाजनञतः कोकटेषु भविष्यति ।॥२५४। 


9 ११ | । च ४; # 
१ ५ 4 र र, 
॥ ६ 
' 


अथासो युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । 








जनिता विष्णुयशसो नाभ्ना कल्किजंगत्पतिः ॥२५॥ 
अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्वनिधेदविंजाः । 


| यथाविदासिनः इल्याः सरसः स्युः सहस्रशाः ॥२६॥ 











॥ 
॥ 
6. ~कं 

ह ५ 


षया मनवा द्वा मनुपुत्रा महाजसः | 


ह 
१ च 


कलाः सत्रे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ । 
ठं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥२८॥। 


` जन्म गद्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः । 


2 1 कै +~, 
` हा ~ य १ 


इक्षीस बार क्षत्रियंसे द्यून्य कर दिया ॥ २० ॥ इसके 
बाद सत्रहये अवतारमे सत्यवतीके गर्भसे परादारजीके 
दवारा वे व्यासके खूपमें अवतीणं इए, उस समय लोगो 


की समञ्च ओर धारणाशक्ति कम देखकर आपने वेदरूप 


बृक्षवी कई राखार्पं वना दीं ॥ २१ ॥ अटरहवीं वार 
देवताओंका काय सम्पन्न करनेकी इच्छासे उन्होनि राजा- 
के रूपमे र[मावतार ग्रहण किया ओर सेतु-बन्धन, रावण- 
वध आदि बीरताप्रण बहृत-सी टीकां कीं || २२॥ 
उन्नीसवे ओर वीस अवतारोमे उन्होने यदुवंशामे बलराम 
ओर श्रीकृष्णके नामसे प्रकट होकर प्रध्वीका भार 
उतारा |॥ २३ ॥ उसके वाद्‌ कलियुग आ जानेपरर 
मगधदेरा ८ विहार ) में देवताअके द्वेषी दव्योको मोहित 
करनेके च्य अजनक्रे पुत्रख्पमें अपका बुद्धावतार 
होगा ॥ २४ ॥} इसके भी वहत पीके जव कढ्ियुगका 
अन्त समीप होगा ओर राजाछ्रेग प्रायः टुटेरे हो जायगे, 
तब जगतके रक्षक भगवान्‌ विष्णुय नामक ब्राह्मणके 
घर कल्किखूप्रमे अवतीर्णं होगे# ॥ २५ ॥ 

रौनकादि ऋषयो ! जेसे अगाध सरोवरसे हजारो 
छोटे-छोटे नाठे निकल्ते है, वेसे दी सचखनिधि भगवान्‌ 
श्रीहरि असंख्य अवतार हआ करते हँ ॥ २६ ॥ 
ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र ओर्‌ जितने भी महान्‌ 
दाक्तिशाली हैँ, वे सत्र-के.सव भगवान दी अरा दै ॥२७] 
ये सब अवतार ठतो भगवान्‌ अशावतार अथवा 
कलावतार है, परत भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो खयं मगवान्‌ 
( अव्रतारी › ही दै । जव लोग द्यो अत्याचारसे व्याकु 
हो उरते है, तत्र युग-युगमें अनेक रूप धारण करके भगवान्‌ 
उनकी रक्षा करते है ॥ २८ ॥ मगव्रानके दव्य जन्मो 
की यह कथा अत्यन्त गोपनीय--रहस्यमयी है; जो मनुष्य 


.एकाम्र चित्तसे नियमपूर्वक सायङ्काक ओर प्रातःकाल प्रेमसे 


इसका पाठ करता है, बह सव्र दुःखंस. छुट जाता 
है ॥ २९॥ 


\॥ 
गणना की गयी है, परंतु भगवानके चौबीस अवतार प्रसिद्ध हं । कुर विद्रान्‌ चौवीसकी 


यो पूणं करते ईै--राम-कृष्णके अतिरिक्त वीस अवतार तो उपथयक्त दँ ही, रोप चार अवतार शङ्प्णके ही अं ह | 
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उनके चार अद्य द-प त्‌। कऋन्धः 
म आर =+ “द ॥ इस मकार इन र इन चार त ^ 


ते ह किं वाईस अवतार तोड युक्त दं दहं 


, वे अवतार नही --अवतारी दै । अतः श्रीङ्कष्णको अवतरोकीं गणनामे नहीं गिनते । 
| अवतार, दूसरा सुतपा तथा शशनिपर छपा करनेवाला अवतारः तीसरा 
अवतारसे विशिष्ट ्पोचवें 


साक्चात्‌ भगवान्‌ वासुदेव ६ । दूसरे विद्वान्‌ सा 
ओर दै--हंस ओर दयम्रीव । 
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व्रथम्‌ स्कन्ध 


ऋ च 
क यकणयकयय व क क क क ा ि िििििििििििििििि  ा यकवनन्कककनकवक ---- 


एदद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः। 
मायायुणेविरचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥। 
यथा नभसि मेधोधो रेणुर्वा पाथिवोऽनिठे । 

एष॒ द्रष्टरि दस्यत्वसारोपितमबुद्विभिः ।२१॥ 


अत; प्रं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्युहितम्‌ | 
अदृष्टाश्चुतवस्तुत्वास्स जीवो यत्पुनर्भवः ॥३२॥ 
यत्रेसे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे खसंविदा । 
अविद्ययाऽऽत्सनि छते इति तद्र दशनम्‌ ॥३३॥ 
यद्येषोपरता देवी माया वै्लारदी मतिः। 
सस्पन्न एवेति विदुमंहिम्नि स्वे महीयते ॥३४॥। 
एवं जन्मानि कर्माणि द्यक्तंरजनख च । 


वणंयन्ति ख कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ।२५॥ 
स॒ वा इदं 


सुजत्ययत्यत्ति न सजतेऽसिन्‌ | 


विश्वममोघरीलः ॥ 
भूतेषु चान्तहिंत आत्मतन्त्रः 
पाडवगिकं जिघतिं पडगुणेद ¦ ॥३६॥ 
न चास कथिन्निपुणेन. धातु- 
गेति जन्तुः मनीष ऊतीः 
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः 


संतन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥३७॥। 
भरा० स० ख० १. ८ 


कमं ए मिः 9 # ह 
र ~ 


प्राकरेत खरूप्ररहित चिन्मय मगवान्‌का जो यह स्थूल - 
जगदाकार खूप है, यह उनकी मायके महत्त््वादि गुर्णो 
से मगवानूमें ही कल्पित -है | ३० ॥ जसे वादक 
वायुके आश्रय रहते हैँ ओर धूसरपना धूल्में होता है, 
प्रतु अत्पचुद्धि मनुष्य वाद्यवः आकाशम ओर 
धूसरपनेका वायुमे आरोप करते दै--वेसे ही अक्िकी 
पुरुष सवके साक्षी आत्मामें स्थृ दद्यखूप जगत्का 
आरोप करते है ॥ ३१ ॥ इस ॒स्थूट ख्यसे परे 
भगवान्‌का एक सूष्व अव्यक्त ख्प है- जो नतो 
स्थूककी तरह आकारादि गुर्णोवाका है ओर न देखने 
सुननेमे ही आ सकता है; वही सृक्ष्मदारीर है । 
आत्माका आरोप्र या प्रत्रा होनेसे यही जीव कहटाता 
है ओर इसीका वार-बार जन्म होता है ॥ ३२ ॥ उपर्युक्त 
सूषष्म ओर स्थूरं रारीर अविदासे ही आत्मामं आरोपित 
हैँ । जिस अवस्थामे आतघख्प्के ज्ञानसे यह आरोप 
दूर हो जाता है, उसी समय त्रह्मका साक्षात्कार 
होता है ॥ २३ ॥ तचखज्ञानी ठोग जानते हैँ कि जिस 
समय यह बुद्धिर्मा प्ररमेश्वरकी माया निचरत्त हो जातीं 
है उस समय जीव प्रमानन्दमय हो जाता है ओर 
अपनी खरूप-महिमामे प्रतिष्ठित होता है ॥ २४ ॥ वास्तवमें 
जिनके जन्म नहीं है ओर कर्म भी नहीं हैँ, उन इृदयेश्वर 
मगवानूके अप्राक्रत जन्म ओर कर्मोका तच्छज्ञानी खोग 
इसी प्रकार वर्णन करते हैँ; क्योकि उनके जन्म ओर 
कमं वेदोकि अव्यन्त गोपनीय रहस्य हैँ ॥ ३५ ॥ 

भगवान्‌की टीला अभोघ दहै । वे ठीकासे ही इस 
ससारका सृजन, पालन ओर संहार करते हैँ, वितु 
इसमं आसक्त नहीं होते । प्राणियोके अन्तःकरणमं छिपे 
रहकर ज्ञानेन्द्रिय ओर मनके नियन्ताके खूपमे 
उनके विषयोंको ग्रहण भी करते हैँ, परंतु उनसे अलग 
रहते है, वे परम खतन्त्र है ये विषय कमी उन्दें 
लपि नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ जेसे अनजान मनुष्य 
जादूगर अथवा नटके संकल्प ओर वचनोँसे की इई 
करामातको नहीं समञ्च पाता, वेसे ही अपने संकल्प 


ओर वेदवाणी द्वारा भगवान प्रकट विये इए इन नाना ` 


नाम ओर रू्पोको तथा उनकी कीलाओंको बुद्धि जीव ` 


बहृत-सी तकीुक्तियेनिं दारा नहीं पहचान सकता ३७ 
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स वेद धातुः पदवीं परख 


दुरन्तवीय॑ख रथाङ्गपाणेः । 
योऽमायया 
भजेत 


अथेह धन्या 


संततयालुच्त्त्या 
तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥३८॥ 
भगवन्त इत्थं 
यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे | 
डवंन्ति 
न॒ यत्र॒ भूयः परितं उग्रः॥३९॥ 
इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ | 
उत्तम्छोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥४०॥। 
निःश्रेयसाय लोकस धन्यं खस्त्ययनं महत्‌ । 


स्वांत्मकमात्मभावं 


= 
तंदिदं ्राह्यामास सुतमात्मवतां वरम्‌ ४१ 
` सवैवेदेतिहासानां सारं सारं सथ॒द्धरतम्‌। 

स त॒ सश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥४२॥ 


५  भ्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमषिभिः। 


^ ^ 
५, 







ध्य र षणे ¢ 


छ ग खधामोपगते धमज्ञानादिभिः सह ॥४३॥। 
कलौ नष्टट्शामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः 
विप्रा विप्रषभूरितेजसः ॥४४ ॥ 
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श्रीमद्भागवते 


[ अ० ३ 
चक्रपाणि भगवान्‌की राक्ति ओर पराक्रम अनन्त है - 
उनकी कोई थाह नहीं पा सकता । वे सारे जगत्‌के 
निमाता ह्योनेपर भी उससे सर्वथा परे हैँ । उनके खरूप- 
को अथवा उनकी टीलाके रहस्यको वही जान सकता 
है, जो नित्य-निरन्तर निष्कपट भावसे उनके चरणकमर्ल- 
की दिव्य गन्धका सेवन करता है--सेवा-भावसे उनके 
चरर्णोका चिन्तन करता रहता है ॥ ३८ ॥ डौनकादि 
ऋषियो ! आपटोग बडे ही सौमाग्याली तथा धन्य 
हैँ जो इस जीवनम ओर विष्न-वाधाओंसे भरे इस 
संसारम समस्त रोकोकि खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वह 
सवातममक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते 
है, जिससे फिर इस जन्म-मरणखूपम संसारके भयंकर 
चक्रमे नहीं पड़ना होता ॥ ३९ ॥ 


भगवान्‌ वेदन्यासने यह वेदोके समान भगवज्चसिरिसे 
परिप्ण भागवत नामका पुराण बनाया है ॥ ४० ॥ 
उन्दने इस छाघनीय, कल्याणकारी ओर महान्‌ 
पुराणको रोगोके परम कल्याणक लिये अपने आलज्ञानि- 
रिरोमणि पुत्रको ग्रहण कराया ॥ १ ॥ इसमें सारे 
वेद. ओर इतिहासोका सार-सार संग्रह किया गया 
है | छकदेवजीने राजा परीन्नित्‌को यह सुनाया ॥ ४२॥ 
उस समय वे परमर्धियोसे धिरे इए आमरण अनशनका 
ब्रत ठेकर गङ्गातटपर बैठे इए थे । मगवान्‌ श्रीकृष्ण जव धर्म, 
ज्ञान आदिके साथ अपने परम धघामको पधार गये, तब 
इस कचलियुगमे जो रोग अज्ञानरूपी अन्धकारसे अघे हो 
रहे है, उनके स्थि यह पुराणखूपी सूर्थं इस समय 
प्रकट हआ है | रौनकादि ऋषयो | जव महातेजखी 
श्रीञ्यकदेवजी महाराज व्यँ इस पुराणकी कथा कह 
रहे थे, तन मै भी वर्यौ वैठा था | वहीं मैने उनकी 
कृपाप्रणं अनुमतिसे इसका अध्ययन किया । मेरा जेसा ` 


अध्ययन है ओर मेरी बुद्धिने जितना जिस प्रकार इसको 


ग्रहण किया है, उसीके अनुसार इसे मँ आपरोगोको 


सोऽहं व १ श्रावयिष्यामि ॥ ष्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥ : घुनाऊंगा ॥ ४२४५ ॥ 
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१. भ्रा० पा०-ऽयिखबिश्वनाथे । 
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> “ऽधुनोदितः।° यृहातक का पाड प्राचान प्रात ०॥। द दे। 


 पा०- ततः सप्राहयामास मास | इ. (कृष्णे खधामोपगतेः ५ 


---््यन9ञ्ड््च्व 
` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


““ ˆ“ यसे 
प्राचीन प्रतिमे “जन्मगुह्य इतना पाठ अधिक हे । 





अ० & | प्रथम स्कन्ध 


[क १ व नि रीण णी पणेत 
तिणि पिरिग पि यवः निमी गी 








अथ चतुर्थोऽध्यायः 


महिं व्यासका असंतोष 


न्यासं उवाच 


इति वाणं संस्तूय सनीनां दीषंसत्रिणाम्‌ । 
द्धः करुपतिः सतं बद््टचः शोनकोऽत्रवीत्‌ । १ ॥ 
सनक, उवाच 
छत स्त॒ महमभाग वद्‌ नो वदतां वर। 
कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवन्छरकः । २ ॥ 
कसिन्‌ युगे प्रवृत्तेयं साने वा केन हेतुना । 
कुतः संचोदितः ष्णः कृतवान्‌ संहितां निः॥ ३ ॥ 
तस्य पुत्र महायोगी समद्‌ नि्विंकट्पकः | 
एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते ॥ ४ ॥ 
दष्टाचुयान्तस्रपिमात्मजमप्यर्नगनं 
देव्यो हिया परिदधुनं सतख चित्रम्‌ । 
तदीय पृच्छति अनो जगदुस्तवास्ति 
स्ीपुम्भिदा न त॒ सतख विविक्तर्ष्टेः ॥ ५ ॥ 
कथमारधितः परेः सम्प्राप्तः ङरुजाङ्गलान्‌ । 
उन्मत्तमूकजडवद्विचरन्‌ गजसाहये ॥ & । 
कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्भनिना सह । 
संवादः समभूत्तात यत्रैष सात्वती भुतिः ॥ ७ ॥ 


१, प्रा° पा०-मप्ञु मग्नाः | 


व्यासजी कते है-उस दीर्थकाटीन सत्रे 
सम्मिलित इए सुनिर्योमं विवावयोबृद्ध कुख्पति 
ऋग्वेदी रौनकजीने सूतजीकी पूर्वोक्त वात सुनकर 
उनकी प्ररासा की ओर कहा ॥ १ ॥ 


रोनकजी बोले सूतजी । आप वक्ताजमिं श्रेष्ठ 
है तथा बडे माग्यशाटी है, जो कथा भगवान्‌ 
श्रीड्यकदेवजीने कदी थी; वही भगवान्‌की पुण्यमयी 
कथा कृपा करके आप हमे सुनाइये | २ ॥ वह कथा 
किंस युगम, किंस स्थानपर ओर किंस कारप्पसे इई 
थी १ मुनिवर श्रीृष्णदवेपायनने किसकी प्रेरणासे इस ` 
परमहंसोकी संहिताका निमाण कियाथा १॥ ३॥ 
उनके पुत्र छकदेवजी बडे योगी, समदर्शी, मेद-माव- 
रहित, संसार निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मामें 
ही स्थित रहते हैँ । वे छिपे रहनेके कारण मूढ-से 
प्रतीत होते हैँ ॥ 9 ॥ व्यासजी जब संन्यासके व्यि वनकी 
ओर जाते हए अपने पुत्रका पीछा कर रषे थे, उस 
समय जसम स्नान करनेवाली च्िर्योने नगे कदेवको 
देखकर तो वञ्च धारण नहीं किया, परंतु वस्र पहने 
इए व्यासजीको देखकर कल्नासे कपड़े पहन च्यि ये । 
इस आश्चयको देखकर जब व्यासजीने उन लियोंसे 
इसका कारण प्रा; तब उन्होने उत्तर दिया कि 
आपकी दृष्िमे तो अभी सखी-पुरुषका भेद बना इआ 
है, परंतु आपके पुत्रकी खुद्ध द्मे यह मेद नही 
हैः ॥ ५ ॥ कुरुजाङ्गर देरामें पटंवकर दस्तिनापुरमे 
बे पागर, गूंगि तथा जडके समान विचरते हगि । 
नगरवासि्योने उन्हं केसे पहचाना १॥ & ॥ पाण्डवनन्दन 
राजिं परीक्षित्का इन मौनी श्ुक्देवजीके साथ संवादं 
कसे हआ. जिसमे यह्‌ भागवतसंहिता कदी गयी १॥७॥ 
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स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 


अवे्षते महाभागसतीथीडवस्तदाभ्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिमन्युसुतं खत प्राहुभोगवतोत्तमम्‌ । 
तस्य जन्म महाश्चयं कमाणि च गृणीहि नः ॥ ९ ॥ 
स सम्राट्‌ कख वा हेतोः पाण्डूनां मानवधनः । 
प्रायोपविष्टो गङ्गायामनाद्त्याधिरार्‌ श्रियम्‌ ॥१०॥ 
नमन्ति यत्पादनिकैतमात्मनः 
शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। 
छ कथं स वीरः श्रियमङ्ग दुस्त्यजां 
युवरषतोत्सष्टुमहो सहासुभिः ॥११॥ 
शिवाय लोक भवाय भूतये 
य॒ उत्तमश्ोकपरायणा जनाः। 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं 
ुमोच नि्विंय इतः कलेवरम्‌ ॥१२॥। 
तत्सवं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह कत्चन । 
् मन्ये तां विषये वाचां सातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥।१२॥ 
धूत उवाच 
समनुप्राप्ते वतीये युगपयंये । 
पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥१४॥ 
रखत्या उपस्पृश्य जरं शुचि । 
दि आसीन ४ न उदिते रविमण्डठे ॥१५॥ 
परावरज्ञः स॒ ऋषिः कालेनाव्यक्तरंदसा । 
. ८ युगे युगे ॥१६॥ 
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तेक्रानां च भावानां शाक्तहास च ततृ मर्‌ । 


॥ ९१ 


अ + 
दर्भगां थ जनान्‌ वीक्ष्य छानादन्यन चक्षषा | 





भ्रीमद्धागवंत 





| संसारके लोग श्रद्धादीन ओर शाक्तिरदित हदो जाते हैँ | 






क्क _ ---------~ ४ कि 
$सखान्दुमधाच्‌ दसितायुषः ॥१७॥ 
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महामाग श्रीद्यकदेवजी तो गृहस्थेके धरोको तीधंखसरूप 
बना देनेके लिये उतनी दी देर उनके दरवाजेपर रहते 
है जितनी देरमें एक गाय दुही जाती है ॥ ८ ॥ सूतजी । 
हमने सुना है कि अभिमन्युनन्दन परीक्षित्‌ भगवानूके 
बड़ व्रेमी भक्त थे | उनके अव्यन्त आश्चर्यमय जन्म 
ओर कर्मोका भी वर्णन कीजिये ॥ ९ ॥ वे तो पाण्डव- 
वराके गौरव वढ़ानेवाठे सम्राट्‌ थे | वे भला, 
किंस कारणसे साग्राज्यकक्ष्धीका परस्याग करके गङ्ख- 
तटपर म्रल्युपयन्त अनरानका त्रत चकर बटे थ १॥१०॥ 
दा्रुगण अपने भवे च्य बहूत-सा धन ठाकर उनके 
चरण रखनेकी चौकीको नमस्कार करते थे | वे एक 
वीर युवक थे । उन्होने उस दुस्त्यज च्छ्मीको, अपने 
प्राणोके साथ भटा, क्यों व्याग देनेकी इच्छा की ॥११॥ 
जिन लोगोका जीवन भगवानकरे आश्रित है, वे तो संसारके 
परम कल्याण, अभ्युदय ओर समृद्धिके ल्य दी जीवन 
धारण. करते है । उस उनक्रा अप्रना कोई खा नदी 
होता । उनका इरीर तो दृसरेके हितकरे व्यिं था, 
उन्हनि विरक्त होकर उसका परित्याग क्यो किया ॥ १२॥ 
वेदवाणीको छोडकर अन्य समस्त ॒शाख्ेके आप 
पारदरीं विद्वान्‌ हैँ । सूतजी ! इसव्िये इस समय जो 
कुछ हमने आपसे प्रा हँ; वह सव कृपा करके हमे 
किये ॥ १३ ॥ 4 

सूतजीने कहा- इस वतंमान चतुर्युगीके तीसरे युग 
दवापरे महर्षिं परादारके दारा बसु-कन्या सत्यवतीके गभ॑से 
भगवानूके कलावतार योगिराज व्यासजीका जन्म 
आ ॥ १४ ॥ एक दिन ते पूर्योदयके समय सरखतीये 
पवित्र जलम स्नानादि करके एकान्त पवित्र स्थानपर 
बैठे इए ये ॥ १५५॥ महर्षिं मूत ओर भविष्यको जानते 
ये. । उनकी दृष्टि अचूक थी । उन्होने देखा . कि 
जिसको रोग जान नदीं पाते," एेसे समयके फेरसे 
प्रत्येक य॒गमे धर्मसङ्करता ओर उसके प्रभावसे मोतिक 
वस्तुओंकी भी शाक्तिका हास होता रहता है । 






उनकी बुद्धि कर्तन्धका टीक-टीक निणय नहीं कर पाती 
ओर आघ भी .कम हयो जाती है । छेोगोकी इस ` 
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सववणीश्रमाणां यदध्यो हितममोधदक ।१८॥ समस्त वर्णो ओर आश्वर्मोका हित कैसे हो, इसपर 
र विचार किया ॥ १६१८ ॥ उन्हनि सोचा किं 
चतुदहत्र कमं शुद्ध भ्रजानां वीक्ष्य वादकृम्‌्‌ | वेदोक्त चातुर्दोत्र# कभ॑ कोका हृदय छद करनेवाव्ध 
सन्तत्यै वेदमेकं (~< है षटिसे यज्ञोका विस्तार करनके य्य उन्होनि 
व्यद्धाद्ज्ञसन्तत्ये वेदमेकं चतुवधम्‌ ॥१९॥ ५ र च 
त एक ही वेदके चार विभाग कर दिये ॥ १९ ॥ व्यास 
ऋग्यजुःसामाथवांख्या वेदाश्चत्वार उद्धताः । ` जीके द्वारा ऋक्‌, यजुः साम ओर अथवे- इन चार वे्दोका 
इतिहासपुराणं च॒ पश्चसो वेद उच्यते |२० ॥ ` उद्धार ( धथक्करण ) इञ इतिहास ओर उराणका प्रोचवो 
~< & वेद्‌ कहा जाता हँ ॥ २० ॥ उनमंसे ऋण्वेदके पेठ, साम- 
तत्र्बदवर्‌ः परः सामगा जमिनिः कविः | । गानके विद्वान्‌ जैमिनि एवं ययुर्वेदके एकमात्र स्नातक 
बयम्पायन एवैको निष्णातो यजुषा्त ।।२९॥ , `यन्बावन इष ॥ ९९ ॥ व 


दरुणनन्दन सुमन्तु. मुनि । इतिहास ओर पुराणेके 


अथवा्खिरसामासीत्सुमन्तर्दर्णा 


युनिः | स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण ये ॥ २२ ॥ इन पूर्वोक्त 
इतेहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः |२२॥ । ऋषरियोने अपनी-अपनी शाखाको ओर भी अनेक भागोमे 
त एत ऋषयो ेदं स्वं खं व्यखन्ननेकधा | विभक्त कर दिया । इस प्रकार दिष्य; प्ररिष्य ओर उनके 


रिष्योदरारा वेदोकी बहत-सी राखाएं वन गयीं ॥ २३ ॥ 
कम॒समञ्चवाठे पुरुषोपर कृपा] करके भगवान्‌ बेदन्यासने 
| इल्यि देखा व्रिभाग कर दिया करं जिन ग्गोको 
| स्मरणराक्ति नहीं है याकमदहै,वे भी वेदौको धारण 
एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४।॥ | कर सवे ॥ २४ ॥ 
खीगुद्द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । ली, शाद्व ओर पतित द्विजाति- तीनों ह। 
वेद्-श्रवणके अधिकारी नहीं है । इसव्िये वे कल्याण- 
कारी शाज्ोक्त कमेकि आचरणमें भूक कर क्ते हैँ । 
अव इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाय, यह सोचकर 
महामुनि व्यासजीने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास्‌- 
एवं प्रवर्तय सदा भूतानां श्रेयसि दिजाः। की रचना की ॥ २५५ ॥ रौनकादि ऋछषियो । यदपिं व्यास- 
| जी इस प्रकार अपनी प्री शक्तिसे सदा-सवेदा प्राणियोके 
सवात्मकेनापि यदा नतुष्यद्धदयं ततः ।॥२६॥। | कल्याणमें ही लगे रे, तथापि उनके हृदयको सन्तोष 


नहीं इञ ॥ २६ ॥ उनका मन कुछ खिन-सा हो 

नातिप्रसीदद्धदयः गो वैठकर 
तगरसीदव सरखत्यासतटे शुचो | | गया । सरखती नदीके पवित्र तटपर एकान्तमे बे 
परेतकयन्‌ विविक्तख इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२९७॥।। | धभवेत्ता व्यासजी मन॑हीमन विचार करते इए इस 
प्रकार कहने लगे २७ ॥ नैते निष्कपट मावसे 


पश्यः प्राशिष्यस्तच्छिष्येवद्‌ स्ते शाखिनोऽभवन्‌ २३ 
त एव वेदा दुमधेधायन्ते पुरुपे्यथा । 


कमेश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 


इति भारतमाख्यानं कृपया युनिना कृतम्‌ ॥२५॥ 


धृतव्रतेन हि मयां छन्दांसि गुरोऽग्रयः। 


` शप्र पा्-्ख। {141 प्रार पार-एकस्तु | 


4 # होताः अष्वय, उद्राता ओर ब्रह्मा-ये चार होता है । इनके दारा सम्पादित हनिवाऊे अभिधोमादि यको चालत 


| ब्रह्मचयोदि ब्र्तोका पालन करते इए वेद, गुरुजन ओर 


„ - 
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मानिता निव्यंरीकेन गृहीतं चानुशासनम्‌ ।॥२८॥ | अग्नरयोका सम्मान किया है ओर उनकी आज्ञाका पालन 
किया ह ॥ २८ ॥ महाभारतकी रचनाक बहाने मने वेदके 


भारतव्यपदेशेन ्ाम्नायाथ्॑ दशितः को खोल दियादहै जिससे जी, द्र आदि भी अपने: 
खड्यते यत्र॒ धमादि स्रीशचद्रादिभिरप्युत ॥२९॥ | अपने धर्म कर्मका ज्ञान प्रात कर ठेते है ॥२९॥ यथपि नँ 
तथापि बत मे देद्यो ध्यात्मा चैवात्मना विभुः । . | ब्रहतेजसे सम्पन एवं समथ द्रः तथापि मेरा हृदय 


न कुछ अप्रर्णकाम-सा जान पडता है ॥ ३० ॥ अवरस्य 
असम्पन्न इवाभाति चस्यसत्तमः ॥३०॥ | ही अबतक नन 13. 
किं वा भागवता धमां न प्रायेण निरूपिताः । निरूपण नहीं किया है । वे ही धर्मं परमहंसोको प्रिय 
प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः ॥३१॥। | द ओर वे दी भगवानको भी प्रिय हँ ( दोनःहो मेरी 
मान = अप्रर्णताका यही कारण है ) ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्ण- 
तस्यैव त्मानं मन्यमान लदयतः | देपायन व्यास इस प्रकार अपनेको अप्रण-सा मानकर 


कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाभ्रमं प्रागुदाहृतम्‌ ।३२॥ | जब चिन हो रहे थे, उसी समय पूवेक्त आश्रमपर 


र र देवषिं नारदजी आ पचे ॥ ३२ ॥ उन्हे आधा देख 
, तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं य॒निः। शो मे | उन्होने देवताः य 


पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥२३॥ । सम्मानित देवर्धिं नारदकी विधिषूर्वक प्रूना की ॥ ३३ ॥ 
- ~ 0 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने च॑तुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 










अथ पञ्रमोऽध्यायः 
भगवान्‌के यश-कीतंनकी महिमा ओर देवधिं नारद्जीका पूर्वचरित्र 





सूत उवाच | सूतजी कहते दँ -तदनन्तर सुखप्रैक बैठे इए 
| तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः । वीणापाणि परम याखी देवपरं नारदने मुसकराकर अपने 
देवप स पिः श्राह विप्रं वीणापाणिः सयननिव ॥ १ ॥ | पास दी बैठे ब्रहधिं न्यासजीसे कहा ॥ १ ॥ 
(2 ४: ४ नारद उवाच नारदजीने भदन किया- महाभाग व्यासजी । 


` "क | _ | आपके रारीर एवं मन- दोनों दी अपने कर्म 
पाराश्चय महाभय भवतः कृञिदात्मना त्मना | < ह 
चिद्‌ एव चिन्तनसे संतुष्ट है न १ ॥२॥ अव्य हयी 


परितुष्य  श्ञारीर आत्मा मानस एव वा ॥ २ ॥ | आपकी जिज्ञासा तो भलीमंँति पूणं हो गयी है; क्योकि 
ध स इुसम्पस्मपि परि ते महदद्भतम्‌ आपने जो यह्व महाभारतकी रचना की है, वह बड़ी ही 









अद्धृत हे । वह धर्मं आदि सभी पुरूषारयोसे परि. 
रणं है ॥ २ ॥ सनातन ब्रहमतत्वको भी आपने खूब 
सनातनम्‌ | विचारा है ओर्‌ जान मी व्या है । किर भी प्रमु ¡ भाप 
२ ४ व कृतां पु्षके समान अपने विषयमे शोक क्यों कर 
इव प्रभो ॥ ५॥ | रे दै १॥ ४॥ 





अध्याय ५ |] 


प्रथम स्कन्व 


& 








न्यात्त उवाच 
अस्त्येव मे सबेमिदं त्वयोक्तं 
तथापि नात्मा परितुष्यते मे। 
तन्मूरमव्यक्तमगाधबोधं 
पृच्छामहे त्वाऽऽट्मभवात्मभूतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स॒वे भवान्‌ वेद समस्तगु्य- 


युपासितो यत्पुरुषः पुराणः । 
परावरेशो मनसैव विं | 
सृजत्यवत्यत्ति गुणेरसङ्गः ॥ £ ॥ 


त्व॑पयंटन्नकं इव त्रिलोकी 
मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी । 
परावरे व्र्मणि धर्मतो वतेः 
स्नातख मे न्युनमरु विचक्ष्व ॥ ७ ॥ 
श्री नारद्‌ उवाच 


भवतायुदितप्रायं यश्चो भगवतोऽमलम्‌ । 
येनेवासो न तुष्येत मन्ये तदनं खिलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा धमौदयश्ाथा ञनिवर्याचुकीर्तिताः । 
न तथा वासुदेचसख महिमा द्यनुबणितः ॥ ९ ॥ 
न यद्वचित्रपदं हरे्यंशो 
जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्वायसं तीथंञुशचन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युरिक्छयाः ॥१०॥। 
तद्वाग्विसर्गो जनताघविगवो 
यसखिन्‌ प्रति्छोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तखय यश्योऽङ्कितानि यत्‌ 
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव\॥११॥ 
नैष्कम्यंमप्यच्युतभाववजितं 


न शोभते ज्ञानमलं निरञ्नम्‌। 


2 "नित १1); 


व्यासजीने कहा- आपने मेरे विषयमे जो कुछ 
कहा है, वह सव ठीक ही है । वैसा होनेपर भी मेरा हृदय 
संतुष्ट नदीं दै । पता नदी, इसका क्या कारण है । 
आपका ज्ञान अगाध है | आप साक्षात्‌ ब्रह्माजीके मानसः - 
पुत्र है, इसव्िये मै आपसे द्वी इसका कारण परता 
हर || ५ | नारदजी ! आप समस्त गोपनीय रहर्स्योको 
जानते हैँ; क्योकि आपने उन पुराणपुरूषकी उपासना की 
है, जो प्रकृति-पुरुष दोनेके खामी हैँ ओर असङ्ग रहते इए 
ही अपने सङ्कल्पमात्रसे गुणक द्वारा संसारी खष्टिः .. 
सिति ओर प्रख्य करते रहते हैँ | ६ ॥ आप सूयकी 
भतिं तीनों कोकोमें श्रमण करते रहते हैँ ओर योगवल- 
से प्राणवायुके समान सवके भीतर रहकर अन्तःकरणोकि 
साक्षी भी हैँ । योगानुष्ठान ओर नियमेकि द्वारा पररह 
जर राब्द्रह्म दोनोकी पर्ण प्राप्ति कर ठेनेपर भी मुञ्मे 
जो वडी कमी है, उसे आप छपा करके वतला्ये ।॥ ७ ॥ 

नारद्‌जोने का- व्यासजी ! आपने मगवान्‌कवे निम 
यराका गान प्रायः नहीं किया । मेरी एेसी मान्यता है किं 
जिससे मगवान्‌ संतुष्ट नहीं होते, वह राख याज्ञान अधूरा 
है | ८ ॥ आपने धमं आदि पुरषरार्थोका जैसा निखूपण 
किया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वैसा निख्पण 
नदीं किया ॥ ९ ॥ जिस वाणीसे---चाहे वह रसभाव. 
अलङ्कारादिसे युक्त दी क्यों न हो-जगत्को पवित्र 
करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णके याका कभी गान नहीं होताः 
वह तो कौओके व्ये उच्छिष्ट फेकनेके स्थानके समान 
अपवित्र मानी जाती है । मानसरोवरे कमनीय कमच्वनमें 
विहरनेवाठे हंसोकी मति ब्रह्मधाममे विहार करनेवाले 
भगवचरणारविन्दाश्रित परमहस भक्तं कभी उसमे रमण 
नहीं करते ॥ १० ॥ इसके विपरीतः जिसमें खुन्दर रचना 
भी नहीं है ओर जो दूषित रब्दोँसे युक्त भी है, परतु 
जिसका प्रत्येक ङ्लोक भगवानके खुयरास्‌चक नामोसे युक्त 
है, वह वाणी लोगोके सारे पापोका नारा कर देती है क्योकि 
सत्पुरुष एेसी ही वाणीका श्रवण, गान ओर कीतेन किया 
करते हैँ | ११ ॥ बह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी 
प्रातिका साक्षात्‌ साधन दहै, यदि भगवान॒की भक्तिसे 
रहित हो तो उसकी उतनी सोभा नहीं होती । फिर 


| जो साधन ओर सिद्धि दोनों दी दशाओमं सदा द 
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इतः पुनः राश्वदभद्रमीश्वरे अमङ्गकरूप है, वह॒ काम्य कमं ओर जो भगवानूको 
१ अपण नही किया है, एेसा अहैतुक ८ निष्काम ) 

न॒ चात कम यदप्यकारणम्‌ ॥ १२॥। ~~ = सशोभित ह्ये सक्रता हे || १२॥ महाभाग 

अथो महाभाग भवानमोधदक्‌ ग्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोध दहै । आप्रकी कीतिं 
पवित्र है । आप सत्यप्रायण एषं दृदृव्रत हैँ । इसलिये अव 
् ; आप सम्पूर्णं जीवको बन्धनसे मुक्त करनेके व्य समाधि- 
उरुक्रमसासरवन्ययुक्तय के द्वारा अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌की टीलाओंका स्मरण 
समाधिनाचुसर . तद्विचेष्टितम्‌ ॥१२॥ कीजिये |॥ १२३ ॥ जो मनुष्य भगवान्‌कीं ट्ीलाके अति- 

रिक्त ओर कुछ कहनेवी इच्छा करता दै, वह उस इच्छा- 
से दही निर्मित अनेक नाम ओर ख्पके चक्ररमे पड़ 


शचिभवाः सत्यरतो धतव्रतः। 


ततोऽन्यथा फिंचन यद्विवक्षतः 


भ ञ्जकोरोसे > + ~~ 14 ~ = 
न्‌ कुत्र चित्कापि चट यिता न मति हवाके = डगमगाती दइ डागोको कहां भी ठह्रने- 


लमेत बाताहतनौखिस्यदम्‌ ॥|१४॥ | भी स्थर नही हो पाती ॥ १४ ॥ संसारी लोग खमा. 
८ ५8  |सेद्ी विषयोमे फंसे इए हैँ | धमेके नामपर आपने उन 
जुगुप्सत तेऽनुरासतः निन्दित ८ पञ्युहिंसायुक्त ) सकाम कर्म करनेकी भी 
स आज्ञा दे दी है । यह वहत द्वी उल्टी वात दई; क्योकि 

ह 1. शाम्‌ म्‌? । मूर्खलोग आपके वचनोसे पूर्वोक्त निन्दित क्मको ही 
यद्वाक्यतो धमं इतीतरः सितो धर्म मानकर---ध्यही स॒ख्य धर्म हैः रेसा निश्चय करके 
उसका निषेध करनेवाे बचनोको ठीक नहीं मानते | १५५ 


व्र ण ~ हें ० (9 ५ 
न मन्यते तख निवारणं जनः ।॥ १५॥ मगवान्‌ अनन्त हैँ । कोई विचारान्‌ ज्ञानी पुर ही 


विचक्षणोऽखाहंति वेदितुं षिभो- संपारकी ओरसे निचरत्त होकर उनके खख्पभूत परमा- 
- र नन्दका अनुभव कर सकता है | अतः जो छोग 
स्य॒ निचृत्तितः ` सुखम्‌ । पारमार्थिक बुद्धिसे रहित हैँ ओर गुणोके द्वारा नचाये जा 


रहे हैँ, उनके कल्याणके लिये ही आप भगवान्‌फ्री कीराओं- 
क का सर्वसाधारणके हितकी दष्टिसे व्णैन कीजिये ॥ १६॥ 
स्ततो भवान्दशंय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ | जो मनुष्य अपने धर्मका परित्याग करके भगवानूके चरण- 
९ | हर कमरलोका भजन-सेवन करता है-भजन परिक्र हो 
= ५ जानेपर तो बात ही क्या है--यदि इससे प्रवं ही उसका 

भंजनपक्रोऽथ पतेत्ततो यदि । भजन छट जाय तो क्या कही भी उसका कोई अमङ्गक 
हो सकता है परंतु जो भगवान्‌का भजन नहीं करते 


ग्रवतंमानखय गुणेरनात्मन- 


॑ = वाभिद्रमभूदञम्य कि ओर केवर खधर्मका पाख्न करते हैँ, उन्दं कौन-सा खाम 
ओ वार्थं आप्तोऽभजतां खधमतः ।१७॥। | मिक्ता है | १७ ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाये कि वह 
न भमतेत कोविदो उसी वस्तुकी प्राधिके च्य भ्रयत्न करे, जो तिनकेसे ठेकर 
 तस्यैन दतोः भ्रयतेत कोविदो ्रह्मापर्यन्त समस्त ऊँची-नीची योनियोमे कमेकि फल- 





म । & कः यद्धमताथ्रपयध द्रम धः | | खर्पर आने-जानेपर भी सयं ग्रत नहीं होती | संसारके 


अ० ५] 


ग्रथम स्कन्ध 


&५ 








तद्टभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं 
कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥१८॥। 
न बै जनो जातु कथंचनाव्रजे- 
न्ुङन्दसेव्यन्यवदङ्ग॒ संसृतिम्‌ । 
सरन्धन्दाङ्घयुपगूहनं पुन- 


विंहातभिच्छेन रसग्रहो यतः ॥१९॥ 


इदं हि विख्वं भगवानिवेतरो 
यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः । 


तद्वि खयं षेद भवांस्तथापि वें 

प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्दितम्‌ ॥२०॥ 
त्वमात्मनाऽऽत्मानमवेद्यमोघदक्‌ 

परस्य पुसः परमात्मनः कलाम्‌ । 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय त- 

न्महासुभावाम्युदयाऽधगण्यताप्‌ ।॥२९१॥ 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतय वा 

खिषटस्य क्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽथः कविभिर्निरूपितो 

यदुत्तमन्छोकगुणालुवंणनम्‌ 
अहं पुरातीतभवेऽभवं यने 

दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां 

रुश्रूषणं प्रावृषि निविषिक्षताम्‌ ॥२३॥। 
ते मय्यपेताखिलचापलेऽभेके 

दान्तेऽश्तक्रीडनकेऽनुवतिनि । 
चक्क; कृपां यद्यपि त॒ल्यदश्चनाः 

शभरष॒माणे यनयोऽर्पभाषिणि ।॥२४॥ 
उच्छिष्टरेपाननुमोदितो ` दिजः 


सदृत्स युञ्जे तदपास्तकिंख्बिषः । 
१. प्रा 


|॥२२॥। 


भा० स० से° १. ९ 


विषय.सुख तो जैसे बिना चेष्टाके दुःख मिलते हँ 
ही, कमंके फलरूपमे अचिन्त्यगति समयके फेरसे 
सको सर्थत्र खभावसे ही मिक जति हैँ ॥ १८॥ 
व्यासजी | जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दका सेवक 
है, वह भजन न करनेवाठे कर्मी मनुष्येकि समान दैवात्‌ 
कमी बुरा भाव हो जानेपर भी जन्म-मर्युमय संसारमें 
नहीं आता । वह भगवान चरणक्मर्कि आटिङ्गनका 
स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता; उसे 
रसका चसका जो खग चुका है ॥ १९ ॥ जिनसे जगतक्ती 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य होते हैँ, वे भगवान्‌ ही इस 
विश्वके रूपमे भी हैँ । पेसा होनेपर भी वे इससे विखक्षण 
हैँ । इस बातको आप खयं जानते हैँ, तथापि मेने 
आपको संकेतमात्र कर दिया है ॥ २० ॥ व्यासजी । 
पकी ट्ट अमोघ है; आप इस बातको जानिये किं 
आप पुस्पोत्तम भगवानके कखाधतार हं । आपने अजन्मा 
होकर भी जगतके कल्याणके लये जन्म ग्रहण किया है| 
इसन्मियि आप विरोषरूपसे भगवानकी रीलाओंका कीतन 
कीजिये ॥ २१ ॥ विद्रानने इस बातका निख्पण किया 
है कि मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानु्टान, खाव्याय; 
ज्ञान ओर दानका एकमात्र प्रयोजन यदी है कि पुण्य- 
कीतिं श्रीकृष्णके गुणों ओर गीखाओंका वणन किया 
जाय ॥ २२॥ 
मुने । प्रिले कल्पमें अपने प्र्वेजीवनमे मेँ बेदवादी 
ब्रा्मणोकी एक दासीका लडका था । बे योगीवौ-ऋतमे एक 
स्थानपर चातुर्मास्य कर रहे थे । बचपनमे ही मे उनकी 
सेवामे नियुक्त कर दिया गया था ॥ २३ ॥ मैं यद्यपि 
वार्कः था, फिर भी किसी श्रकारकी चच्लता नहीं करता 
या, जितेन्द्रिय था, खेढ-कूदसे दूर रहता था ओर आङ्ञा- 
नुसार उनकी सेवा करता था । मै बोलता भी बहत कम 
था | मेरे इस श्षील-खमावको देखकर समदरीं सुनियोने 
मुञ्च सेवकपर अत्यन्त अनुग्रह किया ॥ २४ ॥ उनकी 
अनुमति प्राप्त करके बरतनेमि खगा इआ जून मै एक 
नार खा लिया करता था । इससे मेरे सारे पाप घुल 
गये | इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदय शद हो . 


पा०-ते प्रदेश० | २. प्रा पार--बुद्ध० | ३. प्रा० पाऽ --रुणाचुकोतनम्‌ । ४. प्रा पा०--सुतो ॥ 








प्रवृत्तस्य विद्युद्धचेतस- 
स्तद्धमं एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५ 
तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायता- 
सनुग्रहेणाश्णवं मनोहराः । 
श्रद्धया मेऽुपदं विभ्ण्वतः 
प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः ।॥२६॥ 
रन्धर्चेमंहाने 
प्रियश्चवस्यस्खलिता मतिर्मम । 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 
| पर्ये मयि ब्रह्मणि कर्पितं परे ॥२७।। 
इत्थं शरत्प्रव्रषिकाव्रत्‌ हरे 
विभ्रण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 
संकीत्यंमानं अयनिभिरमहात्मभि 
भक्तिः प्रवृत्ताऽऽत्मरजस्तमोऽपंहा।। २८॥ 
तस्यव मऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतेनसः । 
` अरदधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥२९॥ 
ज्ञानं गुद्यतमं यत्तत्साक्षाद्धगवतोदितम्‌ । 
अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥ 
येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः | 
मायाज्वभावमविदं येन गच्छन्ति तत्यदम्‌ ॥३१॥। 


बै -4 + कु 


`  एतत्संचितं त्हासतापत्रयचिरित्सितम्‌ । 
यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भाषितम्‌ ॥२२॥ 


एवं 


ताः 


तर्सिस्तदा 













यश्च भूतानां जायते येन स्रत । 


क्रियायोगाः स्वे सं्तिहेतवः। 
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` यदत्र क्रियत कमं भगवत्परितोषणम्‌ । 
क: 


ीमद्धागवत 
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` तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिक्रित्सितम्‌ ॥३३॥ 
त एवात्मविनाशाय कस्यन्ते कस्पिता; परे ॥२४॥ 


ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥२५॥ | 


= १ म्रा पा०-- मामवद्रतिः। २ " प्रा० पा०-महामते | 
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गया ओर वे छोग जसा भजनपूजनन करते थे, उीमे 
मेरी भी रुचि हो गयी ॥ २५ ॥ प्यारे व्यासजी | 
सत्सङ्गमं उन ॒टीकागानपरायण महात्माओंके अनुग्रहसे भे 
प्रतिदिन श्रीकृष्णकी मनोहर कथाएँ सुना करता । श्रदवापूर्वक 
एकनएक पद्‌ श्रवण करतेकरते प्रियकीतिं भगवान्‌ मेरी 
रुचि हो गयी ॥२६॥ महामुने | जब मगघरानूमें मेरी रुचि 
हो गयी, तव उन मनोहर्कीरति प्रसुमे मेरी बुद्धि भी निश्च 
हो गयी । उस बुद्धिसे मैं इस सम्पूर्णं सत्‌ ओर असत्‌- 
रूप जगत्को अपने परत्रह्मखख्प आलामें मायासे कल्पित 
देखने रगा | २७ ॥ इस प्रकार शरद्‌ ओर वर्पा-इन दो 
ऋतुअमिं तीनों समय उन महात्मा मुनिरयोनि श्रीहरि निर्मल 
यराका सङ्कीर्तन किया ओर भैं प्रेमे प्रव्येक वात घनतारहा | 
अब चित्तके रजोगुण ओर तमोगुणको नादा करनेवाटी भक्ति- 
का मेरे हृदयमें प्रादुर्भाव हो गया ॥२८॥ मै उनका वड़ा 
दी अनुरागी था, विनयी था; उन ठोरगोकी सेवासे मेरे पाप 
नष्ट हो चुके थे । मेरे हदये श्रद्वा थी, इच्चयिमिं संयम 
था एवं इारीर, वाणी ओर मनसे मँ उनका आज्ञाकारी 
था | २९ ॥ उन दीनवत्सल महात्माओंने जाते समय 
कृपा करके सुङ्े उद गुद्यतम ज्ञानका उपदेडा किया, जिसका 
उपदेडा खयं भगवान्‌ने अपने श्रीमुखसे किया है | २० ॥ 
उस उपदेडासे ही जगतकरे निमाता मगवान्‌ श्रीकरष्णकी 
मायाके प्रभावको मै जान सकरा, जिसके जान लेनेपर 
उनके परमपदकी प्रापि हो जाती है ॥ ३१॥ 
सत्यसंकल्प व्यासजी । पुरुप्रोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति समक्त कर्मोको समर्पित कर देना ही संसारके तीनां 
तापोकी एकमात्र ओषधि है, यह बात मैने आपको बता 


| दी ॥ ३२ ॥ प्राणि्योको जिस परदार्थके सेवनसे जो 


रोग हो जाता है, बही पदाथं चिकित्साविधिके अनुसार 
प्रयोग करनेपर क्या उस रोगको दूर नहीं करता १॥ ३२॥ 
इसी प्रकार यदपि सभी कमं मनुष्योको जन्म-गृरत्युूप 
संसारके चक्रमे डाखनेवाटे हैँ, तथापि जन वे मगवान्‌- 
को समपरित कर दिये जाते है, तत्र उनका कर्मपना ही 


| नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ इस लोकमें जो राखविहित 


कर्मं भगवान्‌की प्रसनतके व्यि विये जते है, उन्दीसे. 
पराभक्तियुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ 
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कुर्वाणा यत्र॒ कमणि भगवच्छिक्षयासक्त्‌ । 
गृणन्ति गुणनामानि ृष्णस्यानुखरन्ति च ॥३६॥ 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 
्रदयुम्नायानिरुद्धाय नमः संकषंणाय च ॥३७॥ 
इति मूत्यंभिधानेन मन्त्रमूतिममूर्तिकम्‌ । 
यजते यज्ञुरुपं॑स सम्यण्दर्नः पुमान्‌ ॥३८॥ 
इमं सखनिगमं ब्रह्मनवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 
अदान्मे ज्ञानमेधयं ख सिन्‌ भावं च केशवः ।२९॥ 

त्वमप्यदश्रश्रुत विश्रुतं षिभोः. 

समाप्यते येन विदां बु्ुत्सितम्‌ । 
आख्याहि दुःखेंहुरदिंतात्मनां 


उंसं मर्गवदथं कमेके मार्गमे भगवानके आज्ञानुसार आचरण 
करते इए ठोग॒वार-बार भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण ओर 
नार्मोका कीतंन तथा स्मरण करते हँ ॥३६॥ श्रमो ! आप 
भगवान्‌ श्रीवासुदेवको नमस्कार दै । हम आपका ध्यान 
करते हैँ । प्रयुम्न, अनिरुद्ध ओर संकषणको भी नमस्कार 
हैः | ३७ ॥ इस प्रकार जो पुरुप चतुब्यूहरूपी 
भगवन्मर्तियोके नामद्वारा प्राकृत.मूतिरहित अग्राक्रत 
मन्त्रमूत भगवान्‌ यज्ञपुरुप्रका प्रूजन करता है, उसीका 
ज्ञान पूर्णं एवं यथाथं है ।¡ २८ ॥ ब्रह्मन्‌ | जव न 
भगवान्की आज्ञाका इस प्रकार पाक्न किया; तव इस 
बातको जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुञ्चे आत्मज्ञान, देशय. 
ओर अपनी भावख्पा प्रेमाभक्तिका दान किया ॥ ३९ ॥ 
व्यास॒जी ! आपका ज्ञान परणं है; आप भगवानूकी दी 
कीर्तिका- उनकी प्रेममयी लीलाका वणन कीजिये | 
उसीसे बडे-बडे ज्ञानिर्योंकी भी जिज्ञासा पूणं होती है । 
जो छोग दुःखके द्वारा बार-बार रीदे जा रे दै, उनके 
दुःखकी शान्ति इसीसे हो सकती है ओर कोई 


संक्लेशनिवाणयु्न्ति नान्यथा ॥७०।। | उपाय नक्ष है ॥ ४० ॥ 
ग नन 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
--^- €~ 
अथ षष्टोऽध्यायः 


नारद जीके पूवेचरिजका रोष भाग 


चूत उवाच 
एवं नि्म्य भगवान्देवर्षर्जनम कर्मच । 


्रीसूतजी कहते हँ--रौनकजी । देवरं नारदके 
जन्म ओर साधनाकी बात सुनकर सव्यवतीनन्दन भगवान्‌ 


भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ | श्रीव्यासजीने उनसे फिर यह प्ररन क्रिया ॥ १ ॥ 


व्याप्त उवाच 


भिक्वमि्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिस्तव । 


श्रीन्यासजीने पूा-नारदजी ! जब आपको 
ज्ञानोपदेरा करनेवाञे महात्मागण चले गये, तत्र आपने 


वर्तमानो बयस्याये ततः किमकरोद्भवान्‌ ।। २ ॥ | क्या किया १ उस्‌ समय तो आपकी अवस्था बहत छी 


खायम्थुव कया बृर्या बतितं ते परं वथः । 


कथं चेदयुदसरा्ी; काठे प्राप्ते कङेवरम्‌ ॥ ३॥ 
प्राकस्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम । 


थी ॥ २ ॥ खायम्मुव ! आपकी रेष आयु किंसु प्रकार 
व्यतीत इई ओर मृ्युके समय आपने किंस विधिसे 
अपने शरीरका परित्याग किया १ ॥ २ 1 देवष \ काठ 
तो सभी वस्तुओंको नष्ट॒कर देता है, उसने आपकी 


न शेष व्यवधात्कारु एष सवेनिराृति; ॥ ७॥ | इस पूवकल्पकी स्पृरतिका कंसे नारा नदी किमा ११ 


न्न्य 


श्रीमद्भागवत [ अ० & 











नारद उवाच श्रीनारद्‌जीने कहा- मुञ्चे ज्ञानोपदेश करनेवाठे 
4 महात्मागण जव चे गये, तव्र मने इस प्रकार अपना 
४, । विज्ञानादेऽ भिमं 
भिष्षुभिविप्रवसिते ज्ञानदष्टुभिमम । जीवन व्यतीत किया--ययपि उस समय मेरी अवसा 


= ~ (7 बहत छोटी थी ॥ ५ ॥ मै अपनी माका इकलरीता 
मानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम्‌ ॥ ५ ॥ 11 


तीसरे दासी थी । मुञ्चे भी उसके स्षिवा ओर कोई सहारा 
नहीं था । उसने अपनेको मेरे स्नेहपारासे जकड्‌ 
मय्यात्मजेऽनन्यगतों चकर स्नेहालुबन्धनम्‌ ।। & ॥ | रक्ला था ॥ ६ ॥ वह मेरे योगक्षिमकी चिन्ता तो 
बहुत करती थी, परंतु प्रराधीन होनेके कारण कुछ 
कर्‌ नहीं पाती थी । जसे कठपुतडी नचानेवारेकरी इच्छाके 
अनुसार दी नाचती है, वेसे दी यह सारा संसार ईश्रर- 
के अधीन है ||७॥| मँ भी अप्रनी माके स्नेहवन्धनमें बवंधकर्‌ 
उस त्राह्मण-बस्तीमे दी रहा । मेरी अवध्या केव्रक 
पच वर्धकी थी; सञ्ने दिशा, देदा ओर काठके सम्बन्ध- 
मे कुछ भी ज्ञान नहींथा॥ ८ ॥ एक दिनकी बात 
है, मेरी मा गौ दुहनेके लि रातक्रे समय घरसे बाहर 
= ^ ~~, निकली । रास्तेमे उसके पैरसे सप चछर गया, उसने 
"दयतदा सटः छृपणा कारुचादितः ॥ ९॥ | उत वेचारीको त च्या । उस सोपका क्या दोष 
~ | काल्की रेसी ही प्रेरणा शी ॥ ९ ॥ मेने समज्ञा, भक्तोका 
मङ्गल चाहनेवाठे भगवान्‌का यह भी एक अनुग्रह दी 
है | इसके बाद में उत्तर दिराकी ओर चल पड़ा ॥१०॥ 
उस ओर मागमे मुञ्चे अनेकों धन-धान्यसे 
सम्पन देदा, नगर, गोव; अहीरोकी चठती-फिरती 
बस्तिया, खाने, खेडे, नदी ओर पवैतोके तटवतीं पड़ाव, 
वाटिकां, वन-उपवन ओर रग-विरगी धातुओंसे 
युक्त विचित्र पवत दिखायी पडे | करी-कहीं 
जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी-बड़ी राखार्पं हाथि्ोने 
तोड़ डाठी थीं । सीतल जलसे भरे इए जलाराय थे, 
जिनमे देवताअकि काममें आनेवारे कमल थे; उनपर 
पक्षी तरह-तरहकी बोली बोक रहे थे ओरं भरे मंडरा रहे 
थे । यह सब. देखता इआ मै आगे बढा । मे अके 
ही था | इतना चंबा मागं ते करनेपर मेने एक धोर 
गहन जंगक देखा । उसमे नरकट, बस, सटा; कुष्य 
वि | चक आदि खड़े थे । उसकी व्वाई-चौड़ां भी 
. प्रा पा०--कारििम्‌। २. प्रा पा०--खेटान्‌ । ३. प्रा पा०-रकरेणु । --कीचकमस्करि 
५. प्रा पा०-प्त्राभिर ८ व. 


एकामजा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी । 


सास्वतन्त्रा न करपाऽऽसीद्योगक्षेमं ममेच्छती । 









ईशस्य हि वदो रोको योषा दारुमयी यथा ॥ ७॥ 
अहं च तद्रइ्कले उपषिवांस्तदपेक्षया । 
दि्देशकाराव्युत्पन्नो बालकः पश्चहायनः ॥ ८ ॥ 


एकदा निर्गता गेहादुहन्तीं निशि गां पंथि । 






तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः । 







अबुग्रं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशयुत्तराम्‌ ॥१०॥ 
च  स्फीताञ्जनपदांस्तत्र॒ पुरग्रामवरजाकरान्‌ । 









खेटेखवंटवादीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥ 






६ चि चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्नथजदुमान्‌ - । 
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च 


घोरं प्रतिभयाकारं व्यारोद्करिवाजिरम्‌ ॥१४॥ 
परिभरान्तेन्द्ियात्मादं तटूपरीतो बु्क्षितः । 
स्नात्वा पीत्वा हदे नया उपस्पृष्टो गतश्रमः ॥ १५ 
तस्मिननिर्मचजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः । 
आरमनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथाश्चुतमचिन्तयम्‌।१६। 
ध्यायतश्वरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा । 
ओत्कण्व्याश्रुकलाक्षस्य हद्यासीन्मे रानेहरि; ॥१७॥। 
प्रेमातिभरनिर्भिनपुरकाङ्गोऽतिनितवरैतः ` । 
आनन्दसम्पुवे लीनो नापर्यञ्चुभयं यने ॥१८॥ 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अंपर्यन्‌ सहसोत्तस्थे वैक्रव्याहुमना इव ॥१९॥ 
दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हदि 1 ` 
वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥२०॥ 
एव यतन्तं बिजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । 
गम्भीर्छक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव ॥२१॥ 
इन्तासिञ्न्मनि भवात्मा मां द्ष्ुमिहादति । . 


अबिपक्रकपाथाणां दुद॑शोऽहं इयोगिनाम्‌ ॥२२ 


सद्‌ यद्‌ दितं रूपमेतत्कामाय तेऽनव 





रीरि 


बहुत थी ओर वह सप, उब्द््‌, स्यार आदिं भयंकर 
जीवाका धर हो रहा था । देखनेमें वडा भयावना च्गता 
था || ११-१४ ॥ चते-चर्ते मेरा शरीर ओर 





| इन्द्रियां शिथिर हो गयीं । मुञ्च बड जोरकी प्यास कग 


भूखा तो था ही । वहा एक नदी मिली । उसके कुण्ड 
मे मैने स्नान, जकपान ओर आचमन किया । इससे 
मेरी थकावट मिट गयी ॥ १५ ॥ उस विजन वनमें 
एक पीपक्के नीचे आसन कगाकर मेँ बेठ गया | उन 
महात्माओंसे जैसा मैने सुना था, इदयमें रहनेवाठे 


[~ 


परमात्ाके उसी खख्पका मै मन-ही-मन ध्यान करने 


. लगा ॥ १६ ॥ भक्तिमावसेः वशीकृत चित्तद्वारा भगवानूके 


चरणकमठोका ध्यान करते द्वी भगवत्‌ -प्रापिकी उत्कट 
लाकसासे मेरे नेत्रोमे ओंम छलका अये ओर हृदयम धीरे- 
धीरे भगवान्‌ प्रकट हो गये ॥ १७ ॥ व्यासजी ! उस 

समय प्रेममावके अत्यन्त उद्रैकसे मेरा रोम-रोम पुक्किंत 

हो उठा । हृदय अव्यन्त शान्त ओर रीतक ह्यो गया । 

उस आनन्दकी वादमें मै ेसा इ गया किं सुञ्चे अपना 

ओर व्येय वस्तुका तनिक मी मान न रहा॥ १८ ॥ भगवान्‌- 

का वह अनिवैचनीय रूप समस्त शोकोका नारा करने 

वाला ओर मनक ल्य अत्यन्त टुभावना था । सहसा 

उसे न देख मँ बहुत दी विकल हो गया ओर अनमना- 

सा होकर आसनसे उठ खडा इआ ॥ १९ ॥ 

मैने उस खखूपका ददन फिर करना चाहा, वितु 

मनको हृदयमें समाहित - करके बार-बार दरोनकी चेष्टा 

करनेपर भी मै उसे नहीं देख सका । मे अतृप्तके 
समान आतुर हो उठा | २० ॥ इस प्रकार निजेन 
वनमें सुज्ञ प्रयत्न करते देख खयं मगवानूने, जो वाणीके 
विषय नहीं है, बडी गम्भीर ओर मधुर वाणीसे मेरे 
रोकको शान्त करते इए-से कहा--॥ २१ ॥ खेद है 
किं इस जन्ममे तुम मेरा दशेन नदीं कर सकोगे । 
जिनकी वासना पूर्णतया शान्त नदीं हो गयी है, उन 
अधकचरे योगिर्योको मेरा दर्शन अल्यन्त दुरम है ॥२२॥ 
निष्पाप बाल्क। तुम्हारे हृदयम मुञ्चे प्राप्त करनेकी खल्सां 
जाग्रत्‌ करनेके च्वि ही मैने एक बार तुम्हे अपने ख्प- 
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। मत्कामः शनकैः साधु सरवानपुश्वति हच्छयान्‌ ॥२२॥ 
` सत्सेवयादीघेयापि जाता मयि ददा मतिः। 
` दित्वावद्यमिमं रोकं गन्ता मजनतामसि ॥२४॥ 


 मतिमयि निबद्धेयं न विपद्येत किचित्‌ । 
॑ श्रजासर्गनिरोधेऽपि स्पतिश्च मदनुग्रहात्‌ ॥ २५ 
एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्‌ 
भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम्‌ । 
| अहं च तस्मे महतां महीयसे 
र | शीष्णोचनामं विदधेऽनुकम्पितः ।|२६॥ 
नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पटन्‌ 
क, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च सरन्‌ । 
ड गां पयंर॑स्तष्टमना गतस्पृहः 
` कालं प्रतीक्षन्‌ विमदो विमत्सरः ॥ २७॥ 





















कृष्णमतेव्र्नन्नसक्तसयामलात्मनः । 


कालः ्रादुरमूत्काठे तडित्सौदामनी यथा ॥२८॥ 


 अयुन्यमाने मयि तां ञ॒द्वां भागवतीं तवम्‌ । 


निर्वाणो न्यपतत्‌ पाश्चभोतिकः ॥२९॥ 


 कटयान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः 


विंविदोऽन्तरहं विभोः ॥२०॥ 
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की ललक दिखायी है । मुञ्चे प्राप्त करनेकी आकांक्षासे युक्त 
साधक धीरेधीरे हृदयकी सम्पूणं बासना्ओंका भलीरभोति 
त्याग कर देता है ॥२३॥ अल्पकाटीन संतसेवासे ही तुश्दारी 
चित्तवृत्ति मुक्षमे सिर हो गयी है । अव तुम इस प्राकृत- 
मिनि इरीरको छोडकर मेरे पाषद्‌ हो जाओगे ॥२५॥ 
म॒ञ्ञे प्राप्त करनेका तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कमी किसी 
प्रकार नहीं टटेगा । समस्त सृष्टिका प्रल्य हो जानेपर्‌ 
भी मेरी कृपासे तुम्हें मेरी स्मृति वनी रहेगी" ॥ २५ ॥ 
आकारके समान अव्यक्त सवशक्तिमान्‌ महान्‌ परमात्मा 
इतना कहकर चुप हो रे । उनकी इस कृपाका अनुभव 
करके मैने उन श्रेषठौसे भी श्रेष्ठतर मगवान्‌को सिर ञुका- 
कर प्रणाम किया | २६ ॥ तमभीसे मे लञ्जा-सकोच 
छोड़कर भगवानके अत्यन्त रहस्यमय ओर मङ्खलमय 
मधुर नामों ओर टीकाओंका कीतन ओर स्मरण करने 
लगा । स्पृष्टा ओर मद-मत्सर मेरे हृदयसे प्रदे ही 
निवृत्त दहो चुके यथे; अव में आनन्दसे काल्की 
प्रतीक्षा करता इआ प्रथ्वीपर विचरने वगा ॥ २७ ॥ 
व्यास॒जी ! इस प्रकार भगवान्‌की कृपासे मेरा हृदय 
यद्ध हो गया, आसक्ति मिट गयी ओर मेँ श्रीकृष्णपरायण 
हो गया । कुछ समय बाद, जैसे एकाएक बिजली 
कौंध जाती है, वेसे दही अपने समयपर मेरी मरघ्यु 


|आ गयी ॥ २८ ॥ समुन्न डद भगवत्पाप्रद-दारीर प्राप्त 


होनेका अवसर अनेपर प्रारब्धकमं समाप्त हो जानेके 
कारण पाञ्चमौतिक रारीर नष्ट हो गया | २९ ॥ कल्पके 
अन्तमें जिस समय भगवान्‌ नारायण एकाणव ८ प्रक्य- 
काठीन समुद्र ) के जले रायन करते है, उस समय उनके 
हृदयमें रायन करनेकी इच्छासे इस सारी सृष्टिको समेटकर्‌ 
ब्रह्माजी जब प्रवरा करने लगे, तब उनके श्रासके साथ मेँ 
भी उनके इृदयमे प्रवेरा कर गया ॥ ३० ॥ एक सहस्न 
तुर्युगी बीत जानेपर जब ब्रह्मा जगे ओर उन्होने सृष्टि 
करनेकी इच्छा की, तब उनकी इन्द्ियोँसे मरीचि आदि 
| साथ मँ भी प्रकट हो गया ॥ २१ ॥ तभीसे 
मै भगवानकी कृपासे वैकुण्ठादिमे ओर तीनों लोकमि 
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अनुग्रहान्महाविष्णोरविधातगतिः कचित्‌ ॥३२॥ | मेरे जीवनका रत भगवद्भनन अखण्डरूपसे चलता रहता 


य है ॥३२॥ मगवान्‌की दी इई इस खत्रसमसेन# 
देवदत्तामिमां बीणां खरतरहमविभूषिताम्‌ । विभूषित वीणापर तान छेड़कर मँ उनकी ठीलार्ओका 


गान करता इअ सारे संसारम विचरता 
रर || २२ ॥ जवर मँ उनकी टीखार्ओका गान करने लगता 
प्रगायतः स्ववीर्याणि तीथंपादः प्रियश्रवाः; । षः तव वे प्रमु जिनके चरणकमल समस्त तीर्यकि 
+, _ _ ,„ | उद्गमस्थान हँ ओर जिनका योगान सुञ्चे बहत ही प्रिय 

आहूत इव मे शीघ्रं दशनं याति चेतसि ॥२४॥ | तता है, बुलाये इएकी भति तुरंत मेरे हृदयम आकर 
। दरोन दे देते हैँ || २४ | जिन लोका चित्त निरन्तर 
विष्य-मोर्गोकी कामनासे आतुर हो रहा है, उनके 
भवसिन्धुष्यो द््टो हरिचिर्यानुबणंनम्‌ ॥३५॥ | व्यि मगवानूकी ठीलाओंका कीतेन संसारसागरे 
क क | =. पार जानेका जहाज दहै, यह मेरा अपना अनुभव 
यमाद्‌भयगपथः कामलाभहता अहु; । है | ३५५ ॥ काम ओर टोभकी चोटसे बार-बार घायल 
आ हृदय श्रीकृष्णसेवासे जेसी प्रव्यश्च रान्तिका अनुभव 
करता है, यत-नियम आदि योमभार्गेसि वैसी शान्ति नहीं 
मि सकती ॥ ३६ ॥ व्यासजी ! आप्र निष्पाप है | 
आपने मुञ्चसे जो कुछ प्रा था, वह सत्र अपने जन्म ओर 
जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्‌ ।३७॥। | साधनका रस्य तवरा आपकी आत्मतुष्टिका उपाय मने 

| बत दिया ॥ ३७ ॥ 

श्रीखूतजी कहते हँ-रौनकादि ऋष्रियो ! देवर्षि 
नारदने व्यासजीसे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमति 
ली ओर वीणा बजाते हइृए खच्छन्द विचरण करनेके 
्ि वे चल पडे ॥३८॥ अहा ! ये देवर्षिं 
| नारद धन्य है; क्योकि ये शाङ्गपाणि भगवान्‌की की्तिको 
| अपनी वीणापर गा-गाकर खयं तो आनन्दभग्न होते ही 


मृच्छंयित्वा हर्किथां गायमानश्चराम्यहम्‌ ॥३३। 


एतद्भयातुरचित्तानां मात्रास्पोच्छया अहुः । 


मरङघन्दसेवया यदत्तथाऽऽत्माद्रा न शाम्यति ॥३६॥ 


सवं तदिदमाख्यातं यस्परष्टोऽदहं त्वयानघ । 


पूत उवाच 





एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । 





आमन्त्य वीणां रणयन्‌ ययो यादच्छिको मनि।।२८॥ 


अहो देवपिधेन्योऽयं य॑त्कीतिं शा्खधन्वनः । 
दः है, साथ-साथ इस त्रितापतप्त जगतो भी आनन्दित 
गायन्माचानद्‌ तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ।३९॥ करते रहते है ॥ २९ ॥ 


यायिय 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्वल्ये 
व्यासनारदसंबादे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 
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कंदे गवे दै | धेवत ओर निषाद ये सातौ सवर ्रह्म्यज्ञक होनेके नाते ही नहस्प | 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
अश्वत्थामाद्धारा द्रौपदीके पुजोंका मारा जाना ओर 
अजंनके दारा अश्वत्थामाका मानमदंन 

शनौनक उवाच श्रीरौनकजीने पूा-सृतजी । सर्वज्ञ एवं सवे- 

निगते नारदे त भगवान्‌ बादरायणः । दाक्तिमान्‌ व्यासमगवान्‌ने नारदजीका अभिप्राय सुन ल्या । 

शुतवांस्तदभिप्रेत ततः किमकरोदिथः ॥ १ ॥ | फिर उनके चङे जानेपर उन्होने क्या किया १ ॥ १ ॥ 
सूत उवाच श्रीसूतजीने कहदा- ब्रह्मनदी सरखतीके पश्चिम 

तटे । तटपर शम्याप्रास नामका एक आश्रम है | वहोँ ऋषियोके 
यज्ञ चलते दही रहते ह ॥ २ ॥ व्ही व्यासजीका अपना 

शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥ २ ॥ आश्रम है । उसके चारौं ओर बेरका सुन्दर वन है । 
उस आश्रममें वैल्कर उन्होनि आचमन किया ओर खयं 

$ ह स आनम च्यातो बदरीषण्डमण्डिते । अपने मनको समाहित किया ॥ ३ ॥ उन्दने भक्ति 
| आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः खयम्‌ ॥ ३॥ | योगके दवारा अपने मनको प्रणता एकाग्र ओर निमेल 
भक्तियोगेन करके आदिपुरष परमात्मा ओर उनके आश्रयसे रहनेवाटी 

2 पत पम्यक्‌ अणिदितेऽमले मायाको देखा ॥ 9 ॥ इसी मायासे मोहित होकर यह्‌ 
अपस्यत्यरूष पव माया च ठदपश्चयाम्‌ ॥ ४ ||| जीव तीनां गुणोंसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक 

यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌। मान केता है 4 इस॒मान्यताके कारण होनेवाले 

परोऽपि ९ ४ अनर्थोको भोगता है ॥ ५ ॥ इन अनर्थोकी शान्तिका 

। परोऽपि मलुतेऽनथ तत्त चाभिपद्यते ॥ ५॥ साक्षात्‌ साधन है- केवल भगवानका भक्तियोग । परतु 
अनथपिशमं साक्षाद्भक्तियोगमधोशषजे । संसारके छोग इस बातको नहीं जानते । यही समञ्चकर 
उन्हनि इस परमहंसोकी सहिता श्रीमद्धागवतकी रचना 

५: लोकस्याजानतो विद्ांयकरे सात्वतसंदिताम्‌ ॥ ६ ॥ की ॥ ६ ॥ इसके श्रवणमात्रसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
। हः | =. बै श्रयमाणायां छृष्णे परमपूरुषे । श्रकृष्णके प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे 
=. जीवक रोक, मोह ओर मय नष्ट हो जते है ॥ ७॥ 
धृतः शोकमोहभयापहा ॥ ७ ॥ उन्होनि इस भागवत-संहिताका निमांण ओर पुनरावृत्ति 
| करके इसे अपने निषत्तिपरायण पुत्र श्रीड्यकदेवजीको 

पटठाया ॥ ८ ॥ 

श्रीरौनकजीने पूा-श्रीज्चकदेवजी तो अत्यन्त 
न  निदृत्तिपरायण है, उन्हे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा 
निशृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको छनिः। | नदी है । वे सदा आत्ममं ह रमण करते है । फिर 
1 ` उनि किसल्ि इस विशा म्रन्यका अध्ययन 
गमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥ ९ ॥ | किया १॥९॥ ` 
त उवाच । भीखतजीने का-जो रोग ज्ञानी है, जिनकी 

ओर जो सदा आत्मामं ही रमण 
"क न | 
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इ्न्त्यदैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ।॥१०॥ 


हरेगंणाधिप्तमतिर्भेगवान्‌ बादरायणिः। 


अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥११॥ 


परीक्षितोऽथ राजर्षेजैन्मकमेविलापनम्‌ । 
संखां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌।१२॥ 
यदा मृधे कोरवसुञ्जयानां 
वीरेष्वथो वीरगतिं 
वृकोद्राविद्धगदाभिमर्च- 
भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रं ॥१३॥ 
भतः; प्रियं द्रोणिरिति स पश्यन्‌ 
कृष्णासुतानां खपतां रिरांसि । 
उपाहरद्‌ विप्रियमेव तख 
जुगुप्सितं कमं विगर्हयन्ति ।१४।॥। 
माता शिशूनां निधनं स॒तानां 
निशम्य घोरं परितप्यमाना । 
तदारुदद्वाष्पकलङलाक्षी 
तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥१५५॥। 
तदा चस्ते प्रमृजामि भद्र 
यद्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः 
गाण्डीवय॒क्तेविंशिखेरुपाहरे 
त्वाऽऽक्रम्य यत्ल्ास्यसि दग्धपुत्रा ।१६॥ 
इति प्रियां बल्गुविचित्रजस्यैः 


गतेषु | 


कटनेवाले है, वे भी मगवानकी हेतुरदित भक्ति किया करते 
दै; क्योकि भगवानके गुण दही ेसे मधुर रै, जो सब- 
को अपनी ओर खींच ठेते हैँ ॥ १० ॥ पिर श्रीड्यकदेवः 
जी तो भगवानूके भक्तकरि अत्यन्त प्रिय ओर स्वयं 
भगवान्‌ वेदव्यासके पुत्र है । भगवानके गु्णोनि उनके 
हृदयको अपनी ओर खींच च्या ओर उन्होनि उससे 
विवदरा होकर ही इस विराट म्रन्थका अध्ययन क्या |॥११॥ 
रौनकजी ! अव मै राजष परीक्षिते जन्मः 
ओर मोक्षकी तया पाण्डवेोके खगारोहणकी कथा कहता 
र; क्योकि इन्दीसे भगवान्‌. श्रीकृष्णकी अनेको कार्थ 
का उदय होता है ॥ १२ ॥ जिस समय महामारत- 
युद्धम कौरव ओर पाण्डव दोनों पक्षोके वडुत-से वीर 
वीरगतिको प्राप्त हो चुके थे ओर भीमसेनकीं गदाके 
प्रहारसे दुर्योधनकी जोध टट चुकी थी, तवर अश्वव्यामा- 
ने अपने खामी दुर्योधनका प्रिय कायं समञ्चकर द्रौपदके 
सोते इए पुत्रके सिर काटकर उसे मेंट विय, यह घटना 
दुर्योधनको भी अग्रिय दी लगी; क्योकि पेसे नीच कमेकी 
सभी निन्दा करते हैँ ॥ १३-१४॥ उन. वालकोकीं माता 
द्रौपदी अपने पुत्रोका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी । 
उसकी ओंँखोमे ओप छलुछ्छा आये--ह रोने च्गी । 
अजुनने उसे सान्त्वना देते इए कहा--॥ १५५॥ “क्स्याणी। 
मै तुम्हारे ओंसू तव पंगा, जब उस आततायी ब्राह्मणा- 
घमका सिर गाण्डीव-धनुषके बाणेसे काटकर तुमं भट 
करटगा ओर पुर््रोकी अन्त्येष्टि क्रियाके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर स्नान करोगी | १६ | अनने इन 
मीठी ओर विचित्र बातेसि द्रौपदीको सान्लना दी ओर 


अपने मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाहसे उन्ं सारथि बना- 


स † सान्त्वयितवाच्युतमित्रष्त ; । कर, क्वच धारणकर ओर अपने भयानक गाण्डीव घनुपकी 
अन्वाद्रनद्प्यत उग्रयन्वा = लेकर वे रथपर सवार इए तथा गुरुपुत्र अश्वव्थामके पीके ` 
ु कपिष्वजो गुरुपुत्रं रथेन ।॥१७॥ | दौड पड़े ॥ १७॥ बचोकी ह्यास अश्वत्थामाका भी मन 
| तमापतन्तं स॒विरुशष्य दरात्‌ उद्धिन हो गया था । जब उसने दूरसे ही देखा कि 
। मारहोद्विश्नमना रथेन । 


अजुन मेरी ओर पटे इए आ रहे है त॒ वह. अपने 
९- मा° पा०--भाता सुतानां निधनं शिशूनां । २. प्रा० पा०- विभृजामि । ३. परार पार--ञाक्रम्य 1 6 


# आग ख्गानेवारा, जहर देनेवाला; बुरी नीयते हाथमे र 
लको छीननेवाख- ये छः (आततायी कहटाते है । ९ श बग कंरनेवाडा, धन खरनेनाख) क: | 







भा० स० ख० १. १०-- 








। 





[| 


४ 














(1 0 


। न ६।९५। 


न्न ~ ~~ ~~~ 











| श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 
पराद्रवत्प्राणपरीप्सरूज्यां ्रार्णोकी रक्चाके च्वि पृथ्वीपर जह्यौतक भाग सकता 
यावद्धमं रुद्रभयाधथाकंः ।॥१८। था, खसे भयभीत पूर्यकी# मति भागता रहा ॥ १८॥ 
यदाशरणमात्मानमेक्षत॒ श्रान्तवाजिन जव उसने देखा कि मेरे रथके घोडे थक गये हैँ ओर 
यदाशरणमात्मानमैक्षत॒ श्रान्तवाजिनम्‌ । व त अनेको वनानि 


अखं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥१९॥ 
अथोपस्प्रश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः 
अजानन्नुपसंहारं प्राणद्रच्छर उपय्िते ॥२०॥ 
ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सवंतोदिरम्‌ । 
प्राणापदमभिप्र््य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥ 
अजन उवाच 
कुष्ण ॒कृष्ण॒ महाबाहो भक्तानामभयंकर । 
त्वमेको दद्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः ॥२२॥ 
त्वमाद्यः; पुरुषः साश्शदीश्वरः प्रकृतेः परः। 
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवस्ये सित आत्मनि २३ 
स॒ एव॒ जीवलोकखय मायामोहितचेतसः । 
विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणप्‌ ॥२४॥। 
तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीषंया । 
खानां चानंन्यभावानामलुध्यानाय चासङरत्‌ ॥२५॥। 
किमिदं खित्कुतो वेति देवदेव न वंद्म्यहम्‌ । 
सवंतोग्लमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥२६॥ 
श्रीमगवानवाच 


द्रोणयुत्रसख ब्राह्ममस्त्रं प्रदरितम्‌ । 


नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपय्थिते ॥२७॥ 


किंचिदद्खं प्रत्यवकशनम्‌ । 


१, प्राचार 
~ 


# [रावभक्त वद्युन्माट  देत्यकरो ८. ति 
उनक्री ओर दौड़ । उस समय सूयं भागते 


द 
एकमात्र साधन ब्रह्याख दी समश्या ॥ १९ ॥ यद्यपि 
उसे तब्रह्माञ्लको बोटानेकी विधि मादट्म न थी, 
फिर भी प्राणस॒ङ्कुट देखकर उसने आचमन किया ओर 
व्यानस्य होकर व्रह्मा्रका संधान क्रिया ॥२०॥ 
उस अल्लसे सव दिशाओंमें एक वड़ा प्रचण्ड तेन फैल 
गया । अजंनने देखा कि अव तो मेरे प्राणोपर ही आ 
बनी है, तव उन्होने श्रीकृष्णसे प्रार्थना की | २१॥ 

अज्जुनने कहा--श्रीकृष्ण ! तुम - सचिद्‌ानन्दसखरूप 
परमात्मा हो । तुम्हारी शक्ति अनन्त है । तुम्दीं भक्तो 
को अमय देनेवाठे हो| जो संसारकी धधकती दर 
आगमे जठ रहे हँ, उन जी्वोंको उससे उवारनेवाले 
एकमात्र तुम्हीं हो ॥ २२॥ तुम प्रकरृतिसे परे रहनेवाले 
आदिपुरूष साक्षात्‌ परमेश्वर हो । अपनी चित्‌-दाक्ति 
( खख्प-राक्ति ) से वहिरङ्ग एवं त्रिगुणमयी मायाकरो 
दूर्‌ भगाकर अपने अद्वितीय खरूपमे सित हो ॥२३॥ 
वही तुम अपने प्रभावसे माया-मोहित जीवकि च्वि घ्रमादि- 
खूप कल्याणका विधान करते हो ॥ २४ ॥ तुम्हारा यह 
अवतार प्रथ्ीका भार . हरण करनेके व्यि ओर तम्हारे 
अनन्यत्रेमी भक्तजनोके निरन्तर स्मरण-ध्यान करनेके च्य 
है | २५ ॥ खयम्प्रकारसखरूप श्रीकृष्ण ! यह भयङ्कर 
तेज सब ओरसे मेरी ओर आ रहा है । यह क्या है, 
करसि, क्यों आ रहा है--इसका मुङ्ञे विच्कुर पता नही 
है ।॥ २६॥ 

भगवानने कहा-अर्जुन ! यह अश्चव्यामाका चलाया 
आ ब्रह्माख्र है । यह बात समञ्च छो कि प्राण-संकट उप- 
स्थित होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु 
वह इस अख्को लोटाना नहीं जानता ॥ २७ ॥ किसी 
भी दूसरे अमे इको दना देनेकी शक्ति नहीं है । तुम 
राखराख्रवि्याको भकीर्माति जानते ही हो, ब्रह्माख्रके तेज- 


उन्नदमखलो द्यज्ञतेजसा ॥२८॥ | से दी इस ब्साखकी प्रचण्ड आगको बुञ्चा दो ॥ २८ ॥ 


अजुन उवाचः इतना नहीं ह । २. प्रा° पाऽ-महाभाग 1 ३. प्रा° पा०-स्वानामनन्य० । 


¦ जव सूर्यने हरा दिया तवर सुयपर क्रोधित हो भगवान्‌ सद्र िदयूल हाथमे छेकर 
गते रथ्वीपर काशीमे आकर गिरे, इसीसे वर्ह उनका “लेखकः नाम पड़ा | 
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अ. सूत उवाच 
श्रुता भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा । 
सपृषटरापस्तं परिक्रम्य त्राह्मं व्राह्माय संदधे ॥२९॥ 
संहत्यान्योन्यथ्ुभयोस्तेजसी शरसे । 
आत्रत्य रोदसी खं च वघ्रधातेऽकंवद्िवत्‌ ।३०॥ 
दृषटराख्तेजस्तु तथोश्ची छोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ । 
दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवतंकममंसत ।२१॥ 
म्रजोपषवमालक््य लोकन्यतिकरं च तप्र । 

मतं च वासुदेवसख संजहाराजेनो द्वयम्‌ ।२२॥ 
तत॒ आसाद्य तरसा दारुणं गोतमीसुतम्‌ । 
वन्धामपंताम्राक्षः पञ रशनया यथा ॥।३२) 
शिबिराय निनीषन्तं द्‌ स्न बध्वा रिपुं बलात्‌ । 
प्राहाजुनं म्रङ्पितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥२७॥ 
मेनं पार्थारंसि तातं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि। 
योऽसावनागसः सुप्रानवधीनिशि बाङकान्‌ ॥२५५॥ 
मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सप्षं बां खिय जडम्‌ | 
प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धमंधित्‌ ॥३६॥ 
खप्राणान्‌ यः परप्राणैः प्रपष्णात्यघ्रणः खलः | 
तद्वधस्तख हि श्रेयो यदोषाद्यात्यधः पुमान्‌ ॥२७॥ 
प्रतिश्चुतं च भवता पाश्वाट्ये शृण्वतो मम । 
आहर्ष्यि शिरस्तसख यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥३८॥ 
तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 


भतु्च विप्रियं वीर कृतवान्‌ इरपांसनः ॥३९। 


एवं परीक्षता धमं पाथः कृष्णेन चोदितः । 
१, प्रा° पा०-रज्ज्वा | 
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सूतजी कहते ह--अञ्जुन विपक्षी वीरको मारनेमें बड़े 
प्रीण ये । मगवान्‌की वात सुनकर उन्होने आचमन 
किया ओर भगवान्‌की परिमा करके ब्रह्माख्चके निवारणके 
व्यि ब्रह्मा्रका दी संधान किया ॥ २९ ॥ 
बाणोसे वेष्टित उन दोनों ब्रह्माखरोके तेज प्रल्यकाटीन 
सूर्य॑ एवं अग्निके समान अआप्रसमें टकराकर सारे 
आकाश ओर दिदाओंमें फक गये ओर वने खगे ॥२०॥ 
तीनों रोकोंको जलानेवाटी उन दोनों अर्जलोकी 
बढी इई कपटोसे म्रज7 जलने च्गी ओर उसे देखकर 
सबने यदी समञ्ञा कि यह प्र्यकाक्की सांवतंक अग्नि 
है |॥३१॥ उस आगसे ्रजाका ओर छोकोका नादा होते 
देखकर भगवान्‌की अनुमतिसे अञ्ुनने उन दोनोको ही 
लोटा ल्या ॥ ३२ ॥ अञ्चुनकी अखं रोधसे खाक-लाठ 
हो रही थीं । उन्होने क्षपटकर उस करूर अश्चव्थामाको 
पकड़ छिया ओर जैसे कोई रस्सीसे पड्यको वध ठे, वैसे 
ही बोध च्या ॥ ३३ ॥ अश्चुू्यामाको वप्त वधि 
कर अञुनने जव रशिविरकी ओर ठे जाना चाहा, तव 
उनसे कमठनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुपित होकर 
कहा-॥ ३४ ॥ “अजन ! इस ब्राह्मणाधमको छोडना 
टीका नहीं है, इसको तो मार दी डालो । इसने रातमें 
सोये इए निरपराध बालकवी हत्या की है ॥ ३५ ॥ 
धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाठे, पागल, सोये इए, 
बालक, खी, विवेकज्ञानशल्य; रारणागत, रथदीन ओर 
भयभीत रात्ुको कभी नहीं मारे ॥ ३६ ॥ परंतु जो दुष्ट 
ओर क्र पुरुप दूसरोको मार अपने प्राणका पोषण 
करता है, उसका तो वघ ही उसके व्यि कल्याणकारी है, 
क्योकि वसी आदतको छेकर यदि वह जीता है तो ओर 
भी पाप करता है ओर उन पार्पोके कारण नरकगामी होता 
है ॥ २७ ॥ फिर मेरे सामने ही तुभने द्ोपदीसे प्रतिज्ञा 
के थी कि “मानवती ! जिसने तुम्हारे पुत्रोका वध किया 
है, उसका सिर मै उतार खगाः ॥ ३८ ॥ इस पापी 
कुष्ङ्गार आततायीने तुम्हारे पुत्रका वध क्या है ओर 
अपने खामी दुरयोधनको भी दुःख पर्हैचाया है । इसल्ि 
अजुन ! इसे मार ही डालोः ॥ ३९ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अञ्नके धमकी परीक्षा ठेनेके स्थि इस प्रकारं पररणा 
व, परंतु अजनका इदय महान्‌ था । यपि अखत्यामाने 
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नेच्छद्धन्तं गुरुसतं यद्यप्यात्महनं महान्‌ ।॥४०॥ । उनके पुत्रोकी हत्या की थी, फिर भी अर्जुनके मनमें 
गुरुपुत्रको मारनेकी इच्छा नदीं इई ॥ ४० ॥ 

इसके बाद अपने मित्र ओर सारथि श्रीकृष्णके साथ 
वे अपने युद्ध-रिबिरमें पर्हैचे । वरदा अपने मृत पुत्रोके 
व्यि शोक करती हई द्रौपदीको उसे सप दिया ॥४१॥ 
दरोपदीने देखा किं अश्वत्थामा पकी तरह बवँधकर काया 
गया है | निन्दित कर्म करनेके कारण उसका मुख नीचे 
की ओर घ्ुका हआ है । अपना अनिष्ट करनेवाटे गुरु- 
पुत्र अश्व्थामाको इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदीका 
कोमल हृदय कृपरासे भर आया ओर उसने अश्व्धामाको 
नमस्कार क्या | ४२॥ गुसुपुत्रका इस प्रकार रवो 
कर खाया जाना सती द्रौपदीको सदन नदीं हआ । 
उसने कहा--“छोड दो हन्द, छोड दो । ये ब्राह्मण हेः 
हमलोगोकि अव्यन्त पूजनीय हैँ ॥ ४३ ॥ जिनकी कृपासे 
आपने रहस्ये साथ सारे धनुत्रेद ओर प्रयोग तथा 
उपसंहारके साथ सम्पूणं राश्नारखोका ज्ञान प्राप्त किया है, 
वे आपके आचारय द्रोण ही पुत्रके रूपमे आपके सामने 
खड़ है | उनकी अधाङ्धिनी कृपी अपने वीर पुत्रकरी ममता- 
से ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी 
जीवित हैँ ॥ ४४-४५ ॥ महामाग्यवान्‌ आर्यपुत्र ! 
आप तो बडे धर्मज्ञ हं । जिस गुखंशकी नित्य प्रूना 
ओर बन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पर्हुचाना 
आपके योग्य कायं नीं है ॥ ४६ ॥ जेसे अपने वचचोके 
मर जानेसे मैं दुखी होकर रो रदी द्वं ओर गेरी ओंखेसि 
बारबार ओप निकट रहै है वैसे दी इनकी माता 
पतिव्रता गौतधी न रोयें ॥ ४७ ॥ जो उच्छर्खक 
राजा अपने कुक्रत्योसे ब्रा्मणक्ुख्को कुपित कर देते हैँ, 
वह कुपित ब्राह्मणकुर उन राजाओंको सपसिार रोकागिनि- 
मे डाखुकर शीघ्र ही भस्म कर देता हैः ॥ 9८ ॥ 


सूतजीने कहा-रौनकादि ऋषयो | द्रौपदीकी बात 
धमं ओर न्यायके अनुकूल थी । उसमे कपट नहीं था, 
करुणा ओर समता थी । अतएव राजा युधिष्रिरने रानीके 
इन हितभरे श्रेष्ठ वच्नोका अभिनन्दन किया ॥ ४९ ॥ 
साथ दी गकु) सहदेव, सात्यकि अयन, सय 
धनंजय >“ | भगवान्‌ श्रीृष्ण ओर बर्होपरं उपस्थित समी नर 
शर योषितः ॥५०॥ |  नायिनि द्रौपदीकी बातका समर्थन क्या ॥ ५० | ` 





























अथोपेत्य खरशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः। 
न्यवेदयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान्‌ हतान्‌।॥।७१॥ 
तथाऽऽदहृतं - पश्यवत्‌ पाराबद्ध- 
मवाङ्खखं कमंजुगुष्सितेन । 
निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं 

| वामखभावा कृपया ननाम च ॥४२॥ 

। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती । 

्‌ मुच्यतां अच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ।॥७३॥ 

सरहस्यो धलुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। 

2 अद्ग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ।४४॥ 
स एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते| 
तसखात्मनोऽधं पल्यास्ते नान्वगादीरघः कृषी ॥४५॥ 
तद्‌ धम॑ज्ञ महाभाग भवद्धिर्गोखं इलम्‌ । 
वृजिनं नाहंति प्राप्तुं पूज्यं बन्यमभीक्ष्णशः ॥४६॥। 

मा रोदीदसख जननी गोतमी पतिदेवता । 

९ ` यथाहं मतवत्साऽऽतां रोदिम्यश्चुुखी हुः ॥४५७॥ 
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कोपितं ब्रह्मकुङं राजन्येरजितात्मभिः। 


गवाय ०नच। 
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तत्राहामपितो भीमप्तख श्रेयान्‌ वधः स्म्रतः। | उस समय क्रोधित होकर भीमसेनने कहा, “जिसने सोते इ 
~^ (=. वच्वोको न अपने थ्य ओर न अपने चक्कि 

न भतुनत्मनधर्थे योऽहन्‌ सुप्तान्‌ शिन्‌ बंथा॥५१॥| `. ` ` । ० भार 
१ स < | व्यथं ही मार डाखछा, उसका तो वध ही उत्तम हैः ॥५१॥ 
` निशम्य भमगाद्तं द्रापद्याच्च चतुख्जः । भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्रौपदी ओर भीमसेनकी बात सुनकर 
आोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव ।॥५२।। | ओर अ्जनकी ओर देखकर कुछ हसते इणए-से का ॥५२॥ 
श्रीक्रष्णं उवाच भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोखे-"पतित ब्राह्मणका भी वध 


नहीं करना चाहिये ओर आततायीको मार दही डालना 
चाहियेः--शाखमिं मैने ही ये दोनों वातं कदी हैँ । 
मयेवोभथमाम्नातं परिपाद्यनुशासनम्‌ ।॥५३॥ | इसल्यि मेरी दोना आज्ञाओंका पाठ्न करो ॥ ५३ ॥ 
तुभने द्रोपदीको सान्त्रना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसे भी सत्य करो; साथ दही भीमसेन; द्रौपदी ओर मुञ्च 
प्रियं च भीमसेनस पाश्चाल्या मह्यमेव च ।॥५४॥ | जो प्रिय हो, वह भी करो ॥ ५५४ ॥ 


[१ > © 
ह्मबन्धुरनं॑हन्तव्य आततायी वधीदणः | 


कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्रयता प्रियाय । 


सूत उवाच | सूतजी कहते है--अजन भगवानूके हृदयकी बात 
¢ (1 ४९ (क रं ये ओ उन्ह्‌ नि 1 वारसे ~ 
अर्जुनः सहसाऽऽङ्गाय हरेहीर्दमथासिना। तुरत ताड गये ओर उन्होने अपनी तच्वारसे अश्चत्यामा 


सिरकी मणि उसके बाकि साथ उतार खी ॥ "५५ ॥ 
वाल्कोकी हत्या करनेसे वह श्रीदीन तो पहठे ही हो 
विमुच्य र्शनवद्र बठहत्याहतप्रभम्‌। गया था, अव मणि ओर ब्रह्मतेजसे भी रदित दो गया । 
तेजसा मणिना हीनं शिविराननिरयापयत्‌ ।॥५६॥ | इस शाद उने रससीका चन्धन सखखकर उसे शिविर 
से निकार दिया ॥ ५६ ॥ मृड देना, धन छीन केना 
वपनं द्रविणादानं खानान्नियपणं तथा । जर स्थानसे बाहर निका देना-- यदय ब्राहमणाधर्मोका 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योऽस्ति देहिक: ॥५७॥| , वव है । उनके व्यि इससे मिन शारीरिक वधका विधान 
नहीं है ५७ पुत्रोकी मृ्युसे द्रौपदी ओर पाण्डव स॒भी 
रोकातुर हो रषे थे । अव्र उन्होने अपने मरे इए भाई 
खानां ख्रतानां यत्कृत्यं चक्घनिरहरणादिकम्‌ ॥५८॥ बनधुओंकी दाह्वादि अन्ेष्टि क्रिया की ॥ ५८ ॥ 


"~ग ट वऽ* 


मर्णिं जहार मूधन्य दिजख सहमूधजम्‌ ।५५५॥ | 


= -= ~ 


पुत्रशोकातुराः स्वे पण्डवाः सह कृष्णया | 


इतिं श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प्रथमस्कन्पे 
दौणिंनिम्रह्यो नाम सप्तमोऽध्यायः | ७ ॥ 
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१. २ प्राचीन प्रतिमं वृथा" याब्द्से छेकर श्रीकृष्ण उवाचः के श्री तक्का विषय खण्डित ञे गया ई तयः 
उसमे “कृष्ण उवाच" की जगह (मगवानुवाच' पाठे । ३. मा० पा०--वधा्हकः | ४ -सदसा 

रि : 1 ४, प्रार्पा ज्ञात्वा । ५. प्रभ 
पा०- प्राचीन प्रतिमे ्रौणिनिग्रहो नामः की जगह "पारिक्षिते, पाठ हे । 3 


७८ श्रीमद्भागवतं [ अ° < 
निलन ~~~] 
अथाष्टमोऽध्यायः 
गभमे परीक्षित्की रक्ता, कुन्तीके दारा भगवान्‌की 
स्त॒ति ओर युधिष्ठिरका रोक 


चूत उवाच 
अथ ते सम्परेतानां खानायुदकमिच्छताम्‌ । 


दातं सकृष्णा गङ्खायां पुरस्छृत्य ययुः रियः ॥ १॥ 
ते निनीयोदकं सवे विरुप्य च भशं पुनः। 
आप्ता हरिपादान्जरजः पूतसरिजे ।॥ २॥ 
तत्रासीनं इरुपति धृतरा सहालुजम्‌ | 
मान्धारीं पत्रशोकातो पथां छृष्णां च माधवः ॥ २ ॥ 
सान्त्वयामास यनिभिहेतबन्धूल्‌ चापिन्‌ । 
भूतेषु कारुख गतिं दर्शयन्नप्रतिक्रियम्‌ ॥ ४॥ 
साधयित्वाजातदात्रोः स्रं राज्यं करितवैहतम्‌ 


घातयित्वासतो राज्ञः कचस्पदाक्षतायुषः ॥ ५ ॥ 


याजयित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तमकट्पकैः | 


` तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योखितनोत्‌ ॥ & ॥ 


अन्द 
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दिभिः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥ ७ ॥ 
१- ष (क~ ~ 


आमन्त्य पाण्डपुतरां्च शेनेयोद्भवसंयुतः। ` 
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राम्‌ ॥ ८ ॥ 


महायोगी हँ | आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये 
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सूतजी कहते हँ--इसके बाद पाण्डव श्रीकृष्णके 
साथ जखाज्ञल्ि इच्छुक मरे हृए खजनोका तर्पण करने- 
के लिये चियोंको अगे करके गङ्खातरपर गये ॥ १ ॥ बह 
उन सबने मृत बन्धुओंको जठ-दान दिया ओर उनके गुणो 
का स्मरण करके बहत विलाप किया । तदनन्तर भगवान्‌के 
चरण-कमलोकी धूलिसे पवित्र गङ्गाजवमें पुनः स्नान 
किया ॥ २ ॥ वहां अपने भादयके साथ कुरुपति महाराज 
युधिष्ठिर, धृतराष्टू, पुत्रोकसे व्याकुल गान्धारी, कुन्ती 
ओर द्रौपदी-सब बैठकर मरे हए खजनोके स्यि रोक 
करने कगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने धौम्यादि सुनियोके साथ 
उनको सान्तना दी ओर समञ्चाया कि संसारके समी 
प्राणी कारके अधीन हैँ, मोतसे किसीको कोई वचा नहीं 
सक्ता ॥ २३-* ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजातशत्रु महाराज 
युधिष्ठिरको उनका वह राज्य, जो धूतेनि छसे छीन ल्या 
था, वापस दिलाया तथा द्रौपदीके केका स्पशं करने- 
से जिनकी आयु क्षीण हो गयी थी, उन दुष्ट राजाओंका 
वध कराया ॥ ५५ ॥ साथ ही युधिष्ठिरे द्वारा उत्तम 
सामग्रियोसे तथा पुरोहितोसे तीन अश्वमेध यज्ञ कराये | 
इस प्रकार युपिष्ठिरके पवित्र याको सौ यज्ञ करनेवाे 
इन्दवे यराकी तरह सब ओर पैव दिया ॥ ६ ॥ इसके 
नाद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहसि जनेका विचार किया | 
उन्होने इसके व्थिि पाण्डवोसे विदा ली ओर व्यास आदि 
्रह्मणोका सत्कार किया । उन शोगोने भी भगवानूका 


बड़ा द्वी सम्मान किया । तदनन्तर सात्यकि ओर 


उद्भवके साय द्वारका जानेके घ्यि वे रथपर सवार इए । 
उसी समय उन्दनि देखा कि उत्तरा भयसे विद्व होकर 
सामनेसे दोडी चटी आ रदी है ॥ ७-८ ॥ 

उन्तराने का- देवाधिदेव ! जगदीश्वर । आप 
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नान्यं त्वदभयं प्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ।॥ ९ ॥ | आपके अतिरिक्त इस ोक्े सुञ्चे अमय देनेवाटा नौर 


अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो । 


कामं दहतं मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌ ॥१०॥ 
सूतं उवाच 
उपधाय वचस्तस्या भगवान्‌ भक्तवत्सलः । 
अपाण्डवमिदं कतं द्रोणेरखमबुध्यत ॥११॥ 
तर््वाथ रयनिश्रष्ठ पाण्डवाः पश्च सायकान्‌ । 
आत्मनोऽभियुखान्दीप्तानार््याख्राण्युपाददुः॥१२॥ 
व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ । - 
सुदशेनेन खास्रेण खानां रक्षां व्यधाद्विथः १३] 
अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । ` 
खमाययाऽऽबरृणोद्धभं वेराव्याः §रुतन्तवे ।॥१४॥ 
यद्यप्यसरं ब्रह्मशिरस्त्वमोधं चाप्रतिक्रियम्‌ । 
वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ भृगूद्वह ॥ १५५॥ 
मां भंखा दयेतदा्यं सर्वायंमयेऽच्युते । ; 
य इदं मायया देव्या खुजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ 
ब्रह्मतेजो विनियक्तेरात्मजेः सह॒ कृष्णया । 
प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पथा सती ॥१७॥ 
कुन्त्युवाच 
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कोई नीं है; क्योकि यहो सभी परस्पर एक दूसरेकी 
मृत्युके निमित्त वन रहे दै || ९. ॥ प्रभो ! आप सवर 
राक्तिमान्‌ हँ | यह दहकते इए छोषेका बाण मेरी ओर 
दौडा आ रहा है । खामिन्‌ ! यह सुद्ञे भे दी जला 
डले, परंतु मेरे गर्भको नष्ट न करे पेसी कृपा 
कीजिये ॥ १० ॥ 


स्ूतजी कहते ह--मक्तवत्सक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसकी बात सुनते ही जान गये कि अश्चत्थामाने पाण्डवो 
के वराको निवींज करनेके व्यि ब्रह्माख्रका प्रयोग किया 
है ॥ ११ ॥ रसौनकजी ! उसी समय पाण्डवोनि भी 
देखा क्रि जलते इए पाँच वाण हमारी ओर आ रहे 
हैँ । इसव्यि उन्होने भी अपने-अपने अचर उश 
व्यि ॥ १२ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीकरष्णने अपने 
अनन्य प्रेमिर्योपर-इरणागत भरक्रोपर बहुत बड़ी विपत्ति 
आयी जानकर अपने निज अख ददोन-चक्रसे उन 
निज जनोकी रक्षा की॥ १३॥ योगेखर श्रीकृष्ण 
समस्त प्राणियोकि हृदयम विराजमान आत्मा हैँ । उन्हनिं 
उत्तराके गभको पाण्डर्वोकी वंरा-परभ्परा चलनिके लि 
अपनी मायके क्वचसे. ठक दिया ॥ १ ॥ रोनकजी । 
यद्यपि ब्रसाज् अमोध है ओर उसके निवारणका कोई 
उपाय भी नहीं है, फिर भी मगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजके 
सामने आकर व शान्त हो गया ॥ १८५ ॥ यह कोई ` 
आश्व्थकी बात ` नहीं समञ्जनी चादिये; क्योकि भगवान्‌ ` 
तो सवांश्चयमय रहै, वे ही अपनी निज. शक्ति 
मायासे स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसारकी खष्टिः ` 
रक्षा ओर संहार करते हैँ ॥ १६ ॥ जव भगवान्‌ ` 
श्ीङृष्ण जाने लगे, तव ब्रहमाज्रकी ज्वालासे सुक्त अपने _ ` 
पुत्रके ओर प्रौपदीके साथ सती कुन्तीने भगवान्‌ ` 
श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की ॥ १७] | 


कन्तीने कहा--आप समस्त 


भीतर एकरस स्थित है, फिर भी इन्द्रियों ओँ ए 
देखे र नहीं जते; कयोकि आप भ्कृतिसे परे आद्पुरुष 
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मायाजवनिकाच्छनमज्ञाधोक्षजमन्ययम्‌ | 
न रक्ष्यसे मूढद्शा नटो ना्यधरो यथा ॥१९॥ 


क) "काक = = क के 


तथा परमहंसानां सनीनाममलात्मनामू । 
भक्तियोगविधानाथं कथं पदयेम हि स्यः ॥२०॥ 
करष्णाय सालु देवकीनन्दनाय च | 
नन्दगोपङमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥२१॥ 
नमः पङ्जनाभाय नमः पङ््जमालिने । 
नम; पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥२२॥। 
यथा हषीकेश. खठेनः देवकी 
4 कंसेन रुद्वातिचिरं श्चचापिंता । 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो 
त्वयेव नाथेन अ॒ह्विपद्रणात्‌ ॥।२३॥ 


विषान्महाग्नेः पुरुषाददशंना- 
द॒सत्सभाया वबवनवासङ्कच्छ्रतः । 

मृधे मृधेऽनेकमहारथाद्लतां 
द्रण्यज्जतश्चाख हरेऽभिरक्षिताः ॥२४॥ 


<~ विपदः सन्तु न॑ः शश्वत्तत्र तत्र जगद्भुरो । 





॥ पुमान्‌ । 





इन्द्रियोसे जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहमे आप 
विद्यमान रहते हैँ ओर अपनी ही मायाके परदेसे अपने- 
को ठके रहते है । मै अबोध नारी आप्र अविनाञ्ञी 
पुरुषोत्तमको भखा कैसे जान सकती द्व १ जैसे मूढ 
लोग दूसरा मेष धारण क्ये इए नटको प्रत्यक्ष देखकर 
भी नहीं पहचान सकते, वैसे दी आप दीखते इए भी 
नहीं दीखते ॥ १९ ॥ आप दुद्धं हदयवाटे विचारी 
जीवन्मुक्त परमहंसेके हदयमें अपनी प्रेममयी भक्तिका 
सृजन करनेके व्यि अवतीणं इए हं | फिर हम अल्प 
बुद्धि लियो आप्रको कंसे प्रहचान सकती हं ॥ २० ॥ 
आप श्रीकृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्द गोपरके 
लछाडटे काक गोविन्दको हमारा वारंवार प्रणाम 
है || २१ ॥ जिनकी नाभिसे ब्रह्माका जन्म-स्थान कमठ 
प्रकट इआ दहै, जो सुन्दर कमर्छोकी मास धारण करते 
है जिनके नेत्र कमलके समान विरा ओर कोमल है, 
जिनके चरण-कमलोमे कमल्का चह टै- श्रीकृष्ण | 
से आपको मेरा वार-बार नमस्कार है ॥ २२ ॥ दषी- 
केरा ! जैसे आपरने दुष्ट कसक द्वारा कैद की दई ओर 
चिरकालसे शोकम्रस्त देवकीकी रक्षाकीभथी, वसे दी 
पुत्रोके साथ मेरी भी आपने बार-बार विपत्तियेसे रक्षा 
की दहै | आप दही हमारे स्वामी है । अप सव- 
राक्तिमान्‌ हैँ । श्रीकृष्ण ! कर्होतक गिनाऊं--विपसे, 
लाक्षागृहकी भयानक आगसे, हिडिम्ब आदि राक्षसोकी 
दृ्िसे, दु्टोकी यूत-समासे, वनवासकी विपत्तियोसे ओर 
अनेक बारके य॒द्धोमें, अनेक महारथियोके राखाखोँसे 
ओर अभी-अभी इस अश्चत्थामाके ब्रह्मा्से भी आपने 
ही हमारी रक्षा की है ॥ २३-२४ ॥ जग्द्रो , 
हमारे जीवनम सवेदा पद-पदपर विपत्तियं आती रै; 
क्योकि व्िपर्तियोमें ही निश्ितखूपसे आपके दर्शन 
इआ करते हँ ओर आपके दशन हो जनेपर फिर 
जन्म-मृत्युके चक्रमे नहीं आना पडता ॥ २५ ॥ ऊँचे 
कलमे जन्मः, रेश्चय, विद्या ओर सम्पर्तिके कारण 
जिसका घमंड बढ़ रहा है बह मनुष्य तो आपका 
नाम भी नहीं ले सकता; क्योकि आप तो उन 





त्वामद्धिश्चनगोचरम्‌ ॥२६॥ । कोगोको दर्न देते है, जो अविन दै | २६॥ 
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निव्त्तगुणव्त्तये । 


[व 


नमोऽरिचनपित्ताय 





आत्मारामाय शान्ताय केवर्यपतये नमः ॥२७॥ 

मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विम्‌ । 

सम चरन्तं सत्र भूतानां यन्मिथः किः ॥२८॥ 
न वेद कथिद्धगवंधिकीपितं 

तवेहमानसख नृणां विडम्बनम्‌ । 

न यस कथिदयितोऽस्ि कर्हिचिद्‌ 


्ेष्यश्च यसिन्‌ विषमा मतिरेणाम्‌।२९॥। 


जन्म कमं च विश्वात्मन्नजस्याकतरात्मनः । 


कि 


| 


१ ९५ 


तयं नपिषु यादःसु तदत्यन्तवरिडम्बनम्‌ ॥३०॥ 
गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 


या ते दंशाश्रकलिलाज्जनसम्प्रमाक्षम्‌। 
वक्त्रं निनीय भयभावनया खितख 


सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति ॥३१॥ , 


केचिदाहुरजं जातं पुण्यदलोकस् कीर्तये । 


= ज = 


यदोः प्रियखान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥३२॥ 


अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 


भ्रथम स्कन्ध 





। की आखोम 
| चला था, नेत्र चञ्चक हो रहे थे ओर भयकी भावनासे 


८९ 


"केरे 


जक 








आप्र निधनकि परम धन है| मायाका प्रपच्च आप्रका 
| ४ र्भ (क 2 परमे @ 
| स्प्ररा भी नदीं कर सकता । आप अपने-आपमें ही विहार 


| करनेवाटे, प्रम चान्तस्य हें । आप ही कौवद्य मोक्षके ` 
| अधिपति हँ | आपको में वार-वार नमस्कार करती द्र ॥२७॥ 


| मै आप्रको अनादि; अनन्त, सत्रव्याप्रक, सवके 
। नियन्ता, कालरूप परमेश्वर समञ्नती द्व । संसारके समस्त 
| पदार्थं ओर प्राणी आपरसमे टकराकर विषभताके कारण 
| परस्पर विरुद्र हो रे है, परंतु आप सवमं समानख्य- 
सते विचर रहे हैँ ॥ २८ ॥ भगवन्‌ ! आप जव मनुष्यो 
कीसी टीला करते हैँ, तवर आप क्या करना चाहते 
है यह कों नहीं जानता । आपका कभी कोद न प्रिय 
है ओर न अग्रिय । आपके सम्बन्धमें छोगोकी बुद्धि दी 
विषम हआ करती दहै ॥ २९ ॥ आप विश्वके आत्मा 
है, विश्वरूप हैँ | न आप जन्म क्ते है ओर न कर्म 
ही करते है । फिर भी पञ्यु-पर्षी, मनुष्य, ऋषि, जल- 
चर आदिमे आप जन्म ठेते है ओर उन योनियं 
अनुरूप दिव्य कमं भी करते है । यह आपकी टीला 


। ही तो है | ३० ॥ जव वचपनमें आपने दृश्वकी मटकी 
| फोड्कर यशोदा मेयाको खिज्ञा दिया धा ओर उन्होने 
। आप्रको बँधनेके व्यि ह्याथमं रस्सी टी धी, तव आप- 


9) र क9 


ओप छ्छ्क आये थे, काजल कपोलोपर्‌ बह 


आप्रने अपने मुखको नीचेकी ओर दुका व्या था। 
आप्रकी उस दशाका--लखीटा-छविका ध्यान करके में 


। मोहित हो जाती हर | मला, जिससे भय भी भय मानता 


है, उसकी यह दरा ! ॥ ३१ ॥ आपने अजन्मा होकर 
भी जन्म क्यों ल्या है, इसका कारण बतलातं इष्‌ 


। कोकोई महापुर यों कहते ह कि जैसे मख्याचर्की 


कीर्तिका विस्तार करनेके ल्य उसमे चन्दन प्रकट होता 
है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यश्छोक राजा यदुकी कीतका 
विस्तार करनेके व्यि ही आपने उनके वंशम अवतार 
ग्रहण किया है | ३२ ॥ दूसरे लोग यों कहते हँ कि 
वसुदेव ओर देवकीने पूर्वजन्ममे ८ सुतपा ओर पृश्नेः 
रूपमे ) आपसे यदी वरदान प्राप्त क्या था, इसील्ये 
आप अजन्मा होते इए भी जगतके कल्याण ओर 


भ ज = 


-अनस््वमख माय वपाय च सुरदधिपाम्‌ ॥ ३२ दोक नारे ल्थि उनके पुन ने है ॥ ३२ च ॥ 
१. प्रा° पा०-दछष्वपि यादस्यु । २. प्रा° पा०-मृषा° | 
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कुछ ओर रोग यो कहते है कि यह पृध्वी दैत्यो के अव्यन्त भारसे 
| समुद्रम इवते इए जहाजवी तरह डगमगा रदी शी--. 
` सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मशथवाथितः ॥३४॥ | पीडित हो रही थी, तव ब्रह्माकी प्राथ॑नासे उसका भार्‌ 
ः उतारनेके व्व ही आप प्रकट हए | ३४ ॥ कोई महा 
भवेऽसिन्‌ छिश्यमानानामविद्याकामक्मभिः। पुरुष यों कहते हैँ कि जो लोग इस संसारम अज्ञान, 
कामना ओर कमि बन्धनम जकडे इए पीडित हो 

श्रवणसरणाहाणि करिष्यन्निति केचन ॥३५॥ | रहे है, उन छोगोके ध्य श्रवण ओर स्मरण करनेयोग्य . 
भृष्वन्ति गायन्ति मृणन्त्यभीशष्णशचः कीला करनेके विचारसे ही आपने अवतार ग्रहण क्या 

है ॥ ३५ | भक्तजन वार-वार आपके चिका श्रबण, 


भारावतारणायान्ये शबो नब ोदधौ 


। सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं 9 गानः कीतंन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते हैँ; 
त॒ एव॒ पश्यन्त्यचिरेण तावकं वे ही अविलम्ब आपके उस चरणकमलका दर्शन कर पाते है, 


जो जन्म-मृत्युके प्रवाहको सदाके ष्ये रोक देता है |॥२६॥ 


भक्तवाञ्छाकल्पतर प्रभो ! क्या अब आप अपने 
आश्रित ओर सम्बन्धी हमलोर्गोको छोडकर जाना चाहते 
हैँ १ आप जानते हैँ किं आपके चरणकमलके अति- 
रिक्त हमें ओर किंस्ीका सहारा नहीं है । परथ्वीके 
राजाओकि तो हम यो दह्ी विरोधी हो गये है| ३७ ॥ 
जेसे जीवके बिना इन्दिया शक्तिदीन हो जाती है तरेसेही 
आपके ददान विना यदुवंशियोके ओर हमारे पुत्र पाण्डवोके 
नाम तथा रूपका अस्तित्व ही क्या रह जाता है ॥ २८॥ 
गदाधर ! आपके त्रिलक्षण चरणचिह्ोसे चिहित यह कुरु- 
जाद्गल-देराकी भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, 
वैसी आपके चठे जनेके बाद न रहेगी ॥ ३९ ॥ आपकी 
टृ्टिके प्रभावसे ही यह देश पकी इई फसल तथा लता-वृक्षोसे 
समृद्ध हो रहा है । ये वन, पर्व॑त, नदी ओर समुद्र भी 
आपकी दृष्िसे ही बद्धिको प्रप्त होरे है ॥ ४०॥ 
` आप विश्वके खाभी है, विश्वके आत्मा है ओर विश्च 
छ वरात्मन्‌ विमत २ ख्प हैँ । यदु्रियां ओर पाण्डवोमे मेरी बड़ी ममता 
स. +“ । हो गयी है । आप कृपा करके खजनोकि साय जोड़े हए 
मिमं । म । इस ॒स्नेहकी दढ फासीको काट दीजिये ॥ ४१ ॥ 

¡ मतिम ५. ८ 2 | श्रीकष्ण ! जैसे गद्वाकी अखण्ड धारा समुद्रम गिरती 
अ < ध त | रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न 












भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 
अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो 


जिहासति लित्स॒हदोऽदुजीषिनः । 
येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्‌ 
ॐ परायणं राजल योजितांहसाम्‌ ॥२७॥ 
के वयं नामरूयाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 
भवतोऽदर्शनं यहि हषीकाणामिवेशितः ॥३८॥। 
नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर । 
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इमे जनपदाः खद्वाः सुपक्तौषधिवीरुधः 


त्व, 
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र वनाप्रेनद्यः ह्येधन्ते तव वीक्षितः ॥४०॥ 
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भीष्ण कृष्णसख व्ृष्णयुषभावनिधुग्‌- 


राजन्यवंशदहनानपवगंवीयं | 
गोषिन्द गोद्विजसुरातिंहरावतार 


योगेधराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 


सूत उवाच 


पृथयेत्थं कलपदं; परिणूताखिलोदयः । 
मन्दं जहास वेडण्डो मोहयन्निव मायया ॥४४॥ 
तां बाढमित्युपामन्त्य प्रविश्य गजसाह्ययम्‌ । 
लयश्च स्वपुरं यास्यन्‌ प्रेम्णा राज्ञा निवार्तिः।४५॥। 
व्यासाचेरीश्वरेदाज्ञैः दष्णेनाद्धतकर्मणा । 
प्रबोधितोऽपीतिहासेनाबुष्यत शचापिंतः ॥५६॥ 
आह राजा धमंसुतशचिन्तयन्‌ सुहृदां वधम्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥७७॥। 
अहां मे पर्यताज्ञानं हदि रूढं दुशत्मनः। 
पारक्यस्येव देहस्य बयो मेऽक्षौहिणीर्दताः॥४८॥। 
बालद्िजसुहृन्मित्रपिवभावगुरुढहः | 
. न मे खान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वषायुतायुतैः ॥ ४ ९ 
नैनो राज्ञः प्रजभतंधमंयुद्धे वधो हविषाम्‌ । 
इति मे न तु बोधाय कल्यते शासनं वचः ॥५०॥ 


सीणां मद्रतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः 





श्रीकृष्ण | अजुनके प्यारे सखा यदुवंरादिरोमणे ! आप प्रथ्वी- 
के भाररूप राजवेशधारी दै््योको जकनेके व्यि अग्निख्ख्य 
हैँ । आपकी राक्ति अनन्त है । गोविन्दः | आप्रका यहः 
अवतार गौ, ब्राह्मण ओर देवतार्ओंका दुःख परिटनेके 
व्यि ही है । योगेश्वर ! चराचरके गुरु भगवन्‌ | 
मे आपको नमस्कार करती द्र | ४३ ॥ 

सूतजी कहते हँ-इस प्रकार कुन्तीने वड़े मधुर्‌ 
शब्दों भगवान्‌की अधिकां ीलार्ओका वर्णन क्या । 
यह सव सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मायासे उसे 
मोहित करते इए-से मन्द-मन्द मुसकराने च्गे ॥ ४४ ॥ 
उन्होने कुन्तीसे कह दिया-“अच्छा ठीक हैः ओर रथके 
स्थानसे वे हस्तिनापुर कीट आये 1 वहाँ * कुन्ती 
ओर सुभद्रा आदि `देवियोसे विदा कर जव वे जाने 
लगे, तत्र॒ राजा युधिष्ठिरने बडे प्रेमसे उन्दं रोक 
लिया | ४५ ॥ राजा युधिष्ठिरको अपने भाद्-बन्धुओके 
मारे जानेका बड़ा शोक हो रहा था | भगवानूकती 
लीलाका मर्म जाननेवाठे व्यास आदि महर्षियोने ओर 
खयं अदधत चरित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समन्चानेकी बहुत चे 
की; परंतु उन्हें सान्त्वना न मिली, उनका रोक न 
मिटा ॥ ४६ ॥ शौनकादिः ऋषयो ! धम॑पुत्र राजा 
युधिष्ठिरको अपने खजनोके वधसे बडी चिन्ता 
इई । वे अविवेकयुक्त चित्तसे स्नेह ओर मोहके वरामं 
होकर कहने क्गे-- भला, मुञ्च दुरात्साके दयमे बद्भमूल्‌ 
हए इस अज्ञानको तो देखो; मैने सियारकुत्तोके 
आहार इस अनात्मा शरीरके व्यि अनेक अश्षौहिणीनै 
सेनाका नारा कर डाला | ४७-४८ ]] सेने वाल्क; 
ब्राह्मणः, सम्बन्धी, मित्र, चाचा-ताऊमाई बन्धु ओर गुरुजनो- 
से द्रोह किया है । करोड़ बरसोमे भी नरकसे मेरा छुटकारा 
नहीं हो सकता ॥ ४९ ॥ यद्यपि राका वचन है कि 
राजा यदि प्रजाका पालन कसनेके विं धभयुद्धमे ` 
राजुओंको मारे तो उसे पाप नहीं गता, फिर भी इससे सुद 
संतोष नहीं होता ॥*५०॥ श्ियेकरि परति ओर भाई 
को मारनेसे उनक्रा मेरे दवारा यहाँ जो अपराध आ है 








= ९१, _ | क मारगीसजनः रा यह जो अपर 
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| | (~ 
कमभिगृहमेधीयेनौहं कर्षो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ | मै गृहस्थोचित य्ञ-यागादिकोके दवारा माजन करनेमे समर 
नहीं ह्रं ॥ ५१ ॥ जसे कीचडसे गँदला जल खच्छ 
< नहीं किया जा सकता, मदिरासे मदिराकी अपवित्रता 
यथा पड्न पङ्कम्भः सुरया वा उरादरतम्‌ । नहीं मियायी जा सकती, वैसे दी बदह्त-से हिसाबहक 
यज्ञोके द्वारा एक भी प्राणीकी हत्याका ग्रायधित्त नहीं 

भूतहत्यां रंथेवेकां न ॒यज्ञमाष्डंमहति ॥५२॥ ` किया जा सकता ॥ ५२ ॥ 








| -- --9नयन्छुरनञङे*-- 
| इति ्ीभद्वागतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
1 कुन्तीस्त॒तिथुधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽव्यायः ॥ ८ ॥ 
+ 
त - ज~ 
| अ ~ 
य नवमाशध्यायः 
युधिष्ठिरादिका भीष्मजीके पास जाना ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति करते हुए भीष्मजीका पाणत्याग करना 
सृत उवाच खूतजी कहते है- इस प्रकार राजा युधिषिर ग्रजा- 
दोहसे भयभीत ये | फिर सव धर्मोका 
इतिं भीतः प्रजाद्रोहात्स्वधर्म विवित्सया । त इ 1 सत्‌ धम बान भात 
निना की इच्छासे उन्होने कुरक्षेत्रकी यात्रा की, जँ 
ततो विनशनं भ्रागाद्‌ यत्र दबव्रतोऽपतत्‌ ॥ १ ॥ | भीष्मपितामह रारशय्यापर पड़ इए ये | १ ॥ शौनकादिः 
0 क ऋषियो म ¢ (~ 
तदा ते भ्रातरः सवे सदखवेः खणभूषितेः । ऋषियो ! उस समय उन सव भादयोनि खर्णजप्ति 
अन्वगच्छन्‌ रथेविप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा ॥ २ ॥ | रथोपरः जिनमे अच्छे-अच्छे धोडे जते इए ये, सतार 
इनक £ होकर अपने माई युधिष्ठिरका अनुगमन किया | उनके 
भगवानपि विप्रषं रथेन सधनंजयः। भ 1 © 
। ्येचत साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी ये॥ २ ॥ सौनकजी ! 
स तेव्यंरोचत नृपः बेर इव गुद्यकेः ॥ ३॥ अजैनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रथपर चदकर चठे | 
्ष्रा निपतितं भूमो दिवश्च्युतमिवामरम्‌ उन सुव भाई्यकि साथ महाराज युधिष्ठिरकी एसी शोभा इर, 


मानो यक्षोसे धिरे हए खयं कुबेर ही जा रहे हों ॥२॥ 
पाण्डवा भीष्म सानुगाः सह चक्रिणा ॥ ५ ॥ ५ | 
अरण प खगा, सह अपने अनुचरो ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वहाँ 


तत्र ब्रहमपेयः सवे देवषयश्च सत्तम । जाकर पाण्डवेन देखा कि भीप्पपितामह खर्गसे गिरे हए 
 राजष॑यश्च तत्रासन्‌ द्रष्टं भरतपुङ्गवम्‌ ।। ५ ॥। | देवताके समान प्ध्वीपर पडे इए हैँ | उन लोगोनि उन्हें 
प्रणाम किया |  ॥ शौनकजी ! उसी समय भरतवंरियो- 


नारदो धौम्यो भगवान्‌ बादरायणः । तो दनो नथ सपी नदि 
भरद्वाजः सशिष्यो रेणकायतः ॥ & ॥ | द्वि्रिं ओर राजर्धिं बह आये ॥ ५ ॥ पवेत, नारद, 
र. गृत्समदोऽसित धौम्य, भगवान्‌ व्यास; ब्रहदश्च, भरद्वाजः रिष्योके साथ 
प्रल्यरामजी, वसिष्ठ, इन्द्रपरमदः त्रित, गृत्समद्‌, असित 
९ ।य्‌ , = छदन | | \9 | | कक्षीवान्‌ गोतम, अत्रि, विश्वामित्र; सुदडान तथा ओर 
अन्ये च य॒नयं न ादयोऽ | भी कदेव आदि डद्रह्य महाभागण एवं रि्योकि 
म पति उषष्ण्डपेज्र | 
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जी + च 
नि # 
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। = शि 
५ भू ॥ > ४ । 
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शिष्येरुपेता आजग्युः कर्यपाङ्किरसादयः ॥ ८ ॥ | सहित कदयप, अद्विरा-घुत्र ब्रहस्पति आदि सुनिंगण भी 
वरहा प्रधारे ॥ ६-८ ॥ भीष्मपितामह धर्मको ओर देश- 
तान्‌ समेतान्‌ महाभागानुपलभ्य वछत्तमः । कालके व्रिमागको--कर्टा किस समय क्या करना 
चाहिये, इस वातको जानते ये । उन्न उन बडभागीं 
ऋपिर्योको सम्मिलित इआ देखकर उनक्रा यथायोग्य 
सत्कार करिया |॥ ९ ॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
भी जानते थे | अतः उन्हनि अपनी ठीकासे मनुष्यका 
| वेष धारण करके वर्ह वैटे इए तथा जगदीश्वरके ख्प्रमे 
हृदयमे विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाहर्‌ तथां भीतर्‌ 
दोनों जगह प्रजा की ॥ १० ॥ 
पाण्डुपुत्रानुपासीनान्‌ प्रश्रयप्रेमसंगतान्‌ । | प्राण्डव वड विनय ओर परेमके साथ भीष्पपितापहके 
ट | पास बैठ गये । उन्हे देखकर भीप्मपितामहकी अंखिं ्रमके 
अभ्याच्टाचुरागासेरन्धी भूतेन चक्षुषा ।॥ ११ | ओंघुओसे भर गयीं । उन्होने उनसे कहा-॥ ११ ॥ 
। ध्धर्मपुत्रो ! हाय-हाय ! यह वड़े कष्ट ओर अन्यायकी 
बात है किं तुमलोगोको ब्राह्मण, धमं ओर भगवानके आश्रित 
= द धपा रहनेपर भी इतने कष्टके साथ जीना पडा; जिसके 
जीषितं नाहथ इष्टं विप्रधमोच्युताश्रयाः ॥॥१२॥ म नवापि 
= = धूः मृत्युके समय तुम्हारी अवस्था बहत छोटी थी । उन दिनो 
संितेऽतिरंथे पाण्डा णृथा बाठत्रजा वधूः । तुमलोगेकि ल्य कुन्तीरानीको ओर साथ-साथ तुम्हे भी 
< = तोकवती महः बार-बार बहत-से कष्ट स्चेलने पडे ॥ १३ ॥ जिस्‌ प्रकार 
युष्मत्कृते बहून्‌ शान्‌ प्राप्ता तोकवती यहुः ॥१३॥ भदत वाधक णन 
सवं कारुढरतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌ । सहित सारा संसार कालमगवानूके अधीन है । मे 
समञ्चता दँ किं तुम छोगोके जीवनमें य जो अग्रिय घटनाए्‌ 
सपालो यद्व्ये लोको वायोरि धनावछिः ॥१४॥। | घटित इई है, वे सव उन्हीकी टीका हैँ | १४ ॥ नहीं 
तो जाँ साक्षात्‌ धमंपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी 
भीमसेन ओर धनुर्धरी अञ्जन रक्षका काम कर 
रहे हों, गाण्डीव धनुष हो ओर खय श्रीकृष्ण सुहृद्‌ 
हो- भला, वहाँ भी विपत्तिकी सम्भावना है १॥ ध ॥ 
न विधिष्सित ये कालरूप श्रीकृष्ण कव क्या करना चाहते हँ, इस्‌ 
न स्य कर्हिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद्‌ विधित्सितम्‌) वातको कभी कोई नहीं जानता । वडे-बडे ज्ञानी भी इसे 
यद्धिजि गृह्यन्त कवयोऽपि ह जाननेकी इच्छा करके मोहित हो जते हँ ॥ १६॥ 
दराजज्ञास्या युक्छ युद्च्त = ॥ १६॥ युधिष्ठिर ! संसारकी ये सव उत्ता ््ररेच्छके अधीन 
तसख्रादिदं दैवतन्त्रं व्यवख भरतषभ । है । उसीका अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजाका 


(क पालन करो; क्योकि अव तुम्हीं इसके स्वामी ओर इसे 
तस्याुविहिताऽनाथा नाथ पादि प्रजाः म्रभो १७] | पालन करे समर्थं हो ॥ १७ ॥ 


पूजयामास धम॑ज्ञा दश्चकाठविभागावत्‌ ।॥ ९ ॥ 





कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ । 


हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ॥९०॥ 





अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्ययं धमेनन्दनाः 


क 


यत्र॒ धमंस॒तो राजा गदापाणिघ्रकोदरः। 


कृष्णोऽख्ी गाण्डिवं चाप सुहर्कृष्णस्ततो विपत्‌। १५५ 


= = य श्रीकृष्ण साक्तात्‌ भगवान्‌ है 1 ये सुव्रके आदि- 
एप वै भगवान्‌ सा्षादाचो नारायणः पुमान्‌ । | कारण ओर परम पे नारा ह । अपनी मायसे 


९* पार पा०--व्नतान्‌। २. मा पा०-ङृच्ं । ३. परा पा०-संखिते चिस. त्च् चन 





मोहयन्मायया रोकं गूटढशरति बष्णिषु ॥१८॥ 
 असालुभाव भगवान्‌ वेद गुह्यतमं रिषः 

` देवषिनौरदः साक्षाद्भगवान्‌ कपिलो सपं ।१९॥ 
यंमन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सह्तमम्‌। ` 
ध | अकरोः सचिवं दृतं सौहृदादथ सारथिम्‌ ।॥२०॥। 
स्वात्मनः समदो दयद्रयस्यानहंकृतेः । 
तत्कृतं मतिवेषम्यं निरवद्य न कचित्‌ ॥२९१॥ 
तथाप्येकन्तभेक्तेषु पर्य भूपानुकम्पितम्‌ । 
 यन्मेऽ्रस्त्यजतः साकातछृष्णो ददंनमागतः।(२२॥ 
 भक्त्याऽऽयेइय मनो यसिन्‌ वाचा यन्नाम कीतंयन्‌ । 
` ` त्यजन्‌ कलेवरं योगी धुच्यते कामकमभिः ॥२३॥। 


















सं दवदेवां भगवान्‌ प्रतीक्षतां 


हः कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसन्नहासारुणरोचनो्टस- 


[5 
~ १७६ ` 
| क ~ 


| 


न्यखाम्बुजो ध्यानपथश्वतुथंजः ॥२४॥ 


सूत उवाच 


शयानं शरपञ्जरे । 


मृषीणां चानुशृण्वताम्‌ ॥२५॥ . 


यथावणं यथाश्रमम्‌ । 
॥२६॥ 


२१९५१ (५ 

५ ९८१ ।९।.। 0 अ णा 
ताः 1: 

दानधमान्‌ रजवच्द्‌ भाः विभागशः 


न्क ०; 
सखीधमोच्‌ भगवद्वमाच्‌ समासव्यारं ; ॥1 २७) 


+न 6 1 


धमसक्राय क्षश्च ७९। १।९॥।१ | ९४ 





= 6 यामाय र 
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ऋ =------- र 
र किति 


१, प्रा० प¶ाऽ~एनमः । 


श्रीमद्धागवत 





क तथा इनकी प्रािके साधर्नोका अनेकों उपर्यान ओर 
त्‌ ॥२८॥ इतिदास नाते इए वरिमागशः वर्णन क्या ॥२६-२८॥ आ 


"अ द 3 


प्रा 7०~-- तानु । 


[ अ० ९ 





लोगोको मोहित करते इए ये यदवंशियोमें छिपकर लीला 
कर रे हे |॥ १८ ॥ इनका प्रभाव अत्यन्त गूढ एवं 
रहस्यमय है । युधिष्ठिर ! उसे भगवान्‌ शंकर, देवर्षि 
नारद ओर खयं भगवान्‌ कपि ही जानते हँ ॥ १९॥ 
निन्द त॒म अप्रना ममेरा भाई, प्रिय मित्र ओर सबसे बडा 


~~~ ----- 


हित्‌ मानते हो तथा जिन्दं तुमने व्रेमवरदा अपना मन्त्री 
दूत ओर सारथितक वनानेमें संकोच नहीं किया है 
खयं परमात्मा हैँ | २० ॥ इन सांसा, समदर्शी, 
अद्वितीय, अहङ्काररहित ओर निष्पाप परमात्मामें उन 
ऊचे-नीचे कायेकि कारण कभी किसी प्रकारकी विषमता 
नहीं होती ॥ २१ ॥ युधिषिर } इस प्रकार सवत्र सम 
होनेपर भी, देखो तो सही, वे अप्रने अनन्यप्रेमी भक्तोपर 
कितनी कृपा करते हैँ ! यदी कारण है कि एसे समयमे, 
जव कि मे अपने प्राणोक्रा व्याग करने जा रहा ह्र; इन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुह्ये साक्षात्‌ दडन दिया हं ॥२२॥ 
मगवत्परायण योगी पुरुप भक्तिमावसे इनमें अपना मन 
लगाकर ओर वाणीसे इनके नामका कीतंन करते इए 
शरीरका त्याग करते है ओर कामनाओंसे तथा कमेक 
वन्धनसे छट जते हैँ ॥ २३ ॥ वे दी देवदेव भगवान्‌ 
अपने प्रसन्न हास्य ओर रक्तकमल्के समान अरुण नेत्रोसे 
उछ्छसित मुखवाठे चतुरुनरूपसे जिसका ओर रोगोको 
केवर ध्यानमें दर्शन होता है, तवतक यहीं सित रहकर ४ 
प्रतीक्षा कर, जबतक मै इस शरीरका व्याग न कर दू ||२४॥ 

सूतजी कते -युधिष्िरने उनकी यह बात सुन- 


श्म 


कर्‌ रार-दय्यापर सोय इए भीष्मपितामहसे बडत-से ऋषियीं - 
के सामने दी नाना प्रकारे धमक्रि सम्बन्धे अनेकों 
रहस्य प्रे 1 २५ ॥ तत्र तच्वरत्ता भीष्मपितामहने वर्ण 
ओर आश्रमके असुसार पुरुपके खामाविंक धमं ओर 
वैराग्य तथा रागके कारण विमिनल्पसे बतलये हए निचरृ्ति 


ओर प्रवृत्तिरूप द्विविध धर्म, दानधभ, राजघम, मोक्षधर्भ, £ 

ख्ीधर्म ओर भगवद्भम-इन सवका अक्ग-अत्ग संक्षेप. 
जर विस्तारसे वर्णन किया । शौनकनी ! इनके साथ 
ही धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका 


१ ठ 
ग 
॥) न त 
1 
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धभ प्रवदतस्तस्य स॒क्रालः प्र्युपथितः । | गीभपितामह इस प्रकार्‌ धका प्रवरचन कर ही रै थे 
कि वह उत्तरायणका समय आ पर्चा, भिसे मृव्युको 
अधीन रखनेवाठे भगवत्परायण योगीखोग चाहा 
ोपसंहत्य 9 रै करते है | २९ ॥ उस समय हजारों रथियेके नेता 
तदोपसंहृत्य गिरः सदस्षणी- | 
॥ भीष्मपितामहने वाणीका संयम करके मनको स्र ओरसे 
हटाकर अपने सामने स्थित आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
कष्णे लसत्पीतपटे चतुथजे म ट्गा दया| य श्रीकृष्णके सुन्दर चत॒ञ्ुज (८ 
पर॒ उस समय पीताम्बर फहरा रहा था । भीष्मजीकी 
ओंँखें उसीपर एकटक क्ण गयीं || ३० ॥ उनको राञ्रोकी 
विरद्रया धारणया रताह्यभ- चोसे जो पीडा हो ही थी, वह तो भगवान्‌के दद्ानमात्रसे 
ही तुरंत दूर्‌ हो गयी तथा भगवानकी विद्ध धारणासे 
उनके जो कुछ अ्युम शेष थे, वे सभी नष्टं हो गये | 
निवत्तसर्वन्दरियवत्तिविभरम- अव शरीर छोडनेके समय उन्होने अपनी समस्त इन्दरर्यो- 
के वृत्ति-विलासको रोक दिया ओर बडे प्रेमसे भगवानूकी 
स्तुति की ॥ ३१ ॥ 
भीष्मजीने कहा--अव मृत्युके समय मँ अपनी यह 
इति मतिरुपकल्पिता विष्णा बुद्धि जो अनेक | प्रकारके साधनोका अनुष्ठान करनेसे 
र = अत्यन्त शुद्ध एवं कामनारहित हो गयी है, यदुवंश 
भगवतं सात्वतपूङ्गवे वरूम्न । शिरोमणि अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणो समर्पित 
खसुखगुपगते क्चिद्विहत्‌ं ` त र, जो सदा 1 अपने आनन्दमय खस्पमं 
=+ ~ (= तात त रहते हए दी कभी विहार करनेकी- टीला करनेकीं 
गव इच्छासे प्रकृतिको खीकार कर ठेते हँ, जिससे यह खष्टि- 


यो योगिनच्छन्दमृत्योबाच्छितस्ःत्तरायणः ॥२९॥ | 
वियक्तसंङ्गं मन॒ आदिपूरूषे । 
पुरः ्थितेऽमीकितदग््यधारयत्‌ ॥३०]॥ 
स्तदीक्षयेवाञ्च गतायुधव्यथः । 


सतुष्टाव जन्यं षिसृजञ्ननादंनस्‌ ॥३१॥। 
श्रीभीष्म उवाच 


भि्ुवनकमनं तमालवणं परम्परा चरती है ॥३२॥ जिनका शरीर त्रिमुवनसुन्दर 

रपिकरगोरवराम्बरं दधाने । एवं स्याम तमालके समान सवला है, जिसपर सुयररिमयोके 

~ समान श्रेघ्र पीताम्बर लहराता रहता दै ओर कमल-स॒दडा 
वपुरलकडलन्रताननान्जं हराता रहता है ओर 


मुखपर घुंघराली अलक कट्कती रहती हैँ, उन अजुन- 


विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥२३॥ | सखा श्रकृष्णमें मेरी निष्कपट प्रीति हो ॥ ३३ ॥ सञ्च 


युपर त्रगरजोविधूमरविष्वक्‌ युद्धके समयकी उनकी वृह विलक्षण छवि याद्‌ आती हे । 
व= उनके मुखपर कराते इए धंघराठे बा घोडोकी टापकी 
कचट्ारतश्रमवायलकृतास्य | धूल्से मस्मैले हो गये ये ओर पसीनेकी छोदी-छोटी 

मम निशितशरेविंभिद्यमान- बंदे सोभायमान हो रदी थीं । भै अपने तीखे बाणोसे 


चि विलसतकवये उनकी त्रचाको बीध रहा था | उन सुन्दर क्वचमण्डित 
वाच बर्ततकन ~स कृण जत्मा।२७। | मगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रति भेरा दारीर, अन्तःकरण ओर 
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये आत्मा समर्पित हो जाय ॥ ३४ 1 अपने मित्र 


स अ्जुनकी बात सुनकर, जो तरत डव-सेना ओर 
निजपरयोबंर्यो रथं निवेश्यं | ४ 


कौख-सेनाके बीचे चया श नभ्य । | कौस सेनाः बीचमे अपना रथ ठे आये ओर बहो ओर वरहो 
९. प्रा° पा०-विषुक्तसङ्गो । २, प्रा पा०-हता० । ३. प्रा पा०-मति० । ४ म पामे । 
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सितवति परसेनिकायुरक्ष्णा ~. स्थित होकर जिन्होंने अप्रनी द्िसे दी शघ्ुपश्षके 
संनिकोंकी आयु छीन ठी, उन पूर्थस्खा भगवान्‌ 
श्रकृष्णमे मेरी परम ग्रीति दहो | ३५५ | अर्जने जव 
दूरसे कौरोकी सेनाके मुखिया हभलोगोको देखा, तव 
पाप समञ्चकर वह अपने खजनोँके वधसे विमुख हो 


हृतवति पाथंससे रंतिममस्तु ॥२५॥ 





व्यवंहितप्रतनाघुखं निरीक्ष्य 


स्वजनवधाद्वियुखख दोषबुद्धया । गया | उस समय जिन्न मीताके रूपमे आत्मत्रि्याका 
रगा = उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञानका नार कर दिया, 
९१॥८ य उन परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणों मेरी प्रीति वनी 


, अरणरतिः परमस तस्य मेऽस्तु ||३६॥ | ९2 ॥ २६ ॥ मेने प्रतिज्ञा करटी शी कि मेँ श्रीक्रष्णको 
राख ग्रहण कराकर्‌ छोडगा; उसे सत्य एवं ऊंची करनेके 


स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा लिये उन्होने अपनी शसर-ग्रहण न करनेवी प्रतिज्ञा तोड़ 
दो । उस समय वे रथसे नीचे कूद पड़े ओर सिंह जैसे 
हाथीको मारनेके व्यि उसपर दरूट `पड़ता है, वैसे ही 
धृत्रथचरणोऽभ्ययाचरद्गु- रथका पहिया लेकर सुञ्ञपर श्रपट पड़े । उस समय वे 
[1 ||" कि उनके केका टा गिरवा 

- + ओर पृथ्वी कोपने ठगी | २५७ ॥| मुञ्च आततायीने तीखे बाण 


मृतमधिकतुंमवष्डुतो रथखः । 


हितविरिखहतो विशीर्णदंशः मार मारकर उनके रारीरका कत्रच तोड़ डा था, जिससे 
< „ _ <~ ` | सारा दारीर खट्टहान हो रहा था, अ्जुनके रोकनेपर 
क्षतजपारष्छत अततायना म । भी वे बल्घ्रूक सञ्च मारनेके व्ि मेरी ओर दौडे आ 
प्रसभमभिससार ` मदधाथं रह थे | वे हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो एेसा करते हए भी 


= गतिर्भक 3 मेरे प्रति अनुग्रह ओर भक्तवत्सलतासे पथिप्रणं थे, मेरी 
भग्रान्‌ 1 0 
स भवतु म भगवन्‌ ग न्द्‌ ।२८॥ एकमात्र गति हो आश्य हं | २८॥ अजनत सकी 


प्रिजयरथङ्खटुम्ब आत्ततोत्रे रक्षामे सावधान जिन श्रीकृष्णके वाये हाथमे घोडांकी रास 
| व थी ओर दाहिने हाथमे चाबुक, इन दोनोकी सोभासे उस 
धृतहयरश्मिनि तच्छ्यिक्षणीये । = 4. र 
9 समय जिनकी अपरं छवि वन गयीं धी तथा महामारत-य॒द्ध- 
 भगवातिं राततरस्त मे मुमूर्षा मे मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्दान करते रहनेके 


यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌॥।३९॥ | कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्दीं पाथसारधि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मुञ्च मरणासनकी प्रम ग्रीति 


द अ + लङितगतिव्रिलासवल्णुहास- हो ॥ ३९ ॥ जिनकी क्टकीली सुन्दर चाठ हाव-भावयुक्त 
अ ग्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः । चेष्टाए, मधुर सुसकान ओर प्रेमभरी चितवनसे अत्यन्त 
उन्मदान्धाः सम्भानित गोपियाँ रासलीलामे उनके अन्तर्धान हो जनेपर 
(त क~ - | ्रेमोन्मादसे मतव्राटी होकर जिनकी टी्रओंका अनुकरण 
| श्रक्रतिमगन्‌ किरु यस गोपवध्वः |॥४०॥ | करके तन्मय हो गयी थीं उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णे मेरा 


= ६.२ भ्रा पा०-नति° । २. मरा पा०-व्यवसित० 1 ३. प्रा पा०- धर्मबुद्धया । ४. प्रा° पा -मेऽस्त तस्य 
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यूनिगणनपवयंसंङुलेऽन्त- 
स्सदसि युधिष्टिरराजघ्य एषाम्‌ । 


अहंणयुपपेद ईक्षणीयो 

मम इिगोचर एष आविरारमा ।॥४१॥ 
तमिममहमजं शरीरभाजां 

हदि ददि धिष्ितमात्मकस्पितानाम्‌। 
प्रतिदृशमिव नेकधाकमेकं 


समधिगतोऽसि विधूतभेदमोहः ॥४२॥ 
सूत उवाच 

कष्ण एवं भगवति मनोधाग्टंशटिव्तिभिः 1 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्धास उपारमत्‌।४३। 
सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कठे । 
सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयां सीव दिनात्यये ।॥४४॥ 
तत्र॒ दुन्दुभयो नेदुर्दबमानववादिताः। 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवरष्टयः ॥४५५॥। 
तस्य॒ निहरणादीनि सम्परेतख भागव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूतं दुःखितोऽभवत्‌ ॥४६॥ 
तुष्टुबुष्॑नयो हृष्टः कृष्णं तट्रद्यनामभिः । 
ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान्‌ प्रययु; पुनः ।७७॥ 
ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्ययस्‌ । 
पितरं सान्तलयामास गान्धारीं च तपखिनीम्‌।४८॥ 
पित्रा चामतो राजा बासुदेबालुमोदितः 


परम प्रेम हो ॥ ४० ॥ जिस समय युधिष्ठिरका राजसुय- 
यज्ञ हो रहा था, मुनियों ओर वडे-वडे राजाओंते भरी 

समामे सबसे पहटे सव्रकी ओरसे इन्दीं सवके दानीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मेरी अंखेकि सामने पूना इई थी 
वे ही सवके आत्मा प्रभु आज इस मृ्युके समय मेरे 
सामने ख्डे है ॥ ४१॥ जैसे एक दी सये अनेक 
ओंखेसि अनेक ख्पोमें दीखते है, वेसे दी अजन्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने ही दवारा रचित अनेक दारीरधासि्ोकि 
हदयमें अनेक रखूप-से जान पडते हँ, वास्तवे तो वे एक 
ओर सवके हृदयमें विराजमान हैँ दी । उन्हीं इन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको मेँ मेद-श्रमसे रदित होकर प्राप्त हो 
गया द्र | ४२॥ 

सूतजी कते है--इस प्रकार भीष्मपितामहने मन, 
बाणी ओर दष्टिकी वृत्तियोसे आत्मखर्प्र भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अपने आपको टीन कर दिया | उनके प्राण बीं विटीन 
हो गये ओर वे शान्त हो गये ॥ ४३ ॥ उन्हें अनन्त 
ब्रह्मम खीन जानकर सब छोग वैसे दी चपर हो गये, 
जेसे दिनके बीत जानेपरर पक्षि्योका कलस शन्त हो 
जाता है | ४ ॥ उस समय देवता ओर मनुष्य नगारे बजाने 
लगे । साघुखमभावके राजा उनकी प्ररासा करने खगे 
ओर आकारासे पुर््योकी वपां होने च्मी ॥ ४५ ॥ 
रौनकजी ! युधिष्ठिरने उनके मृत शरीरी अन्त्येष्टि 
क्रिया करायी ओर कुक समयक च्थियि वे शोकमन हो 
गये ॥४६॥ उस समय सुनि्योने बडे आनन्दसे भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णकी उनके रहस्यमय नाम ले-टेकर स्तुति की । 
इसके पश्चात्‌ अपने हृदयोको श्रीकृष्णमय बनाकर वे 
अपने-अपने आश्रमोको लोट गये ॥ ४७ ॥ तदनन्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चठे आये 
ओर उन्होने वह अपने चाचा धृतरा ओर तपखिनी 
गान्धारीको ठटस वघाया ॥ ४८ ॥ फिर धृतराष्वी 
आज्ञा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमतिसे समथ राजा 
युधिष्ठिर अपने वंरापरम्परागत साभ्राज्यका धमप्रचकं 


चकार राज्यं धमण पिव्रपेतामहं विथु; ॥४९॥ | रासन करने चो ॥ ५९ ॥ 


-~“्4््नाः०~ 
इति श्रीमद्वागवते. महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्वे 
युधिष्ठिरराग्यप्रम्भो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


भै जक वहिः = = = 
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 - श्रीमद्भागवतं [ अ० १० 
अथ दरामोऽध्यायः 
। श्रीकष्णका द्वारका-गमन 

| ्रोनक उवाच दौनकजीने पूड्ा--धार्मिकरिरोमणि महाराज युधि- 

हत्वा खखिथस्पृध आततायिनो रने अपनी पैतृक सम्पत्तिको. हडप जनेके इच्छुकः 

युधिष्ठिरे ू्मभृतां ` वरः | | आततायियोका नादय करे अपने भाद्रे साथ किस 


| 
<. <  ग्रकारसे राञ्य-शासन किया ओर कौन-कौन-से काम 
४ जनः कयि; क्योकि भोगोमे तो उनक्षी प्रवृत्ति थी ही 


पूत उवाच सतजी कते हे- सम्भरणं सृष्टिको उञ्जीवित करने- 

वृं कुरोषंशदवाभिहनिंतं वाठे भगवान्‌ श्रीहरि परस्परकी कल्डागनिसे दग्ध कुस्ंशको 

॑ संरोहयित्वा भवभावनो हरिः । पनः अकुरिति कर ओर युधिष्िरको उनके राव्य-सिहासन- 
। निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वये पर बठाकर वहत म्रसखन इए ॥ २ ॥ गप्नाप्रतामह अर्‌ 
। धिष्टिरं श्रीतमन भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे उपदेदोके श्रवणसे उक अन्तःकरणम्‌ 
| न 1 बभूव ह ॥ २ ॥ | विज्ञानका उदय हआ ओर भ्रान्ति मिट गयी । भगवान्‌ 
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं आश्रयमे रहकर वे समुद्रपयन्त सारी प्रध्वीका इन्द्रे 
्रबृत्तविज्ञानविधूतविभ्रम ५ समान शासन करने लगे | भीमसेन आदि उनके भाई 

शश्चास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः पणेरूपसे उनकी आज्ञाओंका प्रालन करते थे ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिरे राज्यमे आवद्यकतानुसार यथे वपां 


परिष्युपान्तामनुजानुवतितः ॥ ३ ॥ ् म 
् ९ होती थी, प्रथ्वीमं समस्त अमीट वस्तुए ¶१दा होती थी, 


फलन्त्योषधयः सवाः का्ममन्दरत तख वे ॥ ५॥ व 
धा ॥ ~+ | अजातरात्र महाराज युव्रर रस्विन क 


कामं ववषं पजन्य: सवंकामदुषा मही । | वड़े-वड़े थननोवाठी बहुत-सी गोण प्रसन्न रहकर गो- 
। सिषिचुः स व्रजान्‌ गावः पयसोधस्वतीयंदा ॥ ४ ॥ | शाकाओंको दृधसे सींचती रहती शीं ॥ £ ॥ नदिर्यो, 
। नद्यः सथ॒द्रा गिरयः सवनस्पतिवीर्धं $ समद्र; पवत, वनदपात, रखतार्‌ ओर ओषधि ५ रती 
` ऋतुमे यथेष्टरूपसे अप्रनी-अपनी वतुं राजक देती 
नाधयो व्याधयः छशा दबभूतात्महेतवः । प्राणीको कभी भी आधिव्याधि अथवा दैविक, भौतिक 

अजातशात्राचभवन्‌ जन्तूलां राज्ञि किचित्‌ ॥ & ॥ | ओर आस्क क्टेरा नदीं होते थे ॥ ६ ॥ 

उषिता हास्तिनपुरे मा्तान्‌ कतिपयान्‌ हरि | अपने बन्धुओंका रोक मिटानेकरे चये ओर अपनी 


बहिन सुभद्राकी प्रसनताके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कईं 

सुहृदां च विशोकाय खलुश्च प्रियकाम्यया । ७ ॥ | महीनोतक हस्तिनापुरमे ही रहे ॥ ७ ॥ फिर जब 
उन्होने राजा युधिष्ठिरसे दारका जानेकी अनुमति मोगी; 

त्र राजाने उन्हे अपने हृदयसे लगाकर स्वीकृति दे 
आमच्य चाम्ययुज्ञात परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ । ¦ दी। भगवान्‌ उनको प्रणाम करके रथपर सवार इए । 
= ¦ कुक छोगो ( समान उम्रवालर ) ने उनका आलिङ्खन 
आसुरे रथं कैचित्यर्ष्वक्तोऽभिवादितः ॥ ८ ॥ ¦ किया ओर छ ( छोरी उग्नवालं ) ने प्रणाम ॥ ८ ॥ 


~= = ~ च चक ऋः ऋ 
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॥ 


सुभद्रा द्रौपदी न्ती विराटतनया तथा । | उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, धृतरा 

युयुत्सु, कृपाचाय; नकुल, सहदेवः भीमसेन, धौम्य ओर 
गान्धारी धृरतरघ्र् युयुत्सुगंतमो थमो ॥ ९ ॥ । सव्यवती आदि सव्र मूर्च्छित-से हो गये । वे चाङ्खपाणि 
 श्रकृष्णका विरह नदीं सह सके ॥ ९-१० ॥ भगवद्भक्त 
| सङ्गसे जिसका दुप्सद्ग घट गया है, वह 
विचाररीठ पुरुष भगवान्‌के मधुर-मनोहर सुयरको 
एक वार भी सुन लेनेपर फिर उसे छोडनेकी 
कल्पना भी नहीं करता । उन्हीं भगवान्‌ दर्रान तथा 
स्परासे, उनके साध आलाप करनेसे तथा साध-दी-साथ 
सोने, उठने-वैठने ओर भोजन करनेसे जिनका सम्पू 
हदय उन्हे समर्पित हो चुका था; वे पाण्डव मला, 








बुकोद्रथ धोम्यश्च शियो मत्खसुतादयः 
























न सेहिरे विथदयन्तो भिरं शाङ्गेधन्वनः ॥१०॥ 
सत्सङ्गान्पुक्तद्ःसङ्ख हातुं नोत्सहते बुधः । 
कीत्येमानं यत्तो यस्य सङ़दाकण्यं रोचनय्‌ ॥११॥ 
तसिनन्यस्तधियः पाथाः सहेरन्‌ षिरहं कथन्‌। 


दश नस्पशसंरापशथनासनभोजनैः ॥॥१२॥ | उनका विरह केसे सह सकते थे ॥ ११-१२ ॥ 
5 उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सव्र निर्निमेष नेत्रोसे 
सुत तेऽनिमिषरक्षेस्तमनुहतचेतसः । 


भगवान्‌को देखते इए स्नेह-बन्धनसे बधकर जहाँ तहँ 
दौड रहे थे ॥ १३ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णके धरसे चलते 
समय उनके बन्धुओंकी स्ियेके नेत्र उत्कण्ठावदा उमडते 
इए ओंसओंसे भर आये; परंतु इस भयसे किं कहीं यात्राके 


समय अराकुन न हो जाय, उन्होने बडी कलठिनाईसे 
उन्हे रोक च्या ॥ १५ ॥ 


मगवान्‌के प्रस्थानके समय मदद; राङ्ख, भेरी 
वीणा, ठोल, नररसिगे, धुन्धुरी, नगरे, धण्टे ओर 
दुन्दुमिर्योँ आदि बाजे बजने लगे ॥ १५ ॥ भगवानूकते 
दर्नकी लालसासे कुरुवंराकी च्िर्यौ अटिोपर चद 
गयीं ओर प्रेम, ल्जा एवं सुसकानसे युक्त चितवनसे 
भगवान्‌को देखती हई उनपर पुष्पोकी वषां करने च्गीं 
॥ १६ ॥ उस समय भगवानके श्रिय सखा धुघराठे 
बालौवाले अञ्जैनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका वह वेत छत्र, 
जिसमें मोतियोकी श्ञालर कटक र्वी शी ओर जिसका 
डंडा रत्तोका बना देआ था, अपने हाथमे ठे ल्या 
॥ १७ ॥ उद्भव ओर सात्यकिं बडे व्रिचित्र चवर 
डुलाने लगे । मार्गमे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर चारो ओरसे 
पुषपौकी वर्थ हो रही भरी । बडी दही मधुर की थी 
।॥ १८ ॥ जहोँ-तहँ ब्राह्मणोके दिये इए सत्य 
आरीवाद सुनायी पड़ रहे थे । वे सगुण भगतरानके 


3 
९. प्रा° पा०-तत्सगा०। २. प्रा पा०-खकशनाराप० | ३, प्रा पा०- त्यागारतो | ४. प्रा पाऽ तान्धवा 
जियः । ५. प्रा पा०-नवषुं | ९. प्रार्पा० -अवकीयंमाण | 


वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा चिचेछस्तत्र तत्र ह ॥१३॥ 
न्यरन्धन्नुदरद्ाष्पमोत्कण्डयादेवकीसुते । 
नियात्यंगारानोऽभद्रमिति खाद्वान्धर्वस्ियः ॥१४॥ 
मृदङ्शङ्धमेयेश् चीणापणवगोयुखाः 1 


धन्धु्यानकधण्टा्या नेदुदुन्दुभयस्तथा ॥ १९५ 
प्रास्ादशिखशरूढाः इरुनार्यो दिदृक्षया । 
ववृषु; डुसुमेः कृष्णं प्रेमव्रीडास्मितेक्षणा; ॥१६॥ 
सितातपत्रं जग्राह युक्तादामविभूषितय्‌ । 
रलदण्डं गुड केशः प्रियः प्रियतमख ह ॥१७॥ 
उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्धते । 
पिंकीर्यमाणः कुसंमे रेज मधुपतिः पथि ॥१८॥ 


अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र हिजेरिताः 
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न चरूपालुरूपाश्च निगुणख युणात्मनः ॥१९॥ तो अनुरूप ही ये, क्योकि उनमें सवर कुछ है; पर्त 
निगुणके अनुरूप नहीं थे, क्योकि उनमें कोई प्राकृत 

अन्योन्यमासीत्संजटप उत्तमश्छोकचेतसाम्‌ । गुण नही ह ॥ १९ ॥ हस्तिनापुसकी कुलीन रमणि्यौ, 
जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें रम गया था, आपसमे 
एसी वातं कर रही थीं जो सवके कान ओर 


दपरीगां 6 ~ ~ 
~ सर्वश्चतिमनोहरः ॥२०॥ 
कोरवे ां सवश्वातिमनांहर मनको आक्रष्ट कर रदी थीं | २० ॥ 


श > "1 भ = कोः ` र कणप जादि. वैद 


॑ स॒वे किलायं पुरुषः पुरातनो वे जितम कव री थ (सखि । ये बे ही 
| य एकं आसीदविरेष आत्मनि । | सनातन परम पुरुप है, जो प्र्यके समय भी अपने 
¦ अग्रे गणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे | अद्वितीय निविंरोष खरूपमें सित रहते है । उस समय 


निमीलितात्मननिशि सुप्रशाक्तषु ॥२९॥। सृष्टिके मू ये तीनों गुण भी नहीं रहते । जगदात्मा 
५ रमं जीव भी टीन हो जते हैँ ओर महत्तादि 


| समस्त शक्तिर्या अपने कारण अव्यक्तमें सो जाती दै ॥२१॥ 

खजीवमायां प्रढृतिं सिसृक्षतीम्‌ । उन्होने ही फिर अपने नाम-रूपरहित खरूपमें नाम 
अनापरूपात्मनि रूपनामनी रूपके नि्मांणकी इच्छा की तथा अपनी काठ-राक्तिसे 
` प्रेरित प्रकृतिका, जो किं उनके अराभूत जी्वाको 
 विधित्समानोऽचुससार चाख्छरत्‌ ॥२२॥ । मोदित कर छेती हे ओर सृ्िकी रचनाम प्रहृत रहती 


| स॒ एव भूयो निजघीयचोदितां 
स॒वा अयं यत्पदमत्र घरयो है, अनुसरण. किया ओर व्यवहारके च्म वेदादि 


। जितेन्द्रिया नि्जितमातरिनः । शालोकी रचना की ॥२२॥ इस जगतमं जिसके खख्पका 


साक्षात्कार जितेन्द्रिय योगी अपने प्रार्गोको वामे 

परयन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना करके भक्तिसे प्रफुल्टित निम हृदयम किया करते 
नन्वेष स्व॑ परिमाष्टुंमहंति ॥२२॥ | है ये श्रीकृष्ण वदी साक्षात्‌ पर्रह्म हैँ । वास्तवे 
थो इन्दीकी भक्तिसे अन्तःकरणकी प्रण शद्वि हो सकती 

स॒ वा अय सख्ययुग।तसः है, योगादिके द्वारा नहीं ॥ २३ ॥ सखी ! वास्त 


वेदेषु गद्येषु च गुह्यवादिभिः । ये वही है, जिनकी सुन्दर टील्ओंका गायन वेदोमिं 
ओर दूसरे गोपनीय शासखरमे व्यासादि रहस्यवादी 
य एकं शो जगदात्मलीलया ऋषियोने किया दहै--जो एक अद्वितीय ईश्वर है ओर 


। ९ सजत्यवत्यत्ति न तत्र॒ सज्ञते ॥२४॥ | अपनी लीकासे जगत्की खष्ि, पाटन तथा संहार करते 
[1 है, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते ॥ २४ ॥ जब 










यदा धर्मेण तमोधियो चपा तामसी बुद्धिवाठे राजा अधर्मसे अपना पेट पालने गते 
ह जीवन्ति तत्रेष हि स्तः किल । है त्र ये ही सच्वगुणको खीकारकर रे्र्म, सत्य, 
~ - = ~ ऋत, दया ओर यश प्रकट करते ओर संसारके 
+ धत्त भग सत्यद्रत दया या कल्याणके च्य युगयुगमे अनेकों अवतार धारण करते 


भवाय शूपाणि दधद्युगे युगे ॥२९५॥ | टै ॥ २५ ॥ अहो ! यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है 

क्योकि त्ेमीपति पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जन्म ग्रहण 
यदोः इर- करके इस वंशको सम्मानित किया है | वह पत्रित्र 
मधोर्वनम्‌ । = । मघुवबन ( ब्रनमण्डल ) भी अत्यन्त धन्य ह, जिसे 


[मे छः ऋ । = कक 





` पो जि = 99 
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यदेष पुंसामृषभः भियः पतिः इन्दोने अपने शैदाव एवं किदोरावस्थामे धुम-िरकर 
ॐ = शोभित किया है | २६॥] बड़े हर्की वात है किं द्रारकाने 
मैजन्मना चङ्क्रमणे ॥२६॥ | =. ५ र 
सगत ० (० खगके यशका तिरस्कार करके प्र्वीके पवित्र यको 
अहो बत खयशसस्तिरस्करी वद़ाया है | क्योन होः वर्की ग्रजा अपने खामी 
भगवान्‌ श्रीङृष्णको, जो बडे व्रेमसे मन्द-मन्द मुसकराते 
कुदाखली पुण्ययदस्करो थवः हे नि्तर नि 
४ दग्र हए न्द कृपादष्टिसे देखते दै, निरन्तर निहारती रदती 
परयन्ति नित्यं ॥ है ॥२७॥ सखी ! जिनक्रा इन्ोति पाणिग्रहण किया है, 
सितावलोकं खपतिं स यत्प्रजा; ।|२७॥ | उन लिर्योने अव्रद्य ह व्रत स्नान, हवन आदिकै द्वारा 
दिने इन परमामाकी आराधना की होगी; क्योकि वे वार्‌ 
नूनं व्रतस्नानहतादिनेश्वरः 
् चितो ० त बरार इनकी उस अधर-सुधाका पान करती हँ, जिसके 
समचितो द्यख गृहीतपाणिभिः 


स्मरणमात्रसे दी तरनव आनन्दसे मूच्छित हो जाया 
पिवन्ति याः सख्यधरामृतं शुहु- करती थीं ॥ २८ ॥ ये खयवरम शिञ्ुपाक आदि 
¢ ~ ठे राजाओंका मदन करके जिनको अपने 
वजल्चियः सम्भुसुहर्यदाशयाः ।॥२८।। | मत्ाले_ राजाजंका मान मदन कर्के 
बीरे द बाहूवल्से हर लये ये तथा जिनके पुत्र प्रदयुष्त; 
र र साम्ब, आम्ब आदि दै वे रुत्रिमिणी आदि, आठ 
प्रमथ्य चेदयप्रघुखान्‌ हि श॒ष्मिणः। पटरानिर्यो ओर भौमासुरको मारकर खायी इई जो इनकी 
ध > (+ ५०) [स्तव धन्य ४ प क्योकि 
रयुम्नसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा हजारे अन्य पल्ियौँ है, वे वास्तवे य है; क्योकि इन 
सभीने स्वतन्त्रता ओर पतित्रतासे रहित ख्रीजीवनको 
पत्रित्र ओर उज्ज्वल बना दिया है । इनकी महिमाका 





याश्राहता भौमवधे सदशः ॥२९।। 


एताः परं स्रीत्वमपास्तपेशल वर्णन कोई क्या करे । इनके खामी साक्षात्‌ कमलनयन 

निरस्तशोच बत साधु कुर्वते । मगवान्‌ श्रीकृष्ण है, जो नाना प्रकार्की प्रिय चेषटाओं 

| ले तया दि प्रिय वस्तु्ओंकी भेटसे इनके हृदयम प्रेम 
यासां गृहात्पुष्करखोचनः परति- तया पारिजातादि प्रिय वस्तुओंकी भटसे इनके हृद 


| जात्वैत्याहतिभिरीदि . एवं आनन्दकी अभिद्रद्धि करते इए कभी एक क्षणकेव्ि भी 
न॑ जात्वपत्याहृति स्ण्शन्‌ ॥२०॥ | हन्द छोडकर दूसरी जगह नदीं जाते ॥ २९-३० ॥ 


एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ । हस्तिनापुरकी श्यौ इस प्रकार बातचीत कर दी रही 
थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन्द सुसकान ओर प्रमणं 

निरीक्षणे नाभिनन्दन्‌ ससितेन ययो हरिः ॥२१॥ | चितवनसे उनका अभिनन्दन कसते इए वहसे विदा हो 
गये ॥ ३१ ॥ अजातरान्रु युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 

अजातशत्रुः परतनां गोपीथाय मधुषठिषः। रक्ताके व्ि हाथी, घोडे, र्थ ओर पैदल सेना उनके 
| साथ कर दी, उन्द सेहरा यह राङ्का हो अवी थी 


कि कहीं रस्तेमे शतु इनपर आक्रमग न कर ट्‌ 
परेभ्यः शङ्कितःस्नेहातप्रायुङक्त चतुरङ्गिणीम्‌।। ० उर्वी 

॥ त चतुरक्ेीम्‌।२२॥ || ३२ ॥ सुद्ड प्रेमे कारग कुरवंशी पाण्डव 
९ भगवान साथ बहुत दूरतक चले गये \ वे लेग उस 

अथ द्रागताम्‌ शौरिः कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ । | समय भावी विरहे व्याकुल हयो रदे ये । मवान्‌ 
१. प्रा° पार-सुजन्मना। २. प्रा पाऽ -यदनुम्रहोषितं स वः > ऊ. प्रार 
गानु-िशच्मण ायाम्वयततादमो पता पाज | हि 
न्वे ६ । 


"१81१ ।#) त 112 ^ + 
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- [न ~~~ ९ निवर्त्यं ह प्रायात्छनगरी | ----------- 
। संनिवत्यं इटं सिग्धान्‌ भरायात्खनगरीं प्रियैः ॥३३॥ | शरीरष्णने उन वृत आप्रह कर बरदा किया ओर 
रुजाङ्गरपश्चालान्‌ शूरसेनान्‌ सयायुनान्‌। सात्यकिः उद्भव आदि प्रेभी मित्रके साथ द्रारकाकी यात्रा 


भ 


३ की|॥ ३३ | दौनकजी ! वे कुरुजाङ्गल, पाञ्चाक, 
ब्रह्मावत रुकषेत्रं मत्स्यान्‌ सारस्वतानथ ॥३४॥ | शरसेन, यमुनाके तयवर्नी प्रदेदा ब्रह्मावर्त, कुरुशनेतर, मत्स्य, 


सौवीराभीरयो सारखत ओर मरुघरन्च देको पार करफे सौवीर ओर आभीर 
मरुधन्वमतिक्रम्य ; परान्‌ | देदाके पश्चिम आनर्त देदाम आये । उस समय अधिक 


ति नारि चलनेके कारण भगवान्‌के रथके घोड़े कुछ थक-से गये ये 
| |] गवृ ध च ८ से < 
आनर्तान्‌ भागबोपागच्छरान्तवाहो मनाणिथुः॥ २५५ पिन स्थानपर कग उपहार 


तत्र तत्रह तत्रत्येहंरि । ्रत्यु्यताहेण ¦ | दवारा भगवानका सम्मान करते, सायंकार दहोनेपर वे 
रथपरसे भूमिपर उतर आते ओर जदाशयपर जाकर 


सायं भेजे दिं पश्चाद्रविष्ठो गां गतस्तदा ॥२६।॥ स्या-वन्दन करते । यह उनकी निव्यचयां शी ॥२६॥ 
--=-0 20९24 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने 
श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दङमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


"क ^ ^ ।" "कतक 





अथेकादशोऽध्यायः 
द्वारकामे श्रीरृष्णका। राजोचित खागत 


मूत उवाच खूतजी कहते है--श्रीकृष्णने अपने समृद्ध आनत 


५ आनतांन्‌ स उपव्रल्य सबद्धाञ्जनपदान्‌ खकान्‌ | देरामें प्ुचकर वहके लोगोकी विरह-वेदना वहत कुछ 
{ ` दान्त करते इए अपना श्रेष्ठ पाञ्चजन्य नामक शङ्क बजाया 


३ दध्मो दरवरं तेषां विषादं शमयनिव ॥ १॥ ॥ १ ॥ भगवानकरे होठोकी काीसे खाक हआ वह इउवेत 


| स॑ उच्चकारो धवलोदरो दरो वणका राङ्क बजते समय उनके कर-कम्ोमें एसा 
> ऽषयुकमस्याधरदोणदोणिमा । | शोभायमान इजा, जसे लाल रंगके कभर्जोपर वैव 












कोई राजस उचखरसे मधुर गन कर रा हो ॥ २॥ 


। दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे मगवान्‌के शङ्खकी वह ध्वनिं संसारके भयको भयभीत ` 


द यथान्जखण्डे करहंस उत्स्वनः ॥ २॥ | करनेवाटी है । उसे सुनकर सारी प्रजा अपने खामी 
4 च - 9 स , | श्रीक्रष्णके ददानकी लालसासे नगरे बाहर निकल 
9 निनदं जग्ध यभयाबहश्‌ । ` | आयी || २ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम है, वे अपने 
त्ययः प्रजाः सां भवेदशनलालसाः ॥ ३॥ आलमलामसे दी सदासर्वदा पूर्णकाम दहै, फिर 
नै । मी जैसे खोग बडे आदरसे भगवान्‌ सूर्यको भी 

+ प 
1 रवेदीपमिवाहताः दीपदान करते है, वैसे ही अनेक गप्रकारकी 
नित्यदा ॥ ४ ॥ , भेये प्रजने श्रीकृष्णका लागत किया ॥ ४ । 


आ ¶ चृणक्छ 
। १. न्राचचाग >+तम ६द्‌ [त्‌ "श्वे ` (ध उवाचः तक्र मह्‌ । 
` £ ॥ सूत हींहै। २. प्रा पा०-शङ्खवरं | ३. प्राचीन 
तेमे यह 217 ९. । । 
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ज 


्रीतयुत्फुल्युखाः प्रोचुहषगद्दया गिरा । सवके मुख-कमल प्रेमसे खिल उठे | वे हषंगद्गद वाणीसे 
पितर सर्बसुहृदंमवितारमिवार्भकाः ॥ ५५ ॥ | सत खड्द्‌ ओर संरक्चक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ठीक वैसे 


ही स्तुति करने लगे, जसे वाल्क अपने पितासे अपनी तोतठी 


नताः ख ते नाथ सद्‌ा वाकीमि बति कते है 
4 पदाीद्चुपङ्कज बोकीमें बातें करते दहं ॥ “५\॥ सामिन्‌ ! हम आपके 


नास््वर्ज्च्यसुरन्द्रबान्दत्‌ । उन चरण-कपलको सद।-सर्वदा प्रणाम कसते है, जिनकी 
परायण क्षेममिहेच्छतां परं वन्दना ब्रह्मा, शांकर ओर इन्द्रतक करत हैँ, जो इस संसारमे 
न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परः प्रथः ।॥ & ॥ | परम कल्याण चाहनेवाछोके व्ये सर्वोत्तम आश्रय हैजिनकी 

+ = रारण ठे लेनेपर परम समं काल भीं एक वाठतकं 

भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन ~ 


< ५ च वाका नहीं कंर सकता ॥ £ ॥ विश्वमावन ! आप ही 
, चतमेव माताथ ५ ५ हमारे माता, खद्‌, खामी ओर पिता है; आप दही 
त्व सहख्नः परमं च देवतं हमारे सदर ओर परम आराध्यदेव है । आपके चरणोकी 

यस्यानुरत्या कृतिनो बभूविम ॥ ७ ॥ | सेवासे हम कृतार्थं हो रहे हैँ । आप ही हमारा कल्याण 


अहो सनाथा भवता ख यद्वयं | क ॥ ७ ॥ अहा ! हम _ आपको पाकर सनाथ हो 
त्रविषटपानामपि दरद्नम्‌| |" १ 


7 । हम ॒दरंन करते रहते है । कितना सुन्दर रुख है । 
अरमसितस्नग्धनिरीक्षणाननं | व्रेमप्रण मुसकानसे स्निग्ध चित्त्रन | यह दान तो 
प्र्यम स्प तवे सवस्भगम्‌ ॥ ८ ॥ | देवताओंके व्यि भी दुर्म है ॥ ८ ॥ कमलनयन 
यद्यम्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ श्रङृष्ण ! जव आप अपने बन्धु-बान्धवोसे मिलने १ 
भू टिद्शया व्यि हस्तिनापुर अथवा मथुरा ( त्रजमण्डल ) चठे जा 

५ थ ५ व है, त्र आपके विना हमारा १ क्षण कोटिकोटि 
तच्राब्दकोटिप्रतिमः णां भवेद्‌ वररोकि समान चवा हो जाता है | आपके विना हमारी 
रविं विन्ष्मोखि नस्तवाच्युत ॥। ९॥ | द्या वैसी हो जाती है, जैसे सूथके विना ओखकी 
ति चोदीरिता ४ ॥ ९ ॥ मक्तवत्छक भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रजाके सुखसे 
इति वाचः प्रजना भक्तवत्सरः । एसे वचन सुनते इए ओर अपनी कृपामयी दष्टिसे उनपर 
शृण्ानोऽदुग्रहं दृष्टया वितन्वस्‌ प्रािश््पुरी य्‌ ।१०। | अनुप्रह्की बृष्टि करते इए दास्कानें प्रवि इए ॥ १० ॥ 
मधुभोजदसाहदङङरन्धकृष्निभि - | जैसे नाग अपनी नगरी भोगव्रती ( पाताल्पुरी ) 
की रक्षा करते हे, वैसे दी भगवान्‌की वह अ 

आत्मतुखथवरर्ग ~, गरभोगवतीमिव मो मधु, मोज, दाहं, अहं, बुक्छुर, अन्धक ओर वृष्णि- 

त्मतुस्यवर्ता व ॥५९॥ वंशी यादवोँसे, जिनके परात्रमकी तुलना ओर किंसीसेभी 

नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी ॥ ११॥ बह पुरी. 

सर्वर्तसरवविभवपुण्यब््षलताश्रसेः | समस्त ऋतुओंके सम्पूर्णं वैमवसे सम्पनन एवं पवित्र इक्षो 
ध एवं लताओके कुञ्चेसे युक्त थी । स्थान-स्थानपर एकस 

पूर्णं उदानः, पुष्पवािकार्पं एवं त्रीडाबन थे । वीच-बीचमे 

उद्यानोपवनारामंदतपञ्चकरश्रियम्‌ ॥१२॥ कमल्युक्त सरोवर नगरी शोमा ब्दारेये ॥ १२ ॥ 





| = ककत त = == णक कः क = 


१. प्रा पा०--खुद्दं सवितार० । २. प्रा पा०--परः प्रभो । ३. प्रा पा०--मातात्मसुहयिता पतिः। 
४, प्राचीन प्रतिमे नवम इखोकके वाद एक इरोक अधिक है, जो इस प्रकार है_ “कथं यय नपय त्वरेति व्यमि श्रस= 
खिलतापरोषणम्‌. \ वपम ते सुन्दरहासकोमितमपर्यमानः बने सनोहरन्‌ \, ५. प्रा० पा० --पुरम्‌ । ्‌ 
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६६ श्रीमद्भागवतं [ अ ११ 


री 








गोपुरद्वारमागेषु कृतकोतुकतोरणाभ्‌ । नगरके फाटक, महल्के दखाजों ओर सडकोपर 
॑ भगव्रान्‌के खागताथं॒वंदनवरारं ल्गायी गयी थीं | 
चित्रध्वजपताकम्रेरन्तः प्रतिहतातपाम्‌ ॥१३॥ | चारों ओर चित्र-विचित्र ध्वजा-पताकाँ फटरा रही थी, 
४ जिनसे उन स्थानोपर धामका कोई प्रभाव नडं पडता 
सम्माजितमहामागेरथ्यापणकचत्वराम्‌ । था | १३ ॥ उसके राजमागं, अन्यान्य सडक, बाजार 
ह ए द ओर चौक श्चाङ़वुहारकर सुगन्धित जसे सीच दिये 
सिक्तां गन्धजलरुपनां फलपुष्पाक्षताङ्कर ; ॥४॥ | गये ये ओर भगवान खागतके य्य बरसाये इए 
= फलक, अक्षत-अङ्कर चारों ओर विखरे इए ये 
द्‌४ षुभिः = र 

दारि दारि गृहाणां च दध्यक्षतफरक्षमिः । ॥ १४ ॥ घरोके प्रत्येक द्वारपर दही, अश्षत, फकः 
क (२ रिमिूदी ६. ईख; जल्से भरे इए कल्दा, उपहारकी वस्तु ओर 

अल्दरता पूणङ्कम्भव किमि धु पट्‌ । पक्र । ९५५ । धूपनदीप - आदि सजा दिये गये थे | | १ १२ | | 





निञ्चम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः । उदारशिरोमणि वदेव, अकर्‌, उग्रसेन, अद्भत 
शरोग्रसेन विक्रमः ॥१६॥। पराक्रमी बलराम; प्रदयुश्न, चारुदेष्ण ओर जाम्बवतीनन्दन 
ह ४ ६ साम्बने जव यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण आ रहे है, तव उनके मनमें इतना आनन्द 


ट (1 
शारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीयुतः । 9 मनने अयन नमी 
ग्रचुम्न च सम्ब ज < उमड़ा किं उन लोगोने अपने समी आवदयकर काय-- 


परहपवेगोच्छयितशयनासनभोजनाः ॥१७॥ | सोना, वैव्ना ओर भोजन आदि छोड़ दिये | प्रमके 
य आवेगसे उनका हृदय उछ्कने ट्गा | वे मङ्खल- 

वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गरेः। | रडुनके च्ि एक गजराजको आगे करके 
| | खस्त्ययन-पाठ करतें इए ओर माङ्गलिक सामग्रि्यसे 
शङ्कतूयंनिनादेन त्रह्मथोषेण चादताः । सुसनित ब्रा्म्णोको साथ ठेकर चे । शङ्ख ओर तुरदी 


आदि बाजे वजने कगे ओर्‌ वेदध्वनिं होने लगीं | 

्र््यज्ञण्मू रथेद्टा; प्रणयागतसाध्वसाः ॥ {६८॥ बे सव॒ हरित होकर रथोपर सवार इए 
| ओर वडी आदरबुद्धिसे भग्वान्‌की अगवानी करने 

। चठे ॥ १६-१८॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्खानके 

। लिये उत्षुक सेकड़ां र वाराङ्गनाए, जिनके सुख-कपोलो- 
| पर चमचमते इए कुण्डर्लकी कान्ति पड़नेसे जडे सुन्दर 
मै | दीखते थे, पालक्ियेपर चदकर्‌ भगवान्‌करी अगवानीके 
नटनतकगन्धवां च्तमागवव्रान्दनः । | छिये चलीं ॥ १९ ॥ बहत-से नट; नाचनेवाठे, गानेवाठे, 
विरद बखाननेवाठे सूत, मागध ओर वंदीजन भगवान्‌ 


बारख्याश्च शतशो यानैस्तदशंनोत्सुकाः । 


लसक्कृण्डलर्निभातकपोरवदन्रियः ॥१९॥। 


| ६  गार्यन्ति चोत्तमश्छोकचरितान्यद्धतानि च ॥२०॥ | श्ी्ृष्णके अद्भत चसक गायन करते इए चठे॥ २० ॥ 
भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामदुवर्तिनाम्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने बन्धु-बान्धरववो, नागरि 


`" ओर सेवर्कसि उनकी योग्यताके अनुसार अल्ग- 
थाविष्युपसं त सन्य न सश सर्वेषां मानमादे ॥२१॥ अलग. मिलकर सवका सम्मान क्या ॥ २१ | 


दं | २. प्रा° पाऽ-चार्साम््रगदादयः | ३. प्र*पाऽ ब्राह्मणस्तु सुमङ्गढे 1 ४, पार 
च प्रतिजग्मू तग | ५. प्रा° पा०--रये्ह्यन्‌ | ६. प्रा° पा०-निर्भिन० । ७, परा° पा०~-गायन्त उत्तमश्परक 9 । 












अ० ११1 





ति 


प्रथम्‌ स्कन्धं 








परह्धाभिवादनाश्डेषकरस्पदरसितेक्षणेः । 


५ च त, क अ, (० 
आश्चाम्य चाश्चपाकृस्यां वरश्राभमतवः । २२॥। 


खयं च गुरुभिर्विप्रैः सदार; खषिरेरपि । 


आस्ीभिथुज्यमानोऽस्येवेन्दिभिश्वाषिरत्पुरंम्‌ ।२२॥ 


राजमागं गते ङष्णे इरायाः इखघ्चियः । 
हम्याण्यारुरुहुर्विप् 


नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि दार्कोकसाम्‌ । 


भ © 


नेव तप्यन्ति हि दशः भ्रियोधामाङ्गमच्युत्‌।। २.९) 
श्रियो निवासो यखोरः पानपात्रं शुखं द्शाय्‌। 


वाहवो लोक्याखानां सारङ्णां पदाम्बुजम्‌ ॥ २६} 


सितातपत्रव्यजनेहपस्छतः 
बरघूलर्वर्रभिवरपिंतः पथि । 


पिशङ्गवासा वनमाङया भभों 


वनो यथारकोड़्पिचप्वेचयुतेः ।॥ २७ 


परिस गृ पित्रः परिष्वक्तः खमातभिः। 


ववन्दे शिस्छा स्च देवकीग्रषुखा अदा ॥२८। 
ताः पुत्रमह्ूमासेप्य स्नेहस्वुतपयोधराः । 
हर्पपरिहरितात्मानः सिपिचुरने्रजेजंैः ॥२९॥ 
अथाभिशचत्‌ खभवनं सवेकाममवुत्तमम्‌ । 


प्रासादा यत्र पत्नीनां सदस्राणि च पोडश ॥३०॥ 
१. प्रा° पा०-बान्धवानथ आश्िष्य | २, 


फर कृष्णः । ८ प्रा° पा--परिष्वक्छश्च स्पतुभिः। 
० खण प्र र १३-- 





तदीक्षणमहोत्सवाः ।।२४॥ 





॥ 





किंसीको सिर ञ्ुकाकर प्रणाम किया, किसीको बाणीसे 
अभितव्रादन किया, किसीको इदयसे लगाया, किीसे हाथ 
मिाया, किंसीकी ओर देखकर मुसकरा भर द्विया ओर 
किंसीको केवट प्रेनभरी दिये देख छ्िया । जिप्तकी जो 
इच्छा थी, उसे बही वरदान दिया । इस प्रकार चाण्डाच्पर्यन्त 
सवको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण ओर बृरद्रौका 
तथा दूसरे ठोगोँका भी आ्ीवांद ग्रहण करते एवं 
वदीजनोसे विष्दावदटी सुनते इए सबके साय भगवान्‌ 
श्रीकरष्णने नगरमे प्रवेदा किया ॥ २२-२३ ॥ 

डौनकजी | जिस समय भगवान्‌ राजमार्गसे जा रहे 
थे, उस समय द्वारकाकी कुल-कामिनिर्यो भगवानूके 
द्रानको ही परमानन्द मानकर अपनी-अपनी अटासियों 
पर चद गयीं ॥ २४ ॥ मगवान्‌का वक्षःस्थल मूर्तिमान्‌ 
सोन्दर्यलस्मीका निवासस्थान दहै । उनका मुखारव्िन्द 
नेत्रेके द्वारा पान करनेके ल्य सौन्दर्य-सुधासे भरा 
हआ पात्र है | उनकी भुजाए लोकमालाको भी राक्ति 
देनेवाखी हँ । उनके चरणकमलं भक्त परभहंसोकरे 
आश्रय हैँ | उनके अङ्गअङ्ग शोमके धाम है | 
भगवान्‌की इस छविंको द्रार्कावासी नित्य-निरन्तर 
निहारते रहते हैँ, फिर भी उनकी अखं एक क्षणक 
व्यि भी तृप्त नदीं दोतीं ॥ २५५२६ ॥ दवारकाके राज- 
पथपर भगवान्‌ श्रीकृष्णे ऊपर इवेत वर्णका छत्र तना 
हआ था, खेत चवर इव्टाये जा रहे थे, चारों ओरसे 
पुष्पोकी वां ह्यो रही थी, वे पीताम्बर ओर वनमाला 
धारण क्ये इए थे। इस समय वे एेसे सोभायमान 
इए, मानो इयाम मेघ एक ही साथ सुय, चन्द्रमा, इन्द्र- 


धनुष ओर बिजटीसे शोभायनान हो ॥ २७ ॥ 


भगवान्‌ सबसे पहले अपने माता-पिताक्रे महलमे 
गये । वर्ह उन्होने बडे आनन्दसे देवकी आदि सातं 
माताओंको चरणोपर सिर रखकर प्रणाम क्या ओर 
माताओनि उन्ह अपने इदयसे च्गाकर गोदमे बेडा ल्या । 


उनका इदय हर्षसे विल हो गया ओर वे आनन्दके 
ओंखुओंसे उनका अभिषेक करने क्गीं ॥ २८-२९. ॥ 


९७ 


[क मी 


स्नेहके कारण उनके स्तनोसे दूघकी धारा बहने लगी, 


६ 
से स॒म्पन सर्मशरेष्ठ भवनम गये । उषम सोल्ड 


हजार पलियोके अकग-अक्ग महक थये ॥ ३० ॥ 


भार पा०-पुीम्‌ 1 ३, आर पा०- द्वारकायां । ४. पा० 
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व 
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माताओंसे आज्ञा केकर वे अपने समस्त मोग-सामग्रियो- 
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पल्य; पति प्रोष्य गृहायुपागतं 


मरीमद्धा्व॑तं 
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अपने प्राणनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहत दिन बाहर रहनेके 
बाद घर आया देखकर रानियोके हृदयमें बड़ा आनन्द्‌ हआ | 





विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः । उन्हे अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोडकर 
उठ खडी इड; उन्दने केवर आसनको दी नहीं, वल्कि उन 
\ नियमको# भी व्याग दिया जिन्दं उन्होने पतिकरे प्रवासी 
साक वराडतङाचनाननाः ॥२१॥ | होनेपर ग्रहण किया था । उस समय उनके मुख ओर 
नेत्रोमें लना छा गयी ॥ ३१ ॥ भगवान्‌करे प्रति उनका 
भाव बडा दही गम्भीर था। उन्दने पहठे मन-ही-मन, 
फिर नेत्रोकि द्वारा ओर तत्पश्चात्‌ पुत्रोकि बहाने इारीरसे 
उनका आलिङ्गन किया । डौनकनी ! उस समय उनके 
४ नत्रोमे जो प्रेमके ओंपु छलक आये ये, उन्हे सङ्कोचवश 
विलजतीनां भरगुवयं॒वङ्कवात्‌ ॥३२॥ | उन्होने बहत रोका । फिर भी विवदाताके कारण 
वे ठक्क दही गये ॥ ३२ ॥ यदपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकान्तमे सवदा ही उनक्रे पास रहते थे तथापिं उनके 
चरण-कपक उन्हें पद.पदपर नये-नये जान पडते । मटा, 
खमभाषसे ही चश्चक ल्मी जिन्हें एक क्षणक्रे व्यि भी 
पदे पदे का विरमेत तत्यदा- कमी नदीं छोडतीं, उनकी संनिधिसे किंस सरीको ठृति 
चलापि यच्टरीनं जहाति किचित्‌ ॥२३॥ | हो सकती है ॥ ३३ ॥ 


एवं नृपाणां शितिभारजन्मना- 


उन्तस्थुरारात्‌ सहसाऽऽसनाशयात्‌ 


तमात्मनैर॑ष्टिभिरन्तरात्मना 
दुरन्तभावाः परिरेभिरे .पतिम्‌ । 
निरुद्रमप्यास्रवदम्बु नेत्रयो- 
यद्यप्यसो पाञ्ंगतो रहोगत- 
स्तथापि तदयाङ्पियुगं नवं नवम्‌ । 


जैसे वायु बँसके संघैसे दावानठ पैदा करके 
उन्हे जला देता है, वैसे ही प्रश्वीके भारभूत ओर 


मक्षीदिणीभिः परत्ततेजसाम्‌ । राक्तिराटी राजाओपमें परस्पर षट डाकुकर विना शख 
विधाय वैरं श्वसनो यथानलं प्रहण किये ही भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने उन्द करई अश्षौदिणी 


< तो सेनासदित एक दृसरेसे मखा डला ओर उस्र बाद्‌ 
मिथो वधेनो निरायुधः ॥२४॥ आप भी उपराम हो गये ॥ ३४ ॥ साक्षात्‌ परमेश्वर दी 


स एष नरलोकफेऽसिन्नवतीणंः खमायया । अपनी टीखासे इस मनुष्य-लोके अवतीणं इए थे ओर 
ज्ीरलकृूटस्यो सहस्नां रमणी-र्नोमे रहकर उन्होने साधारण मनुष्यकी 

रेमे करूटस्थो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ॥३५ ह 

रम सीरत ए तरह क्रीडा की ॥ २३५ ॥ जिनकी निर्मल ओर मधुर 


उदामभावपिडयुनामलवस्गुहास्‌- 
व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌। 


हंसी उनके इदयके उन्मुक्त भार्वको सूचित करनेवाटी 
यी; जिनकी लकजीटी चितवनकी चोटसे बेसुध होकर 


 _ ~~ ~ 

क १. भरा पा०-षहषालनाश्रयात्छकञ्चुका वब्रीडित०। २. प्रा° पा०-विख्जितानां। ३. प्रा० पः०-रहोगतस्तासां 
वथाप्यङ्प्ियुगं । ४. म्रा पा०-पखििद्ध° । ५. पा पा०-वधायोपरतो । 

# जि ्लीका पति विदेश गया हो, उसे इन नियर्मोका पालन करना चाषटिये । 

| क्रीडां शरीरसस्कारं समाजोटसवदर्दनम्‌ \ हास्यं परमृे यानं त्यजतप्रोषितमतुंका ॥ 


जिखक्रा पति परदेश गया हो, उख खीको खेढ-कूद्‌, ञ्ञार, खमाजिक उत्वे । 
1 क थ माम उना, हं सी-मजाक करना ओर 


१ ठ 
= 


( प्पथबव्नयस्दति ,) 
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सम्धद्य चापमजहास्रमदोत्तमाप्ता विश्वविजयी कामदेत्रने भी अपने धनुप्रका परित्याग कर 
व 1 4; दिया था- ते कमनीय कामिनिर्यो अपने कामविखर्सो- 
यस्येन्द्रियं भिमथितुं दन शेः ।॥३६॥ | से जिनके मनमे तनिक भी क्षोम नदीं वैदा कर 
। सकी, उन असङ्गं भगवान्‌ श्रीकृष्णको संसारके रोग अपने 
दी समान कमं करते देखकर आसक्त मनुष्य समन्ते 
दै--यह उनकी मूता है ॥ ३६-३७ ॥ यदी तो 
भगवान्‌की मगवत्ता है किं वे प्रकृति सित होकर भी 
उसके गर्णोसे कभी लिप्त नदीं होते, जेसे भगवान्‌की 
रारणागत बुद्धि अपनेमें रहनेवाठे प्राकृत गुणोंसे लिक्त नहीं 
न युज्यते सदाऽऽत्मथैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया ३८] | होती ॥ २८ ॥ व मूढ लियो मी श्रीृष्णको अपना 
एकान्तसेवी, खीपरायण भक्त ही समञ्च वेठी थी; क्योकि 
तं मेनिरेऽला मूढाः सरेण चानुव्रतं रहः । बे अपने सखरामीके रेश्वयको नहीं जानती ्थी--रीक 
वैसे दी जैसे अहंकारकी वृत्तिर्या ईश्चरको अपने धमसे 

अप्रमाणथिदो भतुरीश्वरं मतयो यथा ॥३९॥ | युक्त मानती हैँ ॥ ३९ ॥ 


तमयं मन्यते लोको द्यसङ्गमपि सद्धिनम्‌ । 
आत्मोपम्येन मनुजं व्याप्ण्वानं यंतोऽबुधः।३७॥ 


एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तदुणैः । 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने 
श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेखो नामेकादरोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 





अथ दादशोऽध्यायः 


परीक्षिता जन्म त 
रौनक उवाच शोनकजीने का--अश्वत्थामाने जो अत्यन्त तेजखी 
अश्वत्थाम्नोपंसष्टेन ब्रहमहीरष्णोरुतेजसा । ब्रहमाञ्च चठाया था, उससे उत्तराका गभ नष्ट हो गया 


या; ह गवान्‌न ने ह जीवित | 
उत्तराया हतो गर्भ शेनाजीवितः पुनः ॥ १ ॥ | चा; परु भगवान्‌ उसे घनः जीवित कर दवा || १॥ 
र णि उस गभ॑से पैदा इए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित्के, 
5 महाबु ध जिनं ्कदेवजीने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कमं, मृत्यु 
निधनं च यथेवासीत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥ २ ॥ | ओर उसके बाद जो गति उन्द प्राप्त इई, वह सव, 


तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितं यदि मन्यसे । यदि आप टीक समञ्चं तो कहे; हमलोग बडी श्रद्धाके 
नूहिं नः श्रद्धानानां यख ज्ञानमदाच्छुकः ॥ ३ ॥ | साध छुनना चाहते हँ ।॥ २-२ ॥ 
सूत उवाच सूतजीने कहा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाको 


पीपलदधमराजः पिक्बद्‌ रज्जय्‌ प्रजाः प्रसन रखते इए पिताके समान उसका पालन करने 
र | ल्गे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमोके सेवनसे वे 
निःस्पृहः सवकामेभ्यः कृष्णपादान्जसेवया | ४ ॥ | समसत मोनोसे निःस्पृह हो गये थे ॥ ४॥ 
१. प्रा° पा०्-मन्यते तमय लोको । २. प्रा पा०-व्याप्रण्वानमतोऽबुधः | ३. प्रा पा्-अश्वत्थान्ना 
बिसुष्टेन | ४. प्रार पा<-तस्वनबा। ५. पान् पार --अपख्यद्‌ । &. परार पार-पादानुसेवया । 


3.4 स च ~ 
भः । 


१०० 








सम्पदः ऋतवो लोका महिषी भातरो मही । 


जम्बुद्धीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥ ५ । 


किं ते कामाः सरस्पाहा अुङुन्दमनसो द्विजीः। 


अधिजह्॑दं राज्ञः श्वुधितस् यथेतरे ॥ ६ ॥ 


मातुर्गर्भगतो वीरः स ॒तंदा भृगुनन्दन । 


ददं ॒पुरुपं कश्चिद्य॑मानोऽख्तेजसा ॥ ७ ॥ 


अङ्खष्ठमात्रममरं स्फरःपुरटमोटिरनम्‌ । 
अपीच्यदशनं श्यामं तटिद्राससमच्युतम्‌ ।॥ ८ ॥ 
 श्रीमदीषचतुर्बाहं तप्तकराश्चनङ्ण्डलम्‌ । 


क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । 
.परिभ्रमन्तयुल्काभां भ्रामयन्तं गदां य॒हुः ॥ ९ ॥ 
अल्ञतेजः खगदया नीहारमिव गोपतिः 
विधमन्तं संनिकषं पर्यैशषत क इत्यसो ॥१०॥। 


विधूय तदमेयात्मा भगवान्धमगुब्‌ षिः 


मिषतो दश्चमाससय तत्रैवान्तदधे हरि; ॥११॥ 
सवंगुणोदके साजुङूलग्रहोदये । 


॥॥ 
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रोनकादि ऋषियो | उनके पास अतुक सम्पत्ति थी; 
उन्होने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे तथा उनके फक्खसूय श्रेष्ठ 
लोकोका अधिकार प्राप्त करिया था । उनकी रानियोँ 
ओर भाई अनुकरूढ थे, सारी प्री उनकी थी, वे 
जम्बूद्रीपके खामी थे ओर उनकी कीतिं खर्गतक पौती 
हई थी ॥ ५ ॥ उनके पास भोगकी एेसी सामग्री थी 
जिसके च्य देवतालोग भी लकायित रहते हैँ । परत 
जैसे भूखे मनुष्यको भोजनके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ 
नहीं सुहाते, वैसे ददी उन्हें भगवान्‌के सिवा दूसरी 
कोई वस्तु सुख नहीं देती थी ॥ ६ ॥ 








रौनकजी !} उत्तराके गभमें सित वह वीर शिद्यु 
परीत्ित्‌ जव अश्चत्थामके ब्र्माल्लके तेजसे जलने च्गा, 
तत्र॒ उसने देखा किं उसकी अखिकि सामने एक 
ज्योतिमय पुस है ॥ ७ ॥ वह देखने तो अंगूटे- 
भरका दहै, परंतु उसका खर्प वहत ही निर्ग 
है । अत्यन्त सुन्दर स्याम शरीर है, विजटीके समान 
चमकता इआ पीताम्बर धारण किये हए है, सिरपर 
सोनेका मुकुट ्चिकमिला रहा है । उस निर्विकार पुरुषकरे 
बड़ी ही सुन्दर छवी-ठंबी चार भुजार्पं हैँ । काननं तपाये 
हए खणंके सुन्दर कुण्डल है, ओँखोमें लल्िा है, 
हाथमे द्केके समान जकती हई गदा केकर उसे वार- 
वार्‌ धुमाता जा रहा है ओर खयं रिक चारो ओर धूप रहा 
है ॥ ८-९. ॥ जैसे सूयं अपनी किरणे कुरेको भगा देते 
है, वैसे ही वह उस गदाके द्वारा ब्रह्माख्के तेजको शान्त 
करता जा रहा था । उस पुर्पको अपने समीप देखकर बह 
गभस्थ रिड्यु सोचने लगा किं यह कौन है | १० ॥ इस 
प्रकार उस दस मासके गर्भस्थ रिद्यके सामने ही धर्मरक्चक 


अप्रमेय भगवान्‌ श्रीरष्ण ब्रह्माखरके तेजको शान्त करके 
वहीं अन्तान हो गये ॥ ११ ॥ 


तदनन्तर अनुकर ग्रहोके उदयसे युक समस्त 
सहु्णोको वरिकसित करनेवाले इम समयमे 
पाण्डुके वराधर परीक्षित्का जन्म आ । जन्भके 


समय हयी वह बाक्क इतना तेजसी दीख पडता था 
मानो खयं पाण्डुने ही फिरसे जन्म छया हो ॥ १२॥ 


द: प्रा पा द्विज । २. म्रा पा०-ततया। ३. परार १० दह्ममानस्तु तेजसा । ४. प्रा पा०-मोच्करिम्‌ । 
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अ० १२ | प्रथम स्कन्ध १०१ 
ननन ्य्व्य्व्य्व्य्य््य्व्य्य्य्य्यव्य्य्य्य्य्य्व्यवववव्व्व्य व्व 
तस्य प्रीतमना राजा कतरधोम्यदृपादिभिः। पौत्रके जन्मकी वात सुनकर राजा युधिषिर 
जातक कारयामास वाचगरिला च मङ्गरमू ॥१३२॥ | मनम ब्त प्रसन इए । उन्दने धौम्य, छृपाचाय 
आदि. ब्राह्मणोसे मङ्गल्वाचन ओर जातकर्म-संस्कार 

हिरण्यं गां मही ग्रामान्‌ हस्त्यधान्ग्रपतिर्वरान्‌ । | कखाये ॥ १३ ॥ महाराज युधिष्ठिर दानक योग्य 
91 ६ 8 समयको जानते थे | उन्होने प्रजातीर्थ# नामक काले 
भदात्खन्न च वप्रभ्यः प्रजातीर्थे स तीथवित्‌।।१४॥ | अर्थात्‌ नाक काटने परे ही ताहो ठर्ण, मर, 
तमूुत्राणास्तुषटा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ | पृथ्वी, गवि, उत्तम जातिकरे हाथी-घोडे ओर उत्तम अनका 
क. दान दिया ॥ १४ ॥ ब्राह्म्णोने संतुष्ट होकर अत्यन्त 

एव्‌ दयास्न्‌ प्रजातन्तौ पुरुणा पारखपेभ ॥ १५1) | विनयी युधिष्ठिरसे कहा--“पुरुवंश-रिरोमणे ! काल्वी 
दैवेनाप्रतिघातेन शङ्के संयाप्पेयुषि। दुनिंतरार गतिंसे यह पवित्र पुरूषंश मिटना द्वी चाहता था 
परतु तुनलोगोपर कृपा करनेके व्ये भगवान्‌ विष्णुने यहं 


च धः [ क ,.क न= 
रातो बोऽनुग्रहाथाय विष्णुना प्रभा्रष्णुना १६ | बालक देकर इसकी रक्षा कर दी ॥ १५५-१६ ॥ इसीव्धिये 


तसाननान्ना विष्णुरात इति लोके बृच्छरवाः । ईसका विष्णुरात होगा । निस्संदेह॒ यह वालक 
भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्‌ ॥१७॥ | संसारम वडा यशखी, भगवान्‌का परम भक्त ओर 
पदहा सहभागवतां महान्‌ महापुर होगा ॥ १७॥ ` 
६ 
युधिष्ठर उवा  . ` - युधिष्ठिरने कदा-महात्माओ ! यह बालक क्या 


अप्येष बंश्यान्‌ राजपीन्‌ पुण्यश्लोकान्‌ महात्मनः ! | अपने उज्जवल यशसे हभारे वंशे पविनरकीतिं महातमा 
अनुवतिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८॥। | राजषरयोका अनुसरण करेगा १ ॥ १८ ॥ 

१ ^ ब्राह्मणोने कहदा- धर्मराज ! यह मनुपुत्र इवाकुके 
पाथं प्रजाविता साक्षादिश्ष्वाङखि मानवः । तमान अनी वनका 
ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथियंथा ॥१९॥ | मगवरान्‌ श्रीरामे समान ब्राहमगमक्त ओर सवयप्रलिज् | 

रित दोगा ॥१९॥ यह उरीनस्नरेश शिविके समान दाता ओर । 

एष दाता शरण्यश्च यथा द्योरीनरः शिः । रि ं 
भ ४ ट सनु ९ शरणागतत्रत्सक होगा तथा य दुष्यन्तके पुत्र 
यशो वितनिता खानां दोप्यन्तिखि यज्वनाम्‌ |२०। | भरतके समान अपने वंराका यरा कैकायेगा ॥ २०॥ 
धन्विनामग्रणीरेष त॒ल्यश्चाजनयोद्र॑यो ¦ | घनुधरोमे यह सहस्रबाहुं अयन ओर अपने दादा पाके 

हुताश इव दरधषैः सथुदर॒ इव दुस्तरः ।२१॥ समान अग्रगण्य होगा । यह. अग्निके समान दुधेषे ओर 
= ४. < स ग र. समुद्रके समान दुस्तर होगा ॥ २१ ॥ यह सिह 
गन्द इव विक्रान्तो निपेव्या हिमवानिव । समान पराक्रधी, हिमाचल्की तरह आश्रय ऊेनेयोग्यः 
क ५६. घेषासौ (० (4 निर (2 
तितिक्षुवेसधेवासो सहिष्णुः पितराविव ॥२२॥ | पृध्वी सदश तितिक्षु ओर माता-पिताके समान सहन | 

२१. प्रा 9 पाऽ- १, प्राम पाम विीजवक्रिवादिबिः] र बा | २. पा पाऽ -हयांश्च चरपति १ | ३. प्रा पा ०- प्रादात्स्वयं च । 


४. प्रास पा -पोरवषंभः | ५. प्रा णयो | ६. पाऽ पाश -राजोवाच } ७. प्रा पा ०- राजभिः । 
८. प्रा पा०-यथोचितविधाता च दोष्यन्ति० । 


* ` # नारच्छेदनसे पहलेसूतक नहीं होताः जसे कहा है- यावज छिद्यते नारं तावज्क्नेति सूतकम्‌ \ छिन्ने नि ततः पश्चात्‌ 
सूतुकं तु विधीयत ॥' इसी समयक श्रजातीथ का कहते है: इर समय जो दान दिय। जाता हे, वहं अक्षय होता हे । स्मृति ` 
कहती है पत्र जति व्यतीपति दत्तं मवति "वायम्‌ \* अर्थात्‌ पुोपपति ओर ब्यतोपातके सुमय विया हुआ दान अक्षय शेता हे! ` 


[म 
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१०२ श्रीमद्ामवतं 








पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । 
आश्रयः सवभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ।२२। 


सर्वसद्रणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः 
रन्तिदेव इवोदारो ययातिखि धार्मिकः ॥२४॥। 
त्या बरिसमः षणे ग्रहाद्‌ इव सद्रदः ` 
आहरतेषोऽश्मेधानां वृद्धानां पयुंपासकः ॥२५॥ 
राजषीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌। 

निग्रहीता कलेरेष यवो धर्मस्य कारणात्‌ ॥२६॥ 
तक्षकादात्मनो रत्यु दिजपुत्रोपसमितात्‌ । 


परपत्यत उपश्चुत्य युक्तसङ्गः पदं हरेः ।२५७॥ 
जिज्ञापितात्मयाथास्म्यो नेव्यौससुतादसौ । 
हित्वेदं चष गङ्गायां याख्यत्यद्भाङतोभयम्‌ ॥२८। 


इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । 


 ऊम्धापचितयः स प्रतिजग्धुः खकान्‌ गृहान्‌ ॥२९॥ 
स एष लोके विख्यातः परीधिदिति यत्प्रभुः । 


गभं इष्टमलुध्यायन्‌ परीक्षेत नरेष्विह ।२०॥ 


स राजपुत्रो वृधे आश्यु शङ्क इ्वोडपः। 











 राजञाऊन्धथनो दंष्यावन्यत्र करदण्डयोः ॥२२॥ 


जा करभ० । ५* म्रा पा०-द्ष्यौ नान्यत्र | 





ययक च~ "~ -~- ---*--~-~------- ---- 
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री होगा ॥ २२ ॥ इसमे पितामह ब्रह्माके समान समता 
रहेगी, भगवान्‌ शंकरकी तरह यह कृपाड़ होगा ओर सम्पूर्णं 
प्राणि्योको आश्रय देनेमें यह ठक््मीपति मगवान्‌ विष्णुके 
समान होगा ॥ २३ ॥ यह समस्त सदरुरगोकी महिमां 
धारण करनेमें श्रीकृष्णका अनुयायी होगा, रन्तिदेवको 
समान उदार होगा ओर ययातिके समान धार्मिक 
होगा ॥ २४ ॥ धैर्यम वल्के समान ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति दृढ़ निष्ठामें यह प्रहादके समान होगा । 
यह बहुत-से अश्वमेध-यज्ञोका करनेवाला ओर ब्रद्धोका 
सेवक होगा | २५॥ इसके पुत्र राज होगे । म्यादाका 
उल्लङ्कन करनेवालोको यह दण्ड देगा । यह प्रध्वीमाता 
ओर धर्मकी रक्ाके व्यि कचियुगका भी दमन 
करेगा ॥ २६ ॥ ब्राह्मणकुमारके रापते तश्षकके द्वारा 





अपनी मर्य सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा ओर ` 


भगवानूकते चरर्णोकी शरण ठेगा | २७॥ राजन्‌ ! व्यास- 
नन्दन छकदेवजीसे यह आत्माके यथार्थं खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करेगा ओर अन्मे गङ्गातटपर अपने शरीरो त्यागकर्‌ 
निश्चय द्यी अमयपद प्राप्त करेगा ॥ २८ ॥ 

ज्योतिषराखके विरोषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्रिरको 
इस प्रकार बाख्कके जन्मलनका फल वतलाकर ओर भट- 
पूजा लेकर अपने-अपने धर चठे गये | २९. ॥ वही यह्‌ 
बाकक संसारम परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध इआः क्योकि 
वह समर्थं बाक्क ग्भ॑मे जिस पुर्षका दर्शन पा चुका था; 
उसका स्मरण करता इआ लोगोमें उसीकी परीक्षा करता 
रहता था किं देख इनमेसे कौन-सा वह है | २० | जेसे क- 
प्रक्षे दिनप्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कलाओंसे पर्णं होता 
आ बढता है, वेसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनोंके 
लालन-पाठनसे क्रमाः अनुदिन बढता हआ रीघ्र ही 
सयाना हो गया ॥ ३१ ॥ 

दसी समय खजनोके वधका प्रायश्चित्त करने च्वि 
राजा युधिष्िरने अश्वमेध-यज्ञके द्वारा भगवान्की आराधना 
करनेका विचार किया, परंतु प्रजासे वपल किये इए 
कर्‌ ओर दण्ड ( जमाने ) की रकमके अतिरिक्त ओर 
धन न होनेकरे कारण वे बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥३२॥ 


उनका अभिप्राय समञ्ञकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
॥ न व २ ~ --------- ---~- 
- प्रा° पार-प्रूवदष्ट° | ४. प्रा° पा०-- 


| अ० १२ 
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धनं प्रहीणमाजहृरुदीव्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥ | उनके माई उत्तर दिदामें राजा मरुत ओर त्राहमणोदरारा 
३ छोड़ा इआ # बहत-सा धन ठे आये ॥ ३३ ॥ उससे 
तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । यज्ञकी सामग्री एकत्र करके धर्मभीर्‌ महाराज युधिष्ठिरे 
निमेपैिमिभीतो यत तीन अश्वमेघ-यज्ञोके द्वारा भगवान्‌की प्रूना की ॥ ३४॥ 
बाजमधा्ञनिभीतो यज्ञ; समयजद्धरिम्‌ ॥३४॥ | युधिष्ठिरे निमच्रणसे पारे इए भगवान्‌ ्राहोदरा 
आहूतो भगवान्‌ राज्ञा याजयिता दविलै्पम्‌ । उनका यज्ञ॒सम्पन कराकर अपने सुद्‌ पाण्डर्वोकी 
प्रसनताके ल्य करई मदीनोतक वहीं रहे ॥ ३५ ॥ 
रोनकजी । इसके वाद भाडयोसहित राजा युधिष्ठिर 
ततो राज्ञा्यजुजञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । ओर द्रौपदीसे अनुमति ठेकर अर्जुनके साथ यदुवंचि्योसे 
धिरे इए भगवान्‌ श्रीङृष्णने द्रारकाके च्यि प्रस्थान 

ययो द्वाखतीं बहमन्‌ सार्खनो यदुभिर्तंः ॥३६॥ । किया ॥ २६ ॥ 








उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृदां प्रियकाम्यया ।३५५॥। 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने 
परीक्षिजन्मादुत्कर्पो नाम द्रादरोऽव्यायः ॥ १२ ॥ । 





अथ योदरोऽध्यायः 
विदुरजीके उपदेशसे धतराष्टर ओर गान्धारीका वनम जाना 


सूत उवाच सूतजी कते ह--विदुरजी तीर्थयात्रामें महर्षिं नैत्रेय- 

विदुरस्तीथेयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम्‌ । से आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर छौट आये । 
[ > 9 विपि [^ ९ उन्हे कुछ जा नेक इ? च 

्ञत्वागाद्धालिनपुरं तयावाघविवित्सितः ।। १ ॥ | उन्ड जो इछ जाननेकी इष्छा थी, बह इग हो गभी 

थीवतः कृतवान्‌ पराद्‌ त्ता कौपाखाग्रतः। | थी ॥ १ ॥ विदुर्न मेतरेय ऋषिसे जितने परभ कि ये 


0 उनका उत्तर सुननेके पे ही श्रीकृष्णमे अनन्य भक्ति 
कभा क्गपञन्ड्‌ तस्यश्वापररम इद॥२॥ | - जनके स 

च व ४ शु = हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेसे उपराम हो 

द 9 व गये | २ ॥ शौनकजी } अपने चाचा विदुरजीको आया 

धृतराष्रा युशत्सुश्च वतः श्रदतः परथा।३॥ 


यु 6 देख धमराज युधिष्ठिर, उनके चारो भाई, धृतरा युयुत्सुः 
गान्धारी द्रौपदी जह्य्‌ सुभद्रा चोत्तरा कृषी । संजयः कृपाचाय, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा; 
` अन्या जामयः पाण्डोज्ञोतयः ससुताः श्ियः॥। ४ ॥ । कृषी तथा पाण्डव-पखिारके अन्य सभी नरनारी ओर 


स र 
` ९. प्रा पा०-भूरियो दिशि । २. प्रा° पा०- जिमी राजा यजैः । ३. प्राचीन प्रतिमे ¶्यदुभिदंवः ॥ ३६ ॥ के 
बाद्‌ (यावतः कृतवान्‌ प्रभान्‌ क्षत्ता कोषारेदातः" इतना पाठ अधिक हे । कुछ टीकाकारेने ३५ब ओर ३६ कोको 
 प्रक्षिंप्तमाना ह । ४, प्राचीन प्रतिम ध्यावतः- ° “से ठेकर्‌ (कौषारवाभरतः १ यहातकका पाठ नीं हे | ५. पार पाऽ-सददानुगः ) 


& पूरवकाकमे महाराज मरुततने एेसा यञ्च क्रया था, जिसमे सभी पाज सुवणके थे । यञ्च समाप्त हो जानेपर उन्होनि वे 
पात्र उत्तर दिम फैकवा दिये थे । उन्दने ब्रक्षणोको भी इतना धन दिया करि वे उसे डे जा नस्क; वे भी उसे 


उच्चर दिम ही छोड़कर चङे अये । परित्यक्त भनपर राजका अधिकार क 
, ` भप्वान्‌ने युधिष्धिरकर यज कराया । दोवा ह, इखस्मि उव धन व 
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श्रीमद्भागवतं 
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। ्त्युज््धुः प्रहषण प्राणं तन्व इखागतम्‌ । 
अभिसंगम्य विधिवत्‌ परिष्वङ्गाभिवादनेः ।॥ ५॥ 
युचः प्रेमबाष्पौघं भिरहौत्कण््यकातराः । 


| राजा तमर्हयाश्वक्रे ङतासनपयिग्रहम्‌ ॥ & ॥ 
तं य॒क्तवन्तं षिश्नान्तमासीनं सुखमासने । 


ग्रभ्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृणताम्‌ ॥ ७ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
अपि खरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌ । 


विपद्रणाद्विषागन्यादेर्तचिता यत्समातकाः | ८ ॥ 





कया वचया तितं वश्वरद्धिः क्षितिमण्डलम्‌ । 
तीथानि क्े्रयख्यानि सेवितानीह भूतङे ॥ ९॥ 
भवद्विधा भागवतासतीर्थभूताः खयं विभो । 


तीर्थु्वन्ति दीर्थानि खान्तःस्थेन गदाभृता ।।१०॥ 


अपि नः यहृदस्तात बान्धवाः दृष्णदेवताः । 










दृष्टा श्रुता बा यदवः खपुयां सुखमासते ॥११॥ 
क ६. इत्युक्तो धर्मराजेन सथर तत्‌ समवण॑यत्‌ । 





कर्मो विना यदुकुलक्षयम्‌ ॥१२॥ 


१ 
चै 


नन्वत्रिय दुवषह नृणां खयथुपथ्ितम्‌ | 


तम ध्यु 
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अपने पुत्रंसहित दूसरी च्ियो-सव-के-सव वड प्रसनता- 
से, मानो मृत शरीरमें प्राण आ गया हदो- रेसा अनुभव 
करते हए उनकी अगवानीके व्ये सामने गये | यथायोग्य 
आलिङ्गन ओर प्रणामादिके द्वारा सव उनसे मिले ओर 
विरहजनिन उत्कण्ठासे कातर दहोकर सवने प्रेमके 
ओप बहाये । युधिष्ठिरे आसनपर बैठकर उनका 
यथोचित सत्कार किया ॥ ३-६ ॥ जव वे भोजन 
एवं॒ विश्राम करके सुखप्ू्रक आसनपर वैठे थे 
तव॒ युधिष्ठिरने विनये इचककर सवके सामने दही 
उनसे कहा ॥ ७ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--चाचाजी | जैसे पक्षी अपने अंडे 
को पखोकी छायाके नीचे रखकर उन सेते ओर बढ़ते है 
वसे ही आपने अत्यन्त वात्सल्यसे अपने कर्‌-कम्लोकी 
छत्रच्छायापें हमलोर्गोको पाल-पोपा है । वार बार आपने 
हमे ओर हमारी माताको विप्रदान ओर व्यक्षागृहके दाह 
आदि विपत्तियोंसे वचाया है | क्या आप कभी हम 
लोगौको भी याद करते रहै है १॥ ८ ॥ आपने पृ्वीपर्‌ 
विचरण करते समय किस बृत्तिसे जीवन-निवीह किया ¶ 
आपने पृरध्वीतल्पर किन-किंन तीर्थो ओर मुख्य क्षेत्रोका 
सेवन किया १॥ ९ ॥ प्रमो | आप-जेसे भगवान्‌ प्यारे मक्त 
खयं ही तीथखखूप होते हैँ । आपलोग अपने हृदयमे विराज- 
मान भगवानूके द्वारा तीर्थोको भी महातीर्थं बनाते इए 
विचरण करते हैँ ॥ १० ॥ चाचाजी ! अप तीथयात्रा 
करते इए दारका भी अव्रद्य दी गये हग । वह हमारे 
सुद्‌ एवं भाई-बन्धु यादघलोग, जिनके एकमात्र आराव्यदेव 
श्रीकृष्ण हे, अपनी नगरमे सुखसे तो हैँ न १ आपने यदि 
जाकर देखा नही होगा तो सुना तो अवदय दी होगा ॥११॥ 


युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रछनेपर विदुरजीने तीर्थो ओर 
यदुवंरिधोके सम्बन्धमें जो कुछ देखा; खुना ओर अनुभव 


किया था, सब क्रमसे बता दिया, केवल यदुवंराके विनाराकी ` 


नात नहीं कही ॥ १२ ॥ कर्णहृदय विदुरजी पाण्डवोँको 


| दुखी नहीं देख सक्ते थे । इसब्थिये उन्होने यह्‌ 


६. „ प्राचीन प्रात इत पूर्वाधका पाट इस प्रकार है- तं सत्कृतं तु विश्रान्तमासीनं सुखमासने !\* २. प्रा पा०-- 
उवाचः नदीं दे । ४. परा पा०-परभो । ५. प्रा पा०--अआत्मस्थेन | 


शमन्त ] ७: ० पा०- इ 
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1 ॥॥ 


५. 


। 


रेखा किया होगा, उस छोटेसे अग्राधके स्थि तुमने 
। माण्डव्यजीके इस शपसे दी यमराजने विहुरके रूपभे अवतार ख्या था । ` 


आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेदगुपाससे ॥२१॥ । चुकी, शरीर बुढापेका शिकार हो गया, आप पराये घर्मे 
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नौवेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ द्रष्टुमक्षमः ।१३॥ | अग्रिय एवं अपद्य घटना पाण्डर्वोको नीं नायी; क्योकि 
वह तो खयं दवी प्रकट होनेवाडी थी ॥ १३॥ 
क॑चित्कालमथावात्सीस्सत्कृतो देषवत्युखम्‌ । पाण्डव विदुरजीका देधताके ध्मान सेवा-सत्कार करते 
थे । वे कुछ दि नोंतक अपने बडे भाई ध्रतराष्ट्की क्ल्याण- 
3 =) +त कामनासे सव्र. लोर्गोकों प्रसन्न करते इए धुलप्रवेक 
भ्रातुज्यष्टख श्रेयस्द्रत्सवषां प्रीतिमावहन्‌ ।१४॥ दसिनाणणे को त ।॥ १०॥ च 
अबिभ्रदर्यमा दण्डं यथवदधकारिपु | धर्मराज ये, माण्डन्य ऋषिके शापसेये सौ वर्षे व्यि 
ः दुद्र धन गये थे# | इतने दिर्नोतक यमराजके पदप 
याबदधार शुद्धत्वं शापादषशतं यमः ॥१५॥ | अर्यमा ये ओर वही पापिधोको उचित दण्ड देते ये॥ १५॥ 
राज्य प्रप्त हो जानेपर अपने लोकपालं-सरीखे भादयो- 
"= ६ के साथ राजा युधिषिर वंशधर परीक्षित्को देखकर 
श्राठभिर्छोकपालाभेखषदे परया भिया ॥१६॥ | अपनी अतुढ सम्पत्तिसे आनन्दित रहने कगे ॥ १६॥ 
इष्ठ प्रकार पाण्डर गृहस्थके काम-घन्धोमिं रभ गये ओर 
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया । उनके पीडे एक प्रवरे यह बात भूल गवे कि अन- 
| जानमें हयी हमारा जीवन मृव्युकीः ओर जा रहा ह्र; अव 
अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः ।१७॥ | देखते देखते उनके सामने बह समय आ पर्चा जिसे 
कोई टाक नदीं सकता ॥ १७ ॥ 
परंतु विदुरजीने काठ्क्री गति जानकर अपने बडे 
माई ध्रतराष्रते कदा-- महाराज ! देखिये, अव्र बडा , 
राजनिनिर्भम्यतां शीघं प्येदं भयमागतम्‌ ।१८॥ | मयंकर सम्य आ गया दै, क्षटपट यदसि निकल 
च्ि ॥ १८ ॥ हम सत्र लोगोके सिरर वह सवै- 
समर्थ काठ ्मडराने वगा है, जिसके याल्नेका की भी 
सर एव भगवान्‌ कालः सर्वेषां न॑ः समागतः ॥१९। कोई उपाय नहीं है ॥ १९. कालके वशीभूत होकर 
| जीवका अपने प्रियतम प्राणोसे भी बात- पी-बातमें वियोग 
हो जाता है; फिर धन, जन आदि दुक्षरी वस्तुओं 
जनः सथो वियुज्येत किथतान्येधेनादिभिः ॥२०॥ | की तो बात ही क्या है ॥२०॥ आपके चाचा, ताऊ, भा 
पितभाव्रसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं बयः । | सगे-सम्बन्धी ओर पुत्र-समी मारे गगरे, आपकी उन्न भी दल 








युधिष्टिरो खज्धराज्यो दष पोत्रं इंरंधरम्‌ । 


विदुरस्तदभिप्रत्य धृत्राघ्रमभाषत । 


ग्रतिक्रिया न यस्येह तथित्कदिचितप्रभो । 


+ ण्ड क क ॐ [ (= [ 
येन चेवाभिपनोऽथं प्राणेः प्रियतमेरपि। 


१. प्रा° पा०-न्यवरेदयत्‌ 1 २- प्रा पा०--स्वकेः | ३. प्रा० पा०-करुखोद्रहम्‌ । ४. प्रा° पा०--प्रतिक्रियां न 
पद्येऽदहं कुतश्चित्‌ । ५. प्रा पाऽ--वः। 

# एक समय क्रिंसी राजाके अनुचरोनि कुक चोरको माण्डव्य ऋषिके आभरमपर पका । उन्होने समज्ञा किं ऋषि 
भी चोरीमे शामिकू होगे । अतः वे भी पक्र स्थि गये ओर राजाज्ञासे सवके साथ ` उनको भी शीर चदा दिया गया । 
राजाको यह पता लगते ही र ये महासा दै-ऋषिक्रो शूलीसे उतसखा दिया ओर हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराष क्षमा ` 
कराया । माण्डव्यजीने यमराजकरे पास जाकर पूछठा-पु्चे क्रिस पापक फल्खरूय यद्‌ दण्ड मिला १ यमराजने बताया कि 
८आगने ठड़कपनमे एक टिडीको कुकी नोकसे छर दिया था, इसीच्यि णेस हुआ ।› इसपर मुनिने कहा-^सैने अ 


ख वड़ा कठोर दण्ड दिया । इसखयि लुम से वर्तक चद्धयो निमे रोगे 





क 
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अहो महीयसी जन्तोजीं षिताद्चा यया भवान्‌ । 


भौमापवजितं पिण्डमादत्ते गृहपारयत्‌ ॥२२॥ 


अग्निनिद्ष्टो दत्तञ्च गरो दाराश्च दूषिताः । 
हतं कषेत्रं धनं येषां तदत्तेरसुभिः कियत्‌ ।॥२३॥ 
तस्यापि तव देहोऽयं कृपणसय जिजीविषोः । 


परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव ॥२४॥ 
गतखाथंमिमं देहं विरक्तो युक्तवन्धनः । 


अविञातगंतिज॑दयत्‌ स वै धीर उदाहृतः ॥२५॥ 


य; खकात्परतो वेह जातनिवंद आटमवान्‌ । 


हृदि छता हरिं गेह सरवजञेत्स नरोत्तमः ॥२६॥। 
अथोदीचीं दिशं यातु स्वैश्ञातगतिरभवान्‌ । 
हतोऽर्वाक्प्रायञः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ॥२७ 
एवं राजा विदुरेणानुजेन 
्रज्ञाचक्षर्गोधित आजमीढः । 
वासवेुसनेपाशानद्रिम्नो ` 


निश्चक्राम भ्रातरसदशिताध्वा ॥२८॥ 
पतिं प्रयान्तं सुबल्खय पुत्री 


पतिव्रता चाञुजगाम साध्वी । 


ए , ® + 










 सत्सषष्प्रहरः || २९ ॥ 


ओर धन छन च्यि, 


गुर्णोको घटानेवाख होगा; 


पड़े इए हं ॥ २१॥ ओह | इस प्राणीको जीवित रहनेकी 
कितनी प्रबल इच्छा होती है ¡ इसीके कारण तो आप भीम 
का दिया हआ टुकड़ा खाकर कुत्तेका-सा जीवन विता रे 
ह ॥ २२॥ जिनको आपने आगमे जठनेकी चेषं 
की; विष देकर्‌ मार डालना चाहा, मरी समाने जिनकी 
विवाहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनकी भूमि 
हीके अन्नपते परे इए प्राणो 
रखनेमे स्या गौरव है | २३ ॥ आपके जज्ञानकी 
हद हो गयी किं अव भी आप जीना चाहते हैँ ! परं तु 
आपके चाहनेसे क्या होगा; पुराने वकी तरह 
घुढपेसे गव्य इआ---आपका इारीर आपके न चाहने- 
परमभी क्षीण हआ जा रहा है| २४ ॥ अव इष 
शरीरसे आपका कोई खां सपघरनेवाटा नही 
है; इसमे फसिये मत, इसकी ममताका बन्धन काट 
डाय्यि । जो संसारके सम्बन्धियोसे अल्ग रहकर 
उनके अनजनम अपने शरीरका व्याग करता है, वही धीर 
कहा गया है || २५५ ॥ चह अपनी समक्षसे हो था दूरके 
समञ्चानेसे-- जो इस संसारको दुःखरूप समञ्चकर इष्तसे 
विरक्त हो जाता है ओर अपने अन्तःकरणको वहाते 
करके हृदयम भगवान्‌को धारणकर संन्यासक्रे च्वि 
घरसे निकल पड़ता है, वदी उत्तम मनुष्य है | २६॥ 
इसके आगे जो समय अनेवाहा है, वह प्रायः मनुष्योके 
सव्ये अप अपने 
कुटुम्बियो से छिपकर उत्तराखण्डमें चले जाये, | २७॥ 

जव छोटे भाई व्िदुरने अधे राजा धृतराष्ट्रो 
इस प्रकार समञ्ञाया, तत्र उनकी प्रज्ञके नेत्र घु 
गये; वे भाई-बन्धुओंके सुद्र स्नेह-पा्ोको काटकर 
अपने छोटे भाई विदुरे दिखन्यये इए ॒मार्गसे निकल 
पड़ || २८ ॥ जब परम पतिव्रता सुरनन्दिनी गान्धारीने 
देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमाल्यकी यात्रा कर 
रे दै, जो संन्यातिरयोको वेसा ही खुख देता है, सैषा 
वीर पुरुषोको लडारके मेदानमे अपने रानुके द्वारा 
किये इए न्यायोचित ्रहारसे होता दहै, तन ते भी 
उनके पीरे.पीरे चठ पड़ीं | २९ ॥ 


क 
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` = न्न्य व~ 
अजातशत्रुः कृतमेत्रो हताग्नि- अजातशत्रु युिष्ठिरने प्रातःकाठ सन्ध्यावन्दन तथा 

^ न 4 अग्निहोत्र करके ब्राह्म्णोको नमस्कार किया ओर उरं 

तव | तट र स $ (~ न्ते 

विप्रान्‌ नत्वा तिलंगोभूमिस्कमैः। तिल, गी, भूमि ओर छवर्णका दान दिया । ` इतके 

गृहं॒ प्रविष्ट शुसबन्दनाय | वाद्‌ जव वे गुरुजनोकी चरणत्रन्दनाके च्वि राजमह ल- 


म गये, तत्र उन्हें धृतराष्ू, विदुर तथा गान्धारीके दशन 
नं चापर्यपिपतरो सौबलीं च ॥३०॥ | नहीं हए ॥ ३० ॥ युधिष्ठिरने उद्विग्नचित्त होकर 
| वहीं बैठे इए सञ्यसे प्रछा - 'सज्ञय ! मेरे वे बद्ध 
ओर नेत्रहीन पिता धृतराष्टर कँ है १ ॥ ३१ ॥ पुत्र- 
वनि क | शोकसे पीडित दुखिया माता गान्धारी ओर मेरे परम 
सगण कर न्तत इरा हानच् नत्रया; ॥३१॥ | द्वितैषी चाचा परिदुरजी कहौ चठेगये १ ताऊजी अपने पुत्रो 
अम्बाच हतयुत्राऽऽतौ पितव्य ¦ क्र गत्‌, सुत्‌ | ओर नन्धु-बान्धर्वोके मारे जानेसे दुखी थे। मै बडा 
~< ९ ~ मन्दबुद्धि द्र कहीं मुञ्चसे किसी अपराधकी नारङ्का 
आप मस्यद्रतग्रज्ं हतबन्धुः स भायंया। | करके वे माता गान्धारी्हित गङ्गाजीमे तो नहीं कूद 
आशंसमानः शमं गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥३२॥ | पड़े ॥ ३२ ॥ जब हमारे पिता पाण्डुकी मृल्यु हो गवी 
| थी ओर हमलोग नन्हे-नन्हे बच्ये ये, ततर इन्दं दोनों 
चाचाओंने बडे-बडे दु :खोसे हमें बचाया था | वे हम- 
प्र्‌ वडाही प्रेम रखते थे। हाय्‌ ! वे यलँसे .कर्हौ 


तत्र॒ सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्िम्नमानसः 





पितयुंपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः रिशा । 





अरक्षतां व्यसनतः पित्रव्यो क्र गतापितः ।२२॥ 


। चले गये १॥ ३३ ॥ 
पूत उवाच सूतजो कहते है सञ्जय अपने खामी धृतराषटको 
= 7 न पाकर कपा ओर स्नेहकी षिकलतासे अव्यन्त पीडित 
क्रुपया स्नेहषेकव्यात्घतो पिरहकश्चितः । 


। ओर विरहातुर हो रक्ष्ये । वे युधिष्ठिस्को कुछ उत्तर 
आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपी डितः ॥३४॥ | न दे सके ॥ २४॥ फिर धीरे-धीरे बुद्धिके दारा उन्होने 


विदन्याघ्रूणि पाणिभ्यां विष्टस्यात्मानमात्मना । अपने चित्तको र्थिर्‌ किया, _हारथोसे ओके ओंसु 


पे ओर अपने खामी धृतरा्रके चरर्णोका स्मरण करते 
अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभाः पदावञुसरन्‌ ॥३५॥ | इए युधिष्ठिरसे कहा ॥ ३५ ॥ 


तस ञ्जे य उवाच संञ्जय चोरे कुरुकुःलनन्दन । मुख आपके दोनों 
नहं वेद व्यवसितं पित्रोवंः कुलनन्दन । च॑।च[ ओर गान्धारो सङ्कलयक्रा कुछ भी पता नदीं है । 


गान्धाया वा महावाहो यपितोऽसि महात्मभिः॥२६॥ । महाबाहो । सुञ्च तो उन महात्माओने टग च्या ॥३६॥ 


१. प्रा° पा० -कृतमेत्रसक्कियो विप्रान्‌ । २. प्रा° पा० - वसु । ३. प्रा० पा०-परं न पद्यत्‌ पितरौ सौव च । 


४. प्रा° पा० -यातोऽसो । ५. प्रा° पा०--घुकृत्‌। ६. प्रा° पा०- विमृज्य पाणिनाश्रूणि विष्ट । ७. प्राचीन प्रतिमे 
(संजय उवाचः पाठ नदी हे । ८. प्राचीन प्रतिम “नाहं वेद “से केकर ८“ ` "वहन्ति बलमीदितः ॥° यर्होतक पोच शोक 
। इस प्रकार मिर्ते ई-- 


, ५अहं व्यव्ितं रात्रो पितरस्ते कुरुनन्दन \ न वेद्‌ साष्ठ्या गन्धाय सुषितोऽसि मरमभिः ॥ 


पतसिननन्तरे विप्र॒ नारद्‌; प्रत्यदर्यत \ वीणां निलनी च्वनयन्‌ भगवन्‌ सहतुम्बुखः ॥ 
रजः नत्वोपनीताष्येः प्रत्युत्थःयाभिबन्दितम्‌ \ परमासन 


नाहं वेद गतिं पित्रोभेगवन्‌ क गताविति \ कर्णवार 
नारद्‌ उवाच- 


आसीनं पोरवेन्द्रोऽस्यमःषत ॥ 
इवापारे सीदतं प्(रदङ्कः ॥ 


मा कश्चन शुच राजन्‌. मद्स्य जगत्‌ 1 लोका सपार यस्येमे बन्ति बहिमोदिलुः ॥ ` 
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ति 


अथाजगाम भगवान्‌ . नारदः सहतुम्बुरुः | सञ्जय इस प्रकार कह ही रहे थे र तुम्बुरुके साथ 
देवषिं नारदजी बहौ आ प्च । महाराज युधिष्ठिरने 


ग्रतयुस्थायाभिवा्याह सालुजोऽभ्यर्चयन्निव ॥३७॥ भाईयोसहित उठकर उन प्रणाम किया ओर उनका 
सम्मान करते इए बोले-॥ ३७ | 


| 

` युधिशिर उवाच | युधिष्ठिरने कदा--“मगवन्‌ ! मुञ्चे अपने दोनों 

चाचाओंका पता नहीं कग रहा दहै; न जाने वे दोनों ओर 
पुत्र-शोकसे व्याकर तपिनी माता गान्धारी यदसि कहाँ 





नाहं वेद गतिं पित्रोभंगवन्‌ क्र गतावितः । 


=+ ऋ सै = 4 = "क # 


सनी चे गये ॥ ३८ ॥ भगवन्‌ | अपार समुद्रम कणंधारके 
अम्बावा हतपुत्राऽऽतां क गताच तपा ॥२८॥ समान अपर ही हमारे पारदश्चक है | तव मगवानूके 


परमभक्त भगवन्मय देवं नारदने कहा--] ३९॥ 
धधर्मराज ! तुम किसीके व्यि शोक मत करो; क्योकि 


अथाबभाषे भगवान्‌ नारदो अनिसत्तमः ॥३९॥ | यह सारा जगत्‌ ई्वरके वराम द । सारे लोक ओर 
लोकपाल विवश होकर ईश्वरकी दी आज्ञाका पालन 


# > # 
^ ऋक कक च ^ कः 
ए 


कर्णधार इवापारे भगवान्‌ पारदशंकः 


। (िषटम्प म--9 


कमक; 


मा कंचन छचो राजन्‌ यदीश्वखशं जगत्‌ । कर रहे हैँ । बही एक प्राणीको दृसरेसे मिलाता है 

| ओर वही उन्हं अल्ण करता है ॥ ४०॥ जैसे बे 

लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः बड़ी रस्सीमें ववे ओर छोटी रस्ीसे नये रहकर अपने 

` "(व र खामीका म।र॒ठढोते है, उसी प्रकार मनुष्य भी वणौ- 


स संयुनक्ति भूतानि स॒ एव वियुनक्ति च ।॥॥४०॥ | श्रमादि अनेक प्रकारके नामोसे वेदरूप रस्तीमे वधक 
ईश्वरी दी आज्ञाका अनुप्रण करते दहं ॥ ४१॥ 
जैसे संसारम खिलाडीकी इच्छासे ही दिलनोंका संयोग 
वाक्तन्त्यां नामभिर्थदध वहन्ति बरिभीशि्ुः ॥४१॥ | भौर वियोग होता है, चसे ही मगवान्‌की इच्टासे ही 
मनुष्योका पिकना-किद्ुडना होता है ॥४२॥ तुम लोगोको 
यथा कऋ्रोडपस्कराणां संयोगविगमाविह । जीवरूपसे निव्य मानो या देहरूपसे अनित्य अथवा जडसरूप- 
से अनित्य ओर चेतनशख्पसे निव्य अथा छद्भभह्मखूपमे 
निव्य-अनिव्य कुछ भी न भानो --किंसी भी अवस्थमे 
` यन्मन्यसे धुवं लोकमधुवं वा न चोभयम्‌ । मोहजन्य आसक्तिके अतिरिक्त वे शोक करने योग्य 
नहीं है ॥ ४३। इसवल्ि धर्मराज | वे दीन-दुखी चाचा- 
सर्वथा नहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्‌ ॥४३॥। | चाची असहाय अवस्थामे मेरे बिना कसे रहेगे, इ 


~, पाञ्चभौतिक शरीर कार, कमं ओर गुणोकि वशम है । 
कथं नाथाः षणा वतरस्ते च मां विना।।४४॥। अजगरके मुहमे पडे हए पुरस्पके समान यह पराधीना 


- काठकर्मगुणाधीनो 11 देहोऽयं पाश्चभौतिकः शरीर दूसरोकी रक्षा ही क्या कर सकता है ॥ ४५ ॥ 

< श ८ मय हाथवारोके विना हाथवाटे, चार परल 
न्यस्त गोपयत्सप॑ग्र्तो यथा परभ ।॥४५॥ | बिना वैरा (णादि) जौर उनमे मी बडे जोक छोटे जीय 
हस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । | आहार दै । इस प्रकार एक जीष दूसरे जीवके जीवनक्र] 
द्गुनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनभ्‌ ॥४६॥ | कारण सि नीरव 
= म खटदक्‌ | | के बाहर ओर भीतर वही एक ॒खयम्ध्रकाड भगताच . 


जीवो "++ 
(> ऋ = , 4 4 ष > क, 
३ ः 


तादद्‌ भगवान्‌ राजन्न < 


यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः खदामभमिः। 


इच्छया री डितुः खाता तथैवेरोच्छया नृणाम्‌ ॥४२॥ 


"~ के 
~ 3. 
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अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा ॥४७॥ | जो सम्पूणं आत्माकि आत्मा हे, मायाके द्वारा अर्को 


प्रकारसे प्रकट हो रहे दै । तुम केवल उन्द्वीको 
देखो ॥ ७ ॥ महाराज ! समस्त प्राणिर्योको जीवन- 
दान देनेवाठे वे द्वी भगवान्‌ इस्त समय इस प्रध्वीतल्पर 
देवद्रोहिर्योका नाङ्॒ करनेके य्य कारख्पसे अवतीर्ण - 
निष हए हँ ॥ ४८ ॥ अबवे देवतार्ओका कार्थं पूरा कर 
नच्पादितं द्वहृत्यमवरशप प्रतक्षे । चुके हैँ । थोडा-सा काम ओर देष हे, उकसीके व्ययि 
न म वे स्के इए हैँ | जवतक वे प्रमु ययँ हैँ, तवतक्र 
तावद्‌ युयमवेक्षध्व भवेद्‌ यावदिदेश्वरः ॥४९॥ | | भी उनकी प्रतीक्षा करते रदो ॥ ४९ ॥ 

धमराज | हिमाटयके दक्षिण भागम, जह पपर्षियाकी 

च | प्रसतनताके न्थ गङ्खाजीने अलग-अल्ण सात धाराअकि 
दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥ स्पते अपनो वात ननि 
खोतोभिः सप्तभियोवे खघुनी सप्तधा व्यधौत्‌ । (सप्तस्रोतः कहते है, वहीं ऋषिययोके आश्रमपर धृतराष्ट 
° ॐ अपनी पत्नी गान्धारी ओर विदुरे साथ गये 
सप्तानां प्रीतये नाना  सप्तस्ोर्तः प्रचक्षते ॥५१॥ | है || ८०-५१ ॥ वरहो बे व्रिकाठस्नान ओर विधिपूर्वकं 
स्नात्वानुसवनं तसिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि । | भग्निशीत्र करते दै । अव उनके चित्तम किसी प्रकारकी 
क कामना नहीं है, ३ केवल * जल पीकर शान्तचित्तसे 

निवास करते हे | ५२ ॥ आसन जीतकर प्राणोको 
ब्ररामे करके उन्होँनं . अपनी दखद्दों . इन्द्रियोंको 
विपषरयोसे छोटा स्यि है । मगव्रानकी बारणासे 
हरिभिव्रनया ध्वस्तरजःसखतमोमरः ॥५२॥ | उनके तमोगुण, रजोगुण ओर पसखगुणके मठं 
वि ~ 6 नष्ट हो चुके है ॥ ५३ ॥ उन्होने अहङ्कारको बुद्धिके 
विज्ञानात्मनि संयोज्य कत्रजञे मरविलाप्य तम्‌ । साथ न ओर उसे कषेत्रज्ञ आत्मामे लीन करके डः भी 
बरहण्यह्मानमाधारे षटान्वरभिवाभ्यरे ॥॥५४॥ | महयकाशमे धटाकोशके समान वाधिष्ठन ब्रहम एकं 
जलमये निगवः। = | ग 
| | ओर मनको तेककर संमस्त विधर्योको बसस ही खया 

दिया है ओर मायके गुणोंसे होनेवाठे परिणामक ~ 
सर्वधा मिटा दिया है | समस्त कर्मोकका सन्यास करकैः 
बे इस समय हूठकी तरह स्थिर होकर बे इए है, अतः 
तुभ उनके मागमे विध्नरूप॒ मत॒ बननान्‌। ५५-५५ 

स वा अद्यतनाद्‌ राज्‌ परतः पञ्चमेऽहनि । धमराज ! आजसे रपाचवे दिन वे कपने शरीरकां 
केटेवरं हास्यति स्वं तच भसीभेषिष्यति ॥५६॥ | परियाग कर्‌ देगे ओर वह जल्कर भस्म हो जायगा ॥५६॥। 
गार्हपत्यादि अग्निोके दवारा पणक्यके साथ 

दद्यमानेऽग्निभिर्दहे पत्युः पत्नी सहोटजे । | अपने पतिक्रे मृतदेह जल्ते देखकर बाहर खडौ इर 


१.प्रापा०-सुभायवा । २.प्रा°पा- दक्षिणे हिमवता । ३.प्र० पा° - सप्तधामवत्‌ 1 ४.प्रा९ पा °--स्खोता ॥६-= 
# देवि नारदजी त्रिकालदर्शी द । वे धृतराष्टके मविष्य जीवन फो बत मनकी ति प्रवयश्न देखते दए उसी रूपे बणंन्‌ 
र रे ईं । धतरा पिछली रातकोदी हस्तिनापुरसे गये हैः अतः यह वर्णन भविष्यकरा ही समञ्चना चाहिये । 


सोऽयमद्य महाराज भगवान्‌ भूतभावनः | 


कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्‌ ॥४८॥ 


धृतरा सह भ्रात्रा गन्धाय च खभयंया । 


अम्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विंगतेपणः ॥५२॥ 


जितासनो जितश्वासः प्रत्याहूतपडिन्द्रियः 


< 


निवतिताखिखाहार अस्ते खाणुखिचलः 


तखान्तरायो मेवाभूः संन्यस्ताखिलकमंणः ॥९५५५। 








~~~ यय्नय्य्य्य्य्य्व्व्य्य्य्य्यव्व्व्व्व्च वव व्व्व्य्य्य्््य्यव------------------------- न 


विदुरस्तु तदाश्चयं निशाम्य इरुनन्दन । 


इत्युक्त्वाथंरुहत्‌ खगं नारदः सहतुम्बुरुः । 


"^ "च -१ + १,१ च 
चै 


0८41. 


सूत उवाच 
सम्प्रिते दारकायां जिष्णो बन्धुदिदक्षया । 


ष्क ऋ 5 


गातं च पुण्यदलोकसय दृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ।। १ ॥ 
व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽजनः । 





ददश षोररूपाणि निमित्तानि इरूरहः ॥ २॥ 


कालस च गतिं रोद्रां विपयंस्ततंध्िणः । 








क ५ पापीयसी चृणां वाता कोधलोभारतात्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यवहृतं शाल्यमिश्रं च सोहदम्‌ । 


¢ ऋः कः वः = 


दुभ्रावदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥ ४ ॥ 












निमितान्यत्यरिष्टानि काले त्वलगते चरणाम्‌ । 
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हषंशोकयुतस्तसाद्‌ गन्ता तीर्थनिषेवकः ।॥५८॥ 





११० | ओीमद्धागवतं | अ० १४ 








बहिः सिता पति साध्वी तमग्निमलु वेक्ष्यति ॥५७॥ | साघ्वी गान्धारी भी पतिज्ञा अनुगमन करती इई उसी 
आगमे प्रवेश कर जायगी ॥ ५७ ॥ धर्मराज | विदुरजी 
अपने भाईका आश्चय॑मय मोक्ष देखकर हर्षित ओर वियोग 
देखकर दुःखित होते इए बहासे तीर्थ-सेवनके व्यि चले 
जायगे | ५८ ॥ देवर्षिं नारद यों ककर तुम्बुरुके साष 
खगंको चके गये | घर्मराज युधिष्रिरने उनके उपदे्शोको 
युधिष्ठिरो वचस्तस्य हदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥५९॥ | हृदयमें धारण करे शोकको व्याग दिया ॥ ५९ ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नेमिषीयोपाख्याने त्रयोदरोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


~ -- न्क (न््््नूठी>-० 


अथ चतुदशोऽध्याय 


„ अपराङ्कन देखकर महाराज युधिष्ठिरका राङ्का करना ओर अज्ञुनका डारकासे रोरना 


सूतजी कहते हँ--खजनोंसे मिलने ओर पुण््ूढोक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्र क्या करना चाहते दहै यह्‌ 
जाननेके व्यि अयन हारका गये हए यथे॥ १॥ करई 
महीने बीत जनेपर भी अजुन वर्हौँसे ढोटकर नहीं अये । 
धमराज युधिष्ठिरको बडे भयंकर अपशद्रुन दीखने 
लगे ॥ २ ॥ उन्होने देखा, काल्की गति वडी विकट हो 
गयी है | जिप्ष समय जो ऋतु होनी चाहिये, 


समय वह नहीं होती ओर उनकी क्रिथारंमी उल्टी ही ` 


होती हैँ | लोग बड़े क्रोधी, लोभी ओर अप्तत्यपरायण 
हो गये हँ | अपने जीवन-नि्वाहके व्यि रोग पापपूर्ण 
व्यापार करने लगे है| ३॥ सारा व्यवहार कपरसे 
भरा हआ होता है, यर्होतक किं भित्रतामे भी छल मिला 
रहता है;पिता+माता,सगे-सम्बन्धी,भाई ओर पति-पत्नीमे भी 
कषगड़ा-टटा रहने लगा है| ४ ॥ कञिकाल्के आ जनेसे 
ोगोका स्वमाव ही लोभ, दम्भ आदि अधम॑से अभिभूत 


हो गया है ओर प्रकृतिमे भी अव्यन्त अरििसूचकः ` 


अपशङ्कन होने कगे है, यह सब देखकर युषिष्ठिरने 


चपः ॥ ५ ॥ | अपने छोटे भाई भीमसेनसे कह। ॥ ५ ॥ 


------ क चाख्दत्‌ | २. ग्रा पा०- प्राचीन प्रतिम इसके परे (पारीक्षिते, इतना अधिक पाठहै | 


१. प्रा पाऽ-इत्युः 





° पा०~ चां मायामनुष्यस्य वासुदेवस्य चेष्टितम्‌ | ४. प्रा पा०--पाण्डुुतो दपः । ५. प्रा° पा०--गूदह। 
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नच्च च््््ववववववव्व्व्व्व्व्व्व्य्य्य्य्य्व्प्व्य्य्य््व्य्य्व्व्वव्ववववजजज्च्वव्व्ववव्व्व्व्वववव्व््व््व 
न्यन्यन्यन्यन्न्कन्कन्कनकान्कन्यन्कन्ान्कान्क्कन्क्न्का्ककाकनयनकननकनकनकनकनयन्क्ककयन्ककककककन्क काक ययन्न्कनन्ककन्कन्कन्कन्कनक क 


युधिष्ठिर उवाच | युधिष्ठिरने कहा--भीमसेन । अर्जुनको इम % 
सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णर्बनधुदिश्षया । | दारका इसलिये भेजा था कि वह व्ह जाकर, पुण्यक 


| मगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या कर रदे है-इसका पता 
ज्ञातुं च पुण्यदलोकस कृष्णसख च विचेष्टितम्‌ ॥६ । , व्गा आये ओर सम्बन्विर्योसे मि भी आये ॥ ६ ॥ 
। तव्रसे सात महीने बीत गये, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब- 

गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । तक नहीं लोट रहे हैँ । मँ ठीक-टीक यह नहीं समञ्च पाता 


5 तोन ३ ह कि उनके न आनेकाक्या कारण है ॥ ७॥ कदी 
नायाति कस्य वा हेतोनोहं वेदेदमञ्जसा ॥ ७ ॥ देवर्षि नारदके द्वारा बतलाया इ वह समय तो 
नहीं आ पंचा दहै, जिक्ठमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
लीढा-विग्रहका संवरण करना चाहते हैँ १ ॥ ८ ॥ उन्दी 
| भगवान्‌की कृपासे हमें यढ सम्पत्ति, राञ्यालीःप्राण, कुक, ` 
संतानःरात्रुओंपर विजय ओर स्वर्गादि ठोकोका अधिकारप्राप्त 
इआ है || ९॥ भीमसेन ! तुम तो मनुर्योमे व्याघ्रे समान 
आसन्‌ सपत्नविजयो रोकाश्च यदनुग्रहात्‌! ९ ॥ | बव्वान्‌ हो; देखो तो सदी--आकाशमे उल्कपातादिः 
= पृथ्वीम भूकम्पादि ओर शरीरोमे, रोगादि कितने मयंकर 
प्रयोत्पातान्नरन्याघ् दिव्यान्‌ भोमान्‌ सद ।हकान्‌ । । अपशकुन हो रहे हैँ ! इनसे इस बातकी सूचना मिक्ती 
म ५.२ = है किं शीघ्र ही हमारी बुद्धिको मोम डाल्नेवाखा कोई 
दारुणाञ्शंसतोऽद्राद्यं नो बुद्धिमोहनम्‌ ।।१०॥ | उत्पात होनेवाखा है ॥ १० ॥ व्यरे भीमसेन ! स 
^ ¦ बायीं जोध, ओंँख ओर भुजा बार-बार फडक रदी हैँ । 
उवंकिबाहवो म्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः । 
किह अ हृदय जोरसे धडङ्क रहा दहै, अवश्य दही बहत जल्दी 
कोई अनिश होनेवाला है | ११ ॥ देखो यह सियारिन 
3 भ रवत उदय होते इए सूयकी ओर संह करके 'रो रदी है । 
शिवेषो्यन्तमीदित्यमभि रोत्यनरानना । अर । उपक भसे ता जान -सा निट स 
 मीमङ्ग सारमेोऽयमभिरेभत्यभीरंवत्‌ ॥१२। । कुता विच्कुर निभय-सा होकर मेरी ओर देखकर्‌ चिल्या 
रहा है॥ १२॥ भीमसेन ! गो आदि अच्छे पड सुद्धे अपने बायें 
। करके जाते हैँ ओर्‌ गधे . आदि बुरे पड्य सुञ्चे अपने 
त स | दाहिने कर देते है । मेरे घोडे आदि वाहन सन्ने रोते 
बदा पहता ठक सदत मम ।५९॥ | ह्‌ दिखायी देते ह।।१२॥ यह मू्युका दूत येव, 
। उल्द ओर उसका प्रतिपक्षी कौ! रातको अपने करणं 


क 2४ त क 

। कठोर शब्दोसे मेरे मनको कंपाते इए विश्वको सूना कर 

&. च = ह द 

प्रत्युलूकश्च उंह्ानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः ।॥१४।। | देना चाहते हैँ ॥ १४॥ दिशाँ धुधली हयो गयी है 

धूम्रा दिशे; परियः कम्पते भूः सहाद्रिभिः। | सूयं ओर चन्द्रमाके चारो ओर बार्बार मण्डल वेठते | 
घर्तश्च महां दँ । यह पूर्वी पहाडधोके साथ कप उठती ह 

निषर्त् महतात साकं च स्तनमित्ुभिः ।॥१५] । वाद बडे जोर-जोरसे गरे ह ओर जद तौ बजी 
त, 2 न थे द वमान वान-नस्नमनि  *ग ~ 


-- 
4 ४ क हि 


अपि देवपिंणाऽऽदिष्टः स काछोऽयञ्रुपयितः। 
यदाऽऽत्मनोऽङ्खमाक्रोडं भगवानु त्सिसृक्षति ॥ ८ ॥ 


यसानः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणा;ङटं प्रजाः 





वेपथुश्चापि हृदे आरादाखन्ति विप्रियम्‌ ।१९॥ 


शस्ताः कन्ति मां सव्यं दक्षिणं पडनोऽपरे । 


मृत्युदूतः कमपोतोऽययुकः कम्पयन्‌ मनः 








वि, 


= 


[ अ० १४ 








बायुबाति खरस्पर्शो रजसा विसजंस्तमः । 
अखुग्‌ वषन्ति जलदा बीभत्समिव सवतः ॥१६॥ 
छय हतप्रभं पर्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि । 
ससंङलेभुंतगणेज्व॑ङिते रोदसी ॥१७॥ 
नदयो नदाश ्वभिताः सरांति च मनांसि च | 


इव 


न ज्वरुत्यश्रिराज्येन कालोऽयं किं विधासखति ।१८॥ | क्या करेगा ॥ १८ ॥ वच्डे द 


न पिबन्ति स्तनं बतसा न दुद्यन्ति च मातरः । 
रुदन्त्यश्चुयुखा गावा न ह्यन्त्यषभा बजे ॥१९।। 
देवतानि रुदन्तीव खिद्यन्ति दयुचचरन्ति च । 
इमे उनपदा अ्रामाः पुरोधानाकरा्रमाः। 
अ्ष्टशरियो निरानन्दाः किमघं दशंयन्ति नः ॥२०॥। 
मन्थ एतेमेहोत्पातेननं भगवतः पदैः । 
अनन्यपुरुपश्रीभिर्हीना 
इति चिन्तयतस्तसय दष्टार्ष्टिन वेतसा । 





मीं गिरती ही रहती है | १५ ॥ . इारीरको छेदनेवारी 
एवं धूव्विषांसे अंधकार फेटनेवाढी ओधी चन्ने च्ी 
है | बादर बड़ा डरावना दद्य उपस्थित करके सब ओर 
खून बरसाते है ॥ १६ ॥ देखो ! सु्यकी प्रभा मन्द पड़ गथी 
है । आकाशमें ग्रह परस्पर टकराया करते हैँ । भूतोँकी धनी 
मीडमें प्रवी ओर अन्तरिक्षमें आग-सी टमी इई है ॥१७॥ 
नदी, नद, ताकाब ओर रोवे मन क्ष्य होदरं हैं| 
घीसे आग नहीं जलती । यह भयकर काक न जन 
धर नहीं पीते, गोए दहने 
नहीं देतीं 1 गोराटमें गोरणं ओंम बहा-वहयाकर रो रही 
हे | वेल भी उदास होरहेदहैँ॥ ९ ॥ देवताओकी 
मूर्तिर्या रो-सी रही है, उनमेसे पसीना चूने लगता है 
ओर वे हिलती-डोल्ती भी हैँ । भाई !ये देश्च, गोव, 
रार, वगीचे, खाने ओर आश्रम श्रीहीन ओर आनन्द 
रहित हो गये हैँ | पता नही ये हमारे किस दुःखकी 
सूचना दे रहं ह ॥ २० ॥ इन वडे-बडे उत्पारतोको 


देखकर मतो रेसा समञ्लता द्र कि निश्चय दी यह 
भाग्यहीना भमि भगव्रानके उन चरणकपटोसे, जिनक्रा 


सौन्दर्यं तथा जिनके ध्वजा, ध्न, अङ्शादि व्रिलक्षण 


मूतसौभगा ।॥२१॥ | चिह ओर किसी भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गयी 


है ॥२१॥ रोनकजी | राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातके 
देखकर मन-ही-मन चिन्तित होरे थे कि द्रारकासे 


राज्ञः प्रत्यागमद्‌ ब्रह्मन्‌ यदुपुर्यां कपिध्वजः. ||२२॥ | गोटकर अर्जुन आये ॥ २२ ॥ युधिष्ठिरने देखा, अर्जुन 


तं पादयोनिपतितमयथापूमातुरम्‌ । 


इतने आतुर हो रहे है जितने प्रहे कभी नहीं देखे गये 
थे । मह लटका हुआ है, कमल-सरीखे नेत्रोसे ओंसू बह 


अधोवदनमभ्बिन्दून्‌ घुजन्तं नयनाब्जयोः ॥२३॥ | रे ह ओर शरीरमं विल्छुरु कान्त नही डं । उनको इस 














दि श्रहदयो विच्छायमनुजं चपः 


युधिष्टिर उवाच 
पुयां नः खजनाः सुखमासते | 
ना्हाहिसात्वतान्धकब्ष्णय देसात्वतान्धकड  ॥२५ 
तामह; कचित्खस्त्यास्ते वाथ माखिः 
चज; कचित्छुरायानकदुन्दुभिः ॥२६॥ 
न तप्रास्स्तत्पलन्या मा@७।न- ६ स। ‡ | 


. | ््‌ 
7५ पा०-दशाहास्ते करकुरान्ध || 


रूपमे अपने चरणोमें पड़ा देखकर युधिष्ठिर घवरा ये । 
देवर्षि नारदकी बति याद करके उन्होने षुषटदकि सामने 


सुहृन्मध्ये संसरन्नारदेसिम्‌ ॥२४।॥ | दी अनस प्रा ॥ २३.२४ ॥ 


युधिष्ठिरने का “माई ! द्वारकापुरीमे हमारे 
खजन-सम्बन्धी मधघु, भोज, दशाहं, आह, सात, 
धक ओर इृष्णिवंशी यादव कुराक्से तो हैँ १२१५] 
हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रपतन ह १ अपने छोटे 
माईसदित मामा वघुदेधजी तो कुशल्पूषैक है १॥।२६॥ 


हार्मजं उनकी पलिरयो हमारी माभी देवकी आदि सातं बहिन 
भस्नष्‌; मेमं देवकीप्र्खाः खयम्‌ ।२७। अपने पुत्र ञं ओर बहृअकि साय आनन्दसे तोद! ॥२.७॥] 
| न । 


च ~. 
ॐ 


४ च्‌ #1. 
ब ॐ ४ ~ - । | 4 
ह १-24-2 "त 4 ^ = नः" न्‌ ++ । छद 
॥ ष ॥ ह ५ 32 ष्क ^ च +^ 0; (६.8 ° न्‌ बूर ~ "च न ४ च ॥ 


ह = ऋ 
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= सा ना > --- याया 
` ~ ज = ज कका 


कचिद्राजाऽऽहुको जीवत्यसत्ुत्रोऽख चायुजः जिनका पुत्र कंप वडा ही दुष्टथा, वै राजा उग्रसेन 
हृदीकः ससुतोऽक्रूरो जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो ह न! हृदीकः 
आसते इलं कचे च श नुजिदादयः | | उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्र, जयन्त, गद्‌, सारण तथा 


कच्चिदास्ते सख॑ रामो र राघुजित्‌ आदि याद वीर सकु हैँ न १ यादघकि 
स्त सुख रासा भगवान्‌ सतता प्रु; २९॥। प्रमु वटरामजी तो आनन्दसे ह? ॥ २८२९ ॥ 


0 ् ५ 
भ्रचुम्नः सतवधष्णीनां सुखमास्ते महारथः । बृण्णिवंशके सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रुम्न घुखसे तो है! युद्धे 
गम्भीररयोऽनिरुद्रो वधते भगवानुत ।३०॥ | बडी फुतीं दिखल्रनेव्ाटे भगवान्‌ अनिरुद्ध आनन्दसे 
सुषेणथारुदेष्णथ साम्बो जाम्बवतीसुतः है न१॥३० ॥ सुप्रेण, चारुदेष्णः जाग्रत 

न्द मोर अग्ने प्के सहित ऋषभ आदे 
अन्ये च काष्णि्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ | तदन सान्व जर अवन धुत स 
6 > ४ भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्य सवर पुत्र भी प्रसन्न हैँ न १।३१। 
तथवाजुचराः शरेः श्वुतदेवोद्धेवादयः भगवान्‌ श्रीकरष्णके सेवक्र श्रुतदेव, उद्धव आदि ओर 
सुनन्दनन्दश्चीषण्या ये चान्ये सातत्षभाः ५३२॥ | दृस्तरे सुनन्द-नन्द आदि प्रधान यद्वो जो भवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर बठ्रामके वाट्रबक्ते सुरक्षित है, सव-के- 
सव सक्रुराल हैँ न १ हमसे अत्यन्त त्रेम करने्राठे वे खग 
आष सरान्त इशलससाक बद्धसोहदाः ॥२३।। | कभी हमाग ॒कुराल-मङ्गक भी पूते हँ १॥ २२-३२॥ 
भगवानपि गोषिन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः भक्तवत्सल ब्राहमणमक्त भगवान्‌ श्ीङ्ृष्ण अपने 
->~{< चुर नो रका सुव ~ खपूवक्र 
कचित्पुरे सुधमीयां सुखमास्ते सुदद्घतः ॥२४॥ त ह स ५: सता 
बेराजते हैँ न 8 आ 15 
मङ्गलाय च॑ लोकानां क्षेमाय च भवाय च । प न न 
मोध नर साथ संप्तारके परम मङ्गल, परम कल्याण ओर्‌ उ- 
आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान्‌॥।३५५ | ` _ व 0 ह = 
दयो व्यि यदुवडाख्प क्षीरसागरे भिराजमान है । उन्ही 
यद्भाहुदण्डगुप्रायां खपयां यदयोऽ चिताः । २ संता 
दनि प्लान न | वाहूबरसे सुरक्षित द्वारकापुरीमे यदुवंी्ेग सारे सं 
। व स ५ द्वारा सम्मानित होकर बडे आनन्दसे विष्णुमगवान्‌के 
¢ स < पाषेदोकि समान विहार कर रहे हैँ ॥ ३५३६ ॥ 
सत्यमामा आदि सोलह हजार रानियोँ प्रधानष्पसे उनकरं 


१ मौ 


अपि खस्त्याते स्वे रामङ्कष्णय्चजाश्रयाः 


के 





सत्यादयो दयष्टसहश्चयोषितः 


निजित्य संख्ये त्रिदशा स्तदाश्िषो चरणकमर्छोकी सेवामें ही रत रहकर उनके द्वारा युद्धम 
हरन्ति वज्रायुधवर्लभोचिताः ॥।३७॥ | इन्दादि देवताओंको भी हराकर इन्दराणीके ोगयो्य तथा 
९ यद्वाहुदण्डाभ्युदयालुजीषिनो ¦ उन्हींकी अभीष्ट पारिजातादि वस्तु्ओका उपभोग करती 





है ॥ ३७ ॥ यदुवंशी वीर श्रीक्रष्णके बाहदण्डके प्रभावस्ते 
सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैँ ओर वथ्पूवेक लायी 
इई वडे-बडे देवताओवि बैठने योभ्य सुधमीसभाको अपने 
सभा सुधमा सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ | चरणोसे आक्रान्त करते ह ॥ २८ ॥ 


कचिततेऽनामयं तात अष्टतेजा विभासि मे। 


यदुप्रनीरा ह्यङतोभया सहः 
अधिक्रमन्त्यङ्घिभिराहृतां बखात्‌ 


माई अञ्न | यह भी बताओ किं तुभ स्वय तो कुशर्से 
= < दो न १ सुस तुम श्रीदीनःसे दीख रहे होः वयौ बहत 
अलन्धमान्‌।ऽवज्ञातः छवा तात चिरोषितः ॥२३९॥ । दिनतक रहे, वी तम्हारे सम्मान तो किसी प्रकार 
४ व 
मा स० ख १. १५ 











पमि णी थि [1 


१. प्रा° पाऽ--हिं ६६ 


य 


£ 
‰ 
* 


~ 
भीमद्भागवत | अ० ५ ` 


| की कमी नद्यं इई १ किसीने तुम्हारा अपमान तो नही 
कर दिया १ ॥ ३९ ॥ कहीं किंसीने दुभंवपूणं अभङ्ग 
दत्तयुक्तम्थिम्य आशया यतप्तिश्रुतम्‌ ।४०।॥ शब्द आदिके द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया १ अथवा 
त | किंसी आशासे तुम्हारे पास आये इए याचकोको उनकी 
क मोगी इई वस्तु अथवा अपनी ओरसे कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके 
' कच्चिंखं ब्रह्मणं बालं गां इद्धं रोगिणं खियम्‌। भी त॒म नही दे पके १।४०॥ तुम सदा शरणागर्तोकी रक्षा 
करते आये हो; कहीं किसी भी ब्राह्मण, बाख्क, गौ, वृढ 
शरणोपसृतं सं नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥४१।॥। रोगी, अवता अथत्रा अन्य किसी प्राणीकाः जो तुम्हरी 
। दारणमें आया हो, तुमरे व्याग तो नहीं कर दिया १ ॥४१॥ 
ॐ कच्चिच नागमोऽगम्यां गम्यां वास्तां खयम्‌ । कहीं तुमने अगम्या स्रीसे समागम तो नदी किया ! अथतरा 
च । । गमन करनेयोग्य सके साथ असत्कारपृवक समागम तो नहीं 
किया १ कहीं मार्गमे अपनेसे छोटे अथवा बरात्ररीवा्ोसे 
हार तो नहीं गये! ॥ ४२ ॥ अथव्रा मोजन करानेयोग्य 
बालक ओर वबृदको छोडकर तुमने अकेले ही तो 
> १ लित्ययथचङ्कथास्त्वं सम्भोज्यान्‌ §द्रवालकान्‌। भोजन नहीं ह ल्या ! मेरा हरल है तिः तुमने सा कोई 
< (दिल निन्दित काम तो नहीं किया होगा, जो तुम्दारे योग्यन 
पत॒ कमं किचत्छृतवान्न यदक्षमम्र्‌ ॥४२॥ | हो ॥ ४३ ॥ हो-न-हो अपने परम प्रियतम अभिन्न- 
| हृदय परम सुद्‌ भगवान्‌ श्रीकरष्णसे तुम रदित हो गये 
श्रषठतमेनाथ हदयेनात्मबन्धुना । हो । इघीसे अपनेको शयन्य मान रहे हो ! इसके छिव 
दूरा कोई कारण नी हो सकता, जिससे तुमको इतनी 
ऽसि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक्‌।४७।। मानसिक पीडा हो ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
ह युधिष्ठिरवित्को नाम चतुर्दशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 








` परा राजितो बाथ भवानोत्तमेनसमेः पथि ॥४२॥ 























=. अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
ध छृष्णविरदश्यथित पाण्डवोका परीक्चितको राज्य देकर खगं सिधारलना 
स ५ 0 वात । सखूतजी कहते दै--भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे 


| सखा अञयैन एक तो पहले ही श्रीकष्णके विरहसे 
कृडा हो रहे थे; उसपर राजा युधिष्ठिरे उनकी 

विषादमरसत सुदा देखकर उसके विषयमे कर प्रकारकी 

करते इए प्रद्नोकी डी ठ्गादी॥ १॥ = 
- पराचीन प्रतिम बाल्बरदधकान्‌ । इसके बाद यह रकार गरं ` 
यद्‌ । ५. प्रा पार-पारीक्षितोपाख्याने ` 








अ० १५ |] प्रथम स्कन्ध ११५ 
श्लोकेन शछष्यद्वदनहत्सरोजो हतप्रभः । सोकसे अनका मुख ओर हदय-कमर सूख गया था, चेहरा 

फीका पड़ गया था । वे उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानमें 
विँ तसेवानुध्यायन्नासक्नोसखरतिभाषितुम्‌।। २ ॥ | रेसे इव रषे ये किं बडे माईके ्रद्नोका कुछ भी उत्तरन दे 

_ | सके॥२॥ श्री्ष्णके ओं खसे ओञ्च हो जानेके कारण वे 
कृच्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽम्रज्य नेत्रयोः । बद हई व्रेमजनित उत्कण्ठके परश्च हयो रहे थे  रथर्हौकने, 
| टहलने आदिके समय भगवानने उनके साथ जो मित्रता 

परोक्षेण स्नद्धम्रणयोत्कण्टयकरातरः ॥ २ ।। | अभिन्नह्ृदयता ओर प्रेमसे भरे इए व्यवहार किये ये, 

उनकी याद-पर-याद आ रही थी; बड़े कष्टसे उन्हनि अपने 
सख्यं सैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संसरन्‌ । रोकका वेग रोका, ह्ाथसे नेत्रोके ओप पके ओर फिर 


रवे इए गटेसे अपने बड़े भारं महाराज युधिष्ठिरसे 
नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्धदया गिरा।॥ ° ॥ | कहा ॥ २-४ ॥ 








अंजन उवाच अजुन वोे- महाराज { मेरे ममेरे भाई अथवा 

न क अत्यन्त धनिष्ठ मित्रका खूप धारणकर्‌ श्रीढ्रष्णने सुच 

व्वताऽह महाराज दर्णा बन्धुरूप्णा । च्या । मेरे जिस प्रक पराक्रमसे बड़े-बड़े देवता 

येन मेऽपहूतं तेजा देवविखसापनं महत्‌ ॥ ५॥ | भी आश्वर्यमे इव जाते थे, उसे श्रीङकष्णने मुञ्चसे छीन 

यस्य क्षणवियोगेन लोको द्प्रियदशंनः । लिया ॥ ५1 जसे यह इारीर प्राणसे रहित होनेषर 

= , प्रोच्यते यथा ।। ६ ]) | पतक कमता है, वेसे दी उनके क्षणमरके वियोगसे 

1 यह संसार अग्रिय दीखने क्गता है ॥ & ॥ उनके 

= आश्रयसे द्रौपदी-खयंवरमं राजा द्रुपदे धर आये इए 
यत्संश्र्द्‌ पदर्गहञ्षमताना 

सः = € कामोन्मत्त राजा्ओंका तेज मेने हरण कर व्या, धनुषपर 

रज्ञां खयंबरशचखे सरदुमदानाभ्‌। | बाण चदाकर म्खयवेष किया ओर इष प्रकार द्रौपदीको 

तेजो हतं ख मयाभिहतथ मत्यः पराप्त किया था ॥ ७ ॥ उनकी सन्निधिमात्रसे मेनि 

= 3 समस्त देवताओके साथ इन्द्रको अपने बलसे जीतकर 

सज रतन धचुषार्धगता च ष्णा ।। ७॥ = 

४ ध ¦ अग्निदेवक्रो उनकी तृक्तिके लिये खाण्डव वनका दान कर्‌ 

दिया ओर मय दानवकी निमाण की इई अलोकं 

भिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य । कलाकौशकसे युक्त मायामयी समा प्राप्त की ओर आपके 

| . = यज्ञम स्र ओरसे आ-भाकर राजाओंने अनेकों प्रकारकी 
खन्या सभ मरचछरतद्भत्चल्पमाया 

र भटे समपित कीं ॥ ८ ॥ दस हजार ह्याधिर्योकी शक्ति 

ओर बक्से सम्पन्न आपके इन छोटे भाई .भीमसेनने 


यत्संनिधावहश् खाण्डवमग्रयेऽदा- 


दिग्भ्योऽहरन्चरपतयो बलिमध्वरे ते ॥ ८॥ 


| यत्तेजसा चरपशिरोऽद्धिमहन्मखार्थं उन्हीकी राक्तिसे राजाअके सिरपर पैर रखनेवाठे अभिः ` 
| न मानी जरासन्धका वध किया था; तदनन्तर उन्हीं भग- 
आर्योऽनुजस्तव गजायुतसच्ववीयः ) 

| ल 1 म्‌ वानूने उन बहुत-से राजाओंको सुक्त किया, जिनको 
| तेनाहताः प्रमथनाथमखाय भूपा 

। 


म जरासन्धे महाभेर-यङ्ञमे बलि चदानेके च्ि बंदी बना ` 
न्भोचितास्तदनयन्‌ बलिमघ्वरेते।॥। ९॥ र्वा था उन सब राजानि आपके यज्ञम अनेकों ` 
१ १ भार पा सुसनद्ध० | र. प्राचीन प्रति न्द्‌ रउ --------------- पा०--सुसंनद्ध० । २. प्राचीन प्रतिमे नदीं 


“यत्तेजसा से ठेकर “बङ्िमध्वरे तेः तक प्क इलोकं नहीं ह ही हे । २. भा० पा०--धनुषा विजिता । ४. प्राचीन भ्रसिमे 


। क ~ वित ` ~ 
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यज्ञके महान्‌ अमिषेकसे पवित्र हए अपने उन सुन्दर 
























ापिष्ठचारुशवरं कितवः सभायाम्‌ । केरोको, जिन्हें दुष्टोने भरी समामे नेका साहस किया 

= था, विखेरकर तथा ओंखोमें ओप भरकर जव श्रीकृष्ण- 

स्पृष्ट विकोयं पद्याः पतिताश्रुमुख्या के चरणोमें गिर पडी, तव उन्न उसके सामने उक 

ः उस घोर अपमानका बदला केनेकी प्रतिज्ञा करके उन 
क यस्तस्खियोऽ करत हतेशविष्टुक्तकेशाः॥ १० धूर्तोकी लियोंकी देसी दशा कर दी कि ३ विधवा हो 
दः व गयीं ओर उन्दं अपने केडा अपने हाथों खोक देने पड़े॥ १०॥ 
याना उुगाप वन एत्य दुरन्तद्च्छ्राद्‌ वनवासे समय हमारे वरी दुर्योधने षडयन्त्रसे दस्‌ 
| 4. हजार शिष्योको साथ विढाकर्‌ भोजन करनेवाठे मरं 

दुबससोऽरिरचितादयुताग्रथ्गय ; | दुषासाने हमे दुस्तर सङ्कटमे डाल दिया था | `उप 

| पमय उन्होने द्रौपदीकरे पत्रमे वची हई राक्रकी एकं 

शाकान्नशिष्टशपयुञ्य यतच्जिलोकी पत्तीका ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की | उनके 


„ एसा करते ही नदीम स्नान करती द्रई मुनिमण्डली. 
वृत्ताममस्त सलि विनिमग्नसङ्कः ॥११॥ | को एसा प्रतीत हआ, मानो उनकी तो बात ही क्या, 
< त १ सारी त्रिलोकी हो तृप्त दहो गयी दै ॥ ११ ॥ उनके 
यत्तजक्षाथ भगवन्‌ यु शूलपाणि =. प्रतापसे मेने युद्धमे पावतीसहित भगवान्‌ शङ्करो 
आश्चयेमे उक दिया. तथा उन्होने म्॒चको अपन। 
विसापितः सगिरिजोऽस््रमदान्निजं मे| | पद्युपत नापक्र अन्न दिया; साहो दूसरे लोक गले. 
| ने भी प्रपतन होकर अपने-अपने अल्ल मुञ्चे दिये; ओर 

अन्येऽपि चाहमधुनेव कलेवरेण तो क्या, उनकी कृपरासे मे इसी इारीरसे खर्गमे 
| ओर देवराज इन्द्रकी समामे उनके तरार अवे आन 
प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम्‌ ॥१२॥ | पर वैठनेका सम्मान मैने प्रात क्रिया ॥ १२॥ 





१. प्रा पार गात्रः | २. प्रा° पा०--ऽस्रधरं ददन्मे। 
य # ष्क वार राजा दुर्थाधनने महर दुर्वासाकरी बडी सेवा की । उनते प्रततन दोर मुनिने दु्याधनते वर मँगनैकौ 
कटा । दुर्याधनने यद सोचकर क्रि ऋषिकरे शपते पाण्डर्बोको नष्ट करनैका अच्छा अव्र्र हैः मुनिसे कदा--“4रहान्‌ | 
हमारे कल्म युधिष्ठिर प्रधान दै आप अपने दस सदस दिर्प्योसदित उनका आतिथ्य स्वीकार करे। किंतु आप 
उनके यदा उस समय जार्ये जव करं द्रौपदी भोजन कर चुकी हो; जिससे उसे भूखका कष्ट न उखाना पड़े ।* द्रोपदीके पास 
सूयकी दी ददं एक एेी ब्ररखोदं थी; जिसमं सिद्ध क्रिया हआ अन्न ्रोपदीके भोजन कर ञेनेसे पूर्वं दोष नदीं होता था रित 
सके भोजन करमेके बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्ासाजी दुर्यौधनके कथनानुसार खसवेः भोजन कर 
॑ पर : मघ्ये अपनी दिष्यमण्डटीसदित पर्हैचे ओर धममराजसे वोे--““हम नदीपर स्नान करने जाते है, त॒म 
व्यि भोजन तैयार स्ना ।* इससे द्रौपदीको बड़ी चिन्ता हई आर उसने अति आतं होकर आर्तबनधु भगवान्‌ 
ष्की शरण टी | भगवान्‌ तुरंत ही अपना विखसमवन छोडकर द्रौपदीकरी सोपड़ीपर आये ओर उसते बोके-- ‹ (कषणे । 
ह, ङु लानिक्रो दो 1२ द्रौपदी भगवानूकी इस - अनुपम दयते गद्रद होष्गयौ ओर बोली 


पतन्यास्तवाधिमखक्रप्तमहाभिषेक- प्रकारके उपहार दिये ये ॥९॥ महारानी द्रौपदी राजसूय- 





* > 4: ९ & र श्रीमद्धामंवतं | 4 ५ -४ 


प्रन ) म्स वड़ा ८.4 द) जो आज विश्वम्भरने मचत आजत्‌ मगाः पद्‌ वा करः १ यतरः तो करीमे भी ध 
ही है 1' मगवानने कदा--“अच्छा, 4 पात्र तो लाओ, उमे कु दोगा दी द्रौपदी बरलोई के आयी; उसमे 
कीं शाकका एक कण खगा था | वि शवातमा ठ उसीको भोग कगाक्रर ्रिलोकीको वृत कर दिया ओर मीमवेनसे ककि र 
मुनिमण्डटीको भोजनके स्थि बला लाओ । किंठ॒ नगण ता बह द दत दक भ थ| (भ ङण 





अण ९४५ | व्र्थमं स्कन्धं १ १७ 











तत्रेव मे विहरतो युजदण्डयुग्मं । उनके आग्रहपे जब मँ स्वर्गे दही कुछ दिनतक रह गथा, 

के साथ समस्त देवता्ओने मेरी गाण्डीव 
धारण करनेवाटी मुजाओंका निव्रातकवच आदि देव्यो 
को मारनेके व्ये आश्रय य्या | महाराज ! यह सब 
जिनकी महती कृपाका फर था, उन्हीं पुरुषोत्तम 
तेनाहम षितः पुरषेण सूञ्ना ॥१३२॥ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुद्धे आज यग लिया १॥ १३ ॥ 





गण्डीयलश्चणमरातिदधाय देवाः | 





सेन्द्रा; भिता यदज्ुभावितमाजशीट 


यद्बान्धवः दङुरुबखा{~>धिमनन्तपार- | महाराज | कोर्वोंकी सेना भीप्म्रोण आदि अनेय 
महामसस्योक् पूणं अपार समुद्रके समान दुस्तर थी 

। परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले द्वी रथपर सवार्‌ 
(~. र हो म उसं पार कर गया । उन्दीकी सहायताक्ष 
मत्याह्त चइ न्‌ च मचा पा आपको याद्‌ होण, मने शल्चओंसे र।जा विराट्का सारा 
शिसेभ्थः।। १४] | गोधन तो बापिप्त ठे ही च्या, साथ ही उनके सिरो 
प्रसं चमकते इए मणिमय मुकुट तथा अङ्घोके अल- 

| ारतक छीन स्थि ॥ १४॥ भाईजी ! कोवोकी 
| सेना भीण, कणं, द्रोण) शल्य तथ! अन्य बड़-डे राजाओं 
ओर क्षत्रिय वीरोके र्थे रोभायमान थी । उक्तके सामने 

मेरे आगे-आगे चलकर तरे अप्रनी दृिसे ही उन महा- 

मायुरमनांसि च दशा सह ओजं अच्छंत्‌॥। १५ | सी भूथपति्योंकी आधु, मन, उत्साह ओर्‌ बल्को 
छीन ल्या करते थे ॥ १५ ॥ द्रोणाचाय, भीष्मः 
कणं, भूरिश्रवा, सुशर्मा, इाल्य, जयद्रथ ओर बाहीक 


सक्र रथन ततर्‌ऽहसतायसखम्‌ । 


तेजास्पदं मणिमयं च हतं 


यौ भीष्सकणशरुक्व्यचमुष्वदभ्र- 
राजम्यवयंरथश्षण्डलमण्डिताघु । 


अग्रेचरो मसं विभो रथयूथपाना- 


कि कि 


यदोष्पु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण- 


= > काच आदि वीरोने सुङ्ञपर अप्रने कभी न चूकनेवाठे अञ 
नप्तत्िगतक्षङसेन्धवबाहधिशादेः < १ => 
नप्तृरत्रिगशतंज्षलसेन्धवबाहि | ये च व जते ब 

अख्वाण्यमोघमदहिमानि निरूपितानि अन्ल-शख भगवट्क्त प्रह्वादका स्प्चं नहीं करते येः 


वेसे ही उनके शब्राज्ञ सुञ्े दछरृतक नदीं स्के । यह 
श्रीकृष्णके भुजदण्डंकी छत्रच्छायामें रहनेका दी प्रभाव 
सोतये व्रतः भतिनाऽऽत्मद्‌ श्रो मे धा ॥ १६ ॥ श्र्ठ पुर संसारे स्त होने लिय 
जिनके चरणकपर्लोका सेवन करते हैँ, अपने-आपतक- 
को दे डाखनेव्ारे उन मगवान्‌को सुश्च दुबुद्धिने सारथतक ` 
बना डाला । अहा | जिप्त समय मेरे घोडे थक गये थे ओर 
मे रथसे उतरकर प्र्यीपर खड़ा था, उस समय न 
महारथी शतु भी सुञ्ञपर प्रह।र न कर सके; करयोक्ति 
न प्राहरन्‌ यदजुभावनिरस्तचित्ताः ॥ १७ | शरषणवे मावते उनवी बुद्धि मार गी थो ॥ १७ ॥ 
महाराज । माधवके उन्मुक्त ओर मधुर सु्तकानसे युक्त; ` 
विनोदभरे एवं हदथस्पी वचन ओर उनका सुञ्चे पपाथ, 


अयनः) सखा) कुरुनन्दन, आदि कहकर _ देषां ऽन सले रनदनेति । अन, सला, नयनः आदि कदर कनल, 
९* मा पा०-पुर । २. प्रा पा०--्घप |. प्रा पा०--सह्‌ उजहार । ४, ¦ स-क्म। + 


= © [8 [९ 
ना परस्प्रशयुकेदरदासास्वसिराण ॥१६॥ 


यरपादपद्यमभवायं भजन्ति भव्याः | 


मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो अविष्टं | 


¦ नरमाण्युदाररुचिरसितश्नोभितानि 


। हे पाथं देऽज॑न सखे इरुनन्दनेति । 


भ 


















श्रीमद्भागवत | अ० १५ 


2 कः संजल्पितानि नरदेव हदिस्प्शानि ` | सुञ्चे याद अनेपर भे हृदयम उथक-पुथल मचा देते 
सर्तडन्ति हदयं मम माधवस्य ॥१८॥ | ६॥ १८॥ सोने, > टदे ओर अपने स्वने 

ह च | वड़ी-बड़ी वातं करने तथा भोजन आदि करनेमं हम 
शय्यासनाटनविकषस्थनभोजनादिः प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी-किसी दिन 
र म व्ययसे उन्दं कह वेठता-- “मित्र ! तुम तो वड़े सव्य- 
वादी हो !' उप समय भी वे महापुर अपनी महानु- 
सख्युः सेव पिद्वत्तनयस्य स्व भावताके कारण, जेसे मित्र अपने मित्रका ओर पिता 
अपने पुत्रका अपराध सह ठेताहै, उसी प्रकार मुञ्च 

सेहे महान्महितया इसतेरघं मे ॥१९॥ | दुर्बुद्धिके अपरार्धोको सह ख्या करते थे ॥ १९ ॥ 
महाराज ! जो मेरे सखा, प्रिय मित्र- -नही-नहीं मेर 
हृदय ही ये, उन्हीं पुश्षोत्तम भगवानसे मेँ रहित हौ गया 





कि क 


ष्वक्याद्वयख ऋऋतवानात तिम्रदन्ध्‌ः; | 


सोऽहं चरपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन 


क सख्या प्रियेण सुहृद्‌! हृदयेन शुल्यः। द्रं । भगवानूकी पलिरयोको द्वारकासे अपने साथ खा रहा था 
ह = | परंतु मागमे दुष्ट गोपने मुञ्चे एक अव्लकी भतिं 
अबच्वन्युरुक्रसपरद्रहसङ्ग रशन हरा दिया ओर मै उनकी रक्षा नहीं कर॒ सका ॥२०॥ 


गोयैरसद्धिरदेव विनिनितोऽसि ॥२०॥ | वदी मरा गाण्डीव धनुष हेऽवे ही बाण हें, बही ख 
है, वही घोडे हैँ ओर वही मैं रथी अन द, जिसके सामने 
तद्वं धनुस्त इषवः सं रथो हयास्ते बड़े-बड़े राजा छोग सिर दकाया करते थे | श्रीकृष्णके 


सोऽहं रथी च॒पतयो यत आनमन्ति | 





॥ क _ गये-- दीक उसी तरह, जसे भस्ममे डाटी इई आहति, 
स्व क्षणेन तदभूदसदीशरिक्ति कप्रटमरी सेवा जोर ऊसरमे वोया इ बीज व्यथै 


| भसन्‌ हृतं इहवगद्धमिवोपमूष्याम्‌।। २१ | नाता ६ ॥ २१ ॥ 
स्तवा भिग््टानां खदा नः सुदत्पुरे । राजन्‌ | आपने द्वारकावासी अपने जिन छहद्‌- 
; सम्बन्धियोकी बात पूरी है, वे ब्राह्मणि शछापवद्च मोहग्रसत 
:  घत्रशापाचरं हो गये ओर वारुणी मदिराके पानसे मदोन्मत्त होकर 
अपरिचितोंकी मति आपसे ही एकःदूसरेसे भिड़ 
मदिरां पीत्वा भदोन्मथितचेतसाम्‌ । 
ता ध मन्यं चतुःपश्चावशेषिताः ॥२२॥ 












| निघ्नतां अश्टिभिर्मिथः ॥२२॥ 


गये ओर धूसोसे मारपीट करके सब-केसब नष्ट हो 
गये । उनमेसे केवर चार्पोँच दी वचे हैँ ॥ २२-२३॥ 
वासवम यह्न॒स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की ही खीला है 
कि संसारके प्राणी परस्पर एकःदूसरेका पार्न-पोषण 
= भी करते है जीर एकदूसरेको मार भी डाक्ते है ॥२४]॥ 
मिथो भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः।।२४।॥| राजन्‌] जिस प्रकार जख्चरोमे बड़े जन्तु छोयेकोऽबच्वान्‌ 

| | दुर्बमेको एवं बड़े ओर बख्वान्‌ भी परस्पर एक-दूसरे 


जञ महान्तोऽदन्त्यर्ण न्तयणीयसः । 
बलौकसां जरे यद्वन्महान्त्‌ प यसः ॥ | करो खा जति है, उसी प्रकार अतिशय बी जीर बडे यदु- 


बिना ये सब एक दी क्षणमें नीके समान सारद्यून्य हो ` 


वंश्ियोकि १द्रारा मगवान्‌ने ५ दूसरे राजा्भोका संहार ` 


अ० १५ । ग्रथम स्कन्ध ११९ 


गगनानयानोनकानननानननानयाानोन्यकाननयकानानानकानानयन्ानयनययनो 1 


ए ममी क ति 





नि कका कवक व्क गकर 


यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं भूभारान्‌ संजहार ह ।२६॥। । यदुंशीका नाश करके पूर्ण ूपसे पृथ्वीका भार उतार 
दिया ॥ २५२६ | मगवरान्‌ श्रीकृष्णे सुञ्चे जो शिक्षां 
दीथी, वे देश, काठ ओर प्रयोजनके अनुरूप तथां 
हृद्यके तापको शान्त करनेवाठी थी, स्मरण अते दही 
वे हमारे चित्तका हरण कर छती दै ॥ २७ ॥ 

सूत उवाचं सूतजी कहते है-इस प्रकार प्रगाद त्रेमसे 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमव्गँका चिन्तन करते-करते 
सोदार्देन।तिगादेन शान्ताऽऽसीहिमला मतिः। २८] त चित्तटृत्ति अव्यन्त निमे ओर ४ दो 
वासदेवाडध्यजभ्यानपश्निंहितरं गयी। २८] उनकी प्रेममयी भक्ति भगव्रान्‌ श्रीकरष्णके चरण- 
4. | कमलके अहर्निशा चिन्तनसे अस्यन्त व | भक्तिके वेगने 
भक्त्या निर्मथितारोपकषायधिपणोऽ्जुनः ।।२९॥ | उन हदयको मधकर उक्तस सर विकरोको वार निका 
गीतं भगवता ज्ञानं यत्‌ तत्‌ संग्राममूधनि । दिया॥२९॥ उन वदे आरभं मणवानन दा 

ह य ` | किया इअ गीता-ज्ञान पुनः स्मरणं हो आया, जिसकी काठ- 

कारकमतमोशुदरं॑पुनरध्यभमद्‌ विः | ३० | के व्यवधान जर करमो विस्तारे कारण प्रमादवसा कु 
दिनेके व्ये विस्मरति हो गयी थी ॥ २०॥ ब्रह्मज्ञान की प्रापिसे 
मायाका आवरण भङ्ग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हयो गयी । 
न  देतका संशाय निदत्त हो गया । सृक््मश्चरीर भङ्ग इआ । वे 
रीनप्रकृतिनयुण्यादलिङ्खत्वादसम्भवः ।३१) | शोक एवं जन्म-मृ्युके चक्रसे सर्मथा सुक्त हो गये ॥ ३१॥ 
निजस्य भगवन्मागं संखा यदुकुलख च । भगवानूके खधाम-गमन ओर यदुवंशके संहारका 
खःपथाय सर्ति चक्र टिभृतार्मा युधिष्ठिरः ॥३२॥ वृत्तान्त सुनकर निश्वर्मति युधिष्ठिरे खगारोहणकां 


देशकालाथयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च । 


हरन्ति सरतथित्तं गाषिन्दाभिहितानि मे २७ 


विशोको बदसम्पस्या संछिन्न्ैतसं शयः 


प्रथाप्यसुश्ुतय धनंजयोदितं निश्चय किया ॥ ३२ ॥ दुन्तीने भी अञनके सुखसे 

नारं यदूनां भगवद्वत च ताम्‌ । । यदुवंशि्योके नाञ्च ओर मगवरानके खेधाम-गमनकी बात 

१८---२२ सुनकर अनन्य भक्तिसे अपने हदयको भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे 


निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ।३२॥ | संसारसे अपना संह मोड च्या 1 ३३. ॥ भगवान्‌ 


्ीकृष्णने लोकटष्टिमे जिस यादवशरीरसे पृथ्वीका भार 
उतारा था, उसका वैसे ही परिप्याग कर दिया, जेसे कोई 
कोँटेसे कँ निकारकर फिर दोर्नोको फक दे 1 भगवानकी 

धमि दोनों ही समान ये ॥३४॥ जसे वे नकैः 


यथाहर्द्‌ बो भारं तां तयुं षिजहावजः । 


कण्टक कण्टवेःनेव दयं चापीशितुः समम्‌ ॥२४॥ 

यथा मत्खयादिरूपाणि धत्ते जद्याद्‌ यथा नटः; । 

भूभारः पितो येन जहो तच्च करेवरम्‌ ।(२५५॥ 
यदा युङकन्दो भगवानिमां सही 


कर देते है, वैसे ही उन्होने जिस यादवशरीरसे पृथ्वीका 
भार दूरक्याथा,उसे त्याग भी दिया ॥ २५॥ 







व प्राचीन प्रतिमे (ययाहरद्भुवो भारं" से लेकर (जहौ तच कडेवरम्‌ ॥|° तक दो शोक नही है; विजयष्वजने भी इन दोने 
ोकोको तथा इनक पूर्ववर्तीं छोकको मी नदीं माना हे । भगवान्‌ शरीङ्ष्णके दिव्य चिन्भय स्वर 


नर्द, अतएव इन दो %ोर्ोको.मक्तोने नदीं माना है} प्राचीन प्रतिति न दोनेसे भी यदी 1द् होता है |` | ल 


<< निनकी मधुर लीटर श्रवण करनेयोग्य हैँ, उन भगवान्‌ = 
जहौ खतन्वा अवणीयसत्कथः । श्रीक्ृष्णने जब अपने मनुष्यके-से दारीरसे इस प्रध्वीकां 





समान मत्स्यादि ख्य धारण करते है ओर फिर उनका व्याग 






,३ 
हिः 


१२० श्रीमद्भागवत | अ० १५ 


तदाहरेवाप्रतिबुद्धवेतसा- परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारद्ीन लोर्गोको 
मधंमंहेत कलिरन्ववतंत ॥३६॥ अधममें फसानेवाला कचियुग आ धमका |॥३६॥ महाराज 


युधिष्िरसे क्ुगका फेलना चिपा न रहा । उनयने 
देखा- देरमे, नगरमे, घरमे ओर प्राणिर्घोमें लोभ, अक्षव्य, 
छल, हिंसा आदि अधर्मोकी क्डती हो गयी दहै | तव 





युधिष्टिरस्तत्परिसर्पणं ुधंः 
पुरे च राष्ट च ग्रहे तथाऽऽत्मनि । 


विभाव्य लोभातरतजिह्यहिंसना- उन्होने महाग्रसानका निश्चय किया ॥ ३७ | उन्होने 
0 ४4 क क 
दयधमचक्र गमनाय पयंधात्‌ || ३७ | अपने विनयी पौत्र परीक्षितो, जो गुर्णोमें उन्दी समान 
खराट्‌ पोत्र विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैः । | ॐ, समुदरसे पिरी ईशृ सन्राट्‌ परपर दस्तिनापुरम 


अभिषिक्त किरा ॥३८॥ उन्होने मध्रुरामें ञयूरसना 
धिपतिक्रे ख्पमे अनिरुद्धके पुत्र वच्रका अभिषक्त 
किया | इसके बाद्‌ समथ युधिष्धिरने प्राजापत्य य्न 
मथुरायां तथा वजरं शूरसेनपतिं ततः । करके आहवनीय आदि अगनि्योको अपनेमें टीन करं 
; निर्येटिम्ीनपि दिधा अर्थात्‌ गृहस्थाश्चमके धम॑से मुक्त होकर उन्होने 
प्राजापत्या िमस्नीनपिब्दीश्वर ; ॥२९॥। | संन्याप् ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ युधिष्ठिरने अपने सत 
विज्य तत्र तत्‌ स दक्ूलवल्यादिकप्‌ । वल्ञामूषण आदि वहीं छोड दिये, एवं ममता ओर अह 
निर्ममो निरहंकारः संछिनान्ञेपवन्धनः ।॥४०॥ करसे रहित होकर समस्त बन्धन काट डे | ४० ॥ 
उन्होने दृद भावनासे वाणीको मनसे, मनको प्राणमे, 
वाचं जुहाव मनसि ततप्राण इतरे च तम्‌ । प्राणको अपानमे ओर अपानो उसकी र ्रियाके साथ 
| मृध्युमे तथा म्रदयुको पञ्चभूतमय शरीरम रीन कर 
मृत्यावपानं सोत्सगं तं पञ्चत्व दयजोह्ीत्‌ ॥४१॥ चव्ा ॥४१॥ इस प्रकार चारीरकी मृव्युख्ूप अनुभवं कके 
उन्होने उते त्रिगुणे पिला द्विधा, त्रिगुणतो मू प्रकृति्र 
त्रित्वे हुलाथ पश्चलं तच्चेकत्वेऽलहोन्धुनिः । सवैकारणदूणा ्रकृतिको आसा ओर आत्माको अविनायी 
ब्रहममे वरिटीन कर दिया । उन्हे यह असुभव होने खगा 
स्मात्मन्यजुहवीदव्रहमण्यातमानमव्यये ॥४२॥ | कि यड सम्पूणं दप्पञ्च तरलरूप दै ॥ ४२ ॥ इतक 
5 पश्चात्‌ उन्होने रारीरपर चीर-वक्न धारण कर लिया, अन- 
चीरवासा निराहारो बद्धषाड युक्तमूधंज जका व्याग कर दिया, मौन ले चिधा ओर केश खोकर 
्िखेर स्थि । वे अपने खूपको रेसा दिखाने कगे जैसे 
` दशंयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिश्चाचचत्‌ ॥७३॥ । कोई जड, उन्मत्त या पिंशाच शो ॥ ४३ ॥ फिर वे 
विना किसीकी बार देखे तथा बहरेकी तरह निना किी- 
अनपेश्वमाणो निरगादशवण्वन्बधिरो यथा । की ब्रात घुने, घरसे निकर पड़े । हृदयम उस परत्रह्मका 
= ध्यान करते दए, जिक्तको प्राप्त करके फिर कोटना नही 
न. उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः । होता, उन्होने उत्तर दिशाकी यात्रा की, जिस ओर पहले 
= न बड़े-बड़े महात्मा जन जा चुके हैँ | ४४ ॥ 
दि बरह्म परं ध्यायन्नावतंत यतो गतः ॥४४॥ त 
क › अयन आदि युधिष्टिर छोटे मायने भी 
तु निजंग्यु प्रौतरः कृतनिश्याः देला किं अव वीमे सभी ठेोगोंको अधर सहायक 


- ५ प्रारपा०-अमद्रदेठः। २. प्रा पा०-- बुधो दे सराष्टर च पुरे तदा०।३,प्रा० पा०--षरिनियतमात्मनः | ४.प्रा° 


तोयनीव्याः पतिं भूमेरभ्यपिश्वद्गजाहये । २८ 
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। नन च य म क कन्कन्कन्काननकान्कन्कन्कन्क 1 न्नर 
-अन-७ ककि 





जि 











कलिनाधर्ममित्रेण द्रा स्पृष्टाः प्रजा थमि ॥४५॥ कलग प्रमावरित कर डा है; इसव्धि वे भी श्री्ष्ण- 
| चरर्णोकी प्रातिका दृ निश्चय करके अपने वडे भाईके 

करतसं्बाथा 
ते साधुक्ृतसं्बाथा ज्ञाताऽऽत्यन्तिकमात्मनः। पीछे-पीे चर पडे |॥ ४५५ ॥ उन्दोनि जीवनके सभी छाम 


भटीमँति प्राप्त कर व्यि थें; इव्यय यह निश्चय करकं 
व धारयामासुच्ण्डचरणाम्बुजम्‌ ॥४९॥ कि भगव्रान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमक दही हमारे परम 


तद्धयानोद्विक्तया भक्तया विशुद्धिषणाः परे । | पुरूपाथं हैँ, हदयमें धारण किया ॥ ४६ ॥ 
< 3 ९ पाण्डवोकि हदयमें मगान्‌ श्रदरष्णके चरण-कछोकि ध्यानसे 
तसन्‌ नरायणपद्‌ एकान्तसतया गातम ॥८७॥ | भक्तिभाव उमड़ आया, उनकी वुद्धि सवधा द्र होकर 
अरद्धिविंवयात्मभिः । भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस सर्वेत्करिट ख्ये अनन्य माधरसे 
वे अपलििवमति। सिर हो गयी; जिसमें निष्पाप पुय दी धिर हो प्रति हें । 
फलतः उन्होने अपने विद्युद्ध अन्तःकरणसे खयं ही 
वह॒ गति प्राप्त की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुर्योको कभी 
पराप्त नहीं हो सकती ॥ ७-४८ ॥ संयमी एवं श्रीकरष्णके 
्रमावेरामे मुग्ध भगवन्मय विदुरजीने भी अपने ङरीरको 
प्रमासकषेत्रमे व्याग द्विया । उस समय उन्हं लेनेके 
< व्यि आये इए पितरोके साथ वे अपने खोक ( यमलोक) 
द्रौपदी च तद[ऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ | को चले गये | ४९ ॥ द्रौपदीने देखा करि अव पाण्डवलोग 
| निरपेश्च हो गये हैँ; तव वे अनन्य त्रेमसे मगतरान्‌ श्रीकृष्णका 

बासुदेवे भगवति द्यकान्तमतिराप तम्‌ ।५०॥ | दी चिन्तन करके उन्द प्रात हो गयीं | ५० ॥ 


अवापुर्दुरवापां 


 -~-~ ~~ 


विधूतकट्सपाखाने बिरजेनात्मनेव हि ॥४७८॥ 





विदुरोऽपि परिरयज्य प्रभासे देदह॑मात्मवाच्‌ । 


न 


कृष्णावेशेन तचित्तः पितृभिः खक्षयं ययौ ।४९॥ 


यः श्रद्धूयंतद्‌ भगवस्मरियाणां मगवानके प्यारे भक्त पाण्डवोकि महाग्रयाणकी इस्‌ 
पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ । परम पवित्र ओर मङ्गलमयी कथाको जो पुरर श्रद्रासे खुनतां 
शृणोत्यलं खस्त्ययनं पवित्रं है, वह निश्चय ही भगवान्‌की भक्ति ओर मोक्ष प्राप्त 
ङन्ध्वा हरो भक्तियुपति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ | करता है ॥ ५१ ॥ 
--- @-रोन्छयय्छष्टठ)@----- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्वे 
पाण्डवखगारोहणं नाप पञ्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





अथ षोडोऽध्यायः 
परीक्षित्की दिग्विजय तथा धमं ओर पृथ्वीका संवाद | 
सूत उवाच सूतजी कहते है रोनकजी ! पाण्डबोके महाप्रयाण- 


[48 ष्ठि 0 
ततः परीशिद्‌ {&जवयारक्षया के पश्चात्‌ भगवानकरे परम भक्त राजा परीक्षित्‌ श्रेष्ठ 
महीं महाभागवतः शशास इ। बराहमणोकी शिक्षाके अनुसार प्रथ्वीका शासन रने ` 
यथा हि दत्यामभिजातकोषिदाः न: 
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१२२ 
स॒ उत्तरस्य तनयायुपयेम इरावतीम्‌ । 
जनमेजयादींधतुरस्तखाघरत्पादयत्‌ खतान्‌ ॥ २ ॥ 


आजहाराश्वमेधांस्लीन्‌ गङ्धायां भूरिदक्षिणान्‌ । 





। | शारद्तं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः ॥ ३ ॥ 
निजग्राहयजसा वीरः करं दिगिजये कचित्‌ । 
चपलिङ्गधरं श्रं॑सन्तं गोमिथुनं पद्‌ ॥ ४ ॥ 
| शनक उवाच 

कसय हेतोनिजग्राह कलिं दिजिजये चरपः। 


चदेवचिह्वधक्‌ शद्रकोऽसो गां यः पदाहनत्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभागं यदि छृष्णकथाश्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 


गणी च 
~--------~--~--- 


अगण्य शक क क व + = = रक च #. 


अथवाख पदाम्भोजमकरन्दरिहां सताम्‌ । 
किमन्येरसदारपिरायुषो यदसद्व्ययः ॥ ६ ॥ 
द्रायुषां चणामङ्ग॒मत्यानामृतमिच्छताम्‌ । 
इहोपहूतो भगवान्‌ प्रत्युः शामित्रकर्मणि ॥ ७॥ 
न कच्चिन्प्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः । 
एतदथं दहि भगवान॑हूतः परमषिभिः 
अहो नृलोके पीयेत हरिरीरागरतं वचः ॥ ८ ॥ 
` अन्दग्रज्ञख वयो मन्दायुषश्च े। 


निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यथंकमभिः।॥। ९॥ 


सूत उवाच 
कुरुजाङ्गलेऽवसत्‌ 
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१. प्राचीन प्रतितर शारद्रत ९ टकर  ध्यत्राक्षिगो चराः 
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? तक नदी हे । २. प्रा पा०- विष्णु 


| अ० १६ 








विद्यमान थे ॥ १ ॥ उन्होने उत्तरकी पुत्री इरावतीसे 
विवाह किया । उससे उन्दने जनमेजय आदि चार पुत्र 
उत्परन किये ॥ २ ॥ तथा कृपाचार्य को आचाय वनाकर्‌ 
उन्होने गङ्गाके तटपर तीन अश्चमेध-यज्ञ किये, जिने 
ब्राह्मणको पुष्कलक दक्षिणा दी गयी । उन यज्ञोमे देवताओं 
ने प्रव्यक्षखूपमें प्रकट होकर अपना माग ग्रहण किया 
था | ३॥ एकः वार्‌ दिणिजय करते समय उन्होने 
देखा कि श्ूदके रूपमे कलियुग राजाका वेप रारण 
करके एक गाय ओर वैटके जोडेको ठोकरोसे मार रहा है । 
तव उन्हान उस वलप्रू्रक पकड़कर दण्ड दवा | ४ ॥ 
रोनकजीने पूा-- महाभाग्यवान्‌ सूत जी ! दिषविजय- 
कै समय महाराज परीक्षितने कलियुगको दण्ड देकर ही क्यों 
छोड दिया-मार क्यं नहीं डाटा ? स्योकि राजका वेष 
धारण करनेपर भी थातो वह अधम शूद्र ददी, जिसने गायको 
छातसे मारा था १ यदि यह प्रसङ्ग भगवान्‌ श्रीकरष्णकी 
लीलासे अथवा उनके चरणकमरके मकरन्द-रसक्ा पान 
करनेवाठे रसिक महानुभावोँसे सम्बन्ध रखता हयो तो 
अवद्य किये । दूसरी व्यथकी बार्तसे क्या लाम | 
उनमें तो आयु व्यथं न्ट होती है | ^-६ | प्यारे सूतजी ! जो 
लोग चाहते तो हैँ मोक्ष परंतु अल्पायु होनेके कारण मृदयु- 
से ग्रस्त हो रहे दै, उनके कल्याणके लिये भगवान्‌ यम- 


। का आवाहन करफे उन्हं यहाँ शान्तिकममें नियुक्त कर 


दिया गया है ॥ ७ ॥ जवतक यमराज यर्होँ इस कमम 
नियुक्त हैँ, तबतक किसीकी मृत्यु नहीं होगी । ग्रत्युसे ग्रस्त 
मनुष्यलोकके जीव भी भगवान सुधातुल्य लीका-कथाका 
पान कर सकं, इसील्िय महर्पियोनि भगवान्‌ यमको य्ह 
बुलाया है ॥ ८ ॥ एक तो थोडी आयु ओर दृसरे कम 
समञ्च । रेसी अवस्थामे संसारके मन्दभाग्य विप्रयी पुरस्पो- 
की आयु व्यथं ही बीती जा रही है--नींदमे रात ओर 
व्य्थके कामम दिन ॥ ९ ॥ 

सूतजीने कहा- जिस समय राजा परीक्षित्‌ कुर 
जाङ्गल ॒देशामे सप्राट्‌के रूपमे निवास कर रहे थे, उस 
समय उन्ोनि खुना कि मेरी सेनाद्वारा सुरक्षित साम्राव्य- 
मे कलिुगका प्रवेश हो गया है । इस समाचारसे उन 


° | ३. प्रा पा०- 
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निस्य वार्तमनतिप्रियां ततः दुःख तो अवरस्य द्र; परंतु यह सोचकर किं युद्ध 
करनेका अव्रसर हाथ चख्गा, वे उतने दुखी नदीं इए । 

रारासार्न संयुग्ाण्डरादद्‌ ॥९०॥ इसके बाद युद्धवीर परीश्चितने धनुर हाथमे ऊ 

| ल्या ॥ १०॥ वै इयामवरणकरे घोडसि जते इए 


सखलदरतं र्यामतुरङ्याजित प 
र स | सिंहकी ष्वजावाठे, सुसन्नित, स्थपर सव्रार होकर 











| उस समय रथ, हाथी, घोडे ओर पदर सेना उनके 
वृतो रथाश्वष्टिपपत्तियुक्तया साथ-साथ चक रही थी ॥ ११॥ उन्न भद्रश्च, 
वेतुमाक, भारत, उत्तरकुर्‌ ओर विम्पुरूप आदि सभी 

स्वसेनय। दिणिजयाय निगतः ॥११॥ | वर्को जीतकर वहे राजासि भः टी ॥ १२॥ 





रथं पमेन्दरष्यजमाधितः पुरात्‌ । 





| उन्द उन देम सवत्र अपने प्रज महात्मा्ओका घु 
सुननेको मिला । उस यञ्चोगानसे पद्-पदपर भगवान्‌ 
किम्पुरुषादीनि व्पीणि परिजित्य जपे बकिभ्‌॥। १२॥ | श्ीकृष्णकी महिमा प्रकट होनी 4 ॥ १३ ॥ इक साथ 
दी उन्हें यह भी सुननेको भिक्ता था कि भगवान्‌ श्री- 

तत्र तत्रोप्यृण्वानः खपू्॑षां महात्मनाम्‌ । | कृष्णने अश्वव्थामाके ब्रहमाछलकी ज्वाखसे किस प्रकार उनकी 
रक्षा की थी, यदुवंशी ओर पाण्डवोतरं परस्पर कितना व्रन थौ 
शरा पाण्डवोंकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमे कितनी भक्ति थी ॥ १४॥ 
जो लोग उन्हे ये चस्ति सनाते, उनपर महामना राजा 
परीक्षित्‌ बहत प्रसन होते; उनके नेत्र प्रेमसे खिल उठते । 
स्नेहं च व्रष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे ।।१४५ | वे वदी उदारतासे उन्दबहमू्य वज्ञ ओर मणिके हार 
# | अः उपहारखूपमे देते ॥ १५॥ वे सुनते किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
तेभ्यः परससत्टः ब्रात्युजञ्जाभ्भतदलाचनः । न प्रेमपसड होकर पराण्डवोके सारथिका काम किया 
उनके सभासद्‌ बने--यर्होतक कि उनके मनके अनुसार 
काम करके उनकी सेवा भी की । उनके सखा तो थे 
ही, दूत भी बने । वे रातको शच ग्रहण करे बीरासनसे 
बैठ जाते ओर शिविरका पहरा देते, उनके पीकेपीके 
चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते; इतना ही नहीं, 
य अपने प्रेमी प्राण्डवोके चरणोमे उन्दने सारे जगत्करो 
खिग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो- का दिया । तब प्रीक्षित्‌की भक्ति भगवान्‌ श्रीकुष्णके 


भद्राञ्वं केतुमाठं च भारतं चोत्तरान्‌ ङुरून्‌ । 


प्रगीयमाणं च यशः ष्ण पराहार्म्यष्चचकंम्‌ ॥१३॥ 


आत्मानं च परित्रातमश्चत्थाम्नोऽशतेजसः। 


महाधनानि वासांसि ददौ हारान्‌ महामनाः ॥१५॥ 
सारथ्यपारषदसेवनसख्यदोत्य- 


वीरासनानुगमनस्तवनमप्रणामान्‌ । 


भक्तिं करोति नृपतिश्वरणारबिन्दे ॥१६॥ 


च्रे, 9 © कुः $ 
तस्येव वतंमानस्य पूषां इत्तिमन्वहम्‌ । 


पारस । 
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चरण-कमरकरमे ओर भी बद जाती ॥ १६ ॥ इस. 
प्रकार वे दिन-दिन पाण्डवेके आचरणका अनुसरण 
करते इए दिण्विजय कर रहे थे 1 उन्हीं दिनों 
उनके रिविरसे थोडी ही दूरपर एक आश्वयननक 
नातिदूरे क्रिसाश्चयं यदासीत्‌ तजनिबोध मे ॥१७॥ घटना धटी । वड भँ आपको सुनाता द्व ॥ १७॥ ` 
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१५ 
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न 


धमः पदेकेन चरन्‌ भिच्छायायुपलभ्य गाम्‌ । 


पुच्छति सा्चुवदनां बिवत्सामिव मातरम्‌ ॥१८॥ 
धमं उवाच 
कचिद्धद्रेऽनामयमात्मनस्ते 
षिच्छायासि म्लायतेषन्मुखेन । 
आलक्षये भवतीमन्तरार्धि 
दूरे बन्धुं शोचसि कश्चनाम्ब ॥१९॥ 
पदेन्युनं शोचसि मैकपाद- 
मात्मानं वा दृषरेभक्ष्यमाणम्‌ । 
_ = आष्ट सुरादीन्‌ हृतयज्ञभागान्‌ 
प्रजा उत॒ खिन्मधवत्यवषंति ॥२०॥ 
अरक्ष्यमाणाः श्चिय उविं बालान्‌ 
शोचखथो पुरषादेखितान्‌ । 
वाचं देवीं ब्हमुरे इकमं 
ण्यत्रहमण्ये राजङ्रे ङरग्रयान्‌ ॥२१॥ 
किं क्षत्रबन्धून्‌ कलिनोपसृष्टान्‌ 










: राष्टराणि बा तैरवरोपितानि । 
र इतस्तत वाशनपानवासंः- 
टः सानव्यवायोन्धुखजीवरोकम्‌ ॥२२॥। 
् द म्ब॒ते भूरिभरावतार 
 तावतारस्य हरेर्धरित्रि । 
कर्माणि निर्वाणपरिलम्बितानि ॥२३॥ 
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धर्मं वैलका रूप धारण करके एक पैरसे धूम रदा था | 
एक स्थानपर उसे गायके ख्पपे प्रथ्वी मल्टी । पुत्रकी 
मरव्युसे दुःखिनी माताके समान उसके नेत्रोसे ओंसुअकि 
रने श्र रहे थे | उसका शरीर श्रीदीन हो गया था | 
धमं पृ्ीसे पूछने चमा ॥ १८ ॥ 
धमेने कदा--कल्यागि ! कुराच्से तो हो न! 
तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मलिन हयो रदा है । तुम श्रीहीन 
हो रही हो । माद्म होता है, तुम्दारे हृदयमें कुछ-न 
कुछ दुःख अवरस्य है । क्या तुम्डारा कोई सम्बन्धो दूर 
देदामे चत्र गया है, जिसे ट्य तुम इतनी चिन्ता कर्‌ 
रदी हो १॥ १९ ॥ कीं तुम मेरी तो चिन्ता नदीं कर 
रदी हो कि अव्र इसक तीन पैर द्रट गये, एक ही पैर 
रह गया है १ सम्भव है, तुम अपने व्यि शोक कर 
रही हो कि अव श्रुद्र तुम्हारे ऊपर शसन करेगे | 
तुम्हें इन देवताअकिे च्वि भी खेद दहो सकता है, जिद 
अव यज्ञोमे आहरति नदीं दी जाती अथवा उस प्रजाकरे 
व्यि भी, जो वयां न होनेके कारण अकाल एवं दुर्भिन्न- 
से पीडित हो रदी है ॥ २० ॥ देवि ! क्या तुन राक्प- 
सरीखे मनुष्यके द्वारा सतायी इई अर्चित लियो 
एवं आर्तबालकोके चि रोक कररडी दहो १ सम्भव है, 
विया अव कुकर्मी ब्राह्मगकरे चंदु पड गयो है ओर 
ब्राह्मण व्रिप्रदरोडी राजार्जोकी सेवा करे कमे हैँ ओर इसीका 
तुम्हें दुःख हो ॥ २१ ॥ आजके नामतात्रके राजा तो 
सोलह आने कल्िवुगी हो गये है, उन्दने बड़े-बड़े 
दे्शोको भी उजाड़ डाठा है | क्या तुम उन राजाओंया 
देशक च्य रोक कर्‌ रही हो १ आजकी जनता खान- 
पान, वल्ल, स्नान ओर स्ी-सहवास आदिमे ओाज्जीय 
नियमोंका पालन न करके स्ेच्छाचार कर रदी है; क्या 
इसके च्य तुम दुखी हो १॥ २२ ॥ मा प्य | अब 
समञ्ञमं आया, होन-दो तुम्दं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी याद 
आ रदी होगी; क्योकि उन्होने तुम्हारा भार उतारनेके 
व्यिं ही अवतार ख्या था ओर पेसी खीला्प की थीं, 
जो मोक्षका भी अवलम्नन हँ | अब उनके कीला संवरण 
कर लेनेपर उनके परि्यागसे त॒म दुखी हो रदीहो॥२३॥ 
देवि तुम तो धन-र्नोकी खान हो । तुम अपने क्ठेराका 
कारण, जिससे तम इतनी दु दो गयी हो, मुञ्च 


` भयोः ज, = काको 


प्रा पा०-पादन्यूनं । २. प्रा० पाऽ - युतात्मानं बृष० । 
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कालेन बा ते बलिनां बटीयसा वतटाओ । माद्धम द्ोता है, वडे-वडे वत्छार्नोको भी 
हरा देनेव्राठे काठके देव्रता्ओके द्वारा वन्दनीय तुम्हारे 
सुराचितं रिं हृतमम्ब सोभगम्‌ ॥२४॥ | सोभाग्यको छीन च्या है॥ २४॥ 


धरण्युवाच । पृथ्वीने कदा- धर्म ! तुम सुङ्लसे जो कुछ ¶ऊ 
भवान्‌ हि वैद्‌ तत्सं यन्मां धर्माचुषच्छसि । | र्ट दो, वह सव चयं जानते ह । जिन मगा 
{ते पदेलोकरखावरैः ।॥२५॥ | सहारे तुम सारे संसारक सुख पदध॑चनिवाठे अपने चारं 
७ न त्य चरणोसे युक्त थे; जिनमें सव्य, पकित्रता, द्या, क्षा, 
य श्चाच दया क्षान्तस्स्यागः सन्तोष आजवम्‌ । | स्यागः संतोष, स्ता, रान, दमन, तप, सनता, तितिन्ना, 
शमो दमप्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ ।॥२६॥ | उपरति, शाखव्रिचार ज्ञान, वैराग्य, देवरथ, वरता, तेज, 
वर, स्प्रति, खतन्त्रता, कोशल, कान्ति, धैय, कोमकता, 
| निर्मीकता, विनय, शी, साहस, उत्साह, बरक, सोभाग्य, 
गम्भीरता, स्थिरता, आस्िकता, कीति, गौोख ओर 
निरहङ्कारता-- ये उन्ताकीस अप्राक्रत गुण तया 
महच्वाकाश्ची पुरुषो के द्वारा वाज्छनीय ( शए्णागतवस्सकता 
गाम्भीयसपेर्यमातिकयं कौतिमीनोऽनहं कृति; ।२८। | आदि ) ओर मी बहते महाचरगुग उनकी सेवा कल 
। के लिये निव्यनिरन्तर निवास करते है, एकत शक्षगकरे 
क्ये भी उनसे अचण नहीं होते --उन्दीं सपरत गुणोकि 
ब्राथ्यां महखभिच्छद्धिनं धियन्ति स किचित्‌ ॥ | आश्रय, सौन्दयधाम भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस समय 
तेनादं गुणपत्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । रस॒ व्क अपनी सीना संवरण कर्‌ सी आर्‌ य 
संसार पापमय कलिगरुगकी कुरष्टिका शिकार हो गया । 
शोचामि रहितं रोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥३०।। | यदी देखकर सुन्ने वड़ा शोक हो रहा है ॥ २५--२०॥ 
५ ~ अपने लिये, देवताओंमें श्रे ये, दधता, पितर्‌ 
आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ । भ, देवता 8 तमहारे लियः देवता, पितरः 
ऋषि, साधु ओर सप्रस्त वर्णों तथा आश्रमोके मनुष्यो. 
देवान्‌ पितूररेषीन्‌ साधून्‌ सान्‌ वणौस्तथाऽऽश्रमान्‌। | के व्यि तै शोकमरस्त हो रही द ॥ २१ ॥ जिनका 
कृपाकटाश्त प्राप्त कनेक व्ये ब्रह्मा आदि दता भगवान्‌- 
के रारणागत होकर बहत दिनोंतक तपस्या करते रे, 
कामास्तपः समचरन्‌ भगवस््रपन्ाः । वही रक्ष्मीजी अपने निवासस्थान कमल्वनका परित्याग 
करके बडे प्रेमसे जिनके चरणकमलोकी सुभग छत्रच्छाया- 
का सेवन करती हैँ, उन्हीं भगवान्‌के कमल, वन्न, अङ्श, ` 
यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ।।३२॥ | वजा आदि चिहोसे युक्त श्रीचरणोसि विभूषित होनेतै 
रिवाष्कणरेतकतै कारण सुञ्चे महान्‌ वेभतवर प्राप्त इआ था ओर मेरी तीनों 
ताहमन्जङ्गार्ाङ्कयः = लोकसे बढ़कर रोमा इई थी; परंतु मेरे सौमाग्य- 
श्रीमत्पदेभेगवतः समलकृताङ्गी । का अब अन्त हो गया ! मगवान्‌ने सञ्च अभागिनीको 


९. प्रा° पा०-धरोवाच । २. प्रा पा०--भवानेव हि तद्वेद यन्मां । २. प्रा० पा ०-दानं स्यागः } ४. प्रा° पा०- 
धृतिः । ५. प्रा° पा०-कान्तिः सोभाग्य मादव क्षमा । ६; प्रा पा०-इमे । ७. पा पा० --यदनि्ं । ८. भा* 
पा०~-तपोत्रतधरया भगव ° । 


ज्ञानं पिरराक्तय्धयं शयं तेजो बलं स्मरतिः) 


खातन््यं कौररं कानितर्धैरयं मादंवमेव च ॥२७।। 





प्रागरस्यं प्रभ्रषः शीरं सह भोजो वक भगः । 





एते चान्ये च भगवचित्या यत्र महागुणाः । 


्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष- 


सा श्रीः खवासमरषिन्दवनं विहाय 





च. ग ह ॥ ऋ» 


॥ । 4 >~: छ - 


ऋ < 
५ 














की सै 


[नत 9 इ, - 
= । सा 
ि्याग्यागकान्कग्क्कनकयकन्कण्कन्यण्कन व्क हा क काक ्वकान्वकान्कन्यकय्यकण्यकण्यकयकयक वि रिरे 


| छोड़ दिया । माट्ूम होता है, मुञ्चे अपने सौभाम्यपर 
गर्व हो गया था, इसीच्यि उन्होने सुद्धे यह दण्ड दिया 
लोकान्‌ स मां व्यस्ुजदुत्सयतीं तदन्ते ॥ | दै ॥ ३२-२३ ॥ 


त्रीनत्यरोच उपलभ्य तता विभूतिं 


यो वे ममातिभरमासुखंशराज्ञा- तुम अपने तीन चरणके कम हो जनेसे मन-दी- 
सक्ठोहिणीशतम मन कुड रहे थे; अतः अपने पुर्प्राधसे तुम्हे अपने ही 
तः | अंदर पुनः सव्र अङ्गसे प्रग एवं ख्य कर देनेकरे क्ये 

वे अत्यन्त रमणीय श्यामसुन्दर विग्रह से यदुवंशमं प्रकट 

| दुः ण न स, कः नः 
त्व ुःखमूतपदमात्मनि परु हर ओर मेरे बडे भारी भारको, जो अघुरवंशी राजाअकी 


सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम्‌ ।३४॥। | सैकड़ अश्षौहिणिर्योके खूपमे धा, न्ट कर डाला; क्योकि 
' | वे प्रम खतन्त्र ये ॥ ३४ ॥ जिन्होने अपनी प्रेमभरी 
का वा सहेत विर पुरुपोत्तमख | चितवन, मनोदर मुस्कान ओर मीटी-मीटी वातंसे 
साथ धीरजको 
| भी छीन दिया था ओर जिनके चरण-कमरोके स्पसे 
मे निरन्तर आनन्दसे पुर्कित रहती शी; उन 
| शमोत्सनो ममथदडमिषि पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरह भला, कैन सह 

= ~ पमोत्सथ। ममथदङ्धिषिटङ्कितायाः | २५॥ | सकती हे ॥ २५ ॥ 
तयोरेवं कथयतोः प्रथिषोधमंयोश्तदा । धर्म ओर पृध्वी इस प्रकार आपक्तम बातचीत कर दी 
परक्षिनाम रहे थे कि उसी समय राजर्षिं परीक्षित्‌ प्रवाहिनी सरखती- 

राजपिः प्रप्त प्राचीं सरखतीम्‌ ॥२३६॥। | के तटपर आ पटंचे ॥ ३६ ॥ 
--चनत-= प = 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्ये पंथ्वीधर- 
संवादो नाम प्रोडदोऽव्यायः ॥ १६ ॥ 








परमावलोकरुचिरसितवल्गुजस्यैः । 





स्थेयं समानमहरन्मधुमानिनीनां 





अथ सप्तदशोऽध्यायः 


महाराज परीक्षितद्वारा कटियुगका दमन 





= सूत उवा . सखूतजी कहते है रौनकजी ! वहो पर्ैचकर राजा ` 






तने देखा कि एक राजवेषधारी इद्र हाथमे डंडा 
राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । परीषि वडा 


क व्यि इए है ओर गाय-बैल्के एक जोडेको इस तरह 


र ह, च इषं ददे सृपलाञ्छनम्‌ ।। १ ॥ पीटता जा रहा है, जंसे उनका कोई खामी ही न 
हो ॥ १ ॥ वह कमल-तन्तुके समान सवेत रंगका वैक 
ृषं॑श्रणालधवल मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । एक पैरसे खडा कोपर रहा था तथा शुदरकी त।डनाते 
पीडित ओर भयभीत होकर मूलत्याग कर पा 


वेपमानं पदंकेन ॥ 
स ` तडित्‌ ॥९॥ |था ॥ २ ॥ ध्पयोगी दूध, घी आदि दविष्य पदार्थो. 


रं च धमदुघा वाना शरश शद्रपदाहताम्‌ । को देलेवारी ब गाय मी नारबार शके वैरकी लोक 
° प्रा०- तपोनिभृतिं। २. भा० स ध. । षोड० । २. प्रा पा०-पीडितम्‌ | `` व 
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ऋ जि जः ऋ 





प्रथम स्कन्व 


विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीदर्‌ ॥ ३ || | खाकर अव्यन्त दीन हो रदी थी । एकर तो बह खयं 


प्रच्छ रथमारूढः कातंखरपरिच्छदम्‌ । 


मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकांकः ।॥ ४७ ॥ 


कस्त्वं सच्छरणे रोके बखाद्धंस्यवखान्‌ बली । 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाद्विजः ॥ ५॥ 


यस्त्वं कृष्णे गते दरं सह गाण्डीवधन्वना । 
शोच्योऽस्शःच्यान्‌ रहति प्रहरन्‌ वधमर्हसि ।॥ ६ ॥! 
त्वं वा मृणालधवलः पादेन्युंनः पदा चरन्‌ । 
वृपरूपेण किं कथिद्‌ देवो नः परिखेदयन्‌ ॥ ७ ॥ 
न जातु पोरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते । 
 भूतलेऽनुपतन्त्यसिन्‌ विना ते प्राणिनां शचः। ८ ॥ 
मा सोरभेयाचुश्छचो व्येतु ते इषठाद्‌ भयम्‌ । 
मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि ॥ ९॥ 
यख रष प्रजाः संबांस्नखन्ते साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुभगो गतिः ॥ १०॥ 
एष राज्ञा परो धर्मो द्यातानामा्तिनिग्रहः । 
अत॒ एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्‌ ॥११॥। 
कोऽवर्‌ तच पादां खन्‌ सोरभेय चतुष्पद । 
मा भूवस्त्वादशा रषे राज्ञां कृष्णानुवतिना१ ॥१२॥ 
आख्याहि वष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम्‌ । 
आत्वेरूप्यकृतारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्‌ ॥१३॥ 


¶ ‡+ | 1 4. -2.1१7. १ ५ =+ व्वा क कक च्‌ कक ५ 


~. 


दी दुवली-पतटी थी, दुसरे उसका वछडा भी उसके 
पापस नहीं था । उसे भूख लगी इं थी ओर उसकी ओंखिांसे 
ओंपु वहते जा रहे थे ॥ ३ ॥ खणजटित स्यपर 
चदे इए राजा परीक्षित्‌ने अपना धनुर चद्राकर मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे उसको ल्ल्कारा॥ %॥ अरे! तु 
कौन है, जो वच्छवान्‌ होकर भी मेरे राज्यके इन 
दुवैक प्राणिर्पोको वतग्ूर्बक मार रहा दहै ! तले 
नग्की भति ते तो राजाका-सा वना रक्वा है, परंतु 
क्से तू द्यूद्र जान पडता है ॥ ~+ ॥ हमारे दादा 
अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकरष्णके परमध्ाम पर्ार जाने. 
प्रर इस प्रकार निजन स्थानें निरपरार्धोपर प्रहार करने- 
वाला तू अपराधी है, अतः वधके योग्य ह ॥ ६ ॥ 
उन्होने धमस पृद्---कमल्नाट्के समान आप- 
का उवेतवणं है । तीन पैर न दयेबेपर भ्री-आप एक ही. 
पेरसे चठते-फिरते हैँ । यह देखकर सुञ्ने वडा कष्ट हो 
रहा है | बतलाइये, आप क्या वेल्के रूपमे कोई देवता 
है १ ॥ ७ ॥ अभी यह भूमण्डल कुरूषंरी नरपतियेकिं 
वाद्रबलसे सुरक्षित है । इसमे आपके सिवा ओर 
किसी भी प्राणीकी अंखिंसे शोकके असू बहते 
मैने नहीं देखे ॥ ८ ॥ घेतुपुत्र ! अव आप शोक न 
कर । उस ्द्रसे निय हो जाय । गोमाता ! मेँ दुरे 
को दण्ड देनेवाला र | अव आप रोयें नहीं । आपका 
कस्याण हो | ९ ॥ देवि ! जिस राजाके राज्यम दुष्ट 
वे उपद्रवसे सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजाकी 
कीर्ति, आयु, रेश्च्य॑ ओर परलोक न हो जाते 
है || १० ॥ राजा्ओंका परम धमं यही है कि वें 
दुखि्योका दुःख दूर करं । यह महादुष्ट ओर प्राणि्योकरो 


पीडित करनेवाला है | अतः मे अभी इसे मार डाद्गा॥११॥ ` 


सुरमिनन्दन ! आप तो चार पैखञे जीव दह । 
आप्रके तीन पैर किसने काट डे १९ श्रीकृष्णे 
अनुयायी राजाअके राज्ये कभी कोई भी आपकी तरह 


दुखी न हो ॥ १२॥ व्रषम ! आपका कल्याण दहो 1 





१२७ 
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| २८ 





लनेऽनागस्यघं युञ्जन्‌ सवेतोऽख च मद्धयम्‌। 


साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥१४॥ 


अनागस्स्विह भूतेषु थ आगस्कृजिरङ्कशः । 


आहर्तासि अजं साक्षादमत्यंसयापि साङ्गदम्‌ ॥ १५५ 


राज्ञो हि परमो धर्मः खधमखानुपारनम्‌ । 


श्रीमद्धागवत 


ज चः आक ज 


शासतोऽन्यान्‌ यथा शाल्वमनापद्युत्पथानिह ॥१६॥ 


धम उवाच 


एतद्‌ वः पाण्डवेयानां युक्तमातांभयं वचः । 


येषां गुणगणैः छृष्णो दौत्यादौ भगवान्‌ कृतः ॥ १७॥ 


न वयं क्लेशनीजानि यतः स्युः पुरुषषमभ । 


ग्ब कै 


। (र 1 


पुरुषं तं विजानीमो बाक्यमेदविमोदिताः ॥१८॥ 


केचिद्‌ विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मंनः । 


देवमन्ये परे कमे खभावमपरे प्रम्‌ ।॥१९॥ 


अग्रतक्यादनिर्दस्यादिति केष्वपि निधयः । 


मूत उवाच 
एवं धम प्रवदति स सम्राड द्विजसत्तम | 


प =; क 
[2 

१ 
दः  : 








ए 
१.८, {1 + # 
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राजोवार्चं 


[0 9 भ भोति स्प 


~, 


अत्रालुरूय॑राजषं॒विमृश्॒ खमनीपया ॥२०॥ 


मनसा विखेदः परय॑चष्ट॒तम्‌ ॥२१॥ 


रः स्यानं छलकसयापि तद्भवेत्‌ ।२२]। | डी कलाक भी 


५ + $^ 
। [~ ~ 
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है १ ॥ १३ ॥ जो किसी निरपराध प्राणीको सताता है, 
उसे, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अव्य होगा । 
दु्टोका दमन करनेसे साधुओंका कल्याण द्वी होता 
है ॥ १४॥ जो उदण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणिर्योको 
दुःख देता है, वह चाहे साश्नात्‌ देवता ह्वी क्योनदहो; 
मँ उसकी बाज्‌ूरंदसे विभूषित मुजाको काट डाडगा | १५५॥ 
विना आपत्तिकार्के म्यादाका उल्टङ्गन करनेवार्छोको 
राखानुसार दण्ड देते हए अपने घर्मे धित छोगोका 
पाटन करना राजाओंका परस ध्वं है| १६॥ 
धमने कदा-राजन्‌ | आप महाराज पण्डके दंराज हैँ । 

आपका इस प्रकार दुखिर्योको आश्वासन देना आपक्रे योग्य ही 
है; क्योकि आपके प्र्रजेके श्रे गु्णेनि भगवान्‌ श्रीकरष्णको 
उनका सारथि ओर दूत आदि वना दिया था || १७॥ 
नरेनद्र ! शाखोके विभिन वचनोँसे मोहित होनके कारण 
हम उस पुरुषको नदीं जानते, जिसमे क्टेशेकरे कारण 
उत्पन होते है ॥ १८ | जो छोग किती थी प्रकारके 
दवेतको खीकार नदीं करते, वे अपने-आपको ही अपने दुःख- 
का कारण बताते हैँ । कोई प्रारब्धको कारण बतराते हैँ, 
तो कोई कम॑को । कुछ लोग खभावको, तो कुछ लोग 
ईदवरको दुःखका कारण मानते है ॥ १९ ॥ चिन्ह 
विन्हीका रेसा भी निश्चय है किं दुःखकरा कारण न तो तकंके 
दारा जाना जा सकता है ओर न वाणीके द्वारा बताया 
जा सकता है । राजर्षे ! अव इनमें कौन-सा 
मत टीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे दी विचार 
लीजिये ॥ २० ॥ 

सूतजी कहते है ऋषिश्रेष्ठ रौनकाजी ! धर्मका यह 
प्रवचन घुनकर सम्राट्‌ परीक्षित्‌ बहत प्रसन इए, उनका खेद 
मिट गया । उन्दने रातचित्त होकर उनसे कडा ॥२१॥ 

परीश्ितने कदा- धर्मका तत्व जाननेवाठे बृपम- 
देव | आप धर्म॑का उपदेशा कर रहे हैँ । अवरस्य ही 
आप इषभके ख्य्मे खयं धमं है । ( आपने अपनेकौ 
दुःख देनेवालेका नाम इसच्यि नहीं बताया है कि ) 
अधमे करनेवाेको जो नरकाद प्रात होते है, वे ही 


॥ २२ ॥ 
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अथवा देवमायाया नूलं गतिरगोचरा । अथवा यदी सिद्धान्त निश्चित है कि प्राणियेकि मन ओर 
वाणीसे परमेश्वरकी मायके खख्पका निख्पण नदीं किया 
जा सकता | २३ ॥ धम॑देव | सत्ययुगमें आप्रके चार 
तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कते कृताः । चरण थे- तप, पवित्रता, दया ओर सत्य । इस समय 

व. अधर्मके अंश गर्ष, आसक्ति ओर मदसे तीन चरण नष्ट 
अधमाशेस्ेयो भग्नाः खयसङ्गमदेस्तव ।॥२४॥ | हो चे है | २४ ॥ अव आपका चया चरण कैर 


इदानीं धमं पादस्ते सत्यं निषंतेये्यतः | ५सत्यः ही वच रहा है । उसीकरे वपर आप जी रहै 
है । अस॒त्यसे पुष्ट इआ यह अधर्मखूप कच्यग उसे भी 


चेतसो वचसापि भूतानामिति निश्चयः ।२३॥ 


त॒जिचरक्षत्यधर्मोऽयमनृतेनेधितः ककि; ।२५॥ | ग्रास कर छना चाहता हे ॥ २५ ॥ ये नौ माता 
इयं च भूभेगवता न्यासितोरुभरा सती । साक्षात्‌ प्रथ्वी हैँ | मगवान्‌ने इनका भारी बोज्च उतार्‌ दिया 


। 

था ओर ये उनके रारि-राशि सौन्दय विेरनेवाे चरण- 
चिह्से सर्वत्र उत्सवमयी हो गयी थीं | २६ | अव ये | 

शोचत्यश्चुकला साध्वी दुभगेवोज्क्िताधुना । उनसे विदु गयी हैँ । वे साध्वी अमागिनीके सपान | 
ेत्रोमे जक भरकर यह चिन्ता कर रदी हैँ किं अव 

| 


अत्रहम्या चपन्याजाः श्दरा भो्यन्ति मामिति।२७। | राजाका खग वनाकः ब्रामण शर सुच मोगेगे।। २७॥ 


च 


श्रीमद्धिस्तत्पदन्यासेः सवंतः कृतकौतुका ॥२६। 


हति धमं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः महारथी परीक्षितने इस प्रकार धम ओर प्रध्वीको 
सान्त्रना दी । फिर उन्होने अघमके कारणख्प कलियुग 
निशातमाददे खद्ं करयेऽधमहेतवे ॥२८॥ | को मारनेके च्वि तीक्ण त्वार उटायी ॥ २८ ॥ 
। कलियुग ताड गया किये तो अव मुञ्चे मार ही डालना 
। चाहते है; अतः अ्जटपट उसने अपने राजचिह उतार डाठे | 
तत्पादमूल शिरसा समगाद्‌ भयविहकः ॥२९॥ | ओर भयविह्ृल होकर उनके चरणोमे अपना सिर रख 
शतं तल्ला दिया ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ बडे यराखी, दीनवत्सक ओर 
पतित पाद्योवीरः कृपया दीनवत्सलः; । । शरणागतरक्षक थे । उन्होने जब कलियुगको अपने 
| रोपर पडे देखा तो कृपा करके उसको मारा नही, 
| अपि तु हँसते इए-से उससे कहा | २३० ॥ 


तं जिषांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌ । 


शरण्यो नावधीच्छलोक्य आह चेदं हसनिव ।।३०॥ 





राजोवाच | | परीक्षित्‌ वोरे-जब तु हाथ जोड़कर रारण आ 
न 1 विचित्‌ | | गया, तब अञजनके याखी वराम उत्पनन इए किसी भी 
त वरतितव्यं भवता कथंचन वीरसे तुञ्चे कोई भय नहीं है । परतु तू अघमंका सहायक है 
, कषत्रे मदीये _ त्वमधमेबन्धुः ।२१॥ | इसल्थि त्ेमेरे रा्यमे वितु नहीं रहना चाहिये ॥ ३१॥ 
त्वां वतमानं नरदेवदेह- तेरे राजाओकि शरीरम रहनेसे ही लोम, शूठ, 
ष्वूनु प्रत्तोऽयमधमेपूगः । ९ छ 
लोभोऽनरतं चौर्यमनार्यमंहो चोरी, दुष्टता, खधमेत्याग, द्रा, कपट, कलह, दम्भ र ५ 


ज्येष्ठा च माया कलदश्च दम्भः ।॥२२॥ | ओर दूसरे पार्पोकी बढती हो रदी है ॥ ३२ ॥ 


१. प्रा° पा-व्चसो मनसश्नापि । २. प्रा पा०-परेश्य। ३. भार पा०- बद्धाङ्गञेस्ते । प 
धान स ट > अद्य ध; + न 
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न॒ वतिंतव्यं तदधर्मबन्धो 
धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये । 
ब्रह्मानतं यत्र॒ यजन्ति यज्ञ 
यंज्ञशरं यज्ञवितानविज्ञाः ।॥२२॥ 
। यसिन्‌ हरिभंगवानिज्यमान 
इन्यंमूतिंयंजतां शं 
कामानम घान्‌ शिरजङ्गमाना- 
मन्तवं हिर्वायुखिष 
द्‌ 
सरू उवाच 
परीश्ितेदमादिष्टः स॒ कलिजातवेपथुः | 
तथुद्यताधिमाहेद दण्डपाणिमिवोधतम्‌ २५ 
कृ टिट्काच 
यन छ्चन =उरयादि सार्वभौम तवाज्ञया । 
लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम्‌।२६॥ 
तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ खानं निर्दुमर्दसि । 
षद नियतो @ _# 
यत्रैव नियतो वत्छ आतिषठस्तेऽनुशासनम्‌ ।।२७॥ 
तूति उवाच 
[+९५ ष, 
अभ्यथितस्तदा तसे यानानि कल्ये ददौ । 


चतं पानं च्ियः घना यत्राधर्मधतुविंधः ।२८॥ 





कि 


तनोति | 


आत्मा | ३५ 


य "दत 


` पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्मथः । 
ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्‌ ।२९॥ 
अमूनि पश्च खानानि इधर्मप्रभवः करिः । 










१ ध, ओत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्‌ तभिदेशङत्‌ ४० 
‰ तानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः कचित्‌ । 
त राजा लोकपतिगरः ।४१॥। 
तपः सोचं दयामिति । 
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अतः अधरतैके सायो | इप्त व्रसावर्ततेतु रफ श्र7पेतििमो 
न व्हरना; क्योकि यड घर्म ओर सत्यका निपराप्तयन 
है | इस कषेत्रम यज्ञविपिे जानपेत्राञे मङ्गला 
यज्ञो दारा यक्घयुद्य माप्रा फो अःएायना कपि र्डते 
दै ॥ ३३ ॥ इस देशे भागान्‌ श्रि यद्ग हवते 
निरस करते हैँ, यत्कि द्रया उतक्षे ब्रूम हयो है 
ओर वे यज्ञ॒ करनेवालोका कल्याण कराते हैँ । तर 
सर्वात्मा भगवान्‌ वायुकी भति सक्त चवर जात्रके 
भीतर ओर वबाइर एफ़ए् धिप हे इर उनको 
काभनाओंको ध्र करते रहते दं ॥ ३४ ॥ 
सूतजी कते दे--परो्नित्‌ी यड अन्ग सुनकर 
कलियुग तिहर उखा । यनराजके पतपान तारनेफे छिपे उवत, 
हाथमे तच्परार लिये इए परीक्षित्‌ बड वोका ॥ ३५५ ॥ 
कटने कदा-सावभोम ! आपको आज्ञासे जौँ 
कड्ीं भी मै रहमेका व्रिचार कए्ता द वहीं देखना द्र 
किं आप धनुषपर बाण चदराये ख्डे हैँ ॥ २६॥ 
धार्िकरिरोमणे ! आप मुञ्चे बह स्थान वतखइये, जँ 
मे आपकी आज्ञाका पार्न करता इआ धिर होकर रह 
सद्र ॥ ३७ ॥ 
खूतजी कहते है--कलियुगकी प्रार्थना खीकार 
करफे राजा परीक्षितने उसे चार स्थान दिये-- धत, 
मद्यपान, खी-सङ्ग ओर हिंसा । इन स्थर्नोमे क्रमदा 
असव्य, मद, आसक्ति ओर निदयता-- ये चार प्रकारके 
अधर्म निवास करते हैँ ॥ ३८ ॥ उसने ओर भी स्थान 
मंगि । तवर समर्थं परीक्षितूने उसे रहनेके च्ि एक 
ओर स्थान---शुवर्णः (धन )--दिया । इस प्रकार कलि- 
युगके पच स्थान हो गये--ञ्चूठ, मद, कामः वैर ओर 
रजोगुण ॥३९॥ परीक्षित्‌ दिये इए इन्दी पांच स्थानां 
मे अधर्मका मू कारण कलि उनकी आज्ञाओका पान `. 
करता इआ निवास करने चणा ॥ ४० ॥ इसल्िे 
आत्मकल्याणकामी पुरूको इन पाचों स्थार्नोका सेवन 
कभी नहीं करना चाहिये । धार्मिक राजा, प्रजाकश्जि 
लीकिक्र नेता ओर धर्मोपदे्ा गुरुओंको तो बड़ी 
सवधानीसे इनका त्याग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ राजां 
परीक्षितने इनके वाद्‌ इषमरूप धम॑के तीनों चरण- - 








। २. प्राचीन प्रतिम नही हे। ३. प्रा० पा०-क् चाथ । ४. प्रा° पा०-मद्‌ः कासो । 


स । 
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प्रतिपदध आश्वासं महीं च समवधंयत्‌ ॥४२॥ | तपस्या, शौच ओर दया जोड दिये ओर आश्राप्तन देकर 
प्र्वीका सवधन किया ॥ ४२ ॥ वे दही महाराजा 





स एष एतद्यध्यास्त आसनं पाथिवीचितम्‌ | परीक्षित्‌ इस सम्य अपने राजसिंदहासनपर्‌, जिसे उनके । 
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं प्रिविक्षता ।॥४३॥ पितामह महाराज युधिष्ठिरने बनें जाते सतय उन्दं दिया था | 

् प कौरयन्भियं व्रिराजमान हँ | ४३ ॥ वे परम यशी सौभाग्यभाजन | 
अस्तिऽधुना स राजिः नद्रा्रया्कसन्‌ । चक्रवर्ती सत्राद्‌ राजिं परीक्षित्‌ इसत समय इस्िनापुरमें । 


गजाइये मह्‌भगश्क्रवतीं बृहच्छ्वाः ।॥४५।। वौ सख-कुल्की राज्यलक््मीसे दोभायनान दै ॥ ४४ ॥ 


< ~अ अभिमन्युनन्दन राजा परीक्षित्‌ वस्तवे एसे ही प्रमव- 
थर वां मर ¦ ग है ् दी | 
स्यन्दूतातुमवाऽयमनिमन्युसुता चपः । राठी है, जिनके शसनकाक्मे आप लखोग इस दीर्ष- । 


यस पारयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः | ४५] | काटीन यङ्क त्वि दीक्षित इए दै ॥ ४५॥ | 
स्क 1 
इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम- 

स्कन्धे कलिनिम्रहलो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





राजा परीश्चित्को श्ङ्गी ऋषिका शाप 

सूत उवाच खूतजी कहते है--अद्धुतकमां भगवान्‌ श्रीङृष्णकी 

यो वै द्रौण्यञ्विष्लु्टो न मातुरुदरे मृतः । कृपासे राजा परीक्षित्‌ अपनी माताकी कोखपरे अश्चत्थामा- | 

| वे ब्रह्माख्रसे जल जनेपर भी मरे नडीं॥ १॥ जिस । 

अचुग्रहाद्‌ भगवतः कृष्णखाद्धतकमण ; || ९ ॥ | समय ब्राह्मणे शचापसे उन्दै उसनेके च्य तक्षक 4 
आया, उस सपय वे प्राणना महान्‌ भयसे भी 
भयभीत नहीं इए क्योकरि उन्होने अपना चित्त भगवान्‌ 

ग्‌ सम्पुमोदहोरुभयाद्‌ भगवत्यापताहयः ॥ २॥ | श्रीकृष्णकरे चरणेमिं समर्पित कर रक्वा था॥ ५. ` 

उन्होने सत्रको आसक्ति छोड दी, गङ्तश्यर जाकर ` 

श्रीड्ुफदेजीक्ते उपदेश ग्रहण पा ओर इप्रकर 

वेयासकेजंहो शिष्यो गङ्गायां स्वं कठेवरम्‌ ॥ ३ ॥ | मगवानके खल्यको जानकर अपने शरीरो व्याग ` 


| 
अ --नि क 


बह्मकापोत्थिताद्‌ यस्तु तक्षकात्प्राणविषुवात्‌ । 


उत्सृज्य सवतः सङ्खं षिज्ञाताजितसंशिमिः। 













{ › गत ` त 2 





१. प्रा° पार-अस्याय । २. प्रा पा०-एतदध्यास्त | ३. प्रा° पा०-'्पारिषक्षिते पवणि? इतना अधिक ड ध व ट ६ 


# ४२ से ४५ तक्के दोक महाराज परीक्षित्का वर्तमानके समान वर्णन क्रिया गया है-पवरतमानक्तामीव्ये वर्तमानवद्वा ` 1 
(पा० सू७ ३।३।९२१) इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार वतमानके निक्रटवतौ भूत ओरभविष्यके ल्थि मी बतमानकाप्रधोगश्िया जा ` 
सकेत। दै । जगद्गुरु श्रावछछभाचायजां महाराजने अपना टकामे किला है करं यद्यपि पराक्षित्‌ष् मृत्यु हो गयो थो» फिर मी | 
उनकी क्ति ओर्‌ प्रभाव वतमाने समान हीं विघ्रमान थे । उन पति अव्यन्त शद्धा उन्न केके कये उन श दूरी यहं मिटा 
दी गयी है । उन्द भगवान्‌ सज्य प्रप्त हो गया थाः इक्षख्यि मी सूतजीकरो वे अपने सम्पुल ही दीख रद रै । न केवल 
उन्दी गोः बरस्कि सवक इस वाती प्रतोति हो रही है । (आत्मा वै जायते पुत्रः, इस शतिक अनुसार जनमेजय स्यते भी 


व; 


क म “कि 
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वही राजसिहासनपर बेठे इए वतमानके स्स 3 न न वणन भो कथ कर रसक्र पु दइ] करता &। 
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दिया ॥ ३ ॥ जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रीका 
कथा कहते रहते है, उस कथाप्रूतका पान करतें 
स्यात्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि सरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ४। रहते है ओर इन दोनों दी साधनोकि द्वारा उनके 
=, र चरणकमर्छोका स्मरण करते रहते है, उन अन्त- 
ठ प्रभवेत्‌ प्रविष्टोऽपीह सवतः । काठमे भी मोह नहीं होता ॥ % ॥ जबतक प्रध्वीपर 
ड अभिमन्युनन्दन मद्वाराज परीक्षित्‌ स॒प्रार्‌ रहै, तबतक 
यवदीशो महालु्व्यामाभि मन्यव एकराट्‌ ॥ ^ ॥ चारों ओर व्याप्त हो जनेपर्‌ भी कटियुगका कुछ 
यसखिनहनि यर्घेव भगवानुत्ससर्ज गाम्‌। | भी ममाव नही था ॥ ५ ॥ वेते तो जिस दिन 
£ जिस . क्षण श्रक्ृष्णने प्रथ्वौका पस्ि्याग किया, उसी 
तदेवेहायुचत्तोऽसावधमंप्रभवः काठः || ६ ॥ | समय प्ध्वीमें अधमंका मूलकारण कलियुग आ गया 
नले था ॥ & ॥ भ्रमरे समान सारग्राही सप्राद्‌ परीक्षित्‌ 
नायुद्रं्टि कर्लि सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारथक्‌ । कल्वियुगसे कोई द्वेष नहीं र्ते ये; क्योकि इसमें यह 
नेतराणि 3 एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्यक्रमं तो संकल्पमात्रसे 

द ण्‌ | \9 ९ ~ ् < ~ ¢ 
ङदालान्याछ्य सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌॥। ७॥ ती जतिः ह (त तापन 


किल ब्ेषु शूरेण किना धीरभीरुणा । रारीरसे कएनेपर ही मिक्ता है, संकल्पमात्रसे नहीं ॥७]॥ 
व --- ----- यह मेडयेफे समान बालको प्रति शूरवीर ओर धीर- 


अप्रमत्तः प्रमत्तेषु या बकर नृषु वृतंते | ८ ॥ वीर्‌ पुरुपोके छ्य वडा मार € । यह्‌ प्रमादा मनुष्य 
को अपने वशम करनेके किये ही सदा सावध्रान रहता 

उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया । है ॥ ८ ॥ शोनकादि ऋषियो | आप्रठोर्गोको भने 
वान भगवान्‌की कथासे युक्त राजा परीक्षित्‌क्रा पवित्र चरसि 

वासु यदषच्छत ॥ < ॥ | सुनाया । आपरोगेनि यदी प्रा था ॥ ९ ॥ भगवान्‌ 
या यः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः । य 0 करे योग्य नहइतसी रीय व 
६ | £ इसब्िये उने गुण ओर लीका्सि सम्बन्ध रखनेवाटी 


ल जितनी भी कथां है, कल्याणकामी पुरषोको उन सबका 
गुणकमाश् ‡ ‡ ‡ ~ 
याः पुम्भिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ।॥१०॥ | तेनन ५1 


| कषय ऊचुः ऋषि्योने कहा-सोम्यखमाव सूतजी । आप युग 
द्रत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः। युग जीये; क्योकि मृल्युके प्रवाहमें पड़े इए हमशोगोको 
= ह मत आप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रूतमयी उज्ज्वल कीतिका 
` यस्त्वं शंससि कृष्णसख म हि नः ॥११॥ | श्रवण करते है ॥ ११ ॥ यज्ञ करते-करते उस षूपस 


 कर्मण्यसिन्नाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवाच्‌ । हमच्छोगाका शारीर धूमिर हो गया है । फिर भी इस कर्मका 
[र - दम धूर छ कोई विश्वास नहीं है । इधर आप तो बतमानमे ही भगवान्‌ 


नोत्तमश्चोकवातानां जुषतां तत्कथाख्रतस्‌ । 










यति गोविन्दपादयद्रासवं मधु ॥१२॥। | श्रीकृष्णचन्दके चरण-कमरमोका मादक ओर मघुर मघ 


(त. पिलाकर हमे तप्त कर रे ह ॥ १२ ॥ मगवव्मेमी 
तरखयाम्‌ च , ॐ । लवेनापि सवम नापुनभेव + | 

न 3 ह रणम्‌ | मक्तोके त्वमात्रके सत्सङ्गसे खगं एवं मोक्षकी भी तुख्ना 
भगवत्सङ्िसङ्गस्य मत्यानां क्तारिषः॥१२॥ । नदी की जा सकती किर मलप्योके तच्छ भोगोकी तो बात 


¬> र भ 
"नड -- ककः 
[केर 


। ‰. प्रा पा०-ङनतां। ९. मरा पा-नामि०। ३. प्रा पादपो । ४. प्रा पा०-मेतिद्ध । 
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को नाम तृप्येद्‌ रसवित्‌ कथायां ही क्या है ॥ १३ ॥ पसा कौन रस-मर्मज्ञ होगा, जो महा- 
महत्तमेकान्तपरायणसख | पुरुषोके एकमात्र जीवन-सुर्वख श्रीकरष्णकी टील-कथाओंसे 
नान्तं शुणानामगुणख जग्ध तृप्त हो जाय १ समस्त प्राकृत गुर्णोसे अतीत भगवान्‌के 


अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय गुणगर्णोका पार तो ऋ्या, 
राक्र आदि बड़े-बड़े योगेश्वर भी नही पा सके ॥१५॥ 
विद्वन्‌ ! आप भगवानको दी अपने जीवनका धुवरतारा 


येगिश्वरा ये भवपाञ्मयुख्याः | १४॥ 
तन्नो भवान्‌ वै भगवत््रधानो 


महत्तसेकान्तपरायणसख | गत 1 

हरेरुदारं चरितं वषिष्ुद्ध भगवानूके उदार ओर विशुद्ध चरस्निका हम श्रद्वा 

लुश्रूपतां नो बषितनोतु षिदध॑न्‌ ॥ १५ | श्रोताओकि च्वि विस्तारसे वर्णन कीलिये ॥ १५ ॥ 

स॒ वै महाभागवतः परीिद्‌ भगवान परम त्रम महाबुद्धि प्रक्षिते श्रीञकदेवजीके 

येनापगाख्यमदभ्रबुद्धिः | उपदे किय इए जिस्‌ ज्ञानसे मोक्षखरूपम भगवान्‌के 
वा वेयासकरिदाग्दिते चरणकमर्लोको प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान | 
सप्नन्‌ यत्तकयान्दतनं ओर परीक्षितके परम पवित्र उपाख्यानका वर्णन कीजिये; | 
भेजे , खगन्द्र्वजपादमूल्‌ ।॥१६॥ | क्योकि उसे कोई बात चाकर नकी कदी गयी होगी जर ` 

तन्नरः प्र सण्यमसदताय- मगवत्प्रेमकी अद्भत योगनिष्ठाका निख्पण किया गया ह्योगा | 
माख्यानमत्यद्धुतयोगनिष्ठम्‌ । उसमे पद्पदपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ीखार्ओंकां वर्णन 
आख्याद्यनन्ताचरितोपपन्नं हआ दोगा । भगवान प्यारेतचक्तैकोचेचाप्रतक्न र्ये 
पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥१७]) | वडा रस मिल्ता है ॥ १६-१७ ॥ | 

सूत उवाच खूतजी कहते है--अहो ! विलोम जातिमे उत्पन 

अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हाख दोनेपर भी महात्मार्ओकी सेवा_कनेके कारण आज 

दास्या ति हमारा जन्म सफर हो गयाः | क्योकि महापुस्मोके साथ 

दीष्डव्यमाधिं विधुनोति शीं | बातचीत करनेमात्रसे ही नीच ऊुकमे उस्न - होनेकी 

द मनोव्यथा रीव्र ही मिट जाती है || १८ ॥ फिर उन लोगोकरी 

महत्तमानामभिधानयोग ॥१८॥ तो नात ही क्या है, जो स्यसि पवमान आधव 

कुतः पुनगरणतो नास तस्य भगवान्‌करा नाम ठ्तेहें। भगवान्‌की राक्ति अनन्त है, वे 

महत्तमेकान्तपरायणस्य । स्यं अनन्त दहै । वास्तवमे उनके गुणोकी अनन्तताके 

योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो मारण ही उन्हं जनन्त वा गाद ॥ = 


के गुणोकी समता भी जव कोई नदीं कर सकता; 
महद्गुणत्वाद्‌ यमनन्तमाहु; ॥९९॥। | उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है । उनके 


एतावतालं नर चितेन गर्णोकी यह विदेषता समञ्ञानेके ल्ि इतना कद देना 
गुणैरसाम्यानतिशायनस् | ही पयाप्त है किं कमीजी अपनेको प्राप्त करनेकी इच्छा- 
हित्वेतरान्‌ प्रार्थयतो भिमूति से प्राथना करनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको छोडकर भगवान्‌ 


के न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोकी रजका ही 
यस्याद्धिरेणं जुषतेऽनभीप्सोः ॥२०॥ | सेवन करती हैँ ॥ २० ॥ ब्ह्माजीने मगवानके चरणोका 


अथापि यत्पादनखावसष्ट प्रक्षालन करनेके व्यि जो जल समर्पित किया था, बही 
_ जगदु विरिचोपहतादणाम्भः । उनके चरणन निवार गङ्गाजीके सूपे प्रवाहित 


१. प्रारपा० ---ततो | २.प्रार् पाऽ - विद्वान्‌ | ३. प्रा पाऽ-बत। ४.पघान्पा ०--रसाभ्येरति 9 । द 
% उच्चवणंकी माता ओर निम्न वणके पितासि उत्यज् संतानको (विखोमजः कहते ई । सूत जातिकी उलत्ति इसी 
प्रकार ब्राह्मणी माता ओर क्षत्रिय पिताक द्वारा होनेखे उसे शाखो बिलोम जाति माना गया हे । ८ 


"नी च - चः 4 
8? 


“ `" धीः कक)" अशकतीनीविति 


मी 


जवे ` कवयति ` जिका # 


क्क्व 


एकदा धयुसुचयम्य विचरन्‌ मृगयां बने । | 
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सेशं पुनात्यन्यतमो युन्दात्‌ हमा | यद जकः महादेरजीसदित र सारे जगतो पर्ित्र 
कनो नाम क्के भगवत्पदार्थः ॥२१॥ | करता हं । एसी अवस्थां रिवन श्रीदरष्णके अतिरिक्त 

र = । (मगवान्‌? उाब्द्रका दसरा अर्‌ क्या अथ द क्क्तता 

यन्रालुरक्ता;ः सहव चारा है ॥ २१ ॥ जिनके त्रेमको प्राप्त केः धीर पुरुप विना 
व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढम्‌ । किसी ` हिचक्क्रे देद््-गेद आदविकी दृद आप्तक्ति 
जन्ति तं्पारमहंखमन्त्य को छो देते है ओर्‌ उस॒ अन्तिम परमहस-जाशरमको 
यसिनरहिमोपदचमः खधर्मः ॥२२॥। | लकार्‌ करते 2 ) जिस किरसि कट न ध धटचाना 
[~ ` ओर सवर ओरसे उपशान्त हौ जाना द्वी खधरमं होता 
अहं ह पृष्टाऽयमणा भच है ॥ २२॥ सूर्यके समान प्रकादामान महा्ाओ ! 
राच्च आत्मावगमोऽत्र यावाच्‌। | आपटोगोनि पुक्से जो कुछ प्रा टै, बह मेँ अपनी समञ्च- 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतस्रिण- । के अनुसार नाता द्र 1 जेस पक्षा अपनी दाकतिके अनुर्‌ 
। आकारामें उइते हे, वेसे ही विद्वान्‌ टखोग भी अपनी-अपनी 

स्तथा समं विष्णुगतिं विपित; ।२२॥ | उुद्धिके अनुसार ही श्रकृष्णकी टीका वर्णन करते हैँ २३ 
एक दिन राजा परीक्षित्‌ धुप ठेकर्‌ वनम हिकार 
खेलने गये इए थे । हरिणोके पीके दौडते-दौडते वे 


== 


मगानचुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तरषितो भृशम्‌ ।॥२४॥ | थक ग्ये ओर उन्दे वड़े जोरकी भूख ओर प्यास 


ठगी | २४ ॥ जव कहीं उन्हे कोई जलाशय नदीं मिला, 


चक्षाण 4 श्रम *९ (क वे = 
जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । 1 व 11 


ददश ॒निमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ।।२५॥ 


उन्होने देखा कि वह अविं वंद कर्ते दान्तभावसे 
एक सुनि आसनपर वैठे हए दँ ॥२५॥ इन्द्रिय प्राण, 


प्रतिरुद्धन्दरियभ्राणमनावुद्धि्पारतम्‌ । मन ओर बुद्धिके निर्द्र हो जनेसे ३ संसारसे ऊपर 


द्यानत्रयात्परं प्राप्न ब्रह्ममूतमविक्रियम्‌ ॥२६॥। 


उठ गये थे । जाप्रत्‌) खनः सुधृक्ति- तीनों अवस्थाओंपसे 
रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय प्रदमे वे सित थे | २६॥ 


विप्रकीणजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च। उनका शरीर विखरी हई ज गओंसे ओर कृष्ण मृगचमसे टका 


आ था । राजा प्रीक्षितने एेसी दी अवस्थामें उनसे 


विद्यष्यत्ताटसुदकं तथाभूतस्याचत्‌ || \७॥ । जल मोगा, क्योकि प्याससे उनका गला सूखा जा रह्‌ 


था | २७ ॥ जव राजाको वहाँ बेठनेके छिपे तिनङ्ेका 


© 
अलन्धतणभूम्यादिरसम्प्राप्राध्यदरतः 4 अन्दे न 
अलन्धत्रणमूः दिरिसम्प्राप्ाघ्यघ्न आसन भी न मिला; किसीने उन्हें भूमिपर भी बरैठनेको 


न कहा--अध्य ओर आद्रभरी मीठी बतं तो कसि 


वात्मानं मन्यमानरचुकोप ह ।॥२८॥ = 
अवज्ञातमिवाः नर्खुङ्प ह मिलतीं-तब अपनेको अपमानित-सा मानकर बे क्रोध 


वडा हो गये ॥ २८ ॥ रौनकनी | वे भूख-प्यासतसे छ. 


© [ ५ 
अभूतपूर्वः सहसा क्षु तृड्भ्यामदिंतात्मनः । र > 
म पूव ८ पटा रहे ये, इसलिये एकाएक उन्हे ब्राज्गके ग्रति ईर्ष्या 
ब्राहमणं श्रत्यभूद्‌ ब्रह्मन्‌ मत्सरो मन्युरेव च ।॥२९॥ ओर क्रोध हो आया । उन जीवनम इस्‌ प्रकारका यह्‌ 
= पहला ही अवरसर था ॥ २९ ॥ वर्होसि ठीटते समय उन्हनि 
ए सं त ब्रह्मऋष्रसे गतासुमरगं र्षा। त्रोधवदा धनुपरकी नोकसे एक मरा सोप उटाकर 
३ त न ~~ "न नि व दन्न ` 
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विनिर्गच्छन्धुष्कोखया निधाय पुरमागमत्‌ ।|३०॥ | ऋषे गछेम उ दिया ओर्‌ अपनी राजधानी चले 


एष एए निभृतलेषष्रणो मीरितेक्षगः। 


मुपास्रमाधिराहोखिक्कि च खाल्क्षुत्रबन्धुभिः ॥२१॥ 
तस्य पु्राऽतितेजघी पिरन्‌ बार कोऽभकेः 

राज्ञाघं प्रापि तातं श्रुत्वा तत्रेद मन्रधीत्‌ ॥३२। 
` अहो अधमः पालानां पीनां बलिष्जाभिव । 
खापिन्यघं यद्‌ दासानां ारपानां शुनामिव ।।३३॥ 
बराह्मणे; क्षत्रबन्धु द्वारय॑सो निरूपितः। 

स कथं तद्गृहे दाःखः सभाण्डं भोक्तरि ॥३४॥ 
कष्णे गते भगवति शास्तयुत्पथगामिनाम्‌। 
तद्धिन्नसेतूलचाहं शासि पश्यत मे बलम्‌ ॥२५॥ 
ह्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्याचृपिबालकः । 
कौशिक्याप उपस्प्रश्य वाग्बजं विससजं ह ।३६॥ 
इतिं लक्चितमर्यादं तक्षकः सप्तमेऽहनि ¦ 
दद्वयति स इलाज्गारं चोदितो मे ततंदुहम्‌ ॥३७॥ 
ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गे सपंकरेवरम्‌ । 
पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो युक्त कण्ठो रुरोद ह ॥२३८॥ 
सर्वां आ्धखिरसो ब्रह्मन्‌ श्रुत्वा सुतविरपनम्‌। 
उन्मील्य शनकेनेत्रे दष्टा खांसे मृतोरगम्‌ ।२९॥ 
विसज्य पत्रं पप्रच्छ यतघ कखाद्वि रोदिषि । 


आये ॥ ३० ॥ उने मन्रै यह वात आयी किं 
इन्ोने जो अपने नेत्र वंद्‌ कर्‌ रक्खे हैँ, सो क्या वास्तवमे 
इन्होनि अपनी सारी इन्द्रियव्रत्तिरयोका निरोध कर व्या है 
थवा इन राजासि हमारा क्या प्रयोजन है, यों 
सोचकर इन्दोनि ब्ूट-मू5 समाधिका ढंग रच ख्खा 
हं ॥ ३१ ॥ 
उन इानीक मुनिका पुत्र वड़ा तेजसी था । बह दूसरे 
ऋषिक्रुमारोके साथ पास ही खै रहा था | जव उस वाक्कने 
सुना कि राज ने मेरे पिताक साथ दुव्यवहार किया है, तव वह 
इस प्रकार कहने लगा--1३२॥ ध्ये नरपति कडलनेवाठे 
लोग उच्छिट्मोजी कौओके सनान संड-पुसंड होकर 
कितना अन्याय करने ठे हैँ । त्राह्मणकरि दास॒ होकर 
भी ये द्रखाजेपर पहरा देनेवाठे कुत्ते समान अपने 
सवामीका दी तिरस्कार करते हैँ ॥ ३३ ॥ त्राह्मगोनि 





क्षत्रियोको अपना इारपाक बनाय्-लै--व्गणय्‌ ग्हक्र्‌ 


रश्चा करनी चाहिये, धरमें धुसकर खामीकरे वतनमिं खाने- 
का उसे अधिकार नहीं है || २४॥ अतएव उन्मागगामि्योके 
दासक भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे परमधाम पधार जनेपर्‌ इन 
मर्यादा तोडनेवार्लोको आज मै दण्ड देता द्र 1 मेरा 
तपोबल देखोः ॥ ३५ ॥ अपने साथी कषटकसे 
इस प्रकार कहकर क्रोधसे खाल-ला ओंखोवाले 
उस ऋषिकुमारने कौशिकी नदीके जठसे आचमनं 
करे अपने वाणीखूपी वज्रका प्रयोग किया--।) ३६॥ 


। कुत्ाङ्गार परीक्षितने मेरे पिताका अपमान 
करके म्यादाका उल्छ्क्न किया दहै, इसलिये 


मेरी ब्रेरणासे आजके सातवे दिन उसे तक्षक सपं 
डस ठेगाः ॥ २७ ॥ 

इसके बाद वह बालक अपने आश्चनपर आया ओर 
अपने पिताके गले सप देखकर उसे बड़ा दुःख इआं 
तथा बह ढाड़ मारकर रोने खगा ॥२८॥ विप्रवर शौनकजी ! 
शमीक सुनिने अपने पुत्रका रोना-चिल्ठाना सुनकर धीरेधीरे 
अपनी ओंँखं खोली ओर देखा कि उनके गले एक मरा 


सोप पड़ा है ॥ ३९ 1 उसे फेककर उन्होने अपने ` 
= 


ुत्रसे प्ूका--ष्वेदा \ तुम क्यो रो रहे हो! ध ष. 
------- 

९* प्रा° पा०--मागतः। २. प्रा° पा०--णहपाखो | ३. प्रा० पाः --मङ्क्त॒ु° | ५४. प्रार पा०-सेतुमघा 9 
५. प्रा° पार-अता। ६. प्रा पा पव्रदुहन्‌। ७. प्राऽपा० -प्रश्य ) ८.प्रान्पाऽ-स वेवाङ्धिरसो। ९. प्राण पा०-चासि। 
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केन वा तेऽपकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ।॥४७०। तम्हारा अपकार किया है ¢ उनके इस प्रकार पूछनेपर 
` निचयम्य शप्तमतदहं नरेन्द्र बाटकने सारा हाल कह दिया ॥ ४० ॥ ब्रह्मं रामीकः 

ने राजके शापकी बात सुनकर अपने पुत्रका अभिनन्दन 
स॒ ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । त 
४ नहीं किया । उनकी दष्टिमे परीक्षित्‌ रापके योम्य 








अहो बतांहो महयज्ञ ते . नहीं थे । उन्होने कहा--“ओह, मूं वाक्क ! तूने 
मल्पीयति ४ द्रोह उरुदमो धतः ।॥४१॥ | वड़ा पाप किया ! खद्‌ है कि उनकी थोड़ी-सी गलती 
न॒ वं नृभिनरदेवं पराख्य च्य तूने उनको इतना वडा दण्ड दिया] ४१॥ 
सम्मातरहयविपकबुदध | | तेरी इद्धि अभी कनी है । त्च मगत्खरूम राजाको 


साधारण मनुष्योके समान नहीं समञ्चना चाहिये; क्योकि 
राजाके दुस्सह तेजसे सुरक्षित ओर निभय रहकर ही 
प्रजा अपना कल्याण सम्पादन करती है | ४२ ॥ जिस 
समय राजाका खूप धारण करके भगवान्‌ प्रथ्वीपर नदीं 
दिखायी देगे, उस समय चोर बढ़ जायगे ओर अरक्षित मेडोके 


यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता 
निन्दन्ति भद्राण्यङ्कतोभयाः प्रजाः।॥४२॥ 
अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि 
रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः । 


चोरप्रचुरो हनय- महो मो ९ 
म हि श बिन समान एक क्षणम ही लोगोका नाडा हो जायगा ॥४३॥ 
त्यरक्ष्यमाणोऽबिवरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥७३॥ | राजाके नष्ट हो जानेपर धन आदि चुरानेवाठे चोर जो 
=-= ह (1 ० = 
~` पद्व न; सपद्ुपंत्यनन्वय पाप करेगे उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न 


होनेपर भी वह हमपर भी लागू होगा; करयोकि राजाके 


ॐ 
यन्नष्टनाथस्य वसोर्वि॒म्पकात्‌ । च > > 
४ शप न रहनेपर टटेरे बढ़ जाते हैँ ओर वे आपस्मे मारपीट, 


परस्परं घ्नन्ति | शपन्ति इज्जते गाटी-गल्ीज करते है, साथ दी पञ्च, खी ओर धन- 
पञ्चन्‌ स्ियोऽथान्‌ पुरुदस्यवा जनाः ७४|| सम्पत्ति भीद््ट क्ते हैं| | % | उस समय मनुष्योका 
तदाऽऽ्यधर्मथ विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुक्त वैदिक आयधमं टुप्त हो जाता है, अर्थ- 
बणधिमाचारयुतख्रयीमयः | लोभ ओर काम.बासनाके विवदा होकर लोग कुत्तो ओर 
ततोऽर्थकामाभिनिवेशषितात्मनां 0 र वो जाति टे ॥ ४५ ॥ १. 

ह । परीक्षित्‌ तो बडे दी यराखी ओर धर्मधुरन्धर है । उन्होनि 

श्नां कपीनामिव वण॑संकरः ।॥४५॥ । बहुत-से अश्वमेध यज्ञ विये हैँ ओर वे भगवानूके परम 
धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड्‌ बृहच्छ्रवाः । प्यारे भक्त है; वे ही राजर्षिं भूख-प्यासते व्याव होकर 
साक्षान्महाभागवतो राज्िहैयमेधयाद्‌। | हमारे आश्रमपर आये ये, वे सापके योग्य कदापि 


त्तर्रमयुतो दीनो नेवासच्छपमहेति 11४६] | नहीं ह ॥ ४६ ॥ इस नासमञ्न बाक्कने हमारे निष्पाप 
अपापेषु खदत्येषु बाठेनापक्षबुद्धिना । | सेवक राजाका अपराध किया है, स्वार्मा भगवान्‌ कृपा 
| करके इसे क्षमा करं ॥ ४७ ॥ भगवान्‌के मक्तोमिं भी 


% 9 कषन्तुमहंति ट 
पापं कृतं तद्भगवान्‌ सात्मा शन्तुमदति ।॥४७।। | बद्ला ऊेनकी दति होती ह परत बे दूसरोके दारा 


तिरस्छता विप्रण्धाः रताः धित हता अपि । | विये इष्‌ अपमान्‌, भोखेवाजी, गारी गज क 
नासय तत्‌ ्िङबन्त द्धक्तः प्रभवोऽपि हि॥॥४८। | ओर मरभीयका कोई वदा नही ठेते || ४८ च 
इति पुतरकृतधेन सोऽलतप्तो महा्निः। शमीको प्रक भपरापपर बड़ा पश्चाताप श सयु 1 मप वगा पचाताप भा | ना 


" प्राऽ 


तदाद धर्मः सुविली° । 


पाऽ- 
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खयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाधं तदचिन्तयत्‌ ॥४९॥ | परीक्षितने जो उनका अपमान किया था, उसपर तो 
उन्होने ध्यान ही नहीं दिया ॥ ४९ ॥ महातार्ओका 
1 लसत लिनः खमाव ही एेसा होता है किं जगत्‌रमे जव दस॒रे लोग उन्दं 
प्रायशः साधवो रोके परदन्दरेषु योजिताः । ुखडःखादि दनद्रोमि डाक देते ह, तव भी वे प्रायः र्षित 
या व्यथित नहीं होते; क्योकि आत्माका खख्य तो गुर्णो- 

न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मागुणाश्रयः |।५०॥ । से सवा परे है ॥ ५० ॥ 








इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्क॑न्वे 
विग्ररापोपरम्भनं नामा्टादरोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 


थेकोनविशं क { 
अथेकोनविशोऽध्यायः 
परीक्सित्का अनशानव्रत ओर श्युकदेवजीका आगमन 
सूत उवाच सूतजी कहते है-राजधानीमे पह॑चनेपर राजा 
महीपतिस्त्वथ तत्क गद्य परीक्षित्को अपने उस निन्दनीय कर्मके व्यि. वड़ा 
विचिन श्वात्ताप इआ । वे अत्यन्त "उदात हा गजर 
विचिन्तयननार्मकृतं सुदुमनाः। य ता त 


सोचने र्ोो--भ्भैने निरपराध एवं अपना तेज चछिपायें 
इए त्राह्मणके साथ अनायं पुरुपरके समान बड़ा नीच 
व्यवहार किया । यह बडे खेदकी बातदहै॥ १॥ 


अहो मया नीचमन।यवत्छरतं 
निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ।॥ १॥ 


धरुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद्‌ अवद्य ही उन महात्माके अपमानके फलखरूपम रीघर- 
दुरत्ययं व्यसनं नातिदीधौत्‌ । से-शीघ्र सुञ्चपर कोई घोर विपत्ति आवेगी । मै भी रेका 
तदस्तु कामं संघनिष्टरताय मे दी चाहता दः क्योकि उससे मेरे पापका प्रायश्चित्त 


त ३ हो जायगा ओर फिर कमी मै एसा काम करनेकां 
म श धुनरलम्डा ॥ २॥ दुःसादस नदीं करूगा ॥ २:॥ ब्राहयर्णोकी क्रोधाग्नि आज 
ही मेरे राज्य; सेना ओर भरेधूरे खजानेको जलाकर 
खाक कर दे-जिससे फिर कभी सुञ्च दुष्टकी ब्राह्मण, 


अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं 
प्रको पितब्रह्मङरनलो मे। 


दहत्वभद्रख पुननं मेऽमूत्‌ देवता ओर गैके प्रति एेसी पापबुद्धिनदहोः॥२॥ 
पापीयसी धीर्दिजदेवगोभ्यः ॥ ३ ॥ | वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें मादम्‌ 
स चिन्तयर्नित्थमथाशृणोद्‌ यथा हआ---ऋषिकुमारके शापसे तक्षक सुञ्चे डसेगा 1 उदे 
नेः सुतोक्तो निच्छतिस्तश्षकाख्यः। | बट भवती इर आगते समान तका नां बहत 


द भव्या माम हआ । उन्होने सोचा क्रि बहत दिनोसे 
द १ मि म संसारम आसक्त हो रहा था, अब सृन्ञे शीव्रवैरण्य 

नलं प्रसक्त विरक्तिकारणम्‌।। ४ ॥ होनेका कारण प्रात हो गया ॥ 9 ॥ केक 
१. प्रा° पा०--“पारम्हस्यां संहितायां पारिक्षितोपाख्याने, इतना अधिक है, ‹विप्र, ब्द खानपर ¦ 


२. प्रा० पा०-हयघ । ३. प्रा पा०- पुनरेव सद्यः । ४. प्रा० पा ° बलम 
पा०-चिन्तयनिष्टमथा० । ७. प्रा° पा०- तक्षकाद्‌ । 
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अथो विहायेममयुं च लोकं 
विमरितो हेयतया पुरस्तात्‌ । 
छृष्णाङ्धिसेवामधिमन्यमान 


उपाविशत्‌ प्रायममत्यनच्याम्‌ ॥ ५॥ 


या वे लसच्छीतुलसीनिमिश्र- 
कृष्णाङ्ध्रिरेण्म्यधिकाम्बुनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेश्चान्‌ 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६ ॥ 
इति व्यवच्छिद्य स॒ पाण्डवेयः 
प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌ । 
युङ्कन्दाड्ध्रिमनन्यभावो 
९ युनित्रतो युक्तसमस्तसङ्कः ॥ ७ ॥ 
तत्रोपजग्ुयुबनं पुनाना 
"""पहा्भावा अनयः सशिष्याः । 
प्रायेण ती्थाभिगमपदेशेः 
खयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ ८ ॥ 
अत्रिवंसिष्ठरच्यवनः शरदा- 
नरषिनिमिभृगुरङ्िराश्च | 


दध्यौ 


परादररो गाधिसुतोऽथ राम त 
8 उतथ्य ृदरमदेध्मवा ॥ ९॥ 
थिदवर आषिषिणो 


भारद्वाजो गोतमः पिप्परादः। 
मत्रेय ओवंः कवषः ङम्भयोनि- 

२॥ [९ 

द्रपायनां भगवान्नारदअ ॥९०॥) 


अन्ये च देवपित्रमषिंवर्ा 


राजषिवयां अरुणादयश्च । 
समेता- 


नभ्यच्यं राजा शिरसा ववन्दे ॥११॥ 


 खखोपष्ष्ष्वथः तेषु भूयः 


कृतप्रणामः खचिकीरषितं य॑त्‌ । 


श्रीमद्भागवतं 


विज्ञापयामास व्रिषिक्तचेता 
उपस्थितोऽग्रेऽभिग्रहीतपाणिः ॥१२॥ 
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इस रोक ओर परलोकके भोर्गोको तो पहठेसे दी तच्छ ओर 
त्याज्य समङ्षते ये | अब उनका खरूपतः व्याग करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलंकी सेवाको ददी सर्वोपरि 
मानकर आमरण अनदान त्रत लेकर वे गङ्गातटपर बैठ 
गये ॥ ५५ ॥ गङ्खाजीका जक भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कम्लोका वह पराग ठेकर प्रवाहित होता है, जो 
श्रीमती तुटसीकी गन्धसे मिश्रित है | यदी कारण है कि 
वे लोकपालके सहित ऊपर-नीचेके समस्त टोकोको पवित्र 
करती हैँ । कौन रेसा मरणासन पुरुप होगा, जो उनका 
सेवन न करेगा ॥ ६॥ 

इस प्रकार गङ्खाजीके तटपर आमरण अनदानक्रा 
निश्चय करके उन्होने समस्त आसक्तियोका परिव्याग ऊर 
दिया ओर वे मुनियोंका त्रत खीकार करके अनन्यभावसे 
श्रीकृष्णके चरणकमलोका ध्यान करने टगे | ७॥ 
उस समय त्रिटोकीको पवित्र करनेवाटे वड-वड़ महा- 
नुभाव ऋषि-म॒नि अपने रशिष्योके साथ वरहा पधारे | 
संतजन प्रायः तीर्थया त्राके वह्टाने खयं उन तीधस्थानों- 
को ही पवित्र करते हैँ ॥ ८ ॥ उस समय 
वरहँप्र्‌ अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, रारद्रान्‌, अरिष्टनेमि; 
भ्रगु, अह्धिरा, परादारः, विश्वामित्र; परद्यराम, उतथ्य; 
इनदरप्रमद, इष्मवाह, मेधातिथि, देवल, अआष्टिषेण, 
भारद्वाज, गौतम, पिष्पखाद) मैत्रेय, ओवे, कवष, अगस्त्य, 
भगवान्‌ व्यास, नारद तध्रा इनके अतिरिक्त ओर्‌ भी 
वर श्रेष्ठ देवि, ब्रह्मपिं तथा अस्णादि राजर्पिवर्योका शभा- 
गमन इआ । इस प्रकार विभिन गोत्रोके मुख्य-मुख्य 
ऋषि्योको एकत्र देखकर राजाने सब्रका यथायोग्य 
सत्कार किया ओर उनके चरणोपर सिर रखकर वन्दना 
की ॥ <-११ ॥ जव सव्र लोग आरामसे अपने-अपने 
आस्नोपर बैठ गये, तब महाराज परीक्षितने उनदै 
फिरसे प्रणाम किया भौर उनके सामने खड़े होकर 
द्र हदयसे अज्ञलि बोधकर वे जो कु करना चाहते 
ये, उसे खनने लगे ॥ १२ ॥ 


व सदस ------------- ~ 33 प 4 -----ः पि व य : 
स म्रा पा०--इनद्रपरमतिः सुत्राहुः । २. प्रा° पा०--कवयः | ३* प्रा° पा देवि महभि । ५. प्रा° पा०--, 
। जान्‌ घः । ५ भार पा^ मष्‌ | 


क विनः 
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राजोवाच 


राजा परीक्षितने कदा-अहो ! समस्त राजाओमं 
घन्य दहै | घन्यतम दहै क्योकि अपने 
रीठ्छभावके कारण इम आप महापुर्षकि करपापात्र बन 
| गये है | राजवंशके छोग प्रायः निन्दित कर्म करने- 
के कारण ब्राह्मणोके चरण-धोवनसे दूर पड़ जाते्है यह 
कितने खेदकी बात है॥ १३॥ मेंभी राजा दी द्रं । 
निरन्तर देह-गेहमें आसक्त रहनेके कारण मे 


























अहो वयं धन्यतमा नृपाणां 

महत्तमानुग्रहणीयक्षीलाः | 
राज्ञां इटं ब्राह्मणपादंशोचाद्‌ 

दूराद्‌ षिसृष्टं वत गर्धकमं ।१२॥ 
तस्येव मेऽघस्य पराबरेश्चो 

व्यासक्तचित्तसय गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । 
निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो 

यत्र॒ प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१४॥। 
तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा 

ग्धा च देवी ध्रतचित्तमीशे | 
द्विजोपसृष्टः इुहकस्तश्चको वा 


मं भी पाप- 
खूप दही हो गया द| इससे खयं भगवान्‌ ही त्राह्मण- 
के शापके रूपमे सुञ्चपर कृपा करनेके व्ये पधारे हैं | 
यह शाप वैराग्य उत्पन करनेवाटा हँ; क्योकि इस 
प्रकारके रापसे संसारासक्त पुरष भयभीत होकर विरक्त 
हो जाया करते हैँ | १४॥ ब्राह्मणो | अव मैने अपने चित्तको 
भगवानके चरणोमें समर्पित कर दिया है | अप्र छोग 
ओर मा गङ्गाजी रारणागत जानकर सुञ्चपर अनुग्रह कर, 
ब्राह्मणकुमारके ापसे प्रेरित कोई दूसरा कपटसे त्चकका 
रूप धरकर मुञ्चे उस ठे अथवा खय तक्षकं अकरं ऽच्- ¬ 
इसकी सुन्चे तनिक भी परवा नहीं है । आपरलोग कृपा 
करके भगवा नकी रसमयी टीखाओंका गायन करे ॥१५५॥ 
म आप ब्राह्मणेकि चरणोमें प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना 
करता दकि मुने कमवदा चाहे जिस योनिम जन्म ठेना पड़, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें मेरा अनुराग हौ, उनके 
चरणाश्रित महा त्माओंसे विष श्रीति हो ओर जगत्‌- 
के समस्त प्राणियोके प्रति मेरी एकसी मैत्री रहे । रेसा 
आप आश्ीवीद दीजिये ॥ १६ ॥ 

महाराज परीक्षित्‌ परम धीरथे। वे एेसा दृ 
निश्चय करके गङ्गाजीके दक्षिण तटपर पग्र कुरवे 
आसनपर उत्तरमुख होकर बैठ गये । राज-काजका भार 
तो उन्होने पहले ही अपने पुत्र जनमेजयको सप 
दिया था ॥ १७ ॥ पृरथ्वीके एकच्छत्र स॒म्राट्‌ परीक्षित्‌ 
जब इस प्रकार आमरण अनदानका निश्चय कखे बैठ ` 
गये, तब आकारामे स्थित देवताखोग बड़े आनन्दसे उनवी ` ९ 
प्ररांसा करते इए वहाँ प्रथ्वीपर पुष्पोकी वषा करने लगे | 
तथा उनके नगारे बार-बार बजने गे ॥ १८ ॥ 
उपसित महषियोने परीक्षितके निश्वयकीः प्रसा की ` 
ओर साधु-साधु कहकर उनका क्यिा। ` 
१. प्रा पा०-शौचाचाराद्िखष्टं। २. प्रपा --रतिमसङ्गभ् । २.अ० पा०-_ | ए. मार पाम मह्षयसते। ` 
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दशत्वलं गायत पिष्णुगाथाः ॥ १५ 
पुनध भूयादद्धगवत्यनन्ते 

रतिः प्रसङ्ग तदाश्रयेषु | 
महत्सु यां यामुपयामि दष्ट 


मेत्यस्तु स्वप्र नमो द्विजेभ्यः ॥१६॥ 
इति सख . राजाभ्यवसाययुक्तः 

प्राचीनमूेषु दोषु धीरः 
उदङ्मुखो दकषिणङ्कल आस्ते 

समुद्रपत्न्याः खमुतन्यस्तभारः ॥१७।। 
एवं च॑ तसिननरदेवदेवे 

प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः । 
प्रस भूम व्यकिरन्‌ प्रबले 

र॑दा यहुन्दुभयश्च नेदुः ॥१८॥ 

वे सयुपागता ये 

प्रशस्य . साध्वित्यजुमोदमानाः 
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ऊचुः प्रजायुग्रहशीरसारा 
यदुत्तमरलोकगुणाभिंरूपम्‌ ॥१९ | 
नवा इदं राजपिवयं चित्र 
भवत्सु ष्णं समनुव्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं 
सद्यो जहुभंगवत्पाखंकामाः ॥२०॥ 
सर्वे वयं तावदिदहासहेऽयं 
कलेवरं यावदसो विहाय । 
लोकं परं भिरजस्कं विशोकं 
यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ।॥२१॥ 
आशचत्य तदपिगणवचः परीधित्‌ 
समं मधुच्युद्‌ गुरु चाव्यलीकम्‌ । 
-आभापतिनान्भिनन्य ~ युक्तान्‌ 
दुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥२२॥ 
समागताः सवेत एव स्वे 
वेदा यथा मूतिंभरासि्ष्ठे । 
नेहाथवामुत्र च कथनार्थ 
ऋते परानुग्रहमात्मश्ीलम्‌ ॥२३॥ 
ततश्च वः पृच्छथमिमं विप्रच्छे 
विश्रम्य विप्रा इतिद्ृत्यतायाम्‌ । 
सवात्मना भ्रियमाणैश्च कृत्यं 
शुद्ध च तत्रामृदाताभियुक्ताः ॥२५४॥। 


ऋषिलोग तो खभावसे दही लोगोपर अनुग्रहकी वषां 
करते रहते हे; यही नहीं, उनकी सारी शक्ति छोकपर कृपा 
करनेके व्ये ही होती है | उन छोगोने भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
गुणोंसे प्रभावित परीक्षित्‌के प्रति उनके अनुरूप वचन 
कदे || १९. ॥ !राजर्षिंरिरोमणे । भगवान्‌ श्रीकरष्णके 
सेवक ओर अनुयायी आप पाण्डुवंशियके व्ये यह कोई 
आश्वयकी वात नहीं है; क्योकि आपलोगेनि 
भगवान्‌की सन्निधि प्राप्त करनेकी आकाङ्ासे उस राज- 
सिंहासनका एक क्षणम ही परित्याग कर दिया, उसकी 
सेवा बड़े-बड़े राजा अपने मुकु्टसे क्रते ये ॥ २० ॥ 
हम सब तवतक यदीं र्हेगे, जवत्क ये भगवानूके 
परम भक्त परीक्षित्‌ अपने नश्वर रारीरको छोडकर माया- 
दोष एवं शोकसे रहित भगवद्राममे नहीं चठे जाते,॥|२१॥ 
ऋषियकि ये वचन वड दी मधुर, गम्भीर, 
सत्य ओर समतासे युक्त थे । उन्ं सुनकर राजा 
परीक्षितने उन योगयुक्त मुनिर्योका अभिनन्दन किया ओर 
मगवान्‌के मनोहर चस सुननेकी इच्छासे ऋषियोपे प्रार्थना 
की ॥ २२ ॥ ममहात्माओ | अपर सभी सव ओरसे 
यह पधारे हँ । आप सत्यकोकमें रहनेवाये मूर्तिमान्‌ वेदोके 
समान हैँ । आपरोगोका दृसरोपर अनुग्रह करनेके 
अतिरिक्त; जो आपका सहज खमाव ही है, इस टोकं 
या परलोकमें ओर कोई स्वाथं नहीं है | २३ ॥ विप्रवरो ! 
आपलोगोंपर प्रणं विश्वास करके मै अपने कर्तव्यके सम्बन्धे 
यह पूछने योग्य प्रदन करता द्रं । आप सभी विद्वान्‌ परस्पर 
विचार करके बतलादये कि सबके व्ये सब अवस्था्ओं- 
म ओर विशेष करके थोड़े दी समयमे मरनेवाठे पुरषो 
के लिये अन्तःकरण ओर रारीरसे करनेयोग्य विद्ध 
कमं कौन-सा है # ॥ २४ ॥ 
तत्राभवद्भगवान्‌ व्यासपुत्रो उसी समय प्वीपर स्वेच्छासे बिचरण करते इए, 
यदच्छया गामटमानोऽनपेक्षः | किसीकी कोई अपेक्षा न -रखनेबाले न्यासनन्दन भगवान्‌ 
श्ीडयकदेवजी महाराज वह भरकट हो गये | वे वर्णं अथा 
अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो आश्रमे बाह्य चिहसे रहित एवं आमानुमूतिमे सं 
वृत बाठैरवधूतवेषः ॥२५॥ । ये । बन्न ओर लियोने जनह घेर ५ 
भूतवत्‌ संखा या। जणा ठका 
१. ्रा° पार युणानरूपम्‌। २. प्रा० पा०--मनेद्‌ शुबं कृष्णमनरतेषु । ३. प्रा° पा०-ऽय | ‰. भरा प 
तदषिगिणस्य वचः। ५. प्रा पा०--अमा० । &. प्रा° पा०- युक्तः । ७“ प्रा पा०-तिपिषटे | इः 
# इस जगह राजाने बाह्म्णेषे दो प्रभ क्ये है; पहला प्रभ यह हे किजीवको सदा-सवंदा क्या करना चादिथे ओर 


दसरा यह किं जो थोढ़ द समयमे मरनेवाके हैः उनका क्या कतंनय है १ये हीदो प्रभ उन्होने 
मदः इन्दी दोनों मका उत्तर दवितीय स्कन्भसे जकर द्राददयपयनत शी्कदेवजीने दिया है | । मोक्ि 
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सुकुमारपाद्‌- 
करोरुबाहं सकपोलगात्रम्‌ 


तं दचयष्टवषं 


चावांयताक्षोन्नसतुल्यकरण- 
सुभ्चाननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥२8॥। 

निगूढजवुं परथुतङ्ञवक्षस- 

मावतेनाभिं वरिवल्गूद्रं च। 
वक्त्र विकीणं केशां 

प्रसम्बवाहुं खमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 

यामं सदापीच्यवयोऽङ्गलक्षम्या 


दिगम्बरं 


सीणां मनोज्ञं रुचिरसिंतेन । 


प्त्युत्थितास्ते युनयः खासनेभ्य- 
स्तद्छक्षणज्ञा 


स॒ विष्णुरातोऽतिथय आगताय 
तस्मे सपयां शिरसाऽऽजहार । 
ततो निवत्त द्यबुधाः सियोऽभका 
महासने सोपविवेश 
स॒ संवृतस्तत्र महान्‌ महीयसां 


[ क» भक [ क 


्रह्मषिराजषिदेवर्षिसङ्घे | 
व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दु 
ग्रद्ध॑तारानिकरैः 
प्रशान्तमासीनमङ्कण्ठमेधसं 
मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य । 
प्रणम्य मूभ्रावहितः कृताञ्जलिः 
नत्वा गिरा घररतयान्वपृच्छत्‌ ॥३१॥ 
परीक्षिदुवाच 


अपि गूटवचंसम्‌ ॥२८॥ 


पूजितः ॥२९॥ 


परीतः ॥३०॥ 


अहो अद्य वयं बह्मन्‌ सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः । 


१. प्रा पा०--चवाश्णक्षोन्नसदुस्यक्षणं शभ्राननम्‌ 
४. प्र[° प०--पएतो धनर । 
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वेष अवधूतका था ॥ २५ ॥ सोढ वर्धकी अवस्था 
थी । चरण, हाथ, जङ्घा, भुजार्प, कवे, कपो ओर 
अन्य सव अङ्गः अत्यन्त सुकुमार थे । नेत्र वडे-वडे ओर 
मनोहर थे । नासिका कुर ऊंची थी । कान बराबर थे | 
सुन्दर भह थीं, इनसे मुख वडा ही ओभायमान हौ 
रहा था | गला तो मानो सुन्दर शङ्ख दी था॥ २६॥ 
हंसटी ढकी इई, छती चौडी ओर उमरी इई, नामि 
भवरके समान गहरी तथा उदर वडा दी सुन्दर त्रिवलीसे 
युक्त था । कवी-च्वी भुजा्एं थी, सुखपर शधंघराठे वाक 
विखरे इए थे । इस दिगम्बर वेमे वे श्रेष्ठ देवताके 
समान तेजस्वी जान पडते थे ॥ २७ ॥ इयाम 
रग था | चित्तको चुरानेवाटी मरी जवानी थी। वे 
रारीरकी छटा ओर मधुर ॒मुसकानसे चि्योको सदा दी 
मनोहर जान पडते थे । यदपि उन्होने अपने 
तेजको छिपा रक्खा था, फिर भी उनके ठकश्षण जानने- 
वाये सुनियोने उन्हं पहचान च्या अरिं वं संतनत 
अपने-अपने आसन छोड़कर उनके सम्मानके व्यये उठ 
खड़े हए ॥ २८ ॥ 

राजा परीक्षितने अतिथिरूपसे पधारे इए श्रीड्यकदेव- 
जीको सिर छुकाकर प्रणाम किया ओर उनकी प्रूना 
की | उनके स्वरूपको न जाननेवाठे वन्ये ओर श्यां 
उनकी यद्व महिमा देखकर वरसि कोट गये; सबके द्वारा 
सम्मानित होकर श्रीड्युकदेवजी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान 
इए ॥ २९ ॥ ग्रह; नक्षत्र ओर तारोसे धिरे इए 
चन्द्रमाके समान ब्रहम, देवर्षिं ओर राज्षिंयोके समूहसे 
आव्रृत श्रीड्यकदेवजी अत्यन्त शोभायमान इए । बास्तव- 
मे वे महात्माओंके भी आदरणीय थे ॥ २३० ॥ जब 
प्रखययुद्धि श्री्यकदेवजी रान्तमावसे बैठ गये, तब 
भगवान्‌के परम भक्त परीक्षितने उनके समीप अकर्‌ ` 
ओर चरणोपर सिर रखकर प्रणाम क्या 1 फिर ख्डे 
होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया । इसके पश्चात्‌ 
बडी मधुर वाणीसे उनसे यह पृछा ॥ ३१ ॥ १ 


परीश्ितने कहा-त्रहमस्वरूम भगवन्‌ । आज हम 
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1 १. श्रार पा-पुंसः। २. प्रा पा०--वरीयवः | 


१७२ | श्रीमद्भागवते [अ० १९ 
------------न--जजजजजज=-च्च्चचच च जच्चव्व=====---------- 
कृपयातिथिरूपेण भवद्धिस्तीथंकाः कताः ॥२२॥ | अतिथिरूपसे पधारकर आपने हमे ती्थके तुल्य पवित्र 
र बना दिया ॥ ३२ ॥ आप-जेसे महात्माओके स्मरणमात्र- 

येषां संसरणात्‌ पुंसां सद्यः शद्धयन्ति वे गृहाः । | से ही गृहस्थोके धर त्कार पवित्र हो जति है; किर 
| दर्शन, स्पर, पादप्रक्षाक्न ओर आसन-दानादिका 








५ ¢ (४ परपादशौ ~> 
चा सना मि 9 | | | | | (~+ = (+ ~) 
वि पुनददशेन चासनादिभिः ॥२२ | अवसर मिल्नेपर तो कहना दी क्या है ॥ ३३ ॥ 
सांनिष्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । । महायोगिन्‌ ! जैसे भगवान्‌ वि्ुके सामने दैत्यलोग नही 


६ | ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधिसे बडे-वड़े पाप भी तुरंत 
सद्यो नरयन्ति बै पुसां विष्णोखि सुरेतराः ॥३४॥ नष्ट हो जते है | २४॥ अवर ही पाण्डे घुद्‌ मगवान्‌ 
 श्रीक्रष्ण मुञ्षपर अव्यन्त प्रसन हैँ; उन्होने अपने फुकेरे भाव्यो 
| की प्रप्तनताके व्यि उन्हीके कुत उत्पन्न दए मेरे साथमी 
येत्वसेयप्रीत्यथं तदरोत्रस्यात्तबान्धवः ॥३५]। | अपनेपनका व्यवहार किया है || २५५ ॥ मगान्‌ श्रीक्रष्णकी 
| कृपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त वनवासी अव्यक्तगतिं 
| परम सिद्ध पु स्वयं प्रधाखर इस ग्रल्युके समय 
नितरां भ्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥३६॥ | हभ-जसे प्राकृत मनुप्योको वरयो दशन देते ॥ ६६ ॥ 

| आप योगियोके परम गुर्‌ हैँ, इसव्ि मे आपते परम 


अपि मे भगवान्‌ श्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः । 


अन्यथा तेऽव्यक्तगतेदंशेनं नः कथं चृणाम्‌ । 


ध एधि = यसः गिनां ‡ ~~ = = 


पुरुषस्येह यत्काय म्रियमाणस्य सर्वथा ॥३७॥ | । जो पुर सवेथा सरणासन हँ, उसको क्या करना 
चाहिये १ ॥ ३७ ॥ मगवन्‌ ! साथ ही यह भी 
यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कतव्यं तृभिः प्रभो । बतलाद्ये कि मनप्यमात्रको क्या करना चाहिये १ बे 
किसका श्रवण, किंसका जप, किसका स्मरण ओर 
किसका भजन करं तथा किंसका व्याग करं १ ॥ ३८ ॥ 
नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । मगवतस्वरूप मुनिवर ! आपका ददान अव्यन्त दुम है 
क्योकि जितनी देर एक गाय दुहो जातो है, गृहश्थके 
घरपर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते ॥ ३९. ॥ 


सतंव्यं भजनीयं वा बूहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥३८॥ 


न रक्ष्यते यवश्ानमपि गोदोहनं क्रचित्‌ ।॥२९॥ 


धाति सूतजी कहते है--जव राजान बडी ही मधुर वाणीमे 
एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा @क्ष्णया गिरा । इस प्रकार सम्भाषण एवं प्रस्न कयि, तव समस्त 


धर्म धमेकि ममंज्ञ व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीडकदेवजी उनका 
प्रत्यभाषत धमज्ञो भगवान्‌ बादरायणिः ॥४०।। उत्तर देने च्म ॥ ० ॥ 
| --- सति 2्-->----- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादरसाह्यां पारमहंस्य संहितायां 
प्रथमस्कन्धे छकागमनं नामकोनविंसोऽध्यायः || १९ ॥ 


इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः । 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
इ 1 





गताः । 
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@>& ˆ (3 
डतायः खव्छन्यः 
---न्&७--- 
खथ प्रथप्रीऽध्यायः 
ध्यान-विधि ओर भगवानके विराट स्वरूपा वणेन 
ॐ नमो भगवते वाद्ुदेवाय 


श्रीशुक उवाच श्रीजक्देचजीने कहा परीक्षित्‌ । तुम्हारा लो कित 
गुः क व्ि किया इजा यह प्रश्न बहुत द्यी उत्तम है । मलु्योके 
बूरीयानेष ते प्ररन; कृतो रोकहितं सष । चयि जितने भी वातं सुनने, स्स करनं या "कीचैन 


करनेकी ई, उन सवे यह श्रेष्ठ है । आसन्ञानी महापुर 
से प्रश्रका बडा आदर करते हैँ ।॥ १ ॥ रज्र । 
जो गृहस्य घरके कामथन्धरमिं उचने इए है, अपने 
छह्पको नहीं जानते, उनके ल्य हजारो बाते कहने- 
अपद्यतामात्मतच्ं गेषु गृहमेधिनाम्‌ ॥ २1) | खनने एवं सोचने, कसनेकी रहती हैँ ।॥ २ ॥ उनकी 
सारी त्रयो ही बीत जाती है उ 8: रात नीद 
निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः । या जी-असङ्गसे कटती है जर द्विन धनकी हाय-हाय 
| | ुटुम्बियोके मरण-पोषणमे समाप्त हो जाता हे ॥२। 
संसास्मे जिन्हे अपना अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्धी ना 
जाता है, वे रारीर) पुत्र, खी आदि कुछ न्दी स द 
असत्‌ है; परंतु जीव उनके मोहम रेखा पागल्सा ही 
जाता है विः रात.दिन उनको गृष्युका ग्रास होते देख 
कर भी चेतता नदीं | 1 इयय परीक्षित्‌ \ जी २ 
अभय पदको प्रा करना चाहता है, उसे तो सरोतः 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीङृष्णकी ही टीकाआक्ता अन 
कीर्तन ओर स्मरण करना चाहिये ॥ ५ ॥ मलष्य- 
जन्मका यही- इतना दी काम है किं चाह जस्‌ 
हो ज्ञानसे, भक्तिसे अथवा अपने धमकी निषठासे 


1 
भ व 





आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु य; परः ॥ १ ॥ 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र चरणां सन्ति सदशः । 

















दिवा चार्थेहया राजन्‌ इटुम्बभरणेन वा ॥ २ ॥। 












देहापत्यकरत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्खपि । 
तेषां प्रमत्तो निधनं पर्य्नपि न परयति ॥ ४ ॥ 
तसाद्धारत सबौत्मा भमवानीखरो हरिः । 


श्रोतव्यः कीतितव्यश्च सतन्यञ्चेच्छंताभयम्‌ ॥\ ५ ॥ 
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एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां खधमपारानष्ठया । हो ज्ञानसे, भ 
| ९. प्राचीन प्रतिमे ८ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इतना नदीं {ह । २. प्राः 
` सीष्येष्व० । ४.प्रा० पा०--व्यः खेच्छयाव्थिः। ~ 
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जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ ६ ॥ | जीवनको रेखा बना च्य जाय कि मृद्युके समय 

भगवान्‌की स्प्रति अवदय वनी रहे ] ६ ॥ परीक्षित्‌ । 
भ्रायेण अनयो राजन्निष्रत्ता विधिषेधतः । | जो नियुण खरूपमें स्थित हैँ एवं व्रिधि-निधेधकी मर्यादाको 
द थ व खुके है, वे उड़े-बड़े ऋषि-सुनि थी प्रायः मगवान्‌वे 
नगुण्यखा रमन्ते ख कथने हरे; ॥ ७॥ | अनन्त॒ कल्याणमय गुणवणीके वणनमे रमे रहते 
है | ७ ॥ द्वापरे अन्तम इस मगवदूखूप अथवा 
वेदतुल्य श्रीमद्भागवत न।मके सद्यापुराणका अपने पिता 





इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रसम्मितम्‌ । 


=  श्रीकृष्णद्रेपायनसे मेने अध्ययन क्रिया था ॥ ८॥ 

अधीतवान्‌ दापरादा. पितुद्रेपायनादहम्र्‌ ॥ < ॥ व नगरप पाय प नि ह 
परिनिष्ठितोऽपि नेगुण्य उत्तमश्लोशलीलया । | फर्‌ भा भगवान्‌ श्रह्ष्णक्रां मघुर्‌ दसखाजाने वलात्‌ 
। सरे हृदयको अपनी ओर आकर्पित कर टिया | यही 

गृहीतचेता राजष आख्यानं यदधीतवान्‌ ।! ९ ॥ | कारण है कि येने इस पुराणका अध्ययन विया ॥ ९ ॥ 
तुम॒ भगवानूके परम भक्त हो, इसि तमहं मै उसे 

तदहं तेऽभिधासामि महापोरुषिको भवान्‌ । . | सुनाजँगा । जो इसके प्रति श्रद्धा स्ते हँ, उनकी द्ध 
चित्तवृत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमे अनन्य प्रेमके 
साथ वहत द्ीघ्र द्म जाती है ॥ १० जो लोग 
खोक या पररोककीं किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते है 
एतननिविद्यमानानामिच्छतामङतोभयम्‌ । या इसके विपरीत संसारम दुःखका अनुभव करके 
ऋ जो उससे विरक्त हो ये हँ ओर निर्भय मोक्षपदको प्राप्त 

योगिनां चेष निणीतं हरेनांमादुकीतनम्‌ ॥१९९॥ | करना चाहते रै, उन साधकोके व्ि तथा योगसम्पनन 
रि ४ ्े्यनेरि सिद्ध ज्ञानियोके व्यि भी समस्त राखोका यही 
कै म्रमत्तखय वहुभिः परोैदयनेरिह । निर्णय दहै किं बे भगवानूके नामका प्रेमसे संकीर्तन 
| ~ < १ करं ॥११॥ अपने कल्याण-साघ्नकी ओरसे असावधान 
ब्रं य॒द्रत॒विदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥१२॥ रहनेषाठे पुरषकी वर्षो लम्बी आयु मी अनजानमे 
| ध ही व्यथं बीत जाती है| उससे क्या त्म 
खदट्वाज्ञो नाम राजषिजञातवेयत्तामिहायुपः । | सावधानीसे ्नपरथकः बितायी इई घडो, दो घडी भी भ्रष्ठ 
है; क्योकि उसके द्वारा अपने कल्याणकी चेष्टा तो की 

हूर्तात्सर्वत्य॒ज्य गतवानभयं हरिम्‌ ॥१३। | जा सकती है ॥ १२ ॥ राजिं खटुवाङ्ग अपनी आयुकी 
समाक्षिका समय जानकर दो घड़में ही सब कुछ त्यागकर 
भगवानके अमयपदको प्रपत दो गये ॥ १३॥ परीक्षित्‌ | 
अभी तो तुम्हारे जीवनकी अवधि सात दिनकी है । 


इस बीचमे ही त॒म अपने परम कल्याणके च्वि जो कुछ 
तत्सवं तावद्यत्साम्पशायकम्‌ ॥ ९४॥ करना चाहिये, सव कर लो ॥ १४ ॥ 


ड सः । मृ्युका समय आनेपर मनुष्य षनराये नही | उसे 
तुं पुरुष आगते गतस च्धिये किं वह ॒वेराग्यके शस्रसे शरीर ओर उससे 


ध 


यस्य श्ररधतामाञ्च यान्युङ्कन्दे मतिः सती ॥१०।। 


तवाप्येतर्हि करोरव्य सप्राहं जीषितवाधः । 


















छिन्यादसङ्गशखेण | त ४ च तत ॐ ॥ २. भ्रा पा०-- यतते । ३. भ्रा° पा०--ऽपि । ५४. प्रा पा०--देदादयायिनीम्‌ | 





तरेण स्पृहां दे्ेऽच ये च तम्‌ ॥९५॥ । सम्वन्त रखनेवालके प्रति ममताको काट डले ॥ १५ ॥ ` 


“99१ -9 


व, {7 ब हि 





ररि 


अ० १1 दितीयं स्कन्धं १४७ 
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[1 ज भ च को १ कक > मः क अ = ५ एक का का का | जाः कनकः सो = कः च केकः = भे 





गृहात्‌ प्रव्राजता धीरः पुण्यतीथंजलप्छुत्‌ ११। | धेयेके साथ धरसे निकछ्कर प॒वित्र तीर्थके जल्में स्नान 
क्रे ओर प्रवित्र तथा एकान्त स्थानम विधिपूवक आसन 

शचौ धिचिक्त आसीनो विधिवत्कष्पितासने।\ १६ | लाकर वेठ जाय ॥ १६ ॥ तत्पश्चात्‌ परम पवित्र “अ 
अभ्यसेन्मनसा शद्रं चरिदवदूबह्मकषरं परभ । | उ म्‌? इन तीन मात्रासि युक्त प्रणवका मनी-मन 
- | जप करे । प्राणवायुको वशम करके मनका दमन करे 

मनो यच्छेजञितश्वासो बह्मतीज्मविखरन्‌ 1 १७।। | ओर एक क्षणके वि भी प्रणवको न मूले ॥ १७॥ 
 वुद्धिकी सहायतासे मनके द्वारा इन्दियोको उनके विर्यो 

नियच्डेदिपयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । | सेहया ठे ओर कर्मकी वासना्ओंसेि चञ्चल इए 
मनको विचारक द्वारा रोककर भगवान्‌के मद्गल्मय रूपमे 

ल्गाये ॥ १८ ॥ सर चित्तसे भगवान्‌के श्रीविग्रहमेसे 
किसी एक अङ्गका ध्यान करे । इस प्रकार एक-एक 


मनः कमभिराधिप्तं शभाथं धरथाद्रया ॥१८॥ 





तत्रैकावयवं ध्ययेदन्धुच्छिन्नेन चेतसा । | अङ्गका ध्यान करते-करते विषय-वाकस्तनासे रहित मनको 
र  पूर्णरूपसे भगवानमें एसा तल्टीन कर दे किं फिर ओर 
सनां चविपय युक्त्या ततः थ्न न सरत्‌ । किती षिषयका चिन्तन दीन हो | बही भगवान्‌ 


विष्णुका परमपद है, निमे प्राप्त.कर्‌र मन -रटस्रेषख्प 
आनन्दसे भर जाता है ॥ १९. ॥ यदि भगवान्‌का ध्यान 
करते समय मन रजोगुणसे विक्षिप्त या तमोगुणसे 
मूढ हो जाय तो धबराये नहीं| धेयके साथ 
यन्छेद्रणयः धीरो हन्ति या तत्कृतं सलं ।॥२०॥ | वाग वारणाके द्वारा उसे वशम करना चाहिये; क्योकि 

धारणा उक्त दोनों गुणोके दोषोको भिदा देती हं ॥ २०॥ 
| धारणा स्थिर हो जनेपर व्यानमे जब योगी अपने परम 


ठ मङ्गल्मय आश्रय ( भगवान्‌ ) को देखता है, ततर उसे 
अआष् सम्पद्यते योग॒ आश्रय भद्रमीक्षत ; | २९ तुरंत दही भक्तियोगकी प्रापि ह्यो जाती है ॥ २१॥ 


पदं तत्परमं पिष्णोमनो यत्र प्रसीदति ॥१९॥ 





रजस्तसोभ्यामाक्षप्तं मूढं सन आत्सनः । 


यस्यां खध्रायसाणासा यागना माक्कतखष्षण, 


राजोवाच | परीक्षिते पूडा- ब्रह्मन्‌ ! धारणा किंस साधनसे 
यथा संधायंते बह्मन्‌ धारणा यत्र सम्मता । किस वस्तुमं किस प्रकार की जाती है ओर उसका क्या 
खर्प माना गया है, जो ची ही मनुष्यके मनका सैर 
मि देती है १॥ २२॥ 


ीद्यकेदेवजीने कदा- परीक्षित्‌ 1 आसन, शरास, 
आसक्ति ओर इन्द्रियोपर विजय ` प्राप्त करके किर ` 
बद्धिके द्वारा मनको भगवानूके स्थूढं रूपमे ख्गाना 


यादी वा हरेदाश्च . पुरुषख मनोमलम्‌ ॥२२॥ 
श्रीञयुक उवाच 

जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो{जितेन्द्रियः। 

सथुकते भगवतो सूपे मनः संधारयेद्धिया ॥२३॥ 

विशेषस्तस्य देहोऽयं विष स्थवीयसाम्‌ । कभी थाः है या हदोगा-सन-का-सब जिसमे दीख 


यत्रेदं दश्यते विं भूतं भव्यं भवच सत्‌ ।२७॥ | पडता है, वही मगवानूका स्थूल से-स्थूल ५१ । । 


१, प्रा पा०-पर्ण्डिताः। २. प्रा° पा०-मनुख० । 
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चाहिये ॥ २३ ॥ यह कार्यरूप सम्पूणं विश्च जा कुछ 
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` अनन्तवीर्यः खसिवं मातरिवा 





वेरजः पुरुषो योऽसौ भगवाच्‌ धारणाश्रयः ॥२५॥ 
पातालमेतस्य हि पादमूलं 
पठन्ति पाण्णिग्रपदे रसातलम्‌ । 
महातरुं विश्वस्ूजोऽथ गुर्फ 
तलछट व ख्व 
ढे जलुनी - खतरं विश्मूतं 
रूशढयं पितं चात च । 
महीतलं तज्धनं महीपते | 
नभस्तरं नभिसये गृणन्ति ॥२७। 
उरःखरं ज्योतिरनीकमस्य 
गरीवा महबंदनं पै जनोऽख । 
रराटीं . शिहुरादिषंसः 
सत्यं त॒ रीषाणि सदश्ठशीष्णंः।। २८। 
इन्द्रदयो बाहव आहुर 
कना दिन्नः ्रोत्रसुष्य शब्दः । 
नसत्यदस्रो परसस् नसे 
प्राणां ऽख गन्धो घुखसभ्चिरिद्रः॥२९॥ 
द्यरक्षिणी चक्षुरशूत्पतङ्ग 
पक्ष्माणि विष्णोरहनी उमे च। 
तद्भरविजुम्भः परमेष्टिधिष्प्य- | 
सापोऽख ताद्धर्‌ रस एव जिह्या।३०॥ 
छन्दांसखनन्तख शिरी गणन्ति 
दंष्रा यमः स्नेहकला द्विजानि । 
हासो जनोन्पादकरी चं माया 
दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः ॥२१।। 
व्रीडोत्तरोष्ठोऽधर ख कोभो 
धमः स्नाऽधमेपथाऽस्य प्रष्ठम्‌। 
कस्तस्य मेद” इषणो च मित्रो 
कुक्षिः सद्र भिस्योऽखिसंघाः॥२२॥ 
नयोऽस्य नाव्योऽथ तनृरुहाणि 
महीरुहा विश्चतनोचपेन्द्र । 


जङ्घ ॥२६॥ 


तपा 


न वकि ` 


गतिवंसः कमं गुणग्रहः ॥२३॥ 
ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहान्‌ 
वासस्त॒ सन्या कुरुवयं भूम्नः 





ट 


धर्मपथः „> ०, प्रार्‌ षा त्रः | 


क ~" + 
-- क म ~“ च~ 
९. अ न्द क. 1 
च्‌ > त 1 ^ भ 1 
५६4 > "न २ +~ 9 क चः 
त-क ~ ~ की ४ १ + 
|) चक र 


श्रीमद्भागवतं 


त 1111111-1-1-{-{--------------------नन-च्वव्व्य---------------------- (गि कि र वि व । य कन 


४ } = 
 अंण्डकोदो दारीरेऽसिन्‌ सप्रावरणसं्ंते । 


7 = 6 क ऋक ~ 





== -- -~ " =-= ~~~ = 





ओर विराट्‌ शरीर है ॥२४॥ जक, अभ्नि, वायु, आकारा, 
अहङ्कार, महत्व ओर प्रकृति- इन सात आवरणंपि 
धिरे इए इस ब्रहमाण्डरारीरमे जो विराट्‌ पुरू भगवान्‌ 
है, वे ही धारणाके आश्रय है, 7 धारणा की जाती 
है ॥२५॥ तचन्ञ पुय उनका इक्च प्रकार वर्णन करते है 
पाताल विराट्‌ पुरूषके त्तरे हे, उनकी एडो ओर पंजे 
रसातठ हैँ । दोनों गुस्फ-एडीके ऊपरी गट महातठ हैँ, 
उनके पेरके भिंड तखातक हैँ ॥२६॥ विश्वमूर्ति भगवान्‌ 
दोना घुटने सुत है, ज्रं त्रित ओर अतल है, पे 
भूतक है ओर परीक्षित्‌ ! उनके नाभिरूप सरवर्कषो 


ही आकाशा कहते हँ ॥ २७ ॥ आअदिपुषूष परमात्ाकी' 


छातीको खगलोक, गलेन महर्व्वीक्र, मखको जनव्टोक ओर 
्छाटको तपोखोक कहते है । उन सइश्र िखाटे भगवान्‌- 
का मस्तक्समृह्न ही सत्यक है ||२८॥ इन्द्रादि देवता 
उनकी भुजाए्‌ हें । दिशां कान ओर शाब्द श्रवणेन्दिय 
ह । दोनों अधिनी्कमार उनी नासिका छिद्र है गन्ध 
व्राणन्िय है ओर धधकती हई आग उनका सुख दै।॥२९॥ 
भगवान्‌ विष्णुके नेन अन्तरिक्न दै, उनमें देखनेकी 


राक्ति सथं हं, दोनों प्न रात ओर दिन है, उनका 


भूविलस ब्रह्मलोक हे | तालु जल है ओर जिहा 
रस ॥२०॥ वेदोंको भगवान्‌का ब्रह्मरन्ध्र कहते है ओर 


यको दादे | सब्र प्रकारये स्नेह दांत है ओर उनकी 
जगन्मोहिनी मायाको ही उनकी सुपसकान कहते हैँ | 
यह अनन्त सृष्टि उटी मायाका कयाक्ष-मिक्षेप है ॥३१॥ 
कजा ऊपरका होठ ओर लोम नीचेका होठ है | धर्म 
स्तन ओर अधमं पीठ है । प्रजापति उनके मूत्रेन्िय है, 
मित्रावरुण अण्डकोश्च है, समुद्र कोख है ओर बड़े 
पवत उनकी हडिर्था है ॥२२॥ राजन्‌ ! विशमूर्ति त्रिराट 
पुरुषकी नाध्ां नद्धियाँ हैँ । बरक्न रोम है| परम प्रनटः 
वायु शास है । काल उनक्री चाक है ओर या्ोका चक्षर 
चलते रहना दी उनका कर्म है | २२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
बादाको उनके केशा मानते है । सन्ध्या उन अनन्त 
का वख ह | महासाओने अव्यक्त ८ मूलप्रकृति ) को 


(न्स (32 प्रा० ग--संयुक्तः। ३, प्रा पा०- द्र ज्रार्ा ०-अण्डकोदो । २. प्रा° पा० --सयुक्तः | २. प्रा पा०-तजधघने | ४ प्रा° पाऽ--ख्खाटं | ९९ ~ 
० _ नासा । ६. प्रा० पा०- घ्राणं च । ७. प्रा° पा०-स्वेदकला द्विजाल्यः । ८. प्रा पा०-हि। ९ भा० पाः 























अ० २] दवितीय स्कन्ध १४९ 
अव्यक्तभाहुददयं मनश्च ही उनका हृद्य बतलाया है. ओर सत्र विकार्योका खजाना 
स चद्रसाः सर्वविकारकोशः ।३४।। | उनका मन चन्रमा कडा गया ह ॥ ३४ ॥ म॒हत्तत्वको 
धिज्ञानरद्ि अहिमामनन्वि सत्रीस्मा भगवान्‌का चित्त कहते हँ ओर र्ट उनके अहङ्कार 
सवात्मनाऽन्तःकृरम बाख । कदे गये हं । षोडः खचर, ऊट ओर हाथी उने नख हं । 
अाष्नतर्थश्गजां -- ति वनमें रहनेवाटे सारे मृग ओर पञ्च उनके कमप्रदेरामे स्थित 
है | २५५॥ तरह-तरहके पश्ची उनके अद्धृत रचनाकौशक हैँ । 
1 खायम्मुव्र मनु. उनकी बुद्धि दँ ओर मनुकी संतान 

वयांसि तद्ब्भाकरणं म्र ह स 
भा ५ ं ५ मनुष्य उनके निवासस्थान हैँ । गन्धव, विदयाधर्‌, चारण ओर 
:: 6 ५९ = ५५१ / अप्सरा उनके षडज आदि खरोकी स्मरति दै । दत्य 

गन्धादद्चलरचर्माव्सर्‌; ,. | स 


क = जक भक 


श उनके वीयं है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय सुजाए+ 
्रस्दतारुरानौकनीयः ।॥३६॥ । वेदय ज्वार ओर सद्र उन विराट्‌ पुरुषके चरण दै । विविव 
ऋल्नन _ सइत्रश्ुजा ` महात्म देवताओंके नामसे जो वड़-नडे द्रव्यमय यज्ञ किये जाते है, व 
इर्राङ्कश्रतद्कष्णवणं उनके कम है ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! विराट्‌ भगवान्‌के 
तानाभिधाभीज्यभणोपपन्नो स्थूलशरीरका यदी खर्प है, सो मने तुम्हें खना 
द्रन्पात्धकः कमं पितानयोगः ॥२५॥ | दिया । इसीमे सुसुश्चु पुरुष बुद्धिके द्वारा मनको शिर 
दयनसायीश्वरधिम्रहस्य .| करते है; क्योकि इससे भिन्न ओर कोई वस्तु नदीं दै 
यः संनिवेक्ः कथितो मया ते । ॥ ३८ ॥ जंसे खेप्न देखनेवाच् खप्नावस्थाम 
संधर्यतेऽशिन्‌ वपुषि खविष्टे अपने-आपको दी विविध पदार्ोकि स्पत देखत हे, 
यनःखद्द्धया न यतोऽस्ति द्विशत ।२८। वेसे.दी सत्रकी बुद्धि-उत्तियोकेः दारा सवर कु अनुम 
~ सर्वधी्स्यनुभूतस करनेवाला ८ व भी एक दी 
हे । उन सव्यखखूप आनन्दनिपि मगव्रानक्ता ही भजन 
, आत्मा यथा खप्नजनेक्षितेकः । | करना चादिये, अन्य करंसी भी वस्तुमे आसक्ति नहीं 
त॒ सत्यमानन्दनिधिं . भजेत करनी चाहिये; क्योकि यह आसक्ति जीवके अधःपतन्‌- 
न्यत्र सज्जेद्‌ यत आत्मपातः ॥२९॥ का देत है ॥.३९ ॥ 


वक 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणं पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
मह्‌ पुरप्रसस्थाचुवणने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ल; य 


पू 
९ 
त 








अथ दहितीयोऽ्यायः 

भगवान स्थरूख - ओर सूक्ष्म रूपोकी धारणा तथा क्रमसुक्ति ओर खच्यीसकतिंका वणन ` 
 श्रीदयुक उवाच `  ओआीटयुक्देवजी कहते है-सृष्िके प्रारम्भे ब्रहमाजीने ` 
एष षर न इसी धारणके द्वारा प्रसन्न इए भगवान्‌से बह सषिविषयक् ` 
० र = स्मृति प्राप्त की थी, जो प्रहलेग्रल्यकाव्मे विङ्पद्योगयी थी । 

नष्टां स्सतिं १ एषात्‌ । । इसेउनकी दष्ट अमोध ओर बुद्धि निङ्चयासिका दो गयी। 
तथा सस्जदममोषदृष्टि तर उन्होने इस जगतको वेसे दी रचा जसा कि ष ष 
यंथाप्ययात्‌ प्राग्‌ व्यवपायदुद्धिः ॥१॥॥| प्रल्यके परे था ॥ १ ॥ 


१. प्रा° पा०-स्वरः स्मरति भायुरानीकवीयः | २ प्राचीन प्रतिमे (महा पाठ नहीं हे । २३. प्रा° पार-यथा भयास्ाग्‌ | प्र ग ४ 
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पः ५०५ प्ीमद्भाशवत | अ० र 
इ पथ्य -्य्य्ध्व्य्व्वव-------------~ स 
शाब्दस्य हि बहमण एष पन्था | वे्दोकी वर्णन-चटी ही इत प्रकास्की है वि लेगोकी 
भ, बुद्धि खगं आदि निरर्थक नाकि फेरे फंस जाती है, जीव 
रि (धिसा 
६ यन्नासभिध्योयति धीरपर्थँः | वह्यं घुखकी वासनासे खप्न-सा देखता इआ भटकने चता 


परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्‌ हे; किंतु उन मायाभय लोकम करीं भी उसे सच्चे 
सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २ ॥ इसव्यि विद्वान्‌ 

मायामये बास्नया शयानःः॥२॥ | पुरुषको चाहिये कि वह विविध नापा पदा्ेसि 

उतना दही व्यवहार कर जितना प्रयोजनीय 
हो | अपनी बुद्धिको उनकी निस्सारताके निश्चयसे 
परिपूण र्खे ओर. एक क्षणक्रे च्ि भी 
अप्तावधान न हो । यदि संक्तारेः पद्‌ःथं प्रारब्धवदा विना 


अतः कषिनासु यावदर्थः 


खादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः 










न्ब 
4. =^ 


सिद्धेऽन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमके यों ही मिक जाय, तव उनके उपार्जनकां 
= 0 परिश्रम व्यर्थं समञ्चकर उनके च्िकोईप्रयलन न 
वर्म तत समा्माणः || र ॥ | करे ॥ २॥ जव जमीनपर सोनेसे काम चल सकता 
सत्यां धितौ छि कियो यासे | ह, तब प वमि प्रजन करे क्या भ्रोजन । 
| | जव भुजाए्‌ अपनेको भगवान्‌क्ती कपास खय ही मिटी 
बाहो स्व॑पिद्धे दयपवरहणे; किम्‌ । | ईं है तव तवि्की क्या आतरदयकता । जव अन्चरिसि 
र काम चर सकता हे तव बहृत-से वतन क्यो वटोरे | 
त्व्र। फ पुरुथान्नप्त्या बक्षी छाल पहनकर या वस्दीन रहकर भी यदि 
दिग्वल्कलादौ सति कि दुकूले ; ॥४।। जतन वारण क्रिस जा १ दता व २ क्या 
आवदयक्ता ॥ ४ ॥ पदननेको क्या रस्तीमं चिथडे 
चीराणि फं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नहीं हँ १ भूख ल्गनेपर दूरीक वि ही शरीर धारण 
- „ ल करनेवाले वृक्ष क्या फ़ल-कटकी भिश्ा न्यौ देते १ जलं 
ग्घ, रशत सारताऽप्यद्यष्यच्‌ । | चाहनेवालोके व्यि नदिय क्या वि्छुल सूख गयी है ! 
> ~ (~ ~~ ~ रहनेके घ्य क्या पहाङ्की रुफार्प्‌ वंद करदी ग 
` शद्रा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ । < न 
है १ अरे. माई! सव न सही, क्या भगवान्‌ भी अपने 
कृखाद्‌ भजान्तं कवयो धनदुमंदान्धाच्‌ ॥५॥ | शरणागतोकी रक्षा नही करते १ रेसी स्थितिमें बुद्धिमान्‌ 
ध चग भी धनवे नदोमे चूर घमंडी धनियोकी चापदधूसी 
६ एवं खचित्ते खत एव सिद्ध क्यों करते हँ १॥ ५॥ इस प्रकार विरक्त दो जानेपर 
ऋय छ. (~~ ९ दयमें त्प ज ॥ आः 
क आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः । | अपने हृदयमं नित्य विराजमान, खतः सिद्ध, आत्मखसूप, 
9 परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान्‌ है बडे 
"जाः न ल यता त प्रेम ह द्द्‌ निचय करके उन्हीका भजन 
५ =+ त ता करे क्योकि उनके भजनसे जन्म-गृ्युके चक्तसें 
~ ८ ५ डालनेवाजे अज्ञानका नाञ्च जाता 
संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥९॥ हो है ॥ ६ ॥ 
९, प्रा पा०--न्दस्य । २. प्रा पा०--स्वत | ९" भा पा०-वाही च सिद्धे । ५४. मार पा०--पटतः । 
८ ०२ ० पा०-ग्रियाथौ । ६. प्राम पा ०उनिशतो । 
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१५९ 
कस्तां - त्वनादृत्य परालुचिन्ता- पड्यु्ओकी बात तो अश्गहै; पस्तु मवुरष्मिं मला रेस्ता कौन 
मृते पशलरतीं नाम॒ युञ्ज्यात्‌ । ै, जो लोर्गोको इस ससारख्य वतरणी नदीम गिरकर्‌ श्मपने 
य | कर्मजन्य दुःखोको मोगते हए देश्वकःर्‌ भी भगवान्‌ # 
पश्यज्ञनं भारत वेत्रण्यां ५ 
६ | मङ्खटपय चिन्तन नहीं करेगा, इन अमत्‌ विपय-मोगेमं 
खक्रसंजार्‌ प्रताएन्जपाणम्‌ ॥ ७ ॥, | ही अपने चित्तको भटकनं देगा १ }} ७ ॥ 
कै चित्‌ स्थदेहा तहं रयलिकद | कोई-कोई साधक अपने शरीरके भीतर इदयाकारामें 
प्रादेशं पुरूपं वसन्तम्‌ । विराजमान भगवानूके प्रादेरामात्र खर्पकी धारणा करते 
चतुथजं कङरथाङ्गश्ध- है । वे एेसा ध्यान करते हैँ किं भगवान्‌की चार युना्ओं- 


गदाधरं धारणया सरन्ति ।। ८ ॥ | मे शन, चक्रः गदा जीर पद्म हं ॥ ८ ॥ उनके सुपर 
प्रसन्नवदनं नखिनायतेक्षणं | ४: रही द कमले समान विक्चाछ ओर 
व कोमल नेत्र दै | कदम्बक पुष्पकी केसरके सपान पीला 
न्व क्रदपपशज्गवाससभ्‌ । वल धारण किये इए हँ । सुजाओंमे श्रेष्ठ रत्नसि जं 
ससन्महारत्न हेरण्मयाङ्कदं सोनेके वजूघ्वद दोभायमान हैँ । सिरर वडा ही सुन्दर 
मुकुट ओर कानमे कुण्डल हैँ, जिनमे जडे इए बहुमूल्य 
रत्न॒ जगमगा रहे हैँ ।॥ ९ ॥ उनके चरण-कमल 
योगेश्ररोके खिले इए हृदयकमल्की कणिकापर विराजित 
हैँ । उनके इृदयपर श्रीवत्सका चिह--एक सुनहरी रेखा 
है | गलते कौस्तुभमणि ठ्टक रही है ¦ वक्षःस्थक 
कभी न कुम्हलनेवाटी वनमालासे धिरा हआ है ॥१०॥ 
वे कमरमें करघनी, अंगुिरयोमिं बडमूस्य अगरूटी, चरणेमिं 
नृ पुर ओर हाथोमे कंगन आदि आभूषण धारण किये इए 
हैँ | उनक्रे बार्लोकी ठट बहत चिकनी, निर्मल, घुंघराली 
ओर नीटी हैँ । उनका मुख-कमक मन्द-मन्द सुसकानसे 
खिल र्या है ॥ ११ ॥ लीकापूणं उन्मुक्त हास्य ओर 
चितवरनसे शोभायमान र्मोहोके दवारा वे भक्तजनोपर्‌ 
अनन्त अनुग्रहकी वधां कर रहे हैँ | जब्रतक म॒न इस 
घारणके द्वारा स्थिर न हो जाय, तबतक बार-बार इन 
चिन्तनखरूप भगवान्‌को देखते रहनेकी चेष्टा करनी ` 
चहिये ॥ १२ ॥ भगवानके चरणकमलसे ठेकर उनके 
एकैकोऽङ्गानि धियालुभावयेत्‌ सुसकानयुक्त मुख-कमल्पर्यन्त समस्त अद्खोकी एकएक ` 
पादादि यलद्भसितं गदाभृतः । करके बुद्धिके द्वारा धारणा करनी चाहिये ज † 
, नितं जितं खानमपेद्य धारयेत्‌ ` ` | बुद्धि शद्ध होती जायगी, वैसे-वसे चित्त थिर होता 


जायगा; जब एक अङ्गका ध्यान ठीकठीक होने ल्मे, ` | । 
परं परं छड्ष्य॑ति धीयथा यथा ॥१३॥ | तत्र॒ उसे छोडकर दूसरे न ध्यान करना 










रुरन्महारत्मकिरीरङ्ञण्डरम्‌ ।॥ ९॥ 
उज्निद्रहत्पज्जकृणिश्रुये 
योगेश्वराख्ापितपादपल्छवसम्र्‌ । 
श्रीलक्ष्पणं कोस्दुभरत्यद्न्धर- 
सस्छानखष्ष्स्या वनमालयाऽऽचतम्‌ \\१०।। 
विंथुषितं मेखलयाङ्खलीयकै 
महाधनेर्‌ धरकङ्णादिभि । 
सिनिग्धामराङ्श्चिदनी खङ्ुन्तरे 
िरोचमानाननहासपेशर्म्‌ ।॥११। 
अदीनरीखाहभितेक्षणोच्छसद्‌ः 
भ्रभद्धसंद्वितभूयदुग्रहम्‌ । 
कषित चिन्तापयसेनमीश्वरं 
यावल्थनो धारणयावतिष्ठते ॥१२॥ 
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१५२ श्रीमद्भागवत ` [अ०र्‌ 

यावन्न जायेत परावरेऽसिन्‌ चाहिये ॥ १२ ॥ ये विदेश्चर भगवान्‌ दय नदी, द्रष्टा 

विर्व (स है । सगुणः नियुण-- सव कुछ हइन्हीका खरूप है । 

स्वरे [त्यागम्‌ ~ 

विद्वेसवरे द्रटरि भ #। जवतक इनमें अनन्य त्रेममय भक्तियोग न हो जाय, . 

तावत्‌ स्थवीयः पुरुषस्य रूपं तततक साधकको नित्य-न मित्तिकः कमेव वाद्‌ एकाग्रतासे 

कः र भगवानूके उपयुक्त स्थूल रूपका ही चिन्तन करना 
क्रियावत्नाने प्रयतः सरेत ॥१४॥ | चाहिये ॥ १४ । 














स्थिरं सुखं चासनमाभिता यति- । परीक्षित्‌ | जव योगी पुरुष इष मनुष्य-लोकको 

यंदा जिहासरिममङ्ग लोकम्‌ । छड्ना चाहे; | तत देश . ओर कालम मनको न 

लेचदेरो त त्गाये । सुखपू्ेक सिर आदछनसे वेठकर्‌ प्राणोँको 
कणर च दय च मना न सज्जयत्‌ जीतकर मनसे इन्द्रिया सयम करे ॥ १५॥ 9 

प्राणाच्‌ नियच्छेन्मनसा जिताखः ॥१५॥ | तदनन्तर अपनी निमल बुद्धिस मनश्नो नियमित कर्के 

मनः खबुद्ध्यामलया नियभ्य मनके साथ दधिका क्षत्र ¡ ओर्‌ क्ित्रज्ञको अन्तरात्मामे 

नं एतां निन 3: टीन कर दे | फिर्‌ . अन्तरात्माको परमात्मामें 

नज्ञ एता (ननर्यत्‌ तमात्मान । डीन करके धीर परुष उस परम शान्तिमिय 

आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो अवस्थमें धित हो जाय } फिर उक्षके च्वि 


६ कोई कतंभ्य देष नहीं रहता | १६ | इस अवस्थामे 
रन्धोपरान्तिविंरमेत त्यात्‌ ॥१६॥ | † ` स - 

4 ~= छ सगुण भी नहीं है, पिर्‌ रजोगुण अर तमोगुणकी तो 

न यत्र कालाऽबनामषा परः भ्रयः वात ही क्या है | अहङ्कार; महत्त ओर प्रकृतिका भी 

~ + 1, शिरे र्‌ च सि त टेव त 

ङतो ल॒ देवा जगतां य॒ $शिरे । बा अस्तित्व नहीं है । उ सि जत ( वताभकि 

नियामक काल्की भी दाक नहीं गती, तव देवता ओर 

न॒ यत्र सत्व न रजस्तम उनके अधीन रहनेवाटे प्राणी तो रह दी कैसे सकते 


न वे विकारो न महास्‌ प्रधानस्‌ ॥१७॥ | टै १ ॥ १७ ॥ योगी लोग धह नही" यह नदीः--इ 
प्रकार परमात्मासे भिन्न पदार्थोक्रा- व्याग करना चाहते 


५५, ¢ ¢ च्रे, (त 
[पनन्त तद्‌ हँ ओर उारीर तया उसके सम्बन्धी पदा्थेमिं आत्म- 


ट = जिस ॒परमपूभ्य - स्वषूपका आचिद्घन करत हए अनन्य 
दुरात्म्यसनन्यसष्टद | 1 (भ है [^ 
विसृज्य दाराः 2 रमसे परिपूर्णं रहते है बही भगवान्‌ विष्णुकषा परम पद्‌ 


हृदोपगुदयारदपदं पद्‌ पदे ॥१८॥ | है - इस विषयमे समस्त शाखोकदी सम्मति है ॥ १८ ॥ 
ज्ञानटृ्टिके बलसे जिसके चित्तकी वासना नष्ट 


इत्थं मुनिस्तुपरमेद व्यवस्थितो 

| चान्तः $ हो गयी दहै, उस ब्रह्मनिष्ठ योगीको इस प्रकार अपने 
+ विज्ञानदण्बीयसुरान्धताश्चयः । रारीरका व्याग करना चाहिये । पहठे एड़से अपनी 
खपाण्णिंनाऽऽपीड्य गुदं ततोऽनिलं गुदाको दबाकर स्थिर दो जाय ओर तब बिना ~ 


स्थानेषु षटदलनमयेजितक्मः ॥१९॥ घव्रडाहटके प्राणवायुको षट्‌ चक्रमेदनकी रीतिसे ऊपर ॐ 
--------------------- 
--क्षेचमेतं निनयेद्‌ य. आत्मनि । ३. प्रा° पा०- प्रस । 
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नाभ्यां सितं हयधिरोप्य तसखा- | जाय ॥ १९ ॥ मनी योगीको चाहिये कि नाभिचक्र 
| मणिपूरकर्मे सित वायुको इद्यचक्र अनाहतम, बरहसि 


दुदानगत्यरासं त ॒न्यन्छुनः । उदानवायुके द्वारा वक्षःस्थः ऊपर विद्ुद्ध चक्रमे, फिर 


ततोऽनुसन्धाय धिया मनखी उस॒वायुको धीरे-धीरे ताछमूलमे ८ विद्युद चक्रके 

इ; अग्रमागमें ) चदा दे ॥ २० ॥ तदनन्तर दो ओंख, दो 

स्वतामूल शनकेनयेत ।।२०॥ कान, दो नासाछिद्र ओर सुख--इन सातां चद्रको 
तसाद्‌ भ्रवोरन्तरथु्येत रोककर उस तामूलमे स्थित वायुको देके बीच 


आज्ञाचक्रे ठे जाय । यदि किसी लोकम जनेकी ` 

इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको वह्यं रोककर 

खित्वा अुहूताधेमङ्कण्डदटि- स्थिर लकष्यके साथ उसे सहक्नारमे ठे जाकर परमातमामे 
5 ८ स्थित हो जाय । इप्तके वाद बऋ्मरन्ध्रका भेदन करके 
नभिद्य मधन विदुजत्पर गतः ॥२९॥। | शरीरइन्द्रियादिको छोड दे ॥ २१ ॥ 


निरुद्सप्रायतनोऽनपेक्षः । 


यदि प्रयाखस्‌ नंप पारमेष्ठयं परीक्षित्‌ ! यदि योगीकी इच्छा हो कि मँ ब्रह्मलोकं 
मेहायसानाुत म्‌ विरम्‌ | जाऊ, आने सिद्धयो रात कर्वे आकाश्चारी सिद्धोके 

| साथ विहार करू अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी 

अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये प्रदेशमे विचरण करट, तो उसे मन ओर इन्दियोको 


सहैव शच्छेन्मनसेन्दियैश्च ॥२२॥ | साथ दी टकर शरीरसे निकलना चाहिये ॥ २२ ॥ 

वहदाल्ललक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ । त्रिलोकीके बाहर ओर भीतर सर्वत्र खच्छन्दख्यसे ` 
नं कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विचरण करनेका अधिक्रार होता है । केवल कमेक दारा ` 

विद्यातपोयोगसमाधिभाजाभ्र्‌ ॥२३॥ | इस प्रकार बेरोकटोक विचरना नही हो सकता ॥२२॥ 
वैदवानरं याति विहायसा गतः ` ` 

सुपुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा । 
विधूतकट्कोऽथ हरेस्दस्तात्‌ 

प्रयाति चक्रं नृप चेश्यमारम्‌ ॥२४॥ 
तद्‌ विश्वनािं त्वतिवर्त्य विष्णो- 

रणीयसा विर्जेनात्मनेकः । 
नमस्कृतं ब्ह्मविदायुपेति 

कल्पायुषो यद्‌ बिबुधा रमन्ते ॥२५॥ 
अथो . अनन्तस्य यखानेन 

दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विख्वम्‌ | 


१. प्रा पा०-म्रयास्यननथ । २. प्रा° पा०- विहारान्‌. ३, प्रा पा०- 


५ प्राश पा०-योऽ्चिषा ॥। ६. भ्रा ०१ = । {~ { मन्त ~ । र 4 र ध यः 
भाग सण्ख०् १.२० 9 
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वह आकारामार्गसे अग्निखोकमे जाता है, बहो उसके वचे 






परु चता है ॥ २४ ॥ भगत्रान्‌ विष्णुका यह शि्खामार 


देवता विहार करते रहते है ॥ २५ ॥ फिर जब प्रख्य 
का समय आता है, तब नीचेके लोकोको रेषे सुखसे 


न हते दे ६ = 


वहू ब्रह्मलोकम्‌ 





परीक्षित्‌ ! योगी ज्योतिमय मागं॒सुषुम्णके दारा जब 
ब्रहमलोकके व्यि प्र्यान करता है, तब पह 



















एुचे मक भी जक जाति है । इुके बाद वह वहासि ऊपर ` € 
भगवान्‌ श्रीहरि शिडुमार्‌ नामक व्योतिमय चक्रपर 


~= नी 
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वि 


= 


म 


चक्र विश्व्रह्माण्डके भ्रमणका केन्द्र है | उक्का अतिक्रमण ` 
करकं अत्यन्त सक्षम एवं निमेक शरीरसे वह अकेला ही . ` 
महर्तीकमे जाता है । वरह लोक ब्रहमवे्ताजके केद्वाराभी 
वन्दित है ओर उसमें कल्पपयंन्त जीवित र वारे 


१५४  शओरीमद्धागषेतं | अ० २ 








नियाति सिंद्रेखरजु्टधिष्ण्यं चला जाता है, जिस ब्रह्मलोके बड़े-बड़े सिद्धेश्वर 
56 अच विमार्नोपर निवास करते हैँ । उस ब्रह्मलोककी आयु 

यद्‌ ढपराघ्य तदु पारमष्ठवम्‌ ॥२६॥ | ब्रहमाकी आयुके समान ही दो परा्की है ॥ २६॥ 
वहां न शोक है न दुःख, न बुढापाहै न मृ्यु | फिर 


न यत्र शोको नजरा न मृत्यु र < 
; वरह किसी प्रकारकादउद्रेगया भयतो दहो ही कसे 


नोर्तिनं चोद्धेग ऋते कतित्‌ । सकता है । वहाँ यदि दुःख है तो केवल एक वातका । 
ववि; निविदां वह यही किं इष परमपदको न जाननेवाठे लोर्गोके जन्म- 
याचत्तताऽद्‌* दृपया[नदनिदा रल्युमय अत्यन्त घोर संकटोको देखकर दथावदा वहयके 


लोगोके मनम बडी व्यथा होती है ॥ २७॥ 


© 
दुरन्तदुःखश्रभवालुदशंनात्‌ ॥२७॥। व 
५ सत्यल्ोकमं पटचनेके पश्चात्‌ वह योगी निर्भय होकर 


ततो विदोषं प्रतिपद्य नि्भय- अपने सुक्ष्म रारीरको प्रध्वीसे मिला देता है ओर फिर 

= | ष उतावटी न करते हए सात आवरणोंका मेदन करता 

त्मनापा-नलमूतरत्वरच्‌ । है | पृरथ्वीरूपसे जल्को ओर जलख्पसे अगनिभय अवर्णो 

~. (€ को प्राप्त होकर वह अयोतिरूपसे वायुखूप आवरणमें 
ज्योतिमंयो वायुयुपेत्य काले द प ध 

युपे आ जाता है ओर वहोंँसे प्तमयपर ब्रह्मकी अनन्तताका बोध 


करानेवाठे आकाराखूप आवरणको प्राप्त करता है ॥२५॥ 


वाय्वात्मना खं ब्रहदात्मलिङ्धम्‌ ॥२८॥ न ‰ 
इस प्रकार स्थूठ आवरणोको पार करते समय उसकी 


घ्राणेन गन्धं रसनेन वै रसं इन्द्या भी अपने सुक्ष्म अधिष्ठानमें टीन होती जाती 
हें । -घ्राणेन्दरिय गन्धतन्मात्रामे, रप्तना रसतन्मात्रामे, नेत्र 

रूपं तु दृष्टया खसनं त्वचेव । रूपतन्मात्रामे, तचा स्परातन्मात्रामे, श्रोत्र खब्दतन्मात्रामें 
० ^ ओर कर्मेन्द्रियाँ अपनी-अपनी क्रियाराक्तिमें मिक्कर अपने- 
भत्रेण त्य - नभाय्युणत्व अपने सूषष्मखल्पको प्राप्त हो जाती हैँ ॥२९ ॥ इ 


प्रकार योगी पञ्चमूतोके स्थूल-सुक््ष आवरर्णोको पार 
ियसंनिकलं करके अहङ्कारमे प्रवेरा करता है । वहाँ सुक्ष्म भूतोको 
सं भूतघ्ष्मेन्द्रियसनिकषं तामत अहङ्कारम, इन्ियोको राजस अहङ्कारे तथा मन 

मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ । ओर इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवता्ओंको साचिक अहङ्कारमे 
लीन कर देता है । इसके बाद अहङ्कारताके सहित च्य- 


प्राणेन चाङ्कतिपेति योगी ॥२९॥ 


ए त सास गत्य स तेन याति रूप गतिके द्वारा महत्तत्छमे प्रवेश करके अन्तमं समस्त 
र विज्ञानतच्वं गुणसंनिरोधम्‌ ॥३०॥ । गुणोकि ख्यस्थान प्रकृतिरूप आवरणे जा मिक्ता 
द १, प्रा पा०- विदवेश्वर० । २. प्राचीन परति “स भूतसष्षमे ०“ ˆ “से ठेकर ^" ` "“ - "ऽवसाने" तक द्‌ श्छोककी 
य 9 जगह कुछ परिवतंनके साथ दो चरण ओर बदाकर पूरे दो शोक मिरे ई यथा-- 

= व भूतसुक्ेनदियसनिकषात्‌ सनातनोऽसो भगवाननादिः । ६ 


स अनामयं देवमयं विकायं संसाद्य गत्या सह तेन याति ॥ १ ॥ 


वि्ञानत्वं शुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमरपेति शान्तम्‌ । 
आनन्दमानन्दमयोऽवसाने सवास्मके बह्मणि वासुदेवे ॥ २ ॥ 


इसके आगो भूल्के टी अनुसारहे। = = 


। ५३ 
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(किरीर गमे 


तेनात्मनाऽऽत्मानयुपेति शान्त- है ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! महाप्र्यके समय प्रकृतिष्प 
र आवरणकाभी च्य हो जानेपर वह योगी स्वयं आनन्दस्वखूप 
मानन्द्मानन्द्मयाऽवस्रानं । - ५ 
स होकर अपने उस निरावरण रूपसे आनन्दस्वरूप शान्त 
ट एतां गतिं भागवतीं गतो यः परमात्माको प्राप्त हयो जाता है । जिसे इस मगवन्मयी गतिकी 


अ नः प्राप्तिं हो जाती है, उसे फिर इस संसारम नदीं आना पडता 
स॒वे पननह पिषजतेऽङ्क ।२१।। 
श्‌ ॥२१॥ परीक्षित्‌ ! तुमने जो प्रा था, उसके उत्तरमे मैने 
एते घृती ते सृप वेदगीते वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सयोपुक्ति ओर क्रमपुक्तिका 
त्वयाभिष्ष्टे ह॑ सनातने च । तुमसे वणन क्रिया । पहले ब्रह्मा जीने भगवान्‌ वासुदेवकी 
मेः परा ब्रह्मण आह पष्ट आराधना करके उनसे जव प्ररन किया थरा, तवर उन्होनि 


ध उत्तरम इन्हीं दोनों मार्गेकी वात ब्रह्माजीसे कदी 
आराधिता भगवान्‌ वासुदव; ॥३२॥ | थी ॥ ३२ ॥ 


न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विद्चतः संसृताषिह । ससार-चक्रमे पड़े इए मनुष्यके व्थिि, जिस साधनके 
- दवारा उसे भगवान्‌ श्रीकरष्णकी अनन्य व्रेममयी भक्ति प्राप्त 

हो जाय, उसके अतिरिक्त ओर कोई भी कल्याणकारी 
मागं नहीं है ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्मान एकाग्र चित्तसे 
| सारे वेदों का तीन बार अनुश्ीकन करके अपनी बुद्धिसे 
तदध्यवसयत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ।।३४॥] | पदी निश्चय किया कि जिससे सात्मा भगवान्‌ ओीङ्ष्णके 
प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हयो, वदी सर्वश्रेष्ठ धर्म है ॥ ३४ ॥ 

समस्त॒चर-अचर प्राणियोमें उनके आत्मारूपसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही लक्षित होते है; क्योकि ये बुद्धि आदि दृश्यपदार्थं 
उनका अनुमान करानेवाठे लक्षण हैँ, वे इन सरके साक्षी 
तसात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सवं त्र सवंदा । एकमात्र द्रा है।| २५ परीक्षित्‌ ! इसब्थये मुर्योको चाहिये 
कि सव समय ओर सभी खिति्ोमिं अपनी सम्पूर्णं शक्तिसे 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवण-कीतेन ओर स्मरण करे ॥२६॥ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ 


भगवान्‌ ब्रह्म का््स्यन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । 


¢ (५ 
भगवान्‌ सवभूतेषु रक्षितः खात्मना हरिः 


 खप्येबुद्रयादिभिद्र्टा लक्षणैरनुमापकैः ॥३५५॥। 


श्रोतव्यः कीतिंतन्यश्च सतव्यो भगवान्वणाम्‌।।३६॥ 


¬ - {~ आत्मनः सतां । संत ॒पुरुप्र आल्मस्वरूप भगवान्‌ कथाका 
पिवन्ति ये भगवतं आत्मनः सतां राजन्‌ । संत , 

. मधुर अगृत बोटते ही रहते हैँ; जो अपने कानके दोनोमे 

कथास्तं अवणपुरटेषुं सम्भृतम्‌ । भर-भरकर उनका पान करते हैँ, उनके हदयसे 


विषयोंक्रा षिषेखा प्रमा जाता रहता है, वह शद्ध हो 
जाता है ओर वे भगवान्‌ श्रकरष्णकरे चरण-कमलोंकी 
व्रजन्ति तचचरणसररुदान्तिकम्‌।।२७॥ | सन्निधि प्राप्त कर ठेते है ॥ २०७ ॥ 
"स्य | 
ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्वे 
परुषसस्थावणेनं नामं द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं 


१3 
७ न 





१. प्रार पाच । २" ब्रा पाय ।३. प्रा° पार --पुटेन । ४. प्रा पा०-महापुख्ष° । ५. प्राचीन 
प्रतिमे (नामः नहीं । . न = 
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श्रीमद्भागवत 





| अ०र 


भो मः यि भः रः चः भः जः कः 





अथ तृतीयोऽष्याय 


कामनाओंके अनुसार विभिन्न देवताओंकी उपासना तथ। भगवद्धक्तिके पाधान्यक्रा निरूपण 


श्रीद्युक उवाच 


एवमेतन्निगदितं पृष्टवान्‌ यद्‌ भवान्‌ मम । 
चरणां यन्त्रियमाणानां मदष्येषु. मनीषिणाप्‌ ॥ १॥। 
ब्रह्मवच॑सकाभस्त॒ यजेत॒ ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥ २॥ 
देवीं मायां त॒ श्रीकामस्तेजस्कामो विभषसुम्‌ । 
वसुकामो वसन्‌ शद्रन्‌वीर्यकामोऽथ वीयंवान्‌ ॥ ३॥ 
अनाद्यकामस्त्यदितिं खगंकामोऽदितेः सुतान्‌ । 
विश्वन्देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधको विज्चाम्‌ 9 
आयुष्कामोऽश्विनौ देवो पुष्टिकाम श्छां यजेत्‌। 
प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥ ५॥ 
रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ खीकामोऽप्सरउवंशीभ्‌ । 
आधिपत्यकामः स्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञं यजे यशस्कामः कोशकामः प्रचेतलप्‌ | 
विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्याथं उमां सतीम्‌ ॥ ७॥ 
धमाथ उत्तमश्छोकं तन्तं तन्वन्‌ पितन्‌ यजेत्‌। 


रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो सरुद्णान्‌ ॥। ८ ॥ 


श्रीट्कदेव जीने कदा- परीक्षित्‌ । तुमने .मुञ्जसे जो 
पूछा था किं मरते समय बुद्धिमान्‌ मनुष्यको क्या करना 
चाहिये, उसका उत्तर मैने तं दे दिया॥१॥ जो 
ब्रह्मतेजका इच्छुक हो, वह बरृहस्पतिकी, जिसे इन्दरर्योकी 
वरंशोष राक्तिकी कामना हयो, वह इन्द्रकी ओर जिसे संतान- 
की छालसा हो, बह भजापति्योकी उपासना करे ॥२॥ 
जिसे लक्ष्मी चाहिये वह सायादेवरीक्री, जिसे तेज चाहिये 
वह अग्निकी, जिसे धन चाहिये वह वघ्ुओंकी ओर जिस 
प्रभावदयाटी पुस्पको वीरताकी चा उसे रुद्रौकी 
उपासना करनी चाहिये | ३ | जिसे वदरत अन प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, बह अदितिका, जिसे स्वगेकी कामना 
हो, वह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यकी अभि- 
लापा हो, वह विदतेदेवोका ओर जो प्रजाको अपने अनुकूल 
बनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका आराधन 
करना चाहिये ॥ % ॥ आयुकी इच्छसे अधिनीकुमारसोका, 
पुष्िकी इच्छासे पृथ्वीका ओर प्रतिष्ठाकी चाह हो तो 
लोकमाता प्रथ्वी ओर चौ ८ आकाश ) का सेवन करना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ सोन्दर्थकी चाहसे गन्धर्वोकी, पत्नीकी 
प्ा्िके व्यि उर्वैश्ची अप्सराकी ओर सत्क स्वामी बननेके 
लिये ब्रह्माकी आराधना करनी चाहिये ॥६॥ जिसे यश्चकी 
इच्छा हो वह यज्नपुरुषकी, जिसे खजानेकी लालसा हो 
बह वरुणकी, विद्या प्राप्त करनेकी आकाङ्का हो तो भगवान्‌ 
दांकरकी ओर पति-पत्तीमें परस्पर प्रेम बनाये रखनेके चये 
पार्बती्जकी उपासना करनी चाहिये ।७ ॥ धमं उपाजेन 
करनेके चे व्रिष्णु भगवान्‌की, वंडापरम्पराकी रक्षके व्यि 


| पितरोकी, बाधाओंसे वचनेके ल्य यन्नोकी ओर बच्वान्‌ 


ढोनेके लिये मरद्रणोंओी आराधना करनी चहिये ॥ ८॥ 
राञ्यके लिये मन्वन्तरोके अधिपति देवको, अभिचारके 


` राज्यकामो मनून्‌ देवान्‌ निक्त त्वभिचरन्‌ यजेत्‌ । | लिये निऋतिको, मोगोे व्ि चनदरमाको ओर्‌ निष्कामता 


प्राप्त करनेके चिप परम पुरुष नारायणको भजना 


कामकामो यजेत्‌ सोममकामः पुरुषं पर्‌ ।॥ ९ ।। | चादिये ॥ ९ ॥ ओर जो बुद्धिमान्‌ पुरुप है- वह चषि 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 





तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरूपं परम्‌ ॥९०॥ पुरुषोत्तम भगवानकी ही आराधना करनी 
पाऽ त्वतिर्थि | २. प्रा° षा ०-त्याश्रमुमां ! ४. प्राश पा, 


न्‌ 1 ६. प्रा० पा०-नर | ७, एए्र9 प~~ पुमान्‌ 


१ प्रा० पा०-कामाय । २“ भ्रा 
र्यसुच्म० | ५. भ्र पा०--तन्ठुकामः पितु 


निष्काम हो, समस्त कामनाओंसे यक्त हो अथवा मोक्ष 
चाहता हो--उसे तो तीव्र भक्तियोगके द्वारा दैव 





चि ॥१०॥ 


अ० ३] ह दवितीय स्कन्ध १५७ 











. एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । जितने भी उपासक हैँ, उनका! क्षवसे वडा हित इसीर्े है किं 


वे भगवानूके व्रेभी भक्तोका सद्ग करके भगवानूमे अविच 
भगवत्यचला भवो यद्‌ भागवतसङ्गतः ॥१९॥ । प्रेम प्राप्त कर ठ ॥ ११॥ देसे पुरुषरके स्पङ्गमे जो भगवान्‌- 


। की टीरा-कथा होती है, उनसे उस दुम ज्ञानकी प्राति 


ज्ञानं यद प्रतिनिव्त्तगुणोभिचक्र- । होती है, जिससे संसार-सागरवी त्रिगुणमयी तरङ्गमाकअकि 


~ | थपेडे दान्त हो जाते हैँ, हृदय द्ध होकर आनन्दका 
मात्मग्रसाद्‌ उतं यत्र गुणेष्वसङ्गः । (क 

६ = ४ | अनुमव होने ठक्गता है, उन्दरियो>े विषर्योमिं आसक्ति नदीं 

मैवल्यसम्पतपथस्त्वथ भक्तियोगः | रहती, कंबल्यमोक्चका सर्बसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त 


॑ हो जाता है । भगवान्‌की रेकी रसमयी कथार्जीका चस्का 
| _------ कौ नि्टतो हरिकथासु रतिं न इयोत्‌।।१२॥ लग जानिपर मलम कौन देसा है, जो उनमे परेन करे ॥१२॥ 
| शौ नक उवाच |: ौनकजीने कदा सूतजी ! राजा परीक्षितूने 
इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः । कदेव जीकी यह बात सुनकर उनसे ओर क्या पूछा १ 
वे तो सवेज्ञ होनेके साथ-ही-साथ मधुर वर्णन करनेमे 
भी बडे निपुण थे॥ १३॥ सूतजी! आप तो प्व 
५ कुछ जानते हँ | हमल््ेग उनकी वह वातचीत बडे 
एतच्छुभरपतां षिद्न्‌ त नोऽ सि भाषितुम्‌ । ्रेमसे खुनना चाहते हैँ, आप कृपा करके अवश्य सुनादये । 
क्योकि संतोकी सभामें रेसी ही बातें होती है, जिनका 
पर्यवश्ान मगगनूकी रसमयी टीदा-कथामें ही होता 
= = वेम  ॥ प्राण्डुनन्दन महारथी राजा परीक्षित्‌ बड़ 
स वे भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । दे ॥ १ ड स 
| - भगवद्भक्त थे । बास्यावस्थापे लिन्ोनोंसे खेलते समय भीं 
बालक्रीडनकैः क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे ।\१५५॥ वे श्रीकृष्णकीलाका ही रस ठेते थे ॥ १५ ॥ मगवन्मय | 
व ्रीड्यकदेवजी भी जन्मसे ही भगवस्परायण हैँ । देसे 
५.६ ० । संतोके सत्सङ्गमें भगवान्‌के मङ्कलमय गुणोकी दिव्य चचां 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युहिं समागमे ॥१६॥ | अवद्य ही इई होगी ॥ १६॥ जिसका सपय भगवान्‌ 
~ श्रीकृष्णके गुणोके गान अथवा श्रवणम व्यतीत हो रदा हैः 
1 स च॒ यजो । उसके अतिरिक्त सभी मनुष्योकी आयु व्यथे जा रही है । 
० षे ^ ¢^ च्‌ © 
तस्यत यलक्षणा नात उत्तमर्रखकवातया ॥१७]। | ये भगवान्‌ सूय प्रतिदिन अपने उदय ओर अस्तसे उनकी 
तरवः विः न जीवन्ति भचा; पिं न सन्त्युत । भा छीनते ना र ह ॥ १८ ॥ याष 
क्या लुहारी ्धौकनी सोप नहीं लेती १रगोवके अन्य पाक्त. 
पड क्या मलुष्य पकी ` ही तरद `खते-पीति या मेथुन ` र 
धविडवरादोष्खरः सस्तत; पुरुषः पड: नहीं करते १।॥।१८॥ जिक्रे कानमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ५ 
लीका-कथा कभी नहीं पडी, वह नर.पञ्च, कुत्तः म्राम- ` 
न यत्कणंपथोपेतो जातु . नाम गदाग्रजः ॥१९।। सूकर, ऊट ओर गघेसे भी गया-बीता है ॥१९॥ १ 
बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये सूतजी ! अी मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण कथा कमी ८ । 


५९ ~ 4 च 
न न॒ शृण्वतः कणपुट नरस्य । नह सुनता, उसके कान बिल्वे समान हँ । जो जीम ` भ 
१, प्रा पा०-उभयच्च | यह पाठान्तर श्रीधरख्वामीने भी साना ह । --- ~ 


„ किंमन्यत्फष्टवान्‌ भूयो वेयासकिमूषिं कविम्‌ ॥१२॥। 


कथा हरिकथोद शः सतां स्युः सदसि धुवम्‌ ॥१४॥ 


न खादन्ति न मेहन्ति पि ग्रामपशवोऽपरे ॥१८।। 
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९५८ त श्रीमद्भागवत [ अ०३ 
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जिह्वासती दादुःरिकेव ष्रत | भगवानूकी चीलाओंका गायन नही करती, वह मेढकवी 
न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२०। जीभके समान टर.टरं करनेवागी है; उसकातो न 

भारः परं पड्किरीटजुष्ट- रहना ही अच्छादह॥ २० ॥ जो सिर कभी भगवान्‌ 
मप्युत्तमाङ्गं न नमेन्धुडन्दम्‌ । श्रीकृष्णके चरणोमे इुकता नहरी, बह रेरामी वससे 

छि रतः सपा सुसलिन ओर मुकुटे युक्त ॒होनेपर मी बोज्ञमात्र ही 
है । जो हाथ भगवान्की सेवा्रूना नहीं करते, वे सोने- 
त्काश्चनकङ्णो ५ ॥२५॥ | के कगनसे भूषित होनेपर भी मुरेके हाथ है ॥ २१॥ 
बहीयिते ते नयने नराणां जो ओंखे भगवान्‌की याद दित्नेवाखी मूरति, तीरथ, 
लिङ्गानि विष्णोनं निरीक्षतो ये । नदी आदिका दरोन नहीं करती, बे मोरोदी पोँखमे 

पादो नृणां तो द्रमजन्मभाजौ बने इए ओंखोके चिहके समान निरर्थक हैँ । मनु्योके 


त्राणि नालुव्रन॑तो हरेयौ ॥२२॥ वे पर चलनेकी शक्ति रखनेपर भी न चलनेवाठे पेड 
त्राणि नाचुत्रजतो हरेय। ॥२२॥ | जसे हीह जो भगवानुकी सीता-स्थव्थकी यात्रा 


जीवञ्छवो भागवताङ्पिरेणुं नही करते ॥ २२ ॥ जिस मनुष्यने भगवस््रेमी संतोके 
चरणोकी धू कभी सिरपर नहीं चदायी, वह जीता हआ 
जातु मर्त्योऽ | 
न जातु मर््योऽभिलमेत यस्तु । मी सुदा है । जिस मनुष्यने भगवानूके चरणोपर चदी हई 
2 मनु ५ ^ ५५५ 
श्री विष्णुपद्या जस्तुलस्याः तुलसीकी सुगन्ध ठेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वाप् 


केता इआ भी श्वासरहित दाव है ॥ २२ ॥ सूतजी ! बह 
बतेदं हृदय नहीं, लोहा है, जो भगवान्‌के मडलमय नामका 
तद्मसारं हृदयं बतेदं श्रवण -कीर्तेन करनेपर भी परिघल्कर उन्हीकी ओर बह 

यद्‌ गृद्यमाणेदरिनामधेयैः नी जाता । जिसं समय हृदय पिघल जाता है, उस 
समय नेत्रोमे सू छल्कने लगते है ओर रउारीरका 


इवसच्छवां यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥२३॥। 





न विक्रियेताथ यदा विकारो  रोम-रेम दिल उठता है ॥ २४॥ प्रिय सूतजी ! 
नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हषं ; ॥२७५॥ | अप्रकी बाणी हमारे हृदयको मधुरतासे मर देती 
अथाभिघेद्यङ्ग मनोऽचुक््छं हे । इसलिये भगवान परम भक्त. आमत्रियाप्रिशारद्‌ 
प्रभाषसे भागवतप्रधानः । ्रीड्यकदेवजीने परीक्षिते सुन्दर प्रदन करनेपर जो 
यदाह वेयासक्विरात्मविय्या- कु कहा, बह संवाद आप कृपा करके हमलोगोँको 

विशारदो नृपतिं साधु पष्टः ॥२५॥ । उनाह्य ॥ २५॥ 

इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
= 

` २. म्रा० पा०-त्रजतां। २. प्रा° पार--यो विष्णु० । ३. प्रा पा०--"“"तः भ्र । ४. प्राचीन प्रतिम यहं 


= 
~क 


(= :मदापुखुषवणनं” इतना पाट अधिक्र हे । 


१.१५. 
1६ | 
ह 1 ॥ 








अ० ४ दवितीय स्कन्ध १५९ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
राजाका खृष्टिविषयक परईन ओर श्युक्देवजीका कथारम्भ 
सूत उवाच स्ूतजी कहते है--डकदेवजीके वचन भगवत्तत्व- 
9 5 का निर्चय करानेवाे थे । उत्तरानन्दन राजा परीक्षितूने 
वैयासकेरिति वचस्तखनिशयमात्मनः। 


उपधायं मतिं कृष्णे ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १॥ 


आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु | 


राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ ।॥ २ ॥ 


प्रच्छ चेममेवाथं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः । 
छृष्णानुभावश्रवणे श्रदधानो महामनाः ॥ ३ ॥ 
संस्थां विज्ञाय संन्येख कमं त्रैवभिकं च यत्‌ । 
वासुदेवे भगवति आत्मभावं ददं गतः । ४ ॥ 
राजोवाच 
समीचीनं वचो ब्रह्मन्‌ -सवज्ञस्य तवानध । 
तमो विशीयंते मद्यं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥ ५॥ 
भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया । 
यथेदं सृजते विच्वं दुविभाव्यमधीश्रेः । ६ ॥ 
यथा गोपायति विथयंथा संयच्छते पुनः। 
यां यां शक्तियुपाभ्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ । 


आत्मानं क्रीडयन्‌ क्रीडन्‌ करोति पिकरोति च|| ७ ॥ 


नूतं भगवतो बह्मन्‌ दरेरद्तकर्मण ; | 
दुविभाव्यमिवाभाति कविभिशापि चेष्टितम्‌ ।॥ ८ ॥ 


१. प्रा° पा०- महायशाः । २, प्रा° पा०- विन्यस्य |. 


उन्हं सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोमें अनन्यमावसे समर्पित कर दी॥ १॥ शरीर, 
पत्नी, पुत्र, महल, पद्यु, धन, माङ्~बन्धु ओर निष्कण्टक 
राज्यर्मे नित्यके अभ्यासके कारण उनकी इद 
ममता हो गयी थी । एक क्षणमें दही उन्होनि उस 
ममठाका त्याग कर दिया ॥ २ ॥ शओौनकादि ऋषियो ! 
महामनखी परीक्षित्ने अपनी मरव्युका निर्चित समय 
जान च्या था । इसव्िये उन्होंने षम, अर्थं ओर काम- 
से सम्बन्ध रखनेवाठे जितने भी कर्म॑ये, उनका 
सन्यास कर दिया । इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
सुदटढ आत्ममावको प्रप्त होकर बड़ी श्रद्धासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा सुननेके ल्य उन्हनि श्रीञ्चकदेवजीसे 
यही प्रन किया, जिसे आपरोग सुञ्चसे पछ रई है।॥२-४॥ 


परीक्षितने पूा--मगवत्खरूप मुनिवर ! आप 
परम पवित्र ओर सवेज्ञ हैँ । आपने जों कुछ कहा है, 
वह॒ सत्य एवं उचित है । अप अ्यो-ज्यों भगवानकी 
कथा कहते जा रहे हैँ, योयो मेरे अज्ञानका परदा 
फटता जा रहा है ॥ ५ ॥ मे आपसे फिर भी यह 
जानना चाहता द्र कि भगवान्‌ अपनी मायासे इस 
संपारकी सृष्टि कंसे कसते है । इस संसारी रचना तो 
इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समथं लोकपा भी 
इसके समञ्जनेमे मूढ कर बैस्ते है ॥ ६ ॥ भगवान्‌ 
कैसे इस विश्वकी रक्षा ओर फिर संहार करते हैँ ? 
अनन्तराक्ति परमात्मा किन-किन राक्तियोका आश्रय 
लेकर अपने-आपको ही खिङीने बनाकर खेलते है १ 
वे बर्चोके नाये इए धरौ्दोकी तरह ॒ब्रह्माण्डोको केसे 
बनाते हैँ ओर फिर किंस प्रकार बात-की-बातमं मिय 
देते हँ १ ॥ ७ ॥ मगवरान्‌ श्रीहरिकी टीकाएं बडी ही 


अद्धत--अचिन्त्य है । इसमे संदेह नहीं कि. 


बड़-बडे विद्वानोके ल्यि भी उनकी ीलाका रहस्य 
समञ्नना 


अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ 


५1 ` कषक = 
॥ 


रि ^ "` ` ` "ककु क्र 
कर सगि क 


१६० श्रीमद्भागवते | अ० ४ 
यथा गुणांस्तु भरकृतेयुंगपत्‌ कमशोऽपि बा । मगवान्‌ तो अकेटे ही है | वे वहुत-से कर्म कनके च्ि 
२ ४ पुरुषरूपसे ग्रकृतिके त्रिभिन गुणोंको एक्ष साथ ही धारण 
निभरतिंभूरिशस्त्वेकः वन्‌ कमणि जन्ममिः।। ९ ॥ | करते ह अथवा अनव व 
विचिकित्सितमेतन्मे बरधीतु भगवान्‌ यथा । भारण करते & .१ ॥ ९ ॥ सुनिवर ! आप॒ वेद॒ ओर 
महत्त्व दोनकि पूणं मम॑ज्ञ हैँ, इस्तव्यि मेरे इस संदेह- 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान्खल्ध ॥१०॥ | का निवारण कीजिये ॥ १० ॥ 














सूत उवाच खूतजी कते हं ज्र राजा परीक्षित्‌ने भगवान्‌ 
त के गुर्णोका वर्णेन करनेके च्य उनसे इस प्रकार 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा कथने हरे : । प्राथना की? तव श्रीड्यकदेवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


४ का बार-बार स्मरण ` करे अपना प्रवचन प्रारम्भ 
हषीकेशमसुस्त्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ॥११॥ | किया ॥ ११ ॥ 


आओीद्युक उवाच श्रीदयुकदेवजीने कहा-- उन पुरषोत्तम भगवान्‌के 
च चरणकमले मेर कोटि-कोटि प्रणाम है, जो संसारकी 

॥ # भूयसे -उ- (~ [9 [* क क (कक 
नमः `परस्म पखाय भू उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्यकी टीला करनेके व्व सख, 


रज तथा तमोगु गख्प तीन राक्तियाको षवीकारकर 
रसाः विष्णु ओर शंकरका रूप धारण करते है, जो 
ग्रही तद्यक्तित्रितयाय देहिना- समस्त चर-अचर प्राणियोंके हृदयम अन्तर्यामीदूपसे 

= | विराजमान दै, जिनका, स्वरूप ओर उसकी उपरन्धि- 

मन्तभवायाजुपरक्षयवत्मने ॥१२॥ | का मार्ग बुद्धिको विषय नकी है, जो खयं अनन्त ह तथा 
जिनकी महिमा भी अनन्त ह ॥ १२ ॥ हम पुनः बार- 
नार उनके चरणोमें नमस्कार करते है, जो सत्पुरषो- 
का दुःख मिटाकर उन्हं अपने प्रेमका दान करते है, 
2 ुष्टोकी सांसाखि वदती रोककर उन सक्ति देते हैँ 
पुसां एनः पारमहंस्य आश्रमे तथा जो छोग परमक आश्रममें स्थित है, उन्हें उनकी 
भी अभीष्ट वस्तुका दान करते हैँ । क्योकि चर-अचर 
समस्त प्राणी उन्हीकी मूर्तिं है, इसव्िये किंसीसे भी 


सदुद्धवसाननिरोधलीखया 1 


भूयो नमः सवृवरृजिनच्छिदेऽसता- 


मसम्भवायाखिरसमूतये 


व्यवस्थितानामनुमृग्यदाह्यषे ॥१३॥ 


नमो नमस्तेऽस्दछषभाय सात्वतां उनका पक्षपात नहीं है ॥ १३ ॥ जो बडे ही मक्त- 
। 8 ` | वत्सल हैँ ओर हटपूवंक भक्तिद्दीन साधन करनेवाले लोग 
विदूकाष्टाय शुः इयागनाम्‌ । | जिनकी छाया मी नही छ सकते, जिनके समान भी किसी- 


का रेश्रय नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे, 
| सकता हे तथा रेसे रेश्चयंसे युक्त होकर जो निरन्तर ब्रह्म- 
खधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥१४॥ | खरप अपने धाममें विहार करते रहत है, उन भगवान्‌ 


निरस्तसाम्थातिशरयेन राधसा 





यत्कीर्तनं यत्सरणं यदीक्षणं श्रीकृष्णको मै बारत्रार नमस्कार करता द्र ॥ १४॥ जिनका ` 
६ यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यद्हंणम्‌ । कीर्तन, स्मरण, दरसन, बन्दन; श्रवण ओर पूजन जीवो- 
` वा 
६९ क <: 


अ० ४] 


क क क जा कायाय जक = ज्‌ क जज रा-क ज ऊ 9 & आका ` काक कका 
भी क 





द्वितीय स्कन्धं 


१६१ 


॥ाययकषकागयकयीाीि = 











लोकसय सद्यो विधुनोति कल्पं 


के पार्पोको तत्काठ नष्ट कर्‌ देता है, उन पुण्यकीतिं 


तस्मे समभद्रभवसे नमो नमः ॥१५। | भगवान्‌ श्रीकृग्णको वार-बार नमस्कार है ॥ १५॥ विवेकी 


विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्‌ 

सङ्खं व्युदखोभयतोऽन्तरात्मनः। 
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गत्खमा- 

स्तस्य सुभद्रश्रवसे नसी नमः ॥१६॥ 
तपखिनो दानपरा यशखिनो 

मनखिनो मन्त्रविदः सुमङ्घलाः। 
क्षेमं न रिन्दन्ति धिना दपेणं 

तस्मे सुभद्रभवसे नमो नमः ॥१७॥ 
किरातदरणान्ध्रपुरिन्दपुल्कसा 

आभीरकद्ूल यवनाः खसदयः। 


+ 


येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः 
शद्धयन्ति तस्म प्रभविष्णवे नमः।॥१८॥ 
स एष आत्माऽऽत्मवतामधीश्वर- 
खयीमयो धमंमयस्तपोमयः । 


गतव्यरीकरजस्ङ्रादिभि- 
विंतक्य लिङ्गो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ।॥१९॥। 
[4 @= 0 [ क 
भियः पतियज्ञपतिः प्रजापति- 
धियां परतिर्लोकपदिधंरापतिः । 
पतिर्गतिथान्धकब्रष्णिक्ालतां 


प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः॥।२०॥ 
यदङ्घ्यभिष्यानसमाधिधोतया 

धियानुपश्यन्ति हि तच्मात्मनः। 
वदन्ति चेतत्‌ कवयो यथारुचं 


पुरुष जिनके चरणकम्लकी शरण लेकर अपने दयसे 
इस खोक ओर परलोककी आसक्ति निका डार्ते हैँ ओर 
तिना किसी परिध्रिमके ही ब्रह्मपदको प्राक्त कर्ते है, 
उन मङ्गलमय कीर्तिवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अनेक बार 
नमस्कार है ॥ १६ ॥ वडे-बडे तपश्च, दानी, यङाश्वी, 
मनखी, सदाचारी ओर मन्त्र्रत्ता जवतक अपनी साधनार्ओ- 


| को तथा अपने-आप्रको उनके चरणोमें समर्पित नदी 
कर देते, तत्रनक उन्हे कल्याणकी ग्राप्ति नदीं होती । 
` जिनके प्रति आत्मसमपेणकी एेसी महिमा है, उन कल्याण- 


मथी कीर्तिवाठे भगवान्‌को बार-बार नमस्कार है ॥ १७ ॥ 
किरात, द्रण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कङ्कः 
यवन ओर खस आदि नीच जातियों तथा दृस्रे पापी 
जिनके शरणागत भक्तोकी शरण ग्रहण करनेसे दी पवित्र 
दो जते है, उन स्शक्तिमान्‌ भगवान्‌को बार-बार 
नमस्कार है ॥ १८ ॥ वे ही भगवान्‌ ज्ञानिर्योके आत्मा 
है, भक्तोकि खामी है, क्मकाण्डियोके य्व वेदमूर्ति ह, 
धार्मिकोके लिये धममूर्ति. हैँ ओर तपचिरयोके व्यि तपः- 
खरूप हैँ । ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े-बड़े देवता भी अपने 
सुद्ध हृदयसे उनके खरूपका चिन्तन करते ओर आश्चयं- 
चकित होकर देखते रहते हँ । वे सुञ्चपर अपने अनुग्रह- 
की-- प्रसादकी वषा करं १९ जो समस्त सम्पत्तिर्थो- 
की खामिनी ठक्ष्मीदेवीके पति हैँ, समस्त यज्ञोके भोक्ता 
एवं फलदाता हैँ, प्रनाके रक्षक है, सके अन्तयांमी 
ओर समस्त टोकोके पालनकता है तथा प्वीदेवरीके 
खाभी है, जिन्होने यदुवंशे प्रकट होकर अन्धकः 
वृष्णि एवं यदुवंशे लोगोकी रक्षा की है तथा जो उन 
लोगोके एकमात्र सहारे रहे है -वे भक्तवतसठ, संतजनोके 
सवे श्रीकृष्ण सुञ्ञपर प्रसन्न हों 1 २० ॥ विद्वान्‌ पुरुष 
जिनके चरणकमल्के चिन्तनख्य समाधिसे द्ध इई बुद्धि- 
के द्वारा आतमतच्का साक्षात्कार करते है तथा उनके 
दरानके अनन्तर अपनी-अपनी मति ओर सचिके अनुषार्‌ 


जिनके स्वरूपका वणैन करते रहते हैँ, वे प्रेम ओर सुक्ति , ~ 


स मे य॒ङ्घन्दो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌॥।२१॥ | के ठ्टनेवछे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुङ्ञपर प्रसन्न ह ॥२१॥ ` 





१. प्रा प° - व्यतक्य। 
० स ख० १.२९ - 








| स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌।।२२॥ 
भूतेम॑हद्धियं इमाः पुरो विश 
निमाय शेते यदमूषु परुषः । 
ङ्क गुणान्‌ षोडशा षोडशात्मकः 
सोऽलङ्षीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे ॥२३॥ 
नमस्तस्म भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
पज्ञानमयं सौम्या यन्युखाम्बुरुहासवम्‌ ।२४॥ 
एतदेवात्मभू राजन्‌ नारदाय विप्रच्छते । 











९६२ भीमद्भागवत [ अ० ५ 
प्रचोदिता येन पुरा सरखती जिन्होँने ख्िके समय ब्रह्मके हृदये पूरूवकल्पकी स्परति 
वितन्वताजस्य सतीं स्मरति हदि । जागरित करमेके ल्म ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित 

स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ कषिङास्यतः | किया ओर वे अपने अङ्गोके सित वेदके रूपमे उनके 


मुखसे प्रकट ई, वे ज्ञानके मूटकारण भगवान्‌ सुञ्ञपर 
कपा कर, मेरे हदयमें प्रकट हो ॥२२॥ भगवान्‌ दी पञ्च- 
महाभूतोंसे इन रशारीरोका निर्माण करके इनमे जीवरूपसे 
रायन करते हैँ ओर पाच ज्ञनेन्दिय, पच कर्मन्दिय पाँच 


„| प्राण ओर एक मन-इन सोलह कलाओंसे युक्त होकर इनके 


द्वारा सोलह विपर्थोका मोग करते हँ । वे सवभूतमय 
भगवान्‌ मेरी वाणीको अपने युर्णोसे अटकरेत कर्‌ 
देः ॥| २३ ॥ संत पुस्प जिनके मुखकमटसे मकरन्दके 
समान ्ररती इई ज्ञानमयी सुधाका प्रान करते रहते हेँ 
उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान्‌ व्यासके चरणोमे 
मेरा वार-वार नमस्कार है ॥ २४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! बरेदगभं खयम्भू ब्रह्मने नारदके प्ररन 
करनेपर यही बात कदी थी, जिसका खयं भगवान्‌ 
नारायणने उन्हँ उपदेशा किया था ( ओर वदी मे तुमसे 


| वेदगर्भोऽभ्यधात्‌ सँ क्षाद्‌ यदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ | कह रहा ॐ › ॥ २५ ॥ 


"णि पि ~ रें 





इति श्रीपद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय- 


स्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
= "ट (न> 
अथ पञ्चमोऽर्यायः 
खष्ि-वणंन 


ग्‌/१९द्‌ उवाच 
देवदेव नमत्तेऽस्त॒ भूतभावन पूवज । 


तद्‌ विजानीहि यज्ज्ञानमात्मत्खनिदशंनम्‌ | १॥ 





यद्र यदधिष्ठानं यतः धष्टमिदं प्रभो । 


यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्‌ त्वं वद तत्वतः ॥ २॥ 











भ्ररिमे (पुरुषसंसानुवर्नं" इतना पाठ अभिक दे । 


नारदजीने पृक्ा-पिताजी | आप केवल मेरे ही नही, 
सवके पिता, समस्त देवताओंसे श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैँ | 
आपको मेरा प्रणाम है | आप मञ्चे वह ज्ञान दीजिये, जिससे 
आत्तच्वका साक्षात्कार हो जाता है |॥ १ ॥ पिताजी ! 
इस संसारका क्या कश्रण है १ इसका आधार क्या है ! 
इसका निमाण किने किय। है ? इतका प्रलय किमे होता 
है ? यह किंसके अधीन है? ओर वास्तवमें यह है 
क्या वस्तु १ अपर इसका तख बत्य | २ ॥ आप 
तो यह सव कुछ जानते है; क्योकि जो कुछ हआ है, हो 
रहा है या होगा, उक्षके स्वामी आप्र ही हैँ | यह सारा संसार 


~-----------(---न ~न न व ल~ क 
१. प्रा ° पा०-वितन्वतोऽजस्य | २. प्रा पार--विल्क्चणा। र" परार ता °--सव यदाह हरिरीश्वरः । ४. प्राचीन 
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1 क, 


पित क यि ययया णकानकान्ानयिनययोगेयिकननकषकाकनयकन्ककन्कोनेक्यान्यो कयरय 





च ऋः कः ऋ त ज क त क 


[क (कि 


करामलछयद्‌ विं 
यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदामकः । 
एकः सूजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया ॥ ४॥ 
आत्मन्‌ भवयसे तानि न पराभावयन्‌ खयम्‌ । 
आत्मरक्तिमघष्टम्य उंगंन(भिखिक्छ मः ॥ ५॥। 


छ क 


नाहं वेद षरं द्यखिन्नापरं न समं विभो। 


नामरूपगुणेभाव्यं सदसत्‌ फिश्िदन्यतः ।॥ ६ ॥ 


| 
न भवनचरद्‌ घोरं यत्‌ तपः ससमादितः । 


तेन खदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि ॥ ७ , 
एतन्मे प्रच्छतः सवं सवेज्ञ॒ सकरेखयर । 
पिजानीहि यथंवेदमहं बुद्धयऽबुल्लासेतः ॥ < ॥ 
बह्मोवाच 
सम्यकू कारूणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम्‌ । 
# च ^ च = ¢ 0 
यदहं चोदितः सोम्य भगवद्रीयंदशने ॥ ९ ॥ 
नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रत्रवीपि भोः। 
अविज्ञाय परं मत्तं एतावच्वं यतो हि मे ॥१०॥ 
येन खरोचिषा विं रोचितं रोचयाम्यहम्‌ । 
७ अ, 0 ह 
यथार्ोऽम्निर्यथा सोमो ` यथक्ग्रहतारकाः ॥११॥ 


तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । 


दवितीय स्कन्धं 


विज्ञानवसितं तव ॥ ३ | दयेटीपर ख्खे इए ओके समान आपक्री ज्ञान- 


१६२ 


| भ 0 जाक फा क क 
पि वके 








दृष्टिके अन्तगत ह्वी है ॥ ३ ॥ पिताजी | आपको यह 
ज्ञान कंसे मिला १ आप किसके आधारपर ठरे इए 
दै १ आपका खामी कौन है १ ओर आपका खख्य क्या 
है १ आप अकरेटे ही अपनी मायासे पच्चभूतेकि द्वारा 
प्राणिरयोकी सृष्टि कर ठेते है, कितना अद्भत है । 9] 
जेसे मकड़ी अनायास ह्वी अपने महसे जाव निका. 
कर्‌ उकम खेकने कगती है, वेसे दही अपर अपनी राक्ति- 
के आश्रयसे जीवोंको अपनेमे दी उन करते हैँ ओर 


छ {५ क 


फिर भी आपे कोड विकार नहीं होता ॥ ५ | जगत्‌ 
मं नाम, ख्प ओर गुणोंसे जो कुछ जाना जाता है, 


सम मे रेसी कोई सत्‌, असत्‌, उत्तम, मध्यम या अधम 


वस्तु नहीं देखता, जो आपके सिवा ओर किंसीसे 


उत्पन इर हो ॥ ६ ॥ इस प्रकार सवके इश्वर होकर 


| भी आपने एकाग्र चित्तसे धोर तपरस्या की, इस वातसे 
मुञ्चे मोहके साथ-साथ वहत बड़ी शङ्का भी होरही है कि 


आपसे वड़ा भी कोई है क्या १॥ ७॥ पिताजी ! आप 
सर्वज्ञ ओर स्वर हैँ । जो कुछ में प्र रहय ह, वह सव्र 
आप कृपा करके मुञ्चे इस प्रकार समञ्चाये किं जिक्षसे 
मै अपके उपदेराको टीकटीक समञ्च सकर ॥ ८ ॥ 
व्रह्मा जीने कहा- वेया नारद ! तुमने जीवक प्रतिं 
करुणाके मावसे भरकर यह बहत ही सुन्दर प्रन किया हे; 
क्योकि इससे भगवान्‌ के गुर्णोक। वणंन करनेकी प्रेरणा सुञ्च 
प्राप्त इई ह ॥ ९.॥ तुमने मेरे विषयमे जो कुछ कहा है, 
तुम्हारा वह कथन भी असव्य नहीं है; क्योकि जव्रतक 
मुञ्ञसे परेका तच्-जो खयं भगवान्‌ ही है- जान नहीं लया 





जाता, तवतक मेरा रपेसा दी प्रभाव प्रतीत होता ` 


है ॥ १०॥ जेसे सू, अग्नि, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र 
ओर तारे उन्हीके प्रकारासे प्रकाशित होकर जगते 


प्रकारा फेते है, वैसेदह्ी मै भी उन्हीं खयप्रकाडा ` 
भगवान्‌के चिन्मय प्रकःरासे प्रकाशित होकर संप्तारको 


प्रकारित कर रहा द्रं ॥ ११ ॥ उन भगवान्‌ बाखुदेव- 
की मे बन्दना करता दहं ओर ध्यान भीः जिनकी 


न, नि 
४ 
गौ 
~ 
+ 


क 9 


यन्मायया दुर्जयया मां त्रवन्ति जगद्गुरुम्‌ ।१२॥ । दुर्जय मायासे मोहित होकर कछेग॒सुञ्चे जहुर ` 





१.प्रा०पा० --सूत्रनाभि०।२.प्रा°पाऽ-तस्ि०।३. प्राऽपा -तखमेतावच्चं । ४, प्रारपार-दुजस्यामा वदन्ति। 2 < | 
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९६४ ओमद्धागंबत [ अ० ५ 
------ जज ज्ज 
विरज्जमानया यस खातुमीक्षापथेऽयया । कहते है ॥ १२॥ यह माया तो उनकी ओँोके 
न पव सामने ठहरती द्यी नहीं, ज्ेपकर दूरसे ही भाग जाती है । 
हिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः ॥१३॥ | परतु संसारके अन्नानी जन उसीसे मोहित होक 
त) स "यह मे द्रं, यह मेरा हैः इस प्रकार वकते रहते 
व्य कमं च कालश्च खभावो जीव एव च । हे ॥ १३॥ मगवत्खख्ूप नारद ! द्रभ्य, क्म, काल, 
सखभाव ओर जीव--वास्तवमे भगवानूसे भिन्न दूसरी कोई 
भी वस्तु नहीं है ॥ १४ ॥ वेद्‌ नारायणके परायण हैँ | 
नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः । देवता भी नारायणकरे ही अङ्गम कल्पित हए ह ओर समस्त 
यज्ञ भी नारायणकी प्रसनतके ल्य द्वी ह ओर उनसे 

नारायणपरा रोका नारायणपरा मखाः ।१५५॥ | जिन लोरगोकी प्रपि होती दहै, वे भी नारायणे ही 
वि कल्पित हैँ ॥ १५॥ सुव्र प्रकारके योग भी नारायणकी 
नारायणपरा योगो नार।यणपरं तपः । प्रातिके ही हेत है । सारी तपस्या नारायभकी ओर 
। ६ ही ठे जानेवाटी हैँ, ज्ञनके हारा भी नारायण ही जाने 
नारायणपरं ज्ञान ॒ नारायणपरा गति; ॥१६॥ | जाते है । समस्त साध्य ओर सा्रनोकि। पर्यसान 
मगवान्‌ नारायणम हीह ॥ १६॥ वे द्रा दोनेपर 
भी इर दहे, खामी है; निर्विकार होनेपर भी स्खसख्प 
हँ | उन्होने दही सुनने बनाया है ओर उनकी दधसे दी 
प्रसि होकर में उनके इच्छानुसार सशि-रचना करता 
द्र ॥ १७ ॥ मगवान्‌ -मायके गुणोंसे रहित एवं 
अनन्त हँ | सृष्टि, धिति ओर प्रल्यके ल्यि रजोगुण, 


यितिसगंनिरोधेषु ग्रहीता मायया विभोः ॥१८॥ | सगुण ओर तगुण -ये तीन गुण मायाकरे दवारा 
उनमें खीकार क्यिगये हँ ॥ १८॥ यदी तीनों 


कायंकारणकरत्व द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः। | गुण द्रध्य; ज्ञान ओर त्रियाका आश्रय केकर मायातीत 
। नित्यमुक्त ॒प॑रुपको दी मायामे शित होनेपर कार्य, 


बध्नन्ति नित्यदा यक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः ॥१९॥ / कारण ओर कर्तापनके अभिपानसे बोधि ठेते है ॥१९॥ 
। नारद्‌ ! इन्द्रियातीत भगवान्‌ गुणोके इन तीन आवरणो 


स एष भगर्वादिङ्खेखिभिरेभिरधोश्चनः। से अपने खखूपको भलीमति ढक ठेते है, इष्य लोग 
उनको नह्वीं जान पाते । सारे संपारे ओर मेरे भी 


। ~ नन व एकमात्र खामी वे ही ह ॥ २० ॥ 
. खरशितगतिरहयन्‌ सर्वेषां मम चेश्वरः | २० | एकमात्र खामी दौ 
मायापति भमगवानूने एकसे बहत होनेकी इच्छा 


कालं कमं खभावं च मायेय मायया खया । स 

पः. यदच्छया प्रापतं विबुभूषुरुपाददे ॥२१॥। होनेपर अपनी मायासे अपने खरूपमे खय प्राप्त काट, 
= ॥ ९ कर्म ओर खभावको खीकार कर य्य ॥२१॥ 

. कालाद्‌ गुणव्यतिकरः परिणामः सखभावतः । मगवानूकी शाक्तिसे दी काकने तीनों गुणोमे क्षोम 














वासुदेवात्परो बरह्मन चान्योऽर्थोऽस्ति तखतः॥१५४॥। 


तस्यापि द्रष्ट्रीशस्य कूटखसयाखिलात्मनः । 
सृज्यं जामि सष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः ॥१७।। 


सच्चं रजस्तम इति निगुंणख गुणास्रयः । 






`. द र तन 
कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्टितादभूत्‌ ।।२२॥ | उत्यन कर दिया, खमावने उन रूपान्तर कर दिया 
अ जोर कर्मने मदचत्लको जन दिया ॥ २२ ॥ रजोगुण 


महतस्तु विड्वणाद्रनःस्वोपदंदितात्‌। ` जोर तमोय॒णकी इद्धि हयोनेपर महत्तत्लका जो विकार 
तमःअधानस्त्वभवद्‌ द्र्यज्ञानक्रियात्मकः ||२३। । इजा उससे ज्ञान, करिया ओर द्रन्यख्य ॒तमःप्रधान 
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सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन्‌ संममूलिधा ।  ' विकार हआ ॥ २३ ॥ वह अहंकार काया ओर 
विकारको प्राप्त होकर तीन प्रकार्रादहो गया | उसके भेद 
वेकारिश्षस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा । | है- वेकारिकः, तेजस ओर तामस । नारद जी ! वे क्रमशः 


„र ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ओर वव्यशक्तिश्रधरान हैँ !\ २४॥ जव 
द्रव्यर्चा्छः क्रियाल्ञाक्तज्ञानशाक्तारात प्रभा ॥२४८।। | पञ्चमह्ाभूतोके कारणख्य तापस अदकारमें विकार इअ, 
तास = । तब उससे आक्राराकी उत्पत्ति इई । आकाडाक्री तन्मा ओर 
प्व भूतादविङ्कवाणादमभुन्नभः । | गुण खन्द है । इस राब्दके द्वारा दी द्रा ओर द्दयक!{ बोध 
होता है ॥२५॥ जब आकाशमें विकार इ आ, तव्र उससे 
वायुकी उत्पत्ति इई; उका गुण स्यश्च दै । अपने 
कारणका गुण आ जानेसे यह राब्दघाछा भी है | इन्दियोमिं 
. वा स्छर्ति, दारीरमे जीधनीशक्ति, ओज ओर वल--इीके 
परान्वयाज्छन्दवां श प्राण ओजः सही बलम्‌ ।२६॥। ल्य ह| २९॥ ना 
वायोरपि विद्धवाणात्‌ कालकमेखभावतः 1 भी विकार इआ । उससे तेजकी उत्पत्ति इई । इका 
प्रधान गुण ख्य है | साथ दही इसके कारण आकाश 

उदपद्यत तेजो वै रूपवत्‌ स्पशंश्ब्दवत्‌ ।(२७]। | ओर वादके युण शब्द एवं स्पशं भी इम है ॥ २७॥ 
तेजके विकारसे जल्की उत्पत्ति इई । इक्तका गुण हे 
रस; कारण-तच्ोके गुण ब्द, स्रं ओरख्पमभी 
त्‌ स्यव्ाम्भ इसमे दहै ॥ २८ ॥ जक्के विकारसे पथ्यीकी उत्पत्ति 
रूपवत्‌ स्परंवचाम्भो घोप्वच्च परान्वयात्‌ ।२८॥ | हुई, इतका गुण ह न्य | कारणक गण कार्ये अति 
विशेषस्तु विङ्बाणादम्भसो गन्धवानमूत्‌ । हइ न्यायसे शाब्द, स्परो, रूप ओर रस- ये 
चारों गुण भी इमे वि्यमान हैँ || २९ ॥ वेकरिकि अहंकार- 
से मनकी , ओर इन्द्रियोके दस अधिष्ठातृ-दवताओंकी भी 
ब ते देवा वैकारि उत्पत्ति इई । उनके नाम हैँ दिद, वायु, सू, वर्ण, 
वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दक्ञ । नधनकगार्‌, ` अनि, ल 
प्रजापति ॥ २० ॥ तेजस अहंकारके . विकारसे श्रोत्र; 


। क 


तस्य मत्रा गुण; शब्दौ लिङ्क यद्‌ दरष्टुद्ध्ययोः।। २५ 


~~ क = 


नभसोऽथ मि्र्बाणादभूत्‌ स्यशंगुणोऽनिकः । 


तेजसस्तु बिद्कबानादासीदम्भो रसात्मकम्‌ । 


प्रान्ययाद्‌ रसस्प्॑श्ब्दरूपगुणान्ितः ॥२९॥ 


दिग्वाताकंम्रचेतोऽधिवह्वीन्द्रोपेन्द्रभित्रकाः ॥३०॥ 


तैजसात्‌ त विह््बानादिन्दरियाणि दशाभवन्‌ । त्वचा, नेत्र जिह्वा ओर प्राण-ये पाच ज्ञनेन्दरियां एवं 
तात वाक्‌ हस्त, पाद, गुदा ओर जननेन्द्रिय-ये पाच 
ज्ञानरक्तिः क्रियालक्तिबुद्धिः प्राणश तेजसो । कर्यन्र्यौ उलन इई । साथ दही ज्ञानशक्तिख्य बुद्धि 


द. ६३ व ओर क्रियाराक्तिख्प प्राण भी तनस अहंकारसे ही 
श्रोत्रं स्ग््राणदग्निह्यावाग्दामद्‌ङाघ्रपायवः ॥२९॥ | उत्पन इए ॥ ३१॥ 

यदैतेऽसङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ ! जिस समय ये पञ्चमूत, इन्द्रियः 

मन ओर स आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं 
नन्ति ह्नरितम थे, तज अपने रहनेके ल्य मोगेकि साधभनरूप शरीरकी 

न॒ शेञजत्रेयवित्तमम्‌ ।३२॥। 

यदायतननिमाणे | न “ रचना नहीं कर सके ॥ ३२ ॥ जव भगतान्‌ले इन्हे | 
अपनी शक्तिसे प्रेरित किया, ततर वे तख परस्पर एक ` 


रके साय पिर गे ओर उनछोने आपे करः 


णिक" 


१, प्रा° पा०-सोऽमवत्िधा । २, प्रा पा०-य प्ते । 5 


तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । 
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` खर्लकः कल्यितो मूधा इति वा लोककरपना ॥।४२॥। 
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९९६ | श्रीमद्धागत्रत | अ० ५ 
गा जववववव्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्ववववव=--------चचचच्््व्व---- 
सदसच्चयुपादाय चोभयं सछयद्यद्‌; ।॥२२॥। | कारणभाव खीकार करके व्यष्टि-मष्टिरूप पिण्ड ओर 


वषेपूगसदहस्रान्ते तदण्डयुदकेशयम्‌ | ब्रह्माणड-दोनोकी रचना की |३३॥ वह व्रह्मण्डरूप अंडा 
एक सस्र वषतक निर्जीवरूपत्े जले पड़ा रहा; फिर 


कालकरमंसखभावस्थो जीवोऽजीवमजीवयत्‌ ॥ २४॥ भु ४ 
स ए ५... कल; कम ओर्‌ खभावक्रो खीकार करनेवाले भगत्रानूने 

ह अस्पस्तसदण्ड नद्य नगतः । | उसे जीवित कर दिया ॥ ३४ ॥ उस अंडको फोडकर 
सहसखरोवेङ्ध्रिषाहक्षः सदस्राननशीषेवान्‌ ॥३५॥ | उसमेसे वही रिराट्‌ पुरुप निका, जिसकी जङ्क, 


यस्येहाधयवेरकाच्‌ कल्पयन्ति मनीषिण ह चरण, सुजाए नेतर ) मुख अर्‌ क्षिर सदशतकी सख्यम 
है | ३५ ॥ विदान्‌ पुरुप ( उपाष्टनाके व्यि ) उक्ीकरे 


| 
दिभिरः द ~= < ॐ ~ = = 
कस्वादिभिरधः सप्र सप्ोभं जघना7द्‌ाभः । २8६) अङ्खामं समस्त खक ओर उनमं रहनंवादटी वस्तुजआकी 


[+ = | 
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+ | कल्पना करते हैँ । उक्षकी कमरसे नीचेके अङ्खामें सातां 

पुरुषस्य खं बह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः 26 7" सा 

पाताच्क्री ओर उक्तके पेडसे ऊपरके अह्ोमे सातां खग- 

उवविया भगवतः पद्भ्या चद्राऽभ्यजायत ॥२७।। । की कल्पना की जाती ह ॥ ३६॥ ब्रह्मण इस विराट पुस्ष- 
॥ का मुख हैँ, मुना क्षत्रिय हँ, जधोंसे वेद्य ओर परो 

भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां ्वलकोऽस नाभितः । । का सखद, यना धतरिय 2, जिस रथ ओर परे 

पन हए है ॥ २७] पेरोँसे लेकर करिपर्मन्त सातां पाता 

तथा भूलोककी कल्पना की गयीं हे; नाभिमें युवर्लककी) 

ग्रीवायां जनलोकश्च तपोरो द्यम खर्टक्दी ओर प्ररमासाकरे वश्नःस्थलमे महार्कोक- 

वायां श्र तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । हृदयमे खर्लककी ओर परमासाके वश्नःसथलमें महार्छोकि 

की कस्पना की गधी है || ३८ ॥ उसे गेम जन- 


हदा खरक्रि उरसा महलेको महात्मनः ॥३८॥ 


मधमः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥३९॥ | लोक, दोनों स्तनोमें तोक ओर मस्तके ्रञ्माक। नित्य 


9 * 9 (५ 9 @ ० निवा ध यट [क्र २९ र वरि 2. पुर्षवव, | 
तत्कव्यां चातलं क्रपरमूरुभ्यां वितरं विभोः । 0 
कमरमे अतल, जोषं त्रितल, घुटर्नोमं पत्त्र सुतव्लेक 


, जलुभ्यां तठ शद्धं जङ्गाम्थां त॒ तलतलम्‌।४ .॥ | ओर जङ्गाओे तल।तलक्री कलना की गयी है ॥ ४० ॥ 





४ र ४ ड़ीके ऊपरकी गिम मह।तछ, पंजे ओर एडयोमे 
महत तु गुट्फाभ्या प्रपदास्या रसातलम्‌ । < ~ क 8 < ‹ 
रसातक ओर तद्ुओमे पाताल समञ्चना चाहिये | इस 


पातारं पादतलत इति लोकमयः पुमाच्‌ ॥४१॥ | प्रकार तरिराट्‌ पुरुप सवेखोकमय हं | ४१॥ विराट्‌ 
मगवान्‌के अह्मे इस प्रकार भी ठंकोकी कल्यना की 


भरुक कल्पितः पद्भ्यां यवलकरेऽस नाभितः । जाती है कि उनके चर्णोपे प्रध्वी है, नाभिमें मुव्र्छोक 
हे ओर पिरम स्वर््ेक है ॥ ४२ ॥ 

~ द ९ अ -्ू-प.2--5-- 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहि ताया 

द्वितीयस्वन्वे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


विराट्‌ खरूपकी विभूतिर्याका वणेन 


तरह्मोवाच 
वाचां वहव्॑खं क्षेत्रं छन्दसां सप्र धातवः 1 
हव्यकञ्मरामतान्नाना {जह्‌ स्षेरसय च ॥ १॥ 
सर्वा्रलां च वायोश्च तनासे प्रमायते । 
रूपाणां तेजसां चक्चदिवः सयस्य चाक्षिणी । 
कर्णो दिशां च तीथानां भ्रोत्रमाकाशश्चब्दयोः। 
तद्रात्रं बस्तुसारणां सोभगख च भाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वगख स्पशंवायोध सवमेधसख चेव दहि । 
रोमाण्युद्धिजजातीनां येग यक्ञस्त॒ सम्भृतः ।। ४॥ 
केशरमश्रनखान्यसखय शिलारोदाभ्रविद्युताम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकमणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
विक्रमो भूवः खश्च क्षेमस्य शरणस्य च । 
स्वंकामवरस्यापि दरेथरण 
अपां वीर्थस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः । 
पुंसः शिश्च उपखस्तु प्रजात्यानन्दनिषतेः ॥ ७ ॥। 


ओस्पदय्‌ । ६ ॥ 


पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदं । 
हिंसाया निक्रतेम्रत्योनिरयस्य गुदः स्मरतः ॥ ८ ॥ 
पराभूतेरधर्मस्य तमसश्रापि पथिमः। 
नाल्यो नदनदीनां त॒ गोत्राणमस्िसंहतिः ॥ ९॥ 


अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च । 





+ गायत्री त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌, बृहती, पङ्क्ति ओर जगती- ये उतत छन्द है | 
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ब्रह्माजी कहते हं - -उन्ीं विराट पुरुपके सुखसे 
वाणी ओर उसके अधिष्ठातृदेवता अग्नि उध्पन्न इए है | 
सातां छन्द# उनकी सात धातुओंसे निके ह| 
मनुर््यो, पितरो ओर देवताओकि भोजन करनेयोग्य 


अम्रतमय अन; सव प्रकारके रस, रमनेन्धिय ओर . 


उसके अशष्ठातृदेवता वरुण विराट्‌ पुरुषकी जिद्वासे 


| उत्पन्न इए हैँ | १॥ उनके नासाचिद्रोसे प्राण, अपान, 


व | उ 
अधिनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः ।। २॥ | _ "' 


न ओर समान- ये र्पचों प्राण ओर वायु 
तया व्राणेन्द्ियसे अधिनीकुमार, समस्त ओषध्यो एवं 
साधारण तथा व्िदोप गन्ध उत्पनन इए हं॥२॥ 
उनकी नेत्रन्द्रिय ख्ख ओर तेजकी तथा नेत्रोख्क 
खर्म ओर सूयकी जन्मभूमि हैँ । समस्त दिशाएं ओर 
पवित्र करनेवाले तीर्थं कानोँसे तथा आकाडा ओर शब्द 
श्रोत्रेन्ियसे निक्ठे हैँ | उनका शरीर संस्तारकी सभी 
वस्तुओंके सारभाग तथा सौन्दय॑का खजाना है ॥ ३॥ 
सारे यज्ञ, स्परां ओर वायु उनकी सचासे निकले 


है; उनके रोम सभी उद्विन पदाथेकि जन्मस्थान 


है, अथवा केव्रक उन्हीके, जिनसे यज्ञ॒ सभ्यन होते 
हैँ ॥ ४ ॥ उनके केरा, दादी-मऊ ओर नखोँसे मेघ; 
वरिजनटी, शिला एवं लोहा आदि धातुं तथा भुजाअसे 
प्रायः संसारी रक्षा करनेवाे लोकपाल प्रकट इए 
है ॥ ५ ॥ उनका चटना-फिरिना मूः मुवः खः-- 
तीनां लोकोका आश्रय है । उनके चरणकमलं प्राप्तकी 
रक्वा करते है ओर भयोको भगा देते दै तथा समस्त 
कामनाओंकी प्रतिं उन्हीसे होती है ॥ ६ ॥ व्रिराट्‌ 
पुरुषका लिद्धं जक, वीर्य, सृष्टि, मेघ॒ ओरं प्रजापतिका 
आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मेथुनजनित 
आनन्दका उद्रम है |॥ ७ ॥ नारदजी । विराट्‌ पुरुषकीं 


पायु-इन्द्रिय यम्‌, मित्र ओर मलत्यागका तथा गुदाद्वार हिसा ` 


निति, मृत्यु ओर नरकका उत्पत्तिस्थान है ॥ ८ ॥ 


क 
प्क | 


उनकी पीटसे पराजय, अधर्मं ओर अज्ञान, नादियोसे 


नद्-नदी ओर हडियोसे पर्वतोका निर्माण इआ है ॥९॥ ॐ 
उनके उदरमे मू प्रकृति, रस॒ नामकी धातु तथा सखु रः | 


समस्त प्राणी ओर उनकी मृ्यु समायी इई है । 





ङ ~ 









- 


: ` ` „ ज ठ 4 द 
= > १ 
# +: 
॥} 0 ॥ 
॥, 


` 


पादेषु सर्वभूतानि पुंसः सितिपदो बिदुः । 
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उद्रं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्‌ ॥१०॥ । हृदय ही मनकी जन्ममूमि है ॥ १० ॥ नारद्‌ ! हम, 

: ; | तम, धमं, सनकादि, शंकर, विज्ञान ओर अन्तःकरण 
चच्स्य मम्‌ तु्य च इमाराणां भवस्य च । | सन-के-सत्र उनके चित्तके आश्रित हँ ॥११॥ (कद्ौतक 








विज्ञानस्य च स्वस्य परस्यात्मा परायणस्‌ ॥११। गनाय--) ग चम, लहारे वड़े मा सनकादि 
| शाकरः; देवता, देव्य; मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, 
अहं भवान्‌ भवस्चेव तं इमे मुनयोऽग्रजाः । रेगनेवाले जन्तु, गन्धर्व, अप्सरा्पै, यक्ष, राक्षस, 
भूत-प्रेत, सपं, पद्यु; पितर, पिद्र १ विद्या त्र्‌ १ चारण, 
रासुरनरा नागाः खगा सरग ¦ 
सरासुरनरा नागाः खगा ॒शखगसरीसृपाः ॥१२॥। बरक्ष ओर भी नाना प्रकारके जीव--जो आकारा, जट 
गन्धवांप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगा ¦ या स्थलमें रहते है-- ग्रह-नक्षत्र, केतु ८ पुच्छर तारे ), 
एः तारे, बिनटी ओर बादल ये सवकस विराट 
परावः पितरः {सद्धा विद्याध्राश्चारण $ ह ९ < 9 
श रः सद्धा व्याघ्राधारणा दमाः ॥ १२॥ पुरु ही है । यद सम्पूर्णं विश्च--जो दु कमी था, 
अन्ये च दिविधा जीवा जरखलनभोकसः । है या होगा--सवको वह घेरे हए है ओर उसके 
कित र 3 अदर यह विश्च उसके केवल दस अगुल्के# प्रमाणें 
९ + + + क्रा प ही 7 प्रका ल्ाते 
सवं पुरुप एवेदं भूतं भव्यं भवच यत्‌ । प्रकाशित करते इर ही बाहर भी प्रकाशा फति हे, 
वसे ही पुराणपुरुष परमाला मी सम्पूणं त्रिराट्‌ विग्रहको 
तेनेदमाहृतं विं वितस्तिमधितिष्ठति ॥ १५५] | प्रकाशित करते हए ही उसके बाहर-भीतर  सर्मत्र एकरस 
¢ 2 ०, = प्रकाशितो रहा है| १६॥ मुनिवर ! जौ कुछ मनुष्य- 
ग्राण र ५ 
खधिष्ण्यं प्रतपन्‌ श्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो । न 
, एवं विराजं प्रतपंसतपत्यन्तवहिः पमान्‌ ।।१६॥ | ओर अशत एवं अमयपद्‌ ( मोक्ष ) का खामी है | 
< _ यही कारण है कि कोई भी उसकी सहिमाका पार 
सा-चतस्याभयस्यशा मत्यमन्न यदत्यगात्‌ । नदी पा सकता ॥ १७ ॥ सम्पूणं लोक॒ भगवानूके 
` ~ एक पादमात्र ८ अंङमात्र ) है तथा उनके अंडामात्र 
महष त्ता तक्म ¦ || ९७ =. तेह 
५ स॒ पुर्पस्य दुरत्ययः ॥५७॥ लोकोमे समस्त प्राणी निवासत करते हैँ । भूलोक, मुपर्छक 
ओर खर्कोकके ऊपर महर्छोक है | उसवे भी ऊपर 
जन, तप ओर सत्यलोके क्रमराः अग्रत, क्षेम एवं 





अगतं क्षेमभभयं रिमूर््नोऽधीपयि मूधेषु |॥१८॥ | अभयका नित्य निवास है ॥ १८ ॥ 


जन, तप ओर सत्य--इन तीनों छोकोमें ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवाप करते है । दीर्षकाटीन 
ह ब्रह्मचर्यसे रहित गृहस्थ भूकोकः, भुवर्खोक ओर 
क्यास्त्वपरो गृहमेधोऽच्र हद्रतः ॥१९॥ । खर्खोकके भीतर दी नित्रा करते ह ॥ १९ ॥ 


` पादाञ्ञयों बहिश्चासन्नप्रजानां य आश्रमाः 





। ‰जह्या्डके सात आवरणोका वर्णन करते हप वेदान्त-भक्रियामे एेखा माना है कि ध दसगुना जरु हे, 
` जल्मे दस्णुना अग्नि, अग्निते दसगुना वायु, वायसे दसगुना आकाश, आकाशे स = = 4 दसगुना 
` महत्त्व ओर महत्ते दसगुनी मूक प्रकृति ३ । वह पङ्ति भगवानके केवर यक पादम ह | ६ ^ १" भगवान महत्ता 
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सुती विचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानराने उभे । 
यदविद्या च विद्या च पुरूषस्तूभयाश्रयः ॥२०॥। 
यखादण्डं विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रियगुणामकः । 


तट्‌ द्रव्यमत्थगाद्‌ विं गोभिः खयं इवातपन्‌ ।।२१॥ 
यदस्य नामभ्यानशिनिदहमासं महात्मनः । 
नाविदं यज्ञसम्भाराच्‌ पुरुषावयवादते ॥२२॥ 


तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कशाः । 


इदं च देवयजनं कालथोरूगुणान्वितः ॥२३॥ 
वस्तून्योषधयः स्नेहा रसरो्हमृदो जरम्‌ । 
ऋचो यजूंषि सामानि चातुहेत्रं च सत्तम ॥२५४।॥। 
नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च। 
देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कस्प्तन्त्रमेव च ॥२५॥ 
गतयो मतयः श्रद्धा प्रायथित्तं समपंणम्‌ । 
पुरुषावयवैरेते सम्भाराः सम्भृता मया ॥२६॥ 
इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवेरहम्‌ । 
। तमेव पुरुषं यज्ञं॒ तेनैवायजमीश्वरम्‌ ।२७॥ 
ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतथो नव । 
अयजन्‌ व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमादिताः ।।२८॥ 
ततश्च मनवः कौले ईजिरे ऋषयोऽपरे । 
पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतभिविथम्‌ ।॥२९॥ 
नारायणे भगवति तदिदं धिश्वमाहितम्‌ । 
गृहीतमायोरुगुणः सगोदावगुणः खतः ॥३०॥ 





शाम दो मार्गं बताये गये है एक अवियारूप कर्ममार्ग, 
जो सकाम पुरषोके व्ये है ओर दसरा उपासनाखूप विवाका 
मार्ग, जो निष्काम उपासकोके व्यि है | मनुष्य दोनोमिंसे 
किसी एकका आश्रय केकर भोग प्राप्त करानेवाठे दक्षिण- 
मागसे अथवा मोक्ष प्राप्त करानेवाठे उत्तरमार्गसे यात्रा 
करता है; वितु पुरूषोत्तम भगव्रान्‌ दोनोके आधारभूत 
है ॥ २० ॥ जेसे सूर्यं अपनी किरणेसि सव्रको 
प्रकाशित करते इए भी सबसे अवग है वेसे दही जिन 
परमात्मासे इस अण्डकी ओर पञ्चभूत, एकादश इन्दिय 
एवं गुणमय वरिराटकी उत्पत्ति इई है - ते प्रमु भी इन 
समस्त वस्तुओंके अंदर ओर उनके रूपमे रहते इए भी 
उनसे सर्वधा अतीत हैँ ॥ २१॥ 

जिस समय इस विराट्‌ पुरुप्रके नाभि-कमलसे मेरा जन्म 
इ आ, उस समय इस पुरषके अङ्के अतिरिक्त मुञ्चे ओर 
कोई भी यज्ञकी सामग्री नहीं मिरी |२२॥ तवर मैने उनके 
अङ्गोमें ही यज्ञके पञ्ु, यूप (स्तम्म)), कुरा, यह्‌ यज्ञमूमिं 
ओर यज्ञके योग्य उत्तम काक्की कल्पना की |॥२२॥ ऋषि- 
रेष्ठ | यज्ञके ल्ि आवदयक पात्र आदि वस्तुर्प्‌, जौ, चावल 
आदि ओषध्य, धरत आदि स्नेहपदाथे, छः रसः लोहाः 
मिदर, जक, ऋक्‌, यजुः, सामः चातुर्होत्र, यज्ञोके नाम, 
मन्त्र, दक्षिणा, ब्रत, देवताअ.के नाम, पद्धतिप्रन्थ, सङ्कस्प; 
तन्त्र ( अनुष्ठानकी रीति ), गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित्त 
ओर समपण-- यह समस्त यज्ञ-सामभ्ी मेने विराट्‌ पुरुष- 
के अद्गोसे ही इकटरी को ॥२४--२६॥ इस प्रकार विराट्‌ 
पुरुषके अङ्गोसे ही सारी साभप्रीका सग्रह करके ैने उन्दीं 
सामग्रियोंसे उन यज्ञखरूप परमा्माका यज्ञकर द्वारा यजन्‌ 
किया ॥ २७ ॥ तदनन्तर तुम्हारे बडे भाई इन नौ 
प्रजापतिययाने अपने चित्तको पूणं समाहित करे विराट्‌ एव 


अन्तयामीखूपसे सित उस पुरुषकी आराधना की ॥२८॥ 


इसके परुचात्‌ समय-समयपर मनु, ऋषि, पितर, देवता, ` 
दत्य ओर मनुष्योने यज्ञोके द्वारा भगवान्‌की आराधना ` 


की ॥ २९ ॥ नारद ! यह सुम्पूणं विश्च उन्हीं भगवान्‌ 
नारायणमे सित है, जो खयं तो प्राकृत गणो से रदित 


दै, परतु सिके प्रारम्भमे मायाके द्वारा बहत ते गुण 
। १ या सावा 


१. प्रा° पा०-विष्वक्‌ | २. प्रा° पा - गुणाश्रयः । ३, प्रा° पार --इवातपत्‌ । ४. प्रा पा०-यज्ञेष | 


५. प्रा० पा०-रेतेः | ६. प्रा° पाऽ-काल्मीजिरे। 
भा० स०ख० १. २२ 
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लनामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । प्रहण कर ठेते है ॥ २० ॥ उन्हीकी प्रेरणासे भँ इस 
सक्तारकी रचना करता दँ | उन्हीके अधीन होकर रुद्र 

विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिध्क्‌ ॥२१॥ | इसका संहार करते है ओर वे खयं ह विष्णुके रूपसे 
इसका पालन करते है; क्योकि उन्होने सच, रज 

[त त मदमतप्च्छति | ओर तमकी तीन शक्तियो सखीकार कर रक्खं ट्‌ ॥ ३१ ॥ 
बेटा | जो कुछ तुमने पूछा था, उसका उत्तर मैने तुम्हे दे 

दिया; भाव या अभाव, कार्यं या कारणके ख्पमें एसी 

` नान्यद्भगवतः किंचिद्धाव्यं सदसदात्मकम्‌ ॥२२॥ | कोई भी वस्तु नहीं है, जो भगवान्‌से मिन हो ॥ ३२ ॥ 
न भारती मेऽङ्ग ॒खषोपलक्ष्यते 


प्यारे नारद ! मेँ प्रेमपूणं एवं उक्तण्ठित दयसे 
9 ० ~ क, ^ 
न वे ्रचिन्मे-मनसो मृषा गतिः 


भगवान्‌के स्मरणमें मग्न रहता दर, इसीसे मेरी वाणी कभी 
अप्त होती नहीं दीखती, मेरा मन कभी अप्त्य सङ्कव्प 


न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्मे हदोत्कण्ड्यव्रता धरतो हरिः ॥२३॥ 


सोऽह समाभ्नायमयस्तपोमथः 


नहीं करता ओर मेरी इन्दियौँ भी कभी मर्यादाका उच्छङ्खन 
करके कुपाग॑मे नहीं जातीं ॥ ३३ ॥ में वेदमूरतिं है 
मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े-बड़े प्रजापति सेरी वन्दना 
करते हँ ओर मै उनका खामी दर | पहटठे मैने बडी 
निष्ठासे योगका स्वाङ्ग अनुष्ठान किया था, परतु मे 
अपने मूलकारण परमात्माके खरूपको नहीं जान 
सका ॥ ३४ ॥ ( क्योकि वे तो एकमात्र भक्तिसे 
ही प्राप्त होते है । ) मै तो परम मङ्खलमय एवं 
दारण आये इए भक्तोको जन्म-मृ्युसे छुडनेषाले परम 
कल्याणखरूप भगवानके चरणोको ही नमस्कार करता 
द्र । उनकी मायाकी राक्ति अपार है; जेसे आकाश 


म्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः 
आस्थाय योगं निपुणं समाहितः 
स्तं नाभ्यगच्छ यत आत्मसम्भषः ॥२४॥ 


नतोऽस्म्यहं तरणं समीयुषां 


भवच्छिदं ¡ समज्ग अपने अन्तको नहीं जानता, वेसे ही वे भी अपनी 

लि यत उमक्र्म्‌ महिमाका विस्तार नहीं जानते । सी सितिमें दूसरे तो 

यो ्चात्ममायाविभवं स पयंगाद्‌ उसका पार पादी कैसे सक्ते है १? ॥ ३५ ॥ 
यथा नभः खान्तमथापरे कुतः ॥३५॥ | मै, मेरे पुत्र तमलोग ओर शंकरजी भी उनके सत्य 
नाहं न युयं यदपां गति चिदु- खरूपको नहीं जानते; तव्र दूसरे देवता तो उन्हं जान 


ही कैसे सकते है । हम सब इस प्रकार मोहित हो 
रहे हैँ किं उनकी मायके द्वारा रचे इए जगतको भी 


नं वामदेवः किष्तापरे सुराः 


तन्मायया मोदितबुद्धयस्त्विदं टीकटीक नहीं समञ्च सकते, अपनी-अपनी बुद्धिके 
तिनि्भितं चत्मसषमं विचक्ष्महे ॥२६॥ | अनुसार ही अटकठ व्गति हैँ ॥ २६॥ 
यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यसद्‌।दयः । हभलोग केवर जिनके अवतारकी ीलओंका गान 


ही करते रहते है, उनके त्को नहीं जनते. - 

नयं विदन्ति त॒च्वेन तस्मे भगवते नमः ।२७1 | उन भगवान्‌के श्रीचरणोमिं मे नमस्कार करता द ॥२.७॥ 
"~~~ श दब 4 --------- 

ट प्र पा०-न कर्दिचिन्मे । २. प्रा० पा० -यरस्वात्ममायाविभवं सवयं गतो यथा । ३. प्रा पा०- त्वामर ौ 
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अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैँ | प्रत्येक कल्पमें वे यं 
अपने आपे अपने आपकी दही सृष्टिं करते है, रक्षा 
करते हैँ ओर संहार कर ठेतेर्ै॥ ३८॥ बे मायाके 
लेशसे रहित, केरल ज्ञानघ्वरू्प दहै ओर अन्तरात्माके 
रूपपें एकरस स्थित दँ । वे तीनों कालम सव्य एवं 
परिपू है; न उनका आदि दहै न अन्त। वे तीनों 
गुणोसे रहित, सनातन एवं अद्वितीय दह ॥ ३९ ॥ 
नारद । महात्मालेग जिक्त समय अपने अन्तःकरण, 
इन्द्रिय ओर शरीरको शान्त कर ठेते हैँ, उस समय 
उनका साक्षात्कार करते हैँ । पस्तु जव अप्तव्पुरुषकि 
दारा कुतर्कोका जाल विखाकर उनको ढक दिया जता 
है, तव. उनके दर्शन नहीं हो पाते ॥ ४० ॥ 


परमात्माका पहला अवतार विराट्‌ पुरुष है; उसके 
सिवा काल, स्वभाव, काय; कारण; मन; पञ्च- 
भूत, अहङ्कार, तीनों गुण, इन्द्र्यो; ब्रह्माण्ड-रारीरः 
उसका अभिमानी, स्था्रर ओर जङ्गम जीव-स॒व्रके-सब 
उन अनन्त भगवान्‌के ही ख्य हैँ ॥ ४१ ॥ मै, शंकर 
विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुभ ओर तुम्डारेजेसे अन्य 
भक्तजन, खर्गलोकके रक्षक, पक्षियोके राजा, मनुष्य- 
लोकके राजा, नीचेके लोकोके राजा; गन्धवे, विद्याधर 
ओर चारणोके अधिनायकः; यक्ष, राक्षस, संप ओर. 
नागेके स्वामी; महर्षि, पितृपति, देव्यन्द्र, सिद्धेश्वर 
दानवराज; ओर भी प्रेत-पिशाच) भूत-कूष्माण्ड, जल- 
दत्येन्द्र सेद्धश्ररदानवेन्द्रा {~ =| जन्तु) म्रग ओर पक्षियोकि स्वामी; संसारं ओरभी ` 
अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत- जितनी वस्तुं रेशय॑, तेज; इन्दियबक; मनोबल, रीर 
कूषमाण्डयादोश्रगपकष्यधीशाः ।४३॥ | बल या क्षमासे युक्त ई; अथवा जो मौ विशेष सोन्दय, 


आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मानं संयच्छति च पाति च 
विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यगवय्ितम्‌ । 

सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निगुंणं नित्यमद्वयम्‌ ॥२९॥ 
ऋषे पि६न्ति म्रनयः प्रशन्तात्मेन्द्रियादयाः । 


यदा तदेवासत्तकैसिरोधीयेत विष्ठुतम्‌ ।४०।॥ 

आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य 
काठः खभावः सदसन्मनश । 

द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि 
विराट्‌ सखराट्‌ सास्तु चारष्णु मूम्नः॥४९। 

अहं भवो यज्ञ॒ इमे प्रजेशा 
दक्षादयो ये भवदादयश्च) 

खर्छकपालाः खगलोकपाला 
नृरोकपारस्तकरोकपाखाः ।॥४२॥ 
ग्न्धं विद्याधरचारणं | 
ये यक्ष्रक्षोरगनागनाथ।; । 

ये वा ऋषीणाम षभाः पितणां 





यर्कि च लोके भगवन्महख- लजना, वेमव तथा विभूतिसे युक्त है; एषं जितनी भी 
दोजःसहसखद्‌ बलबत्‌ क्षमावत्‌ । वस्तुं अद्भुत वर्णवाकी, रूपवान्‌ या अरूप हैते सब- 
श्ीहीविभूत्यात्मवदद्ुताणं के-स्र परमतत्वमय भगवत्स्वरूप ही हैँ ॥ ४२-४४ ॥ 
तव॑ परं रूपवदखरूपम्‌ ।४४॥ | नारद ! इनके सिवा परम पुरुष परमास्माके परम पवित्र 
प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति एवं प्रधान-प्रधान लीकावतार भी शाखोमे वणित ह ॥ 
लीलवतारान्‌ पुरुषस भूम्नः उनका भैं क्रमशः वर्णन करता ह्र । उनके चरित्र खुननेमे 
आपीयतां _ कणंकषायद्लोषा- बड़े मधुर एवं श्रवणेन्दरयके दोषोको दूर करनेवाठे दह । ` 


नयुक्रमिष्ये त इमान्‌ सुपेशान्‌ ॥४५५॥ त॒म सावधान होकर उनका रस॒ ढो ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दवितीयस्कन्वे ष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 


अल "जकनि््य>&= 


र 
9, प्रा० पाऽ--ऽदखजत्प्रजाः । २. प्रा° पा०--समं गच्छति पाति | २१्प्रा°्यपा ०--प्रषय्‌; | ४* प्राचीन प्रतिमे 
इसके पदे पुखषसंस्थानुवणेनं › इतना पाठ अधिक हे । 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 


भगवानके खीखावतारोांकी कथा 


बह्मोवाच 
यत्रोद्यतः श्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत्‌ 
क्रोडीं तं सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तर्महाणंव उपागतमादिदत्यं 
` तं द॑ष्याद्रिमिव वज्रधरो ददार ॥ १॥ 
जातो श्चेरजनयत्‌ सुयमान्‌ खयज्ञ 
आकूतिष नुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 


लोकत्रय महतीमहरद्‌ यदाऽऽति 
खायम्थ्ुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः ॥२।। 
जज्ञे च कदं मगृहे द्विज देवहूत्यां 
ल्ीभिः समं नवभिरात्मगतिं खमात्र । 
उवे ययात्मशमलं गुणसङ्खपङ्क- 
मसिन्‌ विधूय कपिलख गति प्रपेदे ॥२॥ 
उत्रेरपत्यभभिकाह्ूत आह त॒ष्टो 


दत्तो मयाहमिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्तः । 


यत्पादपङ्जपरागपित्रदेहा 
यगद्विमापुरुभयीं यदुदेहयाद्याः ॥४॥ 


तप्तं तपो विविधलोकसियुक्षया मे 


आद सनात्‌ खतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ 
१. प्रा प०-य। 


~ 
" + क. 7 + 


ब्रह्माजी कते है-- अनन्त भगवान्‌ने प्रल्यके जके 
इनी इई प्रथ्वीका उद्धार करनेके च्य समस्त 
यज्ञमय वराह-शरीर प्रहरण किया था | आददत्य 
हिरण्याक्ष जवे अद्र ही कडनेके लये उनके सामने 
आया | -जेसे इन्द्रने अपने वन्नसे पत्॑तोके पेख काट 
डाले थे, वेसे ही वराह भगवानूने अपनी दादसे उप्तके 
टुकड-टुक्डे कर दिये ॥ १ ॥ 


फिर उन्हीं प्रभुने रुचि नामक मप्रजापरतिकी पत्नी 
आकूतिके गभेसे सुयज्ञके रूपमे अत्रतार ग्रहण किया | 


| उस अवतारमें उन्होने दक्षिणा नामकी परत्नीसे सुयम 


नामके देवताओंको उत्पन किया ओर तीनों गोकोके 
बड़े-बड़े सङ्कट हर व्यि । इसीसे स्वायम्भुव मनुने उन्हें 
रिक नामसे पुकाय ॥ २॥ 

नारद ! कर्दम प्रजापतिके घर ॒देवद्ूतिके गभ॑से नौ 
बहविनोके स।थ भगवान्‌ने कपिल्के रूपमे अवतार ग्रहण 
किया । उन्होने अपनी माताको उस आत्मज्ञानका उपदेश 
किया, जिससे वे इसी जन्ममे अपने हदयके सम्पूणं मक -- 
तीनों गुणोकी आसक्तिका सारा कीचड़ धोकर्‌ कपि 
भगवान्‌के वास्तविक स्वरूपको प्राप्त हो गयीं ॥ २॥ 

महर्षिं अत्रि भगवान्‌को पुत्र्पमे प्राप्त करना 
चाहते ये । उनपर प्रसन होकर भगवान्‌ने उनसे एक 
दिन कहा किं मैने अपने आपको ते दे दिया ॥ 
इसीसे अवतार लेनेपर भगवान्‌का नाम॒ (त्तः 
८ दत्तात्रेय ) पड़ा । उनके चरणकमरछोके परागसे अपने 
इारीरको पवित्र करके राजा यदु ओर सहलाजन आदिने 
योगकी भोग ओर मोक्ष दोनों ह सिद्धियो प्रात कौ ॥४॥ 


नारद ! संष्टिके प्रारम्भमे मैने विविध लेकोको 


ल्वनेकी इच्छसे तपस्या कौ । मेरे उस अखण्ड तपसे 


प्रसन होकर उन्होने तप भर्थवारे सन" नामसे युक्त 

होकर सनकः सनन्दनः सनातन ओर सनत्कुमारके खूप- 

ने अवतार ग्रहण किया । इ अवतार उन्होने प्र्यके 
1 -------~~-- 7 ---- ~ 


व=~ 


___------ 
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प्राकरपसम्पुवधिनष्टमिहातमत्तं | कारण पठे कल्पके भूले इए आसज्ञानका ऋषियेकि प्रति 


| < यथावत्‌ उपदेरा किया, जिससे उन लेोगेनि तत्काठ परम 
सम्यग्‌ जगाद्‌ यनयो यदचक्षतात्मन्‌॥।५॥ | तखका अपने हदयमे साक्षात्कार कर चा ॥ ५ ॥ 


धम्य द्षदुहितयंजनिष्टं भूत्यां ध्मेकी पत्नी दक्षकन्या मूर्ति गर्भसे वे नरनारायणके 
„ ६ ख्पमें प्रकट इए । उनकी तपस्य।का प्रभाव उन्डीके 
नारायणो नर इति खतपःप्रभावः | जैवा है| लकी ननी ब 
इषटराऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं ` उनके सामने जाते ही अपना खमाव खो बेटी वे 
अपने हाव-भावसे उन आत्मखरूप भगवानकी तपस्यामें 

देग्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न शेङ्कः ॥६॥ | विष्न नहीं डाक स्रीं ॥ & ॥ नारद | शंकर आदिः 
महानुभाव अपनी रोषमरी दृष्टिसे कमिद्धको जव देते 
है, परतु अपने आप्रको जलनेवाठे अप्य क्रोधको वे 
नहीं जला पति | वही क्रोध नर-नारायणके निर्मल 
हृदयमें प्रवेरा करनेके प्रहरे ही रके मारे कप जाता 


कामं दहन्ति कृतिनो नच रोषद््टया 


रोषं दहन्तय॒त ते न दहन्त्यसह्यम्‌ । 


सोऽयं यदन्तरमलं प्रविश्चन्‌ बिभेति है । फिर भला उनके हृदयमे कामका प्रवेश तो हो ही 
कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत ।।७]। । कंसे सकता है ॥ ७ ॥ 
विद्धः सपलन्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो अपने पिता राजा उत्तानपादके पास बेठे इए पौँच 


वधेके नाकक श्ुव को उनकी सौतेली माता सुरुचिने अपने 
बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे बनानि | | वचन-बाणोसे वेष दिया था । इतनी छोटी अवस्था होनेपर 
भीवे उस ग्ठानिसे तपस्या करनेके ल्य वनमें चले 
गये | उनकी प्राथनासे प्रसन होकर भगवान्‌ प्रकट 
तसा अदाद्‌ श्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो इए ओर उन्होने धुवको धुवपदका वरदान दिया । 
अः आज भी धुत्रके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते इए दिव्य 

दिव्याः स्तुवन्ति भुनयो यदुपयधस्तात्‌ ।।८॥ | महरिगण उनकी स्तुति करते रहते है ॥ ८ ॥ 


यद्वेनयुत्पथगतं दविजवाकयवज- कुमागेगामी वेनका रे्चयं ओर पौरुष ब्राह्मणक 
इंकारखूपी वन्नसे जख्कर भस्म हो गया । वह नरकमें 

विष्लुष्टपोरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । गिरने खगा । ऋषिरयोकी प्रा्थनापर भगवान्‌ने उसके शरीर 
थि त मन्थनसे प्रथुके रूपमे अवतार धारण कर उसे नरकोसे 
त्रात्वाथितो जगति पूत्रपद्‌च लेमे उबारा ओर इस प्रकार 'पुत्र'# शब्दको चरितार्थं किया । 


उी अवतारमें पृध्वीको गाय बनाकर उन्होने उससे 
जगत्‌के च्थिये समस्त ओषधियोका दोहन किया ॥ ९ ॥ 
नामेरक्षावबरषभ आस्र सुदेभिष्नु- राजा नाभिकी पत्नी सुदेषीके गमेसे मगवान्‌ने ` 

ऋषमदेवके रूपमे जन्म चिया । इस अवतारमे समस्त 
^ र्यो वै चचार समदृग्‌ जडयोगचयाोम्‌। आसक्तियोसे रदित रहकर, अपनी इन्द्रियो ओर मनको 


= 


दुग्धा बश्चनि वसुधा सकलानि येन ॥९॥। 








१. प्रा° पा०-भवस्खमूत्यो । २- प्रा° पा०--प्रभावात्‌ । 
# पुत्र" शब्दका अथं दी हे धुत, नामक नरकसे रक्षा फरमेवाखा । 





। 
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यत्‌ पारमहंस्यमषयः पदमामनन्ति अत्यन्त शान्त करके एवं अपने खरूपमं .सितं होकरं 
समदर्शाके रूपमे उन्होने जडोंकी भति योगचर्पाका 
आचरण क्रिया । इस सितिको महिंकोग परमहं सपद 

स्वयः प्रशान्तकरणः परियुक्तसङ्ः।।१०॥ | अथवा अवधूतचर्या कहते हैँ ॥ १० ॥ 
सत्रे ममास भगवान्‌ हयंसीरषथो इसके वाद खयं उन्हीं यज्ञपुरषने मेरे यज्ञम खर्णके 
समान कान्तिवाले हयग्रीवके रूपमे अवतार ग्रहण 


५४ 
साक्षात्‌ स यज्ञपुरुषस्तपनीयवणं; । भः 
# ४ किया । भगवानूका वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय ओर 


छन्दोमयो मखमयोऽखिलद्वतात्मा सर्वदेघमय है । उन्हीकी नासिकासे श्रासके रूपमे 
वाचो बभूवुरुशतीः शधस्षतोऽस्य नस्तः॥११॥। | वेदवाणी प्रकट इई ॥ ११ ॥ 
मत्स्यो युगान्तसमये मञुनोपरन्धः चाक्चुष मन्वन्तस्के अन्तम मावी मनु सत्यव्रते 


मीये ह ऊ य मत्स्यखूपमे भगवान्को प्राप्त किया धा । उस पतमय 
क्षोणीमयो निखिरुजीवनिकायकेतः । | परथ्वीरूप नोकाके आश्रय होनेके कारण बे दी समस 
जीवोके आश्रय बने | प्रय्यके उस भयंकर जलमें मेर 
मुखसे गिरे इए ॒वेदोको ठेकर वे उसीमें विहार करते 
आदाय तत्र विजहार ह वेद मागन्‌ ॥१२। । रहे ॥ १२ ॥ 

क्षीरोदधावमरदानवयूथपाना- जव मुख्य-मुख्य देवता ओर दानव्र अमरतकी प्राप्तिके 
व्यि क्षीरसागरको मथ रहे ये, तत्र मगवान्‌ने कच्छपके 
रूपमे अपनी पीरपर मन्दराचल धारण किया । उस 
समय पर्वैतकरे ध्रूमनेके कारण उसकी रगड़से उनकी 
पीटकी खुजलाहट थोड़ी मिट॒गयी, जिससे वे बु 
नि्रीक्षणोऽद्रिपरितंकपाणकण्डः ॥१२॥ | क्षर्णोतक सुखकी नीद सो सके ॥ १३ ॥ 


विखंसिताजरुभये सिके श॑खान्मे 


मन्मथताममतलन्धय आदिदेवः । 


पृष्ठेन कच्छपवपुविदधार गोत्रं 


त्ेविष्टपोरुभयहा स॒ वरसिहरूपं देवताओंका महान्‌ भय मिटानेके ल्य उन्होने 
नृसिहका रूप धारण किया । फड़कती हई भोंहं ओर 
छरतवा भमद्भ्रकुरिद्रकरारवक्त्रम्‌ । तीखी दादरोसे उनका मुख बड़ा भयावना लगता धा | 


हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथमं ¶दा केकर उनपर 
= टूट पड़ा । इसपर भगवान्‌ चिहने दूरसे ही उते 
दत्येन्द्रमाञ्च गदयाभिपतन्तमारा- पकड़कर अपनी जंधिंपर डाल दिया ओर उसके 
` | छटपटते रहनेपर भी अपने नखोसे उसक। पेट फाड़ 

दूरी निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ | डा ॥ १४ ॥ 
अन्तःसरस्युसुबलेन पदे गृहीतो बडे मारी सरोवरमे महाबगी प्राहने गजेनद्रका पैर 
छखिया । जब बहत य्ककेर गक वनरा गया, तब 
हेण यूथपतिरम्बुजहस्त आतेः । = अपनी सङमे कमल लेकर भगवान्‌को पुकारा-- 


आहिदमादिपुरुषाखिकलोकनाथ हि जआदिपुरूष । है समस्त गोकोके लाभी | 
तीर्थश्रवः ` तीर्थम; श्रवणमङ्गलनामधेय ।१५॥ | दे शवणमनस + ------५ ९५॥ श्रबणमात्रते कल्याण कएेवारे [› ॥ १५ || 


१. प्रा° पा०-शीर्षदीषा | २. प्रा० पा०-मलात्मा । ३. रार पा०--निः° । 
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शरुत्वा हरिस्तंमरणाथिनमप्रमेय- उसकी पुकार सुनकर अनन्तराक्ति भगवान्‌ चक्रपाणि 


गरुडकी पीठपर चढ़कर बहौ आये ओर अपने चक्रते 
व्क्रायुषः गरज ‡ उन्होनि 
धः पतगराजथजाधिरूढः । न्दने ग्राहका मस्तक उखाड़ डाला । इस प्रकार कपा- 


चक्रेण नक्रवदनं विनिपाव्य तसा- पडा भगवान्‌ने अपने इारणागत गजेन्द्रकी सड पकड- 
द्स्ते प्रगृह्य भगवान्‌ कृपयोजहार ।॥१६।। | कर उत विपत्तिसे उसका उद्धार किया ॥ १६ ॥ 
ज्यायान्‌ गुणेरवरजोऽप्यदिते ¦ सुतानां भगवान्‌ वामन अदितिके पुत्रम सवसे छोटे थे, परंतु 


गुर्णोकी दृश्टिसे वे सबसे बडे थे; क्योकि यज्ञपुरुष 
भगवान्‌ ने इस अवतारमें वलिक संकल्प छोडते ही सम्पूर्ण 
लोकोंको अपने चरणेसि दी नाप च्या था | वामन 
बनकर उन्होने तीन पग प्थ्वरीके बहाने वल्िसि सारी 
प्र्वीकेतो की, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी 


> । कि सन्मागपर चल्नेवाले पुरषोंको याचनके किरा 
याच्जासते पथि चरम्‌ प्र्ुभिनं चाल्यः॥१७॥ 8 - 
५. ओर किसी उपायसे समथं पुरूष भी अपने स्थानसे 


लोकान्‌ विचक्रम इमान्‌ यदथाधियज्ञः | 





मां वामनेन जगहे त्रिपदच्छलेन | 





र ~ = नदीं हय सकते, रेश्वयेसे च्युन नहीं कर 
गधि बरठरयय्युरुक्मपादश्चाच- = 
2 ५ सक्ते ॥ १७ ॥ . देव्राज बलिने अपने सिरपर 
= = यं वामनमगवान्‌क घारण कि 
मापः शिखाध्रतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ । यं वा  चरणाग्रत धारण क्रिया था | 


ठेषी स्थितिमे उन्हं जो देवताओके राजा इन्द्रकी 
पदवी मिली, इक्तमे कोई बलिका पुरूषा्थं नहीं था। अपने 
गुर शुक्राचायके मना कररनेपर भी वे अपनी श्रतिज्ञाके 
| विपरीत कुछ भी करनेको तेयार नहीं इए ओर तो क्या, 
भगत्रानका तीसरा पग पूरा करनेके व्ये उनके 
च्णोमे पिर रखकर उन्होने अयने आप्रको भी समर्पित 
कर दिया ॥ १८॥ 





यो वे प्रतिश्चुतम॒ते न चिकीषैदन्य- 





दात्मानमङ्कशिरंसा हरयेऽभिमेने ॥१८॥ 


तभ्य च नारद भृशं भगवान्‌ बिचदध- नारद्‌ ! तुम्हारे अव्यन्त प्रेममाव्रसे परम प्रसन्न होकर 
भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ । हंसके ख्पमे भगवानने तुम्दे योग, ज्ञान ओर आत्मतत्व 


को प्रकाशित करनेवाले भागवतधमका उपदेरा किया । 
` । वह केवर मगव्रानछ्े शरणागत भक्तोको दी सुगमतासे 
यद्धासुदेवशषरणा ` विदुरञ्जसैव ॥१९॥ | प्रा हेता दै ॥ १९ ॥ वे ही भगवान्‌ खायम्सु 
आदि मन्वन्तरोमं मनुके खूपमे अवतार कर मल॒वंशशी 


ज्ञानं च भागवतमात्मसतचदीषं 


चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु क तेजो रक्षा करते इए दपों दिशाओंगे अपने सुदर्नचक्रकेः 
५ (न (रि समान तेजसे बेरोक-टोक-- निष्कण्टक राज्य करते है । 
मन्वन्तरेषु मलुवंश्थरो भिभति । नो भव कर य 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ सखकीतिं कीतिं फल जाती है ओर उसी ख्पमे वे सपय- 


समयपर्‌ पृरथ्वीके भारभूत दुष्ट॒राजाओंका दमन भी 
सव्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयसि; ।२०॥ करते रहते हैँ ॥ २०॥ | | | 


- 
१. प्रा पा०-हरिः; खम०। २. प्रा पा०- मनसा । 





क्ख - जति 


१७& | श्रीमद्भागवत [ अ० ७] 


धन्वन्तसर्थि भगवान्‌ खयमेव कीरतिं- खनामधन्य भगवान्‌ धन्वन्तरि अपने नामसे दी बडे. 
अग्रत पिकाकर्‌ देवतार्ओंको अमर कर दिया ओर देत्योकि 
यज्ञे च भागमय्रतायुरवौवरन्ध दारा हरण किये इए उनके यज्ञमाग उन्हँ फिरसे दिव 
€ दियं । उन्न ही अवतार ठेकर संसारम आयूर्वेदका 

आयुश्च बेदमयुशास्त्यवतीयं रोके ॥२१॥। | प्रवर्तन किया ॥ २१ ॥ 











कत्र क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा जब संसारम त्रा्मणद्रोही आर्यमर्यादाका उल्ल्घन 
\ ट्‌ करनेवाे नारकीय क्षत्रिय अपने नादाके व्रि ही दैववञ्च 
बरहमध्ुगुञ्ज्ितपथं नरकातिरिष्सु । बढ़ जाते है ओर पीके कोटि बन जति है तव 


भगवान्‌ महापराक्रमी परञ्ुरामके ख्पमें अवतीणं होकर्‌ 

अपनी तीखी धारषाठे फरसेसे इरी वार उनक। संहार 
स्िःसपकत् उरुधारपरश्धेन ॥२२। कते है ॥ २२॥ 

अखतप्रसादसखयुखः क्या कलेश मायापति भगवान्‌ हमपर अनुग्रह करनेके च्वि 

| अपनी कओं भरत, इातरुष्न ओर कस्मणके साथ 
श्रीरामके रूपमे इक्वाकुके वंशमें अवतीर्णं होते है । इष 


उद्धन्त्यक्षाववनिकण्टकयगवीयं- 


$ © रोनिं 
इ& गु न्त्‌ यरनेको न्यं 
` इष्ष्वावंशा अवतीयं देशे । अवतारमें अपने पिताकी आज्ञाका पाटन करनेके वि 
= प अपनी पत्नी ओर भाईके साथ वे वनमें निवासत करते है । 
तिष्ठन्‌ बनं सदयिताचज आविवेश उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हार्थो मता 


व मरजातिमाच्छत है ॥ २२ ॥ त्रिपुर तिमानको जलनेके व्यि उचत 
यसच्‌ वरुव्य दराकन्वर्‌ आतमाच्छत्‌।२२। | शंकरके समान, जित समय भगवान्‌ राम रान्ुकी नगरी 

& लङ्काको भस्म करनेके व्यि समुद्रतटपर पचते है, उप॒ 

यसा अद्‌दुद धिरूढभयाङ्गवेपो पतमय सीताके वियोगके कारण बढी हई नषामिसे उनकी 
ओंखें इतनी लाल हो जाती हैँ कि उनकी दष्टिसे ही समुद्रके 
मगरमच्छ; सपि ओर ग्रह आदि जीव जटने ठगतें हैँ 
ओर भयसे थर-थर काँपता इआ समुद्र श्रवपद 


मागं सपद्यरिपुरं हद्‌ दिधक्षोः । 


दहन्मभितरोपसुरोगदया उन्हें मागंदेदेता दह ॥ २४॥ जव रावणकी केठोर्‌ 
। तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥२४॥ | छातीसे ठकराकर्‌ ह्दके वाहन ररावतके दत चूरचूर 
। | होकर चारों ओर फल गये थे, जिक्तसे दिशाएं सफेद 
| वक्षुःखलस्यशं सणमहेन्द्रवाह- । हो गयी थी, तत्र दिगण्विजयी रण घमंडसे ष्र्‌ 
| हंसने गा था, वही रावण जन श्रीरामचन्द्रजीकीं परली 
| दन्तविंडम्बितकड्ब्जु ष ऊढहासम्‌ । ` सीताजीको चुराकर ठे जाता है जर वडा मैदानमे 
| । ६ ~ उनसे ख्डनेके व्यि गर्वभू्वैक आता है, तत्र भ 

सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारदतु- रामक धलुषरकी ठङ्कारसे दी उसका बह घमंड प्राणोकि 





__विसफूनितेधलुष उचरतोऽधिसेन्ये ॥२५॥ साव त्व _ ------------ उच्चरतोऽधिंसेन्ये ॥२५॥ साथ तल्षण विढीन हो जाता है ॥ २५॥ 


---- भगनमष् 
| ^ डे. १ 2 प्रा ७ पाऽ~रवाप दुःखमायुश्च | र > प्रा० पा० --उद्यनसवि० | द # प्रा 9 पा | ५ भ नम ५ | ॥.# पा © पा० ~ 
¦ ~  बिरम्बित | ५. प्रा° पा०-जयषरूढः । &. प्रा° पा --तोऽरि० । 
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दवितीय स्कन्ध 
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~~~ ^ 


भूमेः सुरेतरवरूथविमदिंतायाः 
कटेशव्ययाय कलया सितक्रष्णक्रेदाः । 

जातः करिष्यति जनालुपलक्ष्यमागः 
कमांणि चातममदहिमोपनिबन्धनानि ॥२६॥ 

तोकेन जीषहरणं यदुटकरिक्ाया- 
खेमाधिक्षस्य च पदा्चकटोऽपव्त्तः । 

यद्‌ रिङ्तान्तरगतेन दि षिस्प्रलोर्वा 


उन्मूलनं व्वितरथाज॑नयोनं भाव्यम्‌ ।२७॥ 
यद्‌ व व्रजे वजपशञून्‌ विपतोयपीथान्‌ 
पलास्त्वजीवयदनुग्रहद्ष्िवृष्टया । 
युचटयिष्यदुरगं विहरन्‌ हदिन्याम्‌ ॥२८॥ 
तत्‌ कमं दिव्यमिव यद्िशि निःशयानं 
दवाग्निना शुचिवने परिदद्यमने । 
उन्नेष्यति वजसतोऽवसितान्तकाटं 
नेतरे पिधाय्य सवलोऽनधिगम्यवीयंः ।२९॥ 
गृक्तीत यद्‌ यदुपबन्धममुष्य माता 
शुख्वं सुतस्य न तु तत्‌ तदगुष्य माति । 
यज्जुम्भतोऽस्य वदने शरुबनानि गोपी 
संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधिताऽऽसीत्‌ ॥२०॥। 
नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्‌ वरूणस्य पाशाद्‌ | 
गोपाच्‌ षिरेषु पिहितान्‌ मयश्वुना च । 





"क 


१. प्रा० पा०-काठे | 


% कोक अवतार कहनेका अभिप्राय यह है किं प्रथ्वीका भार उतारनेके चयि 
इसके अतिरिक्त श्रीवलरामजी ओर श्रीकरष्णके वर्गोकी सूचना देनेके स्थि भी उन 
कहा गया है । वस्व॒तः श्रीकृष्ण तो पूणयपुरुष स्वयं भगवान्‌ है - 


भा० सम खं० २.२२ 





जिस समय इ्ुड-के्ंड देव्य प्रध्नीको रौद उेगे, 

` उस समय उसका भार उतारनेके लि भगवान्‌ अपने 
सफेद ओर काटे केसे वलराम ओर श्रीकृष्णके ख्यते 

कलावतार ग्रहण करेगे ।# वे अप्रनी महिमाको प्रकट 

करनेवाठे इतने अद्धत चस्ति करेगे क्रि संतारे मनुष्य 

उनकी टीलकाओंका रहस्य विल्छरुक नदीं समन्न 

सकेगे ॥ २६ ॥ त्रचपनमें ही पूतनके प्राण हर टना, 

। तीन महीनेकी अवस्थामें पैर उछलकर वडा भारी छकड़ा 
। उल्ट देना ओर घुटननोके बल चल्ते-चरते आकाञक्रो 
 द्नेवाटे यमगाजुन वब्रक्षोके वीच जाकर उन्हँं उखाड़ 
' डालना--ये सव रेसे कमं है जिन भगवानके सिवा 
| ओर कोई नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ जव कालियनागके 
। विघसे दूषित इआ यमुना-जल पीकर वछ्डे ओर गोप- 
| वारक मर जा्यगे, तत्र वे अपनी सुघामथी कृपादष्टिकी 
| वपसि दी उन्हे जीवित कर देणे ओर य नुना-जकको 
| डुद्ध करनेके व्यि वे उप्तमें विहार करगे तथा त्रिषकी 
 ङाक्तिसे जीम ल्पल्प्राते इए काल्ियनागको वहसि निकार 
देगे ॥२८॥ उसी दिन रातक्रो जव्र सुव खोग वहीं 
| यमुनातटपर सो जर्येगे ओर दाबागनिसे आसःपासका 
| मूजक्रा वन चारो ओरसे जलने लगेगा, तत्र वलरामजीके 
साथ वे प्राणङ्कटमें पडे इए त्रनत्रासि्ांको उनकी ओं 


| बंद कराकर उस अग्नित्ते बचा छेते । उनकी यह लीला 


भी अदोकरिक ही हगी । उनकी शक्ति वास्तवे अचिन्य 

है ॥ २९ ॥ उनकी माता उन्हें ्वधिनेके च्यि जो-जो 
रस्सी का्येगी, बही उनके उदरमें पूरी. नहीं पड़गी, दो 
अगुरु छोटी ही रह जायगी तथा जमाई ठेते समय 
श्रीकरष्णके मुखमें चोद युन देखकर परे तो यशोदा 
भयभीत हो जायगी, परंतु फिर वे सम्हल ज्येगी ॥२०॥ 

वे नन्दवााको अजगरके भयसे ओर बरुणके पारासे 
छडायेगे । मय दानवका पुत्र व्योमासुर जव गोपालको ` 
पहाड़की गुफाओमिं बद कर देगा, तब बे उन्हें भी वहसे 


भ क ज जाः मो त ४] 
््‌ याक = 
ककि 8 क 
१ 
४ € 


तो मगवान्‌का एक के ही कारी है । ¦ 


नद क्रमशः सफेद्‌ ओर काठ केशा अवतार 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ ७ 





अह्वयाप्रतं निशि शयानमतिश्रमेण 


लोकं विङ्कण्टघरप॑नेष्यति गोङरं स ॥३१॥ 


गोपेमेखे प्रतिहते वजविषवाय 


देवेऽभिवषंति पदान्‌ कृपया रिरक्षुः । 
धर्तोच्छिरीन्धरमिव सप्त दिनानि सप्त 


वर्षो महीध्रमनघेक्करे सरीरम्‌ ।३२॥ 


क्रीडन्‌ वने निक्षि निश्ाकररषक्मिगोयौ 


रासोन्धुखः करुपदायतमूच्छितेन । 
उदीपितसखरस्जां व्रजभृद्वधूनां 


नचा खार्येगे । गोकरुख्के ठोर्गोको, जो दिनभर तो काम- 
धंधोमे व्याकुल रहते हैँ ओर रातको अत्यन्त थककर 
सो जाते हे, साधनादीन ह्योनेपर भी, वे अपने परमधाममें 
ठे जायगे ॥ ३ १॥ निष्पाप नारद ! जव श्रीकृष्णकी सलाहसे 
गोपलोग इन्द्रका यज्ञ बंद कर दंगे, तच इन्द्र व्रजभूमिका 
नादा करनेके लिये चारों ओरसे मूसकधार वर्षा करने व्गेगे | 
उससे उनकी तथा उने पञ्यु्ओंकी रश्चा करनेके व्यि 
भगत्रान्‌ कृपापखरा हो सात वपरकी अवस्थामें ही सात दिरनो- 
तक गोवद्धंन पवतको एक ही हाथसे छत्रकपुष्प (कुकुरम॒त्ते) 
की तरह खेक-खेवमे ही धारण किये रगे | ३२॥ 
बन्द वनमें विहार करते हए रास करनेकी इच्छासे वे रातके 
समय, जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल र्चौदनी चारों ओर चिटक 
रही होगी, अपनी वसुरीपर मधुर सङ्ीतकी छवी तान 
छेडंगे । उक्तसे प्रेमविवद्य होकर आयी इई गो पियोको जव 
कुबेरका सेव्रकः श्कचूड हरण करेगा, तव वे उसका 


हतंहरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ॥३३॥ |-पिर उतार गे ॥ ३३ ॥ ओर भी बट्त-से प्रलम्वाघुरः 


ये च प्रलम्बखरददुरकेश्यरिष्ठ- 
मल्लेभकंसयवनाः ङजपोण्डकादाः । 
अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र- 
सप्रोक्षशम्भरविदूरथरुक्मिषठख्याः 
ये वा ग्रधे समितिश्चालिन आत्तचापाः 
काम्बोजमत्स्यङस्फेकयस्ज्ञयायाः । 
यास्यन्त्यदशनमलं बलैपाथंभीम- 
व्याजाहयेन हरिणा निख्यं तदीयम्‌ ॥२५५॥। 
कलेन मीलितधियामवमृश्य नणां 


।॥२४॥। 


स्तोकायुषां खनिगमो बत दूरपारः । 
आविहितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां 

वेदद्ुमं॒विटपशो विभजिष्यति स ॥३६॥ 
देवद्विषां निगमवर्म॑नि निष्ठितानां 

पूमिमेयेन विहिताभिरट्स्यतभिः । 


१. प्रा०° पा०-उपधास्यति । २. प्रा परा --कुरुखक्ञयककयाधा 
५ “श ४. प्रा पा०--रहदयमूतिः । 


घेनुकासुर, वकासुर, केरी, अश््िषुर आदि देव्य; 
चाणूर आदि पडल्वान, कुतर्यापीड हाथो; कंप, 
काट्यवन, भोमासुर, मिथ्यावादे, दात्व, दविविद्‌ वानर्‌, 
बल्वक, दन्तवक्त्र, राजा नग्नजित्‌क्रे सात वे, शम्बरा 
सुर, विदूरथ ओर स्कमी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, 
कुर, वौकाय ओर सृञ्जय आदि देशो राजालेग एवं जो भी 
योद्धा धनुष धारण करके युद्धे मेदानपे सामने आयेगे 
वे सत्र बलराम, भीमसेन ओर अजुन आदि नारमोकी आङे 
खयं भगवान्‌ द्वारा मारे जाकर उन्हीके धाममें चे 
जार्येगे ॥ २४-३५५ ॥ 

तमयके फेरसे ल्मो्गोकी समञ्न कम हो जाती है, 
आयु भी कम होने लगती है । उस समय जत्र भगतव्रान्‌ 
देते § कि अत्र ये रोग मेरे त्को बछने्रारी 
बरेदवाणीको सम्ननेमे अपथं होते जा रहे दहै, तवर 
प्रयेकं कलयते सत्यव्रतीके गभ॑से व्यातके ख्पमे प्रकर 
होकर वे वेदरूप दृक्चका विभिन राखाओके रूपे 
विभाजन कर देते ह ॥ ३६॥ 

देवताभके शत्र देत्यलोग भी वेदमागका सहारा 
लेकर मयद्‌ानवक्रे बनाये इए अच्द्य वेगवलि नगरमे 


~ ----~ = ज 


| ३. प्रा पा०--युधि पा्थभीमन्या 
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लोकान्‌ घ्नतां मतिषिमोहमतिप्रलोभं रहकर लोर्गोका सत्यानारां करने च्छरगे, तत्र॒ भगवान्‌ 
लोर्गोकी बुद्धिमें मोह ओर अव्यन्त कोभ उत्पन्न करनेवाला 


५ श ¦ ८ 
वेषं विधाय बहू भाष्यत ओपधम्यम्‌ ।३७॥ तरेर धारण करके बुद्धे खूपमें बहत-से उपधर्माका उपदेशा 


यद्याखयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः करेगे ॥ ३० ॥ कलियुगक्रे अन्मे जव सत्पुरुषोके 
ध्र भी मगवान्‌की कथा होनेमे वाधा पड़ने लगी; 

पाखण्डिनो दिजजना ¶रषला चदेवाः । राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखण्डी ओर शद्ध राजा हो 
जार्थेगे, यर््ौतक क्रि कीं भी 'खाहाः, खधाः ओर 

सवाहा खधा वषडिति स शिरोनयत्र | धवपटकार' की ष्वनि-देवता-पितरोके यज्ञ-्राद्धकी वाततक 


र ६ | नदीं सुनायी पड़ेगी, तत॒ कटिशुगका शासन करनेके 
रास्ता भविष्यति ककभगवरान्‌ युगान्ते ।॥२८॥। | स्यि भगवान्‌ कल्कि अवतार प्रहण करेगे ॥ ३८ ॥ 
सगं तपोऽदहम्रपयो न ये प्रजेशाः जव संप्तारकी रचनाका समय होता है, तत्र तपस्या, 
खाने च धर्ममखमन्वमरावनीश्षाः नौ प्रजापति, मरीचि आदि षि ओर मर खूपर्मे; जव 
सृष्टिकी रक्षाका समय होता है, तव॒ धमे, विष्णु, मु, 

अन्ते त्वधमंदरमन्युवज्ञासुरा्या देवता ओर राजाओंके रूपमे तथा जव चृष्टिके प्रख्यक्रा 
समय होता है, तत्र अधमं रुद्र तथा क्रोधवशा नामके सर्पं 

मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥३९॥ | एवं दैत्य आदिक रूपमे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की माधा- 
विभूति्याँ ही प्रकट होती हैँ ॥ ३९ ॥ अपनी प्रतिभाके 
बटसे पृध्वीके एक-एक धूटि-कणको गिन चुकनेपर भी 


< = 0 ¢ 9 इ ॐ 0 
षिष्णानुं वीयेगणनां कंतमोऽहतीह 


(५ त जगतमे एेसा कौन पुरुष है, जो भगवान्‌की शक्तियोंकी 

इ 9 ब्रा न्य्‌ चर व्र >| ~< ० 
यः पाथिवान्यपि कषि्विंममे रजांसि । गणना कर स्क जव नि ति 
चस्कम्भ य; खरंहसास्वलता त्रिषृष्ं त्रिगेकीको नाप रहे थै, उस समय उनके चरणके 


अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर 

यसात्‌ त्रिसाम्यसदनादुर्‌ कम्पयानस्र्‌ ॥४०॥। सत्यलोकतक सारा ब्रह्माण्ड कोपने ख्णाथा | तत्र 
उन्होने ह्वी अपनी शक्तिसे उसे स्थिर क्रिया था ॥४०॥ 

नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते समस्त सृष्टिकी रचना ओर संहार करनेवाली माया उनकी 
एक राक्ति है । ेषी-रेप्ा अनन्थ शक्तियोके आश्रय 
उनके खूपको न मँ जानता द्र ओर न वे तुम्हारे बड़े 
¦ माई सनकादि ही; फिर दूपरोका तो कना दही क्या 

मायन्‌ सुगान्‌ दशशतानन + आवः है । आदिदेव भगवान्‌ रोष सहस्र मुखसे उनके गु्णोका 
शपोऽधुनापि समवसखति नाख पारम्‌।।७१।। गायन करते आ हे दै ; परंतु वे अब भी उसके अन्तकीं 

3 कल्पना नहीं कर सके ॥४१॥ जो निष्कपटभावसे अपना 

येषां स॒ एव भगवान्‌ दययेदनन्तः सवख ओर अपने आपको भी उनके चरणकमछेमे निछावर 


नि््वली कर देते है, उनपर वे अनन्त भगवान्‌ खयं ही अपनी 
सवात्मनाऽऽभ्रितपदो यदि कम्‌ । | ओरसे दया करते है ओर उनकी दथाके पात्र ही उनकी ` 
ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां दुस्तर मायाका खूप जानते हैँ ओर उसके पार जा पते ` 


ह । वास्तवे देसे पुरुष दी कुत्ते ओर सियारोके कलेवारूप ` 
नेषां ममाहमिति धी | श्गालभक्ष्ये ७२ अपने ओर पुत्रादिके रारीरमें ध्यह्‌ से र ओर यह्‌ मेरा ~ 
` १. प्रा पा-कथा दरः । २. प्रा° पाऽ दयया ह्यनन्तः नन्ता 


मायाबलसख पुरूपस्य ईतोऽपरे ये । 
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२, प्रा० पा०-पिप्परदाः। २. प्रा° पा 


वेदाहमङ्ग परमस हि योगमायां है” एेसा मावर नहीं करते ॥ ४२ ॥ प्यारे नारद ! परम 
युयं भवश्च भगवानथ देत्यवयं ६ | पुरुषकी उस योगमायाको में जानता ह तथा तुमलेग, 
पत्नी मनोः सं च मनुर तदात्मजाश्च | भगवान्‌ शंकर, दैव्यङ्कलमूषण प्रहा, दात्या, मनु, 


प्राचीनवर्हिऋयुरङ्ग उत॒ धवश्च ।॥४३॥ मतर ्रियत्रत आदिः प्राचीनव्रहि, ऋधु ओर धुत्र भी 
इ्वाङरेलयचङन्दविदेहगाधि- जानते है ॥ ४२॥ इनके सिवा इङः परूखा, 
र्वम्बरीषसगरा गयनाहषाचाः सु त न सा 
मान्धात्रलकंशतधन्नुरन्तिदेवा न 9. 1 
देववतो बरिरमू्तरयो दिरीपः ।।४४॥ भीष्म, वकि, अनृततरय, (दप, सामरः च 
देत्रल, पिप्पखाद, सारखत, उद्भव; पररारार; भूरिषेण 


सौभषुतङ्कशिषिदेवरपिप्य॑लाद्‌- 1 उद्भव, परार, भूरि 
सारखताोद्धवपराशरभूरिषेणा ६ | एत्र व्रिभीषणः, हनुमान्‌, य॒करदेवः अजुन, अव्रण, व्रदुर्‌ 
येऽन्ये षिभीषणहन्‌सद्पेन्द्रदं्- । ओर श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हें ॥५४-४५॥ 
पाथौर्पिणविद्रश्चतदेवनंयं ~ ८२९ | जिन्दं भगतव्रान्‌ व्रमी भक्तोका-सा खषाव वनानेकी 


वि | | शिक्षा ण्ट है, बवे खी, श्र, हण, भीक ओर 
ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां परापके कारण पञ्यपक्षी आदि येनियोमें रहनेवाठे भी 

खीशद्रहणशवरा अपि पापजीवाः । भगवान्‌की मायाका रहस्य जान जाते ह; ओर इप्‌ 
यद्यद्तक्रमपरायणश्ीटश्षिक्षा- संसार-सागरसे सदाके व्यि प्रारदह्यो जाते हिरि जो 
लोग वैदिकः सदाचारका पालन करते हैँ, उनके सम्बन्ध- 
मे तो कहना ही क्या दह ॥ ४६॥ 

परमात्माका वास्तविक खख्प पएकरक्त, चान्त; अभय 
एवं केवल ज्ञानस्वरूप हँ । न उसमे मायाका मल है 


स्तियंग्जना अपि किम श्रुतधारणा ये ॥४६॥ 
शच्वत्‌ प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं 


शुद्धं समं सदसतः परमात्मतच्चम्‌ । ओरन तो उसके द्वारा रची इई वरिषमताए्‌ ही । बह 
पत्‌ ओर असत्‌ दोनोसे परे है । किसी भी वेदिक या 
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थो लोकिक शब्दकी वहँतक पट्रंच नदीं है । अनेक प्रकारके 


रैत्यमिष्खे च पि साधनोंसे सम्पन्न होनेवारे कर्माका फट भी तहातक नही 
. च विलन्जमाना ॥४७॥ | पुन सकता । ओर तो क्या, खयं माया भी उतके 
सामने नहीं जा पाती, ठजाकर भाग खडी होती है॥४७॥ 


तद्‌ वे पदं भगवतः परमस्य पुंसो = - 
परमपुरुष भगवानक्ता वही परमपद दह । महात्ालेग 


ब्रह्मेति यद्‌ विदुरजघणुखं विशोकम्‌ । उसीका शोकरदित अनन्त आनन्दखरूप ब्रह्मे रूपमे 
साक्षात्कार करते हैँ । संयमीक पुरुष उशीमें अपने 
सध्यङ नियम्य यतयो यमकतं हेतिं मनक समाहित करके सित हो जाते है । जैसे इन्द्र खयं 


मेषरूपसे विधमान होनेकं कारण जलवे व्यि कु्ओं 
जह्य; खराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः ॥४८॥ | खोदनेकी कुदाल नकी रतेः वैसे ही वे भेद दूर कने 
ह वाये ज्ञान-साधर्नोको भी छोड देते है ॥ ४८ ॥ समस्त 


स भरेथसामपि विथभंगवान्‌ यतोऽख कमक फल भी मगवान्‌ ही देते हैः. क्योक्रि मनुष्य 
। अपने खमावके अनुसार जो छम कर्म॑करता है, वह्‌ 
सतः प्रसिद्धिः । ज~ ` -------------- 

भावखभाव विहितस्य स इ जम सा_ देवयधाः । ४. मा पा०--उम्यर्‌। 


ह, 
२ 
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देहे खधातुविगमेऽनुविद्ली यमाणे 


ठ्योमेव तत्र पुरूषो न विंश्ीयेतेऽजं: ४९ 
सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः । 


समासे न हरेनीन्यदन्यसात्‌ सदसच्च यत्‌ ।।५०॥ 
इदं भागवतं नाम॒ यन्पे भगवतोदितम्‌ । 
संग्रहोऽयं धिभृतीनां त्वमेतद्‌ विपुरीङ्करु ५१ 
यथा हरो भगवति चृणां भक्तिभविष्यति । 
सर्बात्मन्थखिकाधारे इति संकरप्य वंणंय ॥५२॥ 
मायां वणंयतोऽग्ुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । 


शृण्वतः श्रद्रया नित्यं माययाऽऽरमा न युद्यति।।५२॥ 





सव उन्हीकी त्ररणासे होता ह । इसत शरीरे रहनेवाटे 
पद्चभूर्तोके अक्ग-अल्ण दहो जानेपर्‌ जत्र यह शरीर 
नष्ट हो जातादहै, तव भी इसमें रहनेवाा अजन्मा 
पुरुष आकाडाक्रे समान नष्ट नहीं होना ॥ ४९ ॥ 

वेटा नारद्‌ । सङ्कल्पसे विश्वकी रचना करनेवाे 
षडश्चयसम्पन श्रीहच्ि मैने तुम्हारे सामने संक्षिपसे वणेन 
किया । जो कुछ कार्यकारण अथवा माव-अभाव है, 
वह सव्र भगवानूसे मिन नहीं ह । फिर भी भणत्रान्‌ तो 
इससे प्रथक्‌ भी हँ ही |॥५०॥ मगवानूने मुञ्चे जो उष्देडा 
किया थाह यद्वी “भागवरनः हे | इसमे भगवान्‌की व्रिभूति्थो- 
का संक्षिप्त वणेन हे । तुम इसका विं्तार करो ॥ ५१ ॥ 
जिस प्रकार सक्रके आश्रय ओर सवखरूप भगवान्‌ 
श्रीडरिमें छोगोंकी प्रेनमथी भक्ति हो, रेसा निश्चय करके; 
इसका वर्णन करो ॥५२॥ जो पुरुप मगवान्‌की अचिन्द्य 
शक्ति मायाका वणन या दूसरेके द्वारा किये इर्‌ वणेनका 
अनुमोदन करते हैँ अथवा श्रद्धाके साथ निंद्य श्रवण करते 
है, उनका चित्त मायासे कभी मोहित नहीं हाता ॥५३॥ 


वन्दि 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्ये 
ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अथाष्टमोऽध्यायः 


राजोवाच 
ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्‌ गुणाख्यानेऽगुणस्य च । 
यस्मे यस्म यथा प्राह नारदो देधदश्नः ॥ १ ॥ 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामि तख वेदविदां वर । | 
हरेरद्धतवीर्थ॑स्य कथा रोकषुमङ्गलाः ॥ २ ॥ 


न महाभाग यथाहमखिलात्मनि । 


राजा परीस्षित्‌के विविध पर्न 


राजा परीक्षितने कहा- भा्रन्‌ ! अपप वेदवेत्ताओ- 
मे श्रेष्ठ हैँ । मे आपसे यह जानना चाहता र किं जघ ब्रह्माजीने 
निगुण भगव्रानके गु्णोका वणेन करनेके य्य नारदजीको 
आदेश दिया, तव॒ उन्होने किल-किनको किप ख्पमें 
उपदेशा किया १ एक तो अचिन्व्यशक्तिके अशश्रय भगवान्‌ 
की कथार्ण्‌ ही लोगोँका परम मङ्गल करनेवाली है, दूसरे 
देवधिं नारदका सब्रको भगवदरेन करानेका खमाव है । 
अवरस्य ही आप उनकी बाते सुञ्ञे सुनाश्ये ॥ १-२॥ महा- 


भाग्यवान्‌ शुकदेवजो ! आप म॒ज्ञे रेता उपदेश कीजिये 


किं मे अपने आसक्तिरहित मनको सात्मा भगवान्‌ 





षणे निवेश्य निःसङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥। २ ॥ । श्ीृषममे तन्मय कर्के अपना रीर छोड सं ॥ ३॥ _ 








वत्य कर्मगतयो यादशीद्विजसत्तम ॥१३॥ | जाती दै १ विवि 
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शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
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जो रोग उनकी टीरा्ओंका श्रद्धाके साथ निय श्रवण 
ए ओर कथन करते है, उनके हदयमें थोडे ही समये 
कालेन नातिदीर्धण भगवान्‌ विशते हदि ॥ ४ ॥ मगवान्‌ प्रकट हो जते ह | 9 । श्ाकण्ण कानके चिवि 
द्वारा अपने भक्तोके भावमय हृद्थकमटपर जाकर वेठ 
| जाते हैँ ओर जसे शरद्‌ ऋभु जलका गँदध्यपन मिटा 
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा श्रत्‌ ॥ ५॥ | देती है, वैसे ही बे भक्तोके मनोमठका नाशा कर देते 
धौतात्मा पुरूषः कृष्णपादमूलं न युश्चति नि 
- कृष्णे चरणकमोको एक क्षणक व्यि भी नहीं 
छोडता- जसे मार्ग॑कर समस्त क्टेरोंसे द्टकर्‌ घर आया 
दआ पथिक अपन रको नहीं छोडता ॥ & ॥ 





प्रविष्टः कणेरन्धेण खानां भावसरोरुहम्‌ । 


संक्तसवंपर्क्टिशः पान्थः खशरणं यथा | ६॥ 





यदधातुमतो बह्यन्‌ देहारम्भोऽस्य धातुभिः । | भगवन्‌ ! जीका पञ्चमूर्तोकं साथ कोई सम्बन्ध 
| नीं है । फिर भी इसक्रा दारीर पञ्चभू्सि ही बनता 

य॒दच्छया हेतुना वा भवन्तो" जानते यथा ॥ ७॥ | है । तो क्या खभावते दी रेका होता ठै, अथवा किसी 
कारणवदा---आप इप् बातका मपे पूर्ण गीतिसे जानते 

आसीद्‌ यदुद्रात्‌ पदं लोकसंस्थानलक्षणम्‌ । हँ || ७ ॥ ( आपने बताया कि ) मगवान्‌की नामि 
द्‌ ६ | वह कमर प्रकट आ, जिक्षमे लोकोकी रचना इई | 
यनन च रू इयत्तावयवः प्रथक्‌ | | यह जीव अपने सीमित अव्रय्वोसे ञंसे परिच्छिन्न है, 


वैसे दी आपने परमात्माको मी सीमित अवयतरोसे परिच्छिन- 
सा वर्णन किया ८ यह्‌ क्या बतदहै१)॥ ८ ॥ जिनकी 
करपासे सवेभूतमय ब्रह्माजी प्राणिर्योँकी सृष्टि करते है, 
जिनके नामिकभल्ते पैदा होनेपर भी जिनकी कृपात 
ही ये उनके ख्पक। दशन कर स्केथे, वे संसारी 
स्थिति, उव्पत्ति ओर प्रक्यके देतु, सर्वान्तर्यामी ओर मायाके 
सं चापि य॒त्र पुरूषो विश्वसित्युद्धवाप्ययः साती परमपुरुष परमात्मा अपनी मायाका व्याग करके 

किंस किंस ॒रूप्रसे शयन करते हैँ ॥ ९-१०॥ 
यक्त्वाऽऽत्ममाया माश्च रोते सवंगुहाशरयः; ।॥१०।। | पहले आपने बतलाया था कि त्रिराट्‌ पुरुपके अङ्गोसे लोकं 
ओर लोकपालोंकरी रचना इई ओर फिर यह भी बताया 


तावानसाविति ग्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥ ८ ॥ 


अजः घजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्‌ । 





ददे येन तद्रपं नाभिपञ्चसघ्रुद्धवः।९॥ 


पुरुपावयवेलोक्राः सपालाः पूंकल्पिताः । 





करै ‡ ठेर इई । इन दोनों बातोंका तात्पयं क्या हं १॥ ११॥ 
छोक्यावयवाः  सपारेरिति शशुम ॥११॥ | „वत्य ओर उनके अन्तर्गत अवान्तर कलय कितने 


यावान्‌ कल्यो विकल्पो बा यथा कालोऽनुमीयते। | ह १ भूत, मबिष्यत्‌ ओर वर्तमान काच्का अजुमान कंस 
मान प्रकार किया जाता है १क्या स्थूढ देहाभिमानी जीवकी आयु 
भूतमभन्यभवच्छन्द आयुर्मानं च यत्‌ सतः ।१२॥ | भी नथी इहे १।१२॥ त्राण ! काग्की सूम गति 


लक्ष्यतेऽण्वी ब्हत्यपि । जर स्थूढ्गति वषं आदि किंस प्रकारसे जानी 
कालस्यलु्गतियां तु रक्ष्य उ टि आदि वा 
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यसिन्‌ कर्मसमावायो यथा येनोपगृह्यते । गतिया होती है १ ॥ १३ ॥ देव, मनुष्य आदि योनियं 
सच्च, रज, तम--इन तीन गुणेकि फलटघख्य ही प्राप्त 
होती हैँ । उनको चाहनेवाले जीवोेसे कौन-कौन किस- 
भूपातार्ककुठ्व्योमग्रहनक्षत्रभूशताम्‌ । किस योनिको प्राप्त करनेके लिये किंस-क्रिस ्रकारसे कौन- 
सरित्समदरदीपानां सम्भवद्चैतदोकसाम्‌ ।। १५] | कौन कमं खीकार करते है १ ।१४॥ पष, पातारः, दिया, 
& ऽनन्त आकारा, ग्रह, नक्षत्र, पवेत, नदी, समुद्र, द्रीप ओर उनमें 
पमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेद्तः । रहनेवाठे जीर्वोकी उत्पत्ति केसे होती है १ | १५॥ ब्रह्माण्ड- 
महतां चानुचरितं वणोश्रमविनिथयः ।॥१६॥ | का परिमाण भीतर ओर बाहर--दोनों श्रकारसे वतखद्रये | 
य॒गानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे । साथ ही महापुरुषोके चस, वणाँश्रमके मेद्‌ ओर उनके 
शः वा धमेका निखूपण कीजिये ॥ १६॥ युरगके भेद, उनके परिमाण 
अवताराजुचसितिं यद््यतंमं हरेः ॥१७। ओर्‌ उनके अलग-अलग घमं तथा भगवान्‌के व्रिमिन अवतारो 
नृणां साधारणो धमंः सविशेषश्च यादृशः । के एम आश्चर्यमय चरि भी बतयहये | १७॥ मनुष्यो 
| के साधारण ओर विरोष धमं कौन-कौन-से हैँ १ विभिन्न 
श्रेणीनां रजयीणां च धमः कच्छेषु जीवताम्‌ ॥१८॥। | व्यवस्तायवारे लोगोँके, राजर्षिोंके ओर व्िपत्तिमे पड़े इए 
। लोके ध्रमका भी उपदेश कीजिये | १८॥ त्खोकी संख्या 
कितनी है, उनके खल्प ओर लक्षण क्था हैँ £ भगग्रानकती 
परुपाराधनविधिर्योगस्या्यात्मिकख च ॥१९॥ | आराधनाकी ओर अव्यालमयोगक त्रिभि क्या ठँ १।१९॥ 
योगेश्वरोको क्या-क्या रेश्वये प्राप्त होते हैँ तथा अन्तमे 
योगेश्रेश्ययंगतिरिङ्गभङ्गस्त॒ योगिनाम्‌ । उन्हं कौन-सी गति मिलती है १ योगिर्योका चिङ्गारीर 
किस प्रकार भङ्ग होता है १ वेद, उपवेद, धमराज, 
इतिहास ओर पुरार्णोका खरूप एवं तासयं क्या 
सम्छुवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। दै १॥ २०॥ समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति, स्थिति ओस्‌ 
प्रस्य केसे होता ह १ बावली, कुजं खुदवाना आदि 
इष्टापूतंसखय काम्यानां त्रिवगंख च यो विधिः ॥२१॥ | स्मार्च, यज्ञ-यागादि वैदिक एवं काम्ध कर्मोक्ती तथा 
अथ-घमे.कामके साधननोकी व्रिधि क्या है१॥२१॥ 
| प्रकयके समय जो जीव प्रकृतिमे लीन रहते है, उनकी 
उत्पत्ति केसे होती है १ पाखण्डकी उत्पत्ति कैसे होती 
है १ आत्मके बन्ध-मोक्षका खर्प क्या है १ ओर वह 
। अपने खरूपे किस प्रकार सित होता है १॥ २२॥ 
(8 । भगवान्‌ तो परम खतन्त्र हैँ । वे अपनी मायासे किम 
विंस॒ज्य वा यथा मायाप्रद्‌स्ते साक्षिवद्‌ विथु; ॥२३॥ रकार रीवा कते ह नोर च 
सवंमेतचचच भगवन्‌ प्रच्छते मेऽनुपूर्वशः । उदासीन कंसे हो जते है १ ॥२३॥ मगवन्‌ ! मै यह 
- < सव्र आपसे प्छ रहा द्र । मै आपकी ररण्में ह।॥ 
तत्वतोऽदसयुाहतं परपलाय_ मने ॥|२४॥ । महापुने ! आप कृपा करके गाः इनका तलिक 


९१ प्रा पा९---भ्यन्तरवस्वुनः | २. प्रार -¶ा९--चाङ चरितं । ३. {प्रा° पा०--मयं] ५. प्रा पा०-- महामते 


गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१४॥। 


तानां परिसंख्यानं रक्षणं देतरक्षणम्‌ । 


वेदोप्वेदधमीणामितिहासपुराणयोः ॥२०॥ 


यशानुश्चायिनां स॑; पाखण्डस्य च सम्भवः । 





आमनो बन्धमोश्चौ च व्यवखानं खरूपतः ॥२२॥ 


यथाऽऽत्मतन्त्रो भगवान्‌ विक्रीडत्यातममायया। 
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अत्र श्रमाणं हिं भवान्‌ परमेष्ठी यथाऽऽत्मभूः। | निरूपण कीजिये ॥ २४ ॥ इस विषयमे आप खयम्भू 
्रह्माके समान परम प्रमाण हैँ । दूसरे लोग तो अपनी 

परे चेहाुतिषठन्ति पूर्वेषां पूज कृतम्‌ ॥२५॥ | श्वपरम्परासे घनीःघुनायी बांका ही अनुष्रान कते 
हे ॥ २५ ॥ ब्रह्मन्‌ | आप मेरी भूख-प्याषकी चिन्ता 

न करं । मेरे प्राण कुपित ब्राह्मणके शापक अतित्ति 

ओर किसी कारणसे निकल नदीं सकते; क्योकि 

| आपके मुखारविन्दसे निकल्नेवाटी भगवान्‌ अमृती 


पिबतोऽच्युतपीयुषमन्यत्र ुपिताद्‌ दिजात्‌ ।२६॥ | टीला-कथाक पान कर रहा द्व ॥ २६॥ 











। न मेऽसवः परायन्ति बह्यननक्षनादमी । 


सूत उवाच | सूतजी कते हँ दीनकादि ऋषियो | जव राजा 
स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । | परीक्षितने संतांकी भामे भगवान्‌की टीटा-कथा सुनि 


ते अरां > ५ {~ यो च्वि इ प्रार्थना की, तत्र श्रीड्यकदेवजीको 
ब्रह्मरात सञ्च प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७।। | क य इप्त श [धना कं | त ५ न 
वड़ी प्रसनता इइ ॥ २७ ॥ उन्होने उन्हें वही वेदतुद् 


प्राहं भागवतं नाम पुराणं बह्मषम्मितस्‌ । : त 
वि. . ग  श्रीमद्वागवन-महापुराण सुनाया, जो व्राह्मकन्पकरे आरम्भ. 


यद्‌ यत्‌ परीकषिदटषभः पण्डूनामनुप्च्छति। | पाणडुवंशदिरोमणि परीक्षिते उनसे जो-नो परल क 
आयुपूर्व्येण तत्सवंमाख्यातुमुपचक्रसे ॥२९।। ये. वे उन सत्रका उत्तर क्रमशः ठेने खो ॥ २९॥ 
- ष्न्दीवननन्-- 


पि 


इति श्रीद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


द्वितीयस्कन्धे प्रसनंविधिर्नामा्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
अथ नवमोऽध्यायः 


बरह्माजीका भगवद्धामदरशन अर भगवान्‌के द्वारा उन्हे चतुःदरोकी भागवत! उपदेशा 





॥ श्रीद्युक् उवाच श्रीश्युकदेवजीने कदा परीक्षित्‌ ! जसे स्वप्नमे देषु 
| जानेवाठे पदा्थेकरि साध उसे देखनेवारेका कोई सम्बन्ध 
आत्ममायास्रते राजन्‌ परानुभवारमनः | नही होता, वैसे ही देहादिसे अतीत अनुभवघ्खूप आलमाका 


| ध र मायाक बिना दद्य पदार्थोके साथ कोई सम्बन्ध नहह 
| न षटेताथसम्बन्धः खप्नद्रष्टुखिञ्चसा ॥ १ ॥ | सकता ॥१॥ विविच रूपवाटी भायके कारण वहं विश्रि 
¢. ख्पवाल। प्रतीत होता हं आर जत्र उपक गुरणोमे रम 
१ बहुरूप इवाभाति सयया बहुरूपया । जाता है तत्र ध्यह तै, यद मेरा है' इ प्रकार मानने च्गता 

ह = हे ॥ २॥ विंतु जव यड गुर्ोको क्षुध कनेव छे काठ 
, समाणो ॒णेष्वखा ममाहमिति मन्यते ॥ २ ॥ | जर मोह उन करनेवाली माया- इन दोनोसि परे अपन 
कः अनन्त स्वरूपम मोहरद्ित होकर रमण करने खाता 
"3 यदि वाव महिन्नि सम परसिन्‌ कालमाययोः । है- आत्माराम हो जाता है; तत्र यहं मै, मेरा' का माव 







रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ ३ ॥ । टोडकर पूण उदासीन गुणातीत हयो जाता ६ ॥ २॥ 
नान ६ भा पा०--भरे हदतिषन्दि । २ भान शन अह । 
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| = च भ्रा° पा०-मजतां । २. प्रा° पाऽ-काठविभ्रमः 
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आत्मतन्वविदद्धयथं दाह भगवानृतम्‌ । । ब्रह्माजीकी निष्कपट तपस्यासे प्रसन होकर भगवानने 
उन्हे अपने रूपका दशन कराया ओर आसमतच्वके ज्ञानके 
व्यि उन्दं परम सत्य परमाथं वस्तुका उपदेश्च किया 

ब्रह्मणे दर्शयन्‌ सरूयमव्यलीकव्रतादतः । ४ ॥ | ( वही वात मे तुम्डे नाता द ) ॥ ४ ॥ 
स॒ आदिदेवो जग॑तां परो गुरुः तीनो खोकोके परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने 
0 जन्मस्थान कमट्पर वेटकर स्ट करनेकी इच्छसे व्रिचार 
खधिष्ण्यसाखाय ॥सुश्यक्षत । करने लगे । परंतु जिस ज्ञानदष्टिसे सिका निर्माण हो 
तां नाध्यगच्छद्‌ दशस्त्रं सम्मतां सकता था ओर जो सृष्टि-व्यापारके व्यिं वाज्छनीय है 
प्रपश्चदिमोणवरिधियया भवेत्‌ ॥ ५॥ | वह दृष्टि उन्हे प्राप्त नदीं इई ॥ ५ ॥ एक दिन 


स॒ चिन्तयम्‌ द्रयक्षरमेकदाम्भ- वे यदी चिन्ता कर रहे ये किं प्रय्यके समुद्रम 
स्थुाश्णोद्‌ द्विगंदितं वचो विथः । उन्होने नयज्ञनोके सोग्वे एवं दीस अक्षर त तया 
<: ५ | ८पृः को-^तप-तपः ८ (तप करोः) इस प्रकार दो 
स्पशषु यत्षोडशमेकविंशं 


बार सुना । परीक्षित्‌ ! महातमारोग इस तपको 
निष्किश्चनानां चप यद्‌ धनं विदुः ॥ & ॥ | ही व्यागियोका धन मानते हैँ ॥ ६ ॥ यह सुनकर 
निशम्य. तद्टक्तदिदक्षया दिल्लो ब्रह्माजीने वक्ताको चारों ओर देखा, 
= ~ ् । प्रतु बँ दूसरा # न पड़ा । वे अपने 

हः अ पा । कमल्पर बेठ गये ओर “मुञ्चे तप करनेकी प्रत्यक्ष आज्ञा 
स्ाधष्ण्यमास्याय वखर्य ताद्धत मिढी है, रेसा निश्चय कर ओर उसीमे अपना हित समञ्ज- 
तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः ॥ ७ || | कर उन्होने अपने मनको तपस्यामें च्गा दिया ॥७॥ ब्रह्मा 


दिव्थं सहस्ाब्दममोधदरछनो जी तप्ि्योमं सबसे बड़े तपखी हैँ । उनका ज्ञान अमोघ 
प 596 है | उन्होने उस समय एक सहस दिभ्य वषैपर्यन्त एकाम्र 
जितानिरात्मा बिजितोभयेन्द्रियः। दे । उन्दी १ 


न चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्दरिर्योको 
अतप्यत साखल्लकतपिन वशम करके एेसी तपस्या की, नजिक्से वे समस्त खोकोको 
तपस्तषीयांस्तपतां समाहितः ।॥ ८ ॥ | प्रकारित करनेमे -समथं हो स्के ॥ ८ ॥ 


तस्मे खलोकं भगवान्‌ सभाजितः उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर मगवान्‌न उर 
यः कःय अपनां वह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है ओर 
सन्दशयामासर प्रं न यत्परम्‌ । निरे .प को बण चन 


उप्रपेतसंक्लेश्च विमोहसाध्यसं लोकमें किंसी भी प्रकारके क्ठेरा, मोह ओर भय नहीं । 
जिन्हं कभी एक बार भी उसके दद्ंनका सोभाग्य प्राप्त 

[मृष्टत्‌ स इते 
खच्टवद्धिर्विबुधरभिष्डुतम्‌ ॥ > ॥। इआ है, वे देवता बार-बार उसकी स्तुति करते र 
प्रवर्तते यत्र॒ रजस्तमस्तयोः है ॥ ९ ॥ वहं रजोगुणः तमोगुण ओर इनसे मिला 


1 इआ सत्वगुण भी नहीं है । हँ न काख्की दाक गलती 
सच्चं च मिभ न च कालविक्रमः । है जोरन माया ही कदम रख सकती है; फिर 


१ मायके बार्बन्ये तो जा दही केसे सक्ते ै। 
न्‌ या किमुतापरे 
यत्र॒ माया क््ितापरे हर वरहा भगवानके वे पार्षद निवास करते है, जिनका 


## >" + 3 # $ ^ नि. १ 


रनुवता यत्र॒सुराखुराचिताः ॥१०। पून देवता ओर दैत्य दोनो ही क्ते है. ॥ १०॥ ` 
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स्यामावदाताः शतपत्ररोचनाः उनका उञ्ज्व आभासे युक्तं ध्याम शरीर शतदल 
पिशङ्कवसख्रा $ सुरुच ९ सुपेशस १ | कमलके समान कोमल नेत्र ओर पटे रगे वञ्ञसे 
0 मणि शोभायमान है । अङ्ग-अङ्खसे रारि-राशि सौन्दयं 
सन ब उन्मिषन्मणि विरता रहता है । वे कोमल्ताकी मूर्तिं है। 
प्रवेकनिष्काभरणाः सुवचंसः । सभीके चार-चार भुजा &ै । वे खयं तो अव्यन्त 


प्ारवेदूयंमणारुवचंस ; पा है ही; व सुत्रणके $ आमूषण 

धारण किये रहते हैँ । उनकी छवि रमूरो, वेदूयमणि 
परिस्पुरत्ङुण्डकमो ४ १ 

भिय 4 समान ॥९९॥ ओर कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान है | उनके 

भ्राजिष्णुभियः परितो विराजते | कानमे कुण्ड, मस्तकपर मुकुट ओर कण्ठे मालार्‌ 

रसद्विमानाविभिर्महात्मनाम्‌ | शोभायमान न ॥ ११ ॥ जिस रकार आकारा विजली- 

& भ्‌ सहित बादलंसे शोभायमान होता हं, वसे ही बह 

विद्योतमानः रमदत्तमाद्धभिः कोक मनोहर कामिनिर्योकी कान्तिसे युक्त महात्माओंके 

सविद्यदभावकिभियेथा नभः ॥१२। दिव्य तेजोमय विमानोंसे स्थान-सथानपर सुशोभित होता 

रहता है ॥ १२ ॥ उक्त वैकुण्ठलोकमे सक्मीजी सुन्दर 


© 
भयत रूपिषयुरुगायपादयो | ख्प धारण करके अपनी विविध विमूतियोके द्वारा 
करोति मानं बहुधा विभूतिभिः। भगवानूके चरणकमलोकी अनेकों प्रकारसे सेवा करती 
रहती हैँ । कभी-कभी जव वे चचूटेपर बैठकर अपने 
ग्रहं भरिता या इसुमाकरादुगे प्रियतम भगवान्‌की लीला्ओंका गायन करने लगती हैँ, 


वी १ तब उनके सौन्दयं ओर सुरभिसे उन्मत्त होकर भौरि 
यमाना प्रियकमं गायती ॥१२॥। | स्वयं उन ल्ढ्मीजीका युण-गान कने लगते हे ॥१३॥ 


ददं तत्राखिलसात्वतां पतिं ब्रह्माजीने देखा किं उस दिव्य लोकम समस्त भक्तो 
के रक्षक; लक्ष्मीपति; यज्ञपति एवं विश्वपति मगवान्‌ 

श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌। | विराजमान हैँ । छन्द, नन्द, प्रवल ओर शर्ण जादि 

1. ७ मुख्य-सुख्य पार्षदगण उन प्रसुकी सेवा कर रहे 

अ व वराहणााद्नि, हैँ ॥ १४॥ उनका सुख-कमक प्रसाद-मधुर सुसकान- 


से युक्त दै । ओंखोमें ठक्-लल उोयियँं हैँ । वडी 
मोहक ओर मधुर चितवन है । एसा जान पड़ता है किं 
अभी-अभी अपने व्रेमी भक्तको अपना सवैख दे देंगे । 
सिरपर सकुट, कार्नोमें कुण्डल ओर कंथेपर पीताम्बर 


स्वंपाष॑दयुख्येः परिसेवितं विथम्‌॥१४॥ 


भृत्यप्रसादाभिप्रखं दगासषं 


` श्रसन्रहासारुणलोचनाननम्‌ । जगमगा र है । वक्षःस्थकपर एकं नरी रेखाके रूप- 

रन ९ , त श्रीटक्ष्मीजी विराजमान दै ओर सुन्दर चार युजा 

किरीलिनं कुण्डलिनं चठथज है |॥ १५॥ वे एक सर्वोत्तम ओर बह्धमूल्य आसनपर्‌ 

पीता ध धितं ह घ, प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, मन 

वक्षसि रितं शरिया ॥१५॥ | विराजमान दै । परुष, श्रत» मत १ 

ता ष कितं ८ दस्त इन्द्रिय, शब्दादि पंच तन्मात्राएं ओर पञ्चभूत- 

अष्यहणीयासनमास्ित परं ये पचीस शक्तियाँ मूर्तिभान्‌ क उनके चारों ओर 

४ व © © की 

वृत॑ चतुःषोडदापश्वशक्तिभिः । खडी है । समप्र देशय, धमः । “4. ~= ~ ~~~ व 

-- पीतां्चकं । 
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युक्तं भगे; स्वैरितरत्र चाधुबेः 

ख एव धामन्‌ रममाणमीच्वरम्‌ ।।१६॥। 
तदश्चनाहादपरिष्डुतान्तरो 

हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्चुलोचनः । 
ननाम पादाम्बुजमसख विख्वसुग्‌ 

यत्‌ पारमहंस्येन पथाधिगम्यते ॥१७॥ 
तं प्रीयमाणं सञ्ुपयितं तदा 

प्रजाविसर्भे निजशासनार्हणम्‌ । 


बभाष डषत्सितशोचिषा भिरा 


(कर 
{म्र 


यं प्रीतमनाः करे स्पश्‌ ॥१८॥। 
श्रीभगवानुवाच 


त्वयाहं तोपितः सम्यग्‌ वेदगमं सिसुक्षथा । 
चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्‌ ॥१९॥ 
व्रं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितम्‌ । 
ब्रहमज्छरेयः परिश्रामः एसो मदशंनावधिः ॥२०॥ 
मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्‌ । 
यदुपश्रुत्य रहसि चकथं प्रमं तपः ॥२१॥ 
््॑यादिष्टं मया तत्र त्वयि कमंधिमोहिते । 
तपो मे हदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ ।॥२२॥ 


सृजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपसा पुनः । 
विभि तपसा विखं वीयं मे दुश्चरं तपः ॥२३॥ 


ब्रह्मोवाच 
भगवन्‌ स्ेभूतानामध्यक्षोऽवखितो गुहाम्‌ 1 
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वैराग्य--इन छः निव्यतिद्ध खरूपभूत शक्तियोसे वे 
सर्वदा युक्त रहते हैँ । उनके अतिर्क्ति ओर कीं भी 
ये नित्यख्पसे निवाप नहीं करतीं । वे सव्वर प्रभु 
अपने नित्य आनन्दमय खूप ही निल्य-निरन्तर निमग्न 
रहते हैँ ॥ १६ ॥ उनका ददन करते ही ब्रह्माजीका 
हृदय आनन्दके उद्रेकसे ठ्वाख्व भर गया । डारीर 
पुखकित हो उठा, नेत्रोपें व्रेमाश्रु छलक आये । ब्रह्माजी- 
ने भगवानूके उन चरणकमकोमे, जो परमक्सकि निवृत्ति 
मागंसे प्राप्त हो सकते हैँ, सिर इकाकर ग्रणाम 
किया ॥ १७ ॥ त्रह्माजीके प्यारे भगवान्‌ अपने प्रिय 
ब्रहमाको प्रेम ओर दर्छनके आनन्दम निमग्न रारणागत 
तथा प्रजा-सृष्टिके च्वि आदेश देनेके योग्य देखकर 
बटत प्रन इए । उन्होने ब्रह्माजीसे हाथ मिलाया तथा 
मन्द्‌ मुस्कानसे अठकृत वाणीमें कहा--॥ १८॥ 


श्रीभगवानने कहा- ब्रह्माजी ! तुम्हारे हृदये तो 
समस्त वेर्दोका ज्ञान विदयमान है | तुमने सृ्टिरचनाकी 
इच्छासे चिरकाकतक तपस्या करके सुञ्चे भटीमोँति 
सन्तुष्ट कर दिया है । मनम कपट रखकर योगसाधन 
करनेवाले मुञ्चे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी जो अभिलाषा हलो, वही 
वर्‌ मुञ्से माँग खो; क्योकि मेँ सुहर्मागी वस्तु देनेमें समथ 
द्रं | ब्रह्माजी | जीवके समस्त कल्याणकारी साधर्नोका 
विश्राम--पर्यवसान मेरे दरशनमें ही है ॥ २० ॥ तुमने 
मुस्ये देखे बिना ही उस सूने ` जल्मे मेरी वाणी सुनकर 
इतनी घोर तपस्या की है, इसीसे मेश इच्छासे तमहं 
मेरे खोकका दन इआ है ॥ २१ ॥ तुम उस समय 
सृष्टिस्वनाका कर्म करनेमें किंकर्तव्यविमूढ हो रहे थे । 
इसीसे मेने तुम्हे तपस्या करनेको आज्ञा दी थी; क्योकि 
निष्पाप ! तपस्य! मेरा हृदय है ओर मै खयं तपस्याका 
आसमा हर ॥२२॥ मै तपस्यासे ही इस संसारकी 
सृष्टि करता हर, तपस्यासे ही इसका घारण-पोषण करता 
द्व ओर फिर तपस्यासे ही इसे अपनेमें लीन कर ठेता ह । 
तपस्या मेरी एक दुखंडध्य शक्ति है ॥ २३ ॥ 


बह्माजीने कदा--भगन्‌ | आप समस्त प्राणियोके 
-अन्तःकरणमे साक्षीरूपसे विराजमान रहते हे । ¦ 
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वेद द्यप्रतिरुद्रेन प्रज्ञानेन चिकीषिंतम्‌ ॥२४।। | आप अपने अप्रतिहत ज्ञानसे य जानते ही हैँ 


तथापि =: किमे क्या करना चाहता द| २४॥ नाथ | 
1 1 नापतम्‌। आप कृपा करके मुञ्च याचककी यह मोग पूरी कीजिये 


परावरे यथा सूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥२५॥ | > ३१ 4 
ही ख्पोको जान सक्र ॥ २५ ॥ आप मायाके खामी 


यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशक्तयुपचंहितम्‌ | | दै" आपका सङ्कल्य कमी व्यथे नहीं होता । जसे 
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भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः । 


मकड़ी अपने मुंहसे जाला निकालकर उसमें क्रीडा 


विदम्पन्‌ विद्यजन्‌ ग्रहणन्‌ बिभ्रदात्मानमात्मना।।२६॥॥ करती है ओर किर उसे अपनेमेँ टीन कर छेती 
है, वैसे ही आप अपनी मायाका आश्रय ठेकर इस 


घ्‌ ऊणनारि 0.0 ~ 
ऋीडस्यमोषसङ्कट्प भयंथणुते । विविधराक्ति सम्पन्न जगत्‌की उत्पत्ति, पालन ओर संहार 


करनेके च्य अपने आपको द्री अनेक ख्पोमें वना 


तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मयि माधव ॥२७॥ | देते है ओर क्रीडा करते ह । इत प्रकार आप कँसे 


करते है इस ममेको मै जान सक्र, एेसा ज्ञान आप 
मुञ्चे दीजिये ॥ २६-२७॥ आप समुञ्षपर रेसी कृपा 


नेदमान \ प्रजासगं बध्येयं यदनुग्रहात्‌ ॥२८॥ कीजिये किम सजग रहकर सावधानीसे आपकी 
आज्ञाका पालन कर सकर ओर सृ्टिकी रचना करते 


यावत्‌ सखा सख्युखिश्च ते कृतः समय भी कर्तापन आदिक अभिमानसे वेध न 
= | जाऊं ॥ २८ ॥ प्रभो } आपने एक मित्रके समान हाथ 

प्रजाविसतगं विभजामि भो जनम्‌ । पकड़कर मुद्चे अपना मित्र खीकार किया है | अतः जव 
सिम मै आपकी इस सेवा--सटिरचनामे ल्म ओर 

अविक्लवस्ते परिकमणि खतो सावधानीत्ते पूर्विको गुण-कर्माचु्तार जीर्वोका 


व्रिभाजन करने ल्ग, तव कहीं अपरेको जन्म-कमंसे 
मा मे सश्ननद्वमदोऽजमानिनः ॥२९॥ | खतन्त्र मानकर अभिमान न कर कैद ॥ २९ ॥ 


प्रीमगवानुवाच ध्रीभगवाम्‌ने कहा--अनुभव, प्रेमा भक्तिं ओर 
पाधनाँसे युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने सखररूपका ज्ञान 


ज्ञानं परमणगुद्यं मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ । मै तमहं कता दँ तुम उसे ग्रहण करो ॥ ३० ॥ 


सरहस्य तदङ्गं च गहाण गदितं मया ॥३०॥ 


मेरा जितना व्रिस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने 
ओर जैसे ख्य, गुण ओर टी हैँ मेरी कृपासे 


र दः 
यावानहं यथाभावो यद्रपगुणकमेकः तुम उनका तख टीक-टीक वेसा ही अनुभव करो ॥ ३१॥ 






` पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥३२॥ 


सृष्टिक पूवं केवल महीम था । मेरे अतिरिक्त न स्थूल 


तथेव तच्च विज्ञानमस्तु ते मदयुग्रहात्‌ ॥२१॥ | था न सुक्ष्म ओर न तो दोनोक्रा कारण अज्ञान । जहा 


यह सृष्टि नदीं है, वह नैदी-मैँ ह ओर इस सष्िक 
समेवार ध ~ तद्‌ १२ब्‌ । ख्पमे जो कुछ प्रतीत हो रहा है, व भीमे र 


ओर जो कुछ वच रहेगा, वक््भीमैंद्ीद्रं॥२२॥ 
वास्तवे न ह्योनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु भेर 





~ --1 ^~ - ~ अथा 
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णी गणी भणी मि 


तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः।२३२॥ । ही प्रतीत हो रदी दहै, अथवा विद्यमान होनेपर भी 
आकारा-मण्डक्वे नक्षत्रे राकी भोति जो मेरी प्रतीति 

नहीं होती, इसे मेरी माया समञ्जना चादिये ॥२३॥ जंसे 

प्राणिरयोके पञ्चभूतरचित छोटे-बडे डारीररोमे आकादादि 

~ {नि भूतेपूचचेषवन पच्चमहाभूत उन शारीरके कायेरूपसे निर्मित होनेके 

यथा महान्ति भूतानि भूतेषूचावचेप्वलु । कारण प्रवेश करते भी दहै ओर पक्से दही उन 
स्थानों ओर रू्पोमिं कारणदखूपसे विद्यमान रहनेके कारण 
प्रवेडा नहीं मी करते, वेसे दी उन प्राणियेकि डरीरकी 
टृष्टिसे मे उनमें आत्मके ख्पसे प्रवेद किये हए दर 
ओर आतदृष्टिसे अपने अतिरिक्त ओर कोई वस्तु न 
होनेके कारण उनमें विष्ट नहीं भी रहर | ३४ ॥ यह 
ब्रह्म नदीं, यह त्रह्म नदही-इस प्रकार निषेधकी पद्धति- 

एतावदेव जिज्ञास्यं त्खजिज्ञानाऽऽत्मनः । से ओर यह ब्रहम है, यह व्रह्म है--इस अन्वयकी 
पद्धतिसे यदी सिद्ध होता है कि स्वांतीत एवं सवैख- 

रूप भगवान्‌ दही स्वेदा ओर सर्वत्र शित रै, वही 

अन्वथव्यतिरेकाभ्याँ यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥३५॥। | वासतत्रिक तच है । जो आत्मा अथवा परमास्माका 
तच्च जानना चाहते है, उन्द केवर इतना ही 
जाननेकी आवडइयकता दहै | ३५५ ॥ ब्रह्माजी । तुम 
अचल समाधिके द्वारा मेरे इस सिद्धान्तमें परणं निष्ठा 
क्र ठो | इससे तुम्हें कल्प-कल्पमे विविध प्रकारकी 
भवान्‌ कल्पविकस्पेषु न शिशुद्यति किचित्‌ ॥३६॥ | सृष्टिरचना करते रहनेपर भी कभी मोह नहीं होगा ॥२६॥ 
्रीञचुक उवाचं श्रीद्यक्देवजी कते ह-- लोकपितामह त्र्माजीको 
सम्प्रदिश्येवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌ । स ५ देकर म ४. उनेके 
देखते अपने उस्‌ ख्प परा ख्या ॥२७॥ 

पर्यतत्तस्च तद्‌ रूपमात्मनो न्यशणद्धरिः ।२७॥ जव सर्वैभूतखरखूप गरह्याजीने देखा कि भगवानूने अपने 
अन्तहितेन्दरियाधीय हरये विहिताञ्जलिः इन्द्रियगोचर खरूपको हमारे न हटा ५८ 
सर्वभतमयो विं ससं पूर्वत्‌ , | है, तत्र उन्होने अञ्जलि वँधक्र उन्हें प्रणाम किया ओर 
३६ ५ ४ ८५५८. पहले कल्पमे जेसी सृष्टि थी, उसी ख्पमें इस विश्वकी रचना 
प्रजपतिधेमेयतिरेदा नियमास्‌ यमान्‌ । की ३८ ॥ एकर बार धमपि, प्रजापति ब्रह्माजीने ` 
द्र प्जानामनिच्छन्नातिषठत्‌ स्ार्थकाम्यया।।३९॥ | सारी जनताका कल्याण हो, अपने इस खार्थकी पूतिक । 
त त स्यि त्िधिपू्ेक यम-नियमोंको धारण क्रिया ॥ ३९ ॥ 
द, श्रयतमा द्नामञुत्रतः । उस समय उनके पुत्रोमे सत्रसे अधिकः प्रिय, परम 
शश्रूषमणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च 1! ४०॥ | मक्त देवषिं नारदजीने सायापति भगवानूकी मायाका 
मायां विविदिषन्‌ बिष्णोमपिकस्य महानि; । तच्च जाननेकी उच्छासे बडे संयम, विनय ओर्‌ ` 
रौम्यतासे अनुगत होकर उनकी सेवा की । उन्न. 











्रविषटन्यत्रविटानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३४।॥ 


एतन्मतं समाति्र परमेण समाधिना । 


महाभागवतो राजन्‌ पितरं पर्यतोषयत्‌ ।।४१।१ | सेवा ्रहमाजीको बहत ही सन्त वर लिया ॥४०.४१॥ 


९" प्रा पार--चेघु च | २. प्राचीन प्रतिमे नहीं दै । 
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तष्टं निशाम्य पितरं लोकानां भ्रपितामहम्‌ । 


देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्‌ यन्मायुप्रच्छति ॥४२॥ 


तसा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ । 


प्रोक्तं भगवता प्राह श्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ ॥४२।। 


नारदः प्राह युनये सरखत्यास्तटे चप | 


ध्यायते बह्म परमं व्यासायामिततेजसे ।४४।। 


यदुताहं त्वया पृष्टो ेराजात्‌ पुरुषादिदम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


न्क ओ सः ~ जा लाक क 9 ठ णः हो = जा ~ का १८ = चयक 
म "~~ - ~~~ ~ ता "1 व प 7 कष्य | = ना ज = त = ज जा क मा क 






परीक्षित्‌ | जब देवषिं नारदने देखा कि मेरे खोकपिताम्ह 
पिताजी सुञ्जपर प्रसन्न है, तब उन्होने उनसे यदी प्रन 
किया, जो तुम सुङ्जसे कर रहे हो | ४२ ॥ उनके प्रइनसे 
ब्र्माजी ओर भी प्रसन्न इए । फिर उन्होने यह दक्ष 
छक्षणवालका भागवतपुराण अपने पुत्र नारदको सुनाया; 
जिसका यं भगवान्‌ने उन्दे उपदेश किया था ॥४३॥ 
परीक्षित्‌ ! जिस समय मेरे परमतेजखी पिता सरखतीके 
तटपर बैठकर परमासमाके व्यानमें मग्न ये, उस क्षमय 
देवर्षिं नारदजीने वही भागवत उन्हें सुनाया ॥ ४४ ॥ 
तुमने सुञ्चसे जो यह प्रस्न किया है कि विराट्‌ पुरुषसे 
इस जगत्‌की उत्पत्ति केसे दई तथा दृसरे भी जो 
बहत-से प्रन कयि है, उन सवका उत्तर म उकी 


यथाऽऽसीत्तदुपाख्यास्ये प्रभानन्या कृत्लदः। ४५५ भागवतपुराणके रूपमे देता हर ॥ ४५ ॥ 
[2 त, 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां दहितीय- 
स्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
~ - दि -- 
अथ दशमोऽध्यायः 


भागवतके दस लक्षण 


्र्ुंक उवाच 
अत्र सर्गो विसगंश् स्थानं पोषणमूतयः । 
मन्वन्तरेशायुकथा निरोधो युक्तिराश्रयः ॥ १ ॥ 


द््यमस्य विंखद्धयथं नवानामिह रक्षणम्‌ । 


वरणयन्ति महात्मानः श्वतेनार्थंन चाञ्जसा ।॥ २ ॥ 
 भृतमत्रेन्द्रियधियां जन्म सगं उदाहृतः । 


 , जह्मणो गुणवेषम्याद्‌ विसगंः पौरुषः स्छृतः ॥ २ ॥ 
ह 6. ध 
~ 2. १ ४ प्रा ¢ पाऽ -- भवान्‌ यदनु 1 २. प्राश पार -यहा 
२ < 


४ | 


श्रीद्युकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! इस भागवत- 
पुराणमें सर्ग, त्रिसर्गः, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर; 
ईशानुकथा, निरोध; मुक्ति ओर आश्रय--इन दस 
विषयोका वर्णन है ॥ १॥ इनमें जो दसरा आश्रय- 
त्व है, उसीका दीकःटीक निश्चय कनेक न्ये कही 
्रुतिसे, कहीं तात्प्थसे ओर कीं दोनोके अनुकूल 
अुभवसे महात्माओंनि अन्य नौ विषर्योका बडी सुगम 
रीतिसे वर्णन किथा है ॥ २ ॥ ईश्वरकी प्रेरणासे गुर्णो- 
ते क्षोभ होकर ख्पान्तर होनेसे जो आकाशादि 
पच्चमूत, शब्दादि तन्मात्रा, इन्द्रियो, अहङ्कार ओर 
महत्त्वकी उत्पत्ति होती है, उसको सगं” कहते हैँ | 
उस विराट्‌ पुरषस उच्यनन ब्रह्माजीके द्वारा जो विभिन 
चराचर सयोका निर्माण होता है, उसका नाम है 


८पुरषसंस्थानुवणन | इतना अ धिक्र | २३. प्राऽ पाऽ. 
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किति 


स्थितितरेङ्कण्डविजयः पोषणं तदनुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्धमं उतयः कर्मवासनाः ॥ ४॥ 
अवताराचुचरितं हरेाखानुवतिनाम्‌ । 
सतामीलकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपवृंहिताः।५।। 
निरोधोऽखानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । 
युक्तिर्हिस्वान्यथारूयं खरूपेण व्यवस्थितिः ॥ & ॥ 


आभासश्च निरोधश्च यंतश्चाध्यवसीयते। 


स॒ आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शंग्यते ॥ ७॥ 
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदेविकः । 


यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो द्याधिभोतिकः ॥ ८ ॥ 


एकमेकतराभवे यदा नोपलभामहे | 


त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा खाश्रयाश्रयः ॥ ९॥ 
पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः । 
आत्मनोऽयनमन्विच्छनपोऽद्लाक्षीच्छचिः श॒ची;१० 


ताखवात्सीत्‌ खसृष्टासु सहस्रपखित्सरान्‌ । 


स स्मृतो । ५, प्रा पा०--विसर्गतः 


जनः कः भमि = 
मी भी + ^ कि + 


'वरिसगै ॥ २ ॥ प्रतिपद्‌ नाराकी ओर बद़नेवाटी छष्टि- 
को एक मर्यादामें स्थिर रखनेसे भगवान्‌ विष्णुकी जो 
श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उस्तका नाम (स्थानः है | अपने 
दारा सुरक्षित सृ भक्तकि ऊपर उनको जो 
कृपा होती है, उसका नाम है “पोषण । मन्वन्तर 
अधिपति जो भगवद्भक्ति ओर प्रजापालनख्प द्ध 
धर्मका अनुष्ठान करते हैँ, उसे ^मन्वन्तरः कदते 
हैँ । जीरवोकी वे वासनारपँ, जो कर्मके द्वारा उन्हें 
बन्धनमें डाक देती है “ऊतिः नामसे कदी जाती 
है ॥ 9 ॥ मगवानके विमिन अवतारोके ओर उनके 
प्रेमी मर्तोकी विविध आख्यासि युक्त गाथाए्‌ 
८ईराकथा, हैँ ॥ ५ ॥ जब भगवान्‌ योगनिद्रा खीकार 
करके शयन करते हैँ, तत्र इस जीवका अपनी उपाधियो- 
के साथ उनमें टीन हो जाना "निरोधः है । अज्ञानकल्पित 
कर्तैत, भोक्तृत् आदि अनात्मभावका पस्याग कर्के 
अपने वास्तविक खरूप परमात्मामें सित होना ही 
(मुक्तिः है ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! इस चराचर जगतकी 
उत्पत्ति ओर प्रख्य जिस तच्वसे प्रकाशित 
होते है, वह परम ब्रहम दही “आश्रयः है। शाखमें 
उसीको परमात्मा कहा गया है | ७ ॥ जो नेत्र आदि 
इन्दियोका अभिमानी द्रष्टा जीव है, वही इन्द्ियोके 
अधिषठातृ-देवता सूर्यं आदिके ख्पमें भी है ओर जो नेत्र- 
गोलक आदिसे युक्त दद्य देह है, वही उन दोनको 


| अक्ग-अक्ग करता है ॥ ८ ॥ इन तीनोमे यदि एकका 


भी अभाव हो जाय तो दूसरे दोकी उपल्न्धि नहीं ह 
सक्ती । अतः जो इन तीर्नोको जानता है, वह परमात्मा 
ही, सबका अधिष्ठान “आश्रय, तच्च है । उसका आश्रय 
वह सख्यं ही है, दूसरा कोई नहीं ॥ ९ ॥ 


जब पूर्वोक्त विराट्‌ पुरुष ब्ह्माण्डको फतोडकर निकला 
तन वह अपने रहनेका स्थान द्ंढने खगा ओर स्थानकी 


इच्छासे उस छद्ध-संकल्प पुरषने अत्यन्त पविन जख्वी सशि ` 


की ॥ १० ॥ विराट्‌ पुरूषरूप ‹नरः से उत्पन्न होनेकेः 
कारण ही जल्का नाम नारः पडा ओर उस अपने 


उत्पन्न कि हए (नार मे वह्‌ पुरू एक हजार नर्षोतक द ¢ 


-तेन नारायणो नाम्‌ यदापः पुरोधाः ॥।१ रायणं ९ | रहा, इसीसे उसका नाम (नारायण इ ॥ ११ ॥ 
९* म्रा पा०--नुवर्णितम्‌ । २. म्रा० पा° -- तपस्तद्‌ पसरद्‌ यव मीस इच च [हक उ त 


> 
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द्रव्यं कमं च कालश खभावो जीव एव च। उन 7 कृपासे ही द्रव्य, कमे, काल, | 4 
; सखभाव ओर जीव आदिकी सत्ता हँ । उनके उपेक्षा 
यदसुगरहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ।।१२। कर देनेपर ओर किसीका अस्तत नहीं रहता ॥१२॥ 
एको नानात्वमन्विच्छस्‌ योगतस्पात्‌ सश्ुत्थितः। 6 भगवान्‌ नारायणने योगनिद्रासे जगकर्‌ अनेक 
वीरै नो की इच्छा की तव अपनी मायास्रे उन्होने अखिल 
वीय हिरण्मयं देवो मायया व्यच्छजत्‌ त्रिधा ॥१३॥ ब्रहमाण्डके बीजखरूप अपने स्वर्णमय वीथको तीन भामे 
अधिदेवमथाष्यात्ममधिभूतमिति भरथः । 9 कर दिया--अपिदैव, अध्यास्य ओर्‌ अधिभूत । 
; पौरं नीयं परीक्षित्‌ ! विराट्‌ पुरूषका एक ही वीयं॑तीन भागोमे 
यथेकं पोरुपं वीय त्रिधाभिद्यत तनच्छूणु ॥१४॥ | वैसे विमत हआ, नं सुनो ॥ १३-१४ ॥ 
अन्तःशरीर आकाशात्‌ पुरुषस्य विचेष्टतः । विराट्‌ पुरुपके िलने-डोलनेपर्‌ उनके शरीरम रहनेवाले 
ओजः सहो बरं जज्ञे ततः पराणो महानसुः १५५ आकारासे इन्दरियवल, मनोवल ओर्‌ इारीरवल्की उत्पत्ति 
इई । उनसे इन सवका राजा प्राण उत्पन्न इ ॥१५॥ 
अलु प्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सवंजन्तुषु जेसे सेवक अपने स्वामी राजके पीछे.पीरछे चल्ते है, 
वेस ही सबके रारीरोमें प्राणके प्रन रहनेपर दी सारी 
इन्द्रियो प्रवर रहती है ओर जव वह ॒सुस्त पड़ जाता 
भरणेन क्षिपता श्षुत्‌ ठडन्तरा जायते प्र॑मोः। | £, तव सारी इन््यो भी सुस्त ह जाती हँ ॥ १६॥ 
- जव प्राण जोरसे आने-जाने खगा, तव विराट्‌ पुरुषको 
पिपासतो जक्षतन् प्राड्युखं निरभिद्यत ॥१७॥ | भखःप्यास्तका अनुभव इआ । खाने-पीनेकी इच्छा करते 
ही सवसे पहटे उनके शरीरम सुख प्रकट आ ॥ १७॥ 
मुखतस्तादध निभिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते । मुखसे ता ओर ताटुसे रसनेन्दिय प्रकट हई । इसके 
बाद अनेकों प्रकारके रस उत्पन इए, जिन्हे रसना 
ततो नानारसो जज्ञे जिद्वया योऽधिगम्यते ।१८॥ | म्रहण करती है ॥ १८ ॥ जवं उनकी इच्छा वोलनेकी 
इई तवर वाक्‌ इन्द्रिय, उसके अधिष्ठातृ-देवता अग्नि 
ओर्‌ उनका विषय बोल्ना--ये तीनों प्रकट इए | 
` इसके बाद बवडत दिनतक उस जल्मे दी वे स्के 
रहे ॥१९॥ श्वास्तकं वेगसे नाप्षिका-छिद्र प्रकट ह्यो गये | 
ज्र उन्हं सुंधनेकी इच्छा इई, तत्र उनकी नाक प्राणेन्दिय 
आकर वैठ गयी ओर उक्तके देवता गन्धको फलनेवाॐे 
वायुदेव प्रकट इए ॥ २० ॥ पठे उनके शरीरम 
प्रकादा नहीं धा; फिर जब उन्हं अपनेको तथा दूसरी 
वस्तुओंको देखनेकी इच्छा इई, तव नेत्रोके छिद्र 
उनका अधिष्ठाता सूयं ओर नेतरेन्दिय प्रकट हो गये | 


प इन्दीसे रूपका ग्रहण होन च्गा ॥ २१॥ जब वेद्‌ 
- निभिन्ने दयषिणी तख ज्योतिथक्चगुणग्रह 4 । २ ९ । षरि विराट पुरुषको स्तुतिर्योकं दारा जगाने ले 


 बोष्यमानख ऋषिभिरात्मनस्तजञिध्रक्षतः । तन उरे घननेकी इच्छा इर । उसी _समय 
. ` -------------------- परा पामर 
(८7 क रजलतः । र परा पा०--विमोः। ३, भा पाचि त्य । ४“ गा° पा जद्िमी | 





` अपानन्तमपानन्ति  नरदेवमिवाचुगाः ॥१६॥ 


विक्षोंखतो भूस्नो बहि्वाग्‌ व्याहृतं तयोः । 


जले बे तंख शचिरं निरोधः समजायत ।॥१९॥ 
नातिकरे निरमिचेतां दोधूयति नभखति । 
तत्र बायुगेन्धवहो ध्राणो नसि जिघक्षतः ॥२०॥ 


` यदाऽऽत्मनि निरालोकमात्मानं च दिदक्षतः । 


प -> ^ । 8 
14 
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पि पक कि की पीती 


कर्णो च निरभिद्येतां दिशः शरोत्रं गुणग्रहः ॥२२॥ | कान, उनकी अधिष्ठात॒-देवता, दिए ओर श्रोत्रन्धिय 
प्रकट इई । इतीसे शब्द घुनायी पडता ह ॥२२॥ जब 


वस्तुनो मृदुकाठिन्यलधुगुर्वोष्णशीतताम्‌ । उन्हनि वस्तु्ओंकी कोमलता, कठिनता, हल्कापनः, 
| भारीपन, उष्णता ओर शीतता आदि जाननी चाही 
जिषकषतस्सङ्निर्भिन्ना तस्यां रोममदीरुढाः। = | तब उनके शरीरम चमं अट इभा । श असे 


वृक्ष निकल अते हैँ, उसी प्रकार उस चर्भमें रोएं पेदा 

दए ओर उसके भीतर-बार गहनेवाटा वायु भी प्रकट 

॥२२॥ | हो गया । स्पशं ग्रहण करनेवाटी व्चा-इन्दिय भी 
साथी साथ इारीरमें चारों ओर चिपिट गयी ओर उससे 
उन्हे स्पदाका अनुभव होने व्गा॥ २३ ॥ जव उन्हें 
अनेको प्रकारके कमे करनेकी इच्छा इड, त॒ उनके 
तयोस्तु बरमिन्द्रथ. आदानमुभयाश्रयम्‌ ॥२४॥ | दवाय उग आये । उन हारथोमें प्रण करनेकी शक्ति 
हस्तेन्दिय तथा उनके अधिदेवता इन्दर प्रकट इए ओर 

शतिं जिभीषतः पादो रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌ । | दोनेकि आश्रयसे होनेवाला प्रहणखूप कमं भी प्रञ्ट हो 
| गया ॥ २४ ॥ जव उन्हं अभीष्ट स्थानपर जानेर्का इच्छा 

पद्भयां यज्ञः खयं हव्यं कर्मभिः क्रियते चभिः।।२५। | इई तन उनके शरीरम पर उग आय । चरणके साय ही 
चरण-इन्द्रियके अधिष्टातारूपमे वहा खयं यज्ञपुरुष भगवान्‌ 

निरभिद्यत शिरनो वैँ प्रजानन्दास्रताथिनः। भ्य स्थित दो गये ओर्‌ उन्म चडनारूप कम रक्‌ 
| इआ । मनुष्य इक्षी चरणेन्धियसे चलकर यज्ञ-सामम्री 

एकत्र करते हैँ ॥ २५ ॥ संतान, रति ओर स्वर्ग-मोग- 

उप असित्‌ क्गमाना प्रय तड्भयात्रयमर्‌ | २६॥ की कामना होनेपर विराट पुरुषके रारीरमें लिङ्गकी 
| उत्पत्ति इइ । उसमे उपस्थेन्दरिय ओर प्रजापति देवता 

उत्सियुक्षोधोतुमरं निरभिद्यत बे गुदम्‌ । | तथा इन दोनोकि आश्य रहनेवाले कामघुलक्षा आविमावि 
इआ ॥ २६ ॥ जव्र उन्हं मलत्यागकी इच्छा इई, तब 

ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्गं उभयाश्रयः ।२७॥ | युदाार भक इआ । ततपश्ात्‌ उसमे पायु धिय 
ओर मित्र-देवता उत्पन हए । इन्हीं दोक द्वारा मल- 
त्यागकी क्रिया सम्पन्न होती है ॥२.७॥ अपानमार्गद्ारा 
एक शरीरसे दूसरे शरीरम जानकी इच्छा होनेपर नाभिद्वार 
प्रकट इ । उससे अपान ओर मृत्यु देवता प्रकट इए । 
तत्रापानस्ततो मरत्युः प्रथक्तञ्ुभयाश्रयम्‌ ।॥२८॥। | इन दोनकि आश्रयसे ही प्राण जर अपानका विः 
| यानी मृत्यु होती है ॥२८॥ जब विराट्‌ पुरषको अन्न 
जल ग्रहण करनेकी इच्छा इई, तन कोख, अंति ओर 
नादया उत्पन्न इई । साय ही बुक्षिके देवता समुद्र, ` 
नादिधोके देवता नदिया एवं तुष्टि ओर पुष्टये ` - 
नयः सयुद्राश्र तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥२९॥ ' दोनों उनके आश्रित विषय उस्न इए ॥ २९ ॥ 
१. प्रा० पा०-बल्बानिनदर आदा० । २. प्रा पा०-चरिभिः। व 

भाग्सन्खन्१. स्थ 


तत्र चान्तबंहिर्बातस्त्वचा लन्धगुणो धृतः 


हस्तो रुरुहतुस्तसखय नानाकर्मचिकीर्षया । 


आसिद्ुप्सोः पुरः पयो नाभिद्वारमपानतः । 


आदित्सोरन्नपानानामासन्‌ $क्ष्यन्त्रनाडयः । 


९९४. ` . श्रीमद्धाग॑वतें [ अ० १० 








निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत । नव उन्होने अपनी मायापर विचार करना चाहा, तव 
हृदयकी उत्पत्ति इइ । उसमे मनखूप इन्छिय ओर मनसे 


ततो मनस्ततथन्द्र " सङ्कटपः काम एव च ॥२०॥ | उत्ता देवता चन्द्रमा तथा विषय-कामना जोर संकल्प प्रकट 


त्वक्चमंमांसरुधिरमेदोमजासिधातवः । हए ॥ २० ॥ विराट पुस्परके शरीरम प्रथ्वी, जक ओर 
तेजसे सात धातु्टं॑प्रकट्‌ ˆ इइई-- त्वचा, चर्म, मांस, 


भूम्यप्तेजोमयाः सप प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः।३१। | रुधिर, मेद, मजा. ओर .अस्थि । इ प्रकार आकाश, 
८ नीन्दिया 6 जक ओर वायुस प्राणोकौ उप्पत्ति इदं॥ ३१॥ 
गुणात्मकानीन्द्रयाणि भूतादिप्रभवा गुणाः | श्रोत्रादि सव इन्धा शब्दादि विषरयोको ग्रहण करने 
38 3 =: वाटी हैँ | वे विषय अहङ्कारसे उत्पन्न हए दहै | मन 

~ | [३ च्‌ ण॒ ~< न्क ~~ = = र ॥ 
मनः सव धकारात्मा बुहद्धावज्ञानरूपिणी ।२२॥ सव्र॒विकार्ोका उत्पत्तिस्थान दै ओर वुद्धि समस्त 
पदार्थोका वोध करनेवाटी ह ॥ ३२ ॥ मने भगवानूके 


एतद्धग व >, ९ $ धू % ठ्या - 8 ख ५ 
एतद्भगवतो स्पं स्थूरं ते सत॒ मया । इस स्थूल खूयका वर्णन तुम्हें घुनाया है । यह वाहर्‌- 
मदयादिभिव्ावरणर्मिवैदिरवरतम्‌ = ।३३॥ | ऋ जए ष न 0 धान स 

| | महत्त ओर प्रकृति---इन अठ आव्र्णोसे चिरा इआ 


। है ॥ २३ ॥ इससे परे भगव्रानूक। अवयन्त सुहूम र्यं 
| ह | बह अव्यक्त; निविदोप, आदि, मध्य अर्‌ अन्तसे 
अनादिमध्यनिधनं नित्य वा्यनसः परम्‌ ।।२४॥। | रहित एव नित्य ह । वाणी ओर मनका बर्दातकः प्च 


अतः परं सक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम्‌ । 


अधनी भगवदूपे मया ते अलुविते । व 
| वद्रू । खु मेने तुम्हें भगवान्‌के स्थूल ओर पृक्ष्म--व्यक्त ओर 


= ( अव्यक्त जिन दो खूपोका वर्णन घुनाा दहै, ये दोनों 

अपि न ग्रह्णन्ति मायादयष्टे विपधितः ॥ ३ = स स 
भे अपिं न गृहन्ति माया्टे विपच्रितः ॥२५॥ ही भगवान्‌की मायके द्वारा रचित हं । इस्ियें व्िद्रान्‌ 
+= = = पुरुष इन दोनोको दी खीकार नदीं करते ॥ ३५ ॥ 

ग्‌ व | ४ प व ०५७ (~ (+ (4 ५ (न ^ 
त 2 सत भगश्‌ मह्महूपदक्‌ | वास्तवमें भगवान्‌ निष्िय ह । अपनी राक्तिप्ते ही वे 
सक्रिय वनते हँ । फिर तोते ब्रह्माका या व्रिराट्‌ ख्य 
घ्रारण करके वाच्य ओर वाचक-रशब्दं ओर उक्षके 
अर्थके रूपमे प्रकट होते हैँ ओर अनेकों नाम, ख्य 


प्रजापतीन्मन्‌न्‌ देवानृषीन्‌ पितगणान्‌ प्रथक्‌ ।. 4 
| तथा क्रियार्प ल्वीकार करते हैँ ।॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ 
प्रजापति, मनु १ देवता, ऋषि, पितर सिद्ध चारण 


सिद्धचारणगन्धवान्‌ विद्याधासुरणुद्यकान्‌ ॥३७॥ 
गन्धर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किंनर, अप्सराए्‌, नाग, 


किननराप्मरसो नागान्‌ सपान्‌ किम्पुरुषोरगान्‌ । | सर्प, किम्पुरुष, उरण, मातृकाए, राक्षसः पिशाचः प्रेत, 
ॐ ¦ ४ | पिचाचां न वरिनायकान्‌ भूतः, विनायकः कूष्माण्डः उन्माद, बेताट यातुघान, 
मातर रकषभपशाचाश्च अतमूत ।॥२८॥। ह, पक्षी, मरण, पञ्च, चक्ष, पवत, सरीसृप इत्यादि 

जितने भी सं्षारमें नाम-ख्प ह, सन भगवानूक्ते ही 


 ष्माण्डोन्मादवेताखान्‌ 1 यातुधानान्‌ ग्रहानपि । 
 ऋूष्माण च्‌ यतुवानाच्‌ ग्रह ह ॥ २७-३९ ॥ संसारम चर शोर अचर मेदसे दो 


` खगान्प्रगान्‌ पदयल्‌ शृकषान्‌ गिरीन्यरपरीसुपान्‌।३९। | कारके तथा जरायुज, अण्डज, स्वेदन ओर उद्विन 
य ित्िाशहविधा येऽन्ये जलस्थरुनमौकसः । = | मेदे चार कारके = छ = 
` 4 श्र प~ मनश्चन्र इति। २. प्रा पार---मूतात्म । ३. प्रा° ¶“ = 


नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकमंकः परः ॥२६॥ 
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= 


कुखलङ्कशरा मिश्रा कमणां गतयस्त्विभाः ॥४०॥ 
ससं रजस्तम इति तिकलः सुरन॒नारकाः । 
तत्राप्येकेकयो राजच्‌ भिधन्ते गतयच्धिधा । 
यदेककतरोऽन्याभ्यां खभाव उपहन्यते ।॥४१॥ 
स ` एवेदं जगद्धाता भगवान्‌ ध्मरूपधक्‌ । 

[ प [ भ 9 ® ^ 2 ५ 
पुष्णाति स्थापयन्‌ विं तियंडनरसुरारम॑भिः ।४२। 
ततः कालाथिरुद्रात्मा यत्ुष्टमिदमात्मनः । 
संनियच्छति कालेनं घनानीकमिवानिरुः ॥४३॥ 
इत्थंभावेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तमः । 
नेत्थंभावेन हि परं द्रष्टुमहन्ति घरथः ॥७४॥ 


नाख कर्मणि जन्मादौ परश्यादुविधीयते । 


® # [ शोप 


कतृत्वप्रतिषेधाथं माययारोपितं हि तत्‌ ॥४५॥ 
अयं तु ब्रह्मणः कस्पः सविकट्प उदाहृतः । 
विधिः साधारणो यत्र सगौ! प्राङृतवेकृताः ॥४६॥ 
परिमाणं च कारखय कल्पलक्षणविग्रहम्‌ । 


यथा पुरस्ताद्रथाख्यास्ये पाड कट्पर्मथो शृणु ॥४७॥ 


द्रोनक उवाच 
यदाह नो भवान्‌ घत क्षत्ता भागवतोत्तमः 





कस्पमिमं | 


दितीय स्कन्ध 
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आकाराचारी प्राणी ह, सत्रकेसव जम-अद्यभ ओर 
मिश्रित कमकि तदनुख्प फट हैँ | ४० ॥ सक्छ- 
की प्रधानतास्ते देवता, रजोगुणकी प्रधानतासे मनुष्य 
ओर तमोगुणकी प्रघ्ानतासे नारकीय योनिर्यो मिय्ती 
दै । श्न गुर्णोमें भी जव एक गुण दूसरे दो गुर्णसि 
अभिभूत हो जाता है, तव प्रत्येकं `गतिके तीन.तीन 
भेद ओर हो जति है| ४१ ॥ वे भगवान्‌ जगते 
धारण-पोषणके व्यि धर्ममय विष्णुखूप खीकार करके 
देवता, मनुष्य ओर पञ, पक्षी आदि खूरपोमें अव्रतार 
ठेते हैँ तथा विश्वका पल्न-पोषण करते हैँ ॥ ४२ ॥ 
प्र्यका समय आनेपर वे ही भगवान्‌ अपने बनायें इए 
इस त्रिश्वको काल्यग्निष्ठखूप रुद्रका खूप ` ग्रहण करके 
अपनेमे वेसे ही लीन कर्ते है, जसे वायु मेष- 
माटको ॥ ४३ ॥ 


न ~ बे & 
परीक्षित्‌ ! महात्माओंने अचिन््येश्चयं भगवान्‌का 


| इसी प्रकार वर्णन किया है । प्रतु तचज्ञानी 


पुरुषोको केवर इस सृष्टि, पालन ओर प्रख्य करनेवाके 
रूपमे ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिये; क्योकि वे 
तो इससे परे भी हैँ ॥ ४४ ॥ संष्टिकी रचना आदि 
कर्मोका निरूपण करके पूर्णं परमात्मासे कर्म या क्तापन- 


। का सम्बन्ध नहीं जोडा गया है | वह तो मायासे आरो 


पित होनेके कारण कतेत्वका निषेध करनेके व्यि दही 
हे || ४५५ ॥ यह मैने ब्रह्माजीके महाकल्पका अवान्तर 


| कल्पक साथ वर्णेन किया है । सब कर्व्योमिं सृष्टि 
क्रम एकनसा दी है । अन्तर है तो केव इतना 


ही किं महाकल्पके श्रारम्भमे प्रकृतिसे कमश्ः 
महतत््रादिकी उत्पत्ति होती है ओर कल्पकि प्रारम्भे 
प्राक्त सृष्टि तो अ्यो-की-त्यों रहती दी है, चराचर 


 प्राणियोकी वेकृत सृष्टि नवीन रूपसे होती दै ॥४६॥ 
| परीक्षित्‌ ! काख्का परिमाण कल्प ओर उसके अन्तर्गत 


मन्वन्तरोका वर्णन आगे चक्कर करगे । अब तुम पाम- 
कल्पका वणेन सावधान होकर सुनो ॥ ४७ ॥ 


शोनकजीने पूछा-सूतजी ! आपने हमछोगेसि र ॐ 


¦ कडा धा कि भगवानूके परम भक्त विदुरजीने अपने ` 
९: प्रा° पा०--कुरारकुशरमिश्नाणां । २. प्रा पा०--युरादिभिः। ३. प्रा पा 


--तत्काडे । ४. प्रा° ९ 
+. 
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[व $. ॥ 


१९६. श्रीमद्भागवत [ अ० १० 
चचार तीथानि अवस्त्यक्त्वा बन्धून्‌ सुदुस्त्यजान्‌ ४८ अति दुस्पज कुटुम्नि्योको भी छोडकर पृ्वीये विभिन्न 
त = | तीरथोमिं विचरण किय। था ॥४८॥ उस यात्रा मैत्रेय ऋषिके 
ङ्त तस्य संबादोऽध्यारमसंश्चितः । | साथ अध्यान्मके सम्बन्धमें उनकी बातचीत कँ इई तथा 
मेत्रेयजीने उनके प्रन करनेपर किस तच्वका उपदेश 
किया १॥ ४९ ॥ सूतजी । आपका खभात्र बड़ सौम्य 
ब्रूहि नस्तदिदं सोम्य विद्र विचेष्टितम्‌ । है । आप विदुरजीका वह चरित्र हमें सुनाश्ये । उन्होने 
ह अपने भाई-बन्धुओंको क्यों छोडा ओर र उनके पास्‌ 

बन्धुत्यागनिमित्तं च तथंवागतवान्‌ पुनः ॥५०॥ | क्यों कोट अयि १ ॥ ८० ॥ 
तुत उता सूतजीने कहा-- शौनकादि ऋषियो | राजा परीक्षित्‌- 
राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदबोचन्महाभनिः। ने भी यही बात पछी थी।| उनके प्रदरनोके उत्तरमे 
श्रीड्युकदेवजी महाराजने जो कुक कहा था, व्ही मँ 
तद्वोऽभिधास्ये श्रृणुत राज्ञः ग्रन्नाचुसारतः ॥५१॥ | आपगोगोसे कहत द्र, सावधान होकर एनिये ॥५१॥ 

--"थेगिक-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धेऽष्ठौद साहसं 
संहितायां पुरुभसंस्थानुवर्णनं नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 








यदा स॒ भगवांस्तस्मे पृष्टस्तखयुवाच ह ॥४९॥ 


भ 
इतिं द्वितीयः स्कन्धः समापनः 





१. भाऽ पा०- त्स्नं च दुस्त्यजम्‌ । २. प्रा० पा०--सश्रयः। ९. प्राचीन प्रतिम--“ऽशदशसाहलयां संहितायाः 


इतना भख नके । 








(कि 


श्रीराधाक्रष्णाभ्या नमः 
ह्यताथः; स्कन्‌ 
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पापदोसे सेबित श्रीलक्ष्मीजीसहित भगवान्‌ विष्णु 


भ ( ५. 9 
#॥ ध | त कथो 


~ । => ~ ~ 





ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमधागवतमहापुरयणम्‌ 





हीय 


स्व्छन्यः 


- <~ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


उद्धव ओर विदुर्की भर 


श्रीद्युक उवाच 
एवमेतत्पुरा पृष्टो मेत्रेयो भगवान्‌ किरु । 
क्षत्त्रा घनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा खगृहमृद्धिमत्‌ ॥ १॥ 
यद्वा अयं मन्त्रकृदो भगवानखिलेश्वरः । 
पोरवेनद्रगहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्छरृतम्‌ ॥ २ ॥ 
₹ाजत्राच 
डत्र॒शत्तुभगवता मेत्रेयेणास सङ्गमः । 
कदा वा सह संवाद एतद्रणंय नः प्रभो ॥ ३ ॥ 
न॒द्यद्पार्थोदयस्तसय विदुरस्ामलात्मनः । 
तसिन्‌ बरीयसि प्रश्नः साधुवादापञ्ंहितः ॥ ४ ॥ 
चूत उवाच 
स॒ एवमूंपिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता । 


प्रत्याह तं सुब्रहुवितप्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५ ॥ 


्री्चु क उवाच 
यदा तु राजा स्वसुतानसाधून्‌ 
ुष्णननधर्मेण विनष्टदृष्टिः । 
रातुर्यविष्ठ् सुतान्‌ विबन्धून्‌ 
प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥ & ॥ 


यदा सभायां इसुदेवदेव्याः 
केशाभिमं खतकमं ग्यम्‌ । 


न वारयामास चपः स्खषायाः 


श्रीड्युकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ ! जो वात तुमने 


 पूष्टी है, वही पूर्रका्मे अपने सुख-समृद्धि से पूर्णं घरकों 


छोडकर वनमें गये इए विदुर जीने भगवान्‌ मेत्रेयजीसेषृी 
थी | १ ॥ जत्र सर्वै्वर भगवरान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवकि दूत 
वनकर्‌ गये ये, तव वे दुर्योधनके मह्ोको छोडकर, 
उसी विदुर्‌ जीके घरमे उसे अपना ही समञ्लकर्‌ दिना 


 बुदखाये चे गये थे | २ ॥ 


राजा परीश्षितने पूा- प्रभ ! यद तो बताइये 
कि भगवान्‌ मेत्रेयके साथ विदुरजीका समागम कहाँ ओर 
किस समय इआ था १॥ २ ॥ पवित्रात्मा विदुरने महात्मा 
मेत्रेयजीसे कोई साधारण प्रदन नदीं किया होगा; क्योकि 
उसे तो मेत्रेयजी-जैसे साधुशिरोमणिने अभिनन्दनप्रूवक 
उत्तर देकर महिमान्वित किया था ॥ ४॥ 

सखतजी कहते ह सर्वज्ञ डकदेवजीने राजा परीक्षित्‌- 


के इस प्रकार पूछखनेपर अति प्रसन्न हकर कहा-- 


सुनो ॥ = ॥ 
श्रीद्यकदेवजी कहने ठगे- परीक्षित्‌ ! यह उन 
दिनोकी बात है, जव अनघे राजा धृतराषटूने अन्यायपूतैक 
अपने दुष्ट पत्रोका पाठन-पोषण करते इए अपने छोटे भाई 
पाण्डुके अनाथ बाखकोको छाक्षाभवनमे मेजकर आग र्गवां 
दी ॥ & | जव उनकी पुत्रवधू ओर मडाराज युधिष्ठिरकी 
पटरानी द्रौपदीके केरा दुः खासनने भरी समामे खीचि, उस्‌ 
समय द्रौपदीकी ओंँखेसि आसु्ओंकी धारा बह चठी ओर 
उस्‌ प्रवाहसे उसके वक्षःखल्पर लगा इआ केषर भी बह 


खासहेरन्त्याः इचङ्ङ्कमान ॥ ७ ॥ चला; किंतु शतराष्रने अपने पुत्रको उस ॒कुकमसे नहीं 
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१. प्रा० पा०--एवं सुनिवयोऽथ । २. प्राचीन प्रतिमे केवरूध्भ्री नहीं! क 


न ` ~क 4 
+ 
ब्व 


२०० श्रीमद्भागवत | अ० १ 








यते त्वध्मण जितख साधोः | र = त दुर्योधनने = 
। भल्मा व्ठरका राञ्य जु अन्यायसे जीत 
सत्यावलम्बसखय वनागतख । < जए 


| छया ओर उन्हं वनम निकार दिया | किंतु वनसे 


न॒ याचतोऽदात्समयेन दायं ` ठोटनेपर प्रतिज्ञानुसार जव उन्होने अपना न्यायोचित 
तमो जुषाणो यदजातशत्रोः ॥८॥ | पैतृक भाग मोगा, तव भी मोहवश उन्दने उन अजात. 
यदा च पाथप्रहितः सभायां | शल युधिष्टिस्को उनका दिस्सा नहीं दरिया ॥ ८॥ 
जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः । । महाराज युधिष्ठिरके भेजनेपर जव जगद्रुरुं भगवान्‌ 
वि, ~  श्रीकरष्णने कौरवोंकी समामे हितभरे सुमधुर वचन कहे, 
नतानि पुंसामग्रतायनानि 9 पतसे ष, १ क 
राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ॥।९॥| उनके कथनको कुछ भी आद्र नहीं दिया । देते कसे १ 
यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो | उनके तो सारे पुण्य नष्टहो चुके ये|| ९ ॥ किर 


> 3 जव सखाहके य्य विदुरजीको बुखाया गया, तत्र मन्त्रियोमे 

मन्त्राय पृष्टः किर पूवजेन । श्रे विदुरजीने राजभवनमें जाकर वडे भाई ध्रतरा के 
अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान्‌ । पूछनेपर उन्द वह सम्मति दी, जिसे नीति-.शाख्के 
| ज।ननेवाले पुरुष ¶विहुरनीति' कहते हँ || १० ॥ 





यन्मन्त्रिणो वेदु रिं वदन्ति ॥१०॥ 


- उन्होने कह!-- महाराज ! आप अजातशत्रु 
अजातश्चत्राः प्रातयच्छ दाय 


महात्मा युधिष्ठिरको उनका हिस््ा दे दीजिये । वे अपके 
तितिक्षतो दुविषहं तवागः न सहनेयोग्य अपराधको भी सह रहे है । भीमरूप काठे 
वि वो दरातिः | नागसे तो आप भी वहत डरते है, देये, वह्‌ अपने 
1 कद्र छोटे माइयों करं सहित बदला स्नेके स्थि वडे क्रोधसे 
शस्‌ सुपा यमलं बिभेषि ॥११॥ | फुफकारे माए रहा है ॥ ११ ॥ आपको पता नही, 
धी देवो भगवान्यो = | भ्‌ आण पण अप लिथ ६।॥ 
= । के आराध्यदरैव इस प्तमय अपनी राजघ्रानी द्वारकापुरीमे 

गृहीतवान्‌ सक्षितिदेषदेवः । | विराजमान हैँ । उन्होने प्रथ्वीके सभी बड़े-बड़े रानाओंको 

` आस्ते खधुर्या यदुदेवदेवो । अपने अधीन कर च्या दहै तया ब्राह्मण ओर देवता भी 
=  उन्हके पक्षमें हैँ ॥ १२ ॥ जिप्ते अपर पुत्र मानकर पाल 
विनिर्जितारोषनृदेवदेवः ॥१२॥ | रहे है तथा जिसकी हो मंदा मिकाते जा रहे दै, उस 
सएष दोपः पुरुषद्विडास्ते  दुरयोधिनके खूप तो मूर्तिमान्‌ दोष ही शा घरमे घुसा 
~ न | वचैठा है । यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे द्वेष करने- 
शान्‌ भवि यमपत्यमत्या । | वाल है | इक्षीके कारण आप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख 


पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्ची- होकर श्रीहीन हो रहे ह । अतएव यदि आप अपने 
।  स््मनाश्ववं इलकौशलाय ।॥१२ | ऊन वा व 
इत्यु चिवास्तत्र सुयोधनेन विदुरजीका देका घुन्दर खमभाव था कि साधुजन भी 

प्रबृद्धकोपस्फुरिताधरेण | ठते प्राप्त करनेकी इच्छा करते थे । किंतु उनकी यह्‌ 


[= न~ == ------~---~-----ः 
रिणी £ रन परतिकरे मूरुमे ‹सहानुजो--- से छेकर ८ --बरदेवदेव;) तक डेढ ॒इटोक नदी & पश्चात्‌ किखी हुई 
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गतच्यथोऽयादुरु मानयानः ॥१६॥। 
स॒ निगंतः कौरवपुण्यलन्धो 
गजाहयात्तर्थपदः पदानि । 
अन्धाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयो्व्या 
स्धिष्टितो यानि सहस्रमूतिः ॥१७॥ 
पुरेषु पुण्योपचनाद्विकुञ्जे- 
र प्पङ्कतोयेषु सरित्सरःसु । 
अनन्तलिङ्खैः समलङ्कृतेषु 
चचार तीथयतनेष्वनन्यः ॥१८॥। 
गां पयंटन्मेष्यविविक्तवरत्तिः 
सदाऽऽप्ठुतोऽधःशयनोऽवधूतः । 
अरक्षितः स्वैरवधूतवेषो 
व्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१९॥ 
इत्थं व्रजन्‌ भारतमेव वपं 
काठेन यावद्रतवान्‌ प्रभासम्‌ । 
तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा- 
मेकातपत्रामजितेन पाथं; ॥२०॥। 
तत्राथ शुभ्राव स॒हदिनर्ि 
वनं यथा वेणुजवह्िसंश्रयम्‌ । 
संस्पधेया दग्धमथानुशोचन्‌ 
| सरखतीं प्रत्यगियाय त्ष्णीम्‌ ॥२१॥ 
तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च 
पुथोरथाभेरसितख वायोः । 
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असत्कृतः संत्स्परहणीयरीलः 
धत्त सकणालुजसौबलेन ॥१४॥ 
एनमत्रोपजुहाव जिय 
दासाः सतं यद्वलिनेव पृष्टः 
तसिन्‌ प्रतीपः परङ्रत्य आस्ते 

निवांस्यतामाशु प्राच्छरुसानः ॥१९५॥ 
स इत्थमत्युखणकर्णबाणै- 

श्रोतुः पुरो ममंसु ताडितोऽपि । 
खयं धनुद्धरि निधाय मायां 


क्‌ 
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बात सुनते द्वी कर्णं, दुःरासन ओर शकुनिके सहित 
दर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने लगे ओर उसने 
उनका तिरस्कार करते इए कदा-“अरे ! इस कुटिठ 
दासीपुत्रको यौ किसने वुखायां है १९ यह जिनके 
टुकडे खा-खाकर जीता है, उन्दके प्रतिकरूक होकर शतु- 
का काम बनाना चाहता है | इसके प्राण तो मत ठो, परंतु 
इसे हमारे नगरसे तरत बाहर निकार दोः | १४-१५ 
भाईके सामने ही कानमे बाणके समान टखगनेवाठे इन 
अत्यन्त कठोर वचनोंसे मर्माहत होकर भी व्रिदुरजीने 
कुछ बुरा न माना ओर भगवानूकी मायाको ग्रवठ समञ्च- 
कर अपना धनुष राजद्रारपर रख वे हस्िनापुरसे चठ 
दिये ॥ १६ ॥ कौरवको विदुरजैसे महात्मा वड़े पुण्य- 
से प्राप्त इए थे । बे हस्िनापुरसे चलकर पुण्य करनेकी 
इच्छासे भूमण्डले तीर्थपाद भगवानूके क्षत्रोमें विचरने 
लगे, जहा श्रीहरि ब्रह्मा, रद्र, अनन्त आदि अनेकों 
मूतियोके रूपमे विराजमान दहै ॥ १७ ॥ ज्हो-जहां 
मगतव्रान्‌की प्रतिमाओंसे सुशोभित ती्स्थान, नगर, पवित्र 
वन, पर्वत, निकुञ्ञ ओर निर्मल जल्से भरे इए नदी- 
सरोवर आदि ये, उन सभी स्थानेमें वे अकेठे ही 
विचरते रहे ॥ १८ ॥ वे अवधूत-वेषमें खच्छन्दताप्वैक 
प्रथ्वीपर विचरते थे, जिससे आत्मीय-जन उन्दं पहचान 
न सके । वे रारीरको सजाते न थे, पत्त्र ओर साधारण 
भोजन करते, जद्धव्रत्तिसे जीवन-निर्वाह करते, प्रत्येक 
तीर्थमें सान करते, जमीनप्र सोते ओर भगवान्‌क्को 
प्रसन करनेवाठे व्रतोका पाकन करते रहते थे ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार भारतव्रषमे दी विंचरते-विचरते जवतक्र 
वे प्रभासक्षेत्रमे पर्हचे, तव्रतक भगवान्‌ श्रीकृष्णकीं 
सहायतासे महाराज युधिषिर पृथ्वीका एकच्छत्र अखण्ड 
राज्य करने लगे थे ॥ २०॥ वहो उन्होने अपने कौरव- 
बन्धुओंके विनाराका समाचार सुना, जो आपसकी कलह 
के कारण परस्पर कड्-मिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गये ` 
थे, जैसे अपनी ही रगङ्से उन्न इई आगसे बेँसौका ` 
सारा जग जल्कर खाक हो जाता है | यह सुनकर १ | 
रोक करते इए चुपचाप सरखतीके तीरपर आये ॥ २१॥ ` 
_  श्थोराभेरसितस् _ _ बायोः। उन्होने तित उशना, मलु, धरु, अगन, असित, 
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 अष्ठत॒ यं जाम्बवती वताढ्या 
दें हं योऽम्बिकया शरतोऽगे ॥३०॥ | कयि इए खामिकातिक है । अनेकां तरत करके जाम्बवती 
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तीथं सुदासस्य गवां गुरस्य 
| यच्छराद्रदेवसय स आसिषेवे ॥२२॥ 
अन्यानि चेह द्विजदेवदेवः 

कृतानि नानायतनानि षिष्णोः | 


प्रत्यङ्गयख्याङ्कितमन्दिराणि 
यदशंनात्कृष्णमनुसरन्ति ॥२३॥ 
ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्रदध 
सोवीरमत्स्यान्‌ ङरुजाङ्गलांश्च । 


कालेन तावद्ययुनायुपेत्य 

तत्रोद्धवं भागवतं ददश्चं ॥२४॥ 
स॒ वापुदेवानुचरं प्रशान्तं 

बहस्पतेः . म्राक्तनयं प्रतीतम्‌ | 


आलिङ्गय गादं प्रणयेन भद्र 


सखानामप्रच्छद्धगवत्प्रजानाम्‌ ।२५॥ 
कचचिरपुराणो पुरुषो खनामभ्य- 
पाञ्मानबरच्येह किंलावतीर्णो | 


आसात उव्याः क्लं विधाय 
स ¢ शुरगेहे 
कृतक्षणाः दारं शूरगेहे ॥२६॥ 


कञचित्कुरुणां परमः सुहृन 

भामः स आस्ते सुखमङ्ग शौरिः । 
यावे खप्तणां पित्रवददाति 

वरान वदान्यो वरतपणेन ॥२७॥ 
कञचिद्ररूथा धपतियदनां 

प्रश्न आस्ते सुखमङ्ग वीरः 
य रुक्रिमिणी भगवतोऽभिलेमे 


वायु, सुदास, गौ, गुह ओर श्राद्रदेवके नामोँसे प्रसिद्ध 
ग्यारह तीर्थोका सेवन किया ॥२२॥ इनके सिवा प्र्वीमे 
ब्राह्मण ओर देवताओंके स्थापित क्ये इए जो भगवान्‌ 
विष्णुके ओर भी अनेकों मन्दिर भे, जिनक्रे शिखर्योपर 
भगवानके प्रधान आयुध चक्रके चिह्र पे ओर तिनके दरान- 
मात्रसे श्रीकृष्णका स्मरण हो आतां शा; उनका भी सेवन 
किया ॥ २३ ॥ वहसे चलकर वे धन-धान्यप्रूणं सौर 

सोवीर,मत्स्य ओर कुरुजाद्रट आदि देदोमिं होते दए जव कुछ 
दिनोमें यमुना-तयपर पर्हैचे, तवर बर्ह उन्होने परमभागत्रत 
उद्रवजीका ददान किया ॥ २४ | त्रे भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
के प्रख्यात सेवक ओर अव्यन्त शान्त्वमाव ये | वरे पटे 


चहस्पतिजीके शिष्य रह चुके थै । विदुरजीने 
उन्हं देखकर प्रेषसे गाद आदिद्धन करिया ओर उनसे 


अपने आराध्य मगव्रान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनक्रे आश्रित 
अपने खज्नाँका कुरार-समाचार प्रा ॥ २५ ॥ 
विदुरजी कहने कगे---उद्भवजी ! पुराणपुरुष वराम- 
जी ओर श्रीकृष्णने अपने ही नामिकमलसे उसनन इए 
्रह्माजीकी ग्रार्थनासे इस जगते अवतार च्या है| 
वे पृथ्वीका भार उतारकर सवको आनन्द देते इए 
अव श्रीवदुदेवजीके घर कुाकसे रह रहे है न १॥ २६॥ 


प्रियवर | हम कु्वंरियोके परम सु्द्‌ ओर 
पूज्य ॒वुदेवजी, जो पिताके समान उदारताघ्रूवक 


अप्रनी कुन्ती आदि बहिनोको उनके खामिर्योका संतोष 
कराते इए उनकी समी मनचाही वस्तुं देते आये हैँ, 


आनन्दपूर्वक दै न १ ॥२७॥ प्यारे उद्रवजी ! याद्वोके 
| सेनापति वीखर प्रद्युप्रजी तो प्रसन हैँ न, जो परवेजन्म- 


आराध्य विप्रान्‌ सरमादिसरगे ॥२८॥ | मेँ कामदेव थे तथ्रा जिन्दे देवी स्क्िमिणीजीने त्राहरणोकी 


कच्चित्सुखं सात्वतव्रृष्णिभोज- 

दाशाह॑ंकाणामधिपः स॒ आस्ते | 

यमम्यषिश्चच्छतपत्रनेत्रो 

नृपासनाशां परिहृत्य दुरात्‌ ॥२९॥ 
सोम्य सतः सक्ष 


आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 


आराधना करे मगवानसे प्रत्त करिया था॥ २८॥ 
सालत, ब्रण्णि, भोज ओर दाशाहेवंरी यादोके भधि- 
परति महाराज उग्रसेन तो सुखसे हैँ न, जिन्होने राज्य 
परानेकी आश्ाका सर्वथा परित्याग कर दिया था किंतु 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिन्दं फिरसे राजरसिंहासन- 
पर वैठाया ॥ २९ ॥ सौम्य ! अपने पिता श्रीकृष्णके 
समान समस्त रथिययोमे अग्रगण्य श्रीडरष्णतनय साम्ब 
सङ्कशल तो है १ ये पहले पावेतीजीके द्वारा गर्भे धारण 


~ ओ्- तती ्खहः 
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क्षेमं स कचिद्युयुधान आस्ते ने न्दं जन्म दिया था॥ ३० ॥ जिन्होनि अर्जुनः 
यः फाल्गुनाहछन्धधनूरहयः । रहस्ययुक्त धलु्रि्याकी शिक्षा पायी है, बे सात्यकिं तं 
ठे मेऽज्ञसाधोक्षजसेवयेव कुराव््रूवक हैँ ? वे भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णकी सेवासे अनायासं 
गतिं तदीयां यतिभिर्हुरापाम्‌ ॥३१॥ | दी भगवज्नोकी उस महान्‌ स्थितिपरर परैव गये है 
कचिद्‌ बुधः खस्त्यनमीव आस्ते जो ब़-बड़ योगिर्योको भी दुटम है ॥ ३१ ॥ मगना 
श्रफट्कपुत्रो भगवसप्रपन्नः । शरणागत निम भक्त बुद्धिमान्‌ अक्रूरजी भी प्रसन्न हैँ न+ 
यः कृष्णपादाङ्कितमागेपांसु- जो श्रीकृष्णके चरण-चिद्वोसे अङ्कित त्रजके मार्ग॑की रजमें 
` प्वचेष्टत प्रेमविभिन्नधेयेः ॥३२॥ | प्रमसे अधीर होकर कटने रगे थे १ ॥ ३२ ॥ भोजवंडी. 
कचिच्छिवं देवकभोजपुच्या देवककी पुत्री देवकीजी अच्छी तरह के न, जो देवमाता 
पिष्णुप्रजाया इव देवमातुः । अदितिके समान ही साक्षात्‌ विध्ुभगवान्‌की माता हैँ १ 
या वे खगर्भेण दधार देवं जेसे वेदत्रयी यज्ञविस्तारखूप अर्थको अपने मन्त्रमिं धारण 
त्रयी यथा यज्ञवितानमथंम्‌ ।२३॥ | किये रहती हैँ; उषी प्रकार उन्होने भगवान्‌ श्रकृष्णको 
अपिखिद्‌।स्ते भगवान्‌ सुखं वों ` | अपने गर्भम धारण क्रिया था ॥ ३३ ॥ आप भक्तजनों 
यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः । की कामना पूणं करनेवाले मगवान्‌ अनिरुद्रजी सुख- 
यमामनन्ति सख हं शब्दयोर्नि प्रवेक हैँ न, जिने राक्ञवेदोके आदिकरण ओर अन्तः. ` 
मनोभयं सच्चतुरीयतच्वम्‌ ॥२४॥ करणचतुष्टयके चौथे अंश मनके अधिष्ठाता वतते ` 
अपिखिदन्ये च निजात्मदेव- है*# | २४ ॥ सोम्यघ्लभाव उद्धवजी | अपने हृदयेश्वर ~ 
मनन्यद्स्या समनु्रता ये । भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनन्यमावसे अनुसरण करनेवाले 


जो हृदीकः, सत्थमामानन्दन चारुदेष्ण ओर गद आदि ` 


हृदीकस्त्यात्मजचारुदेष्ण- अन्य भगवान्‌के पुत्र हे, वे सव॒ भी वुराल्पू्वक ` 


गदादयः खस्ति चरन्ति सम्य ।३५॥ 


हैन १॥ ३५॥ 
अपि खदोभ्यां विजय।च्युताभ्यां महाराज युधिष्ठिर अपनी अञ्जन ओर श्र्ृष्ण्य दोनों 
धर्मेण धर्मः परिपति सेतुम्‌ । भुजा्ओंकी सहायतासे धममयादाका न्यायपूर्वक पालन 
दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभ।यां करते हैँ न १ मय दानवकी बनायी इहं सभामें इनके 
साम्र(ज्यलक्षम्या विजयानुवरच्या ॥३६॥। | राञ्यवेमव ओर दबदवेको देखकर दुर्योधनको बड़ा डाहं 
रिं वा कृताघेष्वघमत्यमपीं इआ धा ॥ २६ ॥ अपरातरियोक प्रति अत्यन्त असहिष्णु 
मोऽहिवरीषंतमं व्यभवत्‌ | भीमसेने सपेके समान दीधकाटीन करोधको छोड दिया 
यखङ्किपातं रणमूनं सेहे क गवाव्म तव 
; थे, तन उनके परोकी धमकसे धरती डोख्ने गतीं 
व माग॒ गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ।॥२७॥ | थी | २७ ॥ जिनके बाणो नान्त 
धा रथबूयपना वेषधारी, अतएव किंसीकी पहचानमे न॒ अआनेवाले 
। गाण्डोवधन्बोपरतारिरास्ते । भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गये ये, वे रथी ओर यूध- 
अलक्षितो ऊ यच्छरकूटगूढो 


किरातो गिदधिस्त पतिर्योका सुयश वदढानेवाञे गाण्डीवधघारी अर्जुन तो प्रसन्न 
मायाकिरातो शस्तुतोष ॥३८॥। | दै न १अबतो उनके समी शत्र शान्त हो चुके दंग १।२८॥ 
१. प्रा° पा०-हि । म ॑ 


# चित्तः अहङ्कारः बुद्धि ओर मन --ये अन्तःकरणके चार अंश = 
चुत ओर अनिष्द ई । = दै । इनके अथिषठाता क्रमाः बासुदेव, र 


^ ५ 
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यमाबुतखित्तनयो थायाः पल्क जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते है, उसी 

| हतो ध प्रकार कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिरादि जिनकी स्वैदा 
| ्मभिरक्षिणीव । 

। । प क". ९. सभाक रखते हँ ओर कुन्तीने ही जिनका व्खन-पाठ्न 

॥ „रेमात उदाय स्रधे खरं किया दहै; वे माद्रीके यमज पुत्र नकुक-सहदेव 
। = ट कुराल्पे तोह न? उन्दोनि युद्धम रात्रसे अमना 
पराह पर्णा ~- (1 ~ ज्िव्क्‌ [१ ^^ प > य 

ुपणाविव बज्ञिवकत्रात्‌ ।।२९। राज्य उसी प्रकार छीन ब्िा, जैसे दो गरुड इन्द्रके 





५ च क यतेऽ ए रे मर प क [१ 
 .अहो पथापि प्रियतेऽभका्ं सुसे अगृत निकाल व्ये | ३९ ॥ अहो ! वेचारी 
| क ~ = न्ती तो राजर्िश्रेष्ठ पाण्डुके वियोगमे ्रतप्राय-सी होकर 
राजषिवियण पिनापि तेन । स स ध ८. 

। भी इन वाल्कोके व्यि ही प्राण धारण किये इर है| 

च श कृवीये धिरथो विरि थि धे, अ ज न [न व क 
यस्त्वेकवीरोऽ विजिग्ये रथि्ामे श्रेष्ठ महाराज पाण्डु एसे अनुपम वीर ये किं उन्होने 
| ट केवर एक धनुप लेकर ही अरेठे चारों दिशाओंक। जीत 
धनुद्धितीयः भथतसखः ॥४०॥ ध ~ 
खा कभ चतन ञ्य था | ४० | सौम्यक्लमात्र उद्रवजी ! सञ्च तो 


~ सोम्याचुश्ोचे - तमधःपतन्तं अधःपतनकी ओर जानेवाले उन ध्रतराष्टके व्यि वार 
| बार रोक होता है, जिन्हने पराण्डेक्रे रूपमे अपने 


[९ [९ द 
.* ज्रत् परेताय वि य्‌) ९ ५ ध 
| परे दहे परल्मकवासी भाई पाण्डसे दही द्रोह किया तथा अपने 


` निर्यापितो येन सहत्खपुर्या पत्रोंकी हो मे-हँ मिलकर अपने हितचिन्तक सुन्चको भी 
र नगरसे निकच्वा दिया ॥ ४१ ॥ जित माई | सुञ्े 


अहं खपुत्राच्‌ समनुत्रतेन ॥४१॥ 
ह श # ख ^ इसका कुछ भी खेद अथवा आश्वय नहीं ह | जगद्धाता 
सोऽहं हरेमेत्यविडम्बनेन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मनुष्योकी-सी टील्रएं करके लोगो 
की मनोवृत्तियोंको श्मित कर देते हैँ । मतो उन्हीकी 


| ी & 
शो दृणां चारयतो विधातु कृपासे उनकी महिमाको देखता हआ दूसरोकी दृष्टिसे 
दूर्‌ रहकर सानन्द ॒षिचर रहा ह ॥ ४२॥ यदपि 


नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसदा- 
= ४. | करोनि उनके ब्रहत-से अपराध किये, फिर भी भगवान्‌- 
चरामि पयन्‌ गतवरिंसयोऽत्र ॥४७२॥ । न उनकी वी यी किव 


नून चपाणां त्रिमदोत्पथानां | दुध राजाओंक्रो भी णरकर अपने शरणागतोका दुःख 


महीं य॒हश्चाखयतां चमूभिः । दूर्‌ करना चाहते थे, जो धन, विया ओर ज॑ातिके मव्‌ 
¢ से अघे होकर मागगमीहो रहे थे ओर वार्‌-त्ारं 


[%-> जिरीषयेश्ं 
पाति & अपनी सेनाओंसे प्रथ्वीको कपा रषे भे ॥४३॥ उद्धवजी। 
"प्युपक्षताध भगवान्‌ इरूणाम्‌ ॥४३॥ भरान्‌ श्रीकृष्ण जन्म ओर कम॑से रदित हैः फिर 


अजस्य जन्मोत्पथनारनाय । भी दुर्धेका नाशा कएनेके छिथ ओर कोरगोको अपनी 
` ^ ओर अक्षित करनेके च्य उनके दिन्य जन्मकर्म 
कतुगरहणाय पुंसाम्‌ । दभा करते ह । नही तो, भगवानूकी तो बात ही 










नोः = 
ग 


= कोऽदति देहयोगं क्या- दूसरे जो छखोग गुणोंसे पार हो गये है, उनमें 
-- ए शुणानाधुत_कम॑तनत्रम्‌ ।॥४४।॥ भी दसा कौन दै, जो इस करमधीन वेके बन्धनम 
` `>*°पा-ऽविरथो। २. प्रा० पा०-च दुदुहे यः श 


न्व क त ॥॥ 
श ~ 


| ८. ५ 


2 ह 
# भिति 


क 


| ? 
अ० २] ठेतीय स्कन्ध २०५. 
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तस प्रपन्नाखिलखोकपाना- | पड़ना चादेगा | ४४ ॥ अतः मित्र ! जिन्होने अजन्मा 
| होकर भी अपनी दारणमें आये इए समस्त टोकपालः 


मवस्ितानामयुश्ासने स्वे। भ 
ओर आज्ञाकारी भक्तोका प्रिय करनेके स्वि यदुकुरल्म 


ं । तै 

अंथोय जातस यदुत्वजद्य जन्म ल्या है, उन पवित्रकीतिं श्रीहरी बात, 

वातौ सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः ॥४५॥ ` सुनाओ ॥ ४५ ॥ । 
4 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
----= भ्न 


अथ हि तीयोऽध्यायः 
उद्धवजीद्धारा भगवानकी वाखटीखाओंका वणेन 
~न चाल | श्रीद्युकदेवजी कते ह जव वरिदुरजीने परम भक्त - 
< | उद्भवसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
रखनेवाी बातें प्री, तव उन्हं अपने खामीका स्मरण 
हो आया ओर वे हृदय भर आनेके कारण कुछ भीं उत्तर ` 
नदे स्के।॥ १॥ जब ये र्पोच वधेके ये, तब वाको ` 
की तरह खत्म ही श्रीकरष्णकी मूति बनाकर उसकी . 
| सेवा्रूजामें देसे तन्मय हो जते ये कि कलवेके च्वि : 
तन्नेच्छद्रचयन्‌ यस सपर्यां बाललीरया ॥ २ ॥ | माताके बुकनेपर भी उसे छोडकर नहीं जाना चाहते ` 
थे ॥ २ ॥ अव तो दीषेकाल्से उन्हकी सेवामं रहते 
स॒ कथं सेवया तशय कालेन जअंससं गतः | एते ये वृदे हो चले ये; अतः विदुरजीके शूरछनेसे उन्हे 
। अपने ध्यारे प्रयुके चरणकम॑कका सरण हो आया-- - 
ता प्रतिनरूय।द्वतु; पादास्‌ ॥ ३ ॥ उनका चित्त विरहसे व्याकु हो गय। । फिर वे केसे - 
ह ् 8 | उत्तर दे सकते थे ॥ ३ ॥ उद्धवजी श्रीकृष्णके चरणा- 
स अहतममूनृष्णा कृष्णाङ्ाघ्षुधया भृशम्‌ । । रविन्द्-मकरन्द-घुधासे सराबोर होकर दो घड़ीतक बुक ~+ 
भी नहीं बोर सके । तीव्र मक्तियोगसे उसमें इवकर वे ` 
तीव्रेण भक्तियोगेन निम्नः साघु निब्रेतः ॥ ४ ॥ आनन्द्-मग्न हो गमे | ४ ॥ उने सरे शरीसे 
` रोमाञ्च हो आया तथा मृद इए नेतोसे प्रेपके ओंखुओं- ` 
` की धारा बहने लगी । उद्धवजीको इस प्रकार प्रमप्रवाह- ` 
पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेदप्रसरसंप्ठतः ॥ ५॥ मे इवे इए देखकर विदुरजीने उन्द कृतस्य द 
माना ॥ ५ ॥ कुछ समय बाद जब उद्धवजी मगवान्‌के ` 
शनकेभगवह्टोकान्नलोकं पुनरागतः । रामस उतरकर पुनः धीरेधीरे संसारम आये, तब ` 
| । अपने नेत्रोको पोंछकर भगवह्टीकाओंका स्मरण हो आनेसे ध 
विज्य नेत्रे विदुरं प्रत्थाहोद्धव उत्सयन्‌ ॥ & । विस्मित हो विदुरजीसे इस प्रकार कहने गे ॥६॥ 


इति भागवतः पृष्टः क्षस्रा वाती प्रियाश्रयाम्‌ । 





॥ 
अच्छ 
1 


ग्रातव्रक्त न चात्सह्‌ ण्घ्यात्सारतेश्वरः। १॥ 





यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराक्ञाय याचितः। 


पलो द्धि नसवाङ्गो युश्वन्मीरुद्‌ दशा शचः । 





१. प्रा° प०--अथोपजततघ्य । २, 
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उद्धव उताच 


| छष्णदुमणिनिम्लोचे गीर्णेष्वजगरेण ह । 


' उद्धवजी बोरे व्रिदुरजी ! श्रीकृष्णरूप सूधके 
| छिप जानेसे हमारे घरोको कालरूप अजगरने खा डाव्य 
| है, वे श्रीहीन दहो गये है अव मै उनकी क्या कुदाल 
ति. | सुनाऊ ॥ ७ ॥ ओह ! यह मनुष्यलोक वड़ा ही अभागा 
५ किं चु नः ङश्लं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्‌ ॥ ७ ।) है; इसमे भी यादव तो नितान्त भाग्यहीन हैँ, जिन्न 
। निरन्तर श्रीकृष्णके साथ रहते हए भी उन्हं नहीं पह चाना- 
जिस तरह अमृतमय चन्द्रमाके समुद्रमं रहते समय 
मछलियां उन्हे नहीं पहचान सकी थीं॥ ८ ॥ 
यादवलोग॒मनके भावको ताडनेवाटे, वड़े समञ्जद्‌।र 
ओर भगवानके साथ एक दही स्थानम रहकर क्रीडा 
करनेवाठे थे; तो भी उन सवने समस्त विश्वके आश्रय; 
सवान्तयामी श्रीकृष्णको एक श्रेष्ठ यादव ही समज्ञा ॥९॥ 
किंतु भगवान्‌की मायासे मोहित इन यादवों ओर इनसे 
व्यर्थका वैर ठाननेवाठे रिद्युपाक आदिके अवहेकना ओर 
| निन्दासूचक वाक्योसे भगवत्प्राण महानुमावोकी बुद्धि 
५ आम्यते धीनं तद्वाक्येरात्मन्युप्तात्मनो हरो ॥१०॥ | भरमम नहीं पड़ती शी ॥ १० ॥ जिन्होँने कभी तप 
: नहीं किया, उन ठोर्गोको भी इतने दिनतक ददन 
देकर अव उनकी दर्यन-खल्साको तृप्त किये विना ही 
॥ न वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने त्रिसुवनमोहन श्रीविग्रहको 
 आद्‌ायान्तरधा्यस्तु सविम्बं लोकलोचनम्‌ ॥११॥ | चिपाकर अन्तर्धान हो गये हैँ ओर इस प्रकार उन्होने 
| {जीरौपयिकः मानो उनके नेत्रोंको ही छीन च्या है ॥ ११॥ 
यन्मत्यंलीलोपयिकं  खयोग- मगवानूने अपनी योगमायाका प्रभाव दिखानेके च्वये 
मानवलीलाओके योग्य जो दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया था, 
वह इतना सुन्दर था कि उसे देखकर सारा जगत्‌ तो 
मोहित हो ही जाता था, वे खयं भी विस्मित हो जाते 
ये | सोभाग्य ओर सुन्दरताकी पराकाष्ठा थी उस ख्पमें | 
उससे आभूषण ८ अद्धोके गहने ) भी विभूषित हो 
परं पद्‌ भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥१२॥ | जति ये ॥ १२ ॥ 

यद्धमंघ्लोबंत राजघ्रये धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम जब भगवान्‌के 
निरीश्य दक्खस्त्ययनं त्रिलोक्षः । उस नयनाभिराम रखूपपर टोगोकी दृष्टि पड़ी थी, तब 
काल्स्येन चाहं गतं विधातु- त्रिलोकीने यही माना था कि मानवसृष्टिकी रचनामें 


र विधाताकी जितनी चतुराई है, सब इसी रूपमे प्री हो 
` रोक्यतो कोश्चरमित्यमन्यत ॥१२॥ , गयी है ॥ १३ ॥ उनके प्रेमप्रणं हास्य-विनोद ओर 


दरभगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि । 
| 3 ये संबघन्तो न विदुहरिं मीना इवोडपम्‌ ॥ ८ ॥। 
५ इङ्गितज्ञाः पुरुपरौटा एकारामाश्च सात्वताः । 
सात्वतासृषभं सवे भूतावासममंसत ॥ ९ ॥ 
देवस्य मायया स्पष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः । 


- अदरदयातपततपसामविवक्च्शां चृणाम्‌ । 


मायाबलं दशंयता गृहीतम्‌ । 


विसखापनं खय च सोभगद्रः 









` बल्यादुरागप्छतदासरासः लीखामथ चितवनसे सम्मानित होनेपर त्रनबालाओंकी 
। ठीलावलोकम्रतिलन्धमानाः । । खि उन्दीकी ओर च जाती थीं ओर उनका चित्त 
- ५ = पा-क पूनः । २. प्रा० पाऽ न्चाचेव | 
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व्रजब्ियो इम्भिरयुपरवरत्त- भी रेषा त्ष्टीन होःजाता धा कि वे घरे काम-्धधोको 
धियोऽवतस्थुः किर कत्यरोषाः ॥ १७) | अधूरा ही ` छोडकर जड पुतर््योकी तरह खडी रह 
खंशान्तरूपेषितरः खस्पे- । जाती थीं ॥ १४ ˆ॥ चराचर जगत्‌ ओर प्रकृतिके 
रभ्यद्यमानेष्वनुकम्पितात्मा | | खामी भगव्रानूने जव अपने शान्त-खूप महात्मार्थको 
परावरेशो हदं युक्तो | अपने दी घोरख्प अघ्युरोसे सताये जति देखा, तव वे 
दयजोऽपि जातो भगवान्‌ यथातरिः ॥१५॥ करुणामावसे ष हो गये ओर न भी अपने 

अंशा वट्रामजीके साथ कामें अग्निके समान प्रकटः 
मां खेदयत्येतदजस्य जन्म- | इद ॥ १५ ॥ अनना व 


विडम्बनं यदव इुदेवगेहे । | जन्म लेनेकी रीदखा करना, सवक्रो अभय देनेवाठे होने 
वरजे च बासोऽरिभियादिव खयं | परर भी मानो कंसके भयसे वरजम जाकर चिप रहना ओर 
पुराद्‌ व्पय(त्सीद्यदनन्तवरीर्यः ॥१६॥ ` अनन्तपराक्रभी दोनेपर भी काल्यवनके सामने मधुराः 
नाति  पुरीको छोड़कर भाग जाना--मगतानूकी ये टीकर 
ष र । याद्‌ आ-आकर सुञ्चे वेचेन कर डाठ्ती हैँ! १६ ॥ 
यदाह पद्ाब्भिवरन्य पित्रोः। | उन्होने जो देवकी.वघुदेवकी चरण-बन्दना करके कहा 
ताताम्ब कसादुरुशङ्कितानां था--पिताजी, माताजी ! कंसका बड़ा भय रहनेके 


प्रसीदतं नोऽक्रतनिष्कृतीनाम्‌ ॥ १७ कारण मुञ्चसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप 

५: मेरे इस अपराधपर ध्यान न देकर सञ्चपर प्रसन हों | 
मा स गप्तराजरणु श्रीकृष्णकी ये बातें जव याद आती है तव आज भी 
विसतुमीशीत पुमान्‌ पिजिघन्‌ । मेरा चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता है ॥ १७ ॥ 

यो पिस्फुरद्भ्रविटपेन भूमे जिन्होने कालरूप अपने भुकुटिविकससे ही धूष्वीका 
मारं ऋतान्तेन तिरश्चकार ॥१८]। | सारा भार उतार दिया था, उन श्रीकृष्णके पाद्-पद्मपरागका 

| सेवन करनेवाला पेसा कौन पुरुष दहै, ` जो उसे भूक 

| ४: भवद्धिन॑नु जच्ये सके ॥ १८ ॥ आपलोगोने राजसूय यज्ञम प्रत्यक्ष 
^. चेदय दक्रष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः । ही देखा था कि श्रीकृष्णसे देष करनेवाले शिद्युपाल्को 

“ „यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्‌ र मिक (५ न मली- 
$ = (<, ; ॥ -साधना करके स्पृहा करते रहते ह, उनका 
भोगेन व सहेत ।।१९ विरह भला, कौन सह सकता है ॥ १९ ॥ 

तथेव चान्ये नरलोकवीरा रिडपार्के ही समान महामारत-युद्धमे जिन दूसरे 
य॒ आहवे कृष्णयुखारविन्दम्‌ । योद्धाओंने अपनी ओंँखोसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नयनाभिराम 


नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पुख-कमक्का मकरन्द पान करते इए, अजनके बाणेसे 
` ˆ - पा्ौलपूनाः पदमापुरख ॥२०॥। | विषकर आगतम निमा, ने ननि वन 


खयं त्वसाम्यातिशयसूत्यधीशः 






. किरीरकोय्येडितपादषी&ः 





भगवानके परमधामको प्राप्त हो गये ॥२०॥ खयं मगवान्‌ ` 
श्रीकृष्ण तीनों लोकोके अधीश्वर है । उनके समान भी कोई 
खाराज्यलक्षम्याप्रसमस्तकामः । नही है, उनसे बढकर्‌ तो कौन होगा । वे अपने खतःसिद्ध 
0 रश्चयसे ही सवेदा पूणैकाम है । इन्द्रादि असंख्य रेव षः १ 

लि  हरद्धिश्रिरलोकपाः भाण नाना भरकर टे लन्णकर अपने-अपने ` 
॥२९॥] | स॒कुटोके अम्रमागसे उनके चरण रखनेकी चौकीको 





न 
: 
४ 
॥ 
४ 








२०८ 

तत्तय॒ ैङ्र्यमलं मृतान 
विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्‌ । 

तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये 


न्यबोधयद्‌ देव निधारयेति ॥२२। 
अहो बकी यं स्तनकालकूटं 

निघांसयपाययदप्यसाध्वी | 
लेमे गतिं धाच्युचितां ततोऽन्य 

कं वा दयु शरणं वजेम ।॥२३२॥ 
मन्येऽसुरान्‌ भागवतांसूयधीरो 
संरम्भमागौभिनिषिष्ट चित्तान्‌ । 
संयुगेऽचक्षत तायं त्र- 
मंसे सुनाभायुधम।पतन्तम्‌ ।॥२४॥ 
वसुदेवस्य देवक्यां जातो भौजेन्द्रअन्धने । 
शमजेनाभियाचितः ॥२५५॥ 


ये 


चिक्रीषभेगवानसख।ः 
ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कसाद्विषिभ्यता। 
एकादश्च सास्तत्र गूट।चिः सबलोऽवसत्‌ ॥२६॥ 
परीतो वत्सपेवत्सांशारयन्‌ व्यहरद्धिथुः। 
यघ्ुनोपवने इजद्द्विजसंङलिताड्घ्रिपे ॥। २७॥ 
कौमारीं दशयं रक्षणीयं व्रजौकसाम्‌ ! 
रुदन्निव 


स एव गोधनं रक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषम्‌ । 


हसन्पुग्धग्रारर्सिहावलोकनः ॥२८॥ 


चारयन्नयगान्‌ गोपान्‌ रणदधेणुररीरमत्‌ ॥२९।। 


 श्रयुक्तान्‌ भो जराजेन मायिनः कामरूपिणः 


म 


= 







` लीलया व्यलुदत्तांस्तान्‌ नाकः कीडनकानिव ॥३०॥ 


= रय = = 


ह १ १. ग्रा पा०--च्यचरद्‌ यवि । 
= 





भीमद्भागवत 
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| प्रणाम किया करते ह ॥ २१ ॥ विदुरजी | वे ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजसिंहासनपर बैठे इए उग्रसेनके 
सामने खडे होकर निवेदन करते ये, षदेव ! हमारी 
प्रार्थना सुनिये । उनके इस सेवाभावकी याद आते 
ही हम-जेसे सेवकोंका चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता 
है ॥ २२ ॥ पापिनी पूतनाने अपने स्तर्नमें हलाहल 
विष ॒क्गाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी नीयतसे उन 
दूध पिलाया था; उसको भी भगवान्‌ने वह परम गतिं 
दी, जो धायको मिकनी चाहिये | उन भगवान्‌ श्रीक्रष्णके 
अतिरिक्तं ओर कौन दयादटु है, जिसकी रारण ग्रहण 
करं ॥|२३॥ मै अघुरोको भी भवान्‌का भक्त समञ्लता 
द्र, क्योकि वैरभावजनित क्रोधके कारण उनका चित्त 
सदा श्रीकृष्णमें खगा रहता था ओर उन्हे रणभूमिमें 
सुदरान-चक्रधारी भगवान्‌को कथधेपर चदाकर ञ्ञपटते 
इए गरुडजीके दरशन हज करते थे ॥ २४ | 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे प्रध्वीका भार उतारकर उसे 
सुखी करनेके व्ये कंसके कारागारमें वसुदेव-देवकीके 
यहां भगवानने अवतार ल्या था ॥२५॥ उस समय 
कंसके डरसे परिता वसुदेव जीने उन्दं नन्दवावाके त्रजमे 
पर्चा दिया था । वह वे बलरामजीके साध ग्यारह 
वतक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव त्रजके 
बाहर किसीपर प्रकट नहीं हआ ॥ २६ ॥ यमुनाके 
उपवनमे, जिसके हरे-भरे ब्क्षोपर क्य करते इए 
पक्षियोके छंड-के दंड रहते देँ, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बछडको चराते इए ग्वाल-बालोंकी मण्डलीके साथ 
विहार किया था ॥२७॥ वे त्रजवासियोकी दृष्टि 
आकृष्ट करनेके लिये अनेकों बाल-लीटा उन्हें दिखाते 
थे । कमी रोने-से लगते, कभी हँसते ओर कभी 
सिह-दाव्रकके समान मुग्ध-दष्िसे देखते ॥ २८ ॥ 
फिर कुछ बडे होनेपर वे सफेद वैक ओर रग-विरगी 
शोभाकी मूतिं गो्ओंको चराते इए अपने साथी 
गोर्पोको बुरी बजा-बनाकर रिश्षने तमो ॥ २९ ॥ 
इसी समय जब कंसने उन्दै मारनेके व्यि बहृत-से 
मायाध्री ओर मनमाना ख्य धारण करनेवाले राक्षस भेजे 
तव उनको खेल-ही-खेलमे भगवान्‌ने मार डाव्- जैसे 
वाल्क ॒चिलर्नोको तोड-फोड़ डालता है ॥ ३० ॥ 


नि [ क क 7 गी "णमो 
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विपन्नान्‌ विषपानेन निगद्य भुजगाधिपम्‌ । काछ्यनागका दमन करके विष मित॒ इआ जठ पीनसे 
मरे इए ग्ाच्वार्छो ओर गौर्ओको जीवितकर उन 
उत्थाप्यापाययद्भावस्तत्तोयं प्रकृ तिखितम्‌ ।।३१॥ | काब्ियदहका निर्दोष जक पीनेकी सुविधा कर दी॥२१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वद्र हए धनक्रा सद्ल्यय करानेकी 
अयाजयद्वोस्षवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः । इच्छासे श्र्ठ ब्रा्मणोकि द्वारा नन्दबावासे गोवर्न-प्ूजाख्य 
गोयज्ञ॒ करवाया ॥ ३२ ॥ भद्र ! इससे अपना मानभङ्गं 
वित्तसख चोरुभारख चिकीर्षन्‌ सद्वययं विधु; ॥३२॥ | होनेके कारण जव इ्द्रने क्रोपित होकर व्रजका विनाशा 
ताद करनेके लिय मूसलधार जक बरसाना आरम्भ किया, त 
वषतीन्द्रं व्रजः कोपाद्धभ्रमानेऽतिविह्मलः | भगवान्‌ने करुणावरा खेल-ही-खेलमे छन्तेके समान 
ठ गोवर्धन पवंतको उठा लिया ओर अत्यन्त धवराये ए 
गोत्रलीखातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता ॥।३३॥ | व्रजवासि्यकी तथा उनके पञ्चओंकी रक्षा की ॥ ३३ ॥ 
सन्ध्याके समय जव सारे इृन्दावनमें शरद्के चन्दरमाकी 
शरच्छशिकरैमष्टं मानय न्‌ रजनीषखम्‌ | चोदनी छिटक जाती, तत्र श्रीकृष्ण उसका सम्भान 
करते इए मधुर गान करते ओर गोपियोकि मण्डल्की 
गायन्‌ करपद्‌ं रेमे स्रीणां मण्डलमण्डनः ।३४॥ । शोमा वढ़ति इए उनके साय रासविहयार करते ॥ २४॥ 
भ ष््य 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


कोः =), 


ष अ । 
थ तृतीयोऽध्यायः 
भगवान्‌के अन्य खीखाचरिजांका वर्णन 
उद्धव उवाच | उद्धवजी कहते है--इसके वाद्‌ श्रीकृष्ण अपने 
ˆ: ततः स आमस्य पुरं खपित्रो- | व परिता देवकी ध. ९ पर्हैचानेकी ज 
। ६ -्ः बलरृदेव जी म ~ नि रात्ुसमुदा 
1 धिकीर्पया शं बरुदेवसंयुतः। नीक पाय म पना) 
7 द्विपुपृथनायं खामी कसको ऊचे सिंहासनसे नीचे पटककर तथा 
व उजाद्रपुबूचनाय उसके प्राण केकर उसकी लाशको बडे जोरसे प्रथ्वीपर 


हत व्यकृषंद्‌ व्युमोजसोव्याम्‌ ॥ १॥ | घसीटा ॥ १ ॥ सान्दीपनि सुनिके द्वारा एक बार 
सान्दीपनेः सङ्त््ोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ | उचारण कयि इए साङ्गोपाङ्ग वेदका अध्ययन कं 


तस्म ब्राद द्धर्‌ पत्र त प्श्जनादरात्‌ ॥ २॥ राक्षसके पेव्से ( यमपुरीसे ) ककर दे दिया ॥ २॥ 


समाहुता भीष्मककन्यया ये  भीम्पकलन्दिनी रुकिमणीके सौन्दर्से अथवा .सकमीके 
भियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्‌ |  बुनेसेजो शि्छपाल ओर उसके सहायक वह भये इए ये 


। उनके सिरपर पैर रखकर गान्धर विधिके द्वारा विबाह करल 


© ९ ~ 
, गन्धवश्या मिषतां खभागं के चयि अपनी नित्य्ंगिनी रकरिमणीको वे वैसे ही हरण 
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दक्षिणाखखूप उनके मरे इए पुत्रको पञ्चजन नामकं 


जहे पदं मृधि दधतसुपणंः ॥ ३॥ कर लये, जसे गरुड अमृत-कलरावो ठे आय ये ॥ ३ 
१. प्रार्पा० -ददत्‌ | | | स न + 
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= , ककर कक क्क्‌ "७ 


२१० ्ीमद्भागवत [ अ० ३ 








कङ्कदमतोऽविद्धनसो दमित्वा 


खयंबरे नाभ्रजितीभंवाह । 
तद्ध्ममानानपि गृध्यतोऽज्ञा- 

ञ्जघेऽक्षतः राखभतः खश्चखेः ॥ ४॥ 
प्रियं प्रथुग्राम्य इव प्रियाया 

विधित्सुराच्छंद्‌ दयुतरं यदर्थे | 
वज्नयाद्रधत्त सगणो रुषान्धः 

्रीडाखरगो नूनमयं वधूनाम्‌ । ५॥ 
सुतं मृधे खं वपुषा ग्रसन्तं 

दृष्ट्रा सुनाभोन्मथितं धर््ा। 
आमच्तरितस्तत्तनयाय शेषं 

द्वा तदन्तःपुरमाविवेक्ञ ।॥ & ॥ 
तत्राहतास्ता नरदेवकन्याः 

कुजेन दष्टा हरिमितबन्धुम्‌ । 
उत्थाय सद्यो जगृहः प्रहष॑- 

ब्रीडानुरागप्रहितावलोकै ॥ ७॥ 


आसां हूतं एकसिन्नानागारेषु योषिताम्‌ । 
सविधं जगृहे पणीननुरूपः खमायया ॥ ८ ॥ 
ताखपत्यान्थजनधद।त्मतुल्यानि सर्वतः । 
एकेक्सां दश॒ दश ॒प्रषतेविवुभूषया ॥ ९॥ 
कालमागधन्ञास्वादीननीके रुन्धतः पुरम्‌। 
अजीधनत्खयं दिव्यं खपुंसां तेज आदिद्चत्‌॥१०॥ 
शम्बरं द्विषरिदं बाणं मुरं बल्वलमेव च| 
अन्यांश दन्तवक्त्रादीनवधीत्कांश्च ार्तयत्‌ ॥ ११॥ 
अथ ते आ्रावपुत्राणां पक्षयोः पतितान्नृपान्‌ । 


चचाल मूः इर्त येषामापततां बलेः ॥१२॥ (सत 
९. प्रा पा०-नामरजितीं व्युवह । २. ग्रा पा०-राज्यं। ३. प्रा० १९ 


५. प्रा पा०-स्वंदाः । ६. प्रा° पा०-घ्रातयन्‌ । 





सखयवरमें सात बिना नये हए वैर्लोको नायकर नाग्नजिती 
( सत्या ›) से विवाह किया । इस प्रकार मानभङ्गं हो 
जानेपर मूख राजाओंने शास्र उठाकर राजकुमारीको 
छीनना चाहा । तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने खय बिना घायल 
हए अपने राखंसे उन्दं मार डाला ॥ ¢ ॥ भगवान्‌ विषयी 
पुरुषोंकी-सी लीला करते हए अपनी प्राणप्रिया सत्यभामा- 
को प्रसन करनेकी इच्छसे उनके ल्यि खगंसे कल्य 
वृक्ष उखाड़ लाये । उस समय इन्द्रने क्रोधसे अपे 
होकर अपने सैनिकोंसहित उनपर आक्रमण कर दिया; 
क्योकि वह निश्चय दी अपनी लिर्योका क्रीड़ागरग वना हुआ 
हे ||| अपने व्रिराठ डील-डौकसे आकादाको भी ठक देने- 
वाठे अपने पुत्र भौमासुरको मगवानूकरे हाधसे मरा इआ 
देखकर प्रथ्वीने जव उनसे प्राथना की तवर उन्होने 
भोमासुरके पुत्र भगदत्तको उसका वचा द्आ राञ्य देकर 
उसके अन्तःपुरमे प्रवेश किया ॥ ६ ॥ वह भौमासुर- 
दारा हरकर लायी इई बहृत-सी राजकन्या९ थीं । वे 
दीनबन्धु श्रीकृष्णचन्द्रको देखते ही खड़ी हो गयीं ओर 
सबने महान्‌ हर्ष, लजा एवं प्रेमपूणं चितवनसे तत्काल 
ही भगवान्‌को पतिखूपमें वरण कर लिथा ॥ ७ ॥ 

तब भगवान्‌ने अपनी निजराक्ति योगमायासे उन 
लकलनाअकि अनुरूप उतने ही ख्प धारणकर्‌ उन सत्रका 
अलग-अलग महलेमिं एका ही सुह्ृतमे विधिवत्‌ पाणिग्रहण 
किया ॥ ८ ॥ अपनी लीकाका विस्तार करनेके व्व उन्होने 
उनमेसे प्रयेकके ग्भ॑से सभी गुणोमे अपने ही समान दसः 
दस पुत्र उत्पन्न किये ॥ ९ ॥ जव कालयवन, जरासन्ध 
जोर शाल्वादिने अपनी सेनाओंसे मथुरा ओर द्वारका 
पुरीको चेरा था, तब भगवानूने निजजनोको अपनी 
अङोकिक शक्ति देकर उन्दं खयं मखाया था ॥ १०॥ 
शम्बर, द्विविद, बाणासुरः मुरः बल्ल तया दन्तवक्त्र 
आदि अन्य योद्धाओंमसे भी किसीको उन्न खयं मारा 
धा ओर किसको दूसरोसे मरवाया ॥ ११ ॥ इसके 
बाद उन्होंने आपके भाई धरतरष् ओर पाण्डुके पुत्रका पक्ष 
छवर आयि हए राजार्ओका भी संहार किया? जिनके सेना- 
सहित ुरक्षे्रमे पद नेपर टी डगमगाने लगी थी॥१२॥ 
_ च्रक्राः। ४. ग्रा° पा०-पाणीनुरुरूपः | 


१“. 


अ० ३1 तृतीय स्कन्ध 








स कणेदु ःशासनसोबरानां वार्ण, दुःशासन ओर शकुनिकी खोटी सटाहसे जिसकी 

कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम्‌ । आयु ओर श्री-दोनों नष्ट हो चुकी थीं तथा भीमसेनकी 

२ जिसकी जोध टूट चुकी थी, उक्त दुर्योधनको 
सुयोधनं सानुचरं शयानं १ व 


अपने साधियोँके सहित प्रथ्वीपर पड़ा देखकर भी उन्हें 
प्रसनता न इई ॥ १३ ॥ वे सोचने च्गे- यदि द्रोणः 
भीष्म, अजन ओर भीमसेनके द्वारा इस अटरह अक्षौहिणी 
सेनाका विपुल संहार हो भी गया, तो इससे पृथ्वीका 
कितना भार हल्का हआ । अभी तो मेरे अरारूप प्रदयुपन 
आदिके बक्से वदे इए यादोंका दुःसह दरक वना 
ही इआ दै ॥ १४ ॥ जव ये मघु-पानसे मतव्राठे हो 
लाल-लाठ अखं करये आपसमें ल्डने ल्गेगे, तवर उस 
से ही इनका नाश होगा । इसके सिवा ओर कोई 
उपाय नहीं है । असत्ममे मेरे संकल्प करनेपर ये खयं 


भग्नोरुषठव्यां न ननन्द पयन्‌ ।। १२ 

कियान्‌ सुबोऽयं क्षपितोरुभारो 
६ ् 

यद्रोणभीष्माञ्नभीममूरः । 
अष्टदशाक्षौहिणिको सदश 

रास्ते बरु दुविषहं यदूनाम्‌ ॥१४॥ 
मिथो यदेषां भविता विवादो 

मध्वामदाताम्रविलो चननाम्‌ । 


तेषां वधोपाय इयानतोऽन्यो 


मय्युद्यतेऽनतद॑धते खयं स ॥१५॥ 
र # 2. ¢ 
एवं सञ्धिन्त्य भगवान्‌ खराञ्ये स्थाप्य धमजम्‌ । 


नन्दयामास सुहृदः साधूनां त्म दशंयन्‌ ॥१६॥ 
उत्तरायां ध्रतः पूरोवंशः साध्वभिमन्युना । 
स वै द्रोण्यस्नसंछिन्नः पुनर्भगवता धृतः ॥१७॥ 
अयाजयद्धमंसुतमश्मेधेखिभिषिंथः | 


ही अन्तर्धान हो जार्यगे ॥ १५ ॥ 

यो सोचकर भगवान्‌ने युधिष्ठिरको अपनी पतक राजगदी- 
पर वैठाया ओर अपने सभी सगे-सम्बन्धियोको सत्पुरुषोका 
मागं॒दिखाकर आनन्दित किया ॥ १६ ॥ उत्तराके 
उदरमें जो अभिमन्युने प्रूर्वंदाका वीज स्थापित किया 
था, वह भी अश्चत्थामाके ब्रह्माञ्चसे नर-सा हो चुका था; 
वितु भगवान्‌ने उसे वचा छया ॥ १७ ॥ उन्दने 
धर्मराज युधिष्ठिरस तीन अश्मेध-यज्ञ कराये ओर वे 


भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर अपने छोटे भाद्योकी 
सहायतासे प्रथ्वीकी रक्षा करते इए बड़े अनन्दसे रहने 

लगे | १८] विश्वात्मा श्रीभगवान्‌ने भी द्रारकापुरीमं रहकर 

लोक ओर वेदकी मयादाका पालन करते इए सुब 
प्रकारके भोग भोगे, किंतु सांख्ययोगकी स्थापना करने- 

के लिये उनमें कमी आसक्त नहीं इए ॥ १९ ॥ मधुर 
मुसकान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल ` 
चरित्र तथा समस्त रोमा ओर सुन्दरताके निवास अपने 
श्रीविग्रहसे छोकपरलोक ओर विरोषतया याद्वोंको 
आनन्दित किया तथा रात्रिमे अपनी प्रियाअके साथ 
क्षणिक अनुरागयुक्त होकर समयोचित विहार क्रिया 
तस्यैवं रममाणसख संवत्सरगणान्‌ बहन्‌ । ओर इ प्रकार उन भी ल दिया ॥ २०.२१ ॥ 

इस तरह बहुत वर्षोतक्‌ विहार करते-करते उन्हे गृहस्थ- 

गृहमेधेषु योगेषु ॒ विरागः समजायत ॥।२२॥ | आश्रम-सम्बन्धी मोग-सामम्योसे वैराग्य हो गया ॥ रशी 


वायका र ~ ~ --------- 
१. प्रा पा०-भरियाजुघाम्‌ । २. प्रा° पा०-सानुबङं । ३. परा पा °--मभ्वामदाताम्बुजलोच० | ४. प्रा पा०- _ ` 
निषेवे । ५. प्रा° पा०-चारिभ्येणा० । ६. प्रा° पा०- तस्येत्थं । | ` 44 


सोऽपि क्ष्मामसुजे रक्षन्‌ रेमे कृष्णमनुव्रतः ॥१८॥ 
भगवानपि विश्ात्मा लोक्वेदपथादगः। 
कामान्‌ सिषेवे दावत्यामसक्तः सांख्यमाधितः। १९, 
 लिग्धसितावलोकेन वाचा पीयुषकस्पया । 
चसित्रिणोनवयेन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥२०॥ 
इमं रोकमयं चैव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌ । 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्लीक्षणसोहद्‌ः | २१॥। 
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कह पाधीने कामेषु देवाधीनः स्य पुमान्‌ । ये भोग-सामग्र्यो ई्रके अधीन हैँ ओर जीव भी उन्हीके 
„< = £ , अध्रीन है । जब योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही उनसे वैराग्य 
हः हो गया तव मक्तियोगके द्वारा उनका अनुगमन करने- 
कों विस्म्भेत योगेन योगेश्वरमचुव्रतः।॥२२॥ | वाला भक्त तो उनपर विश्वास ही कैसे करेगा १॥ २३॥ 
पुय कदाचित्कीडद्धिर्यदुभोजङमरकेः। एक वार्‌ द्रारकापुरीमें खेलते हए यदुवशी ओर 


भोजवंरी वालकोने खेल-खेलमें कुछ मुनीश्वरोको चिदा 
४ वदाः || २४५} । _ 
स कोपिता अनय दोपुभगवन्मतकको ॥ दिया | तवर यादघकुरका नाश ही भगवान्‌को अभीष्ट 
ह [तः कतिपयेमासेद्ैष्णिभोजान्धकादयः । है-- यह समञ्चकर उन ऋषिर्योने वाच्कोको दाप दे 
दिया | २४ ॥ इसके कुछ दही मद्धीने वाद्‌ भावीवश्च 
4 | वृष्णि, भोज ओर अन्धरकवंसी यादव बड़े हषसे रर्थोपर 
तत्र खात्वा पितन्दवानूषीरचेव तदम्भसा । नचदकर प्रभासक्षेत्रको गये ॥ २५ ॥ वर्ह स्नान करके 
हः न्होँने उस तीके जकसे पितर, देवता ओर ऋषियोँका 
४ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ॥२६॥) | ` ~ थः 
त॑यित्वाथ विप ५.६ तपण किया तथा ब्राह्मणोको श्र्र गोर दीं॥ २६॥ 
दिरण्य रजत शय्या गसाखाजनकम्बलान्‌ । उन्होने सोना, चौँदी, शय्या, वह, मृगचमे, कम्बल, 
क. पालकी, रथ, हाथी, कन्या्पँ ओर टेसी भूमि जिससे 
व ७ 
„ यन्‌ स्थानमभाच्‌ कन्या चय इत्तिकरीमपि ॥२७॥ जीविका चर सके तथा नाना प्रकारके सरस अन भी 


अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दन्ला भगवदपणम्‌। भगवदरपंण करके त्राह्मणोको दिये । इसके प्रात्‌ गौ 
3 ओर ब्राह्मणोके व्ये दी प्राण धारण करनेवाले उन वीरोने 
गोषिप्राथोसवः शराः प्रणयि मूधभिः ॥२८॥ | पृष्वीपर सिर ठेककर उन्हे प्रणाम किया ॥ २७-२८॥ 
8 - नेच्छ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


॥ ॥ ~~ 2..2.~र~ 
॥ ~ 


>> ५ 
अथ चतुथाऽध्यायः 
उद्धवजीसे विद्‌ होकर विदुरजीका मेत्ेय ऋषिक पास जाना 
उद्धव उवाच | उद्धव जीने कहा-- फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा प्राकर 
याद्वोने भोजन किया ओर वारुणी मदिरा पी | उससे 
उनका ज्ञान नट हो गया ओर वे दुबचनोंसे एकं दूसरेके 
हृदयको चोट पद्व॑चाने व्गे ॥ १॥ मदिराके नरोसे 


५ ययुः प्रभासं संहृष्टा रथदेवविमोहिताः ॥२५॥ 





तषां तै | उनकी बुद्धि बिगड़ गयी ओर जैसे आपसकी राड्से ` 
तषा षेण 4 विषमीकृतचेतसाम्‌ । समि जग लग जाती है, उसी प्रकार सूल हते, क 
छोचति रबावास। देणूनामिव मदनम्‌ ॥ २ ॥ 11 
गवान्‌ सखात्ममायाया : गर्ति तामवलाक्यसः । ` अपनी मायाकी उस व्रिचित्र गतिको देखकर सरखतीवे ` 
वक्षमृटषष शत्‌ ॥ २ ॥ | जल्से आचमन करके एक इ्षके नीचे बैठ गये ॥ ३ ॥. 


= 
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[किमव | जः यापः जः आ = भ = आ ॐ = जा ककः 9 जय कनि ऋः = 





अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नातिहरेण ह । इससे पहटे ही शरणागरतोका दुःख दूर करनेवा्े 


बदरीं त्वं प्रयाहीति खङ्कलं सं जिहीषेणा ॥ ४ ॥| | भगवान्‌ श्र गने अपने कुरका संहार करनेकी इच्छा 
अथापि तदभिप्रेतं जाननहमरिन्दम । | होनेपर सुञ्षसे कह दिया धा कि तुम बदरिकाश्रम चछ 

| जाओ ॥ % ॥ विदुरजी ! इससे यद्यपि मेँ उनका 
पृष्ठतोऽन्वगमं म तुः पाद्‌ विष्टेषणाक्षमः ॥ ५ ॥ | आदाय समन्न गया था, तो भी खामीके चरर्णोका 


र उनके प्रीके-पीरे 
अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्‌ दथितं पतिम्‌ । वियोग न सह सकनेके कारण म उ 
भ भ  प्रमासक्षतरम पैव गया ॥ ५ ॥ वँ मैने देखा किं 


निकेतं | 
श्रीनिकेतं सरखत्यां कृतकेतमकेतनम्‌ 11 £ ।॥ जो सवके आश्रय हैँ कितु जिनका कोई ओर आश्रय 


स्यामाद्‌।तं॑ विरजं प्रशान्तारुणलोचनम्‌ । नही है, वे प्रियतम रयु ोमाधाम स्यामछन्दर सरलती 
| के तटपर अकरेठे दी बैठे हैँ ॥ ६॥ दिन्य विद्द्र 
दोर्भिश्वतुभिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च ॥ ७ ॥ | समय अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है; शान्तिसे भरी 


वाम्‌ ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्धिष्तरोरुहम्‌ । | रतनारी अखि है । उनकी चार युजा ओर रेशभी 
| पीताम्बर देखकर मैने उनको दूरसे ही पहचान 


[क ¢ > 
अपाश्रिताभेकाश्वस्थमनरसं त्यक्तपिप्पलम्‌ ।{ ८ \। | ल्या | ७ ॥ वे एक पीपरक्करे छेटे-से इश्चका सहारा 


& ~ ये १ चरणकमलठ र्खे बैठ थे | 
तसिन्महाभागवतो पायनसुहत्सखः छथ नाय नस 
४ न भोजन-पानकरा व्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे 


रोकानदुचरन्‌ सिद्ध आश्रसाद यद्च्छया ॥ ९ ॥ | प्रफुल्छित हो रहे थे ॥ ८ ॥ इसी समय व्यासनीके 


तस्यानुर त्ख यनेर्थकन्दः प्रिय मित्र परम भागवत सिदध मत्रेयजी लोकों खच्छन्द्‌ 
विचरते इए बर्हा आ प्च ॥ ९ ॥ मनेय सुनि 
प्रमोद भावानतकन्धस्‌सख मगवानूके अनुरागी भक्त हैँ । आनन्द ओर भक्तिभावसे 
आशृण्वतो मामुरागहास- उनकी गर्दन छक रदी थी । उनके सामने ही श्रीहरिने 
मी विभमवन्ववव 1८ प्रेम एवं सुसकानयुक्त चितवनसे सुद्धे आनन्दित करते 

४ ५) इए कहा ॥ १० ॥ 
(०/9. श्रीभगवान्‌ कने रखगे- मे तुम्हारी आन्तरि 
वेदाहमन्तमनंकषीप्सितं ते अभिलाषा जानता द; इसव्थि मेँ तुम्हे बह साधन देता 
द्दामि यत्तद्‌ दुरखापमन्यैः । ह, जो दसरोके दिये अत्यन्त दुम है । उद्धव ! तुम 


पर्व -जन्ममें वु ये । विश्वकी रचना करनेवाले प्रजा 
पतिया ओर वसुओंकरे यज्ञम मुञ्चे पानेकी इच्छसे दी तुमने 
मेरी आराधना की शी ॥ ११॥ साधुखभाव उद्धव । 


सत्रे पुरा शसं वघ्नां 
मत्सिद्धि्ामेन वमो त्वयेष्टः ॥११॥ 


स॒ एष साधो चरमो भवान संसारम तुम्हारा यदह अन्तिम जन्म है, क्योकि इस 
मासादितस्ते मदनुग्रहो य॑त्‌ । तमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर्‌ लिया है । अब मँ मत्यलोकः 
यन्मां वृलोकौद्‌ रह उत्सृजन्तं को छोड़कर अपने ध्राममे जाना चाहता द्र । इस 


दिष्टया दान्‌ बिद्‌ लुधस्या ।।१२॥ | समय यो एकान्तम तुमने अपनी अनन्य भक्ति 
पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये 
पते निषण्णाय ममादिस्षगे।. 


| गिं 


कारण ही मेरा दन पाया है, . यहं ` बड़े ` सौमाग्यकी | > 
बात दै ॥ १२ ॥ पू्ैकाल्मे.. पाग्रकस्पके आरम्भमं 


| अ० ४ 








२१४ श्रीमद्भागवतं 
ज्ञानं परं मन्महिमावभासं 
यत्घरयो भागवतं वदन्ति ॥१३॥ 
इत्यादृतोक्तः परमस्य पसः 
प्रतिक्षणायुग्रहभाजनोऽदहम्‌ । 
स्नेहोत्थरोमा स्वङिताक्षरस्तं 
युश्चज्छचः प्राञ्जलिरावभपे ॥१४॥ 


को न्वीश ते पादसरोजभाजां 
सुदुभोऽर्थेषु चतुष्बंपीह । 
तथापि नाहं प्रव्रणोमि भूमन्‌ 


 भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः ॥१५॥ 
कमोण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते 

दुगौश्रयोऽथारिभयात्पलायनम्‌ । 
कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः 

खात्मन्रतेः खिद्यति धीविदामिह ॥१६॥ 
मन्त्रेषु मां वा उपहूय यच्च 

मङकण्ठिताखण्डसदात्मयोधः 
पृच्छेः प्रभो यग्ध इवाग्रमत्त- 

स्तन्नो मनो मोहयतीव देव ॥१७॥ 
ज्ञानं परं खात्मरहःगप्रकाशं 


प्रोवाच कस्मे भगवान्‌ समग्रम्‌ । 
अपि. क्षमं नो ग्रहणाय भतं- 

वंद्‌ाञ्जघ्ता यद्‌ बजिनं तरेम ॥१८॥ 
ह्यावेदिवहादाय महयं स भगवान्‌ परः । 


महिमावे प्रकट करनेवाठे निस श्रे ज्ञानका उपदेशा 
किया था ओर जिसे विवेकी रोग (भागवतः कहते है; 
वही में तुम्हं देता रै |॥ १३॥ 





विदुरजी ! सुञ्लपर तो प्रतिक्षण उन परम पुर्पकी 
कृपा वरसा करती शी । इस समय उनके इस प्रकार 
आदरपूर्क कहनेसे स्नेहवरा सन्ने रोमाच्च दो आया, 
मेरी वाणी गद्रद्‌ हो गयी ओर नेत्रोसे ओंँसुओंकी धारा 
वहने लगी । उस समय ने हाथ जोड़कर उनसे 
कहा-- | १४ ॥ 'खामिन्‌ ! आपके चरण-कमलकी 
सेवा करनेवाठे पुरपोंको इस संसारम अर्थ, धर्म, काम, 


क मी गि 1 क 


मोक्ष-- इन चारोमेसे कोई भी पदाथ दकम नहीं है; तथापि 
मुञ्चे उनमेसे किंसीकी इच्छा नहीं है | मै तो केवछ 
आपके चरणकमलोकी सेवके च्वि ही छादयित रहता 
त || १५ ॥ प्रमो ! आप निःस्पृह होकर भी कमं 
करते हँ, अजन्मा होकर भी जन्म ठेते हैँ; काल्य 
होकर भी रात्रके डरसे भागते दँ ओर द्वारकाकरे कितं 
जाकर छिप रहते हँ तथा खात्माराम होकर भी. सोल्ड 
हजार खियोके साथ रमण करते हं --इन विचित्र चस्त्रिंको 
देखकर वद्रानकी बुद्ि भी चक्तरमं पड जाती 
है ॥ १६ ॥ देव ! आपका खश्यज्ञान सवधा अबाध 
ओर अखण्ड है । फ़िर भी आप सदह ठेनेके चये 
मञ्चे बुकाकर जो मोठे मनुष्योंकी तरह बड़ी सावधानीसे 
मेरी सम्मति पृचछा करते थे, प्रभो } आपकी उह टीला 
मेरे मनको मोहित-सा कर देती है ॥ १७ ॥ खामिन्‌ । 
अपने खखूपका गूढ रहस्य प्रकट करनेवाला जो श्र 
एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्माजीको बतलाया था, वह 
यदि मेरे समश्ने योम्य हो तो मुशे भी सुनाइये, निससे 
नै भी इस संसारदुःखको खगमतासे पार कर 
जाऊ ॥ १८ ॥ 


जब रने इस प्रकार अपने हृदयका भाव निवेदित 


आदिदे्ारविन्दाक्च आत्मनः परमां सितिम्‌||१९॥ ¦ किया, तन परमपुरुष कमलनयन भगवान्‌ श्रीकरष्णने मुञ्चे 


स एवमाराधितपादती्था- 
द्धीवतच्वात्मविबोधमागः | 


१. प्रा° पा०-नूलं। 





अपने खरूपकी परम खितिका उपदेश दिया ॥१९॥ इस 
प्रकार पूज्यपाद गुर्‌ श्रीकृष्णसे आत्मत्वकी उपठन्धिकां 


ग्ग आ भो कक भः क व 


अॐ० ¢] वतीय स्कन्धं २१५ 
प्रणम्य पादौ परत्य देव- साधन सुनकर तथा उन प्रभुके चरर्णोकी वन्दना ओर 
पकरिमा करके मै यह आया द्र । इस सपय उनके 
विरहसे मेरा चित्त अच्यन्त व्याकुल हो रहा हे ॥ २०॥ 
(९ = + आनन 
~+ ¢ वियोगाति विदुरजी । प्रहे तो उनके ददान पाकर सुद्चे आनन्द 
ऽहं तद श्चनाहादरि ं 
स।5& तदशनाहाद्वियोगातियुतः प्रभो । इआ था, रितु अव तो मेरे हृदयको उनकी विरहव्यथा 
गमिष्ये दयितं तख बदर्याश्रममण्डलम्‌ ॥२१।। | अत्यन्त पीडित कर रही टै । अव भं उनके भिय कषन्र 
वदरिकाश्रमको जा रहा द्र, जरौ भगवान्‌ श्रीनारायणदेव 
यत्र॒ नारायणा देवो नरश्च भगवानृषिः । जोर नर ये दोनो ऋषि लोगोपर अनुग्रह करनेके 
व्यि दीर्धकाटीन सौम्य दूस्योको सुख पर्हचानेवाटी 
एवं कठिनि तपस्या कर रहे हैँ | २१-२२ ॥ 








िहागतोऽहं षिरहातुरारमा ॥२०॥। 


६ 


मृदु तीव्रं तपो दीषं तेपाते लोकभावनौ | २२ 


श्रीशुक उवाच श्रीद्युकदेवजी कहते है--इस प्रकार उद्रवजीके 
~~ | © ९ ॥ मु बन्घु ओके ~ विनाराक्ा € सद्य वाचार्‌ न्च 
इतयुद्धवःदुपाकर्ण्यं सुहृदां दुःसहं वधम्‌ | खसे अपने प्रिय बन्धुओंके विनाराका असह्य समाचार 


सुनकर परम ज्ञानी विदुरजीको जो चोकं उत्पन्न इआः; 
उसे उन्होने ज्ञानद्वारा शान्त कर दिया ॥ २३ ॥ जब 
स॒तं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः भगवान्‌ श्रकृष्णके परिकररोमें प्रधान महाभागवत 
उद्धवजी बदरिकाश्रमकी ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ 
विदुरजीने श्रद्धाप्रैक उनसे प्रछा ॥ २४ ॥ 

विदुरजीने कहा-उद्धवजी ! योगेश्वर भगतरान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने स्वरूपके गूढ रहस्यको प्रकट करनेवाा 
जो परमज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी 
< ६ सनाय; क्योकि मगवान्‌के सेवक तो अपने सेवकोका कायं 
त्याः स्वभ्रत्याथकृतथरन्ति ॥॥२५॥ | सिद्ध करनेके ल्थि ही विचरा करते ह ॥ २५ ॥ 


ज्ञानेनाशमयरश्ृ्ता शोकमुत्पतितं बुधः ।२३॥ 


पिभ्र्भादसभ्यधततेदं सख्यं कृष्णपरिग्रहे ॥२४। 
विद्र उवाच 
ज्ञानं परं खात्मरहः प्रकाशं 
यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते । 
वक्तुं भवान्नोऽदंति यद्वि विष्णो 


217 उद्धवजीने कदा- उस त्ज्ञानकेः घ्य आपको 
3 क, चाहिये मत्यलोकः 
ननु ते त्चसंराध्य ऋषिः कौपारोऽन्तिमे। मुनिवर सेत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये । इस्‌ मत्य॑लोक- 


को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान्‌ने दी आपको 


सक्षाद्धगवताऽऽदिष्टो मत्यलोकं जिहासता ॥२६॥ उपदेशा करनेके वि उन्हे आज्ञा दी थी ॥ २६ ॥ 


श्रीद्युक उवाच | श्रीद्युकदेवजी कहते है--इस प्रकार निदुरजीके 
इति सह विदुरेण विश्वमूर्त साथ विश्वमूर्ति मगवान्‌ श्रीकृष्णके गर्णोकी चचा होनेसे 
गंणकथया सुधया श्ावितोरुतापः । उस कथामगृतके द्वारा उद्धवजीका बियोगजनित महान्‌ 
ताप शान्त हो गया 1 यमुनाजीके तीरपर उनकी वह 
क्षणमिव पुलिने यमखसुस्तां 


| | र रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी । फिर प्रातःकाल ` 
समुषित आपगविनिंशां ततोऽगात्‌ ॥२७॥ | होति ही वे वहसि चर दिय ॥ २७ ॥ 


९. भआचीन प्रतिमे धविदुर उवाचः नदीं है । २. प्राचीन भरति मूखमै "नलु ते, से केकर (आकृतिं ज्पीर ~ 
तक तीन छक तथा बीचके “उवाच” आदि पूरा पाठ नहीं है, चिप्यणीमे हे । शायद्‌ छ्खिते समय भूखे रह गया हे ओर. 





पश्चात्‌ रिप्पणीके रूपमे सुधारा गया हो। इ 
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ष्काण्वके वा भक नानानना न्यो न्नानां ४, 
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राजोवाच राजा परीक्षितने पूा--भगवन्‌ ! दृष्णिकुल ओर 

बृष्णिभोजे- भोजवंडाके सभी रथी ओर युथपतिर्योकं भी यूथपति 

ष्वधिरथयूथपयूथपेषु सख्यः । नष्ट हो गये थे । यतक किः त्रिलोकीनाथ श्रीहरि 

स॒ त॒ कथमवशिष्ट उद्धवो भी अपना वह रूप छोडना प्रडा था । फिर उन सबके 
यद्धरिरपि तत्यज आङि त्यधीशः ॥२८। मुखिया उद्भवजी ही कैसे बच रहे १॥ २८ ॥ 


निधनसपगतेषु 


श्री्ुक उवाच श्रीद्युकदेवजीने कहा- जिनकी इच्छा कमी व्यर्थ 

ति व तनामोषवाम्छित नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह््णोके शापरूप काठके 
ब्रह्यज्ञाषा [छकनामाषवाज्छतः - व 

बहाशापापदेशेन  काठेनामोघवाज्छितः । बहाने अपने कुल्का संहार कर अपने श्रीविग्रहको 


संहत्य खक्करु ननं स्यक्ष्यन्देहमचिन्तयत्‌ ॥२९॥ | त्यागते सभय विचार किथा ॥ २९. | “अव इस लोकसे 
असा्ोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌ । मे ने जानेपर संवमीशिरोमगि उदर दी भे श 
र | रहण करनेकं सच्चे अधिकारी हँ || ३० ॥ उद्व सुञ्ञसे 
अहत्युद्रव एवाद्धा सम्प्रत्याट्मवता वरः ॥२०॥ | अणुमात्र भी कम नहीं है; क्योकि बे आत्मजयी हैँ, विषयोँसे 
नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनो यद्गुणै नादितः प्रथः । कभी विचलित नहीं इए । अतः कोगोंको मेरे ज्ञानकी 
तो 3 रिक्षा देते इए वे यहीं रहः ॥ २१ ॥ वेदोके मूल कारण 
अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठत्‌ ॥२१॥ ह अ जवा = 
एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना । बदरिकाश्रमे जाकर समाधियोगद्वारा श्रीहचिी आराधना 
बदयाश्रममासाद् हरिमीजे समाधिना ||३२॥। करने ठगे॥ २९॥ कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ | परमात्मा श्रीकृष्णने 
लीतासे हयी अपना श्रीविग्रह प्रकट किया था ओर ठीकासे ही 
दवाच्छत्वा छृष्णसख परमत्मनः | उसे अन्तधांन भी कर दिया | उनका वह अन्तर्धान 


कडयोपात्तदेहस कर्माणि श्ाधितानि च ॥३३॥ | होना भी धीर पुरुषोका उत्साह वद्वानेवाला तथा दूसरे 


लल वैवं धीराणां वेर्न पद्युतुल्य अधीर पुरुषोके व्यि अव्यन्त दुष्कर 
१ तस्यव | तनीयः = ् 
देहन्यासं च तस्येव धीराणां चयनधनम्‌ । था | परम भागवत उद्धवजीको मुखसे उनके प्ररांसनीय 


अन्येषां दुष्करतरं पश्चूलां विङ्कवात्मनाम्‌ ॥३४॥ | करम ओर इस प्रकार अन्तर्धान होनेका समाचार पाक्‌ 

: स जानकर किं भगवान्‌ने परमधाम जाते 
आत्मानं च इरश्रष् कृष्णेन मनसेक्षितम्‌ । तया यह, जानकर किं मावान्‌ { परमाम्‌ जाते समयं 
मुञ्चे भी स्मरण किया था, विदु रजी उद्धव नीकं चञे जानेपर्‌ 


ध्यायन्‌ गते भागवते रुरोद प्रेमविह्लः ॥२५॥ | मसे विह्वल होकर रेने ल्गे ॥ ३३--३५ ॥ 
, कतिभिः ~ 53, इसवे पश्चात्‌ सिद्ररिरोमणि विदुरजी यसुनातटसे चल- 
कालिन्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिभरंतषभः | केर छ दिनेमिं गङ्गाजीके किनारे जा पने, जह 


म्रापद्यत खःससितं यत्र॒ मित्रासुतो अनिः ॥३६॥ | श्रीमैत्रेयजी रहते थे ॥ ३६ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
विदुगोद्धवक्षंवदे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ० ॥ 
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, २. म्रा पा०-काछिन्द्ां | २. प्रा० पा०--भागवतषंभः। 
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व्यय यवय्व यवववा न ------------------------------------ 





मीम 





अथ पञ्चमोऽध्यायः 
विदुरजीका श्रदन ओर मे्रेयजीका खष्ठिक्रमवर्णन 


श्रीद्युक् उवाच 
चभ: अ 
३ सेत्रयमासीनमगाधवोधम्‌ । 
कतापदत्याच्युतभावस्चुद्धः 
प्रच्छ सौरीस्यगुणाभिवप्घः।। १॥ 
विदुर उवाच 
कमोणि करोति लोको 
न॒तैः सुखं बान्यदुपास्सं वा। 
भूयस्तत एव॒ दुखं 
यदत्र युक्तं भगवार्‌ षदे 
छरष्णाद्धिञुखस्य देवा- 
दध्मशील्ख सुदुःखितख । 
अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं 
भूतानि भव्यानि जनादंनख ॥। ३ ॥ 
तत्साधुवर्यादिक्च ब॑त्मं शं नः 
संराधितो भगवान्‌ येन पुंसाम्‌ । 
हृदि सितौ यच्छति भक्तिपूते 
जञानं सतच्वाधिगमं पुराणम्‌ ॥ ४ ॥ 
करोति कसोणि कृतावतारो 
यान्यात्मतन्त्रो भगवांख्यधीश्चः । 
यथा ससजांग्र इदं निरीहः 
संखाप्य चक्ति जगतो षिधत्ते ।॥ ५॥ 
यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य 
शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः । 
योगेश्वराधीश्वर एक एत- 
दलुग्रविष्टो बहूधा यथाऽऽसीत्‌ ॥ & ॥ 
 ऋोडन्‌ विधत्ते दिजगोसुराणां । 
क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदे । 
मना न तृष्यत्यपि शृण्वतां नः 
सुश्छोकमोङेश्वरितामतानि 


दारि द॒नया 


|| २॥ 
अनद्य 





॥ ७ ॥ 








९. म्र० पाऽ पररमेदा। २. प्रर पा०--सधुवर्म संरा०। 
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श्रीञयुकदेवजी कहते है--परमज्ञानी त्रेय सुनि 
( हद्दिारक्षेत्र ) में विराजमान थे । भगवद्क्तिसे द्ध इए 
हृदयवाटे व्रिदुरजी उनके परास जा पर्टैचे ओर उनके 
साघुस्वभावसे आप्यायित होकर उन्होने प्छा ॥ १ ॥ 

विदुरजीने कहा--भगवन्‌ ! संसारम सव लोग 
सुखवे व्व कर्म॑ करते है परंतु उनसे न तो उन्हें 
सुख दी मिलता है ओर न उनका दुःखी दर होता 
है, वल्कि उससे भी उनके दुःखकी ब्रद्धि ही होती हे । 
अतः इस विषयमे क्या करना उचित है, यह आप सुच 
कृपा करके वतखादये ॥ २ ॥ जो लोग दुभोग्यवङा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख, अधमपरायण ओर अत्यन्त 
दुखी टै, उनपर कृपा करनेके व्यि दही आपजैसे 
भाग्यश्ाटी भगवद्भक्त संसारम विचरा करते हैँ ॥ ३ ॥ 
साधुदिरोमणे ! आप मुञ्चे उस शन्तिप्रद साधनका 
उपदेशा दीजिये, जिसके अनुसार आराधना करनेसे 
भगवान्‌ अपने मक्तोके भक्तिप्रूत हृदयम आकर विराज- 
मान हो जाते है ओर अपने स्वरूपका अपरोक्ष अचुभव 
करानेवाखा सनातन ज्ञान प्रदान करते हैँ॥ ॥ 
त्रिरोकीके नियन्ता ओर परम स्वतन्त्र श्रीहरि अवतार 
ठेकर जो-जो ठीलार्प करते है जिस प्रकार अकतां 
होकर भी उन्होने कल्पके आरम्भमे इस्‌ सृष्टिकी रचना ` 
की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगतक्े जीवोकी च | 
जीविकाका विधान करते हैँ, फिर जिस प्रकार इसे अपने ` 
हदयाकाशमे ठीनक.र वृत्तिराल्य हो योगमायाका आश्रय 
लेकर रायन करते है ओर जिस प्रकार वे योगेशवरेर प्रयु ` 
एक होनेपर भी इस ब्रह्माण्डमे अन्तयोमीरूपसे अचुप्रविष्ट 
होकर अनेक रूपेमि प्रकट होते है वह सव रहस्य आप 
हमे समञ्चाद्ये ॥५-६॥ ब्राह्मण, गो ओर देवताओके कल्याणः ` 
के ल्म जो अनेकों अवतार धारण करे ठीकसे ही 
नाना प्रकारके दिव्य कम करते है, वे भी हमे सुनाद्ये। _ 
यरास्वियोके सुढुटमणि श्रीहरिके कीलागृतका पान करते- 
करते हमारा मन तृप्त नहं होता ॥ ७ ॥ | 
--ताररूपै ०--त्याध 
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अत विलोकना [९ न ॐ नि 
य्तत्चमेदेरधिलोकनाथो | हमे यह मी सुनादये किं उन समस्त छोकपति्योके 
 लाकानरोकान्‌ सहलोकपाकान्‌ । स्वामी श्रीहरिने इन ल्क, रो पालं ओर लोकालोक 

© ग ~ 
अचीवल्पद्यत्र हि सव॑सत्व- पवेतसे बाहरके मारनोको, जिनमे ये सव प्रकारे प्राणिरयो- 
निशयमेदोऽधिकरतः प्रतीतः ॥ ८ ।! | के अधिकारानुसार भिन्न-मिनन मेद्‌ प्रतीत हो रहे है, किन 
। तच्वोंसे रचा है द्विजवर ! उन विश्वकतं 
येन॒ प्रजानामुत आत्मकर्म । 1 


। स्वयम्भू श्रीनारायणने अपनी प्रजाके माव, कम, ख्य 
ओर नामके सेदकी किंस प्रकार रचना की है! 
भगवन्‌ ¦ मेने श्रीव्यासजीके सुखसे ऊच-नीच वणेकि 
धम तो कड वार सुने रह; कितु अव श्रीकृष्णकरथामृतके 


रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त । 
नारायणो विश्वद्डात्मयोमि- 
ष 0 
रेतच्च नो वणय चिग्रवयं 1 ९।। 


परावरेषां २२ वताध्य  ग्रवाहको छोड़कर अन्य स्वत्पसुखदायक ध्ेसि मेरा 
धतानि मे व्यासषुलादभी्णम्‌ । चित्त उतर गया है ॥ ९-१० ॥ उन तीर्थपाद श्रीहरि 
अतृप्नुम षुद्छुखावहानां । गुणानुवादसे तप्त हलो भी कौन सकता है | उनका ते 
तपागत कृष्णकथाश्रतोघात्‌ ॥१०॥ | नारदादि महात्मागण भी आपसे वाधक समामे 
कस्तप्लुयात्तीथंपदोऽभिधानात्‌ कीतेन करते हैँ तथा जव ये मनुष्योके कणंरन्ध्रमे 
षु व्‌; घ्रेभिरीब्यमानात्‌ | प्रवेरा करते है, तव उनकी ससारचक्रमें डाल्नैवाटी धर्‌ 

यः कणनाडीं पुरुषस्य यातो गृहस्थीकी आस्तिको काट डाठ्ते हें | ११॥ भगवन्‌! 
भवप्रदा गेहरतिं छिनत्ति ।११।) , आपके सखा सनिवर दृष्णद्रेपायनने भी भगवान्‌के 
[गवद्गुणानां गुणका वणन करनेकी इच्छासे दही महाभारत रचा हं । 

सखापि ते भारतमाह ष्णः । । उसमे भी विषयसुखोका उस्टेख करते हए मयुरष्योवी 
यखिन्तरणां म्राम्यसुखाद्धवादे- बुद्धिको भगवानकी कथायोंकी ओर लगानेका ही प्रयत्न 


मंतिगरंदीता चु हरे कथायाम्‌ ।१२। | किया गया हं ॥ १२ ॥ यह भगवत्कधाकीं रच श्रदराटु 
सा शअदधानलख विवधंमाना पर्प्रके हृदयमें जव वदने लगती है, तत अन्य विषयोँसे 


८.६ ‡ । देती वह भगञचरणोके निरन्तर 
विरक्तिमन्यत्र करां १ उसे विरक्त कर देती दहै) ग 
त ०. । चिन्तनसे आनन्दमगन हो जाता है ओर उत्त पर्षरके 


तिनिब ¢ 
दरे पदचुस्छातानइ तद्य लोका तत्काल अन्त दहो जाता है ॥ १३॥ 
स॒मस्तदु .खात्ययमाश् धत्त ॥९२॥ | मुञ्चे तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानी पुरक 
ताञ्छीच्यशोच्यानविदोऽचुलोचे ल्य निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पाके 
हरेः कथायां वषिग्रुखानघेन । कारण श्रीहसिी कथाओंसि विमुख रहते है । हाय । 
णोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- | इ ० इ व रहे हं ५ 
(~ वे वाणी, देह ओर रं वाद्‌- व्यथं चेष्टा 
माय्यवादगतिसपरतीनाम्‌ ॥१४॥ | स 8 १० 
तदस्य कौषारव रमदातु- | आप्र दीनोँपर कृपा करनेवाले है; अतः भरा जैसे 
हरेः कथामेव कथासु सारम्‌ । मिते र निकाक लेता दै, उसी प्रकार इन ठकि 


कथाओमिंसे इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पक्र 
श्राहसी कथाएं छटकर हमारे कल्याणक व्यि 


जे 


उद्धत्य पुष्पेभ्य इवातबन्ध्री 
शिवाय क 1 र तीथकर ॥१५॥ ^ --------- कीर्तय तीर्थकीर्तेः ॥१५॥ | कीति 


१ प्रा पा०-पुंता। 
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स्‌ विश्वजन्भखितिसंयमारथं सुनाये ॥ १५॥ उन सव्रने संसारी उत्ति; 

म,९।११।९; ५५६ तशद्धिः सिति ओर संहार करनेके छिपे अपनी मायारक्तिको 

चकारं कर्माण्यतिपएर्पाणि खीकार कर॒ राम-कष्णादिः अवतारके द्वारा जो अनेकों 

यानीश्वरः कीतय तानि मह्यम्‌ ।॥१६॥। | अलौकिक रील की हैँ वे सव सुश्च सुनादये ॥१६॥ 

श्रीक उवाच । श्रीद्यकदेवजी कदत दै--जव व्रिदुरजीने जीवक 

स एवं भगवाय्‌ पृष्टः क्षसा कोवारविद॑निः । | कस्याणके च्िये इस प्रकारं प्रन किया, तव तो सुनिशरेठ 

क ध | भगवान्‌ मैत्रेयजीने उनकी वबद्रत बड़ाई करते इए यों 
जा बनःश्रयस्धाथन वमह चहु मा २५ कः | १७ | 

मेत्रेय उवाच | श्रीेत्रेयजी योले-साधुखमभाव विदुरजी ! आपने 

साधु पृषं त्वया साधो लोकान्‌ साध्वचुगृहधता । | उ जीनोपर अत्यन्त अलुपरह कके यह ननाम 


वात प्री है । आपका चित्त तो सदा श्रीभगवान्‌ 
मीति वितन्वता राक आत्मनोऽपाश्षजात्मनः 1१८) | दी लगा रहता है, तथापि इससे संसारम भी आपका 
| बहुत सुयशा पफठेगा ॥ १८ ॥ आप श्रीन्यासजीके 
ओरस पुत्र दै; इसव्ि आपके व्यये यह कोई बडी 
ग्रहीरोऽनन्यभावेन यतया हरिरीश्वरः ॥१९॥ | बात नहीं है कि आप अनन्यभावसे सव्र श्रीहरिके 
ही अश्रित हो गये हं ॥ १९ ॥ अप प्रजाकरो दण्ड 
देनेवाटे भगवान्‌ यम दी हँ | माण्डव्य ऋष्रिका साप 
होनेके कारण दही आपने श्रीन्यासजीके वीयसे उनके 
व्रिचित्रमीयकी मोगपत्नी दासीके गमसे जन्म | 
भवान्‌ भगवतो नित्यं सम्मतः सालुगखच । | च्िादै ॥२०॥ आप सवेदा ही श्रीभगवान्‌ ओर्‌  : 
। उनके मक्तोको अव्यन्त प्रिय है; इसीन्ियि भगवान्‌ 
यस्य ज्ञानोदय माऽऽदिश्द्भगवान्‌ व्रजन्‌ ॥२१।। । निजधाम पधारते समय सुज्ञ आपको ज्ञानोपदेशा करनेकी व 
' आज्ञा दे गये हैँ ॥ २९१॥ इसव्मि अव्र मै जगतकी 


[क 


नैतच्चित्रं स्यि क्षचर्बादरायणवीयेजे। 


मणण्डव्यक्लापाद्धगवार्‌ प्रजासंयमनो यमः । | 


भ्रातुः कषत्रे युजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥२०॥। 


अथ ते भगवह्टीरा योगमायोपद्रहिताः । | उत्पत्ति, सिति ओर ल्यके ल्ि योगमायाके द्वारा 

| विस्तारित इई भगवानकी विभिन टीलखाओंका क्रमदा ५ 

श्वसिित्युद्धवान्ताथ वणंयाम्यनुपूश्ः \२२। - 

। । हि ष 
। भगवानेक आसेदसग्र आत्माऽऽत्मनां विशः । | सष्टिस्चनाके प्रते समस्त आत्माअकि आत्माएक 


| प्रण परमात्मा ही ये- न द्रष्टा था न इय ! सिकाक § ५ 


(र | मे अनेक दृत्ति्योकि भेदसे जो अनेकता दिखायी पडती 
| है, वह भी वही ये; कयोकिः उनकी इच्छा अकेले रहने- 
| की थी ॥ २३ ॥ वे ही द्रष्टा होकर देखने लगे, परंतु 

स वा एष तदा द्रष्टा नाप्यद्‌ दर्यमेकराट्‌ ।  । उन्ड दस्य दिखायी नही पडा; क्योकि उस समयवेही 

> अद्वितीय रूपसे प्रकारित हो रहे ये । रेसी अवरस्थामे ` 


| वे अपनेको असते समान समञ्षने खगे । वस्तुतः. न 
मेनेऽसन्तमिवात्मानं  सुपशक्तिरुप्तर्‌ ॥२४॥। । असत्‌ नदी ये, क्योकि उनकी शक्तियाँ ही सोयी थी । ` 


१. प्राचोन प्रतिते यद छाकधं इक्त परर है यञ्ज्ञानदेश्ये चैव माऽऽदिशद्भगवानिह 


१ शै 











आतत्मेच्छायुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः 


४ 
[क 


च 
पि मर 
५ 








ग १ 


हि 





स" ~~ 
~, 





4 न्क 
=? (= क्ल ९ ४. | - क च 
क ् 


श । गं 


२२० श्रीमद्भागवतं [ अ० प 


~= ह 1 1 काका ज ज त मोः चि प ` त 0 भ; क भो = =-= आः अः 
0 + 














सा वा एतख संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका । उनके ज्ञानका लोप नीं हआ था ॥२४]] यह द्रष्टा ओर 
माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विथः ।।२५॥ | माणा ` ह 1 र 
कालब्रच्या त॒ मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । अनिवचनीय मायके द्वारा ही भगवान्‌ने इस विश्वका निर्माण 
किया है ॥ २५॥ कालशक्तिसे जव यह त्रिगुणमयी 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीयंवान्‌ ॥२६॥ | मायां नो न द्रई, तत चन गी 
ततोऽभवन्महत्त्वमव्यक्तात्क!रुचोदितात्‌ । परमात्माने अपने अंशा पुर्पसे उसमे चिदाभासस्य 
वीज स्थापित करिया ॥ २६ ॥ तव॒ काल्की प्रेरणासे 
विज्ञानात्माऽऽत्मदेहय्थं विश्व व्यज्जंस्तमोयुदः । २७। | उस अव्यक्त मायासे महत्त्व प्रकट इ । बह मिष्या 
| अज्ञानका नादराक होनेके कारण विज्ञानखखूप ओर 
| अपनेमें सुक्ष्मख्पसे लित प्रपन्चकी अभिव्यक्ति करने- 
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया २८} | वाका था | २७ | फिर चिदामाक्त, गुण ओर काचक 
दिीणादरतस् =-= | अधीन उस महक्तने भगवान्‌कीं दृष्टि पडनेपर इ 
` (३ % | | विधकी रचनके लिये अपना ख्पान्तर किया ॥ २८॥ 
कायेकारणकत्रत्मा भूतेन्द्रिभमनोसयः ॥२९;; | मह चत्त्वके विकरेत होनेपर अहङ्कारकी उत्पत्ति इरई--जो 
| काये ( अधिभूत ), कारण ८ अध्यात्म ) ओर्‌ कत्त 
| ( अधिदैव ) रूप होनेके कारण भूत, इन्द्रिय ओर मन- 
अहंतच्यादिककवाणान्मनो वेकारिकिदभूत्‌ | का कारण दै ॥ २९॥ वह अहङ्कार वैका 
बय ३ | ( साचिक ); तैजस ( राजस ) ओर तामस-सेदसे तीन 
श ये देवा अथाभिव्यञ्जनं यतः ॥२०॥ | प्रकारका है; अतः अहंतच्छमें विकार होनेपर वैकाखि 
| अहङ्कारसे मन ओर जिनसे वरिप्योका ज्ञान होता है वे 
इन्दरियकि अपिष्ठाता देवता इए ॥ ३० ॥ तैजपं 
1 तामसो भूतघ्रक्ष्मादियंतः खं लिङ्गमात्मनः ॥२१॥ | अदङ्कारसे जञनेन्दियाँ ओर कर्मेन्धियां इई तथा तामु 
| अहङ्कारसे सुक्ष्म भूतोंका कारण शब्दतन्मात्र हआ ओर 
उससे द्टन्तख्पसे आत्माका बोध करानेवाटा आकाडा 
नभसोऽनुदतं स्यश्च षिङ्वंनिमंमेऽनिरुभ्‌ ॥३२॥ | उन्न इभा ॥ २१ ॥ भगवान्‌ इष्टि जव आकाडा- 
पर पडी, तन उससे फिर काक, माया ओर चिदाभासके 
अनिलोऽपि विङु्बाणो नभसोरुबलान्वितः । योगते सपर्शातन्मात्र आ ओर उसके िक्रत होनेपर उससे 
` उयोतिलोकख रं बायुकी उत्पत्ति इई ॥ ३२ ॥ अव्यन्त वल्वान्‌ वायुने 
ससजं रूपतन्मात्रं कस लोचनम्‌ ॥३२॥ | अ गावाने सित विकृत होकर ूपतनमानकी रचना की 


निति उससे संसारका प्रकारक तेन उत्पन्न इआ ॥२३॥ 
> | ओर उससे संस 

अनिलेनान्वितं कुवंस्परनी क्षितम्‌ फिर परमात्माकी दष्ट पडनेपर वायुयुक्त तेजने काठ, 

आधत्ताम्भो रसमयं काठमायां श्यो गतः ॥२४॥ | माया ओर चिदं शके योगसे विकृत होकर रसतन्मातरके 

न कार्यं जल्को उन्न किया ॥ २४ ॥ तदनन्तर तेजसे 

।  ज्योतिषाम्भोऽलसंदष्टं विव द्रदमवीक्षितम्‌ । | युक्त जने ब्रहमका दथिपात होनेपर काढ, माया ओर 


| ट . महीं = धायोगतः चिदंदके योगसे गन्धगुणमयी पृथ्वीको उत्मनन किया || २३५ 
क = 





सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्‌ दृष्टिगोचरः । 


3 
त 
१ 
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९. कः श 
ककन स कुक कतत च = २ 


बेकारिकसेजसश्च तामसद्चेत्यहं त्रिधा । 


तेजसानीन्धियाण्येव ज्ञानकम॑सयानि च| 


कालमायांश्चयोगेन भगवद्ीकितं नभः। 
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| १ भ्रा° पा--मनोमवः। 
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भूतानां नभभ्रादीनां यद्यद्धव्यावरावरम्‌ । | विदुरजी ! इन आकारादि मूरतमिंसे जो-नो मूत पीछे- 
पीके उत्पन्न इए दै, उनमें क्रमदाः अपने पूर्वश्च मूर्तो 

तेषां परादुसंसगायथाघंख्यं गुणान्‌ विदुः ॥३६॥ | के गुण भी अनुगत समञ्चने चादिये ॥ २६॥ ये महत्‌- 
तच्वादिके अभिमानी विकार, विक्षेप ओर चेतनांडाव्रिरिष्ट 
देवगण श्रीमगवान्‌के ददी अंडा हैँ । किंतु परथक्‌-पथकं 
रहनेके कारण जव वे विश्वरचनाख्य अपने कायम सफक 
नानात्वात्खक्रियनीचाः प्रोचुः प्राज्जरयो विशरुम्‌२७ नहीं इए, तव हाथ जोड़कर मगवानसे कहने चरो ॥३७]] 
. देवा जुः , देवतांने कदा-देव ! हम आपके चरणकमलो- 

नमासम ते कन्‌ पदारचिन्दं की वन्दना करते हैँ । ये अपनी शरणमे आये इए 
प्रपन्नताचक्दूलतवन्र | जीरवोका ताप दूर्‌ करनेके व्ये छ्च्के समान हैँ तथा 


थन्भूरुकता  यतय्‌।ऽज्जसरार भ | इनका आश्रय लेनेसे यतिजन अनन्त संसार दुः खको 
1114 इ{हिरच्छ्षान्त ।२८॥ 








एते देवाः कृला विष्णोः कालमायांश्लिद्धिनिः। 


्ुदसिन्‌ भव ई जीवा सुगमतासे ही दूर फक देते हैँ ॥ ३८ ॥ जगत्ता 
~ न का द । न दी जगदीश्वर ! इस संसारम ताप्रत्रयसे व्याकु रहनेके कारण 

3 जीर्वोको जरा भी शान्ति नदीं मिलती । इसब्विये भगवन्‌ । 
आत्मह्भन्ते भगंस्तवःड्धि- 


च = हम अपके चर्णोकी ज्ञानमयी ऊायाका आश्रय ठेते 
ह च्छाय्‌। सि यात. [श्रयेम ॥३९॥ हैँ ॥३९॥ मुनिजन एकान्त स्थानम रहकर आपके सुख- 
मायन्त यत्तं गुखपञ्चनोड- ह कमल्का आश्रय ठेनेवाठे वेदमन्त्रख्प पक्षियेकिे द्वारा 
_करछन्द्‌ पप तध्वया चत्रिक्छ । जिनका अनुसन्धान करते रहते है तथा जो सम्पूणं प्राप- 
य्थाधमर्पेदस प्छसयाः नारिनी नदियोमे श्रष्ठ श्रीगङ्गाजीके उद्रमस्थान हैँ, आपकर 
पद्‌ पद्‌ तीयपदः प्रपा; ॥४०॥ प्रम पावन पादप्मांका हम आश्रय ठेते हैँ ॥४०॥ हम 
यच्छरद्रया | & य च भक्त्या आपके चरणकमलोकी उस चौकीका आश्रय ग्रहणा करते 
< है, जिसे भक्तजन श्रद्धा ओर श्रवण-कीर्तनादिरूप भक्तिसे 
~ नेम ` व पीठम्‌ ।७१॥ परिनि अन्व 


नि > दारा परम धीर हो जते है ॥४१॥ ईश ! आप संसार 
न 1 सण व की उतपि, स्थिति ओर संहारके स्यि ही अवतार ठेते 
शा स | है; अतः हम सव आपके उन चरणकमरखकी शर्ण ठेते 

व्रजेम सवे शरणं यदीश्च 


है, जो अपना स्मरण करनेवाठे भक्तजनोको अभय कर देते 








यत्साुबन्धेऽसति देहगेहे वाठे अन्य तुच्छ पदार्थोमिं अहंता, ममताका खद दुराग्रह 

कः वा | है, उनके शारीरम (आपके अन्त्यामीख्पसे ) रहनेपरभी ` 

पला द्र वसताऽपि भु जो अत्यन्त दूर है उन्ही आपके चरणारविनदोको हम ` 

„_ .. भजेम तत्ते भगवन्‌. पदान्जम्‌ ॥४२॥ | भजते ह ॥ ४ २ ॥ परम यशखी परमेश्वर । इन्दरयोके ` 

तान्‌ वे द्यसद्डृत्तिभिरक्षिभियं विषयामिसुख रहनेके कारण जिनका मन सवेदा बाहर 
+ -रतान्तमनसः _, परेश । | दी भटकाकरतादै, बे पामर्ेग आपके विलासं पाद ` 

अथो त परयन्त्युरुगाय नूनं विन्यासकी ोभाके विशेषज्ञ मक्तजनोका दर्जन नहीं त | 





ते पदन्यासविलासलक्षम्याः ॥४७॥ । पाते; इसीसे वे आपवेः ----- ° -पदन्यासलासरहन्याः ॥४७]) ` पते इसीते बे आपके चरणोसे दूरत है ४४॥ देव 1 क देव ! क < 
९° ग्रा पा०--द्ाव्यं चराचरम्‌ । २. पा° पा०-तीर्थपंदं | ३. प्रा० पा० --्रजन्ति । ४, प्रा° पा०-तत्ना | | 








++ जक 


॥ 1 ॥ । ^ क 8. 
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पानेन ते देव कथासुधायाः | आपके कथाएरतका पान करनेसे उमड़ दई भक्तिके कारण 
प्रवृद्धभक्त्या रिशदाशया ये । | जिनका अन्तःकरण निर्मल ह्यो गया है, वे लेग-- 
वराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं । वैराग्य ही जिसकः सर है--रेत्त आपत्पह्ान प्राप्त करके 

यथाञ्जसान्वीयुरङ्ण्डधिष्ण्यम्‌ ।\७५1} | अनायास ही अपकर वैकुः्टघानक्छो चठ जदि हैँ ॥४५॥ 
तथापरे चात्मसमाधियोग- | दूसरे धीर पुरुष चित्तनिरोधरूप रमाधिके वरते आपकी 

खेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्‌ । | वव्वती मायाको जीतकर्‌ आपत ही टीन तो हो जते है, 
त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति | पर न्द श्रम वह्रुत होता है; कितु आपकी सेवके 





तेषां भ्रमः सान्न तु सेवया ते ।४६।। | मार्गमे कुछ भी कट नदीं है ॥ ४६ ॥ 
तत्ते वयं लोकसिदुक्षयाऽऽय्य | आदिदेव ! आपने सष्ि-रचनाकी इच्छसे हमे 
1 त्वयानुसष्टा्चिभिरात्मभिः सख | त्रिगुणमय र्चा है । इसलिये विभिन्न खभाववाठे हयोनेके 








नै वियुक्ताः लपिहार्तन्त् कारण हम आपममें मिक नदीं पाते ओर इसे आपकी 

(स, | क्रीडाके साधरनख्प ब्रह्माण्डकी रचना करके उसे आपको 
। | न॒शक्तुमस्ततप्रतिदतवे ते ॥।४७॥। | समर्पण केने असमर्थं हो रे है ॥ ४७॥ अतः 
॥ याबद्वछिं तेऽज हराम काले जन्भरदित भगवन्‌ } जिससे हम ॒त्र्माण्ड रचकर 
यथा वयं चान्नमदाम यत्र आपको सव प्रकारके भोग समयपर्‌ सनपण कर सके 

यथोभयेषां त क्षमे हिं लोका | ओर जयौ शित होकर द मी अपनी  योगयतके 

६ अनुसार अन्न ग्रहणं कर्‌ सके तधा य सच जीव भीं सव 

नरि हरन्तोऽन्नमदन्त्यनृहाः ।४८॥ | प्रकरी विष्नवाधाओति दूर रहकर हम ओर आप दोनोको 

त्वंनः उखराणामसि सान्वयानां | मोग स^“ण करते इए अपना-अपना अन्न भश्रण कर 

कूटस्य आदः पुरुषः पुराणः। सके, क्ता कोई उपाय कीजिये ॥४८॥ आप निव्रिक्रा 


पुराणपुरूर ही अन्य कार्वर्मके सहित हम देवताओंके 
आदि कारण हैँ । देब ! पहटे आप अजन्माहीने 
स॒च्चादि गण ओर जन्मादि कर्मोकी कारणरूपा मायाराक्ति- 
ध | में चिदामासखूप वीर्य॑स्थापित किया था ॥ ४९ ॥ 
ततो वयं सस्प्रथखा यदर्थे | 


| परम तद ! महत्तचादिखूप हम देवगण जिस का्यके 


त्वदेव शक्तयां गुणकर्मयोनौ 
रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः ॥४९॥। 





बभूविमात्मन्‌ करवाम पिं ते । | व्यि उत्नन इए है उसके सम्बन्धमे हम क्या करे १ 
। उः । देव | हमपर आप दी अनुग्रह करनेवाले हैँ । इसव्ये 
त्व नः खचद्षुः परिदेहि शक्त्या  ब्रह्माण्डरचनाके स्थि आप हमें क्रियाराक्तिके सहित 


देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्‌ |॥५०॥ अपनी ज्ञानराक्ति भी प्रदान कीजिये ॥ ५० ॥ 





1 इति श्रीमद्धाणवते मडापुरागे पारमहंस्यां संहितायां 
तृतीयस्कन्धे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
र< 
१. प्रा° ा०-दर्ठसते | २. प्रा० पा०-ग्रदेण | 


क 
# ^ मिः 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 
विराट शरीरकी उत्पत्ति 

















ऋषिवाच ¦ मैत्रेय षने कदा-सवशाक्तिमान्‌ मगवानूने जव ` 
ने । देखा किं आपसे संगठित न होनेके कारण ये मेरी महत्तत्त 
इति तासं खक्षक्तीनां सतीनाससभेत्य सः । आदिः राक्तिर्याँ विश्व-स्वनके कार्यम असमर्थं हो रदी है, 


ग्रपु्लोखदन्त्राणां चनिलौस्य गतिमीश्वरः ।। १।। | तत्र वे काठदाक्तिको खीकार करके एक साथ ही महत्तच्छः 
€: अहंकार, पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्र ओर मनसहित ग्यारह ` 
प्मररसंज्ञां तदा देवीं षि्रच्छाक्तमुरुक्रमः ` इदर्यो - इन तेऽच त्योके समुदाये प्रविष्ट हो 
च, कि, उन ~ 
त्रयोवि्यतितत्वाना गणं युगपद।विषत्‌ ॥। २ । | गये ॥ १२ ॥ उन्मे प्रविष्ट होकर उन्न जीतकि 
| सोये हूए अद्रष्टको जाग्रत्‌ क्रिया ओर परस्पर विग 
सोऽनुप्रविष्टो भरवांथेष्टारूपेण तं गणम्‌ | । इए उस तच्वसमूहको अपनी क्रियाराक्तिके द्वारा आपंस- 
च | मे मिला दिया ॥ ३ ॥ इस प्रकार जव भगवान्‌ने अद्र ` 
भिन्नं संयोजयामास दषं क्ये प्रमोधयन्‌ }) ३}; | को कार्योन्मुख किया, तत उस ते$स तचचोकि समूहन ` 


7 1 + 


क्र शि) =) 














= £ नवितिको | भगवान्‌की प्रेरणासे अपने अंशोद्वारा अधिपुरुष--विराट्‌- । 
्रबुद्धरूमौ देवेन नयोिंतिको गणः) | न दत विवा] 9] नीव म 
रितोऽ्॑नयत्खाभिर्मीत्राभिरधिपूरूषम्‌ ।\ ४ ।} | स्पसे अपने उस शरीरम प्रवेश किया, तव वह्‌ विश्चस्वना = ^ 
म करनेवाला महत्तत्रादिका समुदाय एकदूसरेसे भिल्कर । 

पुरेण विदता खसिर्सत्रया धिश्वद्चम्गणः ) । परिणामक प्राप्त इआ । यह तक्रा परिणाम द्वी विराट्‌ ६ 
। पुरुष है, जिसमे चराचर जगत्‌ विदयमान है ॥ ५॥ 

चुक्षोभान्योन्यभासाद्य यसिंह्छोकाथ्राचराः जल्के भीतर जो अण्डूप आश्रयसखान या, उसमे 
~ र | वह हिरण्यमय त्रिराट्‌ पुर सम्पूणं जीवको साय केकर 
हरण्मय; स पुरषः सहलपवत्सरान्‌ । । एक हजार दिव्य वर्षोतक्र रहा ॥ £ ॥ वह विंश्चरचना ` 
51 करनेवाले त्वोका गभं ( कायं ) था तथा ज्ञानः क्रिया 
अण्डकोश उवासप्यु रबसन््ोपटहितः ॥ ६ ॥ | जर आमराक्तिसे सम्पन्न था । इन शक्तियेसि उसने खयं ` ध 
स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान्‌। | अपने क्रमशः एक ( हदयस्य )› दस ( प्राणख्ष ) = 


ओर तीन ( आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिमोतिक ) । 
विवभाजात्मनाऽऽत्सानमेकधा द्चधात्रिवा।॥७॥ | विभाग किये ॥ ७ ॥ यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव र च 
होनेके कारण समस्त जीवोका आत्मा, जीवख्प होनेके 
वि १, 

। कारण परमात्माका अंडा ओर प्रथम अभिव्यक्त होनेके ` ` 
आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो भिभा्यते ॥ ८ ॥। | कारण भगानकता आदिअवतार्‌ है । यह सम्पूण मूत- 
स ह्‌ समुदाय इसीमे प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥ यह 

साध्यात्मः श्च साधिभूत इति त्रिधा । अध्या, अभरिमूत ओर अधिदैवखूपसे तीन प्रकारका, 
। प्राणलूपसे दस्‌ प्रकारका ओर हृदयरूपसे ` एक प्रकार 

बिराट्‌ प्राणो दङविध एकधा हृदयेन च ॥ ९ ॥ | का है ॥ ९ ॥ न 
९. प्रा पार--प्रसुष्ो ख° । २. प्रा पाऽ-निदम्य } ३. प्रा पा०--र्रेरितो जनितस्ताभिमान्ा० 1 

| ४. प्रा° पा--अण्डकोशा० । ५. प्रा पा०-साधिभूतश्च साधिदेव इति । 
# दस इन्द्र्योसदित मन अध्यात्म द, इन्द्रियादिके विषय अधिभूत ईः इन्दरियाधिष्ठाता। > 


। 
। 


एष द्यदेषसचयानामात्मांशः परमात्मनः । 


न्क 








[क "` { 

क ` ` श्रीमद्भागवत [अन्द 

स्मरन्‌ विश्वलजामीशो विज्ञापितमधोश्षजः। | किर विशचकी स्वना करनेवाले महक्तलादिके 
विराजमतपत्स्वेन तेजतेषां विन्त्ते ।१०।। | अधिपति श्रीमगवानूने उनकी प्रार्थनाको स्मरण कट्‌ 

इ. | ज {लय 1 
छ. ~. < | उनकी इक्ति्योको जगानेके स्यि अपने चेतनरूप तेजसे 

छ ह भतस कति चायतनानि इ । | उस विराट्‌ पुरुषको प्रकारित किया, उसे जगाया॥१०॥ ` 
निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु ॥११।। | उसके जाग्रत्‌ कोते ही देवताओके वि कितने खान 
तस्याभिरास्यं निभिन्नं लोकपाोऽविज्ञर्पदम्‌ । | प्रकट इए यह मै वतचता द नो ॥ ११ ॥ विर्‌ 
बाचा खांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपधते ।।१२॥ | पपे पह सुख प्रकट आ; उसमे लोकपा अनि 


निभिं । अपने अंडा वागिन्द्रियके समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे 
ए ३ ता वरुणो लोकपारोऽरि द्ररेः | स. अ 
© रोकपालोऽविकषदररः। । जीव बोक्ता हं ।। १२ ॥ फिर विराट्‌ पुर्पके ताढु उन्न 


च जिह्यां शेन 2२ + [ | 
~ च रसं ययासों प्रतिपद्यते ।१३।। | आ; उसमे छोकपाक वरुण्‌ अपने अंडा रसनेन्ियके सहित 
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निभिन्नेअधिनो नासे विष्णोराविशतां पदम्‌। | स्थित इभा, जिससे जीव रस ग्रहण करता है ॥ १३॥ 
क. नोनि = । इसके पश्चात्‌ उत्त विराट्‌ पुरुपके नथुने प्रकट इए 
ए: गन्धस्य प्रतिपत्तियतो भवेत्‌ ॥१४। | = की क र 
= | उनमें दोनों अधिनीकुमार अपने अंश त्राणेन्दियके सहित 
निभिन्ने अकिणी तष्टा लोकपालोऽविशदिभोः। प्रवि ए, जिससे जीव गन्ध ग्रहण करता है ॥१४॥ इ 


प्रकार जव उस्‌ विराट्‌ देहमें अखि प्रकट इ,तव उनमें अपने 
| ४ अंश नेत्रन्ियके सहित-लोकपति सूने प्रवेा किया, जिस 
४ निभिन्‌ श वसोणि ० लो कि भ [न ७७ ~ 

 निभिन्नान्यसख चमोणि सोकपारोऽनिलोऽविशत्‌। | नेत्ेन्दियसे पुरुषको विविध रूपों का ज्ञान दोता है ॥१५॥ 


॥ प्रणिनांशेन संस्पं फिर उस विराट्‌ विग्रहम चा उतपन इई, उसमे अपने अंश 
{ संस्पश॒येनासौ प्रतिपद्यते ॥ ९६॥ | त्वगिन्द्रियके सहित वायु सित इ, जिस खगिन्दियमे 


कर्णावख विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविदयुदिंशः। जीव स्पर्शका अनुभव करता है ॥ १६ | जव इसके 
^ ष क्ण॑छिद्र प्रकट इए, तत्र उनमें अपने अंडा श्रवणेन्वियके 
४ भरत्रेणांेन शब्दस्य सिद येन प्रपद्यते ॥१७॥। | सित दि्ाने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्दियसे जीव- 


चश्ुषाशेन रूपाणां प्रतिपत्तियंतो भवेत्‌ ।।१५॥ 
| 







तचमख विनिभिन्नां विवि्र्धिष्ण्यमोषधीः। को रान्दका ज्ञान होता हं ॥ १७ ॥ भिर्‌ विद्‌ | 
४ उ तमि; कण्डं यैरसौ रारीरमे चमं उत्पन्न आ, उसमे अपने अंश रोमेकि सहित 
उशिन रोमभिः कण्डं येरसौ प्रतिपद्यते ॥१८॥ | ओषभियँ खित इई, जिन रोस जीव खुनठी आद्कि 


ॐ क ४ दं तख विनिर्भिन्नं < अनुभव करता है ॥१८॥ अब उसके लिङ्गं उत्पन्न इंआ | 
(^ १ न्नं खपिष्ण्यं क उपाविशत्‌ अपने इस आश्रथमें प्रजापतिने अपने अंश वीयके सहित 3 
।  रेतसाशिन=भेनाावानन्दं रिषे ॥|१९॥ | भे कया, जिते जीव आनना न) ह 
3 व य॒द्‌ शता विनिभिन्नं मित्रो लोकेश आविशत्‌ । लोकपाल मित्रे अपने अंश पायुन्धियके सहित प्रवेश 
पायुनांशेन येनासौ विसग प्रतिपदे ।।२०॥ | विया, इससे जीव मकलाग करा है ॥ २० ॥ स । 
। लाला निजा; सित्‌ । = | पाच दाय भक इः उनम भी गा 
` इततवसख विनिभिन्नाविन्द्रः खपतिराविशत्‌ । ल्पा शक्तिके सदित देवराज इन्र प्रवेश विया, इ 
 वातंयांशेन पूरुषो यया दरत्ति प्रप्ते ॥२१॥ | शक्तिसे जीव अपनी जीविका प्रात करता है॥२१॥ ` 


त्पन्ञ इए, तन उनमें अपनी शक्ति 
विनिभिननौ रोकेशो विष्णुराविशत्‌ । गतिक सहित कोकेधर विश्यनेभ्रवेशा किया- इ गति- 
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। ५, 4 ध | २ 
क या आप्यं 1, >) | हाकतद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर पचता है ||२२॥ 
गत्या खांशेन पुरुषो यया ब्रप्यं प्रपद्यते ॥२२॥ य  ----; त 

४ > ्ः । | ३ 3 प्रा पाऽ शी 4.1 9 = + ५ 
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बुद्धिं चाख विनिभिननां वागीशो पिष्ण्यसाविरशत्‌ । 
बोधेनांयेन बोद्धन्धभ्रतिपत्तियंतो भवेत्‌ ।।२२ 
हृदय चास्य निभिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ । 
मनसांशेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते २४ 
आत्मानं चास निभिनमभिमानोऽविंश्चत्पदम्‌। 
कभेणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते २९५ 
सत्व चाख पिनिभिन्नं महान्धिष्ण्ययुपाविन्ञत्‌ । 
चित्तेनांशेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते ।२६॥। 
रीर्ष्णाऽख दयोधेरा पद्धयां खं नामेरूदपद्यत । 
गुणानां इत्तयो येषु प्रतीयन्ते सखरादयः 11२७] 
आत्यन्तिकेन सच्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे । 

धरां रजःखभावेन पंणयो ये च तानचु ।॥२८। 
तातीयेन खभवेन भगवंनाभिमाभिदाः। 

९ व ॐ ¢ 8 

उभयोरन्तरं व्योम थे रुद्रपषंदां गणाः ||२९॥ 
मुखतोऽवतंत ब्रह्म॒ पुरुषश्य इरूद्रह । 
यस्तूल्युखत्वाहणानां खख्योऽभू्राहणो गुरूः॥३०।। 
बाहुभ्योऽवतेत कषत्रं कषत्रियस्तदलुवतः। 

यो जातख्रायते वणान्‌ पोरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥।२१॥ 
विंशोऽचतन्त तसयो्षोरकिवृत्तिकरीर्विभोः। 


वैश्यस्तदुद्भवो वातां चरणां यः समवर्तयत्‌ ॥३२। 


फिर इसके बुद्धि उत्पन ह; अपने इस स्थानमें अपने 
अदा बुद्धिदाक्तिके साथ वाक्पति ब्रह्मने प्रवेद क्रिया, 
इस बुद्धिराक्तिसे जीव ज्ञातव्य विषर्योको जान सकता 
है ॥ २३ ॥ फिर इसमें हृदय प्रकट इः उसमे अपने 
अंडा मनके सहित चन्द्रमा सित इआ । इस मनःराक्ति- 
के द्वारा जीव संकल्प-विकल्पादिखूप विकारोको प्राप्त होता 
है ॥ २४ ॥ तलश्वात्‌ विराट्‌ पुर्पमे अहंकार उत्यन 
इआः; इस अपने आश्रयमें क्रियाराक्तिसहित अभिमान 
( ख ) ने प्रवेदा किया । इससे जीव अपने कर्तन्यको 
सखीकार करता है ॥ २५॥ अव इसमें चित्त प्रकट इआ । 
उसमें चित्तराक्तिके सहित महत्त ८ ब्रह्मा ) स्त 
हआ; इस चित्तशक्तिसे जीव विज्ञान (चेतना) को उपटन्ध 
करता है ॥२६॥ इस विराट पुरुषके सिरसे खर्गलोकं 
पैरोसे प्रध्वी ओर नाभिसे अन्तरिक्ष ८ आकाञ्च ) उत्पन्न 
इआ । इनमें क्रमरा; सत्व; रज ओर तम- इन तीन 
गुणोके परिणामरखूप देवता, मनुष्य ओर प्रेतादि देखे 
जाते हैँ |२७॥ इनमें देवतालोग स्वगुणकी अधिकता- 
के कारण खर्गलोकमे, मनुष्य ओर उनके उपयोगी भौ 
आदि जीव रजोगुणकी प्रधानताके कारण प्रथ्वीमें तथा 
तमोगुणी खमभाववाठे हयोनेसे रुद्रके पाषदगण ८ भूत, त्रेत 
आदि ) दोनोकि बीचमें सित भगवानक्े नाभिस्थानीय 
अन्तरिश्चलोकमे रहते है ॥ २८-२९ ॥ 

विदुरजी ! वेद ओर ब्राह्मण भगवान्‌ सुखसे प्रकटः 
इए । सुखसे प्रक होनेवे कारण ही ब्राह्मण सब वर्णो 
मे श्रेष्ठ ओर सवका गुरु है ॥ ३० ॥ उनकी भुजाअओंसि 
शषत्रियन्ृत्ति ओर उसका अवलम्बन करनेवाला क्षत्रिय 
वणं उत्पन हआ, जो विराट्‌ भगवानका अंडा होनेके 
कारण जन्म ठेकर्‌ सब वर्णोकी चोर आदिके उपद्र्वेसि रक्षा 
करता है ॥२१॥ मगवानकी दोनों जसे सतर लोगों 
का निवोह करनेवाली वै्यत्ति उत्पन्न इई ओर उन्दीसे 


वेद्य वणेका भी प्रादुभोव इआ । यह वणे अपनी वृत्ति- = 


से सब जी्ोंकीि जीविका चढाता है ॥ ३२ ॥ पिरि 
पद्भयां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धमसिद्धये । सन धर्मोकी सिद्धिके च्ि मगवानूके चरणेसे सेवाइतति 


~ 
= 

प्रक इई ओर उन्दीसे पहले-पहर उस बृत्तिका अधिः 
| तस्यां जातः पुरा शुद्र यदरत्या तष्यते हरिः ॥२३॥ (क 















------------ ण मी प वशाः निस रविशी 
९* प्रा° पा०--प्राणयोगन चैन तत्‌ । २. प्रा पा 


1 --भगवान्नाभिमाभितः । ३ 
चदथ पाद्‌ इस प्रकार है स्रा पार्षदा गणाः। ४. प्रा° पा०-य०। 


भा कर क १. दद्-- 


२२६ श्रीमद्भागवतं [ अ० & 


सो = दिति 
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एते वणाः खधमेण यजन्ति खणुरं हरिम्‌ ।  प्रसन हो जति है | ३३ ॥ ये चारं वणं अपनी- 
सिए ९ \ तिभिः।२४। अप्रनी व्ृत्तियोके सित जिनसे उत्पनन दए हं, उन 
चवा -त्मालखद्रयय यजाता, सह दत्तम्‌; अपने युर श्रीहरिकिा अपने-अपने धर्मसि चित्तद्यद्विके व्यि 


एतःश्त्तभेगवतों देवकमोत्मरूपिणः। ्रद्धापूवक प्रूनन करते हँ | २४ ॥ विदुरजी ! यह विराट्‌ 
पुरुप काक, कमे ओर खमावराक्तिसे युक्त भगवान्‌ 


कः अदष्यादुपाकतु योगमायाबलोदयम्‌ ।(३५॥ । योगमायके प्रभावको प्रकट करनेवाला है । इसके खद्प- 
यापि कौं ऽ का प्ररा-पूरा वणन करनेका कौन साहस कर सकता 


कीतिं हरेः खां सत्कतं गिरमन्याभिधासतीम्‌ ॥२६॥ | चचाजेसि अपवित्र इर अपनी वाणीको पिन कलक 
| व्ये, जेसी मेरी बुद्धि है ओर जंसा मेने युरुुखसे सुना 





एक्गन्तलाभं वचसो चु पुसां है वैसा, श्रीहरि सुदा वर्णन करता द्र ॥ ३६ ॥ 

छ लोकसेोलेर्मणयादमाह्‌ = महापुरुषोका मत है कि पुण्यद्छोकशिरोमणि श्रीह 
कमोरेगं ए दू ‡ 

खख ५ | गुणक्रा गान करना द्य सनव्यका कणक्रा तता विदानो 


वे मुखसे भगवत्कथाष्रतक्ता पान करना ही उनके कानाका 

ह स्वसे वडा खभ ह || ३७ वत्स! हम दी न 

कथडवायष्पसम्ब्रयागमर ॥२७॥। | आदिकवि श्रीब्रह्मा जीने एक हजार दध्यं वर्गोतक अपनी 

आत्मनो (2 र योगप्रयिक्र बद्धिसे विचार किया; तो भी क्या वे मगवान्‌क्ती 
त्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविनाऽऽदिना । त ४ 

अमित महिमाका पार पा सके १॥ ३८॥ अतः भगव्रान्‌- 


शरुते विदरद्धिरूपाकृतायां 


की माया वडे-बडे मायावियोको शी मोहित कर देनेवाल 


| संवत्सरसहस्रन्ते धिया योगविपक्रया ॥२८॥! 
8 दू बि हं । उसको चक्रम डाटलनेवालौं चा अनन्त &; 
। अतो भगवतां माया मायिनामपि मोहिनी | अतएव खयं मगान्‌ भी उसकी धाह नदीं लगा सकते, 








ै पिर दसराकीवते वात दही क्या ह| ३९ ॥ ज्होन 
चात्मवत्मां कि क छ ~, ४ र ६ ४ ५ 
यत्खयं चात्मवत्मात्मा न वेद कितापरे ।।२९॥ | पद्ैनकर मनक तद्धित वाी मी मैट अती हे तवा 


जिनका पार पामेमं अहंकारे अभिमानी ख तथा अनय 
इ्दियाधिष्ठाता देवता भी समथ नहीं हे उन श्रीभगवान्‌ 


अहं चान्य इमे देवास्तस्मे भगवते नमः ॥४७०।॥ को हम नमस्कार करते हैँ ॥ ४० ॥ 
"अ - 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


ननय्््््=-- 


यतोऽप्राप्य न्यवतंन्त वाचश. मनसा सह । 





7 त 


[1 - -------------- 
व होता । अतः सव धर्मोक्री | 
~ # सवर धर्मोकी सिद्धिका मूल सेवा दहै, सेवा क्रये विना क्रोदं भी धमं सिद्ध नह मूलभूता 
जिसक्रा धर्म हैः बह श्युद्र सव्र वणेमिं महान्‌ हे । ब्राह्णका धम मो्चके स्वि < क्षत्रियका धमं भोगके चि 
ग कः वैद्या धर्म अर्थक च्थि है ओर च॒द्का धर्म धर्मक च्थि दे । इ प्रकार ३ ४ ५ 
1 | 
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अ० ७ | ततीय स्कन्ध २२७ 


त 7 ` 7 रि यगय 








अथ सहमोऽध्यायः 
विदुरजीके पदन 
्रीन्चुक उवाच्‌ श्रीद्युकदेवजी कहते हँ-मैत्रेयजीका यह भाष ण 
एवं घुषाणं सैत्रेयं॑द्वेपायनसतो बुधः| सुनकर वुद्धिमान्‌ व्यासनन्दन विदुरजीने उन्हें अपनी 
प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभापत ॥ १॥ | वाणीसे प्रसन करते इए कहा ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच विदुरजीने पूा- व्रह्मन्‌ | भगवान्‌ तो छद्र-बोध- 
ब्रह्मन्‌ कथं भगदतथिन्मा्रस्ाविकारिणः। खरूप, निर्विकार ओर निर्गुण है; उनके साथ ठीवासे 


भी गुण ओर क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है १॥२॥ 
वाल्कमें तो कामना ओर दृस्रोके साथ खेलनेकी इच्छा 
न्मडाय्यु्सोऽभख छासथिक्रीडिपान्यदः | रहती दहै, इसीसे बह खेलनेके व्ये प्रयत्न करता दहै 
किंतु भगवान्‌ तो खतः नित्यतृप्त- पूर्णकाम ओर सर्वदा 
असङ्ग है, वे क्रीडके लि भी क्यों सङ्कल्प करेगे ॥२॥ 
अश्छाक्षीटधगवान्‌ धिश्च युणमय्य्‌ाऽऽत्ममायसा। भगवानने अपनी गुणमयी मायासे जगत्की रचना कीं 
है, उसीसे वे इसका पालन करते है ओर फिर उसीसे 
संहार भी करेगे ॥४॥ जिनके ज्ञानका देका, काठ अथवा ` 
देशतः ट्वो सफोऽसाव्वस्ातः छतोऽतन्यतः । अवस्थासे, अपने-आप या किंसी दूसरे निमित्तसे भी कभी __ ` 
खोप नहीं होता, उनका मायके साथ किंस प्रकार 

ये मगवरान्‌ दी 


लीरथा चापि युञ्दैरन्निखेणख यणाः करियाः ॥ २॥ 
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खतस्तघ निध्र्तस् सदान्यतः ।॥ २ ॥ 


५ 
०५००. 


1 
ह र ^ । $ ब | | 




















पयस्देतंद्सः प्रस्यपिधेखति }} ४॥ 


3 * 


तया 


अविछष्राववोधात्या स युज्येताजया कथम्‌ \ ५ ॥ सथो ह 
छविवधिात्म्‌ा स चुज्यताजया कथम्‌ ग हो सकता है ॥ ५॥ एकमात्र ये 


भगवानेक एष रव्षत्रेष्ववस्थितः । समस्त क्षत्रे उनके साक्षीरूपसे स्थित है, फिर इन्दे ५ 
छेदी दुर्माग्य या किसी प्रकारे क्मजनित क्ठेराकी प्राप्ति ` 

ट्भ॑भखं वाष्लेयो वा ह | | 
अद्य दुभेमलं वा क्लेशो वा कर्मभि ॥ & ॥ | कसते हो सकती है ॥ ६॥ मगवन्‌ ! इस अङ्ञान- 
एतखिन्ये यनो विड्‌ खिचतेऽज्ञानसङ्कटे । सङ्कटमें पड़कर मेरा मन वड़ा खिन हो रहा है, आप 


मेरे मनके इस महान्‌ मोहको कपा करके दूर्‌ 
तन्नः पराणुद बिभो करमर मानसं महत्‌ ॥ ७ ॥ | कीजिये ॥ ७ ॥ य 


श्री्यु उवाच 
स॒ इत्थं चोदितः क्षत्रा त्च जिज्ञासुना मुनिः । 
प्रत्याह भगचित्तः खयन्निव गतसयः ॥ ८ ॥ 
मैत्रेय उवाच 


श्रीश्युकदेवजी कहते ह-तत्जिज्ञासु विदुरजीकी । 
यह्‌ प्रेरणा प्राप्तकर अहङ्कारदीन श्रीमेनेयजीने भगवान्‌क्रा _ छ. 
स्मरण करते हए मुसकराते इए क्डा॥ ८ ॥ र हः 
। श्रीमे्ेयजीने कदा- जो आत्मा सवका र खामी 
सेयं गतौ साया यन्नयेन पिरध्यते । ओर सर्वथा सुक्तस्वरूप है, वही दीनता ओर बन्धनकं = | 
६ < प हो--यह बात युक्तिविरद्र अवद्य है; वितु वस्तुतः _ 
इश्वर [दद्य पभ्यूट्ुच वन्धनस्‌ | | ९ ॥ | यहीं तो भगवानूकीं माया है | ९ |] {[जष्ठ प्रकर द्द ह 1" + 
यदर्थेन भिनाषुष्य पुंस आत्मविपययः देखनेवाले पुरुको अपना सिर करना आदि व्यापारन 
होनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत्‌ भासते है, उसी ` 

प्रतीयत उरपृद्रद खाशरश्छदनादकः ॥१०।) । प्रकार इस्‌ जीवको बन्धनादि न होते इए भी अज्ञानवरा 

| = 

१. प्रा° पा०-त्येष भू० | २. प्रा° पा -प्रत्यमि० । इस पाठान्तरका' श्रीधरार्म । 
र₹* प्रा पा०--यदथमात्मनामु° । र 
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२२८ 


भ्रीमद्काभवत 


| अन ७ 





यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः 1 
दश्यतेऽसनपि द्रषटरात्मनोऽनात्सनो गुणः ।११।॥ 
स॒वे निडृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया । 

भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते रानैरिह ॥१२]। 
यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्ष्रात्मनि परे हरौ । 

विलीयन्ते तदा छेशाः संसुसयेव छइत्खशः ॥१२। 
अश्चेषसक्रेशशमं 


गुणाचुवादश्रवणं 


बिधत्ते 
यरारेः । 
ङतः पुनस्तच्चरणारबिन्द्‌- 


परागसेवारतिरात्मङन्धा 
विदुर उवाच 


(छिन; संशयो मद्यं तव घक्तासिना विभो। 


।॥१४॥। 


उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति ।॥१५५॥ 
साष्ेतद्‌ व्याहृतं विद्रनात्ममायायनं हरेः । 


आभात्यपाथं निमूलं विश्वमूलं न यंददिः ॥१६।! 


यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः 
ताबुभौ सुखमेधेते छि्यत्यन्तरितो जनः 
अथाभषं विनिधित्य प्रतीरतद्यापि नात्मनः 
तां चापि युष्म्रणसेवयाहं पराणुदे 


| ९५७) 


॥१८॥। 


यत्सेवया भगवतः दूटसस्य मधुदिषः 
रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः ।|१९॥ | आनन्दी इदि होती 2, जौ आागमनकी यन्णाका _ 





१. प्रा० पा०-रिंव।। २. प्रा° पा-त०। ३. प्रा 
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| मास रहे है ॥ १० | यदि यह कहा जाय किं फिर 


इश्वरमें इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तः 
यह है किं जिस प्रकार जक होनेवाटी कम्प आदि 
क्रिया ज्म दीखनेवाले चन्द्रमाके प्रतिविम्बमे न होनेपर 
भी भासती है, आकारस्थ चन्द्रमामें नही, उसी प्रका 
देहाभिमानी जीवमें ही देहके मिथ्या धर्मोकी प्रतीति 
होती दै, परमात्मामें नहीं ॥ ११ ॥ निष्कामभावते धकरा 
आचरण करनेपर भगवत्करृपासे प्राप्त इए भक्तियोगकर 
दवारा यह प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है ॥ १२॥ 
जिस समय समस्त इन्दि्या विषर्योसे हटकर पक्षी 
परमात्मा श्रीहसिमें निश्वलभावसे सित हो जाती है उख 
समय गाढ्‌ निद्राम सोये इए मनुप्यके समान जीवके 
राग्षादि सारे क्टेदा सर्वथा नष्ट हो जते है ॥१३॥ 
शरीकृष्णके गुर्णोका वणंन एवं श्रवण अदोष दुःखरारिको 
शान्त कर्‌ देता है; फिर यदि हमारे हृदयम उनके 
चरणकमल्कीं रजके सेवनक्ा प्रेम जग पडे, तव तो 
कहना दही क्या है १॥ १४॥ 

विदुरजीने कहा-भगवन्‌ ! आपके युक्तियुक्त 
वचनोकी तव्वारसे मेरे संदेह छिन-भिन्न हो गये है| 
अव मेरा चित्त भगवानूकी स्वतन्त्रता ओर जीवकी परः 
तन्त्रता--दोनां दी विषरयोमें खूव प्रवेद कर रहा है ॥ १५॥ 
विदन्‌ | आपने यह बात बहत ठीक कदी किं जीवको 
जो क्टेशादिकी प्रतीति हो रदी है, उसका आधार 
केवल भगवानूकी माया ही है । वह क्लेशा मिथ्या एषं 
निर्मूठ ही है; क्योकि इस विश्चका मूल कारण ही मायाके 
अतिरिक्त ओर कुक नहीं है ॥ १६ ॥ इस संसारम दो दी 
प्रकारके छोग सुखी हैया तो जो अयन्त मूढु 
८ अज्ञानग्रस्त ) है, या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्री- 
मगवान्‌को प्राक्च कर चुके दै । बीचकी श्रेणीके संशयापन् 
लोग तो दुःख ही भोगते रहते है ॥ ९७ ॥ भगवन्‌ 
आपकी कृपासे मुञ्चे यह निश्चय हो गया कि ये अनास्‌- 
पदार्थं वस्तुतः है नदी, केवल प्रतीत ही होते हँ । अवं 
तै आपके चरणोंकी सेवके प्रभावसे उस प्रतीतिको भी 
हटा दूंगा ॥ १८ ॥ इन श्रीचरर्णोकी सेवासे नित्यसिद्ध 
भगवान्‌ चरणकम्लोमे उत्कट प्रेम ओर 
आनन्दवी बृद्धि होती है, जो आवागमनकी यन््रणाका 


{9 परऽ तश्रा ४ | 





अ० ७] 


ततीयं स्कन्ध 


२२९ 








दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा वैद्ण्ठवर्त्मस | 


यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनादंनः ।२०॥ 
सुषा महदादीनि सवरिकाराण्यलुक्रमात्‌ । 
तेभ्यो विराजयुद्धत्य तमनु प्राधिद्द्िखुः ॥२१॥ 
यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्यूरुबाहुकम्‌ । 
यत्र विश्च इमे रोका; सविकासं समासते ॥२२॥ 
यसिन्‌ दशविधः प्राणः रेन्द्रियार्थन्द्रियसिदत्‌ । 
त्वयेरितो यतो वणास्तद्विभूतीवंदख नः ॥२३॥। 


त द, [३ गोत्रज 
यत्र पुत्रेध पोत्रे नप्तभिः सह गोत्रजैः 


नी 


क कन्व @ 


प्रजा विचित्राकृतय आसन्‌ याभिरिदं ततम्‌ ।२४। 
प्रजापतीनां स पतिश्वक्रपे कान्‌ प्रजापतीन्‌ । 
सगौधवाुसगाश्च मनून्सन्वन्तराधिपा्‌ ।२५॥। 
एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च ¦ 
उपयंधश्च ये रोका भूमेमित्रातमजासते ।२६॥ 
तेषां संखा प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय । 
तिर्यङ्माुषदेवानां सरीखृपपतल्तरिणाम्‌ । 
वद नः सर्गसंव्यदं गार्भस्वेदष्ठिजोद्धिदाम्‌ ॥२७॥ 
गुणावतारे विशस्य सर्गित्यंप्ययाश्रयम्‌ । 
< ¦ श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्योदारविक्रमम्‌ 11२८] 
वणोभ्रमविभागांच रूपरीरखभावतः । 


ऋषीणां जन्मकर्मारि वेदस्य च विकषंणम्‌ ॥२९॥ 





नाश कर देती है | १९ ॥ महात्मालोग भगवत्प्रा्तिके 
साक्षात्‌ मार्ग ही होते है, उनके यहाँ सर्वदा देधदव 
श्रीहरिके गुर्णोका गान होता रहता है; अल्पपुण्य पुर्षको 
उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है ॥२०॥ 
भगवन्‌ ! आपने कहा किं खष्टिके प्रारम्भमें 
मगवान्‌ने क्रमशः महदादि तच्च ओर उनके व्रिकारोको 
स्चकर्‌ किर उनके अंसे व्रिराट्‌को उत्पन्न किया ओर्‌ 
इसके पश्चात्‌. वे खयं उसमें प्रविष्ट हो गये ॥ २१॥ 
उन वराटके हजारों पैर, जपि ओर बेहि है; उन्दीको 
वेद आदिपुरुष कहते है; उन्हीमिं ये सब खोक विस्तरत- 
रूपसे स्थित हैँ | २२ ॥ उन्हमिं इन्दिय, विषय ओर 
इन्द्रियाभिमानी देवताओके सहित दस प्रकारके प्राणका 
जो इन्द्रिय, मनोबल ओर शारीर वलरूपते तीन 
प्रकारके है--आपने वर्णन किया है ओर उन्दीते बाह्मणादिः 
वणं भी उत्पन्न इए हैँ । अव आप मुञ्चे उनकी ब्रह्मादि 
विभूतिर्योका वणेन सुनादये- जिनसे पुत्र, पौत्र, 
नाती ओर कुटुभ्निर्योके सहित तरह-तरदकी प्रजा 
उत्पन हई ओर उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया ॥ २३-२४ ॥ वह विराट्‌ ब्रह्मादि प्रजापति्योका भी 
परभु है । उसने किंन-किन प्रजापतिर्योको उत्पन करिया 
तथा सगं, अनुगं ओर मन्वन्तरोके अधिपति मनु्ओंकीं 
भी किंस क्रमसे रचना की £ ॥ २५॥ वत्रेयजी ! उन 
मनुओकि वंदा ओर वंदाधर राजाओके चरसिंका, पुथ्वीके 
ऊपर ओर नीचेके लोकों तथा मूर्खकके विस्तार ओर 
सितिका भी वणन कीजिये तथा यह भी बताहये किं 
तियक्‌, मनुष्य, देवता, सरीसृप ८ सपौदि रेगनेवाले 
जन्तु ) ओर पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अण्डज ओर 
उद्विज-- ये चार्‌ प्रकारके प्राणी किंस प्रकार उत्प 
हए ॥ २६-२७ ॥ श्रीहरिनि सृष्टि करते समय जगतूकी 


उत्पत्ति, शिति ओर संहाखे च्वि अपने गुणाव्रतार 


ब्रह्मा; विष्णु ओर महादेवखूपसे जो कल्याणकारी र्म 


क, उनका भी वणेन कीजिये | २८ ॥ वेष, आचरण 
ओर स्वमावके अनुसार वर्णाश्रमका विभाग, ऋषियेकि 


जन्म-कमोदि) वेदोका विमाग, यज्ञोके विस्तार, योगकरा ङ 
मार्ग, ज्ञानमागै ओर उसका साधन सांख्यमागै तथा 
२९॥ भगवान के „ "= ९ नारदपाच्वरान्न आदि तन नारदपाश्चरात्र आदि तन्त्रा; व्‌ 
१, प्रा० षा०-च्िष्युद्धवा° । २. प्रार पा०-कमाणि देषख | द प 
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यज्ञसय च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो ] 
न्करम्यस्य च सांख्यस्य तन्त्रं बा भगवरस्यरतम्‌॥।२०। 
पाखण्डपथनेषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 





[० ७ 


कक कः कक = को = शकत जा कनकाः = ऋ कचन जत 
मौ ऋ जकः ऋक @ 


विभिन पाखण्डमामेकि प्रचारसे होनेवाटी विषमता, 
नीचवणके पुस्पसे उ्वर्णकी लीं होनेवाठी संतानेक 
प्रकार तथा भिन्न-सिन्न गुण ओर करममेकि कारण 


५ 


जीवकी जेसी ओर जितनी गतिर्या होती है, वे सव ह 





जीवस्य गतयो याश्च याबतीगैणकर्भजाः ।\३१।। | उनादये ॥ २९-२१ ॥ 


धमोथकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः । 
वातांया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्‌ ३२ 
द्धस्य च विधिं ब्रह्मन्‌ पितृणां सर्गमेव च 1 
ग्रहनक्त्रताराणां कारावयवसंयितिय्‌ ॥३३॥ 
दानस्य तपसो वापि यचेष्टपूतंयोः फलम्‌ । 
प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि ।३४॥ 
येन वा भगवांस्तष्यद्रमयोनिर्जनार्दनः । 
सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चान ॥२५५॥ 
अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च दहिजोत्तम । 
अनापृष्टमपि चरूयुगुंरो दीनवत्सलाः ॥३६॥ 
तत्वानां भगवस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । 
तत्रेमं क उपासीरन्‌ कं उ खिदुशेरते ॥२५७॥ 
पुरुषस्य च संस्थानं खरूपं वा परस्य च । 


` ज्ञानं च नेगमं यत्तद्गुरुरिष्यग्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 


निमित्तानि च तस्येह ग्रोक्तान्यनध घरिभिः। 


खतो ज्ञानं डतः पुंखां भक्तिरवेराग्यमेव चा ॥३९॥ 


एतान्मे पृच्छतः श्रश्नाच्‌ रेः कमेविवित्सया । 


` बरूहि मेऽज्ञस्य मित्रतरादजया नष्टचश्चुपः ॥४०॥ 


जीवाभयप्रदानस्य न ङीन्‌ कलामपि ।॥४१॥ 





{४ क 


केण च 
अ 3, क ~ 
| " क न श चै क चै 
च १ ~व 2 + 4 म ॥ 6 ] न 
1 ष + । ॥ 
 # न च च १ "ये 


्रहमन्‌ ! धर्म, अथं, काम ओर मोक्षकी प्रे 
परस्पर अविरोधी साधर्नोका, वाणिञ्य, दण्डनीति ओर 
राल्लश्रवणकी विधिर्योका, श्राद्रकी व्रिधिका, पितरगर्णोकी 
सृष्टिका तथा कालचक्रे ग्रह, नश्चत्र ओर्‌ तारागणकी 
सितिका भी अक्ग-अल्ग वणेन कीजिये ॥ ३२-३३॥ 
दान; तपर तथा इष्ट ओर्‌ पृतं कर्मोका क्या फल है! 
प्रवास ओर आपत्तिकरे सपय सनप्यका क्या ध्म होता 
है १॥ २४॥ निष्पाप नैत्रेयजी ! धर्धके मूढ कारण श्री 
जनादन भगवान्‌ किस आचरणसे संतुष्ट होते है ओर 
किनपर्‌ अनुग्रह करते है, यह वर्मन कीजिये ॥ ३५॥ 
द्विजवर ! दीनवत्सक गुरुजन अपने अलगत शिष्यो ओर्‌ 
पुत्रको विना प्रे भी उनके हितकी बात बतला दिया 
करते है ॥ ३६ ॥ भगवन्‌ ! उन महदादि तच्चोका 
प्रख्य कितने प्रकारका है १ तथा जव भगवान्‌ योग 
निद्राम शयन करते है, तत्र उनसे कौन-कौन तच्च 
उनकी सेवा करते है ओर कौन उनमें टीन हो जति 
है १ | ३७ ॥ जीवका क्ख, परमेदस्का स्वप, उप- 
निषत्‌-प्रतिपादित ज्ञान तथा गुर ओर शिष्यका पार्‌ 
स्परिक प्रयोजन क्या है १।२८॥ पवित्रासन्‌ ! विद्रानेनि 
उस ज्ञानकी प्रापिते क्या-क्या उपाय बतचये हैँ १ क्योकि 
मनुष्योको ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यकी प्राप्ति अपने- 
अप्र तो हो नहीं सकती ॥ ३९ ॥ ब्र्यन्‌ ! माया-मोहके 
कारण मेरी विचार दि नण हो गयी है । मे अन्न द्र, आप मेरे 
प्रम सुद्‌ है; अतः श्रीहरिीटाका ज्ञान ग्राप्त कनेः 
की इच्छसे मैने जो प्रस्न किये हैः उनका उत्तर सुन 
दीजिये ॥ ४० ॥ पुण्यमय भेतरेयजी | भमवत्तचचके 
उपदेशद्वारा जीवको जन्म-्रव्युसे छुड़ाकर उसे अभय्‌ 
कर ठेनेम जो पुण्य होता है, समसत वेदोकरि अध्ययन, 
ङ्ग, तपस्या ओर दानादिसे हनेरा पुण्य उस पुष्यके 
सोखै अंशके बरावर भी नदी हो सकता ॥ ४१ ॥ 


॥॥ 
^ 
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अ € | प्रीय द | । द | < 


1 बः 

श्री्ुक उवाच शरीडयकदेवजी कते है-राजन्‌ ! जव कुरर ` 

स॒ ` इत्थमाप्ष्टपुराणकल्पः विदुरजीने सुनिवर मैत्रेथजीसे इस प्रकार पुराण विषयक ~ 
कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः । प्रन किये, तव भगवच्चचकि च्य प्रेसि कयि जनेके ` 
भ्रदरहर्षो भगवच्छथाथां कारण वे वड़े प्रसन्न हए ओर युसकराकर उनसे 
` सश्वोदितस्तं प्रहसन्निवाह ।।७२।) । कहने ल्गे ॥ ४२ ॥ 3 
















इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां व | | 
तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


---*~-0-=--5->-९->*--* + १ च 
अथाष्टमोऽध्यायः ह 
बङ्माजीकी उत्पत्ति | 


मैत्रेय उवाच भ्रीमेजेयजीने कहा- विदुरजी ! आप॒ मगवद्रक्तौ- 4 
सत्सेवनीयो घत ॒पूरंशो म प्रधान रोकपाक यमराज ही है; आपके पूख्वंरामे जन्म॒ 
यष्टाकपास भगदस्मरधानः । ठेनेके कारण वह वंशा साधुपुरुषोके व्यि भी सेव्य हलो 


वभूषिथेहाजितकीतिमाखां गया है । धन्य हैँ | आप निरन्तर पद-पदपर श्रीहरी 
पद्‌ पद्‌ नूतनयद्यभीक्ष्णद्‌ ॥ १ ॥ | कीरतिमयी माठाको निय नूतन वना रहे हँ || १ ॥ अव 


साऽहं दगा द्वुडलय दुः म, दर विषय-घुखकी कामनासे महान्‌ दुःखको मोक 
क हद्रताना प्वरमायं तखे। लेनेवाठे पुरु्षोकी दुःःखनिडत्तिके व्ि, श्रीमद्धागवतपुराण ` 
प्रबतेये भागवतं पुराणं प्रारम्भ करता दव-जिसे स्वयं श्रीसङ्क्षेण मगवानूने 






यदाह स्क्षाद्धममादषिभ्यः ।॥ २॥ 
। आसीनषव्या  भगवन्तमाचं 
| सङ्क देवमङ्धण्डष्ठस्वस्‌ । 
 विवित्छवस्तखश्रतः प्रश्य 
दसारद्ुख्या दुनयोऽम्धप्च्छन्‌ ॥ ३ ॥ 
खमेव धिष्ण्यं बहु सानयस्तं 
यं वचाद्वदेवाभिधमामनन्ति | 
म्रत्यश्धताक्षाम्बुजकोशमीष- 
दुन्भीरख्यन्तं  िबुधोदयाय ॥ ४ ॥ 
खधुन्धुदा्द्रः खजटाश्कपें 
`  रुपस्परशन्तश्वरणोपधानम्‌ । 
पदं यद्चन्त्यहिराजकन्याः स ८५ म 
च नानावकिमिर्ाथ; ॥ ५. ॥ | रा कतो ह ॥ ५. 


सनकादि ऋषि्योको सुनाया था ॥ २ ॥ "~ 
अखण्ड ज्ञानसम्पन्न आदिदेव भगवान्‌ सङ्क्षण 
पाताललोकमें विराजमान थे । सनत्कुमार आदि ` 
ऋषियोने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मका तत्व जाननेके 3 
ल्ि ग्रसनं किया ॥३॥ उस समय हेषजी अपने ` 
आश्रयस्वरूप उन परमात्माकी मानसिक प्रजा कर ` 
यै, जिनका वेद वासुदेवके नामसे निरूपण करते 0 
द । उनके कमल्कोरा-सरीखे नेत्र षेद ये । प्रन कसनेपर ` 
सनल्छुमारादि ज्ञानीजनोके आनन्दके च्वि उन्होनि 
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अधये नेत्रोसे देखा ॥  ॥ 








"त 


२३२ श्रीमद्भागवतं [ अ० ८ 














हुगंणन्तो तचसाचुराग-  सनत्कुमारादि उनकी टीलाके मर्मज्ञ है | उन्होने 
स्वरुत्पदेनाय कृतानि तज्ज्ञाः । बार-वार प्रेम-गद्रद वाणीसे उनकी टीटाका गान किया | 
किरीटसाहस्मणिप्रवेक- उस समय रोषभगवानके उठे इए सहस फण विरी्ेवी 
ट. भद्योतितोदामफणासहस्रम्‌ ॥ ६ ॥। | सहल्-सहल् श्रेष्ठ मणियोकी चछिटकती इई रस्मियेपि 
प्राक्त किरेतद्धगवत्तमेन जगमगा रहे थे ॥ ६] भगवान्‌ सङ्करषणने निदृत्तिपरायणं 
निव्त्तिधमोभिरताय तेन । सनत्ठुमारजीको यह भागवत सुनाया था--पेसा प्रसिद्ध 


सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः 
डः साख्यायनायाङ् धृतव्रताय }¦ ७ ॥ 
| सांख्यायनः पारमहस्यगुख्यो 


है । सनत्कुमारजीने फिर इसे परम त्रतरीक सांख्यायन 
मुनिको, उनके प्रन करनेपर सुनाया ॥७॥ परमहंसो 
मं प्रधान श्रीसांख्यायनजीको जव भगवानूक्ती विभूतिः 


। | । पते अनुगत रिष्य; हमारे गुर्‌ श्रीपरादारजीको ओर ब्ृह- 
। ग्रोवाच "क स सासो, ॥ < ॥ | स्पतिजीवो सुनाया ॥ ८ ॥ इसके पश्चात्‌ परम दया 
(| स॒निः पुरस्त्येन पुराणमाचम्‌ | | पराशरनीने पुस्य सुनिके कनेसे बह आदिषुराण 
३} सोऽहं तवैतत्कथयामि व॒त्स मुञ्चसे कहा । वत्स ! श्रद्वा ओौर सदा असुगत 
श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय । ९। देखकर अव वही पुराण मैं तुम्दं सुनाता रं ॥९॥ 
उदाप्ठतं विश्वमिदं तदाऽऽसीद्‌ सृशिके ०९ यह्‌ सम्पूण विश्च जलमें इवा हआ था । 
यनिद्रयामीरितरङ्‌ न्यभोख्यत्‌ | उस समय एकमात्र श्रीनारायणदेव दोपराय्यापरं पौदे 
अहीन्द्रतस्पेऽधिश्चयान एकः इए थे । वे अपनी ज्ञानदाक्तिको अश्ुण्ण रखते इए ही 


योगनिद्राका आश्रय ठे, अपने नेत्र मुदे इएथे। 


ट निरी 
कृतक्षणः ात्मरतों निरीहः; ॥१०।॥ | _ ` र ४ 
ह ९ सषिकमसे अत्रक ककर आत्मानन्दमं मरम्‌ थे | उनमें 


। ॥. 
= । १ शारीरे < भू तषु & ‰ 
|| सोऽन्तः इ 2 किसी भी तक्रियाका उन्मेष नहीं था|॥ १०॥ निष 
। कालास्मिश्ां शक्तिमुदीरयाणः । प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियोंको चिपाये 
उवा तसन्‌ सलिले पदे खे दए कामें व्याप्त रहता हैः उसी प्रक्र श्रीभगवानूने 


सम्पूणं प्राणियोके सुक्म शरीरोको अपने शरीरमें टीन 


क यं 
सथन दद णि रुद्धवायः॥ ~ ३ 
यथानलो द 1 | 







© द ध 
चदुदगाना च सहश्चमप्सु सृष्टिकाक आनेपर पुनः जगानेके लि कैव्रक काठशाक्ति- 
खन्‌ खयोदीरितया खश्चक्त्या । को जाध्रत्‌ ख्खा ॥ ११ ॥ इस प्रकार अपनी स्रख्प- 


६ नद मूता चिच्छक्तिके साथ एक सहर चतुधुगपर्यन्त जके 
कौलाख्ययाऽऽसादितकमतन्त्रो प 
 लोकनपीतान्ददशय खदेहे ॥१२। | काठदाक्तिने उन्दे जीवोंके कर्मोकी 0 लि प्रेसि 
0 विया, तब उन्होंने अपने शरीरम टीन इए अनन्त 

पसाथं्माि नेकं देखे ॥ १२॥ जिस समय भगवानु द 
` रन्तगंतोऽथो रजसा तनीयान्‌ । ` | अगन निषटित लिङ्गारीरादि सूकम-तत्पर पडी, तव 
गुणन कालानुगतेन सिद्धः ब्रह कालश्रित रजोगुणसे श्चुभित होकर खष्टििचनाके 
 दष्य्नदागिद्यत ध 1 भ || १३॥ ¦ निमित्त उनके नामिदेरसे बाहर निकला ॥ १३ ॥ 


, १. आर बा०-उदष्डतं । २. प्रा पा०--र्ताबनीहः । ३" १“ पा०-कात्मत्ययोत्ादित° । 
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स॒ पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ | कर्मदाक्तिको जाग्रत्‌ करनेवारे काच्के द्वारा विण्णुमगवान्‌- 
काठेन कमग्रतिबोधनेन । की नामिसे प्रकट आ वह सकमतक् कमट्कोदाके 
खरोचिवा तत्सछिकिं विशालं रूपमे सहसा ऊपर उठा ओर उसने सूर्यके समान 
विद्योतयन्नशं इवात्मयोनिः ।॥१४। | अपने तेनसे उस अपार जल्रादिको देदीप्यमान कर 
तल्लोकपद्मं सं उ एव विष्णुः दिया ॥ १४ ॥ समपूर्णं॑गुर्णोको प्रकाशित करनेवाठे 
्रावीषिरात्सर्वगुणावभासम्‌ | उस सर्वैढोकमय कमलमें वे विध्णुमगवान्‌ ही अन्तयामी- 


रूपे प्रविष्ट हो गये । तव॒ उसमेसे व्रिना पदाय ही 
स्वयं सम्पूर्ण वेको जाननेवाटे साक्षात्‌ वेदमूरति श्री- 
ब्रह्माजी प्रकट इए, जिन्दे छग स्वयम्भू कहते 


तखिन्‌ खयं वेदमयो विधाता 
सखयम्भुवं यं स वदन्ति सोऽभूत्‌ ।॥१५५॥ 


तसां स्‌ चाम्भोरुहफर्णिकाया- है || १८५ | उस कमठ्की कर्णिका ८ गद्दी ) मे वटे 
मबध्चितां लोकमपर्यमानः | हए ब्रह्माजीको जव कोई लोक दिखायी नहीं दिया; 
परिक्रमन्‌ व्योक्चि विव्रत्तनेत्र तव वे आंख फाड़कर आकारामें चारों ओर गरदन धुमा- 


शत्वारि केभेऽयुदिशं शखानि ॥१६॥ | कर देखने लगे, इससे उनके चारों दिशाओंमें चार सुख 
तसाद्यगान्तश्चसनावघू्ण- हो गये ॥ १६॥ उस सभय प्रख्यकाठीन पवनके 
थपेडोंसे उछकती इई जल्की तरद्गमालओंके कारण उस्‌ 
1, जलराशिसे ऊपर उठे इए कमक्पर विराजमान आदिदेव 


उपाश्रतः कञ्ज खांकतत्व ब्रह्माजीको अपना ` तथा उस लोकत्रय कमल्का | 
नात्मानमद्वाविददादिदेवः | १७॥ | कुछ भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १७ ॥ | 

कृ एष योऽसावहमब्जपृष्ठ वे सोचने लगे, (इस कमल्की क्णिकापर बेवा 
एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु | आ म कोन र १ यह कमठ भी विना किंसी अन्य | 


~उ ला र आधारे जलम कसि उन्न हो गया १ इसके नीचे 
अस्त ॐ ७ 3 "१ अवद्य कोई एेसी वस्तु होनी चाहिये, जिसके आधारपर 
दधेते यत्र सता ख भाव्यम्‌ ॥१८]॥। | यह स्थित हैः ॥ १८ ॥ 











स॒ इत्थशृीतष्य, तद्न्जनाल रेसा सोचकर वे उस कमख्की नाच्के सद्म च्ि- 
नाडीभिरन्तजंलमाविवेश | | मे होकर उस ज्म धसे । वितु उस नाव्के आधार 
नावाग्गतस्तत्वरनालनं ल- को खोजते-खोजते नाभिदेशके सभीप प्च जानेपर 
नाभिं विचिन्वस्तदविन्दताज़ ; ॥१९॥ भीवेउत्ते पान सके ॥ १९ ॥ विदुरजी ! उस्‌ 
। तमसखपारे ध विदुरातमसगं अपार अन्धकारमे अपने उत्पतति-स्थानको खोजतेखोजते ` 
¦ र 4, ब्रह्माजीको बहत काल बीत गया 1 यहं काल ही भगवान्‌ 
५ भयमीरयाणः का चक्र है, जो प्राणियोंको भयभीत ( करता आ उनकी ` 
परिक्षिणत्यायुरजस्य हेतिः ॥२०॥ वता व ह वि 
| ततो निध्त्तोऽप्रतिरुन्धकामः क दण) कता दता 1 
खधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः) हो वे वहसे कट आये ओर पुनः अपने न षः 
। शनंजितश्चासनिवृत्तचित्तो कमलप वैव वीरीर भराणवायुको जीतकर्‌ चिततको 
न्यषीददारूढसमाधियोगः ॥२१॥ | निःसङ्कल्पकिया ओर समाधिम स्थित हो गये॥ २१९ ॥ इस ह. श 
_ कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि प्रकार पुरुषकी पूणं आयुकरे बरात्रर काठतक ( अत्‌ 







म्रबृत्तयोगेन विरूढबोधः 
~ "म्रा पार-स्वकमेव धिष्ण्यं प्रावी° | २. प्रा° पा०-नाीभि 
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२२४ 
खयं तदन्तहदयेऽवभात- 
मपर्यतापरश्यत यन्न॒ पूर्वम्‌ ॥२२॥ 
सृणालगोरायतरोषभोग- 
पयं एकं पुरुषं शयानम्‌ । 
फणातपत्रायुतमूर्थरल- 
द्ुभिहतध्वान्तयुगान्ततोये 
क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः 
सन्ध्याभ्रनोवेरुरुरुक्ममूधः । 
रलोदधारोषधिसौमनख- 
वनस्रजो वेणुधुजाङधिपाङघरेः | २४। 
आयामतो विस्तरतः खमान 
| देहेन रोकत्रयसंग्रहेण । 
विचित्रदिव्याभरणांश॒कानां 
छृतश्रियापाश्ितंवेषदेहम्‌ 
खक्रामाय विचिक्तमार्गे 
रभ्यच॑तां कामदुधाङ्गिष्म्‌ । 
प्रदशंयन्तं कृपया नखेन्दु- 
मयुखभिन्नाङ्ग लिचारुयत्रम्‌ 
मुखेन लोकातिंहरसितेन 
ध परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन । 
शोणायितेनाधरषिम्बभासा 
च ्रत्यहंयन्तं सुनसेन सुभ्वा ॥२७॥ 
(: कदम्भरकिन्जल्कपिंशङ्गवाससा 
खरंृतं मेखलया नितम्बे । 


॥२३॥ 
रेधां 


॥२५॥ 
पुसां 





| २६।। 















` हारेण चानन्तधनेन वत्स सुशोभित है तथा वक्षःस्थले अमूल्य हार ओर नहरी 
~ लन २८ रता शष + श्रीवत्सचिहवी अवं रोमा हो रही है ॥२८॥ 
[= दल =< ~ सुपीतवाससा । 
। - =: . ~ ५ ह क = । हण च | । । | ग ^ । ~ ~ ष ं र 2. नि ` ~ (जे  ; ज स ह” ४ 2 2 - 
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ब्र्माजीको ज्ञान प्राप्त हआ; तव उन्होने अपने उतु 
अधिष्ठानको, जिसे वे पहले खोजनेपर भी नहीं देख 
पाये ये, अपने ही अन्तःकरणमे प्रकारित होते 
देखा ॥ २२ ॥ उन्होंने देखा किं उस्‌ प्रल्यकाटीनं 
जलम ेषजनीके कमल्नाटसट्रडा गौर ओर विशा क्रि्रह- 
की शय्यापर पुरषोत्तम भगवान्‌ अकेठे ही लेटे हूए 
हँ | रोषजीके दस हजार फण छत्रके समान पठे हए 
हैँ | उनके मस्तकोँपर किरीट ओोभायमान है, उनमें 
जो मणियँ जडी हई है, उनकी कान्तिसे चारों ओर्‌. 
का अन्धकार दूरदहो गया दे ॥ २३ ॥ वे अपने द्याम 
दारीरकी आभासे मस्कतमणिके पव्रतकी योभाको ठित 
कर रहे हँ | उनकी कमरा पीतपट पत्तके प्रान्त- 
देशमें छाये इए सायङ्काले पीटे-पीठे चमकीठे मेघो 
की आमाको मलिन कर रहा हँ, सिरपर सुशोभित 
सुवणेपुकुट सुवर्णमय रिखयोका मान मर्दन कर रहा है । 
उनकी वनमाला ॒पवतके रत्न, जलग्रपात, ओषधि ओर 
प्पोकी रोभाको परास्त कर रही है तथा उनके 
भुजदण्ड वेणुदण्डका ओर चरण व्रक्षोका तिरस्कार 
करते हैँ || २४ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने पस्माण- 
से लबाई-चौडाईमे त्रिलोकीका संग्रह किये इए है | वहं 
अपरनी रोभासे विचित्र एवं दिव्य वल्ञाभूषणोकी शोभा- 
को सुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि ` 
अपनी वेष-मूषासे ` सुसञ्जित है ॥ २५॥ अपनी- ` 
अपनी अभिकापाकी पर्तिके च्य मिन्न-मिन मागेसि 
पूना करनेवाले भक्तजनोँको कृपाप्र्वक अपने भक्तवाञ्छ- ` 
कल्पतरु चरणकमल्रका दर्खन दे रहे है, जिनके घुन्द्र ` 
अंगुलिदल नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अक्ग-अक्म खष्ट ` 
चमकते रहते है ॥ २६॥ छन्द्र नासिका, अनुप्रह- ` 
वर्षी मीहि, कानमे क्िलमिकते इए ॒कुण्डलेकी शोभा, ` 
निम्बाफर्के समान लाललाठ अधरोकी कान्ति 
एवं लोका्तिहारी सुसकानसे युक्त सुखारकिदके 
्रारा बे अपने उपासकोका सम्भान---अमिनन्दन कर ` 
रहे हैँ | २७ | वत्स | उनके नितम्बदेरामें कट्‌म्ब्‌- > > त 
मवी केसरके समान पीतवख ओर सुवर्णमयी मेखदा 
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पराष्यकेयुरमणिप्रवेक- 
पर्यसदोर्दण्डसहसरशाखम्‌  । 
अव्यक्तमूलं युवनाङ्प्रिपन्द्र- 
महीन्द्रभोगेरधिवीतवल्शम्‌ 
चराचरोको भगवन्मदीध- 
महीन्द्रवन्धु 
किरीटसाहसरदिरण्यभृङ्क- 


सलिलोपगूढम्‌ । 


मािभेवत्कोस्तभरलगभम्‌ ३० 
निवीतसान्नायमधुव्रतभ्चिया 
स्कीतिमय्या वनमालया हय्‌ । 
घछयन्दुवाय्वरन्यगमं त्रिधामभिः 
परि्रिमतप्राधनिकैुरासदम्‌ ३१ 
तद्य तनाभिसरःसंरोज- 
मात्मानमम्भः शरसनं वियच् | 
देयो जगतो षिधाता 
नातः परं लोकविस््टिः।॥।३२। 
© || ९ 
स॒ कमबीज रजापरक्तः 
ग्रजाः सिसक्षन्नियदेव 
अस्तोद्धिसगौभिभ्रखस्तमीडच- 


मन्यक्तवत्म॑न्यभिवेशितात्मा 


९ 
दद्य 


षट 





२९ | र्खा है ॥ २९॥ वे 


वे अव्यक्तमूल चन्दनबक्षके समान हैँ । महामूल्य केयूर 
ओर उत्तम-उत्तम मणिर्योसे उखुखोमित उनके विंदा 
भुजदण्ड ही मानो उसकी सहस्रो शाखार्णं हँ ओर 
चन्दनके ब्रक्षोमे जैसे बडे-वडे सप चिपिटे रहते दै, 
उसी प्रकार उनके कोको देषजीके फणोनि च्पेट 
वे नागराज अनन्तके बन्धु 
श्रीनारायण रेसे जान पडते हैँ, मानो कोई जक्से धिरे 
हए पर्वतराज ही हों । पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते है, 
उसी प्रकार वे सम्पूणं चराचरे आश्रय है शेषजीके 
फणोपर जो सहसो मुकुट है, वे ही मानो उस पवंतके 
सुवर्णमण्डित शिखर है तथा वक्षःस्थले विराजमान 
कौस्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट इआ रन है ॥ ३० ॥ 
प्रसुके गलेमे वेदरूप भरोस गुज्ञायमान अपनी कीतिं- 
मयी वनमाला विराज रदी है; पूर्य, चन्दर, वथु ओर 
अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक प्च नहीं है 
तथा त्रिमुवनमे बेरोक-योक विचरण करनेवाठे उददन- 
चक्रादि आयुध भी प्रमुके आसपास दी धुमते रहते ई, 
उनके ल्ि भी आप अत्यन्त दुरम हँ ॥ ३१॥ 


तब विश्चस्चनाकी इच्छावाठे खोकविधाता ब्रह्माजीने 
भगवान्‌के नामिसरोवरसे प्रकट इआ वह्‌ कमक) जलः 
आकारा, वायु ओर अपना शरीर वेवल ये पोच ही 
पदार्थं देखे, इनके सिवा ओर कुछ उन्ं दिखायी न 
दिया ॥ ३२ ॥ रजोगुणसे व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाकी 
रचना करना चाहते थे । जब उन्होने खृशिके कारणरूप 
केवल ये पंच दी पदार्थं देखे, तब लोकस्चनाके च्वि 
उत्सुक होनेके कारण वे अचिन्त्यगति श्रीहसिं चित्त 
लगाकर उन॒ परमपूजनीय भ्रसुकी स्तुति करने 


॥२३॥ । च्गे ॥ ३३ ॥ 


~~~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
तृतीयस्कन्धेऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





----___~~~~ 


१. प्रा पा०-सरोख्ह० । 
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अथ नवमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीद्धासया भगवानकी स्तंति 
ब्रह्मोवाच | बह्याजीने कहा--ग्रभो | आज बहत समयके वाद्‌ 
ज्ञातोऽसि मेऽ सुचिरान्नज देहभाजां मे आपको जान सका द्व । अहो ! कसे दुमाग 


(~ बात है कि देहधरारी जीव आपके खरूपरको नहीं ज 
न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । त क दहभारी जीव्‌ आपके खरूपको नही जानं 
पाते । भगवन्‌ | आपके सिव्रा ओर कोई वस्तु नही 


(क @ १9 ड & 3 वै ४ 

नन्यच्चदास्त भगवन्न सः ख हे । जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी खख्पतः सय 

मायागुणव्यातकराद्यदुरूवभास ॥ १॥ | नहीं हँ; क्योकि मायके गु्णोके क्षुभित होनेके कारण 

|: + यव आप्दही 3 नेक; = रूपोप प्र हो २ दं 

॥ ह्पं यदेतदययोधरसोदयेन | द क अप ट] शत ¶ रूपामि तीत हा रहं ह॥ १॥ 
छ त ^ सदनभदाय, देव । आपकी चित्‌-दाक्तिवे प्रकादित रहनेके कारण 

स | ट अज्ञान आपसे सदा ही दर्‌ रहता है । अपरका यह 

आदा गृहीतमवतारश्ते करज ख्य, जिसे नाभि-कपच्ते भँ प्रकट इआ द रैकं 

| यन्नाभिपदमभवनादहमाधिरासम्‌ ॥ २॥ | अवतारोका मूल कारण है । इते आपने सदरपोप 

६ ॥। नातः परं परम यद्भवतः खूप कपा करनेके व्ये दी पहटे-पहट प्रकट करिया है ॥२॥ 


मानन्दमात्रमविकस्पमविद्धवर्च परमात्मन्‌ ! आपका जो आनन्दमात्र, भेदरहित, अखण्ड 








परयामि विधस्ुजमेकमविश्वमात्मन्‌ इसव्िये मेने विश्वकी रचना करनेवाठे होनेपर भी 
भूतेन्द्रियात्मकमदस्तं उपाभ्रितोऽसि॥।३॥ | विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूपकी ही शरण दी 
तदवा श्दं भुवनमङ्गल मङ्गलाय है । यही सम्पूणं भूत॒ ओर इन्दरर्योका भी अधिष्ठान 


व है ॥ ३॥ दे विश्वकल्याणमय | मै आपका उपासक 

ध्याने खनो दशितं त उपासकानाम्‌ । |, आपने मेरे हितके व्ि ही सञ्े ध्यानमे अपना 

तस्म नमो भगवतेऽयु विधेम त्यं यह रूप दिलाया है । जो पापात्मा विषयासक्तं जीव 
योऽनादतो नरकभाग्भिरसतपरसङ्खः || ४ ॥ | 8 १ दी इसका अनाद्र करते € । ५ तो आपकी 
ध दसी रूपें बार-बार नमस्कार करता ह्र ॥ ४ ॥ मेरे 

ये त॒ त्रदीयचरणाम्बुजकोश्चगन्धं खामी ! जो लोग वेदरूप वायुसे खायी इई आपके 
जिघ्रन्ति कर्णबिवरै, श्रुतिवातनीतम्‌ । | चरणरूप कमक्कोशकी गन्वका अपने कर्णपुेसे ग्रहण 

तषां करते है, उन अपने भक्त ननोके हइृदय-कमलसे आप 

भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां कमी. दुर नहीं होते; कोक वे परामकतिरूपर डो 


नापेषि नाथ हदयाम्बुरुहात्खपुंसाम्‌॥।५॥ | आपके पादपर्नोको बौध लेते दै ॥ ५, ॥ जबतक 


द्विणगें 3 = ष प्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं 
॥ पुरूष आपके अभय ह 
तावद्य द्राव सुहनिमिचं सा तमीतकं उसे घन, धर ओर बन्धु कारण 


श्लोकः स्प्हा परिभवो विपुलश्च लोभः । | श्राप्त होनेवाले भय, रोक, खल्सा, दीनता ओर 





ताबन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूलं अत्यन्त लोम॒ आदि सताते है ओर तभीतक उसे भै 
यावन तेऽङधरिमभयं अरणी त लोकः ॥|६।। | मेरपनका दुरप्रह रहता दै, ज) इःखका एकामात्र कारण 






-द्रविणदेह० । 


अ० ९] ततीयं स्कन्धं २६७ 

















क 4 

देवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गा दै ॥६॥ जोल्योग सव प्रकारके अमङ्गरछोको नश 
त्सवाञ्य॑भोपलमनाद्वियखेन्दिया ये | करनेवाठे आपके श्वण-कीर्तनादि ग्रस॒द्खसे इन्दर्योको 
र्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना दटाकर्‌ ठेरामात्र विषय-सुलके च्वि दीन ओर मन-दी- 


= (4 1 ९ कद्‌ मन लार हि त निर मिं = हं 6 

लोभाभिभूतमनसोऽङशलानि शश्वत्‌॥।७॥ | ˆ ~.“ ` होकर निरत दुष्कमेमिं लगे रहते दै, उन 
छ्॒त्तटत्रिधातुभिरिमा अदर्यमानाः वचाराकी बुद्धि देवने हर टी है ॥ ७ ॥ अच्युत | 
छत्तट्त्रिधाठुभारेमा सुदुर्मनाः ववम 1 इव अनाकष 


9 _ (५ ण्ड, (५ # 

तावन्न 8 मतिसंक्मेत मिथ्या है, तथापि कर्मफल-मोगका क्षत्र होनेके कारण 
व्यथोपिं दुःखनिवह बहती क्रियाथा॥।९॥ उसे नाना प्रकारके दुःखोमे डाक्ता रहता है ॥ ९ ॥ 
अह्वयापृतातंकरणा निशि निःशयाना देव । ओरोकी तो वात ही क्या--जो साक्षात्‌ । 
मुनि हैँ, वे भी यदि आपके कथाप्रसङ्गसे विमुख रहते हैँ | 
तो उन्हं संसारम फंसना प्रता है । वे दिनमें अनेक । 
। 
॥ 
। 


शीतोष्णवातवर्परितरेतरा् | सद्‌, गर्मी, हवा ओर वर्षासे, परस्पर एकनदूसरेसे तथा 
कामाभ्निनाच्युत सूषा च सुदुभरेण कामाग्नि ओर दुःसह क्रोधसे वास्वार कष्ट उयते 
सम्पश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे 1८] देखकर मेरा मन वड़ा खिन्न होता दै ॥८॥ सखामिन्‌ | ॥ 
यावत्पृथंक्तवमिदमात्मन इन्द्रियारथ- ० १ ओर विषली मायाकि व । 
= आपसे अपनेको भिन्न देखता है, तवरतक उसके ध । 
मायावलं भगवतो जन ईश पर्येत्‌ । & ~ = | 
येत्‌ ईस सखारचक्रकी निचरत्ति नहीं होती । यद्यपि यह । 


नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः । 


२ दा प्रकारके व्यापारोके कारण विक्षिप्तचित्त रहते है, रात्रिम 
| दबाहताथस्चना ऽप बद्व निद्राम अचेत पडे रहते है, उस समय भी नह तर ॐ 
गप्सनय्रसद् ५ ~~ मनोरथोके कारण क्षण-क्षणमे उनकी नींद टटती रती 
त्सङ्गभ्ला इ संसरन्ति ॥९०॥ है तथा दैववश उनकी अर्थसिद्धिके सव उदोग भी 
त्वं भावियोगपरिभावितहत्सरोज विफल होते ददते है ॥ १० ॥ नाय | आपका मागै 
केवल गुण-श्रवणसे ही जाना जाता है । आप्र निश्चय 
आस्से श्रुतेक्षितपथो नञ नाथ पुसाम्‌ | दी मनुष्योके भक्तियोगके द्वारा परिञ्द्ध इए हृदयकमले ६ 
निवास करते दै । पुण्यद्छोक प्रमो ! आपके भक्तजन ` 
यद्याद्धया त उरुगाय विभावयन्ति जिस-जिस भावनासे आपका चिन्तन करते है, उन ` 
साधु पुरुषोपर अनुग्रह करनेके च्िि आप वहीवही 


तत्तद्वपुः; प्रण यसे सदनुग्रहाय ॥११॥ स्प धारण क्र क्ते है ।॥ ११॥ भगवन्‌ ! आप ` 








तितीवति = तावि एक दँ तथा सम्पूर्णं प्राणियके अन्तःकरणेमिं सित 

॥ वातत उनके परम हितकारी अन्तराता हैँ । इसन्ि यदि 
सरमणेहदि = देवताठोग॒ भी हृदयम तरह-तरहकी कामनाएं रखकर 

राराधितः सुरगणहेदिः बद्धकामः । र 

४ ॐ ५ भोति-मोतिकी विपुर सामग्रियोसे आपका प्रूजनन करते 
यत्सर्वभूतद्ययासदलमभ्ययेको है, तो उससे आप उतने प्रसन नहीं होते जितने स 


प्राणियोपर द्या करनेसे होते हैँ । किंतु वह स्वेभूत- 
नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥१२। दया असत्‌ पुर्पोको अत्यन्त दुम दहै ॥ १२ ॥ 


९. परा° पा०--खवाखुलोप०। २. प्रा पा०--श्यविस्थतमिदं मन इन्द्रियाय मा०। ३. भरा ° पा०--ध्य॒थौतित 
४, प्रा पा०--तदनुग्रहाय | | 


॥ {7 
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पुंसामतो विविधकर्मभिरष्वराचै- जो कमं आपको अर्पण कर दिया जाता है, उसका कमी 
ऊ नारा नहीं होता-- वह अक्षय हो जाता है । अतः 

दानेन चोग्रतपसा वबतचयेया च । नाना प्रकारके कर्म--यज्ञ, दान, कठिन तपस्या ओर 
आगाधनं भगवतस्तव सच्कियार्भा ्रतादिके द्वारा आपकी प्रसनता प्राप्त करना ही मनुष्य- 
~ "च का सबसे बड़ा कमफल है; क्योकि आपकी प्रसनता 
धर्मोऽपितः किचिद्धरियते न यत्र।१२॥ होनेपर रेसा कौन फल है जो सुम नहीं हो 
शश्चत्खरूपमहसेव निपीतभेद- जाता ॥ १३ ॥ आप सवेदा अपने खरूपके प्रकाश- 
रय बोधि ६ से दी प्राणियोके मेद-्रमरूप अन्धकारका नाञ्च 
माहाय बाधाचषणाय नमः प्रस्म । करते रहते हैँ तथा ज्ञानके अधिष्ठान साक्षात्‌ 
विश्वोद्धवस्थितिर्येष॒ निमित्तरीला- परमपुरुष हैँ; मे आपको नमस्कार करता द्र । संसारः 
| की उत्पत्ति; स्थिति ओर संहारक निमित्तसे जो माया- 

रासाय ते नम इद्‌ चकरमेश्वराय ।१४। की टीला होती है, वह आपका दही खे दै; अतः 
यस्यावतारगुणकमेबिडम्बनानि आप प्ररमेश्वरको मँ वार्‌-वार नमस्कार करता द्र ॥ १४॥ 
४ जो लोग प्राणव्याग करते समय आपके अवतार, गुण 

नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति । | ओर करमोको तूचित करनेवाटे देवकीनन्दन, जनार्दन, 
कंसनिकन्दन आदि नामोका विवा होकर भी उच्चारण 
करते हे, वे अनेकों जन्मोके पापस तत्का चछृटकर्‌ 
संयान्त्यपाव्रतम्रतं तमजं प्रपद्ये ॥ १५५ | मायादि आवरणोंसे रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैँ | 

3 ` आप नित्य अजन्मा है, मे आपकी शरण ठेता 
यावा अह च गस्य वञ्चु; सयवच र |॥ १५ ॥ भगवन्‌ । इस विश्ववृक्केः ख्पमे अपदही 
[रः विराजमान है । आप ही अपनी मूलग्रकृतिको खीकार्‌ 

[2 आत्ममूलम्‌ । करके जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्यके व्य 
भिचा त्रिपाद्रव्रध एक उरुप्राह- मेरे, अपने ओर महादेवजीके रूपमे तीन प्रभान्‌ 
श शाखाओमिं विभक्त इए है ओर फिर प्रजापति एवं 

स्तस्मं नमो भगवते युवनद्वुमाय ॥१६॥ | मनु आदि शाखा-प्रशाखाओंके रूपमे पककर बहुत 
न्नं विकरमनिरत विस्तृत हो गये है । में आपको नमस्कार करता 
लोक विकर्मनिरतः इले प्रमत्तः द्र ॥ १६ ॥ भगवन्‌ ! आपने अपनी आराधनाको ही 
कर्मण्ययं त्वददिते भवदर्चने स्वे। लोकोंके व्यि कल्याणकारी खधमं बताया है, रितु 

ष वे इस ओरसे उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत (निषिद्ध ) 


ते नेकजन्मशमलं सहसेव दहित्वा 


यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां करमोमे कगे रहते है । एसी प्रमादकी अवस्थां पे 
४ र & हए इन जीवोकी जीवन-आराको जो सदा सावधान 
4 सद्यद्छिनस्यनिमिषाय नमोऽस्तु तसम १७|| रहकर बडी शीघ्रतासे काटता रहता दै, वह बच्वानू 
{~ 
र नन | काठ भी आपका ही रूप है; म उसे नमस्कार करता 
| ् । ह # दविपरार्धधिष्ण्य ह ॥ १ ७ ॥ यद्यपि | सत्यलखेकका अधिष्ठाता + 






भध्यासितः सकललोकनमस्छृतंयत्‌ । । जो दो पादप्न्त रदनेनाल जर समस सेका 
` ज कर षनिपयाय। २. मा० पा०--जन्मजमकं । ३, प्रा पा०--म्बपि । । 
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तेपे तपो बहुसवो ऽवरुरुत्समान- वन्दनीय है, तो भी आपके उस काठखूपसे डरता 
लन रहता द्र । उससे वचने ओर आपको प्राप्त करनेके 
तस्मे नमो भगवतेऽधिमखाय तम्यम्‌। १८] | च्ि ही मैने बहत समयतकर तपस्या की है । आप 
तियंङमनुष्यविवुधादिषु जीवयोनि- ही अधियज्ञखूपसे मेरी इस तपस्यके साक्षी हे, में 
आपको नभस्कार करता द्र ॥ १८ ॥ अप परणकाम 
ष्वात्मेच्छयाऽऽत्मनरतसेतुपरीप्सया यः । | हैँ, आप्रको किसी विषयसुखकी इच्छा नहीं है; तो भी 

रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- आपने अपनी वनायी इई ॒धर्ममयादाकी रश्चाके च्वि 
2 8 पड-प्षी, मनुष्य ओर देवता आदि जीवयोनिरयोमिं 

स्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ।॥१९।। | अपनी ही इच्छासे शरीर धारण कर अनेकों टीकर 


=. ~+ ~ हैँ मगवान्‌को नपस्कार 
योऽविद्ययाुपहतोऽपि दशाधंब्र्या की ६ । एस. भाप सस्त ष ग 
है | १९. ॥ प्रभो ! अप अविद्या, अस्मिता, राग, देष 
निद्राुवाह जटरीकृतलोकयात्रः | ओर अभिनिवेश-रप्चोमिसे किंसीके भी अधीन नहीं 

है; तथापि इस समय जो सारे संसारको अपने उद्रः | 

त्तनेले हिकशि ग ० ^ = ल अंसे [+ ~ 
अन्तजंलेऽहिकचिपुस्पशांयुकूलां मे छीनकर मयंकर तरङ्गमालाओंसे विकषुन्ध प्रल्यकाटीन 


मीनाभिमासिनि स जले अनन्तविग्रहकी कोमल शाय्यापर रायन कर रह 
मालिनि जनसख सुखं विद्रण्वन्‌।२०। है, वह पूरवकल्पकी कर्मपरम्परासे श्रमित इए जीरको 


यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य विश्राम देनेके दीदहै॥२०॥ आपके नाभि 
व 4 कमलखूप मवनसे मेरा जन्म॒ इआ है । यह सम्पूण | 
लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण । विश्च आपके उद्रमं समाया इआ दहै । आपकी कृपा- 
तस्मै नमस्त उदरसभवाय योग- से ही मै त्रिलोकीकी रचनाखूप उपकारमे प्रवृत्त इआ 


र । इस समय योगनिद्राका अन्त हो जानेके कारण 
निद्रावसानविकसननलिनेक्षणाय ॥२१॥ | आपके नेत्र-कमल विकसित हो रहे है, आपको मेरा 


न नमस्कार है ॥ २१ ॥ आप सम्पूणं जगत्के एकमात्र 
५ ग्‌ सुहृद क है 
सोऽयं समस्तजगतां सदेकं ४ सुद्टद्‌ ओर आत्मा ह तथा रारणागतोपर कृपा करने- 
सवेन यन्मरडयते भगवान्‌ भगेन । वाठे हैँ | अतः अपने जिस ज्ञान ओर रेशचर्यसे आप 
तेनैव मे द्दामनस्पराताद्थाहं विश्वको आनन्दित करते हैँ, उसीसे मेरी ब॒द्धिको भी 


अः न युक्त करं जिससे मै पूर्वकट्पके समान इस समय 
स्यामि पूवदिद प्रणतप्रियोऽसौ || २२] | भी जगतकी रस्चना कर सदर ॥ २२ ॥ आप भक्त 
एष प्रपन्नवरदो रमयाऽऽत्मदक्त्या वाज्छाकल्पतर्‌ है । अपनी शक्ति लक्षमीजीके सहित 


रति तक अनेकां गुणावतार केकर आप जो-जो अदधत कमं 
यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः 1 करेशे, मेरा यह जगत्की रचना करनेका उम भी 
तसिन्‌ खविक्रममिंदं यृजतोऽपि चेतो उन्हीमेसे एक है । अतः इसे सचते समय आप मेरे 
युञ्जीत कर्मशमलं च यथा बिजद्याम्‌।।२३। चित्त परित कर--राति भदान के, निसते 
ह र स॒ष्टिस्चनाविषयक अभिमानरूप म्ये दूर रह 
गािष्वपद्दसतान् स^ सक्र ॥ २३ ॥ प्रभो ! इस प्रल्यकालीन जलमे इायन्‌ 


विज्ञानशक्तेरहमासमनन्तशक्तेः । करते इए आप अनन्तशक्ति परमपुरुषके नाभि-कमल- श 
(1 


१. प्रा० पा०--सवो विस° 
गुणा० । ५. प्रा° पा०-मिमं | 


9 
प त चु 


। २ भा° पा०--नुयोगाद्‌ । ३. प्रा° पाऽ-प्रियोऽस्सि | ४. प्रा पा०- गुणेषु 
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२४० 


नन्वव न्व -च्च्व्व्व्व्व्वच्व्च्व्व्व्व्य्य्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्य्य्यय्य्य्य्य च चच गी णीययः किक 


रूयं विचित्रमिदमस्य विव्ण्वतो मे 
मारीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसगः॥२४॥। 
सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान्‌ विंबृद्ध- 
परमसितेन नयनाम्बुरुहं विजम्भन्‌ । 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं 
माध््या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः ॥२५५॥। 





मैत्रेय उवाच 
खक्षम्भवं निंलाम्येवं तपोषिद्यासमाधिभिः । 
यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत्‌ ।२६॥ 
अथामित्रेतमन्वीक््य ब्रह्मणो मघुघदनः । 
विषण्णचेतसं तेन कल्पन्यतिकराम्भसा ।२७॥ 
लोकसं थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः । 


तमाहागाधया वाचा करमलं शमयन्निव ।॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 


मा वेदगभं गास्तन्द्रीं सगं उद्यममावह । 

तन्मयाऽऽपादितं दयग्र यन्मां प्राथंयते भवान्‌॥।२९॥ 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌ । 
ताभ्यामन्तहंदि ब्रह्मन्‌ लोकान्द्रकष्यसखयपावरतान्‌।३०। 
तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः 
द्रशसि मां ततं बह्मन्मयि खोकांस्त्वमात्मनः ॥२१॥। 
यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव सितम्‌ । 
ग्रतिचक्षीत मां लोको जद्यत्त्येव करमलम्‌।।२२॥ 
यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयेः । 
खसरूपेण मयोपेतं पश्यन्‌ खाराज्यश्च्छति ॥२२॥ 
नानाकमंबितानेन प्रजा बहीः ` सियक्षतः । 


नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वैषीयान्मदलुगरहः॥२४ ॥ | वयय _ ----- ~ तम्हारा 


१. प्रा पा०- वान्‌ म्रत्रृ° । २. प्रा पा०-निरा० । ३. प्रा 
पा०- ज्या त० । ६. प्रा पा०--गुणा्रयेः । ७* प्रा० पा 
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से मेरा प्रादुर्भाव हआ है ओर भैर भी आपकी ही 
विज्ञानराक्ति; अतः इस जगत्‌के विचित्र रूपका विस्तार 
करते समय आपकी कृपासे मेरी वेदरूप वाणीका उचारण 
टुत न दहो ॥२४॥ आप अपार करुणामय 
पुराणपुरूष हैँ । आप परमप्रेममयी समुसकानवे सृत 
अपने नेत्रक्मल खोव्यिे ओर रोष-दाय्यासे उव्कर्‌ 
विश्वके उद्भवके लिये अपनी सुमधुर वाणीसे मेरा विषाद्‌ 
दूर्‌ कीजिये ॥ २५ ॥ 

ध्रीमेत्रेयजी कहते हैँ- विटुरजी ! इस प्रकार तप्‌, 
विया ओर समाधिके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्री. 
भगवान्‌को देखकर तथा अपने मन ओर वाणीवी 
दाक्तिके अनुसार उनकी स्तति कर ब्रह्माजी थकेसे 
होकर मौन हदो गये ॥ २६ ॥ श्रीमघरुसूदन भगवानूने 
देखा कि ब्रह्माजी इस प्रल्यजलराशिते वहत॒ धवराये 
हए हैँ तथा लोकरचनाके विषयमे कोई निश्चित व्रिचार्‌ 
न होनेके कारण उनका चित्त वहत खिन है| ततव 
उनके अमिप्रायको जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीस 
उनका खेद शान्त करते इए कहने लगे ॥२७-२८५॥ 

श्रीभगवानने कदा-वेदगरम ! तुम विषादके वी 
भूत हो आक्स्य न करो, सृषिरचनाके उद्यममें तत्पर 
हो जाओ । तुम मुञ्चसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो मे 
पहले दी कर चुका ह्र ॥ २९ ॥ त॒म एक वार्‌ 
फिर तप करो ओर भागवतज्ञानका अनुष्ठान करो | 
उनके दारा त॒म सवर खोकोंको स्पष्टतया अपने अन्तः- 
करणमे देखोगे ॥ ३० ॥ फिर भक्तियुक्त ओर समा- 
हितचित्त होकर तुम सम्पूणं लोक ओर अपनेमे मुञ्को 
व्याप्त देखोगे तथा म॒ङ्चमे सम्पूणं लोक ओर अपने 
आप्रको देखोगे ॥ २१॥ जिस समय जीव काष्ठमें न्याप 
अग्निके समान समस्त भूतोमे मञ्च दी सित देखता है, 
उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मसे सुक्त हो जाता 
हे | ३२ ॥ जव वह अपनेको मूतः इन्दियः गुण 
ओर अन्तःकरणसे रदित तथा खरूपतः सु्चसे अभिन्न 
देता है, तव मोक्षपद प्रात कर्‌ ठेता है ॥ ३३॥ 
ब्रह्माजी । नाना प्रकारके कमसंस्कारोके असार अनेकं 


की जीवसुष्टिको स्चनेकी इच्छा होनेपर भी 
० चित्त मोदित नदीं होता, यह मेरी अतिराय 


वा०--प्रेत्य०। ४“ प्रा पा०-म्रवि० | ५. प्रार 


वरीयान्‌ । 
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ऋषिमाद्यं न बध्नाति पाषीयांस्त्ां रजोगुणः ।  इमाका ही फल ई ॥ ३४ ॥ त॒म सत्से पठे मन्त्र 
4 २ क द्रष्टा ह्यो | प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन 
यन्मनो मयि निबद्धं प्रजाः संस्जतोऽपि ते २५] सुक्मे ही क्गा रहता है, इसीसे पापमय रजोगुण तुमको 
बोध्र नदीं पाता ॥ ३५५ ॥ त॒म सुञ्चे भूत, इन्द्रिय, गुण 
ओर अन्तःकरणसे रदित समङ्षते दो; इसे जान 
स स २ डता करि यद्यपि देह ~ जीवकः ज 
यन्मां त मन्यसेऽयुक्तं भृतन्द्रथगुणारमाभः।।२६॥ | ः र ह ५ न नन 
£ । त्रय चो ह 
तुभ्यं मदिचिकषिस्सायामात्मा मे द्यितोऽवहिः। द त । रिच ङ त ध 
खोज रष थे, सो मेने तुम्हे अपना यह खरूप अन्तः- 
करणम दी दिंखलाया है ॥ ३७ ॥ 
यचकथाङ्क भर्स्तोत्र सत्कथाभ्युदयाङ्कतप्‌ । प्यारे ब्रह्माजी ! तुमने जो मेरी कथाअके वैभवसे 
क्त मेरी स्तुति की है ओर तपस्यामें जो तुम्हारी 
यद्वा तपसि ते नष्टा सं एष मदनुग्रहः ।॥२८॥) | निष्ठा है, वह मी मेरी ही कृपाका फल है ॥ २८ ॥ 
प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां भिजयेच्छया । | लोक स्वनाकी इच्छासे मने सगुण प्रतीत होनेपर भी 
जो निर्गुणरूपसे मेरा वर्णन करते इए स्तुति की है, 
उससे में बहुत प्रसन्न द्व; तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३९ ॥ 
य॒ एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌ । | मँ समस्त कामनाओं ओर मनोररथोको परणं करलेमे 
समथं द्र । जो पुरुप निव्यप्रति इस स्तोत्रद्वारा स्तुति 
करके मेरा भजन करेगा, उसपर मै रीघ्र ही प्रसन्न 


ज्ञातोऽहं भवता त्वच दुविंहेयोऽपि देहिनम्‌ । 


न क. 


क ^ # :# ~ ॥ वीत ।१।१।। १1 


नाडेन सलक भ्ल पुष्करस्य षिचिन्वतः।।२७॥ 


यदस्तोपीरंणमयं निगुणं समाङुवणंयन्‌ ।।३९॥ | 


तस्याञ्च सम्प्रसीदेयं सवंकामवरेश्रः ॥४०॥ 





९ १६ (2 ५ जाँ _ <) ४९ गका = ४ 
पूर्तेन तपसा यत्तेदनियोगसमाधिना । दो जाऊगा | ४० ॥ तलव्ाआक मत ह कि धूत? 
तप, यज्ञ, दान; योग ओर समाधि आदि साधनसिे ` 
राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मल तिस्तखविन्मतमू ।७१। | प्राप्त होनेवात जो परम कल्याणमय फल है, बह मेरी च 
| र प्रसन्नता दही है ॥ ४१ ॥ विधाता ! मे आतमाओंका ४ 
अहमात्माऽऽत्मनां धातः ग्रष्ठः सन्‌ प्रयसामपि । | भी आत्मा ओर सीःपुत्रादि प्रियोका भी श्रिय ह । ध 


अतो मयि रतिं इरयादिहादियत्छृते प्रियः ।४२॥ | देहादि भीमेरे दी व्थि प्रिय है । अतः ससे हीत्रेम 
करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ब्रह्माजी ।! त्रिलोकीको तथा 


व सवैवेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिना | जो प्रजा इस समय सुञ्षमे लीनं है उसे तुम पूर्वकल्प- | 
। - मैस्यनुरोरते के समान सुञ्चसे उत्पन्न इए अपने सर्ववेदमय खरूपसे 
9] $ यपू व्र॒या 4 अ 
। प्रजाः सृज यथापूं याश्च॒ मय्यनुशेरते ॥७२॥ | खयं ही रचो || ४३ ॥ न 
3 मत्रे उवाच शरमेेयजी कहते है प्रकृति जोर पुरुषके खामी च 
तसा एवं जगत्सषटर प्रधानपुरूषेश्वरः कमलनाभ भगवान्‌ सृष्टिकतो ब्रहमाजीको इस प्रकार ` 


व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्चनाभस्िरोदधे ॥४४॥ । अद्छ्य हो गये ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमस्य संहितायां ततीयस्वन्ये नवमोऽध्याय; ॥ ९ ॥ 


जगत्की अभिव्यक्ति कखाकर अपने उस नारायणसूपसे _ ` 
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अथ दशमोऽध्यायः 


दस भ्रकारकी खष्िका वर्णन 


विदुर उवाच 
अन्तर्हिते भगवति जह्या लोकपितामहः । 
प्रजाः ससजं कतिधा देहिकीमीनसीषियः ॥ १॥ 
ये च मे भगवन्‌ पृष्टास्त्व्यथां बहुरित्तस्‌ । 


तान्‌ बदखाञपू्यण छिन्धि नः सवसंश्चयाच्‌।। २॥। 
सतत उवाच 


एवं सथ्चोदितस्तेन क्षत्रा कोषो मनिः ) 


प्रीतः प्रत्याह तान्‌ प्ररनान्‌ हदिस्थानथ भार्भव।(३॥ 
मेत्रेय उवाच 


 विष्ध्विऽपि तथा चक्रं दिव्यं वषशतं तपः 


आत्मन्यात्मानमावेश््य यदाह भगवानजः | ४।। 


तद्विलोक्यान्जसम्भूतो वायुना यदधिष्टितः 
पद्ममम्भश्च तत्कालङृतवीयेण कम्पित ॥ ५॥ 
„ तपसा द्येधमानेन विद्या चात्मसंखया । 
 विनृदधविज्ञानवलो न्यपाद्‌ वायुं सहाम्भसा ॥ & ॥ 
तद्विलोक्य वियद्ज्यापि पुष्करं यद धिष्ठितम्‌ । 
` अनेन लोकान्‌ प्राग्टीनान्‌ कल्पिताखीत्यचिन्तयत्‌॥। 
पद्मकं तदाऽऽविर्य भगवत्कमंचोदितः । 
एकं व्यभाङ्खीदुरुधा त्रिधा भाव्यं दिसप्तधा ॥ ८ ॥ 
एतावाज्ञीवलोकसख संखामेद; समाह्‌ तः 


धमस धनिभित्तय विपाकः परमेष्ठयस्षां ॥ ९ ॥ 
विदुर उवाच 
यदात्थ बहुरूपस्य दरेरदूतकमणः । 
कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्‌ यथा वर्णय नः प्रभो ॥१०॥ 
+ -- = 














रजीने कहा मुनिवर ! भगवान्‌ नारायणके 
अन्तधान हो जानेपर सम्पूर्ण ठोकोके पितामह ब्रह्माजी 
ने अपने देह ओर मनसे कितने प्रकारकी सुटि उलन 
की ?॥ १॥ भगवन्‌ } इनके सिवा मैने आपसे ओर 
जो-जो वाते प्री है, उन सवका भी क्रमाः वणन 
कीजिये ओर मेरे सव संशयोको दूर कीजिये; क्योकि 
आप्र सभी बहूङ्ञामं श्रेष्ठ है| २॥ 
सयूतजी कहते हँ रौनकजी ! बिदुरजीके श 
प्रकार प्रूछनेपर मुनिवर मेत्रेयजी वड़े प्रसन्न इए ओर 
अपने हृदयम सित उन प्रदनोका इस प्रकार उत्तर देने 
ल्गे॥ ३॥ 
श्ीमेेयजीने कहा- अजन्मा मगवान्‌ श्रीहलि 
जेसा कहा था ब्रह्माजीने भी उसी प्रकार चित्तको अपने 
आत्मा श्रीनारायणमें लगाकर सौ दिव्य वर्पोतकर तप. 
किया ॥ ४ ॥ ब्रह्माजीने देखा कि प्रख्यकाटीन प्रबल 
वायुके श्कोरोसे, जिससे वे उत्पन्न हए है तया जिम 
प्रवे व्रैटे इए दै बह कमल तथा जल कपष 
हैँ ॥ "५ ॥ प्रनर तपस्या एवं हृदयं सित आसङ्ञान- 
से उनका विज्ञान-बठ बहु गया । ओर उन्होने जवै 
साथ वायुको पी ल्या ॥ ६ ॥ फिर जिसपर खयं वैठे 
हए थे, उस आकादान्यापी कमठको देखकर उन्होने 
विचार किया किं धूवेकल्पमे टीन दए लोकोको म 
इसीसे र्चूंगाः ॥ ७॥ तव भगवान्‌के द्वारा सुष्टि 
कार्ये नियुक्त ब्रह्माजीने उस कमल्कोरामें प्रवेश किया 
ओर उस एक्के दी मूः; सुत्रः; खः- ये तीन भाग 
किये, यपि बह कमलं इतना बडा था कि उस्र 
चौदह भुवन या इससे भी अधिक ठोकोके रूपमे 
विभाग कयि जा सक्ते थे॥ ८॥ जीवके भोग 
स्थानके खूपमे ङ्ह तीन लोकोका शाम वणन इआ 
है; जो निष्काम कमं करनेवाटे दहै, उन्द महः, तपः, 1 
जनः ओर सत्योकरूप ब्रहमलोककी प्राति होती है = 
विदुरजीने कदा- त्रन्‌ | आपने अद्धतकमां विश्न. ` 
श्प श्रीहरी जिस काल नामक राक्तिकी बात की थी, ¦ 
परमो | उसका कृपया विस्तारघ्ैक वणन कीजिये॥१०॥ ` 
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मैत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजीने का--विपर्योका-रूपान्तर (बदलना) 
8 क ही काक्का आकार है। खयं तो वह निर्विदोष 
गुणव्यतिकराकारो वृदोपोऽग्तिष्ठितः । अनादि ओर अनन्त है । उसीको निमित्त बनाकर 


भगवान्‌ खेल-खेलमे अपने आपको द्वी सुण्टिके ख्यमें 
प्रकट कर देते हँ || ११॥ पटे यह सारा विश्च मगवान्‌- 
विं वै ्हातन्मात्रं संखितं पिषणुमायया | = | कथ मायासे छीन दोक हारूपसे सित धा । उ 
अन्यक्तमूतिं काठके द्वारा भगवानूने पुनः पथकख्यसे 
ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना ॥१२॥ प्रकट किया है ॥ १२ ॥ यह॒ जगत्‌ जैसा अव है 
जः त वेसा ही पहले था ओर भविष्यमें भी वैसा ही रहेगा । 
यथेदानीं तथाग्रे च पश्वादप्येतदीद्म्‌ । | इसकी सृष्टि नौ प्रकारकी होती है, तथा प्राकृतवैकृत 
मेदसे एक दसवीं खष्टि ओर भी दहै॥ १३॥ ओरं 
इसक्रा प्रख्य क्क, द्रव्य तथा गुणोके दारा तीन प्रकार- 
से होता है | (अव पहले मँ दस प्रकारकी सृष्टिका 
वणेन करता द्र | ) पहठी सृष्टि महत्तच्वकी है । भगवान्‌- 
आद्यस्तु सहतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः ॥१४॥ | क ्रणासे सादि गुणोमें विषमता होना दही इसका 
खर्प है ॥ १४ ॥ दूसरी स्ट अहंकारकी है, जिससे 
द्वितीयस्त्वहमो यत्र॒ द्रव्यज्ञानक्रियोदयः। यवी आदि पञ्चभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेनदर्योकी 
. उत्पत्ति होती है । तीसरी सृष्टि भूतसगं है, जिसमे 
भूतसर्गस्वतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥१५॥ | पञ्चमहामूोको उन करनेवाला तनमात्रवगे रहता 
| है ॥ १५ ॥ चौधी सृष्टि इन्दियोकी है, यह ज्ञान ओर 
चतुर्थं रेन्द्ियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियाटमकः | | कियाशक्तिसे सम्यन होती दै । पचनी सृष्टि साचिके 
अहंकारसे उलन इए इन्दरियाधिष्ठाता देवताओंकी है 
वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्म॑यं मनः ॥१६॥ | मन भी इसी सिके अन्तगेत है ॥ १६ ॥ छी सृष्टि 
अत्रिवाकी है । इसमे तामिन्न, अन्धतामिल्ल, तम, मोह 
पष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्ववुद्िकृतः प्रभो । जोर महामोह- ये पाँच गंटि है । यह जी्वोकी बुद्धि- 
का आवरण ओर विक्षेप करनेवारी है । ये छः प्राकृत 
षडिमे प्राकृताः सगा वैकृतानपि मे शृणु ।१७॥ | सिया है, अव वैकृत सृयोका भी विवरण 
द एनो ॥ १७ ॥ । 
रजोभाजो भगवतो टी लेय हरिमेधसः । जो भगवान्‌ अपना चिन्तन करनेवाकेके समस्त ` 
दुःखोको हर छेते है, यह सारी लैला उन्हीं श्रीहरिकी 
है। वे ही ब्रह्मके रूपमे रजोगुणको खीकार करके 
सप्तमो ्ुख्यसग॑स्त॒ पडविधस्त प्युषां च यः ॥१८॥ | जगतकी रचना करते हैँ । छः प्रकारकी प्राक्त 
सष्ियोके बाद सातवीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन छः 
प्रकारके स्थावर चक्की होती दै ॥ १८ भ } 


१, प्रा° पा०--अप्रमाणतः । २. प्रा° पा०--युन्मनोमय ९ य 


पुरुषस्तदु पादानमात्मानं लीखयासृजत्‌ ॥११॥ 


सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः ॥१३॥ 


काटद्रव्यगुणेरसख तरिविधः प्रतिसंक्रमः 






। ३. परार पा०-तासषः । ४ प्रा पा०्-सीमियं < ः सं | 
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२४४ ीमद्धागवत [ अ० ?° 


१ 7 मो प); 
= जि क ॐ = आ भकः य त= % == च भि क + को को आयोः ऋचः र 


बनस्पत्योषधिरतात्वक्सारा वीरुधो द्रुमाः ।  , वनस्पति, ओषधि, लती, वक्खीर, वीरप्‌' ओर द । 
इनका संचार नीचे ८ जड़ ) से ऊपरकी ओर होता है | 

उत्छोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पशञां षिरोषिणः ।१९। इने प्रायः ज्ञानशक्ति प्रक नहीं रहती, ये भीतर्‌ही- 
| ष: 3 । भीतर केवल स्पर्शका अनुभव करते हैँ तथा इनमे 
तिरश्चामष्टमः सगः सोऽषटाविंशद्धिधो मतः ।  प्रव्येकमें कोई विरोप गुण रहता है ॥ १९ ॥ अगं 
तमतो सृष्टि तियगृयोनिों ८ पर्य-पश्ियों ) की है । वह 
अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृयवेदिनः ॥२०]] अदाईस प्रकारकी मानी जाती है । इन्दं कालकां ज्ञान 
नहीं होता, तमोगुणकी अधिकताके कारण ये केरल 

गोरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरः । खाना-पीना, मेथुन करना, सोना आदि दी जानते है, 
इन्दे सूंधनेमात्रसे वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है | इनके 

दवि्चफाः पशवश्चेमे अपिरुष्र्च सत्तम ॥२१॥ | हृदये विचारशक्ति या दूरदरिता नदीं होती ॥ २०॥ 
साधुश्च ! इन तियकमिं गौ, वकरा, मसा, कृष्ण-मृण, 

खरोऽश्ोऽश्चतरो गौर ; शरभश्चमरी तथा । सूअर, नील-गाय, रुर नामका प्रग, भेड्‌ ओर उट- 
£ ये द्विशफ ( दो घुर्ोवारे ) पद्यु करते हैँ ॥ २१॥ 

एते चेकराफाः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान्‌ पञ्चन्‌ ।॥२२॥ | गधा ) घोडा, खच्चर, गोरमृग, दार्भ अर चमरी- ये 
एकराफ़ ( एक घुरवठे ) दै । अव पच नखर 











च 


श्वा सगालो ¶को व्याघ्रो माजारः शदराल्लकौ । | पञ्-पश्ियोके नाम छुनो ॥ २२ ॥ कुत्ता, गीदड, 
भेडिया, वाघ, विखाव, खरगोश, पादी, सिह, बंदर, 
सिंहः कपिगजः कर्मो गोधा च मकरादयः ॥२३॥ | हाथी, कओ गोद ओर मगर्‌ आदि ( पञ्च ) है । २३। 
कंक ( बगुखा ), गिद्ध, वटेर,. बाज, भास, भल्ट्क, 
मोर, हंस, सारस, चक्वा, कौआ ओर उल्ड आदिः 
उडनेवाले जीव पक्षी कहलते हैः ॥ २४ ॥ विदुरजी ! 
। £ नवीं सृष्टि मनुष्योकी है । यह एक ही प्रकारकी है। 
र काकराटक्राद ¢ रवम्‌ 4 ५९ नीचे क्री 
हंससारसचक्राह् ध ९५ | तनः आहारया पाद उपर ( तह ) स वनि 
इजा होता दहै । मनुष्य रजोगुणग्रधान, कमेपरायण बीर 
अ्वाक्ोतस्तु नवमः श्त्तरेकबिधो नणाम्‌ । दुःखरूय विषम ही घुख माननेवाले दते है ॥ २५॥ 
स्थावर, पञ्च-पश्ची ओर मनुष्य- ये तीनों प्रकरारकी 


रजोऽधिका ‡ कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः | २५।॥। | सृष्टिं तथा आगे कहा जानेवाठा देवप्तगं वैकृत सृष्टि है 
तथा जो महृत्तच्वादिरूप वैकारिक देवसगं है, उसकी 


वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गंष सत्तम | गणना प्रहे प्राकृत सृष्टम की जा चुकी है । इनके 
| अतिस्कि सनत्कुमार आदि ऋषियोका जो कौमारम 
 बैकारिस्त्‌ यः प्रोक्तः कोमारस्तूभयात्मकः ॥२६॥। ¦ है, वहं प्राकृत वकत <न शक्ता < ॥ २६ ॥ ्ाकृत-वैकृत दोनो प्रकारका है ॥ २६ ॥ 
न ~ ~ ~ ~ ङ ~~~ 
र ---एते वं । 

१. प्रा० पा०--ृदि वेदिनः । २. ग्रा पा०--वकद्ये° । ३. प्रा° पा०- पः व 
१. जो विना मौर आये ही फलते है, जैसे गूरः बड़, पीपल आदि । २. जो फर्छोके पकर जानेपर म जाते हैः 
+ ` लखे धान, गहः चना आदि । ३. जो किसीका आश्रय केकर बद्‌ते दैः जे ब्राह्मी? श रा | ड | छाल बत 
कठोर होती हैः जैसे वस आदि । ५. जो ठता प्रथ्वीपर ही फैठती हैः 8 ५ 9 
 खरबूजा, तरबूज आदि । ६ जिनमे पदे शूट आकर पिर उन ू्लँके खा दे। 


कङ्गधवटर्येनभासभस्ट्रकब्हिणः | 


ऋ > [ च्छ करा = उका त क "र क्म ह? ह च 
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अ० ११]. तृतीय स्कन्ध २४५ 
देवसरगश्वा्टविधो विबुधाः पितशेऽसुराः। | देवता, पितरःअघर्‌, गन्धवे-अप्सर, यक्षराक्षस, सिद्ध, 
ग व । चारण-वि्ाधर, भूत-ग्रेत-पिशाच ओर किंनर-किम्पुरष- 
न्धवप्परसः [पद्ा यक्षरक्ञासि चारणाः ॥२७॥ | अश्रपुल आदि मेदसे देवखष्टि आऽ प्रकासकी है । 
भूतप्रेत दिशाचाध दिद्याध्राः- अिरादय 9। विदुरजी । इस प्रकार जगत्कत्तं श्रीब्रह्माजीकी 
5 रची इहं यह दस प्रकारकी सृष्टि मने तुमसे कही 

तर ! मगास्ते विर ८ - | = 
शेते विदुराख्याताः सगौस्ते विश्वसूक्डृताः ॥२८॥ ॥ २०.२८ ॥ अव गि 9 व 
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अतः परं भ्रवक्ष्यासि बंलान्मन्वन्तराणि च । वर्णन करूगा । इस प्रकार खुष्टि करनेवराटे सत्यसंकल्प 
करपादिष्वास्मू ९, भगवान्‌ हरि दयी ब्रह्माके खूपसे प्रत्येक कल्पके आदिमे 




















छजत्यमोधसङ्ूव्प आत्सेवात्मान मात्मना ॥२९॥ । ही सचना करते हैँ ॥ २९ ॥ 


न्व) 
(= 


इति श्रीभद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दङाभोऽच्यायः ॥ १०॥ 


ऋ 9, १ - द, (१,12.3 





अथेकादरोऽध्यायः 
मन्वन्तरा काङविभागका वणेन 

मेत्रेय उवाच श्रीमैजेयजी कहते हैँ--विदुरजी ! पृथ्वी आदिः 

कार्यवर्गका जो सूक्ष्मतम अंशा है-जिसका ओर व्रिंभाग 
नहीं हो सकता तधा जो कायख्यको प्रात नहीं इजा 
है ओर जिसका अन्य परमाणुओके साथ संयोग भी 
नहीं हआ है, उसे परमाणु कहते है । हन अनेक 
परमाणः स विज्ञेयो चृणामैक्यभ्रमो यतः । १॥ | परमाणुओके परस्पर ॒मिलनेसे दी मलुर््योको मवा 
उनके समुदायरूप एक अवयध्रीकी प्रतीति होती है ॥ १॥ 
8 ति | यह परमाणु जिसका सृक््षतम अंडा है, अपने सामान्य । 
सत॒ एव॒ पद्‌ाथेस्य खरूप।वाखतसख यत्‌ । खखूपमें सित उद प्रथ्वी आदि कार्योकी एकता ( समुदाय ` वड - 
| अथवा समग्रह्प ) का नाम परम महान्‌ है । इक समय __ ` 
उसमे न तो प्रल्यादि अवस्थामेदकी स्फतिं होती है, 
न नवीन-पराचीन आदि काल्मेदका भान होता है न 2 
न घटपटादि व्तुभेदकी दी क्ल्पना होती है ॥२॥ 
एवं कालोऽप्यनुमितः सोक्ष्म्ये' खोव्ये च सत्तम । | साधुश्रे्ठ ! इस प्रकार यह वस्तुके सुहूमतम ओर महततम 
खरूपका विचार इआ । इपीके साद्दयसे परमाणु आदि 
अव्रश्ाओंमे व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थोको भोगनेतराे सृष्टि 
संखानथुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तिः ॥२॥ , आदिमे समर्थ, अव्यक्तखरूप भगवान्‌ काल्की भी ` 
सुषमता ओर स्थूकताका अनुमान किया जा सकता ` 
है ॥ ३ ॥ जो काल प्रपञ्चकी परमाणु-जेसी सहस 
अवस्थाने व्याप्त रहता है, वह अव्यन्त सूष्म॒है ओर 
| जो सष्टसे चकर प्रलयपर्यन्त उसकी सभी अवस्थाओं 
सतोऽग्रिशेषश्च्यस्त॒ सं कालः परमो महान्‌ ॥४ । का भोग करता है, वह्‌ प्रम महान्‌ है ॥ ४ ॥ 


पा कालः स > न्ब र ~ 
१. प्रा पार--सृक्म स्थूडे च । २. प्रा पा०--करारः स | 
{ ५ य व 


१ 


चरमः सद्िश्तेषपाणासनेकोऽसंयुतः सदा । 


तवद्य परममहानविशेषो निरन्तरः ॥ २॥ 


स कालः परमाणु यो शडक्तं परमाणुताम्‌ । 
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्रहक्षताराचक्रखः परमाण्वादिना जगत्‌ । 4 
न्क ~ : ९. प्रा° पा०-अणू द्रौ दवयणुकः प्रोक्तः च० । २“ ° स 
गाम्‌ । इसक्रा उल्छेख श्रीधरस्वामीने भी किया 1 01 
हि ८1“ मयत भती । 
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अणु परमाणु स्यात्रसरेणस्त्रयः स्मरतः । दो परमाणु मिलकर एक अणु, होता है भौर तीन 
अणुअके मिन्नेसे एक शन्रसरेणु, होता है, जो इरोखेमे. 
जालाकंररम्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥५५॥ | से होकर आयी इई सूर्घकी किरणेकि प्रकाम आकाश- 
| मे उड्ता देखा जाता है | ५, ॥ रेस तीन नसरेणुओं 

त्रसरेणुत्रिकं युडक्त यः कारः स बुरिः स्मरतः । को पार करनेमें सुयंको जितना समय जगता है, उसे 
- | श्ुटिः कहते हैँ । इससे सोगुना काठ प्वेधः कहलाता है 

शतभागस्तु वेधः स्यात द्िभिस्तु रुवः स्तः ।।६। | ओर तीन वेका एक “ट्व होता है ॥ ६ ॥ तीन 
| ख्वक्रो एक "निमेषः ओर तीन निमेवको एक क्षणः 

निमेषलिख्वो ज्ञेय आस्नातस्ते ब्रथः श्ण; । कहते हैँ । पोच क्षणकी एक "काष्टाः होती है ओर 
| पंद्रह काष्ठाका एक '्वु" ॥ ७ ॥ पद्रह छध्ुकी एक 


क्षणान्‌ पश्चबिदुः काष्टां रघु ता दश्च पश्च च्‌ ॥\७॥] | नाडिकाः ( दण्ड ) कही जाती है, दो नाडिकाका 
एक मुहूतं" होता है ओर दिनके घटने-वद्नेके अनुसार 
लघूनि वै समाम्नाता दश्च पश्च च नाडिका । | ८ दिन एवं रत्रिकी दोन सनव दो खू्तको 
छोडकर ›) छः या सात नाडिकाका एक (प्रहर होता 
= | है । यह यामः कहत्रता है, जो मनुष्यके दिन या 

सहत , ग्रहर, षड्यामः वा सणाम्रू ।॥<८ स: ध तिका 
ते ढ श्यः हरः प न | रातका चौथा भाग होता है ॥ ८ ॥ छः पठ तौविका 
७ = | एक एसा बरतन वनाया जाय जिसमें एकं प्रस्थ जठ 
न चतुभिशतुरङ्गुलः। ।आ सके ओर चार माशे सोनेकी चार अंगुढ वी 
व साईं बनवाकर उसके द्वारा उस ॒वरतनके पदम छेद 
सखणमाप्‌* कृताच्छद्र यवत््रस्नलमप्डतस्‌ ।९।। | करके उसे ज्म छोड़ दिया जाय । जितने समयमे एक 
प्रस्थ ज उस वरतनमं भर जाय, वह ठ्रतन जवे 
यामाथत्वारशत्वारो भत्यानामहनी उभे । | इव जाय, उतने समयको एक (नाडिकाः कहते है ॥९॥ 
| | विदुरजी ! चार-चार पहरके मनुष्यकरे "दिन" ओर रातः 
पक्षः पश्चदसख्याहानि शः कुष्ण मानद ॥१०॥ होते हँ ओर पंद्रह दिन-रातका एक शक्तः होता हैः 
। जो शुक ओर कृष्ण-मेदसे दो प्रकारका माना गया 
=, ~ + (~< है | १० ॥ इन दोनों पर्चोको मिलाकर एक “मासुः 
तयोः सथचयो मासः पितृणां तदहनिशषम्‌ । क त 
व विणं ¦ दिवि एक करतुः ओर छः मासका एक (अयनः होता है । 
ढौ तोढृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥११॥ | जयन '्षिणायनः ओर “उत्तरायण भेदते दो प्रकारका 
हे ॥ ११ ॥ ये दोनों अयन मिख्कर देवताओं एक 

रि होते लुः य क भ ¢ 

अयने चहनी ्राहुवेस्सरो दादश स्मृतः । दिन-रात होते हैँ तथा मनुध्यककमे ये नष" या वार्ह 
मास के जाते हैँ । पेसे सौ वधकी मनुष्यकी परम 
6 वत्सर [} [ भायुनिरूपि | न्द्‌ आदि ग्रह 
संवत्सरशतं नृणां पर पेतभ्‌ ॥१२॥ | आय बतायी गयी है ॥ १२ ॥ चन्द्रमा _आदि प्रह 
यत॒ पणा ४ ५.९ व) आदि नक्षत्र ओर समस्त तारामण्डल्के अधिश्राता 
काटल्रूप भगवान्‌ सूयं परमाणुसे टकर सवत्सरपरयन्त 
द -जलका्करदमगतः | ३. प्रा° पा०-प्रतन्न 
तुरश्रुखम्‌, । «ˆ ° ¶र° - तो ऋदः । 


मीम समि 


अ० ११ । ततीय स्कन्ध २४७ 


ध ॐ [ग कि > शि रि क 
= = ति जाक = = सोक क जम = 


संवत्सरावसानेन पर्थत्यनिमिरो विशु; ॥१३] | कामे दादश रारिरूप समध युवनकोडकी निरन्तर 
| परिकरिमा क्या करते हें ॥ १३ ॥ पूर्य, ब्रहस्पति, 

सवन, चन्द्रमा ओर नश्नत्रसम्बन्धी महीनेकि भेदसे यह 
वधं ही संवत्स॒र, पखित्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर ओर 
वत्सर कहा जाता दहै | १४ ॥ विदुरजी ! इन र्पाच 
प्रकारके वर्षोकी प्रवृत्ति करनेवाटे भगवान्‌ सुयकी तुम 
उपहारादि समर्पण करके पूजा करो । यें सुदेव पच्च- 
भूतोमेसे तेजः सरूप हैँ ओर अपनी काल्राक्तिसे बीजादि 
पदार्योकी अङ्कर उत्पन्न करनेकी राक्तिको अनेक ग्रकारसे 
क कार्योन्मुख करते हैँ । ये पुरुषोंकी मोहनिवृत्तिके च्य 
कालाख्यया गुणसय क्रतुपिवितन्वं- उनकी आयुका श्य करते इए आकाडामं विचरते रहते 
है तथा येद सकाम दुस्षोको यज्ञादि क्सि प्राप्त 

स्तस्मै हि हरत बत्सरपश्चकाय ।।१५।। | शीनेषरे  लगीदि मङगल्मय पाका तितार क 
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संवत्सरः परिवत्छर श्डादत्छर एव च) 





अनुवत्सरो वत्सर विदुरेवं प्रभाष्यते ॥१४।॥ 
यः सृज्यशक्तिदर्धोच्छवसयस्‌ छक्त्या 


पुसोऽश्रमाय दिवि धावति भूतभेदः । 


द ॥ १५॥ 
विदुर उवाच विदुर्जीने कहा- मुनिवर ! आपने देवता, पितर 
पितदेवमरध्याणामायुः परमिदं स्तं । ओर मनुष्योंकी परमायुका वणन तो किया | अव जो 


सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिकोकीसे बाहर कल्पसे भी 
अधिक कालतक रहनेवाठे हैँ उनकी भी आयुका 
भगवाच्‌ भद्‌ कारुख गतिं भगवतो नद्ध | वणेन व ॥ ह ६ | आप भगवान्‌ काकीं गति 
(व भलीमोति जानते है; क्योकि ज्ञानीटोग अपनी योगसिद्ध 
श्व विचक्षते धीरा योगराद्धेन चश्ुषा १७] | दिय दषते सरे संसारको देख रेते है ॥ १७ ॥ 
मैत्रेय उवाच मेजेयजीने कहा--विंदुरजी । सत्ययुग, तेता; 
ध = द्वापर ओर कलि ये चार युग अपनी सन्ध्या ओर 
छृतं तरेता इपर च कलिश्रेति चतुयुगम्‌ । सन्ध्ांशोके सहित देवताओंके बारह सहल वर्षतकं 
रहते हैँ, पेसा बतलाया गया है | १८ ॥ इन सत्यादि 
दिव्येदोदशभि्वपैः सावधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ चारो युरगोमे क्रमदाः चार, तीन, दो ओर एक सहस्र 
(५ ५ र्म, चरे # (५ ष होते हैँ म्रत्येकमें । जितने सहजन वषं 
चत्वारि ब्रीणि दवे च | दिय नन अ 
= सा १ होते दै, उससे दुगुने सौ वर्षं उनकी सन्ध्या ओर 
संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि श॒तानि च ॥१९॥ सन्याशेमं होते दै# ॥ १९ ॥ युगकी आदिमे सना 
| होती है ओर अन्तम सन्व्यांश । इनकी वधषेगणना 
संध्यांश्योरन्तरेण यः कारः शतसंख्ययोः 1 सैकड़ोकी संख्याम बवतलायी गयी है । इनके बीचका 
जो काल होता है, उसीको काल्वेत्ताओने युग का 
तमेवाहुयुगं तज्ज्ञा यत्र॒ धर्मो विधीयते ।२०॥ है । प्रयेक युगमें एक-एक विरेष धमैका विधान पायां ` 
१. प्रा°पाऽ-श्रतम्‌ । 


परेषां गतिपाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद्‌ बहिविंदः।।१६॥। 
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धर्म॑चतुष्पान्मचुजान्‌ छते समनुवर्तते । जाता है| | २० ॥ सव्ययुगके मनुष्यो धर्म अपन 
| ॐ त चारों चरणोंसे रहता है; फिर अन्य युगम अधर्भवी 
स एवान्येष्वधमण व्येति पादेन वधंता ॥२१॥ | दद्धि ठोनेसे उसका एक-एक चरण क्षीण होता जाता 


त्रिरोक्या युगसाहस्रं बहिराव्रह्मणो दिनम्‌ । | दै ॥ २१ ॥ प्यारे विदुरजी ! त्रिटोकीसे बाहर महर्गेक 


¢ 


त से ब्रमखोकपयन्त यहँकी एक सहस्र चतुर्युगीका एक 
तावत्येव निशा तात यन्निमीरुति विश्वस्‌ ।२२॥ | दिन होता है ओर इतनी ही वदी रात्रि होती है 
~ ~ जिसमे जगत्कतां ब्रह्माजी शयन करते हैँ ॥ २२॥ 
निलावस्रन आरब्धो लोककलट्पोऽयुवतेते । ५ । 
निश क उप्‌ रात्रिका अन्त होनेपर इस टोकका कल्प अस्म 
यावदिनं भगवतो मनून्‌ यञ्जशतुदशच ॥२३॥ | होता है; उसका क्रम जवतकः व्रह्माजीका दिन रहता 
[= दकतशतियय । हं तव्रतक चक्ता रहता है । उस एक कल्पमें चौदह 
स्व स्व कारः मरुत्तः सावका दकन्तत्‌प्तच््‌ । | मनु हो जते है | २३ ॥ प्रव्येक मनु इकहत्तर 
चतयुगीसे दु अधिक काठ ( ७१३६ चतुरयुगी ) 
तक अपना अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्न्त- 
भवन्ति चेवं युगपतयुरेशाश्ादु ये च तान्‌ ॥२४॥ | मे मिन्न-मिन्न मनुवंशी राजाटोग, सर्पि, देवण, 
ठ वनः इन ओर उनके अनुयायी गन्धर्वादि साथ-साथ 
एष ॒देनन्दिनः सग। तब्राह्मस्ैराक्यवतनः । । द्यी अपना अधिकार मोगते हैँ | २४ ॥ यह ब्रह्माजी: 
~. | देनकी टि = (~ =, ८ ण् लोको ४५. 
ति्मडनरपिरदेवानां सम्भयो यत्र कर्मभिः ॥२५॥ | की भ्रतिदिनकी स हे, जिसमे तीनो ठ 
छ = स्चना होती ह । उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पय 
मन्वन्तरेषु भगवान्‌ भि्रत्सं खमूतिभिः। पक्षी, मनुष्यः पितर ओर देवतार्ओंकी उत्ति होती 
अनादिमिरिं पि | (ला है ॥ २५ ॥ इन मन्वन्तरोमें भगवान्‌ स्गुणका 
सः वश्चमवत्युादतपारूषः ॥२६॥ | आश्रय ठे, अपनी मनु आदि मूर्तियोके द्वारा पौरुष प्रकट 
| करते इए इस विश्वका पाठन करते हैँ ॥ २६ ॥ 
| कालक्रमसे जव ब्रह्माजीका दिन बीत जाता है, तवर 
६ ~ । वे तमोगुणके सम्पकंको स्वीकार कर अपने सृष्टिरचना- 
तृष्णीं दिनात्यये ।। २७ | = 
काठेनाचुगतारेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यय॥२७॥ ङ्प पौरुषको स्थगित करके निर्चेष्टभाव्से स्थितो जाते 


| न्वपिधीय भूरा | है उस सारा विश्च उन्म टीन हो 
न्वपिधीयन्ते लोका ¦ | ह ॥ २७॥ उस समय सारा 
तमेवा न्ते लोका भूरादयस्नय (> ण 


निचायादं न (~ | त वे भूः; भुवः, सखः- तीनों लोक उरी 
निदायामर्चत्तायां नि्थुक्तशरिभास्करम्‌ ।॥ २८॥। | आती है, त १ ८ 
2 + ध ब्रह्मा जीके रारीरमें छिप जाते हे ॥ २८ ॥ उस अवसर 














मन्वन्तरेषु मनवस्तद्॑ंस्या ऋषयः सुराः । 


तमोमात्राघ्ुपादाय म्रतिसरुद्रविक्रमः । 


त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्षणाग्निना। | पर तीनों लोक शेषजीके सुखसे निकली इई अनि 


। 4 खूप भगवान्‌की राक्तिसे जलने कगते हैँ | इसब्ि 
यान्त्युष्मणा महर्लोकाज्जनं भरग्वादयोऽदि ताः।२९। | उसके तापसे व्याकुल होकर शगु आदि सुनीशरगण 
महर्वोकसे जनलोकको चले जते है ॥ २९ ॥ इतनेमे 


` तावलिरिथैवनं सद्यः कस्पान्तेधितसिन्धवः। + | ह्वी सातों समुद्र प्रक्यकाके प्रचण्ड पवनसे उमड़कर अपनी 


^ च्ठावयन््युल्कटायोपचण्डवातेसितोर्मयः ।॥२०॥ । उछलती इं उताल ति तिलीकीक इनी दते द ॥२०॥ 


ए 


१.० पा०--हक्‌ | २. प्रा पा०- वधते । ३* भा” पाण-चेके। ४ नि न पाम-म ९ दत्ता | 


° ११] | ठुतीय स्कन्ध | २४९ 








अन्तः स तसिन्‌ सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः । | तब उस जख्के भीतर भगवान्‌ शेषशायी योगनिद्रसे 
र नेत्र॒मूदकर शयन करते है । उस्र समय 
योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयेः।।२१॥ | जनल्ोकनिवासी सुनिगण उनकी स्तुति किया करते हँ 
, ` इ निह ॥ २१॥ इस प्रकार काल्की गतिसे एक-एक 
एवंविधेरहोरात्रः कारगत्यापलाक्षृतः । सहस्र चतुर्युगके रूपमे प्रतीत दहोनेवाठे दिन-रातके 
त : हैर-फेरसे ब्रह्माजीकी सौ वर्की परमायुः भी वीती 
अपाद्षतामवासाप परसायुवंयःशतम्‌ ।॥२२॥ । इई सी दिखायी देती है ॥ २२ ॥ ४ 
यदधंमायुषस्तख पराधेमभिधीयते | । ब्रह्माजीकी आयुके आघे भागको परां कहते ह । 
=+ ~ अव पहल म 1 चठ 
पूर्व; परार्थोऽपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते ॥३३॥ | अन्तक पटा परान तो नीत उका हैः दूसरा च 
९ ९ < रहा हं ॥ ३३ ॥ प्रव ॒प्रराधके आरम्भम्‌ ब्राह्म नामक 
पूवस्यादौ पराधंख त्राहमो नाम महानभूत्‌ । महान्‌ कल्य हआ था । उसीमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति इई 
करपो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति यं विदु; ।३७॥ | थी । पण्डितजन इन्दं ङाब्दब्रह्म कहते दहै ॥ ३४ ॥ 
= ऽभूद्‌ यं उसी परार्धके अन्तमं जो कल्प इआ था, उसे पाडकल्प 
तस्यव चान्ते 9 | ९ © 
तस्यव चान्ते कल्पोऽभूद्‌ ष पामि । | कहते हैँ । इमे भगवानूवे नाभिसरोवरसे सवेरोकमय 
यद्ध॒रेनाभिषरस आसील्लोकसरोरुहम्‌ ॥३५५॥। | कमल प्रकट हुआ था | २५५ ॥ विदुरजी ! इस समय जो 
अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयखापिं भारत । | कल्प चठ रहा है, वह दूसरे पराधका आरम्भक बतलाया 


अ जाता है । यह॒वाराहकल्य॒नामसे विख्यात है, इसमे 
वाराह इति विरूयातो यत्रासी्करो हरि; ।।३६॥ | भगवान्‌ने सूकररूय धारण किया था ॥ २६ ॥ यह 


कालोऽयं द्विपराधाख्यो निमेष उपचयते । दो पराधेका काल अव्यक्त, अनन्त, अनादिः विखात्मा 
अव्याटरतस्यानन्तसख अनादेर्जगदात्मनः ।।२७॥ | शीरिका एक निमेष क नाता) द 
व दिदि प्रमाणुसे केकर पयन्त फला इआ काठ सवसमथं 
कालोऽयं परमाण्वादिर्दिपराधौन्त ईश्वरः । होनेपर भी सर्वातमा श्रीहरिपर किसी प्रकारकी प्रयुता 
नैवेरितं प्रथभूंम्न ईश्वरो धाममानिनाम्‌ ।३८॥ | नहीं रखता । य॒तो देहादिमं अभिमान र्नेवाले 
४ ग यकतवितोपादिभिरत जीरवोका ही रासन करनेमे समथं हं ।॥ २८ ॥ 
विकारः सहितो युक्तेविंशे ; | प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्र--इन 
(9 | त आठ प्रकृतिर्योके सहित दस इन्द्र्यो, मन ओर पञ्च- क । 
आ ण्ड्काञ्चा बहिरयं पश्चाशत्कोटि विस्तरत ; | २९ भूत--इन सोलह विकारोसे मिलकर वना इआ यह नः 
स ्रहमाण्डकोरा भीतरसे पचास करोड योजन विस्ताखा ` 
दशात्तराधिकेयत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ । है तथा इसके बाहर चारो ओर उत्तरोत्तर दस्‌दस 
| ६ नो गुने सात आवरण हैँ । उन सबके सहित यह जिसमे 
रक्ष्यतेऽन्तग॑ताशवान्ये कोटिशो ्यण्डराशयः।॥४०॥ | परमाणुके समान पडा इआ दीखता है ओर जिसमे 
क ह पेसी करोड़ ब्रह्माण्डरारि्याँ हैँ बह इन प्रधानादि 
तदाहूरक्षर्‌ ब्रह्म स्वक्रारणक्रारणम्‌ । समस्त कार्णोका कारण अक्षर ब्रह्म कहत्गता है ओर्‌ 
१ यदी पुराणपुरुष परमात्मा ॒श्रीविष्णुभगवानका श्रेष्ठ 
म परं साक्षारपुरुषस्य महात्मनः ।॥४१॥ | धाम ( स्वरूप ) है ॥ ३९-४१॥ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ततीयस्कन्धे एकादसोऽ्यायः ॥ ११ ॥. ` तक ~ 
1 | 9 
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अथ द्ादशोऽष्यायः 
स्ृषिका विस्तार 
मेत्रेय उवाच । श्रीमेत्रेयजीने कहा विदुरजी ! यौतक रने 


। 1 । 
| 28 | आपको भगवानूकी काटरूप्‌ महिमा सुनायी । अव निस्त 

इति ते वणितः कत्तः कालाख्यः परमात्मनः। | र दः 

€ मन्‌ । प्रकार त्रह्माजीने जगत्‌की रचना की, वह सुनिये ॥१॥ 


महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्राक्षीनिबोध मे| १।। | सरसे प्रहे उन्होने अन्ञानकी पच वृत्ति तम 


ससजग्रेऽन्धतामिस्मथ ताभिखमादिक्त्‌ ॥ | ( अविद्या ), मोह ८ अस्मिता ); महामोह (राग); तामि 
क । ( द्वेष ) ओर अन्धतामिक्च ८ अभिनिवेश ) रचीं ॥२॥ 
महामोहं च मोहं च तम्ाज्ञानवत्तयः ॥ २॥ | (९ › र अ ) ० २ 

गल 1 4 किंतु इसत अत्यन्त पापमयी सुष्िको देखकर्‌ उने 
। ल्छ्वा पा्ायस्‌। सृष्ट नात्सानं बह्वमन्यत । प्रसन्नता नहीं दईं । तव उने अपने मनको भगवान्‌- 


भगवद्धयानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्‌ | २३॥ के ध्यानसे पवित्र कर उससे दृसरी सषि स्वी॥३॥ 
नकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः | इस बार नहमाजीने सनक, सनन्दन, सनातन आ 

< ६ । सनत्कुमार ये चार निन्त्तिपरायण ऊष्वरेता सुनि 
सनत्ुमारं च अनीनिष्करियानष्वेरेतसः ॥ ४ ॥ | उत्पन्न किये | % ॥ अपने इन पुत्रसे बरहमाजीने का, 


तान्‌ बभाषे खमूः पुत्रान्‌ प्रजाः खछजत पुत्रकाः । | युन ।.ठमेग खषटि उयन्न करो ।' जतु १ जन्मेदी 

/ मोक्षमागं ८ निच्रृत्तिपागं ) का अनुसरण करनेवाे 

जौर भगवानके ध्यानम तत्पर थे, इसलिये उन्होने एसा 

र्व चाहा | ५ ॥ जव ब्रह्माजीने देखा किं 
सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुञ्चासनैः ध ॥ जन 

सते रत्याख्यातानुशासनः। मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रे 


क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तय्रपचक्रमे ॥ ६ ॥ दै तब ॒उन्दं असद क्रोध इं । उन्दने उम 
| ष श ३ । रोकनेका प्रयत्न किया ॥ ६ ॥ कितु ुद्धदरारा उनके 
धिया निगृह्यमाणोऽपि श्रवामभ्यातप्रजापतेः । बहुत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काल प्रनापतिकी मकि 
बरीचमरेसे एक नीठखोहित ( नीञ ओर्‌ कछ रंगक्गे ) 
ध बाछकके ख्रें प्रकट हो गथा ॥ ७ ॥ वे देवताओं- 
स वे रुरोद देवानां पूवजो भगवान्‌ भवः । के पूर्वन मगत्रान्‌ भवर ( रद्र ) रोरोकर कडने चे 
हः (जगयिता | विधाता ! मेरे नाम ओर रहनेके स्यान 

` नामानि रु मे धातः ख्थानानि च जगद्गुरो ॥८॥ बतगह्येः ॥ ८ ॥ 


तननैच्छन्मोक्षधर्माणो वासदेवपरायणाः ॥ ५॥। 





सद्योऽजायत तन्मन्युः कमारो नीलटोहितः ॥७।॥। 


ट 


` इति तख वचः पाद्मो भगवान्‌ परिपारयन्‌ । तत्र॒ कमक्योनि भगवरान्‌ व्र्माने उप्त बच्करकी  । 
अ म्यधाद्‌ रोदीलत्करोमि प्रार्थना पूर्ण करनेके लिये मधुर वाणीपे कहा; रेमे ` 
6 भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते॥९॥। मत नै अमी म्हारी इच्छाप्रौ कसताद्ं॥९॥ 


यदरोदीः सरश्रष्ठ॒ सोद्वेग इव बालकः । देवश्र्ठ ! तम॒ जन्म छेते ही बालकै समान + 





४ ततस्त्वा 2 तेने चगो इसव्ि प्रजा तदं “र नामसे 
ततर नाम प्रजाः १०। | कर रो मिमे षरे ` 
् न्ति नाम्ना व शति पुकारेगी ॥ १० ॥ वम्हारे रहनेके लि मेने पहलेतेद्यी 
 इदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम गनजंं मही । हृदय, इन्दि, प्राण, आकाश, वायु, अभि, जल, पृथी, 


पर्वन खानान्यगरे कृतानि मे ।११। | सूं, चन्रमा ओर तप ये खान स्व दि है ॥११॥ 


५ / „6 य य ष क ॥ । 
ध क । / = ॥ | ९ 4 ननः क + । एवः प्रा ०५ रा ¢ | र २ , त @ ---ते ॥॥ 
३ 1 # # ~ स + । (२ ११ 19 पा द ध तन्मन्य र मन्य; ^ च |  # ४ प्रा ।५। पा १, 
# (कि + क - नित * # ॥ 
वः ग - ४1 : रः # 
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मन्यु्मलुमंहिनसो महाञ्छिव ऋतध्वजः । तम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान्‌, शित, 
उग्ररेता भवः कालो वामदेवो श्रतव्रतः ।।१२॥ | त्वज, उग्ररेता, भव, काठ, बामदेव ओर श्रतत्रत 
होगे ॥ १२ ॥ तथा धी, वृत्ति, उशना, उमा, नियुत्‌, 
सपि) इत्य) अम्विका;, इरावती, सुधा ओर दीक्षा-- 
ग्यारह ख्दाणिर्यो तम्हारी प्रलियां हागी ॥ १३ ॥ 
तुम उपर्युक्त नाम, स्थान ओर चिर्योको खीकार करो 
| ओर इनके द्वारा वटृत-सी प्रजा उत्पन्न करो; क्योकि 
एभिः सुज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः।१४॥। | तम प्रजापति होः ॥ १४ ॥ 
इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्रीललोहितः लोकपिता ब्रह्माजीसे एसी अज्ञा पाकर भगवरानू 
| नीललोहित वल, आकार ओर खमभावपें अपने-हदी-जेसी 
सच्वाकृतिखभावेन ससजीत्मसमाः प्रजाः ।१५॥) | प्रजा उतयन करने छने ॥ १५ ॥ मगवान्‌ रुद्रे द्वारा 
रुद्राणां शद्रस्रष्टानां समन्ताद्‌ ग्रसतां जगत्‌ । उत्पन्न इए उन रद्रोको असंख्य यध वनाकर सारे 
निशाम्यासंख्यशो यूथान्‌ प्रजापतिरशङ्कत ॥१६॥ | संसारको मन्षण करते देख व्रहमानीको बडी का 
४1. इई ॥ १६॥ तब उन्होने रुद्रसे कहा, श्ुरश्रष्ठ । 
अलं प्रजाभिः खष्टाभिरीदशौभिः सुरोत्तम । तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृश्िसे मुञ्चे ओर सारी 
मया सह दहन्तीभिर्दिशक्क्चभिरुस्बणैः ॥१७॥ | दिराओंको मस्म कय डाठती दहै; अतः देसी खष्टि ओर 
न रचो ॥ १७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, अव तुम 
समस्त प्राणिर्योको सुख देनेके व्ये तपर करो । फिर 
तपस्व यथापूव सण् विश्वमिदं भवान्‌ ॥ १८॥। | उस तप्रके प्रभाव्रसे दी तुम पूववत्‌ इस ससारकी रचना 
करना ॥ १८ ॥ पुरू तप्रके दवारा दी इन्द्रिपातीत, 
सर्वान्तर्यामी, उ्योतिःखरूप श्रीहरिको सुगमतासे प्राप्त 
स्व॑भूतगुहावासमञ्प्ा विन्दते पुमान्‌ ॥१९॥ | कर सकता हैः ॥ १९ ॥ 
मैत्रेय उवाच श्रीमेन्ेयजी कहते है- जव ब्रह्माजीने एेसी आज्ञा 
दी, तव रुद्रने "वहत अच्छाः कहकर उसे शिरोधायं 
एवमारमयुवाऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्‌ । | किया ओर किर उनकी अनुमति ठेकर्‌ तथा उनकी . 
पच्िमा करके तरे तपस्या करनेके लिये वनको चे 
बाटमित्यमुमामन्त्य विवेश तपसे वनम्‌ ॥२०॥ | गये ॥ २० ॥ 
अथाभिष्यायतः सगं दश पुत्राः प्रजज्ञिरे । इसके पश्चात्‌ जव भगवान्‌की राक्तिसे सम्पन्न 
भृगवच्छक्तियुक्तसख लोकसन्तानहेतवः ॥२१।॥ | नलाजीने सषि व्थि सङ्कल्य किया, तत उनकै दस्‌ छतर 
मरीचिर्यङ्घ न एलः करतुः । ओर उत्यन इए । उनसे ठोककी बहुत वृद्धि इई । २१। 
म्‌ रा प (+ , उनके नाम मरीचि), अत्रि; अङ्किरा, पुलस्त्य, पुलहः कतु, 
भरणुवंसिष्ठां दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥२२॥ | णु, वसिष्ठ, दक्ष ओर दसै नारद ये ॥ २२ ॥ 
१. प्रा° पा०-मंनुमदान्सोमो महान्‌ । २ । १-मार पाण-र्मनर्महान्तोमो महन्‌ । २. परा पा ऊर्घस्ता। २. वनउ 
४. प्राचीन प्रतिमे रश्व इठोक्करे उत्तयाध (मगवच्छक्तिथुक्तस्य- से केकर रथँ इलोकके उ्तार्धमै 


“अङ्गिरा मुखः तकका अंशा नहीं है । इसके अतिरिक्त २५ श्लोकका दक्षिणतो, शब्द्‌ ओर २६बे इलोकका र 
(श्रुवः शब्द्‌ नही ह | जान पड़ता है खण्डित दो गये ह या छिलनेमे द्यू गमे ३ । 











धी वृत्तिरुशनोमा च निुत्सपिरिलम्बिका । 
इरावती सुधा दीक्षा द्राण्यो रुद्र ते खियः॥१३॥ 





गृहाणतानि नामानि यानानि च सयापणः | 





तप आतिष्ठ भद्रं ते सभूतसुखावहम्‌ । 


तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोश्षजम्‌ । 
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उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्खष्ठात्स्वयम्थवः । इनमे नारदजी प्रजापति ब्रह्माजीकी गोदसे, दक्ष अंगूहेसे 


प्राणाद्वसिष्ठः सञ्ञातो भगुस्त्ववि कराटक्रतुः|।२३॥ । वसिं्ठ प्ाणसे, गु त्वचसे, क्रतु हासे एक नामि, 

ग = योपि; पुकसत्यषि कानोँसे, अङ्गिरा मुखसे, अत्रि नेत्रोसे ओर्‌ 
प्रहा नाभितो जज्ञ क | " ६। मरीचि मनसे उत्पन ए ॥ २३-२४ ॥ फिर उनके 
अङ्धिरा ज॒खतोऽ्ष्णोऽत्रिमंरीचिमनसोऽभवत्‌।। २४ दाये स्तनसे धर्म उलन हआ, जिसकी पतली मूतिते 

| खयं नारायण अवतीर्ण दए तथा उनकी पीठसे अधम- 
९ ~. < का जन्म हआ ओर उससे संसारको मयभीत कटने. 
अधमः प्रषएठता यस्मान्मृत्युरुकिभयङ्कर ; ॥ २.५ | वाला मृत्यु उत्पन आ ॥ २५ ॥ इसी प्रकार ब्रहमाजी- 
हृदि कामो भ्रव, क्रोध्रो रोभश्चाधरदच्छदात्‌ | के; हृदयसे काम, भहोसे क्रोध 9 नीचेके ओटमे लोम, 
् (ति मो मुखसे बाणीकी अधिष्ठात्री देधी सरखती, टिङ्गसे समुद्र 
आस्याद्वाकिसन्धवो मद्‌ › पायारघाश्रय;२९| गुदासे पापका निवासस्थान ८ राकनसोका अधिपति ) 


छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहत्याः पतिः प्रः । निरेति ॥ २६ ॥ छायासे देवह्ूतिके प्रति भगवान्‌ 

ह ६11 < कदमजी उत्पनन हए । इस तरह यह सारा जगत्‌ 
क प देहतश्चेदं जज्ञं विश्वकृतो जगत्‌ ॥२७॥। | जगत्ता हमा जीक शारीर ओर मनसे उत्पतन इ आ ॥२७॥ 
चाच दुहितरं तन्वीं खयम्भूहरतीं मनः । विदुरजी ! मगवान्‌ त्र्माकी कन्या सरखती वडी ही 
४ सुकुमारी ओर मनोहर थी । हमने सुना है--एक बार 
अकाम्‌। चकमे धत्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌ ॥२८।। | उसे देवकर ब्रह्माजी काभभोदित हो गये थे, यदि 


तमधमे कृतमतिं विलोक्य पितरं सृता १ | वह्‌ स्वय वासनदहीन शरी | | र्‌ ८ | । उन्दें एसा अधर्मेमय 
् र सङ्कल्प करते देख, उनफरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियोने 
मरीचिश्ख्या यनयो विश्रम्भाद्परत्यबोधयन्‌ ॥२९॥। | उन्दे विश्वासपूर्क सम्ञाया-॥ २९ ॥ “पिताजी | आप 
(क. समर्थं है, किर भी अपने मनमें उत्पन्न इए कामक 
` नेततपूरवे कृतं त्वद्य न करिम्यन्ति चापरे' । । 


वेगको न रोककर पुत्रीगमन-नैसा दुस्तर पाप करनेका 
यत्वं दुहितरं गच्केरनिगरह्याङ्गजं प्रथः ॥२०॥ 





धर्म; स्तनादश्षिणतो यत्र नारायणः खयम्‌ । 


सङ्कल्प कर रहे है । एेसा तो आपसे पूर्वैवतीं किसी भी 
ब्रह्माने नहीं किया ओर न अगे ही कोई करेगा ॥३०॥ 
तेजीयसामपि द्यतन सुर्लाक्यं जगड्गुरो । जगह्ुरो ! आप-जैसे तेजी पुरुपोको भी रेसा काम 

‰ | शोभा नदीं देता; क्योकि आपोगोक्रे आचरणोका 

3 यद्वत्तमनुतिष्ठन्‌ वे लोकः क्षेम।य कल्पते ॥२१॥ अनुसरण करनेसे दी तो संसारका कल्याण होता 
क्‌ ररि है ॥ ३१॥ जिन भगवानूने अपने खल्यम्‌ शित 

तस्म नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा । इस जगतो अपने ही तेजसे प्रकट भिया है, उन 

६ ६ ` नमस्कार है । इस समय वे ही धर्मकी रक्ता कर सक्ते 
आत्मस्थं व्यञ्ञयामाप्त स धमं पतुमहति ॥२२॥ । ह || ३२ ॥ अपने पुत्र मरीचि आदि प्रनापतिर्ौको 

| | अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियोकि पति 


। स इत्थं गृणतः पुत्रान्‌ धुरो दुश्ा प्रनापतीन्‌ । | जरहाजी बड़ कन्जित इ जोर उनदोनि उस शरीरो ` 


| उसी समय छोड दिया । तवर उस धोर शरीरको 


0 श्रजापति ~. पतिसतंर [५ 

1 9 तत्याज व्रीडितस्तदा | ' दिदाओनि ठे ल्य । वही डुडरा हआ, जिसे अन्धकार 
तां ~~न 3 तां दिशो जगरषोरं नीहारं यद्विदुस्तमः ॥२२॥ मी कते ₹ ॥ २२ ॥ 
प्रा पा०-ततन्वीं | 
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कदाचिद्‌ ध्यायतः सष्टरदा आसंधतुपरंखात्‌ । एक वार ब्रह्माजी यह सोच रषे थे कि श पदेकी 
तरह ॒सुन्यत्रस्थित रूपसे सर लोर्कोकी रचना किं 
कथं सत््याम्यहं टोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा|| ३४॥ | प्रकार कष ¢ इसी समय उनके चार सुखेति चार वेद्‌ 
प्रकट हुए ॥ ३४ ॥ इनके सिवा उपवेद, न्यायदान्न, 
चातुहेत्रिं कर्मतन्त्रघ्रुपवेदनमः सह । होता, उद्राता, अध्व ओर ब्रह्मा---इन चार ऋविजेकि 
| कमै, यज्ञोका विस्तार, ध्मके चार चरण ओर चारो 
धूमस्य पादाश्वत्वारस्तथेवाश्रमव्त्तयः ॥३५॥ | आश्रम तथा उनकी इतिर्यो--ये सब भी त्रहमाजीके 
मुखोसे ही उत्पन इए ॥ २५ ॥ 
विदुर उत्राच विदुरजीने पृच्ा-तपोधन ! विश्वरचयिताअकि 
त = < सामी श्री्र्माजीने जब अपने मुखोंसे इन वेदादिको 
स १ विश्वसृजामीशो वेदादीन्‌ घुल तत्‌, र्चा, तो उन्होने अपने किंस मुखसे कौन वस्तु उत्पन्न 
यद्‌ यद्‌ येनासुजद्‌ देवस्तन्मे बूहि तपोधन ॥२६॥ | की- यह आप कृपा करके सुन्ने बतलाये ॥ ३६ ॥ 
मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेय जीने कहा- त्रिदुरजी ! ब्रह्मने अपने पूर्व, 
1 ~ ~ <~, । | दक्षिणः पश्चिम ओर उत्तरके मुखसे क्रमशः ऋक्‌, यजुः, 
क पनास्यान्‌ दात्‌ दिभिः साम ओर अधववेदोको रचा तथा इसी क्रमसे राज 
शस्नमिज्यां स्तु तिस्तोम प्रायधित्तं व्यधात््रम त्‌२७ ८ होताका कमं ), इज्या ( अध्वययुका कमे ); स्तुतिस्तोम 
आयुतं धनुर्वेदं गान्धवं वेद मात्मन १ | ( उद्राताका कमं ) ओर प्रायश्चित्त ( ब्रह्माका कमं )--- ` 
इन चारोकी रचना की ॥ ३७ ॥ इसी प्रकार आधुर्भेद 
( चिकितसाशाख ); धद ८ राखविचा )› गान्धर 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः। ८ स॒द्गीतराख ) ओर स्थाप्यत्रेद ८ रिव्यविद्या ) --इन 
स्वम एव वक्त्रेभ्यः सलु सर्दर्धनः ॥(२९॥ | ब उपक भी रमः उल शादि स उल 
| किया ॥ ३८ ॥ र सवेदा भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
पोडंयुक्थो पूवक्त्रातपुरीष्यग्निष्टतावथ । चारो मुखोसे इतिहास-पुराणरूप पौँचवेँ वेद बनाया ॥३९॥ 
| इसी क्रपसे पोडशी ओर उक्थ, चयन ओर अभ्निषटोम) 
आयाम ओर अतिरात्र तथा वाजपेय ओर गोस--ये _ ` ` 
रिया दानं तपः सत्यं भर्मस्येति पदानि च । | दोदो याग भी उनके पूरादि सुखोसे ही उत्यते ` 
| इए ॥ ४० ॥ विदा, दान, तप ओर सत्य--ये धके 
आश्रमां यथाष॒ख्यमसुजत्सह इत्तिभिः।.४१॥ | चार पाद ओर वृतियोकि सहित चार आश्रम भी इसी 


सावित्रं प्राजापत्यं च त्रा चाथ चृत्तथा । = | कमसे प्रकट इए ।॥ ४१ ॥ साबित प्राजा राह 
ओर ब्रहंत्‌-- ये चार इृ्तिरयौं ब्रहचारीकी है, तथा 
वातीसश्चयश्चालीनश्चिरोज्छ इति वे गृहे ।॥४२॥ | वाती, सयं, ारीक्च ओर शिलोञ्छ ये चार इतति 


स्थापत्यं चास्जद्‌ बेदं कमात्पूवादिभिंखेः ॥३८॥ 


आप्तया मातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्‌ ॥४०॥ 











वि. 


१, प्रा पा०-दिष्टया तन्मे । २ प्रा पा०-पोडयो्ष पू | `` 11 „> 
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वैखानसा बारुखिल्यौदुम्बराः फेनपा वने । गृहस्यकी है ॥ ४२ ॥ इसी प्रकार दृ्तिमेदसे वैखानसं" 


न्यस वालखिल्य, ओदुम्बरं ओर फेनर्प--ये चार्‌ भेद 
से इटीचकः पू बह्वोदो हसनिष्करियो ।४३॥ | वानप्रसोके तथा कुटीचक, बह्दर्क, हंसं ओर निष्छिि # 


आन्वीक्षिकी थी वार्त दण्डनीतिस्तथैव च । | ( परमहस}. -ये चार भद्‌ संन्यसि्ोकि है ॥ ४९ ॥ 

अ ६ इसी रमसे आन्वीक्षिकी त्रयी ˆ, वातां ओर दण्डनीति -ये 

एव व्याहृतयश्चासन्‌ प्रणवा द्यस्य दहतः ।)८४५।। | चार विद्याए्‌ं तथा चार व्याहति भी ब्रह्मा जीके चार 

क ` मुखोसे ही उत्पन्न इई तथा उनके हदयाकारासे ञकार 

। प्रकट इआ ॥ ४४ || उनके रोमोंसे उण्िक, तचासे 
चिष्ड्म्मांसारस्वतोऽचुष्ट्व्जगरयस्थ्नःग्रजापतेः। ९५ गायत" मासस त्रिष्टुप्‌, स्नायुसे अनुष्टुप्‌, अधिवेमे 
| ८ जगती, मञ्जासे पङ्क्ति ओर प्राणोसे ब्रहती छन्द उयत्न " 
` मजायाः पडक्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतोऽभवत्‌ | हआ । पेसे दी उनका जीव स्पर्शवर्णं (क्वर्गदि 

"व, | पञ्चतव्रग) ओर देह खरतर्णं (अकारादि) कहटाया। ४५.४६ 

उनकी इन्दरियोको ऊष्मवर्णं ( श पसह ) ओर व्को 

अन्तःस्थ (यर८व) कहते दँ तथा उनकी क्रीडसे 

निषाद, ऋषभ; गान्धार, प्रडज, मध्यम, धैवत ओर 

खरा; सप्र विहारेण भवन्ति स प्रजापतेः ॥४७।। | पञ्चम-ये सात खर ए ॥ ४७ ॥ हे तात ! ब्रह्माजी 

राब्द्-त्रहमखरूप हें । वे वखरीरूपसे व्यक्त ओर ओङ्कार 

| ख्पसे अव्यक्त है तथा उनसे परे जो सर्वत्र पिणं 

्दयावभाति विततो नानादाक्तयप्ंहिवः \।४८॥ 4१ हं, वही अनेकां प्रकारकी राक्तियोंसे विकसित 

| होकर इन्द्रादि सू्ोमें मास रहा है ॥ ४८ ॥ 

ततोऽपराघ्रपादाय स सर्गाय मनो दधे। | विदुरजी ! ्रह्माजीने पहता कामासक्त शरीर-- 

जिससे कुदरा बना था--छोडनेके वाद्‌ दूसरा शरीर 

ऋषीणां भूखिीयांणामपि सगमवस्तरतमर्‌ ॥४५॥ धारण करके विश्व्िस्तारका विचार किया; वे देख 


न = चुके थे किं मरीचि आदि महान्‌ रशक्तिशाढी ` 
ज्ञात्वा तद््रदयं भूया्न्तयामास् कारव । ऋषियोसे भी खष्टिका व्रिह्तार अपरिक नहीं हआ, अतः 


वे मन-दी-मन पुनः चिन्ता करने ल्गे-“अहो | बड़ा आश्चये _ ` 
| है, मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाकी बृद्धि नहींहो ` 


न॒ द्यन्ते श्रना नूलं दैवमत्र विघातकम्‌ | । रही है । मद्धम होता हैः इसमें देव ही कुछ विघ्न 
| डाक रहा है । जिस समय यथोचित क्रिथा करनेवाले 


४: 
ॐ 
क युक्तकृतस्तस्य दव चावेक्षतस्तदा ॥५१॥ | श्रीव्रह्माजी इस प्रकार देषके विषयमे विचार कर रषे ये, | ३ 


५.6: १.प्रा० पाश्-न्यास्ा | २. प्रा पा-दक्षतः । 
^ १. विना जोती-बोयी भूमिस उत्यनन दुष्ट पदाथेसि निद करनेवाठे | २. नवीन अन्न मिलनेपर्‌ पहल संचय कफैः ` 
रक्वा हआ अन्न दान कर देनेवाडे । २. प्रातेःकाक उठनेपर जिस दिशाकी ओर मुख हो, उसी ओरसे फलादि खकृर 
 नित्राद. कसनेवाठे । ४. अपने-आप इदे इए फलादि खाकर रहनेवाडे । ५. कुट! बनाकर र जगह रहने ओर ` 
। आश्रमके धर्मोक्रा पूरा पाटन करनेवाले | ६. कर्मकी ओर गोणदषटि रख कर ज्ञानको ही प्रधान १ वार । "ध 
। भ्यासी | ८. ज्ञानी जीवन्मुक्त । ९. मोक्च प्राप्त करानेवाली अआत्मविधा । ९०. खग ह कमविधा (च 

१. .खेती-> -सम्बन्धी विद्या । १२. राजनीति । १३. भरः? शवः; लव ये तीन चोधी महक 
लाकर इस प्रकार चार व्याढतिर्यो आाश्रखायनने अपने हासम, बतरयी ६--“यव स शका न 
मत्ताः | अथवा मूः› भुवः, स्वः ओ चार व्याहयतिवाः जा ८ चत ती दू धनर 
'ताद्ञः घो व्यादतय स्मतां व्चतुर्थीमाह प्रवेदयते महः* इः 09 ः 


तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो गायत्री च तचो विभोः। 





















स्यशस्तस्याभवजीवः खरो देह उदाहतः ।४६॥ 


~ 


अष्मणषल्द्रसणण्याह्रन्तःसखा बवरुमा्मनः | 





शनब्दब्रह्मात्मनस्तख व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः; । 








` अहो अद्भुतमेतन्मे व्या्रतस्यापि नित्यदा ॥५०॥ 
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कसय रूपममूद्‌ दधा यत्कायमभिचक्षते । उसी समय अकस्मात्‌ उनके शारीरके दो माग हो गवे । 


र १ १ (क ब्रह्माजीका नाम है, उन्दीसि विभक्त होनेके कारण 
ताभ्या रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥५२।। | शरीरको “कायः कहते है । उन दोनों विभानोसि एक 


ज्गी-पुरुषका जोडा प्रकट द्आ ॥ ४९-५२ ॥ उनमें 

जो पुर था, वह सावभौम सम्राट खायम्भुव मनु इए १ 
स्री य(ऽऽसीच्छत पाख्या मा्हिष्यस्य महात्मनः५२ | ओर जो सखी थी, वह उनकी महारानी उतख्या 
| इई ॥ ५३ ॥ तव्रसे मिथुनधर्म॑८ खी-पुरष-सम्भोग ) 
| से प्रजाकी ब्रद्धि होने लगी । महाराज खायम्भुवर मनुने 
स चापि शतरूपायां पथ्वापत्यान्यजीजनत्‌ ।५४॥ | शतरूपासे पोच संतानं उतमनन कीं ॥ ५४ ॥ साधु- 
। शिरोमणि विदुरनी ! उने प्रियत्रत ओर उत्तानपाद- 
र । दो पुत्र थे तथा आकूति, देवद्रति ओर प्रसूति-तीन कन्या 
आद्रातदवहूतश्च प्रघतिरिति सत्तम्‌ ॥।५~५}} थीं | "५५ ॥ मनुजीने आक्रूतिका विवाह सुचि प्रजापति 
से किया, मञ्नटी कन्या देबदहति कर्दमजीको दी ओर 
प्रसूति दश्च ग्रजाप्रतिको । इन तीनों कन्या्ओंकी संततिसे 
दक्षायादास्परष्तिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥५६॥ । सारा संसार मर गया ॥ ५६ ॥ 


यस्तु तत्र पुमान्‌ सोऽभून्मनुः खायम्थुवः खराट्‌ । 
तदा भिधुनधमण प्रजा द्येधाम्बभूविरे । 
्रियत्रतोत्तानपादों तिखः कन्याश्च भारत । 


आद्भूतिं रुचये प्रादात्कदंमाय तु मध्यमाम्‌ । 
















थ्व ५ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- ` क चै 

स्कन्धे दादरोऽव्यायः ॥ १२ ॥ र 4 

भ 

- 

अथ अयोदशोऽध्यायः च 

वाराह अवतारकी कथा छ 

्रीञ्ुक उवाच श्रीडुकेदेवजीने का- राजन्‌ । मुनिवर मेत्रेयजीके 

निशम्य वाचं वदतो घनः पुण्यतमां मृ । मुखसे यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्रीविदुरजीने ` छ 
५ फिर प्रा; क्योकि भगवानकी लीलाकथामें इनका 


भूयः पप्रच्छ कौरव्यो बासुदेवकथादतः ॥ १ ॥ 


अव्यन्त अनुराग हो गयाया॥ १॥ . 
विदुर उवाच - 


4 बिदुरजीने कहा-- सुने ! खयम्मू रहमाजीके प्रिय ` 
स॒ वे खायम्धुवः सम्राट्‌ प्रियः पुत्रः खयम्भुवः । | पुत्रमहयाराज खायम्भुव मनुने अपनी प्रिय पत्नी शतस्पाको ` 
प्रतिरम्य प्रियां पत्नीं कि चकार ततो ने ॥२॥ | पकर फिर क्या किया १।२॥ आप साघुरशिरेमणि है। 


चरितं तस राजषरादिराजस्य सत्तम । आप सुत आदिराज राजिं खायम्युवर मनुका पक्ति च्छि 
५ = सुनाइये । वे श्रीविष्णुभगवान्‌प्ै शरणापन्न य, र सव्यि 

श्रदधानीय विष्वक्सेनाश्रयो यसो ॥ य 

ब्रूहि मे श्रद्धानं छ क्से जि ् २॥ उनका चस सुननेमे मेरी बहुत श्रद्धा है ॥२॥ जिनके ` 
( ४: दयम श्रीुढुन्द्के चरणारविन्द विराजमान है, स 
नन्वञ्जसा सरिभिरीडितोऽथः भक्तजनोके राणोको श्रवण करना दी मल्योके बडूत ` 


ऋ | क र 


वा ~ र न ~~~ "= ३ 
१. प्रा० पा०--वासी° । २. प्रा पा०-महिष्यय । ३. प्रा° पा०-_ छेद विरे 1 ५. प्रा पा०-- ` 
अदधानस्य । ५. प्रा पा०-चिरश्र°। 2 ४ 4 
=, . प १-२ ह -> 
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यत्तद्गुणादुभ्रवणं भङ्कन्द- दिर्नोतक किये इए शाज्ञाभ्यासके श्रमका मुख्य फठ है, 

पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्‌ ॥ ४ ॥ | रेसा विद्ार्नोका श्रेष्ठ मत है ॥ ४ ॥ 
श्री्चुक उवाच श्रीद्युकदेवजी कहते है राजन्‌ ! विदुरजी सह. 
इति जुवाणं विदुरं षिनीतं सीषां भगवान्‌ श्रीहरिके चरणाश्रित भक्त थे | उन्होने जब 
| र सहस्रशीष्णंश्वरणोपधानम्‌ | विनयपू्रक भगवान्‌की कथाके च्वि प्रेरणा की, त 
ब्रहटरामा पग यमानो भगव॒त्कयाया मुनिवर मेत्रेयका रोम-रोम लिक उठा । उन्होने का ॥५॥ 

प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट ।॥ ८५ ॥ २ 

त श्रीमञ्रेयजी बोटे--जव अपनी भायां शतद्पाके 


साथ खायम्भुव मनुका जन्म हआ, तत्र उन्होने बडी 
नम्रतासे हाथ जोड़कर श्रीव्रह्माजीसे कदा--॥ ६॥ 
राञ्किः प्रणतच्चेदं वेदगर्भमभाषत | ६ ॥| | भगवन्‌! एकमान आप ही समस्त जीवक जन्मवतां 
¢: | ओर जीविका प्रदान करनेवाठे परिता हैँ तथापि हम 
ह| त्वमेकः स्ंभूतानां जन्मङ्रद्‌ बरत्तिदः पिता । आप्रकी संतान रसा कौन-सा कर्म करे, जिश्षसे आपकी 
[| सेवा वन सके १॥ ७॥ प्रूज्यपाद्‌ ! हम आपको 
अथापि नः प्रजानां ते शुश्रुषा केन वा भवेत्‌ ॥७॥। | नमस्कार कते है । आप हमसे हो सकने योग्य क्री 

देसे कार्यके व्यि हमें आज्ञा दीजिये, जिसे इस लेके 
हमारी सर्वत्र कीतिं हो ओर परोकमें सद्रति प्राप्त हो 

यत्कृत्वेह यशो विष्वगयुत्र च भवेद्गतिः ॥ ८ ॥ | स्के ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मोवाच ला न  पृथ्वीपते ! तुम दोनोका 

४ कल्याण हो । में तुमसे बहत प्रसन्न द; क्योकि तुमने 
्रीतस्तुर्थमहं तात खत्ि स्ताद्रां क्षितीश्वर । निष्कपट मावते यरे आहा दीनिये" बो क्व 
यनिव्यंलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनापितम्‌ ॥ ९ ॥ आत्मसमर्पण किया है ॥९॥ वीर ! पुत्रोको अपने 
र तिर्य पिताकी इसी ख्पमें प्रूना करनी चाहिये । उन्हें उचितः 
एतावत्यात्मे वीर कायां ह्यपचितिगुरो । ह वि दपर पति श्याव नव न 
शक्त्याप्रमचैगृद्येत सादर गतमत्सरेः ॥१०॥ । बने उनकी आज्ञाका आदरपरधक सावधानीसे पालना 
द करे | १० ॥ तुभ अपनी इस भायोसे अपने ही समान 
स॒ त्वमस्यामपत्यानि सदज्ान्यात्मनो गुणः । गणवती संतति उन्न करके धरमपूरवक पृषवीका पान 
उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञः पुरुषं यज ॥११॥ | करो ओर यक्ोद्ारा ण आ श क | 1 ध 

१ 1 राजन्‌ | प्र जडं | ओर्‌ तु 
पर शशरूषण मह्य स्त्प्रजारक्षया चृप। १. प्रान करते देखकर भगवान्‌ श्रीहरि भी तमसे 
भगवांस्ते प्रजाभतंहषीकेसोऽयुतष्यति || १२॥ | प्रसन्न होगे । जिनपर यज्ञमूतिं जनादन भगवान्‌ प्रसन्र 


ग भगवान्‌ खो ^¬; नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यथं ही होता है; क्योकि 
, येषां न तष्टो भगवान्‌ यज्ञलिङ्गो जनादंनः । ना 


| श्रमो यदात्मा नादृतः खयम्‌ ।॥१२॥ | दै ॥ १२-१२ ॥ 
तषा भ्रमो ्यपाथाय 9 “4 मडजीने कदा-- पापका नाश कटनेवाले पिताजी । 


आदेश्ोऽहं भगवतो = वतियामीबव्दन । | भभा च ----------- | नै आपकी आज्ञाका पालन अवस्य कच्गा; किंतु आ 
१. प्रा० पा०-ृद्धिदः। २.प्रा पा त्मजैर्वारः | ३* प्रा? पा०~--वतेंयमरिषृदन । 


यदा खभायंया साकं जातः खायम्थुवो मनुः । 


तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कमखीडचात्मराक्तिषु । 


` "+" = त चक्क 
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खानं सिहालजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ | इस जगते मेरे ओर मेरी भावी प्रजाके रनेके व्य स्थान 


01 बतखाहये । १४] देव | सव जीर्वोका निवासस्थान पृथ्वी इस 
यदाक, सचसत्वना महा म्‌ द समय प्रल्यके जल्पे इूवी इदं है । आप्र इस देवीके 
असा उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्‌ ॥१५॥ | उद्धारका प्रयत्न कीजिये ॥ १५॥ 


मेत्रेय उवाच #मेजेयजीने कदा-- प्वीको इस प्रकार अथाहं 
परमेष्ठ त्वपां सध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्‌ । जलम इवी देखकर ब्रह्माजी बद. देरतक मन यह्‌ 


सोचते रहे कि ८इसे कैसे निकाद्धं ॥ १६ ॥ जिस्‌ 
कथमेनां समुकेष्य इति दध्यो धिया चिरम्‌ ॥१६॥ | समय म लेकस्चनामें लगा इआ था, उस समय पृध्वी 


ठुल॑तो मे शितिर्वाभिः व जके इव॒ जानेसे रसातल्को चटी गयी । हमलोग 

अता क्तिवोभः प्ठग्यमाना रसा गता। सृष्टिकार्यमें नियुक्त हे, अतः टसके व्यि हमें क्या करना 

अथात्र किसलुष्टेयमसाभिः सर्गयोजितैः; । चादिये १ अव तो, जिनके सङ्कल्पमात्रसे मेरा जन्म इआ 
है, वे सवंराक्तिमान्‌ श्रीहरि दी मेरा यदह काम प्रा 

यखां हृदयादासं स ईशो विदधातु मे ॥१७॥ | करं ॥ १७ ॥ 

इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहस्रानघ । निष्पाप विदुरजी ! ब्रह्माजी इस प्रकार विचार कर 

6 हे थे कि उनके नासाचिद्रसे अकस्मात्‌ अगरूठेकरे 
वराहतोको निरगादङ्कषटपरिमाणकः ।१८।। | दर = वप 


र आ कारका एक वराह-रिञ्य निकला ॥ १८ ॥ मारत । 
तस्ाभिपर्यतः खसः णन किङ भारत । बडे आश्चयंकी बात तो यही इई कि आकारामें खडा इआ 


गजमात्रः प्रवव्रधे तददूश्चतमभून्महत्‌ ॥१९॥ | वह वरारि्य ब्रमाजीके देखते दी-देखते बङा होकर 
- 6 क्षणमरमें हाथीके बरावर हो गया | १९ ॥ उस व्रिशाकं 
त ५५ ५२१५ ५ ५ वराह-मूतिको देखकर मरीचि आदि सुनिजन, सनकादि 
दष्टा तत्साकर ङ्प तक्यामास् पत्रधा ॥२०॥ | जर खायम्भुव मुके सहित श्रीत्रह्माजी तरह-तरहके 
किमेतत्सोकरव्याजं सखं दिव्यमवय्यितम्‌ । विचार्‌ स कगे--॥२०] अदयो । सुक्करके रूपमे 
नता सिद आज यह कौन दिव्य प्राणी यर्हौ प्रकट इआ है १ कैसा श 
अहो बताथय मिदं नासाया मे विनिःसृतम्‌॥२१॥ आथव 8 चनव च 
दृष्टोऽङ्ष्टशिरोमात्रः क्षणाद्गण्डलिलासमः। पहरे तो यह अँगूठेके पोरुएके बरार दिखायी देता 
वद्धगबानेष यज्ञो = था; कितु एक क्षणमे ही बड़ी भारी शिलाके समान 
अपि रि यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥॥२२॥ | हो गया । अवह ही ल्‌ (तत 
इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह खदुभिः । मनको मोहित कर रे हैँ ॥२२॥ ब्रह्माजी ओर उनके 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषो जगजागेन्दर्तनिभः ॥२३॥ | इत्र इस प्रकार सोच दी रे थे कि भगवान्‌ यज्पुरष 


4 । 0 पवताकार होकर गरजने लगे सर्वशक्तिमान्‌ 
 न्रह्याण हषेयामास्‌ व्च द्विजोत्तमान्‌ ॥ श्रीहस्नि अपनी गर्जनासे गि न 
५ खगजितेन ककुभः प्रतिखनयता विथः ॥२७॥ | करके ब्रा ओर श्रेष्ठ ब्राहमणोको हर्षसे भर दिया॥२४॥ 


क = 1 रि 


१. प्राचीन प्रतिमे ‹खजतो मेः इख इरोकके पहठे-- ५ 
पीतं मया जरं स्व एथिवी वापि वेशिता । प्रजा देवाञुरपितन्‌ मनुष्यपञ्यपश्चिणः | -> > 









सरीसूपा नगा नागा भूतान्यु्ावचानि च ॥ र 
-ये उद्‌ इटोक अधिक है । 6 






ध भाग्सण्खं०१.दद- 
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२५८ श्रीमद्भागवत | अ० १३ 
=-= ज्यच 


निरम्य ते धधंरितं खखेद्‌- 

क्षयिष्णु मायामयष्ठकरस । 
जनस्तपःसत्यनिवािनस्ते 

त्रिभिः पकि्रियनयोऽगरणन्‌ स ॥२५॥ 
तेषां सतां वेद्वितानमूरति- 

ब्रह्मावधार्यात्मगुणालुबादम्‌ | 
विनद्य भूयो भिबुधोदयाय 

गजेन्द्ररोखो जलमाविवेश्च ॥२६। 
उर्िप्रवारः खचरः कटोरः 

सटा विधुन्वन्‌ खररोमशत्वक्‌ । 
सुराहताप्रः सिद ईका 

ज्योतिब॑भासे भगवान्महीध्रः ॥२७। 
घ्राणेन प्रथ्न्याः पदवीं षिजिघन्‌ 

क्रोडपदेच्चः खयमध्वराङ्ः । 








अपना खेद दूर करनेवाटी मायामय वराह भग्रानूकी 
घुरधुराहटको सुनकर वे जनलोक, तपटोक ओर सय- 
लोकनिवासी सुनिगण तीनों वेदक परम पवित्र मन्त्रसेउनवी 
स्तुति करने कगे | २५ ॥ भगवानूके खरूपका वेदम 
विस्तारसे वणन किया गया है; अतः उन सुनीश्वरेने जो 
स्तुति की, उसे वेदरूप मानकर भगवान्‌ वड प्रसन्न इए ओर 
एक बार फिर गरजकर दवताओंके हितके च्वि गज- 
राजकी-सी टीला करते हए ज्म घुस गये ॥ २६॥ 
पहके वे सूकरखूप भगवान्‌ पूछ उढटाकर वड़े केसे 
आकारामें उठे ओर अपनी गर्दनके वार्छको फट्कारः 
कर घुरोके आघातसे बादलंको छितराने च्गे ] उनका 
दारीर वड़ा कठोर था, चापर कडे-कडे वाक थे, दाद सेद्‌ 
थीं ओर नेत्रंसे तेज निकल रहा था, उस समय उनकीवडी 
शोभा हो रदी थी ॥२७॥ भगवान्‌ वयं यत्ञपुरूप हैँ, तथापि 
सूकरखूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे संघ -सुधकर 
पृथ्वीका पता कगा रहे थे | उनकी दां वडी कलेर थीं | इष 
प्रकार ययप्र वे बड़ क्रूर जान प्रडते थे, तथापि अपनी स्तुति 
करनेवाले मरीचि आदि सुनियोंकी ओर्‌ वडी सौम्य दृष्िसे 














करालदष्राऽप्यकराठटग्भ्या- निहारते हए उन्होने जले प्रवेदा किया | २८ निसु समय 
| { युदीक्ष्य विम्रान्‌ गृणतोऽविशत्कम्‌ ॥|२८]| | उनका वज्रमय पवंतके समान कटोर्‌ केवर जम गिरा, तव 
। = उसके वेगसे मानो सयुद्रका पेट फट गया ओर उपे 

त ट््टङ्खि ] [तवेगः @ ०७ ५ 
 ; ४ सी 1 बादरलकी गड़गड़ाहटफरे समान वडा भीपण शब्द हआ | 
वख्यणङ्काक्षः स्तनयन्युदन्वाच्‌ । उस समय रेस जान पडता था; मानो अपनी उत्ता 
उत्य॒ष्टदीर्घोमिथुंजैखितं- तरङ्गखूप युजाओंको उठाकर वह वड आत्तस्रसे ® 
| चक्रो यद्ञश्वर॒पाहि मेति । २९॥ | व्र । भरो रथा करो" इत प्रकार कार 
। र सः. है ॥२९॥ ततर भगवान्‌ यज्ञमूतिं अपने वाणक्रे समान पने 
४ सुरः इुरग्रदरयस्तद्‌ाऽऽप एुरोसे जल्को चीरते इए उस अपार जल्रारिके उस 


पार पटवैवे । वह रसातलम उन्होने समस्त ॒जीतरोकी 
आश्रयभूता पर्वीको देखा, जिसे कल्पान्तमं रायन केके 
स्मि उद्यत श्रीहसिने स्वयं अपने ही उदरमें लीन कर्‌ 
च्यियथा॥ २३० ॥ 

| फिर, वे जक इबी इई प्रथ्वीको अपनी दादृोपर 
लेकर रसातल्से ऊपर आये । उस॒ समय उनक्री बड़ी 
लोभा हयो री थी । जसे बाहर आते सुमय उनके 
मार्मम विव्न डाख्नेके च्ि महापराक्रमी दि्याक्षने 
जठके भीतर द्वी उनपर गदासे आक्रमण किया । इसे 


र प =- -- 


उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्‌ । 
द्द गां तत्र॒ सुुष्सुरग् 

यां जीवधानीं खयमभ्यधत्त ॥२०॥। 
खदष्रयोद्धत्य महीं निमग्नां 

स॒ उत्थितः संरुरुचे रसायाः । 
॥ तत्रापि दैत्यं, गदयाऽऽपतन्तं 
ह सँनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः ॥३१॥ 


(7 
` - १. प्रा पा०-सितश्ङ्ग | २. प्रा क । ३ प्रा पा = गग 
+ ५. भार पा--खनादसंदी० । 
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तृतीय स्कन्धं 


२५९ 








रन्धानमसद्यधिक्रमं 
स॒ लीलयेभं स्रगराडिवाम्भसि । 
तद्रक्तपङ्काङ्किदगण्डद्ण्डो 


जघान 


यथा शेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌ ।३२॥ 


तमालनीलं सितदन्तकोटया 
श्णायर्िपन्दं गजरीखयाङ् । 
प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोऽलुवाकै- 


9 + 


विरिशिुख्या उपतस्थुरीशम्‌ ।३३॥। 
ऋषय ऊचुः 
जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन 
त्रयीं तलु खां परिधुन्वते नमः | 
निरिस्युरध्वरा- 
स्तस्य नमः कारणघ्कराय ते ॥२४॥ 
रूप॑ तवैतन दुष्कृतात्मनां 
हंद शंन देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दांसि यस्य त्वचि वर्हिरोम- 
स्वाज्यं टि त्वङ्घ्रिषु चातुत्रम्‌ २५ 
सुक्तुण्ड आसीत्स्रुव ईश नासयो- 
रिडोदरे चमताः 
प्राशित्रमास्ये अखने ्रहास्तु ते 
यच्वंणं ते भगवन्नम्निहोत्रम्‌ ॥२३६॥ 
दीक्षायुंजन्मोपसदः शिरोधरं 
त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्रः । 
जिह्वा प्र्वग्यस्तव शीषं क्रतोः 


क = 
यद्रासयतचु 


@ भन्ये 
कण्रन्धर । 


सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते॥३७॥ 


१. प्रा० पा०--मवूपेषु । २. प्राचीन प्रतिमे (तेः नदीं है । ३. प्रा० पा०--न रोचते देव | ४. प्रार प 
पोरित्र° । ५. प्रा° पा० --श्रजव्योप० । ६. प्रा° पा० --प्रवस्यासव 1 ७. प्रा° पा०-ऽबर ते। 









उनका क्रोध चक्रके समान तीदण दहो गया ओर उन्डोनि 
उसे रीटासे ही इस प्रकार मार उच्छा, जैसे सिंह हाथी- 
को मार डाकता है । उस समय उसके रक्तसे थूधनी तया 
कनपटी सन जानेके कारण वे ेसैँ जान पडते थे, मानो 
कोई गजराज लाल मिट टीके टीलेमे टक्तर मारकर आया 
हो ॥ २१-२२ ॥ तात ! जैसे गजराज अपने दरतोपर 
कमल-पुष्प धारण कर ठे, उसी प्रकार अपने सफेद 
दरताकी नोकपर प्ृथ्वीको धारण कर जसे बाहर निकले 
इए, तमाल्के समान नीलवण वराह भगवान्‌को देखकर 
ब्रह्मा, मरीचि आदिको निश्चय दहो ग्या किं यें 
भगवान्‌ ही है । तव वे हाथ जोड़कर वेदवाक्योसि ¦ 
उनकी स्तुति करते लगे ॥ ३३ ॥ 


ऋषि्योंने कहा- भगवान्‌ अजित | आपकी जय 
हो, जय हो । यज्ञपते ! आप अपने वेदत्रयीखूप विग्रह- 
क्तो फटकार्‌ रहे है; आपको नमस्कार है । आपके 
रोम-कू्पोमे सम्पूणं यज्ञ कीन हँ । आपने परध्वीका उद्धार 
करनेके च्थियि ही यह सूकररखूप धारण किया है, आपको 
नमस्कार है ॥ २४ ॥ देव ! दुराचासियोँको आपके इस 
दारीरका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है, क्योकि यहः 
यज्ञरूप है । इसकी व्चामें गायत्री आदि छन्द, रोमा- 
वीमे कुरा, नेत्रोमे घत तथा चारं चरणोमे होता, 
अध्वर्यु, उद्वाता ओर ब्हमा--इन चारों ऋविजोके कर्मं 
है ॥ ३५ ॥ इरा ! आपकी थूधनी ( सुखके अग्रभाग ) 
मे घुक्‌ है, नासिकाच्िदरोमे छ्ुवा है, उदरमे इडा 
८ य्नीय मश्तणपाघ्र ) है, कार्नोमं चमस दहै, सुखमें 
प्ारित्र (ब्रह्ममागपात्र ) है ओर कणटचिद्रमे ग्रह (सोमपात्न) 


हैँ । मगवन्‌ ! आप्रका जो चबाना है, वही अग्निहोत्र 


है | ३६ ॥ बार-बार अवतार लेना यज्ञखखूप आपकी 
दीक्षणीय इष्टि है, गरदन उपसद्‌ (तीन इष्य) हैँ; दोनो 
दाद प्रायणीय ( दीक्षाके बादकी इष्टि ) ओर उदयनीय 
८ यज्ञसमाप्तिकी इष्टि ) है; जिह्वा प्रवग्यं ८ प्रत्येक उपसद्‌- 
के प्ूं॑किया जानेवाका महावीर नामक कमे) 
है, सिर सम्य ( होमरहित अग्नि ) ओर आवसथ्य 
( ओपासनाग्नि ) हैँ तथा प्राण चिति ८ इटकाचयन ) 


भ 
५ तीः 3 । च, द 4 - 











|; क 1. 
ह क; | [क क कि = 
१ ५. । मः र कन 
प ++ ॥ 
„+ #-~ 1 [^ ॥ क 
१ + ५ 
=+ द्वो +, 8 © 
(च 
+ ^~ 


सोमस्तु रेतः सवनान्यवसिति 
| संस्थाविभेदास्तव देव 
/ सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि- 
१ स्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः 
नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता- 
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धातवः 


> स | ठः - 
विधेम चाये नमसा सह त्वया 
यसां 

श्रदधीतान्यतमस्तव 
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+ 


५ न विसयोऽसौ त्वयि विश्वविसखये 
॥च३ र वेदमयं निजं वपु- 
जनस्तपःसत्यनिवासिनो ` 
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१. प्रा पा-सं 
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॥२८॥। 


द्रव्याय सच॑क्रतवे क्रियात्मने । 


वेराग्यभक्त्यात्मजयालुभावित- 

ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥३९॥ 
दष्राग्रकोव्या भगवंस्त्वया धृता 

विराजते भूधर भूः सभूधरा। 
यथा वनान्निःसरतो दता धृता 

मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रप्मिनी ॥४०॥ 
 ्यीमयं रूपमिदं च सौकरं 
 भूमण्डरेनाथ दता धृतेन ते। 
चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा 

ङलाचलेन्द्रखय यथेव विभ्रमः ।॥४१॥। 
संखापयेनां जगतां सतस्थुषां 


लोकाय पलीमसि मातरं पिता। 
स्वतेजोऽभि मिवारणावधाः ॥४२॥ 
9 हिबहं 

रसां गताया थव उद्विबहणम्‌ । 


यो माययेदं सथजेऽतिविसयम्‌ ॥४३॥ 


वयम्‌ । 


| अ०१३. 
है ॥ ३७ ॥ देव ! आपका वी्य॑॑सोम है; आसन 
८ बेठना ) प्रातःसवनादि तीन सवन दहै; सातां धातु 
अग्निष्टोम, अत्यननिष्टोम, उक्थ, षोडस्ची, वाजपेय, अतिरात्र ` 
ओर आप्तोर्याम नामकी सात संस्थां हैँ तया शरीखी 
सन्धिर्यां ८ जोड़ ) सम्पूर्ण ॒संत्र हैँ । इस प्रकार आपु 
सम्पूणं यज्ञ ८ सोमरदित याग ) ओर क्रतु ८ सोमसहित 
याग ) खूप हैँ । यज्ञानुष्ठानखूप इयँ आपके अङ्गको 
मिकाये रखनेवाटी मांसपेरियोँ हँ ॥ ३८ ॥ समस्त 
मन्त्र; दवता; द्रव्य, यज्ञ ओर कर्म आपके दी खद्य है; 
आपको नमस्कार है । वैराग्य, भक्ति ओर मनवी 
एकाग्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका 
खरूप ही है तथा आप ही सवके विदयागुर्‌ है; आपको 
पुनः-पुनः प्रणाम हे ॥ ३९ ॥ प्रध्वीको धारण कले- 
वाले भगवन्‌ ! आपकी दारंकी नोकधर रखी हदं यह 
पर्वतादि-मण्डित पृथ्वी पेसी सुयोभित हो रही है, चैते ` 
वनमेसे निकल्कर बाहर अये हए किसी गजराजके 
दोँतोपर पत्रयुक्त कमलिनी रक्खी हो ॥ ४० ॥ आपके 
दतिंपर र्खे इए भूमण्डले सहित आपका यह वेदमय 
वराहविग्रह रेसा सुशोभित हो रहा है, जेसे रिखरोपर्‌ छयी 
इई मेघमालासे कुच्पर्वतकी शोभा होती है ॥ ४१॥ 
नाथ | चराचर जीवोके सुखपूर्क रहनेके लये आप अपनी 
पत्नी इन जगन्माता परथ्वीको जटपर स्थापित कीजिये । 
आप जगते पिता है ओर अरणिमें अग्निख्थापनके ` 
समान आपने इसमे धारणराक्तिख्य अपना तेज स्थापित ` 
किया है । हम आपको ओर इस प्रथ्वीमाताको प्रणाम 
करते हैँ ॥ ४२ ॥ प्रभो ! रसातक्में द्वी इई इ ¦ 
पृथ्वीको निकाकनेका साहस आपके सिवा ओर कौन 
कर सकता था | किंतु अप तो सम्पूणं आश्वयेकि . 
आश्रय है, आपके व्यि यह कोई आश्वयकी वात नही 
है | आपने ही तो अपनी मायासे इस अव्याश्चयमय 
विश्चकी स्वना की है ॥ ४३ ॥ जब आप अपने वेद्‌ 
मय विप्रहको दिलते दै, तब हमारे ऊपर आपकी 
गरदनके बालोंसे ्षरती इई शीतक जल्की बरद 
है । ईडा ! उनसे भीगकर हम जनन्ेकः त न ओर 
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स॒ वै बत अ्रष्टमतिस्तवेष ते 
यः कर्मणां पारमपारकर्मणः। 
यद्योगमायागुणयोगमोहितं 
विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि चम्‌ ॥४५५॥ 
मेत्रेय उवाच 
इत्युपस्ीयमानस्तै्निभिबरह्यवादिभिः । 
सिरे स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिम्‌ ॥४६॥। 
स इत्थं भगवायुर्धीं विष्वक्सेनः प्रजापतिः 


रसाया रखील्योन्ीतामप्सु न्यस्य ययो हरिः ॥४५७॥ 
य॒ एवसेतां हरिमेधसो हरेः 

कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः 
भृण्वीत भक्त्या श्रवयेत बोदातीं 

जनादंनोऽस्थाशु हदि प्रसीदति ॥४८॥ 
तसिन्‌ प्रसन्ने सकरारिषां प्रभौ 

क्रं दुलभं ताभिरलं लवात्मभिः । 
अनन्यया भजतां गुहाशयः 

स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्‌ ।४९॥। 
को नाम रोके पुरुषाथंसारवित्‌ 

पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । 
आपीय कर्णाज्ञलिभिभवापहा- 


महो तिरज्येत पिना नरेतरम्‌ ॥५०॥। 











है ॥४४॥ जो पुरुष आपके .कर्मोका पार पाना चाहता 
है, अवदय ही उसकी बुद्धि नष्ट दहो गयी दहै; क्योकि 
आपके कर्मोका कोई पार दी नहीं है| आपकी ही 
योगमायाके सच््ादि गुणोंसे यह सारा जगत्‌ मोहित हो 
रहा है । मावन्‌ | आप इसका कल्याण कीजिये ॥ ४५५] 

शरीमेत्रेयजी कते है-विदुरजी ! उन ब्रह्मवादी 
पुनियके इस प्रकार स्तुति करनेपर सवकी रक्षा करने- 
वाठे वराह भगवान्‌ने अपने खुरोसे जल्को स्तम्भित कर 
उसपर प्ृथ्वीको स्थापित कर दिया ॥ ४६॥ इस 
प्रकार रसातलसे खीवापूवैक सछयी इई प्ृरथ्वीको जक्पर 
रखकर वे विष्वक्सेन प्रजापति भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान 
हो गये ॥ ४७ ॥ 

विदुरजी ! भगवान्‌के लीखामय चस्ति अत्यन्त 
कीर्तनीय हैँ ओर उनमें लगी इई बुद्धि ' सब प्रकारके 
पाप-तापोको दूर कर देती है । जो पुरुष उनकी इ 
मङ्खलमयी मञ्जु कथाको भक्तिभावसे सुनता या सुनाता 
है, उसके प्रति मक्तवत्सर भगवान्‌ अन्तस्तक्से बत चीर 
प्रसन हो जाते हँ ।॥४८॥ भगवान्‌ तो सभी कामनाओको 
पूर्णं करनेमें समर्थं है, उनके प्रसन होनेपर संसारम 
क्या दुम है | र्वितु उन तुच्छ कामनाओंकी 
आवद्यकता ही क्या है १ जो खोग उनका अनन्यभावसे 
मजन करते हैँ; उन्हं तो वे अन्तयामी परमात्मा स्वयं अपना 
परम पद ही दे देते हैँ ॥४९॥ अरे ! संसारम पञ्यओंको 
छोडकर अपने पुरुषार्थका सार जाननेवाखा एसा कौन 
पुरुष होगा, जो आवागमनसे छुडा देनेवाली भगवानूकी 
प्राचीन कथाओंमेसे किसी भी अग्रृतमयी कथाका अपने 
कर्णपुोसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन 
हटा ठेगा ॥ ५५० ॥ 





इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराह 
्रादुर्मावानुवणने त्रयोदरोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


भि दी) वेक 


अथ चतुदंरोऽध्यायः 


दितिका गभधारण 


श्रीश्चुक उवाच 
निचचम्य कौषारविणोपवणितां 


हरेः कथां 





[4 


>, चै 





भीटकदेवजी कहते ह--राजन्‌ । त 


__ हरेः कथां कारणद्करात्मन्‌ः। स | सुकर ने श्रीहरि कथाको त्रेयजीके सुख ह खसे खु से छुनकर्‌ | 


= 1 ज: 


5 भ 











| 
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वका + ` ` ` "` 
च्जन््कक 










छरा पिता नो भगवान्दक्षो ददित्सः। _ उवप बर ---------- पिता नो भगवान्दक्षो दुहिववत्छलः। 


२६२ श्रीमद्भागवत [ अ० १४ 
पुनः स॒ पग्रच्छ तयुद्यताञ्रि- | भी मक्ित्रतधारी विदुरजीकी पूरणं तृति न इह धतः 
$ चातितपो विदुरो + | उन्होने हाथ जोड़कर फिर पूछा 
नं चातितप्षो विदुरो धतव्रतः। १॥ र फिर पूरा ॥ १॥ 
विदुर उवाच | विदुरजीने कहा-- मुनिवर ! हमने यह बात आपके 
तेनैव त अनिभ्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूतिना । = | य! जभौ घुनी दै मि आदिद दिमक्षक मा्‌ 
आदित्यो इत इत्यत | यज्ञमूतिने ही मारा था | २ ॥ ब्रह्मन्‌ | जिस समय 
हिरण्याक्ष ः ` ४ । भगवान्‌ लीवासे ही अपनी दादपर रखकर पृथ्वीको जल- 
तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदद्राग्रेण रीलया । मंसे निकाल रहे ये, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष 


देत्यराजसय च बह्मन्‌ कसाद्धेतोरभूर््रधः । २ 1) | की सुष्मेड किस कारण इई १ ॥ २ ॥ 
मेश्रेय उवाच 








श्ीमैत्रेयजीने कडा विदूरजी ! तुम्हारा प्रसन बड़ा 
साघु चीर त्वया प्रष्टमवतारकथां हरेः । . | दी घन्दर 2 क्योकि ठम श्ीदर्की अनताएकयक 
४ त चिवातनी | विषयमे ही प्रू रदे हो, जो मनुष्योके मत्युपाराका छेदन 
यच्छ पृच्छसि सि म नां प्रत्युपाञ्चत््चतनमर्‌ | ७ ॥। | करनेवाटी है | ४ | देखो, उत्तानपादका पुत्र 


[क 


बालकपने श्रीनारदजीकी सुनायी हई दरिकिथाके प्रमाव- 
~ | से ही मरत्युके सिरपर पैर रखकर भगव्रान्‌के परमपदपर्‌ 
मृत्योः छृतवेव मूध्न्यडध्रिमारुरोह हरेः पदम्‌ ॥ ५।॥ आरूढ हो गया था | ५ ॥ पूरका एक वार इसी वाराह 
~ ९ 9 च [ 4७ | भगवान्‌ मरोर क युद्ध ते वि प्रयमें ं 
अथात्रायीतिहासोऽयं श्चुतो मे बणितः पुरा । [भग ञं [1 द्ध नि ` ` परल 
नन तत । करनेपर देवदेव श्ीब्रह्ाजीने उन्दं यह इतिहास सुनाया था 
नृणा दवदवन उनानामडुृच्छताम्‌ ॥ ९ ॥ | बौर उसीके परम्परासे मैने सुना दै ॥६॥ विदुरजी | एक 
दितिदाक्षायणी कषत्तमारीचं कर्यं पतिम्‌ । | वार द्षकी पत्री दितिन पुतप्ातिकी इच्छासे कामातुर हकर 
अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता ॥ ७ ॥ सायंकाल्के सपय ही अपने पति मरीचिनन्दन कटयपजीसे 


जिहं [} ए । प्राथ ¢ उस्‌ परय कदयपञ जी खीरकी आहतिर्यो- 
इष्राभि पयसा । प्राधना की ||७॥ उस समय कदय 
इष्टाभिजिहं पुरुषं यजषां पतिम्‌। . 


ण © [> 
निम्लोचत्यक आसीनमरन्यगारे समाहितस्‌ ॥ ८ ॥ समय जान अग्निशाकामे ष्यानस्य होकर वैठे ये ॥ ८॥ 
दितिर्वीच दितिने कहा-- विदन्‌ ! मतवाका हाथी जैसे केले- 


एष मां त्वत्कृते विदन्‌ काम आत्तशरासनः । के बृक्षवो मसल डाकता दै, उसी प्रकार यह परद 
दुनोति दीनां पि धनुर्घर कामदेव सुज्ञ अवलापर जोर जताकर आपके लि 
दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः ॥ ९ ॥ | सुच वेचैन कर रहा है ॥ ९ ॥ अपनी पुत्वती सौतोकी 
तद्धवान्दह्यमानायां सपलीनां सश्रद्धिभिः। सुख समृदधिको देखकर भै द्यंकी आगसे जटी जाती 

प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङक्तामनुग्रहम्‌ ।।१०॥ ह | अतः आप सुञ्ञपर छपा कीजिये; आपका कल्याण 
1 ना एतामद्य हो | १० ॥ जिनके गभसे आप-नेसा पति पुत्रखूपसे 
भतंया्ोरुमानानां रोकानाविश्चते यशः । उलयन्न होता है, वे ही लियो अपने पति्योसे सम्भानिता 

त ~ यसां तमन्नी जाती हैँ । उनका सुयश संसारम सवत्र फीड 
पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते ॥११॥ | = ता ह ॥ ११ ॥ हमारे पिता प्रजापति दका भनी 


त्रर्योपर बड़ा स्नेह था । एक नार उन्होने हम सबको 
- ~ 
देप्पणीमे है । २. प्रा° पार बह्मन्‌ । 








ययोत्तानपदः; पुत्रो य॒निना गीतयाभंकः । 


१, प्राचीन प्रतिमे “दितिरुवाचः यह अंश मूर नदी, ठि 


अः कैर 
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स विदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं सन्तानभावनः । 
त्रयोदश्चाददात्तासां यास्ते शीरुमचुत्रताः ॥१३॥ 
अथ मे इर कल्याण कामं कञ्चविरोचन । 
आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघं दहि महीयसि ॥१४॥ 
इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्‌ । 


प्रत्याहानुनयन्‌ बाचा प्रवृद्रानङ्गकरमराम्‌ । १५ 
एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीर्‌ यदिच्छसि । 
तस्याः कामं न कः कयौ स्सिद्धिस्मेवभिशी यतः ।१६। 
सरवीश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण फलत्रवार्‌ । 


व्यसनार्णवमत्येति जर्यानैयंथाणवम्‌ ॥ १७); 


यामाहुरात्मनो यथं श्रेयस्कामस्य मानिनि । 
यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांशवरति चिञ्वरः ।१८॥ 
यामाभित्येन्द्रियारावीन्दुजयानितराश्रमेः 
वय॑ जयेम देकाभिद॑स्पृन्दुगंपतिर्यंथा ॥१९॥ 
न वयं प्रभवस्तां त्वामलुकतुः गरदेश्चरि । 
अप्यायुषा वी कात्स्येन ये चान्ये गुणंगघ्वः।२०। 


अथापि काममेतं ते प्रजातये कखाण्यलम्‌ । 


यथा भीं नातिबोचन्ति अहतं प्रतिषार्य ॥२१॥ 


एषा घोरतमा वेखा घोराणां धोरदशेना । 


तृतीय स्कन्धं 


२६२ 








कं व्रणीत वरं वत्सा इत्यप्रच्छत नः प्रथक्‌ | १२॥ अक्ग-अल्ग बाकर पूछा कि (तुम किसे अपना परति 
| नाना चाहती हो ¢ ॥ १२ ॥ वे अपनी संतानकी सब 
प्रकारकी चिन्ता रखते ये । अतः हमारा भाव जानकर 


उन्होने उनमेसे हम तेरह पुत्रियोको, जो आपके गुण- 


। खमावके अनुरूप थी, आपके साय व्याह दिया ॥१३॥ 
। अतः मङ्गल्मूर्ते | कमलनयन । आप मेरी इच्छा परणं 


कीजिये; क्योकि हे महत्तम ! आप-नैसे महापुरुषकि पाप 
दीनज्नाका आना निष्फछ नदीं होता ॥ १४ ॥ 
विदुरजी | दिति कामदेघके वेगसे अत्यन्त बेचैन 
ओर वेवस दो रदी थी । उसने इसी प्रकार बहुत-सी बार्ते 
बनाते हए दीन होकर कदयपजीसे प्राथना की, तब उन्होने 
उसे सुमधुर वाणीसे समञ्ञाते इए कदा ॥ १५॥ "भीर्‌ ! तम्दारी 
इच्छके अनुसार मे अभी-अभी तुम्हारा प्रिय अवद्य कर्गा | 
मला, जिसके द्वारा अर्थ, धर्म ओर काम-तीनोंकी सिद्धि 
होती है, अपनी रेसी पल्नीकी कामना कौन पर्णं नहीं 
करेगा ॥ १६ ॥ जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर मनुष्य 
महासागरको पार कर केता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी 
दूसरे आश्र्मोको आश्रय देता इआ अपने आश्रमद्रारा 
खयं भी दुःखसमुद्रके पार हो जाता है ॥ १७ ॥ 
मानिनि ! ल्ीको तो त्रिविध पुरुषा्थंकी कामनावाले 
पुरुषका आधा अङ्ग कदा गया है | उसपर अपनी 
गृहस्थीक्य भार डालकर पुरुप निश्चिन्त होकर विचरता 
है ॥ १८ ॥ इन्द्ियरूप शत्र अन्य आश्रमवालेके च्वि 
अत्यन्त दुजंय है; वितु जिस प्रकार किंञेका खामी 
सुगमतासे दी दटनेवाठे शत्रुओंको अपने अधीन कर केता 
है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय 
लेकर इन इन्द्रियख्प शुर्ओको सहजमें ही जीत ठेते 
हैँ ॥ १९ ॥ गृहेश्वरि । तुम-जैसी भायोके उपकारोका 
बदला तो हम अथवा ओर कोई भी गुणग्राही पुरुष 
अपनी सारी उग्रम अथवा जन्मान्तरे भी पणख्पसे नदी 
चुका सक्ते ॥२०॥ तो भी तुम्हारी इस संतान-पराप्िकी 
इ्छाको मे यथाराक्ति अवय पूर्ण करंगा । परंतु अमी 
ठम एकं सुदत्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निन्दा न 


कर ।।२१॥ यह अत्यन्त घोर समय राक्षसादि घोर ज॑ १ श प 
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चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशालुचराणि ह ॥२२॥ 
एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्‌ भूतभावनः । 
परीतो भूतपर्षद्धिश्ैवेणाटति भूतराट्‌ ।॥२३॥ 
उमशानचक्रानिरधूरिधूम्र- 
बिकीणंविद्योतजटाकलापः । 
भसावगुण्ठामलरुकमदेहो 
देवस्िभिः पश्यति देवरस्ते ॥२४॥ 
न यस्यं लोके खजनः परो वा 
नात्याद्तो नोत कथिद्धिगर्यः। 
बतेयंचरणापविद्वा- 
माशास्महेऽजां बत अक्तभोगाम्‌ ॥२५५॥। 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 
गणन्त्यविद्यापटल बिभित्सवः 
निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं 
पिद्ाचचयांमचरद्गतिः सताम्‌ ॥२६॥ 
हसन्ति यस्याचरितं हि दुभेगाः 
स्वात्मन्‌ रतस्याबिदुषः समीहितम्‌ । 
यैव॑ल्ञमाल्याभरणालुकेपनेः 
श्वभोजनं स्वरात्मतयोपलालितम्‌ ।२७॥ 
ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला 
यत्कारणं वि्चमिदं च माया । 
4 आज्ञाकरी तस॒ पिश्ञाचचयां 
# अहो विभूञ्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ॥२८॥। 
मत्रेयं उवाच 
सैवं संविदिते भत्र मन्मथोन्मधथितेन्द्रिया । 
जग्राह वासो बरंददेषरीव गतत्रपा ॥२९॥ 
स विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं बिकमणि । 
ा 1 दि दिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ह ॥२०॥ 


वय 












श्रीमद्भागवते 








है ओर देखनेमें भी वड़ा भयानक है । इसमे भगवान्‌ 
भूतनाथके गण ॒भूतग्रेतादि धूमा कते हँ ॥ २२ ॥ 

साध्वि | इस सन्ध्याकाले भूतभावन भूतपति भगवान्‌ 
दाकर अपने गण भूतप्रेतादिको साथ च्य वैल्पर चद- 
कर विचरा करते हैँ ॥२३॥ जिनका जटाजूट स्मान 
भूमिसे उठे हए ववंडरकी धूलिसे धूसरित होकर देदीपय- 
मान हो रहा दहै तथा जिनके सुवर्ण-कान्तिमय गौर 
रारीरमे भस्म गी इई है, बे तुम्हारे देवर (द्यु) महादेवजी 
अपने सूये, चन्द्रमा ओर अग्निरूप तीन नेत्रसि समीको 
देखते रहते हँ ॥ २४ ॥ संसारम उनका कोई अपना 
या पराया नहीं है । न कोई अधिक आदरणीय ओर न 
निन्दनीय ही है | हमलोग तो अनेक प्रकारे त्रतोका 
पालन करके उनकी मायाको दी ग्रहण करना चाहते 
है, जिसे उन्होने मोगकर लात मार दी है॥ २५॥ 
विवेकी पुरुष अविद्याके आवरणको हटानेकी श्ब्छाे 
उनके निम॑ल चसिरिका गान किया कर ते है; उनसे बकर 
तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है ओर उनतक 
केवर सत्पुरु्षोकी ही पर्ंच है । यह सवर होनेपर भी वे 
सखयं पिदाचोंका-सा आचरण करते है ॥ २६॥ यह नर्‌- 
रारीर कुर्तोका भोजन है; जो अविवेकी पुरुष आतमा 
मानकर वस्र, आभूषण, मा ओर चन्दनादिसे इसीको 
सजाते-संवारते रहते हवे अभागे दही आत्माराम 
भगवान्‌ शंक्के आचरणको हसते है ॥२७॥ हमोग 
तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाढ भी उन्हीकी बोधी इई घर्म. 
मर्यादाका पाठ्न करते दहै; वे ही इस विश्वके अधिष्ठान 
हैँ तथा यद माया भी उन्ीकी आज्ञाका अनुसरण कटने- 
बाढी है | रेसे होकर भी वे प्रेरतोका सा आचरण .करते 
हैँ | अहो | उन जगद्वयापक प्रसुकी यह अद्भत टीम 
कुछ समञ्चमे नहीं आती' ॥ २८ ॥ 


श्रीसैतरेयजी कहते है--पतिके इस प्रकार समञ्चन 


^ 


पर भी कामात॒रा दितिने वेदयाके समान निरैन होक 


कदयपजीने उस निन्दित कमे अपनी मायांका बभूत 
आग्रह देख दैवको नमस्कार किंया जोर एकान्तमे उसके । 


म य जज सना जय नही दै । ३. पाण पा-क | त 
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वधं भगवता 3 
आशासे पुत्रयोम्चं मा छद्धादु्राहमणादविभो ॥४१॥ । चक्रपाणिके हायसे दी हो, कुपित बराहमणेके शपद्सि ` 


अ० १४] 








ˆ अथोपस्पृश्य सलिल प्राणानायम्य वाग्यतः । 


ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌॥।२१॥। 


दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत । 
उपसङ्गम्य पिप्रपिमधोखपरभ्यभाषत ३२] 
दितिरुवाच 
मा मे गभंमिमं बहन्‌ भूतानागरषभो वधीत्‌ । 
रुद्रः पतिहि भूतानां यस्याकरवमंहसम्‌ ॥३३॥ 
नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीदधषे । 
 रिवाय न्यस्तदण्डाय ध्रतदण्डाय मन्यवे ॥३४। 
स॒ नः प्रसीदतां भामो भगवाुवंुग्रहः। 
व्याधृस्याप्यनुकम्प्यानां सखीणां देवः शतीपतिः।३५। 
मेत्रेय उवाच 


स्वसग॑स्याशिपं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌ । 


निवत्तसन्ध्यानियमो भायामाह प्रजापतिः ॥३६॥ 
कट्यप उवाच 

अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मौहूतिंकादुत 1 
मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेरनात्‌ ॥२७॥ 
भविष्यतस्तवाभद्रावभद्र जाटराधमो । ` 
लोकान्‌ सपालांसरीधण्डि अहुराक्रन्दयिष्यतः ।३५। 
प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामङृतागसाम्‌ । 
ख्ीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥२९॥ 
तदा विश्वेश्वरः करद्धो भगवेष्टोकभावनंः । 
हनिष्यत्यवती्यासौ यथाद्रीन्‌ शतपरव॑धरक्‌ ।॥४०॥ 


दिति्वा्र 
साक्षात्सुनाभोदारबाहुना । 
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साथ समागम किया ॥ ३० ॥ फिर जम स्नानकर्‌ 
प्राण ओर वाणीका संयम करके विद्ुद्ध ज्योतिर्मय सनातन 
ब्रह्मका ध्यान करते हए उसीका जप करने खगे ॥२१॥ 
विदुरजी ! दितिको भी उस निन्दित कमेके कारण वडी 
लज्जा आयी ओर वह ब्रहमर्षिके पास जा, सिर नीचा 
करके इस प्रकार कहने ट्गी ॥ २२ ॥ 

दिति वोटीं-त्रह्मन्‌ | भगवान्‌ रुद्र भूतकि खामी 
मैने उनका अपराध किया है; विंतु वे मूतश्रष्ठ मेरे इस 
गर्भको नष्ट न करं || ३३ ॥ म भक्तवाञ्छाकल्पतरु) उग्र 
एवं सद्रूप महादेवको नमस्कार करती द । वे सस्पुरुषोके 
व्यि कल्याणकारी एवं दण्ड देनेके भावसे रहित देँ 
वितु दुषटोके य्िि क्रोधमूतिं दण्डपाणि है ॥ ३४ ॥ 
हम च्ियोंपर तो व्याध भी दया करते है, फिर वे सतीपति 
तो मेरे बहनोई ओर परम कपाट हैँ; अतः वे सुञ्ञपर 


प्रसन हों | २५ ॥ 
श्रीमेजेयजीने का विदुर जी ! प्रजापति कदयपने 


सायङ्कालीन सन्ध्या-वन्दनादि कर्म॑से निवृत्त होनेपर देखा 
किं दिति थर-थर काँपती इई अपनी संतानकी लौकिक 
ओर पारलौकिक उन्तिके च्वि प्रार्थना कर रदी है। 
तब उन्होनि उससे कहा ॥ ३६ ॥ 

कर्यपजीने कषा- तुम्हारा चित्त कामवासनासे 
मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था ओर तुमने मेरी 
बात भी नहीं मानी तथा देवताओंकी भी अवहेलना 
की | २७ ॥ अमद्गलमयी चण्डी ! तुम्हारी कोखसे दो 
बडे ही अमङ्गलमय ओर अधम पुत्र उत्पन हगि । 
वे बार-बार ` सम्पूणं लोक ओर लोकपात्ैको अपने अल्या- 
चाररोसे सुका्येगे ॥ ३८ ॥ जब उनके हाथसे बडूत-से 


निरपराध ओर दीन प्राणी मारे जने ल्गेगे, जियो 


पर अत्याचार होने च्गेगे ओर महात्माओंको क्षुब्ध 
किया जाने च्गेगा, उस समय सम्पूण लोर्कोकी रक्षा 


करनेवाले श्रीजगदीश्वर कुपित होकर अवतार ठेगे ओर 


इन्द्र जैसे पर्वरतोका दमन करता है, उसी प्रकार उनका 
वध करगे ॥ ३९.४० ॥ 


दितिने कहा- ग्रमो ! यही नै भी चाहती कि 


यदि मेरे पुत्रोका वध हो तो वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
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न॒ ब्रहदण्डद्ग्धस्य न भूतभयदस्य च। न हो ॥ ४१॥ जो जीव ब्राह्मणोकि शापसे दग्ध अथवा 

+यां योनिमसौ प्राणिर्योको भय देनेवाला होता है, वह किसी भी योनिमें 
नारकाशालुगरहन्ति यां यां योनिमसा गतः ।४२॥ | जाय-_ उतपर नारकी जीव भी दया नदी बत 


करयपर उवाच कद्यपजीने कहा-देवि ! तुमने अपने वियेपर शोकं 

कृतशोकालतापेन सद्यः भ्रत्यवमर्ानात्‌ । जीर पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हे शीघ्र ही उचित- 
॥ अनुचितका विचार भी हो गया तथा भगवान्‌ विष्णु, 
भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्‌ ।४२॥ | रिव ओर मेर प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पडता है; 
3 व तःय; इसल्यि तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोमेसे एक रेसा होगा, 
हनि ठा ए वि जिक्तका सत्पुरूष भी मान करेगे ओर जिसके पित्र 
गराखन्ति यद्यशः रद भगवद्यशसा समम्‌ ॥५०।। | यराको मक्तजन भगतवानके गुणेके साथ गायेगे ॥४२-४५]॥ 
योगेरहेमेव दुर्वणं भावयिष्यन्ति साधवः । जिस प्रकार खोटे सोनेको वार-वार तपाकर शद्ध किया 
वन (= - | जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके खमभावका 

ए च्छाङमनुनाततुमू ॥४५॥ | अनुकरण केके व्यि निर्वैरता आदि उपारयोसे अपने 
अन्तः करणको ञुद्र करं ग | ४५॥ जिनकी कृपासे उन्हीका 
सखरूपभूत यह जगत्‌ आनन्दित होता है, वे खयप्रकादा 
स खटगभगवान्‌ यस्ये तोष्यतेऽनन्यया दशा ।४६। भगवान्‌ भी उसकी अनन्य भक्तिसे संतुष्ट हो 
< व जायगे ॥ ४६ ॥ दिति ! वह वाल्क बड़ा ही 

स न महाभागवता महात्मा मगवद्वक्तः उदारहृदय, प्रभावशाटी ओर महान्‌ पुरपोका 
महानुभावो महतां मदिष्ठः। भी पूज्य होगा तथा प्रोढ भक्तिभावसे विद्ध ओर 

र भावान्वित हए अन्तः करणमे श्रीभगवानूको स्थापित 
इद्धभक्त्या = हलुभाविताशये करके देहाभिमानको व्याग देगा ॥ ४७ ॥ वहः 
निवेश्य वेङुण्ठमिमं विहाखति ॥४७॥ | विषयमिं अनासक्त, रीत्वान्‌, गुणोका भंडार तथा 
अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो दूसररोकी समृद्धिम सुख ओर दुःखम दुःख माननेवाला 
यथितो होगा । उसका कोई रात्र न होगा तथा चन्द्रमा जसे 
हृष्ट; परद्भयां ॐ दुःखितेषु । परीष्म ऋतुके तापको हर जेता है, वैसे ही वह 
अभूतशत्रजंगतः शोकहता संसारके शोकको शान्त करनेवाखा होगा ॥ ४८ ॥ 
नदामि वाति जो इस संसारके बाहर-भीतर सब ओर विराजमान 
नेदाधिक  तापमिवोड़राजः ॥४८॥ है, जपने मक्तोके इच्छानुसार समय-समयप्र मङ्गल 











यत्प्रसादादिदं विश्च प्रसीदति यदात्मकम्‌ । 





१ अन्तबंदिश्रामलमन्जनेतर प्रकट करते हैँ ओर चष्मीरूप कावण्यमूत्तिं ल्लनावी 
हः भी शोमा बढ़ानेवाटे है तथा जिनका मुखमण्डल 
खमूरषैच्छातुृहीतसूपम्‌ च क्िकमिाते इए कुण्डलोंसे घखशोभित है- उन्न परस 

पौत्रस्तव श्रीललनाललामं पवित्र कमक्नयन श्रीहरिका तुम्हारे पौत्रको प्रत्य दर्शन 


दरष्टा स्फुरत्ण्डलमण्डिताननम्‌ ।४९॥ दोगा ॥ ४९ ॥ 
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त 


मन्य उर्वाच 


श्रुत्वा भागवतं पौत्र॑ममोदत दितिभरशम्‌ । 


श्रीमेत्ेयजी कहते ह-विदुरजी ! दितिने जव 
घना किं मेरा पौत्र भगवान्‌का भक्त होगा, तव उसे 
बड़ा आनन्द इआ तथा यह जानकर किं मेरे पुत्र 
साक्षात्‌ श्रीदरिकि हाथसे मारे जार्यगे, उसे ओर भी 


पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदिताऽऽसीन्महा मनाः॥५०॥ अधिक उत्सादं इआ ॥ *+° ॥ 
( यो पि = ~ ---) + ~+ रं 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताय! ततीय- 
स्वन्वे दितिकदयपस्तवादे चतुदं ोऽध्यायः ॥ १४॥ 








अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


जय-विज्यको सनक्रादिका शाप 


मैत्रेय उवाच 
प्राजापत्य त॒ तत्तेजः परतेजोहनं दितिः। 
दधार वर्पाणि शतं शङ्कमाना सुरादंनात्‌ ॥। १ ॥। 
लोके तेन ह॑तालोके लोकपाला हतीजसः। 
न्यवेदयन्‌ विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिक्लाम्‌॥ २॥ 
देवा ऊचुः 
तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यद्वयं भृशम्‌ । 
न ह्यव्यक्तं भगवतः काठेनास्पृष्टवत्मंनः ॥ ३ ॥ 
जगद्धातर्छोकनाथशिखीमणे । 
परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित्‌ ।॥ ४॥ 
विज्ञानवीर्याय माययेदयुपेयुषे । 
गृहीतगुणमेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये ॥ ५॥ 
ये त्वौनन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्‌ । 


देवदेव 


नमो 


श्रीमेजेयजीने कहा- विदुरजी ! दितिको अपने 
पुत्रोसे देवताओंको कष्ट पर्हुचनेकी आराङ्का थी, इसब्विये 
उसने दूसरोके तेजका नारा करनेवाठे उस कर्यपजीके 
तेज (वीय) को सौ वर्षोतक अपने उदरमें ही 
र्वा ॥ १ ॥ उस गभेस्थ तेजसे ही लोकम सूर्यादिः 
का प्रकारा क्षीण होने क्गा तथा इन्द्रादि लोकपाल भी 
तेजोद्ीन हो गये । तब उन्होने ब्रह्माजीके पास जाकर 
कहा कि सब दिराओंमे अन्धकारके कारण बडी 
अव्यवस्था हो रही है ॥ २॥ 

देवताओंने कहा-भगवन्‌ ! काल आपकी ज्ञान- 

ष 

राक्तिको कुण्ठित क्रीं कर सकता, इसबव्ये आपसे कोई 
बात चिपी नहीं है । आप इस अन्धकारे विषयमे भी 
जानते दही होगे, हम तो इससे बडे ही भयभीत हो 
रहे हैँ ॥ ३ ॥ देवाधिदेव | आप जगत्‌के रचयिता 
ओर समस्त छोकपालेके मुकुटमणि हैँ | आप छोटे-बडे 


सभी जीर्वोका भाव जानते हैँ॥ ४॥ देव । आप 


विज्ञानवल्सम्पन हैँ; आपने मायासे ही यह चतुमुख खूप 
ओर रजोगुण सखीकार किया है; आपकी उत्पत्तिके 
वास्तविक कारणको कोई नहीं जान सकता । हम 


आपको नमस्कार करते है ॥ ५ ॥ आपने सम्पूणं 
भुवन स्थित है, काय-कारणरख्य सारा प्रपन्न आपका 
शरीर हैः वित वासवम आप इसे परे है । जो 


१. प्रा० पा०-पोत्नं मुमोद च दिति०। २. प्रा पा०-कृताखोके । २३. प्राचीन प्रतिमे देवा ऊचुः यह ` । | 
`अद्य नदीं है । ४, प्रा पा०--धियोमणे। ५. प्रा०.पा०-ये त्वामनन्यभावेन । 








५, # 











२६८ श्रीमद्भागवत [ अ° १९९. 








आत्मनि भ्रोतञवनं परं सदसदात्मकम्‌ ।। & ॥ समस्त जी्ोके उतपत्तिस्थान आपका अनन्य मावस व्यान 
करते हैँ, उन सिद्ध योगिर्योका किसी प्रकार भी हात 


तेषां सुपक्योगानां जितश्चासेन्द्रियात्मनाम्‌ । नहीं हो सकता; क्योकि वे आपके कृपाकटाक्ष 
¦ कृतक्रत्य हो जते हे तथा प्राण, इन्द्रिय ओर मनको 
जीत लेनेके कारण उनका योग भी परिपक्र हो जाता 
है | ६-७ ॥ रस्पीसे वेधे इए वैलकी भति आपी 
यस्य वाचा प्रजाः सवां गावस्तन्त्येव यन्ता; । | वेदवाणीसे जकडी इई सारी प्रजा आपकी अधीनता 
नियमपूर्वक कमानुष्ठान करके आपको वकि समर्पण 
करती है | आप सवके नियन्ता मुख्यप्राण हे, हम आपको 
नमस्कार करते हैँ ॥८॥ भूमन्‌ ! इस अन्धकारके कारण 
दिन-रातका विभाग अस्पष्ट हो जानेसे टोकोके सारे कर्म 
टुप्त होते जा रहे हैँ, जिससे वे दुखी हो रहे हैँ; उनका 
कल्याण कीजिये ओर हम दारणागतोंकी ओर अपनी 
अपार दयादष्टिसे निहासियि | ९ ॥ देव | आग जि 
४ दितर्मभं ओं त प्रकार हधनमे पड़कर वदती रहती है, उसी प्रकार 
| एष देव दितेगभं ओजः कार्यपमपतम्‌ | कदयपजीके बीयंसे स्थापित इञ यह दितिका गभं सारी 

#गको न्धक करता इ क्रमरा;ः वद 
दिवसिभिरयन्‌ सवां वधतेऽभिरिथति ॥१०॥ | ठान, ज समप सत्ता इता तरयः 





छन्धयुष्मसप्रसादानां न ईतथित्पराभवः ।। ७ ॥ 


मि 


~` 7 "र मह 
< "न ८ = , 


हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मे मुख्याय ते नमः । ८। 
` स त्वं विधत्स्व शं भूम॑स्तमसा ठप्तकर्मणाम्‌। 


अदभ्रदयया द्या आपनानर्दसीकितुम्‌ ॥ ९॥ 


4५ -,29£2: युद ग जकस्काद 1 १4 चु-- 
९ ष कि द 9 > त 


ॐत += केम सैकते य -क त प ह 


मेत्रेय उवाच श्रीमेजेयजी कहते है- महावाहो ! देवतार्ओंकी 

स श्रहस महाबाहो भगवान्‌ शन्द्गाचरः । प्राथना सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजी हँसे ओर उन्हें अपनी 
्रत्याचष्टात्मभूदवान्‌ श्रीणच्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ | मधुर वाणीसे आनन्दित करते इए कडने त्रो ॥११॥ 
ब्रह्मोवाच | शरीब्रह्माजीने कदा- देवताओं ! तम्हारे पूर्वन; 

व मेरे मानसपुत्र सनकादि लोकोंकी आसक्ति त्यागकर्‌ 

मानसा मे सता युष्मत्पूर्वजाः सनकादयः समस्त लोकम आकाशमागंसे विचरा करते थे ॥१२॥ 


चेरविंहायसा कोकोल्लोकेषु षिगतस्पहाः ॥१२॥ | एक वार वे भगवान्‌ वि्युके शद्ध-सत्वमय सव लोकंकि 
रिरोभागमें सित, वेकुण्ठधाममें जा प्च ॥ १३॥ 


त॒ एकदा भगवतो वैडण्ठस्ामलात्मनः । वहाँ सभी लग विष्णुरूप होकर रहते हँ ओर वह प्राप्त 
ययुर्वैङुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥१३॥ | भी उर्दीको दोता है, जो अन्य सव प्रकारकी कामना 

== ` छोडकर केवर भगवचरण-दारणकी प्रा्तिके च्िं ही 
धसन्ति यत्र पुरुपा; स ैडष्ठमूत॑य 4 अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते ह ॥ १४ ॥ 


येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१४॥ | वह वेदान्तप्रतिपाय ध्ममति श्रीआादिनारायण हम अपने 
भक्तोको खख देनेके व्यं ञद्वस्वमय खरूप धारण- 





यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः । हर समय विराजमान रहते हैँ ॥ १५ ॥ उ 
| विरलं > ; | १५ | लोकम नैःश्रेयस नामका एक वन, जो मूतिमान्‌ 
। सच व ताता या रयत कैवल्य-सा द्वी जान पडता है । वह॒ सब `प्रकाएी 

यत्र॒ नश्रेयसं नाम वनं कामदुषैदमे । कामना्ओंको पूरण करनेवाले इ्षोसे खरोमितहै,जो खयं हर्‌ 


स्वभीभिररमाजत्कैवरयमिब मूतिंमव्‌ ॥१६॥ । समय ष्ठो ठ्नकी सोभा पमन ते ई ॥१६॥ 
प्रा पा०-भूर्मष्छोकानां । ३“ भरा° पा०-एधते | 





१. प्रा पा०-गुख्यात्मने नमः । २" 
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वैमानिकाः सरलनाभरितानि यत्र वहाँ वरिमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाअकि सहित 
६ = अपने प्रमुकी पवित्र ठीकार्ओका गान करते रहते है, 
गयान्त्‌ कक्रलमलक्षषणाने भतः । | जो ठोगोंकी सम्पूणं पापराशिको भस्म कर देनेवागी दै | 


~. ५ | उस समय सरोवरोमें खिटी इई मकरन्दपू्णं वासन्तिक 
अन्तजंलेऽचुषिकसन्मधमाधवीनां 
खावकसन्मधुमाधवीनां | माधवी कताकी सुमधुर गन्ध उनके चित्तको अपनी ओर 





ग न । खीचना चाहती है; परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नही 
सर | [धमा | र~ + १ 
न्धेन खण्ड "प्यानं तपन्तः ।१७। | देते वरं उस गन्धको उड़ाकर्‌ ानेवाे वायुको दी बुरा- 
| हैँ कि ४4 
पारावतान्यथतसारसचक्रवाक- | मला कहते हैँ ॥ १७ ॥ जिस समय ्रमरराज ऊंचे 


। खरसे गुंजार करते हए मानो हरिकिथाका गान करते है, 
| उस समय थोड़ी देरके च्य कत्रूतर, कोय, सारस, 
| चक्वे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर ओर मोरोका कोटा 
| वंद हो जाता है- मानो वे भी उस कीर्तनानन्दमें 
द्ाधिपे हरिकिथामि ~ । बेसुध हो जाते है ॥ १८ ॥ श्रीहरि तुलसीसे अपने 
भरङ्धाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥१८॥ | इष ह ॥ श्राहर तु 
| | श्रीविग्रहको सनाते हँ ओर तुलसीकी गन्धका ह्वी अधिक 
मन्दारङ्कन्दङ्रबोत्पकचम्पकार्ण- । आद्र करते है यह देखकर वहोके मन्दार, कुन्द, कुर्क . 
=: ( तिक्कवृक्ष ); उत्पक ८ रात्रिम खिलनेवाले कमर ) 
नूयनागब खड 6 भै 
<नागनागव्छ्कलाम्बुजपारजाता | चम्पक, अणं, पुनाग, नागकेसर, वकुर ( मोकसिरी ); 
गन्धे ऽचिते त॒रुपिकाभरणेन तस्या | अम्बुज ( दिनमें खिलनेवाले कमर ) ओर पारिजात 
8 , आदि पुष्प सुगन्धयुक्तं होनेपर भी तुकसीका दी तप 
यसिस्तपःसुमनसो बहु मानयन्ति ॥१९॥ ¦ अधिक मानते है ॥ १९ ॥ वह लोक वैदूर्य, मरकत- 
स अ | मणि ८( पन्ने ) ओर सुवणंके विमानोंसे भरा इआ है । 
त्सङुल हरपदानतिमात्रष्टे- । ये सब किसी कर्मफलसे नही, बल्कि एकमात्र श्रीहरिकि 
= 6 9 । पादपर्व्रोकी वन्दना करनेसे दी प्राप्त होते हैँ । उन 
वद्यमारकत हेममयेविंम ब) | 
& + प | विमानोपर चदे इए कृष्णप्राण भगवद्भक्तवे चित्तोमें बडे- 
येषां बृहत्कटितटाः सितश्चोभिग्ख्यः | बडे नितरम्वोवाटी चुमुखी खन्दरिथां मी अपनी मन्द 
। र मुसकान एवं मनोहर हास-परिहाससे कामविकार नहीं 
छृष्णात्मनां न रज आदधुरुत्सयादयंः ।२०}] | उत्पन्न कर सकतीं ॥ २० ॥ 


द त्युहहंसञ्युकतित्तिरिवर्हिणां यः 


कोलाहलो वपिरमतेऽचिरमात्रय॒वे- 


# र. 


न्च 


श्री रूपिणी क्णयती चरणारविन्दं परम सौन्दर्यशाछ्नी कक्ष्मीजी, जिनकी कपा प्राप्त 
2 करनेके लिये देवगण भी यत्नरील रहते है, श्रीहरिके भवनम 
रीलम्बुजेन हरिसनि अुक्तदोषा । चच्चरुतारूप दोषको त्याग कर रहती हैँ । जिस समय 


९ = ~ उपेतहेम्नि म्नि अपने चरण-कमलोके नूपुरोकी ञ्जनकार क्रती द्रं वे 
प तहे अपना रीलाकमल घुमाती है, उस समय उस कनकभवन- 
सम्मार्जतीव गेऽन्ययलनः की स्फटिकमय दीवारोमे उनका प्रतिबिम्ब पड्नेसे एेसा 
सम्माजंतीव यदनुग्रहणऽन्ययत्नः ।२१॥ बान तागा 

ति देवताओं | जिस समय दासियोको साथ व्यिं वे अपने | 

वापीषु विद्ुमतटाखमलाग्रताप्सु सि्ोको अपने 
षु & करीडावनमे तुर्सीदलारा मगतानका पूजन करती दै, तव॒ ` 
प्रेष्यान्विता निजवने तरसीभिरीश्चम्‌ ॥ वहकि निमे जरसे भरे इए सरोवररमे, जिनमे मृगिके के ` 


१, प्रा० पा०-जले वु विक०। २.-प्रा° पार-क्षिपन्ति। ३. प्रा पा०-गन्धऽन्विते। `` ` 


के ॥ ॥ ध ^ नै 
| । १ च #॥., 











= ४ क 
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र शिलुधाभ्यः शब्दके वाद्‌ ४ के चिते केकर ५के चिहतक अथात्‌ 
च्वि ूट गया है, अतः टिप्मणीमे छिला गया द । - 
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अभ्यचंती खलकयुनसमीक्ष्य वक्त- 3 बने इए ९ अपना सुन्दर अरकावली ओर उन्नत 
अन्छेितं नासिकासे सुशोभित सुखारविन्द देखकर “यह भगवान्‌- 

च्छेषितं भगवतेत्यमताङ्ग यच्छ्रीः ।।२२॥। | का चुम्बन किया इभा हैः यो जानकर उसे बड़ा 

य्न व्रजन्त्यधभिदो स्वनाुबादा- सौमाग्यशाटी समञ्नती हैँ ॥ २२ ॥ जो कोग भगवान्‌- 
की पापापहारिणी टीटाकथाओंको सङ्कर दुद्धिको नष्ट 
च्छण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः । करनेवाली अ्थं-कामसम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथां 
यास्तु श्चुता हतभगेभिरात्तसंरा- नते है, वे उस वैदुण्ठलोकमे नदं जा सक्ते । 
‰ हाय | जव वे अभागे रोग इन सारददीन वारतोको 
स्तास्तान्‌ शिषन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ।॥२३॥ घुनते हँ, तव ये उनके पुण्योको नष्टकर्‌ उन्ं आश्रय- 


येऽम्यथितामपि च नो सृगतिं प्रपन्ना हीन घोर नरकोमिं डाक देती है ॥ २३ ॥ अहा 
ज्ञानं च तत्छविषयं सहधर्मं यत्र । त लयमानिकप मदी मिना 2, वम व 

इसकी चाह करते हैँ । इसीमे तच्चज्ञान ओर धर्म 

नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य की भी प्राप्ति हो सकती है | इसे पाकर भी जो ठोग 


६ ध भगवानकी आराधना नहीं करते, वे वास्तवमे उनकी 

सम्मोहिता विततया बंत मायया ते ॥२४॥ | सर्वत्र दैवी हई मायासे ही मोहित है ॥ २४॥ 
यच्च॒ व्रजन्त्यनिमिषामृषभावुङ्स्या देवाधिदेव श्रीहस्किा निरन्तर चिन्तन करते रहनेके 
< कारण जिनसे यमराज दूर रहते है, आपसे 

ध द्रेयमा दुपारनः स्पहणीयश्चीसा; प्रमुके सुयराकी चचां चलनेपर अनुरागजन्य विहृलता- 
भतुमिथः स॒यश्चष;ः कथनानुराग- वरा जिनके नेत्रोंसे अविरठ अश्चुधारा वहने व्यती 
= द है तथा रारीरमें रोमाश्च हो जाता है ओर जिनकेसे 
वङ्कन्यनाष्पकलया पुलकोकृताङ्गाः ॥ २५ रीक-खमभावकी हमलोग भी इच्छा करते है ब प्रम 


0८ 9 न्दे, + रेक 
तद्िश्वगुव धितं युवनेकवन्यं ४ ही हमारे टोकोँसे ऊपर उस वैकुण्डधाममे 
दिव्यं विचिनविबुधा्यविमानशोचिः जते हं ॥ २५ ॥ जिस समय सनकादि सुनि व्छि- 
दिव्यं तिचित्रविबुधारयविमानशोचिः गुर्‌ श्रीहरिके निवासस्थान, सम्पूणं छोककि वन्दनीय ओर 
आपुः परां रद मपू्वपेत्य योग- श्रेष्ठ देवताओंके विचित्र विमानोंसे विभूषित उस परम 
# दिन्य ओर अद्भुत वैकुण्डधाममे अपने योगबल्ते परह, 
मायाबलेन युनयस्तदथो षिङ्कण्ठम्‌ ॥२६॥ | तव उन्हे बड़ा ही आनन्द हआ ॥ २६ ॥ 


तसिन्नतीत्य अनयः षडसजमानाः , भगवदरानकी लालसासे अन्य दशनीय सामप्रीकी 
उपेक्षा करते इए वकुण्ठधामकी छः ञयोदियो 

कक्षाः समानवयसावथ सप्रमायाच्‌ । पार करके जव वे सातव्रीपर पर्ये, तव व्ल 
देवावचक्षत गृहीतगदौ पराध्यं- उन्हे हाथमे गदा व्यि दो समान आयुवाे 
देवश्रेष्र दिखलायी दिये--जो बाजूवंद, कुण्डक ओर 
केयुरङ्ण्डलकिरीटविटङ्कवेषो ॥ २७॥। , किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणोंसे अलङ्कृत 

निवी ये ॥ २७ ॥ उनकी चार स्यामक सुजाओके बीच 

तक म्तद्विरेफवनमालिकिया निवी तो मधुकरोसे गज्ञायमान वनमाला सुशोभित थी 


|" -- > ~ ~~ (1 (4 = 


ग्रा पा०- ननु । ४-५. प्राचीन म्रतिके मूलम 
(निवीतौ शब्दके (निवी तकका सम्पूणं विषय 





` १. भ्र पा०-त्तवी्यां | २. परा पा०--ऽभ्यचिता० | ३. 
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का 


वक्त्रं भ्रवा कृरिलया स्फुटनिगं माभ्यां स म चेहरेपर रः 

व ह दि र ॥ २८ ॥ इस 

रतेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ ॥२८॥ | कार देखते रहनेपर मी त पगना 

दार्यतयोनिधिविद्यभिषतोरपृषटर ्छ्ताछ कि, जैसे छुवणं ओर वन्रमय विवासे 

युक्त पहटी छः ञ्योदी तघकर आये थे, उसी प्रकार 

पूवो यथा पुरटवज्रकपाटिका याः । उनके द्वारें भी घुस गये । उनकी दष्टितो सु्वैत्र 

॥ = २ समान थी ओर वे निःशङ्क होकर सर्वत्र विना किंसी 

>| म्र ७ त्व | ञनय $ सवदष्ट्या ३ ¢ 

सवत्र ते र | रोकःटोकके विचरते थे | २९ ॥ वे चारों कुमार्‌ परणं 

ये सश्वरन्त्यविहिता विगताभिशङ्काः ।।२९॥ | तच्छ ये तया ब्रहमाकी खष्िमे आयुमे सत्ते बड़े होनेपर 

~~ देखनेमें | पाँ पके ल्क त जान पड़त ते थे ओर 

तान्‌ वीक्ष्य वातरशनांथतुरः कुमारान्‌ | भी देखनेमें पोच वषके वा, से ` पड 

क = च 0 ५ | दिगम्बर-ृत्तिसे ( नंग-धडंग ) रते ये । उन्हें इस ` 














द्ान्द््ा्थवयसो बिदितात्मतच्वान्‌ । = | प्रकार निःसङ्कोचरूपसे मीतर जाते देख उन दरार 
वेत्रेण चास्खर्यतामतददणांस्तो | ने भगवान शील-खमावकरे विपरी त सनकादिक तेजकी 


। हंसी उडाते इए उन्हें वेत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे एेसे 


3 वह क 7 लो 
तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलश्चीलो ॥३०॥ ुर्यबहारके योग्य नहीं ये ॥ २० ॥ जव उन दार- 


ताभ्यां मिपत्खनिमिषेषु निपिष्यमानाः पालने वैकुण्ठवासी देवताओकि सामने पूजाके सर्वश्रेष्ठ 
खहेत्तमा द्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम्‌ | पात्र उन कुमारोको इस प्रकार रोका, तव अपने प्रिय- 
6. । तम प्रमुके दशने विन्न पड्नेके कारण उनके नेत्र 

उचुः सहत्तमदिदश्ितभङ्ग  ईष- ~ 8 


सहसा कुछ कुछ ऋोधसे लाल हो उठे ओर वे इस्‌ 


त्कामाचुजन सहसरा त उप्टुताक्षाः ॥ 
र भि पप्ठताक्षाः ।।२५॥ प्रकार कहने ल्गे ] २३१ ॥ 


मुनय उचुः सुनियोनि कहा-अर द्वारपालो ! जो लोग भग- ` 
वानकी महती सेवाके प्रमावसे इस लोकको प्राप्त होकर 
| यँ निवास करते है, वे तो मगवानूके समान ही 
स्तदधमिणां निवसतां विषमः खभावः। | समदर्शी होते है । तम दोनों भी उन्दीमिसे हो, कित 
€ तुम्हारे खभावमे यह विषमता क्यो है १९ मगान्‌ तो ` 
तिन्‌ भ्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे बां परम शान्तखमाव है, उनका किंसीसे विरोध मी नही ` 
ग बाऽऽत्मवरङृहकयोः परिशङ्कनीयः है; फिर यहो पेखा कौन है, जिसपर शङ्का की जां 
को वाऽऽत्मबः परिशङ्कनीयः २२॥ ठः १ वमव व 
न॒दयन्तरं भगवतीह समस्तदक्षा- दूसरोपर शङ्का करते हो ॥ २२ ॥ भगवान्‌के उदरमे यह ` 
सारा ब्रह्माण्ड सित है; सव्व यह रहनेवाङे ज्ञानीजन ` 
वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः । सर्वात्मा श्रीहरिसे अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि ` 
ह्न महाकारामे घटाकाराकी भोति उनमें अपना अन्तर्ाव देखते ४ 
परयन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः फं | है । त॒म तो देव -र्पधारी हो; फिर भी तं दसा क्या ` 
दितं इ ` दिखायी देता है, जिससे तुमने भगवानके साय चु ` 

`  ्युत्पाट ह्युदरभेदि भयं यतोऽख ॥३३॥ मेदभावके कारण होनेवठे भयकी कल्पना कर ली॥३३॥ 
` कम क वैशय ते। र. प्राः पा खजा] दत्तवतः =^ = ` 


धा । २. प्रा पा०-सम्यग्बिहस्य | ८ माचीन प्रत्त सुनय 
उचुः, इतना अंश नहीं है । ५. प्रा पा०-तद्धर्मणां | ४ क 


को वाभिहैत्य भगवत्परिच्थयोच्चै- 


र, 
' 


(^ ५3 । । "न 
1 -4 { सि {२ 
॥ 1 1 
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तदढामयुष्य परमस्य बिङ्ण्ठभतुः तुम हो तो इन भगवान्‌ वैकुण्ठनाथके पार्षद, वितु 

इ तुम्हारी बुद्धि बहत मंद है । अतएव तुम्हारा कथयाण 

केतु प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम्‌ । करनेके व्यि हम तुम्हारे अपराधके योग्य दण्डका 

। रोकानितो चरन विचार करते हैँ । तुम अपनी भेदवुद्िके दोषसे इषं 
लोकानितो तमन्तरभावरष्टया वेकुण्ठलोकसे निकलकर उन पापमय योनिरयोमे जागो, 


पापीयसञ्य इमे रिपवोऽस्य यत्र ।२६।। जहाँ काम, क्रोध, लोभ--प्राणियोके ये तीन शत्र 


निवास करते हैँ ॥ २४ ॥ 
४५ ७ ® 
तेषामितीरितयुभाववधार्य घोरं सनकादिके ये कठोर वचन सुनकर ओर ब्राहमणो 


के शापको किसी भी प्रकारके राक्समूष्से निवारण 


1 तं ब्रहमदण्डमनिवारणमख्पूैः | होनेयोग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद अयन्त 
{ दीनमावसे उनके चरण पकड़कर प्ृध्वीपर च्रट गये । 
| सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतसतत्‌- वे जानते ये कि उनके खामी श्रीहरि भी ब्राह्मणोसे 


बहत रते हैँ ॥ ३५ ॥ फिर उन्होने अत्यन्त आतुर 

पादगरहावपततामतिकातरेण ॥३५॥ | शेकर का भगवन्‌ ! दम अव्य अपरम & 
। अतः आगप्रने हमें जो दण्ड दिया है, व्ह उचित दही 
। भूयादघोनि भगवद्भिरकारि दण्डो है ओर बह हमें मिलना ही चादिये | हमने भगवान्‌ 
का अभिप्राय न समञ्जकर उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन 
किया है | इससे हमे जो पाप च्गा है, वह आपके 
दिये इए दण्डसे सर्वथा धुल जायगा । र्वितु हमारी 
~ ह इस दुद शाका विचार करके यदि करुणावरा आपको 
भा नाऽलुताप्रकलया ` भगवत्स्पृतिन्नो थोड़ा-सा भी अनुताप हो, तो एसी कृपा कीजिये किं 
= ~ ५४ जिससे उन अधमाधम योनियोमे जानेपर भी हमं भग. 

माहा भवेदिह त नो बजतोरधोऽधः॥३ ६॥। | वत्स्मृतिको नष्ट करनेवाला मोह न प्राप्त हो ॥ ३६॥ 


| यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्‌ । 


‡ 

१ एवं तदेव भगवानरविन्दनाभ ॥ इधर जब साधघुजनोंके हृदयधन भगवान्‌ कमल- 
। त नाभको मादरम इआ कि मेरे दवारपालोने सनकादि 
- खानां विबुध्य सदं तिक्रममायहयः । साधुओंका अनादर किया है, तव वे लकष्मीजीके सहित 


परमहंस सुनिजन भी दूंढते रहते है सहजम पाते नही, 
=. मन्वेषणीयचरणो चलयन्‌ सहश्रीः ॥२७॥ ॥ २७ ॥ सनकादिने देखा किं उनकी समाधिके विषयं 
~ | श्र्ैकुण्ठनाय खयं उनके नेत्रगोचर होकर पधारे है, उनके 


९ [| प्रतिहंतोपयिकं ~ 
तं त्वागतं प्रतिहंतोपयिकं खपुम्मिः लाय-साय पाश्दगण छत्रचामरादि ल्म च दे है 





म स्तेऽचक्षताक्षविपयं खसमाधिभाग्यम्‌ । = | तथा प्रथके दोना ओर राजर्स पक समान दो 
5 वेत चवर इलाये जा रे दै । उनकी शीतल वायसे 
इसभियोर्व्मजनयोः रिववायुलोल- उनके सवेत छत्रमे ल्गी इई मोतिर्योकी आकर हिच्ती 
क = हई पेसी शोभा दे रदी है मानो चनद्रमाकी 
, % १) च्छुभ्रातपत्रशशिकेसरदीकराम्बुभ्‌ ॥-८॥ ~ _ - ---- ॥२८॥ किरर्णोसे अमूतकी वूदं र रदी हों ॥ ३८ ॥ 
= न ------------------- 







^ १. प्म पा०--तमभिक्म । २. परा" पार-मरतहतौ° । 
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तृतीय स्कन्ध 


२७३ 


न ----------------------------------- 


कृत्स्नप्रसादसुयुखं स्पृहणीयधाम 


स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्‌ । 
यामे पृथावुरसि शोभितया भिया स्व 
चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्‌।।२९॥) 
पीतांशुके परथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 
काञ्च्याङिभिविरुतया वनमार्या च । 
विनतासुतांसे 
धुनानमन्जम्‌ ॥४०) 


वल्गुप्रकोष्वलयं 
विन्यस्तहस्तमितरेण 
विद्युल्किपन्सकरङृण्डमण्डनीै- 
गण्डखलोन्नसयुखं मणिमत्किरीटम्‌ । 
दोदंण्डषण्डविवरे हरता परार्ध्यः 
हारेण कन्धरगतेन च कोस्तुमेन ।॥४१॥। 
अत्रोपद्युष्टमिति चोत्सितमिन्दिरायाः 
खानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाद्यम्‌ । 
मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्क 


नेय॒र्निरीक्ष्य नवितपद्शो मदा कैः ।।४२॥ 
तस्यारबिन्दनयनस्य पदारषिन्द- 
< 
किंञ्चस्कमिश्रत॒लसीमङरन्दवायुः । 
 अन्तगेतः खबरिवरेण चकार तेषां 


~ चित्ततन्वोः ॥४२॥) 










ते वा अयुष्य बदनासितप्मकोश्च- 
मुद्रीक्य स॒न्द्रतराधरङन्दहासम्‌ । 
रब्धाश्िषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्धि- 





भा० स० ख० १.३५ 


= * - ६ क: श 4 
५-अ) ‡ अर रः ४ "कः 
क - २-# > रः #०. कव ४ ~ १ 


| कुन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी शोभा 3 र 


दन्द्र॑ नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ।॥५४॥ ` से सुशोभित उनवेः 
९. प्रा° पा०-- च चृडा०। २. प्रार पा०-मण्डलाहु० ।॥ 


प्रमु समस्त सहूणोकि आश्रय है, उनकी सौम्य मुखमुद्राको 
देखकर जान पडता था, मानो वे सभीपर अनवरत 
कृपाधाकी वर्षां कर रहे हैँ । अपनी स्नेहभयी चितवनसे 
वे भरक्तोका हृदय स्पशं कर रषे थे तथा उनक्रे सुविंशाठ 
स्याम वक्षःस्थन्पर खर्णरेखाके रूपमे जो साश्नात्‌ च्छ्भी 
विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोककि 
चूडामणि वेकुण्ठधामको सुशोभित कर रहे थे ॥ ३९ ॥ 
उनके पीताम्बरमण्डित विशार निंतर्म्बोपर च्चिकषिाती 
हई करधनी ओर गच्छे श्नमरोसे मुखरित वनमाला 
विराज रही थी; तथा वे कलाइ्योमें सुन्दर कंगन प्रहने 
अपना एक हाथ गरुडजीक्रे कघेपर रख दृसरेसे कमक्का 
पुष्प घुमा रहे थे ॥%०॥ उनके अमोठ कपोल वि जटीकीं 
प्रभाको भी लजानेवाठे मकराकरृत कुण्डलोकी सोभा बड़ा 
रहे ये, उभरी हई खुवड़ नासिका थी, बडा ही सुन्दर 
मुख था, सिरपर मणिमय सुकुट विराजमान था तथा 
चारों भुजाओके बीच सहामूल्यवान्‌ मनोहर हारकी 
ओर गव्ये कौस्तुभमणिकी अप्र रोमा थी ॥ ४१॥ 
भगवान॒का श्रीविग्रह बडा ही सौन्दर्यराटी था । उसे 
देखकर भक्तोके मनम एेसा विंतकं होता था किं इसके 
सामने ठकन्भीजीका सीन्दर्यासिमान भी गलित हो गया 
है । ब्रह्माजी कहते है देवताओं ! इस प्रकार मेरे, 
महादेवजीके ओर तुम्हारे च्वि प्रम सुन्दर विग्रह 
धारण करनेवाछे श्रीहरि देखकर सनकादि 
सुनीश्वरोने उन्ं सिर इकाकर प्रणाम किया 1 उस समय 
उनकी अदधत छविको निहारतेनिहारते उनके नेत्र 
तृप्त नहीं होते थे ॥ ४२॥ 
सनकादि मुनीश्वर निरन्तर व्रह्मानन्दमे निमग्न रदा 
करते थे । कितु जिस समय भगवान्‌ कमल्नयनके 
रणारविन्दमकरन्दसे मिली इई त॒लसीमञ्जरीके गन्धसे 
छुवासित वायुने नासिकारन््रोके द्वारा उनके अन्तः- ध 
करणम प्रवेरा किया, उस सपय वे अपने ररीरको 
सभाक न सके ओर उस दिव्य गन्धने उनके मनमे भी _ ` 
खल्वली पदा कर दी ॥ ४३ ॥ भगवानक्रा सुख ह. 


४) 


नन्द 


नील कमलके समान था, अति सुन्दर अधर आर 





# क # . | 1 040 शि 


ह, क ५1 | 
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। भी बद्‌ गयी थी । उसकी ओंकी करके वे ` । 
हो गये ओर किर पद्मरागके समान लाक खलं नखो- 
<; ५ 33 ~ 
देखकर व॒ अटन्‌ 


यिमके 





| 
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=-= यव्य --- = 


पुंसां मतिं भ्रगयतामिह योगमार्गे ध्यान कटने ठगे ॥ ४४ ॥ इसके पश्चात्‌ वे सुनिगणं 


्यानास्पदं ८ अन्य साधर्नोसे सिद्ध न होनेवाली, खाभाविक श्ट- 

| ष्यानास्यदं बहु मतं नयनाभिरामम्‌ । सिद्धियोसे सम्पन श्ीहरिकी स्तत करने लो जो 
पौंस्नं वपुदंशंयानमनन्यसिदै- योगमागंद्वारा मोक्षपदकी खोज करनेवाठे पुरपरवि ल्थि 
र. ध उनके ध्यानका विषय अत्यन्त आदरणीय ओर नयना 

रोत्यत्तिकैः समगृणन्‌ युतमष्टभोगैः ।४५॥ | नन्दकी बद्ध करेवान यरवस् ण्य नाति 


` ~~~ -- 








कुमारा ऊचुः सनकादि सुनियने कहा--अनन्त | यदपि आए 
(| योऽ स त (= अन्तयामीरूपसे दु्टचित्त पुरुपोके हृदयम भी धित 
11 ऽन्तर्हितो हदि गतोऽपि दुरात्मनां तव रहते हँ तथापि उनकी दृ्टिसे ओश्चक दही रहते है। 
(१ =_> ~ कितु आज हमारे नेत्रोके सामने तो आप साक्षात्‌ वरिज- 
| । १ साद्व नो नयनमूलमनन्त राद्धः । मान हँ । प्रभो ! जिस समय आपसे उत्पन दए हमारे 
। । : यद्यव कणबिवरेण गुहां गतो नः पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य वर्णन क्या धाः ६ 
| | ल समय वणरन्रद्रारा हमारी बुद्धिम तो अप्र आ त्र 
{ पित्राचुबणितरहा भवदुद्भवेन ॥४६॥ | ये; कितु प्रत्यक्ष दर्शनका महान्‌ सौभाग्य तो इमे 

॥} ~ = 
५१। क ६ आज हा ग्राप्त हआ हं ॥ ४६ ॥ भगवन्‌ । हम अप- 

। त्‌ वां भगवन्‌ © तमत ^ = 
| तवां विदाम भगवन्‌ परमाः को साक्षात्‌ परमात्मतच् ही जानते हैँ । इस समय 
सत्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्‌ । आप अपने विद्ुद्ध सत्मय विग्रहसे अपने इन भक्तोको 
आनन्दित कर रहै हँ । अप्रकी इस सगुण साकार मूर्ति 
यत्त ऽुतापविदि तैद टभक्तियोगै ० ण्‌ 

~ को राग ओर अहङ्कारसे युक्त मुनिजन आपकी कृपा- 


पिदुर्मुनयो दष्टिसे प्राप्त इए सुद्द भक्तियोगके द्वारा अपने हृदये 
रुदुग्न्थयो हृदि विदुय॑नयो विरागाः ॥४७।। | ° ते ह ४ ¢ 
^ हदि विदुखनयो विरागाः ॥॥४७॥ उपलब्ध करते हँ || ४७ ॥ प्रभो ! आपका घय 


नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं अत्यन्त कीर्तनीय ओर सांसार्कि दुःखोकी निदि 
न य 4 करनेवाला है । आपके चरर्णोकी शरणमे रहनेवाठे जो 

2 भुव॒ उन्नयंस्ते । महाभाग आपकी कथाओंके रसिक है, वे आपके 
येऽङ्ग तदङ्धिशरणा भवतः कथायाः आत्यन्तिक प्रसाद मोक्षपदको भी कुछ अधिक नही 


गिनते; फिर जिन्हे आप्रकी जरा-सी टेदी मौह दही 
कीतन्यतीर्थंयशसः इशला रसज्ञाः ॥४८॥ | मयभीत कर देती दै, उन हन्द्रपद आदि अन्य मोगेकि 
। लदनिनेनिरयेष ५. विषयमे तो कहना ही क्या है ॥ ४८ ॥ भगवन्‌ | 
काम भवः स्व नः स्ता- यदि हमारा चित्त भरिकी तरह आपके चरणकमले 
्ेतोऽरिवच्दि = ही रमण करता रे, हमारी वाणी तुकसीके समान 
चेतांऽलिवद्यदि जु ते पदयो रमेत । का व्व न 
ता ऽङ्परिद्योभा आपकी खयरा-सुधासे परिप्रणं रहे तो अपने पर्प 
व्‌ नस्तुलसिवद्यदि ऽङ्प्िरोभा ६ कान आपकी खुयरा-सुधा वनिन 
अ नस्तरसित्र्दि ते छ कते कारण भटे ही हमारा जन्म नरकादि योनियोमें हो 
पूर्येत ते गुणगणैयंदि कणंरन्धः ॥४९॥ | जाय--इसकी हमे कोईं॑चिन्ता नदीं है ॥ ४९ ॥ 
्‌ ग विपुख्वीरिं श्रमो ! आपने हमारे सामने जो यह्‌ मनोहर 
#- प्राु्चकथं यदिदं पुरुहत रूपं हप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोको बड़ा ही सुख 
कि. निर्तिमबापुरलं 4 - विषयासक्तं अनितेन्द्रिय पुरुषोके चयि 
| 7" (न 
॥ ०३२. प्रा ¬^ 


१. प्रा° पा०-त्वमयेव । २. प्रा पा०-- 
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तस्मा इदं भगवते नम इदिधेम | दष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है । आप्र साक्षात्‌ 
मगवान्‌ हैँ ओर इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोकि 


सामने प्रकट इए हैँ । हम आपको प्रणाम करते 
योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः ॥५०॥ । ह ॥ ५० ॥ 


क - षि 
इति श्रीमद्वागवते मङ्गापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जयविजययोः 
सनकादिश्यापो नाम पञ्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





अथ षोडरोऽध्यायः 





जय-विजयका वैकुण्टसे पतन 
ब्रह्मोवाच । श्रीब्रह्माजीने कहा- देवगण ! जव योगनिष्ठ सनकादि 
इति तद्‌ गरंणतां तेषां सनीनां योगधर्मिणाम्‌ ।  सनियोने इस प्रकार स्तुति की तव वेकुण्टनिवास श्रीहरिं 
प्रतिनन्य जगादेदं विङुण्डनिर्यो विशु; ॥ १ ॥ | ने उनकी प्रदंसा करते इए यह कहा ॥ १ ॥ 
श्रीमयवानुवाच | श्रीभगवानने कदहा-सुनिगण ! ये जय-विजय 
+ 0 „3 मेरे पार्षद हैँ । इन्ोने मेरी कुछ भी परवा न करक 
एतां तों पापंदां मद्यं जयो विजय ए च । 


| आपका बहुत बड़ा अपराध किया हे ॥ २ ॥ आपरोग 
कद्थीछरृत्य मां यद्रो बहक्रातामतिक्रमम्‌ ॥ २ ॥ , भी मेरे अदुगत भक्त हैँ; अतः इस प्रकार मेरी दी 
करनेके कारण आपने इन्द जो दण्ड दिया है 
यस्त्वेतयोरध॑तो दण्डो भर्वा भका कर । 
= प 2 | वह्‌ मुञ्चे भी अभिमत दहै ॥३॥ ब्राह्मण मेरे परम 
स॒ एवादुमतोऽस्माभिशरुनयो देवहेलनात्‌ ॥ ३ ॥ | आराष्य है; मेरे अनुचरोके द्वारा अपेगोका जो ` 
~ + तिरस्कार हआ है, उसे मे अपना ही किया इआ। मानतां 
तदधः प्रसादयाम्यद्य बह्म देवं परं दहिमे। ॐ 
५ द्रं । इसब्िये मे आपलोगोंसे प्रसनताकी भिक्षा मोगता 


तद्धीत्यात्मछरतं मन्ये यत्स्वपुम्भिरसत्कृताः ॥ ४ ॥ दं ॥ ४ ॥ सेवकोके अपराध करनेपर संसार उनके 





यनामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि । सखामीका दी नाम चता है। वह अपय उसकी ठ 
~ सि = कीर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता है, जेसे त्रचाको 
ऽसाधुवादस्तत्कीतिं हन्ति त्वचमिवामयः ॥ ५ = 
सोऽसाधुवादस्तत्कतिं हन्ति ? मयः॥ ५ ॥ | चर्रेग ॥ ५ ॥ मेरी निमैल चुवरचामे गता न 
| । यस्याग्रतामठकयश्चः न्रचणवगाह्‌ः से चाण्डाक्पयन्त सारा जगत्‌ तुरत पवित्र हो जाता है 
1 सदयः पुनाति जगदा श्वपचादविङ्ण्टः । | इीन्मि म (बिष्ट, कहकाता द्व । विल यह पवित्र 
| | कति कीरति सुत्ने आपरोगोसे ही प्राप्त इई है । इसव्थि जो 
¢ सोऽहं भवद्धय उपलब्धसुतीथंकीतिं- 


कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी सुजा ही 
श्छिन्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिङ्कलब्त्तिम्‌ ॥ & ॥ | ्यां न होमे उसे तुरंत काट डर्दगा ॥ ६ ॥ आप ¦ 


ोर्गोकी सेवा करनेसे ही सेरी चरण.-रजको एेसी पवित्रता म 
यत्सेवया ५ व इरि श 
सद्यः प्रतिलन्ध्ीलम्‌ । | देती है ओर पुञ्ञ एसा सुन्दर खभाव मिला है 






, १प्रा पा०-तसादिदं। २; भाचीन प्रतिमे (जयविजगयोः सनकादिापो नाम इतना अं नही ई [ ३. 
 तददतां | ४, प्रा पा०~- म॑म्यनुतरत, श ३५ 


॥ च ~ 
र न्नी ४ 


दि. 
[कि ५. > - >) 


(छ + षिः । " प ६ 2 
व ~तो +~ ++ 


< 
भव 
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न श्रीषिरक्तमपि मां विजहाति यस्याः | मेरे उदासीन रहनेपर भी च्मीजी मुञ्चे एक क्षणक 


| लिये भी नहीं छोडती- यपि इन्हके ठेदामात्र कपा- 
म्क्षालवाथं इतरे नियमान्‌ वहन्ति ॥ ७ ॥ 
४ ई च्‌ हार कटाक्षके व्यि अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके 


नाह तथाञन्नि यजमानहविविताने । नियमों एवं त्र्तोका पान करते हैँ | ७ ॥ जो अपने 

््‌ सम्पूण पणृकर सदा प्र 
र्योतद्खतप्ठ॒तमदन्‌ हुतश्चखेन । = वे नि चत मणक सया सत 
३ | | वे निष्काम ब्राहमण ग्रास-मआसपर्‌ तृप्त होते इए धीसे तर्‌ 
यदुब्राह्मणसख युखतश्चरताऽनुघास | तरह-तरह के पकरवानोंँका जघ भोजन करते हैँ, तब उनके 
तषटस्य॒ म्यवहितेनिजकर्मपाकौः ।। ८ ॥ | एसे % जसा त होता दः वैता यकम अनिल सुख- 
| से यजमानकी दी द्वई आद्रतियोको ग्रहण करे नही 




















-- £ योग भ > ( 
येषां बिभम्यहमखण्डविङ्कण्टयोग- | होता ॥ ८ ॥ योगमायाका अखण्ड ओर असीम र्य 
र जः करीषैः मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदकर्प्रिणी गङ्गाजी 
मायावरिभूतिरमराङ्धिरज व चन्दरमाको मस्तकपर्‌ धारण करनेत्राटे भगवान्‌ शंके 
विप्रास्तु क्तो न्‌ विषहेत यदहणाम्भ ६ सहित समस्त टोकोको पवित्र करती हँ | पसा परम 


र पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मेँ जिनकी पवित्र चरण- 
सदयः पुनाति सहचन्द्ररखामलोकान्‌ | ९ | रजको अपने सुकुटपर धारण करता ह, उन ब्राह्मणोकर 


ये मे तनूद्धिजवरान्दुदतीर्मदीया | कर्मको कौन नहीं सहन करेगा ॥ ९ ॥ व्राह्मण, दुध 
^ | देनेवाली गौए्‌ ओर अनाथ प्राणी-- ये मेरे ही शरीर 
भूतान्यरन्धञ्चरणानि च मेदबुद्धया । हे । पापोके द्वारा वि्रकृष्टि नष्ट हो जानेके कारण जो 

लोग इन्दे सुञ्जसे भिन समक्षते हैँ, उन्दँ मेरे द्वारा नियुक्त 

द्ष्यन्त्यपक्षतद्शो हिमन्यवस्तान्‌ यमरानके गृद्ध-जसे दृत ---जो सपके समान क्रोधी है-- 


गधा रुषा मम षन्त्यधिदण्डनेतु; ॥१०॥ | अव्यन्त क्रोधित होकर अपनी च चांसे नोचते है ॥ १०॥ 
ब्राह्मण तिरस्कारपूर्वक कटुभाषण भी करे, तो भीजो 


्िमार क्षिपतो 9 चंयन्त ~ ते = 
थ ब्रा्णान्मधि धिया क्िपतोऽचयन्त उसमे मेरी भावना करके प्रस्ना तथा अपरृतमरी 
स्त॒ष्यद्ध्द्‌ः सितयुधोक्षितपद्यवक्ा \| मुसकानसे युक्तं मुखकपटते उप्तका आद्र करते हैँ तथा 
जंसे ख्टे दए पिताको पुत्र ओर आपरद्ोगोको मेँ मनाता है, 
वाण्याचुरागकट | 1 ऽ9६ मज वदू यु मन्त्‌ः ~ > ¢ = ¢ 
हि + ऽ पमजतद्‌ गरणन्त उसी श्रकार जो प्रेमपूणे व्रचनोँसे प्राधना करते इए उन्हे 


सम्बरोधयन्त्यहमिवाहय्रपाहृतस्तेः ॥११॥ | शान्त करते है, बे सुत्ने अपने वदे कर ठेते है ॥११॥ 
मेरे इन सेवकरोने मेरा अभिप्राय न समन्नकर दही आपर- 


¢ 
तनमे सखभतुरवसायमलक्षमाणो लोर्गोका अप्रभान किया है । इसलिये मेरे अनुरोधसे 
युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सषद्यः। आप केवकं इतनी कृपा कौजिपे किं इनका यह 
भू > मितां नि्वासनकाल शीतर ही समाप हो जाय, ये अपने 
४ इ अपराधके अयुरूपर अधम गतिंको भोगकर शीर ही मेरे 


यत्कस्पतामचिरतो भ्रतयोविंवाक्षः ॥१२॥ | पास लोट आयं ॥ १२ ॥ 
नरह्मीवा च ब्रह्माजी कते है-देवताओ ! सनकादि सनिं 


अथ तस्योशतीं देवीमृषिङ्कव्यां सरस्वतीम्‌ | __ | कोधलूप सभव 5९ ध 2 त" उनका त क्रोधस्य सर्पसे उसे इए थे, तो भी उनका चित्त 
त १. प्राचीन प्रतिमे “रजः शआन्दसे केकर ११बे इरटेकके क्षिप ०१ श्दतक्का = ठेखक्रकी भूलते मूलम नही 


4 ` छिल्ला गवा ह, रिषपणीमे है 





„4 


--- ~न 


४. । त णी = ई ॐ ~ म, 4 
४ 1 ~ 
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नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत ॥१३॥ 
सतीं व्यादाय शृण्वन्तो र्वं गुवर्थगहराम्‌ । 
विगाद्यागाधगम्भीरां न विदुस्तचचिकीपिंतभ्‌ ।१४।। 
ते योगमाययाऽऽश््धपारमेष्ठयमहोदयम्‌ । 


प्रोचुः प्राज्ञलयो विग्राः प्रहृष्टाः क्चुमितत्वचः'॥१५]। 
तपय ऊचुः 
न चयं भगवन्‌ विंडस्तव देव चिकीर्पितम्‌ । 
करतो मऽयुग्रहशेति यदध्यक्षः प्रभषसे ॥१६॥ 
ब्रह्मण्य परं दृं ब्राह्मणाः किङ ते प्रभो । 
विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदेवतम्‌ ।१७॥ 
त्वत्तः सनातनं धर्मो रक्ष्यते तसुभिस्तव । 
धर्मस्य परमो गुद्यो निर्विकारो भवान्मतः ॥१८॥ 
तरन्ति दज्ञस। शत्यु निच्त्ता यदनुग्रहात्‌ । 
मोशिनः स भ्वान्‌ र स्विदनुगुद्येत यत्परः॥ १९॥। 
यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्ये- 
रथाथिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः । 


धन्य।पिताङ्ध्रितुरुसीनवदामधाम्ना 
लोकं मधुव्रतपतेखि कामयाना ॥२०॥ 


यस्तां विधिक्तचरितेरनुवतंमानां 


नात्य! द्वियत्परमभागवतप्रसङ्कः | 





१. प्रा° पा०-- कुपितं वचः । २. परा° पा०-ुगराहयते परम्‌ । ३. प्रा पा०-- मानो] 
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अन्तःकरणको प्रकारित करनेवाी भगवानूकी मन्त्रमयी 


। सुमधुर बाणी सुनते-सुनते तप्त नदीं हआ ॥ १३ ॥ भगवान्‌. 


उक्ति बड़ी ही मनोहर ओर थोडे अशक्षरोवाटी थी; वितु 
वह इतनी अर्धपण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय ओर गम्भीर शी किं 
बहत ध्यान देकर्‌ सुनने ओर विचार करनेपर भी वे यह न 
जान सके किं भगवान्‌ क्या करना चाहते हैँ ॥ १४॥ 
भगवानकी इस अदधत उदारताको देखकर वे वहत 
आनन्दित इए ओर उनका अङ्ग-अद्ग पुलकित हो गया । फिर 
योगमायाके प्रभावसे अपने परम देश्वर्थका प्रमाव प्रकट 
करनेवाले भ्रमुसे वे हाथ जोड्कर कहने कगे ॥ १५॥ 

सुनिर्याने कहा-खप्रकारा भगवन्‌ | आप सर्वेश्वर 
होकर भी जो यह कड रदे हैँ किं "यह आपने सुञ्चपर वड़ा 
अनुग्रह किया" सो इससे आपका क्या अभिप्राय है- 
यह हम नहीं जन सरे हैँ ॥ १६॥ प्रभो | अप 
ब्राहम्णोके प्रम हितकारी हैँ; इससे छोकशिक्षाके च्वि 
आप म्ले ही पेसा मानें करि ब्राह्मण मेरे आराध्यदे 
हँ । वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देरताओकि भी देता 
्रह्मादिके भी आप दी आत्मा ओर आराध्यदव हैँ ॥ १७॥ 
सनातन धम आपसे दी उत्पन्न इआ है, आपके अवतासे- 
द्वारा ही समय-समयपर्‌ उसकी रक्ता होती है तथा 
निरविकारखखूप आप ही धर्मके परम गृह्य रहस्य है - 


धक शका मत है ॥ १८ ॥ आपकी कृपासे निदृत्ति- ` 
परायण योगीजन सहजम दही मृत्युर संसास्सागरसे 
पार हो जते है; फिर भला, दसरा कोई अप्पर्‌ क्या _ 
कृपा कर सकता है | १९ ॥ भगवन्‌ । दूसरे अथोधी _ 
जन जिनकी चरण-रजको स्वदा अपने मस्तकपर धारण 


कते दै, वे तछरमीजी निरन्तर आपकी सेवामें च्ी ` 
रहती है, सो एेसा जान पड़ता है किं भाग्यवान्‌ भक्त- 
जन आपके चरणौप्रर जो नूतन त॒लसीकीं माका ष 
अर्पण करते हैँ; उनपर गुंनार करते इए भौरिके समान . ` 
वे भी आपके पादपर््ोको ही अपना निवासस्थान बनाना 
चाहती ह ॥ २० ॥ वितु अपने पवित्र चस्रसे 
निरन्तर सेवामे तत्पर रहनेवाली उन ल्छमीजीका भी 
आप विष आद्र नहीं करते, आप तो अपने मक्तंसे ४ | 
दी विशेष प्रेम रखते हैँ 1 आप खयं दी सम्धूणे मजनीय ` 
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सत्वं द्िजाचुषथपुण्यरजः पनीत: 


 श्रीवत्सर्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌ ॥२१॥। 

धर्मस्य ते भगवतचख्ियुग तिभिः स्वैः 
पद्धिश्चराचरमिदं द्विजदेवताथम्‌ । 

नूनं भूतं 
सत्वेन नो वरदया तनुवा निरय ॥२२॥ 


तदभिघाति रजस्तमश्च 


त्वं हिजोत्तमङ्रु यदिहात्मगोपं 
गोप्ता दषः स्वदहंणन सस्रलृतेन । 
तद्व नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था 
 लोकोऽग्रदीष्यदषभख हि तत्पममाणम्‌।।२३॥ 
` तत्तेऽनभीष्टमिव स्चनिधेषिंधित्सोः 
क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धतारेः। 
नैतावता व्यधिपतेवत विश्वभ्तु- 
स्तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते षिनोदः ॥२४॥ 
यं वानयोर्दममधीश भवान्‌ विधत्ते 
इत्ति नुवा तदलुमन्महि नि््यलीकम्‌ | 
असु बा य उचितो प्रियतां स दण्डा 
येऽनागसौ वयमयुडक्ष्महि किल्बिषेण ॥२५॥। 


श्रीभगवानुवाच 
एतो सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सदः 
£ षम्भतसमाध्ययुबद्वयोगी । 


सकाशयुपयास्यत आहय यो वः 
निमितस्तदवेत विग्राः ॥२६॥ 


--विचष्टे 
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गुणोके आश्रय हैँ; क्या जँ तहँ विचरते इष्‌ ब्राहमणो - 
के चरणोमें र्गनेसे पवित्र ई मार्गकी धृकि ओर्‌ श्री- 
वत्सका चिह आपको पवित्र कर सकते ह १ क्या 
इनसे आपकी शोभा बद्‌ सकती है १॥ २१॥ 


मगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ धमखरूप हँ । भाप 
सत्यादि तीनों युगोमें प्रव्यश्षरूपसे विमान रहते हं तया 
ब्राह्मण ओर देवताओके चि तप, सोच ओर दया- 
अपने इन तीन चरणोंसे इस चराचर जगत्की रक्षा 
करते हँ | अव आप अपनी डुद्धसच्छमयी वरदायिनी 
मूतिसे हमारे धमंविरोधी रजोगुण-तमोगुणको दूर कर्‌ 
दीजिये ॥ २२॥ देव ! यह ब्राद्यणकुर आपके द्वारा 
अवद्य रक्षणीय है । यदि सान्नात्‌ धम्य होकर भी 
आप घुमधुर वाणी ओर पूजनादिके द्वारा इस उत्तम 
कुकी रक्षा न करं तो आपका निशित किया हुआ 
कल्याणमागं ही नष्ट हो जाय; क्योकि खोक तो श्रेष्ठ 
पुरुषोके आचरणको ही प्रमाणख्पसे ग्रहण करता 
है ॥ २३ ॥ प्रभो ! आप स्चगुणकी खान हँ ओर्‌ 
सभी जीरवोका कल्याण करनेके व्य उत्सुक हँ । इसीसे 
आप अपनी राक्तिरूप राजा आदिके द्वारा धमेके शतरु्जं- 
का संहार करते है; क्योकि वेदमागका उच्छेद आपको 
अभीष्ट नह्य है | आप त्रिलोकीनाथ ओर जगस्मतिपाक्क 
होकर भी ब्ाह्मणोकि प्रति इतने नम्र रहते दह, इसे 
आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती; यह तो आपकी 
लीत्रामात्र है ॥ २४ ॥ सर्वेख्र ! इन द्वारपालोको आप 
जैसा उचित समश्च वेसा दण्ड दं अथवा पुरस्कारख्पमं 
इनकी वृत्ति बढ़ा दे--हम निष्कपट भावसे सब प्रकार्‌ 
आपसे सहमत है । अथवा हमने आपके इन निरपराध 
अनुचर्योको शाप दिया है, इसके ल्मे हमीको उचित 
दण्ड दैः । हमें वह भी सदं खीकार है ॥ २५ ॥ 
श्रीभगवानने कदा- मुनिगण । आपने न्दे जो 
शाप दिया है--सच जानिये, बह मेरी ही प्ररणासे इश 
ह | अब ये शीघ्र ही देत्ययोनिको प्राप्त होगे ओर बह 
करोधावेरासे बदी ई एकाग्रताके कारण सुद्द योगस॒म्पनन ` 
दाकर फिर जल्दी ही मेरे पास गट भ्येगे ॥ २६॥ 
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बह्मोवाच 


अथ ते अनयो दृष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ । 
वङगण्टं तदधिष्ठानं विकरुण्टं च स्वयंप्रभम्‌ ॥२७॥ 
भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्याुमोन्य च । 
प्रतिजग्ुः प्रुदिताः शंसन्तो वेष्णवीं भ्रियम्‌।।२८]। 
भगवान्गावाह यातं मा भैष्टमस्तु शम्‌ । 
ब्रह्मतेजः परसर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे ॥२९॥ 
एतत्पुरेव निर्दिष्टं रसया क्रुद्धया यदा 1 
पुरापवारिता रि पिश्ञन्ती मय्युपारते ॥३०॥ 
मयि दसरम्भेयोगेन निस्तीयं ब्रहमहेरनम्‌ । 
प्रत्येष्यत निकाश्चं से कालेनाल्पीयसा पुनः ॥२१॥ 
हाःखावादिश्य भगवाच्‌ विसानभ्रेणिभूषणम्‌। 
सवांतिशयया लक्ष्या जुष्ट स्वं भिष्ण्यसाविशत्‌।३२। 
तो त॒ गी्बाणच्छपभौ दुस्तराद्ररिलोकतः। 
हतभियो ध्रदाशापदभूतां षिगतखयौ ॥३३॥ 
तदा विङ्कण्डधिषणात्तयोनिपतमानयोः। 
हाहाकारो महानासीहिमानाग्येषु पुत्रकाः ।२४॥। 
तावेव ह्यधुना प्राप्नो पाषेदप्रवरो हरेः। 


दितेजेठरनिवि्टं काश्यपं तेज उल्बणम्‌ ॥३५॥ 


तयोरसुरयोरय तेजसा यमयोहि वः। 
आ्षप्नं तेज एतहि भगवां स्तदिधित्सति ॥२६॥। 
विश्वस्य यः यितिल्योद्धवहेतरा्यो 
योगेशरेरपि दुरत्यययोगमायः | 
क्षेमं विधाखति स नो भगवांसत्यधीर- 
स्तत्रासदीयविग्ररेन कियानिहार्थः ॥२७॥ 


तृतीय स्कन्ध 
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श्रीब्रह्माजी कहते है-- तदनन्तर उन सुनीच्ररोने 


नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु ओर उनके खयंप्रकादा 
वेकुण्ठ-धामके दर्शन करके प्रमुकी पकछिमा की ओर उरे 
प्रणामकर्‌ तथा उनकी आज्ञा प्रा भगवानूके रेश्वर्यका 
वणेन करते हए प्रमुदित हो वहसे डौट गये ॥२७-२८॥ 

फिर भगवान्‌ने अपने अनुचरोसे कदा, (जाओ, मन- 
मे किसी प्रकारका भय मत करो; तुम्हारा क्याण 
होगा । मँ सतर कुछ करनेमें समर्थं होकर भी ब्रह्मतेनकों 
मिटाना नहीं चाहता; क्योकि एसा ही मुञ्चे अभिमत भी 
है ॥ २९ ॥ एक वार जव मँ योगनिद्रामे स्थिर हो 
गया था, तवर तुमने द्वारमें प्रत्र करती इई च्द्मीजीको 

रोका था | उस समय उन्होने कद्र होकर पह ही तुम्हे यह 

राप दे दिया था॥ २०॥ अब देत्ययोनिमें मेरे प्रति क्रोधा- 

कारवृत्ति रहनेसे तुम्हं जो एकाग्रता होगी, उससे त॒म 

इस व्िप्र-तिरस्कारजनित पापसे सुक्त हो जाओगे ओर 

फिर थोडे ही समयमे -मेरे पास लोट आओगेः ॥ २१॥ 

दारपार्छको इस प्रकार आज्ञा दे, भगवानूने विमार्नोकी ` 
श्रेणियोंसे सुसजित अपने सवाधिक श्रीसम्पन धाममें 

प्रवेश किया | २२ ॥ वे देवश्रेष्र जय-विजय तो ब्रह्मशाप- 

के कारण उस अलङ्कनीय भगवद्धामरमे ही श्रीहीन हो गये 

तथा उनका सारा गवै गिति हो गया ॥ ३३ ॥ पुत्रो ! 

फिर जत्र वे वेकुण्ठलोकसे गिरने लगे, तब वर्हौँ श्रेष्ठ 
विमार्नोपर बेठे इए वैकुण्ठ्वासि्योमे महान्‌ हाहाकार 
मच गया | ३४ ॥ इस समय दितिके गर्भम सित 
जो कर्यपजीका उग्र तेज है, उसमे भगवान्‌के उन 
पाषंदप्रवरोने ही प्रवेडा किया है ॥ ३५ ॥ उन दोनो 
असुरो के तेजसे ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है । 
इस समय भगवान्‌ एेसा ही करना चाहते हँ ॥ ३६ ॥ 
जो आदिपुरुष संसारकी उत्पत्ति, सिति ओर ल्यके 
कारण हैँ, जिनकी योगमायाको बडे-बडे योगिजन भी बड़ी 
कठिनतासे पार कर पाते है वे सत््वादिः तीनों गणक 
नियन्ता श्रीहरि दी हमारा कल्याण करेगे । अब इषं 
विषयमे हमारे विंदेष विचार करनेसे क्या लम हो 
सकता है ॥ २७ ॥ 


>~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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= च्वव्वन्नननच््व्य्वव्व्व््व्व्व्य््य््व्वव्यववववन- च 
अथ सपदरोऽध्यायः 
हिरण्यकरिपु ओर हिरण्याक्चका जन्म तथा हिरण्याक्चकी दिग्विजय 


मेत्रेय उवाच 
निशम्यात्मथुवा गीतं कारणं शज्ञयोञ्ज्िताः | 
अर © [९ 
ततः सवे न्यवतंन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ॥ १॥ 


दितिस्त॒ भतुरादेशादपत्यपरिशङ्किनी । 
प्ण वषंराते साध्वी पूत्रौ प्रसुषुवे यमौ ॥ २ ॥ 


उत्पाता बहवस्तत्र निपेत॒जौयमानयोः । 


। =. 4 


दिवि ुन्यन्त्रिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः ॥ ३ । 
सहाचसा अुवश्चेदिंशः सर्वाः प्रजज्वलुः । 
सोर्काश्चारनयः पेतुः केतवश्चातिंहेतवः ॥ ४ ॥ 
बवौं वायुः सुदुःस्पशं; फएत्कारानीरयन्युहुः 
उन्मूलयन्नगपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ५॥ 
उद्धसत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे | 
व्यो प्रविष्टतमसा न ख व्यादरयते पदभ्‌॥ ६ ॥ 
चुक्रोश विमना वाधिरंदूभिः श्वभितोदरः। 


सोदपानाश्च सरितद्चुश्चुभः उष्कपङ्जाः ॥ ७ ॥ 


"अहः परिधयोऽभूवन्‌ सराह्वोः शिष्ययोः । 


नरै 
= 


निर्घाता रथनिहदा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥ ८ ॥ 


= 


 अन्र्रमिष खतो वमन्त्यो विुस्बणम्‌। 


, +" ' 4 






, खगारोच्छकरेः प्णेदुरधिषं॑शिवाः॥ ९॥ । क च ॥ ^ ॥ ८ प्रणेदुरशिवं िवाः ॥ ९ ॥ | कले लगीं ॥ ९ ॥ जः 


श्ीमेत्रेयजीने कहा--विटुरजी ! ब्रह्माजीके कहनेते 
अन्धकारका कारण जानकर देवताओंकी शङ्का निवृत्त 
हो गयी ओर फिर वे सव खर्गटोकको लौट अये ॥१॥ 
इधर दितिको अपने प्रतिदेवके कथनानुसार पूत्रोकी 
ओरसे उपद्रवादिकी आराङ्का वनी रहती थी । इसलिये 
जवर परे सौ वष वीत गये, तव्र उस साष्वीने दो यमनं 
८ जुडवे ) पुत्र उत्पन्न किये | २ ॥ उनके जन्म ठेते 
समय खर्ग, प्रथ्यी ओर अन्तरिक्षम अनेकों उदात 
होने लगो-- जिनसे छोग अत्यन्त भयभीत हो गये ॥ ३॥ 
जर्हो तहँ प्रश्वी ओर परवत कोपने ल्मे, सव दिद्ाभेमिं 
दाह होने क्गा | जगह-जगह उल्कापात होने चा, 
बिजलियां गिरने लगीं ओर आकारामे अनिष्टसुचक धूम- 
केतु ( पुच्छ तारे ) दिखायी देने ट्गे ॥ ‰ ॥ वार्‌-वार्‌ 
सारये-सार्य करती ओर बडे-वडे ब्रृश्नोको उखाडती हई बडी 
विकट ओर असद्य वायु चलने ल्मी । उस समय अंधी 
उसकी सेना ओर उडती दई धृट ध्वजाकरे समान जान पडती 
थी | ५५ ॥ त्रिजटी जोर-जोरसे चमककर मानो खिल- 
खिला रही धी । धटा्ओंने एेसा सधन रूप धारण कया 
कि सुय, चन्द्र आदि ग्रहोके टु हो जानेसे आकाशमे 
गहरा अंधेरा छा गया | उस समय कहीं कुछ भी दिखायी न 
देता था ॥ & ॥ समुद्र दुखी मनुष्यकी मति कोलाहलं 
करने लगा, उसमें ऊंची-ऊची तरगे उठने कीं ओर 
उसके भीतर रहनेवाठे जीवम बड़ी हल्च मच गयी | 
नदियों तथा अन्य जलाशयोमे भी वड़ी खल्बटी मच 
गयी ओर उनके कमल सूख गये ॥ ७ ॥ सूर्यं ओर 
चन्द्रमा बार-बार ग्रसे जने ठगे तधा उनके चार ओट 
अमङ्गकप्‌चक मण्डल बेठने लगे । व्रिना बादके ही 
गरजनेका शब्द होने छ्गा तथा गुफाओंमेसे रथकी धर्‌ 
घराहटका-सा शब्द निकलने लगा ॥ ८ ॥ गोम गीदड 
ओर उल्टुओकि भयानक ॒रान्दके साथ ही सियास्िँ 
मुखसे दहकती इई आग उगल्कर्‌ वड़ा अमङ्गल शब्द 
-तह। कुत्ते अपनी गरदन ऊपर 
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सङ्गीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌ उटाकर कभी गाने ओर कमी रोनेके समान मति-मोति- = 
के रान्द कटने ल्गे ॥ १० ॥ विदूरजी ! घंड-के चंड गघे १ 

व्ययुश्च्‌ विविधा वाचो ग्रामरसिहास्ततस्ततः ।॥१०॥ | अपने कठोर खुरोसे पृथ्वी खोदते ओर रकनेका शब्द करते 
मतवा होकर इधर-उधर दौडने लगे ॥ ११ ॥ पक्षी 
ग्धोके शब्दसे डरकर रोते-चिल्च्यते अपने धासि उड़ने 
खाकौररभसा सत्ताः पयंधावन्‌ वरूथरः ॥११॥ | व्मो । अयनी खिरक ववे इए ओर बने चरते इए 
गायब आदि पञ डरके मारे मल-मूत्र॒व्यागनें 
लगे ॥ १२ ॥ गौर्‌ रेसी डर गयीं कि दुहनेपर उनके 
घोपेऽरण्ये च पशवः श्कन्ूत्रमदवंत ।॥१२॥ | यनोसे खूल निकलने लगा, बादल धीवकी वर्षां करने 
लगे, देवरमूर्तियोकी ओंखोंसे ओंपू वहने कगे ओर अधरी- 
के विना ही वृक्ष उखड-उखडकर गिरने ठ्गे ॥ १३ ॥ 
व्यरुदन्देवलिङ्गानि माः पेतुर्विनानिम्‌ ।।१३॥ | शनि, राह आदि कूर प्रह प्रबल होकर चन्द्र, ब्रहस्पति 
ग्रहान्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांश्रापि दीपिताः। आदि सौम्य ग्रहों तथा बहतसे नक्षत्रोको छघकर 
< | वक्रगतिसे चलने गे तथा आपसे युद्ध करने कगे ॥१४॥ 
अतिचेरूवंक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्‌।१४।॥ ठेसे ही ओर भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर 
सनकादिके सिवा ओर सब जीव भयभीत हो गये तथा 
उन उत्पातोंका मम न जाननेके कारण उन्होने यदी समञ्चा 


ब्रहापुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्छुवम्‌ ॥ १५॥ | कि अव संसारका प्रल्य होनेवाका है ॥ १५ ॥ 


३. 


१ ¦!“ ३8 | 


खराथ ककंयः क्षत्तः सुरर्न्तो धरातलम्‌ । 


व 

























रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्‌ खगाः । 


गावोऽत्रसन्नसुग्दाहास्तोयदाः पूयवषिणः। 


दृष्रान्यां्च महोत्पातानतत्तवविदः प्रजाः । 


तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ । वे दोनों आदिदत्य जन्मके अनन्तर शीघ्र ही अपने 
3 फोलादके समान कठो शारीरो से बढ़कर महान्‌ पवेतोके 

वल्रधातेऽइमसारेण कायेनाद्रिपती इव ॥१६॥ | सदश हो गये तथा उनका पूर पराक्रम भी प्रकट हो 
गया ॥ १६ ॥ वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवणंमय 


दिविस्छशा हेमकिरीटकोटिभिः सुकुर्योका अग्रमाग खरक स्परौ करता था ओर उनके 
| निरुद्रकाष्ठो स्फुरदङ्गदायंजौ । विशार शरीरोसे सारी दिदाएं आच्छादित हो जाती थीं । 


उनकी भुजाओंमे सोनेके बाजूब्वद चमचमा रहे ये। 
पृथ्वीपर जो वे एक-एक कदम रखते थे, उससे भूकम्प 
होने क्गता था ओर जव वे खडे होते थे, तव॒ उनकी 
जगमगाती इई चमकीली करधनीसे खुशोभित कमर अपने ` 
प्रजापतिनोम तयोरकाषीद्‌ प्रकारासे सूय॑को भी मात करती थी ॥ १७ ॥ वे दोनों म 
यमज ये ] प्रजापति कदयपजीने उनका नामकरण क्या । ` . 
उनमेसे जो उनके वीर्यसे दितिके ग्भमे पहले सापित ¦ य 
¡£ (लल इञ था उसका नाम हिरण्यकरिपु ख्खा ओर जो दिति- ः 
तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः भरना के उद्रसे प्रहरे निकला, बह हिरण्याक्षके नामसे _ ` 
विख्यात हआ ॥ १८ ॥ ~ यंतं दिर्वाम्ब्रत स्वः ॥९५ विलातब्ना॥ ९८1 | 


गां कम्पयन्तो चरणैः पदे पदे 


कव्या सकाञ्च्याकंमतीत्य तखतुः॥१५७॥ 


यः प्राक्‌ खदेहा्यमयोरजायत्‌ । 


यं तं हिरण्याक्षमदघ्रत साग्रतः।॥१८) 
१, प्रा° पा०-दाबुभो । 
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२८२ भीमद्भामवत [ अ० १५७ 
चक्रं दिरण्यकशिपुर्दोभ्यां ब्रह्मवरेण च । हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीके वरसे मूत्युभयसे मुक्त हो 
४; < जानेके कारण बड़ा उद्धत हो गया था | उसने अपनी 
वशे सपार्लोह्ोकं ९ व 
छख स्ञीनङ्कतामृत्युरुद्रत ॥ १९॥ मुजाओके बल्से लोकपराओके सहित तीनां लोकव 
` दिरण्याक्षोऽचजस्तस्य प्रियः मरो तिकृदन्वहम्‌ । अपने वरामं कर छया | १९. ॥ वह अपने छेटे माई 
ए युत्सु श्षको बहत चाहता था ओर वह भी सदा अपने बड़े 
गदापाणिदिवं यातो मगयन्‌ रण १०१ ब त ` 
दव बति ^; च्‌ रणम्‌ ॥२०॥ | माका प्रिय कार्य करता रहता धा । एक दिन वह्‌ हिर्यक्ष 
त॒वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काच्नन्‌ पुरम्‌ । हाथमे गदा व्ये युद्धका अवसर दढता हआ खगलोकमे जा 


= | पर्चा ॥ २० ॥ उसका वेग वडा असद्य था । उसके 
तचजयन्त्या न्यस्त हाग्‌ 
लना खट मसन्यस्तमहागदम्‌ ॥२९॥ पेरोमे सोनेके नू पुरोकी नकार हो रही शी, गले विन्य 


मनोवीर्यव ¢ रोत्सि = 
त्सक्तमसरण्यमङ्कताभयम्‌ सृचक माला धारण की द्रई थी ओर कघेपर विशाल गदा 


भीता निङिस्यिरे देवास्ता्ष्यत्रस्ता इवाहयः ।२२ | ख्खी हं थी ॥ २१ ॥ उसके मनोवल, शारीरिक क 
तथा ब्रह्माजीके वरने उसे मतवाला कर ख्खा था; 
स = तराहतान्‌ टरा महसा स्वेन देत्यराय्‌ | इसलिये वह सर्वथा निरङ्कशा ओर निर्भय हो रहा था। 


सेन्द्रान्देवगणान्‌ क्षीबानपर्यन्‌ व्यनदद्‌ भृशम्‌! २३। | उसे देखकर देवता छोग उरक मारे वैसे दी जहाँ तहं 


त = भीरं भीम ये, जसे गरुड्ये उरते सोप छिप जते है॥२२॥ 
ततो निदत्त क्रीडिष्यन्‌ गम्भीरं भीमनिस्वनम्‌ = | जव दैयरान दिर देखा फि भेर तेजके साम 
विजगाहे महासत्यो वार्धिं मत्त इव द्विपः | २४ | बडे-वडे गर्वायि इन्द्रादि देवता मी चिप गये दै, तव उन 

तिन्‌ प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका | अपने सामने न देखकर वह वार्‌-वार भयङ्कर गजना करने 

खगा ॥ २३२ ॥ फिर बह महावली दैव्य वहसे लेटकर्‌ 


यादोगणा ¦ सन्नधियः ससाध्वसाः । जडत्रीडा करनेके व्यि मतवाठे हा्थीके समान गहरे 














(4 अहन्यभ्राना अपि तस्य वर्च॑सा स्मे शवस गया, जिसे लहरोकी बडी सद्ग गजना 
| (> ॥ | हो रदी थी ॥ २४ ॥ ज्यों ही उसने समुद्रम पैर स्वा 

=+ वात्ता दूरतर प्रदुद्धुबुः | २९५॥ | कि डरके मारे वरुणके सैनिक जकचर्‌ जीव हकवका शे 
स वषपूगाबदधौ महाबल- | ओर किसी प्रकारकी छेडछाड न करनेपर भी वे उपत्री 

भ धाकसे ही घव्रराकर बद्रत दूर भाग गये ॥२५॥ 

~ > अरन्महामान्छ्‌ तान्यहुः । महाबली हिरण्याक्च अनेक वर्षोतक समुद्रम ही धुमा 
मोर्व्याभिंजघ्े गदया विभावरी- ओर सामने किसी प्रतिपक्षीको न पाकर वास्वार वाचु- 


1 शी गरवेतसः वेगसे उटी हई उसकी प्रचण्ड तरङ्गोपर ही अपनी 
भासेदिवांस्तात परी प्रचेतसः ॥२६॥ | लोढमवी गदाको आजमाता रहा । इ रकार धमते. ` 


तत्रोपलभ्यासुरलोकपारकं ूमते बह वर्णकी राजधानी वरिमावरीपुरीमे जा 
~ > पचा ॥ २६ ॥ वदाँ पाताखलोकके खामी, जक्चर्‌कै 
खयन्‌ प्रलन्धुं प्रणिपत्य नीचव- ए नीच मनुष्यकी भोति प्रणाम किया 3 छ 










- द. ~. कहा-“महाराज ! सुश्च युद्धकी भिक्ष 
ह: जगद्‌ युग || २७। | सुप्रकरार | ते ढ२ न्यङ्गसे व प 


त्रं जोकपालोऽधिपतिबहच्वा रजा ओर बडे कीिंशाती है । जो लोग अपनो 
क वका वीर समञ्चते थे, उनके वीयमदको भी आप च 


-मदोम्युंच्छवस० । २ प्रा पा० _ मोव्यां निज० । ३. प्रा पा पुर । 
4 ऋः ~ =" 1६ 
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विजित्य रोकेऽखिलंदेत्यदानवान्‌ 
यद्राजसूयेन 
स॒ एवञ्त्सिक्तमदेन विदिपा 
घ्टं प्रलब्धो भगवानपां पतिः। 
रोषं सथुत्थं सयच्‌ स्वया धिया 
व्यवोचदङ्खोपशमं गता वयम्‌ ।२९। 
परेयाभि नान्यं पुरूषात्पुरातनाद्‌ 
यः संयुजे स्वां रणमागेकोविदम्‌ । 
आराधयिष्यत्यसुरषभेदि तं ` 
मनस्विनो यं गृणते भवादृशाः ॥२३०॥ 
तं वीरमारादभिपद्य विखयः 
शयिष्यसे वीरशये श्वभिबरेतः। 
यस्त्वद्विधानामस्तां ग्रशान्तये 


तृतीय स्कन्ध | २८३ 


------------------------ जज ~~~ 


ऋ 


कर चुके हैँ ओर पहर एक वार आपने संसारके समस्त 


पुरायजत्प्रभो ॥२८॥ | दैत्य-दानर्वोको जीतकर राजसूययज्ञ मी किया थाः ॥२८॥ 


उस मदोन्मत्त हातुव इस प्रकार वहत उपहास 
करनेसे भगवान्‌ वरुणको क्रोध तो बहत आया, किंतु 
अपने बुद्धिवलसे वे उसे पी गये ओर वदल््मे उससे 
कहने रगे--“माई | हमें तो अब युद्धादिका कोई चाव 
नहीं रह गया है | २९ ॥ मगतवरान्‌ पुराणपुरूपषके सिवा 
हमे ओर कोई एेसा दीखता भी नही, जो त॒म-जेसे रण- 
कुराठ वीरको युद्धमें संतुष्ट कर सके । दैत्यराज । त॒म 
उन्हीके पास जाओ, वे दी तुम्हारी कामना प्री करगे | 
तुम-नैसे वीर उन्दीका गुणगान किया करते हैँ ॥३०॥ 
वे वड़े वीर हैँ | उनके पास पर्हैचते दी तुम्हारी सारी 
रेखी पूरी हो जायगी ओर तुम कुत्तोसे धिरकर वीरदाय्या- 
पर॒ शायन करोगे । वे तुम-जैसे दुष्टौको मारने ओर 
स॒त्पुरुषोपर कृपा करनेके लिये अनेक प्रकारके खूप 


रूपाणि धत्ते सदलुग्रहेच्छया ॥३१॥ ` धारण किया करते हं ॥ ३१ ॥ 
„८ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्ष- 
दिगिजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





अथाष्टादशोऽध्यायः 


हिरण्याक्षके साथ वराहभगवानका युद्ध 


मैत्रेय उवाच 
तदेवमाकण्ये जलेराभाषितं 
महामनास्तद्िगणय्य दुमेदः । 
हरेषिदित्वा गतिमङ्ग नारदाद्‌ 
रसातलं निविविशे त्वरान्वितः।॥ १॥ 
ददशं तत्राभिजितं धराधरं 
म्रोज्ीयमानावनिमग्रदष्रया । 
युष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोऽरुणशरिया 
जहास चाहो वनगोचरो मृगः ।॥ २॥ 
आदेनमेदज्ञ महीं विशश्च नो 
रसोकसां विश्वयुजेयमपिंता । 


श्रीमेजेयजीने कहदा-तात ! वरुणजीकी यह बात 
सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य वडा प्रसन इआ । उसने 
उनके इस कथनपर कि (तू उनके हाथसे मारा जायगा 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया ओर चट नारदजीसे श्रीहरिका 
पता ल्गाकर रसातलम पर्ुच गया ॥ १ ॥ वहाँ उसने 
विखविजयी वराहभगवानूक्ो अपनी दादोकी नोकपर 
पृथ्वीको ऊपरकी ओर ॐ जाते इए देखा । वे अपने लल 
लाल चमकीले नेत्रँसे उसके तेजको हरे ठेते थे । उन्हें 
देखकर वह॒ खिख्खिलाकर हंस पड़ा नौर बोल; 


अरे । यह जग्ली पञ्च यद्य जन्मे क्से 
आयाः ॥ २ ॥ एर वराहजीसे कहा, (अरे नासमञ्ख । ¦ 3 # 









+ १ 





इपर णा, इस पूष्वीको छोड दे; इते विद्विवाता = 


१. प्रा० पा०-खिर्देवदान० । २. प्रा° पा०-म्रयुः | 
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1 । २८४ - ज्रीमद्धा्मैवत [ अ० १८ 
न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः ब्रह्माजीने हम रसातव्ासियोके हवाठे कर दिया है | 
सुराधमासादितख्कराङृते | ३ | रे सूकररूपधारी सुराधम | मेरे देखते-देखते तू हसे 





लेकर ऊुरालशूवंक नही जा सकता ॥ २ ॥ त्‌ मायासे 


त्वं नः सपत्नेरभवोय कि भरतो 
टको खिपकर ही देत्योको जीत ठेता ओर मार डाल्ता है । 


१ ६ तु परोक्षजित्‌ 
4 यो मायया हन्त्यसुराच्‌ परोक्षजित्‌ । क्या इसीसे हमारे शन्रुओंने हमारा नाच करानेके त्थि 
त्वां योगमायाबलमल्पपोरूषं तुश्च पाला है? मूढ ! तेरा व तो योगमाया ही हैः 


संसखाप्य मूढ प्रजे सुहृच्छुचः ॥ ४ ॥ | र कोई प्पार्थ ठदषमे डे ही दै । आज क 
। 5 समाप्तकर मेँ अपने बन्धुओंका शोक दूर करं 
, त्थि संधिते गदया शीर्णशीर्प- चक दर 


जवर मेरे हाथसे द्री इई गदाके प्रहारसे पिर ए 


ण्यसद्ुजच्युतया ये च तुभ्यम्‌ । जनेके कारण तु. मर जायगा, तवर तेरी आराधना कले. ` 
; बिं दरन्त्युषयो ये च देवाः वाले जो देवता ओर ऋषिं है, पे सव भी जड़ कटे हृए 
- ` खयं सवे न भविष्यन्त्यमूलाः ॥ ५ ॥ | इरक्षोकी भति खयं ही न दो जर्येगे' ॥ ५ ॥ 
६ स तुद्मानोऽरिद्रुूक्ततोमरे हिरण्याक्ष भगवान्‌को दुर्वचन-बाणोसे छेदे जा हया 
दष्राग्रगां गाघुपलक्ष्य भीताम्‌ | धा; परंतु उन्होने दातकी नोकपर सित प्रथ्वीको भयभीत 


दः ~ देखकर वह चोट सह ठी तथा जल्से उसी श्रकार्‌ 

गदम्बुमध्या + ~ 

ताद्‌ उपान्रगषद्म्बुम्‌ ४ बाहर निकर आये, जेसे म्राहकी चोट खाकर हथिनी 
ग्राहाहतः सकरेणुयथेभः ॥ & ॥ | सहित गजराज ॥ ६॥ जव उसकी चुनोतीका कोई उत्त 


। त॑ निःसरन्तं सकिलादनुदुतो न देकर वे जलसे बाहर आने लगे, तव प्राह जैसे गजक्षा 
॥ ६ | पीछा करता है, उसी प्रकार पीठे केरा ओर तीवी 
हिरण्यकेशो दरदं यथा क्षषः | दाढ़ोवाले उस दैत्यने उनका पीछा किया तथा व्र 
करालदरोऽङानिनिखनोऽतरवीद्‌ समान कड्ककर्‌ वह कहने लगा, (तुस्ञे मागनेमें च्जा नदी 
। आती † सच है, असत्‌ पुरुषोके य्य कौन-सा काम 
<= भ त्व $ (ट 9 
# गतहियां किं त्वसतां विगहितम्‌ ॥ ७ ॥ | न कने योग्य हे! ॥ ७ | 
ग गायुदस्तात्सलिलिखय गोचरे भगवान्‌ने प्र्वीको ठे जाकर जव्के ऊपर व्यवहार 
2 विन्यस्य तसखामदधात्खप््वम्‌ । योग्य॒स्थानमें सित कर दिया ओर उसमे अपनी 
। अभिष्टुतो विश्वद्युजा प्रघूलै- . आधारशक्तिका सच्चार किया । उस समय हिरण्याक्षे 


रपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोऽरेः | ८ ॥ | सामने ही ब्रहमाजीने उनकी स्वति की ओर देवतानि 
पढ बरसाये ॥ ८ ॥ तत्र श्रीहरिने बड़ी भारी गदा स्थि 











परानुषक्तं  तपनीयोपकलप । अपने पीड भा रे दिर्या्षते, जो सोनेके आभूषण शर 
न द. महागद काश्चनचिव्रदशम्‌ । अद्धत कवच धारण किये था तथा अपने कटुवाक्योति 
 भर्माण्यभी्णं ष्यभीक्ष्णं श्रतदन्तं दुरुक्त छन्दं निरन्तर ममाहत कर रद्वा था; अव्यन्त करोधूषक ५ 
क 3 ++ हसते इए कदा ॥ ९ ॥ 
[1 ` क ` | 
व क: ` प्रा पा०-ङति । २. प्रा० पा०-रभयाय । ३. प्रा पा०--प्रबभ त | | £ 
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| अ० १८ | ततीय स्कन्ध € 
| न - 
श्रीमगवानुवाच श्रीभगवानने कदा--अरे ! सचमुच ही हम जंगली 
जीव है, जो तुश्च-जेसे म्राम-सिंहों ८ कुत्तो ) को ददते 
फिरते हैँ । दुष्ट | वीर पुरुष तुञ्च-जेंसे मृ्यु-पारामे वधे 








सत्य वयं भो वनगीचरा म्रगा 


ष 
नः 


# 3 4 
ुप्मठिन्गये ग्रामसिहान्‌ । इए अभागे जीोंकी आल्मर्छाघरापर व्यान नर्ही 
= न॒सृल्युपाशंः प्रतियुक्तख वीरा देते | १ ०। हौ, हम रसातव्वासिर्योकी धरोहर चुराकर ओर 


पिकत्थनं तव॒ गृह्णन्त्यभद्र |१०॥ | च्न्ना छोडकर तेरी गदाके भयसे यदय भाग अये है । 
एते वयं न्यासहरा रसोकसां हममे एेसी सामथ्यं ही कहँ द्‌ कि तेरे-जेसे अद्वितीय 
गतहियो गदया द्रावितास्ते । वीरके सामने युद्धम व्र सके । फिर भी इम जैसे- 

तेसे तेरे सामने खड़े है; तुञ्च-जेसे बच्वानोसे वेर बध- 


1 


= तिष्ठामहेऽथापि कथञ्चिदाजो कर हमजा भी कहँ सकते हैँ १॥ ११॥ त्‌ पैदक 
= स्थेयं र यामो बलिनोत्पाद्य वेरम्‌ ॥११॥ | वीरोका सरदार है, इसव्यि जब निःशङ्क होकर-उवेड- 
- त्वं पद्रथानां किरु युथपाधिपो बुन छोडकर हमारा अनिष्ट करनेका प्रयलन कर ओर हमे 


मारकर अपने भाई-बन्धुओंके अपु पो । अब इसमे 


घटख नोऽखस्तय आश्वनूहः 
# धनूह; । देर न कर । जो अपनी प्रतिज्ञाका पाक्न नहं करता, 


ससाप्य चासरान्‌ प्रम्रजाश्चु स्वकानां वह्‌ असम्य है- मरे आदमि्योमिं तैठनेगयक नहीं 
यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपत्यंसभ्यः॥१२॥ | है ॥ १२॥ 
मैत्रेय उवाच मे्ेयजी कते है-विदुरजी | जब भगवान्‌ने 


रन्‌ ल लात रोषसे उस्‌ देव्यका इस प्रकार खर उपहास ओर तिरस्कार 
त्‌ ४ दध्‌ किया; तव बह पकड़कर खेकाये जाते हए सपके समान 
आजहारोख्बणं क्रोधं करीढ्यमानोऽदहिराडिव ॥१३॥ | क्रोधते तिमि उठा ॥ १३ ॥ वह खीञ्चकर ठंबी-ख्बी ` 
संजन्मपितिः श्ासान्मन्युप्रचङितिन्द्रियः । ससं ञेने खगा, उसकी इन्द्रियां कोधसे श्षुग्ध ह्यो उठी ओर 
आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाम्यहनद्धरिम्‌ ।॥१४॥ | ऽस षट देत्यने बड़े वेगसे ङुपककर भगवानूपर गदाका 
य {9 न किया ॥ १४ ॥ कितु भगवानने अपनी छातीपर _ ` 
४ १ श 3 ल= राति चलायी इई शुकी गदाके प्रहारको कुछ ठेढे होकर बचा _ 
अवश्चयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्तकम्‌ ॥१५॥। | व्थिा--टीक वैसे दी, जैसे योगसिद्ध॒ पुष मूब्युके 
ध आक्रमणसे अपनेको बचा ठेता है ॥ १५ ॥ फिर जब 
ुनणदां स्ामादाय भ्ामयन्तमभीर्णशः । वह्‌ क्रोधसे होढ चनाता अपनी गदा लेकर बार-बार 
अभ्यधावद्धरिः कृद्धः संरम्भादष्टदच्छदम्‌ ।१६॥ | धुमाने खगा, त श्रीहरि कुपित होकर बड़ वेगसे उसकी 
(3, । ओर ्षपटे ॥ १६॥ सौम्यखभाव विदुरजी ! तब = 
ततश्च गदयारातिं दक्षिणां भुवि थः । परसुने शत्रकी दायीं मौहिपर गदाकी चोट की, कितु 
आजघ्ने स तु तां सोम्य गदया कोविदोऽहनत्‌। १९७ | गदायुद्धम ङश हिरण्याक्षे उसे बीचमे दी र | 
| गहा्यां गवीय इष ठे ख्या ॥ १७॥ इष प्रकार श्रीहरि ओः 
एव गदाभ्या गुवीभ्या क्षो हरिरेव च १ 
र ॥ & ५८ | | हिरण्याक्ष एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अव्यत कुद 
निगीषया सुसंरब्धावन्योन्थममिजध्नतुः ॥१८॥ ' होकर आपसे अपनी मारी गदा्जेसे प्रहार कले 
1 ~ ~ ~~~ ------ 


१. प्रा पा०-द्विष मृग° । २. प्रा° पा०-सिंहम्‌। २. परा° पा०-मदे चापि । ४. प्रा° पार्या । 
९. प्राचीन प्रतिमे ^मैश्रेय उवाचः नहीं दे । ६. प्रा पा०--विषु० । ७, प्रा पा०-समा० ] ८. प्रा° पा०-च तं ॥ 
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तयोः स्प्॑धोस्िग्मगदाहताङ्गयोः लगे ॥ १८ ॥ उस समय उन दोनों ही जीतनेकी 

कषतासखवघाणविन्रद्ध मन्य्वोः | होड खग गयी, दोनोके ही अङ्ग गदाओंकी चोटोँसे धाथ 
च: रतोजिगी | हो गये थे, अपने अङ्गोके घावोसे वहनेवाले रुधिरकी 
विचित्रमागोशचरतोजिगीषया गन्धसे दोर्नोका ही क्रोध बढ रहा था, जौर वे दोनों ही 


व्यभादिलायामिव शष्मिणोगरधः ॥१९॥ | तरह-तरहके पैँतरे बद रहै ये। इस प्रकार मौके 
दैत्यस्य यनज्ञावयवख माया- व्यि आपसमें खड्ने ले दो सोँडकि समान उन दोन 
एक दूसरेको जीतनेकी इच्छसे वड़ा भयङ्कर युद्ध 


ट ृहीतवारातनोमंहात्मनः | हआ ॥ १९॥ विदरजी ! जव इत प्रकार दिर 
` कोरव्य सद्यं दिषतोविसदनं ओर मायासे वराह ल्प धारण करनेवारे भगवान्‌ यज्ञम 


रथ्वीके व्ये द्वेष वोँधकर युद्ध करने वमो, तव उत 


दिदश्ुरागादषिभिव्ेतः स्वराट्‌ ।।२०॥ वा 
र खनेके व्ये वहाँ ऋषियोके सहित ब्रह्माजी आये ॥ २०॥ 


र, ् 
आसननशोण्डीरमपेतसाध्वसं | वे हजारों ऋषियासे धिरे इए थे । जव उन्कनि देखा 
कृतग्रतीकारमहायविक्रमम्‌ । कि बह दैत्य बड़ा शरवीर दै, उसमे मयका नाम भी 
विक्ष्य देत्यं भगवान्‌ सहस्रणी- नहीं है, बह मुकावदा कानेन मी समर्थ ई ओर उपक 
6 दिख पराक्रमको चूणं करना बड़ा कठिन काम हैँ, तव वे भगवान्‌ 
जगद्‌ नारायणमाादट्रकरमर्‌ ॥२९॥ | आदिसूक्रख्प नारायणसे इस प्रकार कहने चो ॥ २१॥ 
नहमीवाच ब्ह्माजीने कहा-देव ! सुङ्गसे वर॒ पाकर यह्‌ 


एष ते देव देवानामङ्घिमूलयपेयुषाम्‌ | दु दैत्य बड़ा प्रनठ न हो गया है | इस्‌ समय यहू 
विग्राणां सौरमेयीणौ आपके चरणोकी शरणमे रहनेवाटे देवताओं, ब्राहमणो, 

वि्राणां सोरमेयीरणा भूतानामप्यनागसाम्‌|२२॥ | नौं तथा अन्य निरयराधर जीवको वहत ही हानि 

॥ नेवाला; दुःखदायी ओर भयप्रद हो रहा है। 
ओगस्कर जतः प्ंचानेवाला, 

न ॐअ &.छृद्‌सद्ाद्ववरा सुर | इसकी जोड़का ओर कोई योद्धा नहीं हं, इसव्यि यह 


अन्वेषन्नप्रतिरथो लोकानटति कण्टकः ॥२३२॥ । महाकण्टक अपना सुकावला करनेवाले वीरकी खोजमे 
समस्त ग्रकामि धूम रहा ह ॥ २२-२३ ॥ यह दुष्ट 


र मन॒ मायाविनं दं निरङ्कणमसत्तमम्‌ | बड़ा ह्वी मायावी, धमण्डी ओर निरङ्शा ह । वचा जिस 
क प्रकार क्रुद्ध इए सोंपसे खेव्ता है, वैसे ही आप इसपे 
आक्रीड बारदेव यथाऽऽशीविषत्थितम्‌ ॥२४॥ ` सिल्वाड न करे ॥ २४ ॥ देव ! अच्युत ! जवतक 


त यह दारुण दैव्य अपनी बख्ब्रद्धिकी वेखको पाकर प्रबल 
ण्‌ ॥\ 

= यावदेष वधत खां वेलां प्राप्य दारुणः का उपति ना ननी 

"च 


` खां देव मायामासखाय तावजद्यघमच्युत ।२५॥ | खीकार करके इस धापीको मार डच्यि ॥ २५ ॥ 
प्रभो | देखिये, रोकोंका संहार करनेवाली सन्ध्याकी 


एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो भयङ्कर वे आना ही चाहती है । सर्वसन्‌ | भाप 
उससे पहरे ही इस अयुरको मारकर देवताओं 


र उपसप॑ति सर्वात्मन्‌ सुराणां जयमाबह ॥२६॥ | विजय प्रदान कीजिये ॥ २६ ॥ इस समय अभिनि 
| नामका मङ्गलमय सुद्रतंका भी योग आ गया है । अतः 


 अघुनेषोऽभिजिन्नाम योगो मोहको गात्‌ । | जपने घुर्‌ हभलेगोके कल्याणक व्मि सीव ही इव॒ 
। शिवाय नस्त्वं खुहदामाञ्य निस्तर दुस्तरम्‌ ॥२७॥ | द्य देत्यसे निपट रीजिये ॥ २७॥ प्रमो | इसकी ` 

` | म ` त्वार्य तिन्मगदाद्ध 1 र. मरा० पा _ उद्यो । ३. प्रा पा०-भेयाणां । ४. प्राचीन प्रति 
वषं मूलम नदीं हे। ५ श 1 | ६ भार पा | 9 
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दिष्टया त्वां विहितंमृत्युमयमासादितः खयम्‌। रत्यु भापवे ही हाथ वदी है । हमलोगेकि वड़े भाग्य 
हैँ कि यह खयं ही भपने काढ्ल्य आपके पास आ 
पर्चा है । अव आप युद्धमे बल्पूर्वक इसे मारकर लोकोको 
विक्रम्येनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॥२८॥ । शन्ति प्रदान कीजिये ॥ २८ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
हिरण्याक्षवयेऽशदरोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 





अथेकोनविंशोऽध्यायः 


हिरण्याश्चवध 

मैत्रेय उवाच | मेेयजी कहते है विदुरजी ! ब्रह्माजीके यें 

अवधाय धिरिश्वस्य नि्व्यलीकाशरतं वचः । कपटरदित अगृतमथ वचन चुनकर मगवानने उनकै 

92 ह भोकेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमप्रूणं कटाक्षके द्वारा 

्हख भ्रमगभण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्‌ ।। १ ॥ | उनकी परायना लीकार कर छी || १॥ फिर उन्हे शषपट- 

ततः सपलं मुखतश्वरन्तमङतोभयम्‌ । कर्‌ अपने सामने निभेय विचरते इए शुकी डंडीपर 

| मारी । कितु हिरण्याक्षकी गदासे टकराकर वहं 

गदा भगवान्‌के हाथसे चुट गयी ओर चक्र काटती इई 
सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात्‌ । जमीनपर गिरकर सुरोभित इई । वितु यह बडी अद्धत-सी 


>> > - वार करनेका 
विधंणितापतदरेने तदद्‌ ्तमिवाभवत्‌ | ३ ॥। | धना इं ॥ २-२ ॥ उस समय शर च छ. 
४ म तः ॥ अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्षने उन्हें निरख देखकर 


स तदा कुञ्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम्‌ । युद्धधर्मैका पान करते इए उनपर आक्रमण नहीं 
मानयन्‌ स खरधे धर्म विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ ।। ४ ॥ | किया । उसने भगवानका क्रोध ॒बढानेके च्यि दी रसा 


न, निर्गत किया था॥४॥ गदा गिर जानेपर जर छेर्गोका ` 
गदायामपविद्धायां हाहाकारे िनिगेते। हाहाकार बद हो ननि त 


। 

| मानयामाघ् तद्धमं सुनाभं चासरद्िञचः ॥ ५ ॥ | प्ररंसा की जोर जपने सुदर्दानचक्रका स्मरण किया॥५॥ ह. 

। ह दिति - 

तं व्यग्रचक्रं पुत्राधमेन चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर मगवानके ह्यायमे 

१ मने लगा | किंतु वे अपने प्रमुख पाषद देत्याधम 

वपार्षदञुस्येन विषजमानम्‌। |> 

१ ४ हिरण्याक्षके साय विरेषरूपसे क्रीडा करने रगे । उस 

चित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां समय उनके प्रभाव्रको न जाननेवाठे देवताभके ये. 
तत्रासासन्‌ स्वस्ति तेऽरं जीति ॥ & ॥ | विचित्र वचन सुनायी देने र्गो-श्रभो ! आपकी जय 
) ` द्िनााततो हो; इसे ओर न खेलादये, सीघ्र ही मार व्यि, ॥६। 

स॒तं मग्र नव दवि्याधने देखा कि कमरदमेचन श्रीहरि ` 

उप्रवथितं पद्मपलालसोचनम्‌। । उसके सामने चक्र ष्ि खंडे है, तब उसकी सारी 


जघानोत्पत्य गदया हनाघसरमक्षजः ॥ २ ॥ 





१, प्रा पा०-विननादाथ सुस्वरम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे त | । ५ घि ता० 
रे" प्रा पा०्-चनिगते। "= ऋ ५ ~ 


४ कु ५२१ 
9, ५ 9 च 





र्थं॑मूर्मे नदीं ३ 
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विलोक्य चामषंपरिप्छतेन्द्रियो 

रुषा स्वदन्तच्छदमादशच्छवसन्‌ ।। ७ ॥ 
| करारदंष्रशचक्षुभ्यां सश्चक्षाणो दहन्निव । 
| अभिष्ठत्य खगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिम्‌ ॥ ८ ॥ 





पदा सव्येन तां साधो भगवान्‌ यज्ञखकरः । 
लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरदमातरंहसम्‌ । ९ । 
आह चायुधमाधत्स्व घटख त्वं जिभीषसि । 


इत्युक्त; स तदा भूयस्ताडयन्‌ न्यनदद्‌ भृशम्‌ ॥१०।। 
तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान्‌ समवयितः । 


भ * कतक 1 ककन दनक 
सकयमय 08 र क 
क । 


जग्राह लीरुया प्राप्रां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥११॥। 


खपोरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः । 
नैच्छद्गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ 
जग्राह त्रिशिखं शलं ज्वलज्ज्वलनलोटधपम्‌ । 
/ यज्ञाय धतरूपाय विप्रायाभिचरन्‌ यथा ॥१३॥ 
तदोजसा देत्यमहाभटापिंतं 
चकासदन्तःख उदीणंदीधिति । 
चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना 
हस्विथा ता्ष्यपतत्रज्ज्ितम्‌ ॥१४॥ 


वृक्णे खद्यले बहुधारिणा हरेः 
प्रत्येत्य विस्तीणंशुरो विभूतिमत्‌ । 


१, प्रा० पा०-नेच्छद्‌ ग्रही खगमां हरि° । 
= # एक बार गख्ड़जी अपनी माता विनताको स्पकीं 
| अग्रत छीन खये ये । तब इन्द्रने उनके ऊपर अपना वत्र 
मान रखनेके स्यि गखड़जीने अपना एक पर 

ए ~ = ॥ कः 







श्रीमद्भागवत 
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इन्द्र्यो क्रोधसे तिलमिव्य उटीं ओर वह ठ्बी पिं 
ठेता इआ अपने दातासे होढ चबाने लगा ॥७॥ इष 
समय वह तीखी दावा दैत्य; अपने नेत्रोसे छ 
प्रकार उनकी ओर धूरने टगा, मानो वह मगवानूको भल्म 
कर देगा | उसने उदछक्कर छे, अव तू नहीं वच 
सक्ताः इस प्रकार टलठकारते इए श्रीह रिपर गदासे 
प्रहार किया |॥ ८ ॥ साधुखभाव विदुरजी । यक्गमूति 
श्रीवराहभगवान्‌ने राघ्ुके देखते-देखते टीलासे ही अपने 
वायं पैरसे उसकी वह वायुके समान वेगवाटी गदा 
परथ्वीपर गिरा दी ओर उससे कहा, अरे 
देव्य ! तू मुञ्चे जीतना चाहता है, इसव्ि अपना 
राख उठा ठे ओर एक वार फिर वार कर ।' भगवान्‌कर 
इस प्रकार कहनेपर उसने फिर गदा च्मयी ओर 
बड़ी भीषण गजना करने व्णा ॥ ९-१० ॥ गदाको 
अपनी ओर अति देखकर भगवान्‌ने, जहाँ खडे ये 
वहसे उसे आते ही अनायास इस्त प्रकार पकड़ च्या, 
जेसे गरुड़ सोँपिनको पकड़ ठे | ११॥ 

अपने उद्मको इस प्रकार व्यथं हआ देख उस महा- 
दैत्यका घमंड ठंडा पड़ गया ओर उसका तेज नष्ट हो 
गया । अबकी वार भगवान्‌के देनेपर उस्ने उस गदा 
को ठेनान चाहा | १२॥ वितु जिस प्रकार कोई 
ब्रह्मणके ऊपर निष्फठ अभिचार ८ मारणादि प्रयोग ) 
करे- मूढ आदि चये, वेसे ही उसने श्रीयज्ञपुरृषपर्‌ 
प्रहार करनेके लिये एक प्रज्वलित अग्निके समान टख्पल्पाता 
इआ त्रिद्यू च्या ॥ १३ ॥ महाव्रटी हिरण्याक्षका 
अत्यन्त वेगसे छोडा हआ वह तेजी त्रिश्च आकाशम बडी 
तेजीसे चमकने लगा । तत्र भगवानूने उसे अपनी 
तीखी धारवाठे चक्रसे इस प्रकार काट डाल, जेसे 
इन्द्रने गरुडजीके छोडे इर तेजखवी पंखको काट डाग 
था# ॥ १४ ॥ भगवान्‌के चक्रसे अपने त्रिशूले 
बहृत-से टुकड़े इए देखकर उसे बड़ा क्रोध इआ । 
उसने पास आकर उनके विदा वक्षः स्यल्पर, जिप्षपर 


माता कद्रके दासीपनेसे युक्त करनेके स्यि देवताओंके शसते 
छोड़ा । इन्द्रका वच्च कमा व्यथ नहीं जाता, इसय्यि उका 


गिरा दिया । उसे वन्नने काट ड | 


। | , क ` "न ` ` क्कि कक. = ` 
#| 
7 

| 
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। श्रवृद्धरोषः स कटोरण्िना श्ीवत्सक्रा चिद्व ॒सुरोमित है, कसकर्‌ धूपा मारा 
| नदन्‌ श्रहृत्यान्तरधीयतासुरः ॥१५५॥ | ओर फिर बड़े जोरसे गरजकर अन्तर्धान हो गया ॥१५५॥ 
तेनेत्थमाहतः श्त्तभ॑गवानादिदकरः विदुरजी ! जैसे ह्ाथीपर पुष्पमालाकी चोटका कोई 


अपर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार धसा 
मारनेसे भगव्रान्‌ आदिवराह तनिक भी टस-से-भस नदी 


= इए ॥ १६ ॥ तब वह महामायावी दैत्य मायापति 
अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरो । श्रीहरिपर अनेक प्रकारकी मायार्ओका प्रयोग करने कगा 


| जिन देखकर सभी प्रजा बहत डर गयी ओर समञ्चने 
यां विलोक्य प्रजाच्लस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्‌। १५७ बनी वि भव सता नि 
्वङुवौच ४ ममेन्यन बड़ी प्रचण्ड ओँधी चलने लगी, जिसके कारण धूटसे 
४. ४. | | सब ओर अन्धकार छ गया | सन ओरसे पत्थरोकी 
वषा होने लगी, जो रसे जान पडते थे मानो किसी 
्षेपणयन्त्र ( गुले ) सेफेके जा रहे हों ॥ १८ ॥ 
विजलीकी चमचमाहट ओर कडक्के साथ बादरि 
धिर आनेसे आकामें सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह छप गये 
तथा उनसे निरन्तर पीव, केरा, रुधिर, विष्ठा, मूत्र ओर 
डिर्योकी वषा होने ल्गी ॥ १९ ॥ विदुरजी ! रेसे 
एेसे परहयाड दिखायी देने रुगे, जो तरह-तरहके अज्ञ- 
| श्न बरसा रहे ये । हाथमे त्रिद्यू य्थियि बार खोड 
दिग्वाससो यातुधान्यः शणिन्यो शक्तमूधंजाः।२०। | नंगी राक्षसिर्यो दीखने व्गीं ॥ २० ॥ बहत-से पेद, 
घुडसवार, रथी ओर हाथिर्यापर चदे सेनिकोके साय 
बहुभियश्षरक्षोभिः पत्यश्वरथकुञ्रे; । आततायी यक्ष-राक्षसोका (मारो-मारो, कायो-काये ेसा 
अत्यन्त क्रूर ओर हिसामय कोलाहल सुनायी देने 

आततायिभिरुत्युषटा दिखा वाचोऽतिवेशसाः ॥२१॥ | ब्गा ॥ २१ ॥ 


नाकम्पत मनाक्‌ कापि स्रजा हत इव दिषः ॥१६॥ 


दिग्भ्यो निपेतुग्रावाणः क्षेपणः प्रहिता इव ॥१८॥ 





द्योनेष्टभगणाभ्रोषैः सविदयुतनयित्वुभिः। 





वषद्धिः पूयकेशासृग्विण्मूत्राखीनि चासकृत्‌ ।।१९॥ 





गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचोऽनघ । 


प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ । इस्‌ प्रकार प्रकट इए उस आघुरी माया-जाख्का नाश 
करनेके ल्य यज्ञमूतिं भगवान्‌ वराहने अपना प्रिय 
सुदशनचक्र छोड़ा ॥ २२ ॥ उस॒ समय अपने पतिका 
तदा दितेः समभवत्सहसा हदि वेपथुः । कथन स्मरण ह्यो अनेसे दितिका हृदय सहसा करप 
उठा ओर उसके स्तनोसि रक्त बहने ल्गा ॥ २३ ॥ 
अपना माया-जा नष्ट हो जानेपर वह दैत्य फिर भगवान्‌के ` 
वि भूय पास आया । उसने उन्दं क्रोधसे दबाकर चूरचूर 
विनष्टासु खमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्‌ । व स ` 
रुषोपगृूहमानोऽ्ं ददृदोऽबयितं बहिः ॥२४॥ | बे तो बादर ही खंडे है ॥ २५ ॥ अब वह भगवानूको 


१. प्रा पा०--ऽभिवे° । २. प्रा पा०--्युदस्तासु च मायासु । क 
 भा० स० सं°१.२३७- (= 


सुदशंनाख्ं भगवान्‌ प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्‌ ॥२२॥ 


नात ` क र क " क, 
< कक न = "= ~= = 


खरन्त्या भर्तुरादेशं स्नाचाखक्‌ प्रसुसवे ॥२३॥ 
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तं युष्टिभिविनिघन्तं वजरसारेरधोक्षजः । वन्रके समान कठोर मुक्तोसे मारे च्गा । तब शदे 
जेसे इत्रासुरपर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगान्‌ 

करेण कणेमूेऽहन्‌ यथा त्वाष्ट्र मरुत्पतिः ॥ २५ उसकी कनपटीपर एक तमाचा मारा ॥ २५॥ 
। स॒ आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया विश्वविजयी भगवान्‌ने यद्यपि बड़ी उपेक्षासे तमाचा 
| परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः । माराथा, तो भी उसकी चोटसे हिरण्याक्षका शीर 
। विशषरणबाहङपिदिरोरुहोऽपतद्‌ धूमने ठगा, उसके नेत्र बाहर निकल आये तथा हाव- 
। अथा नगेन्द्रो सितो नभसखता ॥२६।] | र शर बा छिनममिल हो णये जीर बद निग 
© + होकर ओधीसे उखडे इए विशार वृक्षके समान पृथी- 
कषितो शयानं तमङण्ठवचैसं पर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ हिरण्या्षका तेज अब्र भी 
करारदघ्र परिदष्टदच्छदम्‌ । मलिन नहीं इजा था । उस कराठ दादवाले देत्यको 


अजादयो वीक्ष्य शदसुरागता दतिंसे होः चवाते र्वीपर पड़ा देख वहां द 
ल प देखनेके व्ये आये हए त्रह्यादि देवता उसकी प्रशसा 
अहो इमां को लु लभेत संस्थितिम्‌ ॥२७॥ | कटे क्म कि “अहो ! देसी अलभ्य प्रलय किसको 


= „> न दधवयायपप्लयेक गतकणाककाष्टयाशुिति पिन कतक ^ = 
च्म ष = 


यं योगिनो योगसमाधिना रहो मिक सकती है ॥ २७ ॥ अपनी मिथ्या उपाधिसे 
छटनेके च्वि जिनका योगिजन समाधियोगके दवारा 

क लिङ्गादसतो यय॒क्षया । एकान्तम ध्यान करते है, उन्ीके चरणःप्रहारसे उनका 
तस्यंष॒ देत्य्छषभः पदाहतो मुख देखते-देखते इस दैत्यराजने अपना शरीर 


खं प्रपरयंस्तनुयुत्ससजं ह ॥२८॥ | त्यागा ॥ २८ ॥ ये हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकरिषु 
भगवानूके ही पाषद हैँ । इन्द शापवरा यह अधोगति श्रा 


ईदा 
। एतो ती ज शापाद्यातावसद्गतिम्‌ । ह अन कठ अनोमि ये किर न 
पुनः कतिपयः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः ॥२९॥ | पर्व जा्येगे' ॥ २९ ॥ 
। देवा ऊचुः देवताखोग कहने कगे-प्रभो | आपको बाट्बार 
# ] ज्ञोक, विस्त करनेवाले हैँ तधा 
नो ऽसि ध नमस्कार है | आप सम्पूण यज्ञो विस्तार कर 
4 नमस्तेऽलिरग्ञतन्तवे संप्तारकी स्ितिके लिये ज्ुद्धसच्वमय मङ्गख्विप्रह प्रकट 
~ सितो गृदीतामलसच्चमूतंये । करते हैँ । बडे आनन्दकी बात है किं संसारको कष्ट 
। | क । देनेवाक यह दुष्ट॒देत्य मारा गया | अब आपके 
-3 दिष्टया हतोऽयं जगतामरन्तुद- चरणोकी भक्तिके प्रभावसे हमें भी घुख-शान्ति मि 
- स्त्वत्पादभक्तया वयमीश निरताः ॥३०॥ | गयी ॥ २० ॥ 
~ मेतरेयं उवाच मैत्रेयजी कहते दै--विदुरजी । इस प्रकार महा- 
एवं हिरण्याश्चमसद्यविक्रम पराक्रमी दिरण्याक्षका वध करके भगवान्‌ आदिवराह 
ॐ पिला हरिरादिषकरः । | जपने अखण्ड आनन्दमय धामको पथार गमे । उष 
ञः जगाम खमखण्डितोत्सवं 
= समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः ॥२३१॥ | समय ब्रादि देवता _ उनकी स्तुति कर्‌ रहे ये ॥२१॥. 
` या 
= १. प्रा पा०-विश्वखजा । २ प्रा. ¶° पा०-खमीितः। अ | 







= ४ पराचीन प्रतिम ८“मशरेय उवाच यष्ट पाठ नी ३ । ५प्राप 
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मया यथानूक्तमवादि ते हरे भगवान्‌ अवतार लेकर जैसी रीवा करते हैँ जर 

जिस प्रकार उन्होने भीषण संग्राममे खिढौनेकी भोति 

1 भित्र चेष्टितम्‌ | वी हिरण्याक्षका वध कर डाठका, मित्र विदुरजी । 

यथा दिरण्याक्ष उदारविक्रमो वह सब चरित जैसा मैने गरुषुखसे सुना था, तुम्हे 
महामृधे क्रीडनवन्निराक़ृतः ॥३२॥ | घना दिया ॥ २२ ॥ 

सूत उवाच सूतजी कते ई-रोनकजी । मेत्रेयजीके मुखसे 

इति कौषारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथाम्‌ । मगवानूकी यह कथा सुनकर परम भागवत विदुरजीको 


बड़ा आनन्द हआ ॥ ३३ ॥ जव अन्य पवित्रकीतिं 
शत्ताऽऽनन्दं परं लेमे महाभागवतो द्विज ॥३२॥ | ओर परम यास्व महापुर्षोका चसि घुननेसे दी 


९ ~ बडा आनन्द होता है, तव श्री्रत्सधारी भगवान्की 
अन्यषां पृण्यछकनागुदामयश्चसा सताम्‌ । ख 
४, छ ९ ललित-ललाम लीलकार्ओंकी तो बात दही क्या है ॥ ३४ ॥ 


उपश्चुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः ॥३४]। | जिस समय प्राहके पकडनेपर गजराज प्रसुके चरर्णोका 
ध्यान करने ल्गे ओर उनकी हथिनि्याँं दुःखसे 
चिग्धाडने ल्ग, उस समय जिन्होने उन्ं तत्काक 
क्रोशन्तीनां करेणूनां छच्छरतोऽमोचयद्‌ दतम्‌ ३५ | दुःखसे छाया ओर जो सव ओरसे निराश 
भिरलन्यघरौ्भि होकर अपनी शरणमे आये इए सरर्हृदय भक्तंसे 
त सखाराध्यख्खाभरनन्य ; । सहजमें ही प्रसन हो जाते हँ, कितु दुष्ट पुर्षोके च्य 


छृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः ॥३६॥ | भव्यन्त दुशाराष्य दै उनपर जल्दी प्रन नही होते 
उन प्रमुके उपकारोको जाननेवाखा रेसा कौन पुरुष 


यो गजेन्द्रं श्षषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ । 


यो वे हिरण्याक्षवधं महादथत है, जो उनका सेवन न करेगा १॥ ३५.३६ ॥ 
विग्रीडितं । 8 
विक्रीडितं कारणद्करात्मनः । रौनकादि ऋषयो । ष पथयीका उद्धार करनेके ये 

प वराहरूप धारण करनेवाठे श्रीहरिकी इस हिरण्याक्ष-वध 
शृणोति गायत्यनुमोदतेऽच्चसा .. नामक परम अदधत टीकको जो पुरुष सुनता, गाता अथवा 


विंच्यते बहमवधादपि दिजः ॥३७॥ | अनुमोदन करता है. वह्‌ ब्रहमहत्या-जेसे घोर पापसे भी 
सहजमें ही छट जाता है ॥ २७ ॥ यह चरित्र अत्यन्त 





एतनमहापरुष्यसरः पातत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन ओर यङाकी प्रापि कराने- 
धन्यं यस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । वारा, आयुवद्धेक ओर कामना्ओंकी पूतिं करनेवाला 

छ, क 9 [प च्रे ह तया मे म्र ण] ओर न्द्र पो 
प्राणेन्द्रियाणां युधि शचोयवधेनं युद्धम प्राण आर्‌ इनद्ियोकी शक्ति नढ्नेवाम 


ठ है । जो लोग इसे सुनते हैँ, उन्हं अन्तमे श्रीमगवान्‌ 
नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग श्रण्वताम्‌ ॥२८॥ का भाश्रय प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्ये हिरण्याक्ष. ~ 
बधो नामेकोनविंोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 





कि) 19 


१. परा० पा०--स मुच्यते । २. प्रा° पा०-- रुवम्‌ । ३. प्रा° पा०-फठं । ४. माचीन वर्स वच नमे ५ 
स्थानमे “वधेः पाठ दहै । 4 क क 








अथ विंशोऽध्यायः 
ब्रह्माजीकी रची इद अनेक भकारकी खष्िका वर्णन 


सरौनक उवाच . रोनकजी कहते है- सूतजी ! पृथ्वीरूप आधा 
स सौति ॐ । पाकर खायम्मुव मनुने अगे होनेवाटी संततिक 
महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सोते खायम्थवो मनुः । | उत्पन्न करनेके न्ि विन-किन उपार्योका अवलम्ब 


ह तनः किया १? ॥ १ ॥ विदुरजी बड़े ही भगवद्भक्त ओर 
कान्यन्वतिष्ठद्‌ दाराणि मागोयावरजन्मनाम्‌ ॥ १। भगवान्‌ श्रकृष्णके अनन्य सुद्‌ ये । इसीग्धि उनदोन 
(त अपने बड़े भाई ध्रतराष्टको, उनके पुत्र दुर्योधनके सहित 

कषत्ता महाभागवतः कृष्णस्येकान्तिकः हत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनादर करनेके कारण अपराधी 
समञ्चकर त्या दिया था} २॥ वे महपिं दरेपायनके 
पुत्र थे ओर महिमामे उनसे किंसी प्रकार कम नही 
ढेपायनादनवरो महित्वे तस्य॒ देहजः । थे तथा सब प्रकार भगवान्‌ श्रीव्रष्णके आश्रित ओर 
कृष्णभक्तकि अनुगामी थे | ३ ॥ तीर्थसेवनसे उनका 

सवात्मनाभरित ‡ कृष्णं तत्परांश्वाप्यनुव्रत ; | २ ॥ | अन्तः करण ओर भी द्र हो गया था । उन्हनि 
कुरावत्तक्षेत्र ८ हर्टरार ) में वैठे इए तच्ञनिर्यमं 
श्रेष्ठ मेत्रेयजीके पास जाकर बौर क्या प्रू १॥ ४॥ 


यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति ॥ २॥ 


किमन्वप्रच्छन्मेत्रेयं वपिरजास्तीर्थसेवया । 


# नि का ` = 


उपगम्य शावतं आसीनं तच्चवित्तमभ्‌ ॥ ४ ॥ | सूतजी । उन दोनो वार्ताखाप॒होनेपर श्रीदरिकि 
ह चरणोसे सम्बन्ध रखनेवाटी बड़ी पवित्र कथारं इई 
तयोः संवदतोः घत प्रवरत्ता द्यमलाः कथाः । शंगी; जो उन्दी चरणोसे निकञे इए गङ्गाजल्के समान 
सम्पूणं पापका नाशा करनेवाटी होगी ॥ ५ ॥ सूतजी ! 
गाङ्गा ४ < भ 
आपो गाज्गा इवाधीर पादाम्बुजाश्रयाः ॥ ५ ॥ | ज ग लन शो, नाप इम गगन 
ता नः कीतय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः। कथाएं छुनाहृये । प्रसुके उदार चचत्रि तो कीर्तन कलने- 
योग्य होते है । भला, एसा कौन रसिक होगा, जो श्रीहरिकि 
रसज्ञः को नु तप्येत हरिलीलाम्रतं पिबन्‌ ॥ & ॥ | ठीलागरेतका पान करते-करते तृप हो जाय ॥ ६ ॥ 
एवयुग्र ऋपिभिनमि न निर्योके इस प्रकार नेप 
वयुग्रशरवाः पष्ट मेषायनैः । नेमिारण्यवासी सुनियाकि इ 
ह ॥ उग्रश्रवा ूतजीने भगवान चित्त लगाकर उनसे कहा- 
भगवत्यपिंताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥ ७ ॥ | “ुनिये, ॥ ७ ॥ 
। सूत उका सखूतजीने कषटा- मुनिगण | अपनी मायासेबरहस्प 
छ हरेधतक्रोडतनोः खमायया धारण करनेवाठे श्रीहरिकी रसातलसे प्ृथ्वीको निकाग्ने ` 
ओर खेलमें ही तिरस्कारूवक दहिरण्याक्षको मार डठ्ने- ` 


| निश्चम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌ । 
लीलां दिरण्याक्षमवज्ञया हत की ठील्र चुनकर विदुरजीको बङा नन्द्‌ इथ भैर 
 सज्ञातदहर्षो यनिमाह भौरतः ॥ ८ ॥ । उन्दने छनिबर नैतरेयजीसे कहा ॥ ८ ॥ + भ, 








४० २०] दैतौय स्कन्धं 


२९३ 








विदुर उवाच 


प्रजापतिपतिः यषा प्रजासग प्रजापतीन्‌ । 
किमारभत मे ब्रह्मन्‌ प्रन्रूहयव्यक्तमागंवित्‌ ॥ ९ ॥ 
ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्थुवो मनुः । 
ते वे ब्रह्मण आदेश्ात्कथमेतदभावयन्‌ ।१०॥। 
सदितीयाः किमस्यजन्‌ स्वतन्त्रा उत कम॑सु । 
आहोसिित्संहताः सवं इदं स्म॑ समकल्पयन्‌ ॥११॥ 


मैत्रेय उवाच 
(न @2 शीः (का +५ 
देवेन दुवितक्यण परेणानिमिषेण च । 
जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद्‌ गुणत्रयात्‌ ॥१२॥ 
रजःप्रधानान्महतच्िलिद्धो देवचोदितात्‌ । 
जातः ससजं भूंतादिर्वियदादीनि पश्वः ॥१३॥ 
तानि चेकेकशः सष्टुमक्षमथोनि भोतिकम्‌ 1 
संहत्य देवयोगेन दैममण्डमवासृजन्‌ ॥१४॥। 
सोऽशयिष्टान्धिसरिठे आण्डकोशो निरात्मकः । 
साग्रं॑वै व्साहसखमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥१५॥ 
तस्य॒ नाभेरमभूत्पयं सहस्ताकरुदीधिति । 

सर्वजी @ ०, = 

वनिकायोको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌ ॥१६॥। 
सोऽनुविष्टो भगवता यः रेते सलिराराये । 
लोकसंसखां यथापूव निमे संस्थया स्वया ॥१५७॥। 


ससर्जब्छाययाविद्यां . पश्चपवांणमग्रतः । 
ताभिखरमन्धतामिसरं तमो मोहो महातमः ॥१८॥ 
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विदुरजीने कदा- त्रहमन्‌ | अप परोक् व्रिषर्थोक्र। ` 
भी जाननेवाठे है; अतः यह वबतखाद्ये किं प्रजापतिः 
के पति श्रीब्रह्माजीने मरीचि आदि ग्रजापतिर्योको उत्पन्न 
करके फिर ॒पृषटिको वदृानेके चयि क्या किया॥ ९ ॥ 
मरीचि आदि मुनीश्वरोने ओर खायम्मुव्र मनुने भी ब्रह्मा- 
जीकी आज्ञासे किं प्रकार प्रजाकी बृद्धि की १॥१०॥ 
क्या उन्होने इस जगत्‌को पल्निरयोकेि सहयोगसे उत्पन किया 
या अपने-अपने कार्यम खतन्त्र रहकर अथवा सबने 
एक साथ मिरुकर इस जगत्की रचना की १॥ ११॥ 


मेतेयजीने कहा--विदुरजी ! जिसकी गतिको 
जानना अत्यन्त कठिन दहै-- उस जीवकि प्रारन्ध, 
प्रकृतिके नियन्ता पुरुष ओर काक-इन तीन हेतुओंसे 
तथा भगवान्‌की सन्निधिसे त्रिगुणमय प्रकृतिमें क्षोम 
होनेपर उससे महत्त उत्पन्न इआ ॥ १२ ॥ देवकी 
्रेणासे रजःप्रधान महत्तत्वसे वैकारिक ( साचिक ), 
राजस ओर तामस- तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न 
हआ । उसने आकाशादि पाँचर्पाच तच्ोके अनेक 
वर्ग # प्रकट किये ॥ १३ ॥ वे सब्र अलग-अलग रहकर 
भूरतोके कार्यरूप तब्रह्माण्डकी स्वना नहीं कर सकते ये; 


इसल्िये उन्होने भगवानकी राक्तिसे परस्पर संगठित 


होकर एकः सुवर्णवर्ण अण्डकी रचना की ॥ १४ ॥ 
वह अण्ड चेतनाद्यूल्य अवस्थामें एक हजार वर्षसि 
भी अधिक समयतक कारणान्धिके ज्म पड़ा रहा । 
फिर उसमे श्रीभगवानने प्रवेश किया ॥ १५५ ॥ उसमे 
अधिष्ठित होनेपर उनकी नाभिसे सहस सूयक समान 
अव्यन्त देदीप्यमान एक कमल प्रकट इआ. जो सम्पूणं 
जीव-सपुदायका आश्रय था | उसीसे खये ब्रह्माजीका 
भी आविमाव इ ॥ १६ ॥ 


जब ब्रह्माण्डके गर्भरूप जल्में रायन करनेवाठे 
श्रीनारायणदेतने ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें प्रवरा किया, तब 
वे पूर्वकर्पोमिं अपने ही दारा निश्चित की इई नाम-ख्पमयी 
व्यवस्थाके अनुसार रोकोकी रचना करने लगे ॥ १७॥ सब- 
से पहटे उन्हनि अपनी छायासे तामित, अन्धतामिन्त) तम 


मोह ओर महामोह- यो पोच प्रकारकी अविया उत्पज् ` 






- [श 





। 
१ 


# 


१. -प्रा° पा०-सवेमकसयन्‌ । २, प्रा° पा०-भूतानि विय० । ३. प्रा° पा०-मोह । 53. भ 
# पञ्चतन्मातः पञ्चमहाभूतः पोच शनेन्दरियः पौँच कर्मन्धिय ओर उनके पचपच देवता-इन्दीं ॐ: वर्गोका य 
केत खमञ्ञना चाये । ३ 


= 7 भः 
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द, न । = 
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विस्सजात्मनः कायं नामिनन्द॑स्तमोमयम्‌ । की ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीको अपना वक तमोमय शरीर 
अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होने उसे त्याग दिया 1 
तव, जिससे भूख-व्यासकी उत्पत्ति होती है देसे 
जग्हुयषरांसि रात्रि छतुद्सद्धनाम्‌ ॥।९९॥ रात्रिरूप उस इारीरको उसीसे उत्पन्न इए यक्ष ओर 


रक्षसोनि ग्रहण कर छया ॥ १९ ॥ उस समय भूख- 


त्तडम्याशुपसुष्टास्ते तं जग्धुमभिदुद्बुः । प्याससे अभिभूत होकर वे ब्रहमाजीको खानेको दौड पडे ¦ 


ओर कहने रूगे- “इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत 

मा रक्षतैनं जकषध्वमित्युंचुः छुत्तडर्दिंताः ।२०॥ करो, क्योकि वे भूखप्याससे व्याकुल हो रहे 

थे॥ २० ॥ ब्रह्माजीने घबराकर उनसे कहा, “अरे 

। यक्ष-राक्षसो । तुम मेरी संतान हो; इसव्ि पूञ्च 

देवस्तानाह संविभ्नो मा मां जक्षत रक्षत । भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो | ( उत निन 

र पदरथाति । कदा “खा जाओ वे यक्ष इए ओर जिन्हने कडा 
अहो मे यक्षरशवांसि प्रजा युथं बभूविथ ॥२१॥ | श्क्षा मत कोः , वे राक्षस ककय ) ॥ २१॥ 

देवताः प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रधुखतोऽछजत्‌ । फिर ब्रह्मा जीने साचिकी प्रभासे देदीप्यमान होकर 

5 स. मुल्य-मुष्य देवताओंकी रचना की । उन्होने क्रीडा 

ते अहाषुदंबयन्तो वियुष्टां तां प्रभामहः ॥२२॥ करते हए, ब्रह्माजीके व्यागनेपर, उनका वह दिनख्प 

देषोऽदेवाञ्ञनतः यजति सातिलोटपान्‌ । प्रकाशमय शरीर महण कर॒ लिया | २२॥ इप्तके 

< | पश्चात्‌ ब्रह्मा जीने अपने जघनदेरसे कामासक्त असुर. 

त॒ एनं लोलपतया मैथुनायाभिपेदिरे ॥२३॥ | को उत्पन किया । वे अत्यन्त कामलोटुप हेनिके 

ततो हसन्‌ स भगवानसरैनिरपत्रयैः । कारण उत्पनन होते ही मैथुनके ल्ि ब्रह्माजीकी ओर 

३ चले ॥ २३ ॥ यह देखकर पहले तो वे हसे; वितु 

अन्वीयमानस्तरसा कद्धो भीतः परापतत्‌ ॥२४॥ रिर उन निर्छन अदुरोको अपने पीछे चा देख भवं 

भीत ओर क्रोधित होकर बडे जोरसे भागे ॥ २४ ॥ 

तब उन्होने भक्तोपर कृपा करनेके लिये उनकी मावना- 

असुग्रह्यय भक्त नामनुरूपात्मद शनम्‌ ॥२५।। के अनुसार दशन देनेवाले, रारणागतवत्सठ वरदायक 

श्रीहर्कि पास्त जाकर कहा--॥ २५ ॥ “परमामन्‌ । 


स॒ उपव्रज्य वरदं प्रपन्नातिंहरं हरिम्‌ । 


पाहि मां परमात्म॑स्ते परषणनासृजं प्रजाः । | सेरी रक्षा कीजिये; मैने आपकी ही आाते भरना 


ता इमायभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥२६॥ उत्न्न की थीः कठ यह तो पापमे प्रहृत होकर 





 सुञ्को ही तंग कटने चटी है ॥ २६ ॥. नाय | 


तमेकं; किल लोकानां छिष्टानां छेशनाानः। | एकमात्र जप दी दुली जीका दुःख द्र करनबरे है । 


ओर जो आपकी चरण-शरणमे नह्य अते, उन्द दुःख ` 


त्वमेकः व्लेशदस्तेषामनासन्नपदां तव ॥२७॥ , देनेवाठे भी एकमात्र आप ५ है ॥ २७ ॥ 
सोऽवधार्या प्रभुः तो प्रत्यक्षवत्‌ सबके हृदयी जाननेवठे है | _ 
ऽवधार्याख कार्पण्य विविकताष्यात्मदशेनः । उन्हनि ब्रह्माजीकी अआतुरता देखकर कहा, (तुम पने 
इस कामकट्षित शरीरको त्याग दो ।› भगवानूके यें ` 
कहते हयी उन्न बह शरीर भी छोड दिया ॥ २८॥ 


++ ४ 
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तां कणचचरणाम्भोजां मदविह्रुलो वनाम्‌ । 
काश्चीकलापविलसदु्लच्छनरोधसम्‌ 


अन्योन्यरलेषयोततङ्गनिरन्तरपयोधराम्‌ । 


सुनासां सुद्विजां सिनिग्धहासरीटावलोकनाम्‌ ॥२०॥।, 


गूहन्तीं वरीडयाऽऽत्मानं नीलालकवरूथिनीम्‌ । 
उपरुभ्यासुरा धमं सवे सम्युहुः स्ियम्‌ ॥३१॥ 
अदो रूपमहो धैयंमहो असा नवं बयः । 


मध्ये कामयमानानामकामेव वषिसपंति ।'३२॥ 
वितकंयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्‌ । 
अभिसम्भाव्य विश्रम्भापर्यप्च्छन्‌ कुमेधसः॥।३३॥ 
कासि कस्यासि रम्भोरु को वाथंस्तेऽत्र भामिनि। 
रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे ॥३४॥। 
या वाकौचिचखमबले दिष्टया सन्दश्यनं तव । 
उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुककीडया मनः ॥३५॥। 

नैकत्र ते जयति शाङिनि पादपडं 

न्त्या य॒हुः करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ । 
मध्यं वरिपीदति ब्रहतस्तनभारभीतं 


शान्तेव दिरम॑ला सुशिखासमूहः ॥२६॥ 


` इति सायंतनीं संष्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ । 


॥२९॥। | 





( ब्र्माजीका छोड़ा हुआ ब्रह उारीर एक सुन्दरी 
ज्ञी - सन्ध्यदेवी- के ख्पमे परिणत द्यो गया । ) 
उसके चरणकमर्गोके पायजेतर श्रङ्कृेत हो रहै थे। 
उततकी आंखें मतवाटी हो रदी थीं ओर कमर्‌ करधनी- 


वी लडोसे सुशोभित सजीटी साडीसे द्की इई 


थी ॥ २९ ॥ उसके उमरे इए स्तन इस प्रकार एकः 
दूसरेसे सटे इए ये कि उनके बीच कोई अन्तर ही 
नर्हीं रह गया था | उसकी नासिका ओर दन्तावटी 
बडी ही सुघड़ थी तथा वह मघुर-मधुर समुसकराती इई 
अघुरोकी ओर हाव-भावप्रणं दष्टिसे देख री थी ॥ ३०॥ 
वह नीली-नीली अक्काक्छीसे घुरोभित सुकुमारी मानो 
लञ्जाके मारे अपने अच्चल्मे ही सिमिटी जाती थी । 
विदुरजी । उस घुन्दरीको देखकर सब-केसब अद्र 
मोहित हो गये ॥ ३१ ॥ “अहो | इसका कसा विचित्र 
रूप, कसा अलीकिक धेयं ओर कैसी नयी अवस्था है । 
देखो, हम कामपीडितेकि बीचमें यह कैसी वेपरवाह-सी 
विचर रही है ॥ ३२॥ 

इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्योनि सीरूपिणी सन्ध्याके 
विषयमे तरह-तरहके तक्रं-वितर्कवं करके फिर उसका बहुत 
आदर करते इए प्रमघूर्वक प्रछ--॥ ३३ ॥ "छुन्दरि। 
तुम कौन हो ओर किसकी पुत्री हो ९ मामिनि ! यहाँ 
तुम्हारे अनेका क्या प्रयोजन दहै १ तुम अपने अनूप 


| ख्पका यह वेमोर सौदा दिखाकर हम अभागोको क्यों 


तरसा रही हो ॥ २४ ॥ अबे | त॒म कोई भी क्यो 
न हो, हमें तुम्हारा दर्शन इआ- यह बड़े सौभाग्यकी 
बात है | तुम अपनी गेंद उदछाल-उदछाककर तो हम 
दशकोके मनको मथे डाल्ती हो ॥ ३५ ॥ सुन्दरि । 
जब तुम उछकती हृं गंदपर अपनी हथेलीकी यपकी 
मारती हो, तव तुम्हारा चरण-कमल एक जगह नहीं 
ठइरता, तम्हारा -कटिप्रदेश स्थूक स्तनोके मारसे 
थक-सा जाता है ओर तुम्हारी निर्मर दष्टिसे भी थका- 
वट ज्ञलकरने लगती ह । अहो ! तुम्हा केशपाश कैसा 


न्दर है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार सखीरूपसे प्रकट इई उस ` 
सायङ्का शन सन्व्याने उन्हे अत्यन्त कामासक्त कर दिया 


11920} । 





ओर उन मूढे उसे कोई रणीरन समञ्वर्‌ श्रहण॒ ` 
प्रलोभयन्तीं जगृहुमेत्वा मूढधियः स्ियम्‌ ॥३७॥ | कर च्या ॥ ३७ ॥ ४ 
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कान्त्या ससजं भगवाच्‌ गन्धवाप्सरसां गणान्‌ | ३८। 
विससजं तनुं तां बै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियाम्‌ 
त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः 
सुषा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा । 

दिग्वाससो य॒क्तकेशान्‌ वीक्ष्य चामीलयद्‌ दशौ ४० 


> 


जगृहुसद्विसष्ट ता जम्भणाख्यां तुं प्रभोः । 
निद्रामिन्द्रियविक्छेदो यया भूतेषु दस्यते । 
येनोच्छिष्टान्धषयन्ति तयन्मादं प्रचक्षते ॥४७९॥। 
उजेखन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः । 
साध्यान्‌ गणान्‌ पित्गणान्‌ परोक्षेणासुजत््रथः।४२ 


त आत्मसगं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे । 


साध्येम्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यदितन्वते ॥४३॥ 
सिद्धाच्‌ विद्याधराशरष तिरोधानेन सोऽघजत्‌ । 
तेभ्योऽददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमद्धतम्‌ ॥।४४॥ 
सकिनराच्‌ किम्पुरुषान्‌ प्रत्यात्म्येना्जत्प्रयुः । 
मानयन्नात्मनाऽऽत्मानमात्माभाक्षं षिलो शयन्‌ ।४५। 


4 ते तु तज्ञगरह सूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना । 


 भिधुनीभूय गायन्तस्तमेवोपति कमंभिः ।४६॥। 
देहेन वे भोगवता शयानो बहुचिन्तया । 







क्र 


४ गंऽपचिते ऋोधादुत्ससज॑ ह तद्वपुः ।॥४७॥ । कर रंट गये जौए भिर कोधवशा उस भोग्य शदो 


` अहस्य भवगम्भीरं जिघन्त्यात्मानमातमना । । 





तदनन्तर ब्रह्माजीने गम्भीर भावसे हँसकर अपनी 
कान्तिमयी मूर्तिंसे, जो अपने सैौन्द्यैका मानो भाप ही 
आखादन करती थी, गन्धर्वं ओर अप्सराओंको उत्पन्न 
किया | २८ ॥ उन्न ज्योत्स्ना ८ चन्द्रिका ) खूप अपने 
उस कान्तिमय प्रिय शारीर क्रो व्याग दिया | उसीको िश्वावघु 


॥२९॥। | आदि गन्धर्वेनि प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मान अपनी तन्द्रासे भूत 
पिशाच उत्पन्न किये | उर दिगम्बर ८ वख्रहीन ) 
ओर वाठ विखेरे देख उन्होने ओले मूँद खीं ॥ ४०॥ 
बरह्माजीके त्यागे इए उस जंभाईखूप शरीरको भूत 


| पिरा्चोने ग्रहण किया । इसीको निद्रा भी कहते ह 
| जिससे जीवोंकी इन्र्योमें शिथिलता आती देखी जाती 
| हे । यदि कोई मनुष्य जूटे मह सो जाता है तो उसुप 


भूत-पिशाचादि आक्रमण करते है; उसीको उन्माद 
कहते हैँ ॥ ४१ ॥ 

फिर भगवान्‌ ब्रह्माने भावना की कि मे तेजोमय द 
ओर अपने अद्दय खूपसे साध्यगण एवं पितृगणको 
उत्पनन किया ॥ ४२ ॥ पितरोने अपनी उत्पत्तिके 
स्थान उस अद्रय दारीरको ग्रहण कर जिया | इसीको 
च्यम रखकर पण्डितजन श्राद्धादिके द्वारा पितर ओर 
साध्यगणको क्रमदाः कव्य ( पिण्ड ) ओर हव्य अर्पण करते 
है ॥ ४३ ॥ 


अपनी तिरोधानश्चक्तिसे ब्रह्माजीने सिद्ध ओर विधा- 
धरोकी सृष्टि की ओर उन्हं अपना वह अन्त्धाननामकं 
अद्भत रारीर दिया ॥ ४४ ॥. एक बार ब्रह्माजीने 
अपना प्रतिबिम्ब देखा । तत्र॒ अपनेको बहुत सुन्दर 
मानकर उक्त प्रतित्रिम्बसे किन्नर ओर किम्पुर्षर उत्पन्न 
क्रिये ॥ ४५ ॥ उन्होने ब्रह्माजीके व्याग देनेपर उनका 
वह॒ प्रतित्रिम्ब-दारीर म्रहण किया | इसीव्िये ये सुब 
उषः काल्प अपनी पलियोके साथ मिल्कर ब्रह्माजीके 
गुण-कर्मादिका गान किंया करते ह ॥ ४६ ॥ 


एक वार्‌ ब्रह्माजी खष्टिकी बृद्धि न होनेके कारण ` 


बत चिन्तित होकर हदाथ-पैर आदि अवयवोको कैल ` 





ह) कोको ते अ 
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येऽ दीयन्तायुतः केशा अहयस्तेऽङ्ग जज्ञिरे । त्याग दिया ॥ ४७ ॥ उससे जो बाढ श्ङकर गिरे, 
वे अहि इए तथा उसके हाथ-पैर सिकोड़कर चलनेसे 
करूरखभाव सर्पं ओर नाग हए, जिनका इारीर फणद्य- 
से कंघेके पास बहत फा होता है ॥ ४८ ॥ 
स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः । एक वार्‌ ब्रहमाजीने अपनेको कृतक्रत्य-सा अनुभव 
नूः = किया । उस समय अन्तमं उन्होनि अपने मनसे मनुर्ओवी 
तदा मनून्‌ ससजान्ते मनसा लोकभावनान्‌ ४ ४ र £ 
८५ श सृष्टि की । ये सवर प्रजाकी बृद्धि करनेवा>े हँ ॥४९॥ 
तेभ्यः सोऽत्यसंजत्खीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ । मनखी ब्रह्माजीने उनके घ्य अपना पुरुपाकार शरीर 
< \ < त्याग दिया | मनुर्ओको देखकर उनसे पहले उत्पनन 
त्‌ दद्रा य पुराखृष्टाः ्रशशसुः प्रजापातिम्‌ ।५०। | इए देवता-न्धर्वादि ब्रह्माजीकी स्तुति करने कगे ॥५०॥ 
अदो पतजगत्लण्ट, सकं त वे बोठे, ¶विश्चकतां ब्रह्माजी ! आप्रकी यह ८ मनुओंकी ) 
पज "पत्लच्ट; सुद्रृत्‌ वत्‌ तं रतम्‌ | सृष्टि वड ही सुन्दर है । इसमे अग्निहोत्र आदि समी 
रतिष्टिाः क्रिया यसिन्‌ साकमन्नमदामहे ॥५१॥ | कम प्रतिष्ठित € । इसकी सदायतासे दभ भ अपना 
अनन ( हविमांग ) ग्रहण कर सकरगे' ॥ ५१ ॥ 
तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना । फिर आदिक्षि ब्रह्मा जीने इन्द्ियसंयमपूर्वक तपः 
ह च [कप माधिसे प्रिय 
ऋषीतृपिरहपीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः ।५२।। | विया योग॒ ओर्‌ समानिसे सम्प क त 
तम्यश्चैवोकशः स्व॑ देहा संतान ऋषरंगणकी रचना की ओर उनमेसे प्रः 
१ शा अपने समाधि, योग, रेशर्य, तप, तिया ओर वैराग्यमय 
यत्तत्समाधियोगद्धितपोविद्याविरक्तिमत्‌ ॥५२॥ | शरीरका अंशा दिया ॥ ५२-५२ ॥ | 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


सपः प्रसर्ष॑तः क्रा नागा भोगोरुकन्धराः ।।४८॥ 





+न 


अथेकविंशोऽध्यायः 


कदंमजीकी तपस्या ओर भगवानका वरदान 
विदुर उवाच | विदुरुजीने पूा-मगवन्‌ ! खायम्भुव मुका वंशा 
खायम्भुवस् च मनोवंशः परमसम्मतः | . ¦ बड़ा आदरणीय माना गया है । उसमें मैथुनधरमके दवारा 
कथ्यतां भगवन्‌ यत्र मैथुनेनेधिरे प्रजाः ॥ १ ॥ थ ४ क य क 0. 1 
् णर, ० 
भियव्तोत्तानपादी सुतो खायम्डवख वै । लागत म थन क ॐ 
यथाधमं जुगुपतुः सतद्ीपव्त महीम्‌ | २ ॥ | दीवाली परीका धमपूवैक पालन किया था तया उनकी 
तख वदिता नन्दीति विहवा । पुत्री जो देवद्रति नामसे विख्यात थी, कर्दमघ्रजापति- ` 
पत्नी प्रजापतेरुक्ता कदंमख त्वयानघ । ४ गयी धी ॥ २.३ ॥ चवते बेगके क्षण ` 
(मान पा उती विर केश २.भा पा०--ते च। ३. भ्रा पा०-ञखनदेदं पुरं युखषमासनः 1 ४० 
पा०-स समा० । ५. प्रा र न | | ॑ १ ४ 
भ० स° खं १ #॥ 
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तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः 1 
ससज कतिधा वीयं तन्मे छशरूषवे वद्‌ ॥ ४॥। 
रुचिर्यो भगवान्‌ बह्न्दक्षो वा ह्मणः खतः । 

यथा ससजं भूतानि खच्ध्वा भाया च मानवीम्‌।।५॥ 

मरेत्रेय उवाच 

ग्रजाः स॒जेति भगवान्‌ कदंमो ब्रह्मणोदितः । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सदस्ाणां समा दश्च 11 ६॥ | 
ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः | 
सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदा्ुपम्‌ ॥ ७॥ 
तावसरसन्नो भगवान्‌ पुष्कराक्षः कृते युगे । 
दशेयामास तं शचः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः ॥ ८ ॥ 
स॒तं विरजमकाभं सितप्मोत्पलस्लजम्‌ । 


लिग्धनीलालकवातवक्त्रान्जं विरजोऽम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
किरीटिनं इण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 


उ्वेतोत्यलक्रीडनकं मनःस्पद्ंसितेक्षणम्‌ ॥१०।। 


बिन्यस्तचरणाम्भोजमंपदेशे गरुत्मतः । 
दृष्ट्रा खेऽवय्यितं वक्षःभ्ियं कोस्तुभकन्धरम्‌ ॥११॥। 
जातहर्षोऽपतन्ू्ा शितौ रन्धसनोरथः। 


गीभिस्त्वभ्यगरणास्परीतिस्वभावात्मा कृताञ्जलिः १२ 
ऋषिरुवाच 
जुष्टं बताद्याखिलसष चराशेः 
सांसिध्यम्ष्णोस्तव ष | शष ¦ | 








यमादिसे सम्पनन थी, उससे महायोगी कर्द॑मजीने कितनी 
संताने उव्पन की १? वह सवर प्रसङ्ग आप सुदच 
सुनाइये, सुश्े उसके खननेवी बड़ी इच्छा है ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ रुचि ओर ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष- 
प्रजापतिने भी मनुजीकी कन्याओंका पाणिग्रहण करके 
उनसे किंस प्रकार क्या-क्या संतान उत्पन्न की, यह 
सव चरित भी मुञ्चे छुनाश्ये ॥ ५ ॥ 

मेत्रेयजीने कटा विटुरजी ! जव ब्रहमाजीने 
भगवान्‌ कदमको आज्ञा दी कि तुम संतानकी उदयत्ति 
क्रो तो उन्होने दस हजार वर्पोतक सरस्वती नदीके 
तीरपर तपस्या की ॥ ६ ॥ बे एकाग्र चित्तसे प्रमपू्क 
पूजनोपचारट्रारा शारणागतवरदायक श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे ॥ ७ ॥ तव स्व्ययुगके आरम्भमें कमटनयन 
भगवान्‌ श्रीहरिने उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर उन्हें 
अपने रन्दत्रह्ममय खख्यसे मूर्तिमान्‌ होकर ददन 
दिये ॥ ८॥ - 

मगवान्‌की वह भव्य मूर्तिं सूयेके समान तेजोमयी 
थी | वे गप उ्रेत कप ओर कुमुदके शेगी 
भाक धारण किये इए थे, सुखकमल नीडी ओौर चिकनी 
भरकावरीसे सुशोभित था | वे निमे व्र धारण विये 
९ थे ॥ ९ ॥ सिरपर श्िटमिकाता हआ घुवणेमय 
मुकुट, कानमे जगमगाते इए कुण्डल ओर करकमलों 
शङ्ख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे | उनके 
एक हाथमे क्रीडके व्यि सवेत कमठ सुशोभित था । 
्रसुकी मधुर मुसकानभरी चितवन चित्तको चुराये कती 
धी|॥ १० ॥ उनके चरणकमरक गरुडजीके कोप 
्रिराजमान ये तथा वक्षःस्थले श्रीरक्मीजी ओर कण्ड- 
पै कौस्तुभमणि सुशोभित थी । प्रभुकी इस आका 
सित मनोहर मूर्तिका दशंन करके कदमजीको बड़ा हषं 
हआ, मानो उनकी सभी कामना प्रणं हो गयीं । उन्होने 
त्ानन्द हृदयसे परथ्वीपर सिर देकर भगवान्‌को साटङ्ग 
प्रणाम किया ओर फिर प्रेमग्रवण चित्तसे हाथ जोड़कर 
घुमधुर वाणीमे वे उनकी स्तुति करने रगे ॥ ११-१२॥ 

कर्दमजीने कहा- स्तुति करनेयोग्य परमेखर । 
आप सम्पूण स्वगुणके आधार है | योगिजन उत्तरो- 
त्तर शुभ योनिर्योमं जन्म लेकर अन्तमं योगस्थ होनेपर्‌ 

~~~ 


१. परा पा --दारिषम्‌ । २. परा° पा०-तच्वरा° । 
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यदर्शनं जन्मभिरीव्य सद्धि- आपके दनोंकी इच्छा करते है; आज अपका वही 
= = दशन पाकर हमे नेर््रोका फठ मि गया ॥ १३ ॥ 

राशासते योगिनो रूढयोगाः नये लिये 
शासते योगिनो सूढयोगाः ॥१२॥ | आपके चरणकमल भवतागरसे पार जनके ले जहाज 





ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्‌- है | जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मारी गयी है, वे 
~ _ + ~ ~ ही उन तुच्छ क्षणिक विषय-घुखोके व्ये, जो नरक्मे 

पादारविन्द भवसिन्धुपोतम्‌ । - 
५५ न क मी मिक सकते रै, उन चरर्णोका आश्रय ठेते है; वितु 
उपासते केमख्वाय तेवां खामिन्‌ ! आप तो उन वे विषय-भोग भी दे देते 
रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥१४]। | ई ॥ १४ ॥ प्रभो । जाप कल्पृक्न हँ । आपके चरणं 
# [स ५ # क्रनव्‌ ठे ह मेरा दय्‌ ~ 
तथा श्र चाहं परखिोुकामः समस्त मनोररथोको ण करनेवाठे हैँ । मेरा हदय कामः 
~ल हेभवेत कलुषित है | मै भी अपने अनुरूप खमभाववाटी ओर्‌ 

इमानश्षीलां गुहमेधधेलुम्‌ । < 

ति गृहस्थधर्मके पाठनमें सहायक दीच्ती कन्यासे विवाह 


उपेयिवान्मूखमशचेषभरलं 


रि करनेके लिये आपके चरणकमर्छाकी शरणमे आया 
दुराशयः कामदुषाङ्धिपस्य ।॥१५॥ 


द्र ॥ १५ ॥ सर्वेश्वर ! आप सम्पूणं लोककि अधिपति 


प्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या है | नाना प्रकारकी कामनाओं फसा हआ यह लोकं 

रोः किलायं कामहतोऽयुवद्धः । आपकी बेद-वाणीखूप डोरीमें वेधा है । धममूतं ! उसीका 

अहं च लोकलुगतो बहामि अनुगमन करता हआ मेँ भी काल्ख्प आपको आज्ञा- 
बलिं च शुङ्ानिमिषाय तुभ्यम्‌ ॥१६॥ | पाठनख्य प्रूनोपहयारादि समपेण करता दं ॥ १६ ॥ 

लोकांश्च लोकाञुगतान्‌ पशश प्रमो | आपके भक्त विषयासुक्त लोगों ओर उन्हीकि 

मार्गका अनुसरण करनेवाले सुञ्च-जेसे क्मजड पड्यओं- 

हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ । को कुछ भी न गिनकर आपके चरणोकी छत्रच्छयाका 

ही आश्रय ठेते हैँ तथा परस्पर आपके गुणगानरूप 

परस्परं त्वद्गुणवादसीधु- मादक घुधाका ही प्रान करे अपने क्षुधा-पिपापादि 


देदधर्मोको शान्त करते रहते हैँ ॥ १७ ॥ प्रमो । 

॥ ९७ | यह कालचक्र वड़ा प्रबल है | साक्षात्‌ बरह्म ही इसके 

मिरु धूमनेकी धुरी है, अधिक माससदहित तेरह मदीने अरे 

ष तेऽजराक्षभर्िराुरेषां है, तीन सौ साठ दिन जोड है, छः ऋतँ नेमि 

( हार ) है, अनन्त क्षण-परु आदि इसमें पत्राकार 

धारा हैँ तथा तीन चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि 

है । यह अत्यन्त वेगवान्‌ संवत्स्ररूम काङ्चक्र चरा- 

यल्रिणाभि चर जगतूकी आयुका छेदन करता इआ धूमता रहता 

करलसोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ।॥१८॥ दै, वितु आपके भक्तोकी आयुका हास नदी कर 

सकता ॥ १८ ॥ भगत्रन्‌ 1 जिस प्रकार मकड़ी खय ही 

एफ; खयं सज्ञगतः सि्यक्षया- जाठेको पौराती, उसकी रक्षा करती ओर अन्तमं उसे निग = 
जाती है--उसी प्रकार आप अक्ेछे ही जगत्की 

रचना करनेके व्यि अपनेसे अभिन्न अपनी योग 


पीयूपनियोपितदेहधमाः 


त्रयोदारं त्रिशतं पष्टिपवं | 


पृण्नेम्यनन्तच्छदि 


द्वितीययाऽऽत्मन्नधियोगमायया । 
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जखदः पासि पनग्रंसिष्यसे | को स्वीकारकर उससे अभिव्यक्त इईं अपनी सादि 





यथोर्णनाभिर्मगवन्‌ खशक्तिभिः ।१९॥ शक्छियोारा स्वयं ही इस जगतकी रचना, पालन ओर 
संहार करते हं ॥ १९ ॥ प्रमो ! इस समय आपने 


नेतद्भताधीश पदं तवेप्सितं हमे अपनी तुरसीमालामण्डित, मायासे परिच्छिन्न-सी 
दिखायी देनेवाटी सगुणमूर्तिंसे दर्चन दिया है | अप 
हम भक्तोको जो राब्दादि विषय-सुख प्रदान करते है 
वे मायिक होनेके कारण यपि आपको पद नही 
है, तथापि परिणामे हमारा द्युभ केके व्यि वे ह 
कसनुर्खा तनुवा विलक्षितः ॥२०॥ प्रप हो ॥ २०॥ 
त त्वाुभूत्योपरतक्रियाथं नाथ | आप स्वखूपसे निण्य होनेपर भी मायके 
दारा सारे संसारका व्य्रहार चल्मनेवाठे हैँ तथा थोड़ी- 


यन्मायया नस्तनुषे भूतचह््मम्‌। 
| 
अचुग्रहायास्त्वपि यदहिं मायया | 


सखमायया वतितलोकतन्त्रम्‌ । 7 

धरणं र सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त अभिरपित वतुं 
। र की वां करते रहते हँ । आपके चरणकमछ वन्दनीय 
सरोजमल्पीयसि कामवषेम्‌ ॥२१॥ | है, म आपको वार्‌.बार नमस्कार करता दं ॥ २१॥ 
4 ऋषिरुवाच मेजेयजी कते ह--भगवानकी मोहं प्रणय- 
इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभ्‌- मुसकानमरी चितवनसे चञ्चल हो रही थी, वे गष्डजी- 
स्तमाबभाषि वचसामृतेन । के कंेपर विराजमान ये । जत्र कर्दमजीने इस प्रकार 
सुपण पक्षोपरि रोचमानः निष्कपटमावसे उनकी स्तुति की तव वे उनसे अपृत- 

प्रमसितोद्रक्षणविभ्रमदभः ॥|२२॥ । मयी वाणीसे कहने सगे ॥ २२॥ 
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानने कहा- जिसके च्य तुमने भत्र. 


मेरी आराधना की है, तुम्हारे इदयके 
त चैत्य व संयमादिके द्वारा मेरी आराधना ) तुम्ह 
दि त्य मे परपर समयोजि तत्‌ | उस भावको जानकर भने पहलेसे ही उसकी व्यवसा 


यदर्थ॑मात्मनियमेस्त्वयेवाहं समर्चितः ॥२२॥ | व दी है ॥ २३ ॥ प्रजापते । मेरी आराधना तो 


न व जात॒ म्रषेव सयात्मजाध्यक्ष मदर्हणम्‌ | कभी भी निष्फठ नहीं होती; किर जिनका चित्त 
कयि संमिलातं निरन्तर एकान्तरूपसे सुञ्चमे ही जगा रहता है, उन तुम- 
व्वह्धवन्वतितरा मरय स्ठाभतात्मनाम्‌ ।(२४॥ जैसे महात्माओंके द्वारा की इई उपास्तनाका तो ओर भी 
श्रजापतिसुतः सम्राण्मनुविख्यातमङ्गल ; | अधिक फक होता है ॥ २४ ॥ प्रसिद्ध॒ यशस्वी पत्रा्‌ 
४ 
| = 6 + स्वायम्भुव मनु ब्रह्मावतमे रदकर सात समुद्रवाटी सारी 
ऽधिवस्षन्‌ 
( न श 01. पृथ्वीका शासन करते हैँ ॥ २५ ॥ विप्रवर | वे प 
चेह विग्र राजपिमंहिष्या शतरूपया । धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपाके साथ तमसे 
येगे ॥ २६ ॥ उनकी 
; || २६॥ | मिग्नेके व्ि परसो य आ 
आयास्यति दिद्ुस्त्वां परो धमंकोबिद्‌ः ॥२६ व न वाण वरन 
` आत्मजा आत्मज मसितापाङ्खीं बयशचीलथुणान्विताम्‌ । कल्या इस समय विवाहके योग्य है । प्रनापते | तुम सवैया ।॥ ३ 
तीं पतिं दाखत्यदुरूपाय ते प्रभो ।।२७॥ | उसके वोम्य दो, इचि च वन्दीको बद कल्या अर्पण । 


१, प्रा° पा०-मगवान्‌ वि° | 


च्दुधि ष 
॥ 
4 
की क न 
~ भ क, # ~ बः 
( = क्- न 
कै क + व न्यु = । 
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समाहितं ते हदयं यत्रेमान्‌ परिवत्सरान्‌ । करेगे ॥ २७॥ व्रह्मन्‌ | गत॒ अनेको वपसि तम्रा 

चित्त जेसी भार्याके व्यि समाहितं रहा है, अब शीघ्र 
सा त्वां बहमन्दरृपवधूः काममा भजिष्यति २८) | ही वह राजवन्या तम्हारी वैसी ही पली होकर य 
या त॒ आत्मभृतं वीयं नवधा प्रसविष्यति । सेवा करेगी ॥ २८ ॥ वह तुम्दारा वीर्य अपने गर्भे 


। धारणकर उससे नौ कन्याएं उत्मन्न करेगी ओर फिर तुम्हारी 
वीर्य त्वदीये ऋषय आधाखन्त्यञ्ञसाऽऽत्मनः।। २९ | उन कल्याओसि लोकरीतिके अनुसार मरीचि आदि ऋषिंगण 





त्वं च सम्थगयुष्टाय निदेशं ५ उश्त्तमः। पुत्र उन्न करगे ॥ २९ ॥ त॒म भी मेरी आज्ञाका अच्छी 
तरह पार्न करनेसे ` ज्॒द्चित्त हो, फिर अपने सब 
| कमका फल सुञ्े अपेणकर सुञ्चको दी प्राप्त होओगे 
कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्‌। | ॥ ३० ॥ जीवोपर दया करते हए तुम आमङ्ञान भ्रात 

| करोगे ओर फिर सबको अभयदान दे अपने सहित 
मय्यात्मानं सह जगद्‌ द्रक्ष्यस्यात्सनि चापि मास्‌२१ समपर्ण जगत्को मुञ्षमे ओर मुङ्चको अपनेमे स्थित 
सहाहं खांशकलया लदरयेण महान । | देखोगे ॥ ३१ ॥ महामुने ! मै भी अपने अंश-कला 


| रूपसे तम्हारे वीर्द्रारा तम्हारी पत्नी देवद्रतिके गर्भमे 
तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्‌ ॥२२॥ , अवतीणं होकर सांख्यराज्ञकी रचना कर्णा ॥ ३२ ॥ 


मनय उवाच । मेजेयजी कहते है विदुरजी ! कर्दभ्ऋषिसे 
एवं तमनुभाष्याथ भगवान्‌ प्रत्यगक्षजः इस प्रकार सम्भाषण करके, ईन्द्रियोके अन्तपुख होनेपर 


होनेवाले श्रीहरि सरस्वती नदीसे धिरे इए 
जगाम बिन्दुसरसः सरशवत्या परिश्रितात्‌ ३२ | निन्दुसरतीर्थसे ८ जाँ कर्दमचऋछषि तप कर रदे ये ) 


मयि वतीथींकरृताशेषक्रियार्थो भां प्रपत्खसे ।॥२०॥ 


निरीक्षतस्तख ययावशेष- अपने छोकको चे गये ॥ ३३ ॥ मगवानके सिदध 
भ ग मागं ( वेकुण्ठमागे ) की समी सिद्धेश्वर प्ररासा करते 
सिद्धेधराभिषटुतसिद्धमागः | द । वे कर्दमजीके देखते-देखते अपने >ोकको सिधार 
आकर्णयन्‌ पत्ररथेन्द्रपक्षै । | उस समय गर्डजीके पक्षोसे जो सामकी 
रुचासित ६ 6 आधारभूता ऋचाए्‌ं निकठ रदी थीं, उन्दै वे 

रुचारितं स्तोमघदीणसाम ॥३४॥ | घुनते जति ये ॥ २४ ॥ 
अथ सम्प्रखिते शके कदंमो भगवानृषिः । विदुरजी । श्रीदरिके चे जानेपर भगवान्‌ कर्दम 


आस्ते खं चन्दुसरसि तं कालं प्रतिपारयन्‌ ।। ३५) | उनकै बताये इए समयकी प्रतीक्षा करते इए बिनु 
| 6 सरोवरपर ही ठरे रहे ॥ ३५ ॥ वीखर ! इधर मजुजी 
मनुः खन्दनमासथाय शातकोम्भषरिच्छदम्‌ । भी महारानी शतरूपाके साथ सुवणेजटित रथपर सवार 


आरोप्य खां दुहितर सभाय $ पयटन्महीम्‌ ॥२३६॥ होकर तथा उसपर अपनी कन्याको भी बिलकरं पृथ्वीपर्‌ । < 
तखिन्‌ सुधंन्बनहनि भगवान्‌ यत्समादिशत्‌। | 
उपायाद्‌श्रमपदं यने; श(्तव्रतदख ततर्‌ ॥२७॥ । ॥ २६.२७ ॥ सरस्वतीके जठ्से भरा इआ यह बिन्दुः ठ - 


+ दिनि तै 





विचरते इए, जो दिन भगवानूने बताया था, उसी दिनि ` 
शान्तिपरायण महिं कर्दमके उस आश्रमपर पचे ` ध > 


4 ऋ ~ च ¢ म, । भ "क (4 -अकक ` क क्ल ` कच 





श्रीमद्भागवतं 


[ अ० २९१ 








यसिन्‌ भगवतो नेत्रान्न्यपतन्नंशचुबिन्दवः। 
। कृपया सम्परीतस्य प्रपनेऽपिंतया भृशम्‌ ॥३८॥ 


० क 
तदं बिन्दुसरो नाम सरखत्या परिष्डतम्‌। 
पुण्यं शिवामृतजलं महषिंगणसेवितप्‌ ।।२९॥ 


पुण्यद्मलताजालेः ूजत्पुण्यग्रगद्धिजैः । 
सबेतंफलपुष्पाठ्यं वनराजिश्चियान्वितम्‌ ॥७०॥ 
मत्तद्िजगणेधुं मत्तश्रमरविभ्रमम्‌ । 


मततब्रहिनंटाटोपमाह्ययन्मत्तकोकरिरम्‌ 


` कद्म्बचंम्पाशोककरञ्नबडलासनेः 1! 


`  इन्दमन्दारङ्टजैस्चूतपोतैरड्कृतम्‌  ।४२॥ 
र कारण्डवैः वेदैः कररे्जलङ्कटै; । 
गू 





सारसंक्रवाकेश्च चकोरषेल्गु जितम्‌ ॥४३॥। 
तथेव हरिणैः करोडेः श्वाविद्गवयङख्ररेः । 
गोपुच्छेहंरिभिमकेनंङखेनाभिभिश्ैतम्‌ 


भ्रविर्य तत्तीथवरमादिराजः सहात्मजः। 


॥॥०५८।। 


ददश्चं अनिमासीनं तसिन्‌ हुतहुताशनम्‌ ।,४५॥ 
विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ । 


॥ 0 


# १ 


(८ 


क्व; + 
द 
॥ 


ध 


9 


नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गवलोकनात्‌ । 
ॐ तद्वयाहृता्रतकलापीयुषश्रवणेन 
भर पलाशाक्ष जटिलं चीरवाससम्‌ । 

मलिनं यथादंणमसंस्छृतम्‌ ॥४५७॥ 












च ॥४६॥ 


| थी ॥ ४० ॥ व छ्ंड-के-छंड 
॥४१।। | रहे येः मतवा भरि डरा रहे थे, उन्मत्त भयूर्‌ अपने 


पतन्दर्षविन्दवः । २. प्रा पा०--गणच्चट । 
। ५. प्रा पा०--सदहातुगः । &* १“ 


सरोवर वह स्यन है, जरल अपने शरणागत भक्त 
कदःमके प्रति उत्पन्न इई अत्यन्त करुणाके वशीभूत 
इए भगवानके नेत्रोसे ओंषुओंकी बंद गिरी थीं । यह 
तीर्थं बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय ओर्‌ 
अमरृतके समान मधुर है तथा महर्भिगण सद्‌] इसका 
सेवन करते हैँ | २८-३९ ॥ उस समय विन्दु-सोब्र 
पवित्र बृक्ष-कता्से धिरा इआ था; जिनमें तरह-तरह- 
की बोली बोकनेवाठे पवित्र मृग ओर पक्षी रहते थे 
वह स्थान सभी ऋतुअके फल ओर षरखांसे सम्पन्न 
था ओर सुन्दर वनश्रेणी भी उसकी रोमा वदती 
मतवाटे पक्षी चहूक 
पिच्छ पका-पौलाकर नटको भाँति चव्य कर्‌ रहे थे ओर्‌ 


मतवा कोकिल बुद्भउ्र करके मानो एक दूसरेको 
बुखा रहे थे ॥ ४१ ॥ वह आश्रम कम्र, चम्पक, 


अशोक करञ्ज, वकुल, असन, इुन्द, मन्दार, कुटज 
ओर नये-नये आमके ब्क्षोसे अच्करृेत था ॥ ४२॥ 


वह्यं जख्काग, वत्तख आदि जल्पर तंरेवारे पक्षी 
हस, कुरर, जलमुगं, सारस; चक्वा ओर चकोर मधुर्‌ 
स्वरसे कल्सव कर रहे ४ ॥ ४२३॥ हरिन, सुअर 
स्याही, नील्गाय, हाथी, टंगरूर, सिंह; वानर्‌, नेवले 
ओर कप्त्रीमृग आदि पञ्चस भी वह आश्रम षरा 
हआ था ॥ ४४॥ 

आदिराज महाराज मुने उस उत्तम तीथमे कल्या 
के सहित पर्हचकर देखा करि सुनिवर कदम अगिनिहोत्रसे 
निवृत्त होकर बेठे इए दहै ॥ ४५ ॥ बहुत दिनोतक 
उग्र तपस्या करनेके कारण वे शरीरसे बड़े तेजखी दीखं 
पडते थे तथा भगवानके स्नेदपूर्णं चितवनके दरौन ओर्‌ 
उनवे उच्चारण क्ये इए कणाम्रतखूप सुमधुर वचनेको 


ए दिह्ा § = 1---3 ?1 


2 ~ । ॐ; 


सुननेसे इतने दिनोतक तपस्या करनेपर भी वे ब्रिशेष 


दुर्बल नहीं जान पडते थे ॥ ४६ ॥ उनका शरीर 
बा था, नेत्र कमख्दच्के समान विशाक ओर मनोहर ` 
ये, सिरपर जटा्पं उुदोभित थीं ओर कमरमें चीर < 
ये | वे निकटसे देखनेपर निना सानपर चदी | । 
महामूल्य मणिके समान म्नि जान पडते थे ॥ ४७ ॥ 













३. प्रा पा०-बर्हिणव्याघोषमा० | ४ 


त 11 न 
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अथोटजमुपायातं सदेवं प्रणतं पुरः । महाराज स्वरायम्भुवमलुको अपनी कुटीमे आकर प्रणाम 


करते देख उन्होनि उन्द आशीर्वादसे प्रसनन किया ओर 
सपर्थया पर्यगरह्णात्रतिनन्ालुरूपया ।४८॥ | यथोचित आतिष्यकी रीतिसे उनका स्वागतसत्कार 
किया ॥ ४८ ॥ ॐ: 
गृहीतादंणमासीनं संयतं प्रीणयन्घुनिः। जव मलनी उनकी ऽना व 
आसनपर बैठ गये, तव्र मुनिवर कर्द॑मने भगवानूकी ` 
| आज्ञाका स्मरण कर उन्द॑ मधुर वाणीसे प्रसन करते ं 
नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते। हए इस प्रकार कहा-॥॥ ४९ ॥ “देव | आप भगवान्‌ 
क कति पालिनी | विष्णुकी पालनराक्तिखूप हैँ, सव्ये आप्रका धूमना- ` । 
वधाय चासतां यस्त्वं हरे : शक्तिरिं पालिनी ।।५०॥ | किरना निःसंदेह सननोकी रक्षा ओर देके संदार्के 
व्यि दही होतादै ॥ ५० ॥ आप्र साक्षात्‌ विद्यद्व 
वरिष्णुखरूप है तथा मिनन-मिननन कायेकि व्ये सुय, चन्दर 
रूपाणि खान आधस्से तस्मे शङ्काय ते नमः ॥५१॥ | अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म ओर वरुण आदि ख्य 
धारण करते दहै; आपको नमस्कार है ॥ ५५१ ॥ आप 
मणिययोसे जडे इए जयदायक रथपर सवार हो अपने 
स्फूजंच्ण्डकोदण्डो ८२] | प्रचण्ड धुषकी टङ्कार करते दए उस रथकी धरघराहटसे 
विस्फूजच्ण्डक्रदण्डा रथन त्रास्यनघान्‌ ।५२। ही वाध्वा दते हे जर अपनी सेनके ` 
खसेन्यचरणष्षुण्णं देपयन्मण्डलं युवः । । चरणोँसे रदे इए भूमण्डल्को कौपाते अपनी उस विशालं छ 
सेनाको साथ ठेकर प्रथ्वीपर सूर्यके समान विचरते] 
दि आप रेसा न क्रं तो चोर-डाक्‌ भगवानक्ती बनायी 
तदेव सेतवः स्वे वर्ाश्रमनिघन्धनाः । | इई वर्णाशरमधर्मकी मर्यादाको तत्काल नष्ट कर दे तया 
भगवद्रयिता राजन्‌ भिबेरच्‌ बत दस्युभिः ॥५४॥। | पिल षड मानास सति 
यदि आप संसारकी ओरसे निशिन्त हो जाय तो यह 
अधमेश्च समेधेत लोटपेव्यंडशेचभि ; | खोक दुराचायियिके पजेमे पड़कर नष्ट हो जाय ह 
॥ ५२-५५ ॥ तो भी वीरवर । मै आपसे प्रूञता द किख 
न द समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे इआ हैः 
अथापि पृच्छे त्वां बीर यदथ त्वमिहागतः । मरे ल्यि जो जज्ञा होगी, उसे चै निष्कपट मवसे 


तद्वयं नि््य॑लीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ।।५६।) | सहर्षं सवीकार करणा ॥ ५६ ॥ 





सरन्‌ भगवदादेशमित्याह शक्ष्णया भिरा ।॥४९॥ 


योऽेन्दग्रन्द्रवायुनां यमधर्मप्रचेतसाम्‌ । 


न यदा रथसाख्ाय जत्र मणिगणापिंतय्‌। 


विकर्षन्‌ ब्रहती सेनां पर्टस्यं्मानिव ।५३॥ | 


शयाने त्वयि सोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षयति।५५। 


= ~थ्छ्-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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अथ द्वाविरोऽध्यायः 
देवहृतिके साथ कदंमप्रजापतिका विवाह 
मेत्रेय उवाच | मेेयजी कहते है विदुरजी | इस प्रकार जव 
एवमाविष्तारोष्रुणकरमोदमो निम्‌ । कदमजीने मनुजीके सम्पूरणं गुणों ओर कर्मोकी श्रेषठताका 


ध वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्तिपरायण सुनिसे 
सव्रीड इव॒ तं सम्राड्पारतयुवाच ह ॥ १॥। | कुछ सढुचाकर कडा ॥ १ । 


मनुरुवाच मजुजीने कदा--मुने | वेदमूर्ति मगवान्‌ ब्रहमाने अपने 
वेदमय विग्रहकी रक्षके च्ि तप, विद्या ओर योगसे 


मह्माखजत्स्वयुखतो युष्मानात्मपरीप्सया । सम्पन्न तथा विषयोमें अनासक्त आप ब्राह्मणोको अपने 
पुखसे प्रकट किया है ओर फिर उन सहस्र चर्णोवाले 


छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानरम्पटा गो < 
+ च्‌ ॥९॥ विराट्‌ पुरुषने आपकोगोंकी रक्चाके ल्य ही अपनी सहो 


तत्त्राणायासृजच्ासान्दो ःसहस्रात्सहस्पात्‌ । सुजाओंसे हम क्षत्रियोको उत्पन्न किया है । इस प्रकार 
नाह्मण उनके हदय ओर क्षत्रिय शरीर कडकते हैँ ॥२-३॥ 
हदयं तस्य॒ हि ब्रह्मं शषत्रमङ्धं॒प्रचक्षते। ३॥ अतः एक ही शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण अपनी-अपनी 
अतो हयन्योन्यमात्मानं ब्रह्म त्रं च रक्षतः | भीर एक दृूसरेकी रक्षा करनेधाटे उन ब्राह्मण ओर तो 
की वास्तवमे श्रीहरि ही रक्षा करते है, जो समस्त काय. 

रक्षति साव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ।। ४ ॥ | कारणरूप होकर भी वास्तवे निर्विकार ह ॥ 9 ॥ 


तव सन्दशंनादेवच्छिना मे सर्वसंशयाः । आपके द्रानमान्से ही र संदेह दूर हयो गय; 
४ 8 ष क्योकि आपने मेरी प्रशंसाके मिससे स्वयं ही प्रनापाठनकी 
यत्खय भगवान्‌ प्रीत्या धम॑माह रिरक्षिषोः | ५ ।। | इन्छावारेराजाके ष्मक वद प्रमसे निरूपण किया है।५॥ 


र रदश जज आपका दरान अजितेन्द्रिय पुरुषोको बहुत दुर्छम है; मेरा 
दिषटयामे भगवान्‌ दा ददशो कृतात्मनाम्‌ । नडा भाग्य है, जो मुञ्चे आपका दर्दान हआ ओर मे आपके 


दिष्टया पादश्ज रजं १ स्पृष्ठ रीर्ष्णा मे भूषत १ शिव | | । | चर्णोवी मङ्खलमयी रज अपने सिरपर चटा सका | | ६॥ 

४ (५९ मेरे भाग्योदयसे ही आपने स॒ञ्षे राजघर्मोकी शिक्षा देकर 

दिष्टवा त्वयादुचिष्टोऽदं कृ तानुग्रहो महान्‌ | - | सुञ्ञपर महान्‌ अनुप्रह किया है ओर मेने भी म प्रार्ध- 

ठ र का उदय होनेसे ही आपकी पवित्र वाणी कान खोक्कर्‌ 
अपाहृतेः कणंरन्ध्रं्टा दिष्टयोशतीभिरः ॥ ७॥ | सुनी हे ॥ ७ ॥ 


स॒ भवान्दुहित्रस्नेहपरिद्धिष्टातमनो मम । मुने | इस कन्याये स्नेहवर मेरा चित्त बहुत चिन्ता- 
रोतमर्दति दीनस्य श्रावितं दृपया शने ।। ८॥ | मल हो रहा है; अतः सुञ्च दीनकी यह प्रार्थना आप 
न~. अ कृपाप्रवैक सुनें ॥८॥ यह मेरी कन्या-- जो प्रियत्रत ओर 
















प्रियवतोत्तानपदोः खसेयं दुहिता मम। उत्तानपादकी बहिन है--अवस्था, शील ५ गुण आदिमे 
~ छ ~ नयः । अपने योग्य पतिको पानेकी इच्छा रखती है ॥९॥ ज 
२ स्तर पतिं युक्त वय {शीलगुणादिभि ; | ९ ॥ अते नारदजीके मुखसे आपके सीट, विदा, खूप, आयु 
यदा तु भवतः शीलश्ुतरूपवयोगुणाच्‌ । ओौर यु्णोका वर्णन छना है, तभीसे यह भापको अपना 


ठ 1 + क क अभृणोनारदादेषा ॐ 


ह नि = ऋ. 'णोन्नारदादेषा त्य्यासीत्छृतनिश्चया ॥१०॥। 


पति बनानेका निश्चय कर चुकी है ॥ १०] द्विजवर 
। २. प्रा० पा०-त्रहमन्नुततमा्गं पर । 
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तत्प्रतीच्छ दिजाश्येमां श्रद्धयोपहूतां मया 


स्बात्मनाचुसूपां ते ग्रहमेधिषु कमपु ।॥१९१॥ 


उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शसते । 
अपि नि्क्तसङ्खख कामरक्तस्य #ं पुनः ॥१२। 
य॒ उद्यतमनादत्य कीनाशमभियाचते । 
क्षीयते तद्यज्ः स्फीतं मानश्वावज्ञया हतः ।१२॥ 
अहं स्व्पृणवं विद्न्‌' विवाहाथं सञ्यतम्‌ । 
अतस्त्वञुपडक्बाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे 1१४ 
ऋषिरुवाच 
बादयदधोद्ुक्षामोऽहमप्र्ता च॒ तवात्मजा । 
आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो वैवाहिको विधिः ॥१५॥ 
कामः स भूयान्नरदेव तेऽखयाः 
पुञ्याः समाम्नायविधों प्रतीतः । 
क एव ते तनयां नाद्रियेत 
स्येव कान्तया श्िपतीमिव भ्रियम्‌॥॥१६॥ 
यां हम्यृषठे कणदङ्प्रिश्ोभां 
विक्रीडतीं कन्दुकविह्राधीम्‌ | 
विश्वावसुन्यंपतत्खादिमाना- 
दविलोक्य सम्मोहविमूढचेताः ॥१७॥ 
तां प्राथ॑यन्तीं रुलनालकाम- 


1 मसेवितशीचरणेरद्टाम्‌ | 





ततीय स्कन्ध 
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बड़ी श्रद्रासे आप्रको यदह कन्या समर्पण करता द, भप 


| इसे खीकार कीजिये । यह गृहस्थोचित कायकि ययिं 


सत प्रकार आपके योग्य है ॥११॥ जो भोग स्वतःप्राप्त 
हो जाय, उसकी अवदेना करना विरक्त पुरुषको भी 
उचित नहीं हे; फिर ॒विषयासक्तकी तो बात दही क्या 
है ॥१२॥ जो पुरुष स्वयं प्राप्त इए मोगका निरादर कर 
फिर किसी करपणके अगे हाथ पसारता है, उसका बहत 
फेला इजा यक् भी नष्ट हो जाता है ओर दुसरोके 
तिरस्कारसे मानभङ्ग भी होता है ॥ १३ ॥ विद्रन्‌ । मेने 
छुना है, आप विवाह करनेके ल्व उत दै | आपका 
ब्रह्मचर्य एक सीमातक दै, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
तो हैँ नहीं । इसय्थये अब आप इस कन्याको स्वीकार 
कीजिये, म इसे आपको अपण करता ह ॥ १४ ॥ 
श्रीकदम सुनिने कदा--टठीक है, मेँ विवाह करना 
चाहता हर ओर आपकी कन्याका अभी किंसीके साथ 
बाग्दान नहीं इआ दै, सव्ये हम दोर्नोका सवेश्रेष्ठ 
ब्राह्मन विधिसे विवाह होना उचित दही होगा ॥ १५॥ 
राजन्‌ । वेदोक्त विवाह-विधिमे प्रसिद्ध जो “गरभ्णामि ते, 
इत्यादि मन्त्रम बताया इआ काम ८ संतानोत्ादन- 
ख्प मनोरथ है, वह ) आपकी इस कन्याके साथ हमारा 
सम्बन्ध होनेसे सफल होगा । भला, जो अपनी अङ्खग- 
कान्तिसे आभूषणादिकी ओोमाक्षो भी तिरस्कृत कर रदी है, 
आपकी उस कन्याका कौन आदर न करेगा १॥ १६॥ 
एक नार यह अपने महक्की छतपर गेंद खेर रही थी । 
गेदके पीछे इधर-उधर दौडनेके कारण इसके नेत्र चञ्चल हो 
रहे ये तथा पेरोके पायजेब मधुर ञ्चनकार करते जाते ये। 
उस समय इसे देखकर विश्वावसु गन्धै मोहवशा अचेत 
होकर अपने विमानसे गिर पड़ा था ॥ १७ ॥ वदी इस्‌ 


समय यह स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है; एेसी अवस्था- ` 


मे कौन समञ्दार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा १ यह 
तो साक्षात्‌ आप महाराज श्रीस्वायम्भुवमनुकी दुखारी कल्या 


[गर भी 


ओर उत्तानपादकी प्यारी बहिन है तथा यह रमणियेमिं 


न 
२ ९. प्रा° पा०--विद्न्ुदराहाथ । २. प्रा पा०- प्रपन्नं प्रतिग्ह्ध मे । 
% मनुस्मृति आठ प्रकारके विवा्हौका उ्लेख पाया जाता है-- (१) ब्राह्म, (२) देव, (३) आष, (४) प्राजा 


पत्य; ( ५ ) आयुर ( ६) गन्धव, ( ७) राक्षख ओर ८ ८) पेशच । इनके रक्षण बही तीसरे अध्याये 
चाद्ये । इनमे पहरा सबसे भेष ८ 
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वत्सां सनोरुचपदः खक्षारं | रत्नके समान दहै । निन छेोर्गोनि कमी श्रील्छमीजीके 
को नाजुमन्येत बुधोऽभियाताम्‌ ॥१८॥। | चरर्णोकी उपा्ना नही की है, उन्द तो इतका दर्शन 
अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं मी नीं हो सक्ता | १८ ॥ अतः मे भापकी इष 


यावत्तेजो बिभयादस्मनो मे। साध्वी कन्याको अवद्य स्वीकार करगा, कितु एकं 
अतो धर्मान्‌ पारमह््॒ख्यान्‌ दातके साथ । जबतक इसके संतान न टो जायगी, तवतकं 
म गृहस्थधर्मानुसार इसके साथ र्गा । उसके बाद भगवान्‌- 

न्येऽविहिं ज स 
तात्‌ ग निर्हिजञान्‌ ।।१९॥ के वताये इए संन्यासप्रधान हिसारहित शम-दमादिधर्मोको 


यतोऽभवद्विमिदं विचित्र ही अधिक महत्व दगा | १९॥ जिनसे इस विचित्र जगतुकी 
संखास्यते यत्र॒ च वावतिष्ठते। उत्पत्ति इई है, जिनमें यह ठीन हो जाता है भौर जिनके . 
प्रजापतीनां पतिरेष मद्यं आश्रयसे यह स्थितदहै- मुञ्चे तो वे प्रजापतियकि भी ` 
प्रं॑प्रमाणं भगवाननन्तः ॥२०॥ । पति मगवान्‌ श्रीनन्त ही सवसे अधिक मान्यै ॥२०॥ 

-मैतरंय उवाच ध्रीमेत्रेयजी कहते दै--प्रचण्ड धनुर्धर विदुर 1 


उग्रधन्व॑सियदेवाबभापे कदंमजी वेर इतना ही कह सके, फिर वे हृदयमे भगवान्‌ । 
कमल्नाभका ध्यान करते इए मौन हो गये । उस प्षमय 

आसीच्च तुष्णीमरविन्दनाभम्‌ । उनके मन्द हास्ययुक्त सुखकमट्को देखकर देवद्ूतिकां ` 

धियोपगृहन्‌ सितशोभितेन चित्त लुभा गया | २१ ॥ मलुजीने देखा कि इस सम्बन्धे , 

खेन चेतो छडधमे देवहृर्याः; ॥२१॥ | महारानी शतरूपा ओर राजकुमारीकी स्पष्ट अनुमति है, . 


सोऽच॒ ज्ञत्वा व्यवसितं महिष्या दुहित; स्फुटम्‌ | | अतः उन्दने भनेक युणसि सम्पन कःभनीको उरि 
समान गुणवती कन्याका प्रसन्नतापूवक दान कर्‌ 


2 गु तुर ॥ 
तस्मे गुणगणाद्याय ददौ तस्यां प्रहतः ॥२२॥। दिया ॥२२॥ महारानी शतर्ूपाने भी बेटी ओर दामादको 


श्चतरूपा महाराज्ञी पारिबहान्महाधनान्‌ । बड़े प्रमूर्वक बहुत-से बहमूल्य वल्ल, भभूषण नैर ` 
द्यः {दह भू गृहस्थोचित पात्रादि दहेजमे दिये ॥ २२ ॥ ईस प्रकार 
प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌॥।२२। 
भ्र (९५ + € ए सुयोग्य वरको अपनी कन्या देकर महाराज मनु निचिन्त 
1 दृहितर सम्राट्‌ दक्षाय गतव्यथः । हो गये । चरती बार उसका वियोग न सह सकनेके कारण 


उपगुह्य च बाहुम्यामौत्कष्ठ्योन्मथिताश्षयः ।|२४॥ | उन्होने उक्वण्डावरा विहृल्चि्त कर उसे अपनी छातीसे 
चिपटा ल्या ओर “बेदी ! बेटी | कहकर रोने ले | 


अत्रुवसतद्विरदं यश्चन बाष्पकलां अहुः । उनकी ओंखेसि ओंघुर्ओकी श्नडी खग गयी ओर उनसे 
आसिश्चदम्ब वत्सेति नेव्रोदैहितः शिखाः ॥२५॥ | उन्न देद्भतिके सिरकेसरे बाढ मगो दिये ॥२४-२५॥ 

आमन्य तं ; सहानुगः किर वे मुनिवर कदंमसे प्ूछकर, उनकी भाङ्ञा ठे 
क महत ५ रानीके सहित रपर सवार इए ओर अपने सेवकसदित 
्रतस्थे रथमारुद्य सभाय: खपुरं नृपः ॥२९॥ | ऋषिकुरसेमित सरस्नती नदीके दोनों तीरोपर घुनि्ोकि 
उभयोक्छषिङकल्थायाः सरश्वस्याः सुरोधक्तोः । आश्चमोकी शोमा देखते इए अपनी राजधानी श्रे 
ं तानां पद्यन्नाश्रमसम्पदः ॥२७॥ । जाय ॥ २९२० । < 


शचैतरेय उवाच नदीं -------अ वः नदीं े। २. भरा० पा०--धन्न्दरप आवमा०। < 


६. भ्रा° पा०-आविश्चलिव चास्मेति नेजो° 
५५ 
५ ५ ‰ न, द ¦ + 7. 








ज्रा० पा०--बरिष्ये । २. प्राचीन भ्रतिमे 
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अ० २२ 


कः कः चः पः जि त? 


तमायान्तमभिप्ेत्य ब्रहमावतौतपजाः पतिम्‌ । 
गीतंस्तुतिवाद््रिः प्रत्युदीयुः प्रहषिंताः ।२८॥ 
बहिष्मती नाम पुरी सवंसम्पत्समन्विता । 
न्यपतन्‌ थत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥२९॥ 
कुरौ: कालासत एवासन्‌ शश्वद्धरितवच॑सः । 
ऋषयो ये; पराभाव्य यज्ञान्‌ यज्ञमीजिरे ।३०॥ 
इरकाकमयं बरहिरासतीयं भगवान्मनुः । 


अयजद्यज्ञपुरुषं रन्धा खानं यतो वम्‌ ॥२१॥ 
बहिष्मतीं नाम ॒बिथेया निर्विश्य समावसत्‌ । 


त्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌।।२२॥। 
सभायः सप्रजः कामान्‌ बुथजेऽन्याविरोधतः। 
सङ्गीयमानसत्वीर्तिः सस्रीभिः सुरगायकैः । 

रत्य षेष्वनुभद्धेन हृदा श्ण्वन्‌ हरेः कथाः ॥२३॥ 
निष्णातं योगमायासु यनि खायम्ुवं मनुम्‌ । 
यदा भ्ंशयितुं भोगा न शेदर्भगवत्परम्‌ ।॥२४॥ 
अयातयामास्तस्थासन्‌ यामाः स्वान्तरयापनाः। 
शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः ङवंतो बरुवतः कथाः ॥२५॥ 
स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्रतिम्‌ । 
वासुदेवप्रसङ्गेन 


शारीरा मानसा दिव्या बेयासे ये च मानुषाः 


॥। 


0 न्ट 
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२०७ 
जव ब्रह्मावर्तकी भ्रजाको यह समाचार मिला कि 
उसके स्वामी आ रहे हैँ, तव वह अव्यन्त आनन्दित 
होकर स्तुति, गीत एवं वाजे-गाजेकरे साथ अगवानी करने- 
के व्ये ब्रह्मावर्तकी राजधानीसे बाहर आयी ॥ २८ ॥ 
सव प्रकारकी सम्पदाओंसे युक्त वर्हिष्मतीं नगरी मनुजी- 
की राजधानी थी, जौँ प्ृरथ्वीको रसातटसे ऊ अनेके 
पश्चात्‌ रारीर केपाठे समय श्रीवराहभगवान्‌के रोम अ्ड- 
कर गिरे थे ॥२९॥ वे रोम दही निरन्तर दरे-भरे 
रहनेवाठे कुरा ओर कास इए, जिनके द्वारा सुनियोनि 
यज्ञमे विध्न डालनेवाढे देर्व्योका तिरस्कार कर भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषकी यज्ञोद्वारा आराधना की है ॥२०॥ महाराज 
मनुने भी श्रीवराहभगवान्‌से भूमिख्प निवापसस्थान 
प्राप्त होनेपर इसी स्थानम कुरा ओर कासवी बहि ( चयाई ) 
विछाकर श्रीयज्ञभगवान्‌की पूना की थी॥ ३१॥ 


जिस ॒बर्हिष्मतीपुरीमे मनुजी निवास करते ये, 
उसमे पर्हुचकर उन्होने अपने त्रितापनाराक भवनमे 
प्रवेदरा किया ॥ ३२ ॥ बहोँ अपनी मायां ओर संतति- 
के सहित वे धर्म, अथं ओर मोक्षके अनुकर भोर्गोको 
भोगने चगो । प्रातःकाल होनेपर गन्धर्वेगण अपनी 
जिप्रेके सहित उनका गुणगान करते ये; कितु मनुजीं 
उसमे आसक्त न होकर प्रेमपूणं हृदयसे श्रीहरिकी 
कथाएं ही सुना करते ये ॥ ३३ ॥ वे इच्छानुसार 
भोर्गोका निर्माण करनेमें कुरार थे; किंतु मननरीक 
ओर भगवत्परायण होनेके कारण भोग उन्द किंचित्‌ 
भी विचलित नहीं कर पाते थे ॥ ३४1 भगवान्‌ 
विष्णुकी कथार्ओंका श्रवण, व्यान, रचना ओर निख्पण 
करते रहनेवेः कारण उनके मन्वन्तरको व्यतीत करने- 
वारे क्षण कमी व्यर्थं नहीं जाते ये ॥३५५] इस प्रकार 


अपनी जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनो 
गुणोको अभिमूत करके उन्होने भावान्‌ वासुदेवके ` 
कयाप्रसङ्खमे अपने मन्वन्तरके इकहत्तर॒चतुर्युग प्रे 
परिभूतगतित्रयः ।।३६॥ | कर दिये ॥ २९1 व्यासनन्द्न विहुरजी } जो पु 


श्रीहरिके आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक 


प 







देविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुःख किंस च 
९ भार षा०--ङधकाशाल । २. प्रा° पा०-धुवः । २. मा पाम | ५. भार | १मर चङ । २. पन-सकः। इ. प्र बार- मरु दक क ऋन् < = 





र =+ च > ~ 
‡ अ +" क अ~ । > 


= ~> ५ का 


= श्रीमद्भागवत | अ० २३ 











भोतिकाश्च कथं केशा बाधन्ते हरिसं भयम्‌ ।२७॥ | कष्ट पवा सकते है ॥ २७ ॥ मनुजी निरन्तर समल 

प्राणियोके हितमें खगे रहते ये । सुनियोके परनेपर्‌ 

यः पृष्टो मुनिभिः प्राह धमानानाविधाज्छभान्‌। । उन्होने मनुष्योके तथा समस्त वर्णं ओर आश्रमोके अनेक 
प्रकारके मङ्गलमय धर्मोका भी वणेन किया ( जो मनु- 

। चरणां बणाश्रमाणां च सवंभूतदहितः सदा ॥३८॥। | संहिताके रूपमे अव भी उपलन्ध है ) ॥ ३८॥ 

। एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्‌ चतम्‌ | जगत्के सवप्रथम सघ्राट महाराज मनु वाक्ते 
| कीतेनके योग्य थे | यह मने उनके अदधत चलतिका 
वणेन किया, अव उनकी कन्या देवद्रूतिका प्रभाव 

| ब्णितं वणंनीयस्य तदपत्योदयं श्रृणु ॥३९॥ | नो ॥ ३९ ॥ 

> ----2-+&----- 

र इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 

; द्ाविंरोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

< 


अथ अयोविरोऽध्यायः 
कदम ओर देवहूतिका विहार 
मेत्रेय उवाच | श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! माता-पिताके च्छे 
पतिमिङ्ितको जानेपर पतिके अमिग्रायको समश्च ठेनेमे कुठ साधी 
[अलिते सान्नी 0 नाति वनी) भतिदन वन व 
नित्यं पयंचरत्रीत्या भवानीव भवं प्रथम्‌ | १॥ | टीक उसी तरद, जैसे श्रीपार्वतीजी मगवान्‌ शंकरी 


छ ~ ह रमणात्य सेवा करती हैँ ॥ १ ॥ उसने काम-वासना, दम्म, दवष, 
श त्मशौचेन गोरवेण दमेन च। चभ, पाप ओर मदका त्यागकर बडी सावधानी भर्‌ 


शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया भोः ॥ २ ॥ | क्गनके साथ सेवामें तत्पर रहकर ॒विधास, पक्िता, 
- > गौरव, संयम, चश्रूषा, प्रेम ओर मधुर भाषणादि गुणोपे 
विद्य कामं दम्भं च दषं लोभमघं मदम्‌ । अपने परम तेजखी पतिदेवको संतुष्ट कर व्िया॥|२-३॥ 
अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ | ३॥ | देवद्रति समञ्ञती थी कि मेरे पतिदेव दैवसे मी 
बढ़कर दै, इसने वह॒ उनसे बड़ी-बड़ी नशा ` 
सवे देवषिवयस्तां मानवीं समनुव्रताम्‌ । एकर उनकी सेवामे लगी रहती थी । इस प्रकार ` 
ई दैवोद्गरीयस (व द्गरीयसः पत्युराशासानां मारिषः ।। ४॥ | बहत दिर्नोतक अपना अनुवतन करनेवाडी उस मनु- 
"व ुत्रीको व्रतादिका पालन करनेसे दुबेर इई देख देवषि- ` 
भूयसा क्षामां कवितां व्रतचर्यया । र्ठ कर्दमको दयावा कुछ खेद इआ ओर उन्दोनि 
बाचा पीडितः छपात्रवीत्‌ ॥ ५॥ | उससे प्रेमद्वद वाणीम कदय ॥ ४५ ॥ ४ 
कर्द॑मजी बोडे-मनुनन्दिनि | तुमने मेरा बड़ा 
आदर किंया है । मै ठम्दारी उत्तम सेवा ओर परम 
मक्तिसे बहत संत ह । सभी देहधासियोंको अपन 
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यो देहिनामयमतीव सुहत्खदेहो 
नावेक्षितः सघुचितः क्षपितं मदर्थे ।। & ॥ 


क 


ये मे खधभनिरतसख तपःसमाधि- 


[ 


हि 


बेद्याटमयोगविजिता भगवत्प्रसादाः । 
तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्वान्‌ 

दष्टं प्रप्य वितशम्यभयानशोकान्‌ ॥ ७॥ 
अन्ये पुनभेगवतो भ्रुव उद्विज॒म्भ- 

बिभ्रंशिताथरचनाः किरुक्रमसख । 
सिद्धासि यडक्ष्य विभवान्िजधंमदोहान्‌ 

दिव्यान्नरदुरधिगासुपविक्रियाभिः ।॥ ८ ॥ 
एवं चुवाणमबलाखिलयोगमाया- 
विद्याविचक्षणमवे््य गताधिरासीत्‌ । 

सम्प्रश्रयग्रणयविह्वया गिरेषद्‌- 


व्रीडावलोकविटसद्धकिताननाऽऽह ॥ ९॥ 
देवहूतिरुवाच 


राद्ध॑बंत॒दविजदषैतदमोधयोग- 
मायाधिपे तयि विभो तदवैमि भः 

यस्तैऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो 
भूयाद्गरीयसि गुणः प्रषंबः सतीनाम्‌ १०॥। 

तत्रेति्त्युपरिक्च॒ यथोपदेशं 


येनैष मे करितोऽतिरिरंसयाऽऽत्मा । 








हरीर बहत ग्रिय एवं आदरवी व्स्तु होता दहै, विति 
तुमने मेरी सेवाके आगे उसके श्चीण होनेकी भी कोई ` 
परवा नहीं की ॥ ६ ॥ अतः अपने धर्मका पाठन करते 
रहनेसे मुस्चे तप, समाधि, उपासना ओर योगके द्वारा | 
जो भय ओर शोकसे रहित भगवत्धरसाद-षखख्प विभूतियां | 
प्राप्त इई है, उनपर मेरी सेवाके प्रमावसे अव तुम्हारा 
भी अधिकार हो गया है । मै तहं दिव्य द्षटिप्रदान 
करता द्र, उसके द्वारा तम॒ उने देखो ॥ ७ ॥ अन्य । 
जितने भी मोग, वे तो भगवान्‌ श्रीहरिकि चकुि- | 
विलासमात्रसे नष्ट हो जाते हैँ; अतः वे इनके अगेकुछ ` 
भी नहं है । तुम मेरी सेवासे भी कृतार्थं हो गयी हो; 
अपने पातित्रत-धर्मका पालन करनेसे तद्द ये दिव्यमोग_ 
प्राप्त हो गये है, तुम इन्दे मोग सकती हो । इम राजा 
है, हमे सब कुछ छुल्म है, इस प्रकार जो अभिमान ` 
आदि विकार है, उनके रहते इए मतुर्ष्योको इन दिव्य 
भोरगोकी प्रापि होनी कठिन है ॥ ८ ॥ 
कर्दमजीके इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको 

समधूणं योगमाया जर विदाम कुक जानकर उस 
अवाकी सारी चिन्ता जाती रही । उसका सुख किंचित्‌ 
संकोचभरी चितवन ओर मधुर सुसकानसे. खि ` 
उठा ओर वह विनय एवं प्रेमसे गद्रद वाणीम इस्‌ प्रकार 
कहने ख्गी ॥ ९ ॥ 

देवहतिने कहा- द्विजश्रेष्ठ  खामिन्‌ ! मै यह 
जानती दकि कभी निष्फल न होनेत्राखी योगराक्ति ओर 
त्रिगुणासिका मायापर अधिकार रखनेषाले आपको यं 
सब पेये प्राप्त हैँ । कितु प्रभो | आपने विवाहके 
समय जो प्रतिज्ञा की यी कि गमाधान होनेतक भे 
तम्हारे साथ गृहस्थ-सुखका उपमोग कख्गा, उसकी ` 
अब प्रतिं होनी चाये; क्योकि शरेष्ठ पतिके द्वारा 
संतान प्राप्त होना पतित्रता स्के व्ययि क लभ 
दै ।॥ १० ॥ हम दोनोके समागमके स्यि शाके 
अनुसार जो कर्तव्य हो, उसका आप उपदेश दीजिये ¦ ह ६ 
ओर उबटन, गन्ध, भोजन आदि उपयोगी सामम्ि्यो मी ` 

इच्छासे 7¶स असन्त ५3 
्-संगके योय हो 
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सिद्धथेत ते कृतमनोभवधषिंताया 


दीनस्तदीश भवनं सदं विचक्ष्व ।।११॥। 
मैत्रेय उवाच 


| प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्‌ कदंमो योगमासितः । 
विमानं कामगं क््तस्तर्धवाविरचीकरत्‌ ॥१२॥। 
सवेकामदुषं दिव्यं सवेरलसमन्वितम्‌ । 
सवैदधयेपचयोदक मणिसतम्भैरुपस्कृतम्‌ ॥१३॥। 
दिव्योपकरणोपेतं सवेकाटसुखावहम्‌ । 
पट्टिकाभिः पताकाभिविंचित्राभिरलंकृतम्‌ ।१५४।। 
सम्मिरविंचित्रमाल्यौभिमेञ्जरिज्ञतडङ्धिभिः । 
द्कलक्षोमकोशेयेनानावन्र्विराजितम्‌ ॥१५॥ 
उपथुपरि विन्यस्तनिलयेषु प्रथक्छथक्‌ । 
धिपः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कन्यजनासनः ।॥१६॥ 
तत्र तत्र विनिकषिप्तनानाशिर्पोपशोभितम्‌। 


महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः ॥१७।। 





# ` चक द # 
१ +: । 


दवा विदुमदेहस्या भातं वज्ञकपायवत्‌ । 


शिखरेषििन्द्रनीरेषु दहिभडम्भैरधिश्चितम्‌ ।।१८॥ 
 चक्षष्मत्यदरागाग्येवंजभित्तिषु निर्भितैः । 
 चुष्टं विचित्रत्ेतनरमहारैमतोरणैः ॥१९॥ 


 हंसपारवततव्रातेतत्र॒ तत्र॒ निदुजितम्‌ । 


। - छत्रिमान्‌ 


न शि 
५ 
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कर बहुत-से 
` इतरम्‌ मन्यमानैः सानधिरुदयाभिरहय च ॥२०॥। | जपनी बोली बे _ ॥ ~¬ - --- ध॥ 1 
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जाय; क्योकि आपकी द्वी बद़ायी इई कामवेदनासे मे 
पीडित ष्ठो रही ह । खामिन्‌ ! इस का्ेके व्यि एकं 
उपयुक्त भवन तैयार हो जाय, इसका भी विचार 
कीजिये ॥ ११॥ 
श्रीमेत्रेयजी कते है-- विदुरजी । कदम मुनिने 
अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेके च्य उसी सम 
योगम स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार 
सर्वत्र जा सकता था ॥ १२ ॥ यह विमान सब प्रकार 
के इच्छित भोग-सुख प्रदान कटनेवाखा, अत्यन्त न्द्रः 
सब प्रकारके र्नेसि युक्त, सब सम्पत्तिरयोकी उत्तरोत्तर 
वृद्धिसे सम्पन्न तथा मणिमय खंभोसे सुशोभित 
था | १३ ॥ बह सभी ऋतुओमे सुखदायक या ओर 
उसमे जँ -तहयौँ सब प्रकारकी दिव्य सामप्रिय रक्ी 
हुई यीं तथा उसे चित्र.विचित्र रेराभी श्ंडियो शौर 
पताकाओंसि खूब सजाया गया था ॥ १५ ॥ जिनपर 
श्रमरगण मधुर जार कर रहे ये, देसे रग-बिरग पुष्प. 
की माखाओंसि तथा अनेक प्रकारके सूती ओर रेरमी 
। वख्ोसि बह अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥ १५॥ 
एकके ऊपर एक बनाये हए कमरोमे अल्ग-अकूग रक्सी 
| इई शय्या, पठंग, पंखे ओौर आसर्नोके कारण वह बड़ा 
| सुन्दर जान पडता था ॥ १६ ॥ जहौ तदय दीवारोमें 
की इई शिद्परचनासे उसकी अप्र रोमा हो रदी थी । 
उसमे पन्नेका फर्श था ओर वैठनेके व्ये रमूगिकी वेदि 
नायी गयी थीं ॥ १७ ॥ भणिकी ही देहा यीं । 
उसके द्वारेमें हीरके किवाड थे तथा इन्द्रनीक मणिके 
हिखरोपर सोनेके कलशा रक्ले हए थे ॥ १८ ॥ उस्तकी 
हीरेकी दीवारोमे बद्िया लाल जडे इए ये जो रेसे 
जान पडते ये, मानो बिमानकी ओंखं हयो तथा उसे रग- 
निरो चैदोवे जौर बहमस्य नहरी ब॑दनवारोसे सजाया 
गयां था ॥ १९ ॥ उस विमानमे जर्तं कृतिम हंस 
जीर कबूतर आदि पक्षी बनाय र्व ये, जो विल्कुख 
सजीव-से माद्धम पडते थ उन अपना सजातीय समह 
हंस ओर कवरूतर उनके पास बैठ बेठकर्‌ 
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बिहारखयनविभ्रामसवेशचग्राङ्गणानजिरेः | | त्रीडास्यटी, दायनगृह, बैठक, ओँगन ओर चौक आदि 
बनयि गये ये--जिनकरे कारण वह विमान खयं 


यथोपजोषं रचितैर्विंसखापनमिवात्मनः ॥२१॥ | कद॑मजीकतो भी विसित-सा कर रदा था ॥ २१॥ 
दशमं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा । से सुन्दर धरको भी जव देद्भतिने बहत प्रसन्न 
९ < ट चित्तसे नदीं देखा, तो सबके आन्तरिक भावको परख 
सरव॑मूताचयाभिज्ञः प्रीवोचत्कदंमः खयम्‌ ॥२२ | ठेनेवारे कदमजीने खयं दी कडा ॥ २२ ॥ शीर । 
निमजञ्ञ्यासिन्‌ ह विमानमिदमारुह । तुम इस बिन्दुसरोवररमे ञान करके विंमानपर चढ़ जाओ 
सिन्‌ हदे भीरु विमानमिदमारुह यह विष्णुमगवान्‌का रचा इआ तीथं मदुष्योको सभी 
इदं शङ्धकृतं तीर्थमाशिषां यापकं नणाम्‌ ॥२३॥ | कामनार्थकी प्राति करानेवात्या हैः ॥ २३ ॥ 
कमरल्ोचना देवद्रतिने अपने पतिकी बात मानकर 


सा तद्धतः समादाय चचः इवलयेश्षणा । 
सरखतीके पवित्र जकसे भरे हए उस सरोवरमे भ्रवेडा 


सरजं धिशरती बासो वेणीभूतां अ मूर्धजान्‌ ।।२४॥ | किया । उत समय वह बड़ी मैकी-कुचैटी साडी पहले 
भङ्गं च मलपङ्केन संछन्नं श्रबलस्तनम्‌ । हए थी; उसके सिरके बाख चिपक जानेसे उसमे चं 
पड़ गयी थी, शरीरमें मेक जम गया था तथा स्तन 
आविवेश सरखत्याः सरः शिवजलाशयम्‌ । २५५ | कान्तिदीन हो गये थे ॥ २४-२५ ॥ सरोवरमं गोता 
। । च्गानेपर उसने उसके भीतर एक मह्मं ९क हजार 
सान्तःसरसि वेश्मयाः शतानि दश्च कन्यकाः, वनरं देलौ ] वे वनी विधो नन 
सर्वा; किरोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः ॥२६।। | उनके रारीरोसे कमल्की-सी गन्ध आती थी ॥ २६ ॥ 
£ देवद्ूतिको देखते ही वे सब लिया सदसा खड़ी हो गयी 
तां टरा सहसोत्थाय परो; प्राज्ञलयः जियः । जीर हाथ जोड़कर कने ठगी, (हम आपकी दासिरया 
बयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किमू | २७॥ । ई हमे आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करे १॥ २७ ॥. 
स्नानेन तां महार्ईण स्नापयित्वा मनखिनीम्‌ । विदुरजी ! तब खामिनीको सम्मान देनेवाटी उन 
१ न रमणियेनि बह्मूल्य मसालों तथा गन्ध आदिसे मिश्रित 
~ = ५ जल्के द्वारा मनखिनी देवद्रतिको खान कराया तथा उसे 
इकर निभे चने दद्रस्यं च भानदा; ।२८॥ दो नवीन भौर निर्मल वज्ञ पहननेको द्यि ॥२८॥ रिरि 
ा्न्यानि उन्न ये बहत पूल्यके बडे खुन्दर ओर कान्तिमान्‌ 
वृ : ल्यि 
पूषणा 1 आमूषण, सवेगुणसम्पन्न मोजन ओर पीनेके व्रि अमृत- 
देहं पानं च के समान खादिष्ट आसव प्रस्तुत कयि ॥ २९ ॥ अब 
अन्नं सवेगुणोपेतं पानं चैवा्रतासवम्‌ ॥२९॥ | देहूतिने दर्पणमे अपना प्रतिबिम्ब देखा तो उसे माम 
<< | समं इ कि वह भोँति-मोंतिके सुगन्धित शंके हारोसे ` 
अथादरे खमात्मान क्षषविणं विरजाम्बरम्‌ । ` | विभूषित है, खच्छ वख धारण कयि इए है, 
शरीर भी निर्मल ओर कान्तिमान्‌ हो गया है तथा उन 
धिरजं कृतखस्त्ययनं कन्याभिबहमामितम्‌ ।॥२०॥ | कल्याने बड़े आदरपू्वक उसका माङ्गलिक शज्गर ` 


९. प्रा १० इत्थ गहं तस्य पद्यन्नतिप्रीतेन । २. प्रा° पा०~प्रोवाच ४ 
४, प्रा° पा०~-भूते । ५. भा° पा०-~मानिताः ४ च कदमः । ३, प्रा पा०~-यद्धनेन्द 
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खातं तश्चिरःस्नानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 





सुदता सुभ्रुवा स्णलिग्धापाङ्गेन चक्षुषा । 


पद्मक्षोलस्प्रधा नीलेररकेथ रसन्युखम्‌ ।।३३॥ 


यदा ससार ऋषभमृषीणां दयितं पतिम्‌ । 


भतः पुरस्तादात्मानं सीसहस्तं तदा । 


स॒ तां कृतमरस्नानां विभ्राजन्तीमपूेवत्‌ । 


` सेव्यमानां सुवाससम्‌ । 





। 


जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌ ॥३७॥ 
-= भने ह 
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निष्कग्रीवं वखयिनं कूजत्काश्चनन्‌ पुरम्‌ ॥२१॥ 
श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काश्चन्या बहुरत्नया । 
हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्‌ ।॥२२॥। 


तत्र चास्ते सह सी भि्यत्रास्ते स प्रजापतिः ॥२४। 


निश्चाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत ॥३५ 


आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संबीतरुचिरस्तनीम्‌ ॥२६॥ 


ह  विचयाधरीभिस्पचीणंवपुविंमने । 
~~ । 

बभ्राज उत्कच्युद्णवानंपीच्य- 

स्ाराभिरा़ृत इवोड़पतिर्नभःखः ॥२८॥ 


7°--युश्चवा खुदता। २. प्रा० पा०- चासि ततः ल्ली° । ३ “प्रा ¶ा 
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किया है ॥ ३० ॥ उसे सिरसे खान कराया गया हैः 
जानके पश्वात्‌ अङ्ग-अङ्खमे सब प्रकारके आमूषण सजय 
गये हैँ तथा उसके गलेमें हार्‌-दमेल, हामि कङ्कण जीर 
पेरोमे छमछमाते इए सोनेवे पायजेव शोभित है ॥ ३१॥ 
कमरमें पड़ी इई सोनेकी रतनजटित करधनीसे, वटमूल्य 
मणिके हारसे ओर अङ्घ-अद्घमें लगे इर कुङ्कमादि 
मङ्गलद्रन्योंसे उसकी अपूर्वं शोमा हो रदी है ॥ ३२॥ 
उसका मुख घुन्द्र दन्तावली, मनोहर भो, कमल्की 
कली-से स्पर्धा करनेवाठे प्रेमकटाक्षमय सुन्दर नत्र ओर 
नीली अल्कावढीसे वडा ही सुन्दर जान पडता है |२३॥ 
विदुरजी ! जब देवदह्ूतिने अपने प्रिय पतिदेवका स्मएण 
किया, तो अपनेको सहेव्योके सहित वीं पाया, जहां 
प्रजापति कदमजी विराजमान थे | ३४ ॥ उस समय 
अपनेको सहसरं लिरयोके सहित अपने प्राणनाथके सामने 
देख ओर इसे उनके योगका प्रभाव समञ्चकर देवहूतिको 
बड़ा विस्मय हआ ॥ ३५ ॥ 
शतुविजयी विदुर } जव कदंमजीने देखा किं 
देवद्रतिका शरीर स्नान करनेसे अव्यन्त निमेढ हो गया 
है ओर विवाहकाच्से पूर्व उसका जैसा खूप था, उसी 
रूपको पाकर वह अपव शोभासे सम्पन हो गयी है, उसका 
सुन्दर वक्ष;स्थङ चोटीसे ठका इभ टै, हजारों विचया- 
धरिया उसकी सेवामें लगी इई हैँ तथा उसके शरीरपर 
बदिया-बदिया वज्ञ रोमा पा रहे हैँ, तब उन्होने बड़े 
प्रेमसे उसे विमानपर चढ़ाया ॥ ३६-३७ ॥ उस्र समय 
अपनी प्रियाके प्रति अनुरक्त होनेपर भी कटंमजीकी 
महिमा ८ मन ओर इन्दियोपर प्रसुता ) कम नहीं इई । 
विद्याधसियाँं उनके इारीरकी सेवा कर रही धीं । खिले 
इए कुमुदके लेसे श्वद्गार करके अत्यन्त सुन्दर बने 
हृए वे विमानपर इस प्रकार शोभा पा रहे थे; मानो 
आकादामे तारागणसे धिरे इए चन्द्रदेव विराजमान 
हों ॥ ३८ ॥ उस विमानपर निवासकर उन्होने दीर्ध 
कार्तक कुबेरजीके समान मेरुपवेतकी घाि्योमे विहार 
विया । ये धाघ्यिँ आ्ें लोकपालोकी विहारभूमि हैः 


॑ |. - | इनमें कामदेवको बढानेवाटी रीत, मन्द, छगन्ध वायु 
ध. द्रोणीष्वनङ्गसखलमारुतसोभगासं । ` 


चक्कर इनकी कमनीय रोभाका विस्तार करती है तथा 
1 ०--बान्परा्य° । ४, भ्राण्पा०--सौरमायु। 
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सिद्धेलैतो चुधुनिपातशिवखनासु 


रेमे चिरं धनदबह्ङनावषूथी ॥३९॥ किया करते थे ॥ ३९ ॥ 


वैश्रम्भके सुरषने नन्दने पुष्पभद्रके । 


मानसे वचैेत्ररथ्येच स रेमे रामया रतः॥७०) | 


भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा । 
वैमानिकनत्यरोत चरेलोकान्‌ यथानिरः ।४१॥ 
किं दुरापादनं तेषां पुसाश्ुदामचेतसाम्‌ । 


येराधितस्ती्थपदश्वरणो व्यक्तनात्ययः ।४२।। 
रक्षयित्वा अयो गोरं पल््ये यावान्‌ खसंखया । 


बह्वाश्चयं महायोगी खाश्रमाय न्यवर्तत ॥४३॥। 


विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवीं सुरतोस्छकाम्‌। 


रामां निरमयन्‌ रेमे वष॑पूगान्घुहूतेवत्‌ ॥४४॥ 


तसिन्‌ विपान उल्टा शय्यां रतिकरीं रिता । 


न चाबुध्यत तं कारु पत्यापीच्येन सद्धता ॥४५॥। 
एवं योगालुभावेन. दम्पत्यो रममाणयोः । 
ष व्यतीयु; श्रद्‌" कामसारसयोमंनाक्‌ ।॥४६॥। 


तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयनात्मनाऽऽत्मवित्‌। 


भा० स० ल० १, ७४०~~ त 
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नोधा विधाय रूपं खं सर्वसङ्कर्पविद्धि्च; ।। ४७ | इए उसके गमे वीये स्थापित किया ॥ ४७ ॥ 
१. प्रा° पा०-शरदा । २* प्रा पा०-रेतः स्व । ३. प्रा° पाऽ-नवधा। - -- "~," ~~ ५ 
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श्रीगणद्ध[जीके स्रगगलोकसे गिरनेकी मङ्गलमय ष्वनिं निरन्तर 
गूजती रती है । उस समय भी दिव्य विाधर्स्योका 
पमुदाय उनकी सेवामें उपस्थित था ओर सिद्धगण बन्दना 


इसी प्रकार प्राणप्रिया देवद्रूतिके साथ उन्हनि 
वैश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र॒ ओर चेत्ररथ आदि 
अनेकां देवोदा्नो तथा मानस सरोवरमें अनुरागपूतरैक 
विहार किया ॥ ४० ॥ उस कान्तिमान्‌ ओर इच्छाचुसार 
चलनेवाठे श्रेष्ठ॒विमानपर वेठकर वायुके समान सभी 
लोकें विचरते हए कर्दमजी विमानविहारी देधताओंसे भी 
आगे वद्‌ गये ॥ ४१ ॥ विदुरजी ! जिन्होने भगवानके 
भवभयहारी पवित्र पादपर््ोका आश्रय चाह, उन 
धीर॒पुरुषरोके ल्व कौन-सी वस्तु या शक्ति दुभ 
है ॥ ५२ ॥ 

इस प्रकार महायोगी कदंमजी यह सारा भूमण्डल 
जो द्रीप-वषे आदिकी विचित्र र्चनाके कारण बड़ा 
आश्वयेमय प्रतीत होता है, अपनी प्रियाको दिखाकर 
अपने आश्रमको कौट आये ॥ ४२ ॥ फिर उन्होने अपने- ` 
को नौ रूपोमे विभक्त कर रतिुखके न्मयि अव्यन्त उलघुक 
मनुकुमारी देवह्वतिको आनन्दित करते इए उसके साथ 
बत वर्मोतक विहार किया, वितु उनका इतना लम्बा ` 
समय एक सुद्ूतके समान बीत गया ॥ ४ ॥ उस 
विमानमें रतिसुखको बढानेवाटी बडी सुन्दर दाय्याका ` ` 
आश्रय ठे अपने परम रूपवान्‌ प्रियतमके साथ रहती 
इई देवद्तिको इतना काक कुक भी न जान पड़ा ॥४५॥ _ ` 
इस प्रकार उस कामासक्त दम्पतिको अपने योगबलसे ` 
सेकडों वर्षोतक विहार करते इए भी वह काल बहत 
योडे समयके समान निकल गया ॥ ४६ ॥ आसज्ञानी ` ` 
कर्दमजी सव्र प्रकारके संक््पोको जानते ये; अतः 
देवद्तिको संतानप्राधिके लि उत्सुक देख तथा मगवान्‌- _ ` 
के अदेशको स्मरणकर उन्होने अपने खख्पके 
नो विभाग किये तथा क्त्यार्ओकी उत्पत्तिके य्य 
एकाप्रचित्तसे अधाङ्गरूपमे अपनी पत्नीकी भावना करते 
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२१४. भीमद्धामवत [ -अ० १३ 
अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः ब्ियः प्रजाः । इक्से देवद्रतिके एक ही साथ नौ कल्य पैदा इड | बे 


१ समी सवद्गघुन्दरी थीं ओर उनके रारीरसे गढ 
स्वास्ताशारुपवांङ्गयो लोहितोत्पलगन्धयः ॥४७८॥ | कमल्की-सी सुगन्ध निकल्ती यी | ४८ ॥ 


पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा ऽऽलक््योशती सती । | _ इसी समय द्ध स्वमाववाटी सती देवद्तिने देखा कि 
प्रव प्रतिज्ञाके अनुसार उसके पतिदेव संन्यास्ाश्रम प्रण 
खयमाना विङ्कवेन हदयेन विदूयता ॥४९।। . करके वनको जाना चाहते है, तो उसने अपने ओंघुर्भ 
को रोककर ऊपरसे सुसकराते हए व्याकु एषं संप 
रिखन्त्यधोयखी भूमिं पदा नखमणिभिया । हदयस धीरे-धीरे अति मधुर वाणीमे कहा । उप॒ सुय 
वह सिर नीचा किये हए अपने नखमणिमण्डित चरण- 

उवाच रकितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनेः ।५०।। | कमलसे पृरथ्वीको कुरेद रही थी ॥ ४९-५० ॥ 
देवहूतिरुवाच देवह्वतिने कदा- भगवन्‌ | आपने जो कुछ प्रतिनना 
सवं तद्धगवान्मह्यघुपोवाह प्रतिश्वुतम्‌ । की थी, वह सव तो प्रणतः निभा दी ; तो भी में आपकी 
~ ¢ ह~ रारणागत हुः अतः आप सञ्च अभयदान ओर्‌ 
अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमहं सि ॥॥५१॥ | दीजिये ॥ ५१ ॥ त्रन्‌ ! इन वल्याओके य्यि योय 
ब्रह्न्दुिदभिस्तुभ्यं विमरग्य पत्यः समाः | वर खोजने पड्ंगे ओर आपके वनको चले जानेके वाद्‌ 
ततल यि प्रवजिते मेरे जन्म-मरणरूप शोकको दूर करनेके च्ि भी कोई 
शत्स्यान्म वशाकाय त्वाय ब्रचराजते वनम्‌ ॥। ^२॥। | होना चादिये ॥ ५२ ॥ प्रमो ! अवतक परातासे 
एतावता कारेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो । विमुख रहकर मेरा जो समय इन्दियघ्ुख भोगनेमे बीता 
= पर है, वह तो निरर्थक दी गया ॥ ५३ ॥ आपके परम 
हन्द्रवायत्र्तज्जन परित्यक्तपरात्मनः ॥५२॥। प्रभावको न जाननेके कारण ही मैने इन्दियोके विषमं 
इन्दरियार्थेष सजन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः आक्त रहकर आपसे अनुराग किया । तथापि यह भी 


क. मेरे संसार-भयको दूर करनेवात्य दी दोना चादिये ॥ ५४॥ 
८4 ° 
अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे ।॥५७। | अज्ञान वति ` साप तिव 


सङ्गो यः संस॒तेतुरसत्सु षिहितोऽधिया । संसार-बन्धनका कारण होता है, वदी सत्पुरूषके साय 


{सद्धा किये जानेपर असङ्गता प्रदान करता है ॥५५५॥ संसारे 
स एव साधुषु कृत निःसङ्गत्वाय कलपते ॥५५॥ जिस पुरषके करमेसि न तो धर्मका सम्पादन होता 


नेह यत्कमं धर्माय न विरागाय कर्पते । है, न वेराग्य उत्पन्न द्योता है ओर न भगवान्‌की सेवा ही 


तीर्थपदसे - {न ¦ ||५& सम्पन्न होती है, वह॒ पुरुव जीते ही सुदेके समान्‌ 
न वाये जीवन्नपि मरतो हि सः ॥५६॥ है | ५६ ॥ अवद्य ही म भगवान्‌की मायासे बहत 


शाह भो चल वश्चित। मायया ७५ ठगी गयी, जो आप-जेसे सुक्तिदाता पतिदेवको पाकर 
यत्वा विक्तिदं प्राप्य न अु्क्षेय बन्धनात्‌ ॥॥५७]। । भी मैने संसार-बन्धनसे छुटनेकी इच्छा न्दी की ॥५७॥ 
-~-९---ॐ5-ड-^*-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
कापिख्योपाख्याने त्रयोर्विंखोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
[व --------------------------------- 
। *. पराचीन प्रतिमेदेवहूतिरख्वाच' मूले नही, टिप्यणीमे हे । २. भा” पा०~कापिलोपा । 





नियो 


ऋ क» कषये ६ 


` जी ` वतो ">: केः जक = । 54 = कि. ६, ।,:@ & ११६४४ = 


| 


क ^ च ^ 


अ० २४ | 








मैत्रेय उवाच 
निवेदधादिनीमेवं सनोटंहितरं अनिः । 
द्याः शालिनीमाह शुङ्काभिम्याहूतं सरन्‌ ।॥ १॥ 
ऋषिरुवाच 
सा खिदो राजयुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते । 
भगरवास्तेऽक्षरो गभमद्रात्सम्प्रपरस्यते ।। २ ॥ 
धृतव्रतीसि भद्रं ते दमेन नियमेन च। 
तपोद्रविणदानेश्च श्रद्धया चेश्वरं भज ॥ ३॥ 
स त्वयाऽऽराधितः शद्धो वितन्वन्मामकं यराः । 


छेता ते हृदयग्रन्थिोदर्यो ब्रह्मभावनः ॥ ४॥ 


मेत्रेय उवाच 
देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः 
सम्यत श्रद्धाय पुरूपं दूटखमभजद्गुरुम्‌ ॥ ५॥। 
तस्यां बहुतिथे कार भगवान्मधुदनः । 
कादमं वीर्यमायन्नो यज्ञेऽग्निखि दारुणि ॥ ६॥ 
अबादयंस्तद्‌ व्योम्नि वादित्राणि घनाधनाः। 
गायन्ति तं स गन्धर्वा सृत्यन्त्यप्सरसो यदा ।। ७॥ 
पेतुः समनक्रो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः । 


म्रसेदु्च दिश्चः मबा अम्भांसि च मनांि च ॥ ८ ॥ 


तत्कदमाश्रमपदं सरखत्या परिश्रितम्‌ । 
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अथ चतुविरोऽध्यायः 
श्रीकपिल्देवजीका जन्म 
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श्रीमेत्ेयजी कहते है-उत्तम॒रगुणेसि सुदोभित ` 
मनुकुमारी देवह्ूतिने जत्र रेखी वैराग्ययुक्त बाते की 
तव कृपाठु कर्दम सुनिको भगवान्‌ विष्णुके कथनका 
स्मरण हो आया ओर उन्ोनि उससे कहा ॥ १ ॥ 


कदेमजी बोले--दोषरहित राजकुमारी ! तुम अपने 
विषयमे इस प्रकार खेद न करो; तुम्हारे गर्भम अविनायी 
मगवान्‌ विष्णु शी्र ही पधारेगे ॥ २॥ श्रिये | तमने 
अनेक प्रकारके ब्रतोका पालन किया है, अतः तुम्हारा 
कल्याण दोगा । अब तुम संयम, नियम, तप ओर 
दानादि करती इई श्रद्धापूवैक भगवानक्ता भजन 
करो || २॥ इस प्रकार आराधना करनेपर श्रीहरि 
तुम्हारे ग्भ॑से अवतीणं होकर मेरा यश बढा्वेगे 
जीर त्रहज्ञानका उपदेदा करके तुम्हारे हदयकी अहंकार- ^ ` 
मयी प्रन्थिका छेदन करेगे ॥ ४ ॥ ॑ न 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--विदुरजी | प्रजापति कर्देमके _ 
आदेरामे गौरव द्धि होनेसे दवद्रतिने उसपर प्रण ` ` 
विश्वास किया ओर वह निविकारः, जगद्गुरु भगवान्‌ 
श्रीपुरुषोत्तमकी आराधना करने ल्गी ॥ ५\॥ इस 
प्रकार बहत समय बीत जानेपर भगवान्‌ मधुसूदन 
कर्दमजीके वीर्यका आश्रय ऊ उसके गभेसे इसप्रकार _ ` 
प्रकट इए, जसे काष्ठमेसे अनि ॥ ६ ॥ उस समय 
~= 
आकारे मेध जक वरसाते इए गरज-गरजकर बाजे ¦ 
बजाने क्र, गन्धर्वगण गान करे कगे ओर अप्सरार 
आनन्दित होकर नाचने ल्गीं ॥ ७॥ आकारसे दवताओं- 4 ५ 
के बरसाये इए दिव्य पुष्पोकी वर्षा होने टमी, सु ः न, 
दिशाओंमें आनन्द छा गया, जलाश्योका जल निमरुहो १ = 
गया ओर सभी जीवोके मन प्रसन्न हो गये ॥ ८ ॥ 
समय सरखती नदीसे धिरे इए क म दंमजीके उ 
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भगवन्तं परं बह्म सच्वेनांशेन रान्‌ । 
तत्वसंख्यानविञप्त्ये जातं विद्वानजः खराट्‌ ॥।१०॥ 
ध सभाजयन्‌ विदयद्धन चेतसा तचिकीपिंतम्‌ । 


्हष्यमाणेरसुभिः कद॑मं॑ चेदमभ्यधात्‌ ।।११। 
| नह्मोवाच 
„ त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः 
र यन्मे सञ्ञगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌ ।१२॥ 
एतावत्येव शश्रूषा काय पितरि पुत्रकः 
| बाटमित्यलुमन्येत गोरवेण गुरोर्वचः ।१३॥। 
| इमा दुहितरः सम्य तव वत्स स॒मध्यमाः 
| सगमेतं ग्रभावैः स्ैशंहयिष्यन्त्यनेकधा ।१४॥ 
॥ अतस्त्वश्रषिय॒ख्येभ्यो यथाशीलं यथारुचि । 
आत्मजाः परिदेद्यद्य विस्तणीहि यश्चो यवि ॥१५॥ 
^ वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीणं खमायया । 
भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं अने ॥१६॥ 
५ ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणायुद्धरज्ञटाः 
 दिर्यकेशः पद्ाक्षः पञमय॒द्रापदाम्बुजः ॥१७॥ 
एष मानवि ते गम प्रविष्टः कैटभादंनः। 
= अविासंशयग्रन्थि छित्वा गां परिचरिष्यति ॥१८॥ 
 अर्यतिद्धगणधीशः साह्ञयाचार्येः सुसम्मतः 
लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥१९॥ 




















मनेय उवाच 


जगत्खष्टा कमारः सहनारदः । 
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सेन यानेन त्रिधामर्वरमं ययो ॥२०॥ लोकको 
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रातुदमन विंदुरजी ! खतःसिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अजन्मा 
ब्रह्माजीको यह माद्म हो गया था कि साक्षात्‌ पखह्म 
भगवान्‌ विष्णु सांख्यराखरका उपदेरा करनेके चयि 
अपने विद्युद्ध समय अंशसे अवतीर्ण इए हैँ ॥ १० ॥ 
अतः भगवान्‌ जिस कायंको करना चाहते ये, उसका उन्होने 
वि्युद्ध चित्तसे अनुमोदन एवं आदर किया ओर अपनी 
सम्पण इन्द्ियोंसे प्रसन्नता प्रकट करते इए कदर॑मजीसे 
इस प्रकार कहा ॥ ११॥ 

श्रीब्ह्याजीने कहा--ग्रिय कर्दम ! तुम दमतेको 
मान देनेवाटे हो । तुमने मेरा सम्मान करते हए जोमे 
आज्ञाका पान किया है, इसमे वम्हारे दारा निष्कप्ट- 
मावसे मेरी पूजा सम्पन्न इई है | १२॥ पुत्रको अपने पिता- 
की सव्रसे बड़ी सेवा यदी करनी चाहिये किं “जो आज्ञा 
देसा कहकर आदरपूर्वकं उनके आदेराको स्वीकार 
करे ॥ १३ ॥ वेदा | त॒म सभ्य हो, तम्हारी ये सुन्दरी 
कन्याएं अपने वंडह्रारा इस सृष्टिको अनेक प्रकारसे 
बदारवेगी ॥ १४ ॥ अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवर- 
को इनके स्वभाव ओर रुचिके अनु्ार अपनी कन्याएं 
समपण करो ओर संसारम अपना सुयश फैाओ ॥ १५ 
सुने ! मै जानता द्र जो सम्पूर्णं प्राणिरयोकी निषि दै-- 
उनके अभीष्ट मनोरथ प्रण करनेवाटे है, वे आदिपुरुष 
श्रीनारायण दही अपनी योगमायासे कपिलके रूपमे अवतीणं 
हए हैँ ॥ १६॥ [ फिर देवह्ूतिसे बोले-] राजकुमारी । 
सुनहरे बाल, कमल-जैसे विशाल नेत्र ओर कमलङ्कित 
चरणकमलोंवाले शिद्युके खूप कौटभाघुरको मारनेवाठे 
साक्षात्‌ श्रीहरिने ही, ज्ञान-विज्ञानद्वारा कर्मोकी वासनार्ज- 
का मूलच्छेदन करनेके लिये, तेरे गमे प्रवेश किया है | 
ये अवि्ाजनित मोहकी ्रन्धर्योको काटकर पध्वीमे 
स्च्छन्द विचरेगे ॥ १७-१८॥ ये सिद्धगणकि खामी ओर 


सांख्या चायेकि भी माननीय होगे । लोकमे तेष कीतका | ष 
विस्तार करेगे नौर कपिर नामसे विद्यात होगे ॥१९॥ `: 


ीततनेयजी कहते है--विदुरजी ! जगती सृष्टि 
करनेवाले त्रहाजी उन दोनोको इस प्रक।र आश्चास्तन 
देकर नारद ओर सनकादिको साथ ठे, हंसपर चदकर ब्रह्म 
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गते शंतध्रतौ क्षत्तः कदंमस्तेन चोदितः । 
यथोदितं स्वदुहितः प्रादाद्धिश्वद्जां ततः ॥२१॥ 
कलां प्रादादनघ्यामथात्रये | 
भद्वामद्धिरसेऽयच्छल्पुलस्त्याय हविथवम्‌ ॥२२॥ 
पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्‌ । 
ख्यातिं च॑ भृगवेऽयच्छदसिष्ठायाप्यरन्धतीम्‌। २३ । 
अथवणेऽददाच्छान्ति यया यज्ञो षितन्यते । 
विप्रषेभा्‌ कृतोदाहान्‌ सदारान्‌ समलाख्यत्‌ ।२४। 
ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्य तम्‌ । 
प्रातिष्ठन्न्दिमापनाः स्वं खमाश्रममण्डलम्‌ ॥२५५॥ 


छ & & 
सरीचये 


स॒चावतीणं त्रिुगमाज्ञाय विबुधर्षभम्‌ । 


विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत ।॥२६॥ 
अहो पापच्यमानानां निरये स्वेरमङ्गरै; ! 
कालेन भूयसा नूं प्रसीदन्तीह देवताः ॥२७]। 
वहुजन्मविपक्षेन सम्यग्योगसमाधिना । 
द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्‌ ॥२८॥ 
स॒ एव॒ भगवानद्य हेलनं नगणय्य नः | 
गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः खानां पक्षपोषणः ॥२९॥ 
खीयं वाक्यमृतं कतमवतीर्णोऽसि मे गृहे । 
चिकीषुभेगवान्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥३०॥ 
तान्येव तेऽभिरूपाणि स्पाणि भगवंस्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते खजनानामरूपिणः ॥३१॥ 
त्वां सूरिभिस्तच्ववु॒त्सयाद्धा 
सदाभिबादा्ईणपादषीटम्‌ । 
दे्यवैराग्ययशोऽवबोध- 
वीयभ्चिया पूर्तमहं 





न्न 


` प्रपद्य ।॥२३२॥ 
९* प्रा पा०--सत्यतते । २. प्रा° पा०-खुदु° । ३. प्रा पा०--ष | ४, प्रा° पा०-यत्‌। नि 


कर्दमजीने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रनापति्योकि 
साथ अपनी कन्याओंका विधिपूवक विवाह कर दिया ॥२१॥ 
उन्हनि अपनी कट्टा नामकी कन्या मरीचिक्रो, अनुया 
अत्रिको, श्रद्रा अङ्गिराको ओर विभू पुकस्यको समपेण 
की | २२ ॥ पुलहो उनके अनुखूप गति नामकी 
कन्या दी, क्रतुके साथ परम साध्वी क्रियाका विवाह किया; 
भृगुजीको ख्याति ओर वसिष्ठजीको अरुन्धती समपण की 
|२२। अर्वा ऋषिको शान्ति नामकी कन्या दी, जिससेयज्ञ 
कर्मका विस्तार किया जाता है । कर्दमजीने उन विवाहित 
ऋषिर्योका उनकी पलिर्योके सहित खूव्र॒ सत्कार 
किया ॥ २४ ॥ विदुरजी ! इस प्रकार विवाह हो जाने- 
पर वे सव ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा ठे अति आनन्दपर्वक 
अपने-अपने आश्रर्मोको चे गये ॥ २५ ॥ 


कर्द॑मजीने देखा कि उनके यदय साक्षात्‌ देवाधिदेव 
श्रीहरिने दी अवतार चया है, तो वे एकान्तम उनके पास्‌ 
गये ओर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे ॥२६॥ 
(अहो ! अपने पापकमेकि कारण इस दुःखमय संसारम 
नाना प्रकारसे पीडित होते इए पुषोपर देवगण तो 
बहुत काल बीतनेपर प्रसन होते है ॥ २७॥ क्ति ` 
जिनके खरूपको योगिजन अनेकों जन्मोके साधनसे सिद्ध 
इई खुद्ड समाधिके द्वारा एकान्तमे देखनेका प्रयल करते + ˆ 
है, अपने भरक्तोकी रक्षा करनेवाठे वे ही श्रीदरिहम 
विषयलोदुपोके दारा होनेवाली अपनी अवज्ञाका ङक मी _ ` 
विचारन कर आज हमारे घर अवतीणं इए ।॥२८-२९॥ ` 
आप वास्तवमे अपने भक्तोका मान बढानेवाठे है । आपने ` 
अपने वचनोको सत्य करने ओर सांख्ययोगका उपदेडा & 
करनेके लि ही मेरे यहोँ अवतार ल्या है ॥ ३०॥ व र 
मगवन्‌ ! आप प्राकृतरूपसे रदित है, आपके जो 
चतुभुन आदि अलौकिक ख्प दहै, वे दही अपके योग्य ` 
हैँ तथा जो मनुष्य-सदरा रूप आपके भक्तोको प्रिय ल्गते 
दै, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते है ॥२१॥ आपका 
पादपीठ तच्ज्ञानकी इच्छासे विद्ानोदरारा सवेदा बन्दनीय 
है तथा आप रेशर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान वीयं ओर श्री-- ` 
इन खहा रेशव्येसि पणं हैँ । मे आपकी रारणमे द्व ॥३२॥ 
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| परं प्रधानं पुरुषं महान्तं ` भगवन्‌ | आप परब्रह्म है; सारी शक्तियों आपके अधीन 
| रतं लं | है; प्रकृति, पुरूषः महत्त, काठ, त्रिविध अहंकार्‌, समस्त 
कारुं कविं त्रितं लोकपालम्‌ । लोक एवं `लोकपारोके रूपमे आप दी प्रकट है तथा 
आत्माुभूत्यालुगतप्रपश्च | | आप स्॒ज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपश्चको चेतनराक्तिवे 


कपिलं द्वारा अपनेमें लीन कर ठेते हैँ । अतः इन सवसे परे भी 
खच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्य ॥३३॥ | अपरही हैँ । मै आप भगवान्‌ कपि्की शरण स्ता 


आ साभिप्च्छेऽद्य पतिं प्रजानां रं ॥ ३३ ॥ प्रभो ! आपकी कृपासे मै तीनों ऋणोमे 
मुक्त हयो गया रँ ओर मेरे सभी मनोरथ प्रण हो चुके है । 
| तयावतीाण ह अब मै संन्यास-मागंको ग्रहणकर आपका चिन्तन कते 
परिरजत्पदवीमाश्थितोऽदं दए सोकरदित होकर विचरूगा । आप समस्त प्रनाअकि 
` | खामी हैँ, अतएव इसके ल्य म आप्रकी आज्ञा चाहता 

चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन्‌ विशोकः ।।२४॥। ह, ॥ २४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच भगवान्‌ने कडा--युने ! वैदिक थौर लोकिंक प्तभी 
मया प्रोक्तं हि लोकस प्रमाणं सत्यलौकिके । = | कर्मम संसारके व्यि मेरा कयन ही प्रमाण है । इलि मन 
जो तुमसे कहा था कि भँ तुम्हारे यह जन्म दगा, उसे 
अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं यने ।३५॥ | सत्य करनेके व्वि ही मने यह अवतार व्ा है |२५॥ 
रोकेऽसिनयु्षणां इस लोकम मेरा यह जन्म टिङ्गदारीरसे स॒क्त होनेवी ङच्छा- 
एतन्मे जन्म £ इरशयात्‌ । वाले सुनि्योके ल्य आत्मदर्शनमे उपयोगी प्रकृति आदि 
क ~ आ्मज्ञानका यह सक्षम मागं वट्रत समयसे दुक्त हो गया 
एष आत्मपथा ऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा । है । इसे फिरसे प्रवर्तित करनेके च्ि ही ने यह 


> + ्रवर्तयितं देहमिमं हण कि र जानो | 
तं रवतयितुं देहमिमं विद्धि मया भृतम्‌ ॥२७॥ क र ध्या जनो ॥ ९ 





मै आज्ञा देता ह, तुम इच्छानुसार जाओ ओर अपने 
सः, मोक्षपद प्राप्त करनेके ल्य मेरा मजन करो ॥ ३८॥ 
जित्वा ख्ट्जय श्त्युमण्रतत्वाय मा भज ॥२३८॥। | मै खयंप्रकादा ओर सम्भूर्ण जीवेके अन्तःकरणोमिं रहने. 
` मामात्मानं खयज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम्‌ । वाखा परमात्मा ही द्व | अतः जवर तुम व्िद्युद्र बुद्धिके 








दवारा अपने अन्तःकरणमें मेरा साक्षात्कार कर लोगे तब 
, आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयथ्रच्छसि।।३९॥ | सब प्रकारके शोकोंसे चछरटकर निर्भय पद ( मोक्ष ) प्रात 


कर लोगे ॥ ३९ ॥ माता देवहूतिको भी मेँ सम्धणं 
मत्र आध्यात्मिकीं विदां शमनीं सवेकमणाम्‌ । क्मेसि चछुडानेवाा आमन्ञान प्रदान करंगा, जिससे 


व्रितस्ष्यि यया चासौ भयं चातितस््यिति ।४०॥ | यह संसाररूप भयसे पार हो जायगी ॥ ४० ॥ 
. ` 1 श्रीमैत्रेयजी कहते है--भगवान्‌ कपिल्के इस प्रकार 
= सथदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः । कहनेपर प्रजापति कदमजी उनकी परिमा कर ` 


दध्िणीद्रत्य तं श्रीतो वनमेव जगाम ह ॥४९१॥ ्रसन्नताघू्वक वनशरो चठे गये ॥ ४१ ॥ 
--युलनयोकः | २. प्रा पा०--सकिकम्‌ । ३. परा° पा--यो नेऽव्यक्तः।, , ` 
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व्रतं स आचितो मोनमालकश्रणो निः । 


~~ .निःसड्के न्यचरतक्षोणीमनधिरनिकेतनः ।।४२॥। 
मनो व्रह्मणि युज्ञानो यत्तत्सदसतः पर्‌ ! 


गुणावभाश्चे विगुण एकमभक्त्यालुभाषिते ।४३।। 
निर॑छतिनिममश्च निदन्ः समद्‌ खदक्‌ । 
भत्यक्प्रश्ञान्तधीधीरः प्रज्ान्तोभिशिोदधिः ।४४।। 
वासुदेवे भगवति सवेज्ञे प्रत्यगात्मनि । 
प्रेण भक्तिभिवेन रब्धात्मा युक्तबन्धनः ॥४५॥ 
आत्मानं सवभूतेषु भगवन्तमवख्ितम्‌ । 
अपर्यत्सवैभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥४६॥ 


इच्छादेषपिहीनेन सर्वत्र समचेतसा । 


भेगबद्धक्तियुक्तेन प्राघ्ठा भागवती गतिः ॥७७॥ | परमपद प्राप्त कर ल्या ॥ ४७ ॥ 
ध्व ० ~ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ततीयस्कन्धे ४1 

कापिलेये चतुर्विरोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 


देवहूतिका पर्न तथा भगवान्‌ कपिढद्वारा भक्तियोगकी महिमाका वणन 


च्रोनक उवाच 


कपिलस्तत्वसंख्याता भगवानात्ममायया । 
जातः खयमजः साक्षादातमप्रजञप्तये चणाम्‌ ॥ १॥ 
नँ हय वर्मणः पुसां वरिम्णः स्वंयोगिनाम्‌। 


` शश्वतो शरुतदेवख भूरि तृप्यन्ति मेऽसवः ॥ २॥ 


यद्यष्टिधक्ते भगवान्‌ खच्छन्दात्माऽऽत्ममायया। 


--कापिडे। ३. भा० पा० 


तृतीय स्कन्ध „ ~~ 


~---~------------------------------------ === -------------------------=---- 





हो जानेसे वे सारे बन्धर्नेसि सुक्त दो गये ॥ ४५ ॥ 
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वयँ अर्दिसामय संन्यास-घमेका पान करते इए वे 
एकमाटू श्रीभंगवान्की दारण हयो गये तया अग्नि ओर `. 
आश्रमकः #ग॒ कफे -निःसङ्गमावसे पृ्वीपर वरिचरने ` 
कगे॥४२॥ जो कार्यकारणसे अतीत है, सलादिगुर्णोका ` 
प्रकाराक एवं निगुण है ओर अनन्य मक्तिसे दी प्रक्षहोता_ ` 
है, उस परत्रहममे उन्होने अपना मन क्गा दिया ॥ ४३॥ . 
वे अहंकार, मभता ओर छख-दुःखादि इन्द्रि छ्रटकर ` 
समदर्यीं ( मेददष्टिसे रहित ›) हो, सवम अपने आत्मा- 
को ही देखने गे । उनकी बुद्धि अन्तमं एवं चान्त 
हो गयी । उस समय धीर कर्दमजी शन्त उदरोवाठे 
समुद्रके समान जान पड़ने ल्गे ॥ ४9 ॥ परम भक्ति- 
भावके द्वारा सर्वान्तयांमी स्ेन्न श्रीवासुदेवमें चित्त स्थिर 


सम्पूणं मूतोमे अपने आत्मा श्रीमगवानूको ओर सम्पण 
भूर्तोको आत्मरूप श्रीहरिमें सित देखने लगे ॥४६॥ 
इस प्रकार इच्छा ओर द्वेषसे रहित, सवेत समबुद्धि ओर 
भगवद्वक्तिसे सम्पन्न होकर्‌ श्रीकदंमजीने भगवानूका 


दौनकजीने पूा-सूतजी ! तर्ोकी संख्या करने 

वाठ भगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ अजन्मा नारायण होकर 
भी खोगोको आम्मज्ञानका उपदेश करनेके वि अपनी 
मायासे उत्पन इए थे ॥ १॥ मैने भगवानके बहतसे 
चस्त्रि ने है, तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिल्जी- ` 
की कीतिको सुनते-खुनते मेरी इन्द्रियो तप्त नहीं होती 
॥ २ ॥ सवथा खतन्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा ` 
भक्तोवी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके जोःजो ` 
टीलारं करते है, वे समी कीर्तन करने योग्य हैँ, अतः 
आप ५ वे समी नाये, सुच उने ननम बडी - 
द्धा दहे ॥२॥ ~ 
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[~ सत्त उवाच 
देषायनसखस्त्वेवं मेत्रेयां भगवास्त्ा । 
क प्रेद्‌ षरिदुर प्रीत आन्वीकिक्यां प्रचोदितः ॥ ४ ॥ 
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सूतजी कहते है--मुने ] आपकी ही भतिजब 
विदुरने भी यह आत्मज्ञानविषयक प्रन क्या, तो _“ 
श्रीव्यासजीके सखा भगवान्‌ मेत्रेयजी प्रसन्न हकर इस॒- न 
भ्रकार्‌ कहन ल्ग | ¢| 
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मत्रय उवाच | 
पितरि भ्रसितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीषया । 
तसिन्‌ बिन्दुसरेऽवात्सीद्धगवान्‌ कपिलः किंरु ।५] 


श्रीमेजेयजीने कहा विदुरजी ! पिताके वनम चले 
जानेपर भगवान्‌ कपिल जी माताका प्रिय करनेकी इ्छासे 
उस विन्दुसर तीथमे रहने ल्गे ॥ “५॥ एक दिन 
तत््रसमूहके पारदं भगवान्‌ कपिल कमंकलापसे विरत 


तच्लग्रामाग्रदशनम्‌ ॥ हो आसनपर्‌ विराजमान थे | उस समय तब्रह्माजीके 
खसुतं देवहूत्याह धातुः संसरती वचः 11 £ ॥ | वचर्नोका स्मरण करके देवह्ूतिने उनसे कहा ॥ ६ ॥ 
देवंहतिरुवाच देवहूति वोटी--भूमन्‌ ! प्रभो ! इन दुष्ट इन्धर्योकी 


निर्विण्णा नितरां भूमनसदिन्द्रियतषणात्‌ । 
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो ।॥ ७॥। 
तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ । 
सच्क्षजन्मनामन्ते रन्धं मे त्वदनुग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ 


य आद्या भगवान्‌ पुंसामीश्वरो बे भवान्‌ किल । 


लोकस तमसान्धय चक्षुः र्यं श्वोदितः ॥ ९॥ 

अथ मे देव सम्मोहमपाकरष्टं त्वमर्हसि । 

योऽवग्रहोऽहंममेतीत्येतसिन्‌ योजितस्त्वया ॥१०॥ 
= ् 









विषय-लाठसासे मेँ वहत ऊव गयी द ओर इनकी इच्छा 
पूरी करते रहनेसे ही थोर अ्नानान्धकारमें पड़ी इडं 
द्रं ॥ ७॥ अव आपकी कृपासे मेरी जन्मपरम्परा 
समाप्त हो चुकी है, इसीसे इस दुस्तर अन्ञानान्धकारसे 
पार कगानेके ल्य सुन्दर नेत्रख्प आप प्राप्त इए 
है ॥ ८॥ आप सम्पूणं जीवोके खामी भगवान्‌ आदिः 
पुरूष है तथा अज्ञानान्धकारसे अन्धे पुरषके च्वि नेत्र 
खरूप सूयकी मति उदित द्र हैं| ९॥ देव ! इन 
देह-गेह आदिमे जो भै-मेरेपनका दुराग्रह होता है, वह ` 
भी अपकर ही कराया हआ है; अतः अव अपर मेरेइस 

महामोहको दूर कीजिये ॥ १० ॥ आप्र अपने भक्तोके 


तं तरा गताहं शरणं श्ण्य संसारख्प वृक्षे च्यि कुटारकै समान है; मेँ प्रकृति 
खभत्यसंसारतरोः कुठारम्‌ । ओर पुरुपरका ज्ञान म इच्छासे आप स 
वत्सक्की रारणमें आयी दँ । आप मागवतधमं जानने- 
४. जिज्ञासयाहं कृतेः इर्षद्य वाठेमिं सत्से श्रेष्ठ है, म आपको रणाम करती 
। ` नमामि सद्धमविदां वर्षम्‌ ॥११॥ | हं ॥ ११॥ | 
~ मैत्रेय उवाच श्रीमेजेयजी कहते हं-इस प्रकार माता देवद्रतिने 
नी नि ह खमातनिंखद्यमीप्सितं अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र ओर = 
4 लोगोका मोक्षमार्गे अनुराग उन्न करनेवागी थी, उसे ` 
= 4 सामपतगवभनम्‌। सुनकर आमन्ञ सतपुर्पकी गति श्रीकपिक्जी उसकी 
भिनन्चात्मवतां सतां गति- मन-ही-मन प्रासा करने लगे ओर फिर मदु 










मिदं व त क 
न । ५. 
| & 


४ 






ईषस्स्मितशोभिताननः ।॥१२॥ । उरोभित मुखारविन्दसे इस प्रकार कहने को ॥१२॥ ष 
- ऋ दशंकम्‌ । द प्राचीन प्रतिमं 'देवहूतिख्वाचः इतग । । 
प्रतिमे (मैत्रेय उवाचः? यह पाठ नर्दीहै। ^. ^ 
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श्रीभरावानुवाच भगवान्‌ कपिलने कदा- माता ! यह मेरानिश्वयहै ` 
= ~, + ~ (~, करि अध्याव्मयोग ही मनुष्येकि आव्यन्तिक कल्याणका = 
थोग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे। योग ही मनु्बाके भव्यन्तिक कल्याणका शल्य ` 


साधन हे, जहाँ दुःख ओर सुखकी सवथा निवृत्ति हो 
अत्यन्तोपरतियत्र दुःखस्य च सुखस्य च १३] | जाती है ॥ १३ ॥ सधि ! सव॒ अद्भोसे सम्पन्न उस्‌ 


† योगका मने पहले नारदादि ऋषियोके सामने, उनकी £ 
तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे । छुनेनी कठा शोनर्‌ नन वन 
ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम्‌ ।।१४। | आपको सुनाता द ॥ १४ ॥ 
चेतः खस्वस्य बन्धाय शक्तये चात्मनो मतम्‌ । इ जीवके नन्धन ओर मोक्षका कारण मन ही 
माना गया है । विषर्योमं आसक्त होनेपर वह बन्धनका 4 
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि शक्तये ॥१५]। । हेतु होता है ओर परमात्मामे अनुरक्त होनेपर बही मोक्ष- 
| का कारण बन जाता है॥ १५॥ जिस समय यद ` 
मन में जीर मेरेपनके कारण होनेवाठे काम-डोम आदि ` ` 
बीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ।१६॥ | विकारोसे मुक्त एवं द्ध हो जाता है, उस समय बह 
| सुखदुः खसे छरुटकर सम अवस्थामें आ जाता है ॥१६॥ 
तदा पुरुष आत्मानं केवल प्रकृतेः परम्‌ । | तव जीव अपने ज्ञानवैराग्य ओर भक्तिसे युक्त इदयसे 


त 
क ` अ 
निरन्तरं खयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥। १७ शातानम भृति १९ व 4 
| 


अहममाभिमानोत्भैः कामलोभादिभिमरेः 


रहित, खयंप्रकारा, सुक्ष्म, अखण्ड ओर उदासीन 
ज्ञानवेराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चंत्मना । ( छख-दुःखद्यन्य ) देखता है तथा प्रकृतिको शाक्तिद्टीन 


परिषद्यत्युद्‌सीनं प्रकृतिं च हतौजसम्‌ ।।१८।। | भमव करता द ॥ १७.१८ ॥ योगियोके च्थि मगव- 
 सप्रातिके निमित्त सवोत्मा श्रीहरिकि प्रति की इई भक्तिः ` ` 
के समान ओर कोई मङ्गल्मय मागं नहीं है ॥ १९ ॥ ` 
सद्शोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये।।१९॥ | विवेकीजन सङ्ग या आसक्तिको ही आत्माका जच्छ 
4 र | बन्धन मानते है किंतु वही सङ्ग या आसक्ति जब 
प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः । संतो मापेः ति हो नाती है, तो मोका 
स॒ एव साधुषु छतो मोक्द्रारमपादृतम्‌ ॥२०॥ | एुखा द्वार बन जाती है ॥ २० ॥ 

तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः स्बदेहिनाम्‌। जो लेग सहनशीक, दया, समस्त देहधासियकि 


अकारण हिव, किंसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले 
अजातशत्रवः शन्ता; साधवः साधुभूषणाः ॥२९१॥ | शान्त, सरललमाव ओर सदुरषोका सम्भान कनेवाञे 


। होते हैँ, जो सुञ्षमे अनन्यमावसे सुद्द प्रम करते ई, => | ५ । 
मय्यनन्येन भाविन भर्धिः वन्त च ष्डाम्‌। ` | भर ठि ल 
मट्छरते त्यक्तकमाणस्त्यक्तखजनबान्धवाः ॥२२॥ | त्याग देते है ओर मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र 


कथा्ओंका श्रवणः कीतेन करते हैँ तथा सुमे दी चित्त 


[2 । >. न र ४ 
क ~ ह 


लगाये रहते है--उन भक्तोको संसारके तरह-तरह 


न युज्यषानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । 





|= कथा मृष्टा; शृण्वन्ति कथयन्ति च। 
तपन्ति विषिधास्तापा 





> [१ 
भाग सण स १२.४१ ~ ष = == ~+ 
अ स ~ । च ~ च 
~ | „३ ¶ 
"भ र = १३ क न 4 
+ भ - शः कु & ॥ ॐ ०, = ४ ~ क म) त 
श च > । अ, शं 1. अय क = ~ २ 


भ 4 > कः ¢ 1 
८3 की-# 8 आ > यै य क 

# १ "नः श 

सी द च ॐ ¢ क =“ 

ॐ ` ~ दुर १, ~ षक 
अ क ~ प र 
ठे म १ | = वि । ॥। | ३ 
१ ट ~ कि "च र क * 
ष #॥ 


४ 4 


4 

2 

‰. ३२ 
ह ~~ 


~. 












[क 


।ओ श्रीमद्भागवत [ अ° ~ - 


| + 



























^ [~~~ ॐ 
„ त एते साधवः साध्वि सवसङ्गविवंजिताः ठेसे-एेसे सर्व॑सङ्गपरित्यागी महापुरुष द्यी साधु होते है, 
हि सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्यंः सङ्दोषहरा हि ते ॥२४॥ | 2 महं उन्हीके सङ्गकी इच्छ करनी चाहिये; क्योक्रि ` 
सतां प्रसङ्कान्पम वीर्यसंविदो वे आसक्तिसे उत्पन्न सभी दोषोको हर लेनेवाे ` 


‹ € देँ ॥ २४ ॥ सत्पुरुषोके समागमसे मेरे पराक्र्मोका 
ण॒ - 4 ¢^ 
भवन्ति हतकणरसायनाः कथाः । यथाथ ज्ञान करानेवाटी तथा हृदय ओर कार्नोको प्रिय 


` तजोषणादाश्वपवगंवत्मनि त्रानेवाली कथा होती हैँ | उनक्रा सेवन करनेसे घ्र 
शद्धा रतिभक्तिरलुक्रभिष्यति ॥२५। | दी मोक्षमार्गमे श्रद्धा, त्रेम ओर क्तिका क्रमशः विकास ` 

भक्त्या पुमाञ्जातविराग एेन्द्रियाद्‌ होगा ॥ २५ ॥ किर मेरी सृष्टिं आदि ीलर्ओका 

| दृशरुतान्मद्रचनाल चिन्तया | | चिन्तन करनेसे प्राप्त इई भक्तिके दवारा लेकिक एवं 

। चित्तस्य यत्तो हणे योगयुक्तो | पारुेकिक सुखम वैराग्य हो जानेपर मनुष्य सावधानता- 


वक योगवे भक्तिप्रधान सर उपार्योसे समाहित 
यतिष्यते ऋजभिर्योगमाे ॥२६॥। होकर मनोनिग्रहके व्यि यत्न करेगा ॥ २६॥ इस 


® प्रकृतेगैणानां | 
क असेवयायं | प्रकार प्रकृतिके गुरणोसे उत्पन्न इए शब्दादि विषरयोका 
४ ६ ज्ञानेन बेराग्यविजुम्भितेन । त्याग करनेसे, वैराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे ओर मेरे प्रति 
योगेन मय्यपितया च भक्त्या | की हई सुदृढ भक्तिसे मनुष्य सुज्ञ अपने अन्तरात्माको 
। मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे ।॥२७॥। | इस देहम ही प्राप्त कर ठेता है ॥ २७ ॥ 
देवद्रतिरुवाच । देवहृतिने का-भगवन्‌ ! आपकी सपुचित भक्ति- 


काचिच्चय्युचिता भक्तिः कीदशी मम गोचरा | | का खर्म क्या है १ भोर मेरी-जनेसी अवलाओंके व्थि 
केसी भक्ति टीक है, जिससे कि मै सहजम ही आपके 


यया पदं ते निर्वाणमञ्ञसान्वाश्नवा अहम्‌ ॥२८॥ | निर्वाणपदको प्रात कर सङ्क १ ॥ २८ ॥ नि्वाणखद्प 


प्रमो | जिसके द्वारा तच्छज्ञान होता है ओर जो लक्ष्य- 
यो योगो भगवद्धाणो निवाणात्मस्त्वयोदितः को बेधनेवाठे बाणके समान भगवान्‌की प्राति कराने- 


वाखा है, वह आपका कहा इ योग कैसा है ओर 
उसके कितने अङ्ग हँ १ ॥ २९ ॥ हरे ! यह सब आप 


तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे । मुञ्चे इस प्रकार समञ्षाद्ये जिससे किं आपकी कृपासे ` 
मँ मन्दमति ज्जीजाति भी इस दुर्बोध विषधको घुगमतासे 


सुखं अुद्धयेय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्‌ ॥२०॥ | समन्न सक ॥ २० ॥ 
्‌ मृतय उवाचि श्ीमैत्रेयजी कहते है विदुरजी | जिसके शरीरसे 
उन्होने खयं जन्म च्या था, उस अपनी माताका एसा 

 । अभिप्राय जानकर कपिर्जीके हइृदयमें स्नेह उमड़ आयां 

ज्ञीर उन्न प्रकृति आदि तक्वका निरूपण करनेवाठे 
शाखरका, जिसे सांख्य कहते दै, उपदेशा किया । साय शी 

॥२१।। | मक्तिवि्तार एवं योगका भी वर्णन किया ॥ ३१ ॥ 


१. 
कन्न. ` 
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«न नक ~ 
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कीदगः कति चाङ्गानि यतस्तसरावबोधनम्‌ ॥२९॥ 


॥ ५ ॥ १ #॥ ¢ 4 # १ 
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श्रीभगवानुवाच 


श्रीभगवानने कदा- माता | जिसका चित्त 

स | एकमात्र भगवान्‌ द्यी कग गया है, रेसे मनुष्यकी वेद- 
देवानां गुणलिङ्गानामालुश्रविककर्मणाम्‌ । न खी स 

द गुणालङ्ञानामालुभ्वि 1 | विहित कर्मोमिं लगी इदं तथा विषर्योका ज्ञान करानेवाढी 


सत्व एवेकमनसो वृत्तिः खाभाविकी तु या ।३२॥ | ( कर्ेन्दिय एवं ज्ञेन्दिय-दोनों भरकारकी ) इद्धिरयोकी 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धर्गरीयसी । | जो सत््मूति शरीहरिके प्रति खामाविकी प्रदृतति है, 
जरयत्याछ्च या कोशं निगीर्णमनलो यथा ॥३३॥ | व्ही अह्तुकभे । यद सुक्तिसे भी 
छ र नदृकर है; क्योकि जठरानर जिस प्रकार खये इए 
गकरात्मता स्पृहयन्ति च्‌ र 
न॑कात्मतां मे स्पृहयन्ति के | अन्नको पचाता है, उसी प्रकार यह भी कमसंस्काररो 
मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । | के भेडारर्प च्ङ्गदारीरको तत्का भस्म कर देती 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य | है ॥ ३२-३३ ॥ मे चरणसेवामें भ्रीति रखनेवारे 
| ओर मेरी ही प्रसनताके ल्यि समस्त कार्यं करनेवाे 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥३४ 
शन । | कितने ही बड़मागी भक्त; जो एक दूसरेसे मिगकर 


पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः  प्रेम्रवक मेरे ही पराक्र्मोकी चर्चा किया करते है, 
प्रसननवक्तरारुणलोचनानि | | मेरे साय एकीभाव ( सायुज्यमोक्ष ) की भी इच्छा 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि | नहीं करते ॥ ३४ ॥ मा ¡ वे साधुजन अरुण-नयन 


ग | एवं मनोहर मुखारषिन्दसे युक्त मेरे परम सुन्दर ओर 
नीया व (म 
तेद शनीयावयवेरुदार- | साय सप्रेम सम्भाषण मी करते द, जिसके चि बडे- 

विलासहासेक्षितामघ्क्तैः | | बड़ तपसी भी वातयित रहते दँ ॥ ३५ ॥ दद्ौनीय 
| अङ्खंप्रतयङ्ग, उदार हास-विलाप्त, मनोहर चितवन 
। ओर सुमधुर वाणीसे युक्त मेरे उन ख्योकी माधुरीमे 
रनिच्छतो मे गतिमण्वीं रुङ्क्ते ॥२६॥। | उनका मन ओर इन्द्रियां फस जाती दहै । रेसी मेरी 


अथो विभूतिं मम मायाबिनस्ता- 


हृतात्मनो हतप्राणांश भक्ति 


मेधयमषटाज्ञमलुप्दृत्तम्‌ | वे मुज्ञ मायापतिके सत्यादि लोकोकी भोगसम्पत्ति, ` ` 
श भागवतीं ^ क्तिकी ~ य 
भियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रं क्तिकी ग्रदृत्तिके पश्चात्‌ खयं प्राप्त होनेत्राली अष्ट 


भक्ति न चाहनेपर भी उन्हं परमपदकी प्राप्ति करा | 
देती है ॥ ३६ ॥ अविदाकी निवृत्ति हो जनेपर यबपि ` ` 


सिद्धि अथवा वेङुण्ठडोकके भगवदीय रेशवयकी भी 
प्रस मे तेऽश्नुवते तु लोके ।२७॥ | इच्छा नही करते, तथापिं मेरे धाममें पह॑चनेपर = < 


न॒ कदिचिन्मत्पराः शान्तरूपे जिनका एकमात्र मेँ ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, रर्‌, 
नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो ेदि हेतिः । | षद्‌ भोर इव दर । बे भेरे ही आश्रयम रनेवास 

। भक्तजन शान्तिमय वेकुण्ठधाममें प्हचकर किसी प्रकार 
येषामहं प्रिय आत्मा सब मी इन दिव्य मेते रहित नही होते ओर न उने 
सखा गुरुः सुदो देबमिष्टम्‌ २८ | भेरा काज्चकर ही रस सकता है ॥ २८ ॥ ` 


० ॐ „ 9 ‰ ‡ धै. ` 

न = ® ग. । त ^-व भी 

कदरः - > क छ. ~, तः क क ई ५७५ 
च == ६.८ ^ जौ +> व, % ) 1 4 + न्ट क्न, त % ` न्क ~ ' भ न्क | ज ~ ॥ ~ १.-न्यैः - 
+= ~," आ ए "लेः "च. 3 क क ^ क 





ये सब विभूतयो खयं ही प्राप्त हो जाती है ॥ २७॥ ` 


क ~ भ 
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श्म लोक तथेवा्मात्मानञुभयायिनम्‌ । माताजी | जो गेग॒इहत्योक, परलोक ओर्‌ इन 
‰ दोनों ल्योकमे साथ जानेवाठे वासनामय लिद्गदेहको 

आत्मानमनु ये चेह ये रायः परावो गृहाः ॥३९॥ | तथा ारीरसे सम्बन्ध रखनेतव्राटे जो धन, प्रञ्य॒ एवं गृह 
आदि पदार्थं है, उन सबको ओर अन्यान्य संप्रहोको 
भी छोडकर अनन्य भक्तिसे सब प्रकार मेरा दी भजनं 

भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मरत्योरति पारये ॥४० | करते है-उन्दं मे मृव्युरूप संस्ारसागरसे पार का 
देता द्रं ॥ २९-४० ॥ गैं साक्षात्‌ भगत्रान्‌ दर प्रकृति 
नन्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेखरात्‌ । | ओर पुरुषका भी प्रमु दर तथा ्षमस्त प्राणिर्योका आसर 


क तीः निवरते र । मेरे सिवा ओर किसीका आश्रय ठेनेसे मय्य 
आत्मनः सवभूतानां भयं तीव्रं निवतंते ।७१॥ | महाभयसे छुटकारा नहीं मिल सकता ॥ ४१॥ र 


मद्भयाद्वाति वातोऽयं सर्ंस्तपति मद्धयात्‌ । मयसे यइ वायु ए दै, मेरे भयस सुय॒तपतरा हे 
मेरे भयसे इन्द्र वपां करता ओर्‌ अग्नि जलती है तधा 


वषतीन्द्रो दहत्यग्निर्ृतयुशरति मद्भयात्‌ ॥४२॥ | मेरे ही भयस म्प्य अपने कायम प्रवृत्त होता 
तान्या ध नः है | ४२ ॥ योगिजन ज्ञान-वेर्ययुक्त मक्तियोगके द्रारा 
क्तेन न योगिनः । शान्ति प्राप्त करनेके च्वि मेरे निर्भय चरणक्रमर्लेका 
क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकतोभयम्‌ ॥४३॥ | भश्रय ठेते है ॥ ४३॥ संसारम मनुष्यके व्यि 
= लां निःमेयसो सबसे बड़ी कल्याणप्राप्ति यही है कि उसका चित्त 
एतावानेव लोकेऽसिन्‌ पुंसां निः्ेयसोद्यः। तीव्र भक्तियोगके द्वारा सन्ने ल्गकर स्थिर हो 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपिंतं सरम्‌ ॥४४॥ जाय ॥ ४४ ॥ 





विदयुज्य सवोनन्यां् मामेवं विधतोधुखम्‌ । 








इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ततीयस्कन्धे कीपिच्योपाख्याने 
पच्च्विंरोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 





अथ षट्विरोऽध्यायः 
महदादि भिन्न-भिन्न तत्वांकी उत्पत्तिका वर्णन 
श्रीमियवानुवाच ्रीभगवानने कहा- माताजी ! अव म तुम्हं 
कि अते तंयव्यामि वलनां रणं एथ्‌। = | * ` भाद सव तकि अक-जलग जाग तजत्‌ 
[", म ह; इन्दे जानकर मनुष्य प्रक्ृतिके गणोसे सुक्त हो 
। यद्विदित्वा विश्च्येत पुरुषः प्राकृतेुणे; ॥ १॥ | जाता है ॥ १ ॥ भा्मदशंनरूम ज्ञान ही पुर्पके 
र. मोक्षका कारण है ओर वही उसकी अहङ्काररूप 
ज्ञानं निःश्रेयसाय पुरषस्यात्मदशोनम्‌ । हृदयग्रन्थिक्रा ऊेदन करनेवाखा¡ है, रेसा पण्डितजन 


1. यदाहूव्॑णये तत्ते हदयग्रन्थिमेदनम्‌ ॥ २॥ कहते हैँ । उस्‌ ज्ञनका मेँ तम्हारे आगे वणन कता 
=, त 

"439 १. श्रा पा०--रमिपासथे. । २. प्रा पा०-सवै। ३. प्रा पा०-ङतोमयाः | ४, प्राचीन न्व =-= 1 इ. जाम पन ङ्तमयाः । ४. अाचीन प्रति 
त = (कापटिोपाख्याने' इतना अंश नीं ह । 


ञे 










त्रै 
+ कम 





तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि १।१२॥ 





द ॥ २॥ यह सारा जगत्‌ जिससे व्याप्त दोः 
प्रकारित होता है, वह आत्मा ही पुरुष £ । वहं 
प्रत्यग्धामा खयंज्योतिविंं येन सम॑न्वितम्‌।। २ ॥ । अनादि, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, अन्तःकरणे स्फुरित 
ति खष्मां दैवीं यणमयीं विधुः | होनेवाव्य ओर खयंप्रकाश दै ॥ ३ ॥ उस स्षवन्यापक 

स ष॒ प्रकृतिं षां देवीं गुणमय षिः । | पुरुषने अपने पास टीव्खा-व्िखासपूर्वक आयी हई 
लीलया ।॥ ४ ॥। | अव्यक्त ओर त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको स्वेच्छासे 
सखीकार कर च्या ॥ ४ ॥ टीखापरायण प्रकृति 

गुणेषिचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रति प्रजाः । । भपने स्वादि गुर्णोद्रारा उन्दीके अनुरूप ॒प्रजाकी 
सृष्टि करने लगी; यह देख पुरुष ज्ञानको आच्छादित 
करनेवाली उसकी आवरणशक्तिसे मोहित हो गया, 
| कः अपने खरूपक्रो भू गया ॥ ५ ॥ इस प्रकार अपनेसे 
एवं पराभिध्यानेन करत्वं प्रकृतेः पुमान्‌ । | मिन प्रकृतिको ही अपना खरूप समन्न छेनेसे पुरुष प्रकृति- 
¢ क्रियसाणेष = | के गुणद्वारा किये जानेवाे क्मेमिं अपनेको ही कतां 
कमसु षु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ & ॥ | मानने वता ह|| ९1 
खतिर्बन्धः पारतन्त्यं । खाधीन, साक्षी ओर आनन्दखख्य पुरुषको जन्म-गरव्युख्प - ` - 
तदस सक्च तब्र पारतन्त्य च तत्कृतम्‌ । बधन यथ वकी गि व ¦ 
भवत्यकर्तरीशसख साधिणो नि्ैतात्मनः ।। ७ ॥ | शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तया कतारूप इन्दरियाषिष्ाव्‌ देव 
ताओमें पुरुष जो भगनेपनका आरोप कर केता है, उसमे ` 
कायंकारणकरवेत्वे कारणं प्रकृतिं षिदुः। पण्डितजन प्रकृतिको ह्वी कारण मानते हँ तथा वास्तवे ध 
प्रकृतिसे परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, ं ् 
= 


अनादिरात्मा पुरूषो निगणः प्रकृते; परः । 


क ‡ 















यच्च्छयेवोपगतामभ्यपद्यत 


# + 


५ १98 4 0. 


विलोक्य शुखहे सधः स इह ज्ञानगूहया ।॥ ५॥ 








भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरषं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८ ॥ | पुरुषको घुख-दुः लोके भोगनेमे कारण मानते द ॥ ८ ॥ 
देवहूतिरुवाच देवह्ृतिने कुत | इस विश्वके ५: 
~ = सूक्ष्म कायं जिनके खरूप हें तथा जो इसके कारण 

रतेः पुरुषस्यापि रक्षणं पुरुषोत्तम । शन अकति नौर या न 
बूहि कारणयोरस्य सदस यदात्मकम्‌ । ९ ॥ | किये ॥ ९ ॥ ४ 
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानने कष्ा--जो त्रिगुणात्मक ८, | 

९ । निलयं नित्य ओर काय-कारणख्प है तथा खयं निर्विशेष होकर 
यत्तत्त्िगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । भी समरं निरव वो ग 
प्रधानं प्रङृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्‌ ॥१०।। | तलको ही प्रकृति कहते हैँ ॥ १० ॥ पाच महाभूत, 


~+ । 


` पृश्चभिः पञ्चभिरत्र चतुभिदंशभिस्तथा । | पच तन्माता, चार अन्तःकरण ओर दस्‌ इन्दि-इन्‌ । 


तिक गणः प्राभातिकं चौबीस तके समूहको वदान्‌ लोग परतिका काथ 
एतचतुरविशतिकं गणं प्राधानिकं बरु; ।॥११॥ | न न 
क नि पशचैव भरापोऽग्नर्मरुन्नभ “॥ | मनते ह ॥ ११॥ प्रथ्वी, जल, तेजः वायु ओर्‌ 
वा आकारा पाच महाभूत ह; गन्ध, रस, ख्य, स्पशे 


ओर शब्द- ये पच तन्मात् माने गये २॥ 
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| = वकः ८ गोकाक क जो, = क = = = 


इन्द्रियाणि दच्च भत्रं त्वग्टग्रसननासिकाः । 


[मै 
शि यि 


ज चको कः 
रिक मिरी = ~~ ~~ [1 


श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्‌, पाणि, 
वक्रो चरणौ मेदू" पायुर्दशम उच्यते ॥१३।। | पा, उपस्थ ओर पायु य दस इन्द ह ॥ १२॥ 
€ मन, बुद्धि; चित्त ओर अहङ्कार-इन चारके रूपमे एकं 
मनो उुद्धिरहङ्कारधित्तसित्यन्तरात्मकम्‌ | ही अन्तःकरण अपनी सङ्कल्प, निश्चय, चिन्ता ओर 
अभिमानरूपा चार ॒ग्रकारकी इत्तिर्योसे लक्षित होता 
है ॥ १४॥ इस प्रकार तच्वज्ञानी पुर्न सगुण 
ब्रह्मके सन्निवेरास्थान इन चौवीस तर्तवोकी संख्या 
वतलायी है | इनके सिवा जो काल है, बह पचीप्र 
तत्व है | १५ ॥ कुछ लोग कालको पुरुसे भिन्न 
तत्व न मानकर पुरूषका प्रभाव अर्थात्‌ ईश्चरकी सहार 
प्रभावं पोरुषं प्राहः कालमेके यतो भयम्‌ । कारिणी राक्ति बताते हँ । जिससे मायाके कायंशूप 

ह देहादिमे आत्मतका अभिमान करके अहङ्कारसे मोदित 
अहङ्कारविमूढस्य कतुः प्रकृतिमीयुषः ॥१६॥ | ओर अपनेको क्ता माननेवाटे जीवको निरन्तर भय 


| 

| १ लगा रहता है ॥ १६ ॥ मनुपुत्रि | जिनकी प्रेणा- 
| प्रकृतेगेणसा ्देपसय । 
| भरकृतगुणसाम्यख रि मानवि । से गुर्णोकी साम्यावस्थारूपम निर्विंरोष प्रकृतिमे गति 
1 





चतुधा रक्ष्यते भेदो इरस्या रक्षणरूपया ॥१४।। 
एतावानेव सद्खयातो ब्रह्मणः सगुणसख ह । 


सन्निवेशो मय प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः | १९५॥। 


चेष्टा यतः स भगवान्‌ कार इत्युपलक्षितः ।१९७॥॥ , उतन होती हैः व वे पुर्परूप भगवान्‌ ही 
"काकः कहे जते हँ ॥ १७ ॥ इस प्रकार जो अपनी 


अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः । मायके द्वारा सब प्राणि्योके भीतर जीवखूपसे ओर 
बाहर काठख्पसे व्याप्त है, वे मगवान्‌ 
समन्वेत्येष सच्चाना भगवानात्ममायया ।॥ १८} सनात | ४. ~^ प 
त हैँ ॥ १८ ॥ 
देवालछुभितधर्मिण्यां खसा योनो परः पुमान्‌ । जव परमपुरुष परमात्माने जीवक अदृ्टवशा शोक- 


को प्राप्त इई सम्पण जीवोंकी उत्पत्तिस्थानरूपा अपनी 
आधत्त धीयं साघ्रत महत्त हिरण्मयम्‌ |१९॥ | मायामे चिच्छक्तिरूम वीयं स्थापित किया; तो उससे 
तेजोमय महत्त्व उत्पन्न हआ ॥ १९ ॥ च्य-विक्षेपादि- 
रहित तथा जगते अङ्करखूप इस महत्तत्वने अपनेमं 
सित विश्वको प्रकट करनेके विये अपने खरूपको 
आच्छादित करनेवा>े प्रल्यकाटीन अन्धकारको अपने 
स्वतेजसापिबत्तीव्रमात्मप्रस्वापनं तमः ॥२०॥ | ही तेजसे षी ल्या ॥ २० ॥ 


` यत्तत्सचखगुणं स्वच्छं शान्त भगवतः पदम्‌ । जो सत्लगुणमय, खच्छ, शान्त ओर भगवानूकी 
उपरकन्धिका स्थानरूप चित्त है, वष्ठी महत्त्व है ओर 


विश्वमात्मगतं व्यञ्न्‌ कूटो जगदङ्कुरः । 


यदाहरबासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌ ॥२१। । उसीक "वासुदेव कहते ै# ॥ २१ ॥ जिस प्रकार 
वसवान न "4 ---------- 


१. प्रान्पा०-प्रधान पुरुषं पा । 
^ # जिसे अध्यात्मे चित्त कहते ई; उसको अधिभूतमे महत्तत्व कट ४४ (य १ ओर 
` उपास्यदेव वासुदेवः द । इसी प्रकार अहङ्कारे अधिष्ठाता “बद्र ओर ् 8 ॑ › बुद्धिम अधिष्ठा 
श्रद्या ओर उपास्यदेव श्ुम्न, ह तथा मन्म अधिष्ठाता “चन्द्रमा ओर उपास्यदब 
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स्वच्छत्वमविकारितवं शान्तत्वमिति चेतसः । पृथ्वी आदि अन्य प्रदाथेकि संसर्गसे प्रं जक अपनी 
वतिभिरणं प्तं क खाभाव्रिक ( फेन-तरङ्खादिरदिंत ) अवस्था अत्यन्त 
उत्तिभिलश्षण प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा ॥२२॥ | खच्छः, विकारद्यून्य एवं शन्त होता दहै, उसी प्रकार 
मरच्ा दिषु सम्भवा अपनी खाभाविकी अवस्थाकी टष्टिसे खच्छ्, अव्रि- 
सािाणाद्भगनदीयसम्भवात्‌ = । कारि ओर शान्तत्व दही वृ्ति्योसहित चित्तका 
क्रियाशक्तिरहङ्कारखिविधः समपद्यत ।॥२३॥ | चक्षण कडा गया दै ॥ २२ ॥ तदनन्तर भगवानूकी 
& £ (4 वीयरूप चित्‌-राक्तिसे उत्पन इए महत्तच्छके त्रिकरत 
बेकारिकस्तंजसशथ तामसश्च यतो भवः। होनेपर उससे क्रियादयक्तिप्रधान अहङ्कार उत्पन इआ । 
वह वैकारिकि, तैजस ओर तामस मेदसे तीन प्रकारका 
है । उसीसे क्रमराः मन, इन्द्र्यो ओर पञ्चमहाभूर्तोकी 
९ ¢ + छते उत्पत्ति -९ 
सहस्चशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते । ६ क ^ न य व 
(सङ्कुषंणः नामक सहस सिरवाठे अनन्तदेव कहते 
हैँ ॥ २५ ॥ इस अहङ्कारका देवतारूपसे करेल, 
करतैत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्‌ । इन्दरियरूपसे करणत्व ओर पञ्चभूतरूपसे कार्यत लक्षण 
है तथा स्वादि गुणोके सम्बन्धसे शान्तत्र, धोर्व॒_ 
शान्तंधोरविमूढत्वमिति वा स्यादरहकृतेः ॥२६] | जौर महत भी इसीके लक्षण हैँ ॥ २६ ॥ उपर्युक्त ` 
. तीन प्रकारके अहङ्कारमेसे वैकारिक अहङ्कारके विकृत 
वैकारिकादविर्बाणान्मनस्तखमजायत  । होनेपर उससे मन दवजा, निसके सङ्कल्पःविकल्पोसि 


र | कामनाओंकी उत्पत्ति होती है ॥ २७ ॥ यद मनस्तत् 
यत्सङ्कटपरिकर्पाभ्यां वर्तते कौमसम्भवः ॥२७॥ | ही इन्धियोकि अभिष्ठता (अनिरुद्धः के नामसे भ्सिद्र 


मनसर्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि ॥२४।। 


सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्‌ । २९५ 


है | योगिजन शरत्कालीन नीक्कपठ्के समान द्याम 
वर्णेवाठे इन न दानै :-राने न ४4 | 

श्ारदेन्दीवरद्यामं संराध्यं योगिभिः ॐ, करके आराधना कर ॥ २८॥ सा - 
यामं संराध्यं योगिभिः शनंः ॥२८॥ नच गवा श , -3 
तैजसात्त॒ विकुर्वाणाद्‌ बुद्धितत्वमभूत्सति । हआ । वस्तुका सफुरगखूय विज्ञान ओर इन्ियोके _ ` 
व्यापारमे सहायक होना--पदार्थोका विशेष ज्ञान 
करना- ये बुद्धिके कायं हैँ ॥ २९॥ दष्ियोके ` 
संशयोऽथ विपयौसो निश्य \ स्मरतिरेव च्‌ | भेदसे संदाय ष विपर्यय ( विपरीत ज्ञान ) 9 निश्चय, स्मृति ४ र 


क ४ ओर निद्रा भी बुद्धिके दी लक्षण हैँ । यह बुद्धितत्त | 
स्वाप इत्युच्यते बुदधरं्षणं इत्तितः एथक्‌ ।॥२०। | ही श्रदुभ्नः है ॥ २० ॥ इन्दौ मी तैजस अहङ्कारका 


तेजसानीन्दियाण्येव क्रियाज्ञानविभागाः । ही कायं ह । कमं ओर ज्ञानवे विभागसे उनके कम मन्दि द्य 
तेजसानीन्द्रियाण्येव करियाज्ञ नी शनन दो भद हे । इ क प्रणती सि 
भ्राणस्य हि क्रिया शक्तिबंद्ेविज्ञानशक्तिता ॥३१॥ । है ओर ज्ञान बुद्धिकी ॥ ३१ ॥ ध 


घोरं वि०। 


यदिदु्निरुद्वाख्यं हषीकाणामधीश्वरम्‌ । ५ 








दरव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामयुग्रहः ॥२९॥ 
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तामसाच्च बिङ््बाणाद्गवद्धीयंचोदितात्‌ | भगवान्‌की चेतनराक्तिकी त्रेरणासे तामस अहङ्कारैः 
=. विकरत होनेपर उससे शब्दतन्मात्रका प्रादुमाव दभा । 1 
शब्दमात्रमभूत्तसान्नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्‌ ॥२२॥ | शब्दतन्मात्रसे आकादा तथा शब्दका ज्ञान करनेबाटी 
अ्थाभयत्वं शब्दस द्रष्टलिङ्गत्वमेव च । ्रतेन्दिय उत्प इई ॥ ३२ ॥ अर्का रकाकं होना, 
| ओट खड़े इए वक्ताका भी ज्ञान करा देना ओर 
तन्मात्रत्वं च नभसो रक्षणं कवयो विदुः ॥२३२। | आकाडाका सुक्ष्म खूप दोना-विद्ानोके मतम यदी 
= # राब्दके लक्षण हैँ | २३ ॥ भूरतोको अवकाश देना; 
भूतानां त्वं बहिरन्तरमेव च । सवके बाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय 
ओर मनका आश्रय होना-- ये आकाशके वृत्ति ( काय॑ ) 
खूप लक्षण हैँ ॥ ३४ ॥ 
नभसः शन्दतन्मात्रावच्कछाटगत्या विङवेत \ | फिर॒राब्दतन्मात्रके कायं आकारदामे काल्णतिंते 
€ व | विकार होनेपर स्पशंतन्मात्र हआ ओर उप्तसे वायु तथा 
स्प शोऽभवत्ततो वायुस्त्वक््‌ स्पश्खय च सग्रहः ॥ २५] | स्पर्ाका ग्रहण करानेवाटी त्वगिद्धिय ( तचा ) उपन्‌ 
= = | < | इई ॥ २५ | कोमलता, कठोरता, शीतलता जर 
१ कः ४ सत च । | उष्णता तया वायुका सुक्ष्म खूप होना-ये स्के 
॥२६॥ | ग्क्षण हैँ | २६ ॥ ब्ृक्षकी राखा आदविको हिना; 
तृणादिको इकट्ा कर देना, सवत्र पहंचना, गन्धादियुक्त 
दरन्यको प्राणादि इन्दियोके पास तथा शब्दको श्रोत्ेन्दि- 
हासल बयो के समीप ठे जाना तथा समस्त इन्दर्योको का्शक्ति 
1 द्रयाणामात्मतवं वायोः कर्माभिलक्षणम्‌ ।२७॥ | देना- ये वायुकी इृत्तियोके लक्षण है ॥ २७ ॥ 


वायो स्पशंतन्मात्रादरपं दैवेरितादभूत्‌ | | तदनन्तर देवकी प्रेरणासे स्पशंतन्मात्रविरिष्ट वायुके ~ 
| वरिकरृत होनेपर उससे रूपरतन्मात्र हआ तथा उससे तेज 

समुत्थितं ततस्तेजशक्षू रूपोपलम्भनम्‌ |॥२८॥ | ओर खूपको उपलन्ध करानेवाटी नेत्रन्दियका प्रादुभाव 
र यक्तिसं आ ॥ ३८ ॥ साचि । वस्तुके आकारा बोध कराना; 
द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंखात्वमेव च । गौण होना---दव्यके अङ्गरूपसे प्रतीत होना, द्रन्यकां 
क जैसा आकार-प्रकार ओर परिमाण आदि हो उसी रूपः 
तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रख वृत्तयः ॥२९॥ | > उपल्वित होना तथा तेजका खरूपमूत होना- ये 
=. च सत्र रूपतन्मात्रकी इत्ति्यौ दहै ॥ ३९ ॥ चमकना, 
यातन पचन पानमदन हममदनम्‌ । पकाना, ङीतको दूर करना, सुखाना, भूख-प्यास पदां । 
तेजसो ध करना जौर उनकी निढृत्तिके व्ि भोजन एवं जल्पान  । 
तेजसो इत्तयस्त्वेताः शोषणं ्षुत्तडेव च ।॥।४०॥। वराना-_ भे तेजकी दियो ह ॥ ४० ॥ | 


रूपमात्रा्िङर्गाणात्तनसो दैवचो फिर देवकी प्रेरणासे रूपतन्मात्रमय तेजके विकृतहोने- 
रूपमात्रार्वाणात्तेजसो दितात्‌ । पर उससे रसतन्मात्र हआ ओर उससे जक तथा रसको 
: रमात्रममूततस्मादम्भो_जिहवा_ रसग्रहः ॥॥४१॥ ` परण करनेवारी एन ( जदा ) उन इ ॥४११॥ जिह्वा रसग्रहः ॥४१॥ । प्रहण करानेनाटी रसनेन्दिय ( जिह्वा ) उत्पन इदं ॥४१॥ 


९, प्रा पा०-तच्वनभः। 


| क 
~ #- 
+ [र 


य 


प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिक्षणम्‌ ॥२३४॥। 


न्यक |) १ ` ऋण ना शै 4 


एतत्स्पशेस्य स्परत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः 


चालनं व्युहनं प्रापिनेतरतं द्रव्यशब्दयोः 


५.५1 ५ स जो => भुवो कमित क ७० कः व कन = क 
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| + 
अ० २६ | ततीय स्कन्ध २२९ 
४ कषायो मधुरस्तिक्त ६ कट्वम्ल इति नेका | रस॒ अपने दुद्र सर्पं एक दी दै, कितु अन्य 


भौतिक पदार्थे संयोगसे वह कैका, मीठा, तीखा, ` 


कडवा, खरा ओर नमकीन आदि करदं प्रकारका हो 
जाता है | ४२ ॥ गीटा करना, मिद आदिको पिण्डा- 
कार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास 
केदनं पिण्डनं तिः प्राणनाप्यायनोन्दनम्‌ । ुञाना, पदार्थोको मृदु कर देना; तापकरी निृत्ति कलना ` 
ओर कूपादिमेसे निकाल लिये जानेपर भी वहाँ वार्‌-वार्‌ 
तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो बृत्तयस्त्विमाः ।७३॥ | पुनः प्रकट हो जाना- ये जल्की वत्तिया है ॥ ४३॥ 
रसमाव्रा्ठिङर्बाणादम्भसो देवचोदितात्‌ । इसके पश्चात्‌ दैव्रेरिति रसखरूप जक्के विक्त 
| होनेपर उससे गन्धतन्मात्र हआ ओर उससे प्रवी तथा 
गन्धको ग्रहण करानेवाटी घ्राणेन्दिय श्रकट इई ॥ ४४॥ 
गन्ध एक ही है; तथापि परस्पर मिठे इए द्रव्यभार्गोकी 
न्यूनाधिकतासे वह॒ मिश्रितगन्ध, दुगन्ध, सुगन्ध; गदु; 
तीव्र ओर अम्ट ( खदा ) आदि अनेक प्रकारका हो 
जाता है ॥ ४५ ॥ प्रतिमादिखूपसे ब्रहमकी साकार- 
भावनाका आश्रय होना, जल आदि कारण तच्वोसे भिन्न 
किसी दूसरे आश्रयकी अपेक्षा कयि त्रिना ही खित्‌ 


भोतिकानां विकारेण रस एको षिभिदयते ७२ 


गन्धमात्रममूत्तस्मातपरथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः ।।४७॥ 


करम्भपूतिसौरभ्यशान्तोग्राम्ादिभिः प्रथक्‌ । 


द्रव्यावयववैपम्याद्गन्ध एको विभिद्यते ॥४५]। 


आकाशादिका अवच्छेदक होना ( धटाकाङ, मकाद 


भावनं ब्रह्मणः खानं धारणं सद्विशेषणम्‌ । ५ निरते 
“~ आदि भेदको सिद्ध करना) तथा परिणामि सम्पूणं 


 सवेस्वगुणोद्धेदः परथिवीढत्तिरक्षणम्‌ ।७६॥ 





नभोगुणविशेषोऽर्थो यस्य ॒तच्छरोत्रयुच्यते । 
। बह श्रोत्रेन्दिय है; वायुका विरेष गुण स्पशं जिसका 
विषय है, वह॒ त्वगिन्द्रियं है ॥ ४७ ॥ तेजका विशेष 
गुण खूप जिप्तका विषय है, वह नेतरेन्दरिय है; 


वायोशंणविदोपोऽर्थो यख त्स्पशंनं षिद्‌: ॥४७]। 





तेजोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्ुरूच्यते । 
ओर प्र्यीका विरे गुण गन्ध जिसका विषय है, 


अम्भोगुणविषशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः । 
त्राणिन्द्रिय कहते है ॥ ४८ ॥ वायु आदिः कार्य 





किरः छ, क, 


भूमेगुणविशेषोऽ्थो यख स धाण उच्यते ।७८॥ 
प्रस्थ द्यते . धर्मो ह्यपरसिन्‌ समन्वयात्‌ 1 
अतो विशेषो भावानां भूमाबेवोपरक््यते ।॥४९।। 


देखे जाते है, इसध्यि समस्त महाभूतेकि 
स्पश, खूप, रस ओर गन्ध केवल पृथ्वीमे 


^ 


दै ।॥ ४९ | जव महत्त्व, अहङ्कार ओर पश्चभूत 


4 ` शाब्द 












। 9 त एतान्यसहुत्य यद्‌। महदादी सप ष्‌। 
२ णोपेतो 


व र. जगदादिरुपापि 


रहना, जक आदि अन्य पदार्थोको धारण करना, ` 


प्राणियोके [ खरी, पुरुष आदि ] गुर्णोको प्रकट प > 
करना-ये परथ्वीके कायंख्प लक्षण है॥ ४३॥ 
आकाराका विशेष गुण शब्द जिसका क्षिय है, 


विशेष गुण रस निप्तका विषय दहै, वह रसनेन्द्रिय | र ॥ 


आकारादि कारण-तच्छोकि रहनेसे उनके गुण भी अनुगत 
पाये जाते 


| ये सात तच परस्पर मिरु न सके--प प्रथक्‌ ही रह 


वः ५८ ^ ण्‌ ण श्नारायणनं काक, अदृष्ट 
५११५ १११५९ १ ५1 य +^ ~+ सहत उनम प्रवड क्या ॥~५०॥ 


४ ्ीिङेररकररिरःोेते 
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२२० श्रीमद्धामवत | अ० २६ 





ततस्तेनाञुविद्धेभ्यों युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम्‌ । फिर परमात्माके प्रवेदासे क्षुब्ध ओर आपसे मि 
हए उन तच्वोंसे एक जड अण्ड उत्पन्न हआ । उस्‌ 
उत्थितं पुरुषो यसादुदतिष्ठदसो विराट्‌ ॥५१॥ | अण्डसे इस विराट्‌ पुरुषकी अभिव्यक्ति इई ॥ ५१ ॥ 
इस अण्डका नाम विरोष है, इसीके अन्तगंत श्रीह 





च, 0 अ, जरे) 


एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमबृद्धेद गोत्रः । खरूपभूत चौदह मुवनोका विस्तार है । यह चा 
तोयादिभिः परित = स ओरसे क्रमशः एकः-दृूसरेसे दसगुने जठ, अग्नि, वायु, 
तोयादिभिः परितं प्रधानेनाव्रतेबहिः । आकारा, अहङ्कार ओर महत्त्व -इन छः आवरणेपि 


धिरा इआ है । इन सवके वाहर सातवोँ आवरण 
प्रकृतिका है ॥ ५२ ॥ कारणमय जलम सित ऽसु 
तेजोमय अण्डसे उठकर्‌ उस विराट पुरुषने पुनः उमे 
प्रवेद किया ओर फिर उसमें करई प्रकारके छिद्र 
किये ॥५२॥ सवसे पहले उसमें सुख प्रकट हआ, उससे 
वाक्‌ इन्द्रि ओर उसके अनन्तर वाकका अिष्ठाता 
अग्नि उत्पन्न इआ । फिर नाकके च्रं ( नुने ) प्रकटं 
इए, उनसे प्राणसहित घ्राणेन्द्रि उन इई ॥ ५४ ॥ 
प्राणके वाद्‌ उसका अधिष्ठाता वायु उयनन इ । 
तत्पश्चात्‌ नेत्रगोलकः प्रकट हए, उनसे चक्षु-इन्दरिय प्रकट 


घ्राणाद्वायुरभिदयेतामंक्षिणी चक्षुरेतयोः । ई ओर उसके अनन्तर उसका अधिष्ठाता सूर्यं उसन 
इआ । फिर कानोके खिद्रं प्रकट इए, उनसे उनकी 


तसलत्घर्यो व्यभिदयेतौं कर्णो श्रोत्रं ततो दिकः ५५५ | इच्िय, श्रोत्र ओर उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट 
इए ॥५५॥ इसके वाद्‌ उस्‌ विराट्‌ पुरुषके तचा उत्प 

निबिमेद बिराजस्त्वग्रोमर्मश्रवादयस्ततः । हई । उससे रोम, मँछदादी तथा सिरके बाल प्रकट 
4 ^ निभिः हृए ओर उनके वाद त्चाकी अभिमानी ओषधि 

तत॒ अषधयश्वासच्‌ शिश्न वचाबराभद्‌ ततः ॥५६।॥| ( अन आदि ) उन्न हई । इसके पश्चात्‌ लिङ्ग प्रकट 
¦ हआ ॥ ५६ ॥ उससे वीयं ओर वीर्यके बाद लिङ्गका 
रेतस्तसादाप आसन्निरभिद्यत बे गुदम्‌ । अभिमानी आपोदेव ८ जल ) उन हआ । फिर गुदा 
प्रकट इई, उससे अपान-वायु ओर अपानके बाद्‌ उसका 

मृत्युलेकिभयङ्करः ॥५७॥ | अभिमानी छो्काको भयभीत करनेवाला म्युदेवता उन 
हआ ॥ "५७ ॥ तदनन्तर हाथ प्रकट इए, उनसे बल 

1. £ ओर बले बाद हस्तेन्द्रियका अभिमानी इन्द्र उत्पतन हआ | 
हस्तौ च निरभिचेतां बरं ताभ्यां ततः स्वराट्‌ । | र चरण प्रकट हए, उनसे गति ( ममन न । 


निरभिचेतां $ गतिस्ताभ्यां ७ (त अभिमानी विष्णुदेवता उत्पन्न 
भिद्येत भ्यां ततो हरिः ॥५८॥ जर फिर पादेन्द्रियिका अ 
` = हआ ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार जब विराट्‌ पुरुषके नाडयो 


 नाब्योऽख निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम्‌ । कट इई, तो उनसे रुधिर उतयन इथ ओर उतत 
१. आ० पा०- नेन बृतै° । २-३. प्राचीन प्रतिमे चि २ त ह २ ड ३ तके वीचका भस मूर ३ तकके ब्रीचका अंश मूलमे नही, रिपणीमे 
ह। ४. भ्रा प०--माितं। | 
अ १ + ~ ~ 


यत्र॒ रोकवितानोऽयं रूपं भगवतां हरेः ॥५२। 
हिरण्मयादण्डकोलादुत्थाय सरिदिशयात्‌ । 
तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेद खम्‌ ।॥५३॥ 
निरभिदयतासख प्रथमं यख वाणी ततोऽभवत्‌ । 


वाण्या वद्धिरथो नासे प्राणोतो घ्राण एतयोः ।^४। 


गुदादपानोऽपानाच् 
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अ० २६] तृतीय स्कन्ध २३१ 
समभवन्नुदरं निरभिवत ।॥५९॥ | नदियां इई । फिर उसके उद्र ८ पेट ) प्रकट 


नद्यस्ततः 
्चतिपासे ततः खातां सथुद्रस्त्वेतयोरभूत्‌ । 
अथाख हृदय भिनं हृदयान्मन उत्थितम्‌ ।1& °] 
मनसशन्द्रमा जातो वुद्वि्बुद्ेभिरां पतिः। 


अहङ्कारस्ततो रुद्रधित्तं चैत्यस्ततोऽभवत्‌ ।६१॥ 


एतेद्यभ्युत्थिता देवा नेाखोत्थापनेऽशकन्‌ । 
पुनराविविंद्यः खानि तत्थापयितुं क्रमात्‌ ॥६२॥। 
वष्विवाचा सुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
धरणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ।।६३॥ 
अक्षिणी च्ुषाऽऽदित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
भरतरेण करणो च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६४॥ 
तचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६५॥ 
गुदं सत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
हस्ताविन्द्रो बकेनेव नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६६॥ 
विष्णुगंत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
नाडीनं्यो रोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६७॥ 
्नतडभ्यायुदर सिन्धुरनोदतिष्ठत्तद्‌ विराट्‌ । 


हृदयं मनका चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६८॥ 


बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 





मूले भी है, परतु “वाणेन की जगह प्राणेन पाठ ` 
9" < = व न श =) + च । 
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| हृदयमें प्रवेा किया, तब भी विराट पुरुष न उठा 1 


९. पराचीन प्रति यहां यह उत्तरां मूर नही, टिपणीमे है तथा ६५ 





हआ ॥ ५९ ॥ उससे क्षुधा-पिपासाकी अभिव्यक्ति इइं 

ओर फिर उदरका अभिमानी समुद्रदेवता उत्पन इआ । 
तत्पश्चात्‌ उसके हृदय प्रकट इआ, हृद्यसे मनका 
प्राकय्य हआ ॥ ६० ॥ मनके वाद्‌ उसका अभिमानी 

देवता चन्द्रमा हआ । फिर हदयसे ही बुद्धिं ओर उसके 

वाद्‌ उसका अभिमानी व्रह्मा हआ । तत्पश्चात्‌ अहङ्कार ` 
ओर उसके अनन्तर उसका अभिमानी ख्देवता उस्न ` 
इआ । इसके बाद चित्त ओर उसका अभिमानी क्षत्रज् 

प्रकट इ ॥ ६१ ॥ 


जव ये क्षत्रज्ञके अतिरिक्त सारे देवता उत्पन होकर 
भी विराट्‌ पुरुषको उठनेमे असमथं रे, तो उसे 
उठानेके ल्िि क्रमराः फिर अपने-अपने उत्पत्तिस्थानं 
प्रविष्ट होने लगे ॥ ६२ ॥ अग्निने वाणीके साथ मुखम 
प्रवेरा किया, परंतु इससे विराट्‌ पुरुप्र न उठा । वायुने 
प्राणेन्द्रियके सहित नासाचिद्रोमे प्रवेश क्या, फिर भी 
विराट्‌ पुरुष न उढा ॥ ६३ ॥ सुयने चश्ुके सहित 
त्रम प्रवेश किया, तन भी विराट्‌ पुरुष न उठा । दि्ाओनि 
श्रणेन्द्रियके सित कानेमिं प्रवेरा किया; तो भी विराट्‌ 
पुरुष न उठा ॥ ६ ॥ ओषधि्ोनि रोमेकि सहित 
ल्चामें प्रवेश क्या, फिर भी विराट्‌ पुर न उठा ॥ 
जलने वीर्यके साथ लिङ्गम ्रवेरा कया, तव भीं विराट्‌ 
पुरुष न उठा ॥ ६५५ ॥ मृल्युने अपानके साथ गादामे 
प्रवेदा किया, फिर भी विराट्‌ पुरुष न उल 1 इन्दे 
वल्के साथ हाथोमि प्रेद किया, परंतु इससे भी विराट्‌ 
पुरुष न उढा ॥ ६६ ॥ विष्णुने गतिके सहित चरणेमे ` 
्रररा किया, तो भी विराट्‌ पुरुष न उठा । नदियेनि 
रुधिरके सहित नादियोमि प्रवेश किया, तब भी विराट्‌ ( 
पुरुष न उठा ॥ ६७ ॥ समुद्रे क्षुधा-पिपासाके सहित 
उदरमें प्रवेश किया, फिर भी विराट्‌ पुरुष न उठा । 
चन्द्रमाने मनके सहित हृद्ये प्रवेश किया, तो ` 
विराट्‌ पुरुष न उठा ॥ ६८ ॥ बरहयाने बुद्धिके सहित 


# "9. । 
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रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६९॥ | खदने अहङ्कारे सहित उसी हृदयमे प्रवेश किया, तो 
भी विराट्‌ पुरुष न उठा ॥६९॥ किंतु जब चित्तके अधिष्ठाता 


@ ण्ड 

चित्तेन हृदयं चत्यः कष्ज्ञः प्राविशद्यदा । ्त्रज्ञने चित्तके सहित हृदयम परत्रेरा किया, तो विराट्‌ पु 
उसी समय जसे उठकर खडा हो गया ||७०]] जिस प्रकार्‌ 
लोकर्मे प्राण, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि चित्तके 
यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः । अधिष्ठाता कषत्रज्ञकी सहायताके विना सोये इए प्राणीको 

क, अपने बल्से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विरा 
ग्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजघा ॥\७१।। परमको भी वे वेह परमान बिना नध 
७ १॥ अतः भक्ति, वैराग्य ओर चित्तकी एकाप्रतासे प्रकट 
दए ज्ञानके दारा उस अन्तरासखरूपक्षत्रज्ञको इस शरीरं 
भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌७२ | सित जानकर उसका चिन्तन करना चाये ॥ ७२ ॥ 


विराट्‌ तदेव पुरुषः सछिकादुदतिष्टत ॥।७०॥। 


तमसिन्‌ प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया | 





इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापि 
तत्वसमाम्नाये षटुर्विरोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 





अथ सप्तविरोऽध्यायः 
भरकृति-पुखुषके विवेकसे मोश्च-प्राप्तिका वणेन 


श्रीमेयवानुवाच श्रीभगवान्‌ कहते है--माताजी ! जिस तरह जक्मे 
प्रतिबिम्बित स्के साथ जल्के शीतलता, चश्चलता 

कषे कृतेगं =, 0) ० नहं 
ग्रकरतिख्थाऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतगंणः | आदि गुणोका सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति- 


के कार्यं शरीरम सित रहनेपर भी आत्मा वास्तवमें 


अविकारादकतंत्वानिर्गणत्वाजलाकंवत्‌ ॥ १ ॥ | उसके सुखदुःखादि धमेसि च्छि नहीं होता; क्योकि 
| वह खमावसे निर्विकार, अकर्ता ओर निगुण है ॥ १॥ 


स॒ एष यहिं प्रकृतेगणेष्वभिषिषजते | वितु जब वही प्राक्त गुणोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर ठेता है, तव अहङ्कारसे मोहित होकर मँ कतां 


अहक्रियाविपृढारमा कृतासीत्यभिमन्यते ॥ २ ॥ हर एेसा मानने लगता है | २ | उस अभिमानके 
कारण वह देहके संसगंसे किये इए ॒पुण्य-पापरूप 

।तासदीमवको नितः कमेकि दोसे अपनी खाधीनता ओर शान्ति खो बैव्ता 

कयन ॒संसारपदवीमवशोऽभ्येत्य नितः । | है तथा उत्तम, मध्यम ओर नीच योनिरयोमं उलन 


< होकर संसारचक्रमे धमता रहता है ॥ ३ ॥ जिस 
च्चसङ्धिकेः कमंदोषः सदशन्मिश्वरयोनिषु ॥ २ ॥ | प्रकार खप्नमे भध-रोकादिका कोई कारण न होनेपर 
~ भी खप्नके पदार्थो आस्था हो जनेके कारण दुःख 
= दियमानि क डानां पडता है, उसी प्रकार भय.रोक, अहं -मम एव 


मानेऽपि संखतिनं निवतते । 


-= द « 
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ध्यायतो विषयानस्य खमप्नेऽनं्थागमो यथा | ४ ॥ जन्म-मरणादिशूप संसारक कोड २९ न होनेपर भी 
अविदयावरा विषर्योका चिन्तन करते रहनेसे जीवका 


संसार-चक्र कमी निवृत्त नहीं होता ॥ 9 ॥ इसब्धिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है किं असन्भागं ( विषय- 
~ == चिन्तन ) में फंसे इए चित्तको तीव्र भक्तियोग ओर 
भक्तयागेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्‌ 1 ५॥ | वैराग्ये द्वारा धीरिरे अपने वमे कवे ॥ * ॥ 


र्‌ चदे, (५ =$ 9 
अतं एव शनंशित्तं प्रसक्तमसतां पथि | 


यमादिभिर्योगपथरभ्यसम्‌ श्रद्धयान्वितः | यमादि योगसाधने दवारा श्रद्रापरवक अभ्यास--चित्त- 
को वारंवार एकाग्र करते इए ॒समु्चमं सचा भाव रखने 

मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन चं ॥ ६॥ | मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणि्योमिं समभाव 
€ रण रखने, किंसीसे वैर न करने, आसक्तिके त्याग, ब्रह्मच, 
स्ेभूतसमत्वेन निर्वेरेणाग्रसङ्गतः। मौन-त ओर वचिष्ठ ( अर्थात्‌ भगवानको समर्पित 
मेण भनि ण वहीयसा विये इए ›) खधर्म॑से जिसे पेसी स्थिति प्राप्त हो गयी 
नण न॒खधमण बलीयसा । ७] | है कि प्राख्यके अनुसार जो कुछ मिल जाता है 
उसीमे संतुष्ट रहता है, परिमित मोजन करता है, सदा 
एकान्तम रहता है, शान्तखमभाव है, सबका मित्र है, 
दयादं ओर धैर्यवान्‌ है, प्रकृति ओर पुरुषके वास्तविकं 
खरूपके अनुभवसे ग्राप्त इए तच्चज्ञानके कारण ची- 
पुत्रादि सम्बन्धिर्योके सहित इस देम मैँमेरेपनका 
मिष्या अभिनिवेदा नहीं करता, ब॒ुद्धिकी जाग्रदादि 
ज्ञानेन दष्टतच्वेन म्रकृतेः पुरुषस च ॥ ९॥ अवस्थासि भी अल्ग हो गया है तथा परमात्माके सिवा 
ओर कोई वस्तु नहीं देखता-- बह आमद सुनि 

निवृत्तबुद्धयवस्थानो द्रीभूतान्यदशेन ¦ | नेत्रंसे सूर्यको देखनेकी भति अपने छुद्ध अन्तःकरणद्रारा 
परमात्माका साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपदको 

उपलभ्यात्मनाऽऽत्मानं चक्ुषेवाकमात्मदक || १०॥ | प्र हो जाता है, जो देहादि सम्पूणं उपाधियोसे पृथक्‌; 
| > अहङ्कारादि मिथ्या वस्तुओंमे सत्यरूपसे भासनेवात्, 

य॒क्तलिङ्खं सदाभासमसति प्रतिपद्यते | जगत्कारणभूता प्रकृतिका अधिष्ठान, महदादि कार्यवगैका 
प्रकाराक ओर काय-कारणरखूप सम्पूर्ण पदार्थेमिं व्याप्त 


सतो बन्धुमसचश्चुः सवानुस्युतमदयम्‌ ॥११॥। | है ॥ ६--११॥ 
यथा जलख आभासः खरस्थेनावदस्यते । जिस प्रकार जल्मे पडा इआ सूयेका प्रतिबिम्ब 


{था दरौ दीवाखृपर पडे इए अपने आभासके सम्बन्धसे देखा 
खाभासेन तथा चर्यो जरस्थेन दिवि सितः ॥१२) | जाता है ओर जलमे दीखनेवाले प्रतिबिम्बसे आकाश 


एवं शरिददहङ्ारो भूतेन्द्रियमनोमयेः। | सित सू्का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि 
खाभावैलक्षितोऽनेन सदभिसेन -खामावैरं्ितोऽनेन सदाभसिन सत्यद््‌ ॥ ° ----- ॥॥ १३] | मेदसे तीन प्रकारका अहङकार देह, इन्द्रिय जीर मनमे 
-उनार्थाग० | २. प्रा पा०--अतः दानैः । ३. प्रा पा०- तु । ४, प्रा पा०-महीयसा \ 
०--च्यथा । व 


~~ 


यदच्छयोपलन्धेन सन्तुष्टो मितथ॒ङ्‌ खनिः । 
विविक्तशरणः शान्तो मतरः करुण आत्मवान्‌ ॥ ८ | 


साजुबन्धे च देदेऽसिननञ््वनसदाग्रहम्‌ । 


९१, प्रा° पाऽ 
५. ्राऽ पाऽ -मगति | ६. प्रा९ पा 
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शुणु सत्यु प्रकृतेः शव्यं तेष्वतः कथम्‌ ॥१९॥ 
कंचित्‌ तत्वावमरोन निवरत्तं भंयएल्वणम्‌ । 


111 








एवं प्रत्यवसृश्यासवात्मानं प्रतिपद्यते । 


` साहङ्रख द्रव्यस्य योऽवयखानमसुग्रहः ॥१६॥ 


देवह्रिह्वाच 
पुरुषं प्रकृतित्र्॑न्न विश्श्ति कर्हिचित्‌ । 
अन्योन्यापाश्रयत्वा् नित्यत्वादनयोः प्रभो ॥१७॥ 


यथा गन्धख भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः । 
| ह अपा रसद च यथा तथा बुद्धः परख च ॥१८]] 


कमेबन्धोऽयं पुरुषस यदाश्रयः | 


त्तत्वात्युनः प्रत्यवतिष्टते ॥२०॥। 
श्रीमगवानुवाच 

मेत्तन खधरममणामलात्मना । 

च श्रुतसम्भतया चरम्‌ ॥२१॥ 


श्रीमद्भागवत 





१. ग्राऽ पा०-नित्यत्वाच्ा० । २. प्रा पा०--सकृत्‌ । ३. भा धम 
५ । 
^. प्राच प्रतिः 1 शश्र | ५1*॥ त । प इत ॥ अग नहीं डे | ् 1 


| अ० २७ 
स्थित अपने प्रतिविम्बँसे लक्षित होता है ओर फिर सत्‌ 
परमभात्माके प्रतिविम्बयुक्त उस अहंकारके द्वारा सत्य- 
ज्ञानस्वरूप परमात्माका दशन होता है--जो सुुपतिके 
समय निद्रासे राव्दादि भूतसुक्ष्म, इन्द्रिय ओर मन- 
बुद्धि आदिके अन्याक्रतमें लीन हो जानेपर स्वयं जागता 
रहता है ओर सवथा अहंकारदून्य है ॥ १२-१४॥ 
(८ जाग्रत्‌-अवस्थामें यह आत्मा भूतसुक्ष्मादि ददयवरगके | 
द्रशखूपमें सतया अनुमवमे अता है; ( कितु) सुषि. 

। 





के समय अपने उपाधिभूत अहंकारका नाड होनेसे 
वहन भ्रमवरा अपनेको दी नष्ट इआ मान केता है ओर 
जिस प्रकार धनका नादया हो जानेपर मनुष्य अपनेको 
भी नष्ट हआ मानकर अत्यन्त व्याकुल हो जाता है, उसी 
प्रकार वह भी अत्यन्त विवा होकर नष्टवत्‌ हो जाता 
है | १५ ॥ माताजी ! इन सव वातोँका मनन करके 
विवेकी पुरुष अपने आत्माका अनुभव कर ठेता है, जो 
अहंकारके सहित सम्पूण तोका अपिष्ठान ओर 
प्रकाशक है | १६ ॥ क 
देवहूतिने पृचा--प्रभो ! पुरूष ओर प्रकृति दोनों 
ही नित्य ओर एक दृस्रेके आश्रयसे रहनेवाटे है, इसव्यि 
प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड ही नहीं सकती ॥ १७॥ 
ब्रह्मन्‌ | जिस प्रकार गन्ध ओर प्रथ्वी तथा रस ओर 
जल्की प्रथक्‌ -पृथक्‌ स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
पुरुष ओर प्रकृति भी एकः-दूसरेको छोडकर नहीं रहं 
सकते ॥ १८ ॥ अतः जिनके आश्रयसे अक्ता पुरुषको 
यह कर्मबन्धन प्राप्त इ है, उन प्रकृतिकरे गुणोके ` 
रहते हए उसे कैवल्यपद कंसे प्राप्त होगा ! ॥ १९ ॥ 
यदि तोका विचार करनेसे कभी यह संसाखन्धनकां 
तीव्र भय निवृत्त हो भी जाय, तो भी उसके निमित्तभूत 
्ाकरत गार्णोका अभाव न होनेसे वह भय फिर उपश्चित 
हो सकता है ॥ २० ॥ 
श्रीभगवानले कहा-माताजी | जिस प्रकार अग्रिका 
उय्तिस्थान अरणि अपनेसे ही उत्प अग्निसे जल्कर्‌ ` 
भस्म हयो जाती है, उसी प्रकार निष्काममावसे कयि हए 
ल्धर्मपालनद्वारा अन्तःकरण शद्ध होनेसे बहत समय- 
० | ४. प्रा पा*--अनिमित्त° | 
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ज्ञानेन ट््टतच्वेन वेराग्येण वरीयसा । 
तपोधुक्तन योगेन तीतव्रेणात्मसमाधिना ।॥२२]] 
प्रकृतिः पुरुषस्येह दद्यमाना त्वहनिंशम्‌ । 
तिरोभवित्री शनक्षैरेरयोनिरिवारणिः ॥२३॥ 
भुक्तभोगा परित्यक्ता दटदोषा च नित्यश्चः । 


नेश्वरण्याञ्यभं धत्ते स्वे महिभ्नि शितसख च २७] , ~ ~घ | ८. 
र र य । जैसे सोये हए पुस्षको स्वप्नमे कितने द्वी अनर्थका 
यथा दम्रतिबुद्धसखय प्रखापां बहनथेभृत्‌ | | 


| 


स एव प्रतिबुद्ध न बे मोहाय कर्पते ।२५॥ 
एवं बिदितत्स्य प्रकृतिमेयि मानसम्‌ । 
युञ्तो नापङ्करुत आत्मारामस्य कर्दिचित्‌ ॥२६॥। | 
यदेवमध्यातमरतः कालेन बहुजन्मना । 
सर्वत्र॒ जातवैराग्य आ ब्रह्मथुवनान्पुनिः ।२७]। 
मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मसप्रसदेन भूयसा । 
निःभ्रेयसं खसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्‌ ॥२८॥ 
प्रासोतीदहाञ्चसा धीरः खद्शाच्छिननसंशयः । 
यद्गत्वा न निवर्तत योगी लिङ्कादिनिगमे।॥।२९॥ 

यदा न योगोपचितासु चेतो 

मायासु सिद्धस विषजतेऽङ्ग । 
अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्थाद्‌ 


ततीय स्कन्धं 
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पि ययया ए मि > व व त नि र [म नि क वि कि; 


तक भगवत्कथा-श्रवणद्रारा पुष्ट हृदं मरी तीव्र भक्तिसे; 
तत्साक्षात्कार करानेवाये ज्ञानसे; प्रवर वैराग्यसे, व्रत 
निधमादिके सहित किये इए ध्यानाभ्याससे ओर चित्तकी 
प्रगाढ एकाग्रतासे पुरुषकीं प्रकृति ८ अविदा ) द्विन-रात 
क्षीण होती इई धीरे-धीरे रीन हो जाती हँ ॥२१-२३॥ 
फिर नित्यप्रति दोष दीखनेसे भोगकर त्यागी इं वह 
प्रकृति अपने स्वरूपम सित ओर स्वतन्त्र ( वन्यनघुक्त ) 
इए उस पुरुपका कुछ भी नदीं विगाड़ सकती ॥२४॥ 


अनुभव करना पडता है, कितु जग पड़नेपर उसे उन 
खम्नवे अनुभवासे किसी प्रकारका मोह नदीं होता ॥२॥ 
उसी प्रकार जिसे तचचज्ञान हो गया है ओर जो निरन्तर 
मुञ्षमे ही मन क्गाये रहता है, उस आत्माराम सुनिका 
प्रकृति कुछ भी नहीं विगाङ़ सकती ॥ २६ ॥ जव 
मनुष्य अनेकों जन्मोमे वहत॒ समयतक इस प्रकार 
आत्मचिन्तनमें ही निमान रहता है, तव उसे ब्रह्मलोकः 
पर्यन्त समी प्रकारके भोगोसे वैराग्य हो जाता है ॥२७॥ 
मेरा वह पैयेवान्‌ भक्त मेरी ही महती कृपासे तचन्ञान 
प्राप्त करके आत्मानुमवके द्वारा सारे संशयोसे मुक्त हो 
जाता है ओर फिर लिङ्कदेहका नाड होनेपर एकमात्र 
मेरे दी आश्रित अपने खरूपभूत कैवल्य-संज्ञक मङ्खलनय 
पदको सहजमें ही प्राक्त कर ठता है, जहाँ पूर्हुचनेपर 
योगी फिर ठोटकर नहीं आता ॥२८-२९॥ माताजी ! 
यदि योगीका चित्त योगसाधनसे गदी इइ मायामयी 
अणिमादि सिद्धियोमे, जिनकी प्राप्तिका योगके घिता 
दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा 
वह अविनाशी परमपद प्राप्त होता है- जह मृद्युकीं कुछ 


आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः ।\३०॥ भी दाल नहीं गक्ती ॥ ३० ॥ 


=> 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सदहितायां तृतीयस्कन्धे 
कापिल्योपाख्यानेः सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


~ €<ॐॐ>- 





१. प्रा पा० -लिङ्गविनिगंमे । २. प्रा° पा०-जते कथम्‌ । ३. प्राचीन प्रतिमे (कापिलेयोपाख्याने? इतना 


अद नदीं हे । 
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 श्रतिकरलेन वा चित्तं यथा सिरमचश्चलम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
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थाष्टाविशोऽध्यायः 
अण्ाङ्गयोगकी विधि 
श्रीभगवानुवाच कपिर भगवान्‌ कहते है--माताजी | अ मेँ तमहं 
॥ सव्रीज ( ष्येयखरूपके आकम्बनसे युक्त ) योगका लक्षण 
योगस्थ लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे । बताता द्र, जिसके दारा चित्त चद एवं त 


च (कष ऋ च 
सैव ४ परमात्माके मागम प्रवृत्त दहो जाता ह ॥ १॥ यथाराक्ति 
मनो येनैव विधिना प्रसं याति स्पथम्‌ ।। १॥ | ^ गत = 
। शालविहत खध्रमका पाटन करना तथा शास्रविरुद् 


खधमोचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम्‌ । । आचरणका परियाग करना, प्रारन्धके अनुसार जो कुछ 
| मिक जाय उसीमें संतुष्ट रहना, आसज्ञानियोके चरर्णोकी 

देबा्छन्धेन सन्तोष आत्मविचरणाचैनम्‌ ॥ २ ॥ | पूना कना ॥॥ ्रिपयवासना्ओंको वद़ानेवाले कर्मेसि 
दूर्‌ रहना, संसारघन्धनसे छुडानेवाटे धर्मेमिं प्रेम करना, 

ग्ाम्यधमेनिष्त्तिश् मोश्षधर्मरतिस्तथा । पवित्र ओर परिमित भोजन करना, निरन्त एकान्त ओरं 
् निभय सथानमें रहना, ॥ ३ ॥ मन, वाणी ओर शरीरसे 

मितमेध्यादनं शशवदधिविक्तकषेमसेवनम्‌ ॥ २॥ किक्षी जीवको न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, 

आवदयकतासे अधिक वस्तुओंका संग्रह न करना, ब्रह्मचर्यः 
का पालन करना, तपस्या करना ८ धम॑पाल्नके च्वि 
क्ट सहना );, बाहर भीतरसे पवित्र रहना, शाखोका 
न ६६ द अध्ययन करना, भगवानकी पूजा करना; ॥ ४ ॥ वाणीका 
मान सदाऽ-ऽतसनजयस्थय प्राणजयः शनः | संयम करना, उत्तम आसर्नोका अभ्यास करके सरता- 
पूवक बैठना, धीरे-धीरे प्राणायामके द्वारा सको 


अदहंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः | 


ब्रहमचयं तपः शोचं खाध्यायः पुरुषार्चनम्‌ ॥ ४॥ 


्रत्याहारश्वन्द्रियाणां विषयान्मनप्ा हदि ॥ ५॥ 


( शार 
। # 


जीतना, इन्ियोको मनवे द्वारा विषयोँसे हटाकर अपने 


खधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ । | हृदयम टे जाना; ॥ "+ ॥ मूलाधार आदि किसी एक 
| केन्द्रे मनवे सहित प्राणोको स्थिर करना, निर्तर 


वेङण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः || ६ || | भगवान्‌की रीया्ओका चिन्तन ओर चित्तको समाहित 
करना, ॥ ६ ॥ इनसे तथा त्रत-दानादि दूसरे साधनो 
णै, न्रे भिर्मनो | = = (~ = ३ 
एतरन्यश्च पथि दुष्टमसत्पथम्‌ । । भी सावधानीके साध प्राणोको जीतकर बुद्धिके दारा अपने 
६ 3 कुमार्गगाभी दुष्ट चित्तको धीरेधीरे एकाग्र करे, परमामा- 

बुद्धया युज्ञीत शनकेजितग्राणो ह्यतन्द्रितः ॥ ७ ॥ | के व्यानमें लगते ॥ ७ ॥ 


शुचो देद्ो प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌ । पटे आसनको जीते, फिर प्राणायामके अभ्यासुकरे 
ल्य पवित्र देदामें कुश-गरगचमादिसे युक्त आसन विछवे। 


तखिन्‌ खस्तिं समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ । ८ । | उसपर शरीरको सीधा ओर धिर रखते इए उपूैक 


बैठकर अभ्याक्च करे ॥ ८ ॥ आरम्ममें पूरक, कुम्भक 
जर रेचकःक्रमसे अथवा इसके विपरीत रेचक, कुम्भक 


स - 
=+ = । येन्मागं ‡ & 
 भ्राणख शोध पूरकुम्भकरेचकैः । जोर पूरक करके पराके मा्गका शोपन बरे निसे 


चित्त स्थिर ओर निश्वक हो जाय ॥ ९ ॥ 
व ~ 


१ 
| 
॥ 
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ननन 
मनोऽचिरात्खद्विरजं जितश्वास योगिनः । जिस प्रकार वायु ओर्‌ अगनिसे तपाया दज सोना अपने 
मको व्याग दता हे, उसी प्रकार जो योगी श्राणवायुको 
वायवभिभ्यां यथा रों ध्मातं त्यजति वं मलम्‌ 1१०1 | जीत केता है, उसका मन वहत शीघ्र छुद्र हो जाता 
है || १०॥ अतः योगीको उचित हे किं प्राणायामसे बात- 
पित्तादि जनित दोपरोको, धारणासे परापोको, प्रत्याहास्ते 
विपर्योके सम्बन्धको ओर ध्यानसे भगवदूविमुख करनेवाछे 
रण्द्रेषादि दुगु्णेको दूर करे॥ ११॥ जव योगका 
यदा मनः स्थं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । अभ्यास करते-करते चित्त निभ ओर एकाग्र हो जाय, ` 
र तत्र॒ नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि जमाकर इस प्रकार 
काष्ठां भगवतो ध्यायेत्खनासाग्राबरीकनः ।।१२। भगवान्‌की मूर्तिका ध्यान करे ॥ १२ ॥ 
प्रसनवदनाम्भोजं पश्रगभौरुणेक्षणम्‌ । भगवानकरा सुखकमल आनन्दसे प्रुव्ठ दै, नेतर 
कमरकोराके समान रतनारे हैँ, शरीर नीक्कमख्दत््वेः 
पमान दयाम है; हा्थोमें राङ्घ, चक्र ओर गदा धारण 
कयि हैँ ॥ १३ ॥ कमख्की केसरके समान षीला 
रेरमी वचर ठहरा रहा है, वश्चःसलमे श्रीवत्स॒चिह दै 
ओर गले कौस्तुममणि ज्खिलमिला रदी है ॥ १४॥ ` 
वनमाला चरणोतक ल्य्की इई है, जिसके चारों ओर 
भरे सुगन्धसे मतव्राठे होकर मधुर गुंनार कर रहे है. 
अङ्घ-प्रत्यङ्खगमें महामूल्य हार, कङ्कण, किरीट, भुजवन्ध 
ओर नूपुर आदि आभूषण व्रिराजमान हैँ ॥ १५ कमरे 
करधनीकी लडिया उसकी सोभा वडा रही है; भक्तेकिः 
हृदयकमल दही उनके आसन दहै, उनका दानीय 
स्यामयुन्दर खर्प अत्यन्त शान्त एवं मन ओर नयर्नो- ` 
को आनन्दित करनेवाला दहै ॥ १६ ॥ उनकी अति 
सुन्दर किंडोर अव्रस्या है, वे मरक्तोपर कृपा करनेके ` 
व्यि आतुर हे रदे है । बड़ी मनोहर क्ौकी है । भगवान्‌ ` 
सद्‌ा सम्पूणं लोकसे वन्दित हँ |॥ १७ ॥ उनका पृक्त 
यङ परम कीतनीय दह ओर बे राजा वकि आदि परम 
यराखियोके भी यको बढानेवाठे हैँ । इस प्रकार 
श्रीनारायणदेवका सम्पूणं अङ्खोके सहित तव्रतकर 
करे जवतक चित्त वहसि हटे नहीं ॥१८॥ भगवरान्की ` 
लीला बडी दानीय हे; अतः अपनी सचिवे 
खड़े इए, चलते हए, वैटे इए, पौदे इए अथवा 
अन्तयामीरूपमे सित इए उनके खरूपका विद्ध 
 ्रक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा ॥१९। | भावयुक्त चित्तसे चिन्तन र त करे 
--- ९. प्रा° पा०- पम्‌ । २. ग्रा पा०--भूत्यार 1 अ द 





यामेदंहे © ०, ® ®= 2 
प्राणायामदंहेदोषाल्धारणाभिश्च फिद्बिषान्‌ । 


प्रत्याहारेण संसगान्ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणात्‌ । ११। 














नीरोत्पख्दरश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥१३॥ 
लसत्पङ्कजकिञ्चटकपीतकोरोयवाससम्‌ । 
श्रीबर्सवक्षसं ्राजत्कोस्तभायुक्तकन्धरम्‌ ॥१४॥। 
मत्तदिरेफकख्या परीतं वनमालया । 


पराध्यंहारवल्यकिरीरङ्गदन्‌ पुरम्‌ ॥१५॥ 


+ ति 
क १ १.१ 144 -¶ १३, 
90.18 


काश्चीगुणोष्टुसच्छरोणि हृदयाम्भोजविष्टरस्‌ । 


दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवधंनम्‌ ।१६॥ 


6. 
॥  ** + > 4 3 
म 4 “9. क 







अपीच्यदशनं शश्चत्सवंलोकनमस्कृतम्‌ । 


सन्तं वयसि कैशोरे मृर्यालुप्रहकातरम्‌ ॥१७॥ 






कीतन्यतीर्थयशसं पुण्यश्छोकयशस्करम्‌ । 






ध्यायेदेवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः ॥१८। 







यतं व्रजन्तमाक्षीनं शयानं वा गुहाशयम्‌ । 


हे २ 
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तस्मिह्छन्धपदं चित्तं सर्वावयवसंधितम्‌ । जब यह अच्छी तरह देख ठे किं भगवद्विग्रहं चित्ती 
स्थिति हो गयी, तव वह उनके समस्त अङ्खमे गे इए 
चित्तको विरोध रूपसे एक-एक अङ्गम वगते ॥ २०॥ 











विरक्त्येकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो अनिः ॥२०॥ 


सञ्िन्तयेद्धगवतश्वरणारविन्दं भगवानूके चरणकमर््रंका ध्यान करना चाहिये | वे 
वजाङशष्वजसरोरुहलान्छनाढ्यम्‌ । वज्र, अङ्का, वजा ओर कमलके मङ्गलमय चिहोसे युक्त है 
५ तथा अपने उभरे हए ल्ाठ.खाक शोभामय नखचन्द्र- 
ज्गरक्तविरुसन्नखचक्रवार- मण्डलक चन्दरिकासे ध्यान करनेवारके हृदयके अन्ञानरूप 


ज्योत्लाभिराहतमहद्दयान्धकारम्‌ ।(२१।। | घोर अन्धकारको दूर कर दते है ॥२१॥ इनहीकी धोवनसे 

छ {सतसरिसपरवरोदकेन नदियोमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी कट इड थीं, जिनके पवित्र 

जलको मस्तकपर धारण करनेके कारण खयं मङ्गल्य 

तीर्थेन मूष्न्येधि्रतेन शिवः िवोऽभूत्‌ । श्रीमहादेवजी ओर भी अधिक मङ्गल्मय हयो गये | ये 

ल ~ लर. भपना ध्यान कटनेवाढोके पापरूप पवतोपर छोडे हए 

ह यमरत + इन्द्रके वज्जके समान हँ | भगवान्‌के इन चरणकमच्रेका 
ध्यायेचिरं भगवतश्वरणारविन्दम्‌ ॥२२॥। | चिरकाल्तक चिन्तन करे ॥ २२ ॥ 

जाजुद्यं जलजलोचनया जनन्या भवमयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों ड्य एं 

वितलं दलन्दिदया विधातः घुट्नोका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी 

सस्म्पासससख सरनान्दतया तथातु; । माता सुरन्दिता कमलटोचना लक्ष्मीजी अप्रनी जोँधोपर 


ऊर्वोर्निधाय करपह्ववरोचिषा यत्‌ रखकर अपने कान्तिमान्‌ करकिस्योंकी कान्तिसे 
2 विभोर लाड ल्डाती रहती हँ ॥ २३ ॥ भगवान्‌की जाँषोका 
त हाव भख यात्‌ ।।२३॥ ध्यान करे जो अल्सीके शख्के समान नीच्र्णं ओर 


ण्ड सुपणअुजयोरधिदोभमाना- नट्की निधि हे तथा गरुडजीक्ती प्रीठपर शोभायमान 


वोजोनिधी अतसिकाङ्कसमावभ। सों | हँ । भगवान्‌के नितम्बविम्बका ध्यान करे जो एडीतक 
लटके इए पीताम्बरसे ढका हआ है ओर उस पीताम्बर 


। 0 मान 
न्यारम्बिपीतवरवाससि वतेमान- के ऊपर पनी इई पवर्णमी करनी व 
काश्चीकलापपरिम्भि नितम्बबिम्बम्‌ ।।२४॥ | आलिङ्गन कर रहा दै ॥ २४ ॥ 


सि = सम्पूणं लोकोकि आश्रयस्थान भगवानूके उदरदेशमे 
43 धुबनकोशगुहोदरसथं दित नामिसरोवरका ध्यान करे; उकीमेसे ब्रह्माजीका 


यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्म्‌ । आधारभूत सर्वलोकमय कम प्रकट हआ है | पि 


 हरिन्मणित्र॑षस्तनयोरथुप्य ्रमुके श्रेष्ठ मरकतमणिसदृरा दोनों स्तनोका चिन्तन 
यूं हरिन्मणिदषस्तनयारण करे, जो वक्षःस्ङ्पर पड़े हए खभ हारोकी किरणेपि 


ध्यायेद्‌ ह्यं विशदहारमयूखगौरम्‌ ॥२५॥ गौरवर्ण“ जान पडते है ॥ २५ ॥ इसके पश्चात्‌ 


वक्षोऽधिवासमृषभसख महाविभूतेः रभोत्म मगवानूके क्षल ्यान कर जो हाक 

त यनति मननिरतिमावभानम्‌ | _ | निवासा {तिमादधानम्‌ । का निवासस्थान ओर छोगोकि मन एवं नेत्रको आनन्द 
५ = - स ह ख्कर' * "कुयात्‌? तक पूरा प्क छक मूलम नहीं है, टिम्पणीमे छा गया है। 
१ त प्र न प्र ८जानुद्रय" [ 8}. , 


3 २. भ्रा° पाऽ-मणिदशस्त ° । 
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कण्ठं च कौर्तुभमणेरधिभूषणाथं 
ङु्यान्मनखखिललोकनमस्कृतस्य ।२६॥ 
बाहू मन्दरगिरेः पखिितंनेन 
निणिक्तबाहुवर्यानधिलोकपालान्‌। 
सख्िन्तयेदशरतारमसद्यतेजः 
शद्ध च तत्करसरोरुहराजहंसम्‌ ।२७।॥। 
कोमोदकीं भगवतो दयितां सरेत 
दिग्धामरातिभटश्लोणितकदंमेन । 
मालां मधुत्रतवसूथगिरोपघुषटं 
चैत्यस्य त्वममरं मणिमख कण्ठे २८ 
भृत्यालुकभ्पितधियेहं गृहीतमूर्तः 
सज्चिन्तयेद्धगवतो वदनारविन्दम्‌ । 
यद्विस्फुरन्मकरङ्ण्डसवर्गितेन 


विद्योतितामलकपोलगुदारनासम्‌ ।२९॥ 
यच्छरीनिकेतमकिभिः परिसेव्यमानं 

भूत्या खया इटिलङकन्तलबन्दजु्टम्‌। 
भीनद्याश्रयमधिक्षिपदन्जनेत्र 

ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उद्टसद्‌भ्र।।३०॥। 
तस्यावलोकमधिकं कृपयातिषोर- 


तापत्रयोपशमनाय निस॒ष्टमक्ष्णोः। 


रिष्पणीमे ल्खिा है । 


¦ 4 - {<~ | अर्थात्‌ इस जगत्‌की निरपः निगणः नि निंर . 
॥ क ध | ~ ५ । 


ततीय स्कन्ध 


१-२. प्राचीन प्रतिमे “१ के चिते लेकर ८२ के 


# (अ।त्मानमस्य जगतो नि्कपमगाणामखम्‌ । त्रिभतिं कोस्तुभमणिं 
त॒था स्वह 


२३९ 








देनेवाव्य है । फिर सम्पर्णं॑लोककि वन्दनीय भगव्रानके 
गलका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिको भी 
सुशोभित करनेके च्वि ही उसे धारण करता है ॥२६॥ 


समस्त छोकपार्कोकी आश्रयभूता भगवान्‌क्ती चारो 
मुजार्ओका ध्यान करे, जिनमे धारण किये इर कङ्कणादिः 
आमूषण सपुद्रमन्थनके समय मन्दराचकुकी रगडसे 
ओर भी उजलेहो गये हैँ । इसी प्रकार जिसके तेजको 
सहन नहीं किया जा सकता, उस सहच्न धाररोवाठे 
सुदशंन चक्रका तथा उनके कर-कमलमे राजहं के समान 
विराजमान शङ्खका चिन्तन करे | २७ ॥ फिर विपक्षी 
वीरोके स्थिरसे सनी इई प्रयुकी प्यारी कौमोदकी 
गदाका, भौँरोके राब्दसे गुज्ञायमान वनमालका ओर 
उनके कण्ठमें सुरोमित सम्पूणं जीवोके निर्मलतत्लखूप 
कौस्तुभमणिका ध्यान करे# ॥ २८ ॥ 


भर्तोपर कृपा करनेके च्यि ही यहाँ साकारख्प 
धारण कशनेवाले श्रीहरिके मुखकमख्का व्यान करे, जो 
सुघड़ नाप्तिकासे सुशोभित है ओर ्िटमिकते हए मकरा- 
कृत कुण्डल््रके हिलनेसे अतिशय प्रकारामान स्वच्छ कपोर्छो- 
के कारण वड़ा ह्वी मनोहर जान पडता है।॥ २९ ॥ 
काटी-काली धराली अल्कावकीसे मण्डिति 
भगवान्‌का मुखमण्डल अपनी छनिके द्वारा भमरोसे 
सेवित कमल्कोाका भी तिरस्कार कर रहा है ओर 
उसके कमलपटृडा ष्रिंशार एवं चञ्चल नेत्र उत्त कमल- 
कोशपर उछक्ते इए मछलियोके जोडेकी ओोभाको मात 

हे है । उन्नत बरूल्ताओंसे सुशोभित भगवानूके ` 
ठेसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारणा करके आल्स्य- ` ` 
रहित हो उसीका ध्यान करे ॥ ३० ॥ ~ 


क ग 


ष 
छ 
| 
चक 
ऋः 















= 


जि जनेः 
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हृदयगुहामें चिरकाख्तक भक्तिभावसे भगवानके _ ` 
नेत्रोकी चितवनक्रा ध्यान करना चाहिये-जो कृपासे 
ओर प्रेममरी सुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढती 
चिहत कके 


[> 


चका अद  खणि 
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णि खरूपं भगवान्‌ हरिः॥ = ड 
करो 1रकुभूमण्के रप्स+मगर भगवान्‌ . धारण करते 1 


५. 


। 4५. 
+ ~> ५ [व 
न्य के 
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लिग्धसिताञगुणितं षिपुलप्रषादं 


ध्यायेच्चिरं बिततभावनया गुहायाम्‌।३१। 


हासं हरेरवनताखिललोकतीव- 


शोकाश्चुसागरविश्योषणमत्युदारम्‌ । 


सम्मोहनाय रचितं निजमायया 


भरमण्डल मुनिकृते मकरष्वजसख ।॥३२॥ 


ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ 


भासारुणायिततनुद्िजङ्न्दपङ्कि । 


श्यायेःखदेदङ्दरेऽव सितस्य विष्णो- 


भैक्त्याऽऽ्द्रयापिंतमना न पृथग्डिदकषेत३३ 


एवं हरो भगवति प्रतिलब्धभावो 


भक्त्या द्रवद्‌धदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ 


ओत्कण्डयवाष्यकलया युहुरर्यमान- 


स्चापि चित्तबडिशं शनकंविंयुङक्ते ॥२४।। 


मुक्ताश्रयं यहिं निर्षिंषयं विरक्तं 
निर्वाणमृच्छति मनः सष्क्ता यथर्चिः। 
आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेक- 


मन्वीश्चते 
सोऽप्येतय। चरमया मनसो निश्रस्या 


तसषिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबा्ये । 
हेतुत्वमप्यसति कतरि दुःखयोयत्‌ 


7. 
' भियं 

+ 6 
ज कन 





खात्मन्‌ विधत्त उपरब्धपरात्मकाष्ठः 





श्रीमद्डागवत 


प्रतिनिद्त्तगुणग्रवाहः ।२१५॥। 


॥२६।। 
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रहती €, विपुर प्रसादकी वर्षा करती रहती है ओर 
भक्तजनोके अत्यन्त घोर तीनों ता्पोको शान्त करनेके 
न्म्य ही प्रकट इई है ॥२१॥ श्रीहरिका हास्य 
प्रणतजनेकि तीन्र-से-तीत्र शोकके अश्रु्ाणरको सुखा 
देता है ओर अत्यन्त उदार है । सुनि हितके च्ि 
कामदेवको मोहित करनेके ल्यि ही अपनी मायासे 
श्रीहरिने अपने भ्रमण्डल्को बनाया दहै--उनका ध्यान 
करना चाहिये ॥ ३२ ॥ अत्यन्त प्रेमाद्रभावसे 
अपने हृद्रयमें विराजमान श्राहरिफि खिरखखिलाकर्‌ 
हसनेका ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यानके ही योग्य 
है तथा जिसमें ऊपर ओर नीचेके दोनों होढेकी 
अव्यप्रिक अरूण कान्तिके काए्ण उनके कुन्दकलीके 
समान शुभ्र छोटे-कटे दतिपर दलिगा-सी प्रतीत होने 
ख्गी है । इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके सिवा 
किसी अन्य परदार्भको देखनेकी उच्छा न करे ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकारये ध्यानके अभ्याक्तसे साधकका श्रीह 
परेम हो जाता है, उसका हृदय भक्तिसे द्रवित हो जाता 
है, रारीरमें आनन्दातिरेकके कारण रोमाञ्च होने च्ता 
हे, उत्कण्ठाजनित प्रेमाश्रु्ओकी धारामें बह वावा 
अपने दारीरको नहछाता है ओर फिर मछटी पकडनेके 
कटिके समान श्रीहरिकिो अपनी ओर आकरपित करनेके 
साधनखूप अपने चित्तको भी धीरे-धीरे ध्येय वस्तुसे 
हटा छता है ॥ २४ ॥ जैसे तेल आदिके चुक जानेपर 
दीपरिखा अपने कारणरूप तेजस्‌ त्वमे ठीन हो 
जाती दहै, वैसे दी आश्रय, विषय ओर रागसे रहित 
होकर मन शान्त--त्रह्माकार हो जाता है | इस अवसथा 
के प्राप्त होनेपर जीव गुणप्रबाहरूप देहादि उपाधिः 
के निवृत्त हो जानेकरे कारण ध्याता, ध्येय आदि व्रिभाग- 
से रहित एक अखण्ड परमात्माको ही सर्वत्र अनुगत 
देखता है ॥ ३५ ॥ योगाभ्याससे प्राप्त इई चित्तव 
स अविधारहित क्यखूप निटृ्तिसे अपनी सुखददुःख- 
रहित ब्रह्मरूप महिमाम खित होकर परमात्तसरकां 
साक्षात्कार कर ठेनेपर बह योगी जिस ॒घुखदु र 
भोक्तत्को पटे अज्ञानवश अपने खरूपमें देखता था, 


उसे अव अव्रिधाृत अहङ्कारमं ही देखता है ॥ ३६॥ 
(1 
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अ० २८ ] वतीय स्कन्ध २४१ 
देहं च॑ तं न चरमः सितसुत्थितं वा जिस प्रकार मदविराके मदसे मतराठे पुद्खको अपनी प 
| कमरपर च्पेटे इए वल्के रहने या गिरनेकी कुमी 
१ सिद्धो विपरयति यतोऽध्यगमत्खरूपम्‌ । | उभि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमाव्रस्थाको प्रात हृए॒ ` 
[3 र । सिद्ध पुरुरको भी अपनी देहके वैठने-उय्ने अथवा दैव्डा 
दैवादुपेतमथ ` दवचशादपत | कहीं जाने धा छट आनेके विषयमे कछ भी ज्ञान नहीं _ 
विं ५ ॐ | रहता; क्योकि वह अपने परमानन्दमय खख्पमे खित 
वासा यथा परिछृतं मदिरामदान्धः ॥३७]। हे ॥ २७ ॥ उका दशर तो पननम संकरे ` 
देहोऽपि दववश्गः खट कमं यावत्‌ भीन है; अतः जकतक उक नारका 
॥ । तरतक बह इन्दि्योके सित जीव्रित रहता ह कितु 
खारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । = जिसे समाधिपर्न्त योगकी स्थिति प्रत्त हो गयी है ओर 
। जिसने परमात्मतत्वको भी भकीर्माति जान चाः 
तं सप्रपश्चमधिरूढक्षमाधियोगः । बह सिद्धपुर पुत्र-कलत्रादिके सहित इस शरीरो _ 
 स्वप्नमें प्रतीत होनेवाे शारीरोके समान फिर सखीकार 
खाप्नं पुननं भजते प्रतिबुद्धस्तु; ॥३८॥ नहीं करता- फिर उसमें अहंता-ममता नहीं करता ॥२८॥ 
| यथा पुत्राच वित्ताच परथड्मत्यं ¦ प्रतीयते | । जिस प्रकार अच्यन्त स्नेहके कारण पुत्र ओर धनादि- ` य 
| | मे भी साधारण जीर्वोकी आमबुद्ि रहती है, विति ` 
अप्यात्मत्वेनाभिमतादेहादेः पुरुषस्तथा ।३९॥ थोडा-सा विचार करनेसे ही वे उनसे स्पष्टतया अचण ` ५ 
दिखायी देते है, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा ` 
मान वैठदहै, उन देहादिसे भी उनका साक्षी पुर 
यथोट्युकादिस्फुलिङ्ाद्रमादापि खक्षम्भवात्‌। थक्‌ ही हे ॥ २९ ॥ निस प्रकार जलती इ व्वदी- ` 
से, चिनगारीसे, स्वयं अन्निसे दी प्रकट इए एसे तथा 
अप्यात्मत्वेनाभिमताचथाभ्निः प्रथगु्धुकात्‌।।४०॥। | अग्निरूप मानी जानेवाकी उष जक्ती इई ल्कडीसे भी ` ` 
य अग्नि वास्तवमे प्रथक्‌ ही है-उसी प्रकार भूत, इन्द्रिय, ~ ५ 
भूतेन्दरियान्त ;करणात्प्रधानाजीवसंश्ञितात्‌ । ओर अन्तःकरणसे उनका साक्षी आसा अख्ग है तथा 
जीव कहलानेवाले उस आत्मासे भी ब्रह्म भिन्न है ओर. 
आत्मा तथा पथगा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः ॥४१॥  प्रकृतिसे उसके सन्नाख्क पुरुषोत्तम भिन्न हं ॥४०-४१॥ 
जिस प्रकार देहदष्टिसे जरायुज, अण्डज, स्रेदज ओर ` 
समानं सर्वम्‌ ८ उद्धिञ्ज--चारो प्रकारके प्राणी पञ्चमूतमात्न है, उसी ` 
सबेभूतेषु चात्मानं सवेभूतानि चारमनि । कारनं नि 
< । जैकी अनन्यमावसे अनुगत देखे | ४२ ॥ जिस प्रकार 
क्षेतान्‌ न्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥४२॥ एक दही अग्नि अपने पृथक्‌ पथकः आश्र्मि उनकी 
विमिन्नताके कारण भिन्न.मिन्न आकारका दिखाथी देता 
खथोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते । है, उसी प्रकार देव मनुष्यादि रारीरोमें रहनेत्राा एक दी 
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२४२ श्रीमद्भागवत 
1 
योनीनां गुणवेषम्यात्तथाऽऽत्मा भ्रकृतौ सितः।॥।४३॥ | आत्मा अपने आश्रयो गुण-मेदके कारण भिन्न-भिन्न 
प्रकारका भासता है ॥ ४३ ॥ अतः भगवानूका भक्त 
जीवके खरूप्रको छिपा देनेवाडी कार्थकारणूपसे 
परिणामको प्रात हई भगवानकी इस अचिन्त्य शक्तिमयी 
मायाका भगवान्‌की कृपासे ही जीतकर अपने वास्तविक 
दुविभाव्यां पराभाव्य खरूपेणावतिष्ठते ।।४४।। । खरूप 

--- == %---=_ . 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्वे 
कापिलेये साधनानुष्ठानं नामाष्टा्विंशयोऽध्यायः ॥ २८॥ 


| अ० २९ 











तखादिमां खां प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकाम्‌ । 











# + ५ तनि 
अथेकोनचिशोऽध्यायः 
भक्तिका मर्म सोर काटकी सदहिसा 
देवद्वतिने पूच्ा- प्रमो ! प्रकृति, पुरुष ओर महत्‌ 


देवहूतिस्वाच 
तच्वादिका जैसा लक्षण सांख्यदाखमें कहा गया है 


लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च । 
खरूपं लक्ष्यतेऽमीषां येन तत्पारमाथिकम्‌ ॥ ९॥ 
यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्पमरचक्षृते । 
भक्तियोगस्य मे माग शरूहि विस्तरं प्रभो ॥ २॥ 
विरागो येन पुरुषो भगवस्‌ सव॑तो भवेत्‌ । 
) आचक्ष्व जीवलोकख विविधा मम संघुतीः ॥ ३॥ 
कालस्येश्वररूपसखय परेषां च परख ते 
खरूपं बत इब॑न्ति यद्धेतोः इश्च जनाः ॥ ४॥। 
लोकल मिथ्यभिमतेरचक्चुष- 
धिर प्रसुप्त तमस्यनाश्रये । 
श्रान्तसय कमंखनुविद्धया धिया 
| त्वमाविरासीः चिर योगभास्करः ॥ ५॥ 
- मैत्रेय उवाच 
इति मात्बचः शकं परतिनन् महा्निः । 
आच रशरष्ठ श्रीतस्तां करुणार्दितः ॥ & ॥ 









~ नदीं 
१, प्राचीन प्रतिमे “कापि्ये साधनानुष्टानं नाम? इतन। ह 


तथा जिसके दारा उनका वास्तविकः खूप अलग-अलग 
नाना जाता है ओर भक्तियोगको ही जिसका प्रयोजन 
कहा गया है, वह आपने सच्चे वताया । अब कृपा कके 
क्तियोगका मागं मुञ्चे विस्तायपर्धक बताइये ॥ १-२॥ 
इसके सिवा जीवोकी जन्म-मरणखूपा अनेक ग्रकाखी 
गतियोका भी वणन कीजिये; जिनके सननेसे जीवको 
व प्रकारकी वस्तुओंसे वैराग्य होता है॥ ३॥ 
जिसके भयसे लोग द्युभकर्मोमि प्रवृत्त होते है ओर 
जो ब्रह्मादिका भी रासन करनेवाव्य है, उप सर्वसर्थ 
काक्का खर्प भी आप पुञ्षसे कड्िये ॥ ४ | ज्ञान- 
दृष्टिके टुप्त हो जानेके का्ण देहादि मिथ्या व्तुभमि 
जिन्हें आत्माभिमान हो ग्या है तथा बुद्धिके कर्मापक्त 
रनेके कारण अत्यन्त श्रमित होकर जो चिरकात्ते 
अपार अन्धकारमय संसारम सोये पड़े है, उन्हे जगनि. 
के छिये आप योगप्रकाराक सूं ही प्रकट हए है ॥५॥ 
श्रीमैतरेयजी कहते है कुरश्रष्ठ विदुरजी । माता 
ये मनोहर वचन छन कर महामुनि ष उनकी 
प्ररांसा की ओर जीवक प्रति दयासे द्रवीमूत हयो बडी ~ 
परसन्नताके साथ उनसे इस प्रकार बके ॥ ६॥ 
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हे! २. प्रा पा०-रतः। ` 
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श्रीभयवानुकाच श्रीभगवानने कदा- माताजी ! साधकेकि भावके 

विभो मर्मामि अनुपार भक्तियोगका अनेक प्रक्राम्से प्रकाश्च होता है, 
भक्तियोगो बहुषिधो मार्गेभमिनि भ।च्यते | गयोकि लमाव बीर यणानि न 
खभवगुणमागेण पुंसां भवो विभिद्यते 11७1 | विभिन्नता आ जाती है ॥७॥ ज मेददर्ची क्रोधी पुरुष 
ह रयम हिता, दम्भ अध्रवा मात्पयका भाव रखकर समञ्जसे 
प्रम करतां है, वह मेरा तामस भक्त है ॥ ८॥ जो पुरुष 
संरम्भी भिनदग्भावं मयि ङर्यात्स तामसः । ८ ॥ | विषय, यज्ञ ओर रेश्व्थकी कामनासे प्रतिमादिमें मेरा 
> ल भेद-भाव्रसे पूजन करता है, वह राजस भक्तदहै॥ ९ ॥ 
विपयानमिसंधाय यश्च॒ ेधयमेव वा। जो व्यक्ति पार्पाका क्षय करनेके व्यि, परमासमाको अपण 
अ्चादावच॑येद्यो मां प्रथग्भावः; स राजसः ॥ ९ ॥ | करनेके ल्यि ओर पूजन करना कर्तव्य है - इस बरुद्धिमे 
3 6 मेरा मेर भाव्रसे प्रूजन करता है, वह गचिक भक्त है ॥१०॥ 
कमनिहीरणदिश्य परसर्‌ वा तद्पणम्‌ । जिस प्रकार गङ्गाका भ्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर 
यजेद्यष्टव्यमिति वा परथगभावः स साचिक्छः ।॥१०।। | बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गार्णोकि श्रवणमात्रसे 
मद्गुणश्चुतिमात्रेण मयि सर्वशुहरये । मनकी गतिका तैलधारावत्‌ अविच्छिन-ख्यसे पुञ्च भर्वान्त- 
यमीके प्रति हो जानां तथा मुञ्च पुरुषोत्तमे निष्काम 
ओर अनन्य प्रेम होना- यह निगुण भक्तियोगका लक्षण 
लक्षणं भक्तियोगख निगुंणख द्यदाहतम्‌ । कहा गया है ॥ ११-१२ ॥ रेसे निष्काम मक्त दिये 
र जानेपर भी, मेरी सेवाको छोडकर सालोक्यं, साष्टि, 





अभिपंधाय यो हिमां दम्भं सात्सयमेव वो । 
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मनोगतिरविच्छिना यथा गङ्काम्भसोऽम्बुधो।। ११॥ 


द [क द, ०५ 

अह्‌ यूञ्यत [त या ‡ एर पातत | र ५ < 
इ य ४ पुरुषोत्तमं ॥१२। वामी वल्य नर वायन 
सालाक्यसाटसामीप्यसारूप्यकत्वमप्युत । ॥ १३ ॥ भगवत्‌ -सेवाके व्यि सुक्तका तिरस्कार करने- 
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दोयमानं न गृह्णन्ति भिना मत्सेवनं जनाः ॥१३। वाटा यह भक्तियोग ही परम पुरुषाथ अथवा साध्य कहा 


गथा है | इसके द्वारा पुरुप तीनो गुणोको लौघकर मेरे 


एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः। श. ध ई 
स भावक्रो मेरे प्रेमरूप अप्राकृत खरूपको प्राप्त इवा जाता 


येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ।॥१४।। | हे ॥ १४॥ ग 


६४४ 


५ ` ४ 


निषेवितेनानिभित्तेन खध्रमण महीयसा । | निष्कामभावसे श्रद्राप्रक अपने नित्यनैमित्तिक कतर्न्षो- ` 
क्रियायोगेन चस्तन नातिर्हिस्धेण नि्यक्ञ; ॥१५]] | क ¶ाख्न ऋ नित्यप्रति हिसारहित उत्तम क्रिययोगका ` 


रि अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमाका ददन, स्पश, पूजा, ` 
मद्विष्ण्यद्‌शंनस्पशेपूजास्तुत्यभिवन्दनेः । | जु ; स्पंरा, पू 
भूतेषु मद्भावनया 


स्तुति ओर बन्दना करने, प्राणिर्योमिं मेरी मावना करने, ` ` 
महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया । 


ओर वेराग्यके अवकम्बनः, महापुरुषोंका मान, दीनोपर एर 
दया ओर समान सतिवालोके प्रति मित्रताका व्यवहार 
मेया चेवात्मतुख्येषु यमेन नियमेन च ।१७। | करने, यम-नियमोंका पान, जष्यामशाखका श्रवण र 
आष्यात्मिकानुश्चणाननामसङ्कीतना् मे। मेरे नामका उच्च खरसे कीर्तन करनेसे तथा मनकी ` 
 आर्जवेनार्यसङ्खेन निरदंक्रियया तथा ॥१८॥ | सरल्ता, सदुरुषेकि संग ओर अहंकापके व्यागसे मेरे 
र मः पाऽ पाऽ-च | २.प्ाः पा०-गुणाशये 1 रव ८ ग | | न ० ् 
न १. भगवानके नित्यधामम निवासः २. भगवानके समान एेश्रमभोगः २ भगवान्‌की ¦ 
४ कासा रूम ओर ५. भगवान्‌के विग्रहम समा जाना, उनसे एक 
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जीवा; श्रेष्ठा द्यजीवानां ततः प्राणथतः शभे । 





& ध: १. प्रा पाऽ-ममुडक्तं | २. प्रा० ष 








२४४ श्रीमद्वा्थयते [ अन २९ 
= = न ~ 
मद्भमणो गुण रेते परिसर आक्चयः । भरमाक्रा ( मागतव्रतव्रमाका ) अनुष्ठान करनेवारे भक्त 


पुस्पका चित्त अव्यन्त ञ्ुद्र होकर मेरे गुणेकि श्रवणमात्रसे 

पुरुषस्याज्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्‌ ॥१९॥ | अनायास दी सुज्े ग जाता दै ॥ १५-१९ ॥ 
यथा वातरथो घ्राणमा्ङक्त ग्न्त आशयात्‌ । जिस प्रकार वायुके द्रारा उड़कर जनेवात्म गन्ध 
अपने आश्रय पुष्पसे घ्राणेन्दियतक्र प्च जाता है, उसी 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ।।२०॥ | प्रकार मक्तियोगमें तत्पर ओर रागेपादि व्रिकारोँसे शल्य 
व जानसि चित्त परमात्माको प्राप्त कश्ठटेताह॥ २० ॥ मै आत्मा- 
अहं सवपु भूतेषु ह प, सदा । रूपसे सदा सभी जीर्वोमें स्थित ह; इस्तव्यि जो लोग 
मुज्ञ सवमभूतस्थित परमात्माका अनादर करके केवल 
प्रतिमामे हयी मेरा प्रूजन क्रते हैँ, उनकी वह पूजा खग 
यो मां सतरेषु॒भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ । मात्र है || २१॥ मँ सवक्रा आत्मा, परमेश्वर सभी भूतिं 
सित द्र; एेक्षी दशाम जां मोहवडा मेरी उपेश्रा करके 
हित्वाचा भजते मोद्ाद्धसखन्येव जुहाति सः।२२॥ | केवल प्रतिमाके पूननमेदह्यीलगा रहता ह, वह तो मानो 
„ =. = भस्ममे ही हवन करता ह ॥ २२ ॥ जो मेददर्शा ओर 
दिषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदरिनः। अभिमानी पुस्प्र दृसरे जीवोके साथ वैर वोँधरता है ओर 


तमवज्ञाय मां मत्यं: छरुतेऽर्चाविडम्बनभ्‌ ।२१॥ 


भूतेषु बद्धवरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ।२३॥ | स तरकार उनके डरीरोमं विमान मज्ञ आमास ही 
= देष करता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिछ 


अहयुचावचेद्र॑न्ये ‡ क्रिययोत्पन्नयानघे । सकती ॥ २३ ॥ माताजी! नो दूसरे जीरवेका अपमान 
्तोऽवायां न करता है, वह बह्रत-सी धटिया-वदरिया सामभ्रियोसे अनेकं 
च ठन्य-चता-चयिा श्ूतय्रासावमानिनः ॥२४॥ प्रकारके विप्रि-विधानके साथ मेरी मृत्तिका प्ूननभीकरे 


१ ॥ 6 © | हो 
अचोदावचयेत्तावदीख्वरं मां खकरमश्रत्‌ | | तो मी में उससे प्रपतन नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
न॒ष्य अपने धम॑का अनुष्ठान करता हआ तवतकं म॒ञ्च इश्वर 


यावन्न वेद॒ खहृदि सर्थभूतेष्ववंखितम्‌ | २५॥। की प्रतिमा आदिमं प्रजा करता रहै, जबतक उसे अपने 
द्यम एव सम्ब्रण प्राणयाम ह्यत प्ररमात्साक्रा अनम 


आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । न हो जाय ॥२५] जो व्यक्ति आत्मा ओर प्रमातमकरे 
। तीचे थोड-पा भी अन्तर करता ट, शां 


तस्य भिन्नदृशो म्रत्युविदधे भयथ्रुल्बणम्‌ ॥२६॥ “ को भैं रलयुरूपसे महान्‌ भय उपस्थित करता द्रं ॥२६॥ 
अतः सम्पूणं प्राणि्ोकि भीतर घर वनाकर उन प्राणियोके 


अथ मां स्व॑भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । | ही रूपे स्थित सक्च परमात्माका यथायोग्य दान, मान 
मित्रताके व्यवहार तथा समदृ्टिके द्वारा पूजन करना 

अहयेदानमानाम्यां मेत्याभिन्नेन चक्चुषा ॥२५७॥ | चाहिये ॥ २७ ॥ 
माताजी ! पाप्राणादि भचेतर्नोकी अपेक्षा वृक्षादि जीव 
्रषठ है, उनसे श्वास लेनेवाले ध्राणी श्रेष्ठ है, उने भी भनवाछे 


ततः सचित्ताः प्रवरास्ततशेन्द्रियदृत्तयः ॥(२८॥ । पराणी उततम नौर उनसे इन्द्रयव इत्तियोसे युक्त प्राणी र्ठ है 
(० क्रिवोदत्ते्च मानिनि । ३. प्रा 2 लिन । २. पार पा०--पेष्यपि स्मितम्‌ । 
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वतीय स्कन्ध 


२४५ 








तत्रापि स्पशवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः । 
तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः ॥२९॥ 
रूपभेद विदस्तत्र ततश्ोभयतोदतः । 
तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्चतुष्पादंस्ततो दहिपात्‌ ।३०॥ 
ततो वणाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । 
ब्राहमणेष्यपि वेदज्ञो ्यथंज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥२१॥। 
अर्थज्ञात्सं शयच्छेत्ता ततः श्रेयान्‌ स्वकर्मद्रत्‌ । 
य॒क्तसङ्गस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ।३२]। 
तसान्मय्यपिताशेषक्रियाथात्मा निरन्तरः । 
मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमंणः । 
न पश्यामि परं भूतमकतैः समदशंनात्‌ ।३३॥ 


मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्भह मानयन्‌ । 


दश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥३५४। 


भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 
ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं वजेत ।२५५॥ 


एतद्भगवतो सूपं ब्रह्मणः परमात्मनः । 
परं प्रधानपुरुषं दैवं कमंविचेष्टितम्‌ ।२६॥ 


रूपभेदास्पदं कव्यं काठ इत्यभिधीयते । 


भूतानां महदादीनां यतो भिनटशां भयम्‌ ॥३७॥ । को सदा भय च्गा रहता है ॥ ३६३७ ॥ 


सेन्द्रिय प्राणिरयोमिं मी केव स्पर्दाका अनुमव करनेवार्ेकी 

अपेक्षा रसका म्रहण कर सकनेवाठे मत्स्यादि उक्कृष्ट हँ तया 
रसवेत्ताओंकी अपेक्षा गन्धका अनुभव करनेवाठे (्नमरादि) 

भौर गन्धका ग्रहण करनेवा्से भी शब्दका ग्रहण करने- 

वले (सर्पादि) श्रेष्ठ हैँ ॥ २८-२९. ॥ उनसे भी ख्पका 

अनुभव करनेवाठे ( काकादि ) उत्तम दँ ओर उनकी 

अपेक्षा जिनके ऊपर-नीचे दोनों ओर दात होते है, वे 

जीव श्रेष्ठ हैँ | उनमें भी बिना परवा से बहतसे चरणवाठे 

र्ठ हैँ तथा बहुत चरणवासे चार चरणवाठे ओर 

चार चरणवाछसे भी दो चरणवाले मनुष्य श्रेष्ठ दै ॥३०॥ 

मनुष्योमे भी चार वणं श्रेष्ठ है; उनमें भी ब्रामण श्रेष्ठ है । 

ब्राहम्णोमिं वेदको जाननेवाञे उत्तम £ ओर वेदज्ञमिं भी 

वेदका तास्पर्य जाननेवाठे श्रेष्ठ दहै ॥ ३१ ॥ तादय 

जाननेवालोंसे संशय निवारण करनेवाठे, उनसे भी अपने 

वर्णाश्रमोचित ध्मका पालन करनेवाठे तथा उनसे भी 

आसक्तिका त्याग ओर अपने धमेका निष्काममावसे 

आचरण करनेवाले श्रेष्ठ है ॥ ३२ ॥ उनकी अपेक्षा भी 

जो लोग अपने सम्पूर्णं कर्म॑, उनके फर तथा अपने 

रारीरको भी सुने दी अपण करके भेदभाव छोडकर मेरी 

उपासना करते है, वे श्रेष्ठै । इस प्रकार सुन्चे ही 
चित्त ओर कर्म समर्पण करनेवाले अक्तं ओर समदजीं 
पुरुषसे बदकर सुञ्चे कोई अन्य प्राणी नदीं दीखता ॥ ३३॥ 
बतः यह मानकर कि जीवखूप अपने अंदासे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हयी सबर्मे अनुगत हैँ, इन समस्त प्राणिर्योको 
बडे आदरके साथ मनसे प्रणाम करे ॥ ३४ ॥ 


माताजी ! इस प्रकार मने तुम्हारे ल्वि भक्तियोग 


जीर अ्टाङ्गयोगका वर्णन किया । इनमेसे एकका भी साधन . 


करनेसे जीव परमपुरुष भगवान्‌को प्राप्त कर सकता 
है ॥ ३५५ | भगवान्‌ परमात्मा परत्र्मका अद्धत प्रभाव- 
सम्पन्न तथा जागतिक पदार्थोकि नानाविध वेचित्रयका 
हेतुभूत खरूपविंशेष ही “काल, नामसे विख्यात है । 


प्रकृति ओर पुरूष इसीवेः रूप है तथा इनसे यह प्रथक्‌ 
भी है । नाना प्रकारके करका मूढ अद भी यदी है 
तथा इसीसे महत्त्ादिके अभिमानी मेददश्ी प्राणिर्यो- 


२१, प्रा° पा०--बिदस्तेभ्यस्ततश्रोभयवेदिनः। २, प्रा° पा०-पादास्ततो । 
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२३४९६ श्रीमद्भागवतं [ अ० २९ 
योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरंत्यखिलाश्रयः। ¦ जो सबका आश्रय होनेके कारण समस्त प्राणिमि 
६ ऽभिगजञो । अनुप्रविष्ट होकर भूतोद्रारा ्वी उनका संहार करता है, वहं 
स विष्णवाख्योऽधियज्ञोऽसो कालः कल्यतां परथ; ३८ | जगत्‌का शासन करनेवाेब्रह्मादिका भी प्रमु भगवान्‌ काठ 
ही यज्ञोका फल देनेवात्प् विष्णु है ॥३८॥ इसका न तो 
कोई मित्र है न कोई श्रु जौर न तो कोई सगा-सम्बन्धी दी 
आविंशत्यप्रमत्तोऽसो प्रमततं जनमन्तच्रत्‌ ॥२९॥। है | यह सर्वदा सजग रहता है ओर अपने खख्पभूत 
श्रीभगवान्‌को मूल्कर भोगरूप प्रमादमे पड़ इए प्राणिर्योपर 
यद्भयाद्वाति वातोऽयं घयस्तपति यद्धयात्‌ ! आक्रमण करके उनका संहार करता है । ३९ ॥ इसीके 
छ मो अगे भयसे वायु चरता है, इसके भयसे सूयं॑तपता है, 
यद्धयाद्वषेते देवो भगणो भाति यद्भयात्‌ ।७०॥ | इसीके भयसे इन्र वर्षा करते है ओर इसीके भयसे तरे 
चमक्ते हैँ || ४० | इसीसे भयभीत होकर ओषधि्योके 4 
सहित ठताएं ओर सारी वनस्पतियौँ समय-समयपर फल- 
ऽभिगृहणन्ति छक धारण करती हैँ ॥ ४१ ॥ इसीके डरसे नदिरयो 
स्वेस्वे कारे न्त पुष्पाणि च फलानि च।४१] बहती हैँ ओर समुद्र अपनी मययादासे बाहर नहीं जाता | 
इसीके भयसे अग्नि प्रज्वलित होती है ओर पवेतोके 
सहित पृथ्वी जल्ममें नहीं इवती ॥४२॥ इसीके शा्तनसे 
अभरिरिन्धि सगिरिभिभूनं मजञति यद्धयात्‌ ॥४२॥ | यद आकारा जीवित प्राणिर्योको खास-प्रासतके व्ये 
अवकाड देता है ओर महत्त अहंकारखूप शरीरका 
नभो ददाति श्वसतां पदः यन्नियमाददः । सात भावरणोंसे युक्त ब्रह्माण्डके रूपमे विस्तार करता 
; ५ है ॥ ४३२ ॥ इस काव्ये ही भयसे स्वादि गु्णोकि 
लोकं खदेहं तयुते महान्‌ सप्तभिरावृतम्‌ ॥४३॥ | नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह्‌ सारा 
चराचर जगत्‌ है, अपने जगत्‌-रचना आदि कामि 
युगक्रमसे तत्पर रहते है ॥ ४४ ॥ अविनारी काल 
खयं अनार कितु दूसरोका आदिकतां ८ उत्पादक ) 
है तथा खयं अनन्त होकर भी दूसरोका अन्त करने- 
वाखा है | यह पितासे पुत्रकी उत्पत्ति कराता इआ सारे 
जगत्की रचना करता है ओर अपनी संहारशक्ति मृ्युके 


जनं जनेन जनयन्मारयन्परत्युनान्तकम्‌ ।॥४५५॥॥ | दारा यमराजको भी मखाकर इसका अन्त कर देता है।४५॥ 











न चास्य कश्चिदयितो न देष्यो न च बान्धवः 


यद्वनस्पतयो भीता रताथोषधिभिः सह । 


स्ञवन्ति सरितो भीता नोत्सपंत्युदधिर्यतः । 


गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्धयात्‌। 
बरत॑न्तेऽनुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्‌ ।४४॥ 


सोऽनन्तोऽन्तकरःकालोऽनादिरादिकृदन्ययः। 





कौपि (९ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयत्कन्ये "कपिलेयोपाख्यानेः 
एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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अथ त्रिरोऽध्यायः 
देद-गेदम आसखक्त पुरुषांकी अधोगतिका वणेन 


कृषिल उवाच 
तस्यतस्य जनो नूलं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ । 
काल्यमानोऽपि बनो बायोखि घनावलिः | १॥ 


यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे । 


त तं धुनाति भगवान्‌ पुमाञ्छोचति यत्ते ।। २॥ 
यदध्रुवस्य देहस्य सालुषन्धस दुमंतिः । 
धुवाणि मन्यते मोहाद्‌ गृहकेत्रवंछनि च ।॥ ३॥ 
जन्तु भव एतसिन्‌ यां यां योनिमनुब्जेत्‌ । 
तस्यां तसां स रभते निति न विरज्यते ॥ ४। 
नरकोऽपि देहं वे न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति । 


9 @= 9 
नारक्यां निव्रेतो सत्यां देवमाया 


आत्मजायासुतागारषड्ुद्रविणवन्धुषु 


निरूढमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते ॥ & ॥ 


सन्दद्यमानसबाङ् एषायुदरहनाधिना । 


करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः ॥ ७॥ 


आश्षिप्नात्मेन्द्रियः स्नीणामस्तीनां च मायया। 


रहोरचितयाऽऽकपेः शिशूला करभाषिणाम्‌ ॥ < ॥ 


गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्ेष्वतन्द्रितः । 
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विमाहतः ॥ ५॥ 


्न्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥ ९॥ 


्रीकपिर्देवजी कहते है-माताजी ! जिसु श्रक एर 
वायुके दवारा उड़ाया जानेवाला मेघसमूह उसके वल्को 
नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बच्वान्‌ काल- 
की प्रेरणासे भिन्‌-मिन अवस्थाओं तथा योनिययोमें श्रमण 
करता रहता है; वितु उसके प्रवर पराक्रमको नहीं 
जानता ॥ १ ॥ जीव सुखकी अमिलाषासे जिस-जिस 
वस्तुको बडे क्से प्राप्त करता है, उसी-उसीको भगवान्‌ 
काल विनष्ट कर देता है जिसके व्यि उसे वड़ा 
रोक होता है | २ ॥ इसका कारण यदीं है किं यहः 
मन्दमति जीव अपने इस नारावान्‌ शरीर तथा उसके 
सम्बन्धियोके धर, खेत ओर धन आदिको मोहवड 
नित्य मान केता दै॥३॥ इस संसारम यह जीव 
जिस-जिस योनिमे जन्म केता है, उसी-उसीमे आनन्द 
मानने लगता है ओर उससे विरक्त नहीं होता ॥ 9 ॥ 
यह॒ भगवानकी मायासे एसा मोहित हो रहा है किं 
कर्मवरा नारकी योनि्योमें जन्म लेनेपर मी बहकि विष्ठा 
आदि भोगोमे ही सुख माननेके कारण उसे भी छोडना 
नहीं चाहता ॥ ५ ॥ यह मूं अपने रारीर, खी, पुत्रः 
गृह, पञ, धन ओर बन्धु-बान्धरवोमिं अत्यन्त आसक्त होकर 
उनके सम्बन्धे नाना प्रकारके मनोरथ करता इआ ` ` 
अपनेको बड़ा भाग्यराटी समञ्ञता है ॥ ६ ॥ इनवः 
पालन-पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूणं अङ्ग जलते 
रहते है; तथापि दुवांसनाओसे दूषित हृदय होनेके कारण 
यह मूढ निरन्तर इन्हीके लि तरह-तरहके पाप करता रता 
है ॥ ७ ॥ कुलटा ल्ियोके द्वारा एकान्तम सम्भोगादिके क. र 
समय प्रदरित विये इए कपय प्रमे तथा बाल्को- ` 
की मीटीमीटी बातोमे मन ओर इन्दियोके फेस अञ नसे 
गृहस्थ पुरुष॒ घरके दुःखप्रधान कपटपूणं कः मि क्सि 
दो जाता है । उस समय बहुत सावधानी करनेषर्‌ ` 
उसे विसी दुःखका गो 
है, तो उसे ही बह्‌ घु ४ खसा प 
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अर्थेरापादितंगुव्यां हिंसयेतस्ततश्च तान्‌ । 
पुष्णाति येषां पोषेण शेषथग्यात्यधः खयम्‌ ॥१०॥ 
` बातायां छप्यमानायामारन्धायां पुनः पुनः । 


लोभाभिभूतो निःस्वः पर्थं रुते स्परहाम्‌॥ ११॥। 
कुडम्बभरणाकरपो मन्दभाग्यो बंथोद्यमः । 


श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायजञ्छवसिति मूटढधीः।१२। 
एवं खभरणाकसपं तत्करत्रादयस्तथा । 
नाद्वियन्ते यथा पूवं कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥१३॥। 
तत्राप्यजातनि्वेदो भ्रियमाणः खयम्भूृतेः । 
जरयोपात्तवेरूप्यो मरणाभियुखो गहे ॥१४। 
आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं॒गृहप।ल इवाहरन्‌ । 
आमयान्यग्रदीप्ताभ्निरद्पाहारोऽल्पचे्टितः ॥१५५॥। 
बायुनोत्रमतोत्तारः कफसंरुद्गना डिकंः । 


 कासश्ासशृतायासः कण्ठे घुरघुरायते ॥१६॥ 
 श्चयानः परिश्ोचद्धिः परिवीतः खबन्धुभिः। 

` वाच्यमानोऽपि न तुते कालपाशवशं गतः ॥१७॥ 
एवं टुम्बभरणे व्यापए्तातभाजितेन्दरियः। 


जहा तहां से भयंकर हिसादृत्तिके द्वारा धन 
संचयकर यह पसे रोगोंका पोषण करता है, जिनके 
पोषणसे नरकमें जाता है । खयं तो उने खाने-पीनेसे 
बचे इए अननको ही खाकर रहता है | १० ॥ वार्वार 
प्रयत्न करनेपर भी जव इसकी कोई जीविका नहीं 
चलती तो यह ॒लोभवश अधीर हो जानेसे दूसरे 
धनको इच्छा करने च्गता है ॥ ११॥ जव मन्द 
भाग्यके कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चकता ओर 
यह मन्दबुद्धि धनदीन होकर वुटुम्वे भरण-पोपणमें 
असमथ हो जाता है, तवर अयन्त दीन ओर चिन्तातुर 
होकर कवबी-्वी ससि छोड़ने क्गता है ॥ १२॥ 


इसे अपने पालन-पोषणमें असमर्थं देखकर वे खी- 
पुत्रादि इसका पहले समान आदर नदीं करते; जसे 
कृपण किसान बृ वेल्की उपेक्षा कर देते हैँ ॥ १३॥ 
फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता । जिन्हं उसने खयं 
पाला था, वे ही अव उसका पालन करते है बद्धा 
वस्थाके कारण इसका रूप विगड़ जाता है, शरीर रोगी 
हो जाता है, अग्नि मन्द पड जाती है, भोजन ओर 
पुरुषाथ- दोनों ही कम हो जाते है । वह मरणोन्भुख 
होकर धरम पड़ा रहता है ओर कुत्तेकी भति बी- 
पत्रादिके अपमानपूषेक दिये इए टुकड़े खाकर जीवन 
निवह करता है ॥ १४-१५५ ॥ मृ्युका समय निकट 
आनेपर वायुके उत्रमणसे इसकी पुत्रया चद जाती 
है, खासप्रखासकी नलिका कफसे रुक जाती है, 
वसने ओर साँस ल्नेमें भी इसे बड़ा कष्ट होता है 
तथा कफ बदु जानेके कारण कण्ठमें घुरघुराहट होने 
लगती है ॥ १६ ॥ यह अपने रसोकातुर बन्धु-बान्धवोँ- 
से धिरा इआ पड़ा रहता है ओर मृव्युपाराके वशीभूत 
हो जानेसे उनके बुकानेपर भी नहीं बोर सकता ॥१७॥ 


इस प्रकार जो मूढ पुरुष इन्दियको न जीतकर 
निरन्तर कुटुम्ब-पोषणमे हयी ्गा रहता है, वह रोते इष 
खजनोकि बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मृब्युको 








प्रियते रुदतां खानारुवेदनयास्तधीः ॥१८॥ | प्रा होता दै ॥ ९८ ॥ 


~ २. प्रा पा०- वरथाश्रमः | २. प्रा० पा०--जयस्याजात० | २" प्रा° १7 7 प जा जतम [द आन काम-नाडिना । ४. भार पा याको 
०] ५. परार पा०-परीतश्च स्व० । ६. प्रा पा०-ज्याबृता । 
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थमदूतो तदा प्राप्तौ भीमो सरभसेश्षणो । | इस अवंसरपर उसे ठेनेके व्यि अति भयंकर ओर रोष- 

. युक्त नेत्रोवाटे जो दो यमदूत आते है+उन्दें देखकर वह मयके 
स दष्टा त्रस्तहृदयः शद्न्ूत्रं विश्श्चति ॥१९॥ | कारण मल-मू कर देता है ॥१९॥ बे यमदूत उसेयातना- 
देहमे डार देते हैँ ओर फिर जिस प्रकार सिपादी किंसी 
अपराधीको ठे जाते हैँ, उकी प्रकार उसके गलेमें रस्सी 
नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा ॥२०॥ | बोधकर बाकर यमठीककी कनी वारान उसे छ 
जाते हैँ ॥ २० ॥ उनकी घुडकि्योसि उसका हदय 
फटने ओर शरीर कोपने क्गता है, मागमे उसे कुत्ते 


| नोचते हँ । उस समय अपने पार्पोको याद करके वह 
पथि शभिरभ््यमाण आर्तोऽघं खमनुसरन्‌ ॥२१॥ व्याकुर हो उठता है ॥ २१ ॥ भूख्यास उसे वेचैन 
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थातनादेह आद्त्य पाशेबंद्ष्वा गजे बलात्‌ । 





तयोनिरभिन्नहदयस्तजंनैजातवेपथुः | 


्ुततटूपरीतोऽकंदबानलानिरैः कर्‌ देती है तथा घाम; दावानल ओर दसि वह तप 
जाता है । रेसी अवस्थामें जर ओर विश्राम-स्थानसे 
सन्तप्यमानः पथि तप्नबाके। | रष्ित उस तत्त बाटकामय मार्गमे जव उसे एक पग 

च, [९ वदने कीं नहं उसकी 
छच्छरेण पृष्ठे कदाया च ताडितः आगे बदनेकी भी राक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ- 


पर कोडे बरसाते हैँ, तब बडे कषटसे उसे चलना ही 

थलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके ॥२२। | पडता है ॥ २२ ॥ वह जह्य तदय थककर गिर जाता 

› मृच्छ आ जाती है, चेतना आनेपर फिर उठता है । 

तत्र तत्र पतञ्छरान्तों मूच्छितः पुनरुत्थितः । इस प्रकार अति दुःखमय मार्गसे अत्यन्त जरूर 

यमदूत उसे सीघ्रतासे यमपुरीको > जाते है॥२३॥ यमकोकः 

का मार्ग निन्यानवे हजार योजन दहै । इतने लवे मागं- 

- को दोही-तीन सुदहतमे तै करके वह नरकमें तरह- 

चा ध्वनः 

जनाना सहत्ताणि नतिं नव वानः । (री वन द 
तरिभिहदौमयां बा नीतः प्रामोति यातनाः ॥२४॥ | शरीरको भधकती वको आदिक नीचम अ 

कर जाया जाता है, कहीं खयं ओर दूसरोके दारा 

आदीपनं खमात्राणां वेष्टयित्वोल्यकादिभिः । काट-काटकर उसे अपना दही मांस खिखाया जाता 

है ॥ २५ ॥ यमपुरीके कुत्तो अथवा गिद्धोद्रारा जीते 

आत्ममास्रादन क्रापि खदरत्त परतोऽपि वा ॥२५५ जी उसकी अति खीची जाती है । सप, विच्छ्‌ ओर 

शरगधर्यमपादने डस आदि डसनेवाे तथा डक मारनेवठे जीवसे ` 

जीवतशचन््राभ्युदधारः श्वगृधरयेमसादने । क "म 

ध रारीरको पीड़ा प्ंचायी जाती है ॥ २६ ॥ 

सर्पवृथिकदंशावैदशद्धिशात्मवेशसम्‌ ॥२६॥ | काटकर टुक्डे-टुकडे कयि जते है । उसे हाधियस 

चिरवाया जाता है, पर्वतशिखरोसे गिराया जाता है 

अथवा जक या गदेमे डारुकर नेद कर दिया जाता 


सिृ्धभ्यो है ॥ २७॥ ये स  यातनाए प्रकार 
| सिमङ्गभ्यो रोधनं चाम्बुगतेयोः ॥२७॥ क तथा ही 
५५५ $ ताप ` अन्धतामिसत एता "प अर्‌ 


नि 


पथा पापीयसा नीतस्तरसा यमसादनम्‌ ॥२३२॥। 












छरन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनम्‌ । 






४ = 


अन्वि ण "रि ९ श 


यास्तामि्ान्धतामिल्रा रीखाबाश्च यातनाः । अनक्ष यन््रणाष्प ज्ञी हो यां पुरुष उस जीवक 
५ भ क ‡ ॐ {~ ड ० {४८ 5 । च | 


३५० ्रीभद्धामंवतं [ अं० ३९ 


ङ्त नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन निरभिताः।२८। | पारस्परिक संसरगसे होनेवलि पोपके कोरण मोगनी ही 
[व सातः पचवते । पङती हैँ ॥ २८ ॥ माताजी । कुछ ध: लोगोँका कना 
है किं खगं ओर नरक तो इसी ठोकमें है, क्योकि जी 
या यातना बे नारक्यस्ता इहाप्युपरुधिताः ॥२९॥ | नारकी यातनाए्‌ हं, बे यँ मी देखी जाती है ॥२९॥ 
[त , इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुदटुम्बका ही 
एवं छुड्म्बं बिभ्राण उदरम्भर एव वा । । पाठन करनेवाला अथना केवल अपना ही पेट भरनेवाला 
विसुज्येहोभयं परत्य अङ्क्ते तत्फलमीदृशम्‌ ॥३०॥। | पर उस उटुम् ओर शरीर दोनोको यहीं छोडकर 
म । मरनेके वाद अपने किये इए पापोंका पसा फठ भोगता 
एकः प्रपद्यते भवान्तं हित्वेदं सखकलेवरम्‌ | है ॥ ३० ॥ अपने इस शरीरको यदीं छोडकर प्राणिर्यो 
| से द्रोह करके एकत्रित किये दए पापरूप प्राथेयको 
कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्‌ भरतम्‌ ॥२१।। | साथ लेकर वह अकेला ही नरकमें जाता है ॥ ३१॥ 
& ध, मनुष्य अपने कुटुम्बका पेट पालनेमें जो अन्याय करता 
दवेनासरादितं तस्य शमलं निरये पमान्‌ । है, उसका दैवविहित कुफल वह नरकमें जाकर भोगता 
| है । उस समय वह पेसा व्याक्रुल होता है, मानो 
उसका सवख ट गया हो | ३२ ॥ जो पुर निरी 
केवलेन ह्यधमेण कुटुम्बभरणोत्सुकः । | पापकी कमाई ही शप्त परिवारको पालन करम 
| व्यस्त रहता ह, वह्‌ अन्धतामक्ञ नरक्मं जाता ह 
याति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः पदम्‌ ॥३३॥ जो नरके चरम सीमाका कष्टम्रद्‌ स्थान हं ॥ ३३ ॥ 
मनुष्य-जन्म मिल्नेके परं जितनी भी यातना है तथा 
अधसतान्नरलोकख  यावतीर्यातनाद॑यः | शूकर-कूकरादि योनियोके जितने कष्ट है, उन सत्रको 
क्रमसे मोगकर शुद्ध हो जानेपर वह फिर मनुष्ययोनिमे 

क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रात्रजेच्छुचिः ॥३४॥ । जन्म ठेता है ॥ ३४ ॥ 


--`-"-ञ -- -- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिल्यो- 
पार्याने कर्मविपाको नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 





भुङ्क्तं ङुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः ॥२२॥ 





- ° न्््च्च्च्ी>० 
अथेकर्िरोऽष्यायः 
ह | मुष्ययोनिको प्राप्त इए जीवक गतिका वर्णन 
= | ` श्रीभयवानुवाच श्रीभगवान्‌ कहते है- माताजी ! जब जीवको 
= ठत त य मनुष्य-रारीरमे जन्म ठेना होता है, तो वह भगवानवी 
क ण॒ जन्तुदहोपपत्तय । प्ररणासे अपने प्वेकमानुसार देहप्राधतिके व्वियि पुरषे 









र ~ । 


ए क ॥ 
र == + "न 








च्ियाः प्रविष्टः उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ १॥ | वीरयकणके द्वारा लीके उदम प्रवेश करता है ॥ १ ॥ 


~न 4 ^ = "ग्व र भः क ° ^ > < ४ | 
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अ०° ३१ | वतीय स्कन्ध ३५१ 
चच 
करलं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ । वरहा वह एक रात्रिम सके रजे मिक्कर एकप 
कर्वनभः कर्क बन जाता है, पोच रात्रिमें बुदूबुदखूप हो जाता 
दश्चाहेन त॒ पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥ २॥ , दय दिने ब वग 
उसके वाद मांसपेरी अथवा अण्डज प्राणिर्योमें 
अण्डेके रूपमे परिणत हो जाता है ॥२॥ एक 
महीनेमे उसके सिर निकर आता है, दो मासमे हाथ-्पवि 
आदि अङ्गका विभाग हो जाता है ओर तीन मासमे 
नख, रोम, अस्थि, चमं, ख्ी-पुरुषके चिह्न तथा अन्य 
ठिद्र उत्यनन हो जते हैँ ॥ ३ ॥ चार मासमे उसमें 
मांसादि सातां धातुर्‌ पैदा हो जाती है, पोच महीनेमें 
भूख-प्यास लगने कगती है ओर छठे मासमे च्चिल्ीसे 
च्पिटकर वह दाहिनी कोखमें धरूमने लगता है ॥  ॥ 
उस समय माताके खाये इए अन्न-जल आदिसे उसकीं 
सन धातुं पुष्ट होने ठ्गती है ओर वह कृमिं 
आदि जन्तुक उत्पत्तिस्थान उस जघन्य मल-मूत्रके 
गढेमे पड़ा रहता है ॥ ५ ॥ बह सुकुमार तो होता 
ही है; इसलिये जव वहोकि भूखे कीडे उसके अङ्ग 
प्रत्यङ्ग नोचते दहै, तब अत्यन्त क्लेराके कारण वह 
क्षण-श्षणमे अचेत हो जाता है ॥ & ॥ मातके खाये 
इए कड़्वे, तीखे, गरम, नमकीन, ख्खे जर खे _ 
आदि उग्र पदार्थोका स्पश होनेसे उसके सारे शरीरम ५ 
पीडा होने लगती दै ॥ ७॥ वह जीव मातके 
गर्भारायमे च्चिल्लीसे लपि ओर अतांसे धिरा रहता _ 


है । उसका सिर पेटकी ओर तथा षीठ ओर गरदन 
कुण्डल कार सुडे रहते हैँ ॥ ८ ॥ क 




















मासेन तु शिरो दाम्यां बाहङघ्यायङ्गविग्रहः । 


नखलोमायिचमाणि लिङ्च्छिद्रोद्धवस्िभिः। ३॥ 


4 & भ ८ । "क, 


चतुर्भिर्धातवः सप्त पश्चभिः ्ुडद्धवः। 
पडभिजंरायुणा वीतः इक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे ॥। ४॥ 
मातुजंग्धाननपानायेरेधद्वातुरसम्मते | 
रेते विण्मूत्रयोगंतं स जन्त॒जन्त॒सम्भवे ॥ ५ । 
कृमिभिः क्षतसवांङ्गः सोङमा्यातपरतिक्षणम्‌ । 
मूच्छमाप्नोत्युरुङ्ेशस्त्रत्यैः श्ुधितेयंहुः ।॥ ६ ॥ 


= प 


कटुतीक्ष्णोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुसणेः । 


१ ॥ नि # 
॥, द 1 44 द. 
ह. , 
।) कि 


मातथक्तैरुपस्पृष्टः स्ाङ्खोत्थितवेदनः | ७ ॥ 





उल्बेन संवृतस्तसिन्नन्त्रेध बहिराव्रतः । 


आस्ते क्रत्वा शिरः ङश्षौ युग्नपृष्ठशिरोधरः।॥। ८ ॥। 









द 

वह पिंजडमे वंद पक्षीके समान पराधीन पठं ` 

अङ्गोको हिकने-इलनेमे भी अप्तमथं॑रहता दहै 1. 

इसी समय अद्ष्टकी प्रेरणासे उसे स्मरणराक्ति 
प्राप्त होती है । तब अपने सैकड़ों जन्मके ` 

कमं याद्‌ आ जाते है ओर वह॒ बेचैन हो ` 
| जाता है तथा उसका दम घुटने गता है । रेसी 


अकट्पः खाङ्गचेष्टायां शङरन्त इव पञ्जरे । 






तत्र॒ लब्धर्परतिर्देवात्कमं जन्मशतोद्धवम्‌ । 


रान्ति त भिक सकती है १॥ ९ 


५ न अ = व ~ + ~ 4 ~ 
चनया), "र्य य 


२५५२ श्रीमद्भागवत [ अ० २१ 








आरभ्य सप्तमान्मासाह्छन्धबोधोऽपि "वेपितः | सातर्वाँ महीना आरम्भ दहोनेपर उसमें ज्ञानराक्तिका भी 
उन्मेष हो जाता है; परंतु प्रसृतिवायुसे चायमान 
रहनेके कारण वह उसी उदरमे उत्पनन हए विष्ठाके 
कीड़ोके समान एक स्थानपर नहीं रह सकता ॥ १०॥ 
न तब सप्तधातुमय स्थूलदारीरसे वेधा इंआ वह देहाल- 
नाथमान ऋषिभीतः सप्तभि ¦ कृताञ्जलिः । दरीं जीव अत्यन्त भयभीत होकर दीन वाणीसे कृषा 

याचना करता हआ, हाथ जोड़कर उस प्रमुकी स्तुति 
स्तुवीत तं विह्कवया वाचा येनोदरेऽपिंतः ॥११॥ | करता है, जिसने उसे माताके गर्भम डत्म है ॥ ११॥ 


नैकत्रास्ते छतिवातेविष्ठाभूरि सोदरः ॥१०॥ 


जंन्ुरुवाच जीव कता हैँ वडा अधम द; मगवानूने 

हि जगदिच्छयात्त मुन्चे जो इस प्रकारकी गति दिखायी है, बह मेरे योग्य 

तसयोपसनम कतः ही है । वे अपनी शरणमे आये दए इस नखर जगत्कीं 
नानातनोवि चलचरणारविन्दम्‌ । रक्चाके व्ये ही अनेक प्रकारके रूप धारण करते है; 

र व अतः मै भी भूतरुपर विचरण करनेवाठे उन्हे निर्भय 
सोऽहं जामि शरणं ङ़तोभयं मे चरणारविन्दोकी रारण चेता दह्रं ॥ १२ ॥ जो इस 


येने ५ माताके मे इन्दिय ओर अन्तःकर च 
 गतिरदङ्यसतोऽलुरूपा ॥१२॥ | माताके उदरं देहः इन्दि ९ 'कटणल्पा मा 
का आश्रय कर पुण्य-पापरूप कर्मासि आच्छादित रहने 


© ® भराव्रताः 

य्तन बद्ध इव करमाभरावरृतातमा के कारण बद्भ-से जान पडते हैँ, अपने संतप्त हृदयमे 

५५ होनेवाले (~~ (~ 
भूतेन्द्रियाशचयमयीमवलम्न्य मायाम्‌ । | स्फुरित होनेवाटे उन विदद्र ( उपाधिरदित ), अविकारी 
आस्ते विञ्चद्रमविकारमखण्डबोध- ओर अलण्ड वोधखरूप परमात्माको मै नमस्कार कता 
। द्रं ॥ १२ ॥ में वस्तुतः उारीरादिसे रहित ( असङ्गं ) 
मातप्यमानहदयेऽवसितं नमामि ॥१३॥ | होनेपर भी देखनेमे पाञ्चभौतिक शरीरसे सम्बद् टर ओर 
यः पश्चभूतरचिते रहितः शरीरे- | इसीव्ये इन्द्रियः गुण, शब्दादि त्रिय ओर चिदाभास 
८ पि ८ अहङ्कार ) रूप जान पड़ता दर | अतः इस रारीरादि- 
च्छन्नो यथेन्द्िययुणाथचिदात्मकोऽहम्‌ । | 2. आवरणसे जिनकी महिमा कणि ना 
तेनाविङ्ण्डमहिमानमुषिं तमेनं प्रकृति ओर पुरुष्रके नियन्ता स्वेज्ञ ( विद्याराक्तिसुम्पन्न ) 


वन्दे परं = परमपुरुषकी मै बन्दना करता द्र ॥ १४॥ उन्ही 
बन्दे पर प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम्‌ ।।१४॥ | ग यते अयने खरूपकी. स्ति न हो जानक कार 


यन्माययोरगुणकमनिबन्धनेऽखिन्‌ यह जीव अनेक प्रकारके स्वादि गुण ओर कर्मे 
ष तते बन्धनसे युक्त इस संसारमागंमे तरह-तरहके क्ट सचेला 

सांसारिके पथि ण | हभ भटकता रहता दै; अतः उन परमपुरुष परमातमाकी 
नष्टस्मरतिः पुनरयं प्रव्रणीत लोकं कृपाके बिना ओर किस युक्तिसे इसे अपने ख्ूपका 


त ज्ञान हो सकता है ॥ १५ ॥ सुञ्े जो यह त्रैकालिकं 
क्त्या कया महदयुग्रहमन्तरेण ॥१५॥ लान इभा है, यह मी उनके सिवा ओर किसने दिय 


हानं यदेतददधात्कतमः स देव- है; क्योकि स्थावर-जगम प्राणियोमं एकमात्र वे 
त्रैकालिकं खिरचरेष्वनुबितांशः|__ (दी तो अन्त च मान = । अतः अन्तर्यामीरूम अंसे वियमान हैँ । अतः 


१. आ० पा०--ऽति० । २. प्रा० पा०--सोऽचरत्‌ । ३. प्र” पा०--जीव उवाच । ४. प्रा पा०-- न कुतो० | 


५. प्रा पा०-याश्रयर । 
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तं जीधकर्मपदवीमनुवतंमाना- जीवद्य कर्मजनित प्रदधीका अनुवर्तन करनेवाठे इम 
| अपने त्रिविध तापोंकी रान्तिके व्यि उन्हीका भजन 
स्तापत्रयोपश्चमनाय वयं भजेष१ ।॥१६॥ | करते हैँ ॥ १६ ॥ 


देद्यन्यदेह विवरे जढराग्निनाघग्‌- भगवन्‌ ! यह देह धारी जीव दूसरी ( माताके ) देहके 
< यतितो र उद्रके मीतर मक, मूत्र ओर रुधिरे कुर्म गिरा आ 

विप्सूत्रहप मृशतप्तदेहः । है, उसकी जठरागनिसे इसका शरीर अत्यन्त संतप्त हो 
इच्छन्नितो षिवितुं गणयन्‌ खमासान्‌ रहा है । उससे निकलटनेकी इच्छा करता इआ यह 


{~ अपने महीने ने गन्‌ ते भ्‌ गवन्‌ | अव ड्‌ दीनकरो 
निवाते कृपणधीर्गवन्‌ कदा ल्‌।।१७॥ | गहसे दीने गिन रा दै । भगवन्‌ ! अव इृस॒दीनको 
यहासं कव निकाला जायगा १ ॥१७॥ खामिन्‌ ! आप 


येनेदक्षीं गतिमौ दशमाख ईश वडे दयाल दै, आप-जैसे उदार प्रभुने ही इस दस 

संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन । मासकरे जीवको र उत्कृष्ट ज्ञान दिया है । दीनवन्ये ! 

इस अपने किये हए उपरकारसे दी अपर प्रसन दो; 

स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः क्योकि आपको हाथ जोडनेके सिवा आपके उस उपकार 
को नाम तसरति षिनाञ्ञसिमस्य यीत्‌। १८ का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है॥ १८॥ 

पश्यत्ययं धिषणया नतु सप्तवधः प्रभो ! संसास्के ये प्-पक्षी आदि अन्य जीव तो 


शारीरके दमदारीयपरः खदेहे अपनी मूढ | द्विके अनुसार अपने रारीरमें होनेवाठे 

= तत सुख-दुःखादिका दी अनुभव करते हैँ; वितु तो 
यत्यृष्टयाऽऽस तमह पर पूरण आपकी कृपासे राम-दमादि साधनसम्पनन शरीरसे युक्त 
ये बहठि्दि च चैत्यं र, अतः आपकी दी इइ पिवेकवती बुद्धिसे आप 

पर्ये बहिदि च चैत्यमिव प्रतीतम्‌।॥१९॥ | इजा ह अतः आपकी द इई गा 
# ५ पुराणपुरुषको अपने रारीरके बाहर ओर भीतर ¦ 
सोऽदहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं आश्रयभूत आत्माकी रमति प्रत्यक्ष अनुभव करता 
निजिगमिषे बहिरन ह ॥ १९ ॥ मगवन्‌ ! इस अयन्त दुःखसे भरे इए 
गभो निजिगमिषे बहिरन्धकूपे । गर्भाायमें यदपि मँ बड़े कष्टसे रह रहा हँ, तो भी इससे ` 
बाहर निकल्कर संसारमय अन्धकूपमे गिरनेकी सञ्च 
विव्कुल इच्छा नहीं है; क्योकि उसमे जानेवाले जीवको 
(~ संसृति पकी जिसके कारण उसकी शरीरं 

मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत्‌ ॥२०॥ | आपत माया धेर उती 2 
५ मे अहंबुद्धि दो जाती है ओर उसके परिणाममे उसे फिर 
तसादहं षिगतविङ्कव उद्धरिष्य इस संसारचक्रे दी पडना होता है ॥ २०॥ अतः ये 
3 व्याकुलताको छोडकर हृदयम श्रीविष्णुभगवान्‌के 

आः तमसः स॒हदाऽ स 
तातन | स्थापितकर अपनी बुद्धिकी सहायतासे ही अपनेको 
बहुत रीव्र इस संपतारख्य ससुद्के पार क्गा दृगाः 
| जिससे मुञ्चे अनेक प्रकारके दोसे युक्त यह संसारं 
मा मेभविष्यदुप्ादितविष्णुपाद ॥२१। | दुःखरिरि प्रा हो ॥ २१॥ च 


नै # + ४५ ५4 । ॥ ॥ 
पि । लि > त ।।१ शव चवे 
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यत्रोपयातयुपसपंति देवमाया 


भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्धं 
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३५४ श्रीमद्धागवतं [ अ० ३! 
कपि उवाच भरीकपिख्देवजी कते है- माता ! वह दस्‌ महीने. 

का जीव गभमें ही जत्र इस प्रकार विवेकसम्पनन होकर 
भगवानूकी स्तुति करता है, तत्र उस अधोमुख बाक्कको 
प्रसवरकाक्की वायु तत्का वाह्र अनेके ल्य ठकेलती 
है ॥ २२ ॥ उसके सहसा ठेलनेपर वह वाठ्क अव्यन्त 
न्याकुर हो नीचे सिर करके बडे कष्टसे बाहर निकलता 
ह । उस समय उसके श्रासकी गति सुक जाती है ओर्‌ 
रवस्पृति नष्ट हो जाती दै ॥ २३ ॥ प््वीपर मातकरे 
रुधिर ओर मूत्रमे पड़ा इभा वह वाटकः विष्ठाके वीडेकै 
समान छ्टपटाता है । उसका गभवाक्षका सारा जानं 
नट हो जाता है ओर वह त्रिपरीत गति ( देहाभिमान. 


रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः ॥२४॥ | ₹ अजान दा ) को प्रात होकर वारबार जोरुजोर 





एवं छृतमतिगंभे दशमास्यः स्तुचन्तृषिः 


सद्यः शिषत्यवाचीनं ्रख््ये सतिमारूतः ॥२२॥ 





तेनावसृष्टः सहसा इत्वावाक्‌ शिर आतुरः 


विनिष्क्रामति छच्द्रेण निरुच्छ्वासो हतस्प्रतिः।२३। 


पतितो अव्यसडमूत्रे षिष्टाभूरिव चेष्टते । 


रोता है ॥ २४॥ 


परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः । फिर जो छोग उसका अभिप्राय नहीं समञ्च सकते, 
उनके द्वारा उसका पाटन-पोषण होता है | पेसी अवश्या- 
मं उसे जो प्रतिक्रूकता प्राप्त होती दै, उसका निषेध 
करनेकवी राक्ति भी उसमे नहीं होती | २५॥ जव 
उस जीवको शिद्यु-अवस्थामें म॑ली-कुचैटी खाटपर्‌ घुला 
शायितोऽछविपर्ये जन्तुः स्वेदजदषिते । दिया जाता है, जिसमे खटमलक आदि स्वेदज जीवं 
चिपटे रहते हैँ, तव उसमे शरीरको खुजाने, उठाने 
अथवा करट बदल्नेकी भी सामर्थ्यं न होनेके कारणं 
वह वड़ा क्थ प्राता है ॥ २६ ॥ उसकी चचा वड़ी 
कोपर होती है । उसे डंस, मच्छर ओर खटमल आदि 
तदन्त्यामत्चं दंशा माका मल्णादयः उसी प्रकार काटते रहते है, जैसे बडे कीडेको छेदे 
कीडे । इस समय उसका गर्भावस्थाका सारा ज्ञान 
| जाता रहता है, सिवा रोनेके वह कुछ नहीं कर 
रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृभिकं यथा ॥२७॥ | सकता ॥ २७ ॥ 
हत्येवं शशव थक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च । दसी प्रकार बाल्य ( कौमार ) ओर पौगण्ड-अव्थार्- 
८ कै दुःख भोगकर वह वारक युवावस्थामें पर्हचता 


है | इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहं भ्रा 
अलन्धाभीण्सितोऽज्ञानादिद्धमन्युः छचापितः ।२८। होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उदीप्त हो उठता है 


जोर वह शोकाकुल हो जाता है ॥ २८ ॥ देहके 
देहेन मानेन वध॑मानेन मन्युना । ताध-ही-साथ अभिमान ओर क्रोध बढ जनके कारण 
त्राजीन प्रतिमे शेरूयति““” इस उत्तराधंसे लेकर २९१ शोकके पूवाघंतक पूरे दो शोक मूलम नही, 3 । 


अनभिप्रेतमापनः मप्रत्याख्यातुमनीश्वरः २५ 


नेश्चः कण्ड्यनेऽङ्नामासनात्थानचेष्टने ॥२६॥ 
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च 


करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चारमनः।(२९। | वह॒ कामपसद्य जीव अपना दी नाद्य करनेके न्वयि 
दूसरे कामी पुरुक साथ वैर ठानता है ॥२९॥ खोरी 


भूतेः पश्चभिरारब्धे देहे देद्यवुधोऽसकरत्‌ । ुद्िवाखा वह अज्ञानी जीव प्चभूर्तोसे रचे इए इस 


(क 


अहंममेत्यपतदुश्राहः करोति इमति्मतिभ्‌ ॥३०॥ 


अ० ३१] तृतीय स्कन्ध 
| 
। 
तै 
| 


तदथं रुते कम॑ यद्वरो याति संयृतिम्‌ । 
योऽनुयाति ददत्ट्धेशमविद्याकमेबन्धनः ॥२१॥ 
यद्यसद्धिः पथि पुनः शिश्नोदरङृतोयमेः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूववत्‌ ।३२॥ 
सत्यं शोच दयो मनं बुद्धिः श्रीहीर्य्ः क्षमा । 
शमो दमो भगेति यत्सङ्गाद्याति सडक्षयम्‌ ।३३॥। 
तेष्वशान्तेषु मूटेषु खण्डितात्मखसाघुषु । 
सङ्खं न कयाच्छोच्येषु योपित्कीडाख्रगेषु च ॥२४॥। 
न तथाख भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । 


योषितसङ्दययथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ।॥२५॥। 


प्रजापतिः खां दुहितरं दष्टा तद्रूपधपितः 


रोहिदधतां सोऽन्वधावदक्षरूपी हतत्रपः ॥३६॥। 
तत्युष्टसृषटसृषटषु को न्वखण्डितधीः पुमान्‌ । 


ऋषिं नारायणम्रते योषिन्मय्येह सायया ॥२७॥ 


कान्त ^ भूविजुम्भेण केवलम्‌॥।३८॥  पेरंसे कुचर देती है ॥ ३८ ॥ ` 
आ पा०-ततपो मौनं इदः धीशः । २. भ्रा पा०-- 


भ 





देहम मिथ्याभिनिवेराके कारण निरन्तर म-मेरेपनका 

अभिमान करने च्गता है ॥ ३० ॥ जो शरीर इसे 

बृद्धावस्था आदि अनेक प्रकारके कट दही देतादहैतथा 
अविद्या ओर कर्मके सूत्रसे व्रा रहनेके कारण सदा 
इसके पीके यगा रहता है, उसीके ल्विये यह तरह-तरहके 
कम करता रहता दहै जिनमें वंध जानेके कारण इसे 
वार्‌-वार संसार-चक्रमे पडना होता दहै ॥२१॥ सन्मार्ग- 
मे चलते इए यदि इसका किन्दीं जिह्वा ओर उपस्थेन्दरिय- 
के भोगोमे खगे इए विषयी पुरषस समागम हो जाता _ 
है ओर यह उनमे आसा कके उन्दीका अनुगमन ` 
करने ठ्गता है, तो पहल्ेके समान ही पिरि नखी 
योनिम पड़ता है ॥ ३२ ॥ जिनके स्गसे के सत्य, ` 
रोच ( वाहर-भीतसरकी पत्त्रिता ); दया, वाणीका संयम, ` 
बुद्धि, धन-सम्पत्ति, जा, यडा, क्षमा, मन ओर इन्दियो- € 1 
का संयम तथा रेश्वयं आदि समी स॒हुण न्टहोजते 
है, उन अव्यन्त शोचनीय; लियो क्रीडामृग ( चिजेना), _ ` 
अशान्त, मूढ ओर देहात्मदर्यीं अस्पुस्षोका सङ्ग कभी ` 
नदीं करना चहिये ॥ ३३-३४ ॥ क्योकि इस जीवको ` 
किसी चरका सङ्ग करनेसे रेखा मोह ओर बन्धन नहीं _ ` 
होता, जेसा खी ओर ल्ियके सद्धियोका सङ्ग करनेसे ह 
होता है | ३५ ॥ एकर वार अपनी पुत्री सरखतीको 
देखकर ब्रह्माजी भी उसके रूप-खवण्यसे मोहित हो . 
गये थे ओर उसके मरमीखूप होकर भागनेपर उसके पीडे 
निरजताप्ू्क मृगरूप होकर दौडने ल्गे ॥३६॥ उन्हीं 
ब्रलाजीने मरीचि आदि प्रनापतिर्योकी तथा मरीचि आदिर 
कदयपादिकी ओर कदयपादिने देवमलुष्यादि प्राणियोकी 
सृष्टि की । अतः इनमे एक ऋपिप्रनर नारायणको छोड- 
कर ेसा कौन पुरूष दो सकता दै, जिसकी बुद्धि 
खीरूपिंणी मायासे मोहित न हो ॥ ३७. ) अहो । 
मेरी इस खीरूपिणी मायाका बल तो देखो, जो अपने 
श्नुकुलिवरिलास॒मान्नसे -बडे {र 


[व „ ७ 
 दिग्िजयी वीरोको 











क्री पिं [किर 


स्यं १० । ६, प्रा° पा०-खदायत्तान्‌ 9० । 


३५६ भीमद्धागवत `  [अ० ३१ 
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सङ्गन इयात्प्रमदासु जातु | जो पुरू योगके परम पदपर आरूढ होना चाहता 
योगसय पार परमारुरुक्षुः । हो अथवा जिसे मेरी सेवावे प्रभावसे आत्मा-अनात्माकां 
मत्सेजया प्रतिरब्धादमराभो विवेक हो गया हो, वह लिका सङ्गं कमी न करे; वयोकिं 
बदस्ति या रिर्यद्वारमसख ॥३९॥ । उन्हें एसे पुर्प्रके व्यि नरकका एुखा द्वार बताया गया 
योपयाति शानैमीया योपिदेषविनिर्मिता । | ६॥२९॥ मगवानूकी रची इ ह जो लीरूपिणी गा 
छा रतयं दमैः लल धीरे-धीरे सेवा आदिक मिससे पास आती है, इसे तिनकंसे 
| ठके हए कुरके समान अपनो मृत्यु ही समन्चे ॥ ४०॥ 

यां मन्यते पतिं माहान्मन्मायागृषभायतीम्‌ । लीमे आसक्त रहनेके कारण तथा अन्त समयमे खीका 


ही ध्यान रहनेसे जीवको स्रीयोनि प्राप्त होती है | इस 
हीत दीसङ्गतः भ्रामर वित्ापत्यगृहपरदम्‌ ।।४१।। | प्रकार खीयो निको प्राप्त हआ जीव पुर्षरूपमं प्रतीत 
हानवाखी मेरो मायाको ही धरन, पुत्र ओर गृह आदिं 
देनेवाखा अपना पति मानता रहता दै; सो जिस प्रकार 
व्याधेका गान कानोंको प्रिय टगनेपर्‌ भी वेचारे भोे-भाले 
पड्ु-पक्षियोको फसाकर उनके नाशका ही कारण होता 
देवोपक्षादितं मृत्युं मृगयोगौयनं यथा ॥४२॥ | है- उसी प्रकार उन पुत्र, पति ओर गृह आदिको विधाता. 
की निथित की इई अपनी म्र्यु दी जने ॥ ४१-४२॥ 
देवि | जीवके उपाधिमूत लिङ्खदेहके द्वारा पुरुष एक 


तामात्मनो विजानीयात्पत्यपतय शृहात्सकम्‌ । 


क, 
| देहेन जीवभूतेन लोकार्लोकमनुव्रजन्‌ । लोकसे दूसरे लोकम जाता है ओर अपने प्राख्धकरमोको 
१.८ भोगता हआ निरन्तर अन्य देहकी प्राधिके व्व दूसरे 


युञ्ञान एव कमणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥४३॥ कमं करता रहता है ॥ ४३ ॥ जीवका उपाधिद्प 
टिद्धरारीर तो मोक्षपयन्त उसके साध रहता है तथा 

= ममनोमय मूत, इन्द्रिय ओर मनका कार्यरूप स्थुल्डारीर इसका 

जीवो द्य्याचुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः। भोगाधिष्ठान है । इन दोर्नोका परस्पर संगधिति होकर 
कारयन करना दही प्राणीकी ल्युः है ओर दोनोका 
साथ-साथ प्रकट होना (जन्मः कहटाता है ॥ ४४ ॥ 
पदार्थोकी उपलन्धिके स्थानरूप इस स्थूलशरीरमं जव 
उनको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती, यह उसका 
द्व्योपरन्धिसखानख द्रव्येक्षायोग्यता यदा । मरण है; ओर यह स्थूलशरीर ही मेँ द्व--इस अभिमान- 
के साथ उसे देखना उसका जन्म है | ५ ॥ नेत्रमि 

8 ॥ | जब किसी दोषके कारण रूपादिको देखनेकी योग्यता 
तंत्यध्वतवमहंमानादुतयत्तिद्रव्यदशनम्‌  ॥।४५॥ | नही रहती, तमी उने रेवाली चश्ुन्दिय भी स्प 
देखनेने असमर्थं हो जाती है । ओर जब नेत्र ओर 

ययाहोदरन्यागयवदंनायोग्यता_ यदा । (उनम र्ट त अष यदा । ने रहनेवाटी इन्दिय दोनों दी रूम देखनेमे असमर्थ 

£ प्र आगे 'वश्चायमख्िरो देदयो यस्य मोक्षाय छृत्यतो” इतना पाठ 


| , प्राचीन प्रति्ै८ - ““ ˆ मनोमयः ।* इस पूव स त 
`  अषिक ३ | २. प्राचीन प्रतिं (तसञ्चस्व “ˆ इत्यादि उत्तरार्थे लेकर ‹ दशनायोग्यता यदा" इस पूवधतकका पाठ 


 नहीदै। 


= = ~ 
क 


तन्निरोधोऽख मरणमाविभावस्त॒ सम्भवः ॥४४॥ 


अ० ३२ | | ततीय स्कन्ध २३५७ _ 








तदेव चक्चपो द्रषट्रश्सायोग्यतानयोः ।५६॥ | हो जते दै, तभी इन दोनेकि साक्षी जीवे भी वहं 
६ योग्यता नहीं रती ॥ ४६ ॥ अतः मुमुष्चु पुरुषको 
तसान्न कायं; सन्त्रासो न कापेण्यं न सम्ध्रमः। मरणाददिसे मय, दीनता अयवा मोह नदीं होना चाहिये । 


उसे जीवके खख्यक्रो जानकर वैयपूक निः सङ्गमावसे 
~ युक्तसङ् 
इद्ध्वा जीवगतिं धीरो ्गधरेदिह ।४७। विचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारम योग-वेराग्य- 


बि ~ 


| सम्यग्दरनया बुद्ध्या योगरैराग्ययुक्तया । युक्त सम्यक्‌ ज्ञानमयी वबुद्धिसे शरीरको निक्षेप ( धरोहर ) = 
| की मति रखकर उसके प्रति अनासक्तं रहते इए < 
| मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कठेवरम्‌ ॥४८।। । विचरण करना चाहिये | ४७-४८ ॥ ॐ 
| व 


इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयो- 
पाट्यते जीवगतिनामेक््रिरोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 





अथ द्वाचिरोऽध्यायः 
धूममार्गं ओर अर्चिरादि मागंसे जालेवाो की गतिक्ा ओर 

भक्तियोगको उन्छ ए्ताका वणन 
कृप उवाच श्रीकपिर्देवजी कहते दै- माताजी ! जो पुरुष 
घरमे रहकर सकामभावसे गृहस्थके धर्मोका पाठ्न 
करता है ओर उनके फठखरूप अर्थं एवं कामका उप्‌- 
काममथं च धमोन्‌ स्वान्‌ दोभ्धि भूयः पियति वान्‌। । | भोग करके फिर उन्हीका अनुष्ठान करता रता ठं वह॒ 
तरह-तरहकी कामनाओंसे मोहित रहनेकरे कारण भगव्द्धमा- 
स चापि भगवद्धमोत्काममूटः पराडप्रखः। से विमुख हो जाता है ओर यज्ञद्रारा श्रद्धापूर्वकं देवता 
तथा पितररोकी दी आराधना करता रहता है ॥ १-२॥ ` ् 
उसकी बुद्धि उसी प्रकारकी श्रद्रासे युक्त रहती है, = 
ओर पितर्‌ दी उसके उपास्य रहते हे; अतः वह चन्दरलोकमें 1 
जाकर उनके साथ सोमपान करता है ओर फिर पुण्य 
गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यरि ।। ३ । | क्षीण होनेप्र इसी कोक लट आता है ॥ २ ॥ निस ` 
चाहीन्द्रशय्यायां समय प्रल्यकाकमे शेषरायी भगवान्‌ शेषडाच्यापर रायन 
१ शिवता करते है, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियोको प्राप्त 
होनेवाटे ये सव्र कोक भी रीन हो जते हे॥ ४॥ 


जो व्िव्रेकी पुरप्र अपने धर्मोका अधं ओर मं 


¢ 
[त च 


१९ ४ + ॥ ष्‌ 1१ 
1112 1 
४1140114 = +> ८ ५. ४ 1/4 7) 
॥॥, 1. ॥ # † „3 ,५ ^ १.१ + 9). >. चाकन, कलः हव = भ (9 १, 


अथ यो गृहमेधीयान्धमानेवावसच्‌ गृहे । 


8 1 
। ,१।} ॥ # 
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यजते क्रतुभिर्देवान्‌ पित अ श्रद्धयान्वित }! २}, | 





तच्छरद्रयाक्रान्तमति; पितदेवव्रतः पुसार्‌ । 







तदा लोका खयं यान्ति तं एते गृहमेधिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तीन दुह्यन्ति धीराः कामाथंहेतवे । 

ये स्वधमीनन दुद्यन्ति वि ` 

निःसङ्गा न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः छदधचेतसः।॥] | प्रसनताके व्थि ही ध 


निर्ममा म निरदडं  चतिररकता१। क । तत) श्रान्त, ट 9 नमिब्त्तिवमपरयण, मपतार हत 
निव्रततिधमंनिरता | षः ५ च &ॐ. ता इ ते ध ६। > च = 
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स्वधर्माख्येन सखेन परिश्द्धेन चेतसा ।। ६ ॥ | ओर अहंकारदयूल्य पुरू खधर्म॑पारनरूप सलगुणके 
९ ४ दारा सर्वथा श॒द्रचित्त हो जति हैँ ॥ ८-६ ॥ वे अन्ते 
छयदारेण ते यान्ति पुरुप विश्वतोष्ठुखम्‌ । सूयमागं ८ अर्चिमभागं॑या देवयान ) के द्ररा सवैव्यापी 


परावरेशं भ्रकृतिमस्योत्पयन्तभावनम्‌ । ७ ॥| | प्रणपुरुम ॒श्रीदरिको दी प्रात होते दै--जो काय 


- कारणरूप जगते नियन्ता, संसारके उपादान-कारणं 

व 4 ब्रृह्यणर्‌ तन ० = = 
हिषशद्धोषसानेः यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते । र “उचकी उनि पान पव 
तावदध्याषते रोकं परस्य परचिन्तकाः ।॥ ८ ॥। | हैँ ॥७॥ जो ठोग प्रमात्मदृष्टिसे हिरण्यगर्मकी उपासना 
करते हैँ, वे दो पराद्धमें होनेवाये ब्रह्माजीके प्रल्यपर्यन्त 


ह्माम्भोऽनलानिखवियन्मनशच्द्रिया्थ- = 
५ उनके सव्यटोकमें ही रहते है ॥ ८॥ जिस समय 


९ [कप © ५ (9 ए 
भूतादिभिः परितं प्रतिसञ्जिदीषंः । देवतादिसे श्रेष्ठ ब्रह्माजी अपने द्विपरा्र॑काख्के अधिकारः 
॥ ४ को भोगकर प्रध्वी, जर, अग्नि, वायु, आका, मन, 
अव्याकृतं विश्चति यहिं गुणत्रयाटमा इन्द्रिय, उनके विषय ८ डाब्दादि ) ओर अहंकारादिके 


काट पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भूः ॥९॥ सहित सम्पूणं विश्वका संहार करनेकी इच्छसे त्रिगुणामिका 
एय प्रकृतिके साथ एकरूप होकर निर्विंदोप परमात्मामें छीन 
व॑ परेत्य भेगवन्तमनुग्रविष्ट हो जाते हे, उस समय प्राण ओर मन्रो जीते इए वे 
विरक्त योगिगण भी देह व्यागकर उन भगवान्‌ त्रह्माजीमे 
/ ही प्रवेश करते हँ ओर फिर उन्दीके साथ परमानन्द 
तेनेव साकमग्रतं पुरुषं पुराणं खर्प पुराणपुरू परत्रह्मपे टीन दहो जाते हैँ | इससे 
पहले वे भगवानूमे टीन नदीं इए, क्योकि अबतक 
उनमें अहंकार देष धा ॥ ९-१० ॥ इपव्ि माताजी। 


ये योगिनो जितमरुन्मनसो षिरागाः ] 


ब्रह्म प्रधानयुपयान्त्यंगताभिमानाः ॥१०। 


॥ 0 $ 
अथ त सवभूतानां हृत्पद्मेषु कर तालयम्‌ | अत्र॒ तुम भी अव्यन्त भक्तिभाव्रसे उन श्रीडसिी ही 
शुतालुभावं शरणं वन भावेन भारिनि ॥१ १। | चरण-शरणमे जाओ; समस्त प्राणिर्याका हृद्य-कम ही 
उनका मन्दिर है ओर तुमने भी मुश्चसे उनका प्रभव 
आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगभंः सहपिभिः। सुन ही चया है ॥ ११॥ वेदगम ब्रह्माजी भी-जनो 
धोगेशवरेः डमाराचैः सिद्र्योगप्रर्तकैः ।१२। | सस्त स्थाय जङग श्रागिभकि आदिकारण हमवि 


4 "वः आदि ऋष्यो, योगेशो, सनकादिकों तथा योगप्रवर्तक 
मेद दृष्टवा ण निः सङ्घनापि कमणा | सिद्धोके सहित निष्काम कापके दारा आदिषु पुश्ष- 
केत्वात्सगुणं बह्म पुरषं पुर्पर्षभम्‌ ॥१३॥ प्रे सगण ब्रहमको प्राप्त होकर भी, मेदषटष्टि ओर 

€. कर्तत्राभिमानके कारण भगवदिच्छासे, जव सर्गकाठ 
स॒ सछत्य पुनः काठे कालेनेश्वरमूतिना । उपस्थित होता है तवर, काक्रूप ईरकी प्रेरणासे गुणे 
क्षोभ होनेपर फिर पूर्ववत्‌ प्रकट हो जाते है| १२-१४॥ 
रे व ध इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने-अपने कर्मानुसार 
देश्य पारमेष्ठं चं तेऽपि धर्मिनिर्ितम्‌ । | गरहलोकके रेशर्मको भोगकर भगवदिच्छसे गोम क्षोभ 


' निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ॥१५॥ | होनेपर पुनः इस लोकम आ जति दै ॥ १५॥ 
ह. १, प्रा० पा०--सानो यः | २. पा० पा०~--जिष्ष्षुः | ३, प्रा प° -=नयान्ति गता०। ४. प्रा पा०~-भाविनि| 


जाते गुणव्यतिकरे यथापू्च॒प्रजायते ॥१४॥ 











न = 


अ० ३२] 


वतीयं स्करधं 


३५९ 








ये चिहासक्तमनसः कमंसु श्रद्रयान्िताः | 
कुेन्त्यभ्रतिपिद्धानि नित्यान्यपि च कत्स्नराः॥ १६ 
रजपा कुण्ठमनसः कामात्मानोऽजितेन्द्रियाः । 


पितुन्‌ यजन्त्ययुदिनं ग्रहेष्वभिरताश्याः १७1 


त्रवभिकास्ते पुरुषा वियुखा हसिमिधसः 
कथायां कथनीयोरयिक्रमल्य मधुदधिषः ॥१८॥ 
नूनं देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा शृष्बन्त्यसद् गाथाः पुरीपमिव विडञ्चजः।१९। 
दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृरोकं जन्ति तें । 
प्रजामनु प्रजायन्ते इमश्चानान्तक्रियाकृतः ॥२०॥ 
ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्छोकमिमं सति। 
पतन्ति विवशा देवेः सधो विभ्रंशितोदयाः ॥२१॥ 
तसां सेभावेन भजस्व॒ परमेषटिनम्‌ । 
तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्‌ ॥२२॥ 
चामुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याश्च वैराग्यं ज्ञानं यद्त्रह्मददेनम्‌ ॥२२। 
यदास्य चित्तमर्थेषु समेषिन्द्रियदृत्तिभिः। 


4 [ क 


न विगृह्णाति वेषम्यं प्रियमग्रियमित्युत्‌ ॥२५॥ 


तदवात्मनाऽऽत्मानं निःसङ्गं समदशेनम्‌ । 
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' पा०- निःसङ्गः षमदशनः। 


। मगबानका ही दरान करता है- उ 





श्रा? पा ०-थाया २ प्रा 9 पार. क्व थाते तु # * भ्रा ७ पार ---, ॐ 


" = 


जिनका चित्त इस टोकर्मं आसक्त दै ओर जो 
कर्मभि श्रद्धा रखते हैँ, वे व्रेदर्मे क दए काम्य ओर 
नित्य कर्मक साङ्गोपाङ्ग अनुश्न करने ही च्गे रहते 
देँ ॥ १६ ॥ उनकी बुद्धि रजोगुणकी अधिकताके कारण 
कुण्ठित रहती है, हृदयम कामनार्ओंक्रा जाल पैव 
रहता है ओर इन्द्याँ उनके वमे नहीं होती; वस, _ 
अपने षरे ही आसक्त होकर वे निव्यप्रति पितरेकी ` 
प्ूनामें खगे रहते हैँ ॥ १७॥ ये ढोग अर्थ, धर्मओर 
कामके ही परायण होते हैँ; इसने जिनके महान्‌ 
पराक्रम अव्यन्त कीर्तनीय हैँ, उन मवमयहारी 
श्रीमयुसुदन मगवान्‌की कथा-बातांओंसे तो यें विमुख 
ही रहते हैँ ॥ १८ ॥ हाय ! विष्ठा-भोजी कूकससूक्तर 
आदि जीरके विष्ठा चाहनेके समान जो मनुष्य भग- 
वत्कथामृतको छोडकर निन्दित विषरय-वाताओंको सुनते 
हैते तो अवद्य ही त्रिधाताके मारे इए है, उनका 
बड़ा दी मन्द्‌ भाग्य है।॥ १९॥ गभाधानसे केकर ` ` 
अन्व्येष्टितक सव्र संस्कारोको विधिप्रक करनेवाठे यें 
सकामकर्मी स्यसे दक्षिण ओरफे प्रितृयान या धूममाग- 
से पित्रीश्वर अर्यमाके लोकमें जाते है ओर फिर अपनी 
ही सन्ततिके वंशामे उत्यनन होते है ॥२०॥ माताजी । ` 
पितृलोकके भोग भोग लेनेपर जव उनके पुण्य क्षीण हो ` ध 
जाते है, त देवताकोग उन्हें बहक रेर्यसे च्युत करदेते ` 
हैँ ओर फिर उन्हें विवश होकर तुरत ही इसलेकमे 


गिरना पडता है ॥ २१ ॥ इसव्ि माताजी । जिनके 


चरण-कमर सदा भजनेयोग्य है, उन मगवानका तुम 
उन्हीके गर्णोका आश्रय ठेनेवाटी भक्तिके द्वारा स्र ` 
प्रकारसे ( मन, वाणी ओर शरीरसे ) मजन क्रो ॥२२॥ 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रति किया इआ भक्तियोग. 
तुरंत दी संसारसे वैराग्य ओर ब्रह्मसाक्षात्काररूप 
ज्ञानकी प्राप्ति करा देता है ॥ २३ ॥ वस्तुतः समी 
विषय भगवद्रूप होनेके कारण समान हैँ । अतः जब 
इद्दि्योकी वृत्तियोके द्वारा भी भगवद्धक्तका चित्त नम 
प्रिय-अप्रियरूप विषमताका अनुभव नहीं -सर्वनर 
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३६० श्रीमद्भागवत  [अ० ३२ 








हेयोपादेयरहितमारूटं पदमीश्चते ॥२९९॥ | रदित, सवमें समानरूपसे खित, त्याग ओर्‌ ग्रहण करने 
योग्य; दोष ओर गुणोंसे रहित,अपनी महिमामें आख्ढ अपने 
ज्ञानमात्रं परं बह्म परमात्मेश्वरः पुमाद्‌ । आत्माका ब्रह्मखूपसे साक्षात्कार करता है ॥ २५४-२५॥ 


ह [व वही ज्ञानखरूप है, वदी परखह्य है, वही परमातमा है, 
चर्या ; पएथमम्रसगवानक थते ॥\२६॥} | वही टृश्रर हे, वही पुस दै; बही एक भगव्रान्‌ खयं 
| व् 9 + जीवः डरीरः, व्रिषय, इन्द्रियों आदि अनेक रूपमे प्रतीत 
एतावानव यामन समग्रणह सायनः | होता है ॥ २६ ॥ सम्धरणं संसारम आसक्तिका अमाव 
युज्यतेऽभिमतो दयर्थो यदसङ्स्तु दररस्न्ः ।।२७॥ वु वहा गानि 
= साधनका एकमात्र अभीष्ट फल दै |॥२७॥ ब्रह्म एक है, 
ज्ञानखरूप ओर निगुण दहै, तो भी बह वाद्य वृत्तिर्या 
वाटी इन्दरियकि द्वारा भ्रान्तिवदा ाब्दादि धर्मोधाठे 
| विभिन्न पदा्थेकि ख्पपें भास रसहादहै॥२८॥ जिम 
प्रकार एक ही पद्म महत्त, वैकारिक, राजस ओर 
तामस--- तीन प्रकारका अहंकार, पञ्चमहाभूत एवं ग्यारह 
इन्दियखूप वन गया ओर फिर वदी खयंप्रकादा इनके 
एकादराविधस्तख वपुरण्डं जगद्यतः ।२९॥ संयाते व = धि चधा ज र थ रर 
ख्प यह्‌ ब्रह्माण्ड भी वस्तुतः ब्रह्य ही है, क्योकि त्रहमसे 
३ ~ ही इसकी उत्पत्ति इई दे ॥ २९ ॥ किंतु इसे ब्रह्मरूप 
एतद श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः । वही देख सकता है, जो श्रद्धा, भक्ति ओर वैराग्य तथा 
निरन्तरके योगाभ्यासकरे द्वारा एकाग्रचित्त ओर असु्ग- 
समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्त्या परिपश्यति ॥३०। यद्धि दहो गया है॥ ३० ॥ 
इत्येतत्कथितं विं ज्ञानं तद्वरह्मदशनम्‌ । ्ूननीय माताजी ! मेने क यह य 
तं ४ साधनखूय ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति ओर पर 
यनाजुबुद्धथते त अहतः 9 स ।११२..॥ यथाथखख्पका वोध हो जाता है ॥ ३१ ॥ देवि, 
ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नगुण्यो भक्तिरक्षणः। निर्यण-्रहमःविषयक ज्ञानयोग ओर मेरे प्रति किया इजा 
दयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः ॥२२॥ | भक्तियोग इन दोनोका फल एक ही है । उसे ही 
यथेन्द्रियैः प्रथग्दारोरर्थो बहुगुणाश्रयः । भगवान्‌ कते द ॥२९॥ जिस प्रकार रूप, रप्‌ पव 
क ताय्‌ वालवस॑भिः॥२३॥ | गथ आदि अ या जश्वत प ध 
भिन-मिन्न इन्दियोद्रारा विभिन्नरूपसे अनुभूत होता है 


क्रियया क्रतुभिदानेस्तप यख श्यायमंशनें ; | वैते ही शाखरके विभिन्न मार्गोह्रारा एक ही भगवान्‌कीं 


आत्मेन्दरियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्‌ ।॥३४॥ | अनेक श्रकारसे अनुभूति होती द ॥३२॥ नाना प्रकार 
के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेदविचार 


योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि । ( मीमांमा ), मन ओर इन्दियोके संयम, कर्मके त्याग 
धर्मेणोभयविद्ेन यः प्रहत्तिनिदत्तिमान्‌ ॥२५।] । विविध अङ्गोवाटे योग, भक्तियोग, निदृक्ति ओर भ्दति 

ह 1 र गि व = उथान । ४ भा. न र ० । ४. प्रा° पा०-विरक्तः| 
६. भरा० पा०-दद्ंनेः। 


ज्ञा = ® 3 राचीनेरिनि =>, 0 क >, 
नमक पराचीनरेन्द्रयेत्रद्य निगुणस्‌ । 
© ~^ 
अवभात्यथेरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधसिणा ॥२८}) 


यथा महानहरूपल्िवरतपश्चविधः खराट्‌ । 











आत्मतत्वावबोधेन वैराग्येण द्टेन च। 


अ० ३३] 
। इयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः खक्‌ ।२६॥ 
। प्रावोचं भक्तियोग खरूपं ते चत्विभम्‌ 
सारुश्य चाव्यक्तगतेर्योऽन्तधौवति जन्तुषु ।३७॥ 
जीवख संसतीर्बह्ीरविद्याकमनििताः । 
साखङ्क प्रविशन्नारमा न वेद गतिमात्मनः ॥३८॥ 
नेतत्खलायोपदिेन्नाविनीताय कर्िचित्‌ । 
न स्तन्धाय न भिन्नाय नेव धमेष्वजाय च ॥३९॥ 
न॒ रोटपायोपदिशेनन गृहारूढवेतसे । 
नाभक्ताय च मे जातु न मद्क्तदहिषामपि ।॥४०॥ 
श्रदधानाय भक्ताय षिनीतायानघ्यवे । 
भूतेषु कृतमेत्राय शुश्रूषाभिरताय च ॥४१॥ 
हिजोतविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्‌ । 
निमेत्छराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ॥४२॥ 


य॒ इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सन्त्‌ । 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
कापिच्ये दरात्रिसोऽ्यायः ॥ ३२ ॥ 
--2- 


अथ रयल्िशोऽष्यायः 


तृतीय स्कन्ध 


३६१ 


सकाम ओर निष्काम दोनों प्रकारके धमं आत्म- 
त्क ज्ञान ओर टद्‌ वैराग्य--इन सभी साधननोसे 
सगुण-निगुंणखूप खयंप्रकाडा भगवान्को ही प्राप्त किया 
जाता है ॥ ३४-३६॥ 

माताजी ! साचिक, राजस, तामस ओर निगण- 
भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगका ओर जो प्राणियेकि 
जन्मादि विकारोका हेतु है तथा जिसकी गति जानी 
नहीं जाती, उस काक्का ख्य मँ तुमसे कह दही चुका 
तरं ॥२७॥ देवि | अविद्याजनित कर्मके कारण जीव- 
की अनेकों गतिर्या होती है; उनमें जानेपर वह अपने 
खखूपको नहीं पहचान सकता ॥ ३८ ॥ मने तुम्हं 
जो ज्ञानोपदेश दिथा है--उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंड; 
दुराचारी ओर धमेध्वजी ( दम्भी ) पुर्परको नदीं सुनाना 
चाहिये ॥३९॥ जो विष्रयलोदप हो, गृहासक्त हो, मेरा 
भक्त न हो अथवा मेरे भक्तोसे द्वेष करनेवाला हो, उसे 
भी इसका उपदेश कमी न करे ॥४०॥ जो अ्यन्त 
श्रद्राटु, भक्त, विनयी, दूसरोके प्रति दोषदृष्टि न रखने- 
वाला, सव प्राणिर्योसे मित्रता रखनेवाा, गुरुसेवा 
तत्पर, बाह्य विषर्योमें अनासक्त, शान्तचित्त, मत्स॒रडाल्य 
ओर पत्ित्रचित्त हो तथा मुञ्चे परम प्रियतम माननेवाखा 
हो, उसे इसका अवद्य उपदेश करे ॥१-४२॥ मा! 
जो पुरुप ॒सुञ्जमे चित्त लगाकर इसका श्रद्धाप्रक एक 


वार भी श्रवण या कयन करेगा, बह मेरे परमपदको 
यो वाभिधत्ते मचित्तः स ह्येति पदवीं च मे ॥४३॥ ' प्रप्त होगा ॥ ४३ ॥ 


देवहूतिको तत्वज्ञान एवं मोक्षपदकी भाप्ति 


मेत्रेय उवाच 
एवं निम्य कपिलख वचो जनित्री 
(= सा कदंमख दयिता किरु देवहूतिः । 
विस्लस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य 
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के ये वचन सुनकर कदमजीकी प्रिय पत्नी माता ~ 
के मोहका पर्दा फट गया ओर वे तच्प्रतिपादक सांख्य- ` 
राज्ञके ज्ञानकी आधारभूमि भगवान्‌ पेठजीको 
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श्रीमेजेयजी कहते है -विदुरजी ! श्रीकपिलः 


कारके उनकी स्त॒ति करने लगीं ॥ १ ॥ 
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देवहूतिरुवाच देवहृतिजीने कदा-कपिलजी ! ब्रह्माजी आपके ही 
अथाप्यजोऽन्तःसलिले शयानं ९. स न स । उन्होने परच्यकारीन 
= जलम शायन करनेवाले आपके पञ्चमूत, इन्द्रिय, शब्दादिः 

भूतेन्द्िमाथाः बधत | विषय ओर मनोमय विग्रहका, जो स्वादि गणक 
शुणप्रवाह सदरोषबीजं प्रवाहसे युक्त, सत्खरूप ओर कार्य एवं कारण दोनोका 


दष्यो. खयं यज्ञटराव्जजातः ॥ २ ॥ | वीज है, ध्यान दही क्या था || २ ॥ आप निष्िय, 
विधत्त सव्य सङ्कल्प श्ण ¶ जीं वके त्‌? सह -- = 

स॒ एव विश्वख भवान्‌ स यसङ्कलपः स प्रमु ए धा सहसत अचिन्त्य 

राक्तियोसे सम्पन्न हैँ | अपनी राक्तिको गुणप्राहरूपसे 


गुणप्रवाहेण विभक्तवीयंः। ब्रह्मादि अनन्त मूति्ोमें विभक्त करके उनके द्रारा आप 
सगा्यनीहोऽवितथाभिसन्ि- खयं ही विश्रकी रचना आदि करते हैँ | ३ ॥ नाथ | यह 
रात्मेश्वरोऽतक्य॑सहसरशक्तिः ॥ ३ । केसी विचित्र बात है कि जिनके उदरं प्रक्यकाठ 
न आनेपर यह सारा प्रपन्च टीन हो जाता है ओरजो 
सत्वं भूतो मे जटरेण नाथ कल्पान्तमें मायामय वाल्कका खूप धारण कर अपने 
कथं जु यस्योदर एतदासीत्‌ । चरणका अंगरूढा चूसते इए अकेटे ही वरब्रक्षके पतते 

विच्वं युगान्ते वटपत्र एकः पर शयन करते है, उन्हीं आपको मैने गर्भम धारण 


किया ॥ 9 ॥ विभो} अप्र पापिर्योका दमन ओर 


शेते ख॒ मायाशिद्यरङ्धिपानः ॥ ४ ॥ र 
४ अपने आज्ञाकारी भरक्तोका अभ्युदय एवं कल्याण करनै- 


त्व देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां के ल्य स्ेच्छासे देह धारण किया करते हैँ | अतः 
निदेञ्चभाजां च विभो विभूतये । जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार इए है, उसी 
यथानतारास्तव घूकरादय- प्रकार यह कपिलावतार भी सुमुश्ुओंको ज्ञानमार्गं दिखाने- 


लः त के व्यि इआ है ॥ ५ ॥ मगवन्‌ | आपके नार्मोका 
ह आएमपथापल ॥ \॥ श्रवण या कीतंन करनेसे तथा भूले-मय्के कमी-कमभी 


यन्नामधेयश्रवणानुकीतंनाद्‌ आपका बन्दन या स्मरण करनेसे ही कुत्तेका मास 
यत््रह्णाद्यत्सरणादपि कचित्‌ । खानेवाका चाण्डा भी सोमयाजी ब्राह्मणके समानं 
= पूजनीय हो सकता है; फिर आपका दशन करनेसे 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कर्पते न 
दोऽपि सद्यः स न ६ मनुष्य कृतकृत्य हो जाय-इसमे तो कहना दी क्या 
तः पुनस्ते भगवन्यु दशनात्‌ ॥ & ॥ हे ॥ ६ ॥ अहो ! बह चाण्डाक मी इतीसे सक 
अहो बत शपचोऽतो गरीयान्‌ | है कि उसकी जिहाके अग्रभागमें आपका नाम विराज- 


यजिहमरे < मान है | जो श्रष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते 
। ¢ 
यजिदागरे वतते नाम तुभ्यम्‌ । है, उन्होने तप, हवनः तीथ॑स्नान, सदाचारका पाठन 


षतपसत च्ड्वः सस्ठराया ओर वेदाध्ययन--सब कुछ कर च्या ॥ ७ ॥ 

बहमानुज्नाम गृणन्ति ये ते ॥ ७॥ | कपिलदेवनी ! आप सात्‌ पल्स है, भ ही पस. + 
तं त्वामहं बह्म परं पुमांसं पुरुष है, इततके प्रवाहको अन्तमुख करके अन्तः. ^ 
करणम आपका ही चिन्तन क्रिया जाता है| अप 
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खतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं 


बन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्‌ ॥ ८ ॥ 
मेत्रेय उवाच 
ईडितो भगवानेवं कपिराख्यः परः पुमान्‌ । 





[ क = = = ` जः भाक वकद कः = = 7 क कयि 


अपने तेजसे मायके कायं गुण-्रवाहको शान्त कर 
देते हैँ तथा आपके ही उदरमें सम्पण वेदत निहित 
है । एेसे साक्षात्‌ विष्णुखख्प आपको मै प्रणाम 
करती ह्रं ॥ ८ ॥ 

श्रीमेजेयजी कहते है-माताके इस प्रकार स्तुतिं 
करनेपर मातृवत्सल परमपुरूषर भगवान्‌ कपिलदेवजीने 


वाचाविङ्धवयेत्याह मात्रं मात्वर्षङः ॥ ९॥ | उनसे गम्भीर वाणीमें कहा ॥ ९ ॥ 


कपिल उवाच 

मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे । 
आयतेन परां काष्टाभचिरादवरोरखसि ॥१०॥ 
्रद्त्स्वेतन्मतं मद्यं जुष्टं यदूबह्मवादिभिः । 

येन मामभधं याया मृत्युमृच्छन्त्यतद्विदः ॥११॥ 

मेत्रेय उवाच 

इति प्रद्रयं भगवान्‌ सतीं तामात्मनो गतिम्‌ । 
खमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययो ॥१२॥ 
सा चापि तनयोक्तेन योगेदेशेन योगयुक्‌ । 
तसिन्नाश्रम आपीडे सरखत्याः समाहिता ॥१३॥ 
अभीक्ष्णावगादकपिश्चान्‌ जरिरान्‌ इटिरारकान्‌ । 
आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रती चीरिण कृशम्‌ ।१४॥ 
प्रजापतेः करदमस्य तपोयोगविजुम्मितम्‌ । 
खगारहस्थ्यमनोपम्यं प्राथ्यं वेमानिकैरपि ॥१५॥ 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता स्क्मपरिच्छदाः। 
आसनानि च हैमानि सुस्पशोस्तरणानि च ।॥१६॥ 
खच्छस्फटिककुव्येषु महामारकतेषु च । 
रलप्रदीपा आभान्ति ललनारतसयुताः ॥१५७॥ 
गृहोद्यानं ङयुमिते रम्य॑बहमरदमेः । 
ङूजद्विहङ्गमिथुनं 


श्रीकपिख्देवजीने कहा- माताजी ! मैने तुरं 
जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवटम्बन 
करनेसे तुम शीघ्र दी परमपद प्राप्त कर रोगी ॥ १०॥ 
तुम मेरे इस मतमे विश्वास करो; ब्रह्मवादी खोगेने 
इसका सेवन किया है; इसके दारा तुम मेरे जन्म 
मरणरहित खख्पको प्राप्त कर ठोगी । जो लोग मेरे इस 
मतको नहीं जानते, वे जन्म-मरत्युके चक्रमे पडते हे ॥११॥ 

श्रीमेजेयजी कहते ह इस प्रकार अपने श्रेष्ठ 
आत्मज्ञानका उपदेशकर श्रीकपिख्देवजी अपनी ब्रह्म- 
वादिनी जननीकी अनुमति लेकर वहसे चठ गये ॥१२॥ 
तव्र॒देवद्ूतिजी भी सरखतीके युङुटसद्ख अपने 
आश्रममें अपने पुत्रके उपदेश किये इए योगसाधनके 
दारा योगाभ्यास करती इई समाधिमें स्थिति दहो 
गयीं | १३ ॥ त्रिकाल स्नान करनेसे उनकी धुंघराी 
अलक मूरी-मूरी जटओमे परिणत हो गयीं तथा चीरः 
वख्रोसे ठका इआ शरीर उग्र तपस्याके कारण दुबंख 
हो गया ॥ १४ ॥ उन्होने प्रजापति कर्दमके तप ओर 


योगबल्से प्राप्त अनुपम गर्हस्थयसुखको, जिसके व्यि ` 


देवता भी तरसते थे, व्याग दिया ॥ १५ ॥ जिसमें 
दुग्धफेनके समान खच्छ ओर सुकोमल श्यासे युक्त 
हाथी्दातके परग, सुवणेके पात्र, सोनेके सिंदासन 


भौर उनपर कमलकोमल गदे वरे इए ये तया जिसकी, 3 
स्वच्छ स्फटिकमणि ओर महामरकतमणिकी भीतेमें रतनो- _ ` । 
की बनी इई रभणी-मूतियकि सहित मणिमय दीपक ` ` 


जगमगा रहे थे, जो एसे र्दे इए अनेकों दिव्य 
बृक्षोसि सुखोभित था, जिसमे अनेक प्रकारके 


गायन्मत्तमधुतव्रतम्‌ ॥१८॥। का क्ख ओर मतवाङे भररोका गुजार होता रइता 
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श्रीमद्धागंवंत 
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यत्र॒ प्रविष्टमात्मानं विबुधाचुचरा जगुः । 
वाप्यायरत्यरगन्धिन्यां कदंमेनोपलारितम्‌ ॥१९॥। 
हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषिताम्‌ । 
फिञ्िचकार वदनं पत्रविरटेषणातुरा ॥२०॥। 
वनं प्रव्रजिते पत्यावपत्यविरहात॒रा । 
ज्ञाततत्वाप्यून्नष्टे वत्से गोरि वत्सला ॥२१॥ 
तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिर हर्‌ । 
बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा ताच्शे गृहे ॥२२॥ 
ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌ । 
सुत; श्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया ॥२३॥ 
भक्तिप्रवाहयोगेन वेराग्येण बलीयसा । 
युक्ताचुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना ।॥२४॥ 
विदयद्धन तदाऽऽत्मानमास्मना विश्वतोगुखम्‌ । 
खानुभूत्या तिरोभूतमायागुणविशचेषणम्‌ ॥२५॥ 
ब्रहमण्यवलितमतिभंगवत्यात्मसंश्रये | 
निवृत्तजीवापत्तित्वात्शीणंङ्केश्ाऽऽप्तनिडेतिः ॥२६॥। 
नित्यारूटसमाधित्वात्पराश्त्तगुणभ्रमा । 
न सस्मार तदाऽऽत्मानं खप्ने दष्टमिवोत्थितः। २७॥ 


तदह; प्रतः पोषोऽप्यद्रशशाष्यसम्भवात्‌ । 





बमो मरेरवच्छनः सधूम इव पावकः ॥२८॥ 
हः क १. प्रा° पा०- त्वाद्धीनक्टेशा° । 


त आका 






था | जहकी कमलगन्ध्रसे सुवासित बावल्योमें कदम- 
जीके साथ उनका लाड्या पाकर क्रीडाके लि 
प्रवेरा करनेपर उसका ८ देवद्रतिका ›) गन्ध्ैगण गुण 
गान किया करते थे ओर जिसे पनेके च्वि इन्द्राणि 
भी ल्वादायित रहती थीं--उस गृहोद्यानकी भी ममता 
उन्हनि व्याग दी । किंतु पुत्रवियोगसे भ्याक्रुढ होनेके 
कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया॥| १६-२०॥ 


पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो 
जानेसे वे आन्मज्ञानस्तम्पन्न होकर भी एेसी व्याकु हो 
गयीं, जेसे वडवे विच्ठड जानेसे उसे प्यार करनेवाटी 
गो ॥ २१ ॥ वत्स विदुर | अपने पुत्र कपि्देव्य 
भगवान्‌ हरिकिा ही चिन्तन करते-करते वे कुछ दही 
दिनोमे पेसे रेश्वयसम्पनन धरसे भी उपरत हो 
गयीं | २२ ॥ फिर वे, कपिल्देवजीने भगवानूके जिम 
ध्यान करनेयोग्य म्र्तननवदनारविन्दयुक्त स्ख्पका 
वर्णन किया था, उसके एक-एक अवयवका तथा उस 
समप्रख्पका भी चिन्तन करती दईं ध्यानपें तवर हो 
गयीं || २३ ॥ मगवद्वक्तिके प्रवाह, प्रव वैराग्य ओर 
यथोचित कमालुषएठानसे उसनन इए ब्रहमसा्षात्कार कराने- 
वाले ज्ञानद्वारा चित्त शद्ध हो जानेपर वे उस सवेन्यापकं 
आत्माके ध्यानम मगन हो गयीं, जो अपने सखरूपके 
प्रकारासे मायाजनित अवरणको दूर कर देता 
है ॥ २४-२५ ॥ इस प्रकार जीवके अधिष्ठानभूत 
श्रीभगवानमं ही बुद्धिकी सिति हो जानेसे उनका 
जीवभाव निदत्त हो गया ओर वे समस्त क्ठेडंसे मुक्तं 
होकर परमानन्दमे निणम्न हो गयीं ॥ २६ ॥ अव 
निरन्तर समाधिस्थ रहनेके कारण उनकी विषरयोके 
सत्यत्वकी शान्ति मिट गयी ओर उद अपने शरीरी 
भी सुधि न रदी--जसे जागे इए पुरुषको अपने 
स्वप्नमें देखे इए शरीरकी नदं रहती ॥२७]। उनके शरीरका 
पोषण भी दूरके दारा दी होता था। किंतु किसी 
प्रकारका मानसिक क्लेश न होनेके कारण वड दुक 
नदीं इभा । उसका तेज ओर भी निखर गया ओर वह 
तर्के कारण धूमयुक्त अग्निके समान सुशोभित होने 


यि 





अ° ३३] 


तृतीय स्कन्ध 


२६५ 





न भः 


खाङ्खं तपोयोगमयं य॒क्तकेशं गताम्बरम्‌ । 


देवयुं न वुधुधे बासुदेवप्रविष्टधीः ॥२९॥ 
एषं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्‌ । 
आमानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तमवाप ह ॥३०॥ 
तद्वीरासीप्पुण्यतमं क्षेत्रं॒तब्रेरोक्यविश्वुतम्‌ । 
नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संतिद्धिशुपेयुषी ।२१॥ 
तख्यास्तद्योगविधुतमात्यं मत्य॑मभूर्ससत्‌ । 
सोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता ॥३२॥ 
कपिलोऽपि महायोगी भगवान्‌ पितुराश्रमात्‌ । 
मातरं समचुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिदं ययो ॥२३॥ 
सिद्धचारणगन्धरवैयनिभिश्वाप्सरोगणैः । 
स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताहणनिकेतनः ॥२४॥ 
आस्ते योगं समासाय सां ख्याचार्यैरभिष्टूतः । 
त्रयाणामपि रोकानंपरपश्ान्त्ये समाहितः ॥२५५॥ 
एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवौनघ । 
कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः ॥३६॥ 
य॒ इदमनुश्रणो ति योऽभिधत्ते 
कपिलघुनेमंतमात्मयोगगुद्यमर्‌ । 
भगवति कृतधीः सुपणकेता- 


बुपलभते भगवत्पदारविन्दम्‌ ॥२३७॥ । दी श्रीहर्कि चरणारविन्दोको प्राप्त करता है ॥ ३७ ॥ 
-->--२>+4+<ॐ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्याम्टादरासाहस्तधां पारमहंस्यां संदितायां तृतीयस्कन्धे ५ 
कापिलेयोपाख्याने त्रयज्लिदोऽव्यायः ॥ ३२ ॥ ^ 





इति ठतीयः स्कन्धः समाप्तः । 
~> *७र०----- 
॥ हरिः; ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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लगा | उनके बार विधुर गये थे ओर वन्न भी गिर गया था; 
तथापि निरन्तर श्रीमगवानूमे ही चित्त खगा रहनेके कारण 
उन्हं अपने तपोयोगमय शरीरकी कुछ भी सुपि नदीं थी 
केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था ॥ २८-२९॥ 
विदुरजी ! इस प्रकार देवद्रति जीने कपिकदे्र नीके 
बताये हए मार्गद्रारा थोड़े ही समयमे नित्यमुक्त परमात्म- 
खरप श्रीभगवानूको प्राप्त कर व्या 1 ३० ॥ वीर । 
जिस स्थानपर उन िद्धि प्राप्त इई थी; वद परम पवित्र 
क्षेत्र त्रिलोकीमें “सिद्रपद' नामसे विद्यात इआ ॥२१॥ 
साधुस्वभाव विदुरजी । योगसाधनके द्वारा उनके शारीरके 
सारे देहिक मक दूर्‌ हो गये थे । वह एक नदीकं ख्पमे 
परिणत हो गया, जो सिद्धगणसे सेवित ओर सब प्रकार- | 
की सिद्धि देनेवाटी है ॥ ३२ ॥ 
महायोगी भगवान्‌ कपिंक्जी भी माताकी आज्ञा 
पिताके आश्रमसे ईंानकोणकी ओर चडे गये ॥ ३३ ॥ 
वहो खयं सुद्ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। 
वे तीनों लोर्कोको शान्ति प्रदान कटनेके व्यि योग- 
मार्मका अवलम्बन कर समाधिमे खित हो गये हँ । सिद्ध 
चारण, गन्धर्व, सुनि ओर अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैँ 
तथा सांल्याचार्यगण भी उनका सत्र प्रकार स्तवन क्रते 
रहते हँ ॥ २४-२५॥ सः 
निष्पाप विदुरजी । तुम्हारे प्रूछनेसे मैने तम्हं यह 
भगवान्‌ कपिल ओर देवद्रूतिका परम पवित्र सवाद 
सुनाया ॥ ३६ ॥ यह कपिल्देवजीका मत अध्यासयोगका 
गूढ़ रहस्य है । जो पुरूष इसका श्रवण या वणेन करता 
है, वह भगवान्‌ गरुड्ष्वजकी भक्तिसे युक्त होकर शीघ्र 
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य॒ परिकल्पितः । 
वासुदेवं नतोऽसि तम्‌ ॥ 


--~ --ी-- -वस्--क्----- 


श्रीराधाक्रष्णाभ्यां नमः 
यज्ञो ध्रुव 


भ्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
उत्थैः; स्कन्य 
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चतुथः स्कन्धः 
--2ॐ-- 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


सखरायम्भुव मचुकी कन्याओंके वंदाका वणेन 


मेत्रेय उवाच 
मनोस्तु शतरूपायां तिसः कन्याश्च जज्ञिरे । 
आङ्कतिर्द्वह्तिश्च प्रद्रतिरिति विश्रुताः ॥ १॥ 
आङ्कूतिं सूचये ग्रादादपि आतमतीं नृपः । 
पुत्रिकाधमममाभित्य शतरूपालभोदितः ॥ २॥ 
` प्रजापतिः स भगवाच्‌ रुचिस्तसामजीजनत्‌ । 
मिथुनं बह्यवर्चखी परमेण समाधिना ॥ ३॥ 
यस्तयोः पुरुपः साक्षद्विप्णुयज्ञखरूपशक्‌ । 
यासी सा दक्षिणा मूतेरंशभूतानपायिनी ॥ ४॥ 
आनिन्ये खगृहं पुच्याः पत्रं विततरोचिषम्‌ । 


खायम्थुवो खदा युक्तो रुचिजंग्राह दक्षिणाम्‌ ॥ ५॥ 


. तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः । 


तुष्टायां तोषमापनोऽजनयद्‌ द्ादन्ञात्मजास्‌ ॥ & ॥ 


@ 4 जक 


संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । 
१. प्रा° पाऽ-युत्रताः। 


श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! खायम्भुवर मनुके 
महारानी रातरूपासे प्रियव्रत ओर उत्तानपाद- इन दो 
पुत्रके सिवा तीन कन्या भी इई थीं; वे आकूति; 
देवदूत ओर प्रसूति नामसे विख्यात थीं ॥ १ ॥ 
आकूतिका, यदपि उसके भाई ये तो भी, महारानी 


| इातरूपाकी अनुमतिसे उन्होने सुचि प्रजापतिके साथ 


(ण्न ¢ = {~ {> 
धपुत्रिकाधम' क अनुसार क्वाह क्था ॥ २॥ 


प्रजापति सुचि भगवानूके अनन्य चिन्तनके कारण 
ब्रहमतेजसे सम्पन थे । उन्होने आकरूतिके गर्भसे एक 
पुरुष ओर च्रीका जोड़ा उन किया ॥ ३ ॥ उनमें 
जो पुरुष था, वह सान्नात्‌ यज्ञखख्यधघारी भगवान्‌ 
विष्णु ये; ओर जो खी थी, वह भगवानसे कभी अक्ग 
न रहनेवाटी लक्ष्मीजीकी अंशाखख्पा दक्षिणाः थी 
॥ ४ ॥ मनुजी अपनी पुत्री आकरूतिके उस परमतेजखी 
पुप्रको वडी प्रसनतासे अपने धर ठ आये ओर दक्षिणा- 
को रुचि प्रनापतिने अपने पास रक्खा ॥ ५\॥ जव 
दक्षिणा विवाहके योग्य इई, तो उसने यज्ञ भगवान्‌को 
दी पतिखूपमे प्राप्त करनेकी इच्छा की, त भगवान्‌ 
यक्ञपुरषने उससे विवाह करिया । इससे दक्षिणाको बडा 


संतोष इंआ । मगवान्‌ने प्रसन होकर उससे बारह & 


पुत्र उत्पन्न किये ॥ £ ॥ उनके नाम है तोष, प्रतोष 


संतोष, मद्र, शान्ति, इडस्यति, इष्म, कवि, विमु, ख, 





# पपु्निकाधर्मः के अनुसार किये जानेवाके विवाहम यह शतं होती हे कि कन्यके जो पद पुत्र होगा, उसे 


` कन्याके पिता ङे ठेगे । 
; भा० स० खं० १. ४७- 


ह २७० श्रीमद्भागवत | अ० १ 
। इ्मः कविः खहः सुदेवो रोचनो द्विषट्‌ ।॥ ७। खदेव ओर रोचन ॥ ७ ॥ ये ही खाय्युव मन्वन्तरे 
तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ खायम्थुवान्तरे । वितः नामके देवता ए । उस मन्वन्तरमे मरीचि आदि 


मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ॥ ८ ॥ सपरं यः भगवान्‌ यज्ञ॒ ही देवताओंके अवीश्र इन 
ओर महान्‌ प्रभावदाटी प्रियव्रत एं उत्तानपाद 


प्रियव्रतोत्तानपादो मनुपुत्रो महाजक्षा । | मनुपुत्र थै । वह॒ मन्वन्तर उन्हीं दोनोके वेयं, पोतों 
ततयुत्रपोत्रनप्तणामलुं तदन्तरम्‌ ॥ ९ ओर दौदितोके वंशसे छ गया ॥ ८-९ ॥ 


देवहूतिमदात्तात कदंमायात्मजां मनुः । प्यारे विदुरजी ! मनुजीने अपनी दूसरी कल्या 
< देवद्रति कदंमजीको व्याह धी । उसके सम्बन्धकी 
त््क्म्बल्व अतप्राय भवता गदता ॥ ९० बतत ~ ब 
9 शपा म्‌ दतो मम्‌ ॥९०। प्रायः सभी वातं तुम सुञ्जसे घन चके हो ॥ १०॥ 
द्क्षाय ब्हमपुत्राय प्रतिं भगवान्मयुः । भगवान्‌ मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह 
मैसिलोकयां तितत ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था; उसकी विदाठ 
भ्रायच्छदयत्छृतः स॒ ततता महाच्‌ ।९१। | वंशापरम्परा तो सारी त्रिोकीमे फटी हरं है ॥ ११॥ ` 
© क [५ = च = पयसे 8 
याः कदमसुताः प्रोक्ता नवं ब्रह्मपिपल्लयः । मै कर्दमजीकी नौ कन्या्ओका, जो नौ त्र्य 
तासां प्रतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ।॥१२॥ | बाह गयी थी» पदे दी वणन कर चुका द्वं । अव 
उनकी वंशपरम्पराका वणन करता हँ, सुनो ॥ १२॥ 


पल्ली मरीचेस्तु कला सुषुवे कदमात्मजा | मरीचि ऋषिकी पत्नी कदंमजीकी वेदी कासे क्यप 
ची [लत ओर परणिमा नामक दो पुत्र हए, जिनके वंशसे यह 
कृरयपं॒पूणिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥१३॥ सारा जगत्‌ भरा हआ है ॥ १३ ॥ शत्रुतापन वरिदुरजी ! 
प्णिमके व्रिरज ओर विश्वग नामके दो पुत्र तथा 
देवकुल्या नामकी एक कन्या हई । यदी दूसरे जन्मे 
देवढुल्यां हरेः पादञ्चाचाचाभूत्सरिदिवः ॥१४॥ | श्रीहरे चरणोके धोवनसे देवनदी गङ्गाके रूपें प्रकट ¢ 

हई ॥ १४ ॥ अत्रिकी पत्नी अनपूयासे दत्तात्रेय, दुर्वासा | 
अत्रे; पल्न्यनघ्ठया त्रीञ्लज्ञ यशसः सुतान्‌ । ओर चन्द्रमा नामके तीन परम यशी पुत्र इए । ये 
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 परूणिमाघ्रत विरजं विधगं च परंतप । 


| 












८ वाससं माते क्रमराः भगवान्‌ विष्णु, शकर ओर तब्रह्माके अंशसे उत्प 
दत्तं दुवां तमेशब्रह्मसम्भवान्‌ ॥१५॥ | इए ये ॥ १५ ॥ 
छ विदुर उका विद्धुरजीने पृा--गुरुजी ! कपया यह बतलाह्ये 
~ गृहि कि जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर अन्त करनेवाके इन 
 कििचिकी 5 ॥ ` सर्वश्रेष्ठ देवने अत्रिसुनिके यहो क्या करनेकी इच्छासे 
। 1 केचिच पवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो ॥१६॥ | अवतार छया था १ | १६ ॥ 
४ , ` श्रीमेजेयजीने कहा-- जन ब्रहमाजीने ब्रहमज्ञानियोमे 
र र्चनेवे व्यि आज्ञा दी; तब 
ब्रह्मणा (६ + श्रेष्ठ महिं अत्रिको सृष्टि रच 
ब्रह्मणा नोदितः चषटावत्रितरं्मविदां बर क 


0 4 


र 
सह पटन्या ययाघ््चं लादि तपसि सितः ॥ १७] | ऋक्च नामक कुरुपवेतपर गय ॥ १७ ॥ € (लाश 
ए १. प्रा पाऽ-यद्‌० | २. प्रा पा-क्ताः क्ष्तनद् ० । ३. प्रा पा०-यज्ञं च | ४. प्रा पा --चो० । 
| प 
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तसिन्‌ प्रष्ूनसतवक्पलादाशोककानने 1 | ओर अोकके बृषोका एक विशाल वन था | 
= र | उसके सभी वृक्ष श्लोके गच्छसि ठ्दे थे तथा उसमे 
वाभिःसवद्धिरुद्घुषटे निविन्ध्यायाः समन्ततः १८ जर निया नदी नल्की ककड जनि भूंजती 
प्राणायामेन संयम्य मनो वर्षातं घनिः । ` रहती थी ॥ १ < | उस वनमें वे सनिशरष्ठ प्राणायाम्के द्वारा 
& चित्तको वरामे करके सौ वषंतक केवर वायु पीकर 
अतिष्ठदेकपादेन निदन्ढोऽनिरभोजनः ॥१९॥ | सरदीगरमी आदि द््रोकी कुछ मी परसा न कर एक 
ही पैरसे खड़े रहे ॥ १९ ॥ उस समय वे मन-ही-मन 
यही प्राना करते थे किं “जो कोई सम्पूर्णं जगत्के 
ईशर है, मेँ उनकी शरणमे द; वे मुञ्चे अपने ही समान 
संतान प्रदान करे ॥ २० ॥ 
तप्यमानं त्रिथुवनं प्राणायामेधसाभिना । तव यह देखकर कि भ्राणायामरूपी ईधनसे प्रज्वलित 
इआ अत्रिमुनिका तेज उनके मस्तकसे निकल्कर तीनां 
लोकोको तपा रहा है- त्या, विष्णु ओर महादेव-- 
तीनों जगत्पति उनके आश्रमपर आये । उस समय 
अप्सरा, सुनि, गन्धव, सिद्ध, विद्याधर ओर नाग- उनका 
वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययु; ।। २२] | यर गा रे थ ॥ २१.२२ ॥ उन तीरनोका एक ही 
साथ प्रादुभौव होनेसे अत्रिभुनिका अन्तःकरण प्रकारित 
हो उठा । उन्होने एक पैरसे खडे-खडे दही उन देव- 
< € देको देखा ओर फिर प्रथ्वीपर दण्डके समान छोटक 
उक्तषठन्नेकपादेन ददश विबुधषभाच्‌ ॥२२॥ | प्रणाम कनेक अनन्तर अर््यपुष्पादि प्रूजनकी सामम्री 
डद सि हाथमे ले उनकी प्रूना की । वे तीनों अपने-अपने 
भरणम्य दण्डवद्धमाञुपतस्थऽहणाञ्लिः । वाहन-- हंस, गरुड ओर बैरख्पर चढ़ इए तथा अपने 
वृषहंससुपर्णसथान्‌ स्वैः स्वेशिहेश्च चिषहितान्‌।।२४॥ | कमण्डटु चक्र त्रिद्यूलादि चिदसि सुरोभित 
ये ॥ २३-२४ ॥ उनकी अंखसे कृपाकी वषा हो रही 


कृपावलोकेन हसदढदनेनोपरम्भितान्‌ । थी | उनके मुखपर मन्द ॒हास्यकी रेखा थी, जिससे त 


तद्रोचिषा प्रतिहते निभील्य ञुनिरक्षिणी ।२५॥ | क ५ थ ¦ स न £ । 
चेतस्तस्रबणं युञ्जनस्तावीत्संहताञ्छिः । चित्तको उन्हीकी ओर ल्गाकर हाथ जोड़ अतिमघुर ` 

ओर खुन्दर भावप्रणं वचनम लोकमे सबसे बडे उन 
णया दक्तया वाचा सर्वंलोकगरीयसः ॥२६॥। | तीनों देवकी स्तुति करने गे ॥ २६ ॥ 








दारणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः 


प्रजामात्मसमां मद्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयम्‌ ।\२०] 


निभेतेन शुनेर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवञ्ञयः ॥२१॥। 


अप्सरोयुनिगन्धवंसिद्ध विद्याधरोरगैः 


तसप्राहुभावसंयोगविद्योतितमना सनिः 


अत्रिरुवाच अच्रिसुनिने कहा भगवन्‌ ! प्रत्येक क्त्पके ` ५ | 

र द आरम्भमे जगतकी उत्पत्ति, सिति ओर ख्यके व्यि जो ` 
विवोद्धवखितिरयेषु विभेज्यमाने मायके स्वादि तीनों गुणोका विभाग करके मिनभिन॒ ` 
रारीर धारण करते हैते ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव ` 


0 ~ 









मायागुणेरनुयुगं॑ विगृहीतदेहाः । 
| १. प्रा° पा०--स्थे कृताञ्ञछि | 
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"1 निन = 


आप ही दहै; मेँ आपको प्रणाम करता द्र | कहिये- - 


स्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः || २७ | मैने जिनको छखाया था, आपमेसे वे कौन महानुभाव 


एको मयेह भगवान्‌ विचुधप्रधान- 
चित्तीकृतः प्रजननाय कथं चु यूयम्‌ । 
अत्रागतास्तजुभृतां मनसोऽपि द्राद्‌ 


हैँ १॥ २७ ॥ क्योकि मैने तो संतानप्रापतिवी इच्छासे 

केवलं एक सुरेश्वर भगवानका ही चिन्तन किया था । 

फिर अप तीनोने यँ पधारनेकी कृपा वैते की 

आपलो्गोतक तो देहधायियोके मनकी भी गति नहीं है, 
इसन्विये श्च ८५ ^ (व 

इसव्िये मुञ्चे वडा आश्वय हो रहा है ] अपरोग कृपा 


नूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥२८॥ | करके मुञ्चे इसका रहस्य वतत्ाहये ॥ २८ ॥ 


मेत्रेय उवाच 
इति तस्य वचः श्वुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः । 


9 ॐ ( (~ (^+ ^~ मुनिके 
श्रीमेभेयजी कहते है- समर्थ विदुरजी ! त्रिमुनि 
वचन सुनकर वे तीनों देव हसे ओर उनसे सुमधुर 


म्रत्याहुः छक्ष्णया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो २९) | बाणीमे कहने रगे ॥ २९ ॥ 


देवा ऊचुः 
यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनेव नान्यथा। 


देवताओने कहा-्र्मन्‌ ! तुम सत्यसङ्कत्प हो । 
अतः तुमने जैसा सङ्कल्प किया था, वही होना चाहिये | 
उससे विपरीत कैसे हो सकता था १ तुम जिस 


ण 
सत्सङ्ल्पस्य ते ब्रह्मन्‌ यद्व ध्यायंति ते वयम्‌ ॥३०। | 'जगदीश्वरण्का ध्यान करते थे; वह हम तीनों ही 


अथासदंश्भूतास्ते आत्मजा ोकविश्वुताः । 


दे ॥ २० ॥ प्रिय महर्ष ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे 
यहाँ हमारे ही अंशखरूप तीन जगद्विख्यात पुत्र उत्पन्न 


भवितारोऽङ्ग भद्रं ते विसरप्यन्ति च ते यशः ॥२१॥ | होगे ओर तुम्हारे उन्दर यशका विस्तार करेगे ॥ २१ ॥ 


एवं कामवरं द्वा प्रतिजग्मुः सुरेधराः | 


उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति-पत्नी 


। दोनोसे भलीभांति प्रजित होकर उनके देखते-ही-देखते 


सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योमिषतोस्ततः ॥२२॥ | वे तीनों सुरेर अपने-अपने लोकोको चे गये ॥ ३२ ॥ 


सोमोऽभूद्ब्रह्मणोऽदोन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ 


दुवासाः शंकरस्ांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ॥२३॥ 
श्रद्धा व्वङ्किरसः पल्ली चतस्रोऽदघत कन्यकाः । 


बरह्माजीके अंसे चन्द्रमा, विष्णुके अंरासे योगवेत्ता 
दत्तात्रेयजी ओर महादेवजीके अंशसे दुर्वासा ऋषि अत्रि- 
वे पुत्ररूपमें प्रकट हृए । अव अङ्गिरा ऋषरिकी संतानोका 
वर्णन सुनो ॥ ३३ ॥ 

अङ्धिराकी पत्नी श्रद्धाने सिनीवाली, कुद्रः राका ओर 


सिनीवाली इट राका चतुथ्येल॒मतिस्तथा ॥३४॥। | अलुमति--इन चार कन्याओंको जन्म दिया ॥ २४ ॥ 


तत्युत्रावपरावास्तां ख्यातो स्वारोचिषेऽन्तरे । 


इनके सिवा उनके साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्यजी ओर 
ब्रह्मनिष्ठ ब्रहस्पतिजी-ये दो पुत्र भी इए, जो खारोचिष 


उतथ्यो भगवान्‌ साक्षादूत्रहिष्ठश् ्रहस्पतिः॥२५५॥ मन्वन्तरमे विख्यात इए ॥ ३५ ॥ पुलस्त्यजीके उनकी 


पुलस्त्थोऽजनयत्पल््यामगस्त्यं च हविर्थ॑वि । 
सोऽन्यजन्मनि दहाधिविंश्रवाश्च महातपाः ॥२६॥ 
तस्य॒ यक्षपतिदवः इवेरस्त्डविडासुतः । 


पतली हविरभूसे महर्षिं अगस्य ओर महातपखी विश्रा-- 
ये दो पुत्र इए । इनमे अगस्त्यजी दूसरे जन्मे जठराग्नि 
इए ॥ ३६ ॥ विश्रवा सुनिके इडविडाके ग्भ॑से यक्षराज 
ुबेरका जन्म आ ओर उनकी दूसरी पत्नी केशिनीसे 
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रावणः म्भकणश्च तथान्यस्यां विभीषणः ॥२७॥ । रावणः इुम्भकणं एवं विभीषण उत्पन्न &ए ॥ ~ ॥ 








चतुथं स्कन्ध 
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पुरुहस्य गतिर्भायौ त्रीनघ्रत सती सुतान्‌ । 
कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सदिष्णुं च महामते ॥२८॥। 
क्रतोरपि क्रिया भायां वारुखिस्यानघयत । 
ऋषीन्पष्टिसहस्ाणि ज्वलतो व्हमतेजसा ॥३९॥ 
उजायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ट परन्तप । 
चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मपयोऽमराः ॥४०॥ 
चित्रकेतुः सुरोचिथ विरजा भित्र ए च। 
उस्वणो वसुभृद्यानो द्युमान्‌ शक्त्यादयोऽपरे ।।४१॥। 
चित्तिस्त्वथवेणः पती लेमे पुत्रं धृतव्रतम्‌ । 
दृध्यश्वमश्रिरसं भ्रगोवंशं निबोध मे ॥४२॥ 
भृगुः ख्यात्यां मरहाभागः परन्यां पुत्रानजीजनत्‌ 
धातारं च विधातारं भियं च भगवत्पशम्‌ ॥४३॥ 
आयतिं नियतिं चेव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ । 
ताभ्यां तयोरभवतां ख्रकण्डः प्राण एव च ॥४४॥ 


माकण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा स॒निः । 
कविश्च भागेवो यख भगवानुराना सुतः ॥४५५॥ 
तं एते अनयः शत्तर्लोकान्‌ सर्गैरभावयन्‌ । 
एष करदंमदौदहित्रसं तानः 
शृण्वतः श्रदधानसख सद्यः पापहरः परः ॥४६॥ 


कथितस्तव । 


प्रतिं मानवीं दक्ष॒ उपयेमे जात्मजः । 
तव्थां शसं दुहितु; पोडशामलरोचनाः ॥४७॥ 
त्रयोदशादाद्र्माय तथकामग्रये विः । 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवण्छिदे ।॥४८॥ 
भद्धा मंत्री दया शान्तिस्तष्टः पुष्टः क्रियो्तिः । 
दधिमा तितिक्षा दीर्मूतिरधमख पयः ॥४९॥ 





१. मरा पा०-दधीचमश्च० । २. प्रा पा०-सव ते सनु । | = । 
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महामते | महरि पुलकी खी प्रम साध्वी गतिसे 
करमशरष्ठ, वरीयान्‌ ओर सदिष्णु--ये तीन पुत्र उन 
हए ॥ २३८ ॥ इसी प्रकार क्रतुकी पन्नी क्रियाने ब्रह्मतेज- 
से देदीप्यमान वाठखिल्यादि साठ हजार ऋषिरयोको जन्म 
दिया ॥ ३९ ॥ शत्रुतापन विदुरजी ! वसि्टजीकी पत्ती 
ऊजां ( अरृन्धती ) से चित्रकेतु आदि सात विद्यद्रचित्त 
ब्रहमधियोका जन्म इओ ॥ ४० ॥ उनके नाम चित्रकेतु, 
सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसुश्रयान ओर दमान्‌ 
थे । इनके सिवा उनकी दूसरी पत्तीसे राक्ति आदि ओर 
भी कई पुत्र इए ।॥ ४१ ॥ अथर्वा मुनिकी पत्री चित्तिने 
दध्यङ्‌ ( दधीचि ) नामक एक तपोनिषठ पत्र प्राप्त किया, 
निस्तका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था | अव्र भ्रगुके 
वंदाका वर्णन सुनो ॥ ४२ ॥ 


महाभाग श्रणुजीने अपनी भायां ख्यातिसे धाता ओर 
विधाता नामक पुत्र तथा श्री नामकी एक भगवत्परायणा 
कन्या उत्न की ॥ ४३ ॥ मेरुछषिने अपनी आयति 
ओर नियति नामकी कन्या क्रमदाः धाता ओर विधाता- 
को व्याह; उनसे उनके मृकण्ड ओर प्राण नामक पुत्र 
हए ॥ ४ ॥ उनमेसे मृकण्डके माकौण्डेय ओर प्राणके 
मुनिवर वेदरिराका जन्म इआ । भ्रगुजीके एक कवि 
नामक पुत्र भी थे । उनके भगवान्‌ उडाना ८ चुक्रा 
चार्य ) इए ॥ ४५ ॥ विदुरजी ! इन सब सुनीश्वरोनि . 
भी संतान उत्पन्न करके सृषटिका विस्तार किया । इख 
प्रकार मेने तुम्हें यह कर्दमजीके दौदहि््रोकी संतानका 


वर्णेन सुनाया । जो पुरुष इसे श्रद्रापूवेक सुनता है, ` 


उसके पापको यह तत्का नष्ट कर देता है ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्माजीवे पुत्र दक्षप्रजापतिने मलुनन्दिनी प्रसूतिसे 
विवाह किया । उससे उन्होने खुन्दर नेत्रोवाटी सोलह 
कन्याए्‌ उत्पनन कीं ॥ ४७] भगवान्‌ दक्षे उनमेसे तेरह 
धम॑को, एक अग्निको, एक समस्त पितगणको ओर एक 
संसारका संहार करनेवाञे तथा जन्म-मरत्युसे छुडानेवाङे 
भगवान्‌ शंकरको दी ॥ ४८॥ श्रद्धा, मैत्री, दया, 
रान्ति तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि मेधाः 
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तितिक्षा, ही ओर मूति- ये धर्मकी पतयो है ॥४९॥ ` 
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श्रीमद्भागवत 
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द्वात दभ मत्री प्रसादमभयं दय । 
शान्तिः खखं यदं तष्ट स्मयं पुषटिरख्मयत ॥५०॥ 
योगं क्रियोनतिदपमथं बुद्विरब्यत । 
मेधा स्मरति तितिक्षा त क्षेमं हीः प्रश्रयं सुतम्‌ ।५९१।। 
भूतिः सव॑गुणोत्पत्तिनरनारायणावृषी ।॥५२॥ 
ययोजेन्मन्यदो विश्वमम्यनन्दत्सुनिर्तम्‌ । 
मनांसि कड्भो वाताः प्रसेदुः सरितोऽद्रयः ।*५२॥ 
दिव्यवाय्यन्त तूयाणि पेतः ङसुमव्रष्टयः । 
भुनयस्तुष्डुवुस्त॒श जगुगेन्धवकिन्राः ।५४॥ 
चत्यन्ति ख जियो देव्य आसीत्परममङ्गलम्‌ । 
देवा बह्मादयः सवे उपतस्थुरभिष्टवेः ॥५५॥। 
देवा ऊचुः 
यो मायया पिरचितं निजयाऽऽत्मनीद 
खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय । 
एतेन धमम॑सदने पिभूर्तिनाच 
परादुथकार पुरुषाय नसः परस्व ॥५६॥ 
सोऽयं ध्ितिन्यतिकरोपशमाय दछष्टन्‌ 
सखेन नः सुरगणानयुमेयतखः । 
दश्याददभक्ृरुणन विलोकनेन 
यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्‌ ।।५७। 
एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ । 


लन्धाबलोदरर्ययतुरचितो गन्धमादनम्‌ ॥५८॥ 


ताविमौ तै भगवतो हरेर॑शाविहागती। 


इनमेसे श्रद्राने जभ, भैत्रीने प्रसाद; दयाने अभय, 
दान्तिने खख, त॒ष्िने . मोद ओर पुष्टिने अहंकारको 
जन्म दिया ॥ ५० ॥ क्रियाने योग, उन्नतिने दर्प, बुद्धि- 
ने अथ, मेधाने स्मृति, तितिश्नाने क्षेम ओर ह्वी ८ कजा ) 
ने प्रश्रय ( विनय ) नामक पुत्र उत्पन्न किया | ५१ ॥ 
समस्त गुणोकी खन मूर्तिदेवीने नरनारायण ऋषिको 
जन्म दिया ॥ ५२ ॥ इनका जन्म होनेपर इस सम्पूणं 
विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट की । उस 
समय ठोगोवे मन, दिशां, वायु, नदी ओर प्र्वत-- 
सभीमे प्रसन्नता छा गयी ॥ ५३ ॥ आकारामे माङ्गलिक 
बाजे वजने लगे, देवताखोग षलोंकी वर्षा करने लगे, 
मुनि प्रसन होकर स्तुति करने लगे, गन्धर्व ओर किन्नर 
गाने लगे ॥ ५४ ॥ अप्सरा नाचने च्गीं । उस प्रकार 
उस समय वड़ा दी आनन्द-मङ्गख इ तथा ब्रह्मादि समस्त 
देवता स्तोत्रोद्वारा भगव्रानकी स्तुति करने ल्मे ॥ ५५॥ 
देवताओंने कदा- जिस प्रकार आकारामे तरह 
तरहके रूपोकी कल्पना कर टी जाती है उसी प्रकार 
जिन्होने अपनी मायके द्वारा अपने दी खख्पके अंदर 
इस संसारकी रचना की है ओर अपने उस खरूपको 
प्रकाशित करनेके व्यि इस समय इस ऋषि.विग्रहके 
साथ धर्मके धरम अपने आपको प्रकट किया है, उन 
परम पुरुषको हमारा नमस्कार है ॥ ५६ ॥ जिनके 
तत्वका शाख्रके आधारपर हमठोग केवल अनुमान दही 
करते है, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते--उन्हीं . भगवान्‌ने 
देवताओंको संसारकी मयादामें किसी प्रकारकी गड्बडी 
न हो, इसीव्ि सत्वगुणसे उत्पन्न किया है | अब वे 
अपने करुणामय नेत्रोसे--जो समस्त शोमा ओर सौन्दय- 
वे निवासस्थान निमे दिष्य कमलको भी नीचा दिखाने 
वाले है--इमारी ओर निहारं ॥ ५७ ॥ 
प्यारे विदुरजी ! प्रुका साक्षात्‌ दसंन पाकर 
देवताओंने उनकी इस प्रकार स्तुति ओर प्रजा की । 
तदनन्तर भगवान्‌ नरनारायण दोनों गन्धमादन पवेतपर 
चठे गये ॥ ५८ ॥ भगवान्‌ श्रीहरे अंराभूत वे नर- 
नारायण ही इस समय पृथ्वीका भार उतारनेके व्य 
यदुकुभूषण श्रीकृष्ण ओर उन्हीके सरीखे शयामवणं 


भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुद्धरूढदहौ ॥५९॥ । ङुरुकुरुतिख्क अजुनके रूपमे अवतीर्णं इए ह ॥५९॥ 
१. भ्रा° पा०- दिव्या आसीत्‌ परमसङ्गमभ्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे देवा ऊचुः" नदीं है । 
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खाहाभिमानिनश्ाग्नेरात्मजांश्लीनजीजनत्‌ 1 
पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम्‌ ।६०॥ 
तेभ्योऽग्नयः श्षमभवन्‌ चारश्च पञ्च च | 

त॒ एवेकोनपश्वाश्चत्साकं पितपितामहैः ॥६१॥ 
चरे, = (त © [क भ दिभि 
वेतानिके कमणि यनामभिन्रेह्यवादिभिः | 
आग्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते ॥६२।। 
अधिष्वात्ता बहिषदःसोम्याः पितर आज्यपाः। 
साञ्नयोऽनभप्रयस्तेषां प्ली दक्षायणी खधा ।॥६३॥ 
तेभ्यो दधार कन्ये ढे बुना धारिणीं खधा | 

उमे ते बद्यवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारजे ।॥६४। 
भवख पत्नी ठ सती भवं देवमसुत्रता | 
आत्मनः सच्चं पुत्रं न लेभे शुणरीरतः ६५) 
पित्य॑प्रतिरूपे स्वे भवायानागसे स्पा | 


अप्रौदेवात्मनाऽऽत्मानभजहादोगक्ंयुता ॥\६६॥ 


चतुथं स्कन्ध 
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अग्निदेवकी पत्नी खाहाने अग्निक दी अभिमानी 


पावक, पवमान ओर डुचि-- ये तीन पुत्र उन विये । 
ये तीनों दी हवन क्ये हए पदार्थोका भक्षण करनेवाठे 
हैँ ॥ ६० ॥ इन्हीं तीनोसे पैँताटीस प्रकारके अग्नि 
ओर उत्पन इए । ये ही अपने तीन परिता ओर एकं 
पितामहको साथ लेकर उनचास अग्नि कहटये ॥६१॥ 
वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञकर्म जिन उनचास अग्नियोके 
नामेति आग्नेयी ध्या करते है, वे ये दी हैँ ॥ ६२॥ 

अग्निषवात्त, वर्हिषद्‌, सोमप ओर आव्यप- ये 
पितर्‌ है; इनमें साग्निक भी हैँ ओर निरग्निक भी । इन 
सव पितरयोकी पत्नी दक्षकुमारी खधा है ॥ ६३ ॥ इन 
पितरोँसे खधाके धारिणी ओरं वयुना नामकी दो कल्यां 
हई । वे दोनों ही ज्ञान-विज्ञानमे पारङ्गत॒ ओर त्रज्ञान- 
का उपदे करनेवाटी इई ॥ ६ ॥ महादेवजीकी 
पत्नी सती थीं, वे सवर प्रकारसे अपने प्रतिदेवकी सेवामें 
संतन रहनेवाटी थीं । वितु उनके अपने गुण ओर 
रील्के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हआ ॥ ६५५ ॥ क्योकि 
सतीके पिता दक्षने बिना ही किसी अपराधके भगवान्‌ 
शिवजीकै प्रतिक्कूक आचरण किया था, इसल्मिे सतीने 
युवावस्थामे ही क्रोधषरा योगके द्वारा खय दी अपने 
रारीरका व्याग कर दिया था ॥ ६६ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
विदु सेत्रेयसंवादे` प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





अथ हितीयोऽध्याथः 

भगवान्‌ दिव ओर दश्चप्रजापतिका मनोमालिन्य 

विद्रजीने पूका-त्रहन्‌ ! प्रजापति दक्ष तो ` 
अपनी ल्डकियोसे बहत ही स्नेह रखते ये, फिर उन्दने 
अपनी कन्या सतीका अनादर करके रील्वानोम सतसे ` (> 
श्रीमहादेवजीसे देष क्यो किया १॥ १॥ मह 2 
भी चराचरके गुरु बेररहित, शान्तमूति, आत्माराम ओर 
| | जगत्के परम आराध्य देव हैँ । उनसे भला; कोई क्यो 
ड आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्‌ ।। २॥। वैर करेगा १ ॥ ९ 
नमे ‹ १ | + ~~ ८3 


विदुर उवाच 


भवे शीलवतां श्रेष्टे दक्षो दुदहिठ्वस्सलः । 


विद्वेषमकरोत्कखादनाद्त्यात्मजां सतीम्‌ ॥ १॥ 


कस्त चराचरणुरं निर्वैरं शान्तविग्रहम्‌ । 


४ 


न 
= 
स न्ब 


 % भाचीन अतम (विदुोत्यखवादेःके 








२॥ 

















। < 4. कुम 


१. प्रा पा०-अथ । २. मा० पा०-पाणिमरकन्दुलछोच ° ॥ 
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एतदाख्याहि मे बह्मन्‌ जामातुः श्वद्युरस्य च । 

विदेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥ २ ॥ 
मैत्रेय उवाच 

पुरा विधदजां सत्रे समेताः परमषेयः । 

तथामरगणाः स्वे सालुगा य॒नयोऽग्रयः ॥ ७॥ 

तत्र॒ प्रविष्टमृषयो टषटरकंमिव रोचिषा । 


भ्राजमानं वितिभिरं कवैन्तं तन्महत्सदः । ५॥ 


१ गी 


उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते खधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः 


ऋते विरिश्वं शवं च तद्धासषाऽऽश्िष्ठचेतसः ॥ ६ ॥ 


सदसस्पतिभिर्दकषो भगवान्‌ साधु सत्कृतः 
अजं लोकगुरुं नत्वा निषसाद तदाज्ञया ।॥ ७॥ 


्राङ्निष्ण्णं म्रडं दृष्ट्रा नामृष्यत्तदनादतः । 

उवाच वामं चश्चुम्यांमभिवीक्ष्य दहन्निव ॥ ८ ॥ 
श्रयतां ब्रहमषयो मे सदेवाः सहाग्नयः । 
साधुनां वता इतं नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌ ॥ ९॥ 
अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः । 
सद्धिराचरितिः पन्था येन स्तन्धेन द्षितः ॥१०॥ 
एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुदहितरग्रदीत्‌ । 


पाणि विप्रागनि्लतः सावित्र्या इव साधुवत्‌ ।॥११॥ 


गृहीत्वा मृगशावा््याः पार्णिं मक्रटलोचनः । 


श्रीमद्भागवत 


| अ० २ 








भगवन्‌ ! उन ससुर ओर दामादमें इतना विद्वेष 
वौसे हो गया, जिसके कारण सतीने अपने दुस््यज 
प्राणोतककी वलि दे दी १ यह आप मृञ्चसे कटिये ॥ २ ॥ 


श्ीमेतरेयजीने कहा--विदुरजी ! पहले एक बार 
प्रजापतियोके यज्ञम सव बड़े-बड़े ऋषि, देवता; सुनि 
ओर अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोके सहित एकत्र 
इए थे ॥ ॥ उसी समय प्रजापति दक्षने भीं उस 
समामे प्रवेडा किया । वे अपने तेजसे सुयके समान 
प्रकारामान थे ओर उस विशाल सभाभवनका अन्धकार 
दूर कयि देते थे । उन आया देख ब्रह्माजी ओर 
महादेवजीके अतिरिक्त अगनिपयेन्त सभी समासद्‌ उनके 
तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने आसनोंसे उठकर 
खड हो गये ॥ ५-६ ॥ इस प्रकार समस्त सभासदोसे 
भलीर्मोति सम्मान प्राप्त करके तेजखी दश्च जगयिता 
ब्रहमाजीको प्रणामकर उनकी आज्ञासे अपने आसनपर 
बैठ गये ॥ ७ ॥ 


प्रतु महादवजीको प्रहरेत दी वेट देखं तथा 
उनसे अभ्युत्थानादिके रूपमे कुछ भी आद्र न पाकर 
दक्ष उनका यह व्यव्रहर॒ सहन न कर सके । उन्होने 
उनकी ओर टेद्ी नजरसे इस प्रकार देखा, मनो उन्हें 
वे क्रोधामिसे जला डकेगे । फिर कहने ल्गे-॥८॥ 
देवता ओर अग्नियोके सहित समस्त ॒तब्रह्मिंगण 
मेरी बात सुनें । मँ नासमश्ची या द्षव नहीं कहता, 
बल्कि रिष्टाचारकी वात कहता हँ ॥ ९ ॥ यह निज 
महादेव समस्त॒लोकपालकी पवित्र॒ कीतिको धूमे 
मिका रहा है । देखिये, इस धमण्डीने सद्पुरुपेवि 
आचरणको लान्छित एवं मटियामेट कर दिया है ॥१०॥ 
वद्रके-से नेत्रवाले इसने सप्पुरुपरोके समान मेरी सावित्री 
सरीखी मरगनयनी पवित्र कन्याका अग्नि ओर ब्राह्मणोके 
सामने पाणिग्रहण किया था, इसलिये यह एक प्रकार 
मेरे पुत्रके समान हो गया है | उचित तो यह थाक 
यह उठकर मेरा खागत करता, स्ने प्रणाम .करता; 


इ भ्रर्थुत्थानाभिवादाहं वाचाप्यक्रत्‌ नोचितम्‌ || १२॥ | परंतु इसने बाणीसे भी मेरा सत्कार नदीं किया ॥११-१२॥ 
= नि --------------------------------- या 
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टुप्तक्रियायाहाचये मानिने भिन्नसेतवे । हाय | जिस प्रकार शूद्रको कोई वेद पड़ा दे, 
उसी प्रकार मेने इच्छा न होते इए भी भवी 
वदा इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी | इसने 
। सत्कम॑का लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, 
वड़ा घमण्डी है ओर धर्मकी मर्यादाको तोड़ रहा 
है ॥ १२३ ॥ यह प्रेतोके निवासस्थान भयंकर इमखानेमिं 
भूतशररतोको साथ च्य घूमता रहता है । परे पागल्की 
तरह सिरके वाठ विखेरे नंग-धड़ग भटकता है,कभी हँसता 
है, कभी रोता है ॥१४॥ यह सारे शरीरपर चिताकी अपवित्र 
भस्म॒ च्पेटे रहता है, गलेमे भृतक पहननेयोग्य नर- 
 सुर्डोकी माका ओर सारे रारीरमें हडिर्योके गहने पहने 
रहता है । यह॒ वस, नामभरका ही रिव है, वास्तवमें 
है प्रा अशिव-अमङ्गलखूप । जैसे यह खयं मतवाटा 
है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे च्गते हैँ | मूतग्रेत- 
प्रमथ आदि निरे तमोगुणी खमाववाटे जीर्वोका यह 
। नेता है ॥ १५ | अरे ! मने केवल ब्रह्माजीके बहकावे- 
दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥१६॥ | मे आकर एसे मूरतोके सरदार, आचारदीन ओर दुष्ट 
| खभाववाठेको अपनी भोटी-माटी वेटी व्याह दी ॥ १६॥ 

मैत्रेय उवाच । श्रीमेत्ेयजी कहते है विदुरजी । दक्षने इस 

सः र प्रकार महादेवजीको बहुत कुछ बुरा-भला कहा; तथापि 
विनिन्देवं स शिरिशमप्रतीपमवयितम्‌ | उन्होने इसका कोई प्रतीकार नदीं किया, वे शरत्‌ 
दक्षोऽथाप उपस्पृश्य शुद्धः शप्तुं प्रचक्रमे ॥ १७] | निश्वलमावसे बैठे रहे । इसे दश्चके क्रोधका पारा 
अयं तु॒ देवयजन हन्द्रोषन्द्रादिभिर्मबः। ५ भी ऊचा चद गया ओर वे जक हाथमे लेकर 
२ 3 = उन्ं शाप देनेको तैयार हो गये ॥ १७ ॥ दक्षते कहा, 
ञे द भागं न ठभतां देषेद णा + ५१८] | "वह मदद वथ क ~ 
निषिध्यमानः स सदखपुख्ये- इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताअके साथ यज्ञका भाग न 


अनिच्छन्नप्यदां बालां सू ्रायेवोल्लतीं गिरम्‌ ॥१३॥ 
प्रेतावासेषु घोरेषु भरेतै्भुतगणैडैतः । 
अटत्युन्मत्तवन्नमरो व्युप्तकेशो हसन्‌ रुदन्‌ ॥१४॥। 
चिताभसक्रतस्नानः प्रेतखङ्त्रस्िभूषणः । 
शिवापदेशो द्यरिबो मत्तो मत्तजनप्रियः । 
पतिः प्रमथुतानां तमोमात्रात्मकात्मनास्‌ ॥१५]। 


तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुहे । 


दक्षो गिरित्राय विसृज्य श्पप्र्‌। | मिटे ॥ १८ ॥ उपसित सुख्य-सुख्य समासदोनि उं 

विवृद्धमन्यु- | बहुत मना किया, परंतु उन्होने किंसीकी न सुनी 

1 महादेवजीको राप दे ही दिया 1 फिर बे अत्यन्त क्रोधित हो 
जंगाम कौरव्य निजं निकेतनम्‌ ॥१९॥ | उस समासे निकर्कर्‌ अपने धर चे गये ॥ १९ ॥ 

विज्ञाय शापं गिरिशादुगाग्रणी- जव श्रीशंकरजीके अनुयायि अग्रगण्य नन्दीर- 

नन्दीश्वरो रोषकषायद्षितः । को माम हआ कि दक्षने शाप दिया हैः तो वे 


क्रोधसे तमतमा उठे ओर उन्होने दश्च तथा उन 


₹ 3 | ¦ 
द्क्षाय शापं विससजं दारुण ब्रा्णोको, जिन्होनि दक्षके दुर्बचनोका अनुमोदन 


ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां हिजाः ॥२०॥ | किया था, बडा भयंकर शाप दिया ॥२०॥ - ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां दविजाः ॥२०॥ / विमा या, वडा भयंकर साप दिया ॥ २० ॥ 


१. प्रा° पा०-श्चो द्याप । २. प्रा° पा०-यज्ञे | 
भा० स० खं० १. ७८- 


नथ 


४ ४; 
1. 07? 


{१९ न्प ‡ ६१ 
॥ . ¢ 
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य॒ एतन्मत्थंयुदिश्य भगवत्यप्रतिद्वुहि । वे बोले--““जो इस मरणधर्मा शरीरमें ही अभिमान 
करके किंसीसे भी द्रोह न करनेवाले भगवान्‌ शंकरसे 


दुद्यत्यज्ञः पथग्दष्िस्तत्वतो विलो भवेत्‌ ॥२१॥ | द्वेष करता है, वह मेद-बुद्धिवाला मूरख॒दक्च तच्च- 
गर ट < से | ज्ञानसे विख ही रहे ॥ २१ ॥ यह चातुर्मास्य यज्ञ करने- 
हठ ङटधमयु सक्ता प्राम्पसुखच्छया | | वालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है आदि अ्थ॑वादरूप 
कर्मतन्त्रं वितते वेदवादविपन्नधीः ।,२२॥ | वैदवाक्योसे मोहित एवं विवेक होकर विषमुलकी 
इच्छासे कपटधममय गृहस्थाश्रमे आसक्त रहकर कर्म- 

बुद्धया पराभिध्यायिन्या विस्म्रतात्मगतिः पञ्चः । | काण्डे ही लगा रहता है । इसकी वुद्धि देहादिमें आत्म- 
भावका चिन्तन करनेवाठी है, उसके द्वारा इसने आत्म- 

ज्ञीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तमुखोऽचिरात्‌ २३ | खरूपको सुखा दिया है, यह साक्ष त्‌ प्यके ही समान 
है, अतः अव्यन्त सखी-टम्पट हो ओर शीघ्र ही इसका मह 
बकरेका हो जाय ॥२२-२३॥ यह मूर्ख कर्ममयी अव्रिा- 
संसरन्त्विह ये चालु शर्वावमानिनम्‌ ।.२४॥ | को टी विचा समक्ता टै; इसव्ि यह ओर जो लेग 
| भगवान्‌ शंकरका अपमान करनेवाठे इस दुष्टवे पीक्-पीछे 

गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा । | चलनेवाले है, वे समी जन्म-मरणरूप संसारचक्रे पड 
ह प रहं ॥ २४ ॥ वेदवाणीरूप लता फलश्चुतिरूप पुष्पोसे 

मथ्ना चान्मायतात्मानः सम्भुद्यन्तु हराढेषः ।॥ २५५॥ | सुरोमित है, उसके कर्मफलखूप मनोमोहक गन्धसे 
¢ ५ इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हँ । इससे ये शंकरद्ोदी केकि 
सवभेक्षा द्विजा व्यं धरतविघातपोव्ताः। ज्म ही पसि रहें ॥ २५ ॥ ये व्रा्मणलोग॒ भद्या- 
भद्यके विचारको छोडकर केवल पेट पालनेकरे व्यि ही 
विया, तप ओर व्रतादिका आश्रय ठे तथा धन, दारीर 

| ओर इन्द्रियोके सुखको ही सुख मानकर--उन्हीके 
| गुखाम वनकर दुनियामें भीख मोगते मटका करे" ॥२६॥ 
श्रगु; प्रत्यजच्छापं ब्रह्मदण्ड दुरत्ययम्‌ ॥२७॥ नन्दीदरके मुखसे इस प्रकार ब्राह्मणकु्कै ल्िि 
राप सुनकर उसे बदलेमें भ्रगुजीने यह दुस्तर शापरूप 
ब्रह्मदण्ड दिया | २७ ॥ भजो लोग शिवभक्त हैँ तथा 
ण्डिनस्ते श जो उन भक्तोके अनुयायी हैँ, वे सत्‌-शाखके विरुद्र 
५ भवन्तु सच्छाल्ेपरिपन्धिनः ॥२८॥ | आचरण करनेवाले ओर पाखण्डी हों ॥ २८ ॥ जो 
लोग रौचाचारविदीन, मन्दघुद्धि तथा जटा, राख ओर 
हडयोको धारण करनेवाले है वे ही दोवसम्प्रदायमें 
दीक्षित हो, जिसमे सुरा ओर आसव दी देवताओंके 
समान आदरणीय है ॥ २९ ॥ अरे | तमलोग॒जो 


ब्रह्म च बाह्मणांधेव यद्ययं परिनिन्दथ । धर्मम्यादाके संस्थापक एवं वर्णाश्रमियोके रक्षक वेद 
८ ओर त्राह्म्णोकी निन्दा करतें हो, इससे माम होता 


बिद्याबुद्धिरविद्यायां कमेसय्यामसो जडः । 


वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ 


तस्येवं ददतः' शापं श्रुत्वा द्विजङ्कलाथ वै | 


भवव्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुव्रताः 


नष्टगोचा मूढधियो जटाभसास्थिधारिणः 


विशन्तु दविवदीक्षायां यत्र दवं सुरासवम्‌ ।।२९॥ 


सेतु विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिता; ॥३०॥ | है -तमने पाखण्डका आश्रय ले रका ६ ॥ ५ 


(4 ॥ प्राश पाश कव्द्‌तः 1 
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एष्‌ एव हि रोकानां शिवः पन्थाः सनातनः । यह वेदमागं ही छोगेके व्यि कल्याणकारी ओर सनातन 
क स | मागं है । पूर्वपुरुष इसीपर चते आये हँ ओर इसके 
यं पूवं चानुसंतस्थुयतप्रमाणं जनादंनः ॥२३१॥ मूढ साक्षात्‌ श्रीषिष्णुभगवान्‌ है ॥ ३१ ॥ तुमढोग 

अः स्पुरुषोके परम पत्रित्र ओर सनातन मार्गखख्य वेदकी 
तदुन्ह्म परस छद्‌ सतां वतमं सनातनम्‌ । निन्दा करते दहो-इसन्िये उस्र पाखण्डमार्गमे जाओं 


। जिसमे भूतोके सरदार तुम्हारे इषटदेव निवास करते 
विगद्यं यतं पाखण्ड देव वा यत्र भूतराट्‌ ॥२३२॥ है, ॥ २२ ॥ 


मैत्रेय उवाच । श्रीमेजेयजी कहते है--वरिदुरजी ! भ्रगुक्रषिवे 
तस्यैवं वदतः शापं भगोः स भगवान्‌ भवः | इस प्रकार शाप देनेपर भगवान्‌ शंकर कुछ चिन्न-से 
च । | हो वहसे अपने अनुयायियोंसहित चकर दिये ॥ ३३ ॥ 
निशक्राम ततः किञ्चिद्धमना इव साद्गः ।॥२३। | बह प्रजापतिलोग जो यज्ञ कर रे ये, उसमे परभोचम 
तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्तपरिवत्सरान्‌ । | श्रीदरि दी उपास्यदेव थे । ओर वह यज्ञ॒ एक हजार 
संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः २७ | १ संमत दाता चा । उसे समा कर उन 
द्‌ प्रजापतियाने श्रीगङ्गा-यसुनाके सङ्खममे यज्ञान्त स्नान 
अआ्छत्यावन्थ यत्र गङ्गा यञुनयान्वता । किया ओर फिर प्रसनमनसे बे अपने-अपने स्थाना को चले 
विरजेनात्मना स्वे स्वं स्वं धाम्‌ ययुस्ततः ॥३५५॥ | गये ॥ २४-३५ ॥ 
नगर 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्वे दक्षसापो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 











अथ तृतीयोऽध्यायः 

सतीका पिताके याँ यज्ञोत्सवमे जानेके लिये आग्रह करना 
मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेय जी कते है विटुरजी ! इस भ्रकार 
विदितां त | उन सुर ओर दामादको आपसे वैरवरिरोध रखते 
सदा विद्विषतोरेवं कालो वे ध्रियमाणयोः । इए वहत॒ अधिक समय निकल गया ॥ १॥ इसी. 
जामातु; श्वशुरस्यापि समहानतिचक्रमे ॥ १ ।. | समय ब्र्माजीने दक्षको समस्त प्रनापतिर्योका अधिपतिं 
वना दिया । इससे उसका गवं ओर भी बह गया ॥२॥ ` 
उसने भगवान्‌ राकर आदि ब्रहमनिष्ोको यज्ञभाग न क. 
प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये खयोऽभवत्‌ ॥। २ ॥ | देकर उनका तिरस्कार करते इए पहले तो बानपेय- ` 
यज्ञ किया ओर फिर बहस्पतिसव नामका महायज्ञ 
इरा स वाजपेयेन नहिष्ठानभिमूय च। आरम्भ क्या ॥ २॥ उस यज्ञोसवमे सभी ब्रह्मर्षि, 
बृहस्पतिसवं नाम॒ समारेभे कतूत्तमम्‌ ॥ २ ॥ | देवष, पितर, देवता आदिः अपनी-अपनी पलनियोके 


= पिपि न= साप पारे, उन सबने पिलकर्‌ वहा माङ्खलिक सायं 
तसिन्‌ बहमर्षयः स्वै देवपिंपिददेवता सपन निदे जोर दषे दा उन स वागत. 


-आसच्‌ कृतखस्त्ययनास्तत्पलन्यश्च सभवकाः ॥ ४॥ | सत्कार किया गया ॥ ४ ॥ ` 


यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 


= । 7. "+ 
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तदुपश्चुत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पताम्‌ । उस॒ समय आकारामार्गसे जाते इए देवता आपस्‌- 
मे उस यज्ञकी चचां करते जाते थे । उनके सुखसे 
॥ द क 

सती दाक्षायणी देवी पितुयज्ञमदहीत्सवम्‌ ॥ ^ ॥ दक्षकुमारी सतीने अपने पिताके धर होनेवाठे यज्ञकी 
बात सुन टी ॥ ५ ॥ उन्होने देखा कि हमारे निवास- 
स्थान कलासके पाससे होकर सब ओरसे चच्चर नेत्रो 
विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्करकण्डीः सुवाससः ६ ॥ | वाटी गन्धवे ओर यक्ोकी शर्या चमकीठे कुण्डल ओर 
द ६ हार पहने खूब ॒ सज-धजकर अपने-अपने पति्योवे 
ष्ठा स्वनिलयाभ्याशे लोर क्षीयृषटङ्ण्डलाः । साथ विमानोपर बेदी उस यज्ञोत्सवमें जा रदी हैँ । 
नः इससे उन्हं भी बडी उत्सुकता इई ओर उन्होने अपने 

पतिं भूतपतिं देवमोरसुक्यादम्यभाषत ॥ ७ ॥ पति भगवान्‌ भूतनाथसे कहा ॥ ६-७ ॥ 


व्रजन्तीः सवतो दिग्भ्य उपदेववरस्ियः । 


सत्युवाच सतीने कहा-- वामदेव | सुना है, इप स्मय 
प्रजापतेस्ते श्वश्चुरस्य साम्प्रतं आपके ससुर दक्षप्रजापतिके यर्दा वडा भारी यज्ञोतसव 


नियीपितो यज्ञमहोत्सवः किल । हो रहा है | देखिये, ये सव देवता वहीं जा रहे हैँ । 
यदि आपकी इच्छाहोतोहमभी चे ८ ॥ इस 


बयं च तत्राभिसराम वाम ते समय अपने आलमी मिकनेके ल्म मेरी वहिन भी 
यद्यथितामी विबुधा ब्रजन्ति हि ॥ ८ । अपने-अपने पतिर्योके सहित वहं अवदय आ्येगी । मै 
तसिन्‌ भगिन्यो मम भतेभिः खक भी चाहती हँ कि आपके साथ वयँ जाकर माता-पिता- 
धुवं गमिष्यन्ति सुहदिदक्षवः । के दिये इए गहने, कपड़े आदि उपहार खीकार 


‡ क || ९ ॥ वरहा अपने पतियोंसे सम्मानित वहिनो, 
<> रस्‌ भिम मोसियों ओर स्ने्रहृदया जननीको देखनेके व्ये मेरा 
सहोपनीतं पहम्‌ ॥ ५ ॥ | मन बहुत दिनोंसे उत्सुक है । कल्याणमय | इसके 

तत्र स्प॒म नु भरेसम्मिता सिवा वहाँ महर्षियोंका रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको 
माठष्वसः क्ि्नधियं च मातरम्‌ । मिलेगा ॥ १० ॥ अजन्मा प्रमो | आप जगत्की 

द्रक्ष्ये चिरोक्कण्डमना महर्षिभि- उत्पत्तिके हेतु हैँ । आपकी मायासे ध हुआ यह्‌ ध 
यमानं ल आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपहीमें मास रहा है | 

सुन च॒ मृडाध्वरध्वजम्‌ ॥१०॥। कित मै तो सीखमाव होनेके कारण आपके तच्चसे 


ह भरमनातमायया गुणत्रयाः अनभिज्ञ ओर बहत दीन ह । इसलिये इस समय अपनी 
विनिमितं भाति त्मकृम्‌ । जन्मभूमि देखनेको बहुत उतघुक हो रही ह ॥ ११ ॥ 

तथाप्यहं योषिदतच्लविच्च ते जन्मरहित नीख्कग्ठ ! देखिये- इनमें कितनी ही जिय 
दीना दिदृक्षे भव मे भवक्षितिम्‌ ।'११॥ | तो रेसी है, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है । 

परय म्रयान्तीरभवान्ययोपितो- फिर भी वे अपने-अपने पतियोके सहित खूब सज-धजकर 

५ ऽप्यलंछता; कान्तसखा वरूथशः । ड-कीश्ंड वहाँ जा रही हैँ । वहं जानेवाटी 
यासां बजद्धिः शितिकण्ड मण्डितं इन देवाङ्गनाओंके राजदंसके समान सवेत विमाने 


१५ नभो विमानः कलहंसपाण्डुभिः ॥१२॥ | आकादामण्डल कैसा सुरोमित हो रहा है ॥ १२॥ 
(< ॑ १. प्रार पार- दाक्षायणी महादेवी पित्रयज्ञमषोत्सवे । २. प्राचीन प्रतिमे “सत्युवाच नही हे। ३. परा० पा नि जया १ ६." शनम 


कः क # कीः कक = 
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[भोमि 


कथं सतायाः पित॒गेहकोतकं 

निशम्य देहः सुखयं नेङ्गते । 
अनाहूता अप्यभियन्ति सौहृदं 

भतुगुरोरदहक़ृतश केतनम्‌ ॥१२॥ 
तन्मे प्रषीदेदसमत्यं वाञ्छितं 

कतु भवान्कारुणिको बतार्हति । 
त्वयाऽऽत्मनोऽधंऽहमदभचक्षुषा 

निरूपिता मानुगृहाण याचितः ॥१४। 

ऋषिरुवाच 

एवं गिखिः प्रिययासिभाषितः 

प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहसिप्रियः | 
संस्मारितो ममंभिदः इवागिषून्‌ 

यानाह को विश्वस्यजां समक्षतः ॥ १५५॥ 

श्रीमगवानुवाच 

त्वयोदितं शोभनमेव शओोभने 

अनाहूता अप्यभियन्ति बन्धुषु । 
ते यद्यचुत्पादितदोषद्ष्टयो 

बीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 
विद्यातपोवित्तवपुवंयःङुलैः 

सतां गुणैः षडभिरसत्तमेतरैः । 
समृतौ हतायां भृतमानदुर॑शः 

स्त्धा न पश्यन्ति हिं धाम भूयसाम्‌।१७। 
नैतादृशानां  खजनन्यपेक्षया 

गृहान्‌ प्रतीयादनवस्ितात्मनाम्‌ । 
येऽभ्यागतान्‌ वक्रधियाभिचक्षते 

आरोपितभभिरमषणािभि 
तथारिभिनं व्यथते शिरीषखः 

रोतेऽदिताद्खो हृदयेन दूयता । 


॥९१८॥ 


चतुथं स्कन्ध 


२८१ 





[व कि ऋ 0 


सुरश्रेष्ठ । पेसी अवस्थामें . अपने पताके यह उत्सवका 
समाचार पाकर उसकी वेटीका शरीर उसमें सम्मिलित होने- 
के ल्य क्यों न छटपटायेगा । एति, गुरु ओर माता-पिता 
आदि सुृदोके यर तो विना बुढाये भी जा सकते 
हैँ ॥ १३ ॥. अतः देव ! आप मुश्चपर ग्रसन हो; 
आपको मेरी यह इच्छा अवदय पर्णं करनी चादिये; 
आप बड़े कर्णामय है, तमी तो परम ज्ञानी होकर भी 
आपने मुञ्चे अपने आधे अङ्घमे स्थान दिया है | अव 
मेरी इस याचनापर व्यान देकर समुद्रे अनुगृहीत 
कीज्यि ॥ १४ ॥ 


ीमेत्रेयजी कहते है प्रिया सतीजीके इस प्रकार 
| करनेप्र अपने आत्मीयोका प्रिय करनेवाठेभगवान्‌ 
राकरको दक्षप्रजापतिके उन मर्मभेदी दर्वचनरूप 
वार्णोका स्मरण हो आया, जो उन्होने समस्त प्रजा- 
पतियोके सामने के थे; तब वे हंसकर बोठे ॥ १५ ॥ 


भगवान्‌ शदांकरने कहा- सुन्दरि ! तुमने जो का 
कि अपने बन्धुजनके यहौँ बिना बुराये भी जा सकते 
है, सो तो ठीक ही है; र्वितु पसा तभी करना 
चाहिये, जब उनकी इष्टि अतिराय प्रव देहाभिमानसे 
उत्पन इए मद ओर क्रोधके कारण दवेषः-दोषसे युक्तं न 
हो गयी हौ ॥ १६॥ विधा, तपः, धनः, सुद्ढ रारीर, 
युवावस्था ओर उच कुल- ये छः सृत्पुरुषोके तो गुण है, 
परंतु नीच पुरुषोमे ये ही अवगुण ह्यो जाते है; क्यो. 
कि इनसे उनका अभिमान बद जाता है ओर दृष्टि 


दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक राक्ति नष्ट हो जाती 


है । इसी कारण वे महापुरुषोकां प्रभाव नहीं देख 
पाते ॥ १७ ॥ इसीसे जो अपने यहो आये इए पुरुषो 
को कुटिल बुद्धिसे भौ चढाकर रोषभरी दष्टिसे देखते 
है, उन अन्यवस्थितचित्त छोगेकि यह “ये हमारे बान्धव 


है" रेसा समञ्ञकर कभी नहीं जाना चाहिये ॥ १८॥ 


देवि ! रा्ुओके बाणोसे बिध जानेपर भी रेसीं व्यथा = = 
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खानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभि- हो जानेपर तो जैसे-तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु 
निं 2 कुवाक्योसे ममस्थान विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य हृदय- 
दिवानिशं तप्यति ममेताडितः ।१९॥ | की पीडासे दिन-रात बेचैन रहता ह ।॥। १९ ॥ 


न्यक्तं त्वभुतछृष्टगतेः प्रजापतेः सुन्दरि ! अवदय द्यी में यह जानता रह कि तुम 
प्रियाऽऽत्मजानामसि सुभ्र॒ सम्मता । परमोननतिको प्राप्त हए दक्षप्रजाप्रतिको अपनी कन्याओं- 
अथापि सान न पितुः प्रपत्स्यसे मे सवसे अधिक प्रिय हो । तथापि मेरी अश्रिता होने 


मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ के कारण तुम्दं क मान नहीं मिला; क्योकि 
पापच्यमानेन हदाऽऽतरेन्द्ियः वे मुञ्षसे बहत जलते हैँ | २० ॥ जीवकी चिन्तव्रत्तिके 
साक्षी अहंकारद्यूल्य महापुरुषोंकी सम्द्धिको देखकर 
सम॒द्धिभिः पूरुषवुद्धिसाकषिणाम्‌ | निसके हृदयम संताप ओर इन्दियोमिं व्यथा होती है, 
अकल्प एषामधिरोढ़म्खसा वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे प्राप्त कर नहीं 
ग र सकता; बस, दैत्यगण जेसे श्रीहरिसे द्वेष मानते हें, वैसे 
पद्‌ ष्र्‌ दष्ट यथासुरा हारम्‌ ॥२९॥ ही उनसे कुता रहता है ॥ २१ ॥ 
म्रत्युदुगमम्रश्रयणाभिवादनं सुमध्यमे | तुम कह सकती हो किं आपने प्रजा- 
विधीयते साघु मिथः सुमध्ये । पतिर्योकी समामे उनका आदर क्यों नहीं किया | सो 
3, ~ = ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि 
6 द. स्वाय ता क्रियां जो लोकव्यवहारमें परस्पर की जाती हैँ, तच्- 
गुहाश्चयायेव न देहमानिने ॥२२॥ | ज्ञानियोके द्वारा बहत अच्छे दगसे की जातीरहैँ। वे 


स्व॑ विदद वसुदेवरग्दितं अन्तयामीरूपसे सवके अन्तःकरणं स्थित परमपुरुष 
वासुदेवको दही भ्रणाभादि करते हे; देहाभिमानी पुरुषको 

यदीयते तत्र॒ पुमानपातः । नहीं करते ॥ २२ ॥ विद्व अन्तःकरणका नाम ही 
सत्वे च तसिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो “वसुदेवः है, क्योकि उसीमे भगवान्‌ वासुदेवका अपरोक्ष 


अनुभव होता है । उस युद्ध चित्तम सित इन्द्ियातीत 


ह्यधोक्षजो मे नमसा विधी | 
धोक्ष यते ॥॥ २ २ ॥ भगवान्‌ वाञुदेवको ही मँ गूमस्वार्‌ किया करता र ॥२३॥ 


द्‌ ‹ ् ४९ 

1 निरीक्ष्यो न पितापि देदकृद्‌ इसीष्े प्रिये | जिसने प्रजापतिर्योके यज्ञम मेरेदरारा 
दक्षा मम द्विर्‌ तदूनुव्रताथ ये। कोई अपराध न होनेपर भी मेरा कटुवाक्योसे तिरस्कार 

यो विश्वसुग्यक्ञगतं वरोरु मा- किया था, वह दक्ष यथपि तुम्हारे रारीरको उत्पन्न 
| सकं करनेवाला पिता दहै, तो भी मेरा श्रु होनेके कारण 

मागम ुवंचसाकरोत्तिरः ॥२४।। तुम्हे उसे अथवा उसके अनुयायिययोको देखनेका विचार 

यदि बजिष्यस्यतिहाय मद्रचो भी नही करना चाहिये ॥ २४ ॥ यदि तुम मेरी बात 
भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति । | न मानकर बँ जागी, तो तम्दार = क 

॥ होगा; क्योकि जव किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिका अ 
सम्भावितस्य छ आत्मीयजनके द्वारा अपमान होता है, तत्र बह तत्कालः 


यदा स सद्यो मरणाय कट्पते ॥२९५॥ | उनकी मृत्युका कारण हौ जाता है ॥ २५ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुरथस्वन्वे 
६. ‹ उमादरसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
प्रा पा०-यस्ि० । २. प्रा पा०-त्वया। 
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[न न सिसिर नि काकिका णण नी रीरि 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
सतीका अग्निप्रवेदा 


मैत्रेय उवाच | श्रीमत्रेयजी कहते हैँ--विदुरजी ! इतना कहकर 
भगवान्‌ शांकर मोन हो गये । उन्डोनि देखा किं दक्षके 
यहा जाने देने अथवा जानेसे रोकने--दोनों दी 
पत्न्यङ्गनाशं द्यभयत्र चिन्तयन्‌ | अवस्थाओंमें सतीके प्राणत्यागकी सम्भावना है । इधर, 
ल स सतीजी भी कभी बन्धुजर्नोको देखने जानेकी इच्छासे 
११ भकाः | बाहर आती ओर कमी (भगवान्‌ शंकर र्ट न हो ज्य 
निष्क्रामती निषिंशती द्विधाऽऽस सा।। १॥ । इस शङ्कसे फिर खोट जातीं । इस प्रकार कों एक 

| वात निश्चित न कर सकनेके कारण वे दुविंधामें पड़ 
गयीं---चच्चर हो गयीं | १ ॥ बन्धुजनोसे मिलनेकी 
स्नेहाद्रूदत्यश्र शरातिविहखा . 1 इच्छामे बाधा पड़नेसे वे बडी अनमनी हो गयीं | खजनेके 

य अबान्यपरतिपूष = स्नेहवरा उनका हदय भर आया ओर वे ओंखमिं ओंसू 
£ । भरकर अव्यन्त व्याकु हो रोने कगौ । उनका शरीर 
परधक्ष्यतीवेश्षत जातवेपथुः । २॥ | थरथर कोपने खगा ओर वे अभ्रतिम पुरुष भगवान्‌ 





एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः 


सुहदिदक्षाप्रतिषातदुमनाः 





















ततो निनि {श्रय सती विहाय त राकरकीं ओर इस प्रकार रोषप्रणं दृष्िसे देखने लगी ¢ ~ 
(वथा मानो उन्दै भस्म कर देंगी ॥ २ ॥ शोक ओर क्रोधने 
शोकेन रोषेण च दूयता हृदा । । उनके चित्तको बिल्कुख तरेचैन कर दिया तथा खीखमावके ` ` 

पित्रोरगास्स््रेणविमूढधीगंदान्‌ । कारण उनकी बुद्धि मूढ हो गयी । जिन्होनि प्रतिवय 


। उन्हे अपना आधा अङ्गतक दे दिया था, उन सुद्पुरुषेके 

्रम्णाऽऽत्मनो योऽधमदात्सतां त्रियः। ३ । | प्रिय मगान्‌ शंकरको सी जेडकर वे व्रीड सीस 
तामन्वगच्छन्‌ द्रूतविक्रमां सती | लेती इई अपने माताःपिताके धर चल दीं ॥ ३॥ 
मेकां त्रिनत्राजचराः सदशः । सतीको बडी फुर्तीसे अकेली जाते देख श्रीमहादेव जीके 
स: मणिमान्‌ एवं मद्‌ आदि हजारो सेवक भगवान्‌के वाहन 
संपाषदयक्षा मणिमन्मदादयः | दृषभराजको अगे कर तथा ओर भी अनेकं पाषद 
पुरोवरषेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः ॥ ४ ॥। 1 ० ठे ४: ध उनके 

+ 3 (~ पी ॥ 9 ॥ रप्र सवार्‌ 

५ करा दिया तथा मैना पक्षी, गेद, दपण ओर कमर आदि 
इवेतातपत्रन्यजनस्लगादिभिः । त्की सामम्री, खेत छत्र चवर ओर माला आदि राजचि 
गीतायनेदृन्दुभिशडवेणभिः तथा दुन्दुभि, शङ्क ओर रबाखुरी आदि गाने-बजाने 
्चन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययुः ।। ५ ॥ | सामानसि सुसञ्नित हयो वे उनके साथ चङ षि पौन) 


आब्रह्मधोषोजितयज्ञवेशसं तदनन्तर सती अपने समस्त सेवोके साथ द्षव 
विप्रषिजुष्टं विबुधे सवेश: । यङ्ञरालामे प्ंचीं । वहो वेदघ्वनि करते इए ब्रामण 


२ = व ~ 
. प्रा पा०-गृहात्‌। २. प्रा पार--खपाष (५ सेनिका इद्रकदपे° । 























परस्पर होड कग रदी थी कि सबसे ऊंचे खरम कौन वोट; 
सव ओर ब्रह्मपरं ओर देवता विराजमान थे तथा जहौ 
तेह मिद्धी, काठ, लोहे, सोने, डाभ ओर चर्मके पात्र 
रक्खे इए थे ॥६॥ वर्ह प्धंचनेपर पिताके दारा सतीकी 
अवदेलना इई, यह देख यज्ञकर्ता दक्षके भयसे सतीकी 
माता ओर बहनोके सिवा किसी भी मनुष्यने उनका 
कुछ भी आदर-सत्कार नद्यं किया । अवश्य दही उनकी 
माता ओर वहिनं बहत प्रसन्न इई ओर त्रेमसे गद्गद 
होकर उन्होने सतीजीको आद रपू्ैक गे ख्गाया ॥७॥ 
कितु सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण, 
बहिनोके कुरार-प्रश्चसहित प्रेमप्रणं॑वार्ताकप तथा माता 
ओर मोसि्योके सम्मानपूर्वैक दिये इए उपहार ओर 
सुन्दर आसनादिको स्वीकार नहीं किया ॥ ८ ॥ 

सवेलोकेश्वरी देवी सतीका यज्ञमण्डपे तो अनाद्र 
इआ ही था । उन्होने यह भी देखा किं उस यज्ञमे 
भगवान्‌ शंकरके व्यि कोई भाग नहीं दिया गया है 
ओर पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है । 
इससे उन्हं बहुत क्रोध हआ; पेक्षा जान प्रडता था, मानो 
वे अपने रोषसे समपर्णं छोकोको भस्म कर देगी ॥९॥ 
दक्षको कर्ममार्गके अभ्याससे बहत धमंड हो गया था। 
उसे शिवजीसे द्वेष करते देख जव सतीके साथ अये 
हए भूत उसे मारनेको तेयार हए, तो देवी सतीने उन्हें 
अपने तेजसे रोक दिया ओर सव ठोगोको सुनाकर पिताकी 
निन्दा करते हर क्रोधसे ठडखड़ाती हई वाणीमें 
कहा | ९० ॥ 

देवी सतीने कहा- पिताजी । भगवान्‌ शंकरसे 
तो संसारम कोई भी नहीं है।वे तो सभी 
देहधायियोके प्रिय आत्मा है । उनका न कोई प्रिय है, 
न अप्रिय, अतएव उनका किंसी भी प्राणीसे वैर नहीं है। 
वे तो सबके कारण एवं सर्वखूप दै; आपके सिवा ओर 
ठेसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा १॥ ११॥ 
द्विजवर | आप-नैसे कग दूसरोके गुणोमे भी दोष ही देखते 
है, वितु कोई साधुपुरुष रेसा नहीं करते । जो छोग 
| | दोष देखनेकी बात तो अलग रदी-दूसरोके थोड-से गुण- 
गुणांश्च एल्गून्‌ बहुलीकरिष्णवो को भी बडे पमे देखना चाहते है, वे सनसे श्रेष्ठ है । 
।  _ महत्तमास्तेष्वविदद्भवानघम्‌ ॥१२] | खेद है किं आपने पेते महापुर भी दोषारोपण दी 
` २-भा० पातो वि०। २. ग्रा० पा०-विगुक्तात्मनि। 


मृदावंयःकाश्नदर्भवर्मभि- 
निखुष्टभाण्डं यजनं समाविशत्‌ ॥ ६ ॥ 
॑ तामागतां तत्र न कश्चनाद्वियद्‌ 
| विमानितां यज्ञकृतो भयाज्नः । 
| चते खर्व जननीं च सादराः 
प्रमा्रुकण्ठ्यः परिस्वजंदा ।॥ ७ ॥ 
सौद्यसम्परक्षसमर्थवार्तया 
मात्रा च मातृष्वसर॒भिश्च सादरम्‌ । 
दत्तां सपयां वरमासनं च सा 
नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥ ८ ॥ 
अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं 
| पित्रा च देवे कृतहेलनं बिभो । 
अनादृता य्षसदस्धीश्वरी 
चुकोप लोकानिव भक्ष्यती रुषा ॥ ९॥ 
जगहं सामर्षविपन्नया गिरा 
शिवद्विषं धूमपथश्रमखयम्‌। 
^  खतेज्ा भूतगणान्‌ स्ठत्थितान्‌ 
। निगृह्य देवी जगतोऽर्भिभृण्वतः ॥ १०॥ 
॑ श्रीदेव्युवाच 
नयस लोकेऽस्त्यतिशायनः प्रिय- 
। स्तथाप्रियो देहभृतां प्रियात्मनः । 
तसिन्‌ संमस्तात्मनि अक्तवैरके 
ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥११॥ 
दोषान्‌ परेषां हि गुणेषु साधवो 
गरहनन्ति केचिन्न भवादश्चा द्विज । 


। ३८४ श्रीमद्भागवत [ अ० ¢ 
। 
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नाश्चयमेतद्यदक्षस्सु सवेदा किया | १२ ॥ जो दुष्ट मनुष्य इस वर्प जडशरीरकी 
ही आत्मा मानते हैँ, वे यदि ईग्यावदा सर्वदा ही महा- 


महदिनिन्दा कुणपात्मवादिषु | पुर्परोकी निन्दा करे तो यह कोई आश्चर्यकी बात नदीं 


सेष्यं महापूरूषपादपांसभि- है । क्योकि महापुरुष तो उनकी इस चेशापर कों 
लि ~ = ध्यान नहीं देते, परतु उनके चरर्णोकी धूलि उनके । 
नरस्ततेजश्स तदव सभन ।१२॥ = ह 
एल प इस अपराधको न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती ५ 
यद्‌ दयक्ष्रं नाम गिरेरितं सृणां हे | अतः महापुर्षोंकी निन्दा-जैसा जघन्य कायं उन 


दुष्ट पुरपोको ही शोभा देता है ॥१२॥ जिनका “रिवः 
यह दो अक्षरेका नाम प्रसङ्गवरा एक बार भी मुखसे 
पवित्रकीर्तिं तमलद्खयशासनं निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पार्पोको तत्काल नष्ट 
0 कर देता है ओर जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्लङ्खन 
भवानहो दृष्टि शिवं शिवेतरः १४) नहीं कर सकता, अदो ! उन्हीं पवित्रकीर्तिं  मङ्खलमय 
भगवान्‌ शांकरसे आप द्वेष करते हँ । अव्य दही आप 
अमङ्खलरूम हैँ ॥ १४ ॥ अरे ! महापुरुषोके मन-मधघुकर 
ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके 
चरणकमलोका निरन्तर सेवन किया करते हैँ ओर 
लोकसय यद्ष॑ति चारिषोऽथिन- जिनके चरणारविन्द सकाम पुरुरोको उनके अभीष्ट भोग 
भी देते हैँ, उन विदनन्धु भगवान्‌ शिवसे आप वैर 

स्तस्मे भवान्‌ दह्यति विश्वबन्धवे ।१५॥ | कते है ! ॥ १५ ॥ 


सदरतप्र्ङ्गादघमाश्चु हन्ति तत्‌ । 


यत्पादपद्मं महतां मनोऽकिभि- 


निषेवितं बह्मरसासवाधथिभिः । 


अकत 


किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये वे केवल नाममात्रके दिव है, उनका वेरा अरिवख्प- 
. अमङ्गल्ख्प है; इस ॒बातको आपके सिवा दूसरे = 
बरह्माद्यस्तमवकीयं जटाः स्मशाने । को देवता सम्भवतः नह जानते; कोक जो ` 


६ 
६८) 


तन्माल्यभखनृकपाल्यवसप्पिराचे- भगवान्‌ शिव इमशानमूमिस्थ नरसुण्डोकी मासा? 
चिताकी भस्म ओर हड्डियों पहने, जटा बिखेरे, भूत- 


यं भूधैभिदंधति तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥१६॥ | पिशाचकि साथ समानम निवास करते है, उन्दीके | 
चर्णोपरसे गिरे इए निर्माल्यको ब्रह्मा आदि देवता अपने ` 


ऋ # 
क 
4 4: | 
१ 6 (५ च 


कर्णो पिधाय निरयाद्यदकर्प इदो सिरपर धारण करते है ॥ १६॥ यदि निरङरा लेग 
धमौषितयसणिभि्ृभिरस्यमाने धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय खामीकी निन्दा ` 
| क्र तो अपनेमे उसे दण्ड देनेकी शक्ति न होनेपर कानबद ` 
छिन्ापरसह्य रुशतीमसतीं प्र्ुश्चे- ` करे बते चछा जाय शर्‌ यदि शरि ह ते 






पकड़कर उस बक्वाद करनेवाटी अमङ्गलस्य 
जिहवाको काट डजे । इस पापको रोकने 
खयं अपने प्राणतक दे दे, यही घमं है ॥ १७1 
 |आपम गान्‌ नीचवप्ठकी कप इसय्यि 
तिकण्टगाहण र ५ 58 अण्न ९९॥ २।९।९८॥। अबे नृह्‌। ₹ सक्ती; १ 





जिद्वामद्नपि ततो विसृजेत्स धम। १७ 


भा० स० खं० १. ७९-- 
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व्यपेतनमंस्मितमाञ्च 
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भीमद्कागमवत 


[ अ० 








जग्धस्य मोहाद्धि विद्यद्धिमन्धसो 
जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते ॥१८॥ 
मतिः 


ख एव लोके रमतो महायरनेः | 


न वेदवादानुवर्तते 


यथा गतिदवमनुष्ययोः प्रथक्‌ 

ख एव धमं न परं शिपेत्थितः | 
कमे प्रत्तं च निदृत्तमप्यतं 

वेदे विविच्योभयलिङ्गमाभितम्‌ । 


विरोधि तद्योगपदेककतंरि 


दयं तथा ब्रह्मणि कर्मं नच्छति ॥२०॥ 


मा वः पदव्यः पिंतरसदाखिता 

या यज्ञ्चालासु न धूमवर्त्मभिः । 
तदन्नठप्तेरसशरद्धिरीडिता 

अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविताः ॥२१॥ 
नेतेन॒ देहेन हरे कृतागसो 
देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना । 
ममाभूत्ुजनग्रसङ्गत- 
स्तजन्म धिग्‌ यो महतामवद्यज्त्‌॥। २२ 
गोत्र त्वदीयं भगवान्‌ इषध्वजो 

दाक्षायणीत्याह यदा सदुमंनाः । 


तद्धयं 
व्युत्सक्ष्य एतत्ृणपं त्वदङ्गजम्‌ ॥२३॥ 


6 = 3 


मत्य उवाच 


ब्रीडा 


इत्यध्वरे दध्षमनू्य॒ शबुहन्‌ 


धिताबुदीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ । 


१. प्रा पा०---पितरः सदाखिता । २. प्रा पा०--यन्म० । ३. प्राचीन प्रतिर 


यदि भूलसे कोई निन्दित वस्तु खा ली जाय, तो उसे 
वमन करके निकाल देनेसे ही मनुष्यकीं शुद्धि वतायी 
जाती है ॥ १८ ॥ जो महामुनि निरन्तर अपने खखूप- 
मे ही रमण करते है, उनकी बुद्धि सर्वथा वेदके विधि- 
निषेधमय वाक्योका अनुसरण नहीं करती । जिस प्रकार 
देवता ओर मनुष्योकी गतिम मेद्‌ रहता है, उसी प्रकार 
ज्ञानी ओर अज्ञानीकी स्ति भी एक-सी नहीं होती । इस- 
व्यि मनुष्यको चाहिये कि वह अपने ही धममागमे 
स्थित रहते इए भी दूरके मार्गकी निन्दा न करे 
॥ १९ ॥ प्रदत्त ( यज्ञ-यागादि ) ओर निदृत्ति ( रम- 
दमादि ) खूप दोनों ही प्रकारके कमं टीक हैँ | वेदमें 
उनवे अलग-अलग रागी ओर विरागी दौ प्रकारके अधि- 
कारी वताये गये है | परस्पर विरोधी हयोनेके कारण उक्त 
दोनों प्रकारे कर्मोका एक साथ एक दी पुस्ष्के द्वारा 
आचरण नहीं किया जा सकता । मगवान्‌ दाकर तो 
परत्रह्म परमात्मा है, उन्हं इन दोनोमेसे किसी भी प्रकारका 
कृमं करनेकी आवश्यकता नदीं हे ॥ २० ॥ 
पिताजी | हमारा रेश्चयं अव्यक्त है, आमनज्ञानी 
महापुरुष ह्वी उसका सेवन कर सकते है । आपके 
पास वह रेश्चयं नहीं है ओर यज्ञशालाओंमें यज्ञान्नसे 
तृप्त होकर प्राणपोषण करनेवाले कमष्टोग उसकी 
प्रशसा भी नही करते ॥ २१ ॥ आप भगवान्‌ रांकर- 
का अपराध करनेवाठे है | अतः आपके शारीरसे उत्पन 
इस निन्दनीय देहको रखकर मुञ्चे क्या करना है । 
आप-जेंसे दुजंनसे सम्बन्ध €ोनेके कारण सुञ्े ञ्जा 
आती है । जो महापुरुषोका अपराध करता है, उससे 
होनेवाले जन्मको भी विक्तार है ॥ २२ ॥ जिस समय 
भगवान्‌ शिव पके साय मेरा सम्बन्ध दिखलाते इए 
स्च हसीमें दाक्षायणीः (दक्षकुमारी) के नामसे पुकारंगे, 
उस समय हंसीको भूलकर मुञ्चे बडी ही छज्ज 
ओर क्तेद होगा । इसब्ये उसके पहले ही मँ आपके 
अङ्गसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको त्याग दी ॥२३॥ 
श्रीमैजेयजी कहते है--कामादि दातुओंको जीतने 
वाठ विदुरजी ! उस यज्ञमण्डपमें दक्षसे इस प्रकार कह 


देवी सती बैठ गी 


[५1 
च 


मौन होकर उत्तर दि्ामे भूमिपर बेठ 


व 1 त 


तैत्रेय उवाचः नहीं हे । 
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सपृष् जलं पीतदुूलसंृता | उन्होने आचमन करके पीला वस्र ओढ़ ल्या तथा 
निभील्य दग्योगपथं समाविकात्‌ ।।२४॥ | अखि मूदकर शरीर छोड्नेके च्ि वे योगमार्गे स्थित 
रत्वा समानावनिरो जितासना हो गयीं ॥ २४ ॥ उन्होने आसनको स्थिरकः प्राणायाम- 


दवारा प्राण ओर अपानको एकप करके नाभिचक्रे 


सोदानयत्थाप्य च नाभिचक्रतः । सित किया; फिर उदानवायुको नाभि चक्रसे ऊपर उठाकर 


शनेहेदि स्थाप्य धियोरति खितं धीरे-धीरे बुद्धिके साथ हृदयमे स्थापित किया । इसके 
कण्डाद्‌ भुवोरमध्यमनिन्दितानयत्‌।२५॥ | पवात्‌ अनिन्दिता सती उस हदयसित वाको कण्डं 
एवं खद महतां महीयसा मागंसे भुकुवियोके वीचमें ठे गयीं ॥ २५॥ इस प्रकार, 


8 जिस रारीरको महापुरुषोके भी प्रूजननीय भगवान्‌ शंकरने 
सहः समारोपितमङ्कमादरात्‌ । कईं वार बड़े आदरसे अपनी गोदमें वैया था, दक्षपर 
जिहासति दक्षरषा मनखिनी कुपित होकर उसे त्यागनेकी इच्छासे महामनखिनी 
दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणाम्‌ ॥२६॥ सतीने अपने सम्पूरणं अङ्घोमे वायु ओर अग्निकी धारणा 

ततः सखभतुश्वरणाम्बुजासवं ० ॥ ९९॥ नत 
चरण-कमर्-मकरन्दका चिन्तन करते-करते सतीने ओर 

सब ध्यान भुखा दिये; उन्है उन चरणके अतिस्कि 
कुः भी दिखायी न द्विया । इससे वे सवेथा निर्दोष 
अथात्‌ म दक्षकन्या दव पेसे अभिमानसे भी सुक्त हो 
गयीं ओर उनका शरीर तुरंत ही योगाम्निसे जक उठा॥२९७॥ 


उत समय वह्यं आये इए देवता आदिने जब 
हाहेति बादः सुमहानजायत । | सतीका देहत्यागरूप यह महान्‌ आश्वयेमय चखि देखा; 
| त वे सभी हाहाकार करने ल्गे ओर वह भयंकर 
हन्त प्रिया देवतमसखय देवी | कोला आकाशे एवं धू्वीतल्पर समी जगह कैल 
जहावघन्‌ केन सती प्रकोपिता ॥२८।। गया । सव ओर यही सुनायी देता था-- (हाय | दक्षके 

अदो अनात्म्यं महदस्य पश्यत ` दुन्पवहारसे कुपित होकर देवाधिदेव महादेवकी प्रिया 
प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः । पतीन आण वागि 

। जीव इस दक्षप्रजापतिकी ही संतान हे; फिर भी इसने 


जगद्गुरोधिन्तयती न चापरम्‌ । 
द्दशं देहो हतकरमपः सती 
| सदयः प्रजज्वार समाधिजाग्निना ॥२७॥ 
तत्पश्यतां खे थुषि चादूथुतं महद्‌ 





जहावघ्न्‌ यद्विमताऽऽत्मजा सती कसी भारी दुष्टता की है ! इसकी पुत्री शद्हृदया सती 
मनखिनी मानमभी्ष्णमर्हति ॥२९॥ | सदा हयी मान पानेके योग्य थी, वितु इसने उसका 
सोऽयं॑दुर्मषहदयो ब्ह्मधुक्‌ च = न त्याग प ॥ 
रोकेऽपकीिं महतीमवाप्खयति । तदन्य अ त्रासणदरह् < | 


| अब इसकी संसारमं बड़ी अपकीतिं होगी । जब इसकी 
` यदङ्गजां खां पुरुषदिड्दयतां पुत्री सती इसीवे अपराधसे प्राणत्याग करनेको तैयार ` 
न॒ प्रत्यषेधन्मृतयेऽपराधतः ॥२०॥ | इई, तन मी इस शंकरदरोहीनेउसे रोका तक नहीं| |२०॥ 
वदत्येवं जने सत्या दषटरासुस्यागमदुशवतम्‌ । |. निस समय सब लोग पसा कह रदे थ, उसी समय 
रिवजीके पाद सतीका यह अद्धत प्राणत्याग देख, 


दश्च॑तत्पार्षदा हन्तुमुदतिष्ठन्वदायुधाः ॥३२१॥ | अखर-शख ठेकर दश्षको मारनेके ल्थि उठ खद इए क | 


+ अनि ह ॐ ४3 ५ का क (= 
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२८८ श्रीमद्भागवतं [ अ० ५ 
वव यय्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य्व्व्व्वपव््प च्च वव ््् 





तेषामापततां वेग निशाम्य भगवान्‌ भरगुः। | ॥ ३१ ॥ उनके आक्रमणका वेग देखकर भगवान्‌ श्वगु- 


ने यज्ञमे विष्न डाठनेवालोका नाडा करनेके लये “अपहतं 
यज्ञघ्रष्नेन यजुषा दक्षिणा र 
५ ख दक्ष मो हाव हं ॥२२॥ रक्ष“ इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करते इए दक्षिणाग्नि 
अभ्तरयुणा हयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । आति दी ॥ ३२ ॥ अव्व्ु भरगुने उयो ही आहति छोडी 
ङ व्क कि यन्ञकुण्डसे “ऋभुः नामके हजारे तेजखी देवता 
| लोक ग्राप्त किया था ॥ ३३ ॥ उन ब्रह्मतेजसम्पन्न 
| देवताओने जलती इई ल्कडि्योसे आक्रमण किया, तो 
४ ब्रह्यतेज = ५५ 

हन्यमाना दिशो मेजुरुशद्धिनरेहयतेजक्षा ।३४॥। ' समस्त गृह्यक ओर प्रमथगण इधर-उधर माग गये ॥३४॥ 

- "द्द कऽ* ~ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
सवीदेदहोत्सर्गो नम चतुर्थोऽध्यायः ॥ £ ॥ 
=-= 
> ५ मो 6६ 4 
अय परच्चमाऽत्याय. 
वीरभद्ररत दक्षयन्ञविध्वंस ओर दक्चषवध 
मैत्रेय उवाच श्रीमेजेयजी कते है-महादेवजीने जव देवर 
भवो भवान्या निधनं प्रजापते- ल ५ 1 ६९ र 8 १. 
के कारण देवी सतीने प्राण व्याग दिये हैँ ओर 
{< (य अवमन्य ^^ प 0 रकी 

$ ` १ रै नाएदात्‌ | | उसकी यज्ञवेदीसे प्रकट इए ऋभुओंने उनके पादः 
सव॑पाषदसेन्यं च ॒तदध्वरथभि- सेनाको मारकर भगा दिया है, तव उन्हें वडा ही क्रोध 
विद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥ १॥ | इआ ॥ १ ॥ उन्होने उग्र रूप धारण कर क्रोधके मार 
द्धः सदशष्टएुटः स ूर्जटि- होढ चवाते हए अपनी एक जटा उखाड़ हः 
नं 4 बिजली ओर आगकी लपटके समान दीप्त हयो रदी थी-- 
4 ६ ओर सहसा खड़े होकर बडे गम्भीर अ्ृहासके साथ 
उत्छरत्य रुद्रः सहसात्थिता हसन्‌ उसे प्रथ्वीपर पटक दिया ॥ २ ॥ उससे तुरंत ही एक 


गरम्भीरनादो विसरसजं तां अविं ॥ २॥ | बडा भारी ठंवा-चौोडा पुरुष उत्पन्न इअ । उसका 
| शरीर इतना विशाल था किं वह खगैको स्पश कर रहा 


तेरकातायुधेः से प्रमथाः सहगुह्यकाः । 








1 [वक्र ति चा न्दिवं | ५/ -भ 
तताऽवतक्रायत्त्ु स्पश । धा । उषे हजार भुजा थीं । मेषकरे समान सयामवर्ण 
सहस्रवाहुषंनरुक्‌ त्रिख्यदक्‌ । था, सूरयके समान जते इए तीन नेत्र ये, वरिकराल 
करालदष्रो ज्वलदग्निमूर्धजः दाद थीं ओर अग्निकी ज्वालाओकि समान चल-खालं 


जटा थीं । उसके गल्ममे नरमुण्डोकी माव्य धी ओर 


कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥ ३॥ $ 
ह हाथों तरह-तरहके अस्ल-दाख्र थे ॥ २ ॥ जन सने 


तं कि करोमीति गृणन्तमाह हाथ जोड़कर प्रछा--भभगवन्‌ । नैं क्या क ?तो 
| बद्धाञ्जलि भगवान्‌ भूतनाथः । भगवान्‌ मूतनाथनें कहा--शवीर खड ! त. मेरा अरा है, 
दक्ष॑ सयज्ञं जहि म्धटानां इसने मेरे पार्षदोका अधिनायक बनकर त्‌. तुरत ही 


त्रमग्रणी रुद्र भटांशको मे॥ 9॥ | जा ओर दक्ष तथा उसके यज्ञको न्ट कर दे, ॥ £ ॥ शः 
१. प्रा पर-तत्पाऽ | 
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यय रीरि पिरि रिरि रणीम णरणपरगीरिरिरररिि 


आज्ञप्र एवं इुपितेन मन्युना प्यारे विदुरजी ! जव देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरने क्रोधमं 
न भरकर एसी आज्ञा दी, तत्र वीरभद्र उनकी पर्करिमा करके 

स॒ देवदेवं परिचक्रमे विष्‌ । चकनेको तेयार हो गये । उस समय उन्हे देसा माद्म 

मेने तदाऽऽरमानमसङ्गरंहसा होने कणा कि मेरे वेगका सामना करनेवाखा संसारम 


यसा . कोई नदीं है ओर मेँ वडे-से-वड़े वीरका भी वेग सदन 

म तात संहः सहिष्णुम्‌ ।॥ ५ ॥ | कर सकता दँ ॥ ५ ॥ वे मय॑कर सिंहनाद करते इए 

अति कराठ त्रिश हाथमे लेकर दक्षके यज्ञमण्डप- 

की ओर दौड़े । उनका त्रिद्यूल संसारसंहारक मृल्युका 

भशं नदद्धिव्यनदत्सुभेरवम्‌ | भी संहार करनेमें समथं था । भगवान्‌ ररक ओर भी 

| बहुत-से सेवक गजना करते इए उनके पीछे हो व्ये । 

रयस्य शल जगदन्तकान्तकं उस समय वीरभद्रके पैरोके नूपुरादि आमूषण ञ्ञनन- 
स प्राद्रवद्‌ धोषणभूषणाङ्ध्रिः ॥ & । | ननन वजते जते ये ॥ ६ ॥ 


अन्वीयमानः स तु रुद्रपार्षदे- 


अथत्विजो यजमानः सदस्याः इधर यज्ञदाकामें बेटे इए ऋविज, यजमान, सदस्य 


कडम्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम्‌ । तथा अन्य ब्राह्मण ओर ब्राह्मणि्योँने जव उत्तर दिराकीं 
ओर धू उडती देखी, तव वे सोचने क्गे--“अरे, यह 
अपिरा-सा कंसे होता आ रहा है ? यह धूर करसि छ 

दिति द्विजा दहिजपटन्यश्च दध्युः ।। ७ ॥ | गयी १ ॥ ७ ॥ इस समय न तो आंधी ही चर रही 
वातान वान्तिन हि सन्ति दस्यवः है ओर न कहीं लुटेरे दी सुने जाते है; क्योकि अपराधिर्यो- 
को कठोर दण्ड देनेवाला राजा प्राचीनवर्हिं अभी 
जीवित है | अभी गअक अनेका समय भी नहीं इञ ` 
गावो न काल्यन्त इदं कृतो रजो है ! फिर यह धूल कसि आयी १ क्या इसी समय 
संसारका प्रल्य तो नहीं होनेवाला है ¢ ॥ ८ ॥ तब 
दश्षपलनी प्रसूति एवं अन्य जियोनि व्याकुल होकर कह 
प्रजापति दक्षने अपनी सारी कन्याओकि सामने बेचारी ` 


तमः किमेतत्छुत एतद्रजोऽभू- 


प्राचीनवर्हिजीवति दोग्रदण्डः | 





लोकोऽधुना किं प्रख्याय कल्पते ॥ ८ ॥ 
ग्रघतिमिश्राः च्य उद्िञ्चित्ता 









ऊचुर्विपाको वृजिनस्येषपं॑तख । निरपराधा सतीका तिरस्कार किया था; म्म होताहै _ ` 

9 9 प्र = गे नहो = 
यंतपद्यन्तीनां दुहितृणां प्रजेशः ष उती पापकम भ 
£ यह संहारमूतिं भगवान्‌ रद्रके अनादरका ही परिणाम 





सुतां सतीमवदध्यावनागाम्‌ ॥ ९ ॥ | है । › प्रल्यकाक उपखित होनेपर जिस समयवे अपने 


यस्त्वन्तकाले व्युप॒नटाकलापः | जटाजूटको बिलेरकर तथा राजास खुसनित अपनी _ ` 
युजा्ओको ध्वजाअकि समान फैलाकर ताण्डव चव्य करते _ 












खगलदवन्यपितदिगगजेनद्र | है, उस समय उनके त्रिशूल्के फलस दिगज निघ ¦ 
वितत्य नृत्यत्युदितास्रदोष्वंजा- जाते ह तथा उनके मेधगजंनके समान भयंकर 





नच्ाडइहासस्तनयित्युभिननदिक्‌ ॥१०॥ । अष्हाससे दिशाएं विदीण हो दै ॥१०॥ 
[०- महिमहि ° पा०- भूषिता० । ३. प्रा पा रः | ४. प्रा पा०- स्यैव | 
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अमषैयित्वा तमसह्यतेजसं 
मन्युप्ठतं दुविषहं भव्या । 
करारदष्राभिरुदस्तभागणं 


स्यात्खस्ति फ कोपयतो विधातुः ॥११॥ 
बहेवयुद्विदशोच्यमाने 


जनेन दक्षस्य य॒ह्महात्मनः । 
खत्पेतुरुत्पाततमाः सष्टसरश्ो 
भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक्‌ ॥१२। 


तावत्स रुद्राजुचरेमखो महान्‌ 
नानायुधेवामनकेरुदायुषैः | 
गिद्गः पिशङ्गमंकरोदराननेः 
पर्याद्रषद्धिविदुरान्वरुष्यत ॥१३॥ 
केचिद्रभज्ुः श्रागवंशं पत्नीशालां तथापरे । 
सद्‌ आग्रीधशालां च तदिहारं महानसम्‌ ॥१४॥ 
रुर्जुयज्ञपात्राणि तथेकेऽग्रीननाशचयन्‌ । 
छण्डेष्वमूत्रयन्‌ केचिद्धिभिदुर्वेदिमेखराः ॥१५॥ 
अबाधन्त नीनन्य एके पतीरतर्जयन्‌ । 
अपरे जग्रहुदषान्‌ प्रत्यासन्नान्‌ पलायितान्‌ ॥१६॥ 
भृगुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रजापतिम्‌ । 
चण्डीशः पूषणं देवं भगं नन्दीश्वरोऽग्रहीत्‌ ।॥ १७।। 
` सवं एव्िजो दृषा सदस्याः सदिवौकसः । 
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उप समय उनका तेज असह्य होता है, वे अपनी महिं 
टेढ़ी करनेके कारण वड दुष जान पडते हैँ ओर उनकी 
विकराक दाढोंसे तारागण अस्त-व्यस्त हो जते है| 
उन क्रोधमें भरे इए भगवान्‌ शंकरको बार-बार कुपित 
करनेवाला पुरुष साक्षात्‌ विधाता दी क्योंन हो-क्या 
कभी उसका कल्याण हो सकता है १॥ ११॥ 
जो लोग महात्मा दक्षके यज्में बेटे थे, वे भयकरे 
कारण एक-दूसरेकी ओर कातर टृष्टिसे निहारते इए 
ेसी ही तरह-तरहकी बातें कर रे थे किं इतनेमे ही 
आकार ओर पृथ्वीम सव्र ओर सहस्नों भयंकर उत्पात 
होने लगे ॥ १२ ॥ विदुरजी ! इसी समय दौडकर 
अये इए र्सेवकोंने उस महान्‌ यज्ञमण्डपको सब 
ओरसे घेर च्या | वे सव तरह-तरहके अच्ल-राख घ्य 
इए थे । उनमें कोई नोने, कोई भूरे रंगके, कोई पीले 
ओर कोई मगरके समान पेट ओर मुखवाठे थे ॥ १३ ॥ 
उनमेसे किन्न प्राग्वा ( यज्ञरालके प्रवं ओर पश्चिम- 
के खंभोके बीचमें आड्‌ रक्खे इए डंडे ) को तोड़ 
डाठ। किन्न यज्ञराटाके पश्चिमकी ओर सित पत्नीः 
दालाको न्ट कर दिया, किन्हीने यज्ञराकके सामनेका 
सभामण्डप ओर मण्डपके आगे उत्तरकी ओर सित 
आग्नीघ्रशाच्को तोड़ दिया, किन्न यजमानगृह ओर 
पाकराल्को तहस-नहस कर डाला |॥ १४ ॥ किन्हीनि 
यज्ञे पात्र फोड़ दिये, किन्दीनि अग्नियोको वुञ्ा दिया, 
किन्हीने यज्ञकुण्डोमें पेशाब कर दिया ओर विन्हीनि 
वेदीकी सीमके सूत्रोको तोड़ डाटा ॥ १५ ॥ कोई 
कोई मुनियोको तंग करने लगे, कोई ल्ियोको डराने- 
धमकाने लगे ओर किन्हीने अपने पास होकर भागते 
इए देवताओंको पकड़ ल्या ॥ १६ ॥ मणिमान्‌ने 
श्रगु ऋषिको बोध ल्या, वीरमद्रने प्रजापति दश्षको 
कैद कर च्या तथा चण्डीडाने प्षाको ओर नन्दीश्वरने 
भग देवताको पकड़ ल्या ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ शंकरके पार्षदोकी यह भयंकर टीला देख- 
कर॒ तथां उनके कंकड़्-पत्यर्योकी मारसे बहत तग 
आकर बहौ जितने ऋत्विज, सदस्य ओर देवताोग 


तेर्यंमानाः खश ग्रावभिर्नैकधाद्रवन्‌ | १८ थे सवब-के-सब जहो-तदह्ा भाग ग्य ॥ ९१८ ॥ 


र [7 ` १. प्र पा०-नेत्रेः। २. प्रा पा-बभञ्जु० | ३. प्रा० पा०-मूनीनेके | 


= अ० & |] 


खतुथं स्कन्ध 
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जुद्धतः सुवहस्तस्य इमश्रूणि भगवान्‌ भवः । 


भृगोश्च सदसि योऽहसच्छमश् दयन्‌ ।।१९॥। 


भगस नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुषा शुषि । 
उजहार सदःखोऽक्ष्णा यः शपन्तमघ्स॑चत्‌ ।।२०॥ 
प्णंशापातयदन्तान्‌ कालिङ्गख यथा बलः | 
गरिमणि 
आक्रम्योरसि दक्षख शितधारेण हेतिना । 


शप्यमाने योऽहषषदशेयन्दतः ।॥२१॥ 
छिन्दनपि तदुद्धतं नाशक्रोत्‌ तयम्बकस्तदा ॥२२॥ 
श्ञरख्रान्वितेरेवमनिर्भिन्नत्वचं हरः । 

विखयं परमापन्नो दध्यौ पश्ुपतिशिरम्‌ ॥२३॥ 
दष्टा संज्ञपनं योगं पशनां स॒ पतिर्मखे | 


यजमानपशोः कसय कायात्तेनादरच्छिरः ॥२४। 


साधुवादस्तदा तेषां कमं तत्तसख शंसताम्‌ । 


भूतप्रतपिश्ाचानामन्येषां तद्विपर्ययः ॥ २५ 
जुहावेतच्छिरस्तसिन्दकिणाग्नावमपिंतः । 


तदेवयजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद्‌ गुद्यकारुयभ्‌ ॥२६॥ 
< 


गुज हाथमे सुवा व्ये हवन कर्‌ रहे थे | वीरमद्रने इनकी 
दादी-मूछ नोच खी; क्योकि इन्दनि प्रजापतिर्योकी समामे 
मूं एठते इए महादेवजीका उपहास किया था ॥१९॥ 
उन्हनि क्रोधमें भरकर भगदेवताको प्ृरथ्वीपर पटकः दिया 
ओर उनकी आँखें निकाठ टी; क्योकि जब दक्ष दव- 
समामे श्रीमहादेवजीको बुरा-भलका कहते इए शाप दे 
रहे थे, उस समय इन्होने दक्षको सेन देकर उकसाया 
था | २० ॥ इसके पश्चात्‌ जेसे अनिरुद्रके विवाहके 
समय वलरामजीने कलिङ्गराजके दत उखाडे थे, उसी 
प्रकार उरन्दोने पषके दात तोड़ दिये; क्योकि जव 
दक्षने महादेवजीको गव्यां दी थी, उप्त समयये दत 
दिखाकर हंसे थे॥२१॥ फिर वे दक्षकी छातीपर 
बैठकर एक तेज तच्वारसे उसका सिर काटने लगे, 
परतु बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उपस समय उसे धड़से 
अल्ग न कर सके ॥२२॥ जव किसी भी प्रकारके अख- 
राख्रोसे दश्षकी तचा नदीं कटी तव वीरमद्रको बडा 
आश्चर्य हआ ओर वे वहत देरतक विचार करते 
रहे ॥२३॥ तव उन्होने यज्ञमण्डपे यज्ञपञ्ओंको जिस 
प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रकार द्षख्प 
उस यजमान पञ्चका सिर धड़से अलग कर दिया ॥२५॥ 
यह देखकर भूतः, प्रेत ओर पिंाचादि तो उनके इस्‌ 
कर्मकी प्ररासा करते इए "वाह-वाहः करने रगे ओर 
दक्षके दल्वालोमं हाहाकार मच गया ॥ २५॥ 
वीरभद्रने अत्यन्त कुपित होकर दश्षके सिरको यज्ञकी 
दक्षिणाग्निमे डाक दिया ओर उस यज्ञरालामें आग 
कगाकर्‌ यज्ञको विष्वं करके वे कैत्ासपवेतको च्छट 
गये | २६ ॥ 


०@<>- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षंयज्ञ- 
विध्वस्तो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
ब्रह्मादि देवताथंका कैलास जाकर भीमहादेवजीको मनाना 


ध्रमे्रेयजी कहते है विदुरजी ! इस प्रकार जब ` छ 


मैत्रेय उवाच श 
अथ देवगणाः सवं रुद्रानीकंः पराजिताः के सेबकोनि समसत देवता्ओंको हरा दिया ओर उनके 
शलपदिरानिलिशगदापरिधदगरेः ॥ १॥ । सश्यूण अङ्ग-भङ्ग भूतपरेतके त्रिशूल, पदि, खड्ग, # 

१. प्रा° पा०-मसूचयत्‌ | २. प्रा पा०-प्राचीन प्रतिमे प्पृष्णश्चा"* "`^" इसददयन्दतः यह ऋक 


अगे दो -ऋछोकोके बाद है । ३. प्रा पा०--दक्षप्रशमनं पञ्चमोऽभ्यायः 
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ज भः कये 


संलिन्नभिनस्वाङ्गाः सतिक्समभ्या भयाङ्खाः। गदा, परिव ओर सुद्र आदि आयुधोँसे छिन-भिन हो 
क गये तव वे ऋविज ओर सदस्योके सहित बहत ही 

सयम्धबे नमसटृत्य कारसन्यनतन्न्यवेदयन्‌ ।। २ ॥। डरकर ब्रह्माजीके पास पर्चे ओर प्रणाम करके उन्हें 
उपलम्य पुरेबेतद्धमवानन्जसम्भवः । सारा दत्तान्त कट खुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
ओर सर्वान्तयामी श्रीनारायण परहल्से दी इस भावी 
उत्पातको जानते थे, इसीसे वे दक्षके यज्ञम नहीं गये 
तदाकण्यं विशः प्राह तेजीयसि कृतागसि । | थे ॥ ३ ॥ अव देवताअओके मुखसे वहँकी सारी बात 
| सुनकर उन्होने कहा, ष्देवताओ ! परम समथ तेजी 
क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥ ७॥ व 
अथापि युयं कृतकिल्बिषा भवं अपराध करनेवाठे मनुष्योका भटा नहीं हो 
सकता ॥ ४ || फिर तुमलोगोने तो यज्ञम भगवान्‌ शंकरका 

| प्राप्य भाग न देकर उनका वड़ा भारी अपराध किया है| 
प्रसादयध्वं परिशुद्धवेतंसा परंतु शंकरजी बहत शीच्र प्रसन्न होनेवाटे हैँ, इसःव्यि 
रोग छुद्र हृदयसे उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न 
दिष्रप्रतादं्॑रयृहीताड्धिपञ्म्‌ ॥ ५ | करो- उनसे क्षमा मोग | ५ ॥ दवे ुर्बचनरूपी 











नारायणश्च विश्वात्मा न कंाध्वरमीयतुः ॥ ३ ॥ 


ये बर्हिषो भागभाजं परादुः । 


आज्लासाना जोवितमध्वरसख बार्णोसे उनका हदय तो पहलेसे ही विध रहा था, 
< | उसपर उनकी त्रिया सतीजीका वियोग हो गया । इस- 
साकरः सपालः पिते न यसिन्‌ । | छ्यि यदि तुमलोग चाहते हो किं वह य्न फिरसे 
तमाञ्च देवं प्रियया विहीनं | आरम्म होकर रणं हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने 


ह अपराधोके व्थि क्षमा मांगो । नहीं तो, उनके कुपित 
ह्‌ हदि विद्ध इरूत* ॥ ९ ॥ । होनेपर टोकपालोके सहित इन समस्त लोकोंका भी 


नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये | बचना असम्भव है ॥ ६ ॥ भगवान्‌ रुद्र॒ परम खतंन्र 
8 है, उनके तच ओर शक्ति-साम्यको नतो कोई 

ये देहभाजो यनयश्च तचम्‌ । । ऋषि-मुनि, देवता ओर यज्ञखरूप देवराज इन्दर ही 

विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा जानते है ओर न खयं मँ ही जानता द फिर दूसरोकी 


< | तो बात ही क्या है । एेसी अवस्थामें उन्हं शान्त 
यस्थात्मतन्त्रय क उपायं विधि सेत्‌। ७ | | करनेका उपाय कौन कर सकता हैः ॥ ७ ॥ 


स॒ इत्थमादिश्य सुरानजलः ह क नी 
समन्वितः पितरभिः सप्रजेदैः | 445५ ध । क ^ 
ययो खधिष््यानिलयं पुरद्विषः धाम है ॥ ८ ॥ उस कलसपर ओषधि, तपः मन्त्र 


कैलासमद्रिप्रवरं भ्रियं॑प्रभोः॥८॥ 





तथा योग आदि उपायोसे सिद्धिको प्राप्त इए ओर जन्मसे 


जन्मोषधितयोमन्त्रयोगसिद्धैनरेतरः | | ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते है; किनर, गन्पर्थ 
जुष्टं किन्नरगन्पर्ैरप्स्रोभिर्वतं सदा ॥ ९॥ 


जओर अप्रा आदि सदा बँ बने रहते द ॥ ९ ॥ 
९- म्र पा०- तस्या । २. प्रा पा०--भवाय भूयसे मूया० । ३. प्रा पा०- परिचद्सतत्व । ४“ मा० 


पा०-तस्मात्म० । ^. ग्रा पा०-निरन्तरेः | ६. प्रा० पा०-यक्चकिन्नर० । 
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चतुथं स्कन्ध 





२९२... 








(था [ए 





~ 


[ष न 


नानसणिमयैः शङ्खेनानाधातुविचित्रितेः | 


नानाष्टुमख्तागुल्सेनौनाम्रगगम्ते १० 
नानामसुग्रस्वमेनानाकन्दरहादुभिः | 
रमणं शिरन्दीनां रस॑मेः सिद्धयोषिताम्‌ \११॥ 


मगुरकेकाभिरुवंसदान्धाकिविमूच्छितस्‌ । 


> (~ 


विते रक्तकण्डानां दजतश्च पतात्रणाड्‌ ।॥१२॥) 
अआ{हयन्तापलाद्भस्त ज्‌ क 


व्रजन्दभिव अआतङ्घै्णन्तमिव निद्रः ।॥१३॥ 


मन्दारः पारिजितिश्च सररेधोपशोभितस्‌ । 


ष 


तमाठेः शार्तालेध श्नदिद्‌रासनाजुनेः ॥१४॥ 
चूतैः द्ये नीविं नागदुन्लागचस्पकैः । 

क त षस च>, (५ 
पाटलाश्चोकवक्खढेः छन्दः ङरकैरपि ॥१५५। 
खणा॑सचतय्रेशच वररेणुकजातिभिः । 


ङुन्सके्मछिकाभिःथ माधवीभिशथ मण्डितम्‌ ॥१६।। 


पनसोदुम्बर्यस्थगक्षन्यग्रोधहिङ्भिः । 


मूजरोपधिभिः पूजे राजपूेध जम्बुभिः ॥१७ 


¢^ 4 = = 
खजेराग्रादक्छाभ्रायः भरियारसधुकेङ्दः 
 इमजातिभिरन्येश्च राजितं वेणुकीचकेः ।।१८॥ 
 दोत्परुकहारसतपत्रवनद्विभिः | 


 नलिनीषै करं कूजत्खगब्न्दोपणोभितस्‌ ॥१९॥ 


स स्रः 






जंगी प्रद्यु विचरते रहते है ॥ १० ॥ वर्ह निर्मल 





-सिद्धचचारणयोषरिताम्‌ । २. प्रा पा०-सूचिते। 


` कः कः ` ज ` क 





उसवे मणिमय दिखर्‌ हैँ, जो नाना प्रकारकी धातुसि र 
विरगे प्रतीत होते हैँ | उसपर अनेक प्रकारे वृक्ष, 
खता ओर गुत्मद्वि छ्य दए है जिनमें चंड-केचंड 























जके अनेकों एने वहते दै ओर वढृत-सी गहरी _ ` 
कन्दरा ओर ऊंचे शिखरोके कारण वह पर्वत अपने 
्रियतमोके साथ विहार करती इई सिद्रपनिर्योका क्रीडाः ` 
स्थ वना हआ दै | ११ ॥ वह सव्र ओर मोरकरेयोर, 
मदान्ध श्मरके गुंजार, कोयठोकी कु्र-कुट्र ध्वनिं तथा _ = | 
अन्यान्य पक्षियोके कटससे गरज रहय है ॥ १२ ॥ उसके 
कस्पवरश्ष अपनी ऊची-ऊची डाब्ियंको हित्राहिलाकर ` 
मानो पक्षियोंको बुाते रहते है तथा हाधियोके च्ने- 
फिरनेके कारण वह कैलास खयं चलता इआ-सा ओर 
शर्नोकी कर्कल-व्निसे बातचीत करता इआ-सा जान 
पडता है ॥ १३॥ 


मन्दार्‌, पारिजात; सश्ट; तमा, शाक) ताड; 
कचनार, असन ओर अर्जुनक वृक्षोसे बह पर्वत वड़ा 
दी सुहावना जान पड़ता है ॥ १४ ॥ आम, कदम्बः 
नीपः नागः पुनागः चम्पा, गुखव, अशोकः मौकसिरी, 
कुन्द, कुरवक, सुनहरे शतपत्र कमक, इलायची ओर ` 
माठतीकी मनोहर ल्ता्यँ तथा कुब्जक, मोगरा ओर 
माधवीकी वेट भी उसकी रोभा वदती हैँ ॥ १५-१६॥ _ 
कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोजच्ृक्ष 
ओपधि जातिवे पेड़ ८ के आदि, जो फक आनेके वाद्‌ 
काट दिये जते है ), सपारी, राजप्रमा, जामुन, खजूर, 
आमडा, आम, पिया, महृआ ओर किसोडा आदि 
विभिन प्रकारके ब्ृक्षों तथा पोठे ओर ठेस बाँसके 
ुरमुटोसे बह पवेत बडा दी मनोहर माद्धम होता है । 
॥ १७-१८ ॥ उसके सरोवरोमे कुमुद, उत्प, कडार 
ओर रातपत्र आदि अनेक जातिके रहते 
है | उनकी रोभासे सुग्ध होकर 
ंड-के-शंड पक्षियोसे वह बडा ही 
प्रार्‌ 








कल्य करते इए 
ता € ॥९९॥ 


|} ~ ४) व्रि = म्नेश्च म] ॥ 
पा०--च्तेः कद्म्बनिम्वे 







पारगैः पत्रैश्च घवजम्बुमिः। ५. प्रा० पा०--कादमाघ्रा° | ६. प्रा° पा०-नङिनीपुछिनि कून० । 
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श्रीभद्धागवत [ अ० 8 











मरै लाखास्रगैः क्रोदेशगेन्देश्छश्रशर्यकनै ९ | वहा जहत हरिनि, बानर, सूभर, सिंह, 
४ री, साही, नीट्गाय, रारभः, वाघ, कृष्णमृग, भसे, 
वयः सरैया सरूभिमं हिषादिभिः \\२०}) कार्णान्न, एकपद, अ पख;, भेडिवे ओर कस्त्री-म्रग 
घरूमते रहते है तथा ब्लैक सरोवरोके तट केर्कोकी 
पृङक्तियसे पिरे दोनेके कारण बडी सोमा परते है| 
उसक्रे चारो ओर्‌ नन्दा नापकी नदी कहती है, जिसका 
पतत्र जल देवरी सतीकरे स्नान करनेसे ओर भी पवित्र 


क्णान्तेकपदा्यस्येनिर्म्टं बृकनाभिभिः 


[7 गीते 


कदरीषण्डसंरुद्नलिनीुल्लिनिभ्ियश्‌ २२) 


ऋ 


पयस्तं नन्दया सयाः खानषुण्यतरोदथः । | एवं उगन्धित ह्यो गया हे । भगवान्‌ भूतनाथके निवासः 
| स्थान उस कल््स्पवतकी देसी रमणीयता देखकर 
विलोक्य भूतेसभिरि चिचुधा धिसयं यदुः \\२२}) | देवतार्थकरो वड़ा आश्चयं हज ॥ २०२२ ॥ 


"= 


६ 


~ ह 


। | 

`  दट्छस्तत ते रम्याम ताम वे पुरीस्‌ | | वह्‌। उन्होने अलका नामकी एक सुरम्य पुरी ओर 

> क व सौगन्धिक वन देखा, जिसमें स्त्र सुगन्ध फैानेवाठे 
11 र १ थ्‌ (~~ ~ न 

नन सागान्धक चापं यत्र तन्नाम प्यर्‌ ।२९।। | सौगन्धिक नामके कमक खिले इए थे ॥ २३ ॥ उस 


नन्दा चालकनन्दा च सरितौ दा्यतः प्रः । नगरके वाहर्की ओर नन्दा ओर अच्कनन्दा नामकी दो 

| नदिया हे; वे तीथपाद श्रीहरिकी चरण-रजके संयोगसे 
 तीथंपाद्पदम्भोजरञसातीष पावने ।।२४]} । व्यन्त पित्र दो गयी हँ ॥ २४॥ व्िदुरजी ! उन 
ह स | नदि्ोमं रतिविद्यससे थकी इई देवाङ्गनारद अपने-अपने 
, ययोः उुरक्चियः श्त्तरवस्छ खधिष्ण्यतः | | निव्स्यानसे आकर जलक्रीडा करती है ओर उस 
प्रवेदाकर्‌ अपने प्रियतसपर जकर उटीचती हैँ |} २५॥ 
छ्नानके सुमय उनका तुरंतका ट्गाया इश कुचुङ्म 


ययो्तत्तरानविश्र्टनवङहमपिज्नरय्‌ छ जनमे जक पा हो जाता है । ख क 


ए) कको हाधी प्यास न होनेपर भी गन्धके टोभते खयं 


न 
ऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो मृजा रजी; ६९ | पीते ओर अपनी इषिनिर्योको पिते हैँ | २६ ॥ 


क्रीडन्ति पुसः धिश्चन्त्यो बिग रतिदकित्ः । २५ 


"नचा 
" - "८ 


` तारहेममहारलविमानलतकंदखस्‌ अल्कापुरीपर चोदीः सोने ओर बद्धमूल्य मणियोके 
१ न 8 सकद विमान छाये इए थै, जिनतं अनेकों यक्षपरिर्यो 
धृण्यजनच्लीभिर्यथा सं सताडद्घनय्‌ 1२५७१} | निवास क्ती शीं । इनके कारण वह विदा नगरी 
शः विजटी ओर वादे छवे इए आकाडके समान जान 
हिला यक्षे्वरघुरीं बनं सोगन्धिष्टं चं तत्‌ । पडती शी | २७ ]} यक्षराज वुवेरकी राजधानी उस 
ट अच्कापुरीको पीके छोडकर देवगण सौगन्धिकं वनमें 
छम; काम्‌ चित्रमास्यफङच्छदैः !२<८।! | आये । वहं वन रगविरंगे भक, क ओर परत्तोवाले 
+ अनिको कल्पदरक्नोसे खु्ोभित था ॥२८॥ उसमे कोकिक 
रत्छरकण्डलगपनाक्खरय डित | | आदि पक्षियोका कट्स् ओर भसोका गजार हो रहा था 
१. प्रा पा०--दस्छ० | २. प्रा० पा कन्टोदपरैशान्येिरविष्टे सरगनाभिमिः । ३. प्रा° पातस्य ते। 


(तिताप्रताः |` " प्रान्पा० - दु १ ५ त 4 +~ अद =. 


| 
| 
| 





भिक 








यणि 













1 र 
-- ऋ ~, 
॥ नि १" ॥ 







4 $ > 
कि ॥ 
न 


` बाहं प्रकोष्ठेऽक्षपालामासीनं उकुद्रया \।२८॥ | सखा था । वे वायौ ह्यध बाथ धुटनेपर खठे, कलमे 


च्छ 
॥) 
# 
रः 
# ट 
क. 
४१) 
॥ 
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कल्हसङ्घटण्र्ठं खरदण्डजलाशयम्‌ }} २९} | तथा राजहंसेकरि परणश्रिय कपच्छुसुभसि सुद्योभित अनेको 


। सरोबह थे | ९ ॥ वह्‌ वन जंगी ह्धियकिं शरीरकी 
वनङुञेरंधृष्टदस्विम्दनयाश्ुनः | । रगड़ द्गते धिते इए हस्चिन्दन वृरश्का सरं करके 


चलनेवाडी सुगन्धित वायुक्ते द्वारा यश्नपत्नियोके मनको 
विरोपख्प्रसे मथे डलता था ॥२०॥ व॒व््योकी सीदि 
रद्य मणिक्ी वनी इई थीं । उने वद्रत-से कमठ 
खिद रहते थे । वरँ अनेको किम्धुख्य जी वहव्नेकेष्ियि 
आये दए थे | इ प्रकार उस वनकी शोभा निहारते जव _ 
देवगण क्छ अगे वदृ, तवर उन पराप्त दही एक वद्बरक्ष 


अधि पुण्यजनद्लीणां यदुखन्पथयन्मन्‌ः ।३०}। ` 


~ 


~) परार ठ ~~ न्नुक्ोनृनाण्नान ईज ध 
वदु य्कुतसपाना ब्य उवलछम्‌(दन; | 


6 आरादद्छ त दिया 
व्राघ्राः चश्पुख्वरदद्र आरद दश्युदटम्‌ ।३२;} | दिख्स्यी दिया ॥ २१ ॥ 
च ५ = 


वह दृक्ष सौ योजन ऊचा था तथा उ्कीदाखा्‌ं 
परचह त्तर योजनतक फटी इई थीं । उसके चारों ओर 
सर्वदा अक्रिचल छया वनी रहती थी, इसन्ि घाभका 
सतषट थी नहीं होता था; तथा उसमें कोई धोस भी 


षं योजनश्षतोर्डेधः पादानत्रिदपायतः | 

© ल छ्य) ऋ, =+ ~ | 
पयंवकरताचरुच्छायो निनीडस्ताष्यनिदः ।२२।। 
तसिन्महायोगमये शुक्रे खुरः | 


कयन 
वाया 


€ । नं 2 > उस मह्वायोगमय ट ओर सुमु पृक 

द्श्ः शिवमासीनं त्यद्तासर्पमिवान्तङम्‌ ॥३३}} | न धा ॥ ३२ ॥ उ महायोगम्य ओर खस 
0 क आश्रयमूत वक्षकरे नीचे देवताओंने भगवान्‌ शंकरको 
सनन्द्नाचमहा(सद्ः चन्दः कखान्ताययह्‌स्‌ । | विराजमान देखा । वे साक्षात्‌ क्रोधहीन काठके समान ` 


उपाखमानं सख्या च भ्रा शुद्यकर्षसास्‌ }\३७}} | जान पड्तेये ॥३३॥ भगवान्‌ भूतनाथका श्रीजङ्गवडाही ` ¦ 
॥ अ | शान्त था । सनन्दनादि चान्त सिद्वगण ओर सखा--यक्ष- _ ` 
बियातपयगपधमाितं = तमधौश्वर्‌ । । राक्षसेके खामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे ये|| २४॥ जगत्यति 
चरन्तं विशदं वत्सस्याहयोकमङ्गरु्‌ ।३५॥। | मदववजी सारे संसवे उद्‌ सवदा सवकाकल्याण 
। व्छरनैवखि इ; वे लोकदितक्े व्यि ही उपासना; चित्तकी | 
। एकापरा ओर समाधि आदि साधर्नोका आचरण क्रे ` 
अङ्गेन संष्या्ररुचा चन्द्रलेखां च धिभ्रतय्‌ \1३६}] | रते £ ॥ २५ ॥ सन््याकाटीन मेधकीसी कन्ति- 
ठपविष्टं दर्म््यां शखां अक्ष सनातनम्‌ । ठे ररीरपर वे तपखिययोके अभीष्ट चिह्- भस्म, दण्ड, = 
व ओर मृगचमं एवं मस्तकपर चन्द्रक धारण किये 
नारदाय प्रवोचन्तं प्च्छते श्वतं सतार २७]! | ये ॥३६॥ वे एक कुशासनपर वैठे थे ओर अनेकों 
श्रोताओके वीचमे श्रीनारदजीके पूछनेसे सनातन तरह 
उपदेदा कर्‌ रहे थ॥ ३७७ उनका वार्यो चरण दायीं 


लिङ्गं च तापक्षभीष्डं भखदण्डजयाजिनद्च | 


कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपह्नं च्‌ जानुनि । 


द््राक्षकी माव डाठे तकमुद्रासे# विराजमान थे ॥ ३८॥ 
वे योगप ( काठकी बनी इई टेकनी ). का सदारा चयि 





तं निवाणसमाधिमाशजितं 












व्युपाश्रितं भिरित ` शोगकश्चप्‌ । एकाग्र चित्तसेब्रहमानन्दका अनुभव क्र रहे थे 1 छोकपाल- 
१. प्रा० प०--संमूष्ट० । २. प्रा० पा०--मन्मथः। ३. प्रा° पा०--दतयोजनमुस्देधः । ४ ° पञ --सनशाये०। 


वा मोगासमाधिकाम्‌ व र =+ ~ 


ं 8 ¶ ¢» # ' > 4 य जोड़ १.3 - [ ( = 
4. # = क स न पसम मिराऋर पला देने जोव न्ध सद्‌ ) उपे (तक्रमुद्राः 


इसका नाम ज्ञानमुद्रा मीदहै। ` 


३९६ श्रीमद्भागवत [ अ० & 





यो मा ~ क त क 1 त निरि ऋः (व त 7 म त 1 त कि कि त किमो 2 १ 


सलोकपाला अनयो मनूला- के सहित समन्त सुनि्योने मननशीलमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
मायं मं प्राञ्चर्यः प्रणेय ; | ३९ राकरको हाथ जोड़कर प्रणाम किया || ३९ ॥ यद्यपि 

समस्त देवता ओर देव्योके अधिपति भी श्रीपहादेवजीके 

चरणकमर्छकी बन्दना करते हैँ, तथापि वे श्रीत्रह्माजीको 
अपने सथानपर आया देख तुरंत खड़े हो गये ओर जैसे 


स तूपरभ्यागतमात्मयोर्निं 
सुराखरेशेरभिवन्दिताङ्धिः 


उर च @* 3 

ह हिरसाभिवन्दन- वामनावतारमें परमपूज्य विष्णुभगवान्‌ कद्यप जीकी बन्दना 
महत्तमः कस यथव षवष्णु;ः ॥८०॥ | करते हैँ, उसी प्रकार सिर ्काकर उन्दै प्रणाम 

तथापरे सिद्धगणा महपिभि- क्या | ४० | इसी प्रकार शंकरजीफे चरो ओर जो 


महरिंयोसहित अन्यान्य सिद्धगग वटे थे, उन्होने 


य बे समन्तादनु नीललोहितम्‌ । ८ ९ 
भी ब्र्माजीको प्रणाम किया । सवके नमस्कार कर 


[९ 9 

-- सा ङ्‌ क (~ >. क 
नमस्कृतः बराह शयाङ्कशसर्‌ चुकनेपर ब्रह्माजीने चन्द्रमोटि मगतव्रानसे, जो अवतक 
कृतप्रणामं प्रहसन्नियात्मभूः ।॥४१। | प्रणामकी मुद्रामे दी खड थे, हसते दए कडा ॥ ४१॥ 
बृह्मोवाच श्रीवरह्माजीने कहा- देव | मँ जानता, आप सम्पूण 


जाने त्वामीशं विस्य जगतो योनिबीजयोः । | जगते खामी द क्योकि विशवकी योनि शक्ति ( प्रकृति ) 


शक्तेः शिवस्य च परं यततदव्रह्म निरन्तरम्‌ ।।४२। | ओर उसके बीन दिव (पुर ) से परे जो एकरस 
, (~ र = | परब्रह्म है, वह आप दीह | ४२ ॥ भगवन्‌ | आप 

त्वमेव भगवनेतच्छिवरक्तयोः ससूपयोः। ५ 2५५४ `" _ 
0 परो मथा ।॥४२। | मकड़ीके समान ही अपने खरूपमूत शिव-दाक्तिके रूपमे 
४ ६ न्नव ~. | क्रीडा करते हए कीटे दी संसारकी रचना, पाटन ओर 


त्वमेव धमाथंदुषाभिपत्तये | संहार करते रहते हँ ॥४३॥ अपने ही धमं ओर अर्थकी 
दक्षेण ष्परेण ससनिथाध्वरम्‌ । प्राप्ति करानेवाठे वेदकी रक्षके व्यि दक्षको निमित्त 
त्वयेव लोकेऽवसिताश्च सेतवो | वनाकर यक्ञको प्रकट किया है । आपकी ही वधी इई 


 [ 2९ ¢ [५4 ¢ ॥ + =, ७ [य 
| ये वणांश्रमकी मयांदारं हें, जिनका नियमनिघए्र ब्राह्मण 
यान्त्राह्मणा श्रदधते धृतव्रताः ॥४४॥ 4 ११ 
्द्ाप्रवक पालन करते हं ॥ ४४ ॥ मङ्गलमय महेश्वर । 


9 © ® (. 
क्रम ज्नट मङ्गला | (५ करनेवालेको ¢^ = 
त्व णा 0 1 | आप छयभ कमं करनेवालोको खगंखोक अथवा मोक्षपद्‌ 
कतु; स लोकं तलषे खः परं वा । | प्रदान कते ह तथा पापम करनेवालेको भोर नरि 
अमङ्गलानां च तमिश्चद्रलणं डालते हैँ । फिर भी किंसी-किंसी व्यक्तिवे व्यि इन 


विपर्थयः केन तदेव कखचित्‌ ।४५॥ | कर्मोका फल उल्टा कसे हो जाता है १ ॥ ४५ ॥ 


नवे कतां त्चरणापिंतात्मनां जो महानुभाव आपके चरणोमे अपनेको समर्पित 
कर देते है, जो समस्त प्राणियोमें आपकी ही श्च की करते 


भूतेषु सरवष्वभिपद्यतां तवं | ह जोर सण्ल जीवोको अभेदे आतमा ही देते है 
भूतानि चात्मन्यष्यग्दिकषता वे पञ्चके समान प्रायः क्रोधके अधीन नही होते ॥ ४६॥ 
रयेण रोषोऽभिभवेद्यथा पम्‌ ॥७६॥। | जो लेग सेदुद्धि दोनेके कारण करमोमे ही आसक्त है, 
पृथग्धियः कर्मट्शो दुराश्चयाः जिनकी नीयत अच्छी नहं है, दूसरकी उनति देखकर 
परोदयेनापिंतहृदुजोऽनिशम्‌ | जिनका चित्त रात-दिन ङा करता है ओर जौ मभभेदौ 


क + यिन क क 


१. प्रा पा --भिवदन°। २.प्रार प०- ्रीडथोर्ण ट | ३. प्रा° पा०भव.। 





ऋ + ह 

अ० ७ ] चतुथं स्कन्ध 4 
~~~ ~---- म र 
‡ परान्‌ दुरुकतेवितुदन्त्यखन्तुद्‌- „++, | अज्ञानी अयने दुैचनसि दृसर्यका चित्त खाया कते, 

= =, 1१ -जेसे महापुरुपरोके व्ये उन्हे भी मारना उचित न्दी है 

सतान्सा वधीदेवर्बधान्‌ भवद्धिधः ॥४७।। | 1 र ् 
श | | क्योकि बे वेचारे तो विधातके ही मरे दए दै ॥४७॥ 
{सच्‌ यदा पुष्करनाभमायया देवदेव ! भगवान्‌ कमल्नामकी प्रव मायते मोहित दहो ` 
दुरन्तय व स्प्रष्टधरिय : प्रथग्द्ः | जानेके कारण यदि किसी पुस्छकी कमी किक्षी स्थानरमे । 
मेदबुद्धि होती हैः तो भी साधपुर अपने परदुःखकातर्‌ ` ५ 
र खमावके कारण उसपर छपा ही कते है देव्छ जो 
न साधर दैवत्रलत्कृते क्रम्‌ ।४८॥ | ठुछहो जाता है, वे उसे रोकनेका प्रयत्न नदीं करते॥४८५॥ ` 
भवांस्तु पुंसः परमश्च आयय। प्रमो ! आप सवन है, प्रम पुर भगवानूकी दुस्तर 2 
मायाने आपकी बुद्धिका स्य भी नहीं किया है | अतः 
जिनका चित्त उसके वरीभूत होकर कर्ममार्गमें आसक्त ` 
तया हतारसखयुक्मचेतः- दो रदा है, उनके दारा अपराध बन जाय, तो भी उनप्र्‌_ 
~ प्रको करनी चाहिये मगवन्‌ ] 
खलुप्रहं॑कर्वमिहा्दसि प्रभो ।४९॥ | आपका छपा दी ह न स ॥ _ म 
के ५ आप सवके मूक ह । आप्र ही सम्पूण यज्ञोको पूर्ण 

कुयेष्यरस्याद्धूरण इतस्य भी करनेवाले हे | यज्ञभाग पानेका भी आपको प्रया अपिकारहै। 
स्त्वयासमाप्रसख अनो प्रजापतेः | फिर भी इस दक्षयज्ञके बुद्धिहीन याजकनि आपको 


त. अ यज्ञमाग नहीं दिया । इसीसे यह आपके द्वारा विध्वस्त ` 
न यत्र भग तव भायनो ददुः हआ । अव आप इस अपूर्णं य्ञका पुनरुद्रार करनेकी कृपा ` ` 
कुयञ्विनो येन मखो निनीयते ।५०॥] | करं ॥ ५०॥ प्रमो ! रसा कीजिये, जिससे यजमान 3 
क 5 दश्च फिर जी -उठे, भगद्वताको नेत्र मिक जाये, भ्गुजी- _ ` 
जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः | ददी जा जे ओर पूरके पहले दी समान 
भगोः उषश्रूणि रोहन्तु पूष्णो दन्ताश्च पू॑वत्‌ ।५१। | दत निकल आये ॥ ५१ ॥ खदेव ! अक्ष-शज्ञ ओर 
देवानां मघ्गत्राणार्विजां चायुधारमभिः । पत्थरोकी बोछारसे ध देवता ओर ऋविजोके अङ्ग ` 
प गय आप्रकी 
भवताजहीतानामा मन्योऽस्वनादुरम्‌ ॥५२॥ कि ॥ क रकं 
` एषते रुद्र भगोऽस्त्‌ यदुच्छि्ोऽप्बरख व । ह, बसना 
-यज्ञस्ते रुद्र॒ भगेन कल्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥\५२॥ । यह यज्ञ आपके ही भागसे पूण हो ॥ ५३॥ ` ¦ 








11 



























0 
इवेस्ति तत्र॒ दह्यदुकस्वया द्रप 


दुरन्तयास्पृष्टमतिः सभस्तदकू्‌ । 








इति श्रीमद्भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां -चतुथ्कन्धे रुदसान्छनं 5 ५ 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ २. 


~= न्न 


अथ सप्तमोऽध्यायः ~ 

 दश्षयक्लकी पू र -- 
मैत्रेय उवाच श्ीमैनेयजी कहते है-महाबाहो विदुरजी । ्रह्माजी. 
जेनालुनीतेन भवेन परितुष्यता । वेः इस प्रकार प्राथेना . मगवान्‌ रांकरने प्रसनता- 
यथायि महाबाहो प्रहख श्रूयतामिति ॥ १।॥  पषैक, हसते ज 1 
१. प्रा° पा०-देवहतान्‌ । २ प्रा° पा गनध | इमस्य ॥ २ त्‌ 
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[त त 1 


श्रा मरह्यद्‌क उवाच 


` नाघं प्रजेकश्च बारानां बणे नाञुचिन्तये । 


देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धरते सथा ॥२॥ 
प्रजापतेदग्धशीष्णो 
भित्रख चक्षुषेक्षेत भागं खं वर्हि 


 ज्ष न् 


भूवस्वजयुखं क्षिः 
पूषा त॒ यजमानसख दद्धिअक्षतु पिष्ट ¦ 
देवाः प्रकृतसबौङ्ग ये म॒ उच्छेषणं ददः । ४। 
बाहुम्यामशिनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः । 


भवन्त्वध््यवशान्ये 
मन्य उवाच 


तदा सर्वाणि भृतानि श्रुता मीइष्टमोदितप्‌ । 


परितष्टात्मभिस्तात खछधु साध्वित्यथाघ्रुवस्‌ । ६ ॥ 


ततो मीद्वासमासन्त्य शुनासीराः सहषिंभिः 
भूयस्तद्देवयजनं सभीदवद्वेधसो ययुः 
विधाय कात्स्यन च तद्यदाह भगवाच्‌ भवः । 
संदधुः इस कायेन सवनीययश्योः शिरः ॥ ८ ॥ 


 स्ंधीयमाने रिरि दक्षो शद्राभिवीशितः | 


सद्यः सुप्त इ्ोत्तो ददे चाग्रतो श्ंडम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदा व्रपध्वजदेषकलिलात्मा प्रजापतिः| 


िवावलोकादभवच्छरद्धद 
भवस्तवाय छृतधीनांशक्रोदनुरागतः । 


 ओत्कण््याद्वाप्पक्षलया सम्परेतां सुतां सरन्‌ ।।११॥। | 


कृच्छ्रात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविहकितः सुधीः । 


श्रीमद्भागवत 


। खनिवाठे है 
। अन्य सव देव्रताओके अङ्कग्रयङ्ख भी खस्थ हौ जाय; 


= क ज कत १ य 
ह = = जि = ति = = जः च ओ त ` ज जक क = [य षय 


श्रीमहादेवञ्यीने कदा--्रजापते ! भगवान्‌की माया- 
से मोहित हए दक्-नैसे नासमश्चोके अपराधकी नतो मँ 


। चचा करता इ आर न याद्‌ ही । मन तो केवल सावधान 


करनेके व्ये दी उन्हँं थोड-सा दण्ड दे दिया | २॥ 


, दक्षप्रजापतिका सिर जक गया है, इसव्िि उनके वकरे- 
कासिर्‌ खगा दिया जाय; भगदेव पित्रदेवताके नेत्रसे 


11 २॥ ` 


अपना यज्ञमाग देख | ३॥ पत्रा परिसा दा अन्न 
उसे यजमानके दतांसे भक्चग करं तथा 


क्योकि उन्होने यज्ञसे बचे हए पदार्थोको मेरा भाग निशित 
किया ह| 9 | अध्वयुं आदि या्गिकोगेसे जिनकी 
भुजाए द्रूट गयी है, वे अधिनीकुमारकी अुनाओंसे ओर 


| जिनके हाथ नष्ट हो गये हैँ, वे प्रपाक हासे काम करे 
बस्तरमश्ुभरगुभदेत्‌ ॥ ५॥ तथा ग्रगुजीके वकरेकी-सी दादी 


जायः ॥ "५॥ 


| श्रीमेनेयजी कहत इ-वत्स विद्र | तव सगवान्‌ 


दांकरके वचन सुनकर सव छोग प्रसन्न-चित्तसे श्वन्य ! 
घन्य ! कहने त्म | ६॥ फिर सभी दवता ओर 
तएषियाने महादेवजीसे दक्षकी यज्ञराटमें पधारनेकी 
प्राथना की ओर तव वे उन्हं तथा त्रह्माजीको साथ 


क 


| ७॥ | लेकर वहाँ गये ॥ ७ ॥ व्हा जैसा-जैसा भगवान्‌ 


दांकरने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य कर्वे उन्होने 
दक्षकी धड़से यज्ञपद्यका सिर जोड़ दिया }॥ ८ ॥ सिर 
लुड्‌ जानेपर रुद्रदेवकी दृष्टि पडते ही दक्ष तत्काल सोकर 
जागनेके समान जी उठे ओर अपने सामने भगवान्‌ 
शिवको देखा ॥ ९ ॥ दक्षका शंकरट्रोहकी काल्िमासे 
कटुषित हृदय उनका दरान करनेसे शारत्काटीन सरोवर 
के समान खच्छ हो गया ॥१०॥ उन्होने महादव जीका 


इवामलः ॥१०॥ | स्तुति करनी चाही; वितु अपनी मरी इई बेटी सतीका 


स्मरण हो आनेसे स्नेह ओर उत्कण्ठाके कारण उनके 
नेत्रम आंसू भर आये । उनके खुखसे शब्द न निक 
सका ॥११॥ प्रेमसे विहृ, परम बुद्धिमान्‌ प्रजापतिने 
ज्ञते-तैसे अपने हृदयके आवेगको रोककर ॒विञयद्रभावसे 


ब्रांस निव्यलीकेन भवेनेदं प्रजापतिः ॥१२॥ । मगवान्‌ शिवकी स्तुति करनी आरम्भ की ॥ १२ ॥ 
प 
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दक्ष उवाच | दक्षे कदा- भगवन्‌ ! ने आपका अपराध क्रिया 

भूयानचु्रह अहो भवता कृतो मे या, कितु आपने उसके वदलमं पुश्च दण्डके द्वारा 
४ < रिक्षा देकर वडा दही अनुग्रह किया है । अहो | आप 
दण्डस्त्वया मभि थतो यदपि प्रङ्ञ्धः 1 | ओर श्रीहरि तो आचारदीन, नाममात्रकरे ब्राह्र्णोकी मी 
उपेक्षा नहीं करते- फिर हम-जेये यज्ञ-यागादि करने 
वालको क्यों मू्ेगे | १३ ॥ विमो !} आपने ब्रह्मा 
तभ्यं हरेश्च छत एब ध्रतप्नतेषु ।। १३ | होकर ससे पहले आत्मतचखकी रक्नाके व्ये अपने सुखसे 
विद्या, तपर ओर व्रतादिफे धारण करनेवाे ब्राह्म्णोको 
उस्न्न क्या था । जैसे चखाह्या करटी ठेकर गौर्ओकी 
मह्माऽऽत्मतच्वभवितु प्रथमं त्वमनल्ला्‌] | रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन त्राहर्णोकी सब 
विपत्तियोसे रक्ता करते हँ ॥ १४ ॥ मँ आपके त्को 


| जानता था, इसीसे वेने भरी सभाम आपको अपने 


हादेन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा 


विद्यातपोत्रतधयर्‌ अखदः ख विग्राच्‌ 


तद्घ्राद्मणाच्‌ परम सवेविपर्सु पासि 


पालः पद्ूनिव निभो प्रगृहीतदण्डः ।। १४।। | वा्ाणोसे वेधा धा । किंतु आपने मेरे उस अपराधका 
द 2 । कोद विचार नहीं किया । मे तो आप-जेसे प्रूल्यतम 
वासा सवाबृह्त्तस्वहस सभी महानमार्घोका अपराध करनेके कारण नसकादि नीच 

क्षसो दुरक्तिषिश्चिखेरगणय्य तन्माम्‌ । लेकोमे गिरनेवाला था, परंतु आपने अपनी करुणामरी 


। दष्टिसे सुञ्े उवार च्या । अव मी आपको प्रन करने- 
। योग्य सुञञमें कोई गुण नदीं है; सत, आप अपने ही 
एचाऽऽद्रंसा स भगवान्‌ खक्रतेन दुष्येत्‌ १५ उप्र वतावसे सुङ्षपर रसन हों ॥ १५ ॥ 


¢ ---------- 
जव वृतुन्तय॑रचयानन्द्यषिदू 


६ 


मत्रे उवाच | श्रीसेनेयजी कडते द--आद्युतोष रदांकरसे इष. 

ङ्‌, प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दृक्ने ब्र्माजीके 

कमत्यच च रद्र नहम्‌ चह्सन्त्रत, | कहनेपर उपाध्याय, ऋविज आदिकी सहायतासे यज्ञ- 
भ णनि 

कर्म सन्तानयामास सोपाध्यायसिगादिभिः1.१६। | कायं आरम्भ किया ॥ १६ ॥ तव तरा यज्ञ सम्पन्न 

| करनेवे उद्‌ देस्यसे रुद्राण-सम्बन्धी भूत-पिाचेके संसगै- 

वैष्णवं य्ञसन्तस्ये च्रिकणरं द्विजोत्तमाः | जनित दोषकी शान्तिके व्व तीन पात्नोमि विष्णुमगवान्‌- 


2 के ल्य तैयार किये हए पुरोडाश्च नामक चरूका हवन 
पुरोडाशं निरयम्‌ वीग्संसगेखद्धये ॥१७॥ | किया ॥ १७ ॥ विदुरभी ! उस इविको हाथमे छेक 
खडे इए अध्वयुके साथ यजमान दक्षने ज्यों ही विञ्जुद्ध 
चित्तसे श्रीहरिका ध्यान किया, त्यो ही सहसा मगान्‌ 
लः ररि वहां प्रकट हो गये 1 १८ ॥ ध्बृहत्‌, एवं “रथन्तर 
विश्यद्र प्र ; 11१८] | 
धिया धा १ नामक साम-स्तोत्र जिनवे पंख है, उन गरुडजीके दारां 
तदा खप्रभया तेषां चोतयन्त्या दिशो दच । समीप सये इए भगवानने दसो ० परकारित करती 
हई अपनी अङ्गकान्तिसे सव देवताओंक्ता तेन इर व्या- 
यष्णंस्तेज उपानीतस्तार्येण स्तोत्रवाजिना ॥॥१९॥ । उनके सामने सबकी कान्ति पीव पड़ गयी ॥ १९ ॥ 


जः जः ऋः द ` ज > चककि 


ह 7 । 


अध्व्यणाऽऽसहबिषा यजमानो विशाम्पते । 


| 
| 
| 
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जः ज, ऽ भ" ज ॐ 


श्यामो हिरण्यरशनोऽककिरीरजो 





नीरुङकभ्रमरमण्डितङ्कण्डरासखः । 
कैम््वग्जचक्रशरचापगदासिचमं- 
अ, (१, (न्व क [4 
व्य्रेहिरण्मयञजेरिव कणिकारः ॥२०॥। 
वक्षसयधिशितवधू्ैनमास्युदार- 
हासाबरोककरया रमयंश्च विश्वम्‌ । 


पाच्च भरमद्व्यजनचामरराजहंसः 
शवेतातप्र्िनोपरि रज्यमानः ॥२१॥ 
तसपागतभारक्ष्य ` सरवे सुरगणादय+) र 
प्रणेमुः सहसोत्थाय ्होनद्रव्यक्षनायकाः २२ 
तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससध्वसाः । 


मूर्धा धरताज्जलिुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२३॥ 


अप्यर्वाग्बत्तयो यसय महि स्ात्मयुवादयः । 
यथामति गणन्ति ख शतायुग्रहवि ग्रह्‌ ॥२४॥ 
दक्षो गृहीताहणसादनोत्तमं 
यज्ञेश्वरं विखधजां परं गुरुम्‌ । 
सुनन्दनन्दा्युगेैतं य॒दा 
गृणन्‌ प्रपेदे प्रयतः इृताञ्जकिः ॥२५॥ 
दक्ष उवाच 


शुद्धं खधाम्न्युपरताखिलबुद्धयवस्थं 


चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्‌ । 


च तिषठलयैव 
।  दिषठं्तयेव पुर्पत्वपेत्य तसया- 
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उनका स्याम वणं था, कमरमे सुवर्णकी करधनी तथा 
पीताम्बर सुरोभित थे । सिरपर सूयके समान देदीप्यमान 
मुकुट था, मुखकमक भीरोके समान नीटी अलकावटी 
ओर कान्तिमय कुण्डलंसे शोभायमान था, उनके सुवणंमथ 
आभूष्णोसे विमूषित आट युजा थी, जो भक्तोकी रक्ताके 
व्यि सदा उत रहती हँ । आरो भुजाओं वे शङ्खः 
पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, द्ग ओर्‌ ठ च्वि 
दए थे तथा इन सव्र आधे कारण वे शे इए 
कनेरके वृक्षक स मान जान पडते थे ॥ २० ॥ प्रमुके 
हृदयम श्रीवत्सका चिह था ओर सुन्दर वनमाखा सुोभित 
| थी । वे अपने उदार हास ओर लीखाभय कटाक्षसे सारे 
संसारको आनन्दमग्न कर रहे थे | पाषद्गण दोनों ओर 
राजहंसके समान सफेद पंले ओर चवर इला रहे थे | 
। भगवानूफ्ते मस्तकपर चन्द्रमाके समान युश्र च्च चोमा 
देरहाधा॥२१॥ 
मगवान्‌ पधार है - यदह देखकर ईन्द्र; त्र्या ओर 
महादेवजी आदि देतैश्वरोसहित समस्त देवता, गन्धव 
ओर ऋषि आदिने सहसा खंडे होकर उन्हें 
प्रणाम क्या | २२} उनके तेजसे सत्रकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी, जिह्वया ठ्डखडाने लगी, वे सन-के-सव 
पकपका गये ओर मस्तक्रपर अञ्जलि बधकर्‌ भगवान्‌के 
सामने खड हो गये ॥ २३ ॥ ययपि भगवानूद्ती महिमा- 
तक ब्रह्मा आदिकवी मति भी नहीं पटच पाती, तो भी 
भक्तोपर कृपा कलैके लिये दिव्यख्यमें प्रकट हए श्रीहरि 
की वे अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार स्तुति करने 
लगे ॥ २४ ॥ सबसे पहले प्रजापति दश्च एकत उत्तम 
पात्रे प्रनाकी सामग्री ले नन्द-घुनन्दादि प्राषदोंसे धिरे 
हए, प्रजापतियेके परम गुरं भगवान्‌ यज्ञदखरके पास गये 
ओर अति आनन्दित हयो विनीतमावसे हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करते प्रयुके रारणापन्न इए ॥ २५ ॥ 
दृक्चे कहा--भगवन्‌ ! अपने खरूपमे आप बुद्धि- 
की जाग्रदादि सम्भूणं अवस्थाओंसे रहितः द्ध, चिन्मयः 
मेदरहित, अतएव निर्भय है । आप्र मायाका तिरस्कार 
करके खतन्त्ररूपसे विराजमान है; तथापि जव मायासे ही 
जीवमावको खीकारकर उसी मायाम सित हो जाते 
है, तब अज्ञानी-से दीखने रते हँ ॥ २६ ॥ 
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ऋतिज उचुः ऋत्विजोने कहा-उपाधिरहित प्रमो । भगवान्‌ 

ं रद्रके प्रधान अनुचर नन्दीञ्चरके शाप्के कारण हमारी 
तत्वं न ते वयमनञ्जन शद्रश्ापा < ती उड है 

वाव नुद्धि केव कमकाण्डमे ही फसी इदं है, अतएव हम 

कर्मण्यवग्रहधियो भगवन्विदामः । आप्रके तत्चको नहीं जानते । जिसक्रे व्व इस कंका 


यही देवता हैः एसी व्यवस्था की गयी है---उस धम॑प्रवरत्तिके 
| प्रयोजकः वेद्त्रथीसे प्रतिपादित यज्ञको ही हम आपका 
न 0 @ च, | 
ज्ञातं यद्थंमधिदेवमदोव्यवस्था; ॥|२७॥। | खखूय समञ्जते है ॥ २७ ॥ 
| 


धमेपिटक्षणमिदं भिघ्रदध्वराख्यं 


` 21111111 


सदस्या उचुः । सदस्याने कहा-जीर्वोको आश्रय देनेवाठे प्रमो | 

श | जो अनेक प्रकारके क्ठेरोके कारण अव्यन्त दुर्गम है, 

उत्पत्त्यध्टरन्यश्चरण उरुद्श्चदुगऽन्तकराग्र- | जिसमे काल्प भयंकर सपं तके वा इआ दै; 
व कन  द्रन्द्रख्प अनेकों गढ है, दुजनख्प जंगी जीर्वोका भय 
ठप्रालाच्िष्टे विषयश्रगतृष्यामगेदोरुभारः । है तथा शोकरूप दावानर धधक रहा है- पसे, विंश्राम- 


| 

| 

| स्थलसे रहित संसारमार्गमें जो अज्ञानी जीवर काभनाओसे 
दन्दश्भ्रे खटश्रगभये शोकद्‌ावेऽज्ञसाथं १ | पीडित होकर विषयखूप मृगतृष्णाजच्के व्यि ही 

 वेहगेहका भारी वोज्ञा सिरपर व्यि जा रहे हैँ, वें 
पादोकस्ते रारणद कदा याति क्रामोपयष्टः ।२८।। | भला आपके चरणक्रमरोंकी रारणमें क्र अने लगे ]२८॥ 


रुद्र उवाच रुद्रने कहा--वरदायक प्रभो ! आपके उत्तम 


चरण इस संसारम सकाम पुरषोको सम्पूणं पुरुषार्थकी 
प्राप्ति करानेवाठे हैँ; ओर जिन्हं किसी भी वस्तुकी 
कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका 
आद्रपूर्वैक पूजन करते हैँ । उनमें चित्त लगा रहनेके 
यदि रचितधियं माविद्यलोकोऽपविद्र कारण यदि अज्ञानी लोग सुञ्ञे आचारशरष्ट कहते है, तो 
- करे; आपके परम अनुभ्रहसे भँ उनके कहने-सुननेका । 
जपति न गणये तच्वत्पराुग्रहेण ॥२९। | कोहं विचार नदीं करता ॥ २९ ॥ "~ 

भृगुरुवाच श्रगुजीने कहा--आपक्री गहन मायासे आलज्ञान ` | 

पो टुत हयो जानेके कारण जो अज्ञान-निद्रामें सोये इए है, 

या बरे ब्रह्मादि देहधारी आम्मज्ञानमें उपयोगी आपके त्को 


तव वरद वराङ्घ्रावाशिषेहीखिलारथं 


ह्यपि सनिभिरसक्तेरादरेणार्हणीये । 





# > बे, + 


ब्रह्मादयस्तदुभृतस्तमसि खपन्तः । अभीतक नहीं जान सके । रेसे होनेपर भी आप अपने 
नात्मन्‌ श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तं शरणागत भक्तकि तो आत्मा जौर सुद्‌ है, अतः आप 
सोऽयं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्धु;३० | सपर प्रसन्न होड ॥ ३० ॥ 
बह्मोवाच ब्रह्माजीने कहा- प्रमो ! प्रथक्‌ पयव पदार्थोकि 
नेतत्खरूपं भवतोऽसौ पदार्थ- जाननेवाटी इन्दियोके दारा पुरुष जो कुछ देखता है, 





भेदग्रहे पुरुषो यावदीक्षेत्‌ | वह्‌ अप्का स्ख्प नहीं है क्योकि, आप ज्ञान ङाब्दादि = 


पा०-नात्माधितं | | 


भा० स० खं० १. ५१-- 


+ # नि 1 # 
चह - ह ऋ" षि च. । "कै , है ् ^ - नि. क न क | 
# च "ॐ. 9 9 = ध व्‌ नी ् * ॥ || 











श्रीमद्भागवत [अ०्७ ` 
ज्ञानस्य चाथेखय गुणस चाश्रयो विषय ओर श्रोत्रादि इन्दियोके अधिष्ठान है ये सब 
| आपमें अध्यस्त है | अतएव आप्र इस मायामय प्रपञ्चसे 
मायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌॥३१॥) | सर्वथा अलग है ॥ ३१ ॥ 
र इन्द्र उवाच इन्द्रने कलहा-अच्युत ! आपका यह जगत्को' 
इदमप्यच्युत विश्वभावनं प्रकारित करनेवाला रूप देवद्रोहियोका संहार करनेवाली 
पः वपुरानन्दकरं मनोदृशाम्‌ आठ युजाओसे सुशोभित दहै, जिनमें अपर सदा ही 
सुरतिद्विर्षपणेरुदायुधे- नाना प्रकारके आयुध धारण किये रहते देँ । यह ख्य 
यंजदण्डेरुपपनसष्टमिः ।|२२॥ | हमारे मन ओर नेत्रोंको परम आनन्द देनेवाटा है ॥३२॥ == 
पल्य उचुः यािकोकी पत्निर्योने कहा--भगवन्‌ ! ब्रहमाजीने 


आपके पूजनके व्यि ही इतस्त यज्ञकी रचना की थी; 
परतु दन्षपर कुपित होनेक्रे कारण इसे भगवान्‌ पञ्ुपतिने 
विध्वस्तः पशुपतिना दक्षकोपात्‌ । अव नष्ट कर दिया है । यज्ञमूर्तं | इमशानभूमिके 
तं नस्त्वं शवरायनाभशान्तमेधं समान उत्व्रहीन हए हमार उस्‌ यज्ञको आप नील 
कमरकी-सी कान्तिघ्राटे अपने नेतरोसे निहारकर पवित्र 
यज्ञात्मन्नलिनरुचा दशा पुनीहि ।३२॥ | कीजिये ॥ ३३ ॥ 
कषय उचुः ऋषियोने कहा--भगत्रन्‌ ! आपकी टीला बड़ी ही 
अनन्वितं ते भगवन्‌ विचितं व है; आप कमं र = भी उनसे 
हते हैँ । दूसरे छोग वेभवकी भूखसे जिन ठक्मीजीकी 
यदात्मना चरसि हि कमं नाज्यसे। ९१ ५ त 
विभूतये यत॒ उपसेदुरीश्वरीं उपासना करते हँ, वे खयं आपकी सेतव्ामे ल्मी 
५ 9 ह रहती हँ, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे 
न मन्यते खयमनुवततीं भपान्‌ ॥३४। निःस्पृह रहते है ॥ २४ ॥ 


यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो 


| तदा ऊचुः सिद्धांने कहा- प्रमो ! यह हमारा मनख्प हाथी 
अयं लंत्कथ मृष्टपीयूषनचयां नाना प्रकारके -क्टेराह्म दावानलतसे दग्ध एवं अव्यन्त 
9 < < तृषित होकर आपकी कथारूप विद्युद्ध अगरृतमयी सरितामं 
। र ॐ मनत्रारणः कुरादावाम्निदग्ध ‡ | घुसकर्‌ गोता ल्गाये वेढा है | वँ ब्रह्मानन्दमं लीन-सा 
तषार्तोऽवगाढो न सस्मार दवं हो जनेके कारण उसे न तो संसाररूप दाबानक्का 


ही सरण है ओर न वह उस नदीसे बाहर ही निकलता 
न निष्कामति व्रह्म्षम्पन्नवन्नः ॥२५॥ | है ॥ ३५ ॥ | 
६ यजमान्युवाच यज्मानपत्नीने कदा- सर्वसमर्थं परमेश्वर ! आपका 
खागत है । मँ आपको नमस्कार करती द्रं । आप सु्चपर 
[हि १६२ तस्य नमः प्रन होहये । क्मीपते ! अपनी श्रिया लक्ष्मीजीके 
श्रीनिवाक्ष भरिया कान्तया त्राहि नः। सहित आप हमारी रक्षा कीजिये । य्ेशचर । जिस प्रकार 
अच्छा नहीं क्गता, उसी 
ऽधीश्च नाङ्कैर्मखः चो सिरे बिना मनुष्यका धड़ अ 

+ "४ प्रकार अन्य अङ्गोसे पर्णं होनेपर भी आपके तिना 

 शीषटीनः कबन्धो यथा पूरुषः; ॥२६॥ । यज्ञकी शोभा नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


"^ 4 


र 
नवि कै 


व 5 
क ~ 













ते कथा० | २, प्रा पा०-दाहं | 
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लोकपाला ऊचुः 
वविं नो दम्भिरसद्ग्रहस्त्वं 
प्रत्यग्द्रष्टा इश्यते येन इस्यम्‌ । 
माया ह्येषा भत्रदीया हि भूमन्‌ 
यस्त्वं पष्ठः पथ्वभिभांसि भूतः ॥३७॥ 
योगे धरा ऊचुः 
वरया वैऽन्योऽस्त्यश्रुदस्त्वयि प्रभो 
विश्वालमनीक्षेच प्रथग्य तत्मनः । 
अथापि भक्त्येश्लतयोपधाचेता- 
सनन्यच्रच्पादुगृहाण वत्सर ॥३८॥ 
जगदुद्धवख्ितिल्येषु देवतो 


वहुभद्य पानगुणयाऽऽत्ममायय्रा । 
रचतात्मभेदमतये सख॑स्खया 


वरानवाततश्रसगुणात्सने नमः ॥२३९॥ | हैँ | 


ब्रह्मता च 
नमस्ते ्रितस्च्ाय धमादीनां च सूतये | 


निर्गणाय च यत्काष्ठां नादं वेदापरेऽपि च ॥४०॥ 


अग्निख्वाच 
यत्तेजसाहं स॒समिद्धतेजा 


हव्यं वहे खध्वर आज्यसिक्तम्‌ । 
तं यज्ञियं पश्चविधं च पश्चभिः 


खिष्टं यजुभिः प्रणतोऽखि यज्ञम्‌ ॥४१॥ 
देवा उचुः 


परा कटपापाये खटृतद्रीङत्य वितं 
-खमेबाद्यस्तसिन्‌ सशिल उरगेन्द्राधिशयने । ___ शेषनागकी उत्तम _शब्यापर शयन किया या । आपके 


१. प्रा° पार--ह्यतिव० । 
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टोकपाखाने कहा--अनन्त प्ररमामन्‌ | अपर 
समस्त अन्तःकरणेकि साक्षी हे, यह सारा जगत्‌ आप- 
केही दारा देख। जाता है | तो क्या मायिक पदार्थको 
ग्रहण करनेवाखी हमारी इन नेत्र आदि इन्दियसि 
कमी आप्र प्रत्यक्ष हो सके हँ १ वस्तुतः अपहतो 
| परञ्चभूतोसे प्रथक्‌; फिर भी पाञ्चमोतिक शरीरके साथ 
जो आपका सम्बन्ध प्रतीत होता हं; यह अपक 
माया दी है ॥ ३७ ॥ 
| येगश्वरोनि का- प्रभो ! जो पुर्प सम्पूरणं विश्व 
के आत्मा आपरमें ओर अपनेमे कोई मेद्‌ नदीं देखता, 
उससे अधिक प्यारा आप्रको कोई नहीं है | तथापिं 
भक्तवत्सठ ! जो लोग आपरमें स्वामिभाव्र रखकर अनन्य 
भक्तिसे आपकी सेवा करते देँ, उनपर भी अप कपा 
कीजिये | ३८ ॥ जीवेके अश्व निसके सादिः 
गुणेमिं वश विभिन्नता आ जातीं है, उस अपनी माया- 
के द्रारा जणत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्यक्रे व्ये 
ब्रह्मादि विभिन्न खूप धारण करके आप ॒मेदबुद्धि पैदा 
क्र देते है रितु अपनी खरूपसितिसे अपर उस 
भेदज्ञान ओर उक्ते कारण स्वादि गुणोसे सवथः दूर 
देसे आपको हमारा नमस्कार ह ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मखरूप वेदने कदा--अप ही ध्मादिकी उत्पत्ति- 
वे; व्ि शुद्ध सको स्वीकार करते है, साथ ही आप 
निर्गुण भी हैँ | अतएव आपका त्ख न तो मे जानतां 
हर ओर न ब्र्मादि कोई ओर दी जानते है; आपको 
नमस्कार है ॥ ४० ॥ 
अश्चिदेवने कदा-मगवन्‌. | आपके ही तेजसे 
प्रज्वलित होकर मेँ श्रेष्ठ यज्ञोमे देवताअके पास धरतमिश्रित 
हवि पर्हचाता हव | आप साक्षात्‌ यज्ञपुरुष एव यज्ञकी 
रक्ता करनेवाठे हैँ । अग्निहोत्र, दशं, पोर्णमाक्त, चातुमीस्य 
ओर पञड्यु-सोम--ये पोच प्रकारके यज्ञ आपके ही खर्प 
हैँ तथा “आश्रावयः, (अस्तु श्रौषट्‌, ध्ये, ध्येयजामहेः 
ओर 'वषट्‌'-इन र्पौच प्रकारे यजुम॑न्रोसे आपका ही 
पूजन होता है । मे आपको प्रणाम करता द्रं ॥ ४१॥ 


देवताओंने कहा-देव ! आप आदिपुरुष दहै । 





पूषकसका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इ प्रपञ्चको ` 


उदरमं छीनकर आपने दी प्रख्यकालीन जलेः भीतर 
दोषनागकी उत्तम राय्यापर रायन किया था । आपके 
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तिः चिः पोः भः च तिः वेः चः 
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पुमान्‌ शेषे तिद्धेहदि विग्र्िताण्यात्मपदपिः | 


श्रीमद्भागवत 
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, आध्यासिक खख्पका जनलोकादिवासी सिद्धगण भी 
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अपने हृदयमें चिन्तन करते हैँ | अहो ! वदी आप आज 
हमारे नेत्रोके विषय होकर अपने भक्तोकी रक्षा कर 


स एवादयाष्णोयः पथि चरसि भृत्यानवसि नः।४२। | रहे ह ॥ ४२ ॥ 


गन्धवां ऊचुः 


अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते 

ब्रह्मन्द्रा्या देवगणा रुद्रपुरोगाः । 
रोडभाण्डं विधमिदं यस विभूमन्‌ 

तस्म निस्य नाथ नमस्ते करवाम ५२ 


विद्याधरा ऊचुः 
त्वन्माययाथंमभिपद्य कलेवरेऽसिन्‌ 
कृत्वा ममाहमिति दुमतिरुत्पथेः सेः । 
शिप्नोऽप्यसद्विषयलासत आत्ममोहं 
युष्मत्कथाश्रतनिषेवक उद्‌ व्युदस्येत्‌॥४४।। 
बराह्मणा ऊचुः 
त्वर क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हताशः खयं 
त्वं हि मन्तः समिदभेषत्राणि च । 
त्वं स॒दखयत्विजो दम्पती देवत। 
अभरिहात्र खधा सोम आन्यं पड्ुः ॥४५॥। 
त्वं पुरा गां रसाया महाघ्रकरो 
॑ द्या प्िनीं वारणेन्द्रो यथा । 
स्तूयमानो नदंद्टीलया योगिभि 
व्युजहथं तअयीगात्र॒ यज्ञक्रतुः ॥४६॥ 
१ श्रसीद त्वमसाकमाकाङ्क्षतां 
दर्शनं ते परिम्रषटसतकर्मणाम्‌ | 
र्यमाने वरभिर्नाम्नि यज्ञे ते 





यज्ञविश्वाः क्षयं यान्ति तस्मं नमः॥४७॥ । दोहये | आपको नमस्कार दै ॥ ४७॥ 


गन्धर्वान कहा-देव | मरीचि आदि ऋषि ओर 
ये ब्रह्मा, इन्द्र॒ तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंडाके 
भी अंशा हैँ | महत्तम | यह सुम्र्णं विश्च आपके खेल- 
की सामग्री है | नाध! पेसे आपको हम सवदा 
प्रणाम करते है| ४३॥ 


वियाधरोने कहा- प्रमो | परम पुस्पार्थकी प्रापि. 
के साघनरूप इस मानवदेहको प्राकर भी जीव आपकी 
मायासे मोहित होकर इसमे मे-मेरेपनका अभिमान कर 
ठेता ह । फिर वह दुबुंद्वि अपने आत्मीयो तिरस्कृत 
होनेपर भी असत्‌ वरिषर्योकी ह्वी लालप्ता करता रहता है । 
कितु पेसी अवस्थं भी जो आप्रके कथामृतका 
सेवन करता है, वह इस अन्तःकरणकरे मोहको स्रधा 
त्याग देता दहै ॥ ४४ ॥ 


ब्राह्मणानि कहा-भगवन्‌ | आप दही यज्ञ है, आप 
ही हवि है, आप दी अग्नि हैँ, स्वयं आप ही मन्त्र है; 
आप ही समिधा, कुशा ओर यज्ञपात्र हैँ तथा आप ही 
सदस्य, ऋलिज;, यजमान एवं उसकी धमंपत्नी, देवता, 
अग्निहोत्र, खधा, सोमरस, धरत ओर पञ्च है ॥ ४५ ॥ 
वेदमूर्ते | यज्ञ ओर उसका सङ्कल्प दोनों आप ही हैँ | 
पूर्वकाल्मे आप ही अति व्िदाल वराहरूप धारणकर 
रसातलम इवी दई प्रध्वीको खीलासे ही अपनी दादेोपर 
उढाकर इस प्रकार निक लये थे, जसे कोई गज- 
राज कमलिनीको उठा छाये । उस समय आप धीरे- 
धीरे गरज रहे थे ओर योगिगण आपका यह अलौकिक 
पुस्षार्थं देखकर आपकी स्तुति करते जते थे ॥४६॥ 
यज्ञेश्वर | जब लोग आपके नामका कीर्तन करते है, 
तब यज्ञके सारे विष्न नष्ट हो जाते हँ । हमारा यहं 
यज्ञरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके 
दशरनोकी इच्छा कर रहे थे। अब आप हमपर प्रतनं 
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[ब तीति 
१ भवान्व्यिननय  िििििििििििरििीिििीि ििििििििििििपिििपिीिरीीीयीपीीीी 


= = ॐ§ 3 
मैत्रेयं उवाच श्रीमेत्ेयजी कते हँ- भैया विदुर | जघ इस 


प्रकार सव लोगं यज्ञरक्तक भगवान्‌ हषीकेराकी स्तुति 
करने कगे, तत्र परम चतुर दक्षे खदपाषेद्‌ बीरभद्रके 
कीत्य॑माने हृषीके संनिन्ये यज्ञभावने ।॥४८॥ ध्वंस किये इए यज्ञको फिर आरम्भ कर दिया ॥ ४८॥ 
 सर्वनतयामी श्रीहरि यों ,तो सभीके भागोके भोक्ता दै 
¦ तथापि त्रिकपाल-पुरोडाश्चरूप अपने भागसे ओर भी प्रसन्न 
दक्षं वभप आभाष्य प्रीयमाण इवानघ ॥४९॥ होकर उन्न द्षको सम्बोधन करे कडा ॥ ४९ ॥ 

त्रीम्वानुवाच । श्रीभगवानने कदा--जगत्क्ा परम कारण मँ ही 


त्र्या ओर महादेव द्वः मै सव्रका आत्मा, ईश्वर ओर 


क | साक्षी द्व तथा स्वयम्प्रकाश ओर उपाधिदयुत्य द्रं ॥५०॥ 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा ख्ंदगवरिशेषणः ।॥५०॥  व्रिप्रवर ! अपनी त्रिगुणामिका मायाको स्वीकार करके 
आत्ममायां समाविच्य सोऽहं गुगसयीं द्विज। | म ही जगती स्वना, पाछन ओर संहार करता रहता 

॥ ४ त्र ओर मैने ही उन कर्मके अनुख्य ब्रह्मा, विष्णु ओर 
संजन्‌ रक्षन्‌ हरय्‌ चख दध्रसज्ञा क्रयाचताम्‌।५ ९ ॥ दाकर येनाम धारण कयिहैँ|॥ ५१ ॥ पेक्षा जो 


इति दक्षः कवियज्ञं भद्र रुद्रावमरितम्‌ । 


भगवाच्‌ स्वेन भागेन सवोरमा सवभागशु्‌ । 


अहं ब्रह्मा च शवथ जगतः कारणं परम्‌ । 


1 | मात्रको मुञ्चसे भिन्न नदीं देखता ॥ ५२ ॥ ब्रह्मन्‌ ! 
पा द्वि स त $ ८९ ~ = (अ = 
पारक्ययद्धि रुते एवं भूतेषु मत्परः ॥५२॥ | हम -- ब्रह्मा, विष्य ओर महे श्वर - तीनों स्वख्पतः एक 


त्रयाणायेकभावानां योन प्यति वे भिदाभ्‌। । दी ह ओर हम दी सम्ू्गं जीवख्प है; अतः जो 
९ ल, ॐ, ३ | हममे कुछ भी भेद नहीं देखता, वदी शान्ति प्राप्त 
स्ेभूतात्सनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥५४॥ करता है ॥ ५४ ॥ 


मत्रे उवाच श्रीमेजेयजी कहते है-भगवानूकै इस प्रकार 
| आज्ञा देनेपर प्रनापति्योके नायक दक्षने उनका त्रि- 
, कपाल यज्ञके द्वारा पूजन करके फिर अद्गभूत ओर प्रधान 
अचित्वा करतुना स्वेन देवाजंभयतोऽयजत्‌ ।५५॥ , दोनों भ्रकारके यज्ञोसे अन्य सब देवताओंका अर्चन 
किया ॥ "+" ॥ फिर एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ शकरकां 
यज्ञशेषरूप उनके भागते यजन किया तथा समाम 
कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि! | किये जानेवाले उदवसान नामक कर्मसे अन्य सोमपायी 
| एवं दूसरे देवताओंका यजन कर यज्ञका उपसंहार क्या 
उद्व सहत्िम्भिः सस्नववभृथं ततः ॥५६॥ ओर अन्तम ऋवििजोके सहित अवभ्रथ-ख्ञान = पणः सस्नविवशर" वतः १] न रभनमलिन पणिना ॥~६॥ 


[+ {3 भो १५ . - । षु 
९. प्राचीन प्रतिम “भत्रे उवाच” नहीं ह । २. प्रा पा०- सान्निध्ये । ३. प्राचीन प्र्सिं (श्रीमगवातवानः 


नदीं हे । ४. प्रा पा०--देदात्मङुदधिभूतानि । ५. प्रा° पाण्यादिना । ६. प्रा पा०--वान्‌ भगवतोऽयजत्‌ । ७, प्रा° 
¶०--णो ह्यव° | | 9 ० च ~ 


तस्मिन्‌ ब्रहमण्यद्धितीये केवले परमात्मनि । मेदरदित विशद पल्हमखहूप भै ष उसीम अज्ञानी | 

| | पुरू ब्रह्मा, सदर तथा अन्य समस्त जीर्वोको . विभिन्न । 
्डरद्रौ च भूतानि मेदेनाज्ञोऽदुपर्यति ।५२॥ | रूपसे देखता है ॥ ५२ ॥ जित प्रकार मनुष्य अपने 
१ 2 सिर ओर हाथ आदि अङ्खोमे “ये सुञ्ञसे भिन्न है" एसी 

| 


एवं भगवताऽऽदिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम्‌ । 


रुद्रं च स्वेन भागेन हयुपाधावत्समादहितः। 








र (क. | 3 ए धि कै 
न= गन ऋ = ॐ ध ¶ ॥ । 
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तसा अप्यनुभावेन स्वेनेवावाप्रराधसे 


धमं एव मति दत्वा त्रिद्ास्ते दिवं ययुः 11७] 


एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्य॑करेवरम्‌ । 
जज्ञे हिमवतः शेत्रे मेनायामिति शुश्रुम ।५८॥ 
तमेव दयितं भूय आब्रङ्क्ते पतिमम्बिका । 
अनन्यभवेकगतिं शक्तिः सुतेव पूरुषम्‌ ॥५९॥ 
एतद्भगवतः शम्भोः कर्म॑ दक्षाध्वरटहः । 
श्रूतं भागवताच्छिष्यादुद्धवान्मे वृहस्पतेः ॥६०॥। 
इद पित्र परमीशचेष्टितं 
यशस्यमायुष्यमघोघमर्षणम्‌ । 
यो निस्यदाऽऽक्ण्यं नरोऽनुकीतयेद्‌ 
धुनात्यष करव भक्तिभावतः ॥६१॥ 


-ू _---"-=--9ज ङम) 


श्रीमद्भागवत 
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। फिर जिन्हं अपने पुरुषार्थसे दही सब प्रकारकी 


सिद्धि्यो प्राप्त थीं, उन दक्षप्रजापतिको (तुम्हारी सदा 
घ्म बुद्धि रहै पेसा आशीर्वाद देकर सव देवता 
सखग॑लोकको च गये | ५७ ॥ 

विदुरजी ! सुना है कि दक्षता सतीजीने इस 
प्रकार अपना प्र्ंशरीर व्यागकर फिर हिमाख्यकी पत्नी 
मेनाके ग्भसे जन्म च्या था॥ ५८ ॥ जिस प्रकार 
प्रलयकाले लीन इई शक्ति सृष्टिके आरम्भमें फिर 
इश्वरका ही आश्रय ठेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायणा 
श्रीअग्िकाजीने उस जन्ममें भी अपने एकमात्र आश्रय 
ओर प्रियतम भगवान्‌ शांकरको ही वरण विया ॥५९॥ 
विदुरजी ! दक्ष यज्ञका विध्वंस करनेवाटे भगवान्‌ शिव- 
का यह चरि मेने बृहस्पतिजीके िष्य परम भागवत 
उद्धवजीके सुखसे सुना था | ६० ॥ कुरुनन्दन ! श्री 
महादेवजीका यह पावन चस्िरि यद्य ओर आयुको 
वद़ानेवाला तथा पाप-पुञ्चको न्ट करनेवाखा है | जो 
पुरुष भक्तिभावसे इसका निव्यप्रति श्रवण ओर्‌ कीतन करता 
हं, वह्‌ अपनी पापरारिकानाद्करदेता है| ६१॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
दक्षयज्ञसंधानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
---7 >€ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


धुवका वन-गमन 


मेत्रेय उवाच 


श्रीमेत्ेयजी कहते है--शातुसूदन विदुरजी । सनकादि, 


ण 


| 


=> 


नारद; ऋमु, हंस, अस्ुणि ओर यति-ब्रह्माजी- 
के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रोने गृहस्थाश्रमे प्रवेश नही 
किया ( अतः उनके कोई संतान नहीं इई ) । अधमं 


| 

सनकाद्या नारदश्च ऋथुहसोऽरुणियतिः | | 
। 

भी ब्रह्माजीका ही पुत्र था, उसकी पत्नीका नाम था मृषा | | 


नेते गदान्‌ ब्रह्मसुता ध्यावसन्नूध्वरेतसः ॥ १ ॥ 
` ग्ृषाधमंख भायाऽऽसीदम्भं मायां च शतुहन्‌ । 
 अद्रत मिथुनं ॑तत्तु निनछछतिर्जगृहेऽग्रनः ॥ २॥ 
तयोः समभवल्लोभो निति महामते । 


उसके दम्भ नामक पुत्र ओर माया नामकी कन्या इई । 
उन दोनोंको निकऋति ठे गया, क्योकिं उसके कोई 
संतान न थी ॥ १-२ ॥ दम्म ओर मायासे कोम ओर 
[0 ॥ | कति ( राठता , निकृति ८ शठता ) का जन्म हआ, उनसे क्रोध ओर 
^; पाः  पार--एवं मग । २, ग्रा पा०-नित्यमाक० । २. प्रा° पा०-यक्तसगुद्धवः सप्त०। 
४, प्रा° पा०~-ह्यव० | ५. प्रा° पा~र | 


५३ ^ 
=. अ म + । १ 
= "न नि 1 ग गकि # $ 0 + ह + %, नि ॥ 
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ताभ्यां क्रोधश्च सा च यदुक्तिः खसा कलिः ॥२॥ 


स = ध 
दुरुक्तं कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम । 


हिसा तया उनसे कठि ( कलह ) ओर उसकी बहिन 
दुरुक्ति ८ गाली ) उत्पन्न इए ॥ ३ ॥ साधुशिरोमणे | 


| फिर ॒दुरुक्तिसे कलने भय ओर मृद्युको उद्पनन किया 
तथा उन दोनोके संयोगसे यातना ओर निरय ८ नरक ) 


तयो मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा ।॥ ४॥ , का जोड़ा उन हआ ॥  ॥ निष्पाप विदुरनी । 


संग्रहेण मयाऽऽख्यातः भ्रतिसर्मस्तवानघ । 


त्रिशश्ुखेतत्पुमान्‌ पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम्‌ ।५॥। 
अथातः कीतेये वंशं पुण्यकीतंः इुरुढह । 
सायभ्थुवस्यापि मनोह रेरंशांशजन्मनः }) ६ ॥ 
[48 [प ् च 
प्रियत्रतोत्तानपादों रातरूपापतेः सुतो । 
वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः यतो 11 ७॥ 
जाये उत्तानपादख सुनीतिः सुरुचिस्तयोः । 


सुरुचिः प्रेयसी पत्युनेतरा यत्सुतो श्वः ॥ ८ ॥ 
एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्मारोप्य रारयन्‌ । 
उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत ॥ ९ ॥ 
तथा चिकीपेमाणं तं सपटन्यास्तनयं धुवम्‌ । 
सरुचिः शृण्वतो राज्ञः सेप्यंमाहातिगविंता ।१०॥ 
न वत्स नृपतेधिष्ण्यं भवानारोदुमहंति । 
न गृहीतो सया ययं इक्षावपि चृपात्मजः ॥११॥ 
नालोऽसि बत नात्मानमन्यस्ीगभंसम्भरंतम्‌ । 
नलं वेद भवान्‌ यख दुरमेऽथं मनोरथः ॥१२। 
तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्येवानुग्रहेण मे । 
गभे सवं साधयात्मानं यदीच्छसि चृपासनम्‌ ।१३॥ 


इस प्रकार मेने सक्षेपसे तम्हं म्रख्यका कारणरूप यह 
धमका वंदा सुनाया । यह अधमका व्याग कराकर 


। पुण्य-सम्पादनमें हेतु वनता है; अतएव इसका वणन 


तीन वार सुनकर मनुष्य अपने मनकी मदट्िनता दूर्‌ 


| कर देता है ॥ ५, ॥ कुरुनन्दन ! अव रँ श्रीहरिके अदा 


( ब्रह्माजी ) के अंडासे उत्पन हए पवित्रकीतिं महाराज 
खएयम्भुव मनुके पुत्रोके वंशाका वर्णेन करता द्र ॥ ६॥ 

महारानी शतरूपा ओर उनके परति खायम्भुव्र मनु- 
से प्रियत्रत ओर उत्तानपाद- ये दो पुत्र इए । भगवान्‌ 
वासुदेवकी कलसे उत्पन दहोनेके कारण ये दोनों 
संसारकी रक्षाम तत्पर रहते थे ॥ ७ ॥ उत्तानपादके 
सुनीति ओर घुरुचि नामकी दो पलि्योँ थीं । उनमें 
सुरुचि राजाको अधिक प्रिय थी; सुनीति, जिसका पुत्र 
घ्व था, उन्हें वैषी प्रिय नहीं थी ॥ ८ ॥ 

एक दिन राजा उत्तानप्राद्‌ सुरुचिके पुत्र उत्तमको 
गोदमें विकर प्यार कर रहे थे। उसी समय धुवने 
भी गोदमें वैटना चाहा, परतु राजाने उसका खागत नही 
किया ॥ ९ ॥ उस समय घमण्डसे भरी इई घुरुचिने 
अपनी सौतके पुत्र धुवको महागजकी गोदमें अनेका 
यतन करते देख उनके सामने ही उससे डाहमरे खब्दोमें 
कहा--॥ १० ॥ (वन्वे ! तू. राजर्सिंहासनपर बैठनेका 
अधिकारी नहीं है । त॒. भी राजाका ही वेया है, इससे 
क्या हआ, तुञ्चको मैने तो अपनी कोखमें नहीं धारण 


क्या} ११॥ तू अभी नादान है, तञ्च पता न्हीहै 


कि त॒ते किसी दूसरी खीके गर्भसे जन्म ल्या है; तमी 
तो रेसे दकम विषयकी इच्छा कर रहा है ॥ १२ ॥ 
यदि तुञ्चे राजसिंहासनकी इच्छा है तो तपस्या करके 
परम पुरूष श्रीनारायणकी आराधना कर ओर उनकी 
कृपासे मेरे गभमे आकर जन्म ठे ॥ १३ ॥ 


१. प्रा° पा०- सम्भवम्‌ | २. प्रा पा०-यदीच्छास्ि दृपासने । 






[1 
[2 
2 
॥ 1 


„ + 


कः 








श्रीमद्भागवत [ अ०८ 

















क ~ नः मैत्रेय उवाच शरीमेजरेयजी कहते है-विदुरजी ! जिस प्रकार 
। मातुः सपत्न्याः स दुरुक्तिविद्धः डंडेकी चोट खाकर सोप पुकार मारने लगता हैः 
श्वसन्‌ रुषा दण्डहतो यथाहिः । उसी प्रकार अपनी सौतेटी मके कठोर वचनोंसे घायल 

हित्वा मिषन्तं पितरं सनवाचं होकर धुव कऋोधके मारे छबी-च्त्री संस लेने च्गणा। 


जगाम मातुः प्ररुदन्‌ सकाशम्‌ ।१७]] | उसके पिता चुपचापर यह सव देखते रे, दे एक 
तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरो राब्द भी नही बोले | तव पिताको छोडकर धुत ५ रोता 
सुनीतिरुत्सङ्ग हआ अपनी माताके पास आया ॥ १४ ॥ उ्के 
¡ उद्य 1. । दोनों होठ फड़कः रहे थे ओर वह॒ सिमकःसिसककर्‌ 
निशम्य तत्पीरगुखान्नितान्तं | रो रहा था । सुनीतिने वेटेको गोदमे उठा चल्िया ओर 
सा विव्यथे यद्गदितं सपटन्या ।१५॥। | जव महत्वे दूसरे रोगोंसे अपनी सोत सुरुचिकी कही 
सोत्सृज्य धय विरुलाप शलोक- | दई वाते सुनी, तवर उसे भी वडा दुःख इआ ॥ १५॥ 
दावाभ्निना दावरुतेव बाला । 
वाक्यं सपलन्या; खरती सरोज- 


भरिया दशा बाष्पकलामुवाह ॥१६॥ 


उसका धीरज टूट गया । वह दावानट्से जटी इई 
वेके समान शोक्से संतप्त होकर समुरञ्चा गयी तथा 
विछाप करने लगी । सौत्की बातं याद आनेसे उ्तके 





दीघं श्वसन्ती बृजिनसख पार | कमठ-सरीखे नेत्रोमे ंघू भर अये ॥ १६ ॥ उस 
मपद्यती बालकमाह बाला । | वेचारीको अपने दुःखपारावारका कीं अन्त ही नही 
„ मामङ्गलं तात परेषु मंखा | दिखायी देता था । उसने गहरी साँस टेकर्‌ धुवसे 


यत | कहा, ष्वेटा ! तू दृसरोकि च्यि किसी प्रकारके अमद्गल- 
अुङ्क्त॒ जना यत्परद;खद्‌स्त 9 & न 

¢ च भिहितं क = ५९५. | की कामना मत कर । जो मनुष्य दूसरोको दुःख देता 

> प भवान | है, उसे खयं दी उसका फक भोगना पड़ता है ॥ १७॥ 


यद्‌ ॒दुरभणाया उद्रे गहीतः। | दुरुचिने जो कुछ का है, ठीक ही है; क्योकि महा. 





स्तन्येन शद्धश्च ब्रिलजते यां । राजको मुञ्चे "पत्नी तो क्या (दासी, खीकार करनेमे 

भार्येति बा वोढ़मिडस्पतिरमाम्‌ ॥१८॥ | मी लना आती है । ते मुञ्च मन्दभागिनीे गभस ही 

आतिष्ठ तत्तात षिमत्सरस्त्व- | जन्म ल्या है ओर मेरे ही दधसे त्‌ पला टं ॥१८॥ 

+ | वेटा ! सुरुचिने तेरी सौतेखी मों होनेपर भी बात 

हि: क्त समात्रापि यदव्यलीकम्‌ । बिल ठीक की है; अतः यदि राजङ्मार उत्तम 

"४ | समान राजसिहासनपर बैठना चाहता है तो द्वेषभाव 

=. यदीच्छसेऽध्यासनयुत्तमो यथा ॥१९॥ | छोडकर उसीका पाटन कर । वसः श्रीअघोक्षज 

यस्ाङ्धिपब्र पर्वियं विश्च मगवानके चरणकमर्की आराधनां ल्ग जा ॥ ९९ ॥ 

2 विभावनायात्तशुणाभिपत्तः | | संसारका पालन करनेके व्ये व 
अनोऽच्यतिष्ठत्लल पारमेष्ठय | करनेवारे उन श्रीहरिकि चरणोकी आराधना 


५ आ 
- ~ तेरे परदाद श्रब्रह्माजीको बह सवेश्ेष्ठ पद ग्रति ड 
4 | 9 ~ १2 जितात्मश्वसनाभिवन्यम्‌ ॥२०॥ है, जो मन ओर भ्रा्णको जीतनेवाये मुनियकि द्वारा भी 
तथा मलुर्बो भगवान्‌ पितामहो वन्दनीय है || २० ॥ इसी प्रकार तेरे + 
यमेकमत्या पुरुदधिणेमंखेः । मनुने भी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवारे 1 
ॐ ् ९ प्रा० पा०- युतं निजोत्सङ्गमुदूह्य | - 


" "+ र ४, 
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। इ्ाभिपेदे दुखापमन्यतो अनन्य मावसे उन्हीं भगवानकी आराधना की थी; तभी उन 
भौमं ससं ह दूसरोके स्यि अति दुर्भ गोकिक, अढटौकिक तया 

भोमं सुख दिव्यमथापवग्यम्‌ ॥२९१॥। मोक्षसुखकी प्राति इई ॥ २१ ॥ वेय | व्‌ भी उन 
तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌का ही आश्रय ठे | जन्म-मृत्युके 


चक्रसे द्रुटनेकी इच्छा करनेवाठे सुमुक्षुकोग निरन्तर 
उन्हीके चरणकमटठेकि मागंकी खोज क्रिया करते दै । 
अनन्यभावे निजधर्मभाविते तू खधमपालनसे पवित्र हए अपने चित्तमे श्रीपुरुषोत्तम 
भगवान्‌को वेड ठे तथा अन्य सवक्रा चिन्तन ॒करोड़कर 
केवर उन्हयीका भजन कर्‌ | २२॥ वेटा | उन 


| युय॒श्चभिर्मुग्यपदान्जपद्रतिम्‌ । 


मनसखवस्याप्य भजख पूरुषम्‌ ॥२२॥ 


नान्यं ततः पञ्मपलाशलोचनाद्‌ कमठ-दल-लोचन श्रीहरिको छोडकर मुञ्चे तो तेरे दुःखको 
>) ऋः दूर्‌ करनेवाला ओर कोई दिखायी नहीं देता । देख, 
टुःखच्छिदं॑ते खरगयामि कचन । जिनं प्रसन्न करनेके लि ब्रह्मा आदि अन्य सुव 


देवता दूते रहते दहै, बे श्रील्मीजी भी दीपककी 
भोति हाथमे कमर लिये निरन्तर उन्हीं श्रीहसिी 
भरियेतरेरङ्ग विम्रग्यमाणया ॥२३। | खोज किया करती है, ॥ २३ ॥ 

तत्रेयं उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते है- माता सुनीतिने जो वचन 
कहे; वे अभीष्ट वस्तुकी प्रातिका मागं दिखलानेवाठे ये | 
अतः उन्हे सुनकर धुवने बुद्धिद्ारा अपने चित्तकां 


१ 3 समाधान किया के बादर वे पिताके नगरसे निकल 
संनियम्यात्मनाऽऽतमानं निश्क्राम पितुः परात्‌।२४। ५ ६ क 
पड़े | २४ ॥ यह सव समाचार सुनकर ओर शुव 


क्या करना चाहता है बातको जानकर नारदजी 
नारदस्तदुपाकण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । व, 
वहा आये । उन्होनि धुवके मस्तकपर अपना पापनाराक 


स्पृष्टा मू्धन्यषष्नेन पाणिना प्राह विसितः ।|२५॥ | करकमल फरते हए मन-दी-मन विस्मित होकर कटा 
॥ २५ ॥ "अहो ! क्षत्रियोका कैसा अद्धत तेन है, 
अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममष्यता्‌ । वे थोड़ा-सा भी मान-भङ्ग नहीं सह सकते । देशो, 


5 << अभी तो यह ॒नन्हा-सा वचादहै; तो भी इसके हृदयम 
बाठाऽप्यय हृदा धत्त॒ यत्सषमातुरसदचः । २६) सोतेटी माताकरे कटु वचन धर्‌ कर गये है ॥ २६॥ 


यो म्रग्यते हस्तगरहीतपद्मयया 


एवं संजस्पितं मातुराकण्याथांगमं वचः । 


नारद्‌ उवाच तत्पदचात्‌ नारद जीने धवसे कहा- वेला | अभी 
६ ~ तो तु चा है, खेल-कूदमे ही मस्त रहता दै; हम नहीं 
नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक । समन्ते कि इस उग्रम किकी बातसे तेरा सम्मान या 


अपमान हो सकता है ॥ २७ ॥ यदि तुञ्ञे मानापमान- 
का विचार ही दहो, तो बेटा | असलम मनुष्यके 
विकल्पे विद्यमानेऽपि न हयंतोषरेतवः । | असंतोषका कारण मोहके सिवा ओर कछ नही है । 
संसारम मनप्य अपने कर्मानुसार ही मान-अपमान या ` 


लक्षयामः मारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ।॥२७॥ 





पसो मोदखते भिन्ना य्टोके निजकर्मभिः ।२८॥ | खुख-दुःख आदिको प्राप्त होता है । ~~ महते भजा यष्ाकै निजकमभिः ॥२८॥ । घडडधःख_जादिको प्राप होता है ॥ २८ ॥ तात 1 तात! ` 
[ ९१. प्राचीन प्रतिमे (मेत्ेय उवाचः नहीं है । २. प्रा° पा०-संकद्पितं | व 
भा सण खखं० १. ५२ ं | 
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परितिष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः । भगवरानूकी गति बडी विचित्र है । इसलिये उसपर विचार 


दतो पतादितं । करके ुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये किं दैववश् उसे जैसी 


अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि । रहे ॥ २९ ॥ अव, माताके उपदेरासे तू योग-साधन- 
दवारा जिन भगवान्‌की कृपा ग्राप्त करने चटा है-मेरे 


यत्प्रसादं स वें पुंसां दुराराध्यो मतो मम ।३०॥ | विचारसे साधारण पुरपरोके व्व उन प्रसन्न करना 
बहत ही कठिन है | ३० ॥ योगीलोग अनेकों जन्मो- 
तक अनासक्त रहकर स्माधियोगके द्वारा वडी-वडी 
न ॒शिदु्खगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ।।२१॥ | कठोर साधनां करते रहते दै, परत भगवान्‌के मागका 
पता नहीं पाते ॥ ३१ ॥ इसव्थिये तू यह ॒व्यथंका हठ 
अतो निवतेतामेष निबेन्धस्तव निष्फलः । छोड दे ओर घर कीट जा; वड़ा होनेपर जव परमार्थ 
साधनका समय अवे, तव उसके च्यि प्रयत्न कर छेना 
॥ २२ ॥ विधाताके विध्ानके अनुसार सुखदुःख जो 
यस्य यद्‌ देवविहितं स तेन सुखदुःखयोः । | इछ _ भी श्रत हो, उसी चिन्तको संतु रखना 
४२ चाहिये । यों ्करनेवाटा पुरुष मोहमय संसारसे पार 
आमानं तोषयन्देही तमसः पारथ्रच्छति ॥३३॥। | हो जाता हँ ॥ ३३ ॥ मनुष्यको चाहिये कि अपनेसे 
प स अधिक गुणवानूको देखकर प्रसन हो; जो कम गुण- 
गुणाधिकान्मुदं रिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ । वाखा हो, उसपर दया करे ओर जो अपने समान 


त्री निच्छेन तापेरमिभू गुणवाल्ा हो, उससे मित्रताका भाव र्खे । यों 
| सतीं समानादन्विच्छेन्न तापरभिमूयते ॥२४॥ | करनेसे उसे दुःख कमी नहीं दवा सकते ॥ ३४ ॥ 


मनयः पदीं यख निःसङ्धनोरुजन्ममिः । 


यतिष्यति भवान्‌ काडठे श्रेयसां सञपस्थिते ।३२॥ 


भ्रुव उवाच धुवने कहा-- भगवन्‌ ! सुख-दुःखसे जिनका चित्त 
"य चच्चल हो जाता है, उन लोगेके व्यि आपने कृपा 
साञय यमा भगतरता सखदु ;खहतात्मनाम्‌ । करके शान्तिका यह वहत अच्छा उपाय बतलाया । 


प्रतु मु्च-जैसे अज्ञानि्योकी दष्ट यर्होतक नहीं पर्हूच 
प्राती | ३५ ॥ इसके सिवा, मुञ्चे घोर क्षत्रियसखभाव 
अथापि मेऽवरिनीतख क्षात्रं धोरयुपेयुषः । प्राप्त हआ है; अतएव सुमे व्रिनयका प्रायः अभाव है; 
>> सुरुचिने अपने कटुवचनरूपी बाणोसे मेरे हदयको 

सुरुच्या दुव चोबाणंन भिन्ने श्रयते हदि ॥३६॥ | व्िदीणं कर्‌ डता है; इसव्ि उसमे आपका यह 
व ९ पदे नहीं ठहर पाता ॥ ३६ ॥ ब्रह्मन्‌ ! मै उस 
द त्र्च्नोलृ्ट जिगीषोः कु रम मे । पदपर अधिकार करना चाहता द्वै जो त्रिलोकीमें सत्से ` 
श्रे है तथा जिसपर मेरे वाप-दादे ओर £ कोई मी ` 

आखूढ नहीं हो सके हैँ । आप मुञ्चे उसीकी प्रातिका 
कोई अन्छा-सा मागं बतलाहये ॥ ३७ ॥ आप भगवान्‌ 
्रहमाजीके पुत्र हैँ ओर संसारके कल्याणके व्यिं ही वीणां 
जति सूर्यकी भति त्रिकोकीमे विचरा करते ह ॥२८॥ 


दितः षया पुंसां दुदर्शोऽसद्धिधेस्तु यः ॥२५॥ 







बरूहयसत्पिठभित्रह्न्नन्येरप्यनधिष्टित्‌ ॥२७॥ 


नूनं भवान्‌ भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः | 





` विदन्नटते वीणां हितं जगतोऽकंवत्‌ ।|८॥ । बनाते सकी मति तरिलत = चप -------- 
२. प्राण पा०-दहिताय। 
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मेत्रेयं उवाच 
इत्युदाहतम करण्यं भगवान्नारदस्तदा । 
प्रीतः; प्रत्याह तं बार सद्राक्यमनुकम्पय। ।२९॥ 
गारद्‌ उवाच 
जनन्याभिहितः पन्थाः सवे निःश्रेयक्रखय ते | 
भगवान्‌ बाखदेवस्तं भज तस्प्रबणात्मना ॥४०॥ 
धर्माथकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः 


न 


एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥४१॥ 
तत्तात गच्छ भद्र ते यञ्रुनायास्तरं श्युचि 
पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरेः ॥४२॥] 
स्नात्वानुसवनं तसिन्‌ कालिन्द्याः सरि शिवे । 

करतोचितानि निवसन्नात्मनः रस्पितासनः ॥४३।। 


प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम्‌ । 


। नारदजी बडे प्रसन्न हए ओर 
, प्रकार सदपदेश देने लगे ॥ ३९ ॥ 
| 


भः य ` चि भः भः भो जिः चः = चज ति जिः भि अः ति" ऋः जिः चि रि ज 





श्रीमेत्रेयजी कते ह--शरुवकी वात सुनकर मगवान्‌ 
उसपर कृपा करके इत 


श्रीनारदजीने कहा- वेटा ! तेरी माता सुनीतिने 


| तुञ्चे जो कुछ बताया है, ब्रह्मी तेरे व्य परम कल्याणका 
| मार्ग है | मगवान्‌ वाघुदेव ही वह उपाय हैँ, इसब्ये 
। तू चित्त ठगाकर उन्हीका भजन कर्‌ | ४० ॥ जिस 
| पुरषकरो अपने व्यि धर्म, अथ, काम ओर मोश्षख्य 
| पुरुपार्थकी अभिच्रषा हो उसके स्थि उनकी प्रापिका 
। उप्राय एकमात्र श्रीहसिकि चरर्गोका सेवन ही है ॥४१॥ 
। वेया ! तेरा कल्याण होगा, अव त्‌ श्रीयसुनाजीके तट- 
| वर्तीं प्रम पवित्र मधघुवनको जा । वहाँ श्रीहरिका नित्य 
| निवास है | ४२ ॥ बर्हा श्रीकालिन्दीके निमरु जस्में 
| तीनों समय स्नान करके नित्यकम॑से निटृत्त हो यया- 
| विधि आसन विंखछाकर श्थिरमात्रसे वैठना ॥ ४३ ॥ 
| फिर रेचकः, पूरक ओर कुम्भक--तीन प्रकारके प्राणा- 
| यामसे धीरेधीरे प्राण; मन ओर इन्द्रियके दोषोको 


शनेर््युदस्याभिष्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुप ॥४४॥ | द्रकर पैययुक्त मनसे परमगुर श्रीभगवानका इस भ्रकार्‌ 


प्रसाद(भिग्रुखं शंधत्मरसन्नवदनेक्षणम्‌ । 
सुनासं सभ्रुवं चारुकपालं सरखन्दरम्‌ ॥४५। 
तरुणं रमणीयाज्ञमरूणोष्टेक्षणाधरम्‌ । 
प्रणताश्रयणं सम्णं शरण्यं करुणाणवम्‌ ।७६॥। 
श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम्‌ । 
शङ्खचकगदापगैरभिव्यक्त चतुर्थम्‌ ॥४७॥ 


किरीटिनं ङुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम्‌ | । किरीट, ण्डक, वेयूर ओर कः 


. प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच" से केकर “मनुकम्पयाः तकका अंश मूर्मे नही, िप्पणीमे हे । | 


९" प्रा° पा०-सम्यक्‌पर° | 
१ 


क, 1 
= गह # कै 
कै ट्र" न 
् 3 ग ^) क ~, > ह्व - "कः 


ध्यान करना ॥ ४ ॥ 


भगवानूके नेत्र ओर सुख निरन्तर प्रसन रहते है; 
उन्हे देखनेसे पेसा माम होता है कि वे प्रस॒न्नता- 
पूर्वक भक्तको वर देनेके छ्य उचत हँ । उनकी नासिका 
महं ओर कपो बडे ही सुहावने हैँ; वे सभी देवताओं 
मे परम सन्दर हैँ ।॥ ४५ ॥ उनकी तरुण अव्रस्था 
है; समी अङ्ग बडे सुडौरक है; लाल-लाल होठ ओर 
रतनारे नेत्र हैँ । वे प्रणतजर्नोको आश्रय देनेवाठे; 
अपार सुखदायक, रारणागतवत्स॒क ओर दयाके ससुर 
है ॥ ४६ ॥ उनके वक्षःस्थर्में श्रीवत्सका चिह है, 
उनका शरीर सज जख्धरके समान दयामवणं है; 
वे प्रम पुरुष स्यामघुन्दर गलेमे बनमाला धारण किये 
इए हैँ ओर उनकी चार मुजाओंमे राङ्ख, चक्रः गदा 
एवं पम सुशोभित हैँ ॥ ४७ ॥ उनके अङ्गपरलयङ् 
किरीट, कुण्डढ, केयूर ओर कङ्कणादि आमभूषणेसि 


` । 


~ न | क वद्धे 


1 








# - 


||| 


7" क च्--= 


१२ श्रीमद्धागवत [ अ० ८ 





कौस्तमाभरणभ्ीवं पीतकोरोयवाप्तसम्‌ ॥४८।। | विभूषित दहै; गला कौस्तुभमणिकी भी शोभा वदा रहा 
है तथा शरीरमें रेरभी पीताम्बर है || ४८ ॥ उनके 








ह ¢^ 9 क ¢ 
3 काञओ्चीकलापपयंस्त  लसत्काश्चनन्‌पुरम्‌ । कटि्रदेरामें काञ्चनकी करधनी ओर चरणोमें सुव्ण॑मय 
‰ । ं नूपुर ( पैजनी ) सुशोभित हैँ । भगवान्‌का खरूप 
दशेनीयतमं शान्तं मनोनयनवधेनम्‌ 1७९! | बड़ा ही दर्शनीय › शान्त तथा मन ओर नयननोको आनन्दित 
 - = करनेवाला है ॥ ४९ ॥ जो रोग प्रमुका मानस 
पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समचतास्‌ । | प्रजन करते है, उनके अन्तःकरणमें बे हदयकमस्की 
हतकणिकापि स्मरं कर्णिकापर अपने नख-मणिमण्डित मनोहर पादारविन्दोको 
€ ्प्मकणिकाषिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम्‌॥*५०)) स्थापित करके विराजते हँ | ५० | इस प्रकार धारणा 
^ सयमानमभिष्यायेतसालुरागावरोकनम्‌ । । करते-करते ज चित्त स्थिर आर्‌ एकाम्र हो जाय, तव 
= । उन वरदायक प्रमुका मन-ही-मन इस प्रकार ध्यान करे 
2 ्े © मेरी क ~ ^~ = (~ 
ॐ नियतेनेकमूतेन मनसा वरदपषभम्‌ ॥५१।॥ कि वे मेरी ओर अनुरागमरी दष्टिसे निहारते इए मन्द्‌- 


व. ~ मन्द मुसकरा ` रहे हँ ॥ ५१ ॥ भगवान्‌की मङ्गलमयी 
ए श्ट ~ ति (~ क स [> 
व भगवता रूपं सुभद्र ध्यायता मनः । मूर्तिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे मन शीघ्र ही 
परमानन्दमें इवकर तल्टीन हो जाता है ओर फिर वँ 


निर्या पश्या तूणं सम्पन्नं न निवर्तेते । ५२ से ठोटता नहीं ॥ ५२ ॥ 


जप्यश्च परमो गुह्यः श्रयतां मे नृपात्मज । । राजकुमार ! इस ध्यानके साध जिस परम गुह्य 

- प मन्त्रका जप करना चाहिये, वह भी वतटाता हू 
य सप्तरात्र भ्रटच्‌ पुमान्‌ पश्यति खेचरान्‌ ॥५३॥। | न । इसका सात रात जप करनेसे मनुष्य आकाशमे 

(ॐ नमो भगवते वासुदेवाय | विचरनेवाठे सिद्धोका दशन कर सकता है ॥ ५३ ॥ 

वह॒ मन्त्र है--८ॐ नमो भगवते वासुदेवायः । किंस 

मन्त्रेणानेन देवस इयाद्‌ द्रन्यमयीं बुधः । देर ओर किंस कालम कौन वस्तु उपयोगी है- इसका ( 

् पे | विचार करवे द्धिमान्‌ पुरूषको इस मन्त्रके दारा तरह- 

पयां विषिधदरन्यदश्चकालविभागवित्‌ |॥५४॥ | तरहकी सामग्रियोसे भगवानूकी व्यमयी पूजा करनी 

॥ | चाहिये ॥ ५४ ॥ प्रमुका पूजन विद्ध जठ, पुष्पमाखा, 

सलिलिः शविभिमाट्येवनयेमूलफला दिभिः। । जंगी मूल ओर फादि, पूजें विहित दर्वादि अङ्कर, 

| ~ ~ | वनम ही प्राप्त होनेवाठे वल्कल वद ओर उनकी प्रेयसी 
श्लाङ्का्कवाचेततुरस्या प्रियया प्रम्‌ ॥५५॥ सीते करना चाये ॥ ५५ ॥ यदि शिला आदिकी 
| मूरति मिल सके तो उसमे, नहीं तो प््वी या जठ आदि- 
में ही मगवानूकी धरूजा करे । सवदा संयतचित्तः मनन 


= ¦ शान्तो य - मोन रहे तथा जंगली फलमूलादिका 
आभृतात्मा निः शान्तो यतवाङ्मितवन्यथुक्‌।।५६॥। शील, शान्त ओर 
< न परिमित आहार करे ॥ ५६ ॥ इसके सिवा पुण्यकीति 


ररितेरचिन्तय चिन्त्यनिजमायया । श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीया मायके द्वारा ५ ही 
। इच्छासे अवतार ठेकर जो-जो मनोर -चसि करनेवा 


ह कर्तुमे र 
ध वि त दग्‌ ॥ ५० = उना ------------ ।९ त्तम्‌ लाकस्तद्‌ ष्यायेदध्दयङ्गमम्‌ ५७ है, उनका मन- चिन्तन करता रे ॥ ॥ 


| 
| 


कब्ध्व द्रन्यमयीमचा कित्यम्नवादिषु वार्चयेत्‌ । 
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परिचर्या भगवतो यावत्यः पूवंसेविताः । ्रमुकी प्रूनाके च्य जिन-जिन उपचातेका विधान 
किया गया हे, उन्हें मन्त्रमूर्तिं श्रीहरिको द्राददाश्चर मन््- 
के द्वारा ह्वी अपंण करे ॥ ५८ ॥ 
एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्‌ । । इस प्रफार्‌ जव हृदयस्थित र्का मन, वाणी ओर 
रारीरसे भक्तिप्र्ेक प्रूनन किया जाता है, तन वे नि्छ्ल- 
भावसे भठी्मोति भजन करनेवाटे अपने भक्तकि माव- 
पुंसाममाथिनां सम्यग्भजतां भाववध॑नः | | को ढा देते है ओर उन उनकी इच्छाके अनुसार 
| धमे, अथ, काम अथवा मोक्चखूप कल्याण प्रदान करते 
हे ॥ ५९-६० ॥ यद्वि उपासकको इन्द्रियसम्बन्धी 
विरक्तशेद्द्रियरतों भक्तियोगेन भूयसा | भोगोसे वैराग्य हो गरा हो, तो वृहू मोक्षप्रापिकेः व्रि 
| अत्यन्त भक्तिप्रूक अव्रिच्छिन्नभावसे भगवान्‌का भजन 
तं निरन्तरभवेन भजेताद्रा षिषक्तये ।॥६१॥ | क्रे ॥ ६१ ॥ 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपाभेकः | श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेडा पाकर राजकुमार 
‰ । = घुने पच््रिमा करके उन्हे प्रणाम किया | तदनन्तर 
ययो मधुत्रनं पुण्य ॒हरेश्वरणचचितम्‌ ॥&२॥ | उन्होने मगवान्‌के चरणचिहणोसे अङ्कित परम पवित्र 
मधुवनकी यात्रा की | ६२ ॥ श्ुवके तपोवनकी ओर 
चठे जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महते 
पहुंचे । राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोसे पूना की; 
तब उन्होने आरामसे आसनपर वैल्कर राजासे पृर्ा 1 ६३॥ 





ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुज्ज्यान्मन्त्रूर्त॑ये ।॥५८॥। 


परिचयंमाणो भगवान्‌ भक्तिमत्पस्वर्थया ॥५९॥ 





श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धमादिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 


तपोवनं गते तसिन्प्रविषटोऽन्तःपुरं घनिः । 


अहितंहंणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥६३॥ 


0 श्रीनारदजीने कदा- राजन्‌ ! तुम्हारा सुख सूखा 
राजन्‌ र्रि ध्यायसे दीघं प्रुखेन परििष्यता । हआ है, तुम बडी देरसे किंस सोच.त्रिचारमें पड़े हो १ 


तुम्हारे घमं, अथं ओर काममेसे किसीमें कोई कमी 


किवान रिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः ॥६४॥ | ता नहीं आ गयी १॥ ६४ ॥ 


राजोवाच राज्ाने कहा- त्रम्‌ ! मे बड़ा ही स्त्रैण ओर निदंय 
& £ रः द । हाय, मैने अपने पच वेके नन्हे-से बच्चेको 
सुतो मे बालको ब्रह्मन्‌ स्नेणेनाकरुणार्मना । उसकी माताकरे साथ धरसे निकाल दिया । मुनिवर । वह 


निर्वासितः पश्वः सह मात्रा मह।न्कविः ॥६५॥। | वडा टौ बुद्धिमान्‌ धा ॥ ६५ ॥ उसका कमल सा 
मुख भूखसे कुम्हला गया होगा, वह थककर कहीं 


अप्यनाथं वने ब्रहन्मौस।दन्त्यभकं बकाः । रास्तम पड़ गया होगा । ब्रह्मन्‌ ! उस असहाय बच्येको 
2 वनमे कहीं मेद्य न खा जर्यँ ॥ ६६ ॥ अहो । मे 
श्रान्तं शयानं श्चधितं परिम्लान एलाम्बुजम्‌ ॥६६॥ | कैसा सीका गुखाम द ! मेश छुटिक्ता तो देखिये-- 


= * न पधार वह बालक प्रेपवरा गोदमे था 
अहो मे बत दौरात्म्यं स्रीजितस्योपधारय । द वशा मेरी गोदभे चढना चाहता था; 


योऽङ्कं ्रम्णाऽऽररुकषन्तं नाम्यनन्द्मसत्तमः॥६७॥ ' किया ॥ ६७ ॥ भ 
१, प्रा० पा०-अर्दितोऽदणया । २, प्रा पा०-न खादन्त्यभ॑कं | नकन : "~ 





वितु सुङ्ञ दु्टने उसका तनिक भी आदर नहा । < 











+ अः 
॥ | धः, 
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| | नारद्‌ उवाच श्रीनारद्‌जीने कहा राजन्‌ ! तुम अपने बाख्ककी 
| | चिन्ता मत करो | उसके रक्षक भगवान्‌ हैँ । तुम्हं 
मा मा श्चचः खतनयं देवगुप्तं विशाम्पते । उसके प्रभाव्करा पता नहीं है, उसका यदा सारे जगते 


तत्प्रभावमषिज्ञाय प्रा्ङ्क्त यद्यनो जगत्‌ ॥६८।} पौल रहा है ॥ ६८ ॥ वह वाल्क बड़ा समर्थं है। 
जिस कामको वडे-वड़े लोकपाल भी नहीं कर सके; 


2 © ० त, 
वा लाक्रपारेरपि प्रथु; । ^ = 

सुदुष्करं कमं छृत्वा लोाकपालेरपि प्रथ उसे प्रा करके वह शीव्र ही तुम्हारे प्रास कीट अयेगा। 
एष्यत्यचिरतो राजन्‌ यशो श्रिपुलयंस्तव ।६९। | उसके कारण त॒म्हारा यशा भी बहत वेगा ॥ ६९ ॥ 
। = 3 प्रमैचेयजीं = = _ (~ ^. ^ 
नतय उवाच ४ कहते हँ-देवर्पि नारद नीकी वात 
4 ब्व. सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाटकी ओरसे उदासीन 
| इति दबवपिणा प्राक्त तिश्रत्य जगतीपतिः । होकर निरन्तर पुत्रकी ह्वी चिन्तामें रहने ल्गे ॥ ७०॥ 


इधर धुत्रजीने मधुवने पर्हैचकर यपुना जी स्नान 
सि & किया ओर उस रात पक्ित्रताप्रत्रैक उपत्राप्त करप श्रीनारद- 
तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तुपोप्य िभावरीम्‌ । जीके उपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे परम रुप श्रीनारायणकी 
समाहितः पयंचरद्ष्य देशेन पूरुषम्‌ ॥७१॥ | उपासना आरम्भ कर दी ॥ ७१ ॥ उन्होने तीन-तीन 


= रात्रिके अन्तरसे रारीरनित्राहके ल्ि केवल कैथ ओ 
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराश्चनः । न 
वेरके फक खाकर श्रीहरी उपासना करते इए एक 


आत्मदृत्यनुसारेण मासं निन्येऽचेयन्हरिम्‌ ॥७२॥ | मास व्यतीत किया ॥ ७२ ॥ दूसरे महीनेमे उन्दोनि 
दवितीयं च तथा मासं षष्ठे पष्ठेऽर्भक्रो दिने । छः-छः दिनके पीछे सखे घास ओर प्रत्त खाकर 
दिभिः शि विः भगवान्‌का मजन किया ॥ ७२ ॥ तीसरा महीना नौ- 
वृणपणादिर्भिः शीर्णे; कृतान्नोऽभ्यच॑यद्वियुम्‌॥७३। त 0 नापया शयं आति 
 ठतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि । की आराधना करते हए व्रिताया ॥ ७४ ॥ चौथे 

क त ता्यपाधावत्समाधिना || ७४) महीनेमें उन्होने श्वासको जीतकर वारह-बारह दिनके - 
वाद केवल वायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवान्‌की 
चतुथंमपि ब मासं द्वादशे दादश्चेऽहनि । आराधना की ॥ ७५ ॥ ्पाचवाँ मास कुगनेपर राजकुमार 
धुव श्वासतको जीतकर परब्र्मका चिन्तन करते इए 
एक पैरसे खंभेके समान निर्चल भावसे ख्डे हो गये 
| ७६ ॥ उस समय उन्होने शब्दादि विष्य ओर 
इन्दियोकि नियामक अपने मनको सन ओरसे खींच 
च्या तथा हृदयस्थित हरिके खरूपका चिन्तन करते 
सवतो मन आङ्ग्य हदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । इए चित्तको किसी दूसरी ओर न जाने दिया ॥७५॥ 
श्यायन्भगव्रतो सूपं॑नाद्रक्षीत्किचनाप्रभू ।७७॥। | जिस समय उन्न महदादि समरणं तलक आभार 
तथा प्रकृति ओर पुरुषके भी अधीश्वर परत्र्षकी धारणा 
आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ । की, उत समय ( उनके तेजको न सद॒ सकनेके 


ह धारममाणल तयो लोकथिफम्पिरे ॥७८॥ कारण ) तीनो लेक कोपि उठे ॥ ० 
£ प्रा०¶१०- मा ्चचस्त्वं खतन०। २. प्रा० पा०--स त्वा दुष्करं कमं । २. प्राचीन प्रतिम ९ ह 
£ {2 ही दे । ४. परा० पा०- दिभिः । 


राजरक्ष्मी मनादत्य॒पुत्रमेघान्बचिन्तयत्‌ ॥७०॥। 


 वाधुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्दरे्रमधारयत्‌ ॥७५॥ 
` पञ्चमे माखयनुप्राप्ते जितशधामो चपात्मजः 
ष्यायन्‌ ह्म पदेकेन तयो खाणुखि।चरः ।७६॥। 
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यदेकप्देन स पाथिवाभकः राजकुमार धुव एकं पैरसे खड़े इए, तत्र॒ उनके अगरूठसे 
स्तस्थौ तदङ्ष्ठनिषीडिता मही । द्वकर आधी प्रथ्वी इस प्रकार छक गयी, जेसे किसी 
६ 3 गजराजके चद जानेपर नाव पद-प्रदपर दार्यी-वायीं ओर 

ननाम तत्राधेमिभेन्द्रधिष्ठिता 


डगमगाने कगती है || ७९ ॥ धरुव्रजी अपने इन्द्रियदवार 
तरीव सव्येतरतः पदे पदे ।॥७९।] | तया प्रार्णोको रोककर अनन्यबुद्धिसे विश्वात्मा श्रीदरिका 

तसिन्नमिध्यायति दिश्रमात्मनो ध्यान करने लगे । इस प्रकार उनकी समष्टि प्राणसे 

~ अभिनता हो जानेके कारण समी जीवोका श्रास्ल- 

कुः म ५ ^“ प्रास सुक गया । इससे समस्त लोक ओर टोका - 

रक्रा निरुच्छवापरनिपीडिता भृशं को वदी धीडा इई ओर बे सत्र धवराकर श्रीद 
सलोकपालाः शरणं ययुहंरिम्‌ ॥८०॥ | शरणमे गये ॥ ८० ॥ 


देवा ऊचुः देवताओंने कहा- भगवन्‌ ! समस्त स्थाव्रर-जङ्गम 
नवं विदामो भगवन्‌ प्राणरोधं जी्वोके इरीरोका प्राण एक साथदी रुक गया है- 
चराचरसयालिलस्यधाम्नः | ठेसा तो हमने पहठे कभी अनुम नहीं किया । आप 


विधेहि तन्नो वरजिनाद्िमोक्ष शारणागर्तोकी रक्षा करनेवाठे है, अपनी दारणे आये 
पराप्ता वयं लां शरणं शण्ण्यम्‌ ॥८१॥ । इए हमलोगोको इस दुःखसे छुडा्ये ॥ ८१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानूने कहा-देवताओ । तुम डरो मत । 
उत्तानपादके पुत्र धुव्ने अपने चित्तको सुञ्च विश्वा्मामे 
लीन कर दिया है, इस क्षमय मेरे साय उसकी अभेद- 
ज्नि्रतथिष्ये प्रतियात खधाम। धारणा सिद्ध हो गयी है, इसीसे उसके प्राणनिरोधसे 
तुम सुव्रकरा प्राण भी स्क गया है । अव तुम अपने- 
अपने ठोकोको जाओ, मँ उस बालको इस दुष्कर 
दौत्तानपादिमयि संगतात्मा ।॥८२॥ | तपसे निदृत्त कर दगा ॥ ८२ ॥ 


एय 


[व 


मा भैष्ट बालं तपसो दुरस्यया- 


यतो हि बव; प्राणनिगेध आषीः 





भया र  ---= - 


इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 









चतुथस्कन्धे धुबचरितेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ च 
"< 
अथ नवमोऽध्यायः = 
धुवका बर पाकर घर लोटना | # 
मैत्रेय उवाच शरीमेञेयजी कहते है--विदुरजी ! भगवानके इस 

त॒ एवपुत्सन्नभया उरुक्रमे प्रकार आश्वासन देनेसे देवता्ओंका मय जाता रहा 2 
कृतावनामाः प्रययुच्धिविष्पम्‌ 1 | ओर वे उन्द प्रणाम करके खगैरोकको चले ग्ये | 
सहस्रशीषापि ततो गरुत्मता तदनन्तर विराट खरूप भगवान्‌ गरुड्पर चदकर अपने 
_ मधोर्वनं भृत्यदिद्या_ गतः || १॥ । मरको देखनेके ल्थि मधुवनमे आये ॥ १॥ उत॒ 
बीन प्रतिमे श्रीभगवानुवाच पाठ नहो है । व= 
` 
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$ क च ~ 
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=^ ` १ ग्रा पा०-सितिः। 1 


सं वे भिया योगविपाकतीवया 
हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम्‌ । 
तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य 
बहिःखितं तदवस्थं दद्द ॥ २॥ 
तदशंनेनागतसाघ््रसः किता- 
वबन्दताङ्गं॑विनमय्य दण्डवत्‌ । 
खग्म्यां प्रपरयन्‌ प्रपिवन्निवार्भक- 
इचुम्बन्निवास्येन अजे रिवाश्छिषन्‌ ॥ ३ ॥ 
स॒ तं विवक्षन्तमतष्टिदं हरि 
ज्ञोत्वास्य सस्य च हृधवय्यितः । 
कृताञ्जरिं जह्ममयेन कम्बुना 
' पस्पशे बालं कपया कपोले | ४ ॥ 
स॒वे तदैव प्रतिपादितां भिरं 
देवीं पर्ञातपरात्मनिर्णयः 
तं भक्तिभावोऽभ्यगरणादसत्वरं 


परितोरुश्रवमं 
2/1 उकताच 
योऽन्तः प्रविस्य मम वाचमिमां प्रपुप्तां 
सजीवयत्यखिलशक्तिधरः खधास्ना। 
अन्यथ हस्तचरणश्चरवणत्वगादीन्‌ 
प्राणान्नमो भगवते पुरुपराय तुभ्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


एकस्त्वमेव भगवननिदमात्मशक्त्या 


मायाख्ययोरुगुणया महदा्रेषम्‌ । 
ुरुषस्तदसदुगुणेषु 


। ननेव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥ ७॥ ¦ मिननमिन्‌ 


~ क चि + 
5 
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समय धुत्रजी तीतर योगाम्याससे एकाग्र इई बुद्धिके 
दारा भगवान्‌की बिजलीके समान देदीप्यमान जिस 
मूतिका अपने हृदयकमत्मे ध्यान कर रहे ये, वह 
सहसा विलीन हो गयी । इससे धवराकर उन्होने ज्यो 
ही नेत्र खोले कि भगवान्‌के उसी ख्पको बाहर अपने 
सामने खडा देखा ॥ २॥ प्रमुका ददान प्राकर 
बाक्कं ध्रुवको वडा कुतू हआ, वे व्रेममें अध्रीर हो 
गये | उन्होने प्रथ्वीपर्‌ दण्डके समान लोटकर्‌ उन्हें 
प्रणाम किया | फिर वे इस प्रकार प्रेमभरी दृष्टिसे उनकी 
ओर देखने गे मानो नेत्रांसे उन्दं पी जायगे, मखसे 
चूम टेगे ओर भुजार्ओमें कप्त टेगे॥ २॥ वे हाय 
जोड़े प्रभुके सामने खडे थे ओर उनकी स्तुति करना 


[ + 


। चाहते थे; परंतु किस प्रकार करं, यह नदीं जानते 


थे | स॒व्रान्तयाभी हरि उनके मनकी बात जान गये; 
उन्होने कृपाप्र्क अपने वेदमय शद्घको उनके गाकसे 
छुजा दिया ॥ 9 ॥ धुवजी मविष्यमे अतिचल पदं 
प्राप्त करनेवाके थे । इस समय शङ्घका स्पशं होते 
ही उन्हं वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी ओर 
जीव तथा ब्रहमके खरूपका भी निश्चय हो गया | 
वे अत्यन्त भक्तिमावसे धर्थपूर्वक विश्वविख्यात कीति. 


ध्रुवक्षितिः ॥ ५ ॥ । मान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करने कगे ॥ ५\ ॥ 


धवजीने कहा- ग्रमो ! आप सर्बराक्तिसम्पन्न है; 
आप ही मेरे अन्तःकरणमें प्रवेदाकर अपरते तेजसे 
मेरी इस सोयी हई बाणीको सजीव करते हैँ तथा हाथ, 
तैर, कान ओर तचा आदि अन्यान्य इन्द्रियो एवं प्रा्णोको 
भी चेतनता देते हैँ । म आप अन्तर्यामी भगवानको 
प्रणाम करता द्र ॥ ६ ॥ मगवन्‌ | अप एक ही हैः 
परंतु अपनी अनन्त गुणमयी मायाशक्तिसे इस महदादि 
समपर्णं प्रपञ्चको स्चकरर अन्तयामीरूपसे उसमें प्रवेडा 
कर जाते है ओर फिर इसके इन्दियादि असत्‌ गुरणोमे 
उनके अधिष्ठातृ देवताओंके रूपमे स्थित होकर अनेक- 
रूप भासते है दीक वैसे दी जसे तरहतरहकी 
ककय प्रकट इहं आग अपनी उपाधयो 
पमे भासती है ॥ ७॥ 


कित । । ऋ ककत कक 
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न ्््द्दा्ड्दा्दण्ड्ड्ड्यण्डाण्डाण्ड्य्द्डण्य्ख्दण्दाण्यसष्ययाय्य ययय ----- 
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त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विं नाय | सृष्टिक आरम्भे ब्रह्माजीने भी आपकी शरण टेकट 
आपके दिये इए ज्ञानक प्रभावसे द्वी इस जगत्को सोकर 
उटे इए पुरुषरके समान देखा था । दीनवन्धो ! उन्दी 
तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं आपके चरणतल्का मुक्त पुर भी आश्रय ठेते है, 
क ९ कोई भी कृतज्ञ पुरुप्र उन्हें कसे भूर सक्ता है १॥८॥ 
वृख्‌ पि त ५९ व्रर्‌ ८ < 
विखयते कृतविदा कथमातेबन्धो । ८ ॥ मनो! न वव 


सु्रप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपननः | 


नूलं॒विगुष्टमतयस्तव मायया ते इन्द्रिय ओर विषरयोके संसग॑से उत्मन छख तो मनुष्यकरं 
चे त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतो; । | नरकमे भी मिल ॒सकता है । जो लोग इस विषयछुखके 


व्यि लालायित रहते हैँ ओर जो जन्म-मरणके बन्धनसे 
छुडा देनेवाले कल्पतरुघख्य आपकी उपास्तना भगवत्‌- 
मिच्छन्तियत्सपर्शजं निरयेऽपि नृणाम्‌ ।। ९ ॥ | पिके सिवा किसी अन्य उसे ह. । 
बुद्धि अवदय ही आपकी मायके द्वारा ठगी गयी है ॥ ९ ॥ 
या निव॑तिस्तनुभृतां तव ॒पादपदम- नाथ ] आपके चरणकमर्लोका ध्यान करनेसे ओर आप- 
के भक्तोके पवित्र चरि सुननेसे ्राणि्योको जो आनन्द 
पराप्त होता है, वह निजानन्दखखूप ब्रह्मम भी नदीं 
सा बरह्मणि खमहिसन्यपि नाथ मा मृत्‌ मिक सकता । फिर जिन्दँ कार्की तव्छरार काटे डा्ती 
है, उन खर्गीय विमानोसे गिरनेवाले पुरुषोँको तो वह 
सुख मिक ही केसे सकता है ॥ १० ॥ 


अचंर्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य- 


ध्यानाद्धवज्ञनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 


रि त्वन्तकासिद्धकलितात्पततां विमानात्‌ ।१०। 


भक्ति य॒हुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्खो अनन्त परमात्मन्‌ | मुञ्चे तो आप उन विदुद््टय 
भूयादनन्त महात्मा भक्तोका सङ्घ दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्‌ 
11 भक्तिभाव है; उनके सङ्गमे मँ आपके गुणों ओर लीकाओं- 
की कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा ओर 
नेष्ये भवद्गुणकथाग्रतपानमन्तः ।॥११।। | सदन दी इत अनेक प्रकारके दुःखसि धरणं भयंकर 
संसारसागरफे उस पार पहुंच जाज्गा ॥ ११॥ 
कमल्नाम प्रभो ! जिनका चित्त आपक्रे चरणकमलक्री 
सुगन्धमें दुभाया इआ है, उन महानुभावोका जो लोग 
सद्ग करते है ब अपने इस अत्यन्त प्रिय शारीर ओर 
इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र, गृह ओर खी आदिकी सुधि 
सौगन््यटुन्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः । १२ | भी नहीं करते ॥ १२ ॥ अजन्मा परमेश्वर ! मे तो | 
तियंङनगद्विज €रीसुपदेवद्‌त्य- प्च, ब, पवत पी" स 
जन्तु ); देवता, दैत्य ओर मनुष्य आदिसे पर्षणिं तथा 
त्यादिभिः परिचित सदक्षद्विशेषम्‌। महदादि अनेको कारणोसे सम्पादित आपके इस्‌ 
४ + सदसदात्मक स्थूल विश्वरूपको ही जानता द; इससे. 
इ सनि त गद अ परे जो आपका परम खरूप है, जिसमे वाणीकी गति 
नातः परं परम वेद्वि न यत्र वादः ॥१२॥ | नहीं है, उसका स॒ञ्चे पता नहीं है ॥ १३ ॥ | 
१. प्रा° पा०- नरके । २. प्रा पा०--च विश्वमज ते महदा्यशेषं । 


येनाञ्सोख्बणम्ररुव्यसनं भवाध्िं 


ते न खरन्त्यतितरां प्रियमीश्च मत्यं 


ये चान्वदः सुतसुहुद्गरहवित्तदाराः 


ये त्वब्जनाभ भवदीयपदरविन्द- 
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न कल्पान्तं एतदखिलं जटरेण य्नच्‌ भगवन्‌ | कल्पका अन्त होनेपर योगनिद्रामें सित जो 
5 परमपुरुष इस सम्पूणं विश्वको अपने उदरमें छीन करके 
दोप्रजीके साथ उन्हीकी गोदे रायन करते हैँ तथा जिनके 
यन्नाभिमिन्धुरुहकाश्चनलोशपब्न- नाभि-समुद्रसे प्रकट इए सवेोकमय सुवर्णवर्णं कमल्से 
२ गभे द्युमान्‌ भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ १४ 0 क त क 4 ध है ` 
त्वं नित्ययुक्तपरिशद्धविबुद्ध आत्मा प्रमो } आप्र अपनी अखण्ड चिन्मयी दृष्टिसे बुद्धिकी 


= स सभी अवस्थाओके साक्षी हैँ तथा नित्यमुक्त, जद्रसचमय, 
इटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्ञ्यधीशः । स॒वेज्ञ, परमा्मखरूप, निर्विकार, आदिपुर्प, षडैश्र्य- 


यद्बुद्धयवसितिमखण्डितया खरण्य। | १ एव क गणोके १ ह | आप्र जीवसे 
सवेथा भिन हैँ तथा संस्तारकी सितिके व्यि यज्ञाधिष्ठाता 


द्रष्टा सितावधिशध्खो व्यतिरिक्त आस्से। १९५ | विष्णुरूपसे विराजमान है| १५।॥ आपसे दही विया अविवा 
आदि विरुद्ध गति्योवाटी अनेकों शाक्तेयो धारावाहिक 


यस्मिन्‌ विरुद्गतयो निशं पतन्ति खूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती हैँ । आप जगत्‌करे 


विद्यादयो विविधशक्तय आलुपूच्योत्‌। | कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, निर्विकार 
ब्रह्मख्वर्प हें | मे आपकी रारण द्र | १६ ॥ भगवन्‌ | 


तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमा्य- । आप परमानन्दम्‌ति दहनो लोग पेसा समश्षकर 
। निष्कामभावसे आपका निरन्तर भजन करते हैँ, उनके 

मनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये ॥१६॥ | ल्ि राञ्यादि भोगोकी अपेक्षा आपके चरणकमर्छोकी प्राप्ति 
दी भजनका सचा फल है | खामिन्‌ ! ययपिं वात पेषी 
ही दै, तो भी गौ जैसे अपने तुरतके जन्मे इए बछ्डेको 


रोते पुमान्‌ खटगनन्तसखस्तदङ्के । 





¡१ > 4 ; 
99 





सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपद्च- 


मारीत्तथालुभजतः पुरुषाथमूर्तः | दूध पिलती ओर व्याध्ादिसे बचाती रती है, उसी 
प्रकार आप भी मरक्तोपर कृपा करनेके ल्य निरन्तर 
अप्येवर्मयं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ विकल रहनेके कारण हम-जैसे सकाम जीवोंकी भी 


£ ए कामना प्रण करके उनकी संसार-भयसे रक्षा कसते 
्- वान्व वत्सकमसुग्रह फातराऽसान्‌ ॥ १७॥ रहते हँ | १५७ ॥ 
न मृत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते है विदुरजी ! जव छम सङ्कल्प- 

वले मतिमान्‌ धुत्रजीने इस प्रकार स्त॒ति की तवर 

ए भक्तवत्सल भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करते हए कने 
^ भृत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्येदमत्रवीत्‌ ॥१८॥ | को ॥ १८ ॥ ॥ 
व श्रीमगवानृवाच श्रीभगवानने कहा-उत्तम त्रतका पालन करनेवठे 
0 ~ पवितं हा राजकुमार । मैं तेरे हदयका सङ्कल्प जानता इ । यदपि 

7. हदि राजन्यतरालक । उस पदका प्राप्त होना बहत कठिन है, तो भी मे तक्ष 
भ्र 
(॥ 


अथाभिष्टुत एं वै सत्संकट्पेन धीमता । 











र॑ ते दुरापमपि सुव्रत ॥१९॥ | वह देता ह । तेरा कल्याण हो ॥ १९॥ 
न्तरे तदि० | २. प्रा पा०-मा्य | 
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© 
नान्यैरधिष्ितं भद्र यद्भराजिन्णु ध्रुवक्षिति । | | जिक्त तेजोमय अविनाशो ठगोकको आजतक 


किीने प्राप्त नहीं किया, जिसके चास ओर ग्रह, नक्षत्र ओर 
यत्र ग्रहक्षताराणा ज्यातपा चक्रमाहतम्‌ ॥२०॥ | ताराणणदप ज्योतिश्चक्र उसी श्रकार चक्षर काटता रहता 
है जिस प्रकार मेदीकरे्वारो ओर दंवरीके वेल धमते रहते 
हैँ । अवान्तर कल्प्पयन्त रहनेवाठे अन्य लोर्कोका नादा हो 
| जनेपर भी जो स्थिर रहता हं तथा तारागणके सहित 
ध्म, अग्नि, कदयप ओर छक्र आदि नक्षत्र एवं स॒पर्पिगण 
चरन्ति दश्विणीकरत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः ।२१॥ | जिसकी प्रदकषिगा किया कते है, वड धु्रलोक म तङ 
देता दँ ॥ २०-२१ ॥ यर्हौँ भी जव तेरे प्रिता तुञ्च 
प्रते तु बनं पित्रा द्वा गां धरमसंश्रयः | राजरसिंहाप्तन देकर वनको चके जार्येगे, तव तू छत्तीस 
हजार वर्षतक्र धमपूरक पर्वीका पाक्न करेगा । तरी 
इन्द्रर्योकी राक्ति ज्यो-की-त्यों बनी रहेगी ॥ २२ ॥ आगे 
तद्भाततमे नरे गयायां तु तन्मना चर्कर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेकता 
9 इआ मारा जायगा, तवर उसकी माता सुरुचि पुत्र-प्रेभमें 
अन्वेषन्ती वनं माता दाधां सा प्रवक्ष्यति ॥२३॥ | पागल दह्योकर उसे वनमें खोजती इई दावानठमे प्रवेश 
कर जायगी ॥ २३ ॥ यज्ञ मेरी प्रिय मूतिं है, तू अनेकों 
बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाठे यज्ञोके द्वारा मेरा यजन करेगा 
युक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संसरिप्यसि।।२४॥। | तथा य्या उत्तम उत्तम भोग भोगकर अन्तमे मेश ही 
स्मरण करेगा ॥ २४ ॥ इससे तू अन्तमं सम्पूणं लोककि 
ततो गन्तासि मत्खानं स्वंलोकनमस्कृतम्‌ । वन्दनीय ओर सपर्षिर्ोसे भी ऊपर मेरे निज धामको 
जायगा, जहाँ प्च जानेपर फिर संसारम टोटकर नहीं 

उपर्िदटपिभ्यस्त्वं यतो नावतंते गंतः ॥२५॥ | आना होता है ॥ २५ ॥ 


मेद्यां गोचक्रवत्स्थास्वु परस्तात्कस्पवासिनाम्‌। 


धर्मोऽिः करयपः श्चक्रो यनयो ये बनोकसः 


पटूर्वरिशद्रपसाहस्ं रक्षिताग्याहतेन्द्रियः ॥२२॥। 


षरा मां यज्ञहृदयं यज्ञः पुष्फख्दकिणेः । 


मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते है वाल्क धुवरसे इस प्रकार 
इत्यचितः स भगवानतिदिर्यातममनः पदम्‌ । पित दो ओर उ अना पद वान श 
श्रीगरुडध्वज उ्के देखते-देखते अपने लोकको चले 
गये ॥ २६ ॥ प्रभुकी चरणसेवासे सङ्कल्पित वस्तु प्राप 
सोऽपि संकरपजं विष्णोः पादसेवोपसादितम्‌ । | दो जानेकरे कारण यचपि धुत्रनीका सङ्कल तो निट 
६ हो गया, किंतु उनका चित्त विंरष प्रस॒न नहीं इआ । 
प्राप्य संकरपनिर्वाणं नातिश्रीतोऽम्यगाप्पुरम्‌॥|२७॥ | फिर वे अपने नगरको लट गये ॥ २७ ॥ 


बाख परयतो धाम खमगाद्गरुडध्वजः ॥(२६।॥। 





विदुर उवाच विदुरजीने पृा- त्रन्‌ ! मायापति श्रहर्ि। म्री ‡ 
सुदुलभं यत्परमं पदं हरे परमपद तो अत्यन्त दुभ है ओर मिख्ता भी उनके 
मौयाविनस्तचरणाचनाजितम्‌ । चरणकभ्मकी उपासनासे दी है । ्ुवजी भी सारासारका 
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१. प्रा० पा०--तच्र | २. प्रा° पा०-खिति। ३. प्रा० पा०-यतिः। 


# कटी हुईं फसल धान-गेहूं आदिको कुचलनेके च्वि घुमये जानेवाङे बेख जिस खंभेमै बे रहते रै, उसका | 
नाम मेढी हे | 
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कथं खमात्मानममन्यताथंबित्‌ ॥२८॥ 
मेत्रेय उवाच 


मातु; सपलन्या वाग्बाणेहदि विद्धस्तु तान्‌ स्मरन्‌ । 


नेच्छन्धक्तिपतेक्तिं तस्मात्तापञुपेयिवान्‌ ॥२९॥। 


भुव उवाच 
नैकभवेन 


बिदुः सनन्दादय उध्वेरेतसः । 


समाधिना यत्पद 


मासेरदं षडभिरणष्य पादयो- 

। इछःयाघरपेत्यापगतः पथडमतिः ।३०॥ 
| अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य परयत । 
भवच्छिदः पादमूलं गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥२१॥। 
मतिविंदूषिता देवे; पतद्धिरक्षहिष्णुभिः। 


यो नारदवचत्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥२३२॥ 


तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्र(दभरात्व्यहृदुजा ॥२२॥ 
 मयैतत्पाथितं व्यथं चिकित्सेव गतायुषि । 


` +भ्रसाद्य जगदात्मानं तपता दुष्प्रसादनम्‌ । 





४ +  भवच्छिदमयाचे ११ €< पे 


भवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवजितः ॥२४।। 
लाराज्यं यच्छतो मौढ्यान्मानो मे भिक्षितो बत । 


॥॥ 
न 


4 
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श्रीमद्भागवतं 


| अ० ९ 





पूणं ॒वित्रेक रखते थे; फिर एक ही जन्मे उस परम- 
पदको पा ठेनेपर भी उन्न अपनेको अक्ता क्यो 
समज्ञा १॥ २८॥ 

श्रीमेजेयजीने कदा- धुव जीका हृदय अपनी सौतेढी 
माताके वाग्बाणोसे विध गया था तथा वर मोँगनेके 
समय भी उन्हं उनका स्मरण वना द्रआ था; इसीसे 
उन्होने मुक्तिदाता श्रीहरिसे मक्त नहीं मौँगी | अत्र 
जव्र॒ भगवदशंनसे बह मनोमाल्िन्य दूर्‌ हो गया तो 
उन्हं अपनी इस भूल्के व्यि पश्चात्ताप इ आ ॥ २९ ॥ 

घुवजी मन-दी-मन कहने खगे--अहयो ! सनकादि 
उध्यैरेता ८ नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) सिद्ध भी जिन्हे समाधि- 


| दारा अनेकों जन्पमे प्राप्त कर पाते हैँ, उन भगवच्चर्णोकी 
| छायाको मेने छः महीने हीषा च्या, रितु चित्तम 


(न 


| दूसरी वासना रहनेके कारण मै फिर उनसे दूर्‌ 
हो गया | ३० ॥ अहो ! मुञ्च मन्दमाग्यक्री मूता 
तो देखो, मेने संसारपाशको काटनेवाटे प्रभुके पादपकमिं 
पर्टुचकर भी उनसे नाडवान्‌ वस्तुकी दी याचना 
की} ॥ ३१ ॥ देवताओंको खगभोगके पश्चात्‌ फिर 
नीचे गिरना होता है, इसन्वियि तरे मेरी भगवस्प्रापिखूप 
उच स्थितिको सहन नहीं कर सके; अतः उन्होने ही 
मेरी बुद्धिको नष्ट कर दिया । तभी तो मुञ्च दुश्रने नारदजी- 
की यथाथ वात भी खीकार नीं की॥ ३२ ॥ यपि 
ससारमें आत्माके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है तथापि 
सोया हआ मनुष्य जेसे खप्नमें अपने ही कल्पना किये 
दए भ्याघ्रादिसे डरता है, उसी प्रकार मैने भी भगवान्‌- 


| की मायासे मोहित होकर मईको ही शन्न मान छया 


ओर व्यर्थ ह्वी द्वेषरूप हार्दिक रोगसे जलने ल्गा ॥३३॥ 


जिन्हें प्रसन्न करना अल्यन्त कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा ` 


श्रीहसिो तपस्याद्वारा प्रसन्न करके मने जो कु मोगा 
हे, वह सब व्यथं है; दीक उसी तरह, जेते गताथु 
पुरूषके ल्यि चिकित्सा व्यथं होती है । ओह । मँ बडा 
भाग्यहीन द्र, संसारबन्धनका नाश करनेवाठे प्रमुसे 
ने संसार ही मोगा ॥ ३४ ॥ मै बडा हयी पुष्यदीन 


त † सप्राटको 
रं | जिस प्रकार कोई कंगला कितौ चक्र ६; 
प्रसन्न कके उससे तुधरसदित ॒चावर्ोकी कनी मेगि, 


मैने भी आत्मानन्द ५ श्रीहरि 
उसी प्रकार दि 


से मूख॑तावर व्यथैका अभिमान बदानेवाले 
ह्वी मेगिद॥ २३५॥ 








अ० ९] चतुर्थ स्कन्धं ४२१ 








व या दान्यान्ा्ा्या्ा्ान्का्याा्ानान क ( 


| मत्रेण उवाच श्रीमेवेयजी कंते है- तातं । तुम्हारी तरह जो 
नमै मुङ्कन्दख पदारविन्दयो लोग श्रीमुकुन्दपाद्‌ारविन्द-मकरन्दके दी मधुकर हैँ-जो 
निरन्तर प्रमुकी चरण-रजका दही सेवन करते हैँ ओर 
रजा स्तात भवाद्जा जनाः । जिनका मन अपने-अप आयी इई समी प्रिथितिययोमिं = 
वाञ्छन्ति तदाखमरतेऽथंमात्मनो संतुष्ट रहता ह; वे भगत्रानूसे उनकी सेत्राके सिवा 
यटच्छया ठछन्धमनःसमद्रयः ।३६॥। | अपने व्यि ओर कोई भी पदार्थं नदीं मोगते ॥ ३६ ॥ 
आकण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथाऽऽगतम्‌। इधर जत्र राजा उत्तानपादने सुना कि उनका पुत्र 
| धुर धर कीट रहा है, तो उन्हें इस्त बातपर वैसे ही 
राजा न शरद्धे भद्रमभद्रय कतो मम ॥३७॥ | विश्वास नदीं हआ, जपे कोई किर्ीके यमलोकते लौटने- 
की वातपर विश्वास न करे । उन्होने यह सोचा किं 
पुञ्ञ अभागेका रेसा भाग्य करा ॥ ३७ ॥ परंतु 
फिर उन्दे देवषिं नारदकी बात याद आ गयी । इससे 
उनका इस बातमें विश्वास इआ ओर वे आनन्दके वेगसे 
| अधीर दहो उठे । उन्होनि अत्यन्त प्रसन्न होकर यह 
| समाचार लनेवाठेको एक बहुमूल्य हार दिया ॥ ३८ ॥ 
नाह्मणः इलब्रद््च पयंस्ताऽमात्यबन्धुभिः ॥२३९॥ | राजा उत्तानपादने पुत्रका सुख देखनेके ्ि उत्सुक 
| होकर वहुत-पे ब्राह्मण, कु्के बडे-बुदे मन्त्री ओर 
बन्धुजनोको साथ लिया तथा एक बद्िया षोडोवःके 
सुव्रणं जटित रथपर सत्रार होकर वे ज्ञटपट नणरके बाहर 
आये । उनके अगे-भगे वेदध्वनि होती जाती थी तथा 
६ भू राङ्ख, दुन्दुभि एव वंशी आदि अनेकों माङ्गलिक बाजे 
सुनीतिः सुरुचिश्वाख महिष्यो रुक्मभूषिते । बनते नाते ये ॥ ३९.४० | उनक्षी लनो तनि 
आरुह शितिकां सार्धत्तमेनाभिजग्मतुः ॥४१॥ | नीति ओर सुरुचि भी सुधण॑मय आमूणेसि विभूषित `` 
हो राजकुमार उत्तमके साथ पाठकिर्योपर चढ़कर चल 
तं दृष्रोपवनाभ्याश्च आयान्तं तरसा रथात्‌ । रही थीं ॥४ १॥ छुवजी उपवनके पास आ पचे, उन्हे देखते 
ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथसे उतर पडे । पुत्रको देखने- ` 
के च्यि वे बहुत दिनोँसे उचव्कण्ठित हो रके थे। उन्होने 
टपट अगे बढ़कर प्रेमातुर हो, ठ्बी-कंबी ससं लेते 
हए ॒धुवको भुजाओंमे मर च्या । भव ये पहलेके 
व नहीं ये, प्रमुके परमपुनीत पादपग्मोका स्पशं होनेसे 
इनके समस्त पाप-बन्धन कट गये थे ॥ ४२-४३ ॥ 
ह ८6 राजा उत्तानपादकी एक बहुत बड़ी कामना पूरण ) = 
अथाजिघरन्धुहुमूषि शीतं नंयनवारिभिः । गयी । उन्दने बार-बार पुत्रका सिर सुधा ओर आनन्द 
तथा प्रेमके कारण निकलने्राठे ठड-ठंडे # ओंँसुओंसे 
खापयामास तनयं ज तोदामपनोरथः ॥४४॥ । उन्हे नकल दिया ॥ ५४ ॥ 
१. प्रा० पा०-पररातो । २. प्रा° पा०-तू्यनिना० | ३. प्र० पा०--शान्ते° । 


# आनन्द या प्रेमके कारण जो आसू. अति द वे ठंडे हभ करते ई ओर शोकके ओस्‌ गरम होते है । 


२ ॐ द 


श्रद्धाय वाक्यं देव्षहषवेगेन धर्पिंतः। 
दितं [क ५ ॥ 
चाताहतुरतिभ्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥३८॥ 


सदं रथमारुह्य कातंघ्ठरपरिष्कृतम्‌ । 


श्दुन्दुभिनदेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः । 


निश्चक्राम. पुरात्ूणंमात्मजाभीक्षणोतसुकः ॥४०॥ 


अवरुह्य नृपस्तृणंमासा्य प्रेमविहलः ॥४२॥। 


परिरेभेऽङ्गजं दाभ्या दीर्घोत्कण्ठमनाः सन्‌ । 





विष्वक्सेनाङ्धिसंस्पशंहताशेष।घबन्धनम्‌ ॥४२॥ 





कः+ 


१ व ॥ 4 + ं 9 4 = 9 ॥-। - [+ 0 १ 





४२२ श्रीमद्भागवतं [ अ०९ 
अभिदन्य पितुः पादावाशी्भिश्चाभिंमस्ितः। तदनन्तर सजनोपरं अग्रगण्प धुत्र जीने पिताकरे चरणो. 
8 मे प्रणाम करिया ओर उनसे आशीर्वाद पाकर, कुाछ- 

ननमस्‌ मातरा लीष्णां सत्तः सज्ञनाग्रणी ; । ४५ प्रर॑नादिसे सम्मानित हो दोनों माता अंको प्रणाम 
| किया ॥ ४५ ॥ छोटी माता सुरुचिने अपने चरणोपर 
। युके इए वालक धुत्रको उटाकर हृदयसे ठ्गा च्ििा 
परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा ।॥४६॥ | आर अशवद्वर बाण से शचिरङ्ीवी रहो" देशा आरी 
ेनादिभि | दिया ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार जठ खयं ही नीचेकी ओर्‌ 

यख प्रसन्नो भगवान्‌ गुणे्मेतपादिभिहरिः । वहने ठ्गता दै-उसी प्रकार मैत्री आदि गुणोके कारण 
नन्ति भूतानि निम्नमाप ख खयम्‌ ॥४७। | जिसपर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते है, उक्तके गि 
तरम नमान्त भूतान नस्तत्‌ इ खयू | सभी जीव इक जाते हं | ४७ ॥ इधर उत्तम ओर्‌ 
धुव दोनों ही प्रेमसे विहृ होकर मिले । एक दूसरेके 

। अद्खोका स्रा पकर उन दोनोके दी उारीरमें रोमाच्च 





भ तः भिः "भः भ भ निः भिः 





सुरुचिस्तं सपूत्थाप्य पादावनतमभंकम्‌ । 


उत्तमश्च धुवश्वोभावन्योन्यं प्रेमविह्धरो । 


अङ्गसङ्धादुर्पुलक्रावस्तोघं मुद्धरूद्छ; ।४<।) | हो आया तथा नेत्रोसे वास्त्रार ओंसु्ओंकरी धारा बहने 
| लगी ॥४८ ॥ धुवकी माता सुनीति अपने प्राणोसे भी प्यार 
सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम्‌ 1 पुत्रको गले लगाकर सारा संताप मू गयी । उसके 


उपशुघ॒ जहावाधिं तङगस्पनि्ता ।॥४९॥ | उमा अर सस उत वा ही आननद 
3 | इआ ॥ ४९ ॥ वीरवर विदुरजी ! वीरमाता सुनीतिके 
पयः सनाभ्यां सुखा नेत्रजैः मरिठिः शिवैः । | स्तन उसके नेत्रोसे चरते हए मङ्गल्मय आनन्दाश्रुंसे 

| मीग गये ओर उनसे बार-तार दृध व्रहने लगा ॥ ५० ॥ 
तदाभिपिच्यमानाभ्यां वीर चीर्वो हुः ॥५०॥ उस समय पुरासीकोग उनकी प्रशंसा करते ए कडने 


(9 = क क 


छ रतीं दिष्टया ते धर आति | लगे, (महारानीजी | आपका टल बहत द्विनोसे खोया 
“~ प्त हतराते त्र आत्ता | | इआ था; सौमाग्यवरा जवर बह लोट आया, यड हम सवका 


।  श्रतिरच्धविरं नष्टो कषिता मण्डलं शवः ॥॥५१॥। | दुःख दर करवाया है । बहत दिनोतक भूम्डलकी 
रक्षा करेगा ॥ ५१ ॥ आपने अवद्य ही शरणागतभय- 
अभ्याचतस्त्वया नूनं भगवान्‌ ग्रणतातिंहा । । मञ्चन श्रीहरी उपासना की है । उनका निरन्तर 
४. त ह | ध्यान करनेवाठे धीर पुर्प्र प्रम दृजय मृद्युको भी 

यदचध्याथिनो धीरा मलय जिग्युः सुदुज॑यम्‌ ॥५२॥ । जीत ठेते है, ॥ ५२ ॥ 


. जनेरेवं [ 9 § | 
सल्यमानं जनरव धुव सघ्रातरं चृपः। | विदुरजी | इस प्रकार जब्र सभी लोग धुवके भ्रति 


अपना लाङ्-पयार्‌ प्रकट कर र हे ये, उसी समय उन्हें 
आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तृथमानोऽविर्पुरभ्‌ ॥५२॥ | भाई उत्तमके सित हयिनीपर चदाकर्‌ महराज 
उत्तानपादने बडे हके साथ राजधानीमे (= च 

तद्र पसंद्कप्र्टस अकरतोरणै लोग उनके भाग्यकी बडाई कर र 
ध ष्तेलसन ४ ्। ५ य जरहौँ.तहयँ मगरके आकारके छन्दर 
| दखाने बनाये गये थे तया फश्चलोक च्छे सहित 

सन्दे कदलीस्तम्भैः पूगपोतश्च तद्वियैः ।॥५४॥ ` कर्के संम शोर घुपारीे पौधे सनाय गये थे ॥ ४ ॥ 

९* भ्रा पणर वाद् । २. प्रा° पा चानुम० | ३. प्रा पा०--सब्रन्तेः | 


५ 


# 
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चूतपट्ववासःखङ्युक्तादामविलम्बिभिः । द्वार दवारपर दीपकके सहित जख्के कच्डा क्ते हए थे-जो 
आमके पत्तो, वस्र, पुष्पमालओं तथा मोतीकी ठडि्योसे 
उपस्कृत ग्रतिदढारमयां कुम्भ सदीपके ; ॥ ५५) | सुसनित थे | "५८ || जिन अनेकों परको्टो, फाटकों 
8 ऊ ६६ ओर महल्वंसे नगरी सुरोभित शी, उन सवको सुव्ण- 
राक्र गपुरागारंः शातङ्कम्भपरिच्छदः । की सामग्रियोसे सजाया गया था तथा उनके कंगूरे 
सवतोऽलंछरेतं श्रीमदिमानशिखरदभिः ।५६॥ १ ५ व ८ 
< नगरके चौक, गर्वो, अटायियों ओर सड़काको आड- 
मृष्टचत्वररथ्याङ्कमागं चन्दनचचितम्‌ । । बुह्ारकर उनपर चन्दनका छिडकाव किया गया था 
ओर जर्हो-ताँ खीक, चावल, पुष्प, फक, जौ एवं 
लाजाश्षतं * पुव्पद्लस्तण्डल्वालानवुतस्‌ ॥1~७॥} | अन्य माद्गाक उपहार-सामग्रियां सजी रक्खी 
च | थीं | "+७ ॥ धुवजी राजमागंसे जा रहे थे । उस 
दवाय पाथ चाय तत्र तत्र पुराल्लयः। | समय जडो त्श नगरकी सीखवती सुन्दर्या उन्हें 
अदः, स ३ । देखनेको एकत्र दहो रदी थीं । उन्दनि वात्सल्यभावसे 
प्त द्ावाक्षतदच्वम्बुदूुव्यकलानि = च ॥५८] | जनेकं शुभाशीर्वाद देते इए उनपर सफेद सरसो, 
| अक्षत, दही, जक, दृव, पुष्प ओर फछंकी वषं की । 
इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते इए धुत्रजीने 
शृण्व॑स्तद्रपुगीतानि प्रािशद्धवनं पितु; ।।५९ ॥| भपने पिताके महकमे प्रवेरा कया ॥ ५८-५९ ॥ 
वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियोकी र्डियोसे 
महामणिव्रातमये स॒ तखिन्‌ भवनोत्तमे । । घुसनित था । उसमे अपने पिताजीके ड-प्यारका 
~अ र सुख भोगते हए वे उसी भ्रकार्‌ आनन्दपू्रक रहने 
लालितो नितरां पित्रा न्यवसदिवि देववत्‌ ॥६०॥ | वमो, जैसे खर्गमे देवतालोग रहते है ॥ ६० ॥ वहं 
| दूरके फेनके समान सफेद ओर कोमल शच्या, हाथी- , 
| दोतके प्रलंग, सुनहरी कामदार परदे, बहमूल्य आसन 
आसनानि पहाहाणि यत्र रोक्मा उपस्कराः ।॥& ९॥ | ओर बहत-सा सोनेका समन था ॥ ६१॥ उसकी 
त॒ स्फारिकङकङ करत | टिक ओर मदहामरकतमणि ८ पन्ने ) की दीवारोमे 
१ । ु रत्नो की वनी इई खीमूतिरयोपर रक्खे इए मणिमय दीपक 
मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारलसंयुताः ॥६२॥ | जगमगा रहे थे ॥ ६२ ॥ उस ॒महल्कै चारो ओर 


^ क णि न्क कका ा ओः 
# ` 1 


उपजहः प्रयुञ्जाना बात्सल्यादाशिपः सतीः । 


# 4 


पयःफेननिभाः शय्या दान्ता स्क्मपर्च्छिदाः । 


उद्यानानि च रम्याणि विचित्र अनेकः जातिके दिव्य ब्ृक्षोसे सुशोभित उद्यान ये 
च जिनमे नर ओर मादा पक्षियोंका कल्ख तथा मतवाे 
छूजदिदद्ध मिथुने गायन्मत्तमधुवरतेः ॥६३॥ | भैरोका गुं नार होता रहत। था ॥ ६२ ॥ उन वर्गो 





= © < ते वैदर्थमणि ( पुखतज ) की सीदियसे सुश.भित 
वाप्यो वेदूयंसोपानाः पद्मोत्पलङ्खयुद्रतीः । गषव वी निनि नन नस 
हंसकारण्डवङ्कलेजंष्टाथक्राहयसारसेः || ६४। | कमल विले रहते थे तथा हंस, कारण्डव, चकवा एव 
| न प ५ सारस आदि पक्षी क्रीडा करते रहते थे ॥ ६४ ॥ 
उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस तमू । राजिं उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अद्त ` 
प्रमावकी बात देवि नारदसे पहले ही सुन क्ली यी; _ 





त: 


1} ~ 
+ ^~ । 3 का क म {क ` त ~ 
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श्वता दृष्राद्॒ततमं प्रपेदे विसय परम्‌ ॥६५॥ | अव उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्दे बड़ा भश 
+ । हआ ॥ ६५५ ॥ फिर यह देखकर कि अत्र धुव तरुण 
अवस्थाको प्राप्त हयो गये है, अमाव्यव्गं॑उन्हं आदरकी 
अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे थुवः पतिम्‌ ।।६६॥ दृष्टिसे देखते हैँ तथा प्रजाका भी उनपर अनुराग है, 
| उन्होने उन्हें निखिल भूमण्डल्के राञ्यपर अभिषिक्त 
आतमानं च प्रवयसमाकलय्य विशाम्पतिः । कर दिया ॥ ६६ ॥ ओर आप वृद्धावस्था आयी जान- 
कर आत्मिघखरूपका चिन्तन करते इए संसारसे विरक्त 
बनं विरक्तः प्रातिष्ठद्विख॒शनात्मनो गतिम्‌ ॥&७।। | होकर वनको च दिये ॥ ६७ ॥ 
न 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्वे ध्रव 
राज्याभिषेक्व्रणंनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


वीश्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम्‌ । 











अथ दशमोऽध्यायः 
उत्तमका मारा जाना, धुवका यश्छाके साथ युद्ध 
मत्रेय उवाच ्रीमेतरेयजी कहते हैँ- विदुर जी ! धुवने प्रजापति 
 श्रनापते्हितरं रिदचमारख वै श्रुवः। रिद्खुमारकी पुत्री भ्रम्कि साथ विवाह किया, उससे 


उनके कल्प ओर वत्सर नाम्के दो पुत्र हए ॥ १॥ 


इलायामपि भार्यायां नायोः पूज्यां महाबलः । उनके उत्कङ नामके एक पुत्र ओर एक कन्यारनका 

त्र्चत्कखनामानं योषिद्रलमजीजनत्‌ ॥। २ ॥ | जन्म हआ ॥ २ ॥ उत्तमका अभी विवाह नही इञा 

उत्तमत्तछ्वोढाहो श्रमयाां बलीयसा । था किं एकं दिन शिकार खनते समय उसे हिमाक्य 

। पवेतपर एक बल्वान्‌ यक्षने मार ड्म । उसके साय 
इतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्भाताख गतिं गता ॥ ३ ॥ | उसकी माता भी परलोक सिधार गयी ॥ ३ ॥ 





भ्रुवो म्रात्वधं चत्वा कोपरमषश्चचापितः | धरुवने जव भाईके मारे जानेका समाचर सुना तो 
वे क्रोध, शोक ओर उदेगसे भरकर एक विजयप्रद 
रथपर सवार ह्य यक्षोके देदामें जा पर्हचे ॥ ४ ॥ उन्होनि 
उत्तर दिदामें जाकर हिमाव्यकी धाटीमें यक्षोसे भरी 
हई अल्कापुरी देखी, उसमें अनेकों भूतश्रेत-पिश्ाचादि 
रदाजुचर रहते थे ॥ ५५ ॥ विदुरजी । बर्हा प्ंचकर 
महानाद धुवने अपना शङ्खं बजाया तथा समध 


जत्र खन्दनमाखाय गतः पुण्यजनालयपर्‌ ॥ ४ ॥ 
गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्राुचरसेविताम्‌ । 


द्दशं दिमवदुद्रोण्यां पुरीं गुहयकसंङलाभ्‌ ।॥५॥ 









दध्मो क १, 


से यक्षपलियँ बहत ही डर गयी, उनकी अखि भयसे 
 येनोद्धिरद्यः धत्तरुपदेव्योऽत्रसन्भृशचभ्‌ ॥ & ॥ | कातर हो उटीं ॥ ६ ॥ 
क १. प्रा० पा०- युतं प्रकृ° । २. प्रा० पा०-श्रवचरिते नवराज्या० । ३. प्रा पा०--तिं | ४ परार 


च 
॥ 


पाऽ-- 


शधं बरहद्भाहूः खं दिश्चश्चाचुनादयन्‌ । आकारा ओर दिश्चाओंको गजा दिया । उस ॒शङ्खध्वनि- 














~ यतुथं स्कन्ध 9 
। 


ततो निष्क्रम्य बलिनं उपदेवमहाभटाः । बीखर बिदुरजी ! महावख्तान्‌ यक्षवीरोको वदः 

शाङ्घनाद सहन न इआ । इसब्थिये वे तरह-तरहके 
अखदन्तस्तनिनादमभिपेतुरूदायुधाः । ७ | | असख-राज् लेकर नगरसे बाहर निकर आये ओर शुत्रपर 
स॒ तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः ट्ट पडे ॥ ७ ॥ महारथी श्ुव॒प्रचण्ड धुधर्‌ ये | 


४ रचि उन्होने एक ही साथ उनमेसे प्रव्येकको तीन-तीन बाण 
एकेकं युगपत्सर्वानहन्‌ बणेक्ञिभिच्िभिः ॥ ८ ॥। मरे ॥ ८ ॥ उन समीने जब अपने-अपने मसतकमि 
ते वै ललाटलमनैस्वैरिषभिः सर्व एव हि । | तीनःतीन बाण लगे देखे, तव उन्द यह विधा दो 

| गया कि हमारी हार अवद्य होगी । वे धुत्रजीके इस्‌ 

मत्वा चरस्तषात्सानमंङ्खन्‌ कमर तख तत्‌ ३९ ॥। अद्धत पराक्रमकी ग्ररांसा करने लगे | ९ ॥ फिर जसे 
तेऽपि साद्धसम्रष्यन्तः पादस्पश्चासगरमाः । | सष किसीके पैरोका आधात नहीं सहते, उसी प्रकार 
धुबरके इस पराक्रमको न॒ सहकर उन्दने भी उनके 

रिष्यन्‌ युगपद्‌ दविगुणं प्रचिकीपेवः \१०।। | बाणेकि जवावते एकः ही साथ उनसे दूने-छः-छः वाण 
ततः प्रिषनिद्धिशेः प्रारशलपरशधेः । | छोडे ॥ १० ॥ य्षोकी संख्या . तेरह अयुत 
शकत्यरिभिरयण्डीभिषिनयातै ( १३६०००० ) थी । उन्होने धुव्रजीका बदला ठेनेके 
वत्युष्टिभिशुशुण्डीभिधित्रवाजेः शरैरपि \११। स्यि अत्यन्त कुपित होकर रथ॒ जर सारथीके सदिव 
अर धवषृन्‌ गर कुपिता ¦ सरथं सहसारथिम्‌ | | उनपर्‌ पारव, खड्ग; प्राक्च त्रिरु, फरसा; शक्ति 
ऋष्टि, मुद्ण्डी तथा चित्र-विचित्र पंखदार बार्णोकी वषां 

इच्छन्तस्त्मरतीकतुसयुतानि त्रयोदश ।१२॥ | की ॥ ११-१२ ॥ इस भीषण श्वासे धुवरजी 


(= 


नपादिः स तदा शद्धव्पेण भूरिणा । बिल्ल ठक गये । तब छोर्गोको उनका दीखना वैसे 
ही वंद हो गया, जैसे भारी वर्षासे पवेतका ॥ १३ ॥ 
उस समय जो सिद्धगण आकारामे सित होकर यह 
= ^~ ११५, ९5 
हाहाकारस्तदेगासीस्िद्धानां दिवि पद्यताम्‌ । द्र्य देख रहे थे, वे सब हाय-हाय करके कहने 
< ध ल्गे--“आज यक्षसेनारूप समुद्रम इबकर्‌ यह मानव 
हताय मानवः चया मन्न; पुण्यजनाणवे ॥१४॥ | सूर्यं अस्त हो गया, ॥ १४ ॥ यक्षल्रेग अपनी विंजयकी 
४७ रोष युद्धक्तन सषत्रमे ग्रजने लगे | 
नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो सधे । | षोषणा करते हए युदधकष्रमे सिंहृकी तरट्‌ गए 
शः र इसी वीचमें शुवजीका रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो 
उदतिष्द्रथस्तख नीहारादिव भास्करः ॥१५॥ | गया, जैसे बुहरेमेसेसूर्यभगवान्‌ निकल अते है ॥१५॥ 
विं स्फ़जंयन्दिव्यं दविषत धुवजीने धुषकी टङ्कार करे शानुअकि 
धनुषि स्फूजयन्दिव्यं द्विषतां खेदञुद्हव्‌ । धुवजीने अपने दिव्य धलुषकीं टङ्कार करः 
दिक दहत् दिये ओर फिर प्रचण्ड बार्णोकी वषं करके उनके 
असनो व्यधमद्वाणैर्षनानीकमिवानिलः | १६॥। । अख-शरखोको इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर दिया, जसे 
ओंधी बादर्खोको तितर-बितर कर देती है ॥ १६॥ उनके 
तख ते चापनिर््ता भिचा र्माणि रक्षसाम्‌ । धमरे छट हर तीखे तीर य्षरा्षसोके कचो 
भेदकर इस प्रकार उनके रारीरोमे घुस गये, जसे इन्द्रक 
कायानाबिविष्स्तिरमा भिरीनश्नयो यथा ॥१७॥ कछेडे इए वज्र पवतम प्रवेश कर गये ये॥ १७ ॥ 
~ 9 1 


१. प्रा० पा०-उपदेवा महाभयाः । २. प्रा° पा०-नं शरासुः कर्म । ३. प्रा पा०-अथ ओत्तानपादिः 
सराखन० | ४. प्रा° पा०- विंस्फारयन्नुग्र द्विष 


न उपाद्यतच्छन्न आसारेण था गिरिः ॥१३॥ 





1 5 `? ` + ) 
„५८.११ क क क्ल 4 


भाग्सण्ख० १. ५४- 





॥ ॥ ¦ । 
¢ ^ 
न च + 


४२६ श्रीमद्भागवत [ अ० १ ह 


त 0 = क, ए को र श 
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भदः संलिद्यमानानां शिरोभिशारुङकुण्डले १ । विदुरजी | महाराज श्ुवके बाणोसे कटे इए यक्षोके सुन्दर 
ऊरुभिहमतालाभर्दोभिवेर्यवल्गुभिः १८] | इण्डलमण्डित मस्तकोसे, सुनहरी ताखृक्षके समान 
हारकेयुर्रेरुष्णीपेथ महाधवैः । जँधांसे, वख्यविभूषित वाहृओंसे, हार, युजवन्ध, सुकुट 


ष ६ ओर बहुमूल्य पगङयांसे पटी इई वह वीर्ोके मनको 
आस्त्तास्ता रण्यो रेजुवीरमनोहरा; ॥१९॥ | लुमनिवाटी समरमूमि बड़ी शोभा पा री थी १८४ 
हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्‌ 


जो यक्ष किसी प्रकार जीवित वचे, वे क्षत्रियप्रवर 


॥ ¶ 11170) 


रक्षोगणाः कत्रियवयेसायकेः । धुवजीके बाणोसे प्रायः अङ्ग-अङ्क छिनन-मिन्न हो जानेके 

प्रायो वषिब्ेक्णावयवा बिदुदधुबु- कारण युद्धक्रीडामें शिंहसे परास्त इए गजराजे समान 

सैगेन्द्रवित्रीडितयुथ पा इव || २०॥ | मेदान छोडकर भाग गये ॥ २० | नरश्रेष्ठ धुत्रजीने 

अपश्यमानः स॒ तद्‌ाऽऽतताथिनं देखा कि उस विस्तृत रणमूमि्मे अव एक भी शत्रु अच 

महामृधे कचन मानवोत्तमः । राख व्यि उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अनका- 

पुरीं दिद्शन्नंपिं नाषिराद्‌ द्विषां पुरी देखनेकी इई; वितु वे पुरीके भीतर नहीं गये धये 

न माथिनां वेद चिकीपिंतं जनः ॥॥२१॥ | मायावी क्या करना चाहते हँ, इस बातका मनुष्यको पता 

इति दवंधित्ररथः खक्षारथि नहीं च्ग सकता सारथिसे इस प्रकार कहकर वे उस 

¦ त) (ल । विचित्र रथमें वेठे रहे तथा शात्रुके नवीन आक्रमणकी 

यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः । रे य) म वीव 
शभरा शब्दं जलधेशिविरितं | आशङ्कसे सावधान | इ मुद्र 


नमलतो दिष्ट रलो । गजंनाके समान ओंधीका भीषण शब्द सुनायी दिया 
शता [दद्ध ॒रजोऽन्वद्सरत ॥२२॥ | तथा दिशाओमे उस्ती हृ धूक भी दिखायी दी॥२१२२॥ 


निपेतर्ग 6 | कफ़, पीव, विष्ठा, मूत्र एवं चर्वीकी वर्षा होने लगी ओर 
गनादस्य कबन्धान्यग्रतोऽनघ ॥२४॥ । धरुबजीके आगे आकाशसे बहुत-से धड़ गिरने लगे ॥२४॥ 
ततः खेऽहरयत मिरिनिपेतः षवंतोदिशम्‌ | फिर आक्राशमें एक पर्वत दिखायी दिया ओर समी दिशाओं- 


गदापरिषनिस्िय 0 मे पत्थरोकी वके साथ गदा, परि, तचार ओर 
दापरारषानिल्ञिश्ुसलाः साइमवपिंणः ॥२५॥ | सुलल गिले तमो ॥ २५ ॥ उन्होने देखा कि बडत-ते 


अहयोऽशनिनिःधासा वमन्तोऽप्नं रुषाक्षिभिः । | सर्प वन्रकी तरह फुफकार मारते रोषणं नेतरोसे आगकी 


सिंहव्याघ्राश्च यथ; चिनगायँ उगक्ते आ रे है; छंड-केछ्चंड मतवाटे 
अभ्यधावन्‌ गजा मत्ताः सिं युथश्चः॥२६॥ हाथी, सिंह जर वाय भी दौड़ चरे आ रे है ॥२६॥ 
सद्र उमिभिभीमः वयन्‌ सवंतो शवम्‌ । | प्रक्यकाक्के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्तार तरङ्गसे 
व | इआ बड़ी भीषण गजनाके 
आससाद महाहादः कल्पा ¦ || २७] | एषवीको सत्र ओरसे इवाता डा ब 
त द्‌ महाहादः कल्यान्त इव भीषणः ॥२ 1 
न्यव विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनखिनाम्‌ | | अुरेने अपनी आघुरी मायासे देसे ही बहत.से कौतुक 
(= लि 5 < तप सकते ये ॥ २८ 
=जघजस्तिमगतय आसुयां माययासुराः ॥२८ = 2 


~ प्रा पा०--निङ्ृत्तावयवाः । २. --व्षणाः | 
€ मरार पर-निङृत्तावयवाः | २. प्रा पा --श्वन्निव | २. प्रा पा० 


क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वतः । | एक क्षणम ही सारा आकाश मेघमालासे धिर गया । 

विस्फुरत्तडिता दिषु त्रासयरसतनयित्तुना २३ | सब ओर भरकर गडगढादटक साय तिजली चमकत = 
वि ल्गी ॥ २३ ॥ निष्पाप विदुरजी ! उन बादेसे खून, " 

वदष रुधिरोषाछक्पूयविप्मूत्रमेदसः । | र | 












ष्‌ 





अ० ११] चतुथं स्कन्धं ४२७ 


कान्क्षया पिरि पिति 


धरुवे प्रयुक्तामसुरेस्तां मायामतिदुस्तराम्‌ । 














धुवबजीपर अघुरोनि अपनी दुस्तर माया पैलायी है, यदं 
| सुनकर वहा कुछ सुनियनि आकर उनके व्यि मङ्गल. 
नि्लाम्य तख मुनयः शमाशंसन्‌ समागताः ॥२९॥ | कामना की ॥ २९ ॥ 

युनय उचुः 


सुनियांने कहा-उत्तानपादनन्दन धुव ! शरणागत 
ओत्तानपादे भगवांस्तव ॒शाङ्गधन्वा 


भयमञ्नन शाङ्गंपाणि भगवान्‌ नारायण तुम्हारे शतुरओका 

देवः क्षिणोत्वधनतातिहरो विपक्षान्‌ । संहार कर । भगवानूका तो नाम हयी पसा है, जिसके 

यन्नामधेयमभिधाय निश्चम्य चाद्धा सुनने ओर कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर मृद्युके 
लोकोऽञ्चसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम्‌ ।॥॥३०॥ । खखसे अनायास दी वच जाता है ॥ ३० ॥ 


----््यन्््क्ज्--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





अथेकादशोऽध्यायः 
सखायम्भुव मुका धुवबजीको युद्ध वद्‌ करनेके लिये समञ्चाना 
मेत्रेयं उवाच शीमेनेयजी कहते हँ--विदुरजी  ऋषि्योका रेसा 
निद्यम्य गदतामेवस्षीणां धलुपि शवः । कथन सुनकर महाराज घुवने आचमन कर्‌ श्रीनारायणके 
ननाय इए नारायणाञ्ञको अपने धलुषपर चढ़ाया ॥ १॥ 
संदधेऽ्ञयुपस्पर्य यन्नारायणनि्मितम्‌ ॥। १॥ | उस बाणके चति ही यता ववी 
संधीयमान एतसिन्माया गुद्यकनिमिताः । 


| माया उती क्षण नष्ट हो गयी, जिस प्रकार ज्ञानका उदय 
कषिप्रं षिनेशयुविंदुर ढश ज्ञानोदये यथा ॥ २॥ । होनेपर अविचादि क्टेरा न हो जाते हैँ ॥ २ ॥ ऋषिवर 


नारायणके द्वारा आविष्कृत उस अखको धनुषपर चद़ाते 
तस्याषील्ञं धलुषि भजत | ही उससे राजहंसके-से पश्च ओर सोनेके फल्वाठे बडे 
सुबण॑ु्ा कृरुहसवाससः । तीखे बाण निकले ओर जिस्‌ प्रकार मयूर केकाख करते 
विनिःसृता आविवि्यद्टिषद्वलं वनमे घुस जते दहै उसी भ्रकार भयानक सँय-सँय 
यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः ॥ ३ ॥ | शब्द करते इए वे ालकी सेनाम धुस ग्ये ॥ ३ ॥ उन 
य ए ल तीखी प बाणनि सातरओको बेचैन कर दिया । तब 
> उस रणाङ्गणमं अनेकों यक्षोने अत्यन्त कुपित होकर 
रितस्ततः ० १।५ अपने अच्ञ-राख संमाले ओर जि प्रकार गरुडके छेडने- 
त॒मस्यघावनच्‌ ईपता उदर्युषाः 


से बड़े-बड़े सरपं फन उठाकर उनकी ओर दौडते है, 
सुपर्णुन्नद्फणा इवाहयः ॥ ४ ।॥ उसी प्रकार वे इधर.उधरसे धु्रनीपर दरट १३ ॥ ४ ॥ 


^ (रत । उन्हं सामने आते देख ुवजीने अपने बाणेदरारा उनकी ` 
= र 1 भ | मुजाए जि, कवे ओर उदर आदि अङ्गम्रयज्ञेको ` 
०. ८ छिन-भिन कर उन्दे उस सर्वश्रेष्ठ लोक ( सत्यलोक ) 
निनाय लोकं परमकेमण्डलं मे मेन दिया, जिसमे उर्धरेता सुनिगण 
जन्ति निभिय यमूध्वेरेतसः ।॥ ५॥ | सू्मण्डल्का भेदन करके जति है ॥ ५ ॥ 
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एवं ्रवतते सर्गः खितिः संयम एव च । 


२८ 








तान्‌ हन्यमानानभिवी्ष्य शगुद्यका- 
ननागसतकित्ररथेन भूरिशः । 
ओत्तानपादि पया पितामहो 
मलुजंगादोपगतैः सदपिभिः ॥ ६ ॥ 
मनुरुवाच 
अकं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना । 
येन॒ पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनाभसः । ७ ॥ 
नास्मत्कुलोचितं तात कर्मेतत्सद्विगर्हितम्‌ । 
वधो यदुपदेवानामारन्धस्तेऽकतेनसाम्‌ ॥ ८ ॥। 
नन्वेकस्यापराधेन प्र॑सद्धाद्‌ बहवो हताः । 
भरातर्वधाभितप्न त्वयाङ्ग आठ्वत्सल ॥ ९॥। 
नायं मागो हि साधूनां हषीकेशलवरतिनाय्‌ । 
यदात्मानं पराग्गृह्य पञ्ुबद्मूतवेशसम्‌ ।१०॥ 
सव॑भूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान्‌ । 
आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ।।११॥ 
स॒ त्वं हरेरचुध्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः । 
कथं त्ववद्यं कृतवाननुशिक्षन्‌ सतां वतम्‌ ॥१२। 
तितिक्षया करुणया मेन्या चाखिलजन्तुषु । 
समत्वेन च वात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥१२॥ 
सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राक्रतैगंणेः । 
विधुक्तो जीवनिशंक्तो बरह्म निर्वाणद्धच्छति ॥१४॥ 
~) [शद कत) 6 (ष 
भूतः पञ्चभिरारन्धर्योपित्ुरुष एव दहि । 
| १५॥। 





श्रीमद्वामैवतं 
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| अब उनके पितामह खायम्भुव मुने देखा किं विचित्र रथपर 


चदे इए धुव अनेकों निरपराध यक्षोको मार रहे हैँ, तो उन्हें 
उनपर्‌ बहुत दया आयी । वे बहत-से ऋषिर्योको साथ केकर 
वरहा आये ओर अपने पौत्र धुवबको समञ्ञने व्गे ॥ ६ ॥ 

मञचुजीने कहा-वेटा ! वस, वक्ष | अधिकः ऋरोध करना 
टीक नहीं । यह पापी नरकका द्वार है। इ्टीके वशीमूत होकर 
तुमने इन निरपराध यक्षोका वध किया है | ७ | तात | 
तुम जो निर्दोष यक्षोके संहारपर उतर रहे हो, यह हमारे 
कुक योग्य कमं नहीं है; साधु पुस्प इसकी वड निन्दा 
करते हैँ ॥८] वेदा ! तुम्हारा अपने भाईपर वडा अनुराग 
था, यह तो ठीक है; परंतु देखो, उसके वधसे संतप्त 
होकर तुमने एक यक्षके अपराध करनेपर प्रसङ्खवरा 
कितनोकी हत्या कर डाटी | ९ ॥ इस जड दारीरको दी 
आत्मा मानकर इसके च्ि पद्युओंकी भति प्राणि्योकी 
हिसा करना यह भगवत्सेवी साधुजनोका मागं नदीं है । १०। 
प्रसुकी आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो 
लड़कपनमें ही सम्पूणं भूतोके आश्रयस्थान श्रीहखिी 
स॒वभूतात्ममावसे आराधना करके उनका परमपद प्राप्त कर्‌ 
व्या है॥ ११॥ तम्दतो प्रमु भी अपना प्रिय मक्त 
समन्ते हँ तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैँ । 
तुम साधुजनके पथप्रदशंक हो; फिर भी तुमने पेसा 
निन्दनीय कमं कैसे किया १ ॥ १२ ॥ सर्वात्मा श्रीहरि तो 
अपनेसे बड़ पुरुषोके प्रति सहनशीलता, छोटोके प्रति 
दया, वराबरवालेके साथ मित्रता ओर समस्त जीवोके 
साथ समताका वर्तव करनेसे ही प्रसन्न होते हैँ ॥१३॥ 
ओर प्रमुवे प्रसन्न हो जानेपर पुरुष प्राक्त गुण एवं 
उनके कायंरूप लिङ्गारीरसे छ्रुटकर परमानन्दखरूप 
ब्रह्मपद प्राप्त कर केता है ॥ १४॥ 

वेटा रुव । देहादिके ख्पमे परिणत इए पश्चभूर्तोसे 
ही खी-पुरुषका आविर्भाव होता है ओर फिर उनके 
पारस्परिक समागमसे दूसरे खी-पुरुष उत्यनन होते ह ॥ १५॥ 
धुव । इस प्रकार भगवानकी मायासे स्वादि गुणेमिं 
न्यूनाधिकमभाव होनेसे दही जैसे मूतोद्रारा शरीरोकी रचना 


होती है, वैसे दी उनकी सितिओर प्रलय भी होते ह।।१६॥ 
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निमित्तमात्रं तत्रासीनिर्यणः पुरपर्षभः । 





व्यक्ताव्यक्तमिद्‌ विशं यत्र भ्रमति रोहवत्‌ ॥१७॥ 
स खल्विदं भगवाच्‌ कालशक्त्या 


गुणप्रचाहेण विभक्तवीर्यः । 


(क 


करोत्यकर्तैव निहन्त्यहन्ता 
चेष्टा विभूञ्नः खल दुविभाव्या ॥१८॥ 

सोऽनन्तोऽन्तकरः कारोऽनादिरादिकृरदव्ययः | 
जनं जनेन जनयन्मारयन्सत्युनान्तकस्‌ ।।१९॥ 
न वे श्वपक्षोऽख विपक्ष एव वा 

परस मृत्योर्विशतः सम॑ प्रजाः । 
तं धावसानमनुधावन्त्यनील्ा 

यथा रजांख्निरं भूतसङ्घाः ।२०॥ 


आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथेवोपचयं विथः 


उभाभ्यां रहितः खस्थो दुः खख बिदधात्यपौ ॥२१॥ 
कैचित्कमे वदन्त्येनं खभावमपरे चृष । 
एके कालं परे देवं पुंसः कामष्ुतापरे ॥२२॥ 
अव्यक्तसाप्रमेयस नानाशक्त्युदयस्य च । 


न वे चिकीषितं तात को वेदाथ खसम्भवम्‌ ।।२३॥ 
न चेते पुत्रक भातुन्तारो धनदानुगाः । 
विसगादानयोस्तात पुंसो दवं हि कारणम्‌ ॥२४॥ 


स एव विश्वं घजति स एवावति हन्ति च । 


१. प्रा पा०- वेदास्य च सभ० | 


चतुथं स्कन्धं 


४२९ 
पुरुषश्रष्ठ | नि्युंण परमात्मा तो इनमे केवल निपित्त- 
मात्र दहै, उसके आश्रयसे यह कार्य-कारणामक 
जगत्‌ उसी ग्रकार भ्रमता रहता है, जेसे चुम्बकके 
आश्रयसे टोद्या ॥ १७ ॥ काल-दाक्तिके द्वारा क्रमराः 
स्वादि गुणोमिं क्षोभ होनेसे टीखामय भगवानक्ती शक्ति 
भी सृष्टि आदिके खूपमें विभक्त हो जाती है, अतः 
भगवान्‌ अकता होकर भी जगत्‌की रचना करते हँ 
ओर संहार करनेवाटे न होकर भी इसका संहार करते 
हे । सचमुच उन अनन्त प्रभुकी टीखा सर्वथा अचिन्त- 
नीय है ॥ १८ ॥ धुव । वे कारुखख्य अव्यय परमात्मा 
ही खय अन्तरहित होकर भी जगत्का अन्त करनेवाठे 
देँ तथा अनादि होकर भी सवके आदिकर्ता हैँ | वे दही 
एक जीवसे दूसरे जीवको उत्पन कर संसारकी सृष्ट 
करते हँ तथा मृ्युके द्वारा मारनेवाञ्ेको भी मखाकर 
उसका संहार करते हैँ ॥ १९ ॥ वे कालमगवान्‌ सम्पूण 
सृष्टिमे समानरूपसे अनुप्रविष्ट हैँ | उनका न तो कोई 
मित्रपक्ष है ओर न दातरुपक्च । जैसे वायुके चलनेपर 
धू उसके साथ-साथ उडती है, उसी प्रकार समस्त 
जीव अपने-अपने कमेकि अधीन होकर काठकी गतिका 
अनुसरण करते दहै-अपने-अपने कर्मानुसार 
सुख-दुःखादि फक भोगते हें ॥ २० ॥ सवसमथं श्रीहरि 
कमवन्धनमें बधे इए जीवकी आयुकी बद्ध ओर क्चयका 
विधान करते है, परंतु वे खयं इन दोनोंसे रहित ओर 
अपने खर्पमे सित हें ॥२१॥ राजन्‌ ! इन परमात्माको ही 
मीमांसकलोग कम, चावोक खभाव, वेरोषिकमतावलम्बी 
काक, ज्योतिषी दैव ओर कामडाखरी काम कहते 
दै ॥२२॥ वे किसी भी इन्द्रिय या प्रमाणके विषय 
नहीं ह । महदादि अनेक राक्ति्या भी उन्दीसे प्रकटं 
दई हैँ । वे क्या करना चाहते हैँ, इस बातको भी 
संसारम कोई नहीं जानता, किर अपने मूल कारण उन 
्रमुको तो जान ही कौन सकता है ॥ २३॥ 

बेटा | ये कुबेरके अनुचर तम्हारे भाक्को मारनेवाे 
नहीं है, क्योकि मनुष्यके जन्म-मरणका वास्तविक कारणं 
तो ईश्वर है 1 २४॥ एकमात्र वही संसारको सचता; 








पालता ओर नष्ट करता है, कितु अहंकारु्य होनेके 
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` अथापि हनहंकारा्ाज्यते गुणकर्मभिः ।\२९५। | कारण इसके गुण ओर कर्मेसि बह सदा निर्केप रहता 
एष भूतानि भूतात्मा भूतेदो भूतभावन १ । है ॥ २५ ॥ वे सम्प्रण प्राणियोके अन्तरात्मा, नियन्ता 


कि पारि ओर रक्षा करनेवाटे प्रमु दी अपनी मायाशक्तिसे युक्त 
स्शक्तया मायया युक्तः खजः च पात च 1२8६) होकर समस्त जीका खजन, पाल्न ओर संहार करते 


तमेव मृत्युममृतं तात देवं है ॥ २६ ॥ जिस प्रकार नाकमें नकेल पडे इए वैल 
सवोतमनोपेष्टि जग्टपरायणम्‌ | अपने मालिकका वोञ्चा ढोते रहते ह उसी प्रकार जगत्‌कीं 

(क ~ = रचना करनेवाठे ब्रह्मादि भी नामरूप डोरीसे वषे 
यस्मे बिं विशलजो हरन्ति 0 


६. नभ उन्दीकी आज्ञाका पाटन करते हैँ | वे अमक्तोके लि 
मक यथाव नसि दामयन्त्रिता ‡ | | २७, | मृत्युख्प ओर भक्तके लिये अम्रतख्प हें तथा संसारके 


य; पश्चवर्षो जननीं स्वं विहाय एकमात्र आश्रय हैँ | तात ! तुम सव प्रकार उन्हीं 

: हला परमात्माकी रारण लो ॥ २७॥ तुम पाँच वधषकी ही 

1 मातुः सपटन्या वचसा भिन्ममां। अवस्थामे अपनी सोतेी माताके वाम्बार्णोसे ममोहत 

नन्‌ गतस्तव = ब्रत्यल्षः होकर माकी गोद छोड़कर वनको चले गये ये । वहो 

माराघ्य केम मर्धि पद त्रिलोक्याः २८] | तपस्याद्वारा जिन हृष्रीकेरा भगवान्‌की आराधना करे 

तमेनमङ्गात्मनि एक्तयिग्र ० ऊपर शुप्‌ श्रा किया ^ ¢ ` 
। निर तुम वहीन सुरल हृदयम वात्सल्यवदा विंशे 

` क | विराजमान इए थे, उन नि्ुण अद्वितीय अविनाशी ओर 

| यसिभिदम्भेदमसत्‌ 1६ | नित्यमुक्त प्रमात्माको अव्यात्मदरष्टिसे अपने अन्तः करणम 

दृढो । उनमें यह मेदमावमय प्रपञ्च न होनेपर्‌ भी ्रतीत 

| हो रहा है ॥ २८-२९ ॥ रेस करनेसे सवराक्तिसम्पनन 

(8 उपपन्नसमस्तशक्तो । परमानन्दसरूप सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ अनन्तम तुम्हारी 

भक्ति विधाय परमां शनकैरविद्या सुटढ भक्ति होगी ओर उसके प्रभावसे तुम म-मेरेपनके 

अन्थि विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌ ।३०। | रूपमे छ इई अवियाकी गो्को काट डालोगे ॥३०॥ 


संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ । राजन्‌ ! जिस प्रकार ओषधिसे रोग॒शान्त क्रिया 
जाता है- उसी प्रकार मेने तुम्हें जो कुछ उपदेदा 
यथा है, उसपर विचार करके अपने क्रोधको शान्त 

तेन भूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयम्‌ ।३१॥ | दिया & उपर बिचार करके अप 
ह करो । क्रोध कल्याणमार्गका बडा ही विरोधी है। 
येनोपलुातसपाटोक उद्व भगवान्‌ तुम्हारा मङ्ग करं ॥ २१ ॥ क्रोधके वसीभूत 
े अदिते भषम्‌ । हए पुरपरसे सभी लोगोको बड़ा भय होता है, इसल्मि 


6 । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष रेसा चाहता है किं सुञ्ञसे किंसी 
न बुधस्तदशं गच्छेदिच्छनभयमात्मनः ॥२२॥ | भी प्राणीको भय न हो ओर मुञ्चे भी किसीसे भय न 


हो उसे ऋोधके वराम कमी न होना चाहिये ॥ २२ ॥ 
हेलनं गिर्शिघ्रतधंनदस त्वया कृतम्‌ । तुमने जो यह सम्ञकर किं ये मेरे माके मारनेवाठे दैः 
इतने यक्षोका संहार किया है, इससे ठम्हारे द्वारा भगवान्‌ 

यजघ्निवान्‌ पुण्यजनान्‌ भाद्ध्नानित्यमपिंतः।२२। शंकएके सला इवेरजीका ना अ = है ॥२३॥ 


अ ~------ ` ~~ ~~~ 
१. प्रा पा०-मेषम० | 





त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 





` गन का का शक क्वा > क जक = 
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तं प्रसादय वत्साञ्यु संनव्या प्रश्रयोक्तिभिः । इसच्ये बेटा ! जवतक कि महापुर््षोका तेन हमारे 
त कुकको आक्रान्त नहीं कर ठेता, इसके पहले दी विनम्र 
न यावन्मदेतां तेजः इर नोऽभिभविष्यति ।३७॥ | भाषण ओर विनयके द्वारा शीघ्र उन प्रसन्न कर टो ॥२४॥ 
एवं खायम्थुवः पोत्रमनुशास्य मनु्धुवम्‌ । इस प्रकार खायम्भुव मनुने अपने पौत्र धुव्रको शिक्षा 
दी । तव शुत्रजीने .उन्ं प्रणाम किया । इसके पश्चात्‌ 
तेनाभिवन्दितः साक्षिभिः खयुरं ययो ।२५॥ । वे महर्पियोके सित अपने लेकको चले गये ॥ ३५५ ॥ 
"ड, 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्वे एकाद शोऽव्यायः ॥ ११ ॥ 


=-= -- 





अथ दादरोऽध्यायः 
धरु वजीक्तो कुवेरका वरदान ओर विष्णुटोकक्ती भाक्षि 


मैत्रेय उवाच ्रीमेत्रेयजी कहते है विदुरजी । धुवका क्रोध 
धुवं मिचत्तं॒प्रतिबुद्धय वैचसा- दान्त हो गया है ओर वे यक्षोके वधसे निवृत्त हो गये 
। = है, यह जानकर भगवान्‌ कुवेर वहाँ आये समय 

दयेतमन्य भगवान्‌ धनेखवरः । ' पं जनक नगान्‌ कव 


सिवर यक्ष; चारण ओर किनरखोग उनकी स्तुति कर रहे थे । 
तत्रागतश्वारणयक्षकिननरेः उन्हें देखते ही धुबजी हाथ जोड़कर खंडे हो गये । 
संस्तूयमानोऽभ्यवदत्छृताञ्जङिमर्‌ ।। १ ॥! | तव कुबेरने कहा ॥ १ ॥ 


धनद्‌ उवाच श्रीकुवेरजी बोरे-ञुद्धहदय क्षत्रियक्रुमार ! तुमने 
= = अपने दादाके उपदेसे एेसा दुसत्यज वैर त्याग दिया; 
भो भो धत्रियदायाद्‌ परित्ःऽसि तेऽनघ । इससे मै तुमपर बहत प्रसन्न ह ॥ २ ॥ वास्तवमें न 
यस्त्व॒पितामहादेन्ञादरं दुस्त्यजमत्यजः ॥ २॥ 


तुमने यक्षोको मारा है ओर न यक्षोनि तुम्हारे मारको । 
न भवानवधीद्यक्षानन यक्षा भ्रातरं तव! समस्त जीवोकी १ ओर 1 कारण तो 
| ॥ = एकमात्र काठ ही है ॥ ३॥ यह मेत्‌ आदि मिथ्या- 
कारु एव हि भूतानां प्रथ्रप्ययभावयोः ॥ २ ॥ वि तो व 
अहं त्वभित्यपाथां धीरज्ञानाप्पुरूषख दि । दी आत्मा माननेसे उन्न होती है । इसीसे मलुष्यको 
खाभीवाभात्यतद्धयाना्या बन्धविपर्ययौ ।। ४ ॥| | वन्न ए दुःखादि विपरीत अचसयाजक रति दी 
है ॥ 9 ॥ धुर ! अब तुम जाओ, भगवान्‌ तुम्हारा 

तद्गच्छ ध्रुव भद्र ते भगवन्तमधोक्षजम्‌ । मङ्ग करं । त॒म संसारपारसे सुक्त होनेके व्थि सब 
९ 6 ~ जीवम समदृष्टि रखकर स्वेभूतात्मा भगवान्‌ श्रीदरिका 
सवेभूतात्मभावेन 1 सबेभूतात्मविग्रहम्‌ ॥ ५ । | भजन करो । वे धव 
भजस्य भजनयाञ] भवच्छिदम्‌ । | है तया संसारकी उत्पत्ति आदिके स्थि अपनी नियणा- 
युक्तं विरहितं शक्तया गुणमय्याऽऽत्ममायया 1 £ ॥। | लिका मायाशक्तिसे युक्त, होकर भी वास्तवमे उससे ` 
गीहि काम अनारतं रहित है । उनके चरणकमल ही सबके व्यि भजन 
काम्‌ 1 २ कने योग्य है ॥ ५-६ ॥ प्रियवर ! हमने सुनादहैऽतम ` 
मततस्त्वमौत्तानपदेऽविशङ्कितः । । सवैदा भगवान्‌ कमलनासके चरणक्मलके समी 
९. प्रा पा०-न च याबन्महातेजाः । २. प्रा पा०-श्ुवविजयो नाम द्रमोञ्ध्यायः। ` र 


# |, 
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ब्रं बरीरहोऽम्बुजनाभपादयो- रहनेवाले हो; ईइसव्मिये तुम अवद्य ही वर पानेयोम्य 
हो | छव ! तुम्हे जिस वरकी इच्छा हो, सुञ्चसे 
रनन्तरं त्वां वयमङ्ग छश्चुम ॥ ७ ॥ | निःसङ्कोच एवं निःशङ्क होकर मग ठो ॥ ७ ॥ 
मेश्रेय उवाच श्रीमेजेयजी कते है--विदुरजी ! यक्षराज कुबेर 
| ने जब इस प्रकार वर मोँगनेके व्यि आग्रह किया, तब 


स॒ राजराजेन बराय चोदितो | महाभागवत महामति धुवजीने उनसे यही मागा कि 


धुवो महाभागवतो महामतिः । | एच श्रीहरिकी अखण्ड स्ति बनी रै, जिससे मुय 

(= सहज ही दुस्तर संसारसागरको पार कर जाता है ॥८॥ 

ॐ हरो स बत्रेऽच्‌ स्डतिं यया इडविडाके पुत्र कुवेरजीने बड़े प्रसन्न मनसे उन्हं मग- 
< तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः ॥ ८ ॥ | वस्स्पृतिं प्रदान की । रर्‌ उनके देखते-दी-देखते वे 
तस्य॒ श्रीतेन मनसा तां द्वैडविडस्ततः । अन्तर्घान हो गये । इसके पश्चात्‌ शरुवरजी भी अपनी 


रस्यत ९॥ राजधानीको लोट आये ॥ ९ ॥ वह रहते हए उन्होंने 
८ 5 बड़ी-वडी दक्षिणावाठे यज्ञोसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 


॥. करतुभिथूं क दे) 8.१ [ 
अथायजत यज्ञेशं रिदक्षिणः । आराधना की, भगवान्‌ ही द्रव्य, त्रिया ओर देवता- 


रव्यक्रियादेवतानां कर्म॑ कर्मफलप्रदम्‌ ।१०॥ | सम्बन्धी समस्त कमं ओर उसके फल दै तया वे ही 
कमेफल्के दाता भी ह ॥ १०॥ सर्वोपाधिशयूल्य 


सवातमन्यचयुतेऽसं तीवोषां भक्तषदहन्‌ । सवात्मा श्रीअच्युतमें प्रबल वेगयुक्त भक्तिभाव रखते इए 
ददश्त्मनि भूतेषु तमेवावसितं बिथुम्‌ ११ | धुवजी अपनेमे ओर समस्त प्राणि्ोम सर्वव्यापक 
तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ । श्रीहरिकिो ही विराजमान देखने ल्गे ॥ ११ ॥ शुवजी 


बड़े दही शीलपसम्पनन, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सक ओर 


गोप्रारं धमंसेदरलां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥१२॥ धमेमयादाके रक्षक थे; उनकी प्रना उन्हें साक्षात्‌ 


पटू््िंशदरषेसाहसरं शशास क्षितिमण्डलम्‌ । पिताके समान मानती थी ॥ १२ ॥ इस प्रकार तदह- 
भोमैः पुण्यक्टयं इर्व्नभोगैरदयमक्षयम्‌।।१३॥ | तरह रेश्वयभोगसे पुण्यका ओर भोगोवि यागः 

¦ | यज्ञादि कमेकि अनुष्ठानसे पापका क्षय करते इए उन्होने 
एव बहसव कट त्माविचेन्द्रियः । छत्तीस हजार वषतक पृथ्वीका रासन किया ॥ १३ ॥ 


्रिवर्गोपयिकं नीत्वा पूत्रायादान्तरृपासनम्‌ ॥१४॥ | जितेन्द्रि मदात्मा धुवने इसी तरह अर्थधर्म ओर 
कामके सम्पादनमें बहुत-से वषं विताकर अपने पुत्र 


मन्यमान इदं विं चितमात्मनि । = 
न " ५ उत्कल्को राजसिंहासन सीप दिया ॥ १४॥ इत 

अविद्यारचितखप्नगन्धवनगरोपमम्‌ ॥१५॥ | समूरण ददय-्रपद्चको अवियारचित खप्न ओर गन्धर्व 
आत्मरत्यपत्यसुहृदो बलमृद्धकोश- नगरके समान मायासे अपनेमें ही कल्पित मानकर ओर 


२५ 25 कि रारीर, खी, पुत्र, मित्र; सेना, भरा- 
१ भुव म्या 2 | यृहू समञ्चकर्‌ १, १ १ 
॥ ^ वत्‌ ^ प्रा खजाना, जनाने महक, सुरम्य विहारभूमि शीर 


भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य समुद्रपर्यन्त भूमण्डल्का राञ्य--ये सभी काठके गातम 
कालोपद्यष्टमिति स प्रययौ विश्चालाम्‌॥॥१६॥ पडे इए है, वे बदरकाश्मको चले गये ॥ १५-१६ ॥ 
9 ~ =-= ~ = ~ 


१, श्रा० प~ वराहोँस्यज० । | 4 
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तस्यां विश्चद्धकरणः शिववार्विगाह्य बहा उन्होने पवित्र जवम स्नानकर इन्द्रर्योको 
विश्चद्र ( शान्त ) किया । फिर स्थिर आसनसे बैठकर 
प्राणायामद्रारा वायुको वामं किया । तदनन्तर मनके 
द्वारा इद्िर्योको वाद्य व्िंषयोंसे हटाकर मनको भगवान्‌- 
के स्थूल विराट्‌ खरूपे सिर कर दिया । उसी विराट्‌ 
~> ख्पका चिन्तन करते-करते वे अन्तमं ध्याता ओर 
्ाय्तदच्यवहितो गयसजतसमाधौ ॥१७।। व्येयके मेदसे शल्य निर्विकल्प सापि लीन हो गये 
ओर उस अवस्थामें विराट्‌ ख्पका भी परित्याग कर 
दिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति 


बद्ध्वाऽऽसनं जितमरुन्मनसाऽऽदहृताश्चः। 


स्थूले दधार भगवस्प्रतिरूप एतद्‌ 





भक्तिं हरौ भगवति प्रवहनजस- 


मानन्दबाष्पकर्या रहुर्येमानः । निरन्तर भक्तिभावका प्रवाह चठते रहनेसे उनके नेत्रोमे 
वार-वार आनन्दाश्रुओंकी बाद-सी आ जाती थी । इससे 
विद्धियमानहृदयःपुलक्षाचिंताङ्गो उनका हृदय द्रवीभूत यो गया ओर रारीरमें रोमाञ्न हो 


आया । फिर देहाभिमान गलित हो जानेसे उन्हें 
नात्मानमसरदसाविति शुक्तलिङ्कः ॥१८।। | धव दर इसकी स्यृति भी न रदी ॥ १८ ॥ 
स ददश विमानाग्र्यं नभक्षोऽवतरद्‌ धवः । | इसी समय शुवबजीने आकाशसे एक वड़ा ही सुन्दर 


क क (अ, क वि ते दे वृहू अपने प्रकादासे दसं 
विभ्राजयदश श ददशा रकाषातामवादतम्‌ ॥९९॥ र ४ क. ८4 
९ वतु ।॥ दिखाओंको आलोकित कर रहा था, मानो प्रूणिमाका 





तत्राजु देवप्रवरो चतु चन्द्र ही उदय इआ हो ॥ १९ ॥ उसमें दो श्रेष्ठ 
सुयामो किलोरघरूणाम्बुजेक्षणो | | पाद गदाओंका सहारा व्यि ख्डे थे । उनके चार 


मुजाएं थीं, सुन्दर श्याम शरीर था, क्रिरोर अवस्था 


| 
सिताववष्टम्य गदां सुबससो | थी ओर अरुण कमलके समान नेत्र ये । वे सुन्दर वच, 


श्रिरीष्दाराङ्द चारुङ्कण्डलो || २०॥। किरीट, हार्‌, भुजबन्ध ओर अति मनोहर कुण्डक धारण 
विज्ञाय तावुत्तसगायकिङ्रा- किये इए थे ॥ २० ॥ उन्हें पुण्यर्छोक श्रीहरिके 
वभ्ुस्थितः साध्वसविसपतक्रमः। || उक जान वनी द्मडादने धना आदिक क्म 


मूककर सहसा खड़े हो गये ओर ये भगवान्‌ पाषदोमे 

प्रधान है एेसा समञ्चकर उन्होंने श्रीमधुसूदनके 

पापत्प्रधानापति संहताञ्जकिः ॥२१॥ | नारमोका कीर्तन करते इए उन्हें हाथ जोडवर प्रणाम 

तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतपं (^ ॥ २१ ॥ छवजीका मन मगवानूके चरणकमले 

तल्लीन हो गया ओर वे हाथ जोड़कर बडी नम्रतासे 

बद्धां व । सिर नीचा कयि खड़े रह गये । तव श्रीहरिके प्रिय 

सुनन्दनन्दाबुषदयूत्य सास्मत पाषेद सुनन्द ओर नन्दने उनके पास जाकर युसकराते 
्त्युचतुः पुष्करनाभसम्मतो ॥॥२२॥ | इए का ॥ २२ ॥ 


ननाम नामानि गणन्सधुद्धिषः 


सुनन्दनःदावूचतुः खनन्द्‌ ओर नन्द्‌ कहने रुगे-राजन्‌ । आपका 
भो भो राजन्‌ सुभद्र ते वचं नोऽवहितः श्रृणु । कल्याण होः आप सावधान होकर हमारी बात सुनिये 1 
| मरार पार-ऋन्विता। र. प्रा प--पकसङ्ग। ३. मच प्रस्मि -ङ्घह द्वन्त 
भानल ०१५ क 


द क; ५. र ४3 
रै ~ क 1 ## ४ + = १ # ₹३ = न भ पि | ¶ क । ¢ | | | 





| यः पञ्चवरस्तपसा 
तस्याखिरजगद्धातुरावां देवस्य श्गिणः। 
पाषेदाविह सम्प्रा नेतुं त्वां भगवत्पंदस्‌ \(२४।; 
सुदुजयं विष्णुपदं जितं॑त्वया 
यरघरयोऽगप्राप्य विचक्षते परम्‌ । 
आतिष्ठ तचन्द्रदिवाकरादयो 


अनास्थितं ते पिठभिरन्येरप्यङ्ग किचित्‌ । 


एतद्विमानप्रबरघत्तमश्ोकमोकिना | 


उपसथापितमायुष्मन्नधिरोदुं 
मेत्रेय उवाच 
निशम्य वेङ्ण्डनियोज्यश्चख्ययो- 
मधुच्युतं वाचघरुकमप्रियः । 
कृताभिषेकः कर्तनित्यमङ्गलो 


परीत्याभ्यच्यं धिष्ण्याग्यं पाषदावभिवन्य च| 





| तदोत्तानपदः पत्रा ददर्शान्तकमागतम्‌ | 


॥ ॥ 
` "न 
= कम 
= 
वत 
' ममो 


। ध तदा दुन्दुभयो नेदुश्रदङ्गपणवादयः । 


स च खर्लोकमारोक्ष्यन्‌ सुनीतिं जननीं धवः । 


, {१ > १९12} ..0 


॥ - 





१. प्रा० पा०-य। २. प्रा० पा० --द्वाठदवदेवस्य 
९. पराचीन प्रतिम (तदोततानः" “ते ठेकर८ "हम्‌" तक 
व ४ 


१/9 | ~, १ 


श्रीमद्भागवतं 





¢ (4 क 
ग्रहशषताराः परियन्ति दक्षिणम्‌।॥२५॥ 


आतिष्ठ जगतां वन्दं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६॥ | 


त्वमहसि ॥२७॥ 


नीन्‌ प्रणम्याशिषमम्यवाद्यत्‌ ।|२८॥ | ल्या ॥ २८ ॥ इसके वाद उस श्रे ॒व्रिमानकी प्रजा 


गृत्योमूधिं पदं दत्वा आरुरोदाद्तं गृहम्‌ ।'२०॥ 


_अन्वसरदगं हित्वा दीनां यस्ये त्रिविष्टपम्‌ ॥२२॥ अके दी ठम ष्वा ~ २९ मा 
अन्वसरदग हित्वा दीनां यस्ये त्रिविष्टपम्‌ न बा 


[ अ० १२ 
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भवान्देवमतीदपत्‌ ।*२३। | आपने पोच वधकी अवस्थामें ही तपस्या करके स्वर 


भगवानको प्रसन्न कर च्या था ॥ २३॥ हम उन्हीं 
निखिकजगनियन्ता शाङ्गपाणि भगवान्‌ विष्णुके सेवकं 
हैँ ओर आपको भगवान्‌के धाममें ठे जानेके वि यहं 
आये हे || २४ ॥ आपने अपनी भक्तिके प्रभावसे विष्णु 
खोकका अधिकार प्राप्त किया है, जो ओरोके च्ि 
वड़ा दुल्म है । परमज्ञानी सर्पि मी वहौँतक नही 
पंच सके, वे नीचेसे केवल उसे देखते रहते है । 
सूयं ओर चन्द्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी 
, उसकी प्रदक्षिणा किया करते दहै । च्य, आप 
। उसी विष्णुधाममे निवास कीजिये ॥ २५ ॥ प्रियवर | 
| आजतक आपके प्रवेन तथा ओर कोई भी उस्र प्रदपर 
कभी नहीं पटच सके । भगवान्‌ विष्णुका बह प्ररम- ` 
| धाम सारे संसारका वन्दनीय दहै, आप बह चल्कर्‌ 
विराजमान हों ॥ २६ ॥ आयुष्मन्‌ ! यह प्रेष्ठ विमान 
। पुण्यर्लछोकशिखामणि श्रीहरिने आपके च्वि ही भेजा 
है, आप इसपर चढने योग्य हैँ || २७ | 
श्रीमेजेयजी कहते है--मगवानके प्रमुख पार्षदोके 
| ये अम्रुतमय वचन सुनकर परम भागव्रत धरुव्रजीने स्नान 
| किया, फिर ॒सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो 
माङ्गलिक अलङ्कारादि धारण किये । वदरकिाश्रममे 
रहनेवाठे सुनियोको प्रणाम कर्के उनका आडीर्वाद्‌ 


| ओर प्रदक्षिणा की ओर पाष॑रदोको प्रणाम कर सुवर्णे 
| समान कान्तिमान्‌ दिव्य ख्य धारण करके उसपर 


ह्येप तदधिष्ठातुं विभरद्रूपं॑दहिरण्मयम्‌ ॥२९॥ | चदनेको तैयार इ ॥ २९ ॥ इतनेमे हौ धरुबनोने देखा 


किं काठ मूतिमान्‌ होकर उनके सामने खडा है | तव 
वे मृ्युके सिरपर पैर रखकर उस अदधत विमानपर 
चद गये ॥ ३० ॥ उस समय आकाडमे दुन्दुभि 
मृदङ्ग ओर ढो आदि बाजे बजने लगे, श्रेष्ठ गन्धव 


विमानपर बैठकर धुवजी ज्यां ही भगवानूके धामको जानेके 
व्यि तैयार इए, व्यो दी उन्हे अपनी माता घुनीतिका स्मरण ` 
हो आया । वे सोचने कगे,“क्या मेँ बेचारी माताको छोडकर 
करेखा दी दुर्म वैवुण्ठ्धामको जागा ¢ ॥ ३२ ॥ 









धूरा %ोक नी हे | ६. प्रा पा०--यास्यन्‌ । 
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इति व्यवक्तितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ । नन्द ओर सुनन्दने शुतरके हृदयकरी वात॒ जानकर 
4 उन्हे दिलाया किं देवी सुनीति 
दरशय(मापतुर्दवीं पुरो यनेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ | > - न उतार सा 


त दूसरे विमानपर जा रदी हैँ ॥ ३३ ॥ उन्होनि क्रमदाः 
तत्र तत्र प्रशसाद्धः पाथ वेमानकेः सुरः । सूयं आदि समी ग्रह देखे; मागमे जहोँ-तदौँ विमानोपर 
अवकीर्यमाणो ददे समैः कमशो ग्रहान्‌ ।।३४॥ | बैठ हए देवता उनकी प्रशंसा करते इए धर्मक वो 
त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रन्य इनीनपि । करते जाते थे | ३४ ॥ उस दिव्य विभानपर वेठ्कर धुत्रजी 
त्रिकोकीको पारकर सप्तर्षिमण्डलसे भी ऊप्रर भगवान्‌ 

परस्ताद्यद्‌ ध्रुवगतिविष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥३५५॥। | विष्णुके नित्यधाममें प्वैचे । इस प्रकार उन्होनि अव्रिच 
यद्‌ भ्राजमानं खरूचैव सर्वतो गति प्राप्त की ॥ ३५ ॥ यह दिव्य धाम अपने दही 
४ प्रकाडसे प्रकाशित है, इसीके प्रकारासे तीनों लोक 
लोकाञ्यो ह्यु विभ्राजन्त एते । प्रकारित हैँ । इसमें जीरवोपर निर्दयता करनेवाठे पुरुष 
यंननाव्रजज्लन्तुषु येऽनचुग्रहा | नहीं जा सकते । यहाँ तो उन्हीकी प्च होती है जो 
वरजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम्‌ ॥३६॥ | दिनरात अआणियकि कल्याणक छिव छम कमं ही करत 

| रहते हैँ ॥ ३६ ॥ जो शान्त, समदर्शी, डद्र ओर सव 

प्राणिर्योको प्रसन्न रखनेवाठे हैँ तथा भगवद्धक्तोको ही 
यान्त्यञ्ञसाच्थुतपद्‌मस्युतप्रियवान्धवाः ॥३७॥ | अपना एकमात्र सच्चा खद्‌ मानते द-प खग 
क सुगमतासे ही इस भगवद्धामको प्राप्त कर ठेते हैँ ॥२७] 
त्युत्तानपदः पुत्रा ध्रुव; कृष्णपरायणः । इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र भगवत्परायणं श्रीधुत्रजी 
अभूत्त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः।२८॥ | तीनों लोकोके ऊपर उसकी निमेर चूडामणिके समान 
विराजमान इए ॥ ३८ ॥ कुरुनन्दन !। जिस प्रकार दायं 
चञानेके समय खंभेके चारों ओर वै धमते दै, उसी 
यसिव्‌ भ्रमति कौरव्य मेद्यामिव गवां गणः।३९ | प्रकार यह गम्भीर वेगवाला ज्योतिश्वक्र उस अविनाशी 
लोके आश्रय ही निरन्तर घूमता रहता है ॥ ३९ ॥ 
उसकी महिमा देखकर देवषिं नारदने प्रयेताओंकी 
आतोद्यं वितुदन्‌ छोकान्‌ स॒त्रेऽगायतप्रचेतस्रार्‌। ४०। | यज्ञशालमे वीणा वन्नाकर ये तीन ङ्लोक गये थे ॥४०॥ _ 


ऋनषस ्सारश्ककल-स र  --ाष्वना कऋष् ~= 


शान्ताः समचशः शुद्धाः स्ेभूतानुरञ्जनाः 


गस्भीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ । 


ज जा = 


महिमानं विरोक्याख नारदो भगवानृषिः । 


नौरद उवाच | नारदजीने कहा था-- इसमें संदेह नहीं, पतिं 

नूनं सुनीतेः पतिदेवताया- । प्ररायणा सुनीतिकरे पुत्र ध्वने तपस्याद्रारा अद्भुत शक्ति 

स्तपः प्रभावस्य सतख तां गतिम्‌ | । संचित करके जो गति पायी है, उसे मागवतवर्मोकी 

दृषटराभ्युपायानपि वेदवादिनो आलोचना करके बेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते 
नवाधिगन्तं प्रभवन्ति फं न॒पाः ॥४१॥ फिर राजाओंकी तो बात ही क्याहै॥ ४१॥ अहो! 

यः पश्चवर्पो गुरुदाराक्शर- वे रपरीच वषेकी अव्रध्यामे ही सोतेली माताक्रे वाग्बाणोसे 


। ममाह होकर दुखी हदयते बनमें चठ गये ओर मेरे उपदेश- ` य 
वनं मदादेशकरोऽजितं रं के अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रसुक्रो जीतच्या, ष 
जिगाय तेद्धक्तगुणेः पराजितम्‌ ॥४२। ` जो केवर अपने क्तोके गुणेसे दी बरामे हेते है ॥४२॥ 

१. प्रा° पा०-विभ्रा०।२२. प्रा° पाये वत्सला जन्तुषु येष्वनुग्रहं । ३. प्रा० पा °--रङ्धकाः } ४. प्रा पा०- ॐ 


मपितम्‌ । ५. प्राचीन प्रतिम “नारद उवाच" यह पाठ नहीं द| ६. प्रा° पा०- विसु । ७. प्रा पा०- तद्धक्तगणैः । 
| ह क › # वि कः | 


ब 
। भ । 1 
1 + श्छ थ्‌ की च वको # 9 ॥। र हि . ती 4 $ 
= ह = कैक „ न | दुः ५ । क क ४ २ र; न "= क 4.3 » ~ 
५ च स्ट र: ह ~ > "क गु ही = ~ - क" ८ भ + ॐ ग = ^ 4. += = 9 
क ै कि -, 4 जि न म ~ = 
ॐ = ऋ न ~ = ४ च = नि च 0. ~, न 2 ~+ ~ 8 ् क ह = ह # ० च हि हनौ = 11 (3 क च ४ ॐ न ; | 0 ~ ३ 
॥ क कि प, न + १ ४. 4. । च ~ न} (~ = म ४ वह # 
> ॐ 4 ऊ ~ क. क [५ ष ५ ए वकने »३ =, ० 


भिन्नेन याता हृदयेन दूयता । 















४२६ भीमड्ागचत [ ० १२ 





~व ज्ज्य्य्य्च्य््य्य्य्च्य्य्यव्य्य्च्य्य्यव्य्व्वववव्यवज ज ------ 








यः श्षत्रबन्धुशवि तस्याधिरूढ- छवजीने तो पोंच-छः वर्की अवस्थामे कुछ 
मन्वारुरुक्षेदपि वप्रः । दिर्नोकी तपस्यासे दी मगवानूको प्रसनन॒ करके 
यद्भि उनका परमपद प्राप्त कर ल्या; विंतु उनके अधिकृत 
षट्‌ पञ्चवर्षो स किये हए इस पदको भूमण्डल्में कोई दूसरा क्षत्रिय 
म्रसाद्य वेङ्ण्डमवाप तत्पदम्‌ ।४२॥ | क्या वर्षोतक तपस्या करके मी पा सकता है १॥।४२॥ 

मैत्रेय उवाच भरमेेयजी कहते हैँ विटुरजी ! तुमने मुषे 


ऽमिहितं सरव < उदारकीति शुवजीके चरतरिके विषयमे प्रा था, सो भने 
तेऽभिहितं ख यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । तं 
एतत्तेऽभिदितं स यतोऽहि तमहं वह पराकाश्ूरा घना दिया । साधुजन इस 


ध्रवस्योदामयशसश्चरितं सम्मतं सताम्‌ ।४७॥। | चसत्रिकी बड़ी प्ररंसा करते हैँ ॥४४॥ यह धन, 
| यरा ओर आयुकी बद्व करनेवाखा, परम पवित्र ओर 


धन्यं यशस्यमाधुष्यं पुण्यं खस्त्ययनं महत्‌ । | ह ^ 
यव्य 9 त्‌ | अत्यन्त मङ्गलमय है । इससे खग ओर अविनारी पद्‌ 


ख्य धोव्यं सौमनस्यं प्रशखयमधमषणम्‌ ।४५॥ | भी प्राप्त हो सकता है । यह देवत्वकी प्रापि करानेवाल, 
लजना बड़ा ही प्ररांसनीय ओर समस्त पापका नाश करनेवाव 
च युतगप्रियचेषश्टितम्‌ । ह 

+ ५ है ॥ ४५ ॥ भगवद्भक्त धुवके इस पवित्र चसत्रिको जो 
भवेद्धक्तिभेगवति यया सात्ङेशसंक्षयः।।४६॥। | श्द्धापूरवक वार-बार सुनते है, उन्द भगवानूकी भक्ति 
१ तादयो प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुःखोका नाश हो 

मिच्छत १ गुणाः हे र्वो 
महत्त ं तीथश्रोतुः शीलादयो गुणाः । जाता है ॥ ४६ ॥ इसे श्रवण करनेवाञ्को सीलादि 
यत्र तेजस्तदिच्छनां मानो यत्र मनखिनाम्‌ ।४७। | युणोकी प्राति होती दै, जो महल चाहते है, उन 
महत्वकी प्रापि करानेवात् स्थान मिलता है, जो तेज चाहते 

कीतंयेः उन्हे म = (+ ०७ 
 भ्रयतः कीतयेत्प्रातः समवाये द्विजन्मनाम्‌ । है, उन तेज प्राप्त होता है ओर मनखिययोका मान बढ़ता 
& रतं | है ॥ ४७ ॥ पवित्रकीतिं शुवजीके इस महान्‌ चखत्रिका 
साय च पृण्य्छाकख रुव चरत महत्‌ ॥४८।; | प्रातः ओर सायंकाल ब्राह्मणादि द्विजातिर्योके समाजमें 


् | चित्तसे कीर्तन षये 
व निर्या न । एकाग्र चित्तसे कीतन करना चाहिये ॥४८॥ भगवानूके 

पोणंम ठ धवा । | 

(२ ८ | परम पित्र चरणोकी रारणमें रहनेवाटा जो पुरूष इसे 


दिनक्षये व्यतीपते सड्क्रमेऽक॑दिनेऽपिं वा ।॥४९॥ | निष्काममावसे परणीमा, अमावास्या, द्राद्ी, श्रवण 
र | नक्षत्र, तिधिक्षय, व्यतीपात, संक्रान्ति अथवा रविवारके 








्रावयेच्छदधानानां तीर्थपादपदाश्रयः । । दिन श्रद्धाट्ध पुर्षोंको घ॒नाता दहै, वह॒ खयं अपने 
्‌ ॐ । आत्मामं दही संतुष्ट रहने ल्गता है ओर सिद्ध हो 
नेच्छंस्त्रात्मनाऽऽत्मानं सन्तुष्ट इति सिष्यति।५०। | जाता है ॥ ४९-५० | यह साक्षात्‌ भगवद्विभयकं 

व । अग्रृतमय ज्ञान है; जो ठोग भगवन्मागके मर्म॑से अनभिज्ञ 
ज्ञानमज्ञाततत्वाय यो दद्यात्सत्पथेऽयतध्‌ । | है--उन्द जो कोहं इसे प्रदान करता है, उस दीनवत्सल 


4  कपालोदीननाथस्य देवासतस्यानुगृह्णते ॥५१॥ ' छमा परुपपर देवता अलुप्रद करते & ॥ ५१॥ 
थ । ~~ | ~ ` ~ या ाया्यनकासाकुयनूा्द 
नि 0 सव्यः 1२ भा भाण धुत्ेमं शद । ३" भान पणवस्य । ४ भरण १० च्छती- 
अतय शरोदुः। ५. प्रा° पा०--ऽथवा । ६. प्रा पा०-- ्राच्छुदधीमते 


न 
^ 2 





बका = भ ¢ 
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अ० १२] चतुथं स्कन्धे ४३७ 
इदं मया तेऽभिहितं $रूदह धुवजीके क्म सवत्र प्रसिद्र थर परप धवि हवे 
धरुवस्य चिख्यातविलयद्धकर्ममः । अपनी बाल्यावस्था ही माताके घर ओर विदीनोका | 

ता 8 मोह छोडकर श्रीविष्णुभगवान्की दारणं चे गप थे | 

त्वाभक; क्रोडनकानि मातु- कुरुनन्दन ! उनका यह पत्त्र चरि मने तुमं छुना 


गृहं च विष्णु शरणं यो' जगाम ॥५२॥। | दिया ॥ ५२ ॥ 


ऋः = 





इति श्रीपद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
धुतैचरितं नाम द्ौदशओोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


-*---यक्ड---*€-- 


अथ त्ोदशोऽध्यायः 


घुववंशाका वणेन, राजा अङ्गका चरि 








४, 
~ ।॥ 


सूत उवाच | श्रीसतजी कते है--रौनकजी । श्रीमैत्रेय सुनिके 

निशम्य कोषारविणोपवणित | मुखसे धुवजीके विष्णुपदपर आरूढ होनेका उत्तान्त 
ध्रुवस्य बेङकण्टपदाधिरोहणम्‌ । | सुनकर विदुरजीके हदयमे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका 
ग्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे उद्रेक हो आया ओर उन्होने फिर भैत्रेयजीसे प्रन करना 


परष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे ।॥ १॥ | आस्म किया ॥ १ ॥ ध 
विदुर उवाच विदुरजीने पृछा-मगवत्परायण सुने ! ये प्रचेता 


कै ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुत्रत । कन थे १ किसके पुत्र थे १ किक वंशते भरि चे 
ओर इन्होने कँ यज्ञ किया था १ ॥ २ ॥ मगवानूके 
कस्यान्ववाये प्रख्याताः इत्र वा सत्रमासत ॥ २॥ | दर्खनसे कताथ नारदजी परम भागवत है रेता चै 


मन्ये महाभागवतं नारदं देवदश्चनम्‌ । मानता ट । उन्होने पाच्चशत्रका निर्माण करके श्रीहचिी 


येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्याविधिर्रेः ।। ३॥ | धूनपदवतिरूप िमायोगका उपदेश किमा दे ॥ २ ॥ 
जिस समय प्रचेतागण खधमेका आचरण करते इष्‌ 


स्वधर्मे = =. 0 $ 
‡ पूरूषभेगवाय्‌ यज्ञपूरुषः । | मगवान्‌ यजञेखस्की आराधना कर रहे ये, उसी समय ^ ` 
इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किङ ॥ ४ ॥ | भक्तग्रवर नारदजीने धुवका गुणगान किया था ॥ 9 ॥ ` 
यास्ता देवपिणा तत्र विता भगवर्छथाः । | ब्रन ! उस स्थानपर्‌ उन्होने मगतानूकी जिनःजिन 
| ठीला-कलाओंका वणन किया था, वे सब पूणंख्पसे _ 
म्यं शुश्रुवे ब्रह्मन्‌ कारसन्यनाचष्डुमहसि ॥ ५ ॥ | सञ्च सुनाद्ये; सञ्च उनके सुननेकी बदी इच्छा है ॥५॥ = ` 
मत्रे उवाच | श्रीमैत्रेयजीने कहा-विदुरजी ! महाराज धके 
धरुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि ब्रस्थिते वनम्‌ । । वन (न जानेपर ८ पुत्र उत्कल्ने अपने पितके = 
ति ‰ : सावभौम वैमव ओर राजसिंहासनको असीकार कर्‌ स= 
सावेभोमणि च्छदधिराजाक्षनं पितुः ।॥ ६ ॥ = 
नभो ल ग; ९ दिया ॥ ६ ॥ बह जन्मसे ही शान्तचित्त, आसक्तिद्यूल्य ` 
स जन्मनोपशान्तातमा निःसङ्गः समदशनः ओर समदं था तथा समू लोकोको अपनी आमा 
ददशं लोके विततमात्मानं शोकमात्मनि ॥ ७ ॥ | ओर अपनी आ्माको सम्पूण रोको ३ सित देखता था।॥७॥ 
१. प्राचीन प्रतिमे ध्यो' नदी है ४. म 
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आत्मानं ब्रह्य निबणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ | । उसके अन्तः करणका वास्तनाख्प मल अखण्ड 
अ | योगागनिसे भस्म हो गया था । इसलिये वह अपनी 
अननाधरस कात्म्यसानन्दसनुसन्ततम्‌ ॥ < ॥ आत्माको व्िद्यद्ध॒ बोधरसके साथ अभिन्न, आनन्दमय 
अव्यवच्छिनयोगाभिदग्धकर्ममरास्चय ४ | | ओर सवत्र व्याप्त देखता था | सव प्रकारके मेदसे रहित 
प्ररान्त ब्रह्मको ही वह अपना खर्प समञ्नता था तथा 
अपनी आत्मासे भिन्न कुछ भी नहीं देखता था ॥८-९॥] 
वह अज्ञानियोको रास्ते आदि साधारण स्थानम विना 
= कपटकी आगके समान मूख, अधा, वहिरा, पागल अथवा 
रक्षितः पथि बालानां व्रशान्ताचिरिवानरः ॥१०॥ भासा प्रतीत होता था-वासतवमे देता था नहीं ॥१०॥ 
मत्वा तं जडयुन्मत्तं लब्रदधाः समन्त्रिणः । | इसलिये कुरके बडेर तथा मन्त्रियोने उसे मूख ओर 
| पागल समञ्चकर उसके छोटे भाई श्रमिपुत्र वत्सरको 

वत्सरं भूपतिं चक्छयवीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ ॥११॥ | राजा बनाया ॥ ११ ॥ 


खरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैश्षत ॥ ९ ॥ 
जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मतिः । 








करी (7 क 


सखवींथिवेत्सरस्येष्टा भार्याघचत षडात्मजान्‌ । | वत्सरकी प्रेयक्षी भार्या खर्वीयिके गर्भसे पुप्पार्ण, 
पुष्पाणं तिग्मफेतं च इषमूज वसं जयम्‌ ॥१२॥। । तिमकेतु, इष, ऊजं, वसु ओर जय नामके छः पुत्र 


९ न | इए ॥ १२ ॥ पुष्पाणके प्रभा ओर दोषा नामकी दो 
णद दां | 11 ~ = 
ुष्पाणंख प्रभा भायां दोषा च द नभूवत, । | सियो थीं; उनमेसे प्रभके प्रातः; मध्यन्दिन ओर सायं-- 


© यन्दिनं [यमिति 
म्रातमं ५ ह्यासन्‌ प्रभासुताः ॥१३॥ | ये तीन पुत्र इए ॥ १३ ॥ दोषाके प्रदोष, निीथ ओर 
प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुतास्रयः। | व्यु्ट--ये तीन पुत्र इए व्यु्टने अपनी भार्या पुष्करिणीः 
0 | *९ [1 | घेते उ त्पृन्न्‌ ह र, "य सकी 
व्युष्टः सुतं पुष्करि्यां सर्वतेजसमादधे ॥१४। | से ४ पुत्र उत्मन्न किया | १४ ॥ । 
५ + । पत्नी अ चक्षुः नामक पुत्र हआ । चाक्षष मन्व 

घ चक्षु; खतमाकूत्यां परल्यां | ४ 

= ख 4 ५ 5१ १११.द । वही मनु हआ । चक्षु मनुकी स्री नड्वलासे पुरु, 
नरद्त महिषी विरजान्नड्वला सुतान्‌ ॥*५॥ | उत्स, त्रित, युक्त, सत्यवान्‌, ऋत, त्रत, अभनिटोम, अतिरात्र, 
र इत्स तरित छुम्न सत्यवन्तश्रतं वतम्‌ । | प्रद्युम्न, शिवि ओर उल्मुक ये वारह सत्वगुणी वाक्क 


1 


। अशिष्टोममतीरात्रं प्रहयम्नं शि त्िष्वछुकम्‌ | १६॥ । उन्न इए ॥ १५.१६ ॥ इनमे उ्पुकने अपनी पती 


उच्छ > पष्करिणीसे अङ्ग, खमन, ख्याति, क्रतु, अङ्गिरा ओर 
परेऽजनयतपुत्रान & क 

द (1 (ड्ततमान्‌ | गय--ये छः उत्तम पुत्र उत्पन किये || १७ | अङ्गकी 
अङ्ग खमन ख्यातिं कतुमङ्धिरसं गयम्‌ ॥१७॥ | पतनी सुनीथाने नरूरकमो वेनको जनम दिया, जिसकी 
स॒नीथाङ्गख या पती सुषुवे वेनएल्णम्‌ । दु्टतासे उद्विग्न होकर राजप्रिं अङ्गं नगर छोडकर चले 


पिनिरविष्णो र रात्‌ ये भे ॥ १८ ॥ प्यारे व्रिदूरजी ! पमुनियों के वाय वज्जके 
यदीशीस्यात्स राजपिंनिंविण्णो निरगाः ध्रा व 
दी नवण्णा नरगत्पुरात्‌॥ ९८॥ | समान अमोघ होते है; उन्होने कुपित होकर वेनको 


| पिणं कमे दुटेरोके द्वारा प्रजञाको बहत कष्ट 
गतासोस्तख भूयस्ते ममन्धुदंिणं करम्‌ ॥१९॥ रहनेके कारण छोकमें टट दारा प्रना 

= 3 : होने च्गा । यह देखकर उन्होने वेनकी दाहिनी मुजाका 

अराजके ५ रोके दस्युभि ¦ पीडिताः प्रजाः । मन्थन किया, जिससे भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार 


जातो नारायणांरेन प्रधुरा्ः शितीश्वरः ॥२०॥ । आदिसम्रार्‌ महाराज ध्रु कट इए ॥ ९२० ॥ 
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विदुर उवाच 


तख शीलनिधेः साधोत्रंयण्यख महात्मनः । 
राज्ञः कथमभृदूदुष्टा प्रजा यद्विमना ययौ ।२१॥ 
किं वांहो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डमयुयुजन्‌ । 
दण्डव्रतधरे राज्ञि यनयो धमेकोषिदाः ॥२२॥ 
नावध्येयः प्रजापाङः प्रजाभिरघवानपि । 
यदसो लोकपालानां बिभर्त्योजः खतेजसा ॥२३॥ 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथारमजचेष्टितम्‌ । 


श्रदधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः ।२४॥ 
मेत्ेय उवाच 


अङ्गोऽश्वमेधं राजपिराजहार महाक्रतुम्‌ । 
नाजग्युर्दवतास्तसिन्नाहूता 


तमूचुविंसितास्तत्र॒ यजमानमथत्विजः । 


हवींषि हयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः ॥२६॥ 
राजन्‌ हवींष्यद्ष्टाचि श्रद्धयाऽऽसादितानि ते । 


छन्दंखयातयामानि योजितानि धृतव्रतः ।२७॥ 
न॒ विदामेह देवानां देखनं वयमण्वपि । 


(६ ¢ _ (र 
यन्न गृह्णन्ति भगान्‌ खाच्‌ ये देवाः कमंसाक्षणः२८ 
मैत्रेय उवाच 
अङ्को हिजवचः श्रुत्वा यजमानः षुदुमेनाः 1 
तत्प्रष्टुं व्यसजद्वाचं॒सदखांसदयुज्ञया ॥२९॥। 
नागच्छन्त्याहुता देवा न गृहन्ति ग्रहानिह । 


2 ९. 





चतुर्थं स्कर्न्धं 


डादुद तिपि (~ ~~ ~~ ~. र. 
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विदुरजीने पूा-त्रहमन्‌ ! महाराज अङ्ग तो वे 
सीठसम्पनन, साधुखमाव, ब्राह्मण-भक्त ओर महात्मा 
थे । उनके वेन-जैसा दुष्ट पुत्र कैसे इआ, जिक्षके 
कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोडना पडा ॥ २१॥ 
राजदण्डधरारी वेनका भी पेसाक््या अपररा था, जो 
धर्मज्ञ मुनीश्वरोने उसके प्रति शाप्र्प ब्रह्मदण्डका प्रयोग 
किया | २२ ॥ ग्रजाका कतभ्य है किं वह प्रजापाक्क 
राजासे कोई पाप वन जाय तो भी उसका तिरस्कार 
न करे; क्योकि बह अपने प्रभावसरे आठ खोकपाकके 
तेजको धारण करता ह ॥ २३ ॥ व्रह्मन्‌ } आप भूत- 


भविष्यकी बाते जाननेवाठमिं सर्वश्रेष्ठ है, इसव्यि अप 


मुञ्चे उनीथाके पुत्र वेनकी सब करवत घुनाह्ये । मेँ 
आपका श्रद्वा भक्त द्र ॥ २४॥ 

श्रीमेजेयजीने कहा- विदुरजी ! एक वार राजर्षि 
अङ्गने अश्वमेध-महायज्ञका अनुष्ठान किया । उसमे 
वेदवादी ब्राह्मणोके आवाहन करनेपर भी देवतालोग 


विस्मित होकर यजमान अङ्खसे कहा---"राजन्‌ ! हम 


। आहतियोके रूपें आपका जो धृत आदि पदाथं हवन 
। कर रहे हैँ, उसे देवतालोग खीकार नदीं करते ॥२६॥ 


हम जानते है आपकी होम-सामग्री दूषित नहीं 
है; आपने उसे बडी श्रद्वासे जुटाया दै तथा 
वेदमन्त्र भी किसी प्रकार बल्दीन नहीं हैँ; क्योकि 
उनका प्रयोग करनेवाटे ऋअखिजगण याजकोचित सभी 
नियर्मोका पूर्णतया पाटन करते है ॥ २७ ॥ हमे रेसी 
कोद बात नहीं दीखती कि 
किञ्चित्‌ भी तिरस्कार इआ है--फिर भी कमाध्यक्ष 
देवतालोग क्यों अपना भाग नहीं ठे रहे है ॥ २८॥ 


श्रीमेजेयजी कते है--ऋवविरजोकी वात सुनकर 





यजमान अङ्घ बहुत उदास इए । तब उन्होने याजककी क | 
अनुमतिसे मोन. तोड़कर सदस्यसे पूछा ॥२९॥ 
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। भ क नहीं 1 ऋत्विजेनि ७ ह 4 
ब्रह्मवादिभिः ।(२५॥ ¦ अपना भाग लेने नहीं आये ॥ २५ ॥ तव = च =. 


५४ 
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इस ॒यक्घमे देवताओंका 


सदस्यो । देवतालोग आवाहन केप भी यजे नही 


सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम्‌ ।।३०॥ 
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४० ` आओमद्धायवंतं | अ० १३ 
सदसस्पतय ऊचुः । सदस्योने कहा- राजन्‌ ! इस जन्ममें तो आपसे 
। तनिक भी अपराध नहीं इः; दौ, प्रजन्मका एक 
। अपराध अवद्य है, जिसके कारण आप पेसे सवेगुण- 
अस्त्येकं प्राक्तनमधं यदिहेद्‌ त्वमप्रजः ।२१॥ | सम्पन्न होनेपर भी पुत्रहीन दै ॥ ३१॥ आपका 
9 कल्याण हो । इसल्िये पहठे आप्र सुपुत्र प्राप्त करनेका 
तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप । कोई उपाय कीजिये । यदि आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ 
करेगे तो भगवान्‌ यज्ञेश्वर आपको अवदय पुत्र प्रदान 
वरे ग || ३२ ॥ जव संतानके व्यि साक्षात्‌ यज्ञपुरुष 
तथा खभागघेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः । श्रीहरिका आवाहन किया जायगा, तव देवताकोग 
च स्यं ही अपना-अपना यन्ञ-भाग ग्रहण करेगे ॥ ३३ ॥ 
यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय दरिवरेतः 1२२ | मक्त जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहरि उसे 
तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदिचायाच्‌ याच्‌ कामयते जनः । | वही-बही पदार्थं देते है । उनकी जिस प्रकार आराधना 
ऽ की जाती है, उसी प्रकार उपास्कको फल भी मिलता 

आराधितो यथेवेष तथा पुसां फलोदयः ॥३४॥ | हे ॥ ३४॥ 


इति व्यवत्िता विप्रास्तखय राज्ञः प्रजातये । 





नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्‌ स्थितम्‌ । 


इष्टस्ते पुत्रकामख पुत्रं दास्यति यज्ञ्‌ ।२२।। 


| इस प्रकार राजा अङ्गको पुत्रप्रा्ि करानेका निश्चय 
कर ऋतिजोने पञ्चमं यज्ञरूपसे रहनेवाठे श्रीविष्णुभगवान्‌- 
के प्ूजनके ्थिि पुरोडाश नामक चरु समपंण किया 
तसातपुरुष उत्तयखो टेममाल्यमकाम्बरः | ॥ ३५ ॥ अननिमे आहूति डालते ही अननिकुण्डसे 

सोनेके हयार ओर चुभ्र वससे विमूषित एक पुरुष 
हिरण्मयेन पत्रंण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥३६॥ | प्रकट इए; वे एक खर्णपात्रमे सिद्ध खीर न्थि हए 


१ (. 


पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ॥३५॥ 


`" सु व्रिभराुमतो राजा गदीत्वाज्ञलिनौदनम्‌ । थ ॥ २६ ॥ उदारद्धि राजा अङ्गने _ याजरकोकी 


अनुमतिसे अपनी अञ्चति वह खीर ठे ली ओर 
अवघ्राय दा युक्तः भ्रादात्पटन्या उदारधीः ॥२७॥ | उसे खयं रूघकर प्रसन्नताघू्क अपनी पत्नीको दे 
| दिया ॥ ३७ ॥ पुत्रहीना रानीने वह॒ पुत्रप्रदायिनी 
= खीर खाकर अपने पतिके सहवास्से गभं धारण 
गभं काल उप्रत्ते मारं सुषुवेऽप्रजा ॥२८॥ । किथा । उससे यथासमय उसके एक पुत्र इ 
| ॥ ३८ ॥ वह बालक बा्यावस्थासे दही अधमके 
वंशामें उत्पन्न हए अपने नाना मृल्युका अनुगामी था 
अधमांोद्धवं मृत्यु तेनाभवदभामिकः ॥२९॥ | ( सुनीथा मृघ्युकी ही पुत्री थी ), इसव्ि वह॒ भी 
अधार्मिक ही इआ ॥ ३९ ॥ 
स॒ शरस्तनद्ुयसम्य मृगथुवनगोचरः । वह दुष्ट बाक्क धलुष-बाण चढाकर वनम जाता 
ओर ग्याघेके समान बेचारे भोटे-भाले हरि्णोकी 
हृत्या करता । उसे देखते दही पुखासीखोग "वेन 


सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्रास्य वे पत्युरादधे । 


स॒ बाल एवं पुरुषो मातामहमयुव्रतः 


हन्त्यसाधुर्खमान्‌ दीनान्‌ वेनोऽसावित्यरीजनः४०॥ ` भाया । वेन आया कहकर पुकार उठते ॥ ४० ॥ 


जः 2 -- ------ [1 
१. प्रा पा०- मवता चाव किं क्रियान्वितम्‌ । २" म १० --प्रा्तनावधम्‌ । ₹* ० १०--पतष्डुच० | 
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आक्रीडे क्रीडतो बालान्‌ वयस्यानतिदारुणः । बह देसा करूर ओर निर्दयी या कि दानमे लेते 
इए अपनी बरावरीके बा्कोको प्ञ्युर्ओकी भति ह ` † 

प्रसद्य निरनुक्रोशः पञयुमारममारयत्‌ ॥७१॥ | बलात्कारे मार डाक्ता ॥ १ ॥ वेनकी रेसी दष #( 
(क २ वि प्रकृति देखकर महाराज अद्घने उसे तरह-तरहसे । 
तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनविविधेपः । ुभारनेकी चेष्टा की; परंतु वे उसे घुमा्गपर लेमे „+ । 


समथं न इए । इससे उन्दै वडा ही दुःख आ 
॥ ४२ ॥ (वे मन-दी-मन कहने लगे-) “जिन 
प्रायेणाभ्यर्चितो देवो येऽप्रजा गृहमेधिन १ | गृहस्थोके पुत्र नहीं है, उन्होने अवद्य दी पच॑जन्मर्मे 
श्रीहरी आराधना की होगी; इसीसे उन्दें कुप्ूतकी य 

कदपत्यशर॑तं दुःखं ये न विन्दन्ति दुभरम्‌ ।।४३॥। | करति होनेवाले अस्य क्ले नहीं सहने पडते 

॥ ४३ ॥| जिसकी करनीसे माता-पिताका सारा सुय 
यतः पापीय्ी कीतिरधमेश्च महान्नृणाम्‌ । मिद्ीमे मिक जाय, उरे अधर्मका भागी होना पडे, 
सवसे व्रिरोध हो जाय, कभी न द्ुटनेवाटी चिन्ता द 
यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः ।४७॥ | मोल ठेनी पडे जर धर भी दुःखदायी हो जाय- सी 4 
. = नाममात्रकी संतानके य्य कौन समञ्नदार पुरुष 
कस्तं ॒प्रजापर्दञ्च वं साहबन्धनमात्पनः। ललचवेगा १ वह॒ तो आत्मके च्ि एक प्रकारका 
मोहमय बन्धन ही है ॥ ४४-४५ || मँ तो सप्ूतकी 
अपेश्ना वुप्रतको ही अच्छा समञ्लता द्र; क्योकि सप्रूतको ˆ ६ 
कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्‌ । छोडनेमे वड़ा क्लेदा होता है । बुप्रूत घरको नरक वना 
देता है, इसन्मयि उससे सहज ही छुटकारा हो जाता 

निर्विद्येत ग्रहान्मर्त्यो यत्क्लेशनिवहा गृहाः ॥४६॥ | है ।' ॥ ४६ ॥ 


यदा न ज्ञासितं कर्यो भृश्लमाीत्स॒दुमेनाः ।॥४२॥। 


पण्डितो बहु मन्येत यदथौः क्लेशदा गहाः ।॥ ४५५ 


एवं स निविण्णमना चृपो गृहा- इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज अङ्खको राते 
नींद नदीं आयी । उनका चित्त गृहस्थीसे विरक्त हो गया । 


न्निरीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । स 
६ होदयोद त्‌ वे आधी रातके समय शिद्छोनेसे उठे । इस समय वेनकरी 


१: 

, अरन्धनिद्रोऽनुपलश्षितो चभि- माता नीद वेषुध्र पडी थी । राजाने सत्रा मोह 
। हि छोड दिया ओर उसी समय किंसीको भी म्म न हो, ` 
ह हिता गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ४७ | इस प्रकार चुपचाप उस महान्‌ रेशवर्यसे भरे रजमहल्से 


निकङ्कर वनको चर दिये ॥ ४७ ॥ महाराज व्रिरक्त ` 
~ होकर घरसे निकल गये है, यह जानकर सभी प्रनाजन॒ ` $ 
=. पुरोहितामात्यसुहदगणादयः । | पुरोहित, मन्त्री ओर सुदद्गण आदि अव्यन्त शोकाडल । < 
र विचिक्युरुन्यामतिरोककातरा | होकर प्रथ्वीपर उनकी खोज करने को । दीक ठ वसे < र अ 
„ ही जसे योगका यथाथे रहस्य न जाननेवारे पुरुष अपने _ ` 
यथा निगूटं परुषं इयोगिनः ।४८॥ हदयमे छ्मि इए भगवान्‌ बाहर खोजते है ॥ ४८॥ र 


£ प्राचीन मरतिमे वालन्वयस्यानतिदारणः |° इतना अंश खण्डित दै । २.परा० पा 


विज्ञाय निर्विद्य गतं परति प्रजाः 
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पदवीं प्रजापते 
3 हैतो्यमाः प्रत्युपसृत्य ते पुरीम्‌ । 
ऋषीन्‌ समेतानभिवन्य साश्रवो 


॥ 3 
` कः 


मनेय उवाच 

भृग्वादयस्ते नयो लोकानां क्षेमदरिन 
गापयति वे नृणां पर्यन्तः पशचसाम्यताम्‌ । १॥ 
बीर मातरमाहय सुनीथां वब्ह्मवादिनः। 
श्रक्ृत्यप्तम्मतं वेनमभ्यपिश्चन्‌ पतिं अवः ॥ २॥ 
 श्चत्वा 
 निषिच्युरदखवः सः सर्पत्रस्ता इवाखवः । ३ ॥ 
स॒ आरूटनुपस्थान उनद्धोऽष्टविभूतिभिः 


चपासनगतं वेनमत्युग्रश्षासनम्‌ । 


न ~ 9 19 न दातन्यं न होतव्यं दिजाः कचित्‌ । 
| ` न्यवारयद्धमं मेरीधोषेण सवशः ॥ & ॥ 


विचेष्टितम्‌ । 


„+ श्रीमद्धामवत 








च अथ चतुदंशोऽध्यायः ` 


(रिः राजा वेनकी कथा 





चः स घत्रिणः॥ ७॥ 


ण न 
4 “क ५ 


[अ० १४ 








जत्र उन्हें अपने खामीका कही पता न ल्गा, तब वे 
निश्च होकर नगरमे कोट आये ओर वह जो मुनिजन 
एकत्रित इए थे, उन्हें यथावत्‌ प्रणाम करके उन्होनि 
ओंँखोमे ओं भरकर महाराजके न मिलनेका वृत्तान्त 


न्यवेदयन्‌ पोर भवंविंुवम्‌ ॥४९॥ ' सुनाया ॥ ४९ ॥ 

- ॐ? 
हि - इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
| चतुथ॑स्कन्धे त्रयोदसोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


गकम 


श्रीमेतरेयजी कहते है--वीरवर विदुरजी ! समी 
नोर्कोकी कुरार चाहनेवले श्रगु आदि सुनियोने देखा 
कि अङ्घके चठे जानेसे अव प्रथीकी रक्षा करनेवाका 
कोई नहीं रह गया है, सव्र टोग पञ्चके समान 
उच्छृ होते जा रहे है ॥ १॥ तव उन्दोनि माता 
घुनीयाकी सम्मतिसे, मन्त्रियोके सहमत न होनेपर भी 
वेनो भूमण्डल्के राजपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥२॥ 
वेन बड़ा कठोर शास्षक था । जवर चोर-डाकुओने सुना 
कि वही राजरसिहासनपर बैठा है, तव सर्प॑से डरे हए 
चूके समान वे सत्र तुरंत दही अर्हौतर्हँ चिप गये 
॥ ३ ॥ राञ्यास्न पनेपर वेन आटो छोकपाखोंकी 
देश्व्यकल्के कारण उन्मत्त हो गया ओर अभिमानवदा 
अपनेको ही सत्रसे वड़ा मानकर महापुस्पोका अपमान 
करने लगा | ४ ॥ वह रेश्चयमदसे अधा हो रथपर 
चकर निरङ्करा गजराजके समान प्रथ्वी ओर आकाशको ` 
केपाता हआ सर्वत्र विचरने चा ॥ ५॥ भकोई भी 
द्विजातिवर्णका पुरुष कमी किसी प्रकारका यज्ञ, दान ` 
ओर हवन न करे" अपने रा्यमें यह दिटोरा पिटवाकर 
उसने सारे धर्म-कम बरद कखा दिये ॥ £ ॥ 



























दुष्ट वेनका रेता अत्याचार देख सारे ऋषि-सुनि ` 
एकत्र हए ओर संसारपर संकट आया समञ्ञकर करुणा- 
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अहो उभयतः प्राप्तं रोकख व्यसनं महत्‌ । वश आपसे कहने लगे ॥ ७ ॥ “अहो | जसे दोनों 
ओर जरती इई ककव, वीचमें रहनव्राठे चटी आदि 

दारुण्युभयता दीप्ते इव तस्करपालयोः ॥ ८ ॥ जीव्र महान्‌ सङ्कटमे पड़ जति है, वैसे द्यी इस समय 
| सारी प्रजा एक ओर राजाके ओर दूसरी ओर चोर 
डाकरु्भके अत्याचारसे महान्‌ संकयमे पड़ ररः है | | 
|| ८ ॥ हमने अराजकताके भयसे ही अयोग्ध हनेपर 
नको राजा बनाया था; किंतु अव उससे भी 
अहेरिव पयःपोषः पोपकसयाप्यनर्थभृत्‌ । | भ्रजाको भय दो गया । एेसी अवस्थामं प्रजाको किंस 
। प्रकार सुख-दान्ति मिक सकती ह १ ॥ ९ ॥ सुन।धाकीं 

वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीथागर्भसम्भवः ॥१०॥ | कोखसे उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभावसे ही दुष्ट है | 
परंतु सौपको दृध पििलनेके समान इसको पाटना 

निरूपितः प्रजापालः स जिधांसति वे प्रजाः । पालनेवाेके ल्य अनर्थका कारण दहो गया | १०॥ 
हमने इसे प्रजाकी रक्षा करनेके च्ि नियुक्त किया 
श्रा, यह आज उसीको न्ट करनेपर तुला इआ दै | 
इतना सब होनेपर भी हमें इसे समञ्चाना अवद्य चाहिये; 
। ठेसा करनेसे इसके किये हए पाप हमें सरश नहीं 


सान्त्ितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकरत्‌ ।१२। करगे ॥ ११ ॥ हमने जानःज्कर दुराचारी वेनको 
| राजा बनाया था; रितु यदि समञ्नानेपर भी यह 


अराजकभयादेष कृतो राजातदहंणः 


ततोऽप्यासीद्भयं तद्य कथं स्यात्खस्ति देहिनाम्‌।९। 


तथापि सान्त्वयेमाञ्रं नासांस्तत्पातकं स्पृशेत्‌॥।११॥ । 


द्विद्रडधि 


तद्िद्रद्धिरसद्वृत्तो वेनोऽसाभिः कृतो चपः । 


लोकधिकारसन्दग्धं दहिष्यामः खतेजसा । | हमारी वात नहीं मनेगा, तो लोकके धिक्तारसे दग्ध 
| इए इस दुष्टको हम अपने तेजसे मस्म कर्‌ दंगे ॥ 
एवमध्यवसायेनं यनयो गूढमन्यवः । ठेसा विचार करके मुनिरोग वेनके पाक्त गये ओर अपने 


 क्रोधको छिपराकर उसे प्रिय वचनेसि समञ्चाते इए इस छि 1 
प्रकार कहने लगे ॥ १२-१३ ॥ {~ 
सुनियोने कहा- राजन्‌ ! हम आपसे जो बात ` 
कहते है, उसपर ध्यान दीजिये । इससे आपकी आयु, 
श्री, बल ओर कीर्तिकी बृद्धि होगी ॥ १४ ॥ तात । 
आयुःश्रीवलकीतीनां तव तात विवधेनम्‌ ॥१४॥। | यदि मत्य मन, वाणी, शरीर ओर बुद्धिसे धरमका 
< ४१ कर्य आचरण करे, तो उसे खगौदि रोकरहित लोकोकी ` 
धमे आचरितः पुंसां बाड्मनःकायबुद्धिभिः । प्रापि होती है । यदि उसका निष्कामभाव हो, तब 
लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसङ्धिनाम्‌ १५ ५ वद्मी धमं व मोक्षपदपर पवा देता 
- ॥ १५ ॥ इत्‌ रवर । प्रजाका कल्याणरूप 
सते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः। वह न गा क 
यिन्‌ विनष्टे लपरिरेश्वयादवरोहति ॥१६॥ | धमेके न होनेसे राजा भी रेर्यसे च्युत दो जाता है 


तल ॥ १६ ॥ जो राजा दुष्ट मन्त्री भौरवचोर आदिसे 
राजन्नसाध्वमात्येभ्य ¦ प्रजा चपः । जपनी भ्रनाकी रक्षा करते इ न्यायानकूढ कर छेत ` 


उपव्रज्यानरुबन्‌ वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः ॥१३॥ 
मुनय ऊचुः 
नूपवयं निग्रोधेतदयत्ते विज्ञापयाम भोः 
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परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठती निजशासने ॥१९॥ 
तसिस्तुष्टे किंमप्राप्यं जगतामीश्वरेशधरे । 
लोकाः सपालः दयेतस्मे हरन्ति बकिमादताः ॥२०॥ 


तं सवैलोकामरयज्ञसंग्रहं 


यज्ञेविचित्रेयजतो भवाय ते 
राजन्‌ 


४ क कव 1, 1, क, +" न । 4 
४ 1 „१. पत (1; (10 


यज्ञेन युष्मद्विषये दिजातिभि- 
खिष्टाः सत्यः प्रदिशन्ति बाज्छितं 


वेन उवाच 


रै नायुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥२४॥ 
क) यज्ञपुरुषा नाम यत्र वों भक्तिरीद्शी । 
~ 4 भर््नेदविद्राणां यथा जारे ऊयोषिताशू ॥२५॥ 
छ पा विष्णुरिव गिरिश हन्द्रो वायुर्यमो रषिः । 








श्रीमद्भागवत 


त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम्‌ । 

खदेशानलुरोद्ध महसि ॥२१॥ 
वितायमानेन सुराः कला हरेः । 
तद्धेरनं नासि वीर चेष्टितुम्‌ ॥२२॥ 

बारिया बत यूयं वं अधर्मे धर्ममानिनः । 


ये वृत्तिदं प्रतिं दहित्वा जारं पतिपासते ॥२२॥ 
अवजानन्त्यमी मुढा चृपरूपिणमीश्वरम्‌ । 


ना र ---------- 
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रक्षन्‌ यथा बर गृह्णन्निह प्रेत्य च मोदते ॥१७]। | द॑ वह इस ॒ल्ोकमें ओर परलोके दोनां जगह सुख 
यस्य राष्ट्रे पुरे चेव भगवान्‌ यज्ञपूरुषः 

4 इज्यते स्वेन धर्मेण जनेवंणोश्रमान्वितेः' ।१८। 
| तस्य राज्ञो सहाभाग भगवान्‌ भूतभावनः । 


पाता ह ॥ १७ ॥ जिसके, राज्य अथवा नगरमे वणाँश्रम- 
धर्मोका पालन करनेवाठे पुरूष खधर्मपालनके द्वारा 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना कप्ते है, महाभाग | 
अपनी आज्ञाका पालन करनेवाटे उस राजासे भगवान्‌ 
प्रसन्न रहते है; क्योकि वे ही सारे विग्चकी आत्मा तथा 
सम्पूण भूतोके रक्षक हँ ॥ १८-१९ ॥ भगवान्‌ 
ब्रह्मादि जगदीश्वरोके भी ईश्वर हैँ, उनके प्रसन्न होनेपर 
कोई भी वस्तु दुर्भ नयं रह जाती । तभी तो इन््रादि 
लोकपालके सहित समस्त व्यक उन्हं वड़े आदरसे 
्ूनोपहार समपण करते हैँ ॥ २० ॥ राजन्‌ | भगवान्‌ 
श्रीहरि समस्त खोक, गोकपाल ओर यज्ञोके नियन्ता 
है; वे वेदत्रयीख्य, वव्यह्य ओर तप्रःखख्प है । 
इसल्िये आप्रके जो देशवासी अपकी उन्नतिके च्ि 
बनेक प्रकारे यज्ञोसे भगवानूक। यजन करते है, 
आपको उनके अनुकूढ दी रहना चाहिये ॥ २१॥ 
जव आपके राञ्यमें ब्राह्मणल्ग यज्ञोका अनुष्ठान करगे, 
तब उनकी प¶ूजासे प्रसन्न होकर भगवान्‌के अंशाखखूप 
देवता आपको मनचाहा फक देगे । अतः वीरवर । 
आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बद करके देवताओंका 
तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


वेने कदा-तुमडोग बडे मूं हो । खेद दै, 
तुमने अधमेमें दही धमंबुद्धि कर रक्खी है । तभी तो 
तुम जीविका देनवाठे मुञ्च साक्षात्‌ पतिको छोडकर किसी 
दूसरे जारपतिक। उपासना करते हो ॥ २३ ॥ जो 
छाग भूखतावरा राजाखूप परमेश्चरका अनादर करते है, 
उन्हें नतो इस लोकम सुख मिक्ता है ओर न 
परलोकमे ही ॥ २४॥ अरे । जिसमें तुमलोगोँकी 
इतनी भक्ति है, बह यज्ञपुरुष है कौन १ यह तो एसी 
ही बात इई जसे कुर्टा जजर अपने विवाहित पतिसे 
परेम न करके किस परपुरुषमें अपक्त हा ज्यं ॥२५॥ 
विष्णु, बया) महादेव; इन्द्र, वायु, यम; पूर्य; मेष, 
कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि ओर वरुण तथा इनके 


पा०- वै | 
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[ पे "नसम मी ॥ं 


अतिर्क्ि जो दूसरे वर ओर शप देनेमें समथं देवता 
है, वे सव-के-सत्र राजके रारीरमें रहते है; व्यि 
राजा सर्वदेवमय है ओर देवता उसके अंडमान दै 
॥ २६-२७ ॥ इस्तव्विये ब्राह्मणो ! तुम मल्रता छोडकर 
अपने सभी कर्मद्ारा एक मेरा ही प्रूनन करो ओर 
| मुञ्जीको वकि सम्पण करो | भला, मेरे सिवा ओर 
बलि च मद्यं हरत मत्ताऽन्यः काऽग्रयुक्‌ पुमान्‌, २८। | कौन अग्रप्ूनाका अधिकारी हो सकता हं १॥ २८ ॥ 
न | श्रीमेत्रेयजी कहते हं--इस प्रकार विपरीत बुद्धि 
| होनेके कारण वह अत्यन्त पापी ओर कुमार्गगाभी हो 
गया था | उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसय्यि 
अनुनीयमानत्तयाच्जां न च॑क्रे अर्टमङ्गलः ।२९॥ | सनियोके गइत विनयपूवक प्राथैना करनेपर भी उसने 
उनकी बातपर ध्यान न दिया ॥ २९ ॥ कल्याणख्प विदुर- 
इति तेऽसत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना । जी | अपनेको वड़ा बुद्धिमान्‌ समञ्ञनेवाठे बेनने जव उन 
मुनियोका इस प्रकार अपमान किया, तत्र॒ अपनी 
मोगको व्यथं हई देख वे उसपर अत्यन्त कुपित हो 
॥ ३२० ॥ भार डटो | इस खमभावसे ही 
४ दृष्ट॒॒पापीको मार डालो | यह यदि जीता रह गया 
जीवज्ञगद्सावाश रुते भखसाद्‌ भुवम्‌ ॥३१॥ | तो दु ही दिनम संसारक अवद्य भस्म कर + 
नायमर्हत्यसद्टृततो नरदेववरासनम्‌ । डल्गा ॥ ३१ ॥ य दुराचारी किसी प्रकार राज 
ध सिहासनके योग्य नहीं हैः क्योकि यह निकंज साश्वात्‌ 
योऽधियज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दस्यनपत्रपः ॥२२॥ | यज्ञपति श्रीविष्णुभगवान्‌की निन्दा करता ह ॥ २२ ॥ 
= ५ अहो | जिनकी कृपासे इसे रेसा रेश्चयं मिला, उन 
को वेनं परिचक्षीत वेनमेकम्रतेऽद्चभम्‌ ध निन्दा अभागे बेनको ओर कौन कर्‌ ` 
प्राप्तु ईद्शमैधयं यदनुग्रहभाजनः ॥३३॥ | सकता है १ ॥ ३३ ॥ 
इत्थं व्यवसिता हन्तुमृषयो रूढमन्यवः । इस प्रकार अपने छिपे इए क्रोधको प्रकट कर्‌ 
उन्होने उसे मारनेका निश्चय कर च्या | बह तो 
निजष्लुह्ुतवेनं हतमच्युतनिन्दया ।।२४।। | मगतानक्ी निनदा कक, कारण पढे दी मर चका । 
क या इसन्ियि केवल दृङ्कारेसे दी उन्होने उसका काम 
तमाम कर्‌ दिया ॥ ३४ ॥ जवर मुनिगण अपने-अपने # 
आश्रमोको चले गये, तवर इधर वेनकी सोकल माता | 
सुनीथा मन्त्रादिके वल्से तथा अन्य युक्तियोसे अपने ` 
सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥३५५॥ | पुत्रके रावकी रक्षा करने कमी ॥ २५ ॥ 


एकदा युनयस्ते तु सरखतसलिरष्ठुताः । एकः दिन उ मुनिगण स्रखतीके पवित्र जले स्नान 


स ¦ सस्तिरे कर॒ अननिहोत्रसे निवृत्त हो नदीके तीरषर ब इए 

इत्वा्रीन्‌ सत्कथाकरुरुपविशः सरित्तटे ॥२६॥ | हरवि कर रहे ये ॥ ३६ ॥ उन दिनो लोक 3 ५ 
बीष्योत्थितांस्तदोत्पातानाहुरोकमभयङ्करान्‌ 1 आतङ्क पौलनेवाे बहृतसे उपद्व होति देखकर वे 
९. प्राचीन प्रतिमे (भेत्रे उवाचः इतना अंश नहीं है। २. प्रा° पा०--भेजे । ३. प्रा पा०-देवं । ४ भा च 

१¶०- तं । ५. प्रा पा०-परिरक्षेत । ६. प्रा° पा०-षरिस्खच्छजला० । ७. प्रा पा०-भयान्तरान्‌ । अ 


एते चान्ये च विवुधाः प्रभवो वरशापयोः 


देहे भवन्ति लेपतेः सवदेवमयो चपः ॥२७॥ 





तस्मान्मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः ति: 


इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतः 


भम्रायां भव्य याच्जायां तस्मे विदुर चुक्ठुधुः ॥३०॥। 
हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः 


चछषिभिः खाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ । 













॥ , > ~ - | क 
कि ~) वै, 
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| < अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेद्युवः || २९७} आपसे कहने लगे, ‹आजकल पृथ्वीका यो$ रक्षक 
- नहीं है; इसलिये चोर-डकुअकि कारण उसक्रा कुछ 
ू एव श्श्न्त्‌ ऋषयो धावतां सवेतोदिशम्‌ | अमङ्गल तो नदीं होनवादय दहै £? ॥ ३७ ॥ ऋषिलोग 
इद. [* न = ए वि कर्‌ थे कि उन्होने सव दि साओमे 
पांसुः सस्थितो मूरिीराणामभिदुम्पता्‌ ॥॥३८॥] | पजा. ` वरना ४ न म कल 
` तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस चसु छम्पताम्‌ । उटी इई बडी भारी धू देखी ॥ ३८ ॥ देखते ही वे 
समञ्च गये किं राजा वेनके मर जानेके कारण देशमें 
भतयपरते तसिन्नन्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥३९। | अराजकता कैक गयी है, राज्य शक्तिहीन दो गया 
है ओर चोर-डाकू वड गये हैँ; यह सारा उपद्रव रगो 
चोरप्रायं जनपद दीनस्मराजकभ्‌ । का धन द्ूटनेवठे तथा एक दृसरेके खनके प्यासे 
टुटेरोका ही है । अपने तेजसे अथवा तपोवकसे ठोर्गोको 
रेसी वुप्रदृत्तिसे रोकनेमें समर्थं होनेपर भी रेसा करनेमे 
ब्राह्मणः समरक्‌ शान्तो दीनानां सञुपेक्षकः । हिंसादि दोष देखकर उन्होनि इसका कोई निवारण 
हः नहीं किया | ३९-४० ॥ फ़िर सोचा कि व्राह्मण यदि 
 खवते बह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा ॥४१। | समदरीं ओर शान्तखमाव भी हो तो भी दीनोँकी 
ह उपेश्वा करनेसे उसका तप्र उसी प्रकार न्ट हो जाता 
नाङ्गस्य वंको राजषरेष संस्थातुमरंति । है, जैसे टे इए धडेमेसे जक बह जाता दै ॥ ४१ ॥ 
कः बया फिर राजिं अङ्गका वंशा भी नष्ट नहीं दोना चाहिये; 
(1:61 हि सपा वंशेऽसिन्‌ केशवाश्रयाः।।४२।। | क्योकि इसमे अनेक अमोध-रक्ति ओर मगव्रत्परायण 
 विनिथित्येवग्रपयो रि पन ९ राजा हो चुके हैँ! ॥ ५२ ॥ टेसा निश्चय कर उन्होनि 
विनिशचित्यसपयो विपन्न महीपते; । मृत राजाकी जाँधको बडे ज.रसे मथा तो उसमंसे एक 
` ममन्थुरूरुं तरप्रा तत्रासीद्भाहुको नरः ॥४२॥ | बौना पुरुष उत्यन हआ ॥ ४३ ॥ वह कौएके समान 
` ज 8 काला था; उसके समी अङ्ग ओर खासकर भुजाए 
| णाऽतिहखाङ्गो हसखबाहुमदाहचुः बहत छोटी थीं, जबडे बहत बडे, रटगिं छोटी, नाक 
1 £ चपटी, नेत्र खाल ओर केश तँवेके-से रगके थे ॥ ४४ 
स्वपा रक्ताक्ष्ताप्रमूधजः ॥४७॥ | उसने बडी दीनता ओर नम्रमावसे ररा कि ॥ नं 


कर ¢ तो ऋषियेनि कहा--निषीद ८ बैट जा ) 
5, 
तेऽवनतं दीनं फं करामीति वादिनम्‌ । इसीसे वह “निषादः कहलाया ॥ 9५ | उसने जन्म 


3 छुव्रस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ || ९५ | | ठेते डी सयजा वेनके भयक्रर्‌ पापको अपने प्रर ठे 
ल्या, इसील्िये उसके वंशधर नेषाद भी हिसा, दट- 
र्यास्तु नषदा गिरकननगोचराः | पाट आदि पापकर्मेमिं रत रहते हैँ; अतः वे गौव 
ओर नगरमे न टिककर वन ओर पवतोमें ही निवास 
वेनकस्मषय्यटबणम्‌ ॥४६॥ । कते ह ॥ ४६ ॥ 
--*-+-->-^®--+~-- 


। रोकान्नावारयन्छन्ता अपि तदोषद शिनः ॥४०॥ 
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| इतिं श्रीमद्भागवते मद्ापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्वे 

परुचत्ति निपरादोत्पततर्नाम चतुद शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

द , 
-ुञधरीकुष्िननः । २. रा” परा- -योऽपाहरजायमानो । ३. प्राचीन भ्रति ८इति शी"""“ से | 


द्‌ गे अध्यायके 
= अवायः शेय उवाचः तका श न 
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चतुथं स्कन्ध 


` ४०७ 


अथ पञ्चदरोऽध्यायः 


महाराज पृथुका आविभौव ओर राज्याभिषेक 


मेतरेय उवाच 
अथ तख पुनरविग्रपुत्रसख महीपतेः। 
वाहुभ्यां मधभ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ १ ॥ 
तद्‌ द्रा मिथुनं जातम्रषयो ब्रह्मवादिनः । 
ऊचुः परमसन्तुष्टा विदिस्वा भगवस्कखाम्‌ ॥ २॥ 
ऋषय ऊचुः 
एष विष्णोर्भगवतः कला अुवबनपाछिनी । 
इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुपश्यानप।यिनी । ३ ॥ 
अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यश्च; । 
पृथुनोम महाराजो भविप्यति पृथुश्रवाः ।॥ ४ ॥ 
इयं च रुदती देवी गुणभूषणभूषणा । 
अचिनाम वरारोहा प्ुमेवावरुन्धती ॥ ५ ॥ 
एष साक्षाद्ररेरशो जातो रोकरिक्षया | 
इयं च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेऽनपाथिनी ॥ & ॥ 
मैत्रेयं उवाच 
प्रशंसन्ति स तं चिग्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः | 
मुप्रचुः सुमनोधागः सिद्ा च॒त्यन्ति खः सियः ।७॥ 
राहुतूरयमदङ्ाया नेदुदुन्दुभयो दिवि । 
तत्र॒ सवं उपाजग्ु्देवपिंपित्रणां गणाः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मा जगद्गुरुदवः सहास॒त्य सरे्रेः । 


श्रीमे्ेयजी कहते हँ विदुरजी । इसके बाद 
ब्राह्मणोने पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओंका मन्थन कंथा, 


तब उनसे एक खी-पुरुषका जोडा प्रकट इआ ॥ १ ॥ ` 


ब्रह्मघादी ऋषि उस जोडेको उत्पन्न इआ देख ओर 
उसे भगवान्‌का अंश जान वहत प्रसन इए ओर 
वोठे ॥ २ ॥ 


ऋषियाने कहा- यह पुरुप भगवान्‌ विष्णुकी 
विश्चपाटिनी कच्यसे प्रकट इआ है ओर यह सखी उन 
परम पुरुप्रकी अनपायिनी ( कभी अल्ण न होनेवाटी ) 
राक्ति त्छमी जीका अवतार है | ३ ॥ इनमेसे जो पुर 
है, वह अपने सुयदाका प्रथन -- विस्तार करनेके कारण 
परम यज्ञी शुः नामक सप्राट्‌ होगा । राजाओमं यही 
सवपते पहा होगा ॥४॥ यह सुन्दर दँतोँवाटी एवं गुण 
ओर आभूषणोँक्रो भी विभूषित करनेवाली सुन्दरी इन 
परथुको दी अपना पति बनायेगी । इसका नाम अचि 
होगा ॥ ५५ ॥ पृथुके रूपमे साक्षात्‌ श्रीहरिके अदाने 
ही संसारकी रक्चाके व्यि अवतार च्या है ओर अचिके 
रूपमे, निरन्तर भगवान्‌की सेवामे रहनेवाटी उनकी 
नित्य सहचरी श्रील्द्मीजी ही प्रकट इई हैँ ॥ ६ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है विदुरजी ! उस समय 
ब्राह्मण रोग पृथुक स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गन्धरवेनि गुणगान 
किया, सिद्धोने पुष्पोकी वषां की, अप्सराएं नाचने लगीं 
॥ ७ ॥ आकारामें श्व, तुरही, मृदङ्ग ओर दुन्दुमि 
अदि बाजे बजने लगे । समस्त देवता, ऋषि ओर पितर 
अपने-अपने छोकोसे बहौ आये ॥ ८ ॥ जगद्ररु ब्रह्माजी 
देवता ओर देवेश्वरके साथ पधारे । उन्हनि वेनकुमार 


(| 








भ्‌ न पृथुके दाहिने हाथमे भगवान्‌ विष्णुकी हस्तरेखा ओर = 
वन्यस्य दक्षिणे हस्ते ृष् चिहं गदाभृतः ॥ ९ ॥ | चरणेमिं कमल्का चिह देखकर उन्द श्रोहरिका ही अंश ` - 
पादयोररषिन्दं च तं वै मेने हरेः कलाम्‌ | समन्या भिस शाव द 
लः कटा हुआ चक्रका चिह होता है, वह॒ भगवानूकता ही ड | 
 यखप्रातेहतं चक्रमश्चः स परमेष्टिनः ॥ १०॥ । अंश होता है ॥ ९-१० ॥ न = 4 
९. प्राचीन प्रतिमे (तदृृष्ा ` "से छेकर तृतीय शछोकके ८*“*पुरषस्यानपायिनीः तकका अंश नहीं ह । २. प्रा 
पा०- देवी सुदती । ३. प्राचीन प्रतिमे (नेय उवाचः इतना अंश नहीं हे । | - " क 
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। तस्याभिषेक आरब्धो ब्राहमेतहवादिभिः । 

| ह ` अभिषेचनिकान्यस्मे आजहः सबेतो जनाः ।११॥ 

^ ` सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा खगाः । 

` द्योः कतिः सवभूतानि समाजदुरूपायनम्‌ ॥१२॥। 

सोऽभिषिक्तो महाराजः सवासाः साध्वरुङ्कृतः । 

| पल्याविषालचकृतया विरेजेऽभ्रिरिवापरः ॥१३॥ 

[ क ` तस्मै जहार धनदो दैमं॑वीर वरासनम्‌ । 

वरुणः सकिरखावमातपत्रं शरिप्रभम्‌ ॥ १४॥ 

। ` चायु बारुव्यजनेः धर्मः कीतिमंयीं सजम्‌ । 

। इन्द्रः किरीरघ्कष्टं दण्डं संयमनं यमः ।।१५ 

रह्मा बरहममयं रवम भारती हारणत्तमम्‌ । 

हरिः सदशन चक्र तत्पतन्यव्याहतां भ्रियम्‌ ॥१६॥ 
 „ दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका । 

। | | सोमोऽग्रतमयानधास्त्वटा रूपाश्रयं रथम्‌ ।॥१७॥ 

` अग्निराजगतं चापं घर्यो रर्मिमयानिपून्‌ । 

क भूः पादुके योगमय्यौ यौः पुष्पावलिमन्वहम्‌ १८॥ 

/ नाव्यं सगतं वादित्रमन्तर्थानं च खेचराः 

षयाः सत्याः सथुद्रः शङ्खमात्मजम्‌ ॥१९॥ 

` सिन्धवः पवता नयो रथवीथीम॑हात्मनः । 


न) 


५ = =“ 


द्तोऽथ मागधो वन्दी तं स्तोतुयपतस्थिरे ॥२०॥ 
विकांस्तानमिपरेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान्‌ । 


स्तावकरास्तनभि 
 मघानिहोदया वाचा प्रहसननिदमव्रवीत्‌ ॥२९१॥ 


श्रीमद्भागवत 


| अ० १५ 


वेदवादी ब्राहमर्णोनि महाराज पृथुके अभिषेकका 
आयोजन किया । सव छोग उसकी सामभ्री जुटानेमे 
ल्ग गये ॥ ११ ॥ उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सप, 
गो, पक्षी, मृग, खर्म, प्रथ्वी तथा अन्य सव प्राणि्योनि 
भी उन्दं तरह-तरहके उपहार भेट कयि ॥ १२॥ 
सुन्दर वल ओर आमूषणोसे अलङ्कुत महाराज प्रधुका 
विधिवत्‌ राज्याभिषेक इआ । उस समय अनेकों अलङ्कारो 
से सजी हई महारानी अर्चिके साथ वे दूसरे अगनिदेवके 
सदा जान पडते थे ॥ १३ ॥ 

रीर विदुरजी उन्हें कुवेरने वडा दी सुन्दर सोने 
का सिंहासन दिया तथा वर्णने चन्द्रमाके समान खेत 
ओर प्रकारामय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जव्की 
फुदियोँ ्ररती रहती थीं ॥ १४ ॥ वायुने दो चवर; 
धमने कीर्तिमयी माला, इन्द्रे मनोहर मुकुट, यमने 
दमन करनेवाला दण्ड, ब्रह्मान वेदमय कवच, सरखतीने 
सुन्दर हार, विष्णु मगवान्‌ने सुदरानचक्र; वि्णुप्रिया 
लक्ष्मीजीने अविचल सम्पत्ति; रदने दस चन्द्राकार 
चिहोसे युक्त कोषवाटी तलवार, अग्विकाजीने सौ 
चन्द्राकार चिदहोवाटी ढाल, चन्द्रमाने अमरतमय अश्च, 
त्वष्टा ( विश्वकम ) ने सुन्दर रथ, अग्निने बकरे ओर 
गोके सीर्गोका वना हआ सुद्र धुप, सूयने तेजोमय 
बाण, प्रथ्वीने चरणस्पशंमात्रसे अभीष्ट स्थानपर पर्हचा 
देनेवाछी योगमयी प्रादुकाए, आकाशके अभिमानी 
दयौ देवताने नित्य नूतन पुष्पोकी माल, आकाशवरिहारी 
सिद्ध-गन्धवादिने नाचने-गाने, बजाने ओर अन्तर्धान 
हो जानेकी राक्ता, ऋषियोने अमोध आशीवांद, समुद्र 
ने अपनेसे उत्न हआ शह्घं तथा सातों समुद्र, पत्त 
ओर नदियोने उनके रथके व्ये बेरोक-टोक मागं उपहार- 
मे दिये । इसके पश्चात्‌ सूत, मागध ओर बवन्दीजन 
उनकी स्तुति करनेके व्व उपस्थित इए ॥ १५-२०॥ 
तब उन स्तुति करनेवाोका अभिप्राय समञ्चकर वेनपुत्र 
प्रमप्रतापी महाराज प्थुने हँसते इए मेधके समान 


गम्भीर वाणीम कहा ॥ २१॥ 


५, ^ 
पा०-अभिषेच० | २. ० पा०--जनं । ३* ण” पा०-मिव । ४. प्रा° पा०-धम | 
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पृथुरुवाच प्थुने कहा- सौम्य सूत, मागध ओर बन्दीजन । 
7 १ अभी तो लोकम मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हआ । 





लोकेऽधुनास्पष्टगुणसख मे स्थात्‌ । | विषयमे ठहारी वाणी व्यथं नहीं होनी चाये । 
~< 36 र इसव्ये सुञ्ञसे भिन किकी ओरकी स्तुति करो ॥२२॥ 
किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मरदुभाषरियो ! काठान्तरमें जव मेरे अप्रकट गुण प्रकटः 


य्यभूवन्‌ वितथा गिरो वः हो जार्यै, तव भरपेट अपनी मधुर वाणीसे मेरी स्तुतिं 
मा मय्यभूवन्‌ ध गिरो वः ॥२२॥ | कर छना । देखो ` चि परम ` पवित्रदीति शरीदरिक 
तसात्परोश्चेऽखदुपश्चुतान्यलं गुणायुवादके रहते इए तुच्छ ॒मनु््योकी स्तुति नहीं 
किया करते ॥ २३ ॥ महान्‌ गुर्णोको धारण करनेमे 
समथं होनेपर भी रेसा कौन वुद्धिमान्‌ पुर है, जो 
सत्युत्तमदलोकगुणालुवादे उनके न रहनेपर भी केवकं सम्भावनामात्रसे स्तुति करने- 
आ ध वाद्वारा अपनी स्तुति करायेगा १ यदि यह विवाम्यास्‌ 
जगुष्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ।।२३॥ | करता तो इसमे अयुक-अषुक यण हो जाते- इस 
महद्गुणनात्मनि कतुमीर \ प्रकारकीं स्तुतिसे तो मनुष्यकीं वद्चना कगे जाती है । 
मन्दमति यह नहीं समञ्चता कि इस प्रकार तो कोग 
| उसका उपहास ही कर रहै हँ ॥ २४ ॥ जिस प्रकार 
तेऽसाभविष्यनिति विप्रङूब्धो लज्नाील उदार पुरुष अपने किसी निन्दित पराक्रमकी 
चचां होनी बुरी समञ्लते है, उसी प्रकार लोकविख्यात 
समथं पुरूष अपनी स्तुतिको भी निन्दित मानते हैँ 
॥ २५ ॥ सूतगण ! अभी हम अपने श्रेघ्र कमेकि 
हीमन्तः परमोदाराः पौरपं वा गरत्‌ ॥२५॥ | दारा लोकम अमसिदध ही है, हमने अवतक को भी 
क स एसा काम नहीं किया है, जिसकी प्ररासा की जा 
वय' त्वविदिता रोके ताद्यापि वरीमभिः । सक । तब तमनोगेसे वकि समान अपनी कीतिमां 

कमभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ | किस प्रकार गान करावे १ ॥ २६ ॥ 

---ज्णकज्जिदजजञ्् ~ 
मद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्पे 
प्थुर्चरते पञ्चदरोऽव्यायः ॥ १५५ ॥ 


करिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः 


कः स्तावकैः स्तावयतेऽसतोऽपि । 


जनावहासं ङमतिनं वेद ॥२४॥ 
प्रभवो द्यात्मनः स्तोत्रं ज॒गुप्सन्त्यपि विश्वुताः। 














अथ षोडखोऽध्यायः 
वन्दीजनद्धारा महाराज पथकी स्तुति र 
मैत्रेय उवाच भीमेतरेयजी कहते है महाराज प्थुने जब इस्‌ 
इति वाणं नृपति गायका निचोदिताः । प्रकार कहा, तन उनके वचनामृतका आखादन करके सूत 
आदि गायकलगेग बड़ प्रसन्न इए । फिर वे सुनिर्योकी 
-्टमनसस्तदागखतसेवया ॥ १ ।॥ । प्ररणासे उनकी इस भकार स्वति करे कगे ॥ ९ ॥ ॥ १ ॥ । प्ररणासे उनकी इस प्रकार स्तुति कले र्गो ॥ १॥ 


१. प्रा० पा०-भो । २. प्रा पार-दुपािता श्यल० । २. प्रा पार-गुणा भविष्य० | ` 
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नारं वयं ते सहिमादवर्णने 
यो देववर्योऽवततार मायया । 


` वेनाङ्गजातस्य च पोरुषाणि ते 


वाचस्पतीनामपि बश्रय॒धियः \ २॥, 
अथाप्युदारश्रवसः पथोररेः 
करावतारस्य कथाम्रतादताः । 


यथोपदेशं यनिभिः प्रचोदिताः 
शछाच्यानि कमौणि वयं वितन्महि ॥ २ ॥ 
एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽलुवतंयन्‌ । 
गोप्ता च धर्मसेतनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
एष॒ वै लोकपालानां भिभर्त्यकस्तनो तन्‌; 1 
काले काले यथाभागं रोकयोरुभयो्हितस्‌ ॥ ५५ ॥ 
वषु काल उपादत्ते काठे चायं विगुञ्चति । 
समः स्वेषु भूतेषु प्रतपन्‌ घर्यवषठिः ॥ ६ ॥ 
तितिक्षत्यक्रमं वन्य उपर्याक्रमतामपि । 
भूतानां करुणः शश्चदातानां कषितिदत्तिमान्‌ ।। ७ ॥ 
देवेऽवर्षत्यसौ देवो नरदेववपुर्हरिः । 
कृच्छ्रप्राणाः प्रजा द्यप रक्षिष्यत्यञ्ञसेन्द्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
आप्याययत्यसौ लोकं वदनासृतमूर्तिना । 
साचुरागावरोकेन विंशरदसितचारुणा ॥ ९ ॥ 


अव्यक्तवर्त्मेष 
मम्भीरवेधा 


अनन्तमाहात्म्यगणैकधामा 


निगूढकार्यो 
उपगुक्रवित्तः । 


पृथुः प्रेता इव संदृतात्मा || १०॥ | ही समान गे ॥ ९० ॥ 
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श्रीमद्भागवतं 
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आप साक्षात्‌ देवप्रवर श्रीनारायण ही है, जो 


अपनी मायासे अवतीर्णं हए हैँ; हम आपकी महिमाका 
वणन करनेमे समर्थं॑नहीं है । आपने जन्म तो राजा 
वेनके मृतक शरीरसे च्या है, कितु आपके पौरुपोका 
वणन करनेमे साक्षात्‌ ब्रह्मादिकी बुद्धि भी चकरा जाती 
है ॥ २ ॥ तथापिं आपके कथागरतके आखादनमे 
आदरबुद्धि रखकर मुनियके उपदेदाके अनुसार उन्दीकी 
प्ररणासे हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मोका कुछ 
विस्तार करना चाहते है, आप साक्षात्‌ श्रीहरिकि 
कलावतार हँ ओर आपकी कीर्ति बड़ी उदार है ॥ ३॥ 

“ये धर्मधाियोमे श्रेष्ठ महाराज पृथु ठोकको धर्मे 
म्रबरृत्त करके धमंमर्यादाकी रक्षा करेगे तधा उसके 
विरोधि्योको दण्ड देगे॥ ॥ ये अकेटे ही समय 
समयपर प्रजाके पालन, पोषण ओर अनुरञ्जन आदि 
कायके अनुसार अपने शरीरम मिन्न-मिननन लोकपालकी 
मूतिको धारण करेगे तथा यज्ञ आदिक प्रचाद्रारा 
खगंलेक ओर दृष्टिकी व्यत्स्थाद्वारा भूलोक -दोनोका 
ही हित साधन करेगे ॥५॥ ये सूर्थके समान 
अठोकिक महिमान्वित प्रतापवान्‌ ओर समदर्शी होगे । 
जिस प्रकार सूयंदेवता आठ महीने तपते रहकर जक 
खीचते हँ ओर वर्षा ऋतुमे उसे ञँडेल देते है, उसी 
प्रकार ये कर आदिके दारा कमी धन-सच्चय करेगे ओर 
कभी उसका प्रजके हितकरे ल्यि व्यय कर डाग 
॥ ६ ॥ ये बडे दयादु हेग ] यदि कभी कोई दीन 
पुरुः उनके मस्तकपर पैर भी रख देगा, तो भी ये परश्वीके 
समान उसके इस अनुचित व्यवहारको सदा सहन 
करेगे ॥ ७ ॥ कभी वर्षां न होगी ओर प्रजके प्राण 
सङ्कटमे पड़ जा्येगे, तो ये राजवेषधारी श्रीहरि =न्द्रकी 
भोति जल वरसाकर अनायास दही उसकी रक्षा कर 
ठगे ॥ ८ ॥ ये अपने अमृतमय मुखचन्द्रकी मनोहर 
मुस्कान ओर प्रेममरी चितवनसे सम्भरणं लोकोँको 
आनन्दमन कर देंगे ॥ ९ ॥ इनकी गतिको कोई समञ्च 
न सकेगा, इनके कार्यं भी गुक् होगे तथा उन्हं सम्पन्न 
करनेका ढंग भी बहत गम्भीर होगा । इनका धन सदा 
सुरक्षित रहेगा । ये अनन्त माहाल्य ओर युणोके एकमात्र 
आश्रय होगे । इस प्रकार मनखी थु साक्षात्‌ वर्णके 
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दुरासदो दुर्विषह आसन्नोऽपि विदूरवत्‌ 


चतुथं स्कन्ध 
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(महाराज प्रथु वेनरूप अरणिके मन्थनसे प्रकट इए 
अग्निके समान दँ । शतरु्अकि च्वि ये अव्यन्त दुर्धर्ष 


नेवाभिभवितु शक्यो वेनारण्युत्थितोऽनलकः ॥११॥ | ओर दुःसह दहोगि । ये उनके सीप रहनेपर भी, 


अन्तवंहिश्च भूतानां पश्यन्‌ कर्माणि चारणैः । 


सेनादिसे सुरक्षित रहनेके कारण, वडत दूर्‌ रहनेवाले- 
सेहोगि। शत्रु कमी हन हरा न स्केगे॥ ११॥ 


उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्‌ १२) जिस प्रकार प्राणियोके भीतर रहनेवाला प्राणख्प 


नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुंतमाद्महिषामपि । 


सूत्रात्मा ङारीरके भीतर-बाहरके समस्त व्यापाररोको देखते 


| रहनेपर्‌ भी उदासीन रहता है, उघी प्रकार ये गुप्तचरोके 


द्वारा प्राणियोके गुप्त ओर प्रकट समी प्रकारके व्याधार 


दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धमेयथे दितः १३॥ | देखते इए भी अपनी निन्दा ओर स्तुति आदिके प्रतिं 


अस्याप्रतिहतं चक्रं प्रथोरामानसाचरात्‌ । 


उदासीनवत्‌ रंगे | १२॥ ये धर्ममा्गमे सित रहकर 
अपने शाघ्रुके पुत्रको भी, दण्डनीय न होनेपर, कोई 
दण्ड न देगे ओर दण्डनीप ह्योनेपर तो अपने पुत्रको 


वतते भगवानर्को यावत्तपति गोगणैः ॥ १४) | मी दण्ड ठैगे ॥ १३ ॥ भगवान्‌ सूर्यं मानसोततर पर्वत- 


रञ्जयिष्यति यष्ोकमयमा त्मविचेष्टितेः । 


अथाययुमाह राजाच सनारञ्जनकः प्रजाः । १५ 


दृढव्रतः; सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः । 


शरण्यः सवभूतानां मानदो दीनवत्सलः 


मावभक्तिः परस्नीषु पलन्यामधं इवात्मनः 


प्रजासु पितृघत्छिग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१७॥ 
देहिनामात्मवस््रष्ठः युृदां नन्दिविधनः | 


मुक्त पद्धप्रसद्धोऽयं  दण्डयाणिरसाधुषु ॥१८॥ 


अयं तु साक्षाद्धगवांस्त्यधीश्चः 
कटख आत्मा कृटयावतीणंः । 
यंसिन्नवियारचितं निरथं 


` जाः च 


मूलम नही है, रिप्पणीमें छ्लिा है | 


च, 





१६] 
 देनेवाठे ओर दीनोपर दया करनेवाटे होगि॥ १६॥ 


३ 
| 
* 


तक जितने प्रदेशको अपनी किरणोसे प्रकाशित करते 


| है, उस सम्पूणं क्षत्रमे इनका निष्कण्टक राज्य रहेगा 


| १४ ॥ ये अपने कार्धसे सव्र छोकोंको सुख पर्हचा- 
वेग- उनका रन्नन करेगे; ३ पतसे उन मनोरञ्जनात्मक 


। व्यापारकि कारण प्रजा इन्दं “राजाः कठेगी ॥ १५ ॥ 


ये बड़े ददढ़सङ्कल्प, स्यप्रतिङ्ग, ब्राह्मणमक्त, ब्रद्धोकी 
सेत्रा करनेवाले, रारणागतवत्सक, सव भ्राणियोको मान 


ये षप्रञ्ीमें माताक्रे समान भक्ति रक्खगे, पत्नीको अपने 


आवे अङ्खके समान मानेंगे, प्रजापर पिताके समान व्रेम 


रक्खेगे ओर व्रहमवादि्ोके सेवक होगे ॥ १७ ॥ दूसरे 
प्राणी इन्दे उतना ही चाहंगे जितना अपने इरीरको । 
ये सुद्दोके. आनन्दको वदायेगे । ये सवदा वैराग्यवान्‌ 
पुरुषासे विदोष प्रेम करेगे ओर द्रेको दण्डपाणि 
यमराजके समान सदा दण्ड देनके लिये उत रहंगे॥१८॥ 


(तीनों गुणोके अ्रिष्ठाता ओर निरतिंकार साक्षात्‌ 
श्रीनारायणने दही इनके रूपमे अपने असे अवतार 
च्या दहै, जिनमें प्रण्डितिरोग अवरि्ाव्रशा प्रतीत 





परयन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥१९॥ । दोनेवाले इ नानास्को मिथ्या ही समश्षते है ॥ १९॥ 
१. प्रा° पा०-पुत्र० | २. प्राचीन प्रतिमं 'यस्ि्नविद्या° 


'से आरम्भकर इद्धीसवें इलोककी समापिपर्थन्त अंश ` 





४ द ~ 3 
१३६, ध 
ह ` ॥ 



















--------- 
न । अयं युवो 
-:4 गेभिकवीरो 
 आखाय जत्र रथमात्तचापः 
[न पयस्यते दक्षिणतो यथार्यैः ।।२०॥ 
अस्मे चपाला किरु तत्र तत्र 
` बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाराः 1 
मस्यन्त॒ एषां चिथ आदिराजं 
चक्रायुधं तद्यश्च उद्धरन्त्यः ।२१॥ 
अय महीं गां दुदुहेऽधिराजः 
प्रजापतिडेत्तिकरः प्रजानाम्‌ । 
यो लीलयाद्रीन्‌ खच्चरासकोव्या 
भिन्दन्‌ समां गामकरोद्यथेन्द्रः \1२२॥! 
विस्फूजेयन्नाजगवं धनुः स्वयं 
यदाचरतश्मामविषद्चमाजो | 
तदा निरिल्युदिंशि दिश्यसन्तो 
| लाङ्गूल्यम्थ यथा स्रगेन्द्रः ॥२२॥ 
एषोऽश्वमेधान्‌ शतमाजहार 
॥ सरखती ` प्रादुरभावि 
अहाषीदयसख हयं पुरन्दरः 
शतक्रतुश्चरमे वतमाने ॥२४)। 
खसग्रोपवने समेत्य 
सनत्कुमार भगवन्तमेकम्‌ । 
आराध्य भक्त्या कभतामलं तज- 
ज्ञान यतां ब्रह्म परं विदन्ति ।२५५॥ 
तत्र तत्र॒ गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः 
श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः प्रथुः पृथुपराक्रमः ।२६॥। 
दिञ्चो विनित्याप्रतिरुद्गचकरः 
 खतेजसोःपाटितलोकरस्यः 1 

` सरासुरेन्द्रंरुपगीयमान- 
ह महायुभावो भविता पतिर्थवः॥२७॥ 


मण्डलमोदयाद्र 
नरदेवनाथः । 
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यत्र । 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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य अद्वितीय वीर ओर एकच्छत्र सम्राट्‌ होकर अकेले ही 
उदयाचल्पयेन्त समस्त भूमण्डलकी रक्षा करेगे तथा अपने 
जयङीर रथपर चढ़कर धनुष हाथमे च्य सूर्थके समान 
सवत्र प्रदक्षिणा करेगे ॥ २० ॥ उस समय जहो -तहों 
सभी लोकपा ओर प्रथीपार इन्हें मेटे समर्पण करगे,उनकी 
चर्या इनका गुणगान करेगी ओर इन आदिराजको 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही समर्ेगी ॥ २१ ॥ ये प्रजापाक्क 
राजाधिराज होकर प्रजाके जीवननिर्वाहके व्यि गोरूप- | 
धारिणी प्रध्वीका दोहन करेगे ओर =न््रके समान अपने 
घनुषके कोनोसे बातँ-की-बातमें पर्बतोको तोड़-फोडकर 
ृ्वीको समतल कर देगे ॥ २२॥ रणमूमिमें कोई >= 
भी इनका वेग नहीं सह सकेगा । जिस समय ये | 
जंगलमे पू उठाकर विचरते हए सिंहके समान अपने 
८आजगव, धनुषका टकार करते हए भूमण्डलमें विचरगे, 
उस समय सभी दुष्टजन इधर-उधर चिप जार्येगे ॥२३॥ 
ये सरखतीके उद्रमस्थानपर सौ अश्वमेध-यज्ञ करगे । 
तब अन्तिम यज्ञाचुष्टानके समय इन्द्र॒ इनके धोडेको 
हरकर ठे जा्येगे ॥ २४ ॥ अपने महटके बगीचेमे | 
इनकी एक बार भगवान्‌ सनत्कुमारसे भेट होगी । अकेले 
उनकी भक्तिपूवेक सेरा करके ये उस निर्मल ज्ञानको | 
प्राप्त करगे, जिससे परत्रह्मकी प्रापि होती है ॥ २५॥ 
इस प्रका जव इनके पराक्रम जनतके सामने आ 
जायगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहोँ-तहँ अपने 
चस्तरिकी ही चचां सुनेगे ॥ २६ ॥ इनकी आज्ञाका 
विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओंको 
जीतकर ओर अपने तेजसे प्रनके क्लेदारूप कटिको 
निकालकर प्षम्पूणं भूमण्डल्के शरास्तक होगे । उस 
समय देवता ओर असुर भी इनके विपुर प्रभावका 
वर्णन करगेः ॥ २७ ॥ 
















३. प्राचीन प्रतिमे इसके अगि , 
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जि अ स अ कोक 


अथ सक्तदशोऽध्यायः 


महाराज पृथुका परथ्वीपर कुपित होना जर प्रथ्वीके दारा उनकी स्तुति करना 


मेत्रेय उवाच 
एवं स भगवान्‌ वन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः। 
छन्द्यामाप्त तान्‌ कामैः प्रतिपूज्याभिनन्य च | १॥ 
बराह्मणप्रमुखान्‌ वणान्‌ भृत्यामात्यपुरोधसः । 
पोरोज्ञानपदान्‌ श्रेणीः प्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥ २॥ 
विदुरं उव।च 
कसादधार गोरूपं धरित्री बहरूपिणी । 
यां दुदोह परुस्तत्र को वटसो दोहनं च किम्‌ ॥ २॥ 
प्रकृत्या विषमा देरी करता तेन समा कथम्‌ । 
तस मेध्यं हय॑ देवः कंस हेतोरपाहरत्‌ ॥ ४॥ 
सनत्कुमाराद्ध गवतो ब्रह्मच्‌ ब्रह्मविदुत्तमात्‌ । 
लन्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजषिः कां गतिं गतः ।॥ ५॥ 
यच्च(न्यदपि कृष्णस भवान्‌ भगवतः प्रभोः । 
श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पू्देहकथाश्रयम्‌ । ६ ॥ 
भक्ताय समेऽयुरक्ताय तव चाधोक्षजख च । 
वक्तुमहंसि योऽदुदयद्ैन्धरूपेण गामिमाम्‌ ॥ ७॥ 
सूत उवाच 
चोदितो विदुरेणेवं वासुदेवकथां प्रति । 
प्रशास्य तं प्रीतमना मेत्रेयः प्रत्यभाषत ॥ ८ ॥ 
मैत्रेयं उवाच 
[ककु 
यदाभिषिक्तः प्रथुरङ्ग वित्र 
रामन्तरिती जनतायाश्च षाङः। 


प्रजा निरन्ने कितिषष्ठ॒णएत्य 
्ुरक्षामदेहाः 





| परोत, 


भ्रीमेभरेयजी कते है--इस प्रकार जव वन्दीजनने 


| महाराज प्रुके गुण ओर कर्मोका बखान करके उनकी 


प्रासा की, तत्र उन्हनि भी उनकी बडाई करके तथा 
उन्ह मनचाही वस्तु देकर संतु किया ॥ १॥ 
उन्हनि ब्राह्मणादि चारों वर्णो, सेवको, मन्तरि्यो, 
पुरवासिर्यो, देदावासि्यो, भिन्न-भिन्न 
न्यवसायिययों तथा अन्यान्य आ्ञानुवर्तियोका भी सत्कार 
किया ॥ २॥ 


बिदुरजीने पृा- त्रन्‌ ! पृथ्वी तो अनेक खूप 
धारण कर सकती है, उसने गौका ख्प ही क्यों धारण 
किया १ ओर जन महाराज पृथुने उसे दुद्धा, तत्र वडा 
कौन वना १ ओर दुहनेका पात्र क्या इआ १॥ २३॥ 
पृथ्वीदेवी तो पह खमभावसे ह्वी ऊंची-नीची थी । उसे 
उन्होने समतल किस प्रकार किया ओर इन्द्र उनके यज्ञ 
सम्बन्धी घोड़ेको भ्यं हर ठे गये १ ॥ ४॥ ब्रहमज्ञानियोमे 
रेष्ठ भगवान्‌ सनक्कुमारजीसे ज्ञान ओर विज्ञान प्राप्त करके 
वे राजघिं किंस गतिको प्राप्त इए १॥ ५॥ एृरथुरूपसे सर्व॑शवर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वी अवतार ग्रहण किया था; अतः पुण्य- 
कीरति श्रीहरिके उस प्रथु-अवतारसे सम्बन्ध रखनेवाठे जो 
ओर भी पवित्र चचि हँ, वे सभी आप मुञ्जसे किये । मै 
आपका ओर श्रीकृष्णचन्द्रका बडा अनुरक्त भक्त दँ ॥६-७] 


श्रीस्रतजी कते है--जब विदुरजीने भगवान्‌ 
वासुदेवकी कथा कहनेके ल्व इस प्रकार प्रेरणा की 
तब श्रीमेत्रेयजी प्रसनचितसे उनकी प्रशा करते इए 
कहने लगे ॥ ८ ॥ 


भीमेतरेयजीने कहा--विनूरजी ! ब्राहणेनि महाराज 
पृथुका राञ्यामिषरेक करे उन्हँ प्रनाका रक्षक उद्प्रोषरित 
किया । इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गयी भी, इसलिये 
भूखके कारण प्रजाजनोकि शरीर सूखकर कटे हो गये 


पतिमभ्यवोचन्‌ ॥ ९ !! | ये । उन्होने अपने खामी प्रथुकरे पास आकर कहा ॥९॥ 
~ | 
प्रा° पा०--पौरजा० । २. प्राचीन प्रतिमे "मेर उवाच नहीं है | 
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स वय राजज्ञाठरेणासितप्षा । राजन्‌ ! जिस प्रकार कोटरमें सुलगती हई आगसे पेड छ 
यथाग्निनिः कोटरस्थेन वृक्षा । | जल जता हं, उसी प्रकार हम पेटकी भीषण अ्वा्रसे 


, ग 


जले जा रहे हैँ | आप शरणागतोकी रक्रा करनेवाले 

त्वा बि | ‡ रारण भ, च, | (4 न्वयि 

जात र > पिम हैँ ओर हमारे अन्नदाता प्रमु बनाये गये हैँ; इस 

य॒; साधितो वृत्तिकरः पतिनः ॥१०॥ हम अआप्रकी शरणमे आये हैँ ॥ १० ॥ आप समस्त 

तनो भवानीहतु रातवेऽन्नं लोकोकी रक्षा करनेवाले हैँ, आप्र दही हमारी जीविका- 

| क 5 नरदेवदेव हें » ले 1 अप्प = 

्रमादितानां =| खामी हैँ । अतः राजराजेश्वर } आप दम क्षुवा 

धि ६ उच्छती पी दीघर ही अन्न देनेका प्रबन्ध कीजिये; रेस 
॥ 1 पसह उ | न हो कि अन्न मिलनेसे पहर ही हमारा अन्त दहो 
वार्तापतिस्त्वं कि लोकपालः ॥११॥ | जायः ॥ ११ ॥ 
मत्रेय उवाच ्रीमेेयजी कहते है--ङुरर ! प्रजाका करुण- ` 


२. ४ ४ क्रन्दन सुनकर महाराज पृथु वहत देरतक विचार करते 
षुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितम्‌ | रहे । अन्तमं उन्हं अन्नामावका कारण मादरम हो 


दीष दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ।॥१२। | गया ॥ १२॥ “प्रध्वीने खयं दही अन्न एवं ओषधादिको 
अपने भीतर छिपा टिया हैः अपनी बुद्धिसे इस बातका 


/ इति व्धवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतशरासनः । निश्चय करके उन्होने अपना धनुष उटाया ओर्‌ 


| विशिखं > त्रि पुरविनाराक भगवान्‌ शंकरके समान अत्यन्त क्रोधित 
सन्दधे १ । 
भे विशिखं भूमे छेदालपुरहा यथा ।।९२। होकर प्रथ्वीको छ्य बनाकर वाण चद्राया ॥ १३ ॥ 


भ्रवेपमाना धरणी निश्लाम्योदायुधं चं तम्‌ । उन्हें शाख उठये देख प्थ्वी कप उठी ओर जिस 
प्रकार व्याधके पीछा करनेपर हरिणी भागती है, उसी प्रकार 


गोः सत्यपद्रवद्धीता स्रगीव म्रगथुद्रुता ॥१४॥। | वह डरकर गीका रूप धारण करके भागने लगी | १४॥ 


तंमन्वधावत्द्वेन्थः इपितीऽत्यरे्षणः । यह देखकर महाराज श्रयुकी आं कोषस गक | 
हो गयीं । वे, जरह जर पृथ्वी गयी, वह वहाँ धलुषपर 
शरं धदुषि सन्धाय य॒त्र यत्र॒ पलायते ॥१५॥ | बाण चाये उसके पीछे को रहे ॥ १५ ॥ दिशा, 


विदिशा, खग, प्रण्वी ओर अन्तरिक्षम जर्हा-जहोँं भी 
सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः । वह दौड़कर जाती, बही उसे महारान पध हथियार 


धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्खानद्यताधुधम्‌ ॥१६॥। उठाये अपने परे दिखायी देते ॥ १६ ॥ जिस प्रकार 
[~ - मनुष्यको मृत्युसे कोड नहीं वचा सकता, उसी प्रकार 


` ( लोके नाविन्दत त्राणं वेन्यान्प्रत्योखि प्रजाः उसे त्रिकोकीमें वेनपुत्र प्रथुसे वचानेत्रा् कोई भी न 
= | निवहे क १७॥ मिला । तवर वह अत्यन्त भयभीत होकर दुःखित चित्तसे 
~ तदा बवृत हृद्‌4्न ननदूयता | ५७ | वीेकी ओर लैदी॥ १७ | जौर महाभाग परधुजीसे कडने 


लगी--धर्मके त्को जाननेवा>े शरणागतवत्स॒क 
उवाच च महाभागं धर्मङ्ञापन्नवत्सल । ४ 
; १. राजन्‌ | आप तो सभी प्राणिर्योकी रक्षा करनेमे 


(क; 


मै 
पि = 


हं मामपि भ्रूः 7 पालः नेऽवस्ितो भवान्‌ ॥१८॥ । तत्पर हे, आप मेरी मी रक्षा कीजयि ॥ १८॥ 9 


" भ 


कक द त 

= ४ च = प 

43 प्राः 19-- ४ वद्रन्य | > ~, 
९4 ॐ =. २. (~. पा०- | 9 र क ^, प" 
॥ चः ज ~ > = ॥ 66 6.१ ॐ = ह ए प. न्‌ ३ क, र >= 
ह । ओ ; रः । 6 ५ र क १ ह र व~ 1 कथ त प (~ 

9 अ ५ ॐ न. | न | => र द र "विज व 

# क्व 8 भ, क = धि 


५ त = +न 
"न ८» च ॥ ६ ॐ= ^ 


& । ६ 
केके ककः क 


नि 
1 1 #ै 
तकी, १ ॥. 












# 
ह > ^, 

















१९ 
न 





` = भिक मक क "ककार ~ = भै क ` जः ऋ कः ६१ 1 
त & 














¢ ४4 + 
क्रः 
1 













नानि ॥ 
॥ 0 















व 9 न्धं ~ 


कि म कस्को. 


| ॐ 6 श्रा 
अं० १७ | | चतुथं स्कन्धं ४५९५ 














स त्वं जिधांससे कखादीनासङ्गतकिल्विषाम्‌ । मँ अ्यन्त दीन ओर निरपराध द्रः आप सु व्यो मारना 
चाहते हँ १ इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते दै; फिर 
मुञ्च खीका वध आप कैसे कर सर्केगे १।१९॥ च्ियां कोई 

प्रहरन्ति न बे स्रीषु ृतागःसपि जन्तवः । । अपराध करं; तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नीं 

उठते; फिर आप-जैसे करुणामय ओर दीनव्रत्क तो 
दसा कर ही कंसे सकते है १॥ २० ॥ भै तो एक 
मां विपाव्याजरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ । युद्द नौकाके समान द्वै सारा जगत्‌ मेरे ही आघार 


त्स = = पर स्थित ह । मुञ्चे तोड़कर आप अपनेको ओर अपनी 
आतमानं च प्रजाधमाः कथमम्भसि धासि ॥२१॥  भ्रनाको जके उपरे कदे १ ॥ २१॥ 


पृथुर्वाच | महाराज प्रथने कदा-पृथ्वी ! तू मेरी आज्ञाका 
उल्ल्घन करनेवाली है । त. यज्ञमें देवताखूयसे भाग तो 
लेती है, किंतु उसके वदलेमे हमे अन नदीं देती; 
भागं बर्हिषि या श्ङ्क्तेन तनोति च नो वसु ॥२२॥ इवय आज पे तञ्च मार षः ॥२२॥ तर. जो प्रतिदिन 
ला लल 5) सतः दरी-दरी घास खा जाती है ओर अपने थनका दध नहीं 
सं जग्ध्ययुदिनं नेव दोगभ्योधषं पयः | देती देवी द्वा क 
तस्यामेवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ।॥२२॥ , नदीं कहा जा सकता ॥ २३ ॥ तू नालमश्च है, तते 
। स्योपरि स ्रवेकालमे ब्रह्माजीके उलन किये इए अनादिके बीर्जोको 
त्वं खल्वोषधिबीजानि प्रार्‌ सखुष्टानि खयम्थुवा 1 जपेन मीन बर निवा 
न अुश्चस्यात्मरुद्धानि सामवज्ञाषर मन्दधीः ॥२४॥। | करके उन अपने गर्भसे निकाठ्ती नहीं ॥ २४ ॥ अव 
॥ प अपने वाणोँसे तुचे छिन-मिन कर तेरे मेदेसे इन 
अमूषां श्षुत्परीतानामातीनां परिदेवितम्‌ । धातुर ओर दीन प्रजाजर्नोका करुण-ऋन्दन शन्त 
शमथिष्यामि मद्रणेभिन्नायास्तव मेदस्षा ॥२५। | करूगा ॥ २५ ॥ जो दु अपना दी पोषग कलेवाका 
& 7 द तथा अन्य प्राणिर्योके प्रति निर्दय हो-उह पुरु; 
पुमाच्‌ योषिदुत डीव आत्मछम्भावनोऽधमः। खी अथवा नपुंसक कोई भी हो--उसका मारना 
भूतेषु रिरछक्रोश् व्रपाणां तद्वधोऽवधः ॥२६॥ | राजाअकि व्यि न मारके दी समान ड ॥ २६ ॥ तू 


त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलकः शरैः । बड़ी गवींली ओर मदोन्मत्ता है; इस समय मायाय ही 


अहनिष्यत्कथं योषां धमेन्ञ इति यो सतः ॥१९॥ 


कियत त्वद्विधा राजस्‌ करुणा दीनवस्सखाः ॥२०॥ | 


वसुधे त्वाँ वधिष्यामि सच्छासनपशड्मुखीमू । 


यह गोका खूप बनाये इए है । मेँ वाणे तेरे दुक्ड 


तजि) स 9) + नी कौत # + ^), 





आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं ग्रजा; | २७) टके करके अपने योगबले प्रजाको धारण कद्गा॥२७॥ ४२ । 
एवं मन्युमयीं भूतिं कृतान्तमिव बिभ्रतम्‌ । इस समय महाराज प्रथु काल्की भति क्रोधमयी मूर्तिं | 
धारण किये इए ये । उनके ये शाब्द सुनकर धरती 
कोपने च्गी ओर उसने अत्यन्त विनीतमावसे हाथ 
प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सज्ञातवेपथुः ॥२८॥ | जोड़कर कहा ॥ २८ ॥ ~क 
धरोवाच | पृथ्वीने कहा- आप साक्षात्‌ परमपुरू हैँ तथा १ 


नमः परस्मे पुरूषाय मायया अपनी मायासे अनेक प्रकारके शरीर धारणकर्‌ गुणमय ` 





{^ 
ह 


विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने । जान पडते हैः वास्तवमें आत्मानुमवके दवारा आप अधिमूत, 


१. प्रा° की संधारयिष्यसि । २. प्राचीन प्रतिमे ८धरोवाचः नहीं है । ३. प्रा पा०-न्यक्तमायात्‌° ॥ 





त्य 





4 । 8 । 9 = ` ~ क 

क + 4: 3 + > ष्व क ११ क । क चः नक ~ ^ ॥-: ५ १ व्क, क ~ 

~= ` ५ न" 3 न क ६ हि ॥ "का + "भ > 3 = ॥ ~ क च सि + ॥ ; 
~ > "+, ^ नकी» ~ ४ वव 9 चक १ : ष 


४५६ श्रीमद्भागवते [ अ° १७ 








कक ` कर ता क क उ, च क १ 1 # चः चः -= =“ क क ` श ए ए ` 
0 वि त क क त त 


नमः खरूयानुभवेन निर्धुत- अध्यात्म ओर अधिदैवसम्बन्धी अभिमान ओर उससे 
तरस पिधभो्ये (त) उत्पन्न इए रागदरेषादिसे सर्वथा रहित हैँ । मे आपको 
बार-बार नमस्कार करती द्र ॥ २९ ॥ आप सम्पूणं 


येनाहमात्मायतनं हतवा जगत्‌के विधाता है, आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि 
धात्रा यतोऽयं गुणसगंसङ्ग्रहः । रची है ओर मुञ्चे समस्त जीर्वोका आश्रय बनाया है | 
स एव मां हन्तय॒दायुधः खरा- आप सवेथा खतन्त्र हैँ । प्रमो ! जव आप ही अन्ञ- 


रासन लेकर समुद्य मारनेको तैयार हो गये, तव मैं ओर 


इपस्ितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ।॥२०॥ र २ 
ॐ किसकी इउारणमे जाऊ १॥ ३० ॥ कल्पके आरम्भमं 


य एतद दचच्जचखराचर आपने अपने आश्रित रहनेवाटी अनिवेचनीया मायासे ही 
¢ 

खमाययाऽऽत्माश्रययावितक्येया । इस चराचर जगत्‌की रचना की थी ओर उस मायाके 

तयैव सोऽयं किरु गोप्तुञु्यतः ही द्वारा आप इसका पाक्न करनेके व्यि तैयार हए 


हैँ | आप धमेपरायण है फिर भी मुञ्च गोरूपधारिणीको 


[ 9 ¢ 9 
कथंच मां धमेपरो जिघांसति ॥३१॥ तह 
ख किस प्रकणर्‌ मारना चाहत हे १३ १॥ अप एक होकर भी 


¢ समीहि # ने 
नूलं बतेशस्य १ मायावरा अनेक खूप जान पड़ते हैँ तथा आपने खयं 
स्तन्मायया दुजययाकृतात्मभिः । ब्रह्माको रचकर उनसे विश्वकी रचना करायी है । आप 
न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद्‌- । सात्नात्‌ सवेस्वर हैँ, आपकी टीलाओंको अजितेन्द्रिय 


| लोग केसे जान सकते हैँ १ उनकी बुद्धि तो आपकी 


योऽनेक एकः परतश्च इश्वरः ॥३२॥ | ˆ. त = 
दुजय मायासे विक्िप्त हो रही है॥ ३२ ॥ आप दही 


सगादि योऽखाुरुणद्वि शक्तिभिः पञ्चभूत, इन्द्रिय; उनके अधिष्ठातृ देवता, बुद्धि ओर 
द्रग्यक्रियाकारकषेतनत्ममि क | अहङ्काररूप अपनी शक्तियोके द्वारा क्रमशः जगत्की 
तस्यै सप्ुनद्रनिरुद्श्क्तये उत्पत्ति, सिति ओर संहार करते हैँ । मिन-भिन्न कारयोके 


नमः परस्मै रुपाय वेधसे २३ लिये समय-समयपर आपकी शक्तिर्योका आवि्माव- 
~ प तियोभाव हआ करता है । आप साक्षात्‌ परमपुरुष ओर 
स॒वे भवानत्मविनिमितं जगद्‌ जगद्धाता है, आपको मेरा नमस्कार है ॥२२॥ अजन्मा 
भूतेन्द्रियान्तःकरणारमकं विभो । प्रभो ! आप ही अपने चे हए भूत, इन्द्रिय ओर 
संस्थापयिष्यन्नज मां रखातला- अन्त.करणरूय जगतकी श्थितिके चय आदिविराहरूप 
ट्‌ | होकर मुञ्चे रसातलसे जके बाहर लये थे ॥ २४ ॥ 
| 9 दिषकरः ॥२४॥ | इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने 
अपायुपस्थे मयि नाच्यवस्िताः धराधरः नाम पाया था; भाज वही आप वीरमतिसे जख्के 


ग्रजा भवानद्य रिशिषुः किङ । ऊपर नौकाके समान स्थित 9 आश्रय रदनेवाली 
प्रजाकी रक्षा करनेके अमिप्रायसे पेने-पने बाण चढाकर 





स बीरमूति । सममूद्धरधरो 8 दू न दनक अपराधे सुद मारना चाहते हे ॥ २५॥ 
यो मां पयस्युग्रशरा जधाससि ॥२५॥ इस त्रियाणात्मक सृ्टिकी रचना करनेवाली आपकी 
नूनं जनेरीहितमीश्चराणा- मायासि मेरे नैसे साधारण जीवोके चित्त मोहप्रस्त हो 


, मखद्िैतदूयुणसर्गमायया  । दे दै । स्गजैसे कोग तो आपके मक्तकी रीलओका भी 


४ े ह, प्र पा०--विष्द्ध० । 





अ ° १८ |] 





--------- ~ 


चतुथं स्कन्ध 


४५७ 





न ज्ञायते मोहितचित्तवंरमेभि- 


स्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ।॥३६॥ | 


आदाय नहीं समञ्च सकते, फिर आपकी किसी क्रियाका 
उद्देश्य न सम्क्चं तो उसमे आश्चयं ही क्या है| 
अतः जो इन्द्रियसंयमादिके द्वारा वीरोचित यज्ञका विस्तार 
करते हैँ, एेसे आपके भरक्तोको भी नमस्कार है ॥२६॥ 


<+ 


(क्क [ # 


ईति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्वन्ये प्रथविजये 
धचिरिीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः || १७ ॥ 





अथा्टादयोऽध्यायः 
पुथ्वी-दोहन 


सेत्रेय उवाच 
इत्थं परथुमभिष्टय सूषा प्रस्फुरिताधरम्‌ । 
एनराहावनिभीता संस्तभ्यात्मानमात्मना 1) १1) | 


@ हि (कः 


संनियच्छाभिभो मन्यं निबोध भ्रावितं चमे। 


¢ 


सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः ॥ २॥ | 


असिमह्टोकेऽथवापरुष्मिन्धुनिभिस्तच्दरिभिः। 

दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयःप्रसिद्धये ॥ ३॥ | 
तान।तिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ पूंदरितान्‌ । 

अवरः श्रद्धयोपेत उपेथान्‌ विन्दतेऽञ्जसा ॥ ४ ॥ 
ताननादृत्य योऽविद्वानथोन।रभते खयम्‌ । 

तस व्यभिचरन्त्यथा आरन्धाश पुनः पुनः ॥ ५॥ 
पुरा सृष्टा ध्योषधयो ब्रह्मणा या विज्चाम्पते । 
शज्यमाना मया इटा असद्धिरधतवरतेः ॥ & ॥ 


अपालितानादता च भवद्धिर्लोकपालकेः 





श्रीमेत्रेयजी कहते है विदुरजी ! इस समय 
महाराज पृथुके होऽ क्रोधसे कोपि रषे थे ] उनकी इस्‌ प्रकार 
स्तुति कर प्र्वीने अपने हृदयको विचारपूधक समाहित 
किया ओर डरते-डरते उनसे कहा | १] श्रमो ! 


। आप्र अपना क्रोध शान्त कीजिये ओर मै जो प्रार्थना 


करती द्वै, उसे व्यान देकर सुनिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
श्रमरके समान सभी जगहसे सार ग्रहण कर ठेते 
हें ॥ २ ॥ तदी सुनिर्योने इस लोक ओर परलोकः 
मे मनुष्योका कल्याण करनेके ल्य कृषि, अग्निहोत्र 
आदि वहुत-से उपाय निकाले ओर काममें व्यि 
हें || ३ ॥ उन प्राचीन ऋषिर्योके बताये इए उपार्यो- 
का इतत समय मी जो पुपर श्रद्धाप्क भीति 
आचरण करता है, बह घुगमतापे अभी फक प्राप्त 
कर केता है| ४ ॥ परंतु जो अज्ञानी पुरू उनका 
अनादर करके अपने मनःकलस्पिति उपायोका 
भाश्रय ठेता है, उसके सभी उपाय ओर प्रयत्न बार-बार 
निष्फक होते रहते हैँ | ५ ॥ राजन्‌ । प््वकाकमे 
ब्रह्माजीने जिन धान्य आदिको उत्पनन किया था, मेने देखा 
किं यम-नियमादि त्र्तोका पालन न करनेवाले दुराचारी- 
लोग ही उन्हं खाये जा रषे है ॥ ६ ॥ लोकरक्षक ! 
भाप राजाल्गोगोनि मेरा पान ओर आदर करना छोड 


दिया; इसलिये सब लोग चोरके समान हो गये है । 


चोरीमूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञारथेऽग्रसमोषधीः । ७ ॥ । इसीसे यज्ञे व्यि ओषधिरयोको मैने णपनेमे छिपाट्या।।७॥ 


१. प्रा पा०--चित्तकमे० । २. प्रा° पा०- पृथुचरिते धरानिम्रदः सप्त०।३. प्रा० पा०- रोषं । ४. प्रा पा०-- 





जयवा । ५. प्रा° पाऽ प्रार्धा० | 
भाण् स (८ २४ ९१८ --- 











नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा । 


तत्र॒ योगेन रष्टेन भवानाद।तमर्हति ।\ ८ ॥ 


वसं कर्पय से वीर येनाहं वत्सला तव । 


श्रीमद्भागवत 
(=-= 
। अव अधिक समय दहो जनेसे अवदय दही वै 
| धान्य मेरे उदरे जीर्णं हो गये है; आप उन्हें 






क (त, भ, 


,. ये भ, 
ूर्ाचायेकि बतलाये इए उपायसे निकाठ ीजिये ॥ ८ ॥ 
लोकपालक वीर | यदि आपक्रो समस्त प्राणि्योके अभीष्ट 
एवं वड्की ब्ृद्धि करमेवाठे अन्नवी आवद्यक्रता है तो 


धोक्ष्ये श्ीरमयान्‌ कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥ ९॥ । णाप मेरे योग्य बछड़ा, दोहनपात्र ओर दुहनेवाेकी 


दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभाशन । 


अन्नमीप्सितमूजंखद्धगवान्‌ वाञ्छते यदि ॥१०॥ 


समां च रु मां राजन्देवव्रष्टं यथा पयः | 


व्यवस्था कीजिये; म उस बछडके स्नेहसे पिन्हाकर 


| दूधके रूपमे आपको समी अभीष्ट वस्तुं दे दूगी ॥९-१०॥ ` 


राजन्‌ !.एक बात ओर है; आपको सुद्धे समतल करना 
होगा, जिससे कि वर्षा्रतु बीत जनेपर भी मेरे ऊपर 
इनद्रका बरसाया इआ जक सर्वत्र वना रहे मेरे 
भीतरकी भद्रता सूखने न पावे । यह्‌ अपके च्यि 


अपतांवपि भद्र ते उपावर्तेत मे विभो ॥११॥ | बहत मङ्गल्कारक होगा ॥ ११ ॥ 


इति प्रियं हितं वाक्यं थव आदाय भूपतिः । 
बेत्सं कृत्वा मनुं पाणाधदुहत्सकरोषधीः ॥१२॥ 
तथा परे च सर्षैत्र सारमाददते बुधाः । 
ततोऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः एथुभाविताम्‌ ॥१३॥। 
ऋषयो दुदुहुदथीमिन्द्रियेष्वथ सत्तम । 
व॒त्सं बरहस्यतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं श्वि ॥१४॥ 


छत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदृदन्‌ । 


हिरण्मयेन पत्रेण वीयमोजो बरं पयः ॥१५॥ 


देतेया ` दानवा वत्सं॒प्रहादमपुरषभम्‌ । 


पथ्वीके कहे इए ये प्रिय ओर हितकारी वचन 
खीकार कर, महाराज पुने खायम्भुवर॒मनुको वछडा 
बना अपने ह्याथमें ही समस्त धान्योको दृह च्या ॥१२॥ 
पृथुके समान अन्य विज्ञजन भी सत्र जगहसे सार ग्रहण 
कर ठेतेरहै, अतः उन्होने भी प्रधुजीके द्वारा वामे 
की इई वसुन्धरासे अपनी-अपनी अभीष्ट वस्तुए दुह्‌ 
खीं || १३ ॥ ऋषियोने ब्ृहस्पतिजीको बक्रडा बनाकर्‌ 
इन्द्रिय ८ वाणी, मन ओर श्रोत्र ) रूप पात्रमे परध्वीद्ी- 


। से वेदरूप पवित्र दूप दुहा ॥ १४ ॥ देव्रताओंने इन्द्रको 
। नछड़ेके रूपमे कल्पना कर्‌ सुवणेमय पात्रे अपृत, 
| वीर्यं ( मनोच्छ ), भोज ८ इन्दरियत्रक ›) ओर शारीरिक 


वल्य दूध दुहा ॥ १५५ ॥ देत्य ओर दान्वेनि अघुर- 
शरष्ठ प्रूहादजीको वत्स ननाकर ल्ोहेके पत्रमे मदिरा 


विधायादूदुहच्‌ क्षीरमयःपात्रे सुरासवम्‌ ॥१६॥ ओर आसव ( ताड़ी आदि ) रूप दृघ दुहा ॥ १६॥ 


गन्धर्वाष्छरसोऽधुक्षन्‌ पात्रे प्रमये पयः। 


बत्सं विश्वावसुं त्वा मन्त्र मधु सोभगम्‌ ॥१७। 


वत्सेन पितरोऽयम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत । 


गन्धवे छीर अप्सरा्नि विर््रावसुको बछडा बनाकर 
कमलदूप ॒घात्रमे संगीतमाधुयं भौर ॒सौन्दर्यरूप दूध 
दुहा ॥ १७ ॥ श्राद्धके अधिष्ठाता महाभाग पितृगणने 
अयमा नामके पित्रीखरको वत्स बनाया तथा मिद्रीके 
कच्चे पात्रमे श्रद्धापूर्वकं कन्य ८ पितरोको भर्पित 


आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया आराद्धदेवता; ॥१८॥ | करिया_जानेवामा भन्न ) रूप दूध दुहा ॥ १८॥ ाद्धदेवताः ॥१८॥। | किया जनेवाव्म अन्न ) रूप दूध दुदा ॥ १८॥ 
१. प्रा पा०-दष्टेन योगेन | २. प्राचीन प्रतिर वत्सं त्वा" ° “१ य्ह उत्तरां मूले न्दी रिप्पणीमे हे 


१ ध पा०--ततः खव । ४. प्रा पा०--गन्धं | ५. प्रा पा० 
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प्रकृर्प्य वत्सं कपिर सिद्धाः सङ्कल्पनामयीम्‌ 


रिद्धि नभि विद्यां च ये च विद्याधरादयः।।१९॥ 


अन्ये च मायिनो मायामन्तधानाद्‌थुताटमनाम्‌। 


मयं प्रकरप्य वत्सं ते दुदुहुधौरणामयीम्‌ ॥२०॥ 


यक्षरक्षांसि भूतानि पिन्ञाचाः पिहितारनाः । 


भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाङे क्षतजासवम्‌ ॥२१॥ 


तथाहयो दन्दशूकाः सपा नागाथ तक्षकम्‌ । 
विधाय वत्सं दुदुहूर्धिलपात्रे विषं पयः ।२२॥ 
पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोद्रषम्‌ । 
अरण्यपात्रे चाधुक्षन्मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ॥२३॥ 

क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः स्वे देवरे । 
सुपणवत्सा विंहगाश्ररं चाचरमेव च ॥२४॥ 
वटवत््ा वनस्पतयः प्रथग्रषमयं पयः | 
गिरयो हिमवदत्छा नानाधातून्‌ खसादुषु ।२५५॥ 
सवं खगुख्यवत्सेन स्वे स्वे पत्रे पृथक्‌ पयः । 


स्कामदुधां पृथ्वीं दुदुहुः प्रथुभाषिताम्‌ ॥२६॥। 
एवं प्रथ्वादयः प्रथ्यीमनादाः खनमारनः । 


दोहवत्सादिभेदेन श्वीरभेदं रूढ ॥२९७॥ 


ततो महीपतिः प्रीतः सप्रकामदधां प्रयुः । 


दुहिएत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुदिद्चत्सलः ॥२८॥ | उसे उन्हे 


~~ 


१. प्रा पा०-खकलठे° | 
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फिर कपिलदेव जीको बछड़ा बनाकर आक्राश्चख्प पात्रे 
सिद्धानि अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विवाधरेने आकाशा 
गमन आदि विद्ा्ओंको दुह्य ॥ १९ ॥ किम्पुरुषादि 
अन्य मायावि्यानि मयदानवको बड़ा वनाया तथा अन्तर्धान 
होना; विचित्र खूप धारण कर टेना आदि सङ्कदपमयी 
माया्ओंको दुग्धरूपसे दुहा ॥ २० ॥ 


इसी प्रकार यक्षराक्षस तथा भूत-पिशाचादि मांसा- 
हारि्योने भूतनाथ रद्रको वछड़ा बनाकर कपाटख्य 
पात्रमे रुधिरासवख्प दृध दुहा ॥ २१ ॥ विना फन- 
वाले सोपि, फनवाठे सोपि, नाग ओर विच्छरु आदि 
विषैले जन्तुअनि तक्षकको बछ्डा बनाकर सुखख्प 
पात्रम विषरूप दृध दुहा ॥ २२ ॥ पञ्यओनि भगवान्‌ 
रद्रके वाहन वेरुको वत्स बनाकर वनरूप पत्रमे तृण- 
ख्प दृध दुद्वा । बड़ी-बड़ी दारदढरोवाठे मां ्तमक्षी जीवेन 
सिहख्प वछड़ेके द्वारा अपने शरीरख्प पात्रमे कत्वा 
मांसख्प दृध दुष्टा तथा गर्डजीको वत्स वनाकर्‌ 
पक्षियोने कीट-पतङ्गादि चर ओर फलादि अचर पदार्थो- 
को दुग्धरूपसे दुहा ॥ २३-२४ ॥ वृ्षनि वटको वत्स 
बनाकर अनेक प्रकारका रपख्प दूध दुह्य ओर पवर्तो 
ने हिमाल्यरूप वेके द्वारा अपने शिखरख्य पत्रेमिं 
घनेक प्रकारकी धातुओं दुहा ॥ २५ ॥ प्रथ्वी तो 
सभी अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाटी है ओर इस सषय 
वह्‌ पृथु जीके अधीन थी । अतः उससे सभीने अपनी- 
अग्नी जातिके सुखियाको बछडा बनाकर अठ्ग-अख्ग 
पात्रमिं भिन्न-भिनन प्रकारके पदार्थोको दूधके रूपमे 
दुह च्या ॥ २६॥ 


कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! इपर प्रकार प्रथु आरि समी 
अन्न-मोजियोने भिन्न-मिन्न दोहन-पात्र ओर वत्सक दारा 
अपने-अपने व्रिभिन्न अननरूप दृध पृर्व॑से दुहे ॥ २७॥ 
इससे महारज प्रथु एेसे प्रसन्न इए कि सवकामदुहा 
पृथ्वीके ग्रति उनका पुत्रीके समान स्नेह हो गया ओर 
नि अपनी उन्यक्े रूपम खीकार कर्‌ 
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` वचणयन्‌ खधनुष्कोद्या गिरिक्रटानि राजराट्‌ । च्या ॥ २८ ॥ फिर राजाधिराज प्ृथुने अपने धनुष- 
। भूमण्डलमिदं वैन्यः परायशकरे समं विथः ।॥२९' | की नोकसे पवरतोको फोड़कर्‌ इस सारे मूमण्डको 





प्रायः समतल कर दिया | २९ ॥ वे परिताके समान 
अथासिन्‌ भगवान्‌ वेन्यः प्रजानां ब्रत्तिदः पिता । | अपनी प्रजाके पाट्न-पोषणकी व्यवस्थामें ल्गे इए ये । 

उन्दने इस समतक्छ भूमिमें प्रजावगके व्ये जहा-तहा 
निवासान्‌ कल्पथाश्चक्रे तत्र तत्र यथाहतः ।२०॥ यथायोग्य निवाक्षस्थानोका विभाग किया ॥ ३० ॥ 


ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । | अनेकों गवः, कर्वे, नगर, दुगं, अदीरोकी वस्ती; 
ॐ पज्युअकि रहनेके स्थान, छवनिर्यो, खाने, किसानो 
` ` ५।६ वनान्‌ सरिषिरानाकरान्‌ खेटखवंटान्‌॥३१॥ | ग ओर पहादोकी तबहर्टीके गब वलये ॥ २१ ॥ 
1 नतौ 5) पुरप्ामादिकरपना । महाराज प्रथुसे पहठे ईस प्ृथ्वीतल्पर पुर-प्रामादिका 
| विभाग नहीं था; सत्र छोग अपने-अपने सुभीतेके अनुसार 
यथासुखं वसन्ति ख तत्र॒ तत्राङ्कतोभयाः ॥२३२॥ । वेखटके जहोँ-तदौँ बस जति ये ॥ ३२ ॥ 





---अ- न्नित >@-०--- 
4 इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
. चतुर्थस्कन्पे प्रथुविजं येऽशदशोऽ्यायः ॥ १८ ॥ 
अथेकोन्‌विङोऽध्याय 
महाराज पृथके सौ अश्व ्रेध यज्ञ 


मैत्रेय उवाच | धीमते यजी कहते हँ--बिदुरजी ! महाराज मसुके 
अथादीक्षत राजौ त॒ हयमेधशतेन सः! | बरहावतं षने, जहो सलती नदी रषु होकर 


ब्रह्मावर्त मनोः कषेत्रे यत्र प्राची सरखती ॥ १॥ बहती है, राजा प्रधने सौ अशचमे-य्ञाकी दीक्षा 
ठी | १ ॥ यह देखकर भगवान्‌ इन्द्रको विचार इआ 


ॐ तदभिप्रेत्य भगवान्‌ कमा तिशयमात्मनः । कि इस प्रकार तो पृथुके कमं मेरे कर्मोकी अपेक्षा भी 
[त शतक्रतुं मग्रषे पथोरयज्ञमहोत्सवम्‌ |} २॥ | बढ़ जायगे, इससे वे उनके यज्ञमहोत्सवको सहन 


४. यत्र यहपतिः साक्षाद्भगवान्‌ हरिरीश्वरः अ ण 9 व स 
अन्तरात्मा सर्वटोकष्रज्य जगदीश्वर भगवान्‌ हरिने 


` "9 सात्मा सर्वलोकगुरुः प्रथः ॥। ३ ॥ | ङञे्ररूपते साक्षात्‌ दर्चन दिया था ॥ ३ ॥ उनके 
अन्वित ब्रह्मरवाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः साय ब्रह्मा, रद्र तथा अपने-अपने अनुचरोके सहित 
उपगीयमानो गन्धवैुनिभिशाप्सरोगणैः ।॥ ४॥ व भी पारे |च ए गन्धर्व, न 
` | ओर अप्सरा प्रभुकी कीतिं गा रहे ये ॥ ४ ॥ सिद्ध 
"अमि अ व वरियाधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनन्द-नन्दादि भगवानूके 
खनन्दनन्दपरलाः पापदभ्रबरा दरः ॥ ५ ॥ प्रमुख पाद ओर जो सव॑दा भगवान्‌की सेवाके च्य 
| नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः । उत्सुक रहते दै तरे कपिल, नारद्‌, दत्तात्रेय एवं 
तमन्वीय †गिवता थे च तत्सेवनोत्छकाः ॥ & ॥ | सनक्रादि योगेश्वर भी उनके साय आर्य ये ॥ ५६ | 

१. प्रा षपा०- श्च धनु० | २, प्रा पा०-वाक्षं क्स । ३. प्रा पा०-नैवेमाः पुसपरामादिकल्यनाः । 
५. प्रा पा०--चरिते । ५. स 
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यत्र॒ धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुधा सती । 
दोग्धि खाभीष्सितान्थान्‌ यजमानस्य भारत।। ७॥ 


भारत ! उस यज्ञम यज्ञसामग्रिर्योको देनेवाटी भूमिने 
कामघेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओको प्रणं 
किया था ॥ ७ ॥ नदिया दाख ओर इख आदिं सव 
ऊहुः सर्वरसान्नद्यः क्षीरद्यन्नगोरसान्‌ । प्रकारके रर्सोको बहा लाती थीं तथा जिनसे मधु चूता 

रहता था- पसे बड़े-बड़े वृक्ष दृध, दही, अन ओर 
तरवो भूरििष्माणः प्राघरूयन्त मधुच्युतः । ८ ॥ | घरत॒ आदि तरह-तरहकी सामग्रियोः समर्पण करते 
क ~ 9 च ।थे॥ ८॥ समुद्र॒ बहत-सी रत्नराशिर्यो, पवेत भक्षय, 
सन्धवा रलानकरान्‌ गरयाऽन्न चतुवधम्‌ । । मोच्य, चोष्य ओर लेहय-चार प्रकारके अन तथा लेक- 
पालके सहित सम्धूणं छोक ॒तरह-तरहके उपहार उदं 
समर्पण करते थे ॥ ९ ॥ 








उपायनदुपजह्‌; सव॒ खाक्रा;ः सपालकाः ॥ ९॥ 


इति चाधोक्षजेशख प्रथोस्तु परमोदयम्‌ । महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरिको ही अपना 


प्रमु मानते ये | उनकी कृपासे उस यज्ञालष्ठानमें उनका 
बड़ा उत्कषं हुआ । कितु यह बात देवराज इन्द्रको 


~ = सहन न इई ओर उन्होने उसमें विन्न डाल्नेकी भी 
चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम्‌ । | चेष्टा की ॥ १० ॥ जिस समय महाराज पथु अन्तिम 


यज्ञदवारा भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधना कर रहे थे, इन्द्रने 
गुपरूपसे उनके यज्ञका घोडा हर ल्या ॥११॥ 
। इन्द्रने अपनी रक्षा स्यि कवचरूपसे पाखण्डवेष धारण 
तम॒त्रिभेगवानेक्ष्वरमाणं विहायसा | | कर च्या था, जो अधर्ममे धर्मका श्रम उल्यन करले- 
| वाला है-- जिसका आश्रय ठेकर पापी पुरुष भी 
आयक्तमिव पाखण्डं योऽधर्म धमंविभ्रमः ॥१२॥] | धमात्मा-सा जान पडता है । इस वेषमे वे धोड़ेको 
व्यि बड़ी शीघ्रतासे आकाशमागंसे जा रहे थे 
अत्रिणा चोदितो हन्तं प्रथुपुत्रो महारथः । । किं उनपर भगवान्‌ अत्रिकी दृष्टि पड़ गयी । उनके 
। कहनेसे महाराज प्थुका महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके 
अन्वधावत सं्रद्रस्तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥१३॥ | स्यि उनके पीठे दौडा ओर बडे कोधसे बोका, अरे खडा _ 
| रह ! खडा रहः ॥ १२-१३ ॥ इन्र सिरर जटाजूट 
तं ताद्शाकृतिं वीक्ष्य मेने धमं शरीरिणम्‌ । | ओर शरीरम भस्म धारण कयि इए ये । उनका एसा 
| वेष देखकर प्रथुकुमारने उन्दे मूतिमान्‌ धमं समज्ञा; 
जटिक भसनाच्छनं तस्म बाण न युश्चति ॥१४॥ | इसल्थिे उनपर बाण नहीं छोडा ॥ १४ ॥ जब बह 
| इन्द्रपर बार किये बिना ही लोट आया, तब महिं 
वधानिदृत्तं तं भूयो हन्ते ऽत्रिरचोदयत्‌ । | अत्रिने पुनः उसे इन्रको मारनेके स्थि आज्ञा दी-- 
"त्सु, इस देवताधम इन्द्रने तुम्हारे यज्ञमे विघ्न डाला . 
जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम्‌ ॥ १५] । है, तम इसे मार डालो, | १५५ ॥ 


१. प्रा० पा०-दुग्धा साभी° । २. प्रा° पार-्राच्यवन्त | ३. प्रा पा०-सूचितं। ४. पा° पा०-- 
दन्वमन्निर० । 


अघ्यन्‌ भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥। 








वैन्ये यज्ञपटं स्पधंनपोचाह तिरोहितः 








श्रीसद्धागवत [ अ° १९ 
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[| [1 1 ~ नादाय हि म 1 भभभा ` 


एवं वेन्यसुतः भोक्तस्त्वरमाणं विहायसा । | अत्रि सुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर परथुद्खुमार 
र दो करोधमे भर गया । इन्द्र बडी तेजीसे आकारामें जा रहे 
` अन्वद्ूवदभेङ्क्ध। रावण  गृध्रराडव ॥।९९॥ । ये | उनके पीछे वड्‌ इस प्रकार दौड़ा, जैसे रावणके षी 
सोऽशव सूपं च तद्धित्वा तखा अन्तितः खराट्‌ । । जटायु ॥१६॥) स्वगपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उसके 
छोडकर वहीं अन्तध ये ओर बह वीर 

॥ वीरः स्वपश्लमादाय यान्‌ ॥१७॥ जोर घोडेको छोडकर वहीं अन्तधान हो गये अं 
पशुमादाय पितुयेज्ञ्ठपेयिवान्‌ ।१ अपना यज्ञपञ् लेकर पिताकी यक्गाल्ामे लोट आया ॥ १७] 


तत्तस्य चादूयुतं कमं विचक्ष्य परमषेपः । दाक्तिराटी विदुरजी ! उसके इस अदधत पराक्रमको देखकर 
नामधेयं ददुस्तस्मे विजिताश्च इति प्रभो ॥१८॥ महर्षियोने उसका नाम विजिताश्च रक्खा । । १८ ॥ 
| यज्ञपञ्युको चाट ओर यूपरमे# बोध दिया गया था | 
शक्तिराटी इन्द्रने घोर अन्धकार फैला दिया ओर उसीमे 
+ ९ ^ सोनेवी जं मा प 
४. - छिपकर वे फिर उस धोडेको उसकी सोनेकी जजीरसमेत 
छो हिरण्यरशनं | विः ॥१९॥ के गये ॥ १९ ॥ अत्रि सुनिने फिर उन्दं आकारामे 
सः अत्रिः सन्दशोयामास त्वरमाणं विहायसा । तेजीसे जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपा ओर 
‡ ; वीरे खट वाद्ग देखकर प्रथुपुत्रने उनके मागमे कोई बाधा न 
कपालखट्‌बाङ्गधर नीरो नंनमबाधत ॥२०॥ | डाली | २० | तव अ्रिने राजकरुमारको फिर उकसाया 


अत्रिणा चोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं रुषा । ओर उसने गुस्सेमे भरकर इन्द्रको लशष्य बनाकर अपना 
बाण चढ़ाया | यह देखते ही देवराज उस वेष ओर 
साख रूप च ताद्धत्वा तस्थाबन्ताहतः खराद्‌।।२१॥ | घोढेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २१ ॥ वीर 


बीरथाश्वष्पादाय पित्यज्ञमथाव्रजत्‌ । विजिताश्च अपना घोड़ा टेकर पिताकी यज्ञशालयमें छट 
आया । तबे इन्द्रके उस निन्दित वेषको मन्दबुद्धि 


 “ 4 हरे सूपं जगृहज्ञानदुषंलाः ॥२२॥ पुरुषेनि ग्रहण कर लिया ॥ २२ ॥ इन्द्रने अश्वहरणकी 
॥ यानि ६ च्छासे जो-जो रूप धारण किये थे, वे पाप्रके खण्ड 
यानि सूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीषेया | 


¢ होनेके कारण पाखण्ड कहटाये । यर्हो “खण्डः शब्द्‌ 
तानिपापख खण्डानि लिङ्ग खण्डमिहोच्यते ।।२३॥। 








|  उपषठन्य तमस्तीवं॑जहाराश्चं॒॑पुनर्दरिः 


चिहका वाचक है ॥ २३ ॥ इस प्रकार प्रथु यज्ञका 
ल | विध्वंस करनेके व्यि यज्ञपञ्यको चुराते समय इन्दने जिन्हें 
एवमिन्ढं हरत्य बेन्ययज्ञजिधांसया | ईं बार ग्रहण करके त्यागा था, उन (नप्र, “रक्ताम्बर तथा 
 तद्गरृहीतव्रि॒ष्टेषु पाखण्डेषु मतिरणाम्‌ ।(२४॥ कापालिक आदि पाखण्डपूर्णं आचारो मनुष्योकी बुद्धि 
१९ प्रायः मोहित दहो जाती है; क्योकि ये नास्िकमत 
` धमं इत्युपधर्मेषु नरक्तपटादिषु । देखनेमे सुन्दर है ओर वड़ी-बड़ी युक्तियोसे अपने पश्षका 
[` समर्थन करते हैँ । वास्तवमें ये उपधमं मात्र हे । छोग 
 भ्रायेण सजते भ्रान्त्या पेरेषु च वाग्मिषु ॥२५॥ | भ्रमग्रदा धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते है ॥२४-२५५॥ 
इन्द्रकी इस कुचाल्का पता ठगनेपर परम पराक्रमी 


[भनज्ञाय भग्वान्‌ पथु णुुषः क्रिम्‌. महाराज पुथुको त्रा क्रोध हआ । उन्दने अपना 


१. प्रा पा०--गृधरडिब रावणम्‌। 
# यज्ञप्रण्डपम य ६ च्वि जो खमा होता हैः ध्यूपः कहते ह ओर यूपके अगे रजे हए 


ख्याकार काष्टको ८चषाकः कषे द (). ~ ^ अ ~ ^ 
^ + ह ५ ( .* र क (~> 4९ ४ 
\ "श मै 43 “नि # = न्न १. चैः ८2 
~ ‡ इ 1 कर "^ च ८१ पन 4 
१ ५ त २ 9 श्च द्‌ 1 व्र 
कः क ~ ॐ + क र्षा ॥ त क 


प्रयि 3 पितो वाणमादत्तोद्यतकाट्ुकः ॥२६॥ रप्र उठकर उसपर वाण चदराया ॥ २६ ॥ 
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तमरत्विजः रक्रवधाभिंसन्धितं उस समय क्रोधावेराके कारण उनकी ओर देखा नदीं जाता 
8 € - था । जव ऋविजोने देखा किं अस॒द्य-पराक्रभी महाराज धृ 
विचक्ष्य दुष्त्रश्यमसद्यरंहसम्‌ । 6 दयपराकरी महाराज धयु 


ह इन्द्रका वध करनेको तैयार हैँ, त उन्दँ रोकते दए कडा, 
निवारयामासुरहो महामते “राजन्‌ ! अप्र तो बड़ वुद्धिमान्‌ देँ, यज्ञदीक्षा ले ठेनेपर 
त्‌ युज्यतेऽत्रान्यवध १ प्रचोदितात्‌ 1२७] | खा्ञविहित यज्ञपञ्को छोड़कर ओर किंसीका वध करना 

< उचित नहीं है यज्ञका्यमें विष्न डालनेवाला 
वयं मर्स्वन्तमिहार्थनाशनं १॥ ५ 
आपका रात्र इन्द्र तो आपके सुयरासे ही ईष्यावडा 


ठ त्वृड ठ ह तल्‌ निस्तेज = र 
हयासह त्वच्छ्रवसा स्विषम्‌ ज दहो रहा दै | हम अमोघ आवाहन-मर्न्रेद्रारा 


अयातयामोपवेरनन्तरं उसे यहीं बुला चते हैँ ओर बटात्कारसे अगनिमें हवन 
प्रसह्य राजन्‌ जुहवाम तेऽहितम्‌ ।२८॥। | किमे देते है ॥ २८ ॥ 
इत्यामन्ञ्य कऋतुपतिं विदुरास्य्सिविजो रुषा । विदुरजी ! यजमानसे इ भ्रकार सला करके उसके 


| याजकोने क्रोधप्रवंक इन्द्रका आवाहन किया | वे खवाद्वारा 

सुग्धस्ताज्ु्धतोऽभ्येत्य खयम्ूः परत्यपेधत ॥२९।। | भाति डाय्ना ही चाहते थ कि ब्रहमाजीने वहां आकर 
रेक दिया ॥ २९ ॥ वे बोटे, याजको ! तुम्हें 

न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः । इन्द्रका वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसंज्ञकः न्द्र तो 
यं जिधां स्थं यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ।३०। | भगवानकी दी मूति है । त॒म यज्दरारा जिन देवतारओंकी 
आराधना कर रहे हो; वे इन्द्रकेदीतो अङ्ग हँ ओर 

तदिदं परयत महद्रमेव्यतिकरं द्विजाः । उसे तुम यज्ञदरारा मारना चाहत दहो ॥ ३० ॥ पृथुके 
ला इस ॒यज्ञानुष्ठानमं विध्न डालनेके व्ये इन्द्रने जो पाखण्ड 
इनद्रेणाुष्ठितं राज्ञः कर्मेतद्िजिषांसता ॥३१॥ | कलाया ह, वद पर्मका उच्छेदन कलायै वतनन 
धुकीतेः ५ = ५ तुम ध्यान दो; अब उससे अधिक विरोध मत करो; नही 
(५१५६ वक तो वह ओर भी पाखण्ड-मार्गोका प्रचार करेगा ॥२१॥ 
अलं ते करतुभिः सवष्टेयेद्धवान्मोक्षध्मवित्‌ ॥२२॥ ' अच्छा, परमयसी महाराज शुके निन्यानवे ही यज्ञ 
5 ४ 9: । रहने दो ।' फिर राजिं प्रथुसे कहा, "राजन्‌ ! आप्र तो 
नवाटमने महेन्द्राय राषमाहतं महसि । मोक्षध्मके जाननेवाले है; अतः अव आपको इन 


उभावपि हि भद्रं ते ोकविगरह | यज्ञानषठानोकी आवदयकता नहीं है ॥ ३२ ॥ आपका 
भावाप हं भद्र तं उत्तमछछाकावेग्रहा ।॥२२॥ गो | भातं तीर 





मासिन्महारोज कृथाः स चिन्तां भगवान्‌ श्रीहरिके रारीर हैँ; इसव्ि अपने ही खखूपभूत ¦ 

इन्दवे प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥२३॥ __ 

निश्चामयासदच आदृतात्मा । आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नह्य इआ-इस्के व्यि ` ` 
| आप चिन्ता न करे । हमारी बात आप आदरपूषरैक खीकार 
| यद्धयायतो देवहतं च॒ कतुं कीजिये । देखिये, जो मनुष्य विधाताके बिगाड़ इए 


कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त 
मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम्‌ ।॥२४॥] | क्रोधमे भरकर भयकर मोहमे फंस जाता है ॥ ३४ ॥ ^ ` 


१. प्रा पा०~- मर्षितं । २. प्रा० पा०-त्वद्रचसा। ३. प्रा पाऽ-हवस्तु सश्रये प्रस० | ४, प्रा पाऽ- 
सत । ५, प्रा° पाऽ-तत्रैकोऽ । ६. प्रा पाऽ-नेवात्मा । ७, धरा पा०-भाग। 
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= धर्मन्यतिकरो यत्र॒ पाखण्डेरिनद्रनििंतैः ॥२३५॥ | चये इए पाखण्डोंसे धमका नादा हो रहा है; क्योकि 
 एभिचिनद्रोपसंघुष्टेः पाखण्डेहीरिभिजनम्‌ । देवताओंमें वडा दुराग्रह होता है ॥ ३५५ || जरा देखिये 


िर्यमाणं बिचक्वेनं यस्ते यज्ञध्रगश्चघरट्‌ ॥३६॥ | तो, जो इन्द्र वोडेको चराकर आपके यक्ञमं तर्न डाक 
भ पस्रातमिहावतीर्णो रहा था, उसीके रचे इए इन मनोहर पाखण्डोँकी ओर 


९ सारी जनता खिचती चली जा रदी है ॥ ३६ ॥ आप 
ए उमयातुस्मम्‌ । साक्षात्‌ विष्णुके अंश हैँ । वेनके दुराचारसे धमे टुत दो 


मप भश: रहा था, उस समयोचित धमकी रक्षाके व्ये ही आपने 

ए तदहता वष्णुकलाक्ष वन्य ।।२७ | उसके शरीरसे अवतार लिया है || २७ ॥ अतः प्रजापाल्क 
स त्व विमृष्याख भवं प्रजापते पृथुजी ! अपने इस अवतारका उदेश्य विचारकर्‌ आप 
ह सङ्ख्पनं विश्वस्जां पिपीप्रहि। भगु आदि विश्वस्चयिता सुनीश्वरोका सङ्कल्य प्रण कीजिये । 

| रद्र च मायाघ्ठपधर्ममातरं यह प्रचण्ड पाखण्ड-पथख्य इनद्रकी माया अधमकी जननी 

| प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभो जहि ।३८॥ | दै । आय इसे नष्ट कर लिय" ॥ २८ ॥ 
~ २ श्रीमे्रेयजी फदते ई--लोकगुर भगवान्‌ व्रह्माजी- 
मेत्रेय उवाच 

म मापि - के इस प्रकार समञ्ञानेपर्‌ प्रबल पराक्रमी मडराज पुने 

> - ट र 3 ४ यज्ञका आग्रह छोङ दिया ओर इन्द्रके साथ प्रीति 
। तथाच कृत्वा वत्सट्यं मघोनापि च सन्दधे ।|२९। पूर्वक सन्धि भी कर ली | ३९ ॥ इसके पश्चात्‌ जव 
।  तावभ्रृथस्नानाय परथवे भूरिकर्मणे । वे यज्ञान्त-स्नान करके निदत्त हए तत्र उनके यज्ञोसे तप्त 


| = ~ हए देषतानि उन्हं अभीष्ट वर दिये | ४० ॥ आदिराज 
वरान्ददुस्ते वरद। ये तद्विष तपिताः॥॥४०॥ पृथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वकं ब्राह्मणोको दक्षिणां दौ तथा 


विग्राः सत्याश्िषस्तुष्टाः श्रद्धया छब्धदश्चिणाः। | ब्राहमर्णोने उनके सत्कारसे संतुष्ट होकर उन्द अमोघ 
 आश्षिषो युयुः शत्तरादिराजाय सत्कृताः ।॥४१॥ आशीर्वाद दिये ॥ ४१ ॥ वे कहने लगे, (महाबाहो | 


` अ ~ आपके बुलानेसे जो पितर, देवता, ऋषि ओर मनुष्यादिं 
हि  उ नद सन एव समागताः अये ये, उन सभीका आपने दान-मानसे खूत्र सत्कार 


पजता दानमानास्या पत्रदवाषमानवाः ।॥४२॥ | किया ॥ ४२॥ 
--->6^-2.2~ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथु 
विजये एकोनविंदोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
--"श्धर-- 
अथ विंशोऽध्यायः 
क. महाराज प्रथुक्ी यज्ञशाखामं श्रीबिष्णु भगवान्‌क्रा प्राडुभाव 
= मतरेये उवाच श्ीमैत्रेयजी कहते है विदुरजी ! महाराज थुके 
£ निन्यानवे यज्ञसे यज्ञमोक्ता यक्ञे्चर मगान्‌ विष्णुको भी 
भगवान वङ्ण्डः साक मधवता विथ $ बड़ा संतोष हआ । उन्दनि इन्द्रके सहित वां उपस्थित 


ज्ेयज्ञपतिस्तंटो_यजञथुक्‌_ तमभावत ॥ १ ॥ । दोकर उनसे का ॥ १ ॥ 


== ०० 


ह ऋ रे + 
द ` न ॥ 


पा --ति खिष्टो 
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ख्य | ४, प्रा° पा०-प्रथुच रिते --ऋषिरवाच | &: प्रा” 


 क्रतुविश्मतामेष देवेषु दुरवग्रहः । चस, इस यज्ञको बंद कीजिये । इसीके कारण इनके ` 


१. मरा° पा०- क्रियमाणं । २. प्राचीन प्रतिमे त्रेय उवाचः इतना श नरी ध 4 न 






भ० २० | चतुथं स्कन्ध ४६५ 








श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानने कदा-राजन्‌ ¡ ८ इन्दने ) तम्दारे 
एष तेऽकाषींद्धङ्गं हयमेधशतस्य ह सो अश्वमेध प्ररे करनेके सङ्कल्पर्मे विव्न डागा ह । भव 
क्षमापयत आत्मानममुष्य ॒कन्तुमर्हसि ।। २ ॥ | ये तमसे क्षमा चाहते ई, ठम नदं क्षमा कर दो ॥ २ ॥ 
सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नरदेव | जो १ मानव साधु ओर सद्‌यद्धिसमपन् दोते दै, 
नाभिढयन्ति मूतेम्यो यंहि नात्मा कलेबरम्‌ ।। २ ॥। | १ दसरे जीसे दो नी करते क्थाकि वह्‌ शीर ही 
क ६ आत्मा नहीं है ॥ ३॥ यदि तुम-नैसे लेग भी मेरीमायासे 
पुरुषा यदि उद्यन्ति त्वादृशा देवमायया । मोहित हो जाव तो समदना चादि किं बहत दिनतक 
भ्रम एवं प्रं जातो दीधया वृद्धसेवया ॥ ०४॥ | की न ज्ञानीजनोकी सेवासे केवल श्रम ही हाय ल्णा ॥9॥ 
अतः कायमिमं विद्वानविद्याकामकर्मभिः। ज्ञानवान्‌ पुरुष इस उारीरको अविधा, वासना ओर 
आरग्ध इति नेव(सिन्‌ प्रतिबुद्धोऽदुषजते ॥ ५ ॥ | करमाकि ही स स इसमे आसक्त नही व ॥*५॥ 
य ^ । इस प्रकार जो इस शरीरम ही आसक्त नहीं हं, वह 
पसक्त 4 शरीरेऽसिन््नोतपादिते गृहे । | विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न इए धर, पुत्र ओर धन 
अपत्ये द्रविणे वापि कः इयौन्ममतां बुधः ॥ & ॥ आदिमे मी कि प्रकार ममता रख सकता है ॥ ६ ॥ 
एकः शुद्धः खयज्योतिनिंथंणोऽसो गुणाश्रयः । | यह आत्मा एक, द्धः खयप्रकारा, निर्मुण, रार्णोका 
९ र | आश्रयस्थान, सवेभ्यापक, आवरणरान्य, सवका साक्षी 
सवेगोऽनाच्रतः साक्षी निरात्माऽऽत्माऽऽत्मनः परः ७ एवं अन्य आत्मासे रित है; अतएव शरीरसे भिन्न है ।।७॥ 
जो पुरूष इस देहस्ित आत्माको इस प्रकार शरीरसे मिन 
जानता है, वह प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते इए भी उसके 
नाज्यते म्रकरतिसोऽपि तद्गुणे \ स मयि सितः |<] ॑ गुणोसे लिपि नहीं होता; क्योकि उसकी शति सुञ् 
| परमात्मामे रहती है ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! जो पुरुष किंसी 
 प्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमके धर्मद्वारा 
। निव्यप्रति श्रद्धापूैक मेरी आराधना करता है, उसका 
| चित्त धीरे-धीरे खद्ध हो जाता है | ९ ॥ चित्त छद्ध 
रित्यक्तगणः 6 होनेपर उसका विषरयोसे सम्बन्ध नदं रहता तया उसे 
पारत्य | सम्चष्दरना वकश्षदाश्चयः । तलबवानको बि 
शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म केवस्यमरलुते ॥१०॥। , समताख्प सितिको प्राप्त हो जाता है । यदी परम शान्ति, 
स बहम अथवा कौल्य ह ॥ १० ॥ जो पुरुष यह जानता दै 
उदासीनमिवाध्यक्ं द्रवयज्ञानक्रियात्मनाम्‌ । क्रि रारीर, ज्ञान; क्रिया ओर मनका साक्षी होनेप्र भी 
कूटस्य आत्मा उनसे निर्ठिप् ही रहता है, वह कल्याण- 
मय मोक्षपदं प्राप्त कर लेता है ११॥ 
भिन्रखय लिङ्गस्य गुणप्रवाहो | राजन्‌ ! गुणप्रवराहरूप भात्रागमन तो मूतः इन्द्रिय, 
इन्द्रियाभिमानी दता ओर वचिदाभास्‌-इन सबकी 
समषटिरूप परिच्छिन्न लिङ्गशरीरका ही इआ करता है; 


य एवं सन्तमातमानमात्मस्थं वेद पूरूषः | 


यः खधर्मण मां नित्यं निराश्चीः श्रद्धयान्वितः । 


भजते शनकैस्तस्य मनो राजन्‌ प्रसीदति ॥ ९ ॥ 


कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्‌ ॥११॥। 


 द्रव्यक्रियाकार्कवेतनात्मनः । इसका सवेपाक्षी आसमासे को$ सम्बन्ध नदीं है । ` 
९" मराचीन प्रतिमे श्रीभगवानुवाच" इतना अंश नहीं है। २. प्रा पा०-गहंनारमक्खेवरम्‌ | ३ प्रा० या०- कार्य ° 1 
 आ० स० खं० १. ५९ ~ 
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(- ------------ न नकनकनककककककनककनकककककककक--------------------=-- 
दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु रयो मुकषमें द्द अनुराग रखनेवाठे बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पत्ति 
न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः ॥१२। ओर विपत्ति . होनेपर कमी दषैरोकादि विकारोकि 
वरीभूत नहीं होते ॥ १२ ॥ सव्ये वीरर ! त॒म 
जितेन्द्रिय उत्तम, मध्यम ओर अधम पुस्षमिं समानमाव रखकर 
सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः । सुख-दुःखको भी एक-सा समञ्नो तथा मन ओर इन्दर्यो 
मयोपक्छप्नाखिललोकमंयुतो को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाये इए मन्त्री आदि समस्त 
< & करो ॥ १३ ॥ राजाका कल्याण प्रजापाठनमें ही है| 
श्रयः मे 
(वि मापारनमेष ५ इससे उसे परलोकमे प्रजाकरे पुण्यका छटा भाग मिलता 
यत्साम्पराये सुकृतात्‌ षष्ठ्मशम्‌ । है | इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं 
हतोन्यथा हृतपुण्यः प्रजाना- करता; कितु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका 
म्रकषिता करहारोऽघमत्ति ।।१४।। | सारा इष्य तो प्रजा छीन ठेती ५ ओर वदलेमें उसे 
एलं ता प्रजाके पापका भागी होना पड़ता है ॥ १४ ॥ रेस 
ऋः खम्‌ ह व्रिचारकर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राहय्णोकी सम्मति ओर प्व 
धमेप्रधानोऽन्यतमोऽवितासाः परम्परासे प्राप्त इए धर्मको ही मुख्यतः अपना छो ओर 
हस्वेन कालेन गृहोपयातान्‌ कहीं भी आस॒क्त न होकर इस प्रथ्वीका न्यायपूर्वकं 
3 पाल्न करते रहो तो सब छोग तुमसे प्रेम करेगे ओर 
द्रष्टासि सिद्धानसुरक्तलोकः ॥१५॥। कुछ ह्वी दि्नोमें तुमह धर बैठे ही सनकादि सिद्धोके 
वरं च मत्‌ कश्चन मानवेन्द्र दर्न होगि ॥ १५ ॥ राजन्‌ ! तुम्हारे गुणेनि ओर 
- भीष तेऽहं य सखभावने मुञ्चको वमे कर चिया है | अतः तुमह जो 
व्रणाष्व तेऽहं गुणञ्ञीटयन्तितः इच्छा हो, म॒ङ्ञसे वर माँग ठो । उन क्षमा आदि गुर्णोसे 
नाहं मखं सलभत्तपोभि- रहित यज्ञ, तप अथवा योगके द्वारा मुश्चको पाना सर 
यि नहीं है; मै तो उन्हीके हृदयमे रहता दँ जिनके चित्तम 
गन वा यत्समचित्तवतीं || १६।॥ , समता रहती है ॥ १६ ॥ 

मेत्रेय उवाच | श्रीमेेयजी कहते है-विदुरजी ! सर्वैलोकगुरु 
(0 ६ | के इस प्रकार कहनेपर जगद्विजयी महाराज 

स इत्थं लोक नेन विश्वजि (4 
५ ५ न ्वकतेनेन त्‌ ।  पृधुने उनकी आज्ञा शिरोधाय की ॥ १७ ॥ देवराज 
अशासत आदेशं शिरसा जगृहे हरेः ॥१७॥ इन्द्र अपने करमसे लजित होकर उनके चरणोपर गिरना 
शन्तं पादयोः प्रमणा व्रीडितं स्वेन कर्मणा । , दी चाहते च कि राजाने उन्हे प्रमपूर्वक हृदयसे लगा 
शतक्रतं परि र ॥ व्या ओर मनोमालिन्य निकार दिया ॥ १८ ॥ फिर 
कतु पारष्नज्य विद्ेषं विस्षसजं ह ॥१८॥ महाराज प्रथुने विश्वात्मा भक्तवत्सर भगवानूका धूजन 


भगवानथ विश्वात्मा प्रधुनोपहतार्हणः किया जर्‌ कषण्षणमे उमकते इ स (१ 
स ाहृताहणः । == होकर प्रुके चरणकमक पकड च्थि ॥ १९. ॥ शरदि 
सथुजिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः ।॥१९॥ वहसे जाना चाहते ये; क्ति पके प्रति जो 


समः समानोत्तसमध्यमाधमः 


-वनाभषलाऽप्येनमनुग्रहविलम्बितः । _ उनकाबस् ------------ प्रानाभि्रखोऽप्येनमनुग्रहषिलम्बित (=| उनका वात्सल्यभाव था? उसने उन्हे रोक च्या | 
2 


९* श्रा पा०--ङृतं ष्र्° | 











परन्‌ पश्चपलाचयाक्षो न प्रतस्थे सुहृरसताम्‌ ॥२०॥ वे अपने कमल्दल्के समान नेत्रोसे उनकी ओर देखते ही 


1 | रह गये, बहोसि जा न सके ॥ २० ॥ आदिराज महाराज 

त कः 11 | पृथु भी नेत्रम जल भर आनेके कारण न तो भगवान्‌- 
विलोकितुं नाश्चकदश्चुलोचनः | | का दर्शन दही कर सके ओरनतो कण्ठ गद्रद हो 

न किश्चनोवाच स॒ बाष्यवि्धवो | जानेसे कुछ बोर ही सके । उन्हे इृदयसे आलिङ्गन 
हदोपयुद्यायुमधादधखितः ॥२९॥ | कर पकड़े रदे ओर दाथ जोड ज्यो के्यों खड 


गये ॥२१॥ प्रमु अपने चरणकमलोसे प्रथ्वीको स्पर्च 
किये खडे थे; उनका कराग्रभाग गरुडजीके ऊंचे कथेपर 
रक्खा इआ था । महाराज पृधु नेत्रोके ओप पोकर 


अथावगरज्याश्रुकला विलोकयन्‌- 
नतृप्चरग्गो चरमाह पूरुषम्‌ । 


पदा स्प्शन्तं श्ितिमंस् उन्नते अतृप्त इश्िसि उनकी ओर देखते इए इस प्रकार 

विन्यस्तहस्ताग्रभुरङ्धषिदिषः | २२॥ | कहने ल्मे ॥ २२ ॥ 
पृथुरुवाच महाराज प्रथु वोले-मोक्षपति प्रभो ! आप वर 
= देनेवाठे ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमे समर्थ है| 

वरान्‌ पिभो त्वद्ररदेश्वरा क 

च्‌ ५५ कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे देहाभिमानियोके मोगने- 
कथ वृणीते गुणविक्रियात्मनाम्‌ । योग्य विषरयोको कैसे मंग सकता है १ वेतो नारकी 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां जीर्वोको भी मिल्ते ही हैँ । अतः मँ इन तुच्छ विषरयो- 


को आपसे नहीं मागता ॥ २२ ॥ सुन्ञे तो उस मोक्ष- 
पदकी भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरषेके इृदयसे 
न कामये नाथ तदप्यहं कचिन्‌- उनके मुखद्यारा निकला इआ आपके चरणकमर्छोका 
मकरन्द नहीं है-- जक्ष आप्रकी कर्ति-कथा सुननेका 

3 सुख नदीं मिक्ता । इसच्यि मेरी तो यदी प्रार्थना है 


तानीश्च॒केवस्यपते बणे न च ।२२३॥ 


महत्तमान्तहंदयान्प्रुखच्युतो कि आप सुञ्चे दस हजार कान दे दीजिये जिनसे 
विधरख कणायंतमेष मे र्दः ॥२४॥ | आपके रीतयुणोको खुनता दी रद ॥ २४ ॥ पुण्यकीति 

= शा प्रभो | आपके चरणकमल्-मकरन्दख्पी अमृत-कर्णो- 

स॒ उत्तमश्छोक महन्ुखंच्युतो क उक गपि सवत न 
भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः । उतीमे इतनी शाति होती है कि वह तत्को भूरे इए 
स्मृतिं पुनर्विस्प्रततचर्वत्मनां हम कुयोगियोको पुनः त्ज्ञान करा देती है । अतएव 
कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरै; ॥ २५५ | हमे दूसरे वरोकी कोई आवर्यकता नदीं है ॥ २५ ॥ 

यशः शिवं ॒सुश्रन आर्यसङ्गमे उत्तम॒कीर्तिवाठे प्रभो । सत्सङ्खमें आपके मङ्खलमयं 


= सुयशको दैववरा एक बार भी घन ठेनेपर कोई पञ्च- 
यद्च्छया चोपशृणोति ते सरत्‌ । द्धि पुरुष मले दी तृप्त हो जाय; य॒णग्रादी उते कैसे 
कथं गुणज्ञो विरमे दिना पञ्च छोड सकता है १ सब प्रकारके पुरुषार्थोकी सिद्धिके ` 
~ _ भगे ग्धा 

१. प्रा पा०-कला । २. प्रा पा०- च्युतं बिध० । २. प्रा० पा०-करणामृत० । ४. प्र पा०- वच ।` 
५. प्रा पा०-मुखाच्च्युतो । ६. प्रा० पा०-कमंणां । ७. प्रा° पा०-निरमेहते । 





। ५१५ 
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४६८ 


अथाभजे स्वाखिरपूरुषोत्तमं 
गुणारु्यं पद्मकरेव रालखः । 


अप्यावयोरेकपतिस्परधोः कलि 
न॑ स्यात्दरतत्वच्वरणेकतानयोः ॥ । 











जगज्नन्यां जगदीश वैशसं 
स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम्‌ । 
करोषि फर्गप्युरु दीनवत्सरः 
ख एव धिष्ण्येऽभिरतख कफं तया ॥२८॥ 
भजन्त्यथ त्वामत एव सधवो 
व्युदस्तमायागुणविभ्रमोदयम्‌ । 
| भवत्पदानुखरणादते सतां 
निमित्तमन्यद्धगवन्न विद्महे ।२९॥ 
| मन्ये भिरं ते जगतां विमोहिनीं 
व्रं बणीष्वेति भजन्तमात्थ यत्‌ । 


वाचा चु तन्त्या यदि ते जनोऽितः 





कथं पुनः कमं करोति मोहितः ॥२०॥ 
सवन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो 


यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः । 


+“ यथा यरेद्रालहितं पिता खयं पुत्रका कल्याण करता दै, उसी प्रकार आप भी हमारी 
ए < इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारे हितके व्यि खयं हयी 
तथा तमेवाहति नः समीहितुम्‌ ॥२१॥ | प्रयन करे ॥ २१॥ 
न र ह मेत्रेयं उवाच ्रीमेनरेयजी कते है--आदिराज प्रथुके इस प्रकार 
इत्यादिराजेन जतः स िशवटक्‌ सतुति करनेपर सर्वसाक्षी श्रीहरिने उनसे कदा, राजन्‌ | 
। ; तमाह राजन्‌ मयि भक्तिरस्तु ते। तुम्हारी मुञ्चे भक्ति हो । बड़े सोमाग्यकी बात है कि 
"न १ प्रा पा०-यथा । २. प्रा पा०- मोचितः. । ३. प्राचीन ` प्र पर यथा । र्‌ प्रा पाम मोचितः { इ. प्राचीन प्रतिम पतर उवाचः यति आरम्भक 





[53 तैतीखवे (- (ोकके 5 छ्रनोति = | 4 नदीं है 
तीर “सवं नम्‌ तकका अंश नही हे । 


श्रीमद्धामवते 


[ अ० २० 





कि 





हैँ ॥ २६ ॥ अन क्द्मीजीके समान मै भी अयन्त 
| उत्पुकतासे आप सवगुणधाम पुरुषोत्तमकी सेवा ही 
करना चाहता ङ्व । ्वितुरपेस्ा नहो कि एकदी 
पतिकी सेवा प्राप्त करनेकी होड होनेके कारण आपके 
चरणोमें ही मनक्रो एकाग्र करनेव्राठे हम दोनोमें कलह 
छिड़ जाय ॥ २७ | जगदीश्वर ! जगजननी ठस््मीजीके 
हृदयमें मेरे प्रति विरोधभाव होनेकी सम्भावना तो है ही; 
क्योकि निस आपके सेवाकायेमें उनका अनुराग है, 
उसीके व्यि मँ मी खालायित दर| कितु आप दीनोपर्‌ 
दया करते हे, उनके तुच्छ कर्मेको मी बहत करके 
मानते हें | इसय्यि मुञ्चे आशा है कि हमारे अगड़े 
भीञप मेरादही प्रक्ष खेगे । आप तो अपने ख्ये 
ही रमण करते हैँ; आपको भव, ठक्मीजीसे भी क्या 
टेनादहै॥ २८ ॥ इसीसे निष्काम महात्मा ज्ञान हो 
जानेके वाद्‌ भी आपका भजन करते हैँ | आपमे मायाके कार्य 
अहङ्कारादिका सवथा अमाव है | भगवन्‌ ¦ मुञ्च तो 
आपके चरणकमलका निरन्तर चिन्तन करनेके क्षिवा 
सत्पुरुषोंका कोई ओर प्रयोजन द्वी नही जान पडता ॥२९॥ 
मे भी बिना किसी इच्छके आपका भजन करता द्र 
आपने जो मुञ्जसे कहा कि “वर मोँगः, सो भापकी इस 
वाणीको तो मै संसारको मोहम डाल्नेवाटी ही मानता 
द्रं । यदी क्या, भापकी वेदरूपा वाणीने भी तो जगतक्ो 
बोध रका है । यदि उस वेदवाणीरूय रस्सीसे ठोगं 
वैधे न होते, तो वे मोहश्च सशाम कम क्यों करते १॥३०॥ 
प्रभो | आपकी मायासे दही मनुष्य अपने वास्तव्रिक 
खरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवदर अन्य चख्री- 
पत्रादिकी इच्छा करता है । फिर भी जिस प्रकार परिता 
पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप ही 


ङ ¢ 
च 
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अ० २१] चतुथं स्कन्ध ४६९ 
दिष्टयेच्छी धीमयि ते कता यमा तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुञ्षमे ल्णा इ है । देता 


होनेपर तो पुरुप सह नमे ही मेरी उस मायाक्रो पार कर 
ठेता दहै, जिस छोडना या जिसके बन्धनसे 
छना अव्यन्त कठिन है । अव तुम सावरधरानीसे मेरी 
तख कुरु मयाऽऽ।दष्टमप्रमत्तः प्रजापते । आज्ञाका पालन करते रहो । प्रजापाख्क नरेश | जो 

उत रे पुरुप मेरी आज्ञाका पाक्न करता है, उसका सर्वत्र 
मदादेश्चकरो लोकः सवेत्रास्मोपि शोभनम्‌ ।!३३॥ | मङ्गल होता है ॥ ३२-२३ ॥ 

न श्रीमेत्रेयजी कहते दहै- वरिदुरजी ! इस प्रकार 
मगवान्‌ने राजप्रिं पृथुके सारगर्भित वचर्नोक्रा आदर 
किया । फिर प्शरुने उनकी प्रूना की ओर प्रभु उनपर 
पूजितोऽनुगरहीत्वेनं गन्तु चक्रेऽच्युतो मतिम्‌ ।३४। | सव प्रकार कृपाकर बरहोसि चल्नेको तैयार इए ॥ ३ ॥ 
देवपिपितरगन्धर्वसिद्धवारणपन्नगाः | महाराज पृथुने वहाँ जो देवता, ऋषिं, पितर्‌, गन्धर्वै, 
सिद्ध, चारण, नाग, किनर, अप्सरा, मनुष्य ओर पक्षी 
आदि अनेक प्रकारके प्राणी एवं भगत्रानके पार्षद आये 
यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाभित्ताञ्चल्भिक्तितः । थे, उन सभीका भगवदूबुद्धिसे भक्तिपूर्वकं वाणी ओर 
छभाजिता ययुः सवे वैङण्डादुगतासतः ।*३६॥ | धने दारा हाय _जोडकर्‌ पूजन क्रिया । इसके वाद्‌ 
वे सच अपने-अपने स्थानाँको चठे गवे ॥ ३५-३६ ॥ 
भगवान्‌ अच्युत भी राजा प्रथु एवं उनके पुरोहिर्तोका 

~ ~. चित्त चुराते पने धामको सिधारे ॥२७॥ तदनन्तर 
इरनिव मनोऽगुप्य खथाम ्रत्यैषद्यत ॥३७॥ | चित्त उराते इए अपने धामको सिधारे ॥२७॥ तदनन्तर 
अपना खरूप दिखाकर अन्तधान हए अभ्यक्तघ्लरख्प 
अदृष्टाय नमस्कृत्य सपः सन्द्ितात्मने । देवाधिदेव भगवानूको नमस्कार करके राजा प्रथु भी 
अव्यक्ताय च देवानां देवाय खपुरं ययो ३८} | भपनी राजधानीमें चके आये ॥ ३८ ॥ 

ध्य 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थ्वन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २ € ॥ 
`नव 


अथेकविशोऽध्यायः 
महाराज पृथुका अपनी प्रजाको उपदेशा । 
मेत्रेय उवाच श्रीमेजेयजी कहते है-विदुरजी ! उस समय 
्‌ त्त मम्ले ९ महाराज प्रथुका नगर सवत्र मोतियोकी ल्डियो, ्र्ोकी 
मोक्तिकेः इसुमस्रम्भिद्रुः खण तोरणः । मालाओं, रंग-बिरगे वस्नो, सोनेके दखाजों ओर 


महासुरभिभिधपेमेण्डितं तत्र॒ तत्र वे ॥ १॥।। अयन्त सुगन्धित धू्पोसे सुशोभित था ॥ १॥ 


नि दि ऋः = ~ 


१. प्रा° पा०-राजषेरमिनन्धा° । २. प्रा पा०-खान्यनोकरान्यनेकशः 1.३. प्रा° पा०--प्रत्यगास्पुनः ! 
४, प्रा० पा०--वासुदेवाय देवानां । ५. प्रा पा०-प्रधुचरिते विंशतितमोऽध्यायः । 


मायां मदीयां तरति ख दुस्त्यजाम्‌ ।॥३२॥ 


इति वेन्यस्य राजर्षेः प्र तिनन्याथवदचः । 


किन्नराप्सरसो मत्यः खगा भूतान्यनेकशः \२५॥। 


भगवानपि राजयः सोपाध्यायख चाच्युतः 


च 





# ४: 











। 
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त चन्दनागुरुतोय द्ररथ्याचसवरमागवत्‌ । उसकी गलौ, चौक ओर सडके चन्दन ओर अरगजेके जल. 
> डेतताबतेलजरविभिररि से सीच दी गयी थीं तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवाङ्कर 
हि पृऽ लौजेरचिर्भिरचितम्‌ ॥ २॥ र व 
। ्पाशतपरूोषम जर र ५ खी ओर दीपक आदि माङ्गकिक द्रव्योंसे सजाया गया यां 
। क = > प 
सबृन्दे; कदरीस्तम्भेः पूगपातेः परिष्कृतम्‌ । ॥२॥ वह टौर-लौरपर रक्खे हए फल-श्ठलकरे गुच्छसे युक्त 


केव्वे खंभों ओर सुपारीके पौधोसे बड़ा दी मनोहर 
जान पडता था तथा सव ओर आम आदि वृक्षक 
प्रजास्तं दीपबर्िभिः सम्भरतारोषमङ्गरेः । नवीन पत्तोकी बंदनवारसँसे विभूषित धा ॥ ३ ॥ जर 
महाराजने नगरमं प्रत्र किया, तव दीपक, उपहार 
ओर अनेक प्रकारकी माङ्गछिक सामग्री व्यि हप 
शाङ्खदुन्दुभिधोषेण ब्रह्मधोषेण चत्िजास्‌ । | प्रजाजनोने तथा मनोहर कुण्डल्रसे सुशोभित न्दर 
| कन्या्जनि उनकी अगवानी की ॥ ४ ॥ शङ्ख ओर 

विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गृतसयः ।। "~ ॥ | दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे, ऋषि जगण वेदष्वनि 
ह ~ वाः | करने लगे, वन्दीजनोंने स्तुतिगान आरम्भ कर दिया | 
| पूनितः 1 १ यह सुव देख ओर सुनकर भी उन्दँ किसी प्रकारका 
„  पोराञ्ञानपदांस्तांसतान्‌ प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥ & ।॥ , अहङ्कार नां हआ । इस प्रकार वीरवर प्रधने राजमहल 
में प्रवेश किथा ॥ ५५ ॥ मागमे जहँ तहँ पुखासी ओर 

स एवमादीन्यनवदययचेष्टितः देरव्रा्ियोने उनक्रा अभिनन्दन किया । परम यशखी 
मह्ाराजने भी उन्हं प्रसनतापूरक अभी वर देकर 
संतुष्ट किया ॥ ६ ॥ महाराज परु महापुरुप ओर सभीके 
पूजनीय ये । उन्होने इसी प्रकारके अनेकों उदार कमं 
करते इए प्रध्वीका रासन किया ओर अन्तमं अपने 


विपुल याका विस्तार कर भमगवान्‌का परमपद प्राप्त 
स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्‌ ॥ ७ ॥ | किया ॥ ७ ॥ 


पतत उकताीच 
तदादिराजखय यञो विजम्भितं 


तरुपह्वमाकाभिः सवतः समटंङृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


अभीयुष्टकन्याश्च मृष्टङ्ण्डरमण्डिताः ॥ ४ ॥ 


मी 


कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमः 


ङुवंन्‌ शश्ञासावरनिमण्डलं यशः 


सूतजी कहते है- मुनिवर रौनकजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ मेत्रेयके मुखसे आदिराज प्रधुका अनेक प्रकारके 





गुणेरशषेगुणवे त्सभाजितय्‌ गुणोसि सम्पनन ओर गुणवानोद्रारा प्ररासित विस्तृत 
कषत्ता महाभागवतः सदस्पते सुय छुनकर्‌ परम भागत्रत विदुरजीने उनका अभिनन्दन 
: कोषारवरिं प्राह गृणन्तमर्चयन्‌ ॥ ८ ॥ | कते इए कडा ॥ ८ ॥ 

च, विदुर उवाच विदुरजी वोके- ब्रह्मन्‌ ! तब्राह्मणोने पृथुका 
सोऽभिषिक्तः प्रुवरन्धाोपसराहणः ध 4 पर व 

उन्होने अपनी युजाओंमिं वैष्णव तेजको धारण किया 

।  बि्रत्‌ सवेष्णवं तेजो बाहमोयाम्यां दुदोह गाम्‌ ।।९॥ | ओरउपते ्ष्वीका दोहन किया ॥९॥ उनके उस पराक्रम- 

को न्वद्य कीतिं न श्रुणोत्यभिज्ञो के उच्छिटरूप विषयभोर्गोसे ही भाज भी समधणं राजा 

६ यद्िक्रमोच्छिष्टमरोषभूषाः तथा लोकपाोके सदित समस्त लोक इच्छावुसार जीवन- 


१, प्राचीन प्रतिमं (सूत उवाचः इतना अंडा नदीं है । २. प्रा° १० -तदाधिरा० | + 2 


तिहि त-न क = 7 त = "च्छक ` 
। 

॥ 

॥ 

= 


अ २६] 


चतुथं स्कन्ध 


४७१ 





दो 


लोकाः सपाला उपजीवन्ति काम- 
मद्यापि तन्मे बद्‌ कमे शुद्धम्‌ ॥१०॥। 
मेत्रेय उवाच 
गङ्घायनयोनंचोरन्तराक्षेत्रमावसन्‌ | 


आरन्धानेव बुभुजे भोगान्‌ पुण्यजिहासया ॥११॥ 


सर्वत्रास्खलितादेशः सपद्रीपेकदण्डधरक्‌ । 
अन्यत्र व्राह्मणकुलखदन्यत्राच्युतगोत्रतः | १२ 


एकद(ऽऽसीन्महासत्रदीक्षा तत्र दिवोकसाम्‌ । 
समाजो ब्रह्मषीणां च राजषीणां च सत्तम ॥१३॥ 
तसिननर्हत्सु सर्वेषु खचितेषु यथाहेतः। 
उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव ॥१४॥ 
प्रजः पीनायतथ्ुजो गोरः कञ्चारुणेक्षणः । 


सनासः समुखः सोभ्यः पीनांसः सुदहिजसितः 1१९५] 


व्यूढवक्षा बृहच्छरोणिवलिवर्पुदरोदरः 1 
आवतंनाभिरोजघी काश्चनोरुरुदग्रपात्‌ ।१६॥ 


घक््मवक्रासितस्िग्धमूधेजः कम्बुकन्धरः । 
महाधने दुश्ूलाश्ये परिधायोपवीय च ॥१७॥। 
स न्यस्तभूषणः । 
कृष्णाजिनधरः श्रीमान्‌ इरखपाणिः कृतोचितः १८ 


रिरिरस्लिग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः । 


१. प्रा पा०--उपयन्ति । २. प्रा° पा०- सर्व० 1 ३. प्रा पा०-सादहि)। 








निर्वह करते हैँ । म, रसा कौन समञ्चदार होगा जो 
उनकी पत्रित्र कीतिं घुनना न चषेगा । अतः अभी आप 
मुञ्चे उनके $छ ओर भी पवित्र चचत्र सुनाद्ये ॥१०॥ 


श्रीभेत्रेयजीने कटा साधुश्े्ठ विदुरजी ! महाराज 
पृथु गङ्गा ओर यपुनाके मध्यत्रतीं देरामें निवास कर 
अपने पुण्यकमकि क्षयकी इच्छासे प्रारन्धवडा ग्राप्त इए 
भोर्गोरो ही भोगते थे ॥ ११ ॥ ब्राह्मणवंडा ओर भगवान्‌- 
के सम्बन्धी विष्णुभक्ताको छोडकर उनका सारतां द्वीपकि 
सभी पुर्षोपर अखण्ड एवं अवाध चासन था |॥ १२ ॥ 
एक बार उन्होनि एक महासत्रकी दीक्षा ली; उक्ष समय 
वहन देवताओं, ब्रहर्पियों ओर राजिंयोका बहुत वडा 
समाज एकत्र हआ ॥ १३ ॥ उस समाजमें महाराज 
पुने उन प्रूजनीय अतिथिर्योका यथायोग्य सत्कार किया 
ओर फिर उस समाजे, नक्षत्रमण्डलमे चन्द्रमाके समान 
खड़े हो गये ॥ १४ ॥ उनका रारीर ऊँचा, भुजां 
भरी ओर विरा, रग गोरा, नेत्र कमलके समान सुन्दर 
ओर अरुणवर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, खरूप 
सौम्य, कथे ऊंचे ओर मुसकानसे युक्त दन्तपक्ति खुन्दर 
थी ॥ १५ ॥ उनकी छती चौडी, कमरका पिछला 
माग स्थूल ओर उद्र पीपच्के पत्तेके समान खुडौक 
तथा बल पडे इए होनेसे ओर भी सुन्दर जान पड़ता 
था । नामि र्भ॑वरके. समान गम्भीर थी, शरीर तेजखी 
था, जङ्कार खुवर्णके समान देदीप्यमान थीं तथा पेरोके 
पंजे उभरे इए ये ॥ १६ ॥ उनके बा बारीक, घुंषराले, 
काठे ओर चिकने थे; गरदन शङ्खके समान उतार-चदाव- 
वाटी तथा रेखाओंसे युक्त थी ओर वे उत्तम बहुमूल्य 
धोती पहने ओर वैसी दी चादर ओदे थे ॥ १७ ॥ 
दीक्वाके नियमानुसार उन्होने समस्त आभूषण उतार 
दिये ये; इसीसे उनके शरीरके अङ्ग्रतयङ्गकी खोमा 
अपने खामाविकः रूपमे स्पष्ट क्षकः रदी थी । वे शरीर- 
पर कृष्णमृगका चमे ओर हाथमे कुरा धारण कयि इए 
ये । इससे उनके रारीरकी कान्ति ओर भी बद गयी थी । 


वे अपने सारे नित्यक्ृत्य यथाविधि सम्पन्न कर चुके 


ये ॥ १८ ॥ राजा प्रथुने मानो सारी सुभाको हसे | 


क 7 व वः आतः सिकः 8 ४" तः कि ह ३ # श - ड, । -> 


क ह 


न = 4 


+ 


> । श्व र 
+ "न ` 


॥ 
ऋ ~. 9 
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ऊचिवानिदघवींशः सद; संहषेयन्निव ।१९॥ | सराबोर करते इए पने शीत एवं स्नद्णं नेतर 
चारो ओर देखा ओर फिर अपना भाषण प्रारम्भ किया॥१९॥ 
उनका भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र पदोँसे युक्त; स्पष्ट, 
मधुर; गम्भीर एवं निद्डशाक था, मानो उस समयते 
4 = सत्रका उपकार करनेके लिये अपने अनुभवका ही 
स्वषायुपकाराथ तदा अनुवदन्निव ॥।२०।।। अनुवाद कर रहे हो ॥ २० ॥ 

राजा वृथुने कहा-सजनो | आपका कल्याण हो | 
आप महानुभाव, जो यँ पारे हैँ, मेरी प्राथना स॒ुनै- 
। जिज्ञापु पुरुषोको चाहिये कि संत-समाजमे अपने 
। निश्वयका निवेदन करं ॥ २१॥ इस टोक्मे मुञ्च 
् ^® सत्सु जिज्ञासुभिधंममावे्यं खमनीपितम्‌ ॥२१॥ प्रनाजनोंका शासन , उनकी रक्षा, उनकी आजीविकाका 
अहं दण्डधरो राज प्रजानामिह योजितः । वन्ध तथा उन्हें अलग-अलग अपनी मयादामे रखनेके 

व्यि राजा बनाया गया है ॥ २२ ॥ अतः इनका 
रक्षिता इत्तिदः स्वेषु सेतुषु खापिता घर धक्‌ ॥॥२२॥। | यथावत्‌ पाटन करनेसे मुञ्चे उन्हीं मनोरथ पूरणी करनेवाले 
ड = लोकोंकी प्राप्ति होनी चाहिये, जो वेदवादी मुनि्योकि 

| | 9, तद्ु्ठानायानाहुत्ह्मवादिनः । मतानुसार सम्पूणं केकि साक्षी श्रीहरि प्रसन्न होनेपर 
। लोकाः स्युः कामसन्दोहा यख तुष्यति दिष्टदक२२ | मित्ते ह ॥ २३॥ जो राजा प्रजाको धर्ममार्मकी चिकना 
न देकर केवर उससे कर वसूल करने ठ्गा रहता 

य॒ उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मष्वेशिक्षयन्‌ । 1 क 

्रजाना शमर अङ्क्तं भग च स्व जहात सः ||२४॥ | अपने रेशचर्यसे हाथ धो तरैरता है | २४ | अतः प्रिय 
तत्‌ श्रना भर्ठपिण्डाथं खार्थमेवानद्वयवः । प्रनाजन | अपने इस्त राजाका परलोकमें हित करनेके 

| व्ये आपलोग परस्पर दोषदृष्टि छोडकर इदयसे भगवरानूको 

रुताधोक्षजधियस्तहिं मेऽयग्रहः तः ॥२५॥ | याद रखते हए अपने-अपने कर्तशयका पाटन करते रहिये; 
ठदेषर्षयोऽमलाः क्योकि आपका सखाथं भी इसमे है ओर इस प्रकार 
3 । तदुमोद्‌* | (त . मुञ्चपर भी आपका बड़ा अनुग्रह दोगा ॥ २५॥ 
ॐत, शमस्तुरसज्ञातस्तुल्य यत्प्रत्य तत्फलम्‌ ॥२६।। | विद्यद्रचित्त देवता, पितर॒ ओर महर्षिगण ! आप 

ष ~ = र भी मेरी -इस प्रार्थनाका अनुमोदन कीजिये; क्योकि 
अस्ति यज्ञपतिनोम केषाश्चिदरसत्तमाः । 1 पके नन्त 
इहात्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्ख्ञावत्यः क्रचिद्भुव ; 1२७] | उपदेष्टा ओर समथकको उसका समान फल ५ 
च माननीय सननो ! किन्हीं श्रेष्ठ महानुभा 
¦ + मनोरुत्तानपादस्य धुबखापि महीपतेः व । फर देनेवाठे भगवान्‌ यज्ञपति ही हैँ 
प्रियव्रतसख राजषरङद्धस्यासत्तितुः पितुः ॥२८॥ | क्योकि इदहटोक ओर परलोक दोना दी जगह कोई-कोई 

शारीर बडे तेजोमय देखे जाते हैँ ॥ २७ ॥ मु, उत्तान- 
 इदशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च । पाद्‌, महीपति धुव, राजि प्रियत्रत, हमारे दादा अङ्ग 


अरहादस्य बलेथापि इत्यमस्ति गदाभृता ॥२९॥ | तया तरह, शिवः हाद, बलि 9९ इ ®^ १ भनयान्य छृत्यमस्ति गदाभृता ॥२९॥ | तया ब्रह्मा, शिव, प्रहाद, बलि ओर इसी कोटिके अन्यान्य 


१, प्राचीन पतिर्मे “वर्वेषाभुपक्रारार्थं तदा अनुवदन्निव इतना अंश नहीं दँ । २.प्रा० पार धतरा | ६" प्रा 
द्ाह० | ५ प्रा० पा०--धर्ममदिक्षयन्‌ । ५. प्रा० पा०-- भगवन्तं जहा० | ६* भ्रा° पार -त्तन | ७. पा० 
यदाह 2 











चारु चित्रपदं क्ष्णं मृष्टं॑गूढमविड्धवम्‌ । 





> राजोवाच 


सभ्याः श्रुणुत भद्र वः साधवो य इहागताः । 
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चतुथं स्कन्ध 


~ न ~ ~ ~ काका क ~ ~ ३ क ज क त त + भि यि + क 
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च ` ज = 


दौदहित्रादीचते मत्योः शोच्यान्‌ धर्मविमोहितान्‌ । 


वगंखर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्यहेतुना ॥ ३०॥ 
यत्पादसेाभिरुचिस्तपखिना- 
मेयजन्मोपचितं मरं भियः । 
किणोत्यन्वहमेधती सती 

यथा पदाङ्ुष्ठतवरिनिःशृता सरित्‌ ॥३१॥ 
मेनिधुतादोषमनोमलः पुमा- 

नङ विज्ञानविशेषवीयवान्‌ | 
यदङ्घ्रिमूके कृतकेतनः पुन 


सद्य; 


महानुमा्वेकि मतर्मे तो धर्म-अर्थकाम-मोक्षरूय चतुर्वगं 
तथा खर्ग ओर अपवर्मके खाधीन नियामक, कर्मफब्दाता- 
रूपसे भगवान्‌ गदाधरकी आवर्यकता दै ही । इस 
वरिषयर्मे तो केवल मृल्युके दौहित्र वेन आदि कु शोचनीय 
ओर धर्मव्रिमूढ लोर्गोका ही मतभेद दै | अतः उसका 
कोई विदोप महच नदीं हदो सक्ता ॥ २८-२० ॥ 

जिनके चरणकमल््की सेवाके व्ये निरन्तर वदनं 
वाटी अभिलाषा उन्हीके चरणनखसे निकली इई गङ्गाजीके 
समान, संप्तारताप्से संतप्त जीवेके प्षमप्त॒ जन्मकरे 
संचित मनोमल्को तत्काल नष्ट कर देती दहै, जिनक्रे 
चरणतेलका आश्रय लेनेवाला पु सव प्रकारके मानसिक 


| दोर्षोको घो डालता तथा वेगम्य ओर तचखपराश्नात्कारख्प 


बल पाकर फिर उस दुःखमय संसारचक्रे नदी पडता 
ओर जिनके चरणकमल सवर प्रकारकी कापनाअक्रो 


नं संसत क्लेशवहां प्रपद्रते ।३२॥ पणं करनेव्राले हैँ -उन प्रभुको आपलोग अपनी-अपनी 


मेव यूयं भजतात्मदृत्तिभि- 

मनोवचःकायगुणेः खक्र्मभिः । 
अमायिनः कामटुषाङ्धिपङ्कजं 

यथाधिकारावसिताथंसिद्धयः 
असाविहानेकशुणोऽगुणोऽध्वरः 

परथ गिधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः 
सम्पद्यतेऽर्थाशयलिङ्कनामभि- 

विञुद्धधिज्ञानघनः खरूपतः ।॥३४।। 
प्रथानकालाशयधर्मसं ग्रह | 

शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफरुत्वेन षिु्धिभाव्यते 

यथानलो दारूषु तद्गुणात्मकः ॥२५॥ | 
अहो ममामी वितरन्त्ययुग्रहं 

„ हरिं गुरं यज्ञथुजामधीश्वरम्‌ । 
खधमेयोगेन यजन्ति मामका 

निरन्तरं श्रोणितले टद्टव्रताः ॥३६॥ 
मा जातु तेजः प्रभवेन्महद्विभिः 

सितिक्षया तपक्षा विद्यया च। 


।॥२२॥ 


९" पाचीन प्रतिमे २ ०बे इलोकका उत्तराधं अंश पढे तथा पूवाधं अंश बादमे खिला ३। २. प्रा पा०- युजा मदेश्वरम्‌ \ 


भाग्सर ख० १. ६०- 


= क 1. ० व र 


आजीविकाके उपयोगी वणाँश्रमोचित अध्यापनादि कमा 
तथा ध्यान-स्तुति-पूनादि मान्षिक, वाचिक एव्र शारीर्कि 
त्रियाओके द्वारा भर्जे | हृदयपें किसी प्रकारक कपटः 
न रक्ख॑ं तथा यह्‌ निश्चय रक्ं कि हमें अपने-अपने 
अधिकारानुसार इसका फल अव्य प्राप्त होगा ॥२ १-३३॥ 

मगवान्‌ ख्यतः विद्द्र विज्ञानघन ओर समस्त 


विशेषणोसे रदित ई कितु इस कमममाभैमे जोौ-चवल आदि 
| विविध द्रव्य, डु्कादि गुण, अवघात (कूटना) आदि क्रिया 


एवं मन्त्रकि द्वारा ओर अर्थ, आशय ८ संकल्प );) लिङ्गं 
(पदार्थःराक्ति ) तथा ज्योतिष्टोम आरि नासे सम्पन्न होने 
वाटे, अनेक विरेषणयुक्त यज्ञके रूपमे प्रकाशित होते 
है ॥ २४ ॥ जिस प्रकार एक दी अग्नि भिन-मिन कामे 
उन्हीके आकारादिके अनुरूप भासती है, उसी प्रकारवे सवे- ` 
व्यापकं प्रमु परमानन्दखरूप हते इए भी प्रकृति, काल, 
वासना ओर अद्ष्टसे उत्यनन इए उागीरमे विषयाकार बनी 
इई बुद्धिम स्थित होकर उन यज्ञ-यागादि क्रियाओंके फल- 
खूपसे अनेक प्रकारके जान पडते है ॥ २५ ॥ अहो । 
इस प्रथ्वीतल्पर मेरे जो ग्रजाजन यज्ञमोक्ताओंके अधीश्वर 


„# श, 


~ 


गुर श्रीहर्किा एकनिष्ठमावसे अपने-अपने धमेकि ` 


्रारा निरन्तर पूजन करते है, वे सुक्चपर बडी कृपा करते 
हैँ ॥ २६ ॥ सहनसीकता, तपस्य। ओर ज्ञान इन व्रिशिष्ट 


+ यः ४ -अ क 


वः ऋ, क 
। चक्का + ० [4 # 


[१ . 






[ अ० २१ 
























देदीप्यमानेऽजितदवतानां विभूतियोके कारण वैष्णव ओर ब्राहमणेकि वंदा खमावतः 


कुले खयं राजङ्करद्‌ द्विजानाम्‌ ॥३७॥। | दी स जञवक होते ह | उनपर॒राजजुख्का तेज धन, 
रचय आदि सुप्रद्धियोके कारण अपना प्रभाव न 

ब्रह्मण्यदेव देव $ ‡ पुरातनो र 
५० < डाले ॥ ३७ ॥ ब्रह्मादि समस्त महापुरषोमे अग्रगण्य, 


२ सिय 
नित्यं हरियेचरणाभिवन्दनात्‌ । त्राह्मणभक्त; पुराणपुरुष श्रीहरिनि भी निरन्तर इन्दीके 
अवाप रक्ष्मीपनपाथिनीं यसो चरणोकी बन्दना करके अत्रच लश्मी ओर संसारको 


जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः ॥३८॥ पत्रि करनेवाटी कीर्तिं प्राप्त की है| २८ | आप्रलोग 

= भगव्रानके लोकसंग्रहरख्प धर्मका पा नेवाखे 
यत्सेवयारोपगुहाशयः खरा न समरहरूप भका पाड्न करनेवाले ह 
वि मीरः । तथा सवरान्त्यामी खयंप्रकाश व्राह्मणग्रिय श्रीहरि विप्रवंश- 
न (स्त ४ | की सत्रा करनेसे ही परम संतुष्ट होते है, अतः अप 
कः ~ तदेव तद्धमेपरेविनीतेः | सभीको सत्र प्रकारसे विनयपूषत्रैक व्राह्मणकुल्की सेवा 


क सवातमना ब्रह्मं निषेव्यताम्‌ ॥३९॥ | करनी चहिये | ३९ | इनकी नित्य सेरा करनेसे 
हि ` 4 पुर्मोष्टमेतानतिवेलमात्मन ; दीप्र ही चित्त डुद्ध हो जानेके कारण मनुष्य खय ही 
प्रतीदतोऽत्यन्तर्श॑मं खतः खयम्‌ । ( ज्ञान ओर अभ्यक्त आदिके बिना ही ) प्रम शान्ति. 


रूप मोक्ष प्राप्त कर केता है | अतः लोकम इन ब्राहमणो 
से बदृकर दूसरा कौन है जो हविष्यभोजी देवरतार्ओंका 
| मुख हो सके † ॥ ४० ॥ उपनिपरदोके ज्ञानपरक वचन 
एकमात्र जिनमे ही गतार्थं होते हैँ, वे मगव्रान्‌ अनन्त 


यनित्यसम्बन्धनिषेवया ततः 
~ 0 य 


प्रं किमत्रास्ति मुखं हविशजाम्‌ ॥४०॥ 
अशभात्यनन्तः खड तखकोषिदेः 


र भद्राहुतं यन्छुल इज्यनामभिः । इन्द्रादि य्नीय देवताओंके नामसे तचचज्ञानियोद्रारा ब्राहमणो. 
न॒व तथा चेतनया बहिष्कृते के मुखम श्रद्धापूवैक हवन किये हए पदार्थको जपे 
हुताशने पारमहंसपयंग  ॥७१॥ | चावसे ग्रहण करते हैँ, वैसे चेतनाद्यून्य अग्नमे होमे 
यद्रह्न नित्यं . षिरजं सनातनं इए दरभ्यको नही ग्रहण करते ॥ ४१ ॥ सभ्यगण ! जिस 


प्रकार खच्छ दप॑णमें म्रतिबिम्बका भान होता है- उसी 









र 9 _ च्रे, 

रद्धातपोमङ्गलमौ नघ & ९ | प्रकार जिससे इस सम्पूरणं प्रपञ्चका टीक-टीक ज्ञान होता 

समाधिना बिभ्रति हाथंदृष्टये है, उप नित्य, छुद्र ओर सनातन ब्रह्म वेद्‌) को जो परमार्थ- 
< यत्रेदमादर्श इवावभासते ॥४२॥ | त्वी उपठन्धिके ल्य श्रद्धा, तप, मंगक्मय आचरण, 
र न दरो खाध्यायत्रिरोधी वातोलापके व्याग तथा संयम ओर व 
५ महं पादसराजरेणु- समाधिके अभ्यासद्रारा धारण करते है, उन ब्राह्मणेकि 
= माया वहेयाधििरीटमायुः । चरणकमकी धूटिको म आयुपर्यन्त अपने सुकुटपर 

१ यं नित्यदा बिभ्रत आड्यं पापं धारण कह) क्योकि उसे सवेदा सिरपर चद़ाते रहनेसे 






मनुष्ये सारे पाप तत्काल न्ट हो जते है ओर सम्पूणं 


¢ नी ह # ननोकी 

गुणायनं शीलधनं तज्ञ गुणवान्‌, शीकसम्पन्न, कृतज्ञ ओर गुरुजरनोकी सेवा ` 
| वृद्धाश्रयं संवरणते च सम्पदः । | करनेवाठे पुरुप्के पास सारी सम्पदाए्‌ं अपने-आप आ 
र. प्र० १०- परेहि नः सदा । ३. प्रा° पा०--ऽ्य्तमनन्तमव्ययम्‌ | ४. प्रा 
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चतुथं स्कन्ध 
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-. ॥ क त । ~ न च क (वि पि कि त त 7 । 
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प्रसीदतां ब्ह्मङकं गवां च 


जनादनः सानुचरश 

मैत्रेय उवाच 

इति ब्रुवाणं तपति पितृदेवद्विजातयः । 

तष्टवुद्टमनसः साधुवादेन साधवः ॥ ४५. 
पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः 1 

ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वनोऽत्यतरत्तमः ॥४६॥। 
हिरण्यकश्चिपुश।पि भगवनिन्दया तमः। 

विषिश्चरत्यगात्सूनोः ग्रहादसखानुभावतः ॥४५७॥। 


वीरवयं पित॑; प्रथ्व्याः समाः सञ्जीव शाश्चतीः। 


यस्येदश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरि ॥४८॥ 
+ १ ४ पवित्रकी ॥# 
अहो वयं द्यद्य वेत्रकीत 


त्वयेव नाथेन युङ्कन्दनाथाः । 
य॒ उत्तमश्लोकतमस्य विष्णो 

ब्रह्मण्यदेव कथां व्यनक्ति ॥४९॥ 
नात्यद्यतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनम्‌ । 
प्रजाचुरागो महतां प्रकृति; करूणात्मनाप्‌ ॥५०॥ 


अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो | 


8 छक्का , $. ^..9 छ. => 


भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कमभिर्देवसंक्ञितेः ॥५१॥ 
नमो विवरद्र्षच्चाय पुरुषाय महीयसे । 





' जाती हैँ | अतः मेरी तो यदी अभिटापा है किं ब्राह्मण- 
| कु, गोवंश ओर भक्तकि सहित श्रीभगवान्‌ सुङ्षपर 
मय्‌ ॥४४।। | सद। प्रसन्न रं ॥ ४४ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हँ- महाराज प्रथुका यह 
भाषण सुनकर देवता, पितर ओर ब्राह्मण आदि सभी 
साधुजन बडे प्रन हए ओर साधु ! साधु !`र्यो 
कहकर उनकी प्रडंसा करने कणे ॥ ~^ ॥ उन्डेनि 
कहा, पुत्रके द्रारा पिता पुण्यलोकोंको प्राप्त कर स्ता 
है, यह श्रुति यथाथ है; पापी वेन ब्राह्मणेकि छापसे 
मारया गया था; फिर भी इनके पुण्यवलसे उसका नरकः 
से निस्तार हो गया ॥ ४६ ॥ इसी प्रकार हिरण्यकशिपु 
भी भगवान्‌की निन्दा करनेके कारण नरकोमें गिरने. 
वादा हयी था क्रि अपने भुत्र ग्रह्वादकते प्रभावसे उन्द पार 
कर गया ॥ ४७ ॥ वीरवर प्रृधुजी ! अप तो प्रथरीके ` 
पिता ही हैँ ओर सब लोककि एकमात्र खामी श्रीहस्निं  . 
भी आपकी रेसी अविच भक्ति है; इसन्वयि आप ट 
अनन्त ॒वर्षोतक जीवित रह ॥ ४८ ॥ आपका सुया 
वडा पव्रित्र है; आप्र उदारकीतिं ब्रह्मण्यदेव श्रीहरिकिी 
कथारओका प्रचार करते हँ । हमारा बडा सोभाग्य है; 
आज आपको अपने खामीके रूपमे पाकर हम अपनेको 
भगवानके ही राञ्यमे समञ्लते हँ ॥ ४९ ॥ खामिन्‌ | 
अपने अ्रिर्तोका इस प्रकारका श्रेष्र उपदेशा देना 
आपके च्वि कोई आश्चयकी बात नहीं है; क्योकि 
अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम रखना तो करृणामय महा- 
पुरुषोका खमा दही होता है ॥ ५० ॥ हमलोग ` 
प्रारब्धवा विवेकदहीन होकर संसारारण्यमे मटक रषे थे; ` 
सो प्रभो | आज आपे हमे इस अज्ञानान्धकारके पार 
पर्हुचा दिया ॥ “१ ॥ अपर यद्ध सत्वमय परमपुरुष 
है, जो ब्राह्मणजातिमें प्रविष्ट होकर श्षत्रिर्योकी ओर 
्षत्रियजातिमें प्रविष्ट होकर ब्राह्मणोकी तग्रा दोनों 
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१ जाति्ोमे प्रतिष्ठित होकर सारे जगत्की रका करते 
| यो व्रह्म क्षत्रमाविश्य भिभतीदं खतेजसा ॥५२॥ । है 1 हमारा आपको नमस्कार है ॥ ५२ ॥ ॐ 
--==<&&~=--- ` 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्वन्धे १ 
एकविंशोऽव्यायः ॥ २१॥ । 
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अथ दाविरोऽष्यायः 


महाराज प्रथुको सन कादिका उपदेदा 
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जनेषु प्रगृणत्स्वेवं प्रथं प्रथुरविक्रमम्‌ । 
` तत्रोपजग्धुयुनयश्चस्वारः 


तांस्तु पिद्वेश्वरान्‌ राजा व्योम्नोऽवतरतोऽचिषा । 


तदशंनोद्गतान्‌ प्राणान्‌ प्रत्यादित्सुरिबोत्थितः। 


॥ 


ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणानिव ॥ ३॥ 


|  गोरखायन्वितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः । 
विधिवसूजयाश्चक्रे गृहीताध्यदेणासनान्‌ ॥ ४॥ 
 तत्पादश्यौचसलिलेमोनितालकबन्धनः । 


तत्र॒ शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयन्निव ॥ ५॥ 


हाटक।[सन आस्षीनाच्‌ खधिष्ण्येष्विव पावकान्‌ । 

श्रद्वासयमसयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६ ॥ 

पृथुरुवाच 

। अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायनाः । 

। | ` यस्य वो दर्न दयासीदुदुदं्शानां च योगिभिः ॥ ७॥ 

| किं तख दुलभतरमिह लोके परत्र च। 

` यख विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णु सानुगः ॥ ८॥ 
लक्षयते लोको खोकान्‌ पयंटतोऽपि यान्‌ । 
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छयवचंसः ।॥ ९ ॥ 


रोकानपापाच्‌ श्वेत्या साञगाऽचष्ट खाक्षतान्‌ ।२॥ 


। यद्यपि आप समस्त लोकम विचरते रहते 4 । 


| भरीमन्नेयजी कहते ह--जिस समय प्रनाजन परम 
। पराक्रमी प्रध्वीपाक पृथुकी इस - प्रफार प्राथना कर रहै 
थे, उसी समय वहां सूयके समान तेजघ्वी चार सुनी 
श्वर आये ॥ १ ॥ राजा ओर उने अनुचरोने देखा 
तथा पहचान ल्या कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कान्ति 
| से सम्पूण लोकाको पापनिरयुक्त करते इए आकारे 
उतरकर आ रह हँ ॥ २ ॥ राजके प्राण सनकादिक 
| का दशन करते द्वी जैसे त्रिप्रयी जीव व्रिषर्योकी ओर 
दोडता है, उनकी ओर चट पड़े माना उन्दे रोकने 
व्यि द्वी वे अपने सदस्यं ओर अनुयायियकरे साथ 
एकाएक उठकर खड हो गये | ३ ॥ जव ते मुनिगण 
अध्यं खीकारकर आसनपर व्रिराज गे, तत्र रिषटाग्रणी 
पृथुने उनके गौरवे प्रमावित दहा विनयवद गर्दन 
काये इए उनकी विपरिवत्‌ पूना की ॥ ४ ॥ ए 
उनके चरणोदकको अपने सिरे वार्कापर छिडका | 
इस प्रकार शिश्टजनोचित आचारका आदर तथा पठन 
करके उन्होने यही दिखाया कि सभी स्पुस्को 
एसा व्यवक्षार करना चाठिये ॥ ५५ ॥ सनकादि मुनीश्वर 
भगवान्‌ राकरके भी अग्रज है । सोनेके सिंहासनपर्‌ 
वे एेसे सुशोभित इए, जैसे अपने-अपने स्थार्नोपर अनि 
देवता । महाराज प्रधने बड़ी श्रद्धा ओर संयमक्रे साथ 
्रेमपूवक उनसे कहा ॥ ६ ॥ 


| 


पृथजीने कहा-मद्गलमूतिं स॒नीश्वरो । आपकर 
ददान तो योगिर्योको भी दुर्लभम है; सुक्षसे पेसा क्या 
पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्धन प्रप्त 
हआ ॥ ७ ॥ जिसपर ब्राह्मण अथवा अनुचरोके सहित 
श्रीराकर या विष्णुभगवान्‌ प्रसन हों, उसके चल्ि 
इदलेक ओर परेकमें कौन-सी वस्तु दुम है ॥ ८ ॥ ` 
इस दस्य-्रपञ्चके कारण महनत्तसतादि यथपि सर्वगत द, 
तो भी वे सवंसाक्षी आत्माको नहीं देख सकते; इवी ` 






तो भी अनधिकारी खोग आपको देख नहीं पाते | | ९॥ 

















अ० २२] चतुथं स्कन्ध ४७७ 
अधंना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः । जिनके धरम आप्र-जैसे प्रूज्य पुरुप उनके जठ, तृण 


पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य 
यद्गृहा द्यरहवयाम्बुवणभूमीश्वरावंराः ॥१०॥ | पदार्थको खीकार कर लेते दै, तरे गृहस्थ धनहीन 
34 होनेपर भी घन्य हैँ || १० ॥ जिन घर्तम कमी मग- 
व्यालाल्यद्धमा वें तेऽप्यरिक्ताखिलसम्पद्‌ः । वद्ध्तोके परमपवित्र चरणोदकके टि नदी ३ 
। सव प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धि्योसे भरे होनेपर भी रेसे 
॥९९॥ रृक्षोके समान हैँ किं जिनपर सोपि रहते हँ॥ ११॥ 
। सुनीश्वरो ! आपका स्वागत है । आपरोग तो बाल्या- 
| वस्थासे ही पुपमुश्चुओकि मार्गका अनुक्षरण करते इए 
चरन्ति श्रद्धया धीरा वाला एव बृहन्ति चं ॥१२। | एकापरचितसे बरहमचयादि महान्‌ तरतोका बड़ी शद्धा" । 
पूवक आचरण कर रहे हे ॥ १२ ॥ स्वामियो | व १ 
कचिन्नः करालं नाथ। इन्द्रियार्थायेवेदिनाम्‌ । लोग अपने करमोकि वशीमूत होकर विपततियोकि कषेत्रम, 
इस संसारम पडे इए केव्रक इन्दियसम्बन्धी मोर्गेको दी 
व्यक्षनावाप एतखिन्‌ पतितानां खङृमंभिः ॥१३॥] | परम पुस्पाथं मान रहे है; सो क्या हमारे निस्तारका 
मी को$ उपाय है १ ॥ १३ ॥ आपरगोसे कुशाक- 
भवत्सु कुलप्र्न आत्मारामेषु नेष्यते । रसन करना उचित _ नहीं दै, योकिं आप निरन्तर । 
आत्मामं ही रमण करते हैँ । आपे यह कुरार है ओर 
कुशलाद्कुश्चखा यत्र॒ न सन्ति मतिवृत्तयः |१४॥ | यह अकुराक है--इस प्रकारकी इतिय कभी होती 
ही नहीं ॥ १४ ॥ आप संसारानलसे संतप्त जीव्रोके 
परम सुद्‌ है; इसय्थि आपमे विश्वास करके मे यह्‌ 
पूढना चाहता द्र कि इस संसारम मनुष्यका किंस प्रकार 
संपृच्छे भव एतसिन्‌ क्षेमः केनाज्ञमा भवेत्‌॥। १५] | षुगमतासे कल्याण हो सकता है १॥ १५ ॥ यह निश्चव 
है किं जो आत्मवान्‌ ८ धीर ) पुरम “आमाः ख्पसे ` 
प्रकारित होते है ओर उपासकोके हृदयम अपने स्व- ` 
खूपको प्रकट करनेवाे हैँ, वे अजन्मा भगवान्‌ नारायण 
ही अपने मरक्तोपर कृपा करनेके व्यि आपनजेसे सिद्ध पुरुषो- ` 
खानामयुग्रहायेमां िद्धरूग चरत्यजः ॥१६॥ | के रूपमे इस पृष्वीपर विचरा कते हैँ ॥ १६॥ 
मत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते है-राजा प्रथुके ये युक्तियुक्त 
पृथोस्तखक्तमाकर्ण्यं सारं सुष्डु मितं शु । | गम्भीर? परिमित ओर मधुर वचन सुनकर श्रीसनल्छुमार- क 
जी बड़ प्रसन इए ओर छु सुसकराते इए कने . 


खसयमान इव प्रीत्या मारः प्रत्युवाच ह ॥१७॥ | च्म ॥ १७ ॥ त 
प 


तनत्कुमार उवाच श्रीखनत््ुमारजीने कहा- महाराज ! आपने 
| 6 कुछ जानते इए भी समस्त प्राणियोके क्ल्याणकी 
साधु प्टं॑महाराज सवंभूतदितात्मना । | से बडी अच्छी बात पूरी है । सच है, साघुषुोकी 
भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदशी ॥१८॥ द्धि रेस ही इभा करती ६ ॥ १८ ॥. 


| १. प्रा० पा०-अधन्या | २. प्रा° पा०-शधराश्चसः । २. प्रा९ पा०-द्वमारचेते । ४. प्रारपा०- व 1 ५. प्रा 
पा वरथोसद सू्त० । ६. प्रा पा०- भुः । ७. भ्राचीन प्रतिम (सनस्छुमार उवाचः इतना अंश नहीं ह । 


यद्गृहास्तीथंपादीयपादती्थंविवजिताः 


खागतं वो दहिजश्रेएठा यद्व्रतानि स॒ञ॒क्षवः । 


# 


क ` इ 


तदहं कृतर्िश्रम्भः सुहृदो बस्तपखिनाम्‌ । 


उयृक्तमात्पचतामात्मा मगवानान्ममविनः । 
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| सङ्गमः खलु साधूनाञ्भयेषां च सम्मतः । सतपुरुषोका समागम श्रोता ओर वक्ता दोनोको ही अभिमत 


 यत्सम्भाषणसम्प्शनः सर्वेषां वितनोति रभ्‌ ॥१९॥ | दाता दै, कर्थोकि उनके परदनोत्तर समीका कल्पाण कलते 
` जस ग वणः हे ॥ १९ ॥ राजन्‌ | श्रीमघुसूदन मगवान्‌के चरण- 
अस्त्येव राजच्‌ भवता मधुद्विषः कमलके गुणानुवादमे अवद्य ही आपकी अत्रिचछ 


पादारविन्दस्य गुणायुवादने । प्रीति है । हर करिंसीको इसका प्राप्त होना बहुत कठिन 
रतिदुरपपा विधुनोति नैष्ठिकी है ओर प्राप्त हो जानेपर यह हृदयकरे भीतर रहने 
ज < ध उस वासनाखूप मल्को सवथा नष्ट कर देती है, जो 


कामं कषायं मरुमन्तरात्मनः ॥ २०) (न 
तेम र ओर किसी उपायसे जल्दी नहीं छ्रटता ॥ २०॥ 
शास्ञेध्वियानेव सुनिधितो सरणा रास्र जीवोके कल्याणके व्वियि भटीर्भाति विचार 
क्षेमस्य सभ्यजिग्रशेषु देतुः। करनेवाले है, उनमें आत्मासे भिन्न देहादिके प्रति वैराग्य 
असङ््‌ आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि अपने आत्मस्वशूप निगुण बर्मम सुदृढ अनुराग 
3 ० -यही कल्याणका साधन निधित किया 
द्टा रतिब्रह्यणि निशणे च या ॥२ ध ~ ०. 
५५ ।९९॥ गया ह | २१ ॥ राख्रोका यह भी कहना है कि गुर 


0 १.९ 
^" सा श्रद्धया भगवद्धमंचयंया ओर शाखके वचनेमिं विश्वास रखनेसे, भागवत धर्मोका 
जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया । आचरण करनेसे, तत्वजिज्ञासासे, ज्ञानयोगकी निषएठासे, 
योगेश्वरोपासनया च नित्यं योगेश्वर ॒श्रीहरिकी उपा्तनासे, निव्यग्रति पुण्यकीतिं 


श्रीभगवानूकी पावन कथाओंको सुननेसे, जो खोग धन 


दग्वश्रव, कथया पृण्यया च ॥२२॥ | जीर इन्दियेक भोगम ही रत है, उनकी गोम प्रेम 


शथेन्द्रियारामसगोष्ठयतष्णया न रखनेसे, उन्ह प्रिय च्गनेवाठे परदार्थोका आसक्ति 
तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च्‌ | पूवक सप्रह न करनेसे, भगवद्गुणाग्रतका पान करनेके 


ः € सेवनमें प्रेम रखनेसे, किसी भी जीवको कष्ट न देनेसे, 

विना हरेगुणीयुषपानात्‌ ॥२२॥ निदृत्तिनिष्ठासे, आत्महितका अटसन्धान करते रहनेसे 
अहिसया पारमहस्चयंया श्रीहरिके पवित्र चरित्िरूप श्रेष्ठ अमृतका आस्वादन 

स्म्रत्या यङ्कन्दाचरितागयसीधुना | क 0 ॥ र: 
यतैरकानेरनियमे प्यनिन्दय न्दा न करनेसे, योगक्षेमके लिये 
हि 1 ाप्य्न्दया प्रयत्न न करनेसे, शीतोष्णादि दन््ोंको सहन करनेसे, 
निरीहया दन्द्रतितिक्षया च ॥२४॥ भक्तजनोके कार्नोको षुख देनेवाले श्रीहरिके गुर्णोका 





र हरेयुहुस्तत्परणपूर- बार-बार वणन करनेसे ओर बढते इए मक्तिभावसे 
गुणाभिधानेन विजम्भमाणया.। मनुष्यका कार्य-कारणरूप सम्धरूण जड-प्रपश्चसे वैराग्य 


£ हो जाता है ओर अत्मस्वखूप निगुण पर्रह्ममे अना- 
भक्तया इङ्गः सदसत्यनात्मनि यास ही उसकी प्रीति हो जाती है ॥ २२-२५॥ 


। क. सखानिुणे ब्रह्मणि चाज्ञसा रतिः ॥२५॥ पमे दुद्ड प्रीति हो जानेपर पुरुष दूरी 
क पदा रतितर्ञणि नैष्टिकी गुमा- | शरण ऊेता है; किर ज्ञान भौर वेराग्यके प्रबटं॒वेगके 
८; कारण वासनाद्यूल्य इए भपने अव्रिधादि पाच प्रकार- 
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दहत्यवीयं हृदयं जीवकोशं के क्लेशोसे युक्त अहङ्कारात्मक अप्रने लिङ्गदारीरको षह 
उसी प्रकार भस्म कर देता है, जेसे अग्नि ठ्कडीसे 
पञ्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्निः ॥२६॥ | प्रकट होकर फिर उसीको जल डाक्ती है ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार लिङ्गटेहका नाश हो जनेपर बह उसके 


| 
| 
| 
| 


दग्धाश्चयो युक्तसमस्ततद्गुणो कलृत्वादि सभी गुणोंसे मुक्त हो जाता है । फिर तो 

जेसे खप्नावस्थामे तरह-तरहके प्रदाथं देखनेपर भी उसे 

नेवातमनो बहिरन्तर्विचष्टे । जग पड्नेपर उनमेसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी 

| प्रकार वह पुरुष रारीरके बाहर दिखायी देनेवाठे वट- 
| परात्मनोयंद्‌ व्यवधानं पुरस्तात्‌ | पटादि ओर भीतर अनुभव्र होनेवाठे सुख-दुःखादिको 


भी नहीं देखता । इस सितिके प्राप्त होनेसे प्रहे ये 


(पाष श वग 
€ उ | पदाथं ही जीव्रासा ओर परमात्माक्रे वीचमें रहकर 
खप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे ॥२७॥ | उनका भेदं कर रहे ये || २७॥ ू 


® (५ ॥4 रू [३ । 
आत्मानमिन्द्रियाथं च पर यदुभयोरपि । | जवतक अन्तःकरणूप उपाधि रहती है, तमीतक 
। पुरुषको जीवात्मा, इन्दर्योके व्रिषय ओर इन दोनोका 
सत्याशय उपाध वै पुमान्‌ पश्यति नान्यद्‌ ॥२८।। , सम्बन्ध करानेवाठे अहङ्कारका अनुमव होता है इसके . 
बाद नहीं | २८ ॥ बाह्य जगते मी देखा जाता है 
| कि.जक, दपण आदि निमित्तके रहनेपर दी अपने ` 
| बिम्ब ओर प्रतिबिम्बका मेद दिखायी देता है, अन्य 
५ | समय नहीं ॥ २९ ॥ जो लोग विषयचिन्तनमें लगे 
आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥२९॥ | रहते है, उनकी इन्दा विषये पस नाती हैँ तथा 
। मनको भी उन्दीकी ओर खींच ठे जाती हैँ । फिर तो 
¢ इन्दरियेविंषया्ृष्टराक्षिप्ं भ्यायतां मनः । | जैसे जकारायके तीरपर उगे इए कुशादि अपनी जड़से 
| उसका जल खींचते रहते हें, उसी प्रकार वह इन्द्रिया 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हदात्‌ ॥३०॥ | सक्त मन बुद्धिकी विचारशाक्तिको क्रमशः हर र्ता 
है | ३० ॥ विचारदक्तिके नष्ट हो जानेपर पूर्रापरी 
भररयत्यनु स्मृतिथित्तं ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये । स्मृति जाती रहती है ओर स्परतिका नाश हो जनेपर 
ज्ञान नहीं रहता । इस ज्ञानके नारको ही पण्डितजन 
(अपने-आप अपना नादा करनाः कहते हैँ ॥२१॥ 
निकरे उदेस्यसे अन्य सब पदार्थमिं प्रियताका बोष ५3 
होता है--उस आत्ाका अपने द्वारा दी नाश होनेसे ` 
जो खाथंहानि होती है, उससे बढकर लोकमे जीवकी & 


+ 1), # 


निमित्ते सति सत्त्र जलादावपि पूरुषः । 





तद्रोधं कवयः ्राहुरात्मापह्वव मात्मनः ॥।२१॥ 


नातः परतरो लोके पसः खा्थंव्यतिक्रमः । 


यद्ध्यन्यख प्रयस्त्वमात्मनः खन्यतिक्रमात्‌ ॥२२॥ | ओर कोई हानि नहीं है ॥ ३२ ॥ &- 
` 


` अथन्दरियथाभिष्यानं सवीथापहवो शरणाम्‌ । = | धन ओद इनदर विषयक चिन्तन कना 
~ | | मनुष्ये सभी पुर्षार्थोका नाश करनेवाला है; क्योकि 


त 1. - - -~----------- 








१. प्रा पा०-पाञ्चकोश । 






ङ | ~ भ्व, (=. 8 | श + 4 ॥ # क ॥. + 
"~ | 
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भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानादेनाविश्ति यख्यताम्‌ ॥।३२॥ | इनकी चिन्तासे वह ज्ञान ओर विज्ञानसे भ्रष्ट होकर 
वृक्षादि स्थावर योनियोमे जन्म पाता है || ३३ ॥ इसव्ध 


न डर्यात्क्िचित्सङ्ध तमस्तीव्रं तितीरिषुः । तं 

न ङयात्कहिचित्सङ्ञ 3 जिसे अज्ञानान्धकारसे पार होनेकी इच्छ हो, उत 
। धमोर्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ 1) ३७]! | पको तिपो आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये 
= | क्योकि यह धम, अथं, काम ओर मोक्षकी प्राप्तिमे बडी 


तन्नापि मोक्ष एवाथं आत्यन्तिकितयेष्यते । | वाघ्रक है ॥ ३४ ॥ इन चार पुश्पा्थेमिं भी सपसे शर 
मोक्ष ह्वी माना जाता है; क्योंकि अन्य तीन पुस्पार्थामिं 


ब्रेवर्ग्योऽ्थो यतो नित्य कृतान्तभयसंयुतः ॥३५५।। | सर्वदा कालका भय क्गा रहता है ॥ ३५५ ॥ प्रकृतिमे 
| गुणक्षोभ होनेके वाद जितने भी उत्तम ओर अवम 


परेऽवरे खण ए तद्र ¢ है = 
ऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु । माव्र-प्रदाथं प्रकट हूए हँ, उनपें कुरालसे रह सके 
पसा कोई भी नहीं है । काटभगवान्‌ उन सभीकरे 
कुरालंको कुचठते रहते हैँ | ३६ 











| न तेषां विद्यते क्षेममीशविध्वंसिताशिषाम्‌ ॥२६॥ 





८ ~ ष एसा जानो ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार मालका ज्ञान 
प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽसि २७। हो जनिपर उसमे सर्षबुद्धि नदीं रहती, उसी रकार 


यसिन्निदं सदसदात्मतया विभति विवेक होनेपर जिसका की पता नहीं ठगता, सा 
यह मायामय प्रपञ्च जिसमे काय-कारणषपसे प्रतीत हो 


माया विषेकविधुति सनि बाहिवुद्धिः। | रहा है ओर जो खयं कर्मफल-कटुपित परहृतिसे परे है, 


< उस नित्यमुक्त, निम॑ल ओर ज्ञानखरूप परमात्माको म 
त॒ नित्यञ्क्तपरिदयद्ध विनुद्धतच्छं | निने व 
स्र द प्राप्त हो रहा ह|| २८ ॥ संत-महात्मा जिनके चरणकमलः 


्रत्युटकमकलिलगप्रकरतिं प्रपद्ये ।॥३८॥ | अङ्गुलिदल्की छिटकती इई छटाका स्मरण करके अहङ्कार 
खूप हृदयग्रन्िको, जो कर्मेसि गट्िति है, इस्‌ प्रकार 
ढै यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या किन-मिनन कर डालते ह कि समस्त इन्दियोका प्रत्याहार 


कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः । कखे अपने अन्तःकरणको निर्विषय करनेवाटे संन्यासी 


तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुदर भी वैसा नहीं कर्‌ पाते। तुम उन स्वाश्रय भगवान्‌ 
वाघुदेवका भजन करो ॥ ३९ ॥ जो छोग मन ओर 


| ् | स्रोतीगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ ॥२९।' इ्दियरूप मगरोसे भरे हए इस संसारसागरको योगादि 


च्छो महानिह भवाणंवमणवेशां दुष्कर साधनाँसे परार करना चाहते न उनका उस 
पार प्हंचना कठिन हयी है; क्योकि उन्दं कणंधाररूप 


पडवगंनक्रमञखेन 
6 तितीर्षन्ति । श्रीहरिका आश्रय नहीं है । अतः तुम तो भगवान्‌के 
तंच हरेभगवतो भजनीयमङ्ि आराधनीय चरणकमलोको नौका बनाकर अनायास ही 
रत्वोडपं व्यसनत्तर दस्तराणंम्‌ ॥४०॥ | इ दुस्तर समुद्रको पार कर छो ॥ ४० ॥ 


। [^ 3 9 (| = 

ए तत्व नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषा च अतः राजन्‌ ! जो श्रीभगवान्‌ देह, इन्दिय, प्राण, 

1 देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिराड़ृतानाम्‌ द्धि ओर क र स पाणि 
१ ~ | हृदयोमे जीत्रके नियामक अन्तयांमी आत्माखूपसे सर्वत्र 

॥. क्षत्रवि [ #>प क (~ च च 
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मेत्रेय उवाच 
स॒ एवं ब्रह्मपुत्रेण मारेणात्ममेधसा । 
दरितात्मगतिः सम्यक्प्ररसोवाच तं चपः ॥४१॥ 

राजोवाच 

श्ट [९ ९५ 

कृतो सेऽनुग्रहः पूं हरिणाऽऽतौलुकम्पिना । 
तसापादयितुं बद्यन्‌ भगवन्‌ यूयमागताः ॥४२॥ 
निष्पादितश्च कात्स््थन भगवद्धिषंणाटभिः 


साध्रूच्छष्ट ह म स्वमात्मना सह फं ददे ।॥४३॥ 


प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन्‌ गृहाश्च सपर्च्छिदाः 


(क 


राज्यं वलं भी कोश इति स्यं निवेदितम्‌ ॥४४।॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृतखमेव च । 
सवखोक्ाधिपत्यं च वेदशाख्नविद्हति ।४५॥ 
खमेव त्राह्मणो सङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
तस्थेवानुग्रहेणानं अञ्जते कषत्रियादथः ॥७६॥ 
यरीदृशी भगवतो गतिरारमवादे 
एकन्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः। 
तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः खटरतेन नित्य 
को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌।४७। 
मत्रेयं उवाच 
त॒ आत्मथोगपतय आदिराजेन पूजिताः 


शीरं तदीयं शंसन्तः खेऽभूवन्मिषतां नृणाम्‌ ।॥४८॥ 
भन्यस्तु धुर्यो महतां संखित्याध्यारमरिक्षया । 








चतुथं स्कन्ध 


४८१ 
्रीमजेयजी कहते है-विदुरजी ! ब्रह्माजीके पुत्र 
आन्मज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतच्का 
उपदेदा पाकर महाराज प्रथने उनकी वहत प्रदांसा करते 
इए कहा ॥ १॥ 
राजा प्ृथुने कदा- भगवन्‌ ! दीनदयादु श्रीहस्नि 
मुञ्चपर पहले कृपा की थी, उसीको परणं करनेके व्यये 
आपलोग पारे है ॥ ४२ ॥ आप्रकोग बडे ही दयादु 
दै । जिस कार्यके ल्यि आपरोग पधारे थे, उसे आपः 
लोगोने अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया | अव, इसके 
बदले मे आपठोगोको क्या दू १ मेरे पास तो शरीर 
ओर इसके साथ जो वु है वह सव महापुरर्मोका 
दी प्रसाद है ॥ ४३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! प्राण, खी, पुत्र सव 
प्रकारकीं सामग्रि्योसे भरा इआ भवन, राज्य, सेना, 
पृथ्वी ओर कोरा-यह सव कुछ आप दी कोगोँका है, 
अतः आपके ही श्रीचरणोपे अर्पित है ॥ ४४ ॥ वास्तव्मे ` 
तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डव्रिधान ओर सम्पूर्णं कोकोकि 
रासनका अधिकार वेद-शाखरेके ज्ञाता ब्राह्मर्णोको 
दी है ॥ ४५५ ॥ ्रा्मण अपना ही खाता है, अपना ही 
पहनता है ओर अपनी दही वस्तु दान देता है| 
दूसरे--क्षत्रिय आदि तो उसीकी कृपासे अन्न खानेको 
पाते हँ ॥ ४६ ॥ आपलोग वेदके पारगामी हैँ, आपने 
अध्यात्मत््का विचार करके हमें निश्चितखूयसे समञ्चा 
दिया है कि भगवानके प्रति इस प्रकारकी अमेद-भक्ति 
ही उनकी उपलन्धिका प्रधान साधन है । आपलेग 
परम कृपा हँ, अतः अपने इस दीनोद्धारखूम करसे 
ही सवेदा संतुष्ट रहें । आपके इस उपकारका बदा 
कोई क्या दे सकता है १ उसकरे व्यि प्रयत्न करना भी 
अपनी हसी कराना दी है ॥ ४७॥ ॐ 
श्ीमेनेयजी कते है- विदुरजी ! फिर आदिरान "` । 
पृथुने आसन्ञानियामिं श्रेष्ठ सनकादिकी पूना की ओरवे _ ` 
उनके रील्की प्ररांसा करते इए सव ठोगकि सामने 
ही आकादामागंसे चरे गये ॥ ८ ॥ महात्माओंते अग्रगण्य 
महाराज प्रथु उनसे आत्मोपदेशा पाकर चित्तकी एकामग्रतासे 








आपत॒काममिवार्मानं मेन आत्मन्यवसितः ॥४९॥ । आत्मामे ही स्थित रहनेके कारण अपनेको कृतक्रत्य-सा 
व 
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कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम्‌ । 
यथोचितं यथावित्तमकरोदून्रह्मसात्कृतम्‌ ॥५०॥। 
फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निविपङ्कः समाहितः । 
कमोध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परस्‌ ।(५१।। 
गृहेषु वतेमानोऽपि स साम्राञ्यश्चियान्वितः 1 
नासजतेन्द्रियाथषु 


एवमध्यात्मयोगेन 


निरहं मतिरकंवत्‌ ।५२॥। 
कमोण्यनुसमाचरन्‌ । 
ुत्रालुत्यादयामास पञ्चाचिष्यात्मसम्मतान्‌ ॥५२॥ 
विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं बकम्‌ । 
सवेषां रोकपाकानां दधारेकः प्रुर्यंणान्‌ ॥५४॥। 
गोपीथाय जगत्य॒षटेः कारे स्वे स्वेऽच्युतात्मकः । 
मनोवाख़त्तिभिः सोम्येयणेः संरञ्जयन्‌ प्रजाः ॥५५। 
राजेत्यधाननामधेयं सोमराज इवापरः । 
खयंवद्विखजन्‌ गृह्नन्‌ प्रतपंथ शवो वसु ॥५६॥ 
र्धषस्तेजसेवामिर्महेन्द्र 


इव॒ दुजंयः । 


` 3 तितिक्षया धर्रीव धौरिभीष्टदो चृणाप्‌ ॥५७ 


वर्षंति स यथाकामं पर्जन्य इव तपंयन्‌ । 


सथुद्र॒ इव दुर्बोधः सचवेनाचलराडिव ॥५८॥। 


धर्मराडिव 


(^>. 


चिक्षायामाध्वर्ये हिमवानिव । 


` वेर इव कोराद्यो युथा वरुणो यथा ।॥५५। 


अनुभव करने रगे ॥ ४९ ॥ वे त्रहमापंण-वुद्धिसे समय, 
स्थान, शक्ति, न्याय ओर धनके अनुसार सभी कमं कते 
थे || ५० | इस प्रकार एकाग्रचित्तसे समस्त कर्मोका फठं 
परमासाको अपण करे आत्माको कर्मोका साक्षी एं 
प्रकरृतिसे अतीत देनेके कारण बे सवथा निर्टिप्त रहे ॥५१॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव सवत्र प्रकारा करनेपर्‌ भी वस्तुक 
गुणदोषसे निर्लेप रहते हैँ, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राजय- 
ल्मीसे सेम्पनन ओर गृहस्थाश्रममें रहते इए भी अहंकार 
रूल्य होनेके कारण वे इन्द्रियोके विपयोमे आसुक्त 
नहीं इए ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार आत्मनिष्ठाम सित होकर सभी कत्य 
कर्मोका यथोचित रीतिसे अनुष्ठान करते दए उन्न 
अपनी मार्या अर्चिकरे गभसे अपने अनुख्य पौँच पुत्र 
उत्पन्न किये || ५३ ॥ उनक्रे नाप व्रिजिताश्च, धूम्रकेरा, 
हर्यश्व, द्रविण ओर वृक थे । महाराज पृधु भगवरानूक 
अंडा थे] वे समय-समयपर) जव-जव आवद्यकर होता 
था, जगतके प्राणिर्योकी रक्षाके लिये अकेले ही समस्त 
लोकपाल्गके गण धारण कर्‌ टिया करते थे | अपने 
उदार मन, प्रिय ओर हितकर वचन, मनोहर मूति 
ओर सौम्य गुणोके द्वारा प्रजाका रंजन करते रहनेसे 
दूसरे चन्द्रमाके समान उनका "राजाः यह नाम साधैक 
इआ । स्यं जिस प्रकार गरभीमे प्रध्वीका जल खीचक्र्‌ 
ुर्षाकालमे उसे पुनः प्रध्वीपर बरसा देता है तथा अपनी 
क्रिरणोसे सवको ताप पर्हैचाता है, उसी प्रकार वे 
कररूपसे ग्रनाका धन लेकर उसे दुष्कालादिके समय 
मुक्तहस्तसे प्रजाके हिते ट्गा देते ये तथा सत्रप 
अपना प्रभाव जमाये रखते थे ॥ ५४--५६ ॥ वे तेजमे 
अग्निके समान दुर्थषे, इन्द्रके समान अजेय, पथ्वीके 
समान क्षमारील ओर खगंके समान मनु्योकी सपरत 
कामना पूर्णं करनेवाठे थे ॥ "५७ ॥ समय-समयपर ग्रजा- 
जनको तप्त करनेकरे व्ये वे मेधके समान उनके अभीष्ट 
अर्धोको घुले हायसे टुटाते रहते थे । वे समुदरके समान 
गम्भीर ओर पर्वतराज खमेरुके समान घैरयवान्‌ भीये॥५८॥ 
महाराज पृथु दुष्टोके दमन करनेमे यमराजके 
समान, आश्ववपू्णं वस्तुओंके संम्रदमे दिमाल्यके समानः 
-नोदाकी समृद्धिम उतरे समान ओर धनको छिपानेमे 
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मातर्न स्वात्मा बलेन सहसोजसा | 





| वरुणके समान थे ॥ ५९. ॥ शारीचि वल, इद्िर्योकी 


अविपद्यवया देवो भगवान्‌ भूतराडिव ॥६०॥ | षता तवरा पराक्रमम सत्र गतिश वाथुक्र समान 


कन्दपं इव सौन्दय मनस्वी रगराडिव | 

चात्सस्ये सलुवन्नुणां प्रञ्ुत्वे भगवानजः ॥&१॥। 

जहस्पतित्रेवादे  आत्मवच्वे खयं हरिः । 

भक्त्या गोशुरुचिप्रेपु यिष्वक्सेनानुवतिषु | 

हिया प्रधरयश्ीखाभ्यामात्मतरयः परोयमे ॥६२ 
कत्योष्टंगीतया पुम्मिस्चेरोक्ये तत्र तत्र ह्‌ । 


प्रविष्टः सणेरनप्रेषपु द्ीणां रापः सतामिव ॥६३॥ 


ओर तेजकी असद्यतामे भगवान्‌ शंकरे समान ये ॥ ६०॥ 


। सोन्दयमें कामदेधके समान, उत्साहं सिहके समानः 


वात्सल्यमे मनुकरे समान ओर मनुष्योके आधिपव्यमें सव 
समथ ब्रह्माजीके समान ये ॥ ६? || व्रह्मविचारमं वहरपति, 
इन्द्रियजये साक्षात्‌ श्रीहरि तथा गो, ब्राह्मणः, गुस्जन 
एवं भगवद्क्तकी भक्ति, लजना, विनय, रीर एवं 
परोपकार आदि गुर्णोमे अपने ही समान ( अनुपम ) 
थे | ६२॥ खग त्रिरोकीमें स््रै् उच खरसे उनकी कीर्तिका 
गान करते थे, इससे वे चिर्योतकके कानमे वैसे दी 
प्रवेडा पाये इए थे जैसे सत्पुरुषो के ददयपें श्रीराम ॥ ६३ ॥ 


€> 
इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां चतुथस्कन्धे 
परथुचरिति द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


` न ~“ 


अथ अयोविशेऽध्यायः 


गोर के, 
राजा पृथुकरी तपस्या ओर पररोकगमन 


मैत्रेय उवाच 

दष्रऽऽत्सानं प्रवयसमेकदा वैन्य अ।स्मवान्‌। 
आत्पना वर्भितारेषल्लालुसगंः प्रजापतिः ॥ १॥ 
जमतस्तस्थुपश्चापि दृत्तिदो धमेभृत्सताम्‌ । 
निष्पादितश्च एदेशो अदथंभिह जज्ञिवान्‌ ।॥ २॥ 
आत्मजेष्ास्पजां न्यस विरहाद्रुदती(मिव । 
प्रजासु त्रिमनःखे कः सदारोऽभात्तपोबनम्‌ ॥ २॥ 
तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानससुसम्मते । 
आरब्ध उग्रतपसि यथा खविजये पुरा ॥ ४।॥ 
कन्दमूलफलाहारः शष्कपणाशनः कचित्‌ । 


श्रीमेजेयजी कहते है-इस प्रकार महामनखी 
प्रजापति पुने खयमेव अन्नादि तथा पुर-म्रामादि सगंकी 
व्यवस्था करके स्थावर-जङ्गम सभीकी आजीविकाका 
सुभीता कर दिया तथा साधुजनोचित धर्मोका भी खूब 
पाकन किया । भेरी अवस्था कुछ ठल गयी है ओर 
जिसके व्यि मैने इस लोके जन्म ल्या था, उसं 


प्रजारक्षणरूप इईश्वराज्ञाका पालन भी हो चुका है; अतः 


अव्र सुञ्चे अन्तिम पुरुषाथ-मोक्षके लिये प्रयत्न करना चाहिये, 







यह सोचकर उन्दने अपने विरहमे रोती इई १ र 
पुतरीरूपा प्रध्वीका भार पुत्रको सौप दिया ओर =“ 


प्रनाको बिल्खती छोडकर वे अपनी पत्नीसहित अकेले 
ही तपोवनको चठ दिये ॥ १-२॥ वहो मी वे वानप्रस्थ 
आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्यामे खग 
गये, जसे पहठे गृहस्थाश्रममें अखण्ड व्रतपूवक पूथ्वीको 


विजय केम कगे थे॥ ४ ॥ दुक दिन तो उन्होने 
कन्दमूल-फल खाकर बिताये, कुछ काक सूले पत्ते ¦ 
१. प्रा° पा०--च महौजसा | २. प्रा° पाहि ई प्राचीन प्रतिमे “शृयुचसिति' इतना अंश नहीं ३ । | 

ग „९ स्वति 6 > 
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अन्भक्षः कतिचित्पक्षान्‌ वायुभक्षस्ततः परम्‌ ।। ५ ॥ | खाकर्‌ रहे, फिर कुछ परखत्राडोतकः जलपर ही रहे ओर 

इसके वाद्‌ केवर वायुसे ही निर्वाह करने ल्मे ॥ ५॥ 

गरप्मे पञ्चतपा वीरो वर्षाख।सारषाण्धुनिःः । वीरवर पृधु सुनिवृत्तिसे रहते थे । गियोमे उन्दोन 

पञ्चागनियोका सेवन किया, वर्पा्रतुमे घुले मैदानमे 

आकण्ठमग्नः शिश्षिरे उदके खण्डिलेश्चयः ॥ & ॥ | रहकर अपने दारीरपर जलकी धाराँ सही ओर जिं 

| गठेतक जके खड़े रहे | वे प्रतिदिन गिद्रीकी बेदीपर्‌ ही 

तितिकश्चयंतवाग्द्‌(न्त ऊध्वरेता जितानिरः । रायन करते ये ॥ ६॥ उन्होने शीतोष्णादि सव प्रका 

दन्दरोको सहा तथा वाणी ओर मनका संयम करके व्रह्मचयं- 

आरिराधयिषुः; कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥ ७ || | का पाठ्न करते इए प्राणोको अपने अधीन किया । शस 

प्रकार श्रीकृष्णकी आराधना करनैके लिये उन्होने उत्त 

तेन क्रभाजुसिद्धेन छ्वस्तकस'नखाद्चस्‌ः; । तप किया ॥ ७ | इस क्रमसे उनकी तपस्या वहत पुष 

हि: < हो गयी ओर उसके प्रभावसे कममल नष्ट हो जानेके 

प्राणायामः सनिरुद्रषडवग श्छ नबः ; ॥ ८ ॥ | कारण उनका चित्त सवधा छुद्र हो गया । प्राणायामे 

दवारा मन ओर इन्दि्योके निरुद्र हो जनेसे उनका 

सनत्कुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यालिमकं परम्‌ । वासनाजनित बन्धन भी कट गया || ८ | तत्र भगवरान्‌ 

सनक्ुमारने उन्दे जिस परमोक्ृष्ट अध्यासयोगकी शिक्षा 

योगं तेनैव पुरुषमभजःपुरुषषंभ ; ॥ ९ ॥ | दी थी, उसीके अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्रीदखिी 

आराधना करने लगे ॥ ९ ॥ इस तरह भगवरत्ययणं 

भगवद्धमिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा । होकर श्रद्धापूवैक सदाचारका पालन करते इए निरन्तर 

र साधन करनेसे परब्रह्म परमात्मामें उनकी अनन्यभक्ति 
भक्तिभगशवति ब्रह्मण्यनन्यविपयाभवत्‌ ॥१०॥ | हो गयी ॥ १० ॥ 

तस्यानया भगवतः परिकमंशदध- इस भ्रकार भगवदुपासनासे अन्तःकरण द्ध साचिक 

हो जानेपर निरन्तर भगवचिन्तनके प्रभावसे प्राप्त इई 

सखात्मनस्तदयु संसरणानुपूर्या । र अनन्य भक्तिसे उन वैराग्यसहित ज्ञानकी प्राति इई 

र फिर उस तीव्र ज्ञानके द्वारा उन्होने जीवके उपाधि- 

ज्ञानं विरक्तिमदभूनिरितेन येन भूत अहंकारको नष्ट कर दिया, जो सव प्रकारके संराय- 

प: लजीनदोष विपययका आश्रय है | ११ ॥ इसके पश्चात्‌ देहातबुद्धि 

चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोश्म्‌।।११॥ | की निति ओर परमामखल्प श्रक्ृषणकी अलुभूति 


ङ 4 ट होनेपर अन्य सब प्रकारकी सिद्धि आदिसे भी उदासीन 
०१ न्यधीरधिगतारमगतिरनिरीह- हो जनेके कारण उन्होनि उस त्वज्ञानके व्ये भी प्रयत 


स्त्तत्यजेऽच्छिनदिद करना छोड़ दिया, जिसकी सह्ायतासे परे अपने 
हि वयुनेन ५ जीवकोरका नाञ्च किया था; क्योकि जबतक साधक्को 


योगमतिभिर्यति योगमार्मके द्वारा श्रीकृष्णकथागृतमे अनुराग नदीं होता; 
१ तिभि॑तिस्रमो तबतकः कैवढ योगसाधनासे उसका मोहजनित प्रमाद 


 __ यावद्गदाग्रकथासु रतिं न त्‌ १२॥ | द _ वदी दवम = रया त्‌॥१२॥ | दूर नदी होतारम नदी मिता ॥ १२ ॥ 
| १. प्राचीन मतिम पचर रोकके उत्तराद्का “अन्मक्षः' के वादका सव ८९ खण्डित है । २. प्रा° पा०-- 
ः | 
धारवान्यनिः | २, प्राचीन प्रतिमे “छिन्न १ इतना भश खण्डित 


~~ --~ 4 क ० व ह~ ~~~ 


अ० २३। 





चतुथं स्कन्धं 
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एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि । 
ब्रह्मतो ददं कारे तत्याज खं करेवरम्‌ ॥१३॥ 
खम्पीडच पायुं पाष्णिभ्यां वायुंत्सारयन्छनः। 
नाभ्पां कोष्टेष्ववस्याप्य हदुरःकण्डशीपंणि ॥१४॥ 
0 

उत्सपेयंस्तु त सू क्रमणाय निःस्पृहः । 

वायुं वायौ क्षितौ काथं तेजस्ते नखयुधुजत्‌ ॥१५॥ 
खान्याकाञ्े द्रवं तोये यथ!स्थानं विभागक्ः । 
क्षितिमम्भसि तत्तेजखदो वायो नभश्चरम्‌ ।१६॥ 
इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्धवभ्‌ । 
भूतादिना भून्युत्कृष्य महत्यात्मनि सन्दधे ॥१७॥ 
९ ¢ ( [| 

तं सवेशुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ । 

तं चादुश्चयमात्मखमसावयुञ्चयी पुमान्‌ । 
ज्ञानवेराग्यवीर्येण खरूपस्योऽर्जहासरयः ॥१८॥ 


अचिनौम महाराज्ञी तत्यतन्यलुगता बनम्‌ । 
सुद्मा्थतदहय च यत्पद्भ्यां स्यशेनं वः ॥१९। 





किर जव अन्तकाठ उपसित हआ तो वीरतर प्रुने अपने 
चित्तको दृदृतापूवैक परमात्मामें स्थिर कर ब्रह्मभावे सित 


हो अपना शरीर व्याग दिया ॥ १३ ॥ उन्डोनि एडीसे 


गरदाके द्वारको रोककर प्राणवायुको धीरे-धीरे मूल्ाधारसे 
ऊपरकी ओर उठाते हृए उसे ्रमडाः नामि, हदय; 
वक्षःस्थठ, कण्ठ ओर मस्तकमें स्थित किया || १४ | फिर उसे 
ओर ऊपरकी ओर ठे जाते इए क्रमः ब्रह्मट्ध्मे श्थिर 
किया | अव उन्दवं किसी प्रकारके सांसारिक भोगोकी लक्ता 
नहीं रही । पिर यथास्थान विभाग करके प्राणवाय्रुको 
समष्टि वायुमे, पार्थिव शरीरो प्ृथ्वीमें ओर शरीरके तेज- 
को समष्टि तेजमे ठीन कर दिया ॥ १५ ॥ हृदयाकायादि 
देहावच्छिन. आकाशको महाकामे ओर शरीरगत 
रुधिरादि जलीय अंको समष्टि जलम कीन किया । इसी 
प्रकार फिर प्रथ्वीको जलम, जक्को तेजमे, तेज फरो वायुमें 
ओर वायुको आकारामे कीन किया ॥ १६ ॥ तदनन्तर 
मनको [ सविकल्प ज्ञानमें जिनके अधीन वह रहता है, 
उन ] इन्द्रियो, इन्द्रियो को उनके कारणदूप तन्मात्राओमे 
ओर सूक्ष्म भूतो ( तन्पात्राओं ) के कारण अहङ्कारे हारा 
आकाश्च, इन्द्रि ओर तन्मात्राओंको उसी अहङ्कारमे 
ठीन कर, अह ङ्कारको महत्तच्छमे लीन किया ॥ १७ ॥ 
फिर सम्पूर्ण गुर्णोकी अभिव्यक्ति करनेवाठे उस महत्त- 
को मायोपाधिक जीवम शित किया । तदनन्तर उस 
मायाख्प जीवकी उपाधिको भी उन्होने ज्ञान ओर वेराग्यके 
प्रभावसे अपने श्युद्ध॒ब्रह्मखखूपमें स्थित होकर ष्याग 
दिया ॥ १८ ॥ 


महाराज प्रथुकी पत्नी महारानी अचि भी उनके साध 
वनको गयी थीं | वे बडी सुकुमारी थी, पेरोसे न्क 


स्प करने योग्य भी नदीं थीं ॥ १९ ॥ पिरि भी उन्न + 





कषितदेह० । | छ 


अतीव भतुव्रतधमनिष्ठया अपने खामी त्रत ओर नियमादिका पाक्न शः तटं 
शश्रषया चाषदेहयात्रया । उनकी लू सेवा की ओर सुनिदृततिके अनुसार कन्द 


र मूल आदिसे निवह किया । इससे यद्यपि वे बहुत दुबे 
नाविन्दतातिं परिकशितापि सा यो गवी थी, तो मी प्रियतमने करप समानितं 

प्रेयस्करस्पर्हनमाननिर्बेतिः ॥२०॥ | होकर उसीमे आनन्द माननेके कारण न्द किसी प्रकार 
१. प्रा° पा - वायुमुत्सपय । २. प्रा पा०-वायो वायु | ३. प्रा पासो व्यधात्‌ | ४. प्रा पा०-- 








+ मिति , 
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देह विपनाखिलचेतनादिकं क नही होता था॥ २० ॥ अव पृ्वीके खामी ओर्‌ 
पत्युः पृथिव्या दयितख चात्मनः । अपने प्रियतम महाराज प्रशुकी देहको जीवनके चेतना 


० आदि सभी ध्मेसि रडित देख उस सीने कुछ देर 
अढश्य प्य्‌ भ ह 3 
क्य रिचि विल सा सती विलाप किया । फिर पवैतकरे ऊपर चिता बनाकर उसे 


चितामथारोपयदद्रिसायुनि ।॥२९॥ | उस चितापर रख दिथा | २१ ॥ इघके वाद उस समयक 


क्र ~ हदि ग [^ ०७ ~ 
दंस्ोदकं भतंरुूदारक्मण ; | पराक्रमी पतिको जल्ज्ञकि दे आकाशस्थित देत्रताओंकी 


वन्दना की तथा तीन वार्‌ चिताकी परकमा कर पतिदेधके 
चरणो क्रा व्यान करती इई अग्निमे प्रवेश कर गयी ॥२२॥ 
परमसाध्वी अचिको इस्‌ प्रकार अपने पति वीर प्रधुका 


नत्वा दिविसथांख्िदशांश्िः परीत्य 
विवेच बहि ध्यायती भ्वेपादौ २२. 


विरोक्यालुगतां साध्वीं पृं वीरबरं पतिम्‌ । अनुगमन करते देख, सहत वरदायिनी देवरिधने अपने- 

तष्टुबुवैरदा देबेदंबपलन्यः सहस्रशः ।॥२३॥ | अपने पतिक साथ उनकी स्तुति की ॥ २३ ॥ वहो 

| कुवेतय \ कुसमाक्षारं तख्िन्मन्दरसायुनि ॥ | देवताओंके बाजे वब्रजने खगे | उस सय उस मन्दरा- 

= € मू । चके शिखरपर बरे देवाङ्गनारं पुष्पकौ वर्मा करती हई 
रस्वमरतुयपु गृणन्ति स॒ परस्परय्‌ ॥२४।। | आपतमे इस प्रकार न ्गीं|| २४॥ । 

देव्य उचुः | देवि्योने कहा-अहो ! यह सखी धन्य हैं ! इने 

अहो इयं वधूधंन्या या चेषं भूथजां पतिम्‌ | | अपने प्रति राजराजेश्वर प्रृशुक्ी मन-वाणी-शरीरसे ठीक 


सवोत्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव ॥२५॥ १ ष 5 भभा „ च 
। भगवान्‌ विष्णुर करती हैँ | २५ ॥ अवरस्य ही अपने 


न नूः # व्रजत्य्‌ 0 द, $ ति ९ 4 शत 2 
तपरा नूत व्रजत्युध्वेमनु बेन्यं पर्ति सती । । अचिन्त्य कमके प्रभावसे यह्‌ सती हमें भी छंघकर्‌ अपने 


पर्यतासानतीत्याचिदुविंभावग्येन कमणा || २ & | . पतिक साथ उच्तर टोका जा रही हे ॥ २६ ॥ इस्‌ 
तषां दरायं । ठोक्रमे कुछ ही दिरनोंका जीवन हयोनेपर भ जो लोग 
तेषां दुरापं क्रि तन्यन्मत्यानां भगवत्पदम्‌ । । भगवानके पररमपदकी प्रति करनेवाला आलन्ञान प्राप्त 
धवि लोलायुषो ये वे नैष्कम्यं साधयन्त्युत ।॥२७॥ | कर ठेते है, उनके च्थि संसारम कौन पदाथ दुम ` 
ल { र | है ॥ २७ ॥ अतः जो पुरुष बड़ी कठिनतासे भूलोके 
स वन्ता बतात्मधुक्‌ कृच्छण महता अविं । ` मोक्षका साधनम मनुष्य-रारीर पाकर भी त्िषयोमिं 
लन्ध्व।पवग्यं मानुष्यं विषयेषु विषज्ञते ॥२८॥ । आसक्त रहता है, वह निश्वय ही आत्पघ्राती है; हयाय 
{९ ू | हयाय । वह ठगा ग्या ॥ २८ ॥ 
4 मेतरेय उवाच | श्रीमिेयजी कहते है-विदुरजी । जिस स्मय 
स्तुवतीष्वमरल्नीषु पतिलोकं गता वधूः | | देवाङ्गनाएुं इस प्रकार स्तृति कर रदी थी, भगवानके जिस 
अः स, ' परमधाम नि्योमें श्रेष्ठ भग्वस््राण महाराज प्रथु 
यं वाआत्मबिदां : ताल पर्मधामको आत्मज्ञा 
च[आत्मविः धुर्यो वैन्य आरपाच्धुता्यः॥|२९॥ गये, महारानी अनि भी उसी पतिरेको गयी ॥२९॥ 
इत्थंमूतायुभावोऽसौ एय; स भगवत्तमः। ` प्रममागवत पृरथुजी रेसे ही प्रभावी थे | उनके चरित 
कीतिंतं तख चरितघ्दाम॑चरितिख ते ॥२०॥ | बड़े उदार ई मैने तुम्हारे सामने उनका वणेन किया ॥२०॥ 


य॒ इद्‌ य ददं सुमहत्पुण्यं श्रद्धयावहितः पठेत्‌ । जो पुरू इ परम पवित्र चर्निक! त काम श्रद्धयावहितः पठेत्‌ । ` जो पुरुष इस परम पवित्र चित्रको श्रद्धापूवेक ( र 
° पारो वा| 
अंश खण्डित है | 
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श्रावयेच्छणुयाद्वापि स पथोः पदवीमियात्‌ ।३१॥ | मावसे ) एकाम्रचित्तसे पदता, घनता अयवा घुनाता 
& ६ < है वह भी महाराज प्रथुके पद-मगवान्‌के परमधामको 
त्राहमणां ब्रह्मवचंस्यी राजन्यो जगतीपतिः \ प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ इसक्रा सकामभाव्रसे पाठ करनेसे 
ब्राह्मण त्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिध प्रथ्वीपति हयो जाता 
है, वेद्य न्यापास्यिमे प्रवान हो जाता है ओर शुदे 
न्रुद्र इद माकण्यं नरो नायंथवाऽऽखता साघुता अ जाती है ॥ २२ ॥ खी हो अथवा पुरुष--जो 
स कोई इसे आदरप्र्क तीन बार सुनता है, बह संतानद्ीन 
अग्रज; सुग्रजतमां (नधना धनवत्तमः ॥२३२॥ | होतो पुनरवान्‌, धनदीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो 
अस्पष्टकीर्तिः यशा भख भवति पण्डितः । | तो यशसी ओर मूख हो तो पण्डित ह्यो जाता है । यह 
चरित मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाक ओर अमङ्गलको 
दूर करनेवाला है | ३३-३४ ॥ यह धन, य॒ ओर 
आयुकी बृद्धि करनेवाला, खगंकी प्राप्ति करानेवाला ओर 
कचलियुगके दोर्षोका नाडा करनेवाला है । यह धर्मादि 
चतु्वगेकी प्राप्तिमे मी वडा सहायक है; इसय्थये जो छोग 
भ्रद्रयेतदुश्राव्यं चतुणां कारणं प्रम्‌ । ३५५ | धर्म, अथं, काम ओर मोश्षको मीति सिद्ध कटना ` 
| चाहते हो, उन्ह इसक्रा श्रद्धाप्ू्ैक श्रवण करना 
चाहिये | ३५ ॥ जो राजा विजयके छिये प्रस्थान करते 
समय इसे सुनकर जाता है, उपक्रे आगे आ-आकर राजा- 
& अ छोग उसी प्रकार टे रखते है, जे पृथुके सामने रखते 
अक्ून्यसङ्गा भगवत्यमलां भक्तयुदहन्‌ । थे | ३६ ॥ मनुष्यको चाहिये किं अन्य सव प्रकारकी 
वैन्यस्य चरितं पुण्यं शरणुयाच्रावयेत्पटत्‌ ॥३७॥ | आकि छेड्कर मगा विद निम्काम भक्तिभाव 
1 रखते इए महाराज पृथुके इस निमरु चरितिको घुने, 
चित्रष्‌ योभिहितं महन्माहमलम्यद्रूच 28 | | सुनार ओर पटे ॥२३७॥ विदुरजी । सेने भगवान्‌के 
असिन्‌ कृतमतिभेत्यैः पार्थवीं गतिमाप्लुय ्‌॥।३८]। | माहाल्यको प्रकट करनेवात्् यह पत्त्र चख तुम्दं 
अनुदिनमिदमादरेण लत | | सुना दिया । इममे प्रेम करनेवाव्ा पुरुष महराज प्रथुकी- ` 
| पी गति पाता है ॥ ३८ ॥ जो पुरुष इस्‌ पृथु-चरितका 
पृथुचरितं प्रथयन्‌ विघक्तसङ्ग; । प्रतिदिन आदरपूर्क निष्कामभात्रसे श्रव्रण ओर कीतेन 
करता है, उसका जिनके चरण संसारसागरको पार - 
करनेके व्ि नौकाके समान है, उन श्रीहसमिं खुद्द ` 
+ न्य 
स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः ।३९॥ | अनुराग हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
तन व््दु->ह 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुथंस्कन्धे त्रयोविंरोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 
ॐ ~सन 


वैश्यः पटन्‌ विट्पतिः खच्छद्रः संत्तमतामियात्‌३२ 


ण 


| 
| 
। 





इदं खस्त्ययनं पंसाममङ्गटयनिवारणम्‌ ॥२४॥ 
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धन्यं य्ञसमायुष्यं खग्यं कक्िमिलापहम्‌ 1 





धमाधंकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्विमभीप्स॒भिः । 


विजयाभिष्चखो राजा श्रुतवेतदभियाति यान्‌ । 
विं तस्मे हरन्त्यग्रे राजानः प्रथवे यथा ।३६] 
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मेत्रेय उवाच 





विजिताश्चोऽधिराजाऽऽसीत्पथुपुत्रः प्रथुभ्रवाः । 
यवीयोभ्योऽददात्काष्ठा तभ्यो आरात्रवत्सरः)।१। 
हय्षायादिशत्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणाम्‌ 1 







अन्तधोनगतिं राक्रा्छन्ध्वान्तधौनसं क्ञितः 1 
अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्‌ 1 २ 1 
पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा 1 
द वसिष्टलापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः ॥ ४॥ 
अन्तधोनो नभखत्यां हविधौनमनिन्दत । 





य॒ इन्द्रमश्वहतारं विद्ानपि न जसिवान्‌ ॥ ५॥ 


# ^ 
# # 
#। "4 अ 
4 ॥ 5 
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॥ 
१; 
4 
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राज्ञां इतति करादानदण्डश्युरकादिदारुणाम्‌ । 


मन्यमानो दीषसत्रव्याजेन विसस्जं॑ह ॥ ६॥ 


तत्रापि हसं पुरुषं परमातमान मात्मदक्‌। 


ऋ. 
3 यजस्तल्लोकतामाप इरारेन समाधिना ॥ ७॥ 
६  हविधानाद्धविधानी विदुराघ्त षट्‌ सताच्‌ । 
 बहिषदं गयं शङ्कं कृष्णं सत्यं जितव्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
| बहियत्‌ समहाभागो हाविर्धानिः प्रजापतिः । 

हः क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च $रूद्ह ॥ ९ ॥ 
च यस्येदं देवयजनमनु यज्ञ॑ वितन्वतः 


` श्राचीनप्रः इदरादीदास्वरतं बयुधातलप्‌ ॥१०॥ 


¬ 3 त भ 





अथ चतुविरोऽध्यायः 


प्रथुकी वंदापरस्परा ओर पचेताओंको भगवान्‌ सुद्रका उपदेदा 


श्रीमेत्ेयजी कहते हैँ-- विवृरजी ! महाराज पृथुके 
बाद उनके पुत्र परम यशखी विनिताश्च राजा हए । उनका 
अपने छोटे मा््योपर वड़ा स्नेह था, उसव्विये उन्हनि 


चारोंको एक-एक दिशाका अधिकार सौप दिया ॥ १॥ 
राजा विजिताश्वने हयश्नको पूर, धूप्रकेराको दक्षिण, बृकको 
| पश्चिम ओर द्रविणको उत्तर दिराका राज्य दिथा ॥ २॥ 
परतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्या द्रविणसे विथु; 1 २॥ | उन्दने 


रसे अन्तधान होनेकी शक्ति प्राप्त कीथी, 
इसल्थियि उन्हें ८अन्तर्धान' भी कडूते ये । उनकी पत्नीका 
नाम दिखण्डिनी थ। । उक्षपते उनके तीन सुपुत्र ह९॥२॥ 
उनके नाम पावक, पत्रमान ओर शुचि थे | प्रवकाठमे 
वरसिष्ठजीका शाप होनेसे उपरक्त नामके अग्निने ही 
उनके ख्यर्मे जन्म ल्या था | आये चख्कर्‌ योगमागेसे 
ये फिर अनिख्प हो गये ॥  ॥ 

अन्तधानके नभक्वती नामकी पक्तीसे एकः ओर पुत्ररल 
ह विधान प्राप्त हआ । महाराज अन्तर्धा बड़े उदार पुरुष थे। 
जिस समय इन्द्र उनके पिताके अश्वमेध यज्ञका घोड़ा हरकर 
ठे गये थे, उर्होने पता र्ग जानेपर भी उनक्रा वध्र नह 
किया था | ५॥ राजा अन्तर्धाने कर येना, दण्ड 
देना, जुरभाना वमू करना आदि कर्त्या को बहत कठोर 
एवं दूसरोकि व्यि कष्टद।य क्र सम्चकर एक दीघंकालीन 
यज्ञमे दीक्षित होनेके बहाने अपना राजकाज छोड 
दिया ॥ ६ ॥ यज्ञकायमें टगे रहनेपर भी उन आसमज्ञानी 
राजाने भक्तमयमज्ञन प्रण॑तम परमासमाकी आराधना करके 
युच्ड संमाधिके द्वारा भगवान्‌के दिष्य लखोकक्रो प्रप्त 
किया ॥ ७ ॥ 


विदुरजी | ह विधांनकी पत्नी ह विधानीने बर्हिष्‌, गय, 
शुक, कृष्ण, सत्य ओर जितत्रत नामके छः पुत्र पेदा 
किये ॥ ८ ॥ कुरश्रेष्ठ विदुर जी | इनमें हविर्धानके पुत्र 
मह्ामाग वर्हिषद्‌ यज्ञादि कर्मकाण्ड ओर योगाभ्याप्मे 
कुराक थे | उन्होंने प्रजपतिका पद प्राक्त किया ॥९॥ 
उन्होने एक स्थानके बाद दूसरे स्थानम क्गातार इतने 
यज्ञ किये किं यह सारी भूमि प्र्रकी ओर भग्रभाग करके 
दैकये इए कुरो पट गयी थी । ८ इसीसे आगे चलकर 


तर “प्राचीनबर्हिः नामसे विख्यात इए) ॥ १० ॥ 
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सामुद्रीं देवदेवोक्तायपयेमे शतद्रुतिम्‌ राजा प्राचीनवर्हिने ब्रहमाजीके कहनेसे सपुद्रकी कन्या 
रातदरुतिसे विवाह किया था । साङ्गसुन्दरी किंडोरी शतद्रुति 
सुन्दर वञ्राभूषर्णोसे सज-घजकर्‌ विवाह -मण्डपमें जव भवर्‌ 
देनेके लिये धरूमने लगी, तत्र खयं अग्निदेव मो मोदित होकर 
उसे वसे दी चाहने कगे जैसे छकीको चाहा था॥ ११॥ 
| नवरविवाहिता शतद्रुतिने अपने नुपुरोकी अनकारसे ही 
दिरा-विदिश्ाओकि देवता, असुर, गन्धव, मुनि, सिद्ध; 
विजिताः घयंया दिश्चु कणयन्त्येव न पुरे; ॥१२॥ | मनुष्य ओर नाग--सभीको वशे कर ट्या था ॥१२॥ 
ातद्रुतिके गभ॑से प्राचीनवर्हिके प्रचेता नामकं दस पुत्र 
हए । वेसव्र व्डे ही धर्मज्ञ तथा एक-से नाम ओर 
आचरणव्राठे थे | १३॥ जव परिताने उन्हें संतान उसन 
करनेका आदेश दिया, तत्र उन सवने तपस्या करनेके 
पित्राऽऽदिष्टाः प्रजासर्गे तपसेऽणेवमाविशन्‌ । ल्ि समुद्रे प्रवेश किया । बँ दस हजार वर्तक 
तपस्या करते इए उन्होंने तपका फ देनेवाटे श्रीहखिी 
आराधना की ॥ १४ ॥ घरसे तपस्या करनेके किये जते 
यदुक्त पथि टष्टेन गिरिदेन प्रसीदता । समय मार्गमे श्रीमहादेवजीने उन्हें दर्शन देकर कृपापू्क 
जिस तका उपदेश दिया था, उसीका तरे एकाग्रताप्र्क 
ध्यान, जप ओर पूजन करते रहे ॥ १५॥ 
विदुर उवाच | विदुर जीने पूा-्रहमन्‌ ! मार्गमे प्रचेताओंका 
प्रचेतसां गिसत्िण यथाऽऽसीत्पथि सङ्गमः ।  , भरीमहावेवजीके साथ वि प्रकार्‌ समागम इआ ओर 
। उनपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने उन्हे क्या उपदेश 
यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्‌ वदार्भवत्‌ ॥१६॥ किया, वह॒ सारयुक्त बात ४ ङ्पा करफे समुञ्जसे 
न, ६ क ६ । सवनीक म 
द्मः विभ्रवै शि ~ (~ होना तो देहधाधियिकरे टि वहत कठिन है । ओरोट 
क व ५4 तो बात दही क्या है मुनिजन भी सब्र प्रकारकी 
आसक्ति छोड़कर उन्हं पानेके व्यि उनका निरन्तर 
ध्यान ही किया करते है, र्ति सहजमें पाते 
नहीं | १७ ॥ यद्यपि भगवान्‌ शंकर आत्माराम हँ, उन्हें ४ 
| अपनेल्ि न कुछ करना है, न पाना, तो भी इस = 
न । लोकसृष्टिकी रक्षके व्यि बे अपनी धोरख्पा शक्ति + 
रक्त्या युक्ती वचरि धारया भगवान्‌ भवः ।१८}) | ८ शिवा › के साध सर्वत्र विचरते रहते है ॥ १८ ॥ 
श्रीमेजेयजीने कहा- विदुरजी ! साघुखमाव ` ` 


यां वीक्ष्य चारुसवाज्गं किशोरी सु्ूवलङकृताम्‌ । 


परिक्रमन्तीयुद्राहे चकमेऽभरिः शछक्रीमिव ॥११॥ 


विवुधासरगन्धर्व्निसिद्धनरोरगाः | 


प्राचीनबहिषः पुत्राः शतद्रुत्यां दशाभवन्‌ । 


तुर्यनामव्रताः स्थे धंमंखराताः प्रचेतसः ॥१३॥ 


दशंब्सहस्राणि तपसाऽऽच॑स्तपस्पतिम्‌ ॥१४॥ 


तद्धयायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः ॥१५५॥ 





दुरुभो यनयो दध्युरसङ्गाघमभीम्ितम्‌ ॥१७।। 


आत्मारामोऽपि यस्त्ख लोककरपस्य राधे । 


मैत्रेय उवाच 
प्रचेतसः पितुवाक्यं शिरसाऽऽदाय साधवः । 
देश्च॒ प्रतीचीं प्रयथुस्तपस्यादतचेतसः ॥१९॥ प्रचेतागण पिताकी आज्ञा शिरोधार्यं कर तपस्यानें चित्त खगा 
पता आ = ता 


१. प्रा पा०--्रदधस्नेहाः । २. प्राचीन प्रतिमे (्दशवर्षसहसाणि ` `स छेकरर सबरह = > क 
समाप्तितक पूरा अंश मूलम नदीं है । 


क ९ 


जा = क का = = क मामा 


# 






भार सखम खण १. 
= + 4 क | स० सखन ५ क 









| | र सुद्र विस्तीणंमपर्यन्‌ सुमहत्सरः । 
महन्मन इव खच्छ प्रसन्नसलिलाशयम्‌ ॥२०॥। 
ह  नीररक्तोत्पलाम्भोजकटह्रेन्दीवराकरम्‌ । 
9 हससारसचक्राह्वंकारण्डवनिङजितस्‌ | २१॥ 
मत्भ्रमरसोखयंदृ्टरोपरुताङ्धरिपम्‌ | 


पद्मकोशरजो दिश्च॒विक्षिपत्पवनोरसवस्‌ ॥२२॥। 





तत्र॒ गान्धवंमाकण्यै दिन्यमार्गमनोहरम्‌ । 





क 
विसिस्मय्‌ राजयुत्रस्ते श्रङ्गपणवायजु ॥।२२॥ 
त्व सरसस्तसान्निष्करामन्तं सहानुगम्‌ । 

उपगीयमानममरप्रचरं विबुधालुगेः ॥२५॥ 
ततहेमनिकायभं शितिर्ण्टं त्रिलोचनम्‌ | 

| द्‌ सुय च चद, 
ॐ सदसुयुखं वीक्ष्य प्रणेप्रूजातकौतुकाः ॥२५॥ 
न 


स॒तान्‌ प्रपन्नातिहरो भगवान्धर्मवत्सलः 


धम॑न्ञान्‌ शीटसम्पननान्‌ प्रीत  म्रीतादुवाच ह ॥२६॥ 
श्रीरद्र उवाच 
9 वेदिष र्‌ < क 9 धिर्की [र 
यूय वेदिषदः पत्रा षरिदितं बथिकीपितम्‌ | 
 , अनुग्रहाय भद्र व एवं मे दरश॑नं कृतम्‌ ॥२७॥ 


॥ 0 "क... 


| 


यः परं रहसः साक्षालिगुणाजीषसंज्ञितात्‌ । 
भगवन्तं बासुदेतरं प्रपन्नः स प्रियो हि मे॥२८॥ 
` स्परधर्मनिष्ठः शपजन्मभि; पमाय्‌ 
विरिश्वतामेति ततः परं हि माभर्‌। 


+ 


५ 


न क 9 + 
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पश्चिमकी ओर चल दिये । १९। चरते-चरूते उन्हेनि समुद्र 


के समान विशाल एक सरोवर देखा । बह महापुरपेकिं 
चित्तके समान बड़ा ही खच्छ था तथा उसमे रहनेवाठे 
मत्स्यादि जल जीव भी प्रसन्न जान पडते थे ॥ २० ॥ 
उसमे नीलकमल, छाल कमल, रातमे, दिनम ओर सायङ्काले 
खिलनेवाठे कमक तथा इन्दीवर आदि अन्य कई 
प्रकारके कमल सुशोभित थे । उसके त्दोपर हंस, 
सारस, चक्वा ओर कारण्डव आदि जल्यक्षी चहक 
रहे थे ॥ २१ ॥ उसके चारों ओर तरह-तरहके वृक्ष 
ओर लताएं थी, उनपर मतवटे भौरि मरून रेये। 
उनकी मधुर ध्वनिसे हर्पित होकर मानो उन्हें रोमाञ्च 
हो रहा था | कमल्कोशके परागपुञ्च वायुकरे अ्रकोरो- 
से चारों ओर उङ्‌ रहेथे, मानो वहं कोई उत्व हो 
रहा है ॥२२॥ वहाँ मृदङ्ग, परणव्र आदि वाजोके साय 
अनेकों दिन्य राग-रागिनि्योके रमसे गायनक्री मधुर 
ध्वनि सुनकर उन राजकरुपारोको बडा आश्चयं 
इआ ॥ २३ ॥ इतनेमे ही उन्होने देखा कि देवाधिदेव 
भगवान्‌ शकर अपने अनुचरोके सहित उस सरोवरसे 
बाहर आ रहे हैँ | उनका शरीर तथी द्वई सुवर्णरािके 
समान कान्तिमान्‌ है, कण्ठ नीच्र्ण है तथा तीन 
विराल नेत्र हैँ | वे अप्रने भक्तोपर अनुग्रह कनेक 
व्यि उद्यत हैँ । अनेकों गन्धर्वं उनका सयदा गा रहे 
हे । उनका सहसा दर्यन पाकर प्रचेताओंको बड़ा 
कुतूहल हआ ओर उन्होने राकरजीके चर्णोमिं प्रणाम 
किया ॥ २४-२५ ॥ तब रारणागतभयह्ारी धर्मवत्सल 
भगवान्‌ राकरने अपने दशनसे प्रसनन हए उन धर्मज्ञ 
भोर रीलसम्पन राजकुमारेसे प्रसन होकर कडा ॥२६॥ 

श्रीमहादेवजी बोटे- तुमठोग राजा प्राचीनबर्हि- 
के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो | तुम जो कुछ करना 
चाहते हो, वह भी सुञ्चे माद्धम है । इस समय तुम- 
लोगोंपर कृपा करनेके च्वि ह्वी मेने तम्हं इस प्रकार 


दर्शन दिया है ॥ २७ ॥ जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा ` 








जीवसंज्ञक पुरुष--इन दोनोके नियामक भगवान्‌ 
वासुदेवकी साक्षात्‌ दारण लेता है, वह सज्ञे परम प्रिय 


हे ॥ २८ ॥ अपने वर्णाश्रमधर्मका मटीमति पाटन `: 
करनेवा्ा पुरुप सौ जन्मके बाद ब्रह्ाके पदको प्राप्त होता ` 
हे | ओर श्ससे भी अधिक पुण्य होनेपर बह से प्रात होता 
1 
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ययया पि पिरिकितत 


अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं है । परंतु जो मगवानूका अनन्य भक्त टै, वहं 
तो मृल्युके वाद दही सीघे भगवान्‌ विण्णुके उस सरव 
पदं यथाहं विवुधाः कलात्यये ॥२९॥ प्रपच्चातीत परमपदको प्राप्त ह्यो जाता है, जिसे ख्रूप- 
| स्थित मे तथा अन्य आधिकास्कि देवता अपने-अपने 
अथ भागवता युयं प्रियाः ख भगवान्‌ यथा । | अधिकारकी समाप्तिके बाद प्राप्त करगे ॥ २९ ॥ त॒म 
| छोग भगवद्भक्त होनेके नाते मुञ्चे भगवानूकते समान ही 
मद्भागवतानां च प्रेानन्योऽस्ति कर्हिचित्‌ ॥।२०॥ | यरे धो । तौ भकार गायतो 
वदकर ओर कोई कभी प्रिय नहीं होता ॥ ३० ॥ 
इद्‌ विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गं परम्‌ । | अवमे तम्हं एक बडा ही पवित्र, मङ्गलमय ओर 
कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता ह । सका त॒मढोग डद्ध- 

नःन्रयसकर चाप श्रूयता तद्दामे बः ॥३१॥ भावसे जप करना ॥ ३१ ॥ 








मत्रेयं उवाच | । श्रीमेत्ेयजी कहते हं- तव नारायणपरायण 

इत्ययुक्रोशदृदयो भगवानाह ताच्दिषः । | करुणाद्रंहृदय भगवान्‌ शिवने अपने सामने हाथ जोड 
वद्भाज्ञलीन्‌ राजपुत्रान्नारायणपरो वचः ॥२२॥ | खड़े इए उन राजपुत्रोको यह स्तोत्र सुनाया ॥ ३२ ॥ 
श्रीरुद्र उवाच | आपका 

| उत्कर्ष उच्चकोष्िवे, आमज्ञानिर्योके कल्याणक व्ि-- 

जितं त आत्मविदुधुयं स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे । = | निजानन्द्‌ लामके लिये ठै, उससे मेरा भी कल्याण हो ! 


| आप सवदा अपने निरतिदाय परमानन्द्-खसखूपमें ही 
स्थित रते है, देसे सर्वात्मक आत्मखसखूप आपको 
नमस्कार है | ३३ ॥ आप पद्मनाम ८ समस्त लोकोकि 
| आदिकारण ) ह; भूतसुष्षम ( तन्मात्र ) ओर इन्द्र्यो 
के नियन्ता शान्त, एकरस ओर खयंप्रकाशा वासुदेव 
ट ( चित्तके अधिष्ठाता ›) भी आप ही हैँ; अः;पको नमस्कार 
वसुदेवाय शान्ताय कटखाय स्वरोचिषे ।॥३४॥ | है ॥ ३४ ॥ आप ही सृक्षम ( अन्धक्त ), अनन्त नौर 

मुखाग्निके दवारा सम्पूणं लोकोंका संहार करनेवाठे 
सङ्कपणायि द्क्माय दुरन्तायान्तकाय च) अहङ्ारके अधिष्ठाता सङ्कषण तथा जगतुकते ग्रङृष्ट 


भवता राधक्षा राद्धं सवसा आत्मने नमः ॥२३॥ 


नमः पङ्कजनाभाय भूतघक््मेन्द्रियातमने । 


ज्ञानके उद्मस्थान बुद्धिके अधिष्ठाता प्रदुम्न है; आपको 


नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने ॥३५] | नमस्कार है ॥ ३५॥ आप ही इन्दियके खामी, 


मनस्त्छके अधिष्ठाता भगवान्‌ अनिरुद्ध है; आपको ` 
नभो नमोऽनिरुद्राय हषीकेशेन्द्रियात्मने 1 ` | रार नमस्कार है । आप अपने तेजसे जगतकतो ` 
व्याप्त करनेवाले सुयदेव है, प्रण होनेके कारण आपमें 
नमः परमहंसाय पणाय निभृतात्मने ।२६॥। | इद्धि ओर क्षय नहीं होता; आपको नमस्कार 
है ॥ ३६ ॥ आप खगं ओर पोक्षके द्वार तथा निरन्तर ` 
खगौपवर्गहवाराय नित्य॑शचिषदे नमः पवित्र हदयमे रहनेवाले है, आपक्रो नमस्कार है । र. | 


१. प्रा° पा०--अव्याहतं । २. प्रा° पा०-वतं सवेष्णवं । २. प्रा° पा०-यद्व° । ४. प्राचीन प्रतिमे ^मेनन 
उवाच से ठेकर “शीर उवाचः तक सम्पूणं अंश मूख्मे नर्द हे। | 
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नमो दिरण्यवीयाय चातुर्होत्राय तन्तवे ॥३७॥ , आप॒ ही सखवणंूप वीयसे युक्त ओर ॒चातहत्र 
क्के साधन तथा विस्तार करनेवलि अग्निदेव हैँ; आपको 

नम॒ उजं इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे । | नमस्कार है ॥ २९७] अप पितर ओर देवताओकि पोषक सोम 
हैँ तथा तीनों वेदोके अधिष्ठाता है; हम आप्तो नमस्कार 

| करते है, आप ही समस्त प्राणि्योको तृप्त करनेवाठे 
| सर्वरस ८ जक ) शप है; आपको नमस्कार ह ॥२८॥ 
| आप समस्त प्राणिर्योके देहः, पथ्य ओर विरादखरूप 
| है तथा त्रिलोकी की रक्षा करनेवराटे मानसिक देन्दरियिर 
~ । ओर हारीरिक शक्तिखख्य वायु ( प्राण ) ह; भापको 
नमसेलक्थपालाय सहओजोबराय च ॥।३९। | नमस्कार है ॥ ३९ ॥ आप ही अपने गुण शब्दके 
3 < {हिरात्मने | दारा-- समस्त पदार्थोका ज्ञान करनेत्राठे तथा बाहर 
अथेरिज्गाय नभसे नमोऽन्तबेहिरात्मने। | भीतरका भेद करनेवाले अ।काश है तथा आप दवी 
| महान्‌ पुर्योसे प्राप्त होनेवाटे परम तेजोमय खगं- 

नमः पुण्याय लोकाय अयुष्मे भूरिचंसे ||४०॥  वेदुण्ठादि कोक दै; आपक्रो पुनः-पुनः नमस्कार 
| | है ॥ ४० ॥ आप पितृसयेकर्क प्राप्ति करानेवाठे श्रदृत्ति- 

परञृत्ताय निवृत्ताय पिव्देवाय कर्मणे । | कर्मरूप ओर देवलोककौ प्राप्तिके साधन निवृत्तिकमेस्प 
हैँ तथा आप ही अधर्मके फट्खरूप दुःखदायक मृु 

नमोऽधर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥४१। है; आपको नमस्कार है ॥ ४१॥ नाथ | अपह 
पुराणपुरुष तथा ल्य ओर योगके अधीश्चर्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण है; आप सब प्रकारकी कामनाओंकी पूरतिके 
कारण, साक्षात्‌ मन्त्रमूतिं ओर महान्‌ धमखसरूप हैं । 
| आपकी ज्ञानशक्ति किसी भी प्रकार कुण्ठित होनेत्रादी 
नही है; आपको नमस्कार दै, नमस्कार ह ॥ ४२ ॥ 
2 अपरदही कर्ता, करण ओर कर्म-- तीनों शक्तिके 
रूपाय प्राणाय साख्ययागश्वराथ च ॥४२॥ | एकमात्र आश्रय है; अप दही अहङ्कारे अधिष्ठाता सर 
है, अपर ही ज्ञान ओर क्रियाखल्य हैँ तश्रा असे ही 

शक्तित्रयसमेताय मीडपेऽहं्ृतात्मने । परा, पयन्ती, मध्यमा ओर वेखरी-चार प्रकरकी 
वाणीकी अभिन्यक्ति होतो है; आपको नमस्कार 


चेतआद्रतिरूपाय नमो व।चोविभूतये ॥४३॥ | ई ॥ ४२॥ 


दशनं नो दिर्षूणां देहि भागवताचितम्‌ । प्रमो | हमे आपके दश्नोकी अभिन्यपा है; अतः 

। आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैँ ओर जो आपके 
निजजर्नोको अत्यन्त प्रिय है, अपने उस अनूप रूपकी 
= स्प प्रियतमं स्वानां स्वेन्दरिथगुणाञ्जनभ्‌ ॥४४॥ | आप हमे शौक कराये । आपका वह रूप अपने 
~ गोसे समस्त इन्दर्धोको वप्त करनेवाक दै ॥ ४४॥ 


| ` ठ ~~ 9 
ऋ ` १, प्रा० प०~-भर्माधमविवेक्राय । २. श्रा पा? -- प्रियतर । 
= व ४ + # रं नः त 


तिद्‌।य च जीवानां नपः सर्वरसाटमने ।३८]। 


स्वेसत्वात्मदेहाय विश्षेपाय स्थवीयसे 1 


नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने । 


नमो धर्माय ब्रहते दृष्णायाङ्कण्ठमेधसे । 


5, 9. ` 
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लिग्धप्राब्रडधनशयामं सवंसोन्दर्यकग्रहम्‌ । ¦ वह॒ वर्षाकाटीन मेधके समान स्निग्ध स्याम ओर 

ॐ = सम्पूण सोन्दर्योका सार-सवख है | सुन्दर चार विंशाक 
चावायतचतुर्ाहुं सुजातरुचिराननस्‌ ॥४५॥ युना, महामनोदर सुखारविन्द, कमच्दय्के समान 

ध ; त नेत्र, सुन्दर हि, सुधड़ नाधिका, मनमोदहिनी दन्तपंक्ति, 
पञ्चकाशपलाशाक् छन्दरश्र॒ सनाप्तकध्‌ । अमोल-कपोठयुक्त मनेहर मुखमण्डल ओर शओोमाश्ारी - 
सद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम्‌ ।।४६।। | समान कणयुगल ठँ ॥ ४५.४६ ॥ प्रीतिदं उन्ु्त ॥ 

> हास्य, तिरी चितवन, काटी-काटी धु्रराटी अच्क {- 
प्रीतिग्रहसितापाङ्गमरकैरूपश्लोभितम्‌ | | कमलङुुमकी केसरके समान फदराता हआ पीताम्बरः = 
| ज्िलमिखाते हए कुण्डल, चमचमाते इए मुकुट, कङ्कण, ` 

ठसत्पङ्कजकिञ्ञ्कदुङ्ूर मरृष्टदण्डलत्‌ ॥४७॥ | हार › नूपुर ओर मेखला आदि व्रिचित्र आभूष्रण तथा = 

„5 | राङ्ख; चक्र गदा, प्र, वनमाला ओर कौस्तुभमणिके 
स्फुरत्किरीटवलयहारन्‌ पुरमेखलय्‌ । कारण उसकी अट शोमा है ॥ ४७-४८ ॥ उसके | 

शहञवक्रगदापश्नमालामणयुत्तमद्विमत्‌ ४८ | तिके समान स्थूरं कवे द-जिनपर हार केवह 
एवं कुण्डलादिकी कान्ति श्िलमिखती रहती है- तथा 
सिंहस्कन्धत्विषो बिभ्रत्छभगग्रावस्तभस्‌ । | कौस्तुभमणिकी कान्तिसे सुशोभित मनोहर ग्रीवा है । 
उसका स्याम वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहके रूपमे च्छ्मीजी- 
श्रियानपायिन्या क्िप्तनिकपारमोरसोष्टसत्‌ ॥४९।। | का निव्य निवास होनेके कारण कसोटीरी ओोभाको 
भी मात करता द | ४९ ॥ उसका त्रिवलीसे सुशोभित, 
पूररेचकसं वि्रबलिवस्शुदलोदरम्‌ ॑ पत्तेके समान सुडौल उदर श्राक्तके आने-जानेसे 
भिसंक।मयदवि्॑ नाम्याऽऽतगमीरया ॥५०॥ | िव्ता इजा ड दी नोहर जान पत ९ । द 
मैव्रके समान चक्षरदार नामि है, व& इतनी गहरी | 
प्ाप्यधिरविष्ण कलसे करि उससे उत्पन्न इभा यह्‌ विश्च मानो फिर उसीमे 
र्यामशरोण्यधिरो चिष्णुदृक्ूरस्वणमेलर्‌ । नन धोना चाहता ह | 
पीताम्बर ओर सुवर्णकी मेखला शोभायमान है । क्षमानं { 
समचवङ्घ्रिजद्घोरुनिश्नजादुसुदशनय्‌ ॥५१॥ | जर सुन्दर चरण, पंडरी, जोध ओर धुनि कारण ४ 
आपका दिव्य विग्रह वडा ही घुधङ़ जान पडतां 
५ शरत्प्पलाशरोचिपा हे ॥ ५१ ॥ आपके चरणकमलोकी शोमा शारद्-ऋछतके ` ` १ 
६ 444 वामल.द्ल्की कान्तिका भी तिरस्कार करती है । उनके ` ` 
नखद्युभिन(ऽन्तरषं विधुन्वता । नसि जो प्रकाश निकल्ता दै, बड जरे द्या _ ` 
र र | न्धकारको तत्काल न्ट कर देता है । हमें आप छपा करे | ¦ स 
प्रदशर्य स्वायमपास्तसाध्वस्‌ भक्तकि भयहारी एवं आश्रयखरूप उसी रूपका द्रन्‌ 
7 करादये । जगद्रुरो ! हम अज्ञानावृत प्राणियोको अप्रनी 
पद गुरा मागयुरुस्तमाङ्पाम्‌ ॥५२।। | प्राप्तका मागं वतलनेवलि अपि दीहमारे गरु है ॥५२॥ 
एतद्रपमनुध्येयमात्मशयद्विमभीप्सताम्‌ । प्रभो ! चिततञ्द्धिकी अभिलाषा रखनेवाजे पुखको 


द आपके इस र्पक। निरन्तर व्यान करना चाहिये; 
१. प्राचीन प्रतिमे “शङ्खचक्रगदापद्म ` "ते ठेकर इक्यावनवै इछोकके पूवोधं ( दुकूल्खणमेखरम्‌ ) त 

पया अंश मूर न्दी, रिपपगीमे दै । । ^ । ्‌ 

। ~, 9 4 ४1 क = च च अ (क - ऋ 













श्रीमद्भागवत 


[ अ० २४ 





यद्धक्तियोगोऽभयदः स्वधर्ममसुतिष्ठताम्‌ ॥॥५३॥ | इसकी भक्ति दी खधर्मका पाठन करलेवाठे पुद्पशरो अभय 


भवान्‌ भक्तिमता लम्यो दुरुभः स्थैदेदिनाम्‌ । 
स्वाराज्यस्थाप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः !५४। 
तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया 1 
एकान्तभक्त्या को बाज्छेत्पादमूरं विना वहिः।५५। 
यन्न॒ निविष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते । 
विश्च विष्वंसयन्‌ वीयंशोयेविस्ूजितभ्रुवा ॥५६॥ 
श्षणाधेनापि तुख्ये न स्वगं नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्खिसङ्खसखय मत्यानां किंयुताशिषः ॥५७। 


रन्तभेदिःलानविधूतपाप्मनाम्‌ 1 


अथानघाङ्घ्रेस्तव 


भूतेष्वयुकरोशसच्वरीरिनां 
खात्सङ्गमाऽयुग्रह एप नस्तव ॥५८॥ 
न॒ यश चितं बहिरर्थविभ्रमं 
तमोगुहायां च विशुद्धमाविशत्‌ । 
यद्धक्तियोगायुगरृहीतमञ्ञसा 
युनिविचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥५९॥ 


यत्रेदं व्यज्यते विशं विश्चसिन्नवभाति यत्‌ । 
तत्‌ त्वं बह्म परं ज्योतिराकाशंमिव विस्ठरतम्‌ ।॥६०॥ 


यो माययेदं पुरुरूपयादजद्‌ 


बिभति भूयः श्षपयत्यविक्रियः । 


करनेवाली दहै ॥ ५३ ॥ खगंक्रा शासन करनेवाला 
इन्द्र भी आपको दही पाना चाहता है तया विद्यद्र 
आत्मज्ञानिर्योकी गति भी आप ही हैँ | इस प्रकार आप 
सभी देहषायिके ल्ि अव्यन्त दुम हैँ; केवर भक्ति- 
मान्‌ पुरुष दी आपको पा सक्ते है ॥ ५४॥ 
सत्पुरुषोके य्य भी दुरम अनन्य भक्तिसे भगवान्‌को 
प्रसन करके, जिनकी प्रसनता किसी अन्य साधनासे 
दुःसाध्य है रेसा कौन होगा जो उनके चरणतक्के 


अतिरिक्त ओर कुछ चाषेगा ॥ ५५ | जो काल अपने 
अदम्थ उत्साह ओर पराक्रमसे फड्कती इई हके 
इदारेसे सारे संसार्का संहार कर डाक्ता है, वह भी 
आपके चरणोंकी रारणमें गये इए प्राणीपर अपना 
अधिकार नहीं मानता ॥ ५६ ॥ एेसे भगवान्‌के प्रेमी 
भक्तोका यदि आधे क्षणके च्ि भी समागम हो जाय 
तो उसके सामने मै रगं ओर मोश्चको कुछ नही 
समक्ता; फिर मव्यलोक्के तच्छ भोरगोकी तो बात ही 
क्या है | ५७ ॥ प्रभो | आपके चरण सम्पूणं पाप. 
राशिको हर ठलेनेवाटे हैँ | हम तो केवल यही चाहते हं 
कि जिन छोगोने आपकी कीतिं ओर तीथं ( गङ्गाजी ) में 
आन्तरिक ओर बाह्य स्नान करके मानसिक ओर 
रारीरिकि दोना प्रकारे पार्पोको धौ डाला ह तथा जो 
जीवक प्रति दया, राग-देषरदहित चित्त तथा स्रस्ता 
आदि गुणोंसे युक्त हँ, उन आपके भक्तजनोका सङ्ग 
हमे सदा प्राप्त होता रहे । यदी ह मपर आपकी बडी 
कृपा होगी ॥ ५८ ॥ जिस साधकका चित्त भक्तियोगसे 
अनुगृहीत एवं वि्यद्ध होकर न तो बाह्य विषो 
भटकता है ओर न अज्ञानगुहाखूप प्रकृतिमे ही टीन 
होता है, वह अनायास ही आपके खरूपका दशन पा 
जाता है ॥ ५९ ॥ जिसमें यह सारा जगत्‌ दिखायी 
देता है ओर जो खयं सम्पूणं जगते मास रदा दहै, 
वह आकाराके समान विस्तृत ओर परम प्रकाडामय 
ब्रहमतत्त आप दही हे ॥ ६० ॥ | 

भगवन्‌ | आपकी माया अनेक प्रकारके ख्य धारण 
करती है । इसीके द्वारा अप इस प्रकार जगती 
ल्वना, पाठ्न ओर संहार करते ह जसे यह कोई 
स्रस्त हो । वितु इससे आपे किसी प्रकारका विकार 


९. भ्रा ¶०- सङ्गानां | २. अर पा०-राकाश्च इव । ३. भा पा०- बिस्तः । 
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यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया 

तमात्मतन्त्रं भगवन्‌ प्रतीमहि ॥६१॥ 
क्रियाकङपेरिदमेव योगिनः 

श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 
भूतेन्द्रियान्तःकरणेपर्षितं' 

वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥६२॥ 
त्वमेक आद्यः पुरूषः सुपशक्ति- 

स्तया रजःसनच्यतमो विभिद्यते | 
महानहं खं मरुदभनिवार्धराः 

सुरषयो भूतगणा इदं यतः ॥६३॥ 
सृष्टं सखशक्त्येद मनुग्रविष्ट- 

शतुविधं पुरमात्मांशकेन । 
अथा विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्त- 

खंङक्ते हषीकेर्मधु सारघं यः ॥६४॥ 
स॒ एष लोकानतिचण्डवेगो 

विक्षि त्वं खलु कालयानः । 
भूतानि मूतरयमेयतच्वो | 

घनावरीवौयुरिवाविषह्यः ६५ 
प्रमत्तयुचरितिकरत्यचिन्तया 

्रबद्धरोभं विषयेषु लार्तम्‌ । 


त्वमप्रमत्तः सहक्षाभिप्यसे 
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। करके नष्ट कर डाक्ती है ॥ ६५५ ॥ भगवन्‌ । यह्‌ , र ४ 4 


ुष्ठेशिहानोऽदिखिखुमन्तकः . ॥६६॥ | अपने कालखरूपसे उसे --  _ छ्टलिहानोऽदिरिवाखुमन्तकः ६६ | अपने काट्लरूपसे उसे सहसा कीक जति द ॥ ६९॥ 4 ॥ ` 
। ६" प्रा पार पल्श्चणं | २. प्रा पा०--सारवं पयः | ३. प्रा पा०-कामयानः | र न 








नहीं आता । मायके कारण दूसरे चोगेमिं ही मेदबुद्धि 
उत्पन होती दहै, आप परमात्मापर वह अपना प्रभाव 
डाल्नेमे अप्तमथं होती है । आपको तो हम परम खतन्त्र 
ही समन्नते हँ ॥ ६१ ॥ आपका खूप पृश्चभूत 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणके प्रेरकरखूपसे उपरक्षित होता 
है | जो कर्मयोगी पुरूष सिद्धि प्राप्त करनेके व्य तरह- 
तरहके कर्मोद्रारा आपके इस सगुण साकार खख्पका 
श्रद्ापूर्वक भवीति प्रूनन करते है वे दही वेद्‌ ओर 
शाखके सच्चे ममेज्ञ हैँ ॥ ६२ ॥ प्रमो | आप ही 
अद्ितीय आदिपुरूष हैँ । सृष्टिक प्रं आपकी मायाशक्ति 
सोयी रहती है । फिर उसीके द्वारा सच्च; रज ओर 
तमष्प गुर्णोका भेद होता है ओर इसके वाद उन्हीं 
गुणोंसे महत्त, अहङ्कार, आकारा, वायु, अग्नि, जठ; 
पृथ्वी, देव्ता, ऋषि ओर समस्त प्राणियोंसे युक्त इस 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है | ६२ ॥ फिर आप अपनी 
ही मायाराक्तिसे रचे हए इन जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
ओर उद्विज्मेदसे चार प्रकारके रारीरोमि अंडारूपसे 
प्रवेदा कर जाते. है ओर जिस प्रकार मधुमक्खिर्यो अपने 
ही उत्पन किये इए मधुका आखादन करती हैँ, उसी 
प्रकार वह आपका अंश उन शरीरोमि रहकर इन्दरियोके 
द्वारा इन तुच्छ विषर्योको भोगता है । आपके उस 


अंराको ही पुरुष या जीव कहते हैँ ॥ ६४ ॥ 
प्रभो | आपका तत्वज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं अलुमानसे 


होता है । प्रल्यकाल उपसित होनेपर काल्खख्य 





| आप ही अपने प्रचण्ड एवं अस्य. वेगसे प्रथ्वी आदि _ ` 
| भू्तोको अन्य मूतोंसे विचलित कराकर समस्त गेोकोका ` १ 


संहार कर देते है जैसे वायु अपने असहनीय एवं ` 1 
प्रचण्ड कंसे मेधोके द्वारा दी मे्घको तितर-बितर _ 


मोहम्रस्त जीव प्रमादवडा हर समय इसी चिन्तामे रहता १ 
है कि (अमुक कायं करना हैः । इसका रोम बढ़ गया 
है ओर इसे विषर्योकी ही लकसा बनी रहती है । किंतुआप ` 
सदा ही सजग रहते हैँ; भूखंसे जीम च्पल्पाता इञ ` 
सपं जसे चैको चट कर जाता है, उसी प्रकार आप 
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४९६ भीमद्धाभवत [ अ० २४ 
कस्त्वत्पदाञ्ज विजहाति पण्डितो आपकी अबरहेल्ना करनेके कारण अपनी 
आयुको व्यथं माननेवाका रसा कौन विद्वान्‌ 

यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः । होगा; जो आपके चरणकमर्ढोको विसारेणा १ 
विराङ्कयाखदगुरुर्यति सख य्‌ इनकी प्रूना तो काठ्की आशङ्कसे दी हमारे पिता 


ब्रह्माजी ओर स्वायम्भुव आदि चौदह मनुअओनि भी बिना 
कोई विचार विये केवल श्रद्रासे दी की थी॥ ६७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार सारा जगत्‌ सद्रूप कालके भयम 
अथ त्वमसिनों ब्रह्मन्‌ परमारमन्‌ विपच्िताम्‌ | व्याङ्ुल है । अतः प्ररमात्मन्‌ ! इस तस््रको जाननेवाले 
हमलोगेके तो इस समय आप ही सर्वथा भयस्य 
विं ॒रुद्रभयष्वस्तमञतयिद्धया गतिः ॥६८। | आश्रय है ॥ ६८ । 
॥ „ ~  राजकुमारो ! तुमखोग विदयुद्धभावसे खधन॑का 
जपत्‌ भद्र वा वद्चद्धा - ~> += द्द 
५ है बा विशुद्ध ना आचरण करते हए भगवान्‌ चित्त दगाकर मेरे कहे 
सधम षदुतिएठन्तो भृगवत्यपिताश्याः ॥६&९॥ | इए इस स्तोत्रका जप करते रहो; भगवान्‌ तुम्हारा 
तमेचार्मानमात्मस्थं सर्वमृतेष्वद॑स्यितम्‌ । 0 ॥ ९ तमोग अपने 1 करणम 
। | सित उन सत्रभूतान्तयामी परमात्मा श्रीहरिका ही वार-वार 
पजयघ्न णन्तं न्या यन्तथासज्रद्धरिम्‌ ।1७०॥। | स्तवन ओर चिन्तन करते इए प्ूनन करो ॥ ७० ॥ 
योगादेशमुपासा्य धारयन्तो अनित्रताः । मेने तुम्हं यह ॒योगादेशा नामका स्तोत्र सुनाया है | 
0: तुमलोग इसे मनसे धारणकर सुनित्रतका आचरण करते 
-तदम्यक्षतादताः ॥।७१॥ | दए इसका एकाग्रतासे आदरपर्क अभ्यास करो ॥७१॥ 
इदमाह परासाकं भगवान्‌ विश्दुक्पतिः यह स्तोत्र परकाले जगद्रिस्तारके इच्छुक प्रजापरतियेकिः 
- ति भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाठे 
भृग्वादीनामात्मजानां सिच॒क्चः संसिलुक्षताभू 4 प , बह्माजीने र तन्न करनेकी इच्छावा 
$ 4 क हम श्रगु आदि अपने पुत्रको सुनाया था ॥ ७२॥ 
ते वय नोदिताः सपं प्रजासर्गे प्रजेश्वराः। जव हम प्रजापतियोको प्रजाका विस्तार करनेकी आज्ञा 
अनेन ध्वस्ततमसः सिदक्ष्मो विविधाः प्रजाः॥७३॥ | ड तत्र इसीके दवारा दमने अपना अज्ञान निदत्त करके 
अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पतन की थी ॥ ७३ ॥ अतर 
भी जो भगवत्परायण पुरुष इसका एकाग्रचित्तसे नित्य- 
=. अचिराच्छ्रेय आययोति वाञदेवपरायण ¦! | ७४ प्रति जप करेगा, उसका ओीघ्र दी कल्याण हो 
वि क निनय पर जायगा ॥७४॥ इस टोकमें सब प्रकारके कल्याणसाधनोमिं 
। भयसामिद सवेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्‌ । मोक्षदायक ज्ञान ही सवसे श्रेष्ठ है । ज्ञान-नौकापर 
॥  'खखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौव्यसनाणवस्‌ ॥॥७५॥ | चदा था पुख अनायास दी इत दुस्तर ससारसागरको 
` अज 3 परार कर ठेता है ॥ ७५५ | यद्यपि भगवान्‌की आराधना 
य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवल्स्तवम्‌ । बहत कठिन है--कित॒ मेरे कदे इए इस स्तोत्रका 
कि 0 ह द्रप वरेगा, वह सुगमतासे ही उनकी 
ह धयत्यसौ ॥७६॥ | जो श्रद्ाूरवंक पाठ करणा, ठ ॥ 
४ अ दुराराध्य हरिमाराधयत्यसौ ||॥७६॥। त टेगा ॥ ७६ ॥ भगवान्‌ ही समरणं 
निन्दते पूरपोऽगप्माचयदिच्छ्यसंत्वरन्‌ । | कल्याणसाधनोके एकमात्र प्यारे प्रात्य है । अतः मेर 
तगीतात्सु्रीतच्छरेयसामेकवल्यभात्‌ ॥७७॥ र 
£ पार पा०-प्वपि सितम्‌ । 
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विनोपपर्चि मनवश्चतदंन्ल ।।६७। 
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। , , . अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्‌ । 
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इदं यः कर्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्ितः। | सथिरचित्त होकर उनसे जो कुछ च्ेगा, प्राप्त कर लेगा 
मृणयान््रावयेन्म्यो च्यते कर्मन्धयैः ॥७८॥ | ॥ ७७॥ जो परप उवःकावमं उठकर इते श्रदाष्क == 
तं मेदं हाथ जोड़कर घुनता या सुनाता है, वह सत्र प्रकारके 
ग्‌ द्‌ नरदेवनन्दनाः कमेवन्धनोसि सुक्त हो जाता है ॥ ७८ ॥ राजङ्कमाते | 
परस पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । मेने तुम्हं जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र सुनाया ` 


1: है, इसे एकाग्रचित्तसे जपते इए तुम महान्‌ तपस्या | 
^ करो । तपस्या प्रण होनेपर इसीसे ठम्हं अभीष्ट फढ 


चरघ्वमन्ते तत आप्खयेप्सितम्‌ं ।७९]। । प्राप्त हयो जायगा ॥ ७९ ॥ ५ 





इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं 
नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





अथ पञ्चविरोऽ्यायः 
पुरञ्जनोपाख्यानका प्रारम्भ 


भरीमेनेयजी कदते है विटुरजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ शांकरने प्रचेताओंको उपदेशा दिया । फिर 
प्रचेताअनि रशंकर जीकी बड़े भक्तिभावसे पूजा की । 
इसके पश्चात्‌ वे उन राजकुमारोके सामने ही अन्तर्धान 
हो गये ॥ १ ॥ सब-के-सब प्रचेता जलम खड़ रहकर ` 
भगवान्‌ रुद्रके बताये स्तोत्रका जप करते इए दस 
जपन्तस्ते तपस्तेधुरवर्षाणामथुतं जङे । २॥ | हजार वभैतक तपस्या करते रदे ॥ २॥ इन दिन 
प ९ ६ राजा म्राचीनवर्हिका चित्त कर्मकाण्डमें बहत रम गया 
प्राचीनबर्हिषं कत्त: कमखासक्तमानसम्‌ । या । उन्हं अध्यात्मविदा-विदारद परम कृपाटु नारदजी- 
उपदेरा दिया ॥ २ ॥ उन्होने कहा कि “राजन्‌ । 
इन कमकि द्वारा तुम अपना कौन-सा कल्याण करना 
भ्रेयस्त्वं कतमद्राजन्‌ कमंणाऽऽत्मन ईहसे । चाहते हो १ दुःखके भात्यन्तिक नाश लौर परमानन्द ` 
नव की प्रातिका नाम कल्याण है; वह तो कर्मेसे नदीं 
दुःखहानिः सुखावाभिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते ॥ ४॥ | मिढता, | 9 । ¢ 
राजोवाच राज्ाने कहा- महाभाग नारदजी ! मेरी ¦ ५: दि 
। कमम फसी इई है, इसव्थयि सुस्चे परम कल्याणका कोई 
` न जानामि महाभाग प्र कमौपविदधषीः। पता नहीं है । आप सुनने विञयुद्ध शानका उपदेरा दीजिये, 
बरूहि मे विमलं ज्ञानं येन सुच्येय कमभि: ॥ ५॥ ' जिससे मै इस कमेबन्धनसे छट नां ॥ ५ ॥ 
(न न गज ग्यर्‌ । २. प्रा° पा०-े -उतान्‌ ३. प्रा० पा०-- स म्‌ । ` ॥ प्रा० पा०--इम्यते। ॥ 
च 7 


मेत्रेय उवाच 





इति सन्दिर्य भश्वान्‌ वार्हिषदेरभिपूजनिवः । 


परयतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे दरः ॥ १॥ 





रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं स्थे प्रचेतद्ः। 


नारदोऽध्यात्मत्ज्ञः कृपाः प्रत्यबोधयत्‌ ॥ २ ॥ 
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= ह गुः 
 गहेषु ङ्टधमेषु पत्रदारधना्थधीः | जो पुरुप कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें ही रहता आ पुत्र, 


न 
१ खी ओर धनको ही परम पुरपार्थं मानता है, बह अज्नान- 


[ि तावत्य वडा संसारारण्यमें ही भटकता रहनेके कारण उस परम 
र न परं विन्दते मूढो भ्राम्यय्‌ संसारबर्मसु ॥ ६ ॥ | दल्याणदौ श्राह ततता) 


नारद उवाच शरीनारव्जीने कहए- देखो, देखो, राजन्‌ ! तुमने यङे 
भो भोः प्रजापते राजन्‌ परच्‌ पश्य स्वयाध्यरे | निद यतापू्ेकः जिन हजारों पट्यको वलि दी ह--उन्हे 
आकाडामें देखो ॥ ७ ॥ ये सव तुष्हारे द्वारा प्राप्त इई 


र (९ (= 
सज्ञापिताञ्ञीवपङ्गाननि्रणन सदशः ।1 ७ ॥ | पीडा्ओंको याद्‌ करते इए वद्या उनके 9 ठन्धार बट 
एते लां सम्प्रतीक्षन्ते सरन्तो वंशसं तव । देख रहे हँ | जव तुम मरकर परलोके जाओगे, तव ये = 

सम्परेतमयःक्टैरििन्दन््युत्थितमन्ययः ॥ ८ ॥ | अयन्त कचनं मरकर तमहं अपने केके संगे | 

छेदेगे ॥ ८ ॥ अच्छा, इस विपयतें मँ तुम्हे एक प्राचीन ` 

उत्र ते कथयिष्येऽमितिहासं पुरातनस्‌ । | उपाख्यान सुनाता द्व । वह राजा पुरञ्ञनक्षा चस्ति है | 
पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो सम }{९॥) | उत तुम मुश्चसे सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ | 

र आसीत्पुरञ्जनो नाम राजा राजय्‌ चच्छवाः । राजन्‌ ‹ प्रूवकालम पुरज्ञन नामका एक वड़ा यदयल्वी । 
तव्ाविहञातनामाऽऽपीत्सलाविज्ातचेषटितः ॥१०॥ | 5 | उ वात नात एत ति बा। । 
| कोई भी उसकी चे्टा्ओको समञ्च नही सकता था | १०॥ 
सोऽन्वेषमाणः चरणं वराम पथिवीं भ्रु; | | राजा पुरज्ञन अपने रहने योग्य स्थानकी खोजमे सारी ` 

। री ृथ्वीमे धुमा; पिर भी जवर उसे कोई अनुख्य स्थान न । 

नाचुरूपं यदाविन्ददभूत्स विमना इव ॥१९। मिल, तब वह कुछ उदासस। हो गया ॥ ११ ॥ उसे 

न साधु मेने ताः सर्वा भूतङे यावतीः पुरः । तरह-तरहकं भोरगोकी लालसा थी; उदे भोगनेके व्ये । 

उसने संस।रमं जितने नगर देखे, उनमेसे कोई भी ॐ 1 


कामान्‌ कामयमानोऽशी तख तस्योपपत्तये ॥१२॥ | ठीक न चा ॥ १२ । 















स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सालुषु । एक दिन उसने हिमाल्यक्रे दक्षिण तटवर्ती शिखरो 
च दद ननमिदिः परं लि पर्‌ कर्मभूमि मारतखण्डमे एक नौ द्वारका नगर देखा । 

 दद्‌ः भिः पुरं रक्ितसक्षणाम्‌ ।॥१२।॥ | वह सव प्रकारके सुल्क्षणेसि सम्पन्न था ॥ १३ ॥ सत 
। ओरसे परकोटो, नगीर्चो, अटसि, खादयो, ्षरोखों ओर 
। राजदारंसे सुशोभित था ओर सोने, चोँदी तथा रेके 
 ख्णरोप्यायधेः शङ्खः संञ्चखां स्वतो गरदैः ॥१४॥ | शिखरोवारे विरा भवनोसे खचाखच भरा था ॥ १४ ॥ 

क ततार; उसके महोकी फर नीढम, स्फटिकः वैद्य, मोती, 
= टि ४ पन्ने ओर लर्लोकी बनी इई थीं । अपनी कन्तके कारण 
म क्लपरहम्यस्यलीं दीपतां भरिया भोगवती भिव ॥ १५॥ | वह नागोंकी राजधानी मोगवतीपुरीके समान जान पडता 


 सभाचत्वररथ्याभिराक्रीडा =, था॥ १५॥ उसमे जदयँ-तद्यं अनेकों सभा-भवन, चौरा, 
= "^ (५ | सड़क, क्रीडामवन, बाजार, विश्राम-स्थानः धवजा-पताकार्‌ 


रित्यथयजपताकामियुक्तां विहुममेदिभिः ॥१९॥ । नौर पके चदूषर इशोनित १॥ ९९॥ विद्रुमवेदिभिः ॥१६॥ | ओर मशके चवते शोभित # ॥ १६ ॥ 


- च १. श्रा पा०-दरि;। । 


>. "न ण्ये $ 4  „ + तरि. ~. इ ^ च कि~क " 
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अ० २५ | 


चतुथं स्कन्ध 
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पुयौस्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमरताङ्ङे । 
नदद्टिह्ञालिङ्कलकोराहटजङये १७] 


हिमनिदरविग्रष्मत्डतुमाकरवायुना | 


(न 


चृटत्प्रधाटपिदपनलिनीतटसम्पदि | १८] 
3 अञ 1 क = अ) 
नानारण्य्रगेवातेरनानधे अनिव्रतेः । 


आहूतं सन्यते एन्थो यत्र कोकिलकूजितैः ।।१९॥ 
यद्च्छयाऽऽमतां तत्र ददं प्रमदोत्तमाम्‌ । 

भ्ये # >... तन न 
त्येदलभिरायान्तीभेरेकरातनायङ्ैः २०] 
पश्चरीपीहिना गपा परदीहारेण सवतः । 


वेषमाणामृपभमप्रौढां कामरूपिणीम्‌ ।\२९। 


[मं म २२२ 


सुनासां यदतीं बारां खोली वराननाम्‌ । 
समधिन्यस्तकणौस्थां निभतीं इण्डलधरियभ्‌ ।॥२२॥ 
पिश्ङ्खनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्‌ । 
पद्धयां कणद्भथां चरन्तीं न्‌ पुरेदगतासिव ॥ २३) 
स्तनौ व्यञ्जितकेशोरो समड्त्तौ निरन्तर । 
वल्ान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीष्‌ ॥२४। 


| क~ 


तामाह छलितं वीरः सव्रीडखितश्ोभनाम्‌ । 
लिग्धेनापाङ्गपुह्धंन स्पृष्टः प्रमोद भ्रमदभ्रुवा \२५। 


का त्वं कञ्चपराराक्षि खासीह इतः सति । 


१. प्राचीन प्रतिमे “स्तु, इतना अंश नहीं हे । २. प्रा पा०-विहङ्ञमाङि० । ३. प्रा° पा०-मृग्याके° 1 ` क 


५. प्रा° पा०-सुकपोखुवरान० । 


४*मरा° पा०-रनाबाधेमुंनि° 





उस नगरके बाहर दिभ्य बृक् ओर कताअपि धणं 
एकः सुन्दर वाग था; उसके बीच एक सरोवर सुशोभित 
था | उसके आस-पाक्च अनेकों पक्षी मति-भतिकीं 
बोट वो रहे ये तथा भोरे गुंजार कर रहे ये ॥ १७॥ 
प्रोवरके तटपर जो वृक्ष यथे, उनकी डाय ओर पत्ते 
रीत रनक जलकर्णोसे पिटी इई वासन्ती वायुके 
ज्ञकोरोंसे हिठ रहे ये ओर इस प्रकार वे तटव्रतीं मूमिकी 
रोमा वडा रहे ये| १८ ॥ वहोके वन्य पड भी मुनि- 
जनोचित अहिंसादि व्रतोका पालन करनेवाठे थे, इसव्धये 
उनसे किंसीको कोई कष्ट नदी परचता था । वहाँ वार्‌ 
नार जो कोकिल्की बुद्र-ध्वनि होती थी, उससे मार्गमे 
चलनेवाठे बटोहिर्योको पेक्षा भ्रम होता था, मानो वह 
बगीचा विश्राम करनेके व्ये उन्हें बुखा रहा है ॥ १९॥ 

राजा पुरञ्ननने उस अदधत वनम धुमते-घूमते एक 
सुन्दरीको आते देखा, जो अकस्मात्‌ उधर चटी आयी 
थी । उसके साथ दस सेवक ये, जिनमेंसे प्रव्येक सौ-सौ 
नायिकार्ओंका पति था ॥ २० ॥ एक पच फनवाला सपि 
उसका दरारपाक था, वही उसकी सत्र ओरसे रक्षा करताथा। 
वह सुन्दरी मोी-भाटी किंरोरी थी ओर विवाहके व्ये श्रेष्ठ 
पुरूपकी खोनमे थी ॥ २१॥ उसकी नासिका, दन्तपङक्ति; 
कपोल ओर मुख बहुत सुन्दर थे । उसके समान कानमिं 
कुण ज्ञिकमिदा रहे थे ॥ २२ ॥ उप्तका रग सवच या। 
करिप्रदेश सुन्दर था । वह पीले रगकी साडी ओर 
सोनेकी करधनी पहने इए थी तथा चञ्ते समय चरणोसे 
नू पुरोकी नकार करती जाती थी । अधिक क्या, वह्‌ 
साक्षात्‌ कोई देवी-सी जान पडती थी ॥ २३ ॥ बह गजः. 
गामिनी बाला किंरोरावस्थाकी सूचना देनेवाठे अपने गोल 
गो समान ओर परस्पर सटे इए स्तनको स्नाव श बार-बार 
अच्लटसे टकती जाती थी ॥ २४ ॥ 

उसकी प्रेमसे मटकती भह ओर प्रेमप्रणे तिरी 


चितवनके वाणसे घायल होकर वीर पुरञ्चनने ख्नायुक्त 


सुस्षकानसे ओर भी सुन्दर छगनेवाली उस देवीसे मधुर- 





भ्न 


वाणीमें कडा ॥ २५॥ “कमल्दल्लोचने ! मुञ्चे बताओ, ` 


तुम कौन हो, किसकी कन्या हो १९ सावी } इस्‌ 










श्रीमद्भागवत 





ववजय ~ य, 


इमाय पुरीं भीरु किं चिकीषंसि शंस मे ॥२६॥ | समय आ कलसे रदी ह्यो, भीर ! इत पुरीके समीप तुम क्या 











क एतेऽचुपथाये त एकादश महाभटाः । 
 एतावौ ललनाः सुभ्रु कोऽयं तेऽदहिः पुरःसरः ॥२५७॥। 
त्वे ही भवान्यसखयथ वाग्रमा पतिं 
विचिन्वती किः युनिवद्रहो बने। 
| त्वद्ड्ध्रिकामाप्तसमस्तं कामं 
3 क पडमकोशः पतितः कराग्रात्‌ 
नासां वरोर्न्यतमा शविस्णक्‌ 
पुरीमिमां वीरवरेण 
अहस्यलङ्तमदभ्रकर्मणा 
रोकं परं श्रीखि यज्ञपुंसा ॥२९॥ 
यदेष मापाङ्गविखण्डितेन्द्रियं 
सत्रीडभावसितविभ्रमद्भ्रवा । 
त्वयोपदष्टो भगवान्मनोभवः 
प्नाधतेऽथायुगृहाण शोभने ॥३०॥ 
तदाननं सश्र सुतारलोचनं 


साकम्‌ 1 


` 


[= 


ष व्यालम्बिनीलालकन्न्दसर्तम्‌ । 

3 र उन्नीय मे दश्चंय वल्गुवाचकं 

यदुव्रीडया नाभियरुखं शुचिखिते ॥२१॥ 
नारद्‌ उवाच 


रीः 
¢ कन श 
¶ छि नि. 
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भच मौ 
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श्ल 





+ क 


इत्थं पुरञ्जनं नारो याचमानमधीरवत्‌ । 

त॒ तं वीरं हसन्ती वीर मोहिता ॥३२॥ 
“ विदाम वयं सम्यक्कर्तारं पुरपर्षभ । 
आत्म 


रेरे 


ध ऋक ~> - ~ 
अम्य 
त > ) ९ 
हि क ~ 








= 








< (र ४. 


परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम्‌ ।॥३२॥ । नहीं दै ओर न दम अपने या किसी दूसरेके नाम या च 


प्रा पा०--एते ते पुरोगा ये । २. प्रा पा०--एताश्च। र ° 
¶उमापतिं। पराचीन प्रतिमे .समस्त-- यह्‌ अदय खण्डित है | ६. प्रा° पा 
मार पार भरार पा०--संकुखम्‌ | ९. प्राचीन प्रतिमे “नारद्‌ उवाचः इतना अस 





करना चाहती हो १।२६॥ सुनु ! तम्हारे साथ इष ग्यारह्वै 
महान्‌ श्ूरवीरसे संचालिति ये दस सेवक कौन टै ओर 
ये सहेय तथा तुष्हरारे जगे-मागे चल्नेवाव्म यह्‌ सप 
कोन है १॥ २७ ॥ सुन्दरि ! तुम साक्षात्‌ ्नादेवी हो 
अथवा उना, रमा ओर ब्रह्माणीमेसे कोई हो १ यदहँ वने 
मुनिर्योकी तरह एकान्तवास्त करके क्या भपने पतिदेवको 
खोज रदी ह्यो १ तुम्हारे प्राणनाथ तो "तुम उनके चरणो 
की कामना करती हयोः, इतनेसे ही प्रणेकाम ह्यो जरयैगे। 
अच्छा, यदि तुम साक्षात्‌ कमव्द्वी हो, तो तुम्हारे 
हाथका क्रीडाकमल का गिर गया १॥ २८ ॥ सुभगे । 
तुम इनमेसे तो कोई हो नहीं; क्योकि तुम्हारे चरण 
परध्वीका स्पश कर दहे हैँ । अच्छा; गदि तुम कोई मानवी 
ही हो, तो लक्ष्मीजी जिस प्रकार मगवानू विष्णुके साथ 
वैकुण्ठकी सोभा वदती हैँ, उसी प्रकार तुम मेरे साय इप्‌ 
रेष्ठ पुरीको अलङ्कृत करो । देखो, सै वडा ही वीर ओर 
पराक्रमी द्रं || २९ ॥ परंतु आज तुम्हारे कटाक्षोने मेर 
मनको वेकावू कर दिया ह । तुम्हारी ठजीटी ओ रति- 
भावसे भरी सुसुकानके साथ भीहोके सकेत पाकर यह्‌ 
राक्तिशाठी कामदेव सञ्च पीडित कर रहा है । इसग्ि 
सुन्दरि ! अब तुम्हं मु्ञपर कृपा करनो चाहिये ॥ ३०॥ 
सयचिस्मिते ! सुन्दर भौं ओर सुधड नेत्रंसे सुशोभित 
तुम्हारा मुखारविन्द इन ख्वी-रवी काली अलकाव््योसे 
पिरा हआ है; तुम्हारे सुखसे निकले इए वाक्य बड़ ही 
मीठे ओर मन हरनेवाले है, परंतु वह मुख तो छाजके मारे 
मेरी ओर होता ही नदीं । जरा ऊंचा करके अपने उप्त 
सुन्दर मुखडेका सुश्चे दन तो कराओ' ॥ ३१ ॥ 
श्रीनारदजीने कदा वी्वर्‌ | जब राजा पुरज्ञनने 
अधीर-से होकर ईस प्रकार याचना की, तब उस बाखने 
मी हँसते इए उघ्क्रा अयुमोदन किया । वह भी राजाको 
देखकर मोदित हो चुकी धी ॥ ३२ ॥ वह कहने ची, 
(नरश्रेष्ठ | हमे अपने उत्पन करनेशरालेका टीकंटीक पता 
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इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परम्‌ । 


येनेयं निभिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥२४॥ 
एते सखायः सख्यो मे नरा नाय॑श्च मानद । 
सुप्तायां मयि जागति नागोऽयं पालयन्‌ पुरीम्‌॥ ३५ 
दिष्टवाऽऽगतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान्‌ कामानभीप्से । 
उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्ववन्धुभिररिन्दम ॥३६॥ 
इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवयुखीं षिभो । 
मयोपनीतान्‌ शृह्णानः कामभोगान्‌ शतं समाः।।३७॥ 
कलु त्वदन्यं रमये द्यरतिज्ञमकोविदम्‌ । 
असम्परायाभिष्ुखमश्वस्तनविद्‌' पलम्‌ ॥३८॥। 
धर्मो हव्राधंक्षामो च प्रजानन्दोऽस॒तं यशः । 
रोका विशोका पिरजा यार्‌ न केवलिनो विदु।३९॥ 
पिवदेवरपिमत्यौनां भूतानामात्मनश्च ह । 
क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेऽसिन्‌ यद्‌ गृहाश्रमः ४०।। 
का नाम वीर बिख्यातं बदान्यं प्रियदशंनम्‌ । 
न वृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वाद्शं पतिम्‌।।४१॥। 
कस्या मनस्ते शुवि भोगिभोगयोः 
सिया न सन्जेद्श्जयोमहाथ्ुज । 


योऽनाथवगोधिमलं धृणोद्धत- 
सितावरोकेन चरत्यपोहितुम्‌ ॥४२॥ 
नरद्‌ उवाच 


इति तो दम्पती तत्र सथ्य समयं मिथः । 
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गोत्रको ही जानती है| ३३ ॥ वीखर | आज हम सव 
इस परीमे है इसके षिवा मे ओर कुछ नहीं जानती; 
स्ने इसका भी पता नही है कि हमारे रहनेके च्वि 
यह पुरी किसने बनायी है ॥ २४ ॥ प्रियवर ! ये पुर्ष 
मेरे सखा ओर ल्ियोँ मेरी सदेच््याँ हैँ तया जिस समय 
मे सो जाती द्वै, यह सर्पं जागता इभ इस पुरीकी रक्षा 
करता रहता है ॥ ३५ ॥ शत्रुदमन ! आप यदो पधार, 
यह मेरे व्यि सोभाग्यकी बात है । आपका मङ्खछ हो । 
आपको विषय-मोर्गोकी इच्छा है, उसकी पूर्तिके व्यिं मे 
अपने साधिययोंसदहित समी प्रकारके भोग प्रस्तुत करती 
रदरगी ॥ ३६ ॥ प्रमो ! इतत नौ द्वारोवाढी पुरीर्मे मेरे 
प्रस्तुत किये हृए इच्छित मोर्गोको भोगते इए आप सैकडं 

वर्षोतक निवासत कीजिये ॥३९७॥ मला, आपको छोडकर 

मे ओर किंसके साथ रमण कल्गी १ दूसरे छोग तो न 

रति-षुखको जानते है, न विहित भोर्गोको ही भोगते दै, 

न परखोकका ही विचार करते हैँ ओर न कठ क्या 

होगा-इसका ही ध्यान रखते हैँ, अतएव पञ्तुल्य है ॥३८॥ 

अहो ! इस लोकमें गृहस्थाश्रमर्मं ही धमे, अथं, काम, 

सतान-सुख, मोक्ष, यरा ओर खगादि दिव्य लोकोकी 

प्रापि हो सकती है । संसारत्यागी यतिजन तो इन सबकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते ॥ ३९ ॥ महापुरुषोंका 
कथन है कि इस लोकम पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा 
सम्पूणं श्राणियोकि ओर अपने भी कल्याणका आश्रय एक- 
मात्र गृहस्थाश्रम ही है ॥ ४० ॥ वीररिरोमणे ! ठोकमे 
मेरी-जेसी कौन खी होगी, जो खयं प्राप्त इए आप-जेसे 
सुप्रसिद्ध;, उदारचित्त ओर सुन्दर पतिको वरण न 
करेगी ॥ ४१ ॥ महाबाहो ! इस प्रथ्वीपर अपकी सप- 
जेसी गोकाकार सुकोमल ुजाओमिं स्थान पानेके च्वि 
किंस कामिनीका चित्त न ल्ख्चावेगा ९ आप तो अपनी 
मधुर सुसकानमयी करुणाप्रणं दष्टिसे हम-जेसी अनाथा्ओ- 
के मानसिक सन्तापको शान्त करनेके व्यि ही पृ्वीमे 
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इस प्रकार एक दूसरेकी वातका समर्थन कंर फिर सो 


तां भ्विरय पुरीं राजन्युणदाते शतं समाः ॥४२॥ | वर्षोतक उस परीमे रहकर आनन्द भोगा ॥ ४३॥ ` 
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उपभीयमानो ठकितं तत्र तत्र च गायङेः । 
करोडन्‌ परिव्तः स्ीभिहंदिनोमाविाच्छचौ ।।७४॥ 
सपरोपरि कृता दारः पुरस्तस्यास्तु दे अधः । 
 णरथग्विषयगत्यथं तस्यां यः कश्चनेश्वरः ।।७५]। 
पञ्च दवारस्त पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा । 
पश्चिमे दवे अमूषां ते नामानि चप वर्णये ।॥४६॥। 
£ खद्योताऽऽवि्ुखी च प्रागद्वारावेकत्र निभिते। 
विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमस्छखः ॥४७॥ 
नलिनी नालिनी च प्राग्रारावेकव्र निमिते। 
अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम्‌ ।४८॥ 
यख्या नाम परस्ताद्‌ द्वास्तयाऽऽपणवहूदनौ । 
विषयो याति पुरराइसज्ञविपणान्धितः ४९ 
पितहूेप पयां द्रादंक्षिणेन पुरञ्नः । 
रर दक्षिणपश्वालं याति श्रुतधरान्वितः ।।५५।। 
देवहूर्नाम पर्या ढा उत्तरेण पुरञ्जनः । 
ध  रष््त्तरपश्वालं याति श्ुतथरानितः ॥५१॥। 
2 ् आघुरी नाम पाद्‌ ढास्तया याति पुरञ्ननः । 
| आमक नाम विष्यं दुर्भदेन समन्वितः ॥५२॥ 
निच्छतिर्नाम पाद्‌ दवास्तया याति पुरञ्नः 
वैशसं नाम विषयं छन्धद्धेन समन्वितः ॥५३॥ 
अन्धावमीषां पौराणां निवक्पिशस्कृताघ्ुभौ । 
अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां य।ति करोति च ॥५४॥ 
सष॒यद्न्तःपुरगतो विषूचीनसमन्वितः । 
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गायकजोग सुमधुर स्वरमें जहत राजा प्रञ्जनकी कीति 
गाया करते थे । जब ग्रीष्म्रतु आती, तव वह अनेकों 
सखियोके साय सरोवरमं घुसकए जलक्रीडा करता ॥४४॥ 
उप नगे जो नौ द्वार थे, उनमेंसे सात नगरीके ऊपर 
ओर दो नीचे ये। उस नगरका जो कोई राजा होता 
उक्के प्रथक्‌-पुथक्‌ देमि जनेके ल्य ये द्वार्‌ बनाये 
गये थे ॥ ४५५] राजन्‌ ! इनसे पच प्रू, एक दक्षिण, 
एक उत्तर ओर दो पश्िमकी ओर ये | उनके नार्मोका 
वणन करता द्व ॥ ४६ ॥ पूर्यकी ओर खोता ओर 
आव्रमुंखी नामके दो द्वार एक दी जगह बनाये गये थे। 
उनमें होकर राजा पुरञ्नन अपने मित्र दुमान्‌के साथ 
विभ्राजित नामक देशको जाया करता शा ॥ ४७] इसी 
प्रकार उस ओर नलिनी ओर्‌ नालिनी नामके दो द्वार 
ओर भी एक ही जगह बनाये गये थे | उने होकर बह 
अवधूतकरे साथ सौरम नामक देशो जाता था ॥४८॥ 
प्र्दिशाकी ओ मुख्या नामका जो पाँवर्वा द्वार था, 
उसमें होकर वह रसन्ञ ओर विपणकरे पाय क्रमशः 
बहूदन ओर आपण नामके देको जाता था | ४९॥ 
पुरीके दक्षिणकी ओर जो पित्र नामका द्वार था, उक्षमे 
होकर राजा पुरञ्जन श्रुतधरके साथ दक्षिणपा्नाल देदाको 
जाता था ॥ ५० ॥ उत्तरी ओर जो देवहू नामका द्वार 
था, उक्तसे श्रुतधरके दही साथ वह उत्तरपाच्चाक देराको 
जाता था ॥ ५१ ॥ पश्चिम दिशामें आसुरी नामका दरः 
वाजा था । उसमे होकर वह दुरमदके साथ ग्रामकं देशको 
जाता धा ॥ ५२ ॥ तया निक्ति नामका जो दूसरा 
पश्चिम द्वार था, उससे टुब्यकके साथ वह वेस्त नामके 
देको जाता धा ॥ ५३ ॥ दस नगरके नित्रासियेमिं 
निवांक्‌ ओर पेशकृत्‌-ये दो नागरिक अधे ये । राजा 
पुरञ्जन ओआंखव्राठे नागर्किका अधिपति होनेपर भी इन्दी 
की सद्यायतासे जँ तहँ जाता ओर सव प्रकारके कायं 
करता धा ॥ ५४ ॥ 
जव कभी अपने प्रधान सेवक विधूचीनके साथ 
अन्तःपुरमे जाता, तत्र उसे खी ओर पुत्रोके कारण 
होनेवाऊे मोह, ग्रसता एवं हषं आदि भरिकारोका 
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¢ ॥ ५ 
एवं क्सेम संसक्तः कामात्मा बञ्ितोऽवुधः। अनुभव्र होता ॥ ५५ ॥ उस्तका चित्त तह-तरहके 
कर्मोमिं फत्ता हआ था ओर काम-परवश् होनेके कारण 


ति 


सदहिपी यद्यदीहेत तत्तदेवान्यवतंत्‌ ॥५६।। | वह मूड रमणीके द्वारा ट्गा गया था । उसकी रानी 
जो-जो काम करती थी; वही वह भी करने क्ता 


छचित्पिषन्त्यां पिवति मदिशं मदविह्वलः । धा | ५६ || वह जत्र मद्यपान करती, तव वह भी 
मदिरा पीता ओर मदसे उन्मत्त हो जाता था; जब 
'शन्त्यां कष्चद्श्वातिं जक्षत्यां सह जक्षिति।।५७॥ । वह भोजन करती, तब आप भी भोजन करने गता 


ओर जव कुछ चात, तव आप भी वही वस्तु चाने 

चिड्‌श्यति गायन्त्यां रुद्यां रुदति कचित्‌। | क्गता था ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार कभी उसके गानेष 
् | गाने लगता, रोनेपर रोने च्गता, हंसनेपर हंसने ख्गता 
दग(वद्खन्त्या हखातत जल्पन्त्यासयु जव्यात । 4८} | ओर बोलनेपर बोलने गता ॥ ५८ ॥ वह दौड़ती तो 
आप भी दौडने लगता, खडी होती तो आप भी खडा 
हो जाता, सोती तो आप भी उसीके साथ सो जाता 

ओर वैव्तीतो आप भी बैठ जाता ॥ ५९॥ कमी 
वह्‌ सुनने गती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो 

देखने च्छात।, सूती तो सुंधने च्णता ओर किसी 
चीजको छरती तो आप भी छने खगता ॥६०॥ कमी उप्तकी 
कचिजिघ्ति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्ति कचित्‌ ॥ | प्रिया शोकाङक होती तो आप भी अव्यन्त_ दोनके 


<| 


चिद्भवति धावन्त्यां तिष्टन्त्यामल्ध तिष्ठति। | 
खु शेते रयानायामन्यास्ते कचिदासतीम्‌ ॥५९॥। 


दगा चच्द्ुमतं श्ण्वन्त्या परस्यन्त्याभदु पंश्यात | 


समान व्याकु ह्यो जाता; जव वह्‌ प्रसन होती तो आप 

काचच शोचतीं जायासदुलोचति दीनवत्‌ । भी प्रन हो जाता ओर उसके भानन्दित होनेपर आप्‌ 
त ग भी आनन्दित हो जाता ॥ ६१॥ (इस प्रकार ) राजा 

अदु ह्यति हृ्यन्त्यां शदितामल मोदते ॥६१॥ | पुर्न अपनी सुन्दरी रानीके द्वारा ठ्गा गया | सारा 
प्रकृतिवर्ग-परिकर ही उक्तको धोखा देने खगा । वह मूख 

विव्य होकर इच्छा न होनेपर भी लेखके ल्य धरपर्‌ 

नेच्छन्नदुकरोप्यज्ञ ; न्यात्कीडामृगो यथा ॥&२।} । पाठे इए बन्दरके समान अनुकरण करता रहता ॥ ६२॥ 


->+"- वज्र 


विप्रख्व्धो महिष्येवं सव॑प्रृतिवशिवः । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्धे पुरञ्जनो- 
पाल्याने पञ्चविंशोऽव्यायः ॥ २५ ॥ 


=-= 
अथ षड्विंशोऽध्यायः 
राजा पुरञ्नका शिकार खेखने वनम जाना ओर रानीका कुपित दोना = 
नौरद उवाच श्रीनारवजी कते है राजन्‌ ! एक दिन राजा 


स एकदा महेष्वासो रथं पश्चाश्चमाञ॒गम्‌ । पुरञ्जन अपना विरार धलुष, सोनेका कवच शौर ` 
दीपं दिचक्रभेकाक्ं त्रिवेणुं पश्चन्धुरम्‌ ॥ १॥ । भक्षय _तरकस॒धारणकर जपने भयात सेनापतिके द्विचक्रमेकाश्षं त्रिवेणुं पश्चबन्पुरम्‌ ॥ १॥ । भक्षय तरकस ॒धारणकर अपने ग्यारह सेनापतिके 














९* प्राच न प्रतिमे "नारद उवाचः इतना अंश नदीं ह । 
। ॥ न 2 1 - . । 
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=== च्व््व्य्य्य्य्य्व्य्य्व्च्च===--------------व्य्य्च्च्च्च्च्च््-~----------------------- 


दिङकूबरम्‌ । 
पञथ्चविक्रमसर्‌ ॥ २॥ 
खणेवमौक्षयेषुधिः। 


पञ्चग्रस्थमगादनम्‌ 1) २ ॥ 





पश्चप्रहरणं सप्तवसूथं 
देमोपस्करमारुदय 
एकादशचमूनाथः 


चचार मरगयां तत्र दम॒ आत्तेषुकार्युकः 


च 


विहाय जायामतदहौ मृगव्यसनलालसः ॥ ४ ॥ 


आसुरीं धृत्तिमाभ्रित्य घोरात्मा निरयुग्रहः 
न्यहनन्निधितेर्बाणेवनेषु 
तीथेषु प्रतिद्टेषु राजा मेध्यान्‌ पद्ून्‌ वने । 


वनगोचरान्‌ ॥ ५॥ 


यवबदथंमलं दब्धो हन्यादिति नियम्यते । ६ ॥ 
य॒ एवं कमं नियतं विद्वान्‌ वीत मानवः । 


कमणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स रिष्यते ॥ ७॥। 


अन्यथा कमं इर्बाणो मानारूढो निबध्यते । 


गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो वजत्यधः ॥ ८ ॥ 


तत्र निभिन्नगात्राणां चित्रवाजैः शिलीयखेः । 


वि्वोऽभूद्ुःखितानां दुःसहः करुणात्मनाम्‌ | ९ ॥ 
शान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ रुरुशल्यकान्‌। 


मेध्यानन्यां अ विविधान्‌ विनिघ्नन्‌ श्रममध्यगात्‌१० 


। ततः श्वरट्परिश्रान्तो निक्तो गृहमेयिवान्‌ । 


` = न 
८ भ्य - "= च ख 
कै 3.3 - 


भीमद्धागवतै 


पिष 


साथ पोच धोड़कि शीघ्रगामी रथम तरैटकर पश्चप्रय 
नामके वने गया । उस रथम दो शबादण्ड ( ब॑व ), 
दो पिये, एक धुरी, तीन ध्वजदण्ड, पाच डया, 
एक ख्गाम; एक सारथि, एक बेठनेका स्थान, दो जुए, 
पाच आयुध ओर सात आवरण थे | वह पच प्रकार 
की चांसे चख्ता था तथा उसका साज-बाज सब 
सुनहरा था ॥ १-३ ॥ यद्यपि राजके य्यि अपनी 
प्रियाको क्षणमर भी छोडना कठिन था, किंतु उस 
दिन उसे शिकारका रेस्ा शौक ठ्गा कि उसकी भी 
परवा न कर वह बडे गर्यसे धलुष-बाण चदाकर 
आखेट करने ख्गा ॥ 9॥ इस समय आसुरीकृत्ति 
बढ़ जानेसे उसका चित्त बड़ा कठोर ओर दयाूल्य हो 
गया था; इससे उसने अपने तीखे बाणोँसे बह्त-ते 
निदषि जंगली जानवरोका वध कर॒ डाव ॥५॥ 
जिसकी मांसमे अत्यन्त आसक्ति हो, वह राजा केवछ 
दाच्प्रदरित कर्मके ल्यि वनमें जाकर आवद्यकता- 
गुसार अनिषिद्ध पड्युओंका वध करे; व्यर्थं परयुहिसा न 
करे | राख इस प्रकार उच्छुङ्खट प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
करता है ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! जो विद्वान्‌ इस प्रकार शास्र- 
नियत कर्मोका आचरण करता है, बह उस कर्मानुष्ठान 
से प्राप्त हए ज्ञानके कारणभूत कर्मो चक्ति नही 
होता ॥ ७ ॥ नहीं तो, मनमाना कर्म॑ करनेसे मनुष्य 
अभिमानके वशीभूत होकर कमेमिं व॑ध जाता है तथा 
गुणप्रबाहख्प संसारचक्रमं पड़कर षिवेकबुद्धिके नष्ट 
हो जनेसे अधम योनिरयोमें जन्म ठेता है ॥ ८॥ 
पुर्ननके तरह-तरहके पंखोवाठे बार्णोसे छिन- 
भिन होकर अनेकों जीव बड़े कष्टके साथ प्राण त्यागने 
ठगे | उसका वह ॒निदंयताप्रणं जीव-संहार देखकर 
सभी दयाद्ध पुरुष बहत दुखी इए । वे इसे सह नहीं 
सके ॥ ९ ॥ इस प्रकार वहाँ खरगोश, सूअर, भसे, 
नीटगाय, कृष्णमृग, सा्टी तया भौर भी बहत-से मेष्य 





[ अं० ब च 





पट्यओंका वध करते-करते राजा पुरज्ञन बहत थक  । 


गया ॥ १० ॥ तत्र वह भूख-प्याप्तसे अत्यन्त शिथि 
हो वनसे जौटकर राजमहल्मे जाया । वहां उसने यथा- 
योग्य रीतिसे स्नान भौर भोजनसे नित्त दो, इछ 
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चतुथं स्कन्ध 
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आत्मानमहंयाश्चक्रे धूपाङेपस्रगादिभिः 


साष्वलङ्कृतसवाद्ो महिष्यामादधे मनः ॥१२॥। 


वपो दृष्टः सद्परश्च कन्दर्पारष्टमानसः । 


न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम्‌ ॥१३॥ 


अन्तःपुरद्धियोऽप्च्छद्विमना इव वेदिषत्‌ । 
अपिं वः शरं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 
न तथेति रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः । 
यदि न खाद्‌ गृहे माता पती वा पतिदेवता । 
व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ 
छ वत॑ते सा ललना सजन्त व्यसनार्णवे । 


या मा्रद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 


। रामा ऊचुः 
| नरनाथ न जानीमस्तखमस्मरिया यद्रयवसखति | 
भूतले निरवस्तारे शयानां पर्य शवुहय्‌ ॥१७॥ 


नारद्‌ उवाच 
पुरञ्ननः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां थेवि । 
तसङ्गोन्मथितज्ञानो वे्कव्यं परमं ययौ ॥१८॥ 
सान्त्वयन्‌ छष्णया वाचा हृदयेन विदूयता । 
प्रेयस्याः स्नेहसंरम्भलिङ्कमात्मनि नाभ्यगात्‌।१९। 


अुनिन्येऽथ शनकेवीरोऽनुनयकोषिद्‌ः । 


विश्राम करके थकान दूर की ॥ ११॥ फिर गन्ध; 
चन्दन भौर मादा आदिसे घुक्तनित दहो सव अङ्गमिं 
युन्दर-खुन्दर आभूषण पहने । तत्र उसे अपनी ग्रिया- 
की याद आयी ॥ १२ ॥ वह भोजनादिषर त्त, इदय- 
मे आनन्दित, मदसे उन्मत्त ओर कामपे व्यथित होकर 
अपनी सुन्दरी मार्याको दढन व्गा; र्वितु उसे वह 
कहीं भी दिखायी न दी ॥ १३॥ 


प्राचीन वहि | तब उसने चित्तम कुछ उदास होक 
अन्तः पुरकी चिर्योसे पृछा, “सुन्दरियो ! अपनी स्वामिनी- 
के सहित तुम सव पहलेकी दही तरह कुदार्से हो 
न १॥ १४॥ क्या कारण है आज इस धरकी सम्पत्ति 
पहले-जेसी सुदहावनी नहीं जान पड़ती १ धरम माता 
अथवा पतिपरायणा भायां न हो; तो व्ह धर विना 
पियेके रथके समान शै जाता है; फिर उपमे 
कौन बुद्धिमान्‌ दीन पुरषोके समान रहना पसंद 
करेगा ॥ १५ ॥ अतः बताओ वह सुन्दरी कदय है, 
जो दुःख-समुद्रमं इबनेपर मेरी विवेक-बुद्धिको पद-पद- 
पर जाग्रत्‌ करके मुञ्चे उस सङ्कटे उबार छवी 
दे {॥ १६॥ 


लियांने कहा- नरनाथ ! माद्धम नहीं आज आप- 
की प्रियाने क्या ठानी है | शघरुदमन ! देखिये, वे बिना 
बिछनेके प्रथ्वीपर ही पड़ी इई हँ ॥ १७ ॥ 


श्रीनारदजी कदते है राजन्‌ । उस्‌ स्ीके सद्ग 
से राजा पुरञ्ननका षिवेक न हो चुका था; इसय्यि 
अपनी रानीको प्ृरथ्वीपर अस्त-व्यस्त अवस्थामें पड़ी ` 
देखकर वह अत्यन्त व्याकुर हो गया | १८ ॥ उसने 
दुःखित हदयस उसे मधुर वचनोद्यारा बहुत इछ 
समश्नाया; वितु उसे अपनी प्रेयसीके अंदर अपने प्रति 
प्रणय-कोपका कोई चिह नद्ठीं दिलायी दिया ॥ १९ ॥ 
धह मनानेमे भी बहत कुरार था, इसि अब पुरज्ञन्‌- 
ने उसे धीरे-धीरे मनाना आरम्भ किया । उसने पठे 
उवे चरण छर ओर शिर गोदमे बिठाकर बड़ प्यारे 





पस्यशं पादयुगलमाह चोत्सङ्गरारिताम्‌ ॥२०॥ | कहने च्या ॥ २० ॥ 


१ ` १ भचीन मतिं (नारद उवाच इतना सथ नकहे। `~ प्रतिमे (नारद उवाच न 


चः इतना अंश नही हे | ब 
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नो जोक क को क अ 





पुरञ्जन उवाच पुरञ्जन वोटखा- सुन्दरि ! वे सेवक तो निश्चय ही 

| बड़े अभागे हैँ, जिनके अपराध करनेपर्‌ खामी उन्दें 
येष्वी ¦ 4 ०५ 

चूल त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा शमे । अपना समञ्चकर शिक्षाके च्यि उचित दण्ड नहीं 


| कृतागस्स्वात्मसात्छृत्वा शिक्षादण्डं न यु्धते।\२१॥ | देते ॥ २१ ॥ सेवकको दिथा हआ खामीका दण्ड तो 
उसपर बड़ा अनुग्रह ही होता है| जो सूं है, उन्दीको 


परमोऽनुग्रहो दण्डा भृत्येषु प्रथुणापितः। ्रोधके कारण अपने हितकारी खाभीके विये इर उस 


बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुद्त्यममरपणः ।।२२॥। | उपकारका पता नहीं चञ्ता ॥ २२ ॥ युन्दर दन्ता- 
वटी ओर मनोहर भैंहोसे शोभा पानेवाटी मनिनि | 


सा त्वं खं सुदति सुभूवलुरागभारः अव्र यह क्रोध दूर करो ओर्‌ एक वार्‌ सुञ्ै अपना 
व्रीडाविम्बविलसद्धसितावरोकभ्र्‌ । समञ्चकर्‌ प्रणय-भार तथा नासे ख्ुका इ एवं मधुर 
१५ मुसकानमयी चितव्रनसे छुडोमित अपना मनोहर मुखडा 
नीरारकारिभिरुपस्कृतघुमसं नः दिखाओ । अहो | भ्रमरपंक्तिके समान नीली अक्का- 


खानां प्रदश्ंय मनस्विनि वल्थुबाक्यम्‌।\२२)। | वी; उनत नासिका ओर सुमघुर॒वाणीके कारण 
भ ~ तम्हारा वह सुशारत्रिन्द कैसा मनो पौहक जान पड़ता 

व॒ वीरपलि 
तसिन्दधे दममहं है ॥ २२३ ॥ वीरपनि ! यदि किसी दृस्रेने तुषारा 


योऽन्यत्र भूसुरङ्कलात्कृतकि्िषरतय्र्‌ | | कोई अपराध क्या दहो तो उसे पताओं; यदि वह 


#॥तभनन्छदितं 8 । धी ब्राह्मणकुल्का नहीं है तो मँ उसे अभी दण्ड 

पर्ये न बीतभयय॒न्छदितं त्रिलोक्या- 0 सी ४. 
ध देता द्व । सस्ये तो भगवान्‌के भक्तोको छोडकंर्‌ त्रिटोकी 
मन्यत्र वे युररियोरितरर दाप्तात्‌ ॥२४। में अयवा उससे बाहर रसा कोई नदीं दिखायी देता, 


वक्त्रं न ते पितिलकं मलिनं विहषं जो तम्डारा अपराध करके निभय आर्‌ आनन्द्पूत्रक | 
रह स्के ॥ २४ | प्रिये ! मेने आजतक तुम्दारा पुख 4 












संरम्भभीममविग॒ष्टमपेतरागभ्‌ । कभी तिख्कहीन, उदास, सुरन्चाया जा, क्रोधके कारण 
^ = डरावना, कान्तिद्वीन ओर स्नेहदल्य नदीं देखा; ओर 

स्तनावपि खजा क (^ ७५७ 
प्रये स्तनावपि छचोपहता ख॒नात न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तनोको दी शोकाश्रुजंसे भीगा 


बिम्बाधरं विगत्घङ्कमपङ्रागमर्‌ ॥२५॥ | तथा विम्बाफल्सदृरा अधरोको क्िग्ध केपतरकी लकीसे 
रहित देखा है ॥ २५॥ मे व्यप्तनवश्च तुमसे जिना 

तन्मे प्रषीद सुहृदः कृतकिदििषख रे शिकार खेलने चडा गया, इसथ्ि अक्सय अपराधी 
=, ; द्रं | फिर भी अपना समञ्ञकर तुम सु्षपर श्रसन हो 

स्वर गतख सरगया व्यसनाठुरख । जाओ; कामदेवके विषम वाणे अधीर होकर जो 
सवेदा अपने अधीन रहता है; उस अपने प्रिय पतिको 


करा देवरं वशगतं इसुमा्ञवेग- र 
1. स्न उचित कार्यके व्यि भला कौन कापिनी खीकार नहीं 
विस्स्तंपौस्नयुश्चती न भजेत त्ये ॥२६॥ | करती ॥ २६ ॥ 
=< 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
पुरञ्जनोपाख्याने षडविंोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 





न न जनासः इतना ज नक ै। ९ प्रन पाण-विदममरन 
" , ` ~~. दनक 2 ॥ श (1 -0 - य 


च ~~ नौ ~ 


हि % क + 
^ ि 
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अथ स्तविंशोऽध्यायः 


पुरञ्जन युरीपर ण्डवेगकीि चढ़ा तथा काटकन्याका चरित्र 


नरद उवाच 
यग्वश्षमानीय विभ्रमे; । 
रसयती पतिम्‌ ।॥ १॥ 
राजस्‌ सुस्नातां रुचिराननाम्‌ । 
तृष्टासम्यलन्ददुषागताप््‌ ॥ २ ॥। 


इत्थं पुरञ्जनं स्‌ 
पुरञ्जनी सह 
स॒ राजा सहि 


चछ तस्व्र्त्थयन्‌ 
शूढः 


छ, 
हा 


दसम्‌ 


= 


तयप 


~ 


परिरब्धकन्धरो 
त्त्ेरपद्रवेतनः | 
बुबुधे दुरत्ययं 


लोति प्रमदापरिग्रहः ॥ ३॥ 
महामना 
शरहिषीथजोपधिः। 


पर्‌ यत्‌ 


भहादैत्पे 
स्तमोऽभिभूतो न निजं परं च यत्‌॥ ४॥ 
रममाणस कामकर्मरुचेतसः । 
क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं न्धं वयः ॥ ५॥ 
तस्यामजनयद्पुत्रान्‌ पुरञ्न्यां पुरञ्नः 
शतान्येकादश धिराडायुषोऽधेमथात्यमात्‌ ॥ & ॥ 
द्हिददंशोत्तरशतं पितरमातयल्षस्क्रीः । 
शीलोदायंगणोपेताः पोरञ्जन्यः प्रजापते । ७ ॥ 
स र्पश्वालपतिः पत्रान्‌ पित्ंशविधधेनान्‌ । 

दारैः संयोजयामास दुहितुः सद्रवरः | ८ ॥ 
पत्राणां चाभघच्‌ पुत्रा एकैकख शतं शतम्‌ । 

येवे पौरञ्जनो वंश्षः पञ्चारेषु समेधितः ॥ ९ ॥ 


तेषु तद्विबथदारेषु गृहकोशानुजीविषु । 


टत्‌ 4 
तः मदुते 


2, $ 
त्य्व 


श्नीनारदजी कहते है महाराज ! इस प्रकार वह 
घुन्दरी अनेकों नखरोसे पुरज्ञनको प्री तरह अपने 
वराम कर उसे आनन्दित करती इई विहार करने 
ठगी || १ ॥ उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक 
प्रकारके माङ्गलिक शर्कार किये तथा भोजनादिसे तृप्त 
होकर वह राजाके पास आयी । राजने उक्ष मनोहर 
मुखवाली राजमहिषीका सादर अभिनन्दन किया ॥ २॥ 
पुरज्ञनीने राजाका आदिङ्खन किया ओर राजाने उसे 
गठे गाया | फिर एकान्ते मनके अनुकूक रहस्यकी 
वातं करते हए वह एेपा मोहित हो गया कि उस कामिनी- 
मे ही चित्त टगा रहनेके कारण उसे दिन-रातके मेदसे 
निरन्तर वीतते इए काठ्की दुस्तर गतिक्रा भी कुछ 
पता न चवा | ३ ॥ मदसे छका इआ मनखी पुरञ्जन 
अपनी प्रियाकी सुजापर सिर रक्खे महामूल्य राय्यापर 
पड़ा रहता । उसे तो वह रमणी दी जीवनका परम 
फल जान पडती थी । अनज्नानसे आवत हो जानेके 
कारण उसे आत्मा अथवा परमात्माका कोई ज्ञान न 
खहा ॥ 9 ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ 
विहार करते-करते राजा पुरञ्जनकी जवानी आघ क्षणके 
समान वीत गयी ॥ ५, ॥ प्रजापते ! उस पुरञ्जनीसे 
राजा पुरञ्जनके ग्यारह सौ पुत्र ओर एक सो दस्‌ 
कन्याएं इई, जो सभी माता-पिताका सुयश बद़ानेवाी 
ओर सुशीठता-उदारता आदि गुर्णोसि सम्पन्न थीं । यें 
पोरञ्जनी नामसे वि्यात इई । इतनेमें ही उस सम्राट्की 
र्वी आयुका आधा माग निक गया ॥ ६-७ ॥ रिरि 
पाच्चालराज पुरञ्जनने पितृवंशावी बद्ध करनेवाङे पुत्रोका 
वधुअके साथ ओर कन्या्ओंका उनके योग्य वरोके साथ 
विवाह कर दिया ॥ ८ ॥ पुत्रोमेसे प्रत्येकके सौ-सौ 
पुत्र इए । उनसे ब्द्धिको प्राप्त होकर पुरज्ननका व॒ 
सारे पाञ्चाल देशम कैक गया ॥ ९ ॥ इन पुत्र, पौत्र, ` 
गृह, कोशः सेवक ओर मन्त्री आदिमे दृढ़ ममता हो ` 


यकर पिर 
१. प्रा० पा०-स्चिराम्बराम्‌। २. प्रा° पा०-बुधो । ३. प्रा° पा -मजीजनत्‌ । ४. प्रा पाऽ-पाञ्चाङ० | 
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क कका कक 





~~~ ` 
निरूढेन ममत्वेन विरष॑येष्वन्वबभ्यत ।।१०।। | जानेसे वह इन विषरयोमिं ही वैध गया ॥ १० ॥ रिरि 


तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकारके भोर्गोकी कामनासे 
यज्ञके दीक्षा ठे तरह-तरहके पञ्ुहिसामय घोर यज्ञोसे 
देवता, पितर॒ ओर भूतपतिर्योकी आराधना की ॥११॥ 
इस प्रकार वह जीवनभर आत्माका कल्याण करनेवाढे 
कर्मोकी ओरसे असावधान ओर कुटुम्बपाटनमें व्यस्त 
रहा । अन्तमं वृद्धावस्थाका वह समय आ प्धैवा, जो 
ल्ीठम्पट पुरु्षोको वड़ा अप्रिय होता है ॥ १२॥ 


हेजे च क्रतुभिषेरिदींकितः पट्युमारकेः । 
देवान्‌ पितृन्‌ सूतपतीन्नानाकामो यथा भवान्‌ ।११। 


आससाद स वे कालो योऽप्रियः भ्रिययोषिताम्‌।१२। 


राजन्‌ | चण्डवेग नामका एक गन्धर्वराज है | 
उसके अधीन तीन सौ साठ महावच्वान्‌ गन्धर्वं रहते 
हैँ ॥ १३ ॥ इनके साथ मिथुनमावसे स्थित छरष्ण ओर 
शक्र वणेकी उतनी ही गन्धर्व्यां भी है । ये वारी-बारीते 
चक्र ल्गाकर्‌ भोग-विलासकी सामग्नियोसि भरीधूरी 


चण्डवेग इति रख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्चप । 
गन्धवौस्तस्य विनः पषटय्तरशतत्रयम्‌ १३ 
गन्धव्यस्तादशीरसय मैथुन्यश्च सिताधिताः। 


पखिित्त्या षिद्धम्पन्ति सवेकासविनिमिताम्‌ | १४) | नगरीको दूटती रहती है ॥ १४ | गन्धवरा ज चण्डवेगके 
उन अनुचरोने जव राजा पुरञ्जनका नगर टूटना आरम्भ 
किया, तव उन्हें पांच फनके सपं प्रजागरने रोका ॥१५॥ 
यह पुरज्जनपुरीकी चौकसी करनेवाला सहावच्वान्‌ सर्प 
सो वर्षतक अके दी उन सात सौ वीस गन्धर्व 
गन्धवियेसि युद्ध करता रहा ॥ १६ ॥ बद्त-से वीरेके 
साथ अकेठे दी युद्ध करनेके कारण अपने एकमात्र 
सम्बन्धी ्रनागरको वल्हीन हआ देख राजा पुरञ्ननको 
अपने राट ओर नगरे रहनेवाटे अन्य वान्ध्वेकि सहित ` 
बड़ी चिन्ता दईं ॥ १७॥ वह इतने दिर्नोतक 
। देके उस नगरमे अपने दृतोद्रारा खये हए 
करको खेकर्‌ व्रिपयभोगमिं मस्त रहता धा । स्के 
वशीभूत रदनेके कारण ट्त अवद्यम्भाव्री भयका उसे 
पताद्दीन च्छा | 1८॥ 


ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा । 
हतंमारेभिरे तत्र॒ प्रत्यपेधत्प्रजागरः ।१५॥। 


स सप्रभिः अतरो विंदत्या च शतं समाः । 









परञ्जनयुराध्यश्चो गन्ध्वेधुयुधे वटी ॥१६॥ 
कषीयमाणे स्वसस्वन्धरे एकस्मिन्‌ बद्भिंधा | 
चिन्तां परां जगामातंः सराष्रपुरवान्धवः ॥१५७।। 
घ ट्र दयां मधुधुकयश्राटेषु खार्यः | 

: उर्यनीतं वरटि गरन्‌ द्ीतितो नावरिदद्धयम्र्‌ ॥१८॥ 

।  ऋटय्य दृद्िता छचिच्िोकीं वरमिच्छनी । 

 धर्यटन्दी न वर्िम्मन्‌ प्रत्यनन्दत कथन ॥१९॥ 


दरभग्यिनाल्मनो दोक दिशता दर्यनदि मा। 


"ऋ ०, ८ काण --विवयानन्दय । २, प्रा्यीनि व्रति १६ गी श्ट न्धि | द प्रा पाण 


तात का~ र्मी 14. कात कार दप्ति | £ प्रा र 
[4 =), ^ न | 





र्दिष्मन्‌ | हद दिनी काटकी एक कन्या बरकी 
प्वोजें व्रि्ोकीर्मे भटकती शी) फिर भी उपे किंसीनै 
स्वीकार नर किया ॥ १९ ॥ व्ह कट्कन्या ( जरा) 
ब्दी भाग्ध्टीना 4, दसध छाग उसे (दुर्भगाः कते 
शधाययद्वाध वरै | 





` ` "स्क किक 
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यौ तुष्टा राजर्षये तं वृतादात्पूरवे वरम्‌ ॥२०। | थे । एक वार राजर्ं पूर्ने पिताको अपना यौवन 
देनेके ल्य अपनी ही इच्छासे उसे वर छया था, इससे 
कदाचिदटमाना सा बह्मरोश्न्महीं गतय । रसन होकर उसने उन राच्यप्राततिका वर्‌ दिया 
॥ २० ॥ एक दिन मेँ त्रह्मोकसे प्रखीपर आयाः 
त्रे बदू्रतं मां तु जानती काममोहिता ।।२१॥ | तो ह धूमतीचूपती से भी मिक गयी । तव यु 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होनेके कारण 
उसने वरना चाहा ॥ २१] ने उसकी प्राथना 
सखीकार नहीं की । इसपर उसने अत्यन्त कुपित होकर मुञ्च 
यह दुःसह शाप दिया कि (तुमने मेरी प्राथना खीकार 
नहीं की, अतः तुम एक स्थानपर अधिक देर न ठहर 
सकोगेः ॥ २२ ॥ 
ततो विहतसङ्कल्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ । तव मेरी ओरसे निरा होकर उस कन्याने मेरी 
सम्मतिसे यवनराज भयके पास जाकर उसका पतिरूपसे 
वरण किया ॥ २२ ॥ ओर कहा; वीरवर | आप 
ऋपभं यवनानां लां व्रणे वीरेप्सितं पतिम्‌ । यवरनोमिं श्रेष्ठ है, मै आपसे प्रेम करती हँ ओर पति 
बनाना चाहती हँ । आपके प्रति किया इ जीर्वोका 
सङ्कल्प कमी विफर नहं होता ॥ २४॥ जो मनुष्य 
द्राविमाधलसो चन्ति बालावसदवग्रहौ । लोक अथवा शाखकी दष्टिसे देनेयोग्य ॒वस्तुका दान 
नहीं करता ओर जो शासख्दष्टिसे अधिकारी होकर भी 
यद्टोकलास्नोपनतं न राति न तदिच्छति ।॥२५]। रेता दान नहीं केता, वे दोनों ही दुरग्रही ओर भूह 
अशो भजस्व माँ भद्र भजन्तीं है, अतएव शोचनीय हैँ ।॥ २५ ॥ मद्र । इस समय 
गोमा म आपकी सेवामे उपथित हई ह, आप सुञ्चे खीकार . 
एताधान्‌ पौरपो धर्मो थदातानदु कम्पते ॥२६॥ | करके अनुगृषटीत कीजिये । पुरुषका सतरसे बडा धमं 
दीर्नोपर दया करना ही हैः ॥ २६ ॥ 
कालकन्याकी बात सुनकर यवनराजने विधाताका 
एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे मुसकराते इए उससे 
कष्टा ॥ २७ ॥ श्ँने योगद्टिसे देकर तेरे ल्यि एक 
मया निरूपितस्तुभ्यं॑पतिरात्मसमाधिना | भति निश्वय वि है । तु स्का अनिष्ट करना 
है, इसख्ियि करिपोफो भी अभ्छी नहीं लगती ओर इसीसे 
नाभिनन्दति ठोकोऽय॑ स्वामभद्रामसम्मताम्‌ 1२८] | गेग तचे खीकार नही करते । अत; ईस कमेजनित 
लोक्को तू अलक्षित होकर बलाष्कारसे भोग! 
समव्यक्तगतिभदक्ष्व लोक कम॑मिनिरभितप्‌ । तू भेरी सेना केकर जा; इसकी सहायतासे तू 
; सारी प्रजाका नाश करें समभे हषी, कोरे 
याहि गे प्रतनाभुक्ता प्रजानाद्चं प्रणेष्यसि ॥२९॥ भी तेरा सामना न चर्‌ सकेगा ॥ २८२९१॥ 
१. प्राण पारया यंव | २. प्राचीन पतितै त्तु इतना भैक नही हे1 ९. पार पार -तिगतसेऽ ] ` 
४. धा पार निनी देवगुह्यं ससितं तार | र २ 
` | | ॥ व, - । ` ~~ 


क व 


मयि संरभ्य विपुलमदाच्छापं सुदुःसहम्‌ । 


खातुम्॑सि नैकत्र मदाच्नावि्रुखो यने २२ 


मयोपदिष्टमासाद्य वते नाम्ना भयं पतिम्‌।।२३॥ 


सङ्कर्पस्त्वयि भूतानां कृतः किरु न रिष्यति २४॥ 


काटक्रन्योदितवरचो निशम्य यवनेश्वरः । 


चिकीपुर्देवगद्यं स॒ ससितं तामभाषत ।२७॥। 
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 भ्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव 1 


यह प्रञ्वार नामका मेरा भाई है ओर त्‌ मेरी बिन 


बन जा | तुम दोनोके साथ म अव्यक्त गतिसे भयंकर 


चराम्युभाभ्यां लोकेऽसिन्न्यक्तो भीमसेनिकः३० । सेना लेकर सारे गोकोमि विचर्खगाः ॥ ३० ॥ 
वन $्=~--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्वे 
पुरञ्जनोपाख्याने सपर्विंरोऽध्यायः ॥ २७॥ 





अथाष्टाविरोऽध्यायः 
पुरञ्जनको ख्रीयोनिकी पापति ओर अविज्ञातके उपदेदासे उसका सुक्त होना 


गाद्‌ उवाच 

सेनिका भयनाघ्नो ये बर्हिष्मन्‌ दिष्टकारिणः 
भरज्वारकालकन्याभ्यां भिचेरुरवनीमिमाम्‌ ॥ १॥ 
त॒ एकदा तु रभसा पुरञ्ञनपुरीं चरप। 
रुरधु्भोमभोगाढ्यां जरत्पन्नगपाङिताम्‌ ॥ २ ॥ 
कालकन्यापि बु्जे पुरञ्जनपुरं बलात्‌ । 
ययाभिभूतः पुरूषः सदयो निःसारतामियात्‌ ॥ ३ ॥ 
तयोपञचज्यमानां वे यवनाः सर्वतोदिशम्‌ । 
दाभिः प्रविद्य सथशं भरादंयन्‌ सकलां पुरीम्‌ ॥४॥ 
तखां प्रपील्यमानायामभिमानी पुरञ्जनः) 
अबापोरुविधांस्तापान्‌ $टम्बी ममताङलः ॥ ५ ॥ 


कन्योपगूढो नष्टश्रीः पणो षिषयात्मकः । 


नद््र्ञो हतैश्यो गन्धर्मयवनेै्रात्‌ ॥ ६ ॥ 


विशीणां खपुरीं वीक्ष्य प्रतिलाननादतान्‌ 1 
। पुत्रान्‌ पौत्राचगामात्याज्ञायां च गतसोहदाम्‌।॥।७॥ 


आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पश्चालानरिदूषितान्‌ । 


4 1 1 स समाय न दिखायी दिया ॥ ७८. न लेमे तत्प्रतिक्रियाम्‌ ॥८॥ । छुटकारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया ॥ ७-८ ॥ 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ | फिर भय नामक 
यवनराजके आज्ञाकारी सैनिक प्रञ्वार ओर काठकन्याके 
साथ इस पृथ्वीत्पर सवत्र विचरने गे ॥ १ ॥ एक 
नार उन्होने बडे वेगसे बढ़े साँपसे सुरक्षित ओर 
पंसारकी सब प्रकारकी सुख-सामग्रीसे सम्पन्न पुरञ्ञन- 
पुरीको घेर च्या ॥ २ ॥ तत्र, जिप्तके चंगुटमें फंसकर 
पुरुष शीघ्र ही निःसार हो जाता है, वह कालकन्या 
वसखत्कारसे उस पुरीकी प्रजाको मोगने च्गी ॥ ३॥ 
उस समय वे यवन भी काल्कन्याके द्वारा मोगी जाती इई 
उस पुरीम चारो ओरसे भिन-मिनन द्वारोसे धुसकर उसका 
विध्वंस करने च्गे | % ॥ पुरीके इस प्रकार पीडित करये 
जानेपर उसके क्वामित्वका अभिमान रखनेवाठे तथा 
ममताप्रसत, बहकुटुम्बी राजा पुरञ्जनको मी नाना प्रकारके 
क्लेशा सतने लगे ॥ ५ ॥ 


कालकन्याके आलिङ्गन करनेसे उसकी सादी श्री नष्ट 
हो गयी तथा अत्यन्त विषयासक्त होनेके कारण वह बहत 
दीन ह्यो गया, उसकी विवेकशक्ति न हो गयी । गन्धर्व 
ओर यवरनोने बङव्कारसे उसका सारा रेश्चयं ट ल्या 
॥ & ॥ उसने देखा किं सारा नगर न-भर्ट हो गया है; 
पुत्र, पौत्र, रत्य ओर अमात्यवरग प्रतिकूल होकर अनादर 
करने रगे है; खी स्नेह-शून्य हो गयी है, मेरी देह को काल- 
कल्याने वामे कर रक्खा है ओर पाच्चाकदेर शत्ुभकि 
हाथमे पड्कर भ्रष्ट हो गया है | यह सब देखकर राजा 
पुरञ्जन अपार चिन्तामे इव गया भौर उसे उस विपत्तिसे 





। # 


¶} | द्गः इहा 17711 ॥ 
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दे ८ ५8 , कतः ज काना जगि कन = कोके 
== 


॥ यातयामांथ कन्यया । 





विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च कालयन्‌ ॥ ९ ॥ 
गन्धर्वयवनाक्रान्तां कारुकन्योपमदिंताम्‌। 
हातुं प्रचक्रमे राजा ताँ पुरीमनिकामतः ।॥१०॥ 
भयनाश्नोऽग्रजो भाता प्रज्वारः प्रव्युपखितः । 

9 ि [१ 0 
ददाह तां पुरीं ङरत्स्नां भ्रातुः भ्रियचिकीपया।।११॥ 


तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपर्च्छिदः । 
कोटुम्बिकः छटुम्बिन्या उपातप्यत सान्धयः ॥१२॥। 
यवनोपच्द्वायतनो भ्रस्तायां कालकन्यया । 
पुर्या प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत ॥१३॥। 
न शेफ सोऽवितं तत्र परुढृच्छ्योखवेपथुः । 
गन्तुमैच्छत्ततो शक्षकोटरादिव नरात्‌ ॥ १४६ 
शिथिलावयवो यहिं गन्धर्वदेतपीरूपः । 
यवनेररिभी राजन्युपरद्धो रुरोद ह ॥१५॥ 
दितः पुत्रपौत्रा ` जौमिजामात्पाषदान्‌ । 
खत्वावशिष्टं यत्किञ्चिद्‌ गृहकोशपरिच्छदम्‌॥१६॥ 


अदं ममेति खीछृत्य गृहेषु इमतिगही । 


द्भ्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपणिते ॥|१७॥ | च्वि इस प्रकार चिन्ता करने वा | १६-१० ॥ 
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काटकन्याने जिनं निःसार कर दिया था, उन्हीं 


मोर्गोकी व्ाठप्तासे वह दीन था | अपनी पारौकरिकी 
गति ओर बन्धुजनोके स्नेहसे वन्चित रहकर उसका 
चित्त केवर ल्ली ओर्‌ पुत्रके टन-पाटनमे ही त्मा 
हआ था ॥ ९ ॥ रेसी अवस्थामें उनसे विच्धुडनेकी इच्छा 
न होनेपर भी उसे उस पुरीको छोडनेके च्वि बाध्य 
होना पड़ा; क्योकि उसे गन्धर्वं ओर यवर्नेनि घेर रक्खा 
या तथा काच्कन्याने कुचठ दिया था | १० ॥ इतनेमें ही 
यवनराज भयके बड़े भाई प्रञ्वारने अपने माईका प्रिय [ 
करनेवे व्यि उस सारी पुरीम आगव्णादी॥ ११॥ | 


जव वह नगरी जने ठगी, तब पुखासी, सेवकदन्द, 
संतानवगे ओर वुटुम्बकी खामिनीके सहित कुटुम्ब 
वत्सर पुरञ्जनको बड़ा दुःख इआ ]॥ १२ ॥ नगरको 
काटकन्याके हाथमे पड़ा देख उसकी रक्षा कएनेवाठे 
सर्पको भी वडी पीडा इई; क्योकि उसके निवासस्थानपर्‌ 
भी यत्रनोँने अधिकार कर च्ि। था ओर प्रञ्वार 
उसपर भी आक्रमण कर रदा था॥ १३ ॥ जव उस 
नगरकी र्चा करनेमें वह सर्वथा असमथ ह्यो गया, तब 
जिस प्रकार जल्ते हए द्षके कोटरे रहनेवाखा सपं 
उससे निकर जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी 
महान्‌ कष्टसे कोँपते इर वहसे भागनेकी इच्छ 
की | १४ ॥ उस्तके अङद्-मत्यङ्क ढीठे पड़ गये थे तथा 
गन्धर्वोनि उप्रकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी; अतः 
जब यवन शाघ्रुओंने उसे जाते देखकर रोक दिया, तवर 
वह दुखी होकर रोने च्णा | १५ ॥ 





गृहासक्त पुरञ्जन देह-गेह्यादिमं मै मेरेपनका भाव 
रखनेसे अत्यन्त बुद्धिहीन हो गया था | खीके प्रेमपाशमें 


१ 


फक्क वह बहत दीन हो गया या । अब जब इनसे 3 
बिद्ुडनेका समय उपखित इभा, तब वह पने पुत्री, ` ` 
त्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर जर धर, खजाना ` 
तथा अन्यान्य जिन पदाथोमें उसकी ममताभर शेष 


यी ( उनका भोग तो कमीका छुट गया था ), उन सबके 


ऋ ~ 


च 
र ~ 


नी 








ज कः 
| 


` ~ २ ॥. ॥ 
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मी न क म मभ मी 1 3 3 त. 1 1 1 1 चः ऋच्छः = =क्र च कनको [भीर किनि ककि 2 भवाः जक क > 
ति यक्क्ष दुठ् 


ट क, 
लोकान्तरं गतवति मय्यनाथा इटुम्बिनी । हाय | मेरी भार्यां तो बहत धर-गृहस्थीवाटी है; जक 
मे परल्येकको चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर 


बतिष्यते कथं . त्वेष बालकानयु्ोचती ॥१८॥ किस प्रकार अपना निवा करेगी १ इसे इन वाठ 
| की चिन्तादह्ीखा जायगी ॥ १८ ॥ य मेरे भोजन 


न मय्यनाशिते थङ्क्तं नालति सावि सत्परा । | किये बिना भोजन नहीं करती थी भौर जान किये बिना 
> सान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवामें त्पर रहती 
थी | म कमी शूठ जाताथा तो यह्‌ वडी भयभीत हो 
जाती थी ओर ज्िडकने ठगता तो रके मारे चुप रह 
जाती थी ॥ १९ ॥ सुज्ञसे कोई भूट हो जाती तो यह्‌ सुद्च 
सचेत कर देती थी । मुञ्चमें इसका इतना अधिक स्नेह है कि 
यदि मेँ कभी पदेश्च चव्य जाता था तो यह विरह्यथासे 
पूखकर कटा हो जाती थी । यों तो यह वीरमाता है, 
[5 तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रमका व्यवहार चटा 
कथं ल दारका दीना दारकीर्वापरायणाः । सकेगी १ ॥ २० ॥ मेरे चे जानेपर एकमात्र मेरे ही 
सहारे रहनेवाले ये पुत्र ओर पुत्री भी कैसे जीवन धारण 
बतिष्यन्ते मयि गंते भिननाव शवोदधौ ॥२१॥ | करेगे १ ये तो बीच समुद्रम नाव टरूट जानेसे व्याकु 
हए यात्रियोके समान विष्विखने व्गेगेः | २१ ॥ 
एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तमतद्हंणम्‌ । यदपि ज्ञानटष्टिसे उसे शोक करना उचित न था, 
फिर भी अज्ञानवरा राजा पुरञ्जन इस प्रकार दीनबुद्धि- 
से भपने ज्ञी-पुत्रादिके व्यि शोकाङ्कुर हो रहा था | 
पटुवद्यवनैरेष नीयमानः खक क्षयम्‌ । दी समय उसे पकड़नेके व्यि वयँ भयनामक यवनराज 
आ धमका ॥ २२ ॥ जब यत्रनोग उसे पञ्चके समान 
अन्द्रवनदुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः ॥२३॥ | बोधकर अपने स्थानको ठे चे, तत्र उसके अनुचरगण 
त्रो ट अत्यन्त आतुर ओर सोकाकुर होकर उसके साथ हो 
परीं पगत॒ उपरुद्रो ध॒जङ्गमः। | च्थि॥ २२॥ यवनोदारा रोका इभा सर्प॑भी उ 








मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भस्सिते यतवाग्भयात्‌ ॥१९॥ 
प्रबोधयति माविज्ञं व्युषिते शोककशिता । 


वरत्मतद्‌ गृहमेधीयं वीरस्ररपिं नेष्यति ॥२०॥ 


ग्रहीतं कृतधीरेनं भयनाक्ाभ्यपद्यत ॥२२॥ 


रीको छोडकर इन सवके साथ दही चर दिया ।. 


षु 
य॒दा तमेवा पूरी विशीणां श्रकृतिं गता ॥२४॥ | उसके जते शी सारा नगर छिन.मिज्ञ होकर अपने 
कारणमे लीन हो गया ॥ २४ ॥ इस प्रकार महाबढी 


` विृष्यमाणः प्रसभे यवनेन बरीयसा । यवनश॒जके बन्धूक खीचनेपर भी राजा पुरञ्नने 


भज्ञानवञ्च अपने हितेषी एवं पुराने मित्र भविन्ञातका 


नाविन्दत्तमसा , ऽऽविष्ठ $ [यं [ पुरः | २५ | 
ऽऽ विष्टः सखायं खंहृद पु स्मरण नही किया ॥ २५ ॥ 


तं यह्ञपदवोऽनेन स्ना भेऽदयाटना । उस निर्दय राजाने जिन यज्गपञ्भकी बक दी 


धी, वे उसकी दी इं पीडाको याद करके उन 


टारे चिच्छिदुः कुद्धाः सरन्तोऽमीवमस तत्‌ ।२९। कषक इ काट सरन्तोऽमीवमस्य त॑त्‌ ।२६। । करोषष्वंक रोते काटने कगे ॥ २६ ॥. 
_ त्वेका | २. भरा पाण-ख वत्त । ३ क पा०--रभिनेष्यति । ४, प्रा पा०्-मृते। 


२. प्रा पा 
प्रा° पार यत्‌ । ` 
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अनन्तपारे तमि मग्नो नष्टस्म्रतिः समाः 
शाश्चतीरुभूयाति 





~ 


प्रमदासङ्धदूपितः २७ 
तामेव मनसा गृह्णन्‌ बभूव प्रमदोत्तमा । 
अनन्तरं बिदर्भस्य राजसिंहस्य वेडमनि ॥२८]। 
उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वजः । 
युधि निजित्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः परपुरञ्जयः।।२९॥ 
तस्यां स जनयाश्चक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ । 
यवीयसः सप्त सुतान्‌ सप्त द्रविडभूभृतः ।२०॥ 
एफेकस्ाभवत्तेषां राजननव्रंद मदम्‌ । 
भोक्ष्यते यद्वंशधरेमेदी मन्वन्तरं परम्‌ ।३९१॥ 
अगस्त्यः प्राग्दुहितरणुपयेमे धृतव्रताम्‌ । 
यघ्यां टृटच्युतो जात इभमवाहात्मजो मनिः ॥२२॥ 
विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजपिर्मलयध्वजः । 


आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम कलचलम्‌ ।॥३३॥ 


हित्वा गृहान्‌ खतान्‌ भोगान्‌ वेदभीं मदिरेक्षणा । 











< पणण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्‌ ।३४॥ 
तत्र चन्द्र्व्षा नाम तामप्रपणीं वटोदका | 
तत्पुण्यक्नलिलेनित्यञ्ुभयत्रात्मनो 
कन्दाष्िभिमृलफलेः 
बतेमानः शानैरगात्रकरीनं तप॒ आसितः ।३६। 
-सतोष्णवातवर्षाणि ्ुत्िपासे प्रियाप्रिये । 


म्रजन्‌ ॥२५५॥। 


पष्पपर्णेस्तृणोदकेः । 


वि (। 
६ - * ^~ 


यय 


| जार स॒ ० १. ६५ 


चत्‌थं स्कन्ध 


। ------------ 


, उसीका चिन्तन बना हआ था । इसब्िये दूसरे जन्मे 
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वह्‌ वर्षोतक वित्रेकहीन अवस्थार्मे अपरार अन्धकारमें पड़ा 
निरन्तर कष्ट भोगता रदा । खीकी आसक्तिसे उसकी यह 
दुर्गति इई थी ॥ २७ ॥ अन्त समयमे भी पुरञ्ननको 


वह व॒पश्रेष्ठ विदर्भरा जके यदलं सुन्दरी कन्या होकर उत्पन्न 
हआ ॥ २८ ॥ जत्र यह विदर्भनन्दिनी विवाहयोग्य 
दई, तव विदर्भराजने घोषित कर दिया किं इसे सवश्र्ठ 
पराक्रमी वीर ही व्थाह सकेगा | तत्र शन्रुअजके नगरोको 
जीतनेत्रारे पाण्ड्यनरेश महाराज मट्यध्वजने समर- 
भूमिमें समस्त राजाओंको जीतकर उसके साथ विवाह 
किया ॥ २९ ॥ उप्तसे महाराज मख्यध्वजने एक 
इस्यामलोचना कन्या ओर उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न 
किये, जो. आगे चलकर द्रविडदेशके सात राजा इए 
॥ २० ॥ राजन्‌ ! फिर उने प्रत्येक पुत्रके बहूत- 
बहत पुत्र उत्पन इए, जिनके वंशधर इस पथ्रीको 
मन्वन्तरके अन्ततक तथा उसके बद मी मोगेगे ॥२१॥ 
राजा मल्यश््रजकी पहली पुत्री बडी त्रतरीका थी । 
उसके पाथ अगस्त्य ऋषिका विवाह हआ । उससे 
उनके ट्टय्युन नामका पुत्र इआ ओर्‌ टृटच्युतके 
इध्मवाह इआ ॥ ३२ ॥ 

अन्तमं राजप मख्यध्वज प्ृथ्वीको पुर्रोमें बँटक्र्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री आराधना करनेकी इच्छासे मट्य- 
पवेतपर चके गये | ३३ ॥ उस समय--चन्द्रिका 
निस प्रकार चन्द्रदेवका अनुक्षरण करती है-उसी 
प्रकार मत्तल्ोचना वेद्भाने अपने धर, पुत्र ओर समस्त 
भोगोंको तित्मञ्ञडि दे पाण्ड्यनरेराका अनुगमन किया 
॥ २४ ॥ वहाँ चन्द्रवसा, तामप्रपणीं ओर वटोदका 
नामकी तीन नदिय थीं । उनके पत्रित्र जलम स्नान 
करके वे प्रतिदिन अपने शारीर ओर अन्तःकरणको निमेढ ` 
करते ये 1 ३५५ ॥ व्यँ रहकर उन्होने कन्द, बीज, 
मू, फल, पुष्प, पत्ते, तृण ओर जक्से दी निबोह 
क्रते इए बडा कठोर तप किया । इससे धीरेधीरे 
उनका रारीर बहत सख गया ॥ ३६ ॥ महाराज 
मल्यघ्वजने सवत्र समदटृष्टि रखकर सीत-उष्ण | 
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अजानती 


` सुखिराक्षनमाच 


आत्मानं शोचती ह वाती दमन विहताधमिः। _ / कक _------------- 
१ , प्रा° पा०-ईक्षमाणो । २. प्रा° पा०-विदहायेमामसा० । ¦ 


व 1 
क 6 ङक ष्‌ । 
| # ८ नि 
ॐ, नि ५ 
१4 न 


चीरवामा 


इ ४ 8 । पु 


= ह) 


सुखदुःखे इति इन्ान्यजयत्समद्श्चंनः ॥॥३७॥ | वायु, भूख-प्यास, प्रिय-अग्रिय ओर सुख-दुःखादि समी 


तपसा विद्यया पक्रकषायो नियमेयेमेः । 
युयुजे बहण्याट्मानं विजिराक्षानिलाश्यः 1३८] 
आस्ते स्थाणुखिकत्र दिव्यं वषशतं सिरः । 
वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदो हन्‌ रतिम्‌ ।२९॥ 
स व्यापकतयाऽऽत्मानं व्यतिरिक्ततयाऽऽत्मनि । 
विद्वान्‌ खप्न इवामरंसाकषिणं विरराम ह ॥४०॥ 
साक्षाद्धगवतोक्तंन गुरुणा हरिणा नृप । 
विंडद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोयुखम्‌ ॥४१। 
परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथाऽऽत्मनि । 
वीक्षमाणो विहायेक्षामसादुपरराम ह ॥४२॥ 
पतिं परमधम॑ज्ञं॒वेदभीं मलयध्वजम्‌ । 
म्णा पयचरद्धित्वा भोगान्‌ सा पतिदेवता ॥४३॥ 


वतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा । 


बभावुप पति शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌॥४४।। 


प्रियतमं यदोपरतमङ्गना । 


यथापूवंयुपाचरत्‌ ॥४५॥ 


यदा नोपलमेताडघ्रावृष्माणं पत्युरच॑ती । 


आसीत्सं्रि्हृदया युथभ्रष्टा सगी यथा ॥४६॥ 
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दन्द्रोको जीत च्या ॥ ३७ ॥ तप ओर उपासनापे 
वासना्ओंको निम कर तथा यम-नियमादिके द्वार 
इन्द्रिय, प्राण ओर मनको वशम करके वे आत्मामं 
ब्रह्मभावना करने खगे ॥ ३८ ॥} इस प्रकर ॒सौ दिव्य 
वर्षोतक स्थाणुके समान निश्वर्भावसे एक दी स्थानपर 
्रैठे रहै । भगवान्‌ वासुदेवम छुद्र प्रेम हो जानेके 
कारण इतने समयतक न्दं शरीरादिका मी मानन 
हआ ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! गुरुखखूप साक्षात्‌ श्रीहरिके 
उपदेश किये इए तथा अपने अन्तः क्ररणमें स्र ओर 
स्फुरित होनेवाटे विद्युद्ध॒विज्ञानदीपकसे उन्दने देखा 
कि अन्तःकरणकी वृत्तिका प्रकाशक आत्मा खप्नावस्था- 
की माति देहादि समस्त उपाधि्योमें व्याप्त तथा उनसे 
पृथक्‌ भी है । रेसा अनुभव करके वे सु 
ओरसे उदासीन हो गये ॥ ४०-४१ ॥ फिर अपनी 
आत्माको परन्यमें ओर परब्रह्म को आत्मामें अभिननह्पसे 
देखा ओर अन्तमें इस अभेद चिन्तनश्षो भी व्याग कर 
सवथा दान्त हो गये ॥ ४२ ॥ 

राजन्‌ ! इस समय पतिपरायणा वेदमीं सव्र प्रकारके 
भोगोको व्याग कर्‌ अपने परमयम॑ज्ञ पति मय्यष्वजकी 
सेवा वड़े प्रेमसे करती थी ॥ ४३ ॥ वह चीरवल् 
धारण क्रिये रहती, व्रत-उपवासादिके कारण उसका 
शारीर अत्यन्त कृडा हो गया था ओर सिरके बाढ 
आपसे उल्च जानेके कारण उनमें ठटं पड गथी थीं | 
उस समय अपने परतिदेवके पास वह अङ्घारभावको 
्ाप्त धूमरदहित अग्निके समीप अगनिकी शान्त शिखके 
समान सुरोभित ह्यो रदी थी ॥ ४॥ उसके पति 
परढोकवासी हो चुके थे, परंतु पूथैवत्‌ स्थि आसने 
विराजमान ये | इस रहस्यको न जाननेके कारण वहं 
उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत्‌ सेवा करने की 
॥ ४५ ॥ चरणसेवा करते समथ जब उसे अपने पतिके 
चरणेमि गरमी बिद्कुख नहीं माद्धम हई, तब तो वहू 
डे वरिदधुडी इई मृगीके समान वचित्तमे अयन्त 
व्यु हो गयी ॥ ४६॥ उस वीहड वनम अपनेको 


अकेटी ओर दीन-अव 


स्थामें देखकर वह बड़ी रोकाकुक 








अ० २८ | 


स्तनावासिच्य विपिने सुखरं प्ररुरोद सा ४७ 
उत्तिष्ठो्तिष्ट॒राजपं इमायरदधिमेखलाम्‌ । 
दस्युभ्यः षुत्रबन्धुभ्यो विभ्यतीं पातुमहसि ॥४८॥ 
एषं विरुपती बाला विपिनेऽनुगता पतिम्‌ । 


पतिता पादयोभत्‌ं रुदत्यश्रुण्यवतेयत्‌ ॥४९॥। 
चितिं दारुमयीं चिता तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ । 
आदीप्य चाुमरणे विंरुपन्ती मनो दघे ॥५०॥ 
तत्र पूव॑तरः कितसखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । 
सान्त्वयन्‌ वल्गुना सास्ना तामाह रुदतीं प्रभो ।\५१॥। 
ब्रह्मण उवाच 
का त्वं कखासि को वायं शयानो यख शोचसि । 
जानासि कं सखायं मां येनाग्रे विर्चचथं ह ।।५२॥ 
अपि सरसि चात्मनमविज्ञातसखं सखे । 
हित्वा मां पदमन्विच्छन्‌ भोमभोगरतो गतः ॥५३॥। 
श ध ७ शट © ष्ट 
हंसावहं चं त्वं चायं सखायो मानसायनो । 


अभूतामन्तरा वकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ।५७॥। 
स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीम्‌ । 
विचरन्‌ पदमद्राक्षीः कयाचिन्निमितं लिया ॥५५]। 
पश्चारामं नवद्वारमेकपारं त्रिकोष्ठकम्‌ । 


` षटुकुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृति स्ीधवम्‌ ।॥५६॥। 





चतुथं स्कन्ध ५५१८५ 


---------------------------------(वयय्व्वव्व्व्व्व्च्वव्व्व्व्व्न्ननचच्चच्लच्व्व्व्व्य्व््व््व््-- 
"न~~ ------~-~-------~- ~-~-~---~-^~~-~~--~-~~ ~-~-~-~-~~-~-~~-~~- ~~~ चदान दन भति ~ 


दई ओर आघुओंकी धारासे स्तर्नोको भिगोती इई बडे 


| जोर-जोरसे रोने ल्गी ॥ ४७ ॥ वह वोढी, राज | 
। उघ्यि, उव्ि; समुद्रसे धिर हई यह ॒वघुन्धरा दुैरो 


ओर अधार्मिक राजाओंसे भयभीत दहो रदी ई, अप 
इसकी रक्ष कीजियेः ॥ ४८ ॥ पतिके साथ वनर्मे 
गयी दूरं वह अवता इस प्रकार विंखप करती पतिके 
चरणोमे गिर गयौ ओर रो-रोकर रओं वक्षने ठगी 
॥ ४९ ॥ लककडयोंकी चिता वनाकर उसने उसषपर 
पतिका राव रक्खा ओर अग्नि लगाकर विलाप करते- 
करते खयं सती दहोनेका निश्चय किया ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ 1 इसी समय उसका कोई पुराना भित्र एक 
आत्मज्ञानी ब्राह्मण वद्यं आया । उसने उस रोती इई 
अव्रल्मको मधुर वाणीसे समन्नाते इए कडा ॥ ५१ ॥ 


व्राह्मणने कहा- तु कौन है १ किसकी पुत्री है १ 
ओर निस्षके य्त्‌ शोक कर रदी है, वह यह्‌ सोया 


हआ पुरुष कौन है १ क्या तुम सुञ्चे नद्यं जानती १ मै 


वही तेरा मित्र द, जिसके साथ तु पहर विचरा करती 
थी | ५२ ॥ सखे । क्या तुम्हं अपनी याद आती 
है, किसी समय मै तुम्हारा अविज्ञात नामका सखा 
था १ तुम प्रथ्वीके भोग भोगनेके घ्ियि निवासस्थानकी 
खोजमें मुञ्चे छोडकर चङे गये थे ॥ ५३ ॥ भाय | पहले 
तै ओर तुम एक दूसरेके मित्र एवं मानसनिवासी हंस 


ये । हम दोनों हन्न वर्षोतक बिना किसी निवास- ` 


स्थानके ही रहे थे ॥ ५४॥ वितु मित्र ! तुम 
विषयभेोरगोकी इच्छसे मुञ्े छोडकर यहाँ प्रथ्वीपर चले 
आये ! यहाँ धुमते-वूमते तुमने एक खीका रचा इभा 
स्थान देखा ॥ ५५ ॥ उसमे पाँच बगीखे, नौ दरवाजे, 
एक दारपा, तीन परकोटे, छः वैदयक्रुर ओर पोच बाजार 
थे | वह पौँच उपादान-कारणेसि बना हआ था ओर उसकी 


[5 = क ऋरन््क -च 


"` ~ ॥". "4, , + "1. "क "क्क्व 


रि खामिनी एक खी थी ॥ ५६ ॥ महाराज । इन्द्रियकि 
पञ्चेन्द्रिया आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । | पच विषय उसके वमीचे ये, नौ इन्द्िय-छिद दार ये; 


= 


१. प्रा° पा०-चितां | २. प्राचीन प्रतिमे (राह्मण उवाचः इतना अंश नहीं दै । ३. प्रा° पा किं 
जानासि | ४. प्रा° पा०-विचरेम दहि । 
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५१६ श्रीमद्भागवत [ अ० २८ ` 
न  विपणस्त॒ क्रियाशक्तिर्भूतमप्रङृतिरव्यया । ज्ञानेन्दिथ- छः वैरयकुर ये, क्रिपाशक्तिरूप कर्मन्द 


ं न 


१ 


 छक्त्यधीराः पुमांस्त्वत्र प्रविशे नावबुध्यते ॥५८}' 


दः 
१. 


त्सिस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणोऽश्वुतस्म्रतिः । 


तत्सङ्गादीद्शीं प्रापो दां पापीयक्षीं प्रभो ॥॥५९। 

न त्वं विदभेदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव । 

न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया ॥६०॥ 
माया यषा मया सष्टा यत्पुमांसं लियं सतीम्‌। 
मन्यसे नोभयं यद्वै हंसौ पर्यवयो्गतिम्‌ ॥६१॥। 

प अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वाहं बिचश्व भोः। 

न नो पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ॥६२॥ 


यथा पुरुष आत्मानमेकमादरशंचश्चुोः । 


दिधाभूतमवेकषेत 


एवंस मानो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । 


च ॥ 
॥ 3 ॥ ४. खस्यस्तद्व्यभि 


तथैवान्तरमावयोः ॥६३॥ 





सद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्पतिम्‌॥।६४॥ 


बहिष्मन्नेतदध्यात्मं पारोश्येण प्रदर्ितम्‌ । 








ही बाजार थी, पाच भूतदह्ी उसके कभी क्षीण न 
होनेवाठे उप्रादान-कारण थे ओर बुद्धिशक्ति दी उसकी 
सखामिनी थी । यह पेक्षा नगर था, जिसमें प्रव्रेरा करने. 
पर॒ पुरुष ज्ञानदयन्य हो जाता है--अपने खरूपको 
भूक जाता है ॥ ५७-५८ ॥ भाई ! उस नगरमे उसकी 
सखामिनीके फदेमें पड़कर उसके साथ व्रिहार करते. 
करते तुम भी अपने खरूपको भू गये ओर उसीके 
सङ्गसे तम्हारी यह्‌ दुदशा इई ह ॥ ५९ ॥ 
देखो, तुभ न तो त्रिदभराजकी पुत्री ही हो ओर न 
यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही । जिसने तु्हेनो 
दरारोकिे नगरम बंद किथा था; उस पुरञ्जनीके पति मी तुम 
नहीं हो || ६० || तुम पहले जन्ममें अपनेको पुरुष समञ्जते 
थे ओर अव्र सती चरी मानते हो-यह सव मेरी ही 
पौलायी इई माथा है । वास्तवे तुम न पुरषरहोन ब्री। 
हम दोनों तो हंस है; हमारा जो वास्तविक खूप दै, 
उसका अनुभव करो ॥ ६१ ॥ मित्र | जो मँ ( इर ) 
द्र, वही तुम ८ जीव ) हो | तुम मुञ्जसे भिन्न नहीं हो 
ओर तुम विचारप्रवंक देखो, म भी वही द्रं जो तुम हो। 
ज्ञानी पुरुष हम दोनोमं कभी थोडा-सा भी अन्तर नहीं 
देखते ॥ ६२ ॥ जैसे एक पुरुष अपने श्ीष्की परञई- 
को शीरोमें ओर किसी व्यक्तिके नेत्रम भिन-भिनन खूपसे 
देखता है वैसे दी-एक ह्वी आत्मा विदा ओर अविधाकी 
 उपाधिके भेदसे भपनेको ईर ओर ओीवके ख्पमे दो 
प्रकारसे देख रहा है ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार जब हंत ८ ईश्वर ) ने उसे सावधान 
किया, तब वह मानक्षरोवरका हंस ( जीव ) अपने 
खख्पमे स्थित हो गया ओर उपे अपने मित्रके विंछोहसे 
भूवा इआ आत्मज्ञान रिरि प्राप्त हो गया ॥ ६४ ॥ 
प्राचीनबर्हिः | मैने तमे परोक्षरूपसे यह भालज्ञानका 
दि्दशंन कराया नि क्योकि जगत्कतां जगरीश्वरको 










यत्परोक्षप्रियो धों देवो भगवान्‌ विश्वभावनः ॥६५५॥ | परोक्ष.वर्णन दी अधिक त्रिय है ॥ ६५ ॥ ज 





इति श्रीमद्धागवठे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चत॒थ॑स्कन्वे 
पुरक्चनोपाख्यानेऽ्टारविंरोऽच्यायः ॥ २८ ॥ 
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-घुमानत्र । २. प्र प्रा-ततः । 
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अथेकोनतरिशोऽध्यायः 


पुरञ्जनापाख्यानका तात्पयं 


प्राचीन वर्हिरुवाच 
भगवंस्ते वचोऽखसाभिनं सम्यगवगम्यते । 
कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥ १॥ 


गर्द उवाच 
पुरुपं पुरञ्जनं विदया्यद्‌ व्यनक्त्यात्म्नः पुरम्‌ । 
एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्‌ ॥ २॥ 
योऽविज्ञाताहतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः । 
यन्न विज्ञायते पुम्भिनामभिवां क्रियागुणैः ॥ २॥ 
यदा जिधुश्षन्‌ पुरुषः कात्स्थन प्रकृतेगुणान्‌ । 
नवद्वारं द्िहस्ताङ्धि तत्रामनुत साध्विति ॥ ४॥ 
बुद्धिं तु प्रमदां वियान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ । 
यामधिष्ठाय देदेऽसिन्‌ पुमान यङ्क्तेऽक्षभिगुणान्‌।५। 
सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कमं च यत्कृतम्‌ । 
सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पश्चवरत्तिर्यथोरगः ॥ & ॥ 
बृहद्र मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकम्‌ । 
पञ्चालाः पश्च विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ।॥ ७ ॥ 


अक्षिणी नासिके कर्णो अखं ल्िश्रगदाविति । 


ढे ढे हारो बहिर्याति यस्तदिन्दरियसंयुत ¦ ॥ ८ ॥ 





१. प्रा षपा० -नापुरम्‌ । २. प्रा पा०-मन्यतं = पनन वव ] 


मः 


राजा प्राचीनवदहिने कहा- भगवन्‌ | मेरी समश्च- 
मे आपके वचनोका अभिप्राय प्ररा-पूरा न्दी आ रहा 
है । विवेकी पुरर द्यी इनका तासयं प्मञ्जञ सकते ठ, 
हम कममोहित जीव नही ॥ १ ॥ 

श्रीनारदजीने कहा- राजन्‌ ! पुरज्ञन ८ नगरका 
निर्माता ) जीव दै- जो अपने व्यि एक, दो, तीन; 
चार अथवा बहूत पैरोवाड या बिना पैरोका दारीरख्प 
पुर तैयार कर ठेतादहै।॥२॥ उस जीवका खा 
जो अविज्ञात नामसे कदा गधा है, वहन ईर दहै; क्योकि 
किसी भी प्रकारके नाम, गुण अथवा कमि जीवों 
उसका पता नदीं चच्ता ॥ २ ॥ जीवने जव सुख- 
दुःखरूप सभी प्राङृत विषर्योको मोगनेकी इच्छा की, 
तब उसने दूरे शरीतंकी अपेक्षा नो द्वार, दो हाय 
क्षीर दो वैरोवाग मानकवदेह दी पस्तद किया 
॥ ४ ॥ बुद्धि अथव्रा भविदयाको दही तुम पुरञ्जनी 
नामकी खी जानो; इसीके कारण देर इन्द्रिय 
आदिमे म-मेरेपनका भाव उत्पन्न होता है ओर पुरुष 
इक्षीका आश्रय लेकर शरीरम इन्द्थोद्यारा तिषर्योको 
मोगता है ॥ ५ ॥ दस इन्द्रियं दी उसके मित्र ईः 
जिनसे किं सब प्रकारके ज्ञान घौर क्म होते है। 
इन्दिर्थोकी व्तिरयां ही उसकी सख्या ओ९ प्राण-अपान- 
व्यान-उदान-समानखूम पांच इत्तिर्योवाया प्राणवायु ही 
नगरकी रश्ा करनेवाला पाच फनका सपं है ॥ ६॥ 
दोनों प्रकारकी इन्दरियोके नायक मनको द्वी म्यारहवां 
महाव्रकी योद्धा जानना चाहिये । शब्दादि पाच विषय 
ही पाञ्चाण्देदा है, जिसके बीच्मे वह नौ द्वारोवार 
नगर बसा इआ है ॥ ७ ॥ 

उस नगरमे जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये 
गये ये-वे दो नेत्रगोख्क, दो नासाचरि ओर दो कणे- 
छिद्र ई । इनके साय मुख, चङ्ग जोर. गुदा-ये तीन 


ौर मिगकर कुर नौ दवार है; इन्दि होकर वह जीव 
इन्द्रियकि साय बाह्य विषयोमिं जाता दै ॥ ८ ॥ 
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# ~ अध्िणीं नासिके आसभिति पश्च पुरः कृताः | इमे दो नेत्रगोलक, दो नासाचिद्र ओर एक्‌ मुख- ये 
~ पोच पूवेके द्वार है, दाहिने कानको दक्षिणका ओर बां 

 दधिणा दक्षिणः कणं उत्तरा चोत्तरः स्मत्‌; ॥ ९ ॥ | कानको उत्तरका द्वार समञ्चना चाहिये ॥ ९ ॥ गुदा 
| घौर लिङ्ग ये नीचेके दो च्रं पश्चिमके द्वार है। 
थिम इत्यधोदारो गुदं शिश्नमिहोच्यते । खोता ओर आविर्धुखी नामके जो दो द्वार एक स्थान- 
पर बताये थे, वे नेत्रगोख्क हैँ तथा रूप विभ्राजित 

खयोताऽऽवि्ेखी चात्र नेत्रे एकत्र निमिते । नामका देरा है, जिसक्रा इन द्वारो से जीव चक्षु-इन्द्रियकी 
सहायतासे अनुभव करता है ( चक्षु-उन्दरियंको दी 

रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचेष्टे चक्षुषेश्वरः ॥१०॥ | पहठे दमान्‌ नामका सखा कहा गया दै ) ॥ १०॥ 
दोनों नासाछद्र ही नलिनी ओर नाय्नी नामके द्वार 

नलिनी नारिनी नासे गन्धः सोरम उच्यते । है ओर नासिकाका विषय गन्ध ही सोरम देश है तया 
व्राणेन्दरिय अवधूत नामका मित्र है | मुख मुख्य नामका 

घ्राणोऽवधूतो सुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ।११। | द्वार है । उमे रहनेवाव्य॒वागिन्द्रिय विपण है ओर 

ट 3 रसनेन्द्रिय रसविद्‌ ८ रसज्ञ ) नामका मित्र है ॥ ११॥ 
` आपणां व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनम्‌ । वाणीका व्यापार आपण है भौर तरह-तरहका अन्न 
बहूदन है तथा दाहिना कान पितृह ओर वार्यो कान 
देवद्र कदा गया है ॥ १२ ॥ कमकाण्डूप प्रवृतति- 
मागका श्चाख् ओरं उपासनाकाण्डरूप निदृत्तिमागंका 
श्षाज्ञ ही क्रमाः दक्षिण ओर उत्तर पाच्चाल्देश है| 


7 इन्दं श्रवणेन्द्रियरूप श्रुतधरकी सहायतासे छुनकर जीव 
५ देवयानं भ्रात्राच्छरतधराद्‌व्रजेत्‌ ॥१३॥ क्रमशः; पितृयान ओर देवयान मार्गम जाता है ॥१३॥ _ ` 


< जङ्ग ही आसुरी नामका पश्चिमी द्वार है, खीप्रसङ्ग 
 आघुरी मेदुमर्बाा्व्यवायो आामिणां रतिः । ह 


पिकरर्दक्षिणः कणं उत्तरो देवहूः स्मृतः ॥१२॥ 


हृतं च निढृत्तं च शारं पासं ञित्‌ । 


प्रामक नामका देश है ओर लिङ्गम रहनेवाला उपस्थेन्दरिं 
छ. दुमद नामका मित्र है । गुदा निरेति नामका 
(> उपस दुमेदः प्रोक्तो निऋतिर्गुद उच्यते ॥१४॥ | पश्िमी दार है ॥ १४ ॥ नरक वैरस नामका देशा ` 
(5.1 है भौर गुदामें सित पायुइन्दरिय दुन्धक नामका मित्र 
` "अ वैशसं नरक पायुटुन्धकोऽन्धौ तु मे शृणु । है | इनके सिवा दो पुरुष अघे बताये गये थे, उनका 
रहस्य भी सुनो । वे हाय ओर पाव ई न्दीकी 
 इत्तपादौ पुमांसताम्ा युक्तो याति करोति च ।१५। | सहामतासे जीव कमः सव काम करता नीर जद 










ह. तदा जाता है ॥ १५ ॥ हदय अन्तःपुर है, उसमे 
- पुरं च हृदयं विषूचिमंन उच्यते । रहनेवाा मन ही विधूचि ८ विष्रूचीन ) नामका प्रधान 
- ज. सेवक है | जीव उस मनके सख्वादिं गु्णोके कारण 


वत्र मोहं प्रसादं वा हषं प्रामोति तदृुणैः ।।१६॥ | प्रसन्नता, इरूप विकार भया मोको भ्रात होता 


` ~ १. आ० पा०--मिहोदिते । २. भ्रा पा०--विचक्षे । १. पराचीन प्रतिमे शरदं च" इत्यादि तेरहवें -गरेकते ` 
भ. बीस -छोकके पू्वाधतककाः अंश यों नी, तेर्सनं कके आगे लिता ३ । की 
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यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा । 


तथा तथोपद्रष्टाऽऽत्मा तदवृत्तीरनुकार्यते ॥१५७॥ 


देहो रथस्त्विन्द्रियाश्चः संवत्सररयोऽगतिः । 


दिकमेचक्रस्धिगुणष्वजः पञ्चासुबन्धुरः ॥१८॥। 


मनोरकिमवुद्विष्तो हनीडो इन्द्रकूबरः । 


५ 


पश्चेन्दरियार्थप्रक्षेपः सप्रधातुवसूथकः ॥१९॥ 


आङ्तिर्धिक्रमो 


बाह्यो सरगतश्णां प्रधावति । 


एकादशन्द्रियचमूः पश्चघ्ूनाषिनोदद्त्‌ ॥२०॥ 


संवत्सरश्ण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः । 


तखाहानीह गन्धवा गन्धर्व्यो रात्रयः स्म्रताः। 


हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ट्यत्तरशतत्रयम्‌ ॥२१॥ 


कालकन्या जरा साक्षाष्टोकसतां नाभिनन्दति । 


खसारं जगहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः ॥२२॥ 


-प्नाधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः । 


भूतोपसगांशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः ॥२२॥ 
एवं ० 





बहुविधैदुःखैरदैवूतात्मसम्भवेः । 


चतुथं स्कन्ध  , + 


है ॥ १६ ॥ बुद्धि ( राजमहिषी पुरज्ञनी › जिस-जिस 
प्रकार खप्नावस्थामे त्रिकारको श्राप्त होती है ओर जाग्रत्‌- 
अवस्थामें इन्द्रियादिको विकृत करती है, उसके यु्णोसे 
क्प होकर आत्मा ८ जीव ) भी उसी-उसी ख्पमें 
उसकी वृत्तर्योका भनुकरण करनेको बाध्य होता है- 
यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षीमात्र शी है॥१७॥ 

ङारीर ही रथ है । उसमें ज्ञानेन््रियखूप पोच घोडे 
जते इए है । देखनेमे संवरत्सरखूप कच्के समान ही 
उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तवे वह गतिद्दीन दहै | 
पुण्य भौर पाप-ये दो प्रकारके कर्म ही उसके पिये 
है तीन गुण ध्वजा है, पौँच प्राण डोयियाँ ई ॥ १८॥ 





मन बागडोर है, बुद्धि सारथि है, हृदय वैठनेका स्थान 


है, ुख-दुःखादि दन्द्र जए है, इन्दियोकि पच विषय 
उसमे रक्खे इए आयुध हैँ ओर तचा आदि सात 
धातुए्‌ उसवे आवरण हैँ ॥ १९ ॥ पाँच कर्मन्द 
उसकी पोच प्रकारकी गति दै । इस रथपर चढ़कर 
रथीख्प यह जीव मरृगतृष्णाके समान मिथ्या विषर्योकी 
जोर दौड़ता है । ग्यारह इन्द्रियां उसकी सेना हैँ तथा 
पोच ज्ञानेन्द्रियोकि द्वारा उन-उन इन्द्रियकि विषर्याोको 
अन्यायप्रूवैक रहण करना दी उसका शिकार 
लेखना है ॥ २० ॥ 

जिसके द्वारा कारका ज्ञान होता है, वह संवत्सर 
ही चण्डवेग नाभक गन्धवंराज है । उसके भधीन जो 
तीन सौ साठ गन्धर्वं बताये गये थे, वे दिन दै ओर 
तीन सौ साठ गन्धर्वियाँ रात्रि हैँ । ये बारी-बारीसे चक्कर 
गाते इए मनुष्यकी आयुको हरते रहते है ॥ २१ ॥ 
बरद्धावस्या ही साक्षात्‌ कालकन्या दहै, उसे कोई भी 
पुरुष पसंद नहीं करता । तब मृल्युरूष यवनराजने 
न्ोकका संहार करनेके घ्य उसे बहिन मानकर खीकार 


कर ल्या ॥ २२ ॥ आधि ( मानसिक क्ले) ओर ` 


व्याधि ( रोगादि शारीरिक कष्ट ) ही उस यवनराजके 
पैद्कु चब्नेवारे सैनिक हैँ तथा प्राणियोको पीडां 
पटचाकर शीघर दी मृत्युके मुखेम ले जानेवाग शीत 
ओर उष्ण दो प्रकारका ज्वर ही प्रज्वार नामका उसका 
माई है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञानसे आच्छादित 
होकर अनेक प्रकारके भाधिभौतिक,आध्यासिक र आधि 


ऋ ¬ चे स्ये 
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ष  छिह्यमानः रातं वषं देहे देही तमोडतः ॥२४॥ 
प्ातन्दियमनोनमनत्मन्पध्यसय निगणः । 

| सेते कामलवान्भ्यायन्ममाटमिति क्म॑ृत्‌ ॥२५]। 
 यदाऽऽत्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌ । 

4 पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः खक्‌ ॥२६॥ 
गुणाभिमानी स तदा कमणि छुरुतेऽवशः । 

| शुक्रं कृष्णं रोहितं वा यथाकमोभिजायते 1२७ 
| शु्कात्मका्मूयिषठछोकानौमोति किचित्‌ । 
दुःखोदकोौन्‌ क्रियायासांस्तमःशोकोत्कटान्‌ कचित्‌। 
 क्ृचित्पुमान्‌ कचि स्री कचिन्नोभयमन्धधीः । 
देषो मनुष्य स्तिर्थग्वा यथाकंमंगुणं भवः ॥२९॥ 
कलरीतो यथा दीनः सारमेया गृहं गृहम्‌ । 
चरन्‌ विन्दति यदिष्टं दण्डमोदनमेव वा ॥२०॥ 
एः त्था कामाश्चयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ | 

। उपर्यधो वा म्ये वा याति दिष्ट प्रियाप्रियम्‌ ॥२१॥ 
4 ` दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु । 


न व्यवच्छेद; स्याच्चततत्तत्प्रतिक्रिया ॥३२॥ 


यथा हि पूरुषो भारं शिरसा गुरुष॒दहन्‌ । 
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श्रीमद्भागवत 


धेन स आधत्ते तथा सवाः प्रतिक्रियाः ।२३। । दुःखसे चरी पाता दै, 


° पा०--च यथा समभिजायते | २. प्रा० पा०--ल्छोकरान्‌ प्रामोति । 
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देबिक कष्ट भोगता हआ सौ वषतक्र मनुष्य-रारीरमें पडा 
रहता है ॥ २४ ॥ वस्तुतः तो वह निगुण है; कितु 
प्राण; इन्द्रिय ओर मनके धर्मोको अपनेमें आरोपित 


। कर॒ भै-मेरेपनके अभिमानसे वर॑धकर क्ुद्र॑विषयोंका 


चिन्तन करता हआ तरह-तरहके कर्म॑करता रहता है 
॥ २५ ॥ यह यदपि खयप्रका है, तथापि जवतक् 
सरके परमगुरु आत्मखरूप श्रीमगवान्‌के खरूपको नही 
जानता, तव्रतक ग्रकृतिके गुर्णोमं हीर्वेधा रहता है 
॥ २६ ॥ उन गुर्णोका अभिमानी होनेसे वह विवा 

होकर साचिक, राजस ओर तामस कर्म करता है 

तथा उन कमेकि अनुसार भिन-मिन योनि्योमे जन्म 

ठेताहै ॥ २७॥ वह कभी तो साचिक कर्मोके 

दारा प्रकाञ्वहूक स्वगोदि टोक प्राप्त करता है, कभी 

राजसी कमेकि द्वारा दुःखमव रनोगुणी लोकम जाता 

है-जहां उसे तरह-तरहके कर्मोक क्ठेडा उठाना पडता 

है-ओर कमी तमोगुणी कमेकि द्वारा शोकबह्वल तमोमयी 

योनिरयोमें जन्म केता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार अपने 

कम ओर गुणोके अनुसार देवयोनि, मनुष्ययोनि अथवा 

पड्यु-पक्षीयोनिमें जन्म ठेकर वह अज्ञानान्ध जीव कभी 

पुष, कभी खरी ओर कमी नपुंसक होता ह ॥ २९ ॥ 

जिस प्रकार बेचारा भूखसे व्याकु कुत्ता दर-दर 

भटकता इअ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है 

ओर कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह्‌ जीव चित्तमे 
नाना श्रक्रास्की वाप्तनार्ओको ठेक ऊँचे-नीचे मा्गसे 
उप्रर-नीचे अथवा मध्यकरे लोकोमें भटकता इआ अपने 
कर्मानुसार सुख-दुःख भोगता रहता है ॥ ३०-३१ ॥ 
आधिदैविक, आधिभौतिक ओर आध्याममिक-हन 

तीन प्रकारके दुःखोमेसे किसी भी एकसे जीका सर्वथा 
छुटकारा नहीं हो सकता । यदि कभी वेसा जान 
पडता है तो वह केवर तात्कालिक निवृत्ति ही है 
॥ ३२ ॥ वह देती ही है जेसे कोई सिरपर भारी 
बोञ्चा ठोकर ऊ जनेरा पुरुष उसे कंघेपर रख ठे | 
इसी तरह सभी प्रतिक्रिया ८ दुःख-निव्रृत्ति ) जाननी 


चादिये- यदि किसी उपायसे मनुष्य एक प्रकारके 
तो दूसरा दुःख आकर उसके 


३. प्रर पा०--कर्वरयुणं । ४. प्रा° ॐ 
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(ननन वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्व्व्व्््व----------------- 
च 


नेकान्तत १ ग्रतीक्रार \ कर्मणां कृं केलम्‌ | । सिरपर सवार हो जाता है ॥ ३२॥ यद्धष्द्य नरेद्र | 
| जिस प्रकार खमे नेवादा खमान्तर उप्त स्वपसे 
सर्वया दछृटनेका उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफल- 
ठ | मोगसे सर्वथा छ्रूटनेका उपाय केव कर्म नदी हो 
दयं ह्यविद्योपसृतं खप्ने खञ्म इवानध ॥३४) | सकता; क्योकि कर्म ओर कर्भफल-मोग दोनों दी 
अवियायुक्त होते हैँ ॥ २४ ॥ जिम प्रकार खप्रावस्थामें 
अपने मनोमय लिङ्गशरीरसे विचरनेषाले प्राणीको खप्तके 
पदार्थं न होनेपर भी भासते हैँ उसी प्रकार यें 
दृद्यपदा्थं वस्तुतः न होनेपर भी, जबतकर अज्ञान-निक्र 
नही ट्ूटती; बने ही र्ते हँ ओर जीवको जन्म-मरण- 
रूप संसारसे सुक्ति नदीं मिलती ८ अतः इनकी आत्यन्तिक 
मनक्षा लिङ्गरूपेण खप्ते प्रचरतो यथा ॥२५५॥ | निदृत्तिका उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है ) ॥ २५ ॥ 
अथात्मनोऽथंभूटेख यतोऽनथंपरम्परा । | राजन्‌ । निस भवियाके कारण परमा्लरूप 
आत्माको यह जन्म-मरणरूप अनथंपरम्परा प्राप्त इई है, 
संयुतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ ३६) | उसकी निदत्त गुरुखरूप श्रीस्मिं सुच्ड भक्ति होनेपर 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः । | हो सकती है ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ वासुदेवम एकाम्रता- 
सधीचीनेन बैरयं ज्ञानं च जपिष्यति 1॥३७॥ | ९ सम्यक्‌ प्रकारे किया इजा मकमा न 9९ 
वेराग्यका आविभाव क्र देता है ॥ ३७ ॥ राजग्रं | 
सोऽचिरादेव राजपं सखादच्युतकथाश्रयः । | यह मक्तिमाव भगवान्‌की कथाओकि आश्रित रहता है । 


शृण्वतः श्रदधानस्य नित्यदा खादधीयतः ॥३८॥ | इ्सल्यि जो शद्ाषक उन प्रतिदिन घनता या पदता 


ध है, उसे बहुत सीव्र इसकी प्राति हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
यत्र॒ भागवता राजन्‌ साधवा विशदाशयाः । । राजन्‌ । जँ भगवदृगुर्णोको कढने ओर सुननेमे तत्पर 











अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसुतिनं निवतंते । 








भगवद्गुणाचुफथनश्रक्णन्यग्रचेतसः ।३९॥ | विद्दरचि्त भक्तजन रहते है, उस ॒साधु-समाजमे सं 
तसिन्महन्य॒खस्ता मधुभिचस्रि- ओर महापुस्षकि सुखसे निकञे इए श्रीमधुसूट्नमगवान्‌- 


1 3 3 के चरित्ररूप द्ध भगरृतकी अनेकों नदिया बहती 
व 1. * पपत वन्ति | रहती हैँ । जो लोग अतृप्तचित्तसे श्रवणमें तत्पर अपने 
ता ये पिबन्त्यविठ्पो चप गाढकरण कर्णकुहरेदरारा उस अग्रतका छककर पान करते है, 
स्तान्न स्पृशन्त्यशनतृडभयशोकमोहाः ७० | उन्द मूखयास, भय, सोक जर मोह आदि ङक भी 
एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवरोकः खभावजैः । बाधा नहीं पर्चा सक्ते ॥ ३९-४० ॥ हय । 
न करोति हरेर्नूनं कथाष्तनिधो रतिम्‌ ॥४१॥ स ; प्रा ५ इन कषुधा-षिपासादि विन्नोसे 
भरनापतिपतिः साक्षाद्भगवान्‌ गिरिशो मनुः । | या विर इआ जीवाय भ्ीदरिकै कयागत-सनबु 
= प्रेम नहीं करता ॥ ४१ ॥ साक्षात्‌ प्रजापतियोके पति 

दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नेष्टकाः सनकादयः ।४२॥ 


ब्रस्ाजी, भगवान्‌ शंकर, खायम्भुव॒ मनु, द्षादि 
मरीचिर्यङ्गिरो परस्त्य पुरुह; ऋतुः । प्रनापतिगणः सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, 
= इय ड, सतु, ु, वरिष ओर य 


१. प्रा° पा०-तोयसरितः। | 
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अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्या्षमाधिभिः | जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैँ, समस्त वाडमयके अधिपति 
४ होनेपर भी तप, उपासना ओर समाधिवे द्वारा दद 
प्रयन्तोऽपि न परयन्ति पर्यन्तं परमेश्वरम्‌ 1 ७७॥। | इदकर हार गे, फिर भी उस सवैसाक्षी परमेश्वरको 

द आजतक न देख सके | ४२-४४ ॥ वेद भी अत्यन्त 


शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । विस्तृत है, उसक्रा पार पाना हसी-खेक नहीं है। 
[3 अनेकों महानुभाव उसकी आटोचना करके मन्त्रम 


बताये हए वज्रहस्ततरादि गुणोसि युक्त इन्द्रादि देवताओकि 
मन्त्रलिङ्खैग्यवच्छिन्नं = 
लिन भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥४५ रूपमे, मिन-मिन करमोकि द्वारा, ययपि उस परमाता- 
का ही यजन करते है तथापि उसके खरूपको 
वे भी नहीं जानते ॥ ४५ ॥ हृदयम बार-बार चिन्तन 
च किये जानेपर भगवान्‌ जिस समय जिस जीवपर कृपा 
४ स्‌ जहाति मतिं रोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥४६।॥ | करते है, उसी समय बह ॐोकिकः व्यवहार एवं वैदिक 
क द € कमे-मागेकी बद्धम आस्थासे चुद्टी पा जाता है ॥ ४६॥ 
तसास्कमेसु बरिष्मननज्ञानादथेकाश्षिषु | बर्हिष्मन्‌ | तुम इन कमेमिं परमार्थबुद्धि मत करो । 
` 5 ये घुननेमे ही प्रिय जान पड़ते है, परमार्थका तो स्प भी 
 माथेदृष्टं छृथाः ृष्टवस्तुषु ॥४७॥ | नहीं करते । ये जो परमार्थवत्‌ दीख पडते है, इमे 
। केवल अज्ञान दी कारण है ॥ ४७ | जो मलिनमति कम- 
वादी छोग वेदको कम॑परक ताते हैँ, वे वास्तवमें उसका 
ममं नही जानते । इसका कारण यही है कि वे अपने 
खरूपभूत लोक ( आत्मतच्र ) को नहीं जानते, जहाँ 
साश्चात्‌ श्रीजनादंन भगवान्‌ विराजमान हैँ ॥ ४८ ॥ 
पूवेकी ओर अग्रभागवाटे कुराओंसे सम्पूर्णं भूमण्डल्को 
धो बृहद्वधान्मानी कर्म नापि यत्परम्‌ । आच्छादित करके अनेकों प्चओंका वध करनेसे तुम बड़े 
क कमांभिमानी ओर उद्रत हो गये हयो; कितु वास्तवमें तुम्दं 
हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया ॥४९॥ | कम या उपासना--किसीके भी रहस्यका पता नही है | 
- वास्तवमे कर्म तो वही है, जिससे श्रीदरिको प्रसन किया 
ए दन्दः > जा सके ओर विदा भी वही है, जिससे भगवान्‌मे चित्त 
 हर्दिहभृतामात्मा खयं शा. 
र प "क भकृतिरीश्वर | लगे | ४९॥ श्रीहरि सम्पूण देहधारियोके आत्मा, नियामक | 
र | ्ै ओर खतन्त्र कारण हैँ; अतः उके चरणतल ही मनुरष्यो- 
शरण यतः क्षेमो नृणामिह ॥५०॥। क पवमान आभरय ह नौर नदीति सासे सवका क्पाण ` 
हो सकता है ॥ ५० ॥ “जिससे किंसीको अणुमात्र भी मय 
नहीं होता, वही उसका 4 व प्ख 
५१ | जानता है, वही ज्ञानी है ओर जो जानी 2 बही रु एवं 
वे विद्धान्‌ यां विद्धान्‌ स गुरुं २:॥५१॥ लाकषात्‌ हि हे ॥ ५१ ॥ वः 
र | ्रनारदजी कषते है--पुरुषश्रेषठ । यतक जो कुछ 
पुरुषर्षभ । | कडा गया है, उससे त्हार प्रसलका उत्तर हयौ गया | । 
बच्िन्नमं म ५ | २. चीन प्रतर (नारद उवाच" नही हे । ~ 
ध । द्धः ऽ = (‰ ए 3 “` 
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यदा यमनुगरह्णाति भगवानात्मभावितः 


` स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः । 
` आहधुम्रधियो वेदं सकर्मकमतदिदः ।॥४८॥ 


आ्तीयं दर्भः भागत्रैः कातस्येन क्षितिमण्डलम्‌ । 
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सवै प्रियतमथात्मा यतो न भयमण्वपि। 
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अत्र मे वदतो गृद्यं निशामय सुनिधितम्‌ ॥५२] 


्द्रश्वरं सुमनसां शरणे मिथित्वा 
रक्तं षडड्ध्रिगणघ्रामसु छन्धकणंमू । 
अग्रे बृकानसतपोऽविगणय्य यान्तं 


पृष्ठे म॒शं मृगय छन्धकाणभिनम्‌ ॥५२॥ 
[ अखाथः ] | 
सुमनस्सधर्मणां स्रीणां शरण आश्रमे 
पुष्पमधुगन्धवरधरुद्रतमं काम्यकर्मविपाकजं काम- 
सुखरघं जेह्योपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनीभूय 
तदभिनिवेशितमनसं षडड्धरिगणसामगीतवदति- 
मनोहरनितादिजनालपेष्वतितरामंतिप्ररोभित- 
कणंमग्रे बरकयुथवदात्मन आय्हरतोऽहोरात्रौन्तान्‌ 
काललवविशेषान विगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठतं 
एव प्रोक्षमनुप्रवृत्तो छन्धकः कतान्तोऽन्तःशरेण 
यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो राजन्‌ 
भिन्हृदयं द्रष्टुमर्हसीति ।॥ ५४ ॥ 
स॒ त्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमातमनोऽन्त- 
शित्तं नियच्छ हदि कणधुनीं च चित्ते । 
जदयङ्गनाश्रमससत्तमयुथगाथं 
प्रीणीहि हंसशरणं पिरम क्रमेण ॥५५. 


परोक्षमनु | 

















अब मैं एक भलीर्मोति निश्चित किया हआ गुप्त साधन बताता 
रद्र, ध्यान देकर सुनो ॥ ५२ ॥ 'पुष्पवाटिका्मे अपनी 

हरिनीके साय विहार करता इआ एक हरिनि मस्त धूम 
रहा है, वह दूव आदि छोटे-छोटे अद्कर्योको चर रहा है । 
उसके कान भीरोके मधुर गुजारमे ल्ग रहे हैँ । उसके 


| सामने ही दूसरे जीवको मारकर अपना पेट पाठनेवाठे 


मेडिये ताक लगाये खड़े हैँ ओर पीछेसे शिकारी व्याधने 


| बीधनेके व्यि उसपर वाण छोड़ दिया है । परंतु हरिन 


इतना वेसुध है किं उसे इसका कुछ भी पता नहीं है ॥ 
एक वार इस हरिनकी दशापर विचार करो ॥ ५३॥ 


राजन्‌ | इस रूपक का आडाय सुनो । यह मृतप्राय 


| हरिन तुम्हीं हो, तुम अपनी ददयापर विचार करो । पुर्यो 


तरह ये जिय केवल देखनेमे चन्दर रै, 
इन ज्ियोके रहनेका घर्‌ ह्वी पुष्पवाटिका है । इसमे 
रहकर तुम पुष्पोंके मधु ओर गन्धके समान शुद्र सकाम 
क्मेकि फलखूप, जीभ ओर जननेन्दरियको प्रिय लगनेवाठे 
भोजन तथा चीसङ्ग आदि तुच्छ मोर्गोको दद रहे हो । 
ज्ियोँसे धिरे रहते हो ओर अपने मनको तुमने ऊन्दमे 
फसा क्वा है । खी-पुत्रोंका मधुर भाषण दही रिका 
मधुर गुजार है, तम्क्ारे कान उसीमें अत्यन्त आसक्त हो 
रहे हैँ । सामने ही भेडियोकि इयंडके समान कालके अंडा 
दिन ओर रात तुम्हारी आयुको हर रहे है, परंतु तुम 
उनकी कुछ भी परा न कर गृहस्थीके सुखोमे मस्त हो 
रहे हो । तुम्हारे पीठे गुप-चुप ल्गा इआ शिकारी काठ 
अपने छिपे हर बाणसे तुम्हारे हृदयको दूरसे षी ष 
डाना चाहता है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार अपनेको मृगकी- 
सी सितिमे देखकर तुम अपने चित्तको हृदयके भीतर 
निर्द्र करो ओर नदीकी भोति प्रवाहित होनेवाली . 
श्रवणेन्द्रियकी वाह्य दृत्तिको चित्तम स्थापित करो 

अन्तपुंखी करो ) । जह कामी पुरभोकी चच होती 
रहती है, इस गृहस्थाश्रमको छोडकर परमहंसकि आश्रय 
श्रहरिकिो प्रसन्न करो ओर क्रमशः सभी निषयोसे विरत 
हो जाओ ॥ ५५ ॥ 


=` ~ 
१. प्रा पा०--तरां प्ररोभित° । २. प्रा पा०-रात्रादीन्का्विरोषान्विगणय्ष | ३. प्रा बा०--ृष्ठतः 
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राजोवाच 


`  शतमन्वीधितं नक्षन्‌ भगवान्‌ यदभाषत । 


नेतजानन्त्युपाध्यायाः किः न नुविंदुयंदि ॥५६। 





संशयोऽत्र त॒ मे विप्र संछिन्नस्तर्कृतो महान्‌ । 


च्छषयोऽपि हि यद्यन्त यत्र नेन्द्रियब्रत्तयः 1५७] 





कमाण्यारभते येन पुमानिह विहाय तम्‌ | 

` अथृत्नान्येन देहेन जुष्टानि स ॒यदश्लुते ।५८। 
इति वेदविदां वादः 
| | कमं यत्कियते प्रोक्तं 


श्रूयते तत्र तत्र ह । 
परोक्षं न प्रकाशते | 
| 1 | नारद उवाच 

येनैवारभते कर्म॑तेनैवात्र॒तत्ुमान्‌ । 

- ` अङ्क्ते व्यवधानेन रिङ्गेन मनसा खयम्‌ ।।६०॥ 
ध शवानमिमघतयुज्य सन्त पुरुषो यथा । 


अक्त 
॥ 


क ` 


कर्मात्मन्याहितं ङ्के ताददोनेतरेण वा ॥६१॥ 
ध र | | ममेते मनसा यद्यदसावहमिति छवच्‌ । 
यासम्‌ राद्धं कम येन पुनर्भवः ॥६२॥ 
< यथानुमीयते विततभवैरिन्द्रयदितः। 
|  आग्ेहलं कमं लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः ॥ ६२॥ 


नानुभूतं क॒ चानेन देदेनादृ्टमश्ुत्‌ । 
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यद्रूपं याहगात्मनि ॥६४॥ | हेती है, वैसा टी भलुमव ही 










राज। भ्राचीनवषिने कहा- भगवन्‌ | ८ कपा 
करके मुञ्चे जो उपदे दिया, उसे मैने सुना ओर उसपर 
विरेषरूपसे विचार भी किया । सुच कमका उपदेदा 
देनेवाठे इन आचार्योको निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है; 
यदि ये इस विषयको जानते तो सुञ्चे इसका उपदेश क्यो 
न करते | ५५६ ] विप्रवर ! मेरे उपाध्यायोने आत्म- 
तत््वके विषयमे मेरे हृदयमें जो महान्‌ संशय खडा कर 
दिया था, उसे आपने पूरी तरहसे काट दिया । इस 
विषयमे इन्िर्योकी गति न होनेके कारण मन्त्रदरष्टा ऋषियो- 
को भी मोह हो जाता है || ५७ ॥ वेदवादिर्योका कयन 
जगह-जगष्ट सुना जाता है कि "पुरुष इस लोकम जिसके 
द्वारा कम करता है, उस स्थूकरारीरको यदीं छोडकर 
परछोकमें कर्मासि ही बने इए दूसरी देहे उनका फ़ल भोगता ¦ 
है | रितु यह बात कैसेहो सकती दै १ ८ क्योकि उन । 
कर्मोका कता स्थूल दारीर तो यही नष्ट हो जाता है । ) इसके | 
सिवा जो-जो कमे यह किये जाति है, बे तो दूसरे ही 
। 















क्षणे अद्द्य हो जाते दै; वे परोकमें फ देनेके ल्य 
किंस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैँ १ ॥५८-५९॥ 
श्रीनारदजीने कहा-राजन्‌ ! ८ स्थूल शरीर तो 
लिद्गरारीरके अधीन दहै, अतः कर्मोका उत्तरदायित्व 
डसीपर है ›) जिस मनःप्रधान लिङ्गरारीरकी सहायतासे 
मनुष्य करम करता है, वह तो मरनेके बादर भी उसके 
साथ रहता ही है; अतः वह परलोके अपरोक्षषूपसे खयं 
उसीके द्वारा उनका फल भोगता है | ६० | खप्नावस्थामे 
मनुष्य इस जीवित दारीरका अभिमान तो छोड़ देता है, 
कितु इक्षीके समान अथवा इससे भिन्न प्रकारके पञ्यु-पक्षी 
आदि शरीरसे वह मनमे संस्कारख्पसे स्थित कर्मोका | 
कर भोगता रहता है ॥६१॥ इस मनके द्वारा जीव जिन 
खी-पुत्रादिको ध्ये मेरे हैः ओर देहादिको ध्यह मँ 
ठेसा कहकर माभता है, उनके किये इए पाप घुण्यादिरूप 
कर्मोको मी यह अपने ऊपर ठे केता है ओर उनके कारण 
इसे व्वर्थं ही फिर जन्म ठेना पंडता है ॥ ६२॥ निस 
प्रकार ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रि दोनोंकी चेष्टाओंसे उनके 
ररक चित्तका अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्तकी 
मिन-भिन्न प्रकारकी दृत्तियोसे पूर्वजन्मके कर्मोका भी 
अनुमान होता है ८ अतः वर्म अदृ्टरूपसे फल देनेके व्य 
कालान्तरमे मौजट्‌ रहते है) ||६२॥ कभी-कमी देखा जाता 
है किजिसवस्तुका इस शरीरसे कमी अलभव नही किया-- 


जिसे न कभी देखा, न घुना दी--उसका खप्नमे. वह जैसी 
जाता है ॥६४॥ 


। # 
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तेनाख तादशं राजंद्धिङ्धिनो देदस्तम्भवम्‌ । राजन्‌ | तुम निश्चय मानो किं टिद्गदेह्के अभिमानी 
जीवको उक्तका अनुभव पूर्वैजन्मर्मे हो चुका है; क्योकि 
जो वस्तु पदठे अनुभव की इई नहीं ह्योती, उसकी मनर्मे 
वासना भी नहीं हो सकती ॥ ६५ ॥ 


॥ 


भ्रदधत्खानजुभूतोऽ्थो न मनः सष्टुमहति ।६९५। 


18 1/9 1 1) 3 । 


मन॒ एव मनुष्यस्य पू॑रूपाणि शंसति । राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो | मन दी मनुष्यकरं 
रूपोको तथा भावी शारीरादिको भी वता देता हे; ओर 
जिनका भावी जन्म होनेवाका नहीं होता, उन तच्व- 
वेत्ताओंकी विदेहमुक्तिका पता भी उनके मनसे दही खग 
जाता है | ६६ ॥ कभी-कमी खप्नमें देडा, काठ अथवा 
अदृष्टमश्रुतं चात्र कचिन्मनसि द्यते । क्रियासम्बन्धी एसी बातें भी देखी जाती हँ, जो पहले 
। कमी देखी या सुनी नीं गयीं ८ जैसे परवरैतकी चोदीपर ` 
| यथा तथानुमन्तव्यं देशकालं क्रियाश्रयम्‌ ।|&७॥। | समुद्र, दिनम तारे अथवा अपना सिर कटा दिखायी देना 
इत्यादि ›) ] इनके दीखनेमं निद्रादोषको ही कारण मानना 
व ग च्दरियगोचराः चाटिये ॥ ६७ ॥ मनके सामने इन्दियोसे अनुभ होने 
शः नमान्‌ श योग्य पदार्थं ही मोगखूपमे बार-बार अते हैँ ओर मोग 
इ 9» समाप्त होनेपर चठ जाते है; रपा कोई पदां नही 
आयान्ति वंशंशो यान्ति से समनसो जनाः ॥६८॥ | आता, जिसका इन्दियेसे अनुम्र ही न दयो 
कै । इसका कारण यदी है किं सब जीव 
स्लेकनिष्टे मनसि भगवत्पाखेवतिनि । मनसहित है ॥ ६८ ॥ साधारणतया तो सब 
पदार्थोका क्रमाः ही भान होता है; वितु यदि 
किंसी समय भगवचिन्तनमें खगा इ मन विद्ध स्मे 
सित हो जाय, तो उसमे भगवान्‌का संसग होनेसे एक 
3 साथ समस्त विका भी भान हो सकता है-जेसे 
नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते । राह इष्टिका विषय न होनेपर भी प्रकारात्मक न्द्रमाके 
संसर्गसे दीखने च्गता है ।| ६९ ॥ राजन्‌ ! जबतक 
यावद्‌ बुद्धिगनोऽ ।गुणव्यृहो ^ |) | गुर्णोक्रा परिणाम एवं बुद्धि, मन, इन्द्रिय ओर शब्दादि 
इ बुद्धिबनोऽक्षाथंगुणव्युहो ह्यनादिमान्‌।।७०॥ न, 
तवरतक जीवके अंदर स्थूखदेहके प्रति मेरा इस्‌ 
स्िमूच्छोपतापेषु प्राणायनविघाततः । भावका अभाव नहीं हो सकता । ७० ॥ सुषि, मूच्छ, 
अत्यन्त दुःख तथा मृल्यु ओर तीत्र ज्वरादिके समय भी 
इन्दियोकी व्याकुलताके कारण म ओर भमेरेपन*की स्पष्ट 
प्रतीति नहीं होती, वितु उस समय भी उनका अभिमान तो 
= बना ही रता है] ७१॥ जिस्‌ प्रकार अमावस्याकी रत्निमे 
गभे बार्येऽप्यपौष्करल्यादेकादशविधं तदा । | चन्द्रमा रहते हए भी दिखायी नही देता, उषी प्रकार युताः ` 


गग ~~ ------------~~-------- ~ ------- । ४ 


९* प्रा° पा०~वकख्यप्‌ । २. प्रा पा०-ब्रहुरो । ३. प्रा पा०्-वेह उष ४. प्रा्बाऽ-तथा। 


भविष्यतश्च भद्रं ते तथेव न भविष्यतः ॥६६] 


तमश्वन्द्रमसीवेदंमुपरज्यावभासते ||६९॥। 


नेहतेऽहमिति ज्ञानं सृत्युपरज्वारयोरपि ।७१॥ 





भ्रीमद्धगवत्‌ 





ववा यायान ा्ान्ायम मा तो, क मि सि मि क 1) 


लिङ्गं न दश्यते यनः इयां चन्द्रमप्तो यथा ।७२॥ 


अथं ह्यविद्यमानेऽपि संघतिन॑निषर्तते । 


ध्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥७३॥ 
एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवृत्‌ षोडशविस्ततम्‌ । 
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ।।७४।॥ 
अनेन पुरुषो देहायुंपादत्ते विघुश्चति । 
हषं शो भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ।७५॥। 
यथा तृणज्टकेयं नापयात्यपयाति च | 
न त्यजेन्त्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः॥।७६॥ 
यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ । 
मन एव मवष्यन्दर॒ भूतानां भवभावनम्‌ ।७७॥। 
यदाक्षे्रितान्‌ ध्यायन्‌ कर्माण्याचिनुतेऽसकरत्‌ । ` 
सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥७८॥ 
ड $ अत्तदपवादंथं भज सर्वात्मना हरिम्‌ । 
परञ्यस्तदात्मक विं सिित्युत्पच्यप्यया यतः।।७९॥ 


दत मन्रेय उवाच 







<  भागवतघ्ुख्यो भगवान्नारदो हंसयोर्गतिम्‌ । 
 श्रद््यं हंयुमामन्त्य सिद्धलोकं ततोऽगमत्‌ ॥८०॥ 
४ हः | | चीनबहीं राजपिः ग्रजाक्षगाभिरक्षणे | 


वस्थामे स्पष्ट प्रतीत होनेवाला यह एकादा इन्दरियविरिष्ट लिङ्गं 
रारीर गभावस्था ओर बाल्यकाले रहते इए भी इन्दरयोका 
रणं विकास न होनेके कारण प्रतीत नहीं होता ॥७२॥ जिस 
प्रकार खप्मे किसी वस्तुका अस्तित्व न होनेपर भी जगे 
बिना स्वप्रजनित अनथ॑की निवृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार 
सांसारिक वस्तुएं यदपि अपतत्‌ दहै, तो भी अत्रियावशा 
जीव उनका चिन्तनं करता रहता है; इसव्ये उसका 
जन्म-मरणखूप संसारसे छुटकारा नदीं हो पाता ॥ ७३॥ 


इस प्रकार पच्चतन्मात्राओंसे बना हआ तथा सोलह 
तत््वोके ख्पमें विकसित यह त्रिगुणमय सङ्घात ही 
ल््गंरारीर है । यही चेतनाराक्रितसि युक्त होकर जीव 
कडा जाता है ॥ ७४ ॥ इीके द्वारा पुस्ष भिन्-मिन 
द्होको ग्रहण करता ओर त्यागता है तथा इसीसे उसे 
हष, शोक, भय, दुःख ओर सुख आदिका अनुभव 
होता है ॥ ७५५ ॥ जिस प्रकार जोक जबतक दूसरे 
तृणको नहीं पकड़ ठेती, तबतक पहठेको नहं 
छोडती-उसी प्रकार जीव मरणकाल उपरसित होनेपर 
भी जबतकं देहारम्भक कर्मोकी समाप्ति होनेपर दूसरा 
दारीर प्राप्त नहीं कर लेता, तत्रतक्र पठे शारीरके 
अभमिमानको नहीं छोडता । राजन्‌ | यह मनः प्रधान 
लिङ्खदारीर ही जीवके जन्मादिका कारण है ॥७६-७७] 
जीव जब इन्द्रियजनित भोगोका चिन्तन करते इए 
बार-वार उन्हीके व्यि कमं करता दै, तब उन कमेकि 
होते रहनेसे अविदावश वह देहादिके करमेमिं वैध 
जाता है ॥ ७८ ॥ अतएव उस कर्मबन्धनसे छुटकारा 
पनेके च्ि सम्ूणं विश्वको भगवद्रूप देखते इए सब 
प्रकार श्रीहरिका भजन करो । उन्हींसे इस विधचकी उत्पत्ति 
ओर स्थिति होती है तया उन्ीमे व्य होता है ॥ ७९ ॥ 


श्रीमेतेयजी कहते है-विदुरजी ! भक्तश्रेष्ठ श्री- 
नारदजीने राजा प्राचीनवर्हिंको जीव ओर ईश्वरके 
खद्पका दिण्दशन कराया । फिर वे उनसे विदा रेकर 
सिद्धलोकको चक गये ॥ ८० ॥ तब राजष प्राचीन- 
बर्हि भी प्रजापालनका भार अपने पुत्रको ्ौपकर्‌ 
~~~] ~~ ___ ~~~ ~ क 





॥ क ^ त स~ ४ न्‌ | 
१ परार पा०--देहशुषाद्ति। २. प्रा पा०~--तद्क्वाधाय | ३" प्रा पा छषस० | 
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च्च य््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्य्य्व्व्व्व्व्व्व्न=---- 

| आदिर्य पुत्रानगमत्तपसे कपिकाभरमम्‌ ।८१॥ | तपस्या कनेक ल्य कपिंाश्रमको चके गये ॥ ८१ ॥ 

तत्रैकाग्रमना वीरो गोबिन्दचरणाम्बुजम्‌ । = | वदो उन _बीरवसन, समत्त विमकी आसति छा 

त एकाग्र मनसे भक्तिप्ूवक श्रीहरिके चरणकमर्कोका चिन्तन 
्तसङ्धोऽलुभजन्‌ भक्तया तरसाम्यतामगात्‌॥।८२।॥| करते हए साख्प्यपद प्रात किंवा ॥ ८२ ॥ 

एतदध्यात्मपारोप््यं शीतं देवपिणानघ । निष्पाप विदुरजी | देवि नारदके परोक्षद्यसे 

कहे इए इस आतमज्ञानको जो पुरु सुनेगा या सुनायेगा, 

| ¦ श्रावयेद्यः ग्रृणुयात्स लिङ्गन षिच्यते ॥८३॥ | वह शीघ्र ही लिङ्गदेहयके बन्धनसे छट जायगा ॥ ८३ ॥ 

देवर्षिं नारदके मुलसे निकली इआ यदह आत्मज्ञान 


एतन्भह्कन्दयशसा यवनं पुनानं भगवान्‌ सुवुन्दके यासे सम्बद्ध ॒दोनेके कारण 

त्रिलोकीको पवित्र करनेवाला, अन्तःकरणका श्चोधकर तथा 

। देवरपिवर्ययुखनिःयुतमात्मशौचम्‌ । परमात्मपदको प्रकारित करनेवाखा है | जो पुरूष उसकी 
कथा घुनेगा, वह समस्त बन्धनोसे मुक्त हो जायगा ओर फिर 

य्‌ः कीस्यमानमधिगच्छति पारमेष्टथं उसे इस संसार-चक्रमे न्ह मटकना पड़ेगा ॥ ८४ ॥ विदुर 


जी | गृहस्थाश्रम पुरञ्नके ख्पकसे परोक्षरूपमे कहा हआ 
नासिन्‌ भवे भ्रमति युक्तसमस्तबन्धः।८४। | यह अद्भत आत्मज्ञान मने गुरुजीकी कृपासे प्राप्त किया 
. था । इसका तात्पर्य समञ्च ठेनेसे बुद्धियुक्त जीवका 
अष्यात्मपारोक््यमिदं मयाधिगतमद्‌थतम्‌ देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका “परणेक- 
मे जीव किस्त प्रकार कर्माका फक भोगता है यह 

एवं स्ियाऽऽभश्रमः पुंस्श्छिनोऽयुत्र च संशयः॥८५५॥ ' संशाय मी मिट ॒जात। है ॥ ८५ ॥ 

-- 6.2“ 
इति श्रोमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे व्िदुरमैत्रेयसंवादेः प्राचीनवर्हिनारद- 
संवादो नामेकोनर्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 





अथ व्रिरोऽध्यायः 
पचेताभंको श्रीविष्णुभगवानका वरदान 
विदुर उवाच विदुरजीने पूा-- त्रन्‌ ! आपने राजा प्राचीन- 
ये स्वयाभिहिता ब्रह्मन्‌ सुता प्राचीनबहिंषः । बर्हिके जिन पुत्रोंका वणेन किया था, उन्होने र्रगीत- 
ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम्‌ ॥ १॥ | के रा ्ीहरिकी स्तुति करके क्या सिद्धि प्रात की १।९॥ 
दि वरहस्पत्येह पसर वाथ बाहस्पत्य । मोक्षाधिपति श्रीनारायणके अत्यन्त श्रिय 


| न भगवान्‌ शांकरका अकस्मात्‌ सान्निध्य प्राप्त करके प्रेताओने 
केषर्यन्‌ ४.२ युति तो प्रात कौ ही नी, इये प इए लक 


आसाद्य देवं गिरिशं यदच्छया ` | अथवा परेकमे भी उन्होने क्या पाया-- बह बतत्रनेवी 
- प्रापुः परं नूतमथ प्रचेतसः ॥ २॥ । छपा कर ॥ २ ॥ 


१. प्रा पा०~-नारदप्राचीनबर्हिःसंबदेऽभ्यात्मपारोश्चं नाम । 





५२८ श्रीमद्भागवत 








मेत्ेय उवाच श्रीमे्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पिताके आज्ञाकारी 

् प्रचेताओंने सपुद्रके अंदर खड़े रहकर सुद्रगीतके जप- 
भचेतसोन्तरुदध पितुरादेशकारिणः \ रूरी यज्ञ ओर तपस्यके द्वारा समस्त शरीरोके उत्पादक 
जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोषयन्‌ ॥} २ 1} | भगव्रान्‌ श्रीहर्कि प्रसन्न कर लिया ॥ ३ ॥ तपस्या 
करते.कारते दस हजार वपं वीत जानेपर पुराणपुरुष 
श्रीनारायण अपनी मनोहर कान्तिद्रारा उनके तपस्या- 
तेषामाविरभूर्छृच्छरं शान्तेन शमयन्‌ रुचा ॥ ४ । | जनित क्टेदाको शान्त करते हए सौम्य विग्रहसे उनके 
सामने प्रकट इए ॥ ४ ॥ गरुड़जीके कंधेपर वेठे इए 
श्रीभगवान्‌ रेसे जान पडते थे, मानो सुमेस्के िखरपर 
| छोई इयाम घटा छायी हो । उनके श्रीअङ्खगमें मनोहर 
पीतवासा मणिग्रीवः वेन्‌ वितिमिरा दिशः] ५॥ | पीताम्बर ओर कण्ठम कौस्तुममणि खुदोमित धी । 
वौरिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन अपनी दिव्य प्रभासे वे सव दि्ाओंका अन्धकार दर 

| कर्‌ रहे थे ॥ ५ ॥ चमकीठे सुवणमय आभूष्णेसे युक्त 
भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः । उनके कमनीय कपोक ओर मनोहर सुखमण्डततकी अपू 

व 3 रोमा हो रदी थी । उनके मस्तकपर श्चिटमिकाता इआ 
अष्टायुषेरखचरेयनिभिः सरेनद्र मुकुट शोभायमान था । प्रमुकी आठ मुजामिं आठ 
आयुध थे; देवता, सुनि ओर पाषेदगण सेवामे उपसित 

रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीरतिः ॥ & ॥ | थे तथा गरुडजी किन्नरकी भति साममय पंखोकी 

१) ण्डलमभ्यलकम्य घ्वनिसे कीरतिगान कर रहे थे ॥ ६ ॥ उनकी आठ 
[= लत्री-ढवी स्थूल भुजाओंके बीचमें ल्षमीजीसे स्पधां 
स्पधच्छिया परिवरेतो वनमालयाऽऽदयः । | करनेवाली वनमाला विराजमान शी । आदिपुरूष श्रीः 
नारायणने इस प्रकार पध्रार्कर अपने शारणागत प्रचेताओं- 
की ओर दयाश््िसे निहारते इए मेधे खमान 


¢ & वराणीमे कं 
पर्जन्यनादरुतया सधृणावलोकः । ७ ॥ | गम्भीर वाणीम कडा ॥ ७ ॥ 


दशवषंसदखान्ते पुरुषस्तु सनातनः । 


सुपणेस्कन्धमारूढो मेरशृङ्कमिवाम्बुदः । 


बहिष्मतः पुरुप आह सखतान्‌ प्रपन्नान्‌ 





श्रीभगवानुव।च श्रीभगवानने कद(- राजपुत्रो ! तम्दारा कल्वाण 

` वृणीध्वं भदरं ‡ म परस्पर बड़ा प्रेम है ओर स्नेहवश् तुम 
चरं ब्रणीध्वं भद्रं बो युयं मे चपनन्दनाः हो । त॒म सभे परस्पर बड़ा 
< + ६ | एक ही धर्मका पालन कर रहे हो । तम्हारे इस आदे 
सोहादनाए्थग्धमास्तु्ोऽहं सौहृदेन वः ॥ ८ ॥ | सौहार्दे मै बडा प्रसन्न द्व । सले बर मगो ॥ ८ ॥ 
ई दिन जो पुरुष  सायंकाकके समय प्रतिदिन ठ्डारा स्मरण 

हि या वभानहदिनं नरः । करेगा, उसका अपने भाद्योंमे अपने हौ समान प्रेम 
तख अर त्ष्वात्मस्ाम्य तथा भूतेषु सोहदम्‌ || ९ ॥ | होग़ तथा समस्त जीरके प्रति मित्रताका भाव हो 
त जायगा ॥ ९ ॥ जो लोग ॒सायंकाक ओर प्रातःकाढ 
ये त॒ मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः । एाप्रचिरते रगीदयरा मश स्वति करगे, उनको 


| स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये ज्ञां च शोभनाम्‌ ॥१०॥ अग का स्ना क्र कामवरान्दास्ये ज्ञां च श्रोभनाम्‌ ॥१०॥ । अभीष्ट वर ओर शद्ध बुद्धि श्रदान कंगा ॥ ५० ॥ 





~ २. प्रा पाण -- भ्राजिष्णुना | २, प्रा पा --हक्ष्मी 
है । ४. भरा० पा०-एयग्मावाच | 


रिः ` 


1 दक ज्वी परिम ^भीमगवादुवा च" इतना अय 


+ नह्य 
न == 0) 0 


॥ 


‰ 
५ 
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यद्यय पितुरादेशमग्रदीष्ट यदान्िताः । तुमलोगेनि बड़ी प्रसन्नतासे अपने पिताकी आज्ञा 
ए. ६ रिरोधायं की है, इससे तम्दारी कमनीय कीतिं समस्त 
अथो व उशती कीतिर्लछोकानयु भविष्यति ॥११॥ | लोकोमिं पठ जायमी ॥ ११॥ तम्दारे एक वड़ा ही 


भविता विश्रुतः पुत्रोऽनवमो ब्रह्मणो गुणैः विशवात पुव हणा । वव या 
 ब्रह्माजीसे कम नदीं होगा तथा अपनी संतानसे तीनों 


य एतामात्मदौयण त्रिलोकीं पूरयिष्यति ॥१२॥ | लोकोंको पूर्ण कर देगा ॥ १२ ॥ 


कण्डोः प्रस्लोचया कन्धा कन्या कमललोचना । | राजक्ुमारो ! कण्डु ऋपिके तपोनाकर वे इ्च्ी 
। मेजी इई प्रम्लोचा अप्सरासे एक कमटनयनी कल्या 
तां चापयिद्धा जगृहुभूरुहा नृपनन्दनाः १३ | उन्न इई थी । उसे छोडकर वह खगचोककरो चली 
| गयी । तत्र बृक्षाने उस कन्याको ठेकर पाल-पोप्ता] १३॥ 
` रक्षामाया खे राजा सोमः पीगूपवषिणीम्‌ । = | जव वह मूसे व्याङ्ुल होकर रोने लगी, तव ओषधिर्यो 
| के राजा चन्द्रमाने दयावा उसके मुहमं अपनी 
शिनीं राद्मानाया निदधे स दयाच्ितः ॥१४॥ | अगृतव्रपिणी तजनी अगुटी दे दी॥ १॥ तम्हारे 
॥ | परता आजकक मेरी सेवा (भक्ति) मे ल्गे इए हैः 
प्रजाविसगं आदिष्टाः पित्रा मामनुवतंता । । उन्होनि तुम्दं सतान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी हैं | 
अतः तुम शीघ्र ही उप॒ देवोपम सुन्दरी कन्यासे विवाह 
तत्र कन्यां वरारोहां तामुदहत माचिरम्‌ ॥१५। | कर ठो ॥ १५ ॥ तुम सव एक ही धर्मन तत्पर हो 
र ओर तुम्हारा खभाव भी एक-सा ही टै; इसव्ि तुम्हारे 
अषरृग्धमशारनां सवेषां वः सुमध्यमा | ही समान धमं ओर खभाववाटी बह सुन्दरी कल्या तुम 
सभीकी पत्नी होगी तथा तुम सीमे उसुका सपान 
अनुराग होगा |॥ १६ ॥ तुमलोग मेरी कृपासे दकप्त खख 
। दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्चमहतौजषः । दिव्य वर्षोतक पणं वनच्वान्‌ रहकर अनेकों प्रकारके 
पार्थिव ओर दिव्य भोग मोगोगे ॥ १७ ॥ अन्तमं मेरी 
भौमान्‌ भोक्ष्यथ भोगान्‌ वे दिव्यां ानुग्रहान्मम१७ | अविचिक भक्तिसे हदयथका समस्त वादनाख्पर मल दग्ध 
दो जनेपर तुम इस लोक तथा परलोके नरफतुल्य 
मोगोसे उपरत होकर मेरे परमधामको ज।ओगे ॥ १८॥ 
उपयास्यथ मद्राम निर्वि निरयादतः ।॥१८॥ | जिन केोगोके कम॑ भगवदरपणबुद्धिसे होते दै ओर 
क ५ -| जिनका सारा समय मेरी कथावातौअमिं दी बीतता है, वे 
गृहेष्वाविशतां चापि पुसा इशलकर्गणाम्‌ । गृहस्थाश्रमे रहै तो भी धर उनके बन्धनका कारण 
नहीं होते ॥ १९ ॥ वे नित्यप्रति मेरी लीलां सुनते 
रहते है, इसल्यि ब्रह्मवादी वक्ताओके द्वारा में ज्ञान- 
नव्यवद्धृदये यज्ज्ञो बद्नेतद््हवादिभिः। खरूपं परत्रह्म उनके हृदयमें नित्य नया-नया-सा माता 


अ ¢ - क पत भ [बन्‌ 
अपृथग्धरमंशलीरेयं भूयात्पलन्यपिंताशया ॥१६॥ 


अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्रगुणाश्चयाः । 


मद्वातीयातयामानां च बन्धाय गृहा मताः ॥१९॥ 


एता द्वं ओर सुञ्च प्राप्त कर लेनेपर जीवको न मोह. 


न सुखयन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गता; ।२०।। हो सकता है, न शोक ओर न हषं ही ॥ २०॥ 
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मैत्रेय उवाच आमैजेयजी कते हँ- भगवान दर्दनेपि प्रचेताओं- 
एवं ल॒वाणं पुरुषाथंभाजनं का रजोगुण-तमोगुण मन नष्ट हो चुका था ] जब 


जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः \ उनसे सकल पुरुपा्येकि आश्रय ओर सवके परम 


कह नजलतयोरोमल। सुद्‌ श्रीहरिने इस प्रकार कहा, तव वे हाथ जोड्कर्‌ 
गद्रद वाणीसे कहने खगे ॥ २१ ॥ 

गिरागृणन्‌ गद्गदया सुहृत्तमम्‌ ।।२१॥ प्रचेताओंने कहा- प्रभो ! आप भक्तोके क्ठेरा दूर 

{द = हा-- प्रभो ! आप छशा दूर 


करनेवाले हैँ, हम आपको नमस्कार करते हैँ | वेद आपके 
नमो नमः क्लेराविनारनाय उदार गुण ओर नामका निरूपण करते हैँ । आपका 
वेग मन ओर वाणीके वेगसे भी वटृकर्‌ है तथा आपका 
खरूप सभी इउन्दियोकी गतिसे परे है | हम नापको 
मनोव चोवेगपुरोजवाय बार-बार नमस्कार करते हँ ॥२२॥ आप अपने खरूपे 
स्थित रहनेके कारण नित्य-छयद्ध ओर दान्त हैँ, मनख्प 
निमित्तके कारण हरमे आपमें यह मिथ्या द्वैत माप 
शुद्धाय शान्ताय नमः खनिष्ठया रहा है । वास्तवमें जगत्‌की उत्पत्ति, धिति ओर ख्यके 
ज्ये आप मायके गुणोंको खीकार करके ही व्रह्मा; 
विष्णु ओर महादेवरूप धारण करते हैँ | हस आपको 


निरूपितोदारगुणाह्ययाय | 
सवाक्षमारगेरगताध्ने नमः ॥२२॥ 


| 4 
मनखपाथ विर्षददयाय । 


नमो जगत्यानरयोदयेषु नमस्कार करते हँ ॥ २३ ॥ आप व्रिद्ध सच्खख्प 
गरहीतमायागुणविग्रहाय ॥२२॥। है, आपका ज्ञान संसार-बन्धनको दूर कर देता है| 

= आप ही समस्त भागवतोके प्रभु वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
नमो विश्चद्धसत््वाय हरये हरिमेधसे । श्रीकृष्ण है, आपको नमस्कार है | २४॥ आपकी 


बरासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्‌ २४ ही नाभिसे ब्रह्माण्डरूप कमल प्रकट दुआ था, अपके 
कण्ठमे कमल्करुुर्ोकी माका सुशोभित है तथा आपके 
नमः; कमलनाभाय नमः इमलमाकिने । । चरण कमलके समान कोमल है; कमलनयन ! आपको 
नमः कमलपादाय नरस्ते कमलेक्षण ॥२५॥ | नमस्कार है ॥ २५ ॥ आप कमलदुसुमकी केसरके 
नमः कमलकिञ्ञस्कपिशङ्गामलवाससे । समान खच्छ पीताम्बर धारण क्रिय दर्‌ हः समस्त 
भूतोके आश्रयस्थान हैँ तथा सव्रके साक्षी है, हम 
सवरंभूतनिवासाय नमोऽयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥२६॥ | पको नमस्कार करते दै ॥ २६ ॥ 
शूप भगवता तेतदरेषङ्धेशसंश्षयम्‌ । भगवन्‌ | आपकरा यह खर्प समध क्ठेशों की 
नितव्रत्ति करनेवात्् है, हम अविद्या; अस्मिता, राग- 
आषिष्छृतं नः छिष्टानां किमन्यदुक्ृभ्पितम्‌। २७॥ द्वेषादि क्ठेशसे पीडितक सामनं आपनं इसे प्रकट किया 
| हे | इससे बहकर हभपर ओर क्या कृपा होगी ॥ २७ ॥ 


र 9 दीनो करनेव -- टे समथं पुरुषो 
एताव हि विथुभिरभाव्यं वत्सर; भमङ्गहारी प्रमो ! दीनोपर दया कर 
ह कतो इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि समय-समयपर्‌ 


यदनुखयते कले खबुद्धयाभद्ररन्धन ॥।२८॥। | उन दीनजनोको ये हमारे दै" इस प्रकार्‌ स्मरण कर 


उत्तरार्धं ओरर२ वो 


कय क न 


`" द ~ = वेका 
१. प्राचीन प्रतिमे 'मनोवचो, से आम्भक्रर '“विग्रहायः तकका अश अर्थात्‌ २२वक 


द्टोक नहीं है | 





| अ० २० | 
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येनोपशान्तिभूतानां श्वुछकानामषीदताम्‌ 1 
अन्तर्हितोऽन्तहेदये कसान्नो वेद्‌ नाशिषः ।।२९॥ 
असावेव वरोऽखाकमीप्सितो जगतः पते । 
प्रतो भगवान्‌ येषामपवरगगुरू्गतिः ॥३०॥ 
व्रं वृणीमहेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात्‌ । 
न हयन्त॑स्त्वद्धिभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे ।।३१॥ 
पारिजातेऽञ्जसा रुन्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते । 
तदङ््िमूलमासाद्य साक्षात्कि करं बरणीमहिं ।॥३२॥ 
यावत्ते भाययथा स्प्रष्टा रमाम्‌ इह कर्मभिः । 
तावद्धवत्प्रसङ्ानां सङः यान्नो भवे भवे ॥३३॥ 
तुर्याम टवेनापि न खगं नापुनर्भवम्‌ । 
भंगवत्सद्िसङ्गस् मर्त्यानां किय॒तारिषः ॥३४॥ 
यत्रेञ्यन्ते कथा षास्तृष्णायाः प्रशमो यतः | 


क क 9 
| 


नेर्वरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन ॥३५॥ 


यत्रे नारायणः साक्षाद्ध गवान्न्यासिनां गतिः । 
सस्मूयते सत्कथाघु य॒क्तसङ्गेः पूनः पुनः ॥२६॥ 


तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 


= 
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ल्य करं ॥ २८ ॥ इसीसे उनके आश्चितोंका चित्त 
शान्त हो जाता ह । आप तो श्षुद्र-से-्ुद्र प्राणिर्योकि 
भी अन्तःकरणोमें अन्तयांमीखूपसे विराजमान रहते है | 
फिर आपके उपासक हमट्ोग जो-जो कामनाएं करते 
है, हमारी उन कामनार्ओको अप क्यो न जान 
टेगे ॥ २९ ॥ जगदीश्वर ! आप मोक्षका माग दिखाने 
वाठे ओर खयं पुरुपार्थसखरूय हैँ । आप्र हमपर्‌ प्रसन्न 
है, इससे बहकर हमें ओर क्या चाहिये | बस, हमारा 
अभीष्ट वर तो पकी प्रसन्नता दही दहै॥३०॥ 
तथापि, नाथ | हम एक वर आपसे अवश्य मगते है | 
प्रमो | आप प्रकृति आगदिसे परे हँ ओर आपकी विभूतिर्यो- 
काभी कोई अन्त नहीं हं; इसव्यि आप (अनन्तः 
कहै जति द| २१॥ यदि भ्नमर्को अनायास दी 
कल्पन्श्च मिक जाय, तो क्या वह किसी दूसरे बरक्चका 
सेवन करेगा १? तव आपङ्गी चरणडरणमें आकर अव 
हम क्या-क्या मँगें ॥ ३२ ॥ हम आपसे केवर यदी 
मँगते हँ करि जबतक आपकी मायासे मोहित होकर 
हम अपने कर्मानुसार संसारम भ्रमते रहं, तवबतक 
जन्म-जन्ममें हमे आपके व्रे१ी भक्तांका सङ्क प्राप्त होता 
रहे ॥३३॥ हम तो भगवद्धक्तोके क्षणमरके सङ्घके सामने 
खगं ओर मोक्षको भी कुछ नहीं समञ्चते; फिर मानवी 
मोगोँकी तो वात ही क्या है| ३४ ॥ भगव्द्धक्तोके 
समाजे सदा-सवदा मगणवान्‌फ्री मधुरमधुर कथाएं 
होती रहती है, जिनके श्रवणमात्रसे मोगतृष्णा शान्त 
हो जाती है । वहाँ प्राणियोमें किसी प्रकारका वर 
विरोध या उद्रेग नहीं रहता ॥ २३५ ॥ अच्छे-अच्छे 
कथ(-प्रसङ्खोद्रारा निष्काममावसे सन्या्षियेकि एकमात्र 
आश्रय साक्षात्‌ श्रीनारायणदेवका बार-बार गुणगन होता 
रहता है ॥ ३६ ॥ आपके वे भक्तजन तीर्थकर पवित्र 
करनेके उदेश्यसे प्ृथ्वीपर पेदर ह्वी विचरते रहते हैँ । 


भीतस फं न रोचेत तावकानां समागमः ॥२७॥ | म, उनका समागम संसारसे भयभीत इए पुरुषोको 


पयं तु साक्षाद्भगवन्‌ भवख 


केसे रुचिकर न होगा ॥ ३७ ॥ 
मगवन्‌ ! भापके प्रिय सखा भगवान्‌ शंकरके 
क्षणमरके समागमसे दी भाज हमे भापका साक्षात्‌ 


१. परा० पा०- व्यापि । २. प्रा पा०-न न्तो यद्धि०। ३, प्रा° पा०-गीयते | ४, प्रा° पा०-श्षणेनापि। 


५. प्रा° पा०- भगवत्प्रसङ्किसङ्गस्य । 
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सुदुशिक्षित्खस्य भवस सृत्यो- | दंशनं प्राप्त हंआ है । आप जन्म-मरणख्प दुःसाध्य 
भिषक्तमं त्वाय गति गता; सः ॥३८।] | रोगके श्रेष्ठतम वैव है, अत; अत्र हमने आपका ही 
यन्‌; खधौतं सुरव; प्रसादिता | आश्रय ल्या है ॥ ३८ ॥ प्रमो ! हमने समाहित 
विप्राथ बद्धाश्च सदासुद्स्या | | चित्तसे जो क अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-डुशरपा 
आयो नताः सुहदो भरातरश | करके गुरु, ब्राह्मण ओर बृद्धजनोँको प्रसन्न किया है 
सघोणि भूतान्यनष्ययेव || २९ | तथा दोषदचुद्धि व्यागकरं श्रेष्ठ पुर्प, सुदद्गण, बन्धुव् 
यनः सुतप्तं॑तप एतदीश एव समस्त प्राणिर्योकी वन्दना की ह ओर अन्नादिको 
निरन्धसां कृृलमद्‌ ्रमप्सु } | त्यागकर दीधकाकतक जे खड रहकर तपस्या की है, 
सप तदेतस्पुरुपसय भूम्नो वह॒ सव आप सवव्यापक्र पुर्प्रोत्तमके सन्तोपका कारण 
वृणीमहे ते परितोषणाय 1४०] | दो यदी ऋ मांगते हं ॥ ३९.४० ॥ खामिन्‌ । 
मसु खयम्भूभंगवान्‌ भवश्च । आपक्री महिमाका पार न पाकर भी खायम्भुव मनु, 


र | खयं ब्रह्माजी, मग्नान्‌ शांकर तथा तप॒ ओर ज्ञानसे 
ऽन्ये तपोज्ञानविशद्धसचाः । | ८ < 
ये ६ स | लुद्धचित्त इए अन्य पुर्प्र निरन्तर आग्की स्तुत करते 


ए पुन्मा्व्नः । रहते हैँ । अतः हम भी अपनी वुद्धिकै, अनुसार आपका 
स्तुवन्त्यथो त्वाऽऽत्ससम्‌ गृणीमः ।४१॥ | योगान करते दँ ॥ ४१ ॥ आप सर्वत्र समान 


स्स्‌; स्मच खदरषय पुर्पयपष परायच। | अदखस्प ओर प्‌ ्मपुस्प हँ | अप सच्चमूति मगत्रान्‌ 
वासंदेवाय सखाय . तुभ्यं भगवते नमः ॥४२॥ | बाुदेवक्रो हम नमस्कार करते द ॥ ४२ ॥ 

मेतरेय उवाच । श्रीमेत्रेयजी कहते ह व्रिटुरजी ! प्रचेताकि 

इति प्रचेतोभिरभिष्डतो हरिः । इस प्रका स्तुति करनेपर श एणागनन्तरः रीभगवान्‌ने 

। प्रसन होकर कडा "तथास्तु" । अप्रतिङतप्रमाव श्रीहरि 

्ीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः । | की मधुर मूर्तिके दर्नोसे अभी प्रचेताओके नेत्र तृप्त 

अनिच्छतां यानमतप्चक्चषां नहीं इप थे, इसय्यि वे उन्हे जाने देना नहीं चाहते 

ययौ खधामानपवर्गवीर्यः? ॥४२॥ | # तथापि वे अग्ने प्रमधामको चले गवे ॥ ५३ ॥ 

र | इसके पश्चात्‌ प्रचेताओनि समुद्रके जलसे बाहर निक 

अथ निर्याय सलिटत्प्रचेतसष उदन्वतः | कर देखा कि सारी परध्रीको ऊँचे-ऊँचे वरक्षोने ठक 


वीक्ष्या्गप्यन्दुमेर्छनां गां गां रोद्धुमिवोच्छितेः७४ (दिया है, जो मानो खर्गका मार्गं रोकनेके ब्म ही 


तरि त < । इतने बह गथे थे | यह देलकर वे ब्रक्षोपर बड कुपित 
ऽग्निमास्ती जन्नयश्चन्धुखता र्षा | | दए ॥ ४४ || तच उन्होने पुथ्वीको चरन्त, ठता ञ द्विसे 
< 9 4 # | = ४९ त 

महीं निवीरुधं कतु संवतंक इवात्यये ॥४५॥ | रदित कर देके ल्ि अपने मुखसे प्रचण्ड वायु ओर 
= | अग्निको छोड़ा, जैसे कालानि . रद्र प्रख्यकालमे छोडते 

भखसात्कियमाणां्तन्दुमान्‌ वीक्ष्य पितामहः । हैः || ७५५ || जब ब्रह्माजीने देखा किं वे सारे इृक्षोको 


आगतः शमयामास पुत्रान्‌ बहिष्मतो नये; ॥४६॥ | मस्म कर रहे है, तब वे वहं अये ओर भ्राचीननर्हिके 


। पत्रोको उन्होने यक्तिपूवक समञ्चाकर्‌ शान्त 
तत्रावचिष्टा ये इृक्षा भीता दुहितरं तदा । ता ५६॥ र जो ङु ववे े, उनो 


उजहुस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः खयम्थुवा ।॥४५७॥ डरकर ब्रह्माजीके कहनेसे वह कन्या खाकर व 
ते च ब्रह्मण आदेशान्मारिषाग्रुपयेमिरे । दी ॥ ४७ ॥ प्रयेतार्भने भी ब्रह्माजीके आदेशसे उस 
नि -- -------------- 


१. प्रा° पा०-विक्रमः। 
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यसां महदवज्ञानादजन्यजनयोनिजः ॥४८॥ 
चाश्चुषे खन्तरे प्राप्ते प्राऋसगं कालविदुते ! 
यः ससज प्रजा इटा; स दक्षो दैवचोदितः ॥४९॥ 
यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजखिनां रुचा । 
खयोपादत्त दाक्ष्याच कमणां दक्षमघ्ववन्‌ ॥५०॥ 


त॑ प्रजासगेरक्षायामनादिरंभिपिच्य च। 





चतुथं स्कन्ध ५३२ 
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मासि नामकी कन्यसे व्रिाह कर न्य | इसीके 
गभ॑से व्रह्माजीके पुत्र दश्चने, श्रीमद्ादेवजीकी अवज्ञाके 
कारण अपना पूरी त्याग कर जन्म च्या ॥ ४८॥ 
इन्हीं दश्षने चाक्ुष मन्वन्तर आनेपर, जव काल््रमसे 
पू्व॑सगं नष्ट हो गया, भगव्रानकी प्रेरणासे इच्छानुसार 
नवीन प्रजा उसन की ॥ ४९ ॥ इन्दोनि जन्म ठेते 
दी अपनी कान्तिसे समस्त तेजखि्ोंका तेज छीन 
ट्या । ये कमं करने्मे वड़े दक्ष ८ कुद ) थे, 
इसीसे इनका नाम वदक्षः हआ ॥ "५० ॥ इन्द ब्रह्माजीने 
प्रजापति्याके नायक्रके पदपर अभिप्रिक्त कर 
सृष्टिकी रक्षाकरे धियं नियुक्त किया ओर इन्होने मरीचि 
आदि दूसरे प्रजापतिर्योको अपने-अपने कार्यमें नियुक्त 


युयोज युयुजेऽन्यौं च स वैं सवप्रजापतीन्‌ ।५१॥ । क्रिया ॥ ५१ ॥ 
-__=><~<<-=>-- ~~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्वन्धे 
त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 





अथेक्विशोऽध्यायः 


प्रचेताभको श्रीनारदजीका उपदेश ओर उनका परमपद्‌-लखाभ 


मेत्रेय उवाच 
तत॒ उरपन्नविज्ञाना आश्वधोक्षजभापितम्‌ । 
सरन्त आत्मजे भाया विसुज्य प्रा्रजन्‌ गृहात्‌ १ ॥ 
दीक्षिता बहस॒त्रेण सर्वभूतात्ममेधसा । 
परतोच्यां दिशि वेखायां सिद्धोऽभूयत्र जाजङिः ।२। 
तानिनजितप्राणमनोवचोरश् 
जितासनान्‌ शान्तसमानवि ग्रहान्‌ । 
परेऽमङे ब्रह्मणि योजितात्मनः 


९. प्रा पाऽ-मृष्टाः | २. प्रा पार --मनादिभ॑रतषंभ | ३. प्रा पा०- युयुजे 


रान्‌ | ४. प्रा पा०-स्कन्धे प्राचेतस चरिते । 


श्रीमेतरेयजी कदते है व्रदुरजी ! दस गख वर्ष“ 


बीत जानेपर जव प्रचेताओंको विवेक हआ, तव न्दं 


मगवानके वाक्योकी याद आयी ओंर वे अपनी माधो 
मारिषाको पुत्रके पास छोडकर तुरंत धरसे निक 
पडे | १ ॥ वे पश्चिम दिश्ापे समुद्रके तपर जहां 


जाजलि सुनिने सिद्धि प्राप्त की थी-जा पहैचे ओर 


जिससे समस्त भूरतोमे एक दी आत्मतत्व विराजमान 
है" एेसा ज्ञान होता है, उस आत्मवरिचारख्प ब्रह्मसत्र- 
का सङ्कल्प करके वैठ गये ॥ २ ॥ उन्दने प्राण, मन, 
वाणी ओर दष्िको वरामं किया तथा शरीरको निश्चेष्ट 
सिर ओर सीधा रखते इए आसनको जीतकर चित्तको 


चकिक्काकृ ९.१२ ८८ * ` ना+ त न्क 


विडद्र प्रह्ये ठीन कर दिया । रखी धितिमें उन्दे 


जे तानवे सवौनन्यान्‌ व स 


` + 


सुरासरेष्यो ददश स॒ नारदः ॥ ३ ॥ । देवता ओर अघुर दोनोके ही वन्दनीय श्रीनारदजीने ्ः 


विवः 
9 धः 


४. चे 
८ ~ श कनन 
+ 
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तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्य च । | देखा ॥ ३ ॥ नारदजीको आया देख प्रचेतागंण हे 

¦ | हो गये ओंर प्रणाम करके आद्र-सत्कापर्वक देश- 

4 | | काठानुसार उनकी विधिवत्‌ पूजा की । जव नारदजी 
त्वा यथादेशं सुखासीनमथाघ्ुवन्‌ । ४ 1) | सुखपूरथका वेट गये, तत्र वे कहने ते ॥ ¢ ॥ 

। क कड शे  । र 
प्रचेतस ऊचुः | प्रचेताआंने कदा- देवर्षे | आपका खागत है, 
+ वैऽ्वं दि ९९ आज बडे भाग्धसे हमे आपका दर्यन हआ । ब्रह्मन्‌ 
स्वागत ऽद्य द्या गत्‌! तू $ = ~ 

सवागतं ते सुरं दिष्टया नो दशनं गतः \  सुयके समान आपका घरूमना-फिरना भी ज्ञानाठोकसे 

तव॒ चङ्क्रमण ब्रह्मन्नभयाय यथा खे; 1} ५, ॥ | समस्त जीवको अभयःदान देनेके व्रि दही 

| दिष्ट लि होता है ॥५॥ प्रमो! मगवरान्‌ शंकर ओर श्रीविष्णुभगवानूने 
भ्‌ षता र ९ ~ ^. 

ध ^ व हमे जो उपदेदा दिया था, उसे गृहस्थीमें आमुक्त 

तद्‌ गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥ £ ॥ रहनेके कारण दमन प्रायः भूल गये हैँ ॥ ६॥ 

र ह, धनः अतः आप हमारे हृदयोंमें उस परमाथतच्का साक्षात्कार 

तन्‌, ब्र्यातियाघ्यातमन्ञान तच्वाथदश्चनम्‌ । करानेवाठे अध्यात्मज्ञानको फिर प्रकारित कर दीजिये, 


स जिससे हम सुगमतासे दही इस दुस्तर संसार सागस्से 
येनाञ्लक्षा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्‌ ।॥ ७॥ | पार हो ज्य ॥ ७ ॥ 





मेत्रेय उवाच श्रीमेजेयजी कते हैँ-भगवन्मय श्रीनारद जीका चित्त 
इति प्रचेतसां पृष्टा भगवान्नारदो मनिः। स्रदा भगव्रान्‌ श्रीकृष्णमें ही ठ्गा रहता है । वै 
भगवत्युत्तमश्योक आशिष्टात्मात्रवीन्नृपान्‌ ॥ ८ ॥ | प्रयेताके इस प्रकार प्ूढनेपर उनसे कहने टरो ॥८॥ 
नारद्‌ उवाच श्रीनारद जीने कहा-राजाओ ! इस लोकें 


मनुष्यका वही जन्म, वही कर्म॑, वही आयु, वही मन 
ओर वही वाणी सफठ है, जिसके द्वारा स्वासा 
चरणा येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ ९ ॥ | सर्वेश्वर श्रीहरिका सेवन विया जाता है ॥ ९ ॥ जिनके 
ह भिर्वेहशोकं द्वारा अपने खरूपका साक्षात्कार करानेवाले श्रीहरिको प्राप्त 

किं जन्मभिल्ञिमिषेदंशोक्टसावित्रयाज्ञिके ¦ | न क्रिया जाय, उन माता-पिताकी पतिग्रतासे, यज्ञोपवरीत- 
कममभिर्वा त्रयीप्रोक्तैः पुंसोऽपि अिबुधायुषा ॥१०॥ | संस्कारसे एवं यज्ञदीक्षासे प्राप्त हनेवाले उन तीन प्रकार- 


तज्ञन्म तानि कमांणि तदायुस्तन्मनो वचः । 





( 
ध 
~= 


--9 के श्रष्ठ जन्मोसे, वेदोक्त कर्मोसे, देवताओंँके समान 


तेन तपश्ा वा कग वचोभिधित्इत्तिभिः । दीधं आयसे, शाख्ञानसे, तपसे, वाणीकी चतुराईसे, 
द्रया वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियंराधसा ॥११॥ | भनेक प्रकारकी बतं याद रखनेकी राक्तिसे, तीव्र 
हि | न तार & बुद्धिसे, बलसे, इन्द्रियोकी पटुतासे, योगसे, सांख्य 
कवा यागन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि। | ८ नात्मानातव्निक ) से, संन्यास ओर वेदाष्ययनसे 


। किंवा भेयोभिरन्यैथ न यत्रात्मप्रदो हरिः ।।१२॥ | तथा त्रतै्यादि अन्य कत्याण-सापनोसे मी एर्यका 
५ व 


= श्रेयसा न ववधिरथतः क्या गम हे १॥१०-१२॥ वास्तवमें समस्त कल्याणोकी 
ह ~ मेः सामपि सवषामात्मा द्यवधिरथतः । अवधि आत्मा हयी है भौर आत्मज्ञान प्रदान करनेवाले 


ध  सवेषामपि भूतानां हरिरातमा"5ऽत्मदः प्रियः १२३] । रि ह स प्राणिवकी भरि भामा ई ॥१२॥ | सवषामपि प्रपि भूतानां हरिरात्मा-ऽ5त्मद ‡ प्रिय १ | १ र | श्रीहरि ही सम्पूणं प्राणिर्योकी प्रिय भात्मा है ॥१३॥ 
£ प्रा पा०-भिवाद्य च| र्‌. प्राचीन प्रतिमे श्रचेतस उचुः,-इतना अंश नहीं ३ । २. पराचीन भतिमे८ऽध? 


९८ 
। । 
अद्य 


` _ श्यात्मं ज्ञानं । ६. प्रा पा०-येनदहि। ७. प्रा 
यह अंश खण्डित है। ४. श्रा° पा०- प्रायो नः। ५. प्रा पा०-श्यात्म चान | ६. भ्रा १० हिं। ७. प्रा 


तछा. ^ भिल्लिभिर्वेदे । ४ प्रि 
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यथा तरोभूलनिषेचनेन भिस प्रकार वृक्षकी जङ्‌ सीचनेसे उसके 
तना, शाखा, उपराखा भादि सभीका पोषण हो जाता 
है भोर जसे भोजनद्रारा प्राणोंको तृप्त करनेसे समस्त 
 इन्दियां पुष्ट होती हैः उसी प्रकार श्रीमगवानूकी पूजा 
| ही सवकी पूजा है ॥१४॥ जिस प्रकार वर्षाका््मे जलः 
सुयके तापसे उत्पनन होता है ओर म्रीष्म-ऋतुमे उक्ीकी 
किरणोमें पुनः प्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त 
चराचर भूत पृथ्वीसे उत्पन्न ह्यते हैँ ओर फिर उक्ीमे 
। मि जाते &, उसी प्रकार चेतनाचेतनामक यह समस्त 
| प्रपञ्च श्रीहरिसे ही उ्नन होता है ओर उन्मि टीन 
। हो जाता है ॥१५॥ वस्तुतः यह विासा श्रीमगवान्‌- 
= का बह शासप्रसिद्र सर््रोपाधिरहित खस्य द्यी है । 
भूतानि भूमो सिरजङ्गमानि जैसे सूर्यकी प्रभा उससे मिन नदं होती, उसी प्रकार 
तथा हरावेव गुणप्रवाहः ॥१९५॥ | क मरी-कभी गन्धवं-नगरके . समान स्फुरित होनेवाला यह 
। जगत्‌ भगवानूसे भिन नहीं है; तथा जंसे जाग्रत्‌- 


ठप्यन्ति तत्स्कन्धथुजोपशाखाः । 
प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां 

तथव सवौहंणमच्युतेज्या ।॥ १४।। 
यथेव॒ घूयात्प्रभवन्ति वारः 


पुनश्च तसिन्‌ प्रविशन्ति काठे | 


एतत्पदं तजगदात्मनः परं अवस्थामें इन्दियां क्रियारीक रहती दै, कितु घुषि 
| उनकी शक्तिं रीन द जाती है, उसी प्रकरार .यड 

सकरृष्टिभातं सवितुयंथा प्रभा) | जगत्‌ सर्ग काख्मे भगवानसे प्रकट हो जाता है भोर 

। कल्पान्त होनेपर उन्मि टीन हो जाता है 1 ख्यतः 
यथासवो जाग्रति सुपरशक्तयो | तो भगवानमे द्रव्य, क्रिया ओर ज्ञानरूभी त्रिविध 


। अदङकास्के कारयोकी तया उनके निभित्तसे होनेवालि 
्रव्यक्रियाज्ञानमिदाभ्रमाव्ययः ।१६] | सेदभमकी सत्ता है ही नहीं ॥ १६ ॥ चपतिगण 1 


| ९ 
। जसे बादल, अन्धकार ओर प्रकारा-ये क्रमाः आकारासे 


प्रकट होते है ओर उसीमे कीन हो जाते है; वितु 
भाकारा इनसे टिप्त नदीं होता, उघी प्रकार ये सख, 
| रज ओर तमोमयी शक्तियो कभी परत्रहमते उत्पन्न होती 


यथा नभखश्रतमःप्रकाशा 
भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात्‌ । 


एं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू 
इनका प्रवाह चज्ता रहता है कितु इससे आकाशके 


रजस्तम ~ सज्तमःसत्लमिति ` परवाह प्रवाहः 11 १७)) । समान अस प्रमारममामे कोई विकार नहीं होता ॥१७॥ 
जा 


न 


` भार 


न 
` अ 
क # ॥ 
द 


१. प्राचीन प्रतिम “एतत्पदसे आरम्भकर “मात्ययः तक्का अंश ( शद्वां शोकं ) नहीं द । 
ग०--भूयो । 


हे ओर कभी उसीमे कीन हो जाती है । इसी प्रकार | 
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तेनेकमात्मानमरोषदेहिनां अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपारोक्रे भी 
भधीसवर श्रीहरिको अपनेसे अभिन्न मानते ए भजो; 
कारु प्रधानं पुरुष परेशम्‌ । क्योकि वे ही समस्त देहध्रायियोके एकमात्र आत्मा हे | 
| वे ही जगत्‌के निमित्तकारण काल, उपादानकारण 
खतेजसा प्वस्तयुणप्रवाह प्रधान ओर नियन्ता पुरुषोत्तम हं तथा अपनी काल- 


+: राक्तिसे वे ही इष गरणोके प्रवाहरूपं प्रपञ्चा संहार कर 
मात्मकभावेन भजध्वमद्रा ॥१८॥ | देते है ॥ १८ ॥ 


दयया सवभूतेषु सन्पुटटया येन केन वा | । वे मक्तात्तल भगवान्‌ समस्त जीर्वोपर दया 3 रनेसे 
जो कुछ मि जाय उसीमे सन्तुष्र रहनेसे तथा समस्त 
स्ेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादनः ॥१९॥ इन्दिधोको व्रियते निवृत्त करके शान्त करनेसे शीघ्र ह 


ह । प्रन हो जते हँ ॥१९॥ पुत्रेणा आदि सव प्रकःरकी 
अपहतस्करषणामलात्म्‌ । वासनाओंके निकल जानेसे जिनका अन्तःकरण द्ध हो 
गया है, उन संतोके हयम उनके निरन्तर वदते हए 
| चिन्तनसे खिचकर अविनाश्ची श्रीहरि आ जाते हं ओर 
निजजनवश्गत्वमात्मनोऽय- अपनी भक्ताधीनताको चरितार्थं करते दए हृदया्ञाराकी 
मति वहसे हटते नहीं ॥ २० ॥ भगवान्‌ तो अपनेको 
( भगवान्‌को ) ही सवख माननेवाले निधन पुस्पोपर ही 





न्यविरतमेधितभावनोपहूतः | 


न्न सरति छिद्रवदश्रः सतां हि ॥२०॥ । 


न भजति कुमनीषिणां स इज्यां प्रेम करते है क्यो वे परम रस है --उन अक्रि 
| की अनन्याश्रया अहैतुकी भक्ति कितना माधुर्यं होता है, 

हरिरिधनात्मधनप्रियो रसन्ञः। | इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हें | जो गोग अपने शासरज्ञान, 
श्चुतधनङकलक्मणां मदय | धनः कुल ओर कर्मोकि मदसे उन्मत्त होकर, रेसे 


| निष्किञ्चन साधुजनोंका तिरस्कार करते है, उन दवुद्धियो- 

विदधति पापमकिश्चनेषु सत्सु ॥२१॥ | की प्रूना तो प्रथु खीकार ही नहीं करते ॥२१॥ भगवान्‌ 

| खरूपानन्दसे ही परिपणं है; उन्दः निरन्तर अपनी सेवामें 

। रहनेवाटी खक्ष्मीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाठे नरपति 

दविपदपतीन्‌ विबुधांश्च यत्खपूर्णैः। | ओर देवतार्जकी भी कोई परसा नहीं है । इतनेपर भी वे 

लि ~ ^ | अप ने भक्तकि तो अधीन ही रहते हँ । अहो ! रेसे 

न | भजति तन्त्रः | । करुणाक्षागर श्रीहरिकिो कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देरके 
व्यि भी केसे छोड सकता हं १॥ २२॥ 


भियमयचरतीं तदथिनश् 


 कथमघ्दधिखजेतपुमान्‌ कृतज्ञः ।।२२॥। 
श मैत्रेय उवाच श्रीसेत्रेयजी कहते ह--विदुरजी ! भगवान्‌ नारदने 
इति श्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः । प्रचेतार्ओंनो इस उपदेरके साध्र-साय ओर भी बहृत-सी 
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------------------------------------------ = ~~~ व्व == 
किः 


श्रावयिता व्ह्मलोकं ययो खायम्भुवो युन; | २२) भगवत्सम्बन्धी बातें सुनायीं | इसके पश्चात्‌ वे ब्रह्मटोकको 
के गये ॥ २३ ॥ प्रचेतागण भी उनके पुखसे सम्पूणं 
| जगत्‌के पापरूपी मठको दूर करनेत्रारे मगत्रचरित्र ुन- 
कर मगवानूके चरणकमर्कोका ही चिन्तन करने कगे ओर 
अन्तम मगवद्रामको प्राप्त इए ॥ २४ ॥ इस प्रकार आपने 
जो सुञ्से श्रीनारदजी ओर प्रचेता्जके भगवत्कथा- 
सम्बन्धी संवादके विषयमे प्रा था, वह मने आपको 
चेतसां नारदख संबादं हरिकीर्तनम्‌ ॥२५।| उना दिग ॥ ९५ ॥ 

















तेऽपि तन्ष्रुलनियोतं यश्चो रोकमलापहम्‌ । 
हरेनिशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययुः ॥२४॥ 


एतत्तेऽभिहितं क्त्तयेन्मां त्वं परिप्रष्टवान्‌ । 


श्रीक उवाच श्रीटयुकदैव जी कहते ह-राजन्‌ ! यर्हयँत्क खायम्भुव 
् < र के पुत्र उत्तानपादके वंशका वणन इआ, अब प्रिय- 
य॒ एप उत्तानपदो मानवसानुबणितः । थः < ५. 


2 ~ २ व्रतके वंराका विवरण भी छुनो ॥ २६ ॥ राजा प्रियत्रतने 
वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम ।२६॥। | श्रीनारदजीते आलङ्ञानका उपदेश पाकर भी राज्यमोग 


यो नारदादात्मविद्यामधिगस्य पुनमंहीम्‌ । किया था तथा अन्मे इस सम्पण पृष्वीको अपने पुत्रि 
सः टकर वे भगवान्‌के परमधामको प्राप्त इए थे 
य॒क्तवा विभज्य पुत्रेभ्य श्रं समगात्पदम्‌ ॥२७॥ | न ` इए थ ॥ २७॥ 


इमां त॒ करोषारविणोपवणितां राजन्‌ । इधर श्रमेत्रेयजीवे सुखसे यह भगवदुणालु- 
। 


वादयुक्त पवित्र कथा सुनकर वरिदुरजी प्रेममग्न हो गये; 

भक्तिभावका उद्रेक ह्योनेसे उनके नेत्रँसे पवित्र ओंसुरओकी 

दभाव < न धारा बहने ल्गी तथा उन्होने हृदयम भगवच्वर्णोका 

॥ १ ख स्मरण करते हए अपना मस्तक सुनिवर मेत्रेयजीके 
दधार मूर्ध्ना चरणं हृदा हरेः ॥२८॥ चरर्णोपर रख दिया ॥ २८ ॥ 





त्ता निशम्याजितवादसत्कथाम्‌ । 


विदुर उवाच विदुरजी कहने रुगे-महायोगिन्‌ ! आप्र बडे ही 
९ $ करुणामय है । आज आपने सुस्चे अज्ञानान्धकारके उस्‌ 
साऽयमद्य महायागच्‌ भवता करुणात्मना | 


पार पर्चा दिया है, जह्य अकिंच्चनकि सवख श्रीहरि 


भ यं विराजते है ॥ २९ ॥ 
द्रितस्तमसः; पारो यत्राफिश्चनगो दरिः ॥२९॥ 


श्रीक उवाच श्रद्यकदेवजी कहते है-मेत्रेयजीको उपयुक्त कृतज्ञता- 
सूच वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुरजीने उनसे 
= इत्यानम्य तमामन्त्य विदुरो गजसाहयम्‌ । भाजा ठी ओर परर शान्तचित्त होकर अपने बन्धुजनेसि 


खानां दिदृक्षुः प्रययौ ज्ञातीनां नि्ेताशयः ।॥३०॥ । मिकनेके ल्ि बे हस्तिनापुर चके गये ॥ ३० ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे “श्ी्चक उवाच, इतना अंश नहीं हे। २. मरा पा०-दइप सम्मतम्‌ । २. ग्रा पा०-भावाश्रु° 
४. प्राचीन रतिम “भीद्चक उवाचः नहीं हे । 


~ भार स० ल १, ६८ 
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द ^ +< = 
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न एतद्यः शृणुयाद्राजन्‌ राज्ञा हथेपिंताः परनाम्‌ । राजन्‌ } जो पुरुष भगवान्के शरणागत परममागवत 
राजा्जोका यह पवित्र चस्ति घुनेगा, उसे दीर्घं आयु, धन, 
आयुधेनं यशः खस्ति गतिमेश्वयमाप्लुयात्‌ ॥२३१॥ | खयर, कषेम, सद्रति भौर देशर्वकी प्राति होगी ॥ २१॥ 
-न लक 0क्न्््>-~ 
इति श्रीमद्वागतरते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टौदशसादस्तधां संहितायां ववतर्थस्वन्वे 
प्रचेतउपाख्यानं नामेकर््रिरोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्भागवतमदहापुराणम्‌ 
न्द्र 
पञ्चय; स्कन्धः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


पियवत-चरिन्र 


राजोवाच राजा परीक्षितने प्ूडा- मुने ! महाराज प्रित 
्रियत्रतों भागवत आत्मारामः कथं ने । ती ब मग न 
। श्रममें केसे रुचि हई, जिसमे फसनेके कारण मनुष्यको 
गृहेऽरमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः ॥। १॥ | भपने खूपकी विस्छृति होती ठै भौर वह कर्मवन्धनमे 
वैध जाता है १॥ १ ॥ विप्रवर | निश्चय ही रेसे निःसङ्ग 
न नूनं य॒क्तसङ्गानां तादशानां द्विजष॑भ । महापुरु्षोका इस प्रकार गृहस्थाश्रममे अभिनिवेश होना 
उचित नहीं है ॥ २ ॥ इसमें किंषी प्रकारका सदेह 
नही कि जिनका चित्त पुण्यकीतिं श्रीहरि चरणोकी 
विप = शीतक छायाका आश्रय ठेकर्‌ शान्त हो गया है, उन 
महतां खट्ध॒विग्रषं उत्तमछोकपादयोः । वपल वनि 
छायानिव्रैतवित्तानां न इटुम्बे स्पृहामतिः ॥ २ ॥ | सकती ॥ २ ॥ त्रन्‌ ! सुस्े इस॒बातका बड़ा संदेह 
“= है कि महाराज प्रियत्रतने स्री, घर ओर पुत्रादिमें आसक्त ` 
संशयोऽय महान्‌ ब्रह्मन्दारागारखतादिषु । रवार भी कित प्रकार सिद्धि प्रात कर ठी ओर क्योकर ` 
सक्तसय यस्सिद्विरभूत्छरष्णे च मतिरच्युता ॥ ४ |} | उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति इई ॥ ४ ॥ ` 
शरीक उवाच श्रीट्युकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा कयन 
चाटघक्तं भगवत उत्तमश्छोकख भ्रीमचरणार- बहन वक € । निन त 
परम मधुर चरणकमल-मकरन्दके रसमे सराबोर हो गया 
विन्दमकरन्द्रस अविशितचेतसो भागवतपरमहंस- | दै वे किसी विन्नबाधाके कारण स्कावट आ जनेप्र्‌ 
: वि 0. भी भगवदुक्तं परमहंसोके प्रिय श्रीवासुदेव भगवान्के 
दयितकथां किञिदन्तरायविहतां खां शिवतमां | कयाश्रणङ्पी परम कह्याणमय्‌ मागको प्रायः छोडते 
पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति । ५॥ यहिं वाव | नहीं ॥ ५ ॥ राजन्‌ ! राजङ्कमार्‌ प्रियत्रत बडे भगवद्भक्त 


ह राजन्‌ स॒ राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभाग-| श्रीनारदजीके चररणोकी सेवा करनेसे उन्हे सदजमें ही ` 


< £ 3 ९ | परमार्थत्खका बोध हो गया था | वे ब्रहमसत्रवी ` 
वतां नारदस्य ह 1 सता ततत कल 


सत्तो ब्रह्मसत्रेण दीक्िष्यमाणोऽवनितरपरिपार ' केनेवाले दी. ये कि उसी समय उनके पिता खायमभुव , 


१. प्रा° पा०--निवासोऽयम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमं (बाढमुक्तं " ` से आरम्भकर “हिन्खन्ति, तकका अंश ¢ ` 
र. प्रा पा०--प्ररमात्मतत्वो । , 


गृहेष्वभिनिवेोऽयं पुंसां भवितुमहति ॥ २॥ 







 भ४२ 
~ नायाम्नातप्बरंयुणगणैकान्तभाजनतया खपित्रोप- 
8 ह  मन्वितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधि- 
योगेन समावेशितसकरकारकक्रियाकलापो नेवोभ्य- 


नन्दद्यद्यपि तदप्रत्याम्नातग्यं तदधिकरण आत्मनोः 





रः ऽन्थसादसतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः ॥ ६ ॥ 

अथं ह भगवानादिदेव एतसख गुणतरिसर्गस्यं 
परिन्हणानुष्यनव्यवसितसकरुजगदभिप्राय आत्म 
योनिरखिलंनिगमनिजगणपसिवष्ितः 


दवततार।७] स वत्र तत्र गगनतल उडपतिरिव विमा- 


= _ (` 


स्वभवना- 


नावरिभिरलुपथममरेपखिवटेरभिपूज्यमानःपथि पथि 


` चवस्थशः सिद्धगन्धवंसार््यचारणय्निगणैरुपगीय- 
माना गन्धमादनद्राणीमवभासयन्युपससपं ॥ ८ ॥ 














२ १, तत्रह वा एनं देवपिंहसयानेन पितरं भगवन्तं 
| ` दिष्ण्यगभेषएपरभमानः सदहसैबोत्थाया्ेन सह 
| पितापुत्रास्यामवहिताञज्लिरूपतस्थे | ९ ॥ 
भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः द्वव किना- 


 तितर्ठदितग्रणगणावतारसुजयः प्रियव्रतमादिः 
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मुने उन्हे 
शर गुणोंसे पूर्णतया सम्पन देख राञ्यश्चासनवे वि 
आज्ञा दी | किंतु प्रियव्रत अखण्ड समाधियोगके द्वारा 
अपनी सारी इन्द्रियों ओर क्रियाओंको मगवान्‌ वासुदेवकं 
चरणेमिं ही समपण कर चुके ये । अतः पिताकौी आज्ञा 
किसी प्रकार उचछछङ्कन करनेयोग्य न होनेपर भी, यह 
सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मखशूप 
ज्री-पुत्रादि असत्‌-प्रपञ्चसे आच्छादित हो जायगा-राञ्य 
ओर कुट॒म्बकी चिन्तामें एसकर मेँ परमाथतचको प्राय 
भूल जाऊंगा, उन्होने उसे खीकार न किया ॥ ६॥ 
आदिदेव खयम्भू भगवान्‌ त्रा जीको निरन्तर इष 
गुणमय प्रपच्चकी ब्द्धिका दी विचार रहता है | वे सारे 
संसारके जीवोंका अभिप्राय जानते रहते ह । जव उन्होने 
प्रियत्रतकी पेसी श्रब्ृत्ति देखी, तव वै मूर्तिमान्‌ चारो वेद 
ओर मरीचि आदि पषदोको साथ च्य अपने लोकसे 
उतरे ॥ ७ ॥ आकाशे जह तदं विमार्नोपर चदे इए 
इन्द्रादि ग्रधान.प्रधान देवताओने उनका पूजन किया 
तथा मागमे टोलियाँं धकर आये इए सिद्ध; गन्धर्व, 
साध्य, चारण ओर सुनिजनने स्तवन करिया । इस्‌ प्रकार 
जगह-जगह आदर-सम्मान पाते वे साक्षात्‌ नक्षत्रनाथ 
चन्द्रमाके समान गन्धमादनकी धाटीको प्रकाशित करते 
इए प्रियत्रतके परास्त पचे ॥ ८ ॥ प्रियत्रतको आत्मविधा- 
का उपदेदा देनेके च्वि वहम नारदजी मी अये इए थे | 
ब्रह्मा जीके बह प्ंचनेपर उनके वाहन हंसको देखकर 
देवरं नारद जान गये क्षि हमारे पिता भगवान्‌ ब्रह्माजी 
पधारे है, अतः बे खायम्भुव मु शौर प्रियत्रतके सष्ित 
तुरत खंडे दहो गये ओर सबने उनको हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! नारदजीने उनकी 
अनेक प्रकारसे पूजा की ओर सुमधुर व चनम उर्व 
गुण ओर अवतारकी उच्छृष्टताका वणन करिया । तब 
आदिपुरूप भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रियत्रतकी ओर मन्द मुप्तकान- 


` पुरुषस्तं सदथहाकवशरोक इति होगा ॥१०॥ । युक्त दय्ष्टिसे देखते इए इस प्रकार कडा ॥ १० ॥ 
| ९. ० पा०~-परवरगुणेकान्त० । २. प्रार पा०--नवाभ्यनन्दश्रदपि तद्रत्ाम्नातं । ३" प्राचीन प्रतिमे ८मथ हः 


ह| ४. प्रा० परा०--सर्गस्य ब्रहणा० | ५. प्रा> पा०--रखिकनिजगणपयििष्टितः । &* प्रा° पा०-तच्र 
| ७. प्रा पा--ममरपरिवरन्दैरभिपू । ८* भ्राचीन प्रतिमे ८चारणपुनि?से आरम्भकर ‹पुसप्रस्तं सदय? 
है । ९. मराचीन प्रतिमे “वलोक इ"--इतना अंश खण्डित हद । १०. प्रा पा --दोवाच 


०) # 44) 


पृथ्वीपार्नके व्यि शाख्मे बताये हए सभी 


९१५ ॐ 


५ ज थ ++ + 
+ क 3. 
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चक क = 














श्रीभगवानुवाच 1 प्री्रह्माजीने कदा-वेटा | प तमसे सव्य निद्धन्त- 

निबोध तातेदमृतं त्रधीपि की बात कहता दह, ध्यान देकर सुनो । तर्द अप्रमेय 

माघयितुं देवमहेश्यप्रमेयम्‌ | श्रीहरिके प्रति किसी प्रकारकी दोषद्टि नदी रखनी 

चयं भ्रप्ते तत एष मरहपि- चाये । तुम्हीं क्या हम, महादेवजी, तुम्हारे पिता 
हाम्‌ स्वै परिवश्षा यख दिष्टम्‌ ॥११॥ | खायम्सुवर मतु जर ठन्हारे गुरु ये महिं नाद भी 

~) ल त व्रिवञ्च होकर उन्ीकी आज्ञाका पाटन करते हैँ ॥११॥ 

~ त द ल। उनके विधानको कोई भी देहधारी न तो तप, विवा, 
135) +ल योगबल या बुद्धिवल्से, न अर्थं या धमकी शक्तिसे ओर ` 

कृतं विहन्तं तलुूद्धिभूथात्‌ ।]१२।। | न खयं या किसी दूरकी सहययतासे दी टाक सकता 

ल ल = है ॥ १२ ॥ प्रियतर ! उसी अन्यक्त ईश्वरके दिये इए 


रारीरको सव॒ जीव जन्म, मरण, रोक, मोहः, भय ओर 


शाकाय महाय सदा भयाय । एुख-दुःखका भोग करने तथा कर्म करनेके च्वि सदा 


सुखाय दुःखाय च देहयोग- | धारण करते हैँ ॥ १३ ॥ वत्स ! जिस प्रकार रस्सीसे 
न्यक्तदिष्ट जनताङ्ग धत्ते ।१३। | नथा हआ पयु मलुर्षयोका बोञ्च ठोता है, उसी प्रकार 
यद्वाचि तन्त्यां गुणकमंदासभिः परमात्माकी वेदवाणीखूप बडी रस्पीमे स्वादि गुण; 
सुदुस्तर वयं सुयोजिताः । | सासिक आदि कमं ओर उनके त्राह्णादि वाक्योकी 
अ | मजत्रूत डोरीसे जकड़े इए हम सव लोग उन्ीके इच्छा- 


| नुप्ार कर्ममे ल्गे रहते हैँ ओर उस्के द्वारा उनकी ` 
ग्रोता नसीव + दिषदे चतुष्पद्‌ ; | | ९ च ॥ | | पूजा करते रहते हैँ ॥ १ @ || हमारे गुण ओर कमेक 





ईशाभिसृष्टं ह्यवरुनध्महेऽङ् अनुसार प्रमुने हमें जिस योनिम डाल दिया है उन 
दुखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात्‌ | | खीकार करके, वे ध. ५ हें ६ अनुसार 
रः न ध हम सुख या दुःख मोगते रह हम उनका इच्छक्रा 
खा तद्यदयुडः नाथ- 
म 1 | उ्ी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जैसे किसी 
शक्चुभ्मतान्धा इव नीयमानाः ॥१५॥ | अपेको ओंवा पुरुषका ॥ १५ ॥ 
युक्तोऽपि तावद्‌ बिभुखार्खदेह- | सुक्त पुरुप भी प्रारब्धका मोग करता इ भगवानूकती ` 
| इच्छाके अनुप्तार अपने दारीरको धारण करता ही है 
ञ्च ल्य, = = प 
मार्धमद्नन्नभिमानु । ठीक वैसेदह्ी जेसे मनुप्यकी निद्रा टूट जानेपर ५ भी. 
यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः खप्नमे अनुमव किये इए षदार्योका स्मरण होता दै । 


किं सखन्यदेहाय गुणान्न इङ्क्तं ॥१६॥ | विषय.वासनाके जिन संस्कारे कारण दूसरा जन्म 
। होता है, उन्हं वह स्वीकार नही करता ॥ १६ ॥ 
भयं प्रमत्तस्य बनेष्यपि सादु जो पुरुष इन्द्ियोके वशीभूत है, वह वन-वनमें विचरण | 
यतः स॒ अस्ते सहषटूसपलः । | करता रहे तो भी उसे जन्म-मरणका भय बना ही रहता 
१. प्रा० पा०-मर्हैष्यमेयम्‌ । २. परा पा०-मवस्ते य इमे | ३. पा० पा०--महर्षयो । ` 


४. अआचीन प्रतिमे ष्दिष्टमः यह नहीं है। ५, प्रा पा०-तन्भ्यां । ६. भाचीन प्रतिमे आस्ते शब्द्‌ 
खण्डित है | | 


इस अवस्थामे मी उसको अभिमान नही होता ओर 
। 


+ (भ > न १ 
^ (^ 
कि - स 3 =+ 
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। जिते |च गति ~. ^ ~^ = 
न्द्रियस्यात्मरतेवधख | है; क्कि विना जीते हए मन ओर इन्दियशूी उसके 
। छः शादु कभी उप्तका पीडा नदीं छोडते । जो बुद्धिमान्‌ 


6 & गृहाश्रमः विः जु करोत्यवद्यम्‌ ।१९७।। < 

{ ५ र ध | पुरुष इन्दरियोको जीतकर अपनी आत्मामं द्वी रमण करता 
यः षट्‌ सपलान्‌ विजिगीषमाणो । है, उपक गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है १।१७॥ 
४ < | जिसे इन छः रात्रओको जीतनेकी इच्छा हो, वह पहठे 
4 गृहेषु निर्विश्य यतेत पूरं इ १ 

| देषु ॒नि तेत पूम्‌ । | घरमे रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते ए उन्दं 
। | अस्येति दुगोभित ऊजितारीन्‌ | वर्मे करनेका प्रयत्न करे । किलेमे सुरक्षित रहकर 


& - । क्डनेवाव् राजा अपने प्रवल दात्रुओंको भी जीत केता 
7 क्षीणेषु कामं बिचरेद्विपित्‌ ।॥१८॥। ह । पिर जव इन शुओंका बढ अयन्त क्षीण हो जाय, 
| त विद्वान्‌ पुरुष इच्छानु र विचर सकता है ॥ १८॥ 
| तम यचपि श्रीकमलनाम भगवानूके चरणकमल्की कली- 
दुगोधरितो निजितषट्सपत १ | ख्प किंेके आश्रित रहकर इन चो शत्रुर्जको जीत 

ओ वति | चुके हो, तो भी पहले उन पुराणपुरुषके दिये इए 

अवे भागान्‌ पुरूवाताद्हटान्‌ । भोरगोको भोगो ; इसके वाद्‌ निःसङ्ग होकर अपने आत्म- 


विथ॒क्तसङ्खः प्रकृति भजख ॥१९॥ | खदूपमें स्थित हो जाना ॥ १९ ॥ 


त्वं त्वन्जनाभाङ्घिसरोजकोच्च- 


श्रीक उवाच श्रीट्युकदेवजी कते है--जव त्रिटोकीके गुरु 

श्रीबरह्माजीने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्रियत्रतने 

ह छोटे होनेके कारण नम्रतासे तिर छका च्या ओर जो 
वनगरुरोरचञ्चा्षनभात्मनो रघुतयावनतशिरोधरो | आज्ञाः रेसा कहकर बडे आदरपर्लक उनका आदेश 
कै रिरोधायं किया |२०॥ तत्र स्वायम्भुव मलन प्रसन होकर 
भगवान्‌ ब्रह्मजीकी व्रिधिवत्‌ पूजा की | इसके पश्चात्‌ 
+. । म॒ना यथाषदुपकल्पितापचितिः प्रियव्रतनारद- | वे मन ओर वाणीके अविप्रय, अपने आश्रय तथा 
| सवेभ्यव्रहारातीत परब्रह्मका चिन्तन करते हए अपने 

| लोकको चरे गये । इस समय प्रियत्रत ओर नारदजी 


ङमनसं क्षयमव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत्‌ | २१ ॥ | सरकमाव्से उनकी ओर देल दे ये ॥ २१ ॥ 


इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्निभु- 






। ॥ मिति पि 
बाढमिति सबहमानणुवाह ॥ २० ॥ भगवानपि 





योरविषममभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवय्ानमवा- 





मद्रप परेणेवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरपिंवरा-। मलुजीने इस प्रकार व्रहमाजीकी कृपासे अपन। मनोरथ `: 
'  ऊमतेनात्मजमलिरधरामण्डलखितियुपतय आखाप्य पर्णं ह्यो जानेपर देवर्षिं नःरदकी आज्ञासे परियनतको सम्पूणं 
क~ ^ । भूमण्डलक्री रक्षाका भार सप दिया ओर स्वयं विषरयूपी 
` खयमतिविषमविष्रयविषजलाश्यीश्चाया उपरराम- । विरस जले भरे ह गृहस्याश्रमरूपीं दुस्तर जल्ारायकी 
" न इति = रच्छयौधि- | मोगेच्छसे निहत हो गये ॥ २२ ॥ अब शषवीपति : 
अ) ; । । गती (¬ योधि- कार्यम 
क 4 ह - ह वत्र स जगतीपपिरी्वरच्छ महाराज प्रियत्रत मगवान्‌की इच्छासे राञ्यशासनके काय॑मे 


निवि दि तक भाधिकारोऽखिलजगद्वन्धध्वंसनपरायु- नियुक्त इए । जो सम्पण जगतो बन्धनसे छडानेमे अत्यन्त 


भावस्य भगवत आदिपुरुपसखाङध्रियुगलानवरत- । समथ है, उन आदिषरप श्रीमगवानूकै_चरणयुगल्का 
ह । पा पाऽ - यद्यपि दुर्गा | २. प्राचीन प्रतिमे $श्रीञ्चक उवाचः इतना अद्या नही है | २. प्रा पा०- 
तमगमत्‌। ४. प्रा० पा०-जटाशयादुपरराम । ५* प्रा° पा - विनिवेरित० ॥ 
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मानवर्धनो सहतां महीतरमनुशशास ।२३। अथ चं | मल नट हो चुके ये ओर उनका हदय भी अव्यन्त छ 
था, तथापि बडका मान रखनेके व्यि वे प्रध्वीका शासन 

दुहितरं प्रजापतेविश्वकमेण उपयेमे बहिं 

< # र्ती | करने के ॥२३॥ तदनन्तर उन्दोनि प्रजापति विंश्चकमाकीं 

नप त्खाप्ु ह वाव आत्मजानात्म- | पुत्री बर्हिषतीसे विवाह किया । उससे उनके दस पुत्र दए । 

स्‌ गृ क्क ¢ र्यो 

प मानल्नोल पुण कमरूपवीर्योदारान्दश्च भावयाम्बभूव | वे सव उन्डोके समान शीच्छान्‌, गुणी, कमनिष्ठः 

कन्यां च यश्ीयसीमूर्जखतीं नाम ॥ २४ ॥ | स्पतवरान्‌ ओर्‌ पराक्रमी ये । उनसे छो ऊनी 
नामको एक कल्या ५ ¢ त्रके नाम 

आग्रोप्रेध्पजिह्ययज्ञवाहमहावीरदहिरण्यरेतोधरतपष्- | क (9: 


| आग्नीध्र, इष्मजिह्व, यज्ञबाह्, महावीर, दिरण्यरेता, 
सवनमेधातिभिवीतिहात्रकवय इति सवं एवाभि  घरतप्छ, सवन, मेधातिभि, वीतिहोत्र ओर कवि ये । 


नामानः } २५ एतेषां कविमेहावीरः सचन इति त्रय ये सत्र नाम अग्निकरे मी हँ ॥ २५५ ॥ इनमें कवि, महप्रीर 
आसन्नध्वरेतसस्त आत्मविद्ायामर्भभावाद्रम्य | ओर सवन-ये तीन नेषठिक ब्रहचारी हृए्‌ । इने 
कृतपरिचयाः पारमहंमेवाश्ममभजन्‌ ।। २६॥ वाल्यावस्थासे आसमत्रि्ाका अभ्यास करते हए अन्तमें 
सन्यास-आश्रम हयी सखीकार किया ॥ २६ ॥ इन निचृत्ति- 

परायण महपिंयोने संन्यासाश्रममें ही रहते इए समस्त 
जीवनिकायावाससख भगवतो वासुदेवस्य भीतानां | जीयोकि अभिधान ओर मवबन्धनसे इरे इ सरगोको 
आश्रय देनेव्राठे भगवान्‌ वाघुडेवकरे परम सुन्दर चरणा- 
रविन्दाका निरन्तर चिन्तन किया | उससे प्राप्त इर 
लितपरमभक्तियोगायचभावेन परिभावितान्तहदया- अखण्ड एवं श्र मक्तियोगसे उनका अन्तःकरण सवथा 
रद्र हो गया ओर उमे श्रीभगवान्‌का आविर्भाव इआ । 
तत्र देहादि उपाधिकर निच्त्ति हो जानेसे उनकी आसाकी 
सम्पूणं जीतरोके आलमभूत प्रव्यगात्मामे एकीमावसे धिति, 
हो गयी ॥ २७ ॥ महाराज प्रियत्रतक्री दूसरी मायासि 
उत्तम, तामस ओर रेवत-- ये तीन पुत्र उच्पनन इए, जो 
स्तामसां रवत इति मन्वन्तराधिपतयः ।॥२८॥ | अपने नामवाले मन्वन्तरेके अधिपति इए ॥ २८॥ 


त!सन्त ह वा उपशमशीलाः परमपयः सकल- 





शरणभूतस्य भ्रीमचरणारविन्दाविरतसरणाविग- 


धिगते भर्गेवति स्ेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्म | 





न्येवातमेनस्तादारम्यमविशेषेण समीयुः ॥२७ 


कक ~ ~ = = 


अन्यस्यामपि जायायां तरयः पत्रा आसन्नुत्तम- 


एवमुपशमायनेषु खतनयेष्वथ जगतीपति- इस प्रकार कवि आदं तीन पुत्रके निव्रत्तिपरायण 
| हौ जनेपर राजा प्रियत्रतने ग्यारह अबद वर्षोतक्र 
जंगतीमवुदान्येकादश्च परिित्सराणामव्याहताखिल- | पृथ्वीका शातन किया । निस समय वे अपनी अखण्ड ` 
पुरुषार्थमयी ओर वीर्थरालिनी भुजाओंसे घलुषकी डोरी 
पुरुषकारसारसम्भरतदोदंण्डयुगलापीडितमोवींगुण- | खचकर टङ्कार करते थे, उत॒ सभय स्के मारे 
। सभी धर्मद्रोही न जने कहँ चपि जते थे। 
स्तनितविरमितधरभप्रतिपक्षो बहिष्मत्याशानुदिनमेध- | प्राणप्रिया बर्हिष्मतीके दिन-दिन बढुनेवाले 











१. प्रा० पा०--अथ दुहितरं । २. प्राचीन भ्रति “आत्मजानात्मः इतना अंश नहीं ३ । ३. प्रा पा०-- 
तस्मिन्निह | ४. प्राचीन प्रतिम (भगवति यह पाठ नदीं हे । ५. प्रा पा०-वास्मतादात्म्यविशेऽ । ६. प्रा° पा०-- 
मन्वन्तराधिपतयः सभक्तियोगानमावेन । 

भा० स० खं० १. ६९- 
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५४६ 
मानप्रमोदं ररणयोषिण्यत्रीडाप्रपितदासावलोक- 
रुचिरक्वेर्थादिभिः पराभूयसानविषैकं इवानव- 


बुध्यमान उव महामना बुभुजे \॥२९। 
यावदवभासयति सुरशिरिमचुपरिक्रामन्‌ भगवाना- 
दित्यो वसुधातलमर्धेनैव प्रतप्यर्धनावच्छादयति 
` तदा हि भगवटूपासनोपचितातिपुरूपप्रभावस्तदनभि- 
नन्दन्‌ ससजत्रेन रथेन ज्योतिमेयेन रजनीमपि दिनं 
करिष्यामीति सपरन्रत्वस्तरणिमनुपयक्रामद्‌ दितीय 
इव॒ पतङ्ग; ।! २० ॥ ये वा उ ह तद्रथ- 


चरणनेमिकृतपरिखातास्ते संप्र सिन्धव आन्‌ यत 
एव छृताः सप्त शदो द्वीपाः ॥ ३१ ॥ जम्बू 
शृक्षशाल्मलिकशक्रोश्शाकपुष्करसज्ञास्तेषां परि- 
माणं पूवंसत्ू्वसादुत्तर॒ उत्तरो यथासंख्यं 
द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लप्ताः ।३२॥ 
क्षारोदेश्वरसोदसुरोदष्तोदकषीरोददधिमण्डोदशद्धो- 

रः दाः सक्त जलधयः सप्त द्वीपपरिली इवाभ्यन्तर- 
दीपसमाना एकेर्कयेन यथालुपूवं  सप्तश्चपि 
बहिद्रीपेषु एृथक्परितंऽपकस्पितास्तेषु जम्ब्वादिषु 
" बहिष्मतीपतिरयुत्रतानात्मजानाग्नी परेष्मजिहयजञ- 

 बहुहिरण्यरेताघ्रतप्ष्मेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्‌ यथ॑ 











भीमद्कागबत | 


र र काकिका 2 म 1 त ए 


आमोद-प्रमोद जौर अभ्युत्थानादि त्रीडाओके कारण तथा 
उसके सीजनोचित हाव-भाव, जसे सङ्ङुचित मन्द- 
हास्ययुक्त चितवन ओर मनको भानेवाले विनोद आदिसे 
महामना प्रियत्रत विवेक्रद्ीन व्यक्ति गी मति आत्मविस्प्रत- 
से होकर सव भोगोंको भोगने लगे | वितु वास्तवमें ये 
उनमें आसक्त नहीं थे ॥ २९ ॥ 

एक ब्रार इन्होने जत्र यह्‌ देखा क्रि भगवान्‌ सूर्य 
सुमेरुकी परिमा करते इए टोक्राठोकपर्यन्त प्श्वीके 
जितने भागकरो आलोकित करते हैँ, उसमे आधा ही 
प्रकारमें रहता है ओर आघेमें अन्धकार छाया रहता 
है, तो उन्होने इसे पसन्द न्ष किया । तत्र उन्होने 
यह संकल्प लेकर करि भें रातको भीदिन तना दगा; 
सूयक समान ही वेगान्‌ एक ज्योतिर्मय रथपर चदृकर्‌ 
द्वितीय सूयकी ही मति उनके पीछे्यीे प्रथ्मीरी सात 
पचिमाए्‌ं कर डाटीं । भात्रान्‌की उपापनासे इनक्रा 
अल्मेकिकर प्रभाव बहत बद गया था | ३० उद समय इनके 
रथकरे पियोसे जो टीकते बनी, वे ही सात समुद्र इः; 
उनसे पृथ्वीम सात द्वीप दहो गये || ३१ | उनके नाम 
क्रमदाः जम्बू, परश्च, राल्मकि, कुरा, क्रौञ्च, राक ओर 
पुष्कर द्वीप हैँ । इनमेसे पहलेपहयेकी अपेक्षा अगे. 
आगेके द्वीपका परिमाण दूना है ओर ये समुद्रे बाहरी 
भागम प्रश्वीके चारों ओर फे हृद है ॥ २२ ॥ सात 
सपुद्र क्रमश्च: खारे जठ, इखके रस, मदिरा, धी, दघ 
मट्ठे भोर मीठे जल्से भरे इए दँ । ये सातां द्रीपोकी 
खा्योकि समान हँ ओर परिभाणमें अपने भीताटे 
द्रीपके बरार हैँ | इनमेसे एक-एक क्रमदाः अल्ग- 
अल्ग सातां द्रीपोक्रो बाहरसे घेरकर सित है |# 
बर्हिष्पतीपति महाराज प्रियत्रतने अपने अनुगत पुत्र 
आगनीध, इध्मजिह, यज्ञबाह, हिरण्यरेता, घतप्घ्र, मेधा- 





१. श्रा पा०--प्रसोदमोदप्रसरण०। २. प्रा० पा०--योषण्यत्रीडाप्रमोदित० | ३. श्रा पा०-विवेको नावबुध्यमा०। | 


॥ अ० १ 









४. प्रा पा०-यदेवामासयति। ५. प्रा पा०--सतत सत्त सिन्ध० | ६. प्रा० पा०--दविगुणेन वहिः समन्ततः । ७. प्रा 

 पा०- दवीपरिलामभ्यन्तरे द्वीप | ८, भरा पा०--एकरैकस्येव । ९. प्रा पा०--्थकूपरिधेय उपकस्पिता० । १०. परा° 

पा०-तेषु वर्हिष्मतीपति० । ११, भरा० धा०--वाह० । १२. प्रा° पा०-यथासंख्यकमेकैकसिन्नेकमेवायि ° । 

~ # इनन क्रम इस प्रकार समन्नना चादिये--पहले जग्बदीप देः उके चारौ ओर क्ार समुद्र दे । वह पधद्वीपते 

रा भा ३, उसके चारो योर हेलके रक्रा. सण है । उसे शाल्मलिद्धीप धेर ह ह, उसके चारौ ८ मदिराका सुद्र हे | 

ड दीप दै, वह धीके समुद्रे विरा हुआ ह । उलके वाहर करदप दै, उसके चारो ओर दूधकरा सथ ६ । फिर शाक. 
0 स र्रीप है, वह्‌ मीठे जख्के समुद्रखे धिरा हुआ हे । 


ॐ । 


ञे मेका समुद्र बेरे हृष है । उसके चारो ओर पुष्क 


» च क 4 । 
"~ चन ल 


१ । 9 = 
४* न > च (२९ । ३ २. ह, ~ क 
# १ ५ , 2 "=+ ए ऋ न # = 










8 + =". ~ 9 + थ ~ ++ "ऋ ~) ॐ ल = क " 4 ह > 


अ० १ | पंश्चम्‌ स्कन्ध ५४७ 
न 
संख्येनैकेकसिन्नेकमेषाधिपतिं विदधे ॥ ३३ ॥ | तिथि ओर वीतिहोत्रमेसे कमदाः एकएको उक्त जम्र 
आदि द्रीपरमेसे एक-एकका राजा बनाया ॥ ३३ ॥ 
दुहितरं वोर्जखतीं नामोश्चनते प्रायच्छद्यसया- | उन्दनि अपनी कन्या ऊ्ज॑खताका त्िब्राह छक्राचाय जी- 
से किया, उकीसे ्युक्रकन्या देवयानीका जन्म दआ ॥२५॥ 
माक्तीद्‌ देवयानी नाम काव्यसुता ॥ ३४ ॥| | राजन्‌ ! जिने भगवचरणारत्रिन्दोकी रजके प्रभाव्रसे 
रारीरके भूख-प्यास, रोक्र-मोह ओर जरा-मृद्यु--इन 








क 


सवरविध;ः पुर्पकरार्‌ उर्कमसख छः गुणोको अथवा मनके सहित छः इन्दिथोको जीत 
पुसां तदङ्प्िरजसा जितपडगुणानाम्‌। ल्या है, उन भगवद्भ्तोका पसा पुरुषार्थं दोना कोई 
न ह आश्चयेकी बात नहीं है; क्योकि व्ण बहिष्करत चाण्डाल 

कष @ क, [ कप . 
चित्रं विदूरविगतः सकरदाददीत | आदि नीच योनिका पुर भी भगव्रानके नामका 


६ छत २ केवर एक बार उच्चारण करनेसे तत्काक संसारन्धनसे 
्यन्नासघम्रमघरुना स जहाति बन्धम्‌ । २२५ मुक्त हो जाता है |॥ ३५ ॥ 

स एवमप्रिदधितदरुपराक्रम एकदा तु देवपिं इस प्रकार अतुकनीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज 

2 ए ्रियत्रत एक वार, अपनेको देवषिं नारदके चरर्णोकी 

च्रणादुल्यनायुषाः तगुणविसरगंसंसर्गेणा निषढेत- रारणमें जाकर भी पुनः देववर ग्राप्त दए प्रपञ्चमें फक्त 

जनेसे अशान्त-सा देख, मन-ही-मन विरक्त होकर इम 

प्रकार कहने ल्गे ॥ २३६ ॥ “ओह वड़ा बुरा इआ । 

मेरी विषयलोटुप इन्द्रियोने मुञ्चे इस अविदयाजनित विषम 

विषयरूप अन्धकूपमें गिरा दिया । ब्त ! वसे ! बहत हो 

वरि्यारचितपिषमविषयान्धे च्या | हाय !मेंतो खीका क्रीडामृग दी बन गया! 

र[{बद्यारवतवपमविषयाः तद्‌ स = न्क 

इषे 4 उसने मुञ्चे वंदरकी मति नचाया । मुञ्चे धिक्कार हे । 

वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्हयाश्चकार | भिक्ार दँ । इस प्रकार उन्दीनि अपनेको बहत इछ 

१ त „ .. | बरमा कहा ॥ ३७ ॥ परमाराध्य श्राह कृपाते 

| २७ ॥ परदनता्रज्लदीवगतात्मत्रत्यवमश्चनाज- | उनकी वित्रैकचृत्ति जाग्रत्‌ ह्यो गयी । उन्होने यह सारी प्रथवी 


< < | 7 प 56 
्दतेम्थःपतरेम्य इमां यथादायं विभ्ये शुक्तभोगां | पथाोग्य अपने अुगत ध्न वाट दी ओ जिस 
प 8 £ । साथ उन्होने तरह-तरदहके भाग मोगे ये, उस अपनी 

च मरहषा म्रतक्मव सहमहाविभूतिमपहाथ | रजरानीको सामराज्यलक्ष्मीके सहित म्रतदेहके समान 


खयं निहितनिवदो हदि गृहीतहरिषिहारालुभावो | छोड दिया तथा हृदयमे वैर्य धारणकर भगवान्‌ 


| को 


भिवात्मानं मन्यमान आस्मनिर्धेद इदमाह ॥ ३६॥ 


अहा असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्दरिे- 


[9 


दी ` | टीलाओंका चिन्तन करते इए उपक प्रभावसे श्रीनारद जी- 
भगवता नारदसख पदु पुनरेवानुससार ॥ २८ ॥ | केवत्ये इए मारगका पुनः अवुस्रण करने को ॥ २८ ॥ 


तख ह घा एते छोकाः-- मक्ाराज प्रियत्रतके विषयमे निम्नट्खित ओेकोक्ति 
2 प्रसिद्ध है-- 
प्रियव्रतकृतं कमं को चु डयादिनेश्वरम्‌ । “राजा प्रियततने जो कमे किये, उन्हें सर्वशक्तिमान्‌ 


ईेशरके सिवा जोर कौन कर सकता है १ उन्दधोने रानिके 
अन्धकारको मिटानेका प्रयल करते इए अपने रथके 


यो नेमिनिम्नैखरोच्छायां घन्‌ सप्त वारिधीन्‌।।२९॥ पदियोसे बनी इर टीकोसे दी सात समुद बना 


१. प्र° पा०--पुङृदादरोत । २. प्रा°्पा ०-सहजातितस्वम्‌ । ३. प्रा° पा० --प्रत्यवमषोऽनुपरिनिवृत्तखपुन्न ° | 
४. प्रा° पा०-विमञज्य भोगं च| । 
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श्रीमद्धागंषत 
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"गी मी 
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भूंस्यानं कृत येन सरिद्गिरििनादिभिः। 
सीमा च मूतनिचत्ये द्वीपे द्वीपे विभागः ॥४०॥ 


भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कमंयोगजम्‌ । 





दिये ॥३९॥ प्रणियोकि सु मीतेके व्यि ८ जिसे उनमे 
परस्पर णडा न हो ) द्रीपोके द्वारा पध्वीके विभाग 
करिये ओर प्रत्येक द्वीपमें अव्ग-अल्ग नरी, पर्त ओर 
वन आदिसे उसकी सीमा निधित कर दी|॥ ४०॥ 
वे भगवद्भक्त नारदादिके प्रेभी भक्त ये । उन्होने पाताछ- 
लोकके, देवलोकके, गरत्युलोकके तथा कर्म ओर योगी 


यर्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजनप्रियः ॥४१।। । शक्तिसे प्रात हए रेश्चयेको भी नरकतुल्य समश्चा धा ॥४१॥ 


----*ॐ3>०-<€>- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे ग्रियत्रतविजये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





अथ दितीयोऽष्यायः 


आम्नीध्र-चरिज 


श्रीक उवाच 
एवं पितरि सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वतंमान 
अग्नीधो जम्बुद्रीपोकसः प्रजा 


वेक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥१॥ स च 
कदाचितिपतरलोककामः सरवरवनितक्रीडाचल- 


द्रोण्यां भगवन्तं विश्वघ्ूजां पतिमाभतपरिचर्योष- 
करण आत्मेकाग्येण तपरस्व्य।राधयाम्ब्भूव ॥ २ ॥ 
तदुपलभ्य भगवानादिधुरुषः सदसि गायन्तीं पूव 
चित्ति नामाप्सरस्मभियापयामान्त । ३। सा च तदा- 
अमोपवनमतिस्मणीयं विविधनिषरिडविटपिवि्टप- 


 निक्षरसंश्षिषटपुरटलतारूटसथलविहङ्ंम मिथुनः प्रोच्य- 


मानश्वुतिभिः प्रतिबोण्यभानसलिलङ्कक्छुटकारण्डव- 
कलह सादिभित्रिचित्रथुपङ्ूजितामल्जलाश्चयकमला- 
करघरुप बभ्राम ॥ ४ ॥ 


श्रीद्यकदेवजी कहते हँ- पिता प्रियत्रतके ३6 
प्रकार तपस्यामें संच्न हो जनेपर राजा आग्नीध्र उनकी 
आज्ञाका अनुसरण करते इए जम्बूद्रीपकी प्रजाका 
धमानुसार्‌ पुत्रवत्‌ पाड्न करने ल्गे ॥ १॥ एक वार 
वे पितृरोककी कामनासे सप्पुत्रपरा्िके व्ये प्रूजाकी 
सब सामग्री जुटाकर सुर-सुन्द यियिके क्री डास्थल मन्द्राचञ- 
की एक घादीमें गये ओर तपस्यामें तत्पर होकर एकाम्र- 
चित्तसे प्रजापतियेकि पति श्रीब्रह्माजीकी आराधना करने 
लगे || २ ॥ आदिदेव भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी भभिखषरा 
जान टी } अतः अपनी समाकी गायिका पूरव॑चित्ति 
नामकी अप्सराको उनके पापस्त मेज दिया॥३॥ 
आग्नीघ्रजीके भाश्रमके पाक्त एक अति रमणीय उपवन था | 
वह अप्रा उसीमे विचरने ठगी । उक्ष उपवनमें तरह- 
तरहके सधन तसुवरोकी राख।ओंपर घर्णल्ताएं पटी 
दई थीं | उनपर बेठे इए मयूरादि करई प्रकारके स्यक्चारी 
पक्षियोके जोड़ छुमधुर बोरी वक रहे थे | उनकी षड्‌ज।दि 
खरयुक्त ध्वनिं सुन क्र सचेत इए जल्छुक्कुट, कारण्डमे एवं 
कलहंस भादि जलपक्षी मँति-मोतिसे कूजने र्गते थे | 
इससे बहक कमल्वनसे सुरोभित निम सरोवर गूँजने 
खाते थे ॥ 9॥ 





१. प्राचीन प्रतिमे शभ्रियतविजयेः- इतना अंश नीं ह । २. प्राचीन प्रतिमे श्रीक उवाच--इतना अंश 


| न है । ३. प्राचीन प्रतिमे ८संप्रतत,- इतना अंश खण्डित है । ४. प्रा पा०--अभनिघ्रो | ९. प्राचीन प्रतिमे 


धपिव्रलोककाम' * “ˆ “ते आरम्भकर “सदसि गायन्ती, पर्यन्त अदा नहीं दै । ६. प्रा पा०-- वियपिनिक्पुरटस्ता० | 


७, प्रा० पा०-विदग० । 


अ० २] 


पञ्चम स्कन्ध 


५८३ 








तखाः सुरुलितगमनपदविन्यास- 


गतिविरासायाश्चानुपदं खणखणायमानरुचिर 
चरणाभरणखनयुपाकण्यंनरदेवङ्कमारः समाधि- 
योगेनामीलितनयननलिनशुङ्कलयुंगल मीपदवि॑चय् 
व्यचष्ट | ५॥ तामेवाविदूरे मधुकरी मिव सुमनसं 
उपजिघन्तीं दिषिजमयुजमनोनयनाहाददुषेगंति- 
. विहारव्रीडाविनयावलोकसुखराक्षरव पवै्मनसि चणा 
ङुसुमायुधसय विदधतीं विवरं निजर्शखविगलिता- 
मरृतासवसहासभाषणामोदमदान्धमधुकरनिकरोप- 
रोधेन द्रुतपद विन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशक- 
बरभाररशनां देवीं तदवलोकनेन धिघृतावसरस्य 
भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति 
होवाच । & ॥ 
का त्वं चिकीपंि च किं मुनिवर्यं चैट. 
मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः । 
विज्ये भिभपिं धनुषी सुहदात्मनोऽथें 
किंवा मृगान्मृगयसे विपिने प्रमत्तान्‌॥ ७॥ 


बाणाविमों भगवतः शतपत्रपत्रौ 


शान्ताबपुह्धरुचिरावतितिग्मदन्तो । 
कस्मे युयुडक्षसि वने विचरन विद्मः 


क्षेमाय नो जडधियां तव षिक्रमोऽस्त्‌॥ ८ ॥ 


ययक [क "रगं 
|| 


बिन्याक्षकी शेलीसे पदप्रदप उसके चरणनूपुर्धेकीब्ननकार 
हो उठती थी । उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार 
अग्नीध्रन समावियोगद्रारा मूदे हए अपने कमट-कटीके 
समान सुन्दर नेत्रोको कुछ-कुख खोलकर देखा तो पास दी 
उन्दं वह अप्सरा दिखायी दी । वह भ्रमरीकरे समान 
एक-एक कल्के पास जाकर उसे सधती थी तथा देवता 
ओर मनुष्योके मन ओर नयर्नोको आह्वादित करनेवाटी 
अपनी विलासुप्रणं गति, क्रीडा-चापल्य, र्ना एवं विनय- 
युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अङ्गावयतवसि 
पुरुपोके हृदयम कामदेवके प्रवेदाके व्विये दवार्सा बना 
देती थी । जव वह हंस हंँसकर बोलने लगती, तत्र रेसा 
प्रतीत होता, मानो उसके मुखसे अप्रृतमय मादक मधु 
इर रहा है । उसके निःश्ासके गन्धसे मदान्ध होकर 
भौरि उसके मुख-कमल्को घेर छेते, तवर बह उनसे वचने- 
के व्ये जद्दी-जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुच- 
कलशा वेणी ओर करधनी हिलनेसे बड़ दी सुद्ावने ठगते। 
यह सव देखनेसे भगवान्‌ कामदेवको आभ्रीधक्रे हृदयम 
प्रवेदरा करनेका अवसर भिक गया ओर बे उनके अधीन 
होकर उसे प्रसन करनेके व्यि पागञ्की मति इस 
प्रकार कहने र्गे-- ॥ ५६ ॥ 


(मुनिवयं ! तुम कौन हो, इस पेतपर तुम क्या करना 
चाहते हो १ तुम परमपुरुष श्रीनारायणकी कोई माया तो 
नहीं हो १ [ मोहोकी ओर संकेत करके--] सखे ! तुमने 
ये बिना डोरीके दो धनुष क्यो धारण कर रक्खे हैँ १ 
क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस 
ससारारण्यमे सुञ्च-जैसे मतवा मृगोका शिकार करना 
चाहते हो ! ॥ ७ ॥ [ कटाक्षोको कदय करके-] तम्हारे 
ये दो वाण तो बड़ सुन्दर ओर पैन ह । अहो ! इनके 
कमलदल्के पंख है, देखनेमे बडे शान्त हैँ ओर हैँ भी 


पहीन# । यद वनमे विचरते इए तुम ह किसपर 


छोडना चाहते हयो १ यहो तुम्हारा कों सामना करनेवाला 


प्ूवचित्तिकी व्रियकषप्रू॥ सुख्टित गतिविधि ओर पाद 


कैः 


नहीं दिखायी देता । तुम्हारा यह पराक्रम हम-जसे 


जडुद्धियोके व्यि कल्याणकारी हयो ॥ ८ ॥ [ भैरिकी 





१, प्राचीन प्रतिमे (युगः यह पाठ नदीं है । २. प्रा पा०-मीषद्विदस्य । ३. थरा पा०- तमेव दूरे । 
४. प्राचीन प्रतिमे “सुमनसः यह पाठ खण्डित है । ५. प्राचीन प्रतिमे “मनोः यह पाठ नहीं हे । ६. प्रा° पा ० 
निजपुलमाषणमोदमद्‌।०। ७, प्र० पा०-द्ुतपदन्यिन | ८, प्रा° १०--एनिवयं शीङ । * बाणक्रा पिका दिस्वा | र, 
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4 ।। 0 | | भीमद्भागवतं [ अ० २ 
4 जज च्च्व्व्व्व्वव्य्व्य्य्य्यव्==-~----------------------------- 
शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति ओर देखकर--] मगतवरन्‌ ! तुम्हारे चारों ओर जो ये 
शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैँ, वे तो निरन्तर रहस्ययुक्त 
सामगान करते हए मानो मगवरानूकी स्तुति कर रहे हैँ 
युष्भच्छिखाविलकिताः सुमनोऽभिवृष्टीः ओर ऋषिगण जसे वेदकी शाखा्थका अनुसरण करते 
। है उसी प्रकार ये सव तुम्हारी चोटीसे इडे इए पुष्पका 
सर्वे भजन्त्युपिगणा इव वेदशाखाः ॥ ९ ॥ | सेवन कर रहे हैँ ॥ ९ ॥ [ न्‌ पुरोके शब्दकी ओर संकेत ॥ 
करके-] ब्रहमन्‌ ! तुम्हारे चरणरूप पिं जङ्धमे जो तीतर 
वंद है, उनका शब्द्‌ तो सुनायी देता है परंतु खूप 
बह्मनरूपघखरां श्रेणवाम॒ तुभ्यम्‌ । देखनेमे नहीं आता । [ करधनीसदित धटी साडी अङ्गकी 
¬ < कान्तिकी उत््रेश्ना कर--] तुम्हारे नितम्बोपर यह कदम्ब - | 
 ठन्धा कदम्बररचिरङ्कविरङ्कभिम्बे कुसुमोकी-सी आभा कँसे आ गथी १ इनके ऊपर तो # 
| यस्यामलातपरिधिः क्र च वल्कलं ते ॥१०॥ | अंगारोका मण्डल-सा भी दिवायी देता हं । वितु तम्हारा 
वल्कल-वख कँ है १ ॥ १० ॥ [ कुङ्कममण्डित कुर्चोकी 
ओर ठस्य करके] द्विजवर ! तुम्हारे इन दोनों सन्दर 
मषयेष्ो वदसि यतर टिः तामे। | संग सया मर इशे अव ह न च ज्य 
= ` रत्न भरे हे, इसीसे तो तुम्हारा मव्यभाग इतना कशा होनेपर 
 पृकोऽरुणः सुरभिरात्मविषाण ईदग्‌ भी तुम इनका वोक्च ठो रहे हो । यहं जकर तो मेरी 
= ८ येनाश्रमं सुभग मे संरभीकरोपि ॥१९। दृष्टि भी मानो अटक गवी है ओर सुभग ! इन सीगोपर 
~ | तुमने यह लाल-ाक ठेप-सा क्या च्गा खला है १ इसकी 
लोक प्रदशंय खहत्तम तावकं मे गन्धसे तो मेरा सारा आश्रम मर्हेक उटा है ॥ ११॥ 
=. मित्रवर । सुश्च तो तुम अपना दे दिखा दो, जके 
= निवासी अपने वक्षःस्थल्पर एेसे अदूमुत अवयव धारण 
 असद्विधखय मनउन्नयनौः विभति करते ह, जिन्हे हमारेजैसे प्राणियों चित्तौको ्चुव्ध 
ध कर॒ दिया है तथा मुखमें विचित्र हाव-भाव सरस-भाषण 
बहृदश्चत सरसराससुधादि वक्त्रो ॥॥१२॥ । ओर अधरामरत-जैसी अनू वस्तु रवते है ॥ १२ ॥ 








गायन्ति साम सरहस्यमजखमीशचम्‌ । 


वाचं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां 


कि सम्भृतं रुचिरयोदधिज शृङ्गयोस्ते 





 . यत्रत्य इत्थश्रसावयवावपूरवो । 












ग़ वा 155त्मडृत्तिरदनाद्भषिरङ्ग बाति “प्रियवर | तुम्हारा भोजन क्या है, जिसे खानेसे 
प ४ । तम्हारे मुखसे हधन-सामध्रीकी-सी सगन्ध फक रदी है १. 
क माद्धम होता है, त॒म कोई विष्ुभगवानूको कथा ही हो; 






4. कलासखनिमिषान्मकरो च कर्णो । ^~ 


एिनारकिकष < चि आकारके दो कुण्डल है । तम्हारा सुख एक सुन्दर सरोवर- 
~ करे समान है | उसमें तम्हारे चश्च नेत्र भयसे कोंपती 


| १ | हई दो मछच्वके समानः दन्तपंक्ति हसकि समान ओर्‌ 
--- 1 (6 


राघतन्नभृङ्गनिकरं . सर॒न्धुलं॑ते ॥१३२॥ | धँषराी अव्कावदी मौके समान शोमायमान दै॥ १२॥ 
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पन्छम्‌ स्कर्न्‌ 
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योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो 

दिष्चु भ्रमन्‌ भ्रमत एजयतेऽक्षिणी मे । 
युक्तं न ते सरसि वक्रजटावरूथं 
कष्टोऽनिलो हरति छम्पट एष नीवीम्‌ ॥१४॥। 
तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं 
छेतत्त॒॒ केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ । 
तपोऽसि मया सह मित्र मह्यं 
दिवा प्रसीदति सवै भवभावनो मे ।१५॥ 
न त्वां त्यजामि दर्थिंतं द्विजदेवदत्तं 

यसिन्मनो दगपिनो न वियाति रभ्रमू | 
मां चारुभृङ्खयहंसि नेतुमनुव्रतं ते 

चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः १६ 


श्रीञयंक उवाच 


तुम जब अपने करकमरछसे थपकी मारकर इस गेदको 
उछलते हो, तवर यह दिरा-विदिदाअओमिं जाती इई मेरे 
नेत्रोको तो चच्चक कर दी देती है, साथ-साथ मेरे मनमें 
भी खच्वटी पैदा कर देती है । तुम्हारा वका जटाजूट 
घुर गया है, त॒म इसे संमाकते नहीं १ अरे, यहः धूतं 
वायु कैसा दुष्ट है, जो वार-वार तुम्हारे नीवी-व्लको 
उड़ा देता है || १४ | तपोधन ! तपच्िर्योकि तप्रको अष्ट 
करनेवाला यह अनूप ख्पम तुमने किस तपरके प्रभावसे 
पाया है ? मित्र ! आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर 
तपस्या करो | अथवा, कहीं विश्वविस्तारकी इच्छासे ब्रह्माजीने 
ही तो मुञ्चपर कृपा नहीं की है ॥ १५॥ सचमुच, तुम 
ब्रह्माजीकी दही प्यारी देन हो; अव में तम्हदं नहीं छोड 
सकता । तममे तो मेरे मन ओर नयन रेसे उलज्ञ गये 
हैँ कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते । सुन्दर सीरगोवाटी ! 
तम्हारा जहौ मन हो, मुञ्चे भीव्हींठे चलो; मेँतो 
तुम्हारा अनुचर दँ ओर तम्हारी ये मङ्गलमयी सखियाँ 
भी हमारे दी साथ ररह ॥ १६॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते दै-राजन्‌ ! आग्नीघ्र देवतार्ओं- 


इति छलनासुनयाति विशारदो ग्राम्यवेदग्ध्यया के समान बुद्धिमान्‌ ओर चिर्योको ग्रसन करनेमें बड़े 


परिभाषया तां विबुधवधूं विवुधरमतिरधिसभाजया- 
मास ।१७॥ सा च ततस्तख वीरयूथपतेबुद्िकीर- 
रूपवयंःश्रियोदार्थेण पराक्षिप्तमनास्तनं सहायुतार्युत- 


¢ 


परिरसरोपरक्षणं कारं जम्बुद्रीपपतिना भोमं खग- 


कुराल यथे । उन्होने इसी प्रकारकी रतिचातुर्यमयी मीदी- 


| मीटी वातोंसे उस अप्सराको प्रसन कर च्या ॥ १७ ॥ 
| वीर-समाजमे अग्रगण्य आग्नीध्रकी बुद्धि, शीर, ख्प, 


अवस्था, ल्मी ओर उदारतासे अकषित होकर वह उन 


| जम्धृदरीपाधिपतिके साथ कर हजार वर्षोतक पृथ्वी ओर 


सखगप्ते मोग मोगती रही ॥ १८ ॥ तदनन्तर सृपवर 


~ आः ३१ राजवर द्‌ गरम च 7 
भोगान्‌ ब्ज १८तखा्ठु ह वा आत्मजान्‌ स राजवर आग्नीघ्रने उसके गभसे नाभि, किम्पुरुष, हिषे, इलामूत, 


अभ्रीध्रो 


नाभिक्षिम्पुरुषहखिर्षलातरत॑रैम्यकदिर- रम्यक, हिरण्मय, कुर, मद्राश्च ओर केतुमाल नामके नौ 


ण्ायङ्करभद्रा्वकेतुमारसंजञामव पुत्रानजनयत्‌ १९ ` पुत्र उसन क्वि ॥ १९ ॥ 


"गीती मि गि 





१. प्रा° पा०-ते। २. प्रा° पा०-मवतेह ङन्धम्‌ । ३. प्रा पा --भावनोऽसो । ४. प्राऽ पा०--दयितां । 
५. प्राचीन प्रतिमे “श्रीशुक उवाच” यह पाठ नहीं है । £. प्रा° पा०-स्पविध्ावयः । ७. प्राचीन प्रतिमे क्तेः यह पाठ 
खण्डित दै । ८. प्राचीन श्रतिमे ध्यु, यह पाठ खण्डित है । ९. प्राचीन प्रतिमे (काऊ यह पाठ खण्डित हे । १०. प्रा 
पा०--भूमि० । १९. प्राचीन प्रतिमे ८जान्‌ यह पाठ खण्डित दै । १२. प्रा पा०-राजवयं । १३. प्राचीन प्रतिमे 
इतरम्यकदिरण्मय्‌" -*» से आरम्भकर ८अत्मदल्यनामानि' पयेन्त अश खण्डित हे । । 


ह 
क्र ग व 


सा  षत्वाथ सतानवालुवत्सरं गृह एवाप- 
हाय पू्ंचित्तिभूंय एवाजं देवुपतस्थे ॥ २० ॥ 
आभ्रीधसुतास्ते मातुरसु्रहादोत्पत्तिकेनेव संहनन- 





बरोपेताः पित्रा विभक्ता आत्सतल्यनामानि यंथा- 
भागं जम्बूद्रीपदषाणि बुखजुः ॥ २१ ॥ आग्रीध्रो 
राजावप्नः कामानामप्सरसमेवानुदिनमधिमन्यं 
मानस्तसयाः सलोकतां श्चुतिभिरवारन्ध य॒त्र पितरो 
मादयन्ते २२ सम्परेते पितरि नव भ्रातरो मेरु- 


दुदितमरुदेवीं प्रतिरूपाग्रदरी रतां रम्यीं श्यामां 


श्रीमद्भागवत 


=-= व््व्व्य्य््य्व्व्य्य=--------------~--~-~-~-~-~~~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ 








| अ०३ 
इस प्रकार नौ वषमे प्रतिवर्ष एक-एकके क्रमते नौ पुत्र 

उत्पन कर प्र्चित्ति उन्दे राजभवनमे ही छोडकर फिर 
ब्रह्माजीकी सेत्रामे उपसित हो गयी | २० ॥ ये अक्रीधर- 
के पुत्र माताके अनुग्रहसे खभावसे ही सडक ओर सव्रटं 
रारीरघाटे थे । आभ्रीध्रने जम्बृद्रीपके व्रिभाग करे उन्दी 
के समान नामव्राठे नौ वर्षं ( मूखण्ड ) बनाये ओर उन्हे 
एक-एक पुत्रको सपर दिया | तव तरे सव अपने-अपने 
व्षेका राज्य भोगने खगो | २१॥ महाराज अश्रीर दिन- 
दिन भोगोको भोगते रहनेपर भी उनसे अनप्त ही रहे | बरे 
उस अप्सराको ही प्रम पुरुपार्धं समञ्जते थे । इसव्यि 
उन्होने वेदिक कर्मोकि द्वारा उसी टोकको प्राप्त किया, 

जहां प्ि्रगण अपने सुकृतेके अनुसार तरह.तरहके 
भोगोमं मस्त रहते हैँ ॥ २२ ॥ पिताकरे परक सिधारने- 

पर नामि आदि नो भादर्योने मेस्की मेरुठे्वी, प्रतिखूपा, 








। उग्र, लता, रम्या, द्यामा, नारी, भद्रा ओर देववीति 


नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदर्बहन्‌ ॥२३॥ । नामकी नौ कन्याओसि विवाह किया ॥ २३ ॥ 
श ~ कः 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पन्चमस्कन्धे" 


आग्रीघ्रव्रणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


पो र १ कः 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
राजा नाभिका चरि 

भ्रीरकदेवजी कहते हं राजन्‌ ! अआग्रीघ्रके पुत्र ` 
नाभिके कोई संतान न थी, इसव्यि उन्होने अपनी 
भायां मेरुदेवीके सहित पुत्रकी कामनासे एकाग्रतापूक 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यजन किया ॥ १ ॥ यदपि सुन्दर 
अद्गोवाठे श्रीभगवान्‌ द्रध्य, देरा, काल, मन्त्र, ऋषिज, 
दक्षिणा ओर विधि--इन यज्ञके साधरनोंसे सहजमें नही 
मिते, तथापि वे भक्तोपर तो कृपा करते ही हैँ । इस- 
य्य जव महाराज नाभिने श्रद्धपूर्ैक विडुद्धभावसे उनकी 


श्रीर्धुक उवाच 


॥ 


नाभिरपत्यकामोऽग्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं 





यज्ञपुरुषमहितात्मायजत ॥ १॥ तख ह ववं 





श्रद्धया विद्युद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येषु प्रचरत्सु 
 द्रव्यदेशकालमन्त्रलि्दधिणाबिधानयोगोपपत्या 
ॐ दुरधिगमो र ऽपि भगवान्‌ भागवतवाः 
दुरधेगमोऽपि भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया त, 
~ ~ क्रे 9 निज 9 चये 
् सुप्रतीक अत्मानमपराजत जनाभिष्रेत - कार्य करनेके व्यि उत्सुक हो गया । यचपिं उनका खर्प 
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पन्चम्‌ स्कन्य 


ष्र्‌ं 





नन्दनावयवाभिराममाधिश्वकार 1 २॥ अथ ह 
तमाविष्कृतथ्ुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं 
कपिशकोशेयाम्बरधरथुरसि विलसच्छरीवत्सरलामं 
© दिभि 
द्रवरवनरूहयनमालनच्छयम्रतमणिगदादिभिरूपल- 
धितं स्फुटकिरणप्रवरञुङ्कटङ्ण्डलकटककरिख्न- 
हारकेयुरन्‌ पुराधङ्गभूषणविभूषितम्लिकूसदसय- 
गृहपतयोऽधना इवोत्तमधनयुपरम्य सबहुमान- 
मर्हणेनावनतज्ञी्षाण उवतस्थुः ॥ २ 1) 
ऋत्विज ऊचुः 

अहंसि मुहरह॑ततमाहंणमसाकमनुपथानां नमो नम 

इत्येतावत्सदुपशिक्षितं कोऽर्हति पुमान्‌ प्रकृतिगुण- 


व्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयो- 
राक्तनाभिनामरूपाङृतिभी रूपनिरूपणम्‌ ॥ ४॥ 
सकलजननिकायदरजिननिरसनरिवतमप्रबरगुणगणै- 
कदेलकथनादते ॥ ५॥ परिजनाजुरागविरचित- 
शंबलसंशब्दसलिलसितंकिंसरुयतुलसिकादूवाड़रे- 


रपि सम्भृतया सपयंया किर परम परितुष्यसि ।६। 


होते समय उसे मन॒ ओर नयर्नोको आनन्द देनेवाठे 
अवयरवोसे युक्त अति सुन्दर हृदयाकषंक मूर्तिमें प्रकटः 
किया ॥ २ ॥ उनवे श्रीअङ्घमें रेदामी पीताम्बर था, वक्षः- 
स्थर पर्‌ सुमनोहर श्रीवत्सचिह् सुदोमित था; भुजाअमिं 
राङ्घ, चक्र, गदा, पश्म तथा गलेमे वनमाका ओर कोस्तुभ- 
मणिकी शोभा थी । सम्पूणं शरीर अङ्ग-प्र्यङ्खकी कान्तिको 
वद्‌ानेवाटे किरणजाटमण्डित मणिमय मुकुट, कुण्डल; 
कङ्कण, करनी, हार, वाजू्वंद ओर नूपुर आदि 
आभूषणोसे विभूषित था । एेसे प्रम तेजखी चतुरमुजमूरतिं 
पुरुषविशेषको प्रकट इआ देख ऋविज, सदस्य ओर 
यजमान आदि सभी कोग रेसे आह्ादित इए जैसे 
निधन पुरुष अपार धनरा पाकर एठा नहीं समाता । 


| फिर समभीने सिर छुकाकर अत्यन्त आदरपूवेक प्रभुकी 


अर्व्यदारा पूजा की ओर ऋत्विजोने उनकी स्तुति की॥ २॥ 


ऋत्विजोने कहा- पूज्यतम ! हम आपके अनुगत 
भक्त है, आप हमारे पुनः-पुनः प्रूजनीय हैँ । किंतु हम 
आपकी पूजा करना क्या जानं १ हम तो वारःवार आप- 
को नमस्कार करते दहै इतना दी हमें महापुरुषोने 
सिखाया है । आप प्रकृति ओर पुरुषसे भी परे है । 
फिर प्राकृत गणोके कार्यभूत इस प्रपञ्चे बुद्धि फंस जाने- 
से आपके गुण-गानमें सर्वथा असमथं सा कौन पुरुष 
है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृतिके द्वारा आपके 
खरूपका निरूपण कर सके १ आप साक्षात्‌ परमेश्वर 
है ॥ ४ ॥ आपके परम मङ्खलमय गुण सुम्पूणे जनताके 
दुः खोका दमन करनेवाठे हैँ । यदि कोई उन्हं वणेन 
करनेका साहस भी करेगा, तो केवर उनके एक देशका ही 
वणेन कर सकेगा ॥ ५ ॥ वितु प्रभो ! यदि आपके 
भक्त प्रेमगद्रद वाणीसे स्त॒ति करते इए सामान्य जक 
विञ्यदध पल्लव, तुलसी ओर दूबके अङ्कर आदि सामभ्ीसे 
ही आपकी पूजा करते हैँ, तो भी आप सब प्रकार 

संतुष्ट हो जते हैँ ॥ ६ ॥ 


यो 


१. प्राचीन प्रतिमे “ऋत्विज ऊचुः यह पाठ नहीं हे । २. प्राचीन प्रतिमे ईशवरस्यः यह पाठ नदीं ३ । 


ऋनि 
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अथानयापि न भ॑वत इज्ययोरुभारभरया स- | 
सुचितमथंमिहोपलभामहे ।॥७।।आत्मन एवालुसबन्‌- 
मेज्रसाव्यतिरेकेण बोमूयमानादोषपुरुपार्थखरूपस्य 
किन्तु नाथारिष आशासानानामेतदभिसंराधनमात् 
भवितुमहति ॥८॥ तद्यथा बाशिश्चानां खयमात्मनः 
शरेयः परमविदुषां परमपरमपुरुष प्रकर्षकरुणया 
खमदहिमानं चापवगोख्यञुपकृस्पयिष्यन्‌ खयं नाप- 
चित एवेतरवदिहोपरक्षितः ॥ ९ ॥ अथायमेव 
चरो हहं तम यहिं वहिषि राजरयर्मरदर्षभो भवाननिज- 


परुषेक्षणविषय आसीत्‌ ॥ १० ॥ 


असङ्गनिशितज्ञानानलविधूताशेषमंलानां भवत्‌- 

` खभावानामात्मारामाणां युनीनामनवरत- 
2 (< _ ९ 
परथुणतयुणगण परममङ्गखायनशुणगणकथनो- 


ऽक्षि ॥ ११ अथ कथच्चितस्खलनशचुत्यतंनजम्भण- 


पः दुरखस्थानादिषु िव्लानां नः सखरणाय ज्वर 


मरणदशायामपि सकलकमलनिरसनानि तब गुण- | 







कृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ।॥ १२ ॥ 


- । क ४ - । । 
किञ्वायं राजषरपत्यकामः प्रजां भवा | 
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हरमे तो अनुरागके सिवा इस द्रव्य-कालादिः 
अनेकों अङ्खोवाछे यज्ञसे भी आपका को$ 
प्रयोजन नहीं दिखलायी देता; ॥ ७॥ क्योकि 
आपसे खतः ही क्षण-क्षणमें जो सम्पण पुरुषार्थोका फल- 
सरूप परमानन्द खभावतः ही निरन्तर प्रादुर्भूत होता 
रहता है, आप साक्षात्‌ उसके खरूप ही हैँ । इस 
प्रकार यद्यपि जापको इन यज्ञादिसे कोई प्रयोजन नहीं 
है, तथापि अनेक प्रकारकी कामनार्ओकी सिद्धि चाहने- 
वराके हमलोगोके च्ि तो मनोरथसिद्धिका पर्याप्त 
साधन यही होना चाहिये ॥ ८ ॥ आप ब्रह्मादि 
परम पुरुषोकी अयपेश्चा भी परम श्रेष्ठ है | इम तो यह 
भी नहीं जानते करि हमारा परम कव्याण किंस है, 
ओर न हमसे आपकी यथोदित प्रूजा ही वनी है 
तथापिं जिस प्रकार तच्ज्ञ पुरुप विना बुटाये भी केवल 
करुणावश अज्ञानी पुर्पोके पास चके जाते है, उसी 
प्रकार आप भी हमं मोक्षसंज्ञकः अपना परमपद ओर 
हमारी अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेके च्ि अन्य साधारण 
यज्ञद शेकोकि समान याँ प्रकट इए हैँ || ९ ॥ प्रूञ्यतम ! 
हमे सवसे वडा वर तो आप्रनने दीदे दिया क्रि 
ब्रह्मादि समस्त वरदायदमें श्र्र होकर भी आप्र राजर्षि 
नामिकी इस यज्ञशावमें साक्नात्‌ हमारे नेत्रोके सामने 
प्रकट हो गये | अन्र हम ओर वर क्यार्मागें १॥१०॥ 
प्रभो ! आपके गुणगणोँका गान परम मङ्खटमय 
| है । जिन्होने वैराग्ये प्रज्वित हई ज्ञानागनिके द्वारा 
। अपने अन्तःकरणके राग्वेषादि सम्पूर्णं मरको जला 
। डाल है, अतएव जिनका खभाव आपके ही समान 
। शान्त है, बे आत्माराम स॒निगण भी निरन्तर आपके 
गुणका गान ही किया करते हें | ११ ॥ अतः हम 
आपसे यही वर मौँगते है कि गिरने, ठोकर खाने, 
छींकने अथवा जंभाई लेने ओर सङ्कटादिके समय एवं 
ज्वर ओर मरणादिकी अवस्थामें आप्रका स्मरण न 
हो सकनेपर भी किं प्रकार आपके स॒कख्कलिमल- 
विनाराक “भक्तवत्सलः, ्दीनबन्धु? भादि गुणवोतक 
नामोका हम उच्चारण कर सकः ॥ १२ ॥ 
इसके सिवा, कहनेयोग्य न दनेपर भी एक प्रार्थना 


जर है । आप साक्षात्‌ परमेश्वर है; खगं -अपवगं आदि 


122---- 1 इ भाचीन प्रतिमे “परमः यह पाठ नहीं हे । 
१. प्रा पा०-तव। २. प्रा पा० ९ --परिगणित०। ७. प्रा° 
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दश्षीमाचासान ईश्वरमाशिषां खमौपवर्म | एसी कोई वस्तु नहीं है, जन्ते अप नद सके। 


| तथापि जंसे कोई कगार किसी धन दुटानेवाठे परम 
| उदार पुरूषके पास पहैवकर भो उससे भूप्ता ही मग 
उसी प्रकार च यजमानये राजर्षि नाभि संतानको 
गक्रणम्‌ 3 जितोऽपरा- | दी परम पुराथ मानकर्‌ आपके दी समान पुत्र पानके 
फलीकरणम्‌ ।१३॥ को वा इह तेऽपराजिताऽपरा म्पि जायकी मारना कर 
र ५३ ~. । | आश्चयेकी वात नहँ है | आपकी मायाका पार कों 
[जत्या मययनवास्~पदन्पनब्रतमतवषय- नहीं पा सकता ओर न वह किसीके वर्मे ही आ 
| है । जिन लोगेनि महापुरुषोके चरर्णोका आश्रय 
नहीं विया, उनमें रसा कौन है जो उसके वरामें नदीं 
होता, उसक्री बुद्धिपर उसका परदा नहीं पड़ जाता ओर्‌ 
व्रिषयरूप विषका वेग उसके खभावको दूषित नदीं कर 
देता १ ॥ १४ ॥ देवदेव ! आप भक्तेके बड़े-बड़े काम 
कर देते हैँ | हम मन्दमतियोने कामनाव् इस तच्छ 
कायके य्यि आपका आवाहन किप्रा, यह आपका 
अनादर दी है । विंतु आप समदर्शी है, अतः इम 
अज्ञानियोकी इस धृष्टताको आप क्षमा करे ॥ १५॥. 

शरीड्युकदेवजी कहते ह- राजन्‌ ! वर्षाधिपति 
नाभिके पूज्य ऋविजनि प्रभुके चरणोकी वन्दना करके 
जव पूर्वोक्त स्तोत्रसे स्तुति की, तत्र देवश्रे्ठ श्रीहरिने 
कष्णावश्च इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 


भवन्तष्रपधवात्‌ प्रजव्रमथम्रत्यया वनदातवाधनः 















विषरयनाघरृतप्रङृतिरलुपासितमहचरणः ॥ १४ ॥ 
यदुं ह वाव तव पुनरदश्रकत॑रिह समाहतस्तत्राथ- 
धियां मन्दानां नस्तद्यहेवहेलनं देवदेषादेसि 


साम्येन सान्‌ प्रतिवोहुमविदुषाम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रोश्यंक उवाच 

इति निदेनाभिष्टयमानो भगधाननिमिष्भो वर्ष 

धराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह ।१६। 


श्रो भगवानुवाच श्रीभगवानूने कहा-ऋषियो ! बडे असमंजसकी 


बात है| आप सत्र सव्यवादी महासा है, आपने 
मुञ्चसे यह वड़ा दुम वर मगा है किं राजपिं नाभिके 
मेरे समान पुत्र हयो । सुनियो ! मेरे समान तोमै दही 
व, क्योकि मेँ अद्वितीय ह| तो भी तब्राहमोका वचन 
मिथ्या नहीं होना चाहिये, द्विजक्ुर मेरा ही तो सुख 
है ॥ १७ ॥ इसव्थिये म खयं ही अपनी अंशकससे 
आग्नीधनन्दन नाभिके यहाँ अवतार दगा, क्योकि अपने 
समान सन्ने कोई ओर दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥ 


श्रीक उवाच भरीद्युकदेवजी कहते है महारानी मेरुद्वीके ` 
इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्त्‌- | नते इए उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 


दधे भगवान्‌ ॥१९॥ बर्हिषि तखिन्नेव विष्णुदत्त । अन्तर्धान हो गये ॥ १९ ॥ विष्णुदत्त परीक्षित्‌ ! उस्‌ 


अहो बताहमृषयो भवद्धिरवितथगीभिवेरमसुरभ- 
मभियाचितो यदरुप्यात्मजो मया सच्चो भूयादिति 
ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न 
षा भवितुमर्हति ममव हि युखं यद्‌ द्विजदेवङ्कलम्‌ 
॥१७] तत॒ आप्रीधीयेऽच्चकरयावतरिष्याम्यादम- 
तुर्यमसुपरुभमानः ॥ १८ ॥ 
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रि 


` तद्वरोधायने मेरुदेव्यां धमान्दशेयितुकामो वातं 


तजुचाचततार्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीह्युक उवाच 

अथ ह तयुत्पत्येवाभिन्यज्यमानभगवह्क्षणं 
 संम्योपशमवेराग्येशयंमहाविभूतिभिरददिनमेध- 
मानाचभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणी देवताश्चावनिः 
तलस्मवनायातितरां जगृधुः ॥१॥ तस ह वा इत्थं 
वष्मणावरीयकषा ब्रहच्छलोकेन चौजसा बञेन भिया 
/ “यसा बीयोयाम्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम 
चकार ॥ २॥ 
तस्यं हीन्द्रः स्पधमानो भगवान्‌ पर्प 
न॒ ववषं तदवधायं भगवानृषभदेवो योगेश्वरः 
 श्रहस्यात्मयोगमायया खवषमजनाभं नामाभ्यवर्षत्‌ 
 1|३॥ नाभिस्तु यथाभिरुषितं सुप्रजस्त्वमवरुध्या- 
 तिप्रमोदभरविद्रो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत- 
नल भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाधिरसित- 

र ७ 


 भतिर्वतस तातेति सालुरागष्पलालयन्‌ परां 
निर्व || 9 ॥ 
देताद्रागमापौरप्रकृति जनपदो 
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श्रीमद्भागवत 


4  रशनानां श्रमणानागृषीणामूष्वेमन्थिनां शङ्कया 


| अ० ४ 








भगवान्‌ परमषिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया | यज्ञम महर्धरयोदारा इस प्रकार प्रसनन किये जानेपर 


| श्रीभगवान्‌ महाराज नामिका प्रिय करनेके व्ये उनके 

रनिवासमे महारानी मेरदेवीके गर्भसे दिगम्बर संन्यासी 
। ओर उष्वैरेता सुनियोका धर्म प्रकट करनेके घि 
। छद्धसच्वमय त्रिग्रहसे प्रकट इए ॥ २० ॥ 


-- =€ 
इति श्रीपद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां परत्नमस्कन्वे नाभिचरिते 
प्रभावतारो नाम तृतीयोऽच्यायः ॥ २ ॥ 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 


ऋषभदे वजीका राज्यश्ासन 


श्रीद्यकदेवजी कहते ह- राजन्‌ ! नाभिनन्दनके 
अंग जन्मसे दही भगवान्‌ विष्णुके वन्न-अङ्कश भादि 
चिहोंसे युक्त थे । समता, सान्ति, वैराग्य ओर देश्यं 
आदि महाविभूतिर्योके कारण उनका प्रभाव दिनोंदिन 
बढता जाता था । यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृतिवगं 
प्रजा, व्राह्मण ओर देवताओंकी यह उत्कट अभिङापा 
होने ल्गी कि ये ही पृथ्वीका शासन करं ॥ १॥ 
उनके सुन्दर ओर सुडौक शरीर, विपुर कीर्ति, तेज, 
बल, पेश्चयं, यज, पराक्रम ओर शूरवीरता आदि गु्णोके 
कारण महाराज नामिने उनका नाम (ऋषभः (श्रेष्ठ) 
रक्खा|॥ २॥ 
एक बार भगवान्‌ इन्द्रने ईष्यावदा उनके राज्ये 
वर्षा नहीं की । तव योगेश्वर भगवान्‌ ऋषभने इन््रवी 
मूखेतापर हसते इर अपनी योगमायाके ग्रभावसे अपने 
वं अजनाभखण्डमें खूत् जल बरसाया | ३ ॥ महाराज 
नामि अपनी इच्छके अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यन्त 
आनन्दमगन हो गये ओर अपनी ही इच्छासे मनुष्यशरीर 
धारण करनेवारे पुराणपुरुष श्रीहरिका सप्रेम ग्न करते 
इए, उन्हीके लीलाविलाससे मुग्ध होकर “वत्स ! तात | पेसा 
गद्रदवाणीसे कहते इए बडा सुख मानने च्गे ॥ ४ ॥ 
जब उन्होने देखा किं मन्निमण्डक, नागरिक ओर 
राकी जनता ऋषभदेवसे बहत प्रेम करती है, तो 
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नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणे- 


पुपनिधाय सह मेरुदेव्या विज्चाखायां ग्रसन्न 


भगवन्तं वासुदेवयुपासीनः काडेन तन्महिमान- 


मवाप | ५ ॥ 
यस्यं ह पाण्डवेय छोकावुदाहरन्ति- 

१ 1 चै कर 

करो जु तत्कमे राजर्पेनाभेरन्बाचरेत्पुमान्‌ । 

अपत्यतामगाच्सख हरिः श्द्रेन कमणा ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नामेविग्रा मङ्गलपूजिताः । 

ददंयामासुरोजसा ।) ७॥ 
अथं इ भगवानृषभदेवः खवषं कर्मक्षेत्रमनु- 

मन्यमानः प्रदधितगुरुङुलवासो ठन्धवरेशुरुभि 

रनुज्ञातो गृहमेधिनां धमानवु्िक्षमाणो जयन्त्या- 

मिन्द्रदत्तायारभयलक्षणं कमं समाम्नायाम्नौतमभि- 


यस वबहिपि यज्ञेशं 


रातं जनयामाक्ष 
1८] येषीं खद महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण 
आसीद्येनेदं वषं भारतमिति व्यपदिन्ञन्ति ॥ ९ 1 


युञ्ननात्मजानामात्मसमानानां 


तमनु शावतं इकावर्तो ब्रह्मावर्तो मर्यः केतुभद्र- 
सेन हन्दरस्ग्िदर्भः कीकट इति नव॒ नवति- 
प्रधानाः ॥१० ॥ 

कविहेरिरन्तरि्ः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 





उन्होने उन्हें धरमम॑मर्यादाकी रक्चाके य्य राज्यामिपिक्त 
करके ब्राह्य्णोकी देख-रेखमें छोड़ दिया । आप अपनी 


| पत्नी मेरुदेवीके सहित वदरिकाश्रमको चे गये । बँ 
निपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं | अहिसादृत्तिसे, जिससे किसीको 


दरेग नदो रेसी 
कौशाल्प्रणे, तपस्या ओर समाधि्येकि द्वारा भगवान्‌ 
वासुदेवके नरनारायणखूपकी आराधना करते इए सुमय 


। अनेपर उन्ीके खरूपे ीन हो गये ॥ "५ ॥ 


पाण्डुनन्दन } राजा नाभिक्रे विषयमे यह॒लोकोक्ति 


प्रसिद्ध है 


राजिं नाभिके उदार कर्मोका आचरण दूसरा 
कौन पुरुष कर सकता दै--जिनके शुद्ध कमेसि संतुष्ट 
होकर साक्षात्‌ श्रीहरि उनके पुत्रहो गये थे॥ ६ ॥ 
महाराज नाभिके समान तब्राह्मणभक्त भी कौन हो 
सकता है-- जिनकी दक्षिणादिसे संतुष्ट इए ब्राह्मणोने 
अपने मन्त्रवटसे उन्हे यज्ञशाकामें साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌- 
के दशन करा दिये ॥ ७ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने देशा अजनाभखण्डको 
कमेभूमि मानकर गोकसंग्रहके य्य कुछ काठ रुरुकुल- 
मे वास करिया । गुरुदेव क्षो यथोचित दक्षिणा देकर 
गृहश्यमें प्रतेश्च करनेके च्वि उनकी आज्ञा ख । परि 
ठोर्गोको गृहस्थधमेकी शिक्षा देनेके व्य देवराज इन्द्रकी 
दी इई उनकी कन्या जयन्तीसे विवाह किया तया श्रौत- 
स्मात्तं दोनों प्रकारके रास्रोपदिष्ट कर्मोका आचरण 
करते इए उसके गर्भसे अपने ही समान गुणवाके सो 
पुत्र उत्पन्न क्रिये 1 ८ ॥ उनमें महायोगी भरतजी 
सबसे बडे ओर ससे अधिक गुणवान्‌ थे । उन्हे 
नामसे छेग इस अजनाभखण्डको ‹भारतवषै कहने 
लगे 11९1 उनसे छोटे कुशावर्त, इलाध, ब्रहमाबते, मख 
केतु, मद्रसेन, इन्दरस्पक, विदर्भ ओर कीकट-ये नौ 
राजकुमार शेष नब्बे भादयोसे बडे एवं श्रष्ठ ये ॥१०॥ 
उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्षः, प्रबुद्ध पिप्पलायन, 


आबिहेत्रोऽथ द्रमिरश्रमसः करभाजनः ॥११॥ | आविर्होत्र, दुमिल, चमस ओर करमाजन- ये नौ 





१. प्रा० पा०-सह देव्या । २. प्रा पा०-काङे तन्महिमा० | ३. प्रा पाऽ-यत्र । ४. परार 
पा०--कसतत्कमं । ५. प्राचीन प्रतिमे (अथ ह' यह पाठ नहीं है । ६. प्रा° पा०-भगवानषभः ख° । ७ प्राचीन 
मतिम म्नात यह्‌ पाट खण्डित हे । ८. प्रा पा०--एषां । ९. प्रा पा०- द्रविडश्चमसः । क 
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पुरुषो वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यसात्कथ- 
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इति भागवतधमेदेना नव महाभागवतास्तेषां | राजकुमार भागवतधमंका प्रचार करनेवाले वड़े भगवद्भक्त 
सुचरितं भगवन्महिमोपबरंहितं वस॒देवनारद्सवाद- । थे | मगवान्‌की महिमासे महिमान्वित ओर परम शान्तिसे 


§ म र | पूर्णं इनका पवित्र चरित हम नारद्‌-बसुदेवकतंादके 
सुपशमायनयुपरिष्ादणंभिष्यापः ॥१२॥ यवी | तनमे › मत ॥ १ 
यांस एकालीतिजोयन्तेयाः पितुरादेशकरा सहा- | इनसे छोटे जयन्तीके इक्यासी पत्र पिताकी आज्ञाका 

| पान करनेवाले, अति विनीत, महान्‌ वेदज्ञ ओर 

| निरन्तर यज्ञ॒ करनेवाठे थे । वे पुप्यकर्मोका अनुष्ठान 
| करनेसे जुद्ध होकर ब्राहमण हो गये थे ॥ १६ ॥ 
भगवानृषभसंज्ञ आत्मतन्त्रः खयं 


चालीना सहाश्रोतिया यज्ञरीलखाः कमविंशद्धा 
नाह्मणा बभूवुः \ १२ ॥ 


भगवान्‌ ऋष्रभदेव, यद्यपि परम खतन्त्र होनेके 
नित्यनिवत्तानर्थपरम्परः केव्तीनन्दालुभव श्र | कारण खयं सवदा दही सब प्रकारकी अनथंपरम्परासे 
रहित केवल आनन्दानुभवखरूप ओर साक्षात्‌ इईखर 

एव॒ विपरीतवत्कमाण्यारभमाणः कालेनानुगतं हीये, तो भी अज्ञानियोके समान कमं करते इए 
उन्होने कालके अनुसार प्राप्त घमंका आचरण करके 
उसका तत्व न जाननेवाटे रोगोको उसकी रिक्षा दी। 
म्रः कारुणिको धरमरथयशःग्रजानन्दा्तावरोधेन | साभ ही सम, यान्त, खद्‌ शीर का्णिक रक 
धम, अर्थ, यदा, संतान, भोग-युख ओर मोक्षा 

गृहेषु लोकं नियमयत्‌ ।॥ १४ ॥ यद्‌- | संप्रह॒ करते इए गृहस्थाश्रममे च्ोगोको नियमित 
किया ॥ १४ ॥ महापुरुष जैसा-जेसा आचरण करते है, 
दूसरे कोग उसीका अनुकरण करने ठ्गते हैँ | १५॥ 
पि खविदितं सकलं बाह्यं गद्यं बाहमणेक्ित- | यपि वै सभी धरमेकि साररूप वेदक गूढ रहस्यको 
यद्यपि खविदितं सकरुधंम बराह्मं गुद्यं बाहमणेदर्दित ल तो मी नादो गतव इं हि 
मागेण सामादिभिरुपायैर्जनतामयुशश्ास ॥१६॥ | साम-दानादि नोतिके अनुसार दी जनताका पाठन करते 
थे ॥ १६ ॥ उन्होने शाच्र ओर ब्राह्मणक उपदेरानुसार 

द्रन्यदेशक्रालवयःश्रद्धत्विण्िविधोदेशोपचितेः सवै- | मिननःमिन्न देवताओंकि उददयसे द्भ्य, देशा, काठ, आयु, 
रपि कतभिर्यथोपदेदयं शतक्रत इयाज ॥१७॥ | श्दा ओर १ आदिसे सुसम्पनन सभी प्रकारके सौ- 
सौ यज्ञ विये ॥ १७ ॥ मगवान्‌ ऋषमदेवके शासनकाल्में 

भगवर्तषमेण परिरक्ष्यमाण एतसिन्‌ वरे न कथन इस देराका कोई भी पुरुष अपने व्यि किंसीसे भी अपने 
परमुके प्रति दिन-डिन बढनेवाले अनुरागके सिवा 
भौर किसी वस्तुकी कभी इच्छा नदीं करता था । यही 


ध्ममाचरणेनोपिक्षयनतद्ठिदां सम उपचान्तो 


यच्छीपंण्याचरितं तत्तदनुवर्तते रोकः ॥१५॥ 


श्चन किमपि कदिचिदवेक्ष॑ते भतंय॑नुसवनं विंज्‌- नी, भकाराकुुमादि अविधमान वस्तुकी भति कोई 
६. प्राचीन प्रतिति (अगचन्मदिमोपददिठः यह पाठ नदीं है । २. परा० पा०- मूपश्चमेन समुपरिष्टद्र° । 


३. पार पा०-कर्म्द्धा | ४, प्रा पा०--मगवान्सवंज्ञ आत्म । ५. प्रा पा०-केवर आनन्दा । ६. भ्रा 






। पा०-लोकानयमयत्‌ । ७. प्रा० पा०--सकलधर्माधमं ब्राह्मं । ८. प्रा° पा०--भगवता ऋषभेण । ९. प्रा° पा०- 
 भरदपे्ते 
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म्भितस्नेहातिशयमन तरेण ।१८। स कदाचिदरमानो | किंसीकी वस्तुकी ओर दृष्टिपात भी नर्हीं करता 
भगवानृषभो बहमावर्तगतो बरहमपिप्ररसभायां प्रजानां | " ॥ न १८ ॥ एक नार नान व 

ब्रहमावतदेशमे पचे । वरहो बड़े-बड़े ब्रारिर्योकी समामे 
निलामयन्तीनामात्मजानवहितात्मनः प्रश्रय । उन्दोनि प्राके सामने ही अपने समादिंतचित्त तथा 


| विनय ओर प्रेमके भारसे सुसंयत परत्रोको शिक्षा देनेके 


प्रणयर्भरसुयन्तितानप्युपरिक्षयन्निति होवाच १९ । व्यि इस प्रकार कहा ॥ १९ ॥ 








` इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ %॥ 


- नन 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
ऋषभजीका अपने पुत्नोको उपदा देना ओर खयं अवधूतच्रत्ति रहण करन । 
ऋषभ उवाच , श्रीच्छषभदेवजीने कदा- पुत्रो | इस मत्यंलोकमें 
नायं देहो देहभाजां चोक्ते | यह्‌ मनुष्य-शारीर दुःखमय विषयमोग प्राप्त करनेके च्य 
कृष्टाच्‌ कामानरहैते विड्भुजां ये । | ही नही है । ये भोग तो विष्ठामोजी सुक्रर-कूकरादिको भी 
तपो दिव्यं यत्रंका यनि सत | भिन्ते ही हैँ । इक्त रारीरसे दिव्य तप ही करना चाहिये, 
्दवये्यसाद्‌ बरह्मसौरूयं तनंन्तम्‌ ।। १ ॥ | जिससे अन्तःकरण अद दो; क्यकि इती अनन्त बहा 
महत्सेवां दारयाविस नन्दकी प्राति होती है ॥ १ ॥ सासखनि महापुरर्षोकी | 
लमोद्ारं योपितां सद्धिमङ्क्‌ । | सेवको सुक्तिका ओर लीग कामियके सङ्खको नरकका 
तल दित ` पल्ला ` द्वार बताया है । महापुरुष वे दही है जो समानचित्त; 


परिमन्यव: ; लास) ४ परमशान्त, करोधद्ीन, सवके दितचिन्तकः भौर सदाचार 
यमन्यवः _ उह ; साधवो ये॥ २॥ | सम्पन्न ह ॥ २ ॥ भथवा सञ्च परमातमाके ्रेमका ही जो 
ये वा मयी कृतसोहदाथा | 


| एकमात्र पुसां मानते हों, केवल विषर्योकी ही चचाँ 





जनेषु देहम्भरवातिंकेषु । । करनेवाटे लोगे तथा खी, पुत्र ओर धन आदि सामग्नियोसे 
ग जायात्मजरातिमतसु | सम्पन्न घरों जिनकी अरुचि हो भौर जो लक्रिक 
| न प्रीतियुक्ता यावदथाश्च रोके ।। ३1! | कामे केव ररीरनिर्वाहके व्यि ही प्हृत्त होते हो ॥२॥ 
| नूनं प्रमत्तः रुते विकमं | मनुष्य अवय प्रमादवश्च कुकमं करने लगता है, उसकी 
। यदिद्धियप्रीतय  आपणोति । | वह्‌ प्रवृत्ति इन्द्र्यो को तृप्त करनेके व्यि ही होती है। मे 


| न साघु मन्ये यत॒ आत्मनोऽय- 
मरस्न्नपि श्छेशद आसे देहः ॥ ४॥ 


इसे अच्छा नहीं समञ्जता, क्योक्ति इसीके कारण आत्मा- 
को यह असत्‌ ओर दुःखदायकं दारीर प्राप्त होता है | ४॥ 





पराभवस्ताबदबोधजातो ` | जबतक जीवको आत्मतच्वकी नि्ञासा नहीं होती, तभी- 
यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्‌ । | तक अज्ञानव्ररा देहादिके द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता 


१. प्रा० पा०-- प्रणयमयसु° । २. एचीन प्रतिमे (पुत्रका यह पाठ खण्डित हे । ३. प्रा पा०-ह्यनन्तम्‌ । 
: , पा० पा०- महात्मनां | ५. प्राचीन प्रतिमे “रा यह पाठ खण्डित है । ६. प्रा पा०- कुरुते करम दीनोऽयभिन्दरि° । 
७, प्राऽ पाऽ- एष | । * 





५६० श्रीमद्भागवत [ अ०५ 
याबक्त्रियास्तावदिदं मनो वै | है | जवतक यह लौकिकवैदिक कमेमिं फसा रकता हैः 

कमोत्मदः येन॒ शरीरबन्धः ॥ ५1 | तबतक मनम कर्मकी वासनां भी बनी ही रहती हैँ ओर 
एवं मनः कर्मवरं म्रयुङक्ते | इन्दसि देद-बन्धनकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
् । अविदके द्वारा आत्मस्वखूपके ठक जानेसे कमंवासनाभकि 














प्रीति अवि्याऽऽ्मन्ुपभीयमाने । वङीभूत जा - चित्त मनुष्यको किर कर्मेमिं दही 
भीति यावन्मयि वासुदेवे प्रवृत्त करता है । अतः जवतक उसको मुञ्च वासुदेवम 
न॒यच्यते देहयोगेन तावत्‌ ।। & ॥ | प्रीति नहीं होती, तबतक वह देहवन्धनसे छरट नही 

यदा न॒ पश्यत्ययथा गुणेहां सकता ॥ ६ ॥ खार्थमे पागल जीव जबतक विवेकदष्टिका 


आश्रय लेकर उन्दर्योकी चेाओंको मिथ्या न्दी देखता, 


खाथ अमततः सहसा विपचित्‌ । तवतक आत्मखरूपकी स्ति खो वेनेके कारण वह्‌ 


गतस्परतिविन्दति तत्र॒ तापा- अज्ञानवरा विषयप्रधान गृह आदिमे आसक्त रहता है 
नापा मेुन्यमगारमज्ञ; ।। ७ | ओर तरह-तरहके क्छेडा उटाता रहता है ॥ ७ ॥ 
पुंसः चल्िया मिथुनीभावमेतं खी ओर पुरुष--इन दोनोंका जो परस्पर दाम्पत्य- 


भाव है, इसीको पण्डितजन उनके हृदयी दूसरी स्थूल 


तयोमिथो न्थिमाहुः - र 
मथ हिद्यग्र | एवं दुर्भ ग्रन्थि कहते हँ । देद्ामिमानरूपी एक-एक 


च परवित्त ` 
अता गृहकषे्रसुताप्तवित्ते- सूक्ष्म ग्रन्थि तो उनमें अच्ग-अल्ग पहलेसे हयी है । इसीके 
© अ ( मयेति देष (~ 
जनस मोहोऽयमहं समेति ॥ ८ ॥ | कारण जीवको देहेन्दरियादिके अतिरिक्त, घर-खेत) पुत्र 
यदा मंनोहदयग्रन्थिरस्य खजन ओर धन आदिमे भी भ्न ओर भेरेः पनकरा मोह 





कर्मानुवद्धो व हो जाता है ॥ ८ ॥ जिस समय कमवासनाओंके कारण 
कमालबदधो = ध आन्लयेत । पड़ी इई इसकी यह दढ हृदय.प्रन्थि दीटी हो जाती है, 

तदा जन; सम्परिततेऽसाद्‌ उसी समय यह दाम्पत्यभावसे निवृत्त हो जाता है 
युक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्‌ ।॥ ९ ॥ | ओर संसारके हैत॒भूत अहंकारको स्यागकर सब प्रकार 

ते शरौ मथि भरत्या के बन्धनोंसे मुक्त हो परभपद प्राप्त कर ठेता द ॥ ९ ॥ 
पुत्रो ! संपारसागरसे पार होनेमें कुरा तथा धैय, उदम 


बिदष्णया इन्दरतितिक्षया च । एवं स्वगुणविरिष्ट पुरुषको चाहिये किं सबके आत्मा 
सर्वेत जन्तो्यसनावगत्या ओर गणखरूम सुङ्च मगवानमे भक्तिभाव रखनेसे, मेरे 


| परायण रहनेसे, तृष्णाके त्यागसे, सुख-दुःख आदि 

| जिज्ञासया तपसेहानिदत्या ॥१०॥ | दनरोके सहनेसे (जीवको सभी योनियं दुःख ही उठाना ` 
ठ मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं ` पड़ता है इस विचारसे, तत्सरजिज्ञासासे, तपसे, सकाम 

१ ह गुणकीर्त कर्मके व्यागसे, मेरे ही व्यि कम करनेसे, मेरी कथाभों- ` 

महवसज्ञादू नान्मे । का नित्यप्रति श्रवण करनेसे, मेरे भक्तकि सङ्ग ओर मेरे ` 

निर्वैरसाम्योपहमेन पुत्रा गुणक वीर्तनसे, वैरत्यागसे, समतासे, शान्तिसे णोर शरीर 

जि्सया देहगेहात्मबुदधेः ।।११॥। | तथा धर आदिमे ै-मेरनके भावको व्यागनेकी इच्छासे, ` 

६ १, प्रा 1 द पात पा०--प्नं मनः। २. परा पा०- यदात्मनो । ३. प्रा० पा म्नः ¡ इ. ० पा यतना 1 इ. माम पा०--वम्तिवरति । ४ आ० पाणयो ञ 

| गुरौ मयि । ५. ग्रा पा०-मक्तयानब्रद्धश्या | ६. प्रा° पा०-जिज्ञासया | 
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मो ` ग भा भ आः य तः ओत = किः भ न नि कः > 





अध्यात्मयोगेन , विविक्तसेवया अध्यात्मश्ाख्रके अनुरीयनसे, एकान्त सेवनसे, प्राण- 
पराणेन्द्रियात्माभिजयेन सभ्यक्‌ । इन्द्रिय ओर मनके संयमसे, शार ओर सत्युरुषकि षचनमें 


सच्छद्रया व्ह्मचर्येण रश्च (क = 
9 < चद्‌ ययार्थ॒॑बुद्धि रखनेसे, पूर्णं ब्रहमवर्यसे, कर्तव्यकर्म 
असम्प्रमादेन यमेन _ वाचाम्‌ ॥१२॥ 


र निरन्तर सावधान रहनेसे, वाणीके संयमसे, सवत्र मेरी 
५९५ ~ मद्धावृविचृ्षणेन | ही सत्ता देष्वनेसे, ~ क ओर 
जञानेन विज्ञानविराजितेन । 


योगेन धृत्युद्यमसच्युक्तो योगक्ताधनसे अहङ्कारख्यप अपन लिङ्गदारीष्को लीन कर्‌ 
लिङ्ग व्यपोेयले दे ॥ १०-१३ ॥ मनुष्यो चाहिये किं वह सावधान 
ं जपोहैत्शलोऽहमाख्यम्‌ ॥१२॥ त = 

कर्माशयं हंदयग्रन्थिन्ध- कर अव्रियासे प्राप्त इस हृयप्रन्िखूय बन्धनको ाश्चा्त- 
मविद्ययाऽऽसादितमप्रमत्तः | रीतिसे इन साधनक द्रारा मलीभाति काट डरे; क्धाकरिं 

अनेन योगेन यथोपदेशं यदी कमसंस्कारोके रहने क्रा स्थान है । तदनन्तर साधन- 
सम्यण्न्यपोद्योपरमेत योगात्‌ १७] | का भी पसियाग कर दे ॥ १४॥ 

पत्रा्च शिष्यांश्च नृपो गुरू जिक्षको मेरे लोककी इच्छा हो अथवा जो मेरे अनु- 


्रहकी प्रा्तिको ही परम पुरुषार्थ मानता ह्ो- रह राजा 
क हो तो अपनी अवोध प्रजाको, गुर अपने शिर््योको ओर 
इत्थ विमन्युरदरिष्यादतज्ज्ञान्‌ पिता अपने पुत्रको पेसी ही शिक्षा दे । अज्ञानके कारण 
¬> यदि वे उस शिक्षाके अनुसार न चर्क्‌ कमक ही परम 
न योजयेत्कर्मसु कर्ममूढान्‌ र 
,& स ४: वनाद स पुरुषार्थं मानते रदँ, तो भी उनपर क्रोध न करके उन्हें 
क योजयन्मनुजोऽथं रुभेत समञ्ञा-वुश्चाङ्र कर्मे प्रवृत्त न होने दे । उन्हें विषया- 
त = सक्तिथुक्त काम्यकर्म लगाना तो रेषा ही है, जेसे 
[निपातयनष्टदश्च गत॒ ठः 
त हि गतं ॥१५॥ किसी अंधे मनुष्यको जान-वृञ्चक( गदेमे ठकेर देना । 
राकः खय भरयक्षि नटद्िः इससे भला, क्रिस पुरुषार्थकी सिद्धि हो सकती है ॥ १५ 
योऽर्थान्‌ समीहेत निकामकामः । अपना सचा कल्याण क्रिस बातत है, इसको लोग नही 
[९ 5 जानते; इसीसे वे तद-तरह की मोग-कामनाओंमे फर 
अन्यान्यवेरः सुखलेश्ेतो - तुच्छ क्षणिक्र सुखके व्यि आपक्षमे वैर ठान रेते हँ ओर 
रनन्तदुःखं च न वेद्‌ मूढः ॥१६॥ निरन्तर विषयभोगेके च्वि ही प्रयत्न करते रहते है । 
2 श वे मूर्खं इस बातपर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस 
कस्तं ॒खयं तदभिज्ञो विपश्िद्‌ वैरवििधके कारण नरक आदि अनन्त घोर दुःखोकी 
अ ति देम गिरनेके लिये उन्टे रास्तेसे 
विद्यायामन्तरे व्‌ भ मा प्रत होगी | १६॥ गढेम्‌ गिर [च्व उ 
र प जाते इए मनुष्यको जैसे ओंखप्राला पुरुष उधर नहीं 
. ष्टा पुनस्त सघ्रणः बुद्धि जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यको अविदयापे फक्षकर 
-सोकी देखकर कौन रे जर ज्ञानी 
येदुरपथगं दुःखोंकी ओर जाते देखकर कौन पेसा दयां ओर ज्ञानं 
रयोजयेदुत्थगं यथान्धम्‌ ॥९७॥। पुङ्ष होगा, जो जाननञ्चकरर भी उसे उसी राहपर जने 
गुरूं स स्थात्खजनो न स खात्‌  |दे, या जानेके च्ि प्रेरणा करे ॥ १७ ॥ जो अपने ्रिष 


मलोककामो मदनुग्रहाथः । 


सम्बन्धीको भगव्द्रक्तिका उपदेश देकर मृल्युकी पं सीसे 


__ पतान सखयाजननीनसाखात्‌। | नदी छंडाता, बह गुरं गुर नहीं है, सख नन खजन नदीं है व 





१. प्राचीन प्रतिमे "न्दरिः इतना अंश खण्डित हे । २. प्रा° पा०-त्िज्ञानविस्फासिन । ३. प्राचीन प्रति न 
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द्य इतना अंश॒ खण्डित ह । ४. प्रा पा० -विष्वंसविद्यथा । ५. प्राचीन प्रतिमे भूढान्‌ः यह अंश खण्डित हे । 
६. पराचीन प्रतिमे ८कं योजयन्‌? से “हं हि गते" पर्यन्त अंश नही हे । ७. प्राचीन प्रतिमे 'नष्टद्ियौऽयान्‌ ¦ 







अंश खण्डित है । ८. प्राचीन प्रतिमे 'छेददेतोर' यह पाठ खण्डित है । ` 


4 9 ॥ 
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देवं न तत्स्यान्न पति स स्या- पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इश्देव इष्टदेष 
न॒ मोचयेद्यः सयुपेतमत्युम्‌ ।१८॥ | नही है ओर पति पति नहीं है ॥ १८ ॥ 
इदं शरीरं मम दुविभाव्यं मेरे इस अवतार-दारीरका रहस्य साधारण जनके 


~व 6. व्यि बुद्धिगम्य नहीं है । द्ध स्व ही मेरा हदय है 
त मे व १ ओर उसीमें धमकी शिति है, मने अधर्मको अपनेसे बहुत 
पृष्ठे कृती मे यदधमं आराद्‌ दूर पीकेकी ओर ढकेठ दिया है, इसीसे सप्पुरप मन्न 
अतो हि मामृषभं प्राहुरार्याः ॥१९॥ | परमः कहते हैँ ॥ १९ ॥ तम सव मेरे उस छुद्र 
तखाद्धवन्तो हृदयेन जाताः सत्वमय हदयसे उन हर हो, इसटिये मत्सर छोङ्कर्‌ 
| ५ का अपने इडे भाई भरतक्र सेवा करो । उसकी सेत करना 
सव समयं सनाभम्‌ । 





¶ | मेरी ही सेवा करना है ओर यदी तुम्हारा प्रजापालन 
अद्किष्टबुद्धया भरतं भजध्वं भी दहै ॥२०॥ अन्य सव्र भूतोंकी अपेश्ना वृक्ष अत्यन्त 


शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्‌ | २०] | शरेष्ठ है उनसे चल्नेवाटे जीवर श्रष् टँ ओर उने भी 
कीटादिकी अपेक्षा ज्ञानयुक्त पञ आदि श्र है | पद्यसे 


भूतेषु॒वीरुदूम्य उदुत्तमा ये मनुष्य, मनुष्योसे प्रमथगण; प्रमथसे गन्धव, 
र र ॐ ~<. + <= == ~ => = 

सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । गन्धर्वोसि सिद्ध ओर सिद्धंसे देवताओंकरे अनुयायी 

ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि किनरादि श्रे्र हैँ | २१ ॥ उनसे अपुर, अघुरोसे दता 


ओर देवता्ओसे भी इन्दर श्रे हे । इन्द्रसे भी व्रह्माजीके 

पुत्र दक्षादि प्रजापति श्र हें | ब्रह्माजीके पुत्रोमें सर 

देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना सव्रते श्रेष्ठ है । वे ब्रह्माजीसे उदन्न इश हैँ, इसव्ये 

दक्षादयो ब्रह्मस॒तास्तु' तेषाम्‌ | ब्रह्माजी उनसे भ्ठ दे ।वे ४ छसे उपन्‌ ठे ओर मेरी 

7 0 स्थिवीर्यः उपासना करते हँ, इसव्वि मे उनसे भी श्रष्ठ द्रं । परतु 

19 र १ ब्राह्मण सुद्चसे भी श्रेष्ठ है, क्योकि मे उन्ड पूज्य मानता 

स॒ मत्पराऽहं द्विजदेवदेवः ॥२२॥ ह ॥ २२॥ 

न ब्राह्मणेस्तुलये भूतमन्यत्‌ [ सभामे उपलित ब्राम्णोको द्य करके ] विप्रगण ! 

यामि चाः कमतः परं हं । = | भी णी पणन सण गी न 

र । समन्ता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कसे सकता द्रं | 

यखिन्तरभिः प्रहुतं श्रद्धयाहः | लोग श्रद्धापूवंक ब्राहमणोके मुखमें जो अन्नादि आहूति डाठते 

है, उसे मे जेसी प्रसनतासे ग्रहण करता द्र वैसे अगनि- 

होत्रमें होम की इई सामग्री ओ खीकार नदीं करता ॥२३॥ 

धरता तनूरुशती मे पुराणी जिन्दोनि इस लोकम अध्ययनादिके द्वारा मेरी बेदखूपा 

येनेह सं परमं पवित्रम्‌ । अति सुन्दर ओर पुरातन मूर्तिको धारण कर खा हैँ 

र ॑ तथा जो परम पवित्र सत्वगुण शमः दम, सव्य, दयाः 

शमा कमः सत्यमदुग्रहव तप, तितिक्षा ओर ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन है-उन 

 तपस्ितिक्षानुभवश्च यत्र | २४॥ | त्ाणोसि दकए जीर कीन द सकता ६ ॥ २४ ॥ 

पका थः चनो म ज ह रन मजं । इ. मर पा०--गनणः 
म वातापि | द श्ार 7०-- उता हि तेषाम्‌ । क्न वान पाणर्स्वत्‌ । ५ वान १ नवा 


गन्धवंसिद्धा विबुधानुगा ये ॥२१॥ | 








मामि कामं न तथाथिहोत्रे ॥२३॥ 
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अ० ५ | 
मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परसात्‌ 
खर्गापव्गाधिपतेनं किचित्‌ । 
शरि सखादित्रेण तेषा 
मक्रिश्चनानां सभि भक्तिभाजाम्‌ ॥ २५] 
मद्धिष्ण्यतया भवद्धि 
शराणि भूतानि सुता धुवाणि । 
सम्भाषितव्यानि पदे पदे बां 
पिविक्तदभ्भिस्तद्‌ दहा्हेण 
मनोवचोदकरणेदहितख 
सक्षात्छरतं मे परिहणं हि । 
पिना पुमान्‌ येनं महाविमोहात्‌ 
करतान्तपालानन षिमोक्तमीशेत्‌ ॥२७॥ 
श्रीचक्र उवाच 


[1 
[व त त 








येषां 


सर्वाणि 


मे ।॥२६॥ 


एवसनुशासखात्मजान्‌ खयमनुशिष्टानपि लो श्ञाचु- 
शासनाथ महालुभावः परमपुहृद्धगवानृषभापदेश 
उपन्षमरीलानाघुपरतकमंणां महामुनीनां भक्तिज्ञान- 
वेराग्यलक्षणं परमरदेखधर्मघुपशिक्षमाणः खतनय- 
शतज्येष्टं परमभागवतं भगवजनपरायणं भरतं 
धरणिपालनायाभिपिच्य खयं भवन रएवोर्बरित- 
शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्ण 


केश ब्रह्मावतांस्म- 


आल्मन्यारोपितादहवनीयो 
वव्राज २८ जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादक्बदव- 
(८ जनानां गृहीतमोनव्रत- 
तुष्णीं बभूव ॥२९॥ तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेखवाट- 


खवंटशिबिरजघोषसार्थगिखिनाश्रमादिष्वनुपथ- 


पश्चम्‌ स्कन्ध 


५६९ 
म ब्रह्मादिसे भी श्रेप्र ओर अनन्तर तधा खग, मोश्न आदि 
देनेकी भी साम्यं रखता दर; वितु मेरे अकिद्चन भक्त 
पसे निःस्प्रह होते हैं कि वे मुञ्चते भी कभी कुछ नहीं 
चाहते; पिर राज्यादि अन्य वस्तुओकीतोवेड्च्छादही 
करसे कर सक्ते हँ १॥ २५ ॥ 
पुत्रो ! तुम सम्पूणं चराचर भूर्तोको मेरा ही शरीर 
समञ्ञकर शुद्ध बुद्िसे पद्-पदपर उनकी सेत्रा करो, यदी 





मेरी सची पूनादहं॥ २६ ॥ मनः वचनः इटि तथा 
अन्य इन्िर्योकी चेटाओंका साश्नात्‌ फक मेरा इस प्रकार 


का प्रूनन ही है | इसक्रे विना मनुष्य अपनेको मडामोदह- 
मय काल्पाशसे दुडा नदीं सकता ॥ २७॥ 
श्रीद्यकदेव जी कहते ह- राजन्‌ ! ऋषमदेव नीके 
पुत्र यदपि खय ही सश प्रकार षुरिक्षितथे,तोभी 
लोगों रिक्षा देनेके उदृदेश्यसे महाप्रमव्रदाटी परम 
युहद्‌ भगवान्‌ ऋषभने उन्ह इस प्रकार उपदेश दिया । 
ऋष भदेवजीके सो पत्रमे भरत सव्रसे बड़ थे । वे भगवान्‌के 
परम भक्त ओर भगवद्वक्तोके प्रायण थे | ऋषमदे नीने 
प्थ्वीका पालन करनेके च्य उन्दं रानगदीपर वेट 
दिया ओर खयं उपराभरीक निवृत्तिपरायग महापुनियेकि 
भक्ति; ज्ञान ओर वेराग्यरूप परमहंसोचित धर्मकी 
रिक्षा देनेके च्वि व्रिल्ु विरक्त हो गये | केवल 
रारीरमात्रका परिग्रह रक्डा ओर सत्र कुछ घरपर रहते 
ही छोड़ दिया । अव वे वर््लोका भी व्याग करके स्वधा 
दिगम्बर हो गये । उस समय उनके बा त्रिखेरे इए 
ये | उन्मत्तका-सा वेष था । इस स्थितिपें वे आहवनीय 
८ अगनिहोत्रकी ) आग्नयोंको अपनेमें ही टीन करके 
सन्यासी हो गये ओर त्रह्मावतं देदासे बाहर निकठ 
गये ॥ २८ ॥ वे सव्रेथा मोन दहो गये ये, कोई बात 
करना चाहता तो बोकते नहीं थे । जड, अघे, बहरे, 
गू, पराच ओर पागलोकी-सी चेष्टा करते इ९ वे 
अवधूत बने जह।-तहां विचरने करो ॥ २९ ॥ कमी 
नगरों ओर गिम चरे जाते तो कभी खानों, किंसानां 
की बस्तियों, गोरचा, पद्वादी गवो, सेनाकी छावनियो, 
गोशालाओं, अहीरोकी बस्तियां ओर यात्रियोवे टिकनेके 
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मबनिचरापदेः परिभूयमानो मधिकाभिखि | स्थानम रहते । कभी पाड, जंगलो ओर आश्रम 
आदिमं विचरते | बे क्रिसी भी रास्मेसे निकलते तो 

वंनगजस्तजनताडनावमेहनष्ठीवनग्रावसन्द्रज प्रक्षे | जिस प्र कार वनम व्रिंचरनेवाठे हाधीको मक्खियां 
सताती है, उसी प्रकार मूख ओर दुटल्रोग उनके पीछे 

पपूतिवातदुरुक्तस्तद विगणयन्नेवासत्संसान एत- | हो जते ओर उने तंग करते । को धमकी देते, 
कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, को 

सिन्‌ देहोपर्षणे सदपदेश उभयादुभवखरूपेण | देखा मारते, को$ विष्ठा ओर धू फेकते, कोई अनवाय 
छोड़ते ओर कोई खोटी-खरी सुनाकर उनका तिरस्कार 

सखमहिमावस्थानेनासमारोपिताहंममाभिमानत्वाद्‌- | कते । किंतु वे इन सत्र वार्तोपर जरा भी ध्यान नहीं 

देते । इसका कारण यह था क्रि भ्रमसे सत्य के जाने. 
वाके इस मिथ्या शरीरम उनकी अहंता-ममता तनिक भी 
नहीं थी । वे काय-कारणरूप सम्पूणं प्रपञ्चक साक्षी होकर 
अपने परमात्मस्वखूपमे ही धित थे; इसे अखण्ड 














विखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरः परिभ्राम ॥३०॥। 
अतिसङ्मारकरचरणोरःखरविपुलब्राह्ंसगंर्वदना- 


यवयवविन्यासः प्रकृतियुन्दरखभाषहाससुञ्चखो- | चिततदत्तिसे अकेले ही ध्वीपर विचरते रहते धे ॥२०॥ 

यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, च्वी-ंवी बहे, कंपे 

नवनलिनदलायमानरिशिरतौरारुणायतनयनरुचिरः | गले आर युख आदि अरङ्गोकी वनावट बडी ही 

सुकुमार थी; उनका खभावसे ही सुन्दर मुख खाभाविक 

सद्शपुभे गक्षपोखमार्णश्चण्टनासो विगूढसितवदन- मघुर सुसकानसे ओर भी मनोहर जान पडता था; नेत्र 

नवीन कमल्दल्े समान बड़ दी पुदहावने, विशाठ 

एवं कुछ खाली च्य हृए थे; उनकी पुतं सीतल 

एवं सतापहारिणी थीं । उन नेत्रोके कारण वे वड 

मनोहर जान पडते थे | कपोल, कान ओर नासिका 

दधानः परागवलम्बमानङकटिर्जटिछंकपिंशकेश्च- | छोटे-बड़े न होकर समान एवं घुन्दर थे तथा उनके 

अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखारविन्दकी शो भको देखकर्‌ 

ह पुरनासियोके चित्ते कामदेवका संचार हो जाता था; 

भूरिभारोऽवभूतमरिननिजररीरेण ग्रहगृहीत इवा- | तथापि उनके सुखके आगे जो भूरे रंगकी व््री-खी 

घुँषराली वटे क्टकी रहती थीं, उनके महान्‌ भार ओर 

खदयत ॥ २१ ॥ अवधूतोके समान धूलिधूसरित देहके कारण वे प्रहमरसत 
मनुष्यके समान जान पडते थे ॥ ३१ ॥ 


यहि वाव स भगवान्‌ रोकमिमं जब भगवान्‌ ऋषमदेवने देखा कि यह जनता योग- 


योगसाद्वा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्तिक्रिया कर्म | साभनमे विष्नरूप है जीर इससे बचनेका उपाय 
बीभत्सितमिति वतमाजगरमाधितः शयान एवा- | बीमतसदतिसे रना ही दै, तब उन्दने अजगरढतत 
श्राति पिबति खादत्यवमेहति ददति ख वचेष्टमान | धारण कर ली । वे ठेटे-हयी-रेटे खाने-पीने, चबाने ओर 


~~ - ~~ ~ === ~ 
जः जः 


क: | 2. प्रा पा०-मदगज० । २. प्रा पा०-बाहृसयुगख० | ३. प्रा पा०-रिरिर्चावखुणायत० | 
^ व्रा पा०-जयिललक० । ५. प्रा प१।०--प्रतिक्रियायां । & प्रचीन प्रतिभ “ददतिः यह पाठ नदीं है । 
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महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि इसुमश्चरासनयुप- 








अ £ | पश्चमे स्कन्धं ५६५ 
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उचरित आदिग्धोदेशः ॥ ३२॥ तस्य ह यः | मङ-मूत्र त्याग करने चो । वें अपने त्यागे दए मले 
कोट-लोटकर शरीरको उससे सान ठेते ॥ ३२ ॥ (र्वितु) 
उनके मलम दुर्गन्ध नहीं धी; बड़ी सुगन्ध थी ओर 
वायु उस सुगन्धको लेक्रर उनके चारो ओर द 


न्तात्‌ सुरभि चकार ॥२३॥ एवं गोमगकाकचयया | योजनतक सार देको छुगन्धित कर्‌ देती 4 ॥ २२ ॥ 
सी प्रकार गौ, मृग ओर काकादिकी वृत्तिर्योको खकार 


स > २, | कर वे उन्हीके समान कमी चलते इए, कमी खड़- 
व्रज्॑तिष्टननासौनः शनः काकशगगाचारेतः खे: कमी तैर उवं बीर जी >> 2 ही खाने्पनि 
ओर मछमू्रका व्याग करने च्गते थे | २४ ॥ परीक्षित्‌! 
प्रमहंसोको त्यागके आद्ररशंकी शिक्षा देनेके व्यं इस 
प्रकार मोक्षपति भग्रान्‌ ऋषभदेवने कईं तरदकी 
च्थांचरणो भगवान्‌ कवस्यपतिच्छपभोऽविरतपर- | योगचयाओंका आचरण किया । वे निरन्तर सरवशरष्ठ 
महान्‌ आनन्दका अनुभव करते रहते थे । उनकी दश्टिमे 
ममहानन्दालुभव आत्मनि सवेषां भूतानामातमभूते | निरूपािकरूपसे सम्पूण, आणया आतमा अपने 
आत्मखख्प भगवान्‌ वाछुदेवसे किसी प्रकारका भेद 
नहीं था । इसथ्यि उनके सभी पुरुषार्थं पूर्णं हो चुके 
थे । उनके प्रास आकाडागमन, मनो नवित ८ मनकी 
गतिके समान दही रारीरका भी इच्छा करते ही सवत्र 
पर्हंच जाना ); अन्तधान, परकायप्रवेरा ८ दूसरेके 
शरीरम प्रवेरा करना ); दूरकी बातें चुन लेना ओर 
दूरके दद्य देख लेना आदि स्त्र प्रकारक) सिद्धियां ` 
अपने आप ही सेव्रा कनेको आयीं; परंतु उन्होने 
थओपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्‌ ॥३५]। | उनका मनसे आदर्‌ या ग्रहण नहीं क्रिया ॥ ३५ ॥ 





पुरीपसुरभिशोगन्ध्यवोयुंस्तं देश्चं दशयोजनं सम- 


पि्रति खादत्यवमेहति ख ।३४॥ इति नानायोग- 


भगवति बासदेव आतमनोऽव्यवधानानन्तरोदर- 





भावेन सिद्ध समस्ता्थंपसिूर्णो योगेश्चयौणि वेहायस- 


मनोअवान्तधोनपरकायम्रवेशद्रग्रहणादीनि यद्च्छ- 


ति श्रीमद्धागवते मह्यापुर'णे पारमहंस्यां सदहितायां पत्चमस्कन्धे ऋषभ- 
देवानुचरस्ति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


---<= अ0<--- 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
च्ूषभदेवजीका देहत्याग 
राजोवाच राजा परीक्ितने पू्ा-मगवन्‌ ! योगखूप वायुसे 
प्रज्वलित इई ज्ञानाग्निसे जिनके रागादि क्मबीज दग्ध 
गये है--उन आत्माराम सुनिर्योो दैववशा यदि ` 
न नूनं भर्गेव आत्मारामाणां योगसमीरित्‌- खं दी अणिमादि सिद्धयो प्रा हो जाय, तो वे. 


९१. प्रा०पा० - वायुलतान्देशान्‌ दशयोजनान्‌ समन्तात्सुरमीश्चक्रार। २. प्रा पा० ------------- त उमन्तस्सस्मीशकरार। २. परा० पा०--काक्णगोवचरति पिबेह स । ` प्वस्कल ् 
३. प्रा० पा०--मरकायविश्दूर० 1 ४. प्र पा० -भगवननात्मएमा ° । ४ | 











++ 5 





क ९ 414 
व =, 


५६६ श्रीमद्भागवत [ अ० ६ 


जि = चकः भक = = ~ = => 








सि ि््न््न्न्----------------------------------------~--~-~ 





४7९) (च क ह च ल [ 4 = द्ेपादि = ०७ ~ ~ ~ र ः 
ज्ञानावभलितकमबीजानासश्चप्‌।णि एन्‌; खदन्‌ | उनके राग ्रेपादि क्टेशोका कारण तो किंसी प्रकार हो नहीं 
सकतीं । फिर भगवान्‌ ऋष्मने उन्द स्वीकार क्यों 
नहीं किया १॥ १॥ 





भवितुमहेन्ति यच्च्छयोपगतानि \\ १ 1 





त पिरुवाच | श्रीटयुकदेवजीने कह तुम्हारा कहना ठीक दैः 

ए ध . 3 | रितु संसारमं जंसे चाद््रक व्याध अपने पकडे इए 

सत्यष्ुच्छ शषस्व्वह्‌ वा एथ म मन्‌साऽद्रा । मृगका विङवास नहं करते, उसा प्रर बुद्धिमान्‌ 
विश्रम्भमनवखानरस्य॑शटश्चिरात इव सङ्गच्छन्ते ५ 1 प वा ग कः । 
। । एसा दी कहा भी ह -- (इस चञ्चल चित्तसे कभी पत्री नहीं 


11 २ 11 तथा चोक्तथ्‌- करनी चाहिये । इसमे त्रिंास करनेसे ही मोहिनीख्यमे 
„` "क ध फसकर महादेवजीका चिरक्राछ्का संचित तप क्षीण 
न्‌ ङु प्र।त्कहचत्सछख्यं मनस द्यन्वख्िते | हो गया था|॥ ३ ॥ जसे व्यभिचारिणी स्री जारपुस््पोको 


अव्रकराश देकर उनके द्वार अपनेमे व्रिड्त्रास॒ र्नेवाठे 
प्रतिकरा वथ करा देती द---उसी प्रकार जो योगी 
नित्यं ददाति कामखच्छिद्रं तमु येऽरयः । मनपर विद्वासं करते हैँ, उनका मन काम ओर उसके 
र प साथी क्रोधादि शतुओंको आक्रमण करना असुर्‌ 
योगिनः कृतमत्र पत्युजायेव पुरी ।॥ ४॥ देकर उन्हं नष्ट-श्रठ करदेता हं ॥ 9 ॥ काम, क्रोध 


य॒द्धिभ्रम्भाचिराच्ीणं चस्कन्द तप एेधरम्‌ ।॥ ३॥ 


| | ~ ५~ ~ मद, खोम, मोह ओर भय आदि इत्रुओंका तथा कम- 
॥ कामो मन्युमंदो लोभः शोकमोहभयादयः । प स क 
। बन्धनकरा मूक तो यष मन दीह; इसपर कौ भी 


कमेबन्धश्च य्‌ न्भरूलः खीडरात्को च तदधः ॥ ५॥ युद्धिमान्‌ कैसे विद्वास कर सकता हँ १ ॥ ५ ॥ 


। अथेवमखिररोकपाललल(मोऽपिं विलक्षणैजंड- | इससे भगवान्‌ ऋषमदेव यथपि इन्द्रादि समी 


लोकपारके भी भूषणघसख्प थै, तो भो वे जड 
पुरुषों री भति अवधूतेकरे-से विविध वेष, माप्रा ओर 
य।गिनां साम्परायविधिमतुशिक्षयन्‌ खकरेवरं | आचरणसे अपने इरी प्रमानवो वपाय रहते चे । 
अन्तमं उन्होने योगिर्योको देहत्यागकी विधि पिषठानेके 

जिदासुरात्मन्यात्मानसंञपरवहितमनथान्तरभोये- | व्यि अपना शरीर छोडना चाहा । वे अपने अन्तः 
करणमें अमेदरूपसे सित परमाःाको अभिन्नरूपसे 

नान्वीक्षमाण उपरतालुश्त्तिश्पररम । £ । तस ह चा | देखते हर वाप्तना्ओंकी अनुृत्तिसे दरटकर गि्गदेहके 
| अभिमानसे भी सक्त होकर उपराम हो गये ॥ ६ ॥ 

एवं युक्तलिञ्गस्य भगवत ऋषभ यागमाया- | इस प्रकर ल्ङ्गदेहके अमिमानसे सुक्त॒ भगवान्‌ 
ऋषभदेवजीका शरीर योगमायाकी वासनासे केवठं 

वासनेधा देह इमां जगतीमभिमानाभासेन । अमिमानामातके भाश्रय ही इ पूृध्वीतच्पर विचरता 


स 


वद्वधूतवेषभ।पाचरितेरविरक्षितभगवसपरभावो 








१. प्रा पाऽ _ ज्ञानावर्जित° | २. प्राचीन प्रतिमे (एके यह्‌ पाठ खण्डित ह | ३. प्राचीन प्रतिमे “दा यह पाठ 
नर्ही ह | ४. प्रा पा _ -मनवसथानस्य योगिनः शठ० । ५. प्रा° वाऽ- संगच्छन्त | ६. प्रा° पा०-कोऽत्र तदूबुधः | 
पराचीन शरति्मे पि" वह पाठ नह है । ८. प्रा° पा०-जडवदवधूतमाष्रा । ९. प्रा° पा०-भाविनानुबीक्ष° । 
७. 
१०, श्रा क --योगमायावठिन । 
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संक्रममाणःकोङ्कवेङ्ककटकान्दक्षिणकणाटकान्दे शान्‌ | रहा । वह दैववरा कोङ्क, वेङ्क ओर दक्षिण आदि कुटकं 


यद्च्छयोपगतः कृटकाचलोपवन आयन्नतारमं- 
कवल उन्माद इव ुक्तमूधंजोऽषंबीत एव विचचार 


॥ ७ ॥ अथ समीरवेगविधूतवेणुशिकिषणजातो- | 
ग्रदावानरस्तद्रनमालेलिहानः सह तेन ददाह 11८ ॥ 

यस्य द्विखयुचरितमुपाकण्यं कोङ्वेङ्कु्टंकानां 
राजाहं नामोपशिक्ष्य कलवधर्म उन्टरष्यमाणे 


छ, कि 


भवितव्येन विमोहितः खधमेपथमङुतोभयमपहाय 


कुपथपाखण्डमसमञ्जप् निजमनीषया मन्दः सम्भर 
वतंयिष्यते ॥ ९॥ येने ह वाव करो मनुजापसदा 
देवमायामोहिताःखधिधिनियोगश्लोच चाशिविहीना- 


देवहेटनान्यपव्रतानि निजनिजेच्छया गृह्णाना 


अस्नानानाचमनाश्ञो चकेशोष्धश्चनादीनि कलिना- 


धमबरहुलेनोपहतथियो वबह्मत्रह्मणयज्ञपुरषलोक- 


विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥ १० ॥ तेः च 


हयवाक्तनया निजलोक्यात्रयान्धपरस्परयाऽऽश्- 


स्तास्तमखयन्धे खयमेव प्रपतिष्यभ्तिः । ११॥ 


अय्रमवतारो रजसोषप्ुतकेवस्योपशिक्षंणाथंः।।१२॥। 
तघानुगुणान्‌ छोकान्‌ गायन्ति- 
अहा भुवः सप्रसमद्रवत्या 

दीपेषु वपेष्वधिपुण्मेतत्‌ । 
गायन्ति यत्रत्यजना गुररः 

कमणि भद्राण्यवतारवन्ति ॥१३॥ 
अहो जु वंशो यश्चसाबदतः 

प्रेयवतो यत्र पुमान्‌ पुराणः । 





 चव््=~' [य 


१. प्रा पा --कोड्कवेङ्क० | २. प्रा चीन प्रतिमे 








रभ्रा दमः यह्‌ अश खण्डित हे | २३. प्रा पार -वेणुनिषैर | 
४. प्राचीन प्रतिमे श्कुटकानां' यह पाठ खण्डित हे । ५९. प्रा पा - येनेह वाव । ६. प्रा पाऽ -यज्ञखोकपुरपविदूषक्राः 1 


कणाटकके देशम गया ओर मँहमे पव्यरका टुकड़ा 
डाके तथा बाछ तिखेरे उन्मत्तके समान दिगम्बरख्यसे 
कुट क चले वने धरूमने चणा ॥ ७] इसी समय 
ज्ावातसे ्रकञ्चोरे इए बँ सकि घर्षणसे प्रत्रट दावाग्नि 
धधक उटी ओर उसने सारे वनक्तो अपनी टाल-राठ 
कपर्टोमें देकर ऋषरभदेव नीके सहित भस्म कर दिया | ८] 


राजन्‌ | जिक्च समय कलियुगे अधर्मक्री वृद्धि 
होगी, उस पतमप कोङ्कु, उङ्क ओर कुटक देशका मन्दमति 
राजा अर्हत्‌ वके लेगोसे ऋष भदेवजीके भाश्रमातीत 
अआचरणका वृत्तान्त सुनकर तथा खयं उसे ग्रहणकर 
लोगोकि प्रू्रसंचित पाप्म होनहारके वडीभूत हे 
मयदहित खधर्भ-पथक्रा ररित्याग॒ करके अपनी बुद्धिसे 
अनुचित ओर पाखण्डप्रूणं कुमागका प्रचार करेगा ॥९॥ 
उससे कलियुगपें देवपायासे मोहित अनेकों अधरम 
मनुष्य अपने शाख्रषिहित शौच ओर आचार्को छोड 
वेटेगे । अ्र्मबहुल कचियुगके प्रभावे बुद्िदीन हो 
जानेके कारण वे स्नान न क्ररना, अः चमन न करन।+अुद्ध 
रहना; केरा नुचत्राना आदि इश्वरका तिरस्कार करनेवाठे 
पाखण्डधर्मोको मनपाने दंगसे खीकार करेगे ओर प्रायः 
वेद्‌; ब्राह्मण एवं भगवान्‌ यक्नपुस्प्रकी निन्दा करने 
ल्गेगे || १० ॥ वे अप्रनी इस नवीन अरैदिक सखेच्छाकृत 
प्वृत्ति> अन्धप्ररम्परामे विश्वास करे मतवा रहनेके 


{0७ छ क 


करण खयं ही घोर नरक्मे गिरंगे॥ ११॥ 


भगवान्‌का यह अवतार र नोपुणसे भरे दए ठेोगोको 
मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके च्वि दही इआ था॥ १२॥ 
इसके गुर्णोका वर्णन करते इए खोग इन वाक्योको 
कहा करते है--अहो ! सात समुद्रोवाटी पृथ्वीके 
समस्त द्वीप ओर वर्षोमिं यह म।रतवषे बड़ी ही पुण्यभूमि 
है, क्थोकि यहोके लोग श्रीहरिकेि मङ्करुमय अवतार- 
चरित्रोका गान करते है ॥ १३ ॥ अहो ! महाराज 
्रियत्रतका वंश बड़ा ही उञ्ज्वल एं सुयरपूर्णं है, 


७. प्रा १।०_ तयैव ह्यवक्तनय। । ८. प्रा° पा०--तथैवातचज्ञ सम ° । ९. प्रा बीन प्रतिमे (स्वयमेव यह पाठ नहह । _ ` 
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९०. पराचीन रतिम ८ति यह पाठ खण्डित है। १९. प्र पा०--विक्षणाय । १२. पाचन मतिभे "दतत्‌ यह अंश लण्डितहे। = ९ 
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कृतावतारः पुरूषः स आद्यः 


चचार धमे यदकर्महेतुम्‌ । १५४ 


= च 


को न्व॑य काष्टामपरोऽलुगच्छे- 
न्मनोरथेनाप्यभवसखय योगी । 

यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता 
ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः ॥१५५॥ 
इति ह स सकर३ेदलोकदेवव्राह्मणगवां 
परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशयुद्धाचरितं मीरितं 
पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहा- 
मङ्गलायनमिदमयुश्रद्धयोप चितयानुश्णोत्याश्राव- 
यति वावहितो भगवति तसिन्‌ वासदेव एकान्ततो 
भक्तिरनयोरपि समलुवतते ॥ १६ ॥ यस्यामेव 
कृवय आत्मानमविरतं विविधवृजिनक्ंसारपर्तिपो- 
पतप्यमानमनुश्चवनं स्नःपयन्तस्तयेव 
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परया 
नित्या यपवग मात्यन्तिकं परमपुरपार्थमपि खय- 





मासादितं नो एवाद्ियन्ते भगवदीयत्वेनैव परि. 
^  समाप्तसवार्थाः ॥ १७ ॥ 
। राजन्‌ पतिगुरुरलं भवतां यदूनां 


देवं प्रियः कुलपतिः क च किङ्रो वः। 


अस्त्वेवमङ्ग भगवान्‌ भजतां युङ्कन्दो 






शक्तं ददाति कहिं्चित्स न भक्तियोगम्‌ १८ 
2 निः 
` नित्यायुभूर्तनिजलभनित्ततष्णः 
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 श्रग्रद्तद्रचनया चिरसुपरबुद्धः | 
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2. श्रीमद्भागवत 
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विंद्धाचरितं पुंसां० । ३. प्रा प 
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जिसमें पुराणपुरुष श्रीभादिनारायणने ऋषभावतार छेक 
मोक्षकी प्राति करानेवाठे पारमहंस्य धर्मका आचरण 
करिया || १४ ॥ अहो | इन जन्मरहित भगवान्‌ ऋपमदेव- 
के मागेपर कोई दूसरा योगी मनसे भी कौसे चट सकता 
दै । क्योकि योगीखोग जिन योगसिद्धियोके द्ये लालायित 
होकर निरन्तर प्रयत्न करते रहते दँ, उन्दं इन्दनि 
अपने-आप प्राप्त ह्योनेपर भी असत्‌ समञ्चकर व्याग 
दिया था॥ १५॥ 

राजन्‌ । इतत प्रकार सम्पूण वेद, ठोक, देवता, 
ब्राह्मण ओर गौओंके परमगुर भगवान्‌ ऋषभदेवका यह्‌ 
विद्युद्ध चस मेने तुम्हे सुनाया । यह मनुप्यक्रे समस्त 
पार्पोको हरनेवाला है । जो मनुष्य इस परम मङ्खलमय 
पवित्र चच्त्रिको एकाग्रचित्तसे श्रद्धापू्रंक निरन्तर सुनते 
या सनाते है, उन दोनँकी ही मणवान्‌ वाघुदेवरमे अनन्य 
भक्ति हो जाती है ॥ १६ ॥ तरह-तरदके परपोसे पूं 
सांसारिक तार्पोसे अत्यन्त तपे द्वए अपने अन्तः करणकरो 
पण्डितजन इस भक्ति-सरितामें दी नित्य-निरन्तर नहते 
रहते है । इससे उन्हे जो परम शान्ति मिल्ती है, वह्‌ 
इतनी आनन्दमयी होती है किं फिर वे ोग उसके 
सामने, अपने-ही-आप प्राप्त हए मोक्षरूप परम पुस्ताथ- 
का भी आदर नीं करते | भगव्रान्‌के निजजन हो 
जानेसे ही उनके समस्त पुरुषार्थ तिद्ध हो जते ह| १७॥ 

राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं पाण्डवलोगोकि 
भौर यदुरि्ोके रक्षक, गुर, इदेव, घुदरद्‌ ओर 
कुलपति थे; यर्होतक्र किं बे कभी-कभी आज्ञाकारी 
सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगव्रान्‌ दूसरे 
भक्तकि भी अनेकों कार्य कर सकते हैँ ओर उन्हें मुक्ति 
भीदेदेते है, परतु सक्तिसे भी बदरकर जो भक्तियोग 
है, उसे स$जमें नहीं देते ॥ १८ ॥ 

निरन्तर विपरय मोगोकी अभिलाषा करनेके कारण 
अपने वास्तविक श्रेपसे चिरकाल्तक वेध हए त 
जिन्होँने करणाव् निर्भय आत्मलोकका उपदेश दिया 


ञ्ञीर जो खयं निरन्तर अनुभव होनेवाके आत्मख्पकी | १ । 


- 1० वावहितसतस्िन्‌ वाषुदेव | 
--) प्रा १7९ 1 
क 1 भ । ए स्वेनैव | ६. प्राचीन प्रतिमे ८चित्‌ः यह पाठ खण्डित है| ४ 
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अम ७ | पश्चम स्कन्धं ५६९ 


[याण्छायदयददयकण्यायदायकिषाग्योगकयया्यानयाच्कान्काण्छनयण्क्याण्छयाग्कायकण्यषयनयानया्यानयातय्याय्याणकाण्याष्यातयाखायदायः्यायणतयष्याायाा ~ ~न 
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लोकस्य यः करूणयाभयमात्सलोक प्रा्िसे सवर प्रकताग्की तृष्णां से रुक्त 9, उन भगवान्‌ 
माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मे ।।१९॥ | ऋषमदेवकरो नमस्कार है ॥ १९ ॥ 
- ~ ्टकऽऽ++-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पअअभस्कन्धे 
ऋष मदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
---ॐ&<-- - 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
भरत-चरि् 
श्रीशुक उवाच शरीट्युकदेवजी कहते हं राजन्‌ ! पहाराज भरत बडे 
ही भगवद्भक्त थे | मगव्रान्‌ ऋप्भदेवने अपने संकल्पमात्रसे 
उन्हे पृरध्वीकी रश्चा करनेके च्वि नियुक्त कर दिया | उन्दोनि 
परिपालनाय सञ्िन्तितस्तददुश्चसनपरः पश्चजनीं | उनकी आज्ञामे सित रहकर विश्वपौ कल्या प्चजनी- 


विश्वरूपदुदितरथुपयेमे ॥१।॥ तख ह वा आत्म- स निबा कमा ॥ १ ॥ जितत प्रकार तामत अङ्का 





ऋ र चः कः ऋ भै 





भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल- 


रान्दादि पच भूततन्मात्र उव्पन्न होते हैँ - उदी प्रकार -4 | 


जान्‌ कात्सन्यनानुरूपानात्मनः पश्च जनयामास | पच्चनी ग्मसे उनके घुभति, रद, इदर्थन, 
भूतादिरिव भूतघक्ष्माणि । २ ॥ सुमतिं राष्ृतं | भव्रण ओर धूष्रकेतु नामक पाँच पुत्र इए-जे सर्वथा 

२6 प 3 , 5 ९ | उन्हीके समान धे । इप्‌ धको, जिक्र नाम पटे 
खद्‌ छनमबवरम षू म्रक्दाम्‌ अजना [ | ९ ५ त 
सद यनमाचस्ण पूजक ति । अजनाभं नामतदवप अजनामवषं था, राजा मरतक्रे समयसे हो (“मारतवषः 


भार्तसिति यतं आरभ्य व्यपदिशन्ति || ३॥ | कहते हैँ ॥ २-३ ॥ 


सं बहुविन्पदीपतिः पितृपितामहंदुरुबत्सरुतया | महाराज भरत वङ्ग थे । पे अपने-अपने कमेमिं 


सवे स्मे कर्मणि वतमानाः भरजाः खधर्ममलुवर्वमानः | ठगी इई भ्रनाका अपने वाप दादे समान खधर्ममे 
। + „ | यित र इते अत्यन्त वात्छल्वभाव्से पाट 
पर्भपालयत्‌ ॥ ४ ॥ ईजे च भगवन्तं यज्रतुरूपं व सल्थमातरसे पाटन करने 


चातुभाखपश्चुशषोमानां प्रकृतिबिङ़ृतिभिरसुसवनं 


चातुरहोत्रविधिना ॥ ५॥ सम्प्रचरत्छु नानायागेषु | ( यज्ञो ) से ययाप्तमय श्रद्वपूर्वैक यज्ञ॒ ओर क्रतु्स 


चिताङ्गनियेष्यपू॑ यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं श्रीभगवानका यजन किया | ५ ॥ इस प्रकार अङ 
विरचिता धौर्यं | वोर नियामके सहित मिन मिन ` यकव 


4 
परेब्रह्मणि यजञुरुपे स्देवतालिङ्गानां मन्त्राणा- समय जव जष्व्युगण आहति देनेके व्थि हवि हमे 


१. प्राचीन प्रतिम “श्रीञ्चक उवाचः यदह पाठ नदीं है । २. प्रा पा०- सुदर्शनं वावरणं । ३. भाचीन प्रतिमे | 
“मेः यह पाठ खण्डित हे । ४. प्रा पा०--स ह बहुविन्महीपतिः । ५. प्राचीन प्रतिमे “मह यह पाठ नदं ह । ` 


६. प्रा० पा०- यक्तं क्रतुभिरचा० । ७, प्रा पा०-नानायोगेषु । 


2 थ 4 च 






| भा० स०खं० १. ः 


< अद रगे ॥ ४॥ उन्होने होता, अब्यय, उद्वाता ओर . 
क तुभिरूचावचेः श्रद्धयाऽऽहतागनिरोत्रदशेपूणंमास- बरह्मा--ईइन. चार ऋलिजेदवारा कराये जानेवाले प्रकृति 4 
ओर विकृति दोनों प्रकारे अन्निहोत्र, दर्श, पूर्णमाक्त, ` 
चातुमास्य; पञ ओर सोम अदि छेटे-बडे क्रतुओं 


५ हृति ओर बिङकतिेदसे अग्रि करद दो प्रकारके हेते ई । ममं ङगोसे यकत कतर्थोको श्रकति' 
कते ह ओर जिनमे सव अङग पूं नही हत, सी -न-किवी अङ्गौ मी रहती हः उन “विपि, कत ई । 


न. 
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मथंनियासकतया साक्षात्कतंरि परदेवतायां भगवति 
वासुदेव एवं भावयमान आत्मनेपुण्यमृदितकवायो 


हधिःष्वध्वयभिगृद्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो 





| देवांस्तास्‌ पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥।६। एवं कर्म- 


भगवति वासुदेवे महापुरुषसूपोपलक्षणे श्रीवत्स 
|| कोस्तुभवनमाारिदिरगदादिभिरूपरक्षिते निज- 
पुरुषहृष्टिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान 
उच्चैस्तरां भक्तिरदुदिनमेधमानरयाजायत ॥७॥ 
एवं वषायुतश्षदश्चपयन्तावितकर्मनिर्बाणावससे 
1 ऽधिशचज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं पिदपेतामहं यथा- 
। दायं विभज्य खयंसश्चरुक्म्पन्निकेतार्स्वनिकेतात्‌ 
। 
। हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्स्येन 


सनिधारप्यंत इच्छारूपेण ॥९॥ यत्राश्रसपदान्युभ- 
यतोनाभिभि्पचक्रथन्ननदी नापर सरितिवरा 
छ, संतः पवित्रीकरोति ॥ १० ॥ 

तस्मिन्‌ बा किल सष एकलः 








पुखहा- 


रः श्रमोपवने विविधञ्कघसकिसलयतलसिकाम्बुभिः 


कनदमूलफलोपहारे भ समीदमानो भगवत आराधनं | जक नौर बन्दि उषा वान 
पा०- कर्मविश्चद्धिः सच्वस्यान्तद्ृदयाक्रा० । ३ प्राचीन प्रतिमे णे 
० | ९९. प्रा० पा०-वसरो विथुज्यमानं तनयेभ्यः पितर° । ६. प्राचीन 
न प्रतिमे ^प्यः. यह अंश खण्डित है | 


` । १. प्रा पा०-एवम्र्‌ । २. प्रा 
`" यहअंश (4 है | ४, प्रा० प[०---विराजमन 
प्रतिमे धै" यह थं खण्डित द । ७. श्रा° 


९, प्रा० पा०--तस्मिन्नेव बाव किङ ख एव आश्नमोपवने चः | 
न । र ५ । | ८ 


भीसद्वागवत 








पा०--पुखदाश्नममेषर प्र° । ८. प्राची 


| अ० ७ 
ठेते तो यजमान मरत उस यक्गकर्मसे होनेवराटे पुण्य- 
खूप ॒फल्को यज्ञपुरुष भगवान्‌ वाघ्ुदघकरे अर्पण कर 
देते थे । वस्तुतः वे परघ्रह्म ही इन्द्रादि समस्त देवतार्भो- 
के प्रकाशक, मन्त्रके वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन 
देव्रताअक्रे भी नियामक्र होनेसे पुद्य कर्ता एवं प्रधान 
देव ह । इ प्रकार अपनी भगवदरपणयुद्धिखूप कुराक्ता- 
से हृदयके रागदेषादि मोका साजेन करते दए वै 
मूयादि समी यत्नमोक्ता देवताओं शा भगवान्‌ नेत्रादि 


विजुद्धया विश्ुद्धक्षचस्यान्तहंदयाकाशशरीरे ब्रह्मणि | अकरयत्रोके रूपमे चिन्तन कर्ते ये ॥ ६ ॥ इख तदह 


कमकी श्ुद्धिसे उनका अन्तःकरण द्ध हो गयां | तव 
उन्हे अन्तर्यामील्पसे विराजमान, द्दयाकारामें ही 
अभिव्यक्त होनेवाले, व्रह्मख्रूप एवं महा पुद्पके 
लक्षणोसे उपलक्षित मगव्रान्‌ वासुदेवम---जो श्रीवत्स, 
कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, राङ्क ओर गदा आदे 
पुरोभित तथा नासादि निजजनीक्रे हृदयम चित्रके 
समान निश्वलमावसे स्थित रहते हँ-दिन-दिन वेगपूक 
बदनेवाली उक्कृष्ट भक्ति प्राप इइ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार एक करोड़ वर्प निव जनेपर्‌ उन्होने 
राञ्यभोगका प्रार्य क्षीण इं जनङर अपनी भोगी 
हई वंशापरम्परागत सम्पत्तिको यथायोग्य पुत्रम बट 
दिया । फि( अपने सवेप्म्पत्तिसम्पन्न र।जमहल्से निकल 
कर वे पुलहाश्रम ( हरिहिरकषेत्र ) मे चले आये ॥ ८ ॥ 


ृटहन्रम श्रवत्राज ।॥ ८ ॥ यत्र॒ ह वाव भगवान्‌ इस पुल्हाश्रममें रहनेवले भर्तोपर्‌ भगवान्‌ वड़ा 


ही वात्सल्य है | वे आज भी उनसे उनक इष्टह्पमे 
मिलते रहते हे ॥ ९ ॥ वहां चक्रन्द ( गण्डकी ) 
नामकी प्रभिद्ध सस्ता चक्राकार उास्ग्रान-दिलसि, 
जिनके उपर-नीचे दोनों ओर नाभिके समान चिहं 
होते है, सब ओरसे ऋषियोके आश्रमोको पवित्र करती 
रहती है ॥ १० ॥ 

उस ॒पुच्ाश्रमके उपवनमं एकान्त स्थानम अकेले 
ही रहकर वे अनेक प्रकारके पत्र; पुष्प, तरसीदं 
ओर कन्द-मूल-फलादि उपहारोसे भगवानूकी 
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विविक्त उपरतविपयाभिरपष 





उपभृतोपरामः 
परां निद्रेतिसदाप ॥ ११} तयेत्थमविरतपुरूष- 
परिचयंया भगवति प्रवर्ध॑मानालुरागभरडवहृदय- 
शेथिल्यः ्रहर्षवेगेनात्मन्युद्धि्यमानसोभपुलक- 
दुखक ओरशण्डयप्रवृत्तप्रणयवाष्पनिरुद्रावलोक्रनयन 
एवं निजरमणारूणचरणारविन्दालुध्यानपरिचित- 
भक्तियोगेन परिष्टुतपरमाह्वादगम्भीरहदयहद्‌ाव- 
गृढधिषणस्तासपि क्रियमाणां भरवत्पपयं न 
संसार ।१२। इत्थं धरतभ्गवद्ुव्तेणेयाजिनधासक्षा- 
डुसवनाभिपेक्रूपिशङुटिलजटाकरपेन च धिरो 
चमानः यंच भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषयुजजिहाने 
छूय॑मण्डलेऽभ्युपतिषठन्नेतद्‌ होवाच १३॥ 
सवितुजौतवेदो 
देवस्य भर्गो मनसेदं जजान । 
सुरेतसादः 


परोरजः 


पुनराविश्य चट 


स॑ गध्णं ठपद्विङ्धिराणिसः ॥१४]। 
----5---5)-€ {<+ 


इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
मरतचरिते मगत्रत्पर्चियायां सप्तमोऽव्यायः ॥ ७ ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः | ~ 
भरतजीका ्गके मोहम फंसकर खग-यानिमे जन्म छना - अ 


श्रीच्चुक उवाच 


एकदा त॒ महानयं कृताभिषेकनेयमिकाषस्यको 
१. प्राचीन प्रतिमे ^एवेः यह पाठ नदीं हे। २. प्राचीन प्रतिमे “रेणेयाजिनवास° 


५५ 


पयन्त अंडा चूट गया है । ३. प्रा° पा०- स्वतेजसादः 


शा = ८ 








ह । # १३ म ^ ~ 
। थि 





[ व क: भर ज "अ 
५५ #. 7 
(4 [, "५.9 0 
> ` ~र 


पश्चम्‌ स्कन्ध 
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आराधना करने लगे । इससे उनका अन्तःकरण समस्त 
विषयाभिलाषा्जसे निव्रत्त होक शान्त क्षो गया ओर 
उन्दँ परम आनन्द प्रा आः ॥ ११॥ इर प्रकार 
जच वे नियमपूर्वकं भगवान्‌की परिचर्यां करने लगे; 
तत्र उससे प्रेमक्रा वेग वटतः गया-जिष्ठसे उनका हदय 
दवीभूत होकर शान्त हो ग्या, आनन्दकरे प्रवल वेगसे 
दारीरमे रोमाञ्च होने टगा तया उत्कण्टाके कारण नेत्रमिं 
परमके ओप उमड़ आये, निस्तसे उनकी दृष्टि रुक 
गयी । अन्तर्मे जब अपने प्रियतमङ्गे अर्ण चरणाः. 
रतिन्दोके ध्यानसे मक्तियेगका आविर्भाव दृआ, तव 
परमानन्दसे सरावोर हृदयख्प गम्भीर सरोवरमें बुद्धिके 
दरब जनेसे उन उप नियमपूर्वकं की जानेवारी 
भगव्त्पूनाका भी स्मरण न रहा ॥ १२ ॥ इस प्रकार वे 
भगवत्सेवाके नियमय ही तत्पर रहते थे, इरीरपर कष्ण- 
मृगचमं धारण करते ये तथा त्रिकालभ्नानिके कारण 
भीगते रहनेसे उनके केरा मूरी-मूरी धुंधराटी च्टेमिं 
परिणत दहो गये थे, जिनसे बरे बडे ही दात्रे लगते 
थे | वे उदित हर सूर्य॑मण्डल्मे पूर्य्षम्बन्विनी ऋचाओं- 
द्वारा ज्योतिमेय परमपुरुष भगवान्‌ नारायणकी आराधना 
करते ओर इस प्रकार कते १३ ॥ “भगवान्‌ 
सूर्यका कर्मफठ्दायक तेज प्रकृतिसे परे है । उसीने क 
सङ्क्पद्वारा इस जगत्की उसत्ति की है | फिरिवद्ी 
अन्तयामीरूपसे इसमे प्रदिष्ट होकर अपनी चित्‌-शक्ति- 
दवारा विषयलोुप जीरवोकी रक्षा करता है । हम उसी 
युद्धिप्रवतेक तेजकी शरण ठेते है" ।॥ १४ ॥ 
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| शरीदयुकदेवजी कहते है--एक वार भरतजी गण्डकी 
खान कर निव्य-नेमिचिक तथा शौचादि अन्य आ 
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पिरि पिरि नि णी मी म न क कक क कक्कर 


ब्रह्माक्षरमभिगरणानो सहूतंत्रययुद कान्तं उपविवेश्च | क्व्योसे निवृत्त हो प्रणवका जप करते हए तीन 

सुूत्तंतक नदीकी धाराके पास बेटे रहे ॥ १ ॥ राजन्‌ | 
॥॥१॥ तच्र तदा राजन्‌ हरिणी परिपाखया जलाशया- | इसी समय एक हरिन ्याघसे व्याङुल हो जल पीनेके 
व्यि अकरेढी ही उस नदीके तीरपर आभी॥२॥ 
अभी वह जट पीहीरही थी कि पास्त ह्ी गरजते 


तावदेवाषिद्रेण नदतो सगपतेशन्नदो रोकभय- | इए संकी ोकमयंकर दहाड सुनायी पड़ी ॥ ३ ॥ 
ध = | हरिनि जाति तो खभावसे हा डरपोक होती है । वह्‌ 

कर उदपतत्‌ ।।*॥। तस्त्य सा मनः ्रकरृति- | पले ही चौकनी होकर इधर-उधर देखती जाती थी । 
वि्छवा चक्धितनिरी्षणा सुतरामपि हरिभियाभि- | अव ज्यो ही उसके कानमे व भषण शब्द्‌ पडा कि 
सिंहके डरके मारे उसका कठेना धड़क्ने ट्गा ओर 

निवेशव्यग्रहदया पारिषुददृष्टिरभततषा भयात्‌ | नेत्र कातर हौ गये । प्यास्त अभो बुञ्ी न र्थी, कतु 
~< | अवर तो प्रार्णोपर आ बनी थी। इत्ये उसने भयत्ा 
खहसवावक्रास \: ४७ ।। | एकाएकी नदी परार करनेके वि छग मारी ॥ ४ ॥ 


म्याशमेशषेवोपजमःस !। २॥} ठया पेषीर्यमान उदके | 


1 
| 


तस्याः उत्ब्ठन्त्या अन्त्वेल्या उरुभयाव- उसके पेम गर्भं॑था, अतः उद्रल्ते समय 

गलितो योनिनिर्गतो गर्भ | अत्यन्त भयके कारण उसका गम अपने स्यानसे हटकर ` 
गलितो योनिनिगतो गभः सरोतक्षि निः योनिद्ारसे निकल्कर नदीके प्रवाहमें गिर गया | ५ ॥ 
वह कृष्णग्रगपत्नी अकस्मात्‌ गभके गिर जाने, छी 
छर्छोग मारने तथा सिंहसे उरी दौनेके कारण वहत 
पीडित हो गयी थी | अव अपने छंडसे भी उसका 
विदछोह हो गया, इसलिये वह किरी गु्ामें जा पडी 
निपपाताथ च ससार । ६ ॥ ओर वहीं मर गयी ॥ ६ ॥ 


पपात ॥ ५। तत्प्रसंवोर्छ्षणभयखेदातुरा स्व- 





गणेन वियुल्यमाना कस्याञ्िदयो कृष्णसारसती 


तं त्वेणङ्कणक्छ कपण सखोतसानूह्यमान- राजिं भरतने देखा कि वेचारया हरिनीका वचा 


विद्धं 71 न्ति न्धु ओं बिद्धुड डव ) यो ब्रह मे ह 

मभिवीक्ष्यापविद्रं बन्धुशिादुकस्प॑या राजर्षि अपने व भ कर नदीके प्रवादे वह्‌ र 

है । इससे उने उसपर व्डी दथा आयी ओर वे 
6 हिः 
भरत अदाय सृतम्रातरायत्याश्रसमपदमनयत्‌ ।॥७॥ | आत्मीयके समान उस मातृह्ीन चच्चेको अपने आश्रम- 
पर > आये ॥ ७ ॥ उस मृगद्धोनेकरे प्रति भरत नीकी 
ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ह्वी गथी । वे नित्य उसञ खाने. 
भिमानखाहरहस्तत्योपणपाजनलालनप्रीणना- पीनेका प्रबन्ध करने, व्या्रादिसे बचाने, लाड कड़ाने 
ओर पुचकारने आरिकी चिन्तां ही इवे रहने व्गे | 
ॐ कुछ ही दिरनोमे उनके यम, नियम ओर भगवत्पूना आदिं 
ए ८५५ ह्‌ गन क +> ह 
वकलः दादपयनाहःणनं वियुज्यमाना; 1कृर | आव्ररपक कृत्य एक-एक करके छने लगे ओर अन्ते 
सभी द्र ग्ये ॥ ८ ॥ उन्दं रेसा विचार रहने 
है| ३. प्रा पा०-तया पीयमान न त ह। ३. मार पान-तया वीयमान उदके | 
यह्‌ अंडा नदीं हे । ६. प्रा० पा०-पपाताथ 


तस्य ह वा एणकुणक उचेरेतसिन्‌ छरतनिजा- 
न ष्यारैनातः [+ 
चुध्यानेनात्सरिथमाः सहयमाः पुरुषपरिचर्यादय 


© ७ ~. ~ ॥ 
सवे एवोदव्षय्‌ । ८ ॥ अहो उतायं हरिणङ्णकः 
१, ग्रा० पा०--सृदक्नान्तम्‌ | २. प्राचीन प्रतिमे “शा यष अंश ५ 

+, प्राचीन प्रतिं '्ोनिनि्गतः' यह पाट नर्द है । द. प्राचान प्रतिमे ^तद्प्र्व 


नच 1 ७. परा० पा०~--रिवानुकभितया ! 


€ [) + च 
^+ = # न [काका वव क म 





( १८५ | पञ्चम च्कन्यं ५७३. 
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 --- --------- - - 








कपण ईश्वरस्य चरण पस्िमणरयेण स्वगणयहृद्‌- । कग - “अहो ! केसे खेदकी बात है । इस बेचारे दीन 
्रगोनेको काल्चक्रके वेगने अपने घंड, पुद्द्‌ भौर 

बन्धुभ्यः पश्विजितः कणं चं मोपसादितो मामेव | वन्धुओंसे दूर करके मेरी शरणमे परेवा दिया है । यह 
पतन अ भिकायोपे मुञ्चे ही अयना माता-पिता, भाई-बन्धु ओर यूधके साथी 
मातापितरी ्रावृज्ञतीन्‌ योधथिकंधरोपेयाय नान्य | स्वी वगता है । तिक 
कश्चन वेद संय्यतिषिद्चन्धश्रात एव भा सत्परा- | नही है ओर मुदम इसका विद्वासं भी बहत है । मेँ 
| भी शरणागतकी उपेक्षा करनेमे जो दोष ई, उन्हें 


यणस्॒ पोषणपरालनग्रीणनलाठनमनध्युनाुष्ठेयं | जानता छ । इसच्यि सुच भव अपने इस आश्रितका 
| 
| सब प्रकारकी दोष-बुद्धि छोडकर अच्छी तगह पाटन-पोषण ` 


लोर प्यार-दुटार करना चादिये | ९ ॥ निश्चय ही खान्त- 
सखमभाव ओर दीनोंकी रक्षा करनेवाले परोपकारी सनन 
देसे रारणागतकी रक्षाके च्यि अपने बडे-से-बडे खा्- 
गुरुतरा चपेश्चन्ते ।। १० | की भी परा नहीं करते, ॥ १० ॥ 
इति छतालपङ्च आघनकश्यनाटनस्थानौ- | इस प्रकार उस ॒हरिनके वच्चेमे आसक्ति बढ । 
जानेसे बैठते, सोते, टहलते, ठहरते ओर भोजन करते | 
समय भी उनका चित्त उक स्नेहपाशमें वधा रहता 
आसीत्‌ ।११। इ्ङुखुमसुभित्पलाश्फलमूरोदक्छा- | था ॥ ११ ॥ जव उन्दं कुरा, पुष्प, समिधाः पत्र ओर 
फल-मूलादि लने होते तो मेडियों ओर कुत्तोके भयसे ` 
उसे वे साथ लेकर दी वनमें जाते ॥ १२ ॥ मागे = 
मानो य॒दा सह दरिणद्कणकेन वनं समाधिश्चति | जँ तहँ कोम घास आदिको देखकर सुग्धमावसे 
१२ पथिषु च युग्धभाधेनं' तत्र तत्र विषक्त. | बद दरिणयाव अटक जाता तो बै भलयन्त रमौ  ॥ 


$ = ~ हदयसे दयाव उसे अपने कंवेपर चदा ठेते । इसी 
ध ापण्यातसफन्धेनो हति एवः प्रकार कभी गोदमें छेकर ओर कभी छतीसे णाकर 


सत्सङ्ग उरसि चाधायोपलारयन्ुदं परमामवाप | उसका दुर करनेमे म उनहं वडा घुल मिलता ॥१३॥ 

त (= निव्य-नैमित्तिक कर्मोको करते समय मी राजराजेश्वर 
॥॥१३॥ क्रियायां निवत्यंमानायमन्तरालेऽष्युस्था- | मरत वीच-वी चये उठ-उटकर उस म्रगवाल्कको देते ` ` 
योत्थायं भदनसभिच छीतं दहि बाब स दपेपतिः ओर्‌ जवर उत्पर उनकी दृष्टि पडती तमी उनके चित्त ` 


व न्ति मिच्वी । उस समय उनके च्वि मङ्कल्कामना 
प्रद्रू{तस्थन सनद दख आक्चष यस्त खलस्ति करते हए वे कने कति वय = 





 चऋछरण्योपेश्दोपिदुषा ॥ ९ ॥ नूं दयायाः साधव 


# ९ 


उपश्मशीखाः कृपणसुहृद प्ंविधाथं स्व थानदि 


शनादिषु संह स्गजहुना स्नेहादवद्धहृदय 





न्याहरिम्यथाण्ये व्र्दखाराघरकादिभ्यो भयमाशम- 













स्तादरं ते सवेत इति) १४ ॥ कल्याण हो! ॥ १४ 1) । ५ | 
5 अन्धदा भभृकश्षृदिग्नमना नष्टद्रविण | कमी यदि वह दिखायी न देता तो जिसका धन 


र लुट गया हो, उपस दीन मनुष्ये सुमान उनका चित्त 
इव॒ द्रपणः सशरुणसतितपण हरिणङ्कणक्‌- | अयन्त उद्धिन हो जाता ओरफ्रिवे उस हरिनीके 

१. प्राचीन प्रतिमे 'खः यद पाठ नहीं दै । २. प्रा° पा -सुददन्धुभिः । २. प्रा पा०--शरण ममोपसा 
४. प्राचीन प्रति ध्या४ यह्‌ अंश खण्डित है । ५. प्राचीन प्रतिमे (सय्यः वह अस खण्डित है । ६. प्रा° पा 


 मय्यधिधरन्ध एवं | ७, प्रा पा०--नानकुमुशाशनादिषु सह मूगजातिनः । <` भान १ बाम 
श | प° समाविशत्‌ | १०. प्रा पार-जुद्धमवेन्‌ | ११. प्रार पा९- ठ्‌ गनत | ४: + 
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करमर सहदभिरम्भित इति होवाच ।१५५। अपि बत 
स बै कृपण एणबालको सतहरिणीरुतोऽहो ममाना- 
येस्य शटकिरौतमतेरशतसुकृतस्य 

आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन्‌ सजन इवागमिष्यति 


कृतविखस्भ 


। 1१६।अपि धेपेणासिनाश्रमोपवने शष्पाणि चरन्तं 
॥ देवगुप्तं द्रक्ष्यामि।१७। अपि च॑ न वकः साठाघ्को- 
ऽन्यतमो वा नेकचरं एकचरो वा भक्षयति | १८} 


निम्लोचति ह भगवान्‌ सकरजगरक्षेमोदयस््र- 











अपिखिदक़रतस॒कृतमागत्य भां 
हरिणराजङ्कमारो 


सुखयिष्यति 
विविधरुचिरदशनीयनिजम्रग- 
 दारकविनोदेरसन्तोपं खानामपुदन्‌ ॥ २० ॥ 


क्ष्वेलिकायां मां मृषासमाधिनाऽऽमीरितद्शं प्रेम- 
संरम्भेण चक्रितचक्षित आगत्य पएषदपरुष- 


विषाणाग्रेण ठति ॥२१॥ आसादितहविषि बर्हिषि 


दूषिते मयोपारन्धो भीतभीतः सपद्युपरतरास 


व ति , # 










`  ऋषिङकमारवदवहितश्चरणकलाप आस्ते ।॥ २२॥ 


ॐ ५ क्रिं वा अरे अचरितं तपस्तपखिन्या- 


४ 
नया यदियमवनिः सविनयकृष्णघ्चारतनयः 


 -ततरखमगणिवतमाखरखुरपदपङ्क्तिमिद्रविण- | सारङिरमे ठी 

£ प्रा° ¶पा-शटकितवमतेरकृतयुककतस्य । २“ 
" प्रा० पा०--अपि न वरकः शाल्व्रको वा । ५. प्रा षा 

७, भ्रा पा०--आ्ृत्य । ८, प्रा पा०--सपदुश्रतराग । 
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+ य्यात्माद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति ।१९। 





अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक- 
मग्न होकर इत प्रकार कहने ठगते | १५५ ॥ अहो | 
क्या कहा जाय ? क्या वह मातृद्ीन दीन पृगडावक 
दु बहेल्ियेकी-सी बुद्धिवाले सुञ्च पुण्यद्ीन अनायका 
विश्वास करके ओर मुञ्चे अपना मानकर मेरे किय हए 
अपरार्धोको सप्पुरुषोके समान भूलकर क्षिर छट 
आयेगा १ ॥ १६ ॥ क्या मै उसे फिर इस आश्रमके 
उपवनमे भगवान्‌की कृपासे सुरक्षित रष्टकर निर्विघ्न 
हरी-हरी दूव चरते देखा १ ॥ १७ ॥ रेसा न हो किं 
कोहं मेडिया, कुत्ता, गोक वोँध्रकर विचरनेवाठे सुकरादि 
अथवा अकेले धुमनेवाठे व्याघ्रादि ही उसे खा जायं ॥१८॥ 
भरे | सम्पूणं जगत्‌की कुराकके च्य प्रकट होनेवाले 
वेदत्रयीरूप भगवान्‌ सूर्यं अस्त होना चाहते है वितु 
अभीतक वह मरगीकी धरोहर छोटकर नही 
आयी । ॥ १९ ॥ क्या वह हरिणराजकुमार्‌ सञ्ज 
पुण्यहीनके पास आकर अपनी भोँति-भोँतिकी म्रगदावको- 
चित मनोहर एवं दशंनीय क्रीडाओंसे अपने खजनोँका 
दोक दूर करते इए मुय आनन्दित करेगा १ ॥ २०॥ 
अहो | जब कमी मँ प्रणयकोपसे खेलें श्चठ-मूढ समाधि- 
के बहाने ओँ मूंदकर बैठ जाता, तव वह॒ चकित- 
चित्तसे मेरे पास आकर जलविन्दुके समान कोमठं 
ओर नन्हे-नन्हे सीगोँकी नोकसे किस प्रकार मेरे अङ्खोको 


4 ५८७४ श्रीमद्भागवत | [ अ° ८ 
विरहविह्रटदयसन्तापस्तसेवालुोचच्‌ किर | बच्चेके विगहसे व्याकुल एवं संतप्त हो करुणवद्च 


एुजलाने चता था ॥ २१॥ में कभी कुोंपर हवन 


+ - क $ 


एामग्री रख देता ओर वह उन्हें दाँ से खीं चकर अपक्रि 
कर देता तो मेरे डटने-डपटनेपर वह॒ अव्यन्त मयभीत 
होकर उसी समय सारी उछृल-कूद चोड देता ओर 
ऋषिकुमारके पतमान अपनी समस्त इन्दियकरो रोककर 
चुपचाप बेठ जाता धा ॥ २२॥ 

[ फिर पृश्वरीपर उस मृणरावकके सुर्के चह 
देखकर कहने र्गते -] “अहो ! इक्त तपख्िनी धरतीने 


ठेसा कौन-सा तप करिया है जो उस अतिविनीत कष्ण- 


सारक्रिशोरे छोटे-छोटे सुन्दर, सुखकारी ओर कोमल 


प्रा पा०-सजन इवा० | ३. प्रा प०-- सस्यानि । 
०_ चैकचरो वा भक्षयति | ६. प्रा° पा०-निम्खोचयति। 


[मी 





। 
| 





अ० ८ | 
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विधुरातुरख 





छरुपणस् ममं द्रविणपदवीं 


चयन्त्यात्मानं च सवतः दरतकोतकं द्विजानां 
सखगोपवरशद्छासानां देवयजनं करोति ॥ २३ ॥ 


अपिखिदसो भगवानुडुपतिरेनं मरगपतिभयान्प्रत- 


१ 


मातरं मगा साश्रमपरिथरष्टमुकम्पया 


ऋ 


कूपणजनवत्सछछः परिणति ।॥ २५1 किं बाऽऽस्मज- 


॥ 


५७१९९ द्‌ हन 


र 


शिखाभिरूपतप्यमानहदयखल- 


नलिनी गाद्धषद्युतप्रगीतययं शिश्षिरश्चान्ता- 
नुगशमगुणित चिजवदनसलिकगृतमयगभतस्िभिः 


खधयवीति च॑ ।॥ २५॥ 


ट्नमषटसानसन्थाङ्ख्टूदयो शगदारका- 
भासेन  खारब्धकममा योगारम्भणतो 
विभ्र्॑नितः श योगतापक्षो भगवदाराधन- 


लक्षणा कथमितरथा जात्यन्तर शएणङ्कणक 


आसङ्कः इक्षान्निशश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक्परि- 
स्यक्तदुस्त्यजहदथाभिजातसख तस्येवमन्तरायविहतः- 
योगारम्भणस्य राजपरभरतस् ताबन्परगाभंकपोषण- 


पारनप्रीणनरारनालुषङ्गणाविगणयत आतमान- 


महिखिखुबिरं दुरतिक्रमः कालः करालरभस 


आपद्यत ।२६। तदानीमपि 


पञ्चम्‌ च्कन्य 





५७५ 











एुरोवाठे चरणके चिदोँसे सुद्ध, जो मै अपना मृगधन छुट 
जानेसे अव्यन्त व्यङ्कुक शौर दीन दो रा द्र, उस 
दरव्यकी प्रापिका मागं दिखा रदी है ओर खयं अपने 
रारीरको भी सवत्र उन पदचिहोंसे विभूषित कर 
खगं ओर अपवर्गके इच्छुक द्विजकि य्य यज्ञस्थलभ 
वना रही ह ॥ २२ ॥ ८( चनद्रमामें मृगक्ा-सा इयाम 
चिह्न देख उसे अपना ही मूग मानकर कहने कते) 
अहो | जिसकी माता सिंहके मयसे मर गयी थी; आज 
वही मृगरिञ्यु अपने आश्रमसे विद्ुड गया है | अतः 
उसे अनाथ देकर क्या ये दीनवत्सर भगवान्‌ नक्षत्रनाय 
दयावा उसकी रक्षा कर रहे हँ १॥२४॥ [ कि 
उसकी रीतठ किरणासे आह्ादित होक कहने ्गते- ] 
(अथवा अपने पुत्रके वियोगख्प दावानख्की विषम 
उ्वालासे हद्यकमठ दग्ध हो जनेके कारण ने एक 
मृगबाक्कका सहारा च्या था | अब उसके चङे जानेसे 


फिर मेरा हदय जन्ने व्गा है; इसव्ि ये अपनी ` 


शीतल, शान्त; स्नेहप्रणं ओर वदनसरिकखूपा अगरतमयी 
किरणोसे मुच्ये शन्त कर रह हैः ॥ २५ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार जिनका पूरा होना सवा 
असम्भव था, उन विविध मनोरथोसे भरतका चित्त. 
व्याकुल रहने च्गा | अपने मृगयावकके रूपमे प्रतीत 
होनेवाठे प्रारब्धकमेके कारण तपसी भरतजी भगवद्‌ा- 
राधनख्प कमं एवं योगाचुष्ठानसे च्युत हलो गये । नही तो, 
जिन्क्ँने मोक्षमागमें साक्षात्‌ विष्नख्प समञ्चकर अपने 
ही हृदयसे उत्पन्न दुस््यज पुत्रादिको मी व्याग दिया 
धा, उन्हीकी अन्यजातीय हरिणसिद्यमें एेसी आसक्ति 
कंसे हो सकी थी । इप्त प्रकार राजर्षिं भरत वि्नोके 
वीमूत होकर योगसाधनसे भर हो गये ओर उस 
मृगकछठीनेके पार्न-पोषण ओर खड्-प्यारमें ही कगे रहकर 


आत्मखरूपको भूल गये । इसी समय जिसका टना ` ह. ; 


अत्यन्त किनि है, वह प्रबल वेगराली करा कार, ` ` 
चृदेवे बिलम जैसे सपं घुस आये, उसी प्रकार उनके 

सिरपर्‌ चद आया ॥ २६ ॥ उस्‌ समय मी बह हरिण- 
१. प्रा० पा०-मे | २. प्राचीन प्रतिमे चः यह पाठ नी क 7 ~ 1 
शाम उल्छेख आता है किं जि भूमिम छृष्णमृग विचरते दै, वह अत्यन्त पवित्र ओर यज्ानुशानके योग्य शेवीहै। 


9. 








४५७६ श्रीसद्धागवत 


भकना = = तको = त चयः तः , ककः वः क नि ^ 8 1 1 1 1 प का ॥ क्कि ` ऋ 





चत = = वाः ऋ क कोः जो = = = 
~~, = भि योः क भ पि 0 0 भ क 


लुशो चन्तमभिवीक्षमाणे सग॒ एकाभिनिवेशित- 





मना विसृज्य रोकमिमं सह मृगेण कलेवरं मृत 
मयु न अतजन्मालुस्खतिरितरवन्छरगलरीरमवाप 
॥\ २७1 तत्रापि ह वा आत्मनो स्रगसकारणं 
भगवदाराधनसमीह।यभावेनानुस्प्रस्य | 
तप्यमान आह ॥२८॥ अहो कष्ट म्र्टोऽहमा्मवता- 
मन॒पथाद्यद्धिुक्तसमस्तसषङ्धसख बिविक्तपुण्यारण्य- 
शरणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति 
वासुदेषे तदनुश्रवणमननसङ्धीतंनाराधनाञ्च- 
1 सरणाभियोगेनाशल्यसकर्यामेन कठेन 
समावेशितं समाहितं कार्येन मनस्तत्तु पुनमंमा- 


बुधसयारान्म्रगसतमल परिक्षा ।॥ २९ ॥ 
इत्येवं निगूढनिर्वेदो बिदज्य सभी 













+ 
[षै 





रावक उनके पाक्त वेढा युत्रके समान डोकातुर्‌ हो 
 रडाथा। वे उसे इस धितिमें देख रहे ये ओर उनक्रा 
चित उसीमें ल्ग रह। धा इत प्रकारवी आसक्ति 
ही मृगके साथ उनका शरीर भी छुट गया । तदनन्तर 
। उन्हे अन्तकाल्की भावनाके अनुसार अन्य साधारणं 
पुरुषोके समान मृगश्रीर द्वी मिव्र। किंतु उनकी 
साधना प्री शीः इससे उनकी पएथजन्मकी स्मृति नष्ट 
नहीं इई ॥ २७ ॥ उस योनिमें भी पूर्जन्मकी भगवदा- 
राधनाके प्रमावसे अपने मृणरूप होनेका कारण जानकर 
वे अत्यन्त पश्चात्ताप करते हए कहने ठगे ॥ २८ ॥ 
अहो [ बड़े खेदकी वात है, मै संयपस्चीट महानुभावो 
के मागंसे पतित हो गया ! मैने तो वैयरक सव 
प्रकारकी आसक्ति छोड़कर रएन्तान्त ओर पवित्र वनका 
आश्रय व्या था । वहाँ रहकर जिस चित्तो तने 
सेभूतातमा श्रीवासुदेवमे, निरन्तर उन्हीकि गुणोका 
श्रवणः, मनन ओर्‌ सङ्कौर्तन करके तथां प्रस्येवा पल्को 
उन्हीकी आराधना ओर स्मरणादिसे सफठ करके 
श्िरभावसे प्रणैतया व्गा दिया धा, पुञ्ञ अ्ञानीक्षा 
वही मन॒ अकस्मात्‌ एक नन्दते हरिण-चिदके 
पीठे अपने च्यसे च्युत हो गया ! ॥ २९ ॥ 


| 


इस प्रकार मग बने हृष्‌ राजपिं भर्तक्ते दद्यमेजो 


| अण 


के ` ऋत शोकः ऋः कः = कर = जः ` ॐ तक कतक चक जतो जक = जाक "क => क = ककत शेन ककि 





: ६ | , | वैराग्य-भावना जाग्रत्‌ हई, उसे टिपाये रखकर उन्न 
मातरं पुनभंगवरकषेत्रष्पश्चमशीखणुनिगणदयितं | अपनी माता मरृगीको व्याग दिया ओर अपनी जन्मभूमि 
। + कालञ्नर पवतसे वे फिर शान्तखभाव सुनिये प्रिय 
यालग्रम $रस्त्यदरद्यश्रम ऋछज्ञर(तरतय- | उसी शालम्रामतीर्थमे जो भगवान्‌का क्षेत्र है, पुल्स्य ` 
| ओर ॒पुह ऋषिवे आश्रमपर ङे आये ॥ २०॥ ` 
लगाम ॥ ३० ॥ तसिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः | बहो रद्कर मी वे काव्की ही प्रतीक्षा करते को। 
आसछतिसे उन्हें धड़ा भय खगने ट था | वस, अकेले ` 
सङ्गा भदायुद्धिग्न आत्मसहचरः . शष्कपर्ण- | रकर त वे सूखे पत्ते, धा आ‹ आड्योदारा निवह ` 
करते गृगयोनिकी प्राति करानेवार प्रार्धके क्षयज्गी बाट 
तृणवीरुधा वतंमानो गरगत्वनिमित्तावसानमेव | देखते रहे । अन्तम उन्दोनि अपने शरीरका आधा माग 
र २ गण्डकीको जल्मे वाये रखकर उस मृगदरीरको 
गणयन्मृगशरीरं तीर्थोदक द्धिन्नयुत्सस्जं ॥ ३१ ॥ | छोड दिया ॥ ३१ ॥ 
~ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्च्मस्कन्धे मरतचरितेऽधमोऽध्यायः | ८ ॥ ` 
र 2 । न्ड 







ज जकः गौरिक 


" कनक ॥ चै 
ष 


हि म. # ५ 
र ` 
+ (रक | ॥ क 4 = 
नि. -^ 5 < ` ॐ ६ ॐ, । ४० 
' ^ जन = ¦ ~ ~ ऋक 8 = क्क ` ऋ न्को किकी ` = 1, 


१. प्रा पा०-क्ञ्वरं न च तजन्मा° । २. 
। प्रतिमे (आः? यह अंश खण्डित दै । ४. ग्रा १० --सकल्काठेन । ५. प्रा० पा०-निरूढनिवेंदो । ६. प्रा > 
कातरा 1 + ९५ । 


० 2 पा०- पञ्चमे स्कन्धे आदिभरतचरितेऽषट° । क 


प्राचीन प्रतिमे “रि यह पाठ खण्डित है। ३. प्राचीन 


कि ; 1 
य कि कः - ॥. 
^ च = दे ध | 
न, भं ४४; 
ऋ +. " "ऋ कद? 9 ~+ न _ ऋ { = 
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अ०९] पश्चम्‌ स्कन्ध ५७७ 





नि 


अथ नवमोऽध्यायः 
भरतजीका ब्राह्यणङखम जन्म 
श्रीन्ुक उवाच भ्रीद्यकदेवजी कषते है राजन्‌ | अङ्खिरस गोरे 
शम, दम; तप, खाध्याय, वेदाव्ययन; त्याग ८ अतिथि 
आदिको अन देना ), पतोष, तितिश्ना, विनय, विया 
तपःखाध्यायाभ्ययनत्यागक्तोपतितिक्षाप्ररय- | ( कम॑विधा )› अनसूया ( दरक गणम दोष न 


अथ कचिद्‌ दिजवरखद्खिरःप्रवरख रमदम- 


विदयानखयात्मज्ञानानन्दयुक्तसात्मसदशाश्ुतशीरा- | ज्ञान ) एवं आनन्द ( घर्मपाटनजनित सुख ) सभी 


चाररूपौदार्थगुणा नव सोदर्या अङ्गजा बभूवुर्भिथुनं | यणो सम्पन एक ्ेठ बराह्मण थे । उनकी वड़ी ब्ीसे 
उन्हीके समान त्रिया, चीर, आचार, खूप ओर उदारता 
आदि गुणोवाले नौ पुत्र हए तथा छोटी पत्नीसे एक 
परमभागवतं राजपिंप्रबरं भरतमुर्घुष्टश्रगश्चरीरं | दी साथ एक पुत्र ओर एक कन्याका जन्म इआ ॥ १॥ 


शरेण विप्रल 3 इन दोनोमें जो पुरुष था, वह परम भागवत राजर्पिदिरोमणि 
च्र मरारीरेण वप्रत्व गतमाहुः । २ तत्रापि स्वजन | भरत दी थे | वे मृगडरीरका पर््याग करके अन्तिम 


च यवीयस्यां भार्यायाम्‌ ॥ १॥ यस्तु तत्र पुमांस्तं 


सङ्गाच्च भूंशयुद्धिजमानो भगवतः कमंबन्ध- ५ गगर च 2।२॥ 
इस जन्ममे भी भगवान्‌ की कृपासे अपनी पूवे-जन्मपरम्परा- 

विध्वंसनभ्रवणसरणगुणविवरणचरणारविन्दयुगलं | का स्मरण रदनेके कारण, वे इस आशङ्कसे कि की 
' फिर कोई विध्न उपस्थित न हो जाय, अपने खजनेकिः 

मनसा बषिदधदात्मनः प्रतिघातमाश्ङ्कमानो भगव- | सङ्गसे भी बहत उरते थे । हर समय, जिनका श्रवण- 
६ ५ स्मरण ओर गुणकीतेन सव प्रकारके कमंबन्धनको काटः 
दनुग्रहेणादुस्पृतखपूवजन्भावकिरात्मानयुन्म॑त्त | देता है, श्रीमगवानके उन ॒युगक चरणकमटोको ही 


जडान्धवधिरखरूपेण दर्शयामास लोकस ॥ २ ।। | हरथ पारण कयि रते तया दोक दमे अपनेको 
पागठ, मूषे, अन्धे ओर बहरेके समान दिखाते ॥ ३] 

तस्यापि ह वा आत्मजस्यं विप्रः पुत्रस्नेहालुबद्धमना | पिताका तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था । इसव्यि 
क ब्राह्मणदेवताने अपने पाग पुत्रके भी शाल्ञाचुसार 

आ समाबतंनात्सस्कारान्‌ यथोपदेशं विदधान उप- | समावर्तनपर्यन्त विवाहसे पूर्वके सभी संस्कार करनेके 
विचारसे उनका उपनयनसंस्कार किया | यद्यपि वे 
चाहते नहीं थे तो भी पिताका कर्तव्य है कि पुत्रको 
मिप्रेतानपि समचिक्षयदनुरिष्टेन हि भाव्यं पितुः | शिक दे, इस राखविधिके अनुसार उन्डोनि उन्हे रोच- 
आचमन आदि आवदयक कर्मोकी शिक्षादी॥४॥ 


पुत्रेणेति ॥ ४ ॥ स चापि तहु ह पितरसंनिधावेवा- | कित भरतजी तो पिताके सामने ही उनके उपदेशे 
| विरुद्ध आचरण करने र्गते थे | पिता चाहते थे कि 


नीतस्य च पनः शौचाचमनादीन्‌ कम॑नियमानन- 


९. प्राचीन प्रतिमे “रमुद्धिजमानो' यह पाठ चुट गया है । २. प्रा० पा०-मचनडबधिरखस्पेण [ 
धि [ि 
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९ मा० पा --आस्मजस्य स विप्रः | क ना ५ 
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दरंढना ), आत्मज्ञान ८ आत्माके कतल ओर भोक्तृत्रका 


त्री, : 
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५ 9 





तः 
१५५ 


सधीचीनमिव ख करोति छन्दखध्यापयिष्यन्‌ । वषौकाकमे इसे वेदाध्ययन आरम्म क्रा द । किति 
(८४ | 





न 
= ७, ‰& भे ४ 
च 







४. । सह व्याहतिभि ९ सप्रणवरशिरिल्चिपदी सावित्रीं 
` भ्प्मवासन्तिवोन्मसानधीयानमप्यसमवेतसूपं 


्राहयामास \ ५1 
एवं खतचुज आरमन्ययुरागवेशितचिच 






- 
ॐ 















शौचाध्ययनव्रतनियमयुषनलद्श्रूबणायौव- 

।  इ्बाणककमाण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन 
| भाव्यभित्यसदाग्रहः पएत्रमलु्ासख खयं ताबद- 
नधिगतमनोरथः काठेनाप्रमक्तन खयं गृह णं 


प्रमत्त उपसंहृतः ॥ ६ । अभ यवीयसी दहिजखती 
सखगभेजातं॑पिथुनं सपलन्या उपन्यस्य खय्‌- 


मचसंखया पतिलोकमगात्‌ ॥ ७ \! 
पितयुंपरते आतर एनसदस्भावबिदखय्यां 


 . विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जड- 
मतिरिति भतरयुशासननिबन्धान्न्यत्ररछैन्द ८ स 
च श्राकृतेद्विपदपञ्चभिरुन्मचजडबधिरेत्यभिभाष्य- 
। क । माणो यदा तदलुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स 
ह कायंमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा 
 याच्जया यदच्छया बोपसादितमद्पं बहु ष्ट 
कदन्नं वाभ्यवहरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिित्तम्‌ । 
नित्यनिडत्तनिभिचश्वसिद्रविखद्वाचभवनन्दखात्स- 


सखदुःखयोदन्दनिमिचयारषम्भा- 


॥ ९ ॥ श्ीतोष्णवातवषृषु शष 









# 4 कद 4 


निरवन्धान्यद्त्छन्त । ४. प्रा पा०--निव््त्तिनिमित्त । 


कि) 
बि, 
ॐ म न 
१ । # 


ग्रा ० पा०- प्राचीन प्रतिमे “कान्‌ यह पाठ खण्डित हि | २. प्रा पा०-सखय गहे प्रमत्त । २. प्रा° पा०-- 





[ अ 


वसन्त ओर प्रीष्म्तुके- चैत्र, वैदाख, ष्येष्ठ भौर 
आषाद-- चार महीननोतक पढ़ते रनेपर भी वे हने 
व्याहति ओर शिरोमन्त्रप्रणवके सहित त्रिपदा गायत्री भी 
अच्छी तरह याद्‌ न करा स्के] ५॥ 

सा होनेपर भी अपने इस्त पुत्रम उनका आत्माके 
समान अनुराग था । इसल्िये उसकी म्रवृत्ति न होनेपर 
मी ये पपुत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये, इ 
अनुचित आग्रहसे उसे रोच, वेदाध्ययन, त्रत, नियम 
तथा गुरु ओर अग्निफी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके 
आवश्यक नियपोंकी शिक्षा देते दही रहे | विंतु अभी 
पुत्रको इु्िश्षित देखनेका उनका मनोरथ पररा न हो 
पाया था ओर खयं मी भगवद्भजनखूप अपने मुख्य कर्तव्यसे 
असावधान रहकर केवर घरक धमं ही व्यस्त येकि 
सदा -सजग रईनेवारे कालटमगवान्‌ने आक्रमण करके 
उनक्रा अन्त कर दिया | ६ ॥ तव उनकी छोदी भार्या 
अपने ग्भसे उत्पन्न ए दोनों गाटक अपनी सोतको 
सोपकर्‌ खयं सती होकर पतिटोकको चटी गयी | ७॥ 

भरतनीके भाई कमंकाण्डको सबसे श्रेष्ठ समञ्जते 
थे । वे त्र्मन्ञानरूप पराविवासे सर्वथा अनभिज्ञ ये | 
इसलिये उन्दं भरतजीका प्रमाव भी ज्ञात नहीं था, 
वे उन्हें निरा मूं समद्चते थे । अतः पितके परढोक 
सिधारनेपर उन्होने उन्ं पटाने-टिखानेका आग्रह छोड़ 
दिया ॥ ८ ॥ भरतजीको मानापमानका कोई विचार 
न था | जव साधारण नर-पञ्यु उन्दं पाग, मूखं अथवरा ३ 
वहरा कहकर पुकारते तव वे भी उसीके अनुरूप ` 
भावण करने ख्गते । कोई भी उनसे कुछ भी काम 
कराना चाहते, तो वे उनकी इच्छावे अनुसार कर 
देते । वेगार्के रूपमे, मजदूरीके स्यम मौँगनेपर 
अथवा विना मेगि जो भी थोड़ा-बहत अच्छा या बुरा कः 
अनन उन्हं पिक जाता, उसीको जीभका जरा भी खाद | ॐ 
न देखते हए खा ठेते । अन्य किसी कारणसे उन 
न होनेवाव्म खतःसिद्ध केवल ज्ञानानन्दखख्प आल- ` 
ज्ञान उन प्राप्त हो गया था; इसव्यि शीतोष्ण ` 
मानापमान आदि न्दरोसे होनेवाठे उखखदुःखादिमें 
उन्हें देहामिमानकी स्छ्तिं नहीं होती थी ॥ ९ ॥ वे सदी, 
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इवानीव्रताङ्कः वनः संहननाङ्गः 


लु ¢ [+ 
न्मदनापरजनरजसा महामणिखिनभिन्यक्तब्रह- 
वच॑सः कुपयावरतकरिरूपवीतेनोरूमपिणा दहिजाति 


रिति बह्मवन्धुरिति संज्ञयातज्ज्ञजनावभतो विचचार 


॥॥१०॥ यदा तु परत आहारं कर्मबैतनतं इहमनः 


खध्रात॒भिरपि केदारखसंणि निरूपितस्तदपि 


करोति किन्तु न समं षिषमं न्यूनमधिकमिति 
वेद कणपिण्याक्रटीकरणङ्गसमापषश्थाटी- 


पुरोषादीन्यप्यमृतवद्‌भ्यहरति ।। ११ ॥ 

अथ कदाचित्कथिद्‌ द्रपपतिभद्रषताल्ये' 
पुरुपपञयुमालभतापत्यक्रामः।। १२ ॥ तख इ देव- 
युक्तय पशोः पदवीं तदलुचर!ः परिधावन्तो निक्षि 


निं शीथसमये तमसाऽऽबृतायामनधिगतपलञब 
आकसिकेन वषिधिना केदारान्‌ वीरा्षनेन मृग- 
वराहादिभ्यः 


॥१२॥ अथ त एनमनवय्यलक्षणपवस्स्य । 


१. प्रा० पा०-इवापाव्रृताङ्गः । २. प्रा पा०-बन्धुरिति संशोऽतज्ज ° । २. प्रा पा०- वेतन ईहमानः 
४. प्राचीन अति ४ यह अंश खण्डित हे । ५. प्रा पा०-मद्रकास्ये पञ्चमाहमता । ६. प्राचीन प्रतिमे “निः यह्‌ 


भश खण्डित है 
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गरभी, वर्मा ओर ओँधीके समय सडक समान 
नगे पडे रहते थे । उनके सभी अङ्क दृथ्ट-पुष्ट एवं गदे 
ए थे । वे प्रध्वीपर ही पड़े रहते थे, कभी तेल-उवटन 
आदि नहीं लगाते ये ओर न कभी स्नान ही करते ये, 
इससे उनके दारीरपर मेक जम गयी शी | उनका 
ब्रह्मतेज धूलिसे ढके इए मूल्यवान्‌ मणिके समान चपि 


प 


गया था । वे अपनी कमरमें एक भैल-कुचेदा कपड़ा - 


लपेटे रहते ये । उनका यज्ञोपवीत भी वहत ही मेका 
हो गया था । इसव्िये अज्ञानी जनता “यह कोई द्विज 
हे", "कोई अधम ब्राह्मण हैः रसा कहकर उनका 
तिरस्कार कर दिया करती थी; कितु वे इसका कोई 
विचार न करके खच्छन्द विचरते थे ॥ १० ॥ दूसरों 
की मजदूरी करके पेट पाते देख जव उन उनके 
इयोने खेतकी क्यासियिँं ठीक करनेमें लगा दिया तब 
वे उस कार्यको भी करने खगे । प्रतु उन्हें इस 
वातका कुछ भी ध्यान न थां कि उन क्यासियाकी भूमि 
समतल है या ऊंची-नीची, अथवा वह छोटी हैया 
वड़ी | उनवे भाई उन्हं चावठ्की कनी, खरी, भूसी) 
घुने इए उड़द अथवा बरतने कमी इई जले अन्नकी 
खुरचन-- जो कुछ भी दे देते, उसीको वे अग्रुतके 
समान लाक्तेयथे॥ ११॥ 


किसी समय डकरुओंके सरदारने, जिसके सामन्त 
दद्र जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकाटीको मनुष्यकी 
वलि देनेका संकस किया ॥ १२ ॥ उसने जो पुरूष- 
पड्यु बि देनेके च्वि पकड़ मेंगाया था, बह देवव 
उसके फदेसे निकल्कर भाग गया | उसे इढनेके स्यि 
उसके सेवक चारों ओर दौड; किंतु अंधेरी रातमे 


समय देवयोगसे अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि इन आङ्किरसगोत्रीय 


जी्वोसे खेतोँकी रखवाटी कर रहे ये ॥ १३ ॥ उन्हेनि 


देखा किं यह पञ्च॒ ॒तो बडे अच्छे रक्षणोवाञा है, ` 


इससे हमारे स्वामीका कायं अव्य सिद्ध हो जायगा । 


आधी रातवे समय कहीं उसका पता न खगा । इसी. 


ब्राह्मणकुमारपर पड़ी, जो वीरासनसे बेठे इए मृग-वराहयादिः कः 
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न= चव्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ववववव्व्व्य्य्य्च्च्व्य्व्व्व्व--------------------------- ~ 


रः ----------------~ 

निष्पत्ति मन्यमाना बद्ध्वा रशनया चण्डिकागृह- | यह सोचकर उनका सुल आनन्द्से खि उठा ओर 
~ 

रः 








[५ वे उन पसे 4 न्दिरमें 
युपनिन्युेदा विकसितवदनाः ॥ १४ ॥ ० श ( वाधकर चण्डिकाके मन्दिरमे छे 


अथ पणयस्तं खविधिनाभिपिच्याहतेन दनन्तर उन चोरोने अपनी पद्रतिके अनुसार 


= विधिपूवंक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे 
वाससाऽऽच्छाद्य भरपणाङेपसकतिलकादिभिरुष- व्र पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषण, चन्दन, 


कृतं शक्तवन्तं धूपदीपमाट्यंलाजक्गिसलया्कर- | मा ओर तिक आदिसे विभूषित कर अच्छी तह 
भोजन कराया । फिर धूप, दीप, माव, खील, पतते 


| फरोपहारपेतया बरससंस्धया महता गीतस्तुति- | अङ्कुर ओर फक आदि उयदार-सामभीके सहित 


अ्रदङ्गपणवधोषेण चं परुपपं भद्रकाल्याः पुरत भक्दिनकी विधिसे गान, स्तुति ओर मृदङ्ग एवं दोक 
| आबदक्रा महान्‌ चच्द क्रतं उस पुस्प्र-प राको भद्र काटी 
। 






उपवेशयामासुः ॥ १५ ॥ अथ दरपलराजपथिः | के सामने नीचा सिर करके वेढा दिया ॥ १५॥ 
2 ३न देवी ल इसके पश्ात्‌ दस्युराजके पुरोहित बने हए ट्टेरेने उत्त 
रूप्यस्छगसतन दन्‌। भद्रकारा यक््यत्रण नर-पद्युके रुधिरसे देधीक्रो त॒पत्त करनेके चयि देव्रीमन्त्रति 
स्दभिमन्वितमसिमतिकरारनिशितञुपाददे ।।१६।। | अमिमन्नित एक तीक्षण खद्ग उटाया ॥ १६ ॥ 
इति तेषां इृषलानां रजस्तमः परकरतीनां धनमद्रज- | चोर स्वमावसे तो रजोगुणी-तमोगुणी ये ही, धन- 
के मदसे उनका चित्त ओर मी उन्मत्त हो गया था| 
उात्सक्तमनसां भगवत्कलावीरङकर कदथींहृत्योस्प- | हिसामे भी उनकी स्वाभावियं स्चि थी | इस समय 
| ^ __ , ० , | तो वे मगवानके अंशस्वखूम ब्राह्मणकुख्का तिरस्कार 
थेन स्वरं विहरतां हिंसाविहाराणां कमीतिदरुणं करके स्वच्छन्दतासे कुपार्गकी ओर बढ़ रहे थे | आपत्ति 
४ ,____ --. 5 | काव्मं भी जिस हिंसाका अनुमोदन किया गया है, 
यदूनल्मभूतद्य सा्षादुजज्ञाषसुतस्य नचरसखय सवभूत | उसमे मी व्रामण.वधका सर्वया निषेध है, तो भी वे 
ह साक्षात्‌ ब्रह्मभावको प्राप्त हए वेरहीन तथा प्षमस्त 
अ&२* वलाभामव्यनदुमतमालम्भन तदुपलभ्य | प्राणियोके घुद्‌ एक ब्रहषिकुमारकी बि देना चाहत 
६ £ तज थे । यह॒ भयंकर कुकर्म॑देखकर देधी भद्रकालीकै 
नढातेजलातिदुविपेण दन्दह्यमानेन चपा सदसोच- | शरीरम अति दुःख ्हमतेनसे दाह होत ठा ओर वै 
ॐ „ 6. _ | एकाएक मूतिको फोड़कर प्रकट हो गयीं ॥ १७ ॥ 
चाट सेव देवी भद्रकाटी ॥ १७॥ भृश्चममषरोषावेश- | अल्यन्त असइनशीख्ता ओर क्रोधके कारण उनकी भौ 
चदी हई थीं तथा करार दाढ़ों ओर चदी हई गङ 
---- ओंखेकि कारण उनका चेहरा बडा भयानक जान पड़ता 
था | उनके उस विकराङ वेपको देखकर एेसा जान 
भयानकवदना हन्ठकामेवेदः महाडहासमति- | इता धा, मानो वे इस संसारका संहार कर डी । 
उन्होने क्रोधसे तड़ककर बड़ा भीषण अद्रहास किया 
संरम्मेण प्िुद्न्ती तत उत्पत्य पापीयसां दष्टानां । भीर उचव्कर उस अभिमन्नित खड्गसे ही उन सारे 
हैः ० ० पाश्च त पुखष० | ३. प्रा पा०-मालमन। ४. प्रा पा०- 
| क व । ^ -रंारषरेषवेपयडट" | ६. प्रा पा०- हन्तुकामेवेदं । ७. प्रा 4 


पा०-महाद्रहावषंरम्मेण | ८. प्रा पा -वरषल्ना । 
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तेनैवासिना विच्रक्णशीष्णां गलात्वन्तम- | पापियोके सिर उड़ा द्विये ओर अपने गणेक्रि पदहित 

सृगासवमल्युष्णं सह गणेन निपीयातिपान- | उनके गठेसे वहता इजा गरमगरम सुषिर्प जस 
पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे खरसे गाती ओर नाचती 

मदविह्वरोचस्तरां खपापद्‌; सह जगो ननतं चं | इई उन सिरकी ही गद वनाकर खेलने ठगी ॥ १८॥ 

विजहार च शिरःकन्दुकलीलया ।। १८ एवमेव खल | सच द, महापुरपरके प्रति किया इ अ्याचारख्स 

अपराध इसी प्रकार च्योँ-का-व्यों अपने ही ऊपर पड़ता 

दे ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! जिनकी देह्ाभिमानरूप 

न॒ वा रएतंदिष्णुदनत्त महदद्भुतं यदसम्भ्रमः | ख॒द् हदयप्रन्थि छट गयी है जो समस्त प्राणि्योके 

सुद्‌ एवं आत्मा तथा वेरदीन हैँ, साक्षात्‌ भगवान्‌ ही ` ` 

भद्रकारी आदि मिन-मिन्न ख्प धारण करके अपने 

खुदढहदयगरन्धीनां सर्वसत्वसुदृदात्मनां निर्ैरणां | कमी न चूकनेवाे का्चक्रूप श्रेष्ठ शकसे जिनकी 

५ ५ „ „= रक्ता करते हँ ओर जिरन्होने भणवानूके निर्भय चरण- 

सक्षाद्धगवतानिमिपारिवरायुधेनाप्रमत्तन तस्ते | कमर्लोका आश्रय छे क्ला हे उन शलं 


भवि; परिष्यमाणानां तत्प] दसूलमङ्तश्ंद्धय- | परमहसाके छिये अपना सिर कटनेका अवसर अनेपर 
८ + | भी किसी प्रकार व्याङ्कुल न होना-यह कोई बड 
युप्तानां भागवतपरम्ह॑सानाम्‌ ।। २० ॥ | आशर्यवी वात नही है ॥ २० ॥ 


-<>>+&<4+= € 





+ 


महदभिचारातिक्रमः कारस््यनातम॑ने एठति | १९॥ 


खशचिरश्छेदन आपतितेऽपि विक्तदेदायात्स॑भाव- | 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्वन्पे 
जडभरतचरिते नवमोऽव्यायः ॥ ९ ॥ 
--5.्०- 


अथ दशमोऽध्यायः 
जडभरत ओर राजा रष्गणकी भेदं 
श्रीनचुक उवाच श्रीशयक्देवजी कहते ह राजन्‌ | एवः बार सिन्धु 
सौवीर देशका खामी राजा रद्रगण पाख्कीपर चढ़कर 


जा रहा था । जव वह इक्षुमती नदीके किनारे पचा 
तव उसकी पाल्की उठानेवाठे कहारोके जमादारको 
एक कारको आवरयकता प्रडी । कहारकी खोज करते 
समये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा" | समय देववरा उसे ये त्रा्णदेवता मिल गये | हदे 

देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य इ्ट-पुष्ट, जवान ओर 
युवा संहनना्ञो गोखसद्ुरं वोढुमलमिति पू्- | गठीले अङ्गीवाय है । इसच्यि यह तो वैक या गचेके 
`` दग्र जन विजहार च | २. परा पा०--प्वं खल ।३. प्रा पार ख । २ आ० पा०-- नात्मनि फर्ति । ४.प्रा० 


। 
1 


४ 
+ 


अथ सिन्धुसोवीरधपते रहगणख व्रजत इ्ष- 


मत्यास्तटे तसकुरपतिना शिबिकाबोहपुरूषान्वेषं णं 


#, 


ज 
५ 


पा०--एवं विष्णुदत्त | ५. प्रा० पा०-देहाध्यासमाव० । ६. प्रा पा०-तेस्तेमाविरभिरस्यमाणानां । ७. प्रा° पा०-- ः 
मङ्तश्चनमयमुप० । ८. प्रा० प।[०--सिन्धुपते । ९. प्रा पा०--शिविकावाहक° । १०. प्रा पा०--पुरुषान्तेषसम्ये ! ` 


९१. ्रा° पार यावान्‌ खंइननाज्गो । 1 ~. 
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विष्िगरदीतैः गहीतः प्रसुभमतदरं समान अच्छी तरह बोज्ञा ढो सकता है | यह सोचकर 

ष उसने बेगारमे पकडे इए अन्य कदयारोके साय इन्दं 
भी बल्रात्कारसे पकड़कर पाल्कीमे जोड़ दिया । महात्मा 
भरतजी यद्यपि किसी प्रकार इस कायके योग्य नहीं ये, 
तो भी वे विना कुछ बोठे चुपचापर पाल्कीको उठा के 
चले ॥ १॥ 
















शिबिकां स महानुभावः ॥ १॥ 

यदा दहि . द्विजवरस्येषुमात्रावलोकालुगतेनं 
समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां खश्िबिकां 
„ रहूगण उपधायं पुरुषानधिवहत आह हे बोटारः 
साध्वतिक्रमत किमिति विषमयुद्यते यानमिति 


| २॥ 
4 [९ 
अथ तं इधरवचः सोपालम्भयुपाकरण्योपाय- 


वे द्विजवर, कोई जीव पैरोतठे दब न जाय-- इस 
डरसे आगेकी एक बाण प्रध्वी देखकर चल्ते ये | 
इसलिये दूसरे कहाोके साथ उनकी चाटका मेर नहीं 
खाता था, अतः जव पालकी टेदी-सीध्री होने ल्गी, 
तव यह देखकर राजा र्रगणने पा्की उटठानेवाखंसे 
कहा-(अरे कारो | अच्छी तरह चो, पाठकीको 
इस प्रकार ऊची नीची करके क्यों चल्ते हो ९ । २॥ 


तब अपने खामीका यह आश्षपयुक्त वचन सुनकर 
कहारोको डर लगा कि कहीं राजा उन्ददण्डन दे 
इसव्िये उन्होने राजासे इस प्रकार निवेदन किया ॥ २ ॥ 
"महाराज ! यह हमारा प्रमाद नहीं हे, हम आपकी नियम- 
मयाोदाके अनुसार टीक-टीक ही पाल्की टे चठ रहेह। ` 
यह एक नया कार अभी-अभी पाल्कीमे ख्गाया गया ॑ 
है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चरता । हमोग ` 
इसके साथ पाक्की नहीं ठे जा सकते, ॥ ४ ॥ 


। | तरीयाच्छङ्कितमनसस्तं विज्ञापयांम्बभूबुः ॥ ३ ॥ 
न वयं नरदेव प्रमत्ता भवननियमानुपथाः साध्वेव 
बहाम; । अयमधुनेब नियुक्तोऽपि न द्रुतं बजति 
नानेन सह बोद्ध ह वयं पारयाम इति ॥ ४॥ 


कहारोके ये दीन वचन सुनकर राजा रह्रगणने 
सोचा, “संसगंसे उत्पन होनेवाला दोष एक व्यक्तिमें होनेपर 
भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले समी पुरुषोँमें आ सकता है । 
इसल्निये यदिः इसका प्रतीकार न किया गया तो धीरे 
धीरे ये सभी कह्लार अपनी चारु बिगाड लगे । एेसा 
सोचकर राजा रद्रगणको कुछ क्रोध हो आया । यदपि 
उसने महपुश्षका सेवन किया था, तथापि क्षत्रियखमाव- 
व्च बलत्कारसे उसकी बुद्धि रजोगुणसे व्याप्त हो गयी 
जीर वह उन द्विजश्रेषठसे, जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे ढके 
बह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसाऽऽबृतमतिराह।।५॥ | हए अगम्निके समान श्रकट नदीः या, इस प्रकार व्यङगसे 
अहो 


मरे वचन कहने च्गणा--॥ ५॥ अरे भैया ! बढ़े 
अहो कष्टं भ्ातर्वयक्तमुरु परिशान्तो | टःखकी बात दै, अवस ही ठम हत यका ग । 
| | 


- पा०-- 
९ अरा पा०~-मतदर्हण० | २. प्रा० पा०--अथद्धरवचः | ३. ० पा०-बोुं वयं | ४" शरा ^“ 


सासगिको दोष एव नूनमेकस्यापि स्वेषां 
सांसगिक्षाणां भवितुमहंतीति निधित्यं निरम्य 
छृयणवचो राजा रहूगण उपासितब्द्रोऽपि 


 निसगेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युरविसपष्ट- 










` हगणां । ९. भा० पा--मविमहंतीति निम्ब । 9 
4; ह छ क. (35 | 34 र = ः 9 
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दीधमध्वान॑मेक एव ऊहवान्‌ सुचिरं नातिषीवान 
संहननाङ्खो जरसा चोपद्रुतो भवान्‌ सखे नो एवापर 
एते सङ्कडिन इति बहु विग्ररब्धोऽप्यविद्यया रचित- 
द्रव्यगुणक्माक्षंयखचरमकलटेवरेऽवस्त॒नि संखान- 
विशेषेऽहं सभेत्यनध्यारोपितभिथ्याप्रत्ययो बहम- 


भूतस्तृष्णीं शिविकां पूवंबदुवाह ।॥ £ ॥ 


अथ पुनः खकषिषिकायां विषमगतायां 


प्रकुपित उवाच रहूगणः किमिदमरे त्वं जीबन्म्रतो 
मां कदथीदरतय भतेशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य 
च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिखि जनताया 


यथा प्रकृतिं खां भजिष्यस इति ।। ७॥ 
एवं बह्वबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं 


रजसा तमसायषिद्धन मदेन रिरस्छृता- 


शेपभगवस्परियनिकेतं पण्डितमानिनं स॒ भगवान्‌ 


नाहमणो ब्रह्मभूतः सरवैभूतयुहदात्मा योगेश्वर- 


चयायां नातिव्युत्यन्नमति खयमान इव 


विंगतसय इदमाह ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 


त्वयोदितं व्यक्तमविग्ररुब्धं 
भतः स मे स्याद्यदि वीर भारः 


ज्ञात होता है, तम्हारे इन साधिर्यनि तुमे तनिक भी 
दारा नहीं लगाया । इतनी दृरसे तुम अकेठे ह्वी वड़ी 
देरसे पाठ्की ढोते चे आ रहे हो । तुम्हारा इरीर भी 
तो विशेष मोटा-ताजा ओर हञ्च-कड्ा नहीं है, ओर मित्र | 
बुदढापेने अग तुमह दवा रक्खा है ।› इस प्रकार वहत 
ताना मारनेपर भी वे पहठेकी ही मति चुपचाप पाक्की 
उठाये चकते रहे । उन्होने इसका कुछ भी बुरा न 
माना; क्योकि उनकी दृष्टम तो पञ्चभूत, इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणका सङ्गात यह अपना अन्तिम शरीर अविदयाका 
ही कार्यं था | वह विविध अ्खोसे युक्तं दिखायी देनेपर 
मी वस्तुतः था ही नहीं, इसव्ये उसमे उनका भैँमेरे 
पनका मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था ओर 
वे ब्रह्मरूप हो गये ये ॥ ६ ॥ 


८ वितु ›) पारुकी अव भी सीधी चाल्से नहीं चल 
रही है- यह देखकर राजा रहूगण क्रोधसे आग-बनूखा 
हो गया ओर कहने लगा, “अरे ! यह क्या१क्यात्‌ 
जीता ही मर गया है १ त्‌ मेरानिरादर करके (मेरी) ^ ` 
आज्ञाका उल्लक्घन कर रहा है | माद्म होता हैः 
तु सर्वथा प्रमादी है । अरे ! जैसे दण्डपाणि यमराज 
जनघमुदायको उसके अपरा्धोके च्थि दण्ड देते हँ, 
उसी प्रकार मै भी अभी तेरा इलाज क्ये देता द्भ | तब 
तेरे होरा ठिकाने आ जायगे' ॥ ७ ॥ 

रहूगणको राजा होनेका अभिमान था, इसव्वि वहं 
इसी प्रकार बहत-सी अनाप-शनाप बातं बोर गया । 
वह अपनेको वडा पण्डित समञ्जता था, अतः रज-तमयुक्त 
अभिमानके वशीभूत होकर उसने भगवानूके अनन्य 
प्रीतिपात्र भक्तवर भरतजीका तिरस्कार कर डालर । योगे- 
श्वरो की विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता ही 
न था । उसकी रेसी कद्ची बुद्धि देखकर वे सम्पूणं 
प्राणि्योके षुहृद्‌ एवं आस्म, ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवता 
मुसकराये ओर बिना किसी प्रकारका अभिमान किये इस 
प्रकार कहने खगे ॥ ८ ॥ 


जडभरतने कहा- राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा 


बह ययाथ है । उसमे कोई उलाहना नही है । यदि भार 
नामकी को$ वस्तु है तो ढोनेवाखेके व्यि है, यदि कोरे ` अ 


१. प्राचीन प्रतिमे नमेक एवः इतना अंश खण्डित है 1 २. प्रा° पा०-जरसा दरतो भवान्‌ सुखिनो ये वापर । ३.प्रा 
पाऽ -कमातिशय० | ४, प्रा° पा०-चिकित्सां तव दण्डण० 1 ५. प्रार्पार -मभिभाषमाणं द्न्प्रार्पा ०-तमसानुबद्धेन | 
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 गन्तदि स्यादधिगम्यमध्वा 
ठ पीवेति राशौ न विदां प्रवादः ॥ ९॥ 
खोस्यं कार्यं व्याधय ओधयश्च 
छ्े्तड भयं कङिरिच्छा जरा च । 
रतिमंन्युरहमदः श्चो 
देहेन जातस्य हि से न सन्ति ॥१०॥ 


निद्रा 


जीवन्म्रतत्वं . नियस्ेन राजन्‌ 
 आच्न्तवदयद्विकृतस्य चष । 


सखखाम्यभावो धुव इंडय य॒त्र 

तद्य व्यतेऽसौ विधिकृत्ययोगः ॥११॥ 
विरषबद्धविवरं मनाक्‌ च 

परयाम यन्न च्यवहारतोऽन्यत्‌ । 
कं ईश्वरसत्र किमीशितव्यं 
१: तथापि राजन्‌ करवाम किं ते ॥१२॥ 
उन्मत्तमत्तजउवत्स्वंसंखां 
श गतस्य मे वीरं चिकित्सितेन) 
श | = अरथः क्रियान्‌ भवता शिक्षितेन 
ह. स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥१३॥ 
ए ` श्री्धक उवाच 


"नव 
ए ति 
` ५ | 
न्न 


एतावदडवादपरिभापषया परत्युदीयं निर्वर उप- 





 शमश्ीर उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारन्धं 


व्यपनयन्‌ राजयानमपि तथोवाह ।१४। सष चापि 


४ 


ण्डवेय सिन्धुसीवीरपति्तवनि्ञासायां सम्यक्‌ 
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५० १० 


मागे है तो वह चज्नेवालेके च्ि है । मोटापन भी 
उसीका है, यह सव शारीरके ्यि कहा जाता है आत्माके 
न्य नही । ज्ञानीजन रेसी बात नहीं करते ॥ ९ ॥ 
स्थूलता, कृराता, आधि, व्याधि; मूख, प्यास, भय, कह 
7, बुढापा, निद्रा, प्रेम, क्रोधः अभिमान ओर चोक-- 

ये सव धम देहासिमानको लेकर उस्पन्न होनेवाठे जीवमें 
रहते हेः सुज्ञमे इनका ठेर भी नह है | १०॥ राजन्‌ | 
तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही-- सौ जितने भी 
विकारी पदाथं हैँ, उन सभीमे नियमितूपते ये दोनों 
वात देखी जाती हँ; क्योकि वे सभी आदि-अन्तवाछे 
हे । यशघ्ी नरेरा ! जहो खामी-सेवकमाव स्थिर हो, 
वहीं आज्ञापाटनादिका नियम भी व्मरगू हो सकता है 
॥ ११॥ कुम राजाह्योओरमें प्रन इस प्रकारकी 
द्-बुद्धिके व्ये सुच्ने व्यवहारफे सिवा ओर कीं तनिक 
भी अवकाशा नदी दिखायी देता | परमाथ॑दशटिसे देखा 
जाय तो किसे खामी कँ ओर किसे सेवक ? फिर भी 
राजन्‌ ! तुम्दं यदि खामिलवका अभिमान हतो कहो, मँ 
तुम्हारी क्या सेवा कर || १२ ॥ वीरवर ! मे मत्त, 
उन्मत्त ओप जडके समान अपनी ही सितिमें रहता ट | 
मेरा इव्गज करके तुम्हं क्या हाथ क्मेगा १ यदि मँ 
वास्तघमें जड ओर प्रमादीदहीरहःतो भी सुत्ने शिक्षा 
देना पिसे इृएको पीसनेके समान व्यथं ददी होगा ॥ १२३ ॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! मुनिवर जड- 
भरत यथां तका उपदेश करते हए इतना उत्तर देकर 
मौन हो गये । उनका देहात्मबुद्धिका हैतभूत अज्ञान 
निवृत्त हो चुका था, इसच्ि वे परम शन्त हो गये थे | 
अतः इतना कहकर मोगद्रारा प्रारन्धक्षय करनेके च्वि 
वे पिर पहले ही समान उक्ष पाठ्कीको कन्धेपर 
केकर चलने कगे ॥ १४ ॥ सिन्धु-सौवीरनरेश रद्रगण 
भी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण तच्छजिज्ञासाका पूरा 
अधिकारी था । जब उसने उन द्विजश्रे्ठके अनेको 


च्‌ | योगन्योसे समर्थित ओर हृदयकौ ग्रन्थिका छेदन करने ः 


गया है | २. प्रा° पा०-जडवत्छलतयखा | ३. प्रा° पा 
0 -निमित्तमुपभोगेन [3  & च [2 
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पि ~सन ------------------- ~ - 
न 
। भ्व 


आश्ुत्य बहूयामग्रन्थससम्मत त्वरयावश्द्य शिरसा ये वाक्य सुने, तवर वह तत्काठ पाटकीसे उतर 
पाद्मूलग्ुपसृतः क्षमापयन्‌ विग तनृपदेवसखय पड़ा । उसका राजमद्‌ स्वया दूर द्ा गया आर्‌ वह 
उवाच ¦! १५ ॥ | उनके चरणों सिर रखक्रर अपना अपराध क्षमा कराते 
कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां इए इस प्रकार कहने ख्गा--॥ १५ ॥ दव | आपने 
धिभपिं दत्तं कतमोऽवधूतः । द्विजोका चिह यज्ञोपवीत धारण कर रकल ४ बतला 
कासि तरत्य इहापि कलात्‌ इस प्रकार प्रच्छनभावसे विचरनेवाल र न दँ १ 
कषेमाय नश्ेदसि नोतं॑ शुकः ॥१६॥ | क्मा आप दतातेय आदि अवघूतोमसे कोई ६ १ अप 
नाहं तिगद्धे सुरराजवजा- किसके पुत्र है, आपका कड जन्म हआ ह ओर यहां 
कैसे आपका पदापण इ है १ यदि आप हमारा कल्याण 
न ज्यक्ष्चलन्न यमख दण्ड्‌ । करने पधारे है, तो क्या आप साक्षात्‌ सच्मूर्तिं भगवान्‌ 
नाग्न्य्स्नोमानिरवित्तपाखा- कपिक्जी दी तो नहीं हैँ १॥ १६ ॥ मुस इन्दे वज्रका 
च्छद्के भृशं बहङ्रावमानात्‌ ॥१७॥ कोई डर नहीं है, न मै महादेव जीके त्रिद्रूलसे डरता द 
द ओर न यमराजके दण्डसे । मञ्चे अग्नि, सूं, चन्दर, वायु 
तद्‌ ब्रू्ङ्खो जडवन्निगूढ ओर कुबेरके अल्ञ-शा्खोका भी कोई भय नहीं हँ; परतु 
विज्ञानवीर्या विचरस्यपारः । मै ब्राह्मणकुले अपमानसे बहुत दी रता द्र ॥ १७॥ 
चाकि योगग्रथितानि साधो अतः कृपया वतलाडये, इस प्रकार अपने विज्ञान ओर 
न्‌ श श राक्तिको छिपाकर मूर्खोकी माति विचरनेवाठे आप कौन 
ए सनतागि भनम्‌ १ “0 हैं १ विषर्योसे तो आप सर्वैथा अनासक्त जान पड़ते हँ । 
1 ञ्चे आपकी . कोई थाह नहीं मिल रही है । साधो ! 
विदां यनीनां परमं गुरुं वे। आपके योगयुक्त वाक्रयोकी बुद्धिद्रारा आलोचना करनेपर 
ग्रष्टु प्रवर्तः फिमिहारणं तत्‌ ४. संदेह दूर १ होता ॥ त 2 
नाः ९ मुनियोके परम गुर्‌ ओर साक्षात्‌ श्रीहरी ज्ञानदा 
यः क ॥ १९ गतर वत 
सं वे भर्बरष्ठोकनिरीक्षणाथं- रहा था किं इस लोकमें एकमात्र रारण लेने योग्य कौन 
मव्यक्तलिङ्खो विचरत्यपिखित्‌ । 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः 
कथं विचक्षीत गृहालुबन्धः ॥२०॥ 






























है ॥ १९ ॥ क्या आप वे कपिलमुनि दी हैँ, जो ठोकोकी 
दरा देखनेके व्ये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर 
विचर रष हैँ १ मला, घरमे आसक्त रहनेवाव् विवेकद्वीन 
पुरुष योगेखरोकी गति कैसे जान सकता है ॥ २० ॥ 





दृः श्रमः कमत आत्मनो वें तेने युद्धादि कमेमिं अपनेको श्रम होते देखा है, 


भर्मनभवतथालुमन्य | इसष्थयि मेरा अनुमान है कि बोञ्चा ढोने ओर मागमे 
& चर्नेसे आपको भी अवद्य ही होता होगा । सञ्च तो 
यथासतादानयनाद्यभाव्रात्‌ | 


व्यवहार-मागे भी सत्य ही जान पड्ता है; क्योकि मिष्या _ ु 
समू इष्टो व्यवहारमार्गः ॥२१ | धडेसे जल लखना आदि काय नही होता ॥ २१ ॥ ` 
१. प्रा° पा०- नोऽत्र | २. प्राचीन प्रतिम “विचरस्यपारः" “ˆ “से आरम्भक्रर ‹साक्षाद्धरि, यहोतक्रका अं च 

खण्डित हे | २, प्राचीन प्रतिमे “ख वैः यह पाठ दूट गया हे | ४. प्रा पा०--भतुररोभंवत° । = | 
भा० स १. ज७-- - ४ क 
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तिः भ 





| स्थाव्यभितापात्पमसोऽधिकाप- ८ देहादिके धर्मोका आत्मापर कोई प्रभाव ही नहीं होता; 
| सी वात भी नहीं है ) चून्देपर रक्खी द्रई वटो 
| सत्तापतस्तण्डलगभरन्धिः जव अग्निसे तपने लगती है, तत्र उसका जल भी खौट्ने 
1 ् गता है ओर फिर उस जलसे च वटका भीतरी माग भी 
। ॑ देदन्दरियाखाशयसन्निकपात्‌ पक जाता है | इसी प्रकार अपनी उपाधिके धर्मोका 


अनुवतेन करनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण ओौर मनकी 


तः 9 (4 ~ पुरूपस्यासुरो न धात्‌ वि ह 
र्सख्ार्तं ९ धात्‌ ॥२२॥ सन्निधिसे आत्माको भी उनके धमं श्रमादिका अनुभव 


| ासताभिगोष्षा नृपतिः प्रजानां होता दी दै ॥ २२॥ आपने जो दण्डादिकी व्यर्थता 
| बतायी; सो राजा तो ग्रजाका शासन ओर पालन करने- 
| यः किङ्करो वै न पिनष्टि पिष्टम्‌ । के क्रिये नियुक्त किया दज उसका दास दही है। 
| उसका उन्मत्तादिको दण्ड देना पिस हएको पीसनेके 
(। खधर्ममाराधनमच्युतस्य समान व्ययं नहीं हो सकता; क्योकि अपने धमेका 


आचरण करना भगवानकी सेवा ही है ¡ उपे करनेवाव्य 

यदीहमानो विजहात्यघौघम्‌ ।1२३॥ | व्यक्ति अपनी सम्पूर्णं पापराशिको न्ट कर देत है ॥ २३॥ 

तन्मे भवान्नरदेवाभिमान- दीनवन्धो ! राजत्वके अभिमानसे उन्मत्त होकर 

मैने आप-जेसे परम साधुकी अवज्ञा की है | अव्र आप 

एसी कृपादृष्टि कीजिये, जिससे इष॒ दाघु-अव््ञाख्प 

कृषीष्ट मव्रीद्शमातंबन्धो अपराधसे मेँ सुक्त हो जाऊ ॥ २४ ॥ आप देद्ाभिमान- 

यथा तरे सद वध्यानमह ¦ | २५] सन्य ओर विश्वनन्धु श्रीहरिके अनन्य सक्त हें ; सव्य 

सवम समान दृष्टि होनेसे इस मानापमानके कारण 

न विक्रिया विंधसुहत्सखख आपमें कोई विकार नहीं हो सक्ता तथापि एक 

साम्येन वीताभिमतेस्तवापि | महापुरुषका अपमान करनेके कारण मेरे-जैसा पुरष, 

८८. 1. साक्षात्‌ त्रिद्यूलपाणि महादेवजीके समान प्रमावदाटी 

2 ताध साष्टं हदोनेपर भी, अपने अपराधसे अवस्य थोडे दी काल्मे 
नङ्क्षयत्यदूरादपि शलपाणिः [२५ | नष्ट हो जायगा ॥ २५॥ 

"नन न्वा -2* 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे णरमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे दैरामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


मदेन तुच्छी कृतसत्तमस् । 





अथेकादशोऽध्यायः 
राजा रह्वगणको भरतजीका उपदेश 
नराह्मण उवाच जडभरतने कहा- राजन्‌ | त॒म अज्ञानी दोनेपर 
अश्ोविदः क्रीविदवादवादान्‌ भी प्रण्डितके समान ऊपर ऊपरी व 
यो नापितिदा वणिः _ व ~ नातिविदां वशि; | बात कह रदे हो | इसव्वये श्रेष्ठ ज्ञानियाम तुम्बं 


१. प्रा प०-युकृताद्धि । २. ग्रा पा०-जडचरिते दशमो० । ३. प्रा पा --नात्मविदां वरि्ः । 


षि षी णीय 
पि भ न ध ज भ जि का > च. 99, च, ५७, भः रि कः 


या 1 त [^ गे ष्ण भो सेः = 


ॐ १११ 





[मिक मीरे 
तः किः 


न यो हि व्यवहारमेनं 
तच्वावमशेन सहामनन्ति ॥ १॥ 

तथैव राजन्नुरुगाहं मेध- 
वरितानविधोरूविजभ्भितेषु | 

न॒ वेदवदेपु हि ठत््ववाद्‌ 
प्रयेण जुद्धो च चकास्ति साधुः ॥ २॥ 


न = 
॥ म 





~~~ 
चि पि = ति तिः 





न॒ त्य तच्ग्रहणाय साक्षाद्‌ 
वंरीयसीरपि वाच; समासन्‌ । 
खप्ने निरुक्या गृहमेधिसोख्यं 


न यस हेयानुमितं खथं खात्‌ ॥ ३ ॥ 
यावन्मनो रजसा पूरुष 

रत्वेन वा तमसा वायुरुद्धम्‌ । 
चेतोभिशङकतिभिरातनोति 

निरङ्श्ं शलं चेतरं चा॥ ४॥ 


स॒ वाक्षनात्सा विषयोपरक्तो 
गुणम्रवाहो विकृतः पोडशात्मा । 

विभ्रतपरथङ्नामभि रूपभेद्‌- 
मन्तब॑दिष्रं च॒ पुरेस्तनोति ॥ ५॥ 


दुखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीतर 
कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति । 
आलिङ्खय मायारवचितान्तरात्मा 
खदेष्टिन्‌ संय॒तिचक्रङ््टः ॥ ६ ॥ 
ताचघनयं व्यवहारः सदाविः 
्त्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलघल्ष्मः । 
तसरान्मनो लिद्धिसदाो वदन्ति 
गुणागुणत्वख परावरस्य ॥ ७॥ 
गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः 
क्षेमाय नेरण्यमथो मनः स्यात्‌ । 
यथा प्रदीपो धतवतिमदनन्‌ 
शिखाः धूमा भजति न्यदा खम्‌ । 
पद तथा गुणकम सुबद्धं 
वत्तीमनः श्रयतेऽन्यत्र तत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
१. प्रा° पा-व्यव्रहारमेतं । २ 


च # ड 









नम क ॐ क 4.4 #। 
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नहीं हो सकत । तच्ज्ञानी पुरुप इस अविचार 
सिद्ध स्वामी-सेवक आदि व्यवह्‌ारको तच्चविचारके समय 
सव्यरूपसे खोकार नदीं करते ॥ १ ॥ छौकिक व्यवह्यारके 
समान ही वेदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है; क्योकि वेदवाक्य 
भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके विस्तारमं ही व्यस्त 
है, रागश्च दोसे रहित व्रिद्ध तच्लज्ञानकी प-पूरी 
अभिन्यक्ति प्रायः उनमें भी नदीं इइं हं ॥ २ ॥ जिसे 
गृहस्थोचित यज्ञादि क्मेसि प्राप्त होनेवाद्य खरगादि सुख 
खप्नके समान हेय नहीं जान पडता, उसे तचज्ञान 
करानेमे साश्चात्‌ उपनिषदू-वाक्य भी समर्थं नही 
ह | ३ ॥ जवतक मचुष्यका मन स्र, रज॒ अथवा 
तमोगुणके वीभू रहता हँ, तवतक वह विना किसी 
अङ्कटाके उसकी ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्ियोसे भाञ्यम कमं 
कराता रहता है || ४ ॥ यह मन वासनामय, विषरयास॒क्त; 
गुणेति प्रेरित, विकारी ओर भूत एवं इन्द्ियरूप सोलह 
कलाओमें सुष्य है । यही भिन्न-भिन नामोसे देता 
ओर मनुष्यादिख्ध धारण करके शरीररूप उपाधि्योके 
मेदसे जीवकी उत्तमता ओर अधमताका कारण होता 
है ॥ ~ ॥ यह मायामय मन संसारचक्रमे छट्नेवाखा 
है, यही अपनी देहके अभिमानी जीवसे . मिक्कर उसे 
कालत्रमसे प्राप्त इए सुख-दुःख ओर इनसे व्यतिरिक्त 
मोहरूप अवदयम्भावी फ्त्की अभिव्यक्ति करता है ॥ ६॥ 
जवतक यह मन रहता दै, तभीतक जाग्रत्‌ ओर 
खप्नावक्थाका व्यवहार प्रकारित होकर जीवका दद्य 
वनता है । इससे पण्डितजन मनको ही त्रिगुणमय 
अधम संसारका ओर गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्षपदका कारण 
बताते हँ |॥.७॥ वियासक्त मन जीवको संसार सङ्कटमें डाक 
देता है, विषयदीन ह्योनेपर वही उसे शान्तिमय मोक्षपद 
प्राप्त करा देता है । जिस प्रकार धीसे भीगी इई बत्तीको 
खानेवाठे दीपकसे तो धू्एवाली शिखा निकलती रहती 
है ओर जव धी समाप्त हो जाता है तब वह अपने 
कारण अग्नितच्चमे लीन हो जाता है- उसी प्रकार 


विषय ओर कर्ममिं आसक्त इआ मन॒ तरह-तरहकी 
ृतियोका आश्रय व्थि रहता है ओर इनसे सुक्त होनेपर ` 


वह्‌ अपने तत्रमे रीन हो जाता है ॥ ८॥ 


प्रा पा०--गरीयसीरपि । ३. प्रा पा०-व्यवहारो यः सदादिवः । 
४" मा° पा०--गुणागुणत्वच्च । ५. प्रा पा०--भजति न्यथा । ६. भ्रा पा०-कमानुबद्धे मूतीर्मनः । 
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श्रीमद्धामवत ॥ अ० ११ 2 


च ऋक क ऋ 
~ ---- - 


वीरवर ! पांच कर्मन्िय, पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर एक 
अहकार--ये ग्यारह मनकी वृत्तिर्या दँ तथा पोच 
| प्रकारके कम, पाच तन्मात्र ओर एक शरीर--ये ग्यारद 
उनके आधारभूत त्रिषयं कहे जाते हैँ || ९ ॥ गन्ध, 
ख्प, सपरा, रस ओर रब्द-ये पाँच ज्ञानेन्दियोके 
| विषय ह; मल्व्याग, सम्भोग, गमन, मापण ओर टेना- 
गन्धाकृतिस्पशरसश्रवांसि | देना आदि व्यापार-येर्पौँच कर्मेन्ि्योके विषय हैँ 
तथा रारीरको "यह मेरा हं" इस प्रकार खीक्रार करना 
अहकारका विषय है | कुक रोग अह्ंकारको मनकी 
एकादश्च  स्ीकरणं ममेति बारहवीं इत्ति ओर उक्तके आश्रय शारीरो वारहवां 
विषय मानते है ॥ १० ॥ ये मनकी ग्यारह वृ्तियां 
द्रव्य ( विषय), खमाव; आशय ( संस्कार ), कर्म 
द्व्यखभावाद्चयकर्मकालै- ओर कालके द्वारा सैको, हजारों ओर करोड़ मेदोमे 
- =. 9 अ परिणत हो जाती दँ । कितु इनकी सत्ता क्षत्रज्ञ 
> रेकादशामी मनसो विकाराः आत्माकी सत्तासे हयी है, खतः या परस्पर मिलकर नहीं 
सदसः वातलः कतोटिद्यधच है ॥ ११ ॥ सा होनेपर भी मनसे क्षेत्रज्ञका कोई 
सम्बन्ध नही है | यह तो जीवकी दी मायानिर्मित 
क्षेत्रज्ञतो न मिथो न खतः स्युः ॥११॥ | उपाधि हे । यह प्रायः संप्तारवन्धनमे डाटनेवाले अविद्ध 
कममिं ही प्रवृत्त रहता है । इसश्री उपर्युक्त बू 
परवाहरूपसे नित्य दी रहती हैँ; जाग्रत्‌ ओर खम्नके ` 
समय वे प्रकट हो जाती है ओर खुषपिमे चिप जाती 
। न्ता < ¢ है । इन दोनों ही अवस्थाओमें क्षत्ज्ञ, जो विद्ुद्ध 
आविर्हिताः कापि तिरोहिताश्च | चिन्मात्र है, मनकी इन वृत्तिर्योको साक्षीरूपसे देखता ` ¦ 
शद्धो विचष्टे ्विदयद्धकतंः; ॥१२॥ | रता है ॥ १२ ॥ 
्षैवरज्ञ अत्मा पुरुषः पुराणः यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वेन्यापक, जगत्का आदि- 


साक्षात्खयंज्योति पिूर्ण, अपरोक्ष, खयप्रकाश, अजन्मा, + 
ज्योतिरजः परेः । कार १) । 
ब्रह्मादिका भी नियन्ता ओर अपने अधीन रहनेवाकी 


एकादशासन्मनसो हि वृत्तय 





आकूतयः पञ्च धियोऽभिमनः | 


५ 


09 ५५. । मा-क) तीति क) 1 | | `) 


माच्रणि कसोणि पुरं च तासां 
दन्ति ईैकादज्ञ बीर भूमि\॥। ९॥ 





[९ 9 © [९ 
विसगरत्यत्यंभिजल्पक्षिसपाः | 


शय्यामहं ादलशमेक आदुः ॥१०॥। 


क त 






तज्ञ एता मनसो विभूती- 






जीवस्य मायारचितसख नित्याः 






















- धतो |¦ भवान्‌ = वासुदेवः मायाके द्वारा सवके अन्तःकरणोमिं रहकर जीवोंको प्रेसि ` 

| ह खमाययाऽऽत्मन्यवधीयमानः ॥१३॥ करनेवाला तमत मूका भाश्रयरूप मगान्‌ वादेव । 
अज = (8 है ॥ १३ ॥ जिस भ्रकार वायु सम्पूणं स्थावर-जङ्गम ठ 
श मात्मखरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ | प्राणियोमिं प्राणखूमसे प्रविष्ट होकर उन्हं प्ररत करती ` 
(५ परी भगवान्‌ वासुदेवः है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान्‌ वादेव स्वसाक्षी 
{र  क्षित्रज्ञ आत्मेदमय॒प्रविष्टः ॥१४॥ आत्मखरूपसे इस सम्पूणं प्रपच्चमे ग ॥ 


ह्र 


९. प्रा ¶ा०--मनसस्छु त्तयः । २ प्रा पा०--भियोऽभिमानाः । ३. प्राचीन प्रतिम 
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3; ठेता ओर्‌ जव्रतक वह आः पि को संसार- 
वेदात्मतच्ं भ्रमतीह तावत्‌ ॥१५॥ | _ £ न 1 
= ततः ज दुःखका शत्र नही समञ्ता, तव्रतक वह्‌ इस डोकें यो ही 
| त्मारेङ्ग भटकता रहता है; क्योकि यद चित्त उपकरे ओोक, मोह, 
ससारतापावपनं जनस | रोगः राग, कोभ ओर वैर आदिके संस्कार तथा ममताकी 
यच्छाकमोहामयरागलोभ- दद्धि करता रहता है ॥ १५-१६ ॥ यह्‌ मन दी तुम्दारा 
=, + छ | 
वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते ।॥१६॥ १ व रातु ्। तुम्हारे उपेक्ना कलेस इसकी ` 
५ आरमभाकव्दग | य । 
भ्रातृव्यमेनं तददम्रवीर्य- | है । यह यथपि खयं तो सर्वथा 
यपेश्षयाध्येधितमप्रम्॑तः | म्या है, तयापि इसने तुम्हारे आत्मखशूपकरो अच्छा दित 
गुरो रेरणोपासनास्ो | | केर सकखा दै । इिये तम सावधान होकर श्ीयुर 
= ध र ओर हरिके चरणोकी उपासनाके अच्रसे इसे मार 
जहिं व्यरीकं खयमात्ममोषम्‌ ।॥१७॥ । डागे | १७ | 


| न यावदतां तुन राजन्‌ | जवतक मनुष्य ज्ञानोदयकरे द्रवाय इत मायाका 

| वेधूय मायां वयुनोदयेन । तिरस्कार कर, सवकी आसक्ति छोडकर तथा काम- 
| विष्क्तसङ्ञो जितपटसपतलो करोधादि छः शातुर्ओको जीतकर आलतच को नदी जान 

| 

| 






















"ग य>+&स्<<- $ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां पञ्चमस्वन्वे ब्राह्मणरह्रगण- क 
संवदे एकादसोऽव्यायः ॥ ११ ॥ "गः 





अथ द्वादशोऽध्यायः 


रहगणका पदन ओर भरतजीक्ा समाधान 


र्‌ | ग 
नमो नमः कारणविग्रहाय नमस्कार करता द्रं । भापने जगत्‌का उद्धार कण्नेकेष्ि ` 


| 73 न 

खरूपतुच्छीडतविग्रहाय | दी यहं दद पारण की दे । षोगेर ! अपने परमानन्दमय ् 

~ 3 खरूपका भनुमत्र करके भाप इस स्थूल इारीरसे उदासी । | 
१ दिजवन्धुलिङ्ग । हो गये हँ तथा एक जड ब्राह्मणे वेषसे अपने निव्यज्ञानमय 


निगूटनित्याजुभवाय तुभ्यम्‌ ॥ १॥ क्ररूपको अनसाधारणकी दृष्टिसे ओञ्च किय इए £ । 

उ्वरामयार्वख यथागदं सत्‌ म आपक्रो बार-बार नमस्कार करता हँ ॥ १ ॥ ब्रह्मन्‌ । 

ह जिप्त प्रकार ज्वरसे पीडित रोगीके ल्थि मीटी ओष | 

दा हिमाम्भः । ओर धूपसे तपे इए पुरुषके व्यि शीतर जक अमृतः 

ध ऊुदेहमानादिविदष्ष्टेः होता है, उसी प्रकार मेरे धि, जिसकी विवेकलुद्धिकं 
ब्रह्मन्‌ वचस्तेऽख्तमौषधं मे ॥ २॥ । देहाभिमानरूम विषैले सपने उस च्या है, आपके वचन 






१. प्रा० पा०-धितमप्रव्रत्तः 1 २. प्रार-पा०-- यष्टु ५ ध 
चः ॥ | ५ ^ 
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अश्रः 


त [ तकः 
= 4 ~ 
॥ ¶ प पि 


र मम॒ संशयार्थं 

ध. | प्रह्यामि पश्चादधुना सुग्रोधम्‌ । 
अष्यात्सयोगग्रथितं तवोक्त- 

५ माख्याहि कगतहर्चेतसो मे॥ ३॥। 

















यदाह योगेश्वर दश्यमानं 
क्रियाफएरं सद्व्यवहारमूलम्‌ । 
न ्यञ्जसा तत्वविमशंनाय 
भवानयुष्मिच्‌ भ्रमते मनो मे।॥४॥ 
ब्राह्मण उवाच 


अयं जनो नाम चलन्‌ प्रथिव्यां ` 
„ यः पाथिवः पाथिव कख हेतोः । 
[= तस्यापि चाङ्घ्योरधि गुर्फजङ्- 


जानृरुमध्योरशिरोधरांसाः ॥ ५॥ 
असेऽधि दावीं शिविका चं यस्यां 
.  सोवीरराजेत्थपदेश आस्ते | 


यंसिन्‌ भवान्‌ रूढनिजाभिमानो 
3 राजासि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः ॥ ६ ॥ 
 . शोच्यानिमास्त्वमधिकष्टदीनान्‌ 

विष्टया निगरृह्णनिरयग्रहोऽसि । 
लन भोप्तासि विकत्थमानो 

` न शोभसे शृद्धसभासु ध्ष्टः॥७॥ 
यदा क्षितावेव चराचरख 


ण क ^ 
॥ किरि ^+ 


विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम्‌ । 


तन्नामतोऽन्यद्‌ ग्यवहारमूलं 
॥. निरूप्यतां सत्‌ क्रिययायुमेयम्‌ .॥ ८ ॥ 
निरुक्तं धितिशन्दचवृत्त- 
मस्लन्निधानात्यरमाणवा ये । 


१. मा० पा०--कश्चन कस्य । २. प्रा 
° पा०- यदा दुःखित | ६. श्राचोन 
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अमृतमय ओष्धिके समान हैँ ॥ २ ॥ देव ! मै आपसे 
अपने संरा्याकी निवृत्ति तो पीके करार्यगा । पहले तो 
इस समय आपने जो अध्यात्मयोगमय उपदेश दिया है, 
उसीको सरल करके समङ्नादये, उसे समन्ननेकी सुद्चे 
बडी उत्कण्डा है | ३ ॥ योगेश्च ! आपने जो यह 
कहा कि भार उठनेकी क्रिय। तथा उससे जो श्रपख्प 
फक होता हे, वे दोनों ही प्रव्यक्ष होनिपर भी केव 
व्यवहारमूछ्क ही 
तच्वविचारके सामने कुर भी न्धी टदरते- सो इस 
विषयमे मेरा मन चक्र खा रहा है, आपके इस कथन- 
का मर्म मेरी समदम नदीं आ रहा है ॥ ४॥ 

जडभरतने कहा-पध्वीपते ! यह्‌ देह प्थ्वीका 
विकार है, पाषाणादिसे इसका क्या मेद दै १ जवं यह 
किसी कारणसे प्र्वीपर चख्ने क्गता है, तव इसके 
भाखाही आदि नाम पड जते हैँ । इसके दो चरण 
हे; उनके ऊपर क्रमदाः रखने, पिंडटी, घुटने, जघ, 
कमर, वक्षःस्थल, गदन ओर कथे आदि अ्ग हैँ ॥ "~ ॥ 
ककि ऊपर कुकडीकी पालवी रक्खी इइ हँ; उसमे 
भी सौवीरराज नामका एक पार्थिव विकार ही दै; जिक्षमे 
आत्मबुद्धिरूप अभिमान करनेसे तुम “में सिन्धु देराका 
राजा ह इस प्रन मदसे अधेहोरहे दहो॥६॥ 
कितु इसीसे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नदीं होती 
वास्तवमे तो तुम बडे क्रूर ओर धृष्टदीहो | तुमने 
इन वेचारे दीन-दुखिया कहारोको वेगारमें पकड़कर 
पाल्कीमें जोत रक्खा है ओर फिर महापुरुषोकी सभाम 
बदृ-वदृकर वाते वनाते हो किं मै लोकोकी रक्षा 
करनेवात्छ द्व | यह तुम्हं शोभा नहीं देता ॥ ७ ॥ 
हम देखते ह किं सम्पूणं चराचर भूत सवदा प्रथ्वीसे 
ही उन होते हैँ ओर पथ्वीमें ही लीन होते हैँ; अतः 
उनके क्रियामेदके कारण जो अचग-अल्ग नाम पड़ 
गये है--वताओ तो उनके सिवा व्यवहारका ओर 
क्या मूल है १॥ ८॥ 


इस प्रकार परथ्वीः शब्दका व्यवहार भी मिथ्या दह्ी 
है, वास्तविक नहीं है, क्योकि यह अपने उपादानकारण 
सूक्ष्म परमाणुओमे लीन हयो जाती है ओर जिनके 
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० पर०-रिबिका यस्यां । ३. प्रा° पा०- तस्मिन्‌ । ४. प्रा° पा--द््टः। 
८नित्यम्‌” यह पाठ खण्डित हे । ७. प्रा° पा ० प्ररमाणवोऽथये। 


, वास्त्मे सत्य नहीं हवे. 


नकि । ` 


॥ > 





अ० १२] पञ्चम स्कन्ध ४५९१ 
अविच्ा मनक्षा कसितास्ते मिखनेसे प्रथ्वीख्प कार्यकी सिद्धि होती है, वे परमाणु 


१ वा 


येषौं समूहेन कृतो धिशेषः ।। ९ \\ , भव्ियावशा मनसे ही कल्पना किये इए है । वास्तवे 
£ उनकी भी सत्ता नहीं है ॥ ९ ॥ इसी प्रकार ओर भी जो 


0 क्रं स्थूलमणुब्रंहयद्‌ 
श्व छश स्धूलमणुच्हद्यद्‌ | दु पतत्र-मोटा, छोटावडा, कारय-कारण तया चेतन 
असच सजीवमजीमन्यत्‌ | | ओर अचेतन आदि गुणोसि युक्त द्वैत.प्पच्च है--उसे 
च काठ ॐ प ४: 
दरवयखमावाज्लयकालकरय व म आराय, कं ओर्‌ आदिं । 
तिति नामोवाटीं मग मायाका ही काय समञ्च ॥१०॥ 
नाम्नाजयावेहि तं दवितीय | 
विं > ह द्वितीयम्‌ ।॥१०] विदयद्र परमार्थरूम अद्वितीय तथा भीतरवाहरके मेदसे _ 
लानं ध ५ रदित परिषरणे ज्ञान ही सत्य वस्तु है । बह सवान्तेती 
मनन्तरं त्वबहितरंक्ञ सत्यम्‌ | | ओर सर्मा निर्विकार है । उसीका नाम (मगवानूए है 
प्रत्यक प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं । ओर उसीको पण्डितजन 'वाञुदेवः कहते है ॥ ११ ॥ । 


यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥११।) । रदखगण ! महापुरुषोकि चर्णोकी धूलिसे अपनेको नहलाये 
इहगणैतत्तपसा न याति | व्रिना केव तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अनादिके दान, 
चेलययां नि्वपगाद्‌ य | अतिथिसेव्रा; दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धमावुष्ठान; 

१ वपणाद्‌ दृहा । वेदाध्ययन अथवा जक, अनि या सूयंकी उपासना आदिं 


क । 
जि ११. + › + $+) +) 









न्दसा न्ट, (~ __ न्त + 4 
नच्छन्द्छा नच जलाग्नघय- । किंसी भी साधनसे यह ॒परमासन्ञान प्राप्त नी हो 
विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ 1१२) ¦ सकता ॥ १२ ॥ इसका कारण यह है कि महापुरुषेकि _ 


यत्रोत्तमश्छोकगुणाचुबाद समाजमें सदा पवित्रकीरति श्रीह गुर्णोकी चचौ होती ` 

प्रस्तूयते प्राम्यकथाविधातः । रहती है । जिससे विंषय-बातो तो पास ही नहीं १ र. अ 

| निपेन्यमाणोऽ न | र | पाती ओर जव भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया 

1 | जाता है, तवर बह मोक्षाकाष्ी पुरुषकी खद्ध बुद्धिको 
मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥१३।] | भगवान्‌ वासुदेवम खगा देती है ॥ १३॥ 


अहं पुश भरतो नाम राजा | ` पूर्वजन्ममे शँ मरत नामका राजा था, रेदिक ओर 
। विधुक्तद्षटश्चुतसङ्गबन्धः । पारोकिक दोनों प्रकारके विषर्योसे विरक्तं होकर 4 
आराधनं भगवत ईहमानो भगवानूकी आराघनामं दी ल्गा रहता था; तो भी एक { ध 
मृगोऽभवं प्गसङ्गा्धताथः ।। १४ ध गपि ध 

७ ¢ अगे जन्मम्‌ परग बननाष्डा॥ ९९॥ भगवान्‌ | 
"ध स ५९ श्रीकृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमे भी ` 
कृष्णाचंनप्रभवा नो जहाति । मेरी प््वजन्मकी स्पृति दु नही इई । इसीसे अमै 



















४ | अथो अदं जनसङ्गादसङ्गो जनसंसगंसे डरकर सवदा असङ्गमावसे गाप्तङ्मसे ही _ 
हः विशङ्कमानोऽविघ्रतश्वरामि ॥ १५) विचरता रहता द ॥ १५ ॥ सारं यह है कि विरक्त 





तसानराऽसङ्खसुकषङ्गजात- महापुरुषोके सतसङ्खसे प्राप्त ज्ञानरूप खडगके द्वारा 
ज्ञानासिनेरैव विद्क्णमोदः  मलुथको इत लोके ही अपरे मोहन्धनको काट 
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१. प्रा० पा०--कस्पितास्ते समूहेन । २. प्रा° पा° णेतत्तपसा । ३. प्राचीन प्रतिम ‹भोऽलदिनं सु 
र ति~ ४ ग्से विशङ्कमानो ॥ ~ ^ पयं ५५ न्त्‌ पाठ = ५0 ~ भ हे + "वः | ४८ + न्न । र ई 
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५९२ श्रीमद्भागवत [ अ० १३ 








न्नन्न्नन------ ----~~----------------------------------------------------------------------- य भा भभ भ ज 


| हरिं तदीदाक्थनश्चताभ्यां डालना चाहिये । फिर श्रीदरिकी टीटाओकि कथन ओर्‌ 
श्रवणसे भगवत्स्मृति वनी रहनेके कारण वड सुगमतासे 

ही संसारमागंको पार करके मगवान्‌को प्राप्त कर 
लन्धस्पृतियौत्यतिपारमध्वनः ॥१६॥ । सकता है ॥ १६ ॥ 


च्व 








राकः ` 7 क्कक्र त ` ` 
0 न क 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मण- 
रहूगणसंवादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
-~ चि 


अथ चयोदशोऽध्यायः 
भवाखवीका वणन ओर रहगणका संदायनादा 
बराह्मण उवाच जडभरतने कहा राजन्‌ ! यह जीव्रसमूह सुखद्प 
धनम आस॒क्त देडा-देशान्तरमें धुम-फिरकर व्यापार 


ध्वरन्यजया । ¢ हि शतो करनेवाठे व्यापासियिं (= ९ 
दुरत्ययेऽध्वन्यजया निवे वाले न्यापायियेकि दल्के समान है । इसे मायाने 


। रजस्तमःसछविभक्तकमेचक्‌ । दुस्तर प्रवृत्तिमागमे छ्गा दिया है | इसव्वयि इसकी दष्ट 
। छ एय सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन्‌ साच्चिकः राजस, तामस मेदसे नाना प्रकारके कर्मोपर 
। £ 5. ४ विन्दति | ही जाती है | उन करमेमिं भटकता-भटकता यह संसार- 
भवाटवीं याति न चमं विन्दति ॥ १॥ | ख्प जंगल पर्हुच जाता ह । वह इसे तनिक भी 
यस्यामिमे षण्नरदेव दस्यवः शान्ति नहीं मिक्ती ॥ १ ॥ महाराज ! उस जंगलमे छः 
? विम्परि ; डाकू ह । इस वणिक्‌-समाजका नायक वड़ा दुष्ट है | 
साथ निद्धम्पान्त इनायक वलात्‌ । | उसके नेतृत्मे जब यह वहाँ परचता है, तत्र ये टुटेरे 
गोमायवो यत्र॒ हरन्ति सार्थक | बलात्कारसे इसका सव मालमत्ता द ठेते हैँ । तथा 
= मेडिये जिस प्रकार मेडोके इ्युंडमें धुसकर उन्हें खींच 

् यथोरणं दकाः ॥ २॥ | ह भ भर 
| प्मत्तमाविद्य ५. ठे जाते हैँ, उसी प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ 
प्भूतव्रीरुत्तणगुल्मगह्रे ही इसे अपतावधान देखकर इसके धनको इधर-उधर 
पवः खीचने खगे ह ॥ २ ॥ वह जंगक बहत-सी क्ता, 
कटार्दरामशकरुषकतः । घास ओर ज्ञाङ-क्षखाडके कारण बहुत दुर्म हो रा 
क्चित्त॒ गन्ध्पुरं प्रपश्यति , | है । उसमे तीव्र डसि ओर भच्छर इसे चैन नहीं लेन 
| ् ¢ देते । वह इसे कभी तो गन्धर्वेनगर दीखने क्गता है 
क्रचित्कचिचाञ्यरथाव्श्ुकग्रहम्‌ ॥ २॥ | ओर कमी-कमी चमचमाता हआ अति च्च अगिया- 
| निवा प बेताल ओंँखोके सामने आ जाता है ॥ २ ॥ यह वणिक्‌ 
र सतोयद्रविणात्मबुद्धि समुदाय इस वनमें निवासस्थान, जल ओर धनादिरमे 
च ~ स्ततस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ । भासक्त होकर ईधरउधर भटकता रहता है । कमी 
ह - 3 ६ शल बवंडरसे उटी इई धूर्के दारा जब सारी दिशां 
क्रचिच वात्योत्थितयांसु धूमाच्छादित-सी हो जातीं है ओर इ््की अंखोमे भी 


दिश्चो न जानाति श्जखलाक्षः ॥ ४ ॥ । धूढ भर्‌ जाती है, तो इसे दिशार्थोका ज्ञान भी नद्य 


क्क 
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। रहता ॥ ४ ॥ कभी इसे दिखायी न देनेवाले ्जीगुरोका 
रब्द घुनायी देता है, कभी उल्टुर्जकी बोीसे 
इसका चित्त व्ययित हो जाता है, कभी इसे भूख 
सताने गती है तो यह ॒निन्दनीय वृक्षका हयी सहारा 
टटोक्ने लगता है ओर कमी प्याससे व्याकुल होकर 
मृगतृष्णाकी ओर्‌ दौड़ च्गाता है | ५ ॥ कभी जढ्हीन 
नदिर्योकी ओर जाता है, कभी अन न मिलनेपर आपसे 
एक-दूसरेसे भोजनप्राप्िकी. इच्छा करता है, कभी 
दावानव्में घुसङर अग्निसे इ्टस जाता है ओर कभी ` 
यक्नलग इसके प्राण खीचने त्ते है तो यङ्‌ खिन्न ` 
होने च्गता है ॥ ६ ॥ कमी अपरनेसे अधिक वच्रान्‌ 
छोग इसका धन छीन ठेते है, तो यह दुखी होकर 
रोक भीर मोहसे अचेत हो जाता है ओर कभी 
गन्धवेनगरमें पर्हैवकर घड़ीभरके चयि सन दुःख भूलकर 
छुरी मनाने लगता है ॥ ७ ॥ कभी प्व्तोपर चना 
चाहता ह तो कटि ओर ककड़दरारा पैर चल्नी हो जनिसे 
उदास हो जाता है । कुटुम्ब बहत बढ़ जाता है ओर ` 
उदरपूर्तिका साधन नहीं होना तो भूखकी अ्रारारे 
संतप्त होकर अपने दी बन्धु-बान्धरवोपर खीक्चने खता ` 
है ॥ ८ ॥ कमी अजगर सपेका ग्रास बनकर वनम क 
फके इए सु्देके समान पडा रहता है । उस समय ^ 
इसे कोहं घुध-वुध नहीं रहती । कभी दूसरे विषै 
जन्तु इसे काटने च्गते हैँ तो उनके विषके प्रमावसे ` 
अन्धा होकर किसी अँधेरे कुर्मि गिर पडता है ओर घोर ` ` 
दुःखमय अन्धकारमे बेहोश पड़ा रहता है ॥ ९ ॥ कभी 
मधु खोजने क्गता है तो मज्िर्याँ इसके नाकम दम 4 ¦ 


अरश्यश्चिर्री खनकण शूल 

उंदटकवाग्भिव्यधितान्तरात्म । 
अपुण्यवृक्षान्‌ श्रयते श्षुधादितो 

मरीचितोयान्यभिधावति क्रचित्‌ ।॥ ५॥ 
कचिद्धितोयाः सरितोऽभियाति 

परस्परं चालपते निरन्धः । 
आघ्ताद्य दावं कचिदग्नितपरो 

निर्वियते क्र च यषैहंतासुः ॥ & ॥ 
श्रहतखः क्र च निर्विण्णचेताः 

शोचन्‌ षि॒ुह्य्तुषयाति कमलम्‌ । 
कचिच्च गन्धवेपुरं प्रविष्टः 

प्रमोदते निर्वेतवन्धुहूतम्‌ ॥ ७ ॥ 
चलन्‌ कचित्कण्टशकरंराङ्परि- 

नेगरुरुश्चुविंमना इवास्ते । 
पदे पदेऽग्यन्तरदधिनादितः 

कौटुम्बिकः क्रुध्यति वे जनाय ॥ ८ ॥ 
क्चिन्निगीर्णोऽजगराहिना जनो 

नवेति किश्िदिषिनेऽपबिद्धः । 
दष्टः स शेते क्र च दन्दशुकरै 

रन्धोऽन्धद्रूपे पतितस्तमिस्रे ॥ ९॥ 
कहिं स चिल्कुद्ररसान्‌ विचिन्व- 

स्तन्मकिकराभि्यंथितो विमानः । 
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र कर देती हैँ ओर इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता ` 
व है । यदि किसी प्रकार अनेकों प 

बलादिदधुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये ॥१०॥ क दिम ग 
छचिच्च सीतातपवातवे हीन ठेते है ॥ १०॥ कमी सीत, घाम, गधी नैर ` 

प्रतिक्रियां कतु मनीश्च अस्ति । वासे अपनी रक्षा केम असमर्थं हो जाता है । कभी . 
क्रचिन्मिथो पिपणन्‌ यच्च किंश्चिद्‌ आपसे थोडा-बहत व्यापार करता है, तो धनके लोमसे 









विद्रषमृच्छत्युत वित्तशाल्यात्‌ ।॥११॥ | दूसरयोको धोखा देकर उनसे वैर ठान रेता है ॥ ११॥ 


क १. प्राचीन प्रतिमे “उद्छक' शब्द्‌ चू गया हे । २. प्रा पा०- निरन्तरम्‌ । ३. भ्रा° पा०-नगानाख्खश्ु- 
विमना | ४. प्रा पा०-तत्रातिङ्‌च्ड परति + एः = (द स (स अः < र ८ क? 


अ = 






+ नि 
ड ऊ =. --> 


=" । । 
भाग © इतरे - \9 ~~ 


५९४ शरमद्धमवत [ अ० १३ 


भकना न ~~ ज्ज्य 
ती 




















क 








क्चि््रचिर्कीणधनस्तु तसिन्‌ | कभी-कभी उस संसारवनमें इतका धन न हो जाता 
| है तो इसके पास दाय्या, आसन, रहनेके ल्ि स्थान 

शय्यासनखानविदहारदीनः | ओर सेरसपाटेके व्यि सवारी आदि भी नहीं रहदे । 

तवं दृसंसे याचन। करता है, सँगनेपर भी दूसरे 

याचन्‌ परादप्रतिलन्धकामः जव उसे अभिल्प्रित वस्तु नद्यं मिकती, तव परायी 


वस्तुओंपर अनुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे वड़ा 
तिरस्कार सहना पडता है ॥ १२ ॥ 


6 
त 
त 
| 4 | 
६ 
॥ 
॥ 


पारक्यदष्टिकंभतेऽवमानम्‌ ॥१२॥ 


अन्योन्यवित्तग्यतिषङ्रद्ध- इस प्रकार व्यावहारिक प्म्बन्धके कारण एक- 


दूसरेसे द्वेषमाव वद जनिपर्‌ भी वह वणिकूसमूहू 


ग्द, लु क पि । रि 
। न्राुनन्वा व्ह।न्मयच । आपप्तमे विवाहादि सम्बन्ध स्थापित वरता है ओर फिर 
अष्वन्धश्रुभ्मिन्युरु्रच्छरवित्त- ` इस मागमे तरह-तरहके कष्ट ओर धन्य आदि स॒द्यो 


बाधोपसर्गेविंहरन्‌ विपन्नः ॥१३॥ | को भोगते-मोगते गरतक्वत्‌ दयो जाता है ॥ १३ ॥ 
साथियोमेंसे जो-नो मरते जाते हैँ, उन्दं जदाका-तहौं 


तांस्तान्‌ विपन्नान्‌ सष हि तत्रतत्र ४ व ६ ~ 
छोडकर नवीन उत्पन्न इओंक साध व्ये बह वनिजारो- 


५ © 
विहाय जतं परिगृह्य साथः । | का समूह वरावर्‌ आगे दी बढता रहता है । वीर्‌ | 
4 अवततेऽ्यापि न कधिदत्र उनमेसे कोई भी प्राणीन तो आजतक वापस लटा 
| वीराष्वनः पारमुपैति योगम्‌ ॥ १४ है ओर न किसीने इस सङ्कपूणं मागेको पा ९ करके 
| प्ररमानन्दमय योगकी हीशरण ठीदहं | १४॥ जिन्दोने 


मनखिनो निजितदिग्गजेनद्रा बड़े-बड़े दिक्पार्छको जीत ल्या है, वे धीर-वीर पुरुष 
भी प्रथ्वीमें "यह मेरी है" रेसा अभिमान करके अपसम 


ममेति -सवे अवि बद्धवैराः। | & 
वेर ठानकर संग्रामभूमिमें जज्ञ जते है, तो भी उन्हें 







छे शयीरन्न त॒तदुव्रजन्ति मगवान्‌ विष्णुका वह अविनाश्ची पद नहीं मिलता, जो 
यन्न्यस्तदण्डो गतवेरोऽभियाति ॥१५॥ | वैरदीन परमहंसो प्राप्त होता है ॥ १५॥ 

प्रसज्जति क्रापि ठताथूजाश्रय- इस भवाटवीमे भटकनेवाला यह वनिजारोका दल 

कमी किसी ठकताकी डान्याका आश्रय केता है अर 

सतदाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्पहः | उसपर रहनेवाठे मधुरभाषी पर्षियोकि मोहमे फस ज।ता 

क चित्कदाचिद्धर्चिक्रतश्चसन्‌ है | कभी सिंहोके समूहवसे भय मानकर वपुला, कक 


र =. शौर गिद्धोसे प्रीति करता है ॥ १६ ॥ जव उनसे धोखा 

सख्य॑ त्रिधत्तं वककङग्ः ॥१६॥ उठाता है, तब दहंसोंकी पक्त प्रवेश करना चाहता 
तपश्ितो हसङ्कलं समाविश दै, किंतु उसे उनका आचार नीं हाता, इसव्यि 
अरोचयन्‌ दीश्पैति बानरान्‌ । | बानरोमे मिलकर उनके नातिखमानके अदुसार दानय 
(> दः सुखम रत रहकर विषयभोगेसे इन्दि्योको तप्त करता 
तजापिरासेन सनिदतेन्द्रियः रहता है ओर एक दूसरेका सुख देखतेःदेखते 
। _ _पररदीषसिवभिः  ॥१५७॥ | अपनी भ जितो प जम्‌ ९॥ १५ ॥ 


९ भा० पा०--अन्योन्धकर्म । २. भा° पा०--डनिञ्तिन्द्ियः | 
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रस्यच्‌ युतदारयत्षर। 
व्यवाग्रदीनो विवशः खन्धने । 
कचिरप्रमादाद्शिशिन्दरे पतन्‌ 
षष्टं गरहीखा गजभीत आदितः ॥१८॥। 
कृथञ्ित्स धिषुक्त आपदः 
पुनश दाथ प्रविशत्यरिन्दम । 
अध्वन्यमुष्मिन्नजया निवेशही 
भ्रसञ्ञनाऽघयापि न वेद कथन ।\१९॥ 
त्वमपि 
संन्यस्तदण्डः 
अप्तज्ञितात्मा 


द्रुमेषु 


अत्‌; 


रहूगण दयच्ठनाऽख 


कतभूतमत्रः । 

हरिसेवया शितं 

ज्ञानाधिमादाय तरातिपारम्‌ ॥२०॥ 

राजोवाच 

चरृजन्माखिरजन्मरोभनं 

फं जन्मभिष्त्वपरैरप्यष्ष्मिन्‌ | 

न यद्ध्रषीङ्के्यश्चः फृदात्मनां 
महात्मनां वः प्रचुरः समागसः ।२१॥ 


अहो 


न्दत स्वच्चरणाब्जरेणुभि- 
हतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला । 
मोहू्िंका्यखय समागमाच्च मे 


दुस्तकमूनोऽपहतोऽधिवे्ः 
नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिष्चभ्यो 
नमो युवभ्यो नम आ वटुस्यः। 
ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गा 
शरन्ति तेभ्यः शिव्रपस्तु राज्ञाम्‌ ॥२२॥ 
श्री्ुक उवाच 
इत्येवपृत्तरामातः स वै ब्रहमपिसुतः सिन्धु 


।॥२२॥ 
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वहां ब्क्तोमे क्रीड़ा करता हआ पुत्र ओर चीके स्नेष्टपादमें 
वधर जाता है | इसमे मैथुनी वासना इतनी वद्‌ जाती दै 
कि तरह्‌-तरहके दुर्व्यवहारोसे दीन होनिपर भी यह विवद 
होकर अपने बन्धन को तोडनेका साहस नदी कर सक्ता | 
कभी असवधानीसे पर्बतकी गुफामें गिरने गता दै 
तो उसमें रहनेवाटे हाथीसे डरकर किसी स्ताके सहारे 
ट्टका रहता है |॥ १८ ॥ दतरुदमन । यदि किंसी प्रकार 
इसे उस आपत्तिसे दछुटकारा मिल जाता दहै, तो यह 
फिर अपने गोटमें मिक जाता है । जो मनुव्य मायाकीं 
पररणासे एक वार इस मार्गमे पर्हुच जाता है. उसे 
भटकते-भटकते अन्ततकः अपने प्रम पुरुषार्थका पता 
नहीं लगता | १९ ॥ रद्रगण ! तुम भी इसी मागमे भटक 
रे हो, इसल्ि अव्र प्रजाको दण्ड देनेका कार्यं 
छोड़कर समस्त प्राणियेकि घुदृद्‌ हो जाओ ओर विषयोमे 
अनारुक्त होकर भगवत्‌-सेवासे तीक्ष्ण किया इभ 
ज्ञानरूप खडग लेकर इस मार्गैको पार कर लो ॥ २० ॥ ` 
राजा रह्गणने का--अहो ! समस्त योनियेमिं 
यह॒मनुष्य-जन्म ही श्रष्ठ है । अन्यान्य लोकमि 
होनेवाले देवादि उच्कृष्ट जन्मोसे भी क्या राम है, जहां 
भगवान्‌ इषीकेराके पवित्र यशसे जुद्ध॒ अन्तःकर णवा 
आप्-जेसे महातमाओंका अधिकाधिक समागम नहीं 
मिलता | २१ ॥ आपके चरणकमलोकी रजका सेवन 
करनेसे जिनके सारे पाप-ताप नष्ट दहो गये हैँ, उन 
महानुभावं को भगवानकती विद्युद्ध भक्ति प्राप्त होना कोड 
विचित्र बात नहीं है । भेरा तो आपके दो षके 
सत्सङ्गसे दी सारा कतक॑मूल्क अज्ञान नहो गया है, द 
॥ २२ ॥ ब्रहमज्ञानियोमे जो वयोब्रद्ध हो, उन्हें नमस्कार ` 
है, जो शिद्य हों, उन्दं नमस्कार है, जो युत्रा हों, उन्हें 
नमस्कःर है । जो क्रीडारत बालक हों, उन्दं भी 
नमस्कार है । जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूतत्रेषसे प्रध्वी- 
प्रर विचरते हैँ, उनसे हम-जसे रेश्र्यान्मत्त राजाओंका ` 
कल्याण हो ॥ २३ ॥ ~ 
भ्रीद्युकदेवजी कहते है-उत्तरानन्दन । इस 


न क 


प्रकार उन परम प्रभावराली ब्रहमपिपुत्रने अपना अप्‌ 
करनेवाले सिन्धुनरेश रहूगणको भी अव्यन्त करुणावरा य > 
~ -- --(------ पर क ~ ~ -- । 
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श्रीमद्भागवत | अ०्१ ॥ 





कारुणिकतयोपदि श्य रहूगणेन सकरूणमभि- आतततका उपदेशा दिया । तव राजा रहन णने दीनभाव 
 बन्द्तिचरण आपूणारणव इव निमृतकरणोम्याशो | › उन चरणो वन्दना की । ए वे परिष सुके 
| समान शान्तचित्त ओर उप्रतेन्द्रिय होकर प्रथीपर ` 
धरणिमिमां विचचार ॥ २४ ॥ सौवीरपतिरपि | विचरे लगे ॥ २४॥ उनके सत्सङ्गसे परमासतका ` 
ज्ञान पाकर सोवीरपति रह्रगणने भी अन्तः करणम अविदा- 
वश आरोपित देहातबुद्धिको त्याग दिया । राजन्‌ | 
रोपितां च देहात्ममतिं विससर्य । एवं हि चप जो लोग भगव्रदाश्रित अनन्य भक्तौकी शरण ठेते है, 
उनका रेसा दी प्रमाव होता है. उनके पास्त अश्रिदा 
ठहर नहीं सकती ॥ २५ ॥ 
राजा परीक्षितने कटा- महाभागवत मुनिश्रेष्ठ । 
आप परम विद्वान्‌ हैँ । आपने रूपकादिके द्वारा अप्रतयक्ष- 


पे जीवोके जिस संसारखूप मार्गका वर्णन किया है 
त्वयाभिदितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभर्वोध्वा | उस विषयकी कल्पना विवेकी पर्मोकी द्धिने की दै 


स द्यायमनीषयथा कखिितविषयो नाञ्ञसाव्युत्पन्न- | वह॒ अल्यबुद्धिव्ाटे प॒रूपोकी समञ्लमं॑सुगमतासे नही 
आ सकता | अतः मेरी प्राधना ह क्रि इस दुर्बोध 
विषयको ख्पकका स्पष्टीकरण करनेवाले शाब्दोँसे खोक- 
खुकल्पेन निदिश्यतामिति ॥ २६ ॥ कर समज्ञाद्ये ॥ २६ ॥ 


सुजनक्षमवगतपरमात्मक्षत्ख आरमन्यविद्यध्या- 


भगवदाभ्िताभिंताचभावः । २५॥ 


राजोवाच 


यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत 


रोकसमधिगमः । अथ तदेवैतद्दुरवगमं समवेता- 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्पे 
त्रयोदङरोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





व 4 4 = 4 नाक क कका न अकसात ता 


अथ चतुदंशोऽध्यायः 
9 भवाखवीका स्पष्रीकरण 


त होवाच श्रीदकदेवजी कहते है राजन्‌ ! देहाभिमानी 


क जीवोँके स्वादि गुणं 
अ एप देहात्ममानिनां सचादिगुणविशेष- 0 (६ 1 / 
विकल्ितङ्कगराङ्कश्रसमवहारविनिमिंतविविध- | दारा ही निर्ित नाना प्रकारके शरीरोके साथ होनेवाखा 
देहावलिभिवियोगस्षयाग दनादिसाराचभवसख जो संयोग.वियोगादिरूप अनादि संसार जीवको प्राप्त 
ह होता है, उसके अनुभवके छः द्वार है--मन ओर पाँच ` 
दारभूतेन पडिन्ियवगण तलिन्टुगा्ववदसुगमे ज्ञानेन्िथाँ । उनसे विवश होकर यह जीवसम्‌हन मार्गं 
शरस भगवतो ` विष्णोवंशवतिन्या । मूल्कर्‌ भयंकर वनम मटकते हए घनके लोमी बनिजारो- ` 
¦ र्णार्णव इव । २. प्रा पार --मिमां चचार । ३. परा० पा०-मगवदाश्चितानुभावः। 
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मायया जीवलोकोऽयं यथा बणिक्सार्थोऽथंपरः ख- | के समान परमसमर्थं भगवान्‌ विष्णुके आश्रित रदनेवाढी 
मायाकी प्रेरणासे बीहड़ वनके समान दुर्गम मार्गमे पड़ 

समदयानवदशिवतमायां | कर सार -वनमें जा पचता हं । य वन स्मरानके 
समान अत्यन्त अद्युम इसमें भटक्ते हए उसे 
अपने शरीरसे किये हए कर्मोका फक भोगना पडता 
हे । यहाँ अनेकों विन्नोके कारण उसे अपने व्यापारम्‌ 
सफलता मी नहीं मिलती; तो भी यह उसके श्रमको 
तापोपल॑मनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरायुपदबी- | शान्त करनेवाले श्रीडरि एवं गुषदेधके चरणारिन्द- 

| मकरन्द-मधुके रसिक भक्त-्रमरोके मार्गैका अनुसरण 
। नहीं करता । इस संसारवने मनसहित छः इन्दर्या 
ही अपने कर्मोकती दष्टिसे उकरुओके समान हैँ ॥ १ ॥ 
पुरुष बहत-सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका 
उपयोग धर्में होना चाहिये; वदी धमे यदि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
परमपुरूषकी आराधनके खूप होता है, तो उसे 
यक्किञ्चिद्धर्मोपयिकं बहु कृच्छ्ाधगत साक्षात्परम-  परोकमें निःश्रेयप्का दहेतु बतलाया गया है | | 


जिस मनुष्यका बुद्धिरूप सारथि विवेकदीन होता है ` 





देहनिष्पादितकमालभवः 


ससाराटन्यां गती नाद्यापि विषछलबरहप्रतियागेहस्त 


मघरुन्धे यसाम ह वा एते षडिद्द्रियनामानः 





कमणा दस्यव ए ते ॥ १॥ तद्यथा पुरुषल्य धनं | 


। धनको ये मनसहित छः इन्र्यां देखना, स्पा करना; 
। सुनना, खाद लेना, सरना, सङ्कत्पतव्रिकल्य करना ने 
। ओर निश्चय करना--इन वृ्तियकि द्वारा गृहस्थोचित 

विषयभोगे फसाकर उसी प्रकार ट ठेती हँ, जिस॒ 
| प्रकार वेईैमान मुखिपाका अनुगमन करनेवाले एवं 
| असावधान बनिजारोके दक्का धन चोर-डाक्ू खट ठे 
स्याजितात्मनो यथा संख विटुम्पन्ति॥॥२॥ अथ | जते | २॥ ये ष्टी नही, उ संसास्थनमे 


रहनेवाठे उसके कुटुम्बी भी-जो नामसे तो खी-पुत्रादि 


उदाहरन्ति । तद्धम्यं धनं दरशनस्पश्चनश्रवणाखाद्‌ 





नावघाणसङ्कद्पव्यवसायगृहयग्राम्योप भोगेन कुनाथ 


च 


च यत्र कौडुभ्बक्षा दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा | के जति है; वितु क्म जिनके साश्नात्‌ भेदो ओर 
गीदङोके समान होते है उस अर्थलोटुप कुटुम्बीके 6 


| रस॒गाला एवानिच्छतोऽपि कदयस्य कुटुम्बिन | धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके देखेमदेखते ` 
इस्‌ प्रकार छीन ॐ जाते है, जैसे मेडिये गडरिये 

उरणक्वरसंरक्ष्यमाणं भिंषतोऽपि हरन्ति ॥ ३ ॥ । सुरक्षित मेबोकः उब ले जति है ॥२॥ 

न = 


१. श्रा° पा०_ पोपञचमनां । २. प्रा पा०--यककन्वित्वक्षद्र्माप० । २. प्रा पा०--यत्‌ परमपुरुषा° ॥ 
४. प्रा० पा०- द्नस्वादनावघ्राणसङ्कव्पषव्यवसाय° । «` भा भनया साथिकस्य त० 1 ६. प्रा पा०-- 
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पुरुपाराधनलक्षणो योऽपो धर्मस्तं त॒ साम्पराय । ओर मन वदाम नहीं होता, उसके उस धर्मपरयोगी 
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| थथा द्यदुबत्छरं दष्यमाणपप्यदग्धवीजं जिस प्रकार यदि किसी खेतके बीजोँको अनिद्रारा जला 
( न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतनेपर्‌ भी खेतीका 


| रेवाव पनद््ा त॒ णत 1 नै न त ॐ ् 
पुनरेवावपनकारे युरमवणतरीरुद्धिगह्वरमिव भव- | समय आनिपर वह किर ्ारश्चला , लता ओर्‌ तृण आदिसे 


धत 0 गहन हो जाता है--उसी प्रकार यह गरृहस्याश्रम भी कमे- 
त्येवमेव एहाध्रमः कम्रं यखिन्न हि द्मीण्बु- | ` < <` (9 € (0 
भूमि है, इसमे मी कर्मोका सवथा उच्छेद कभी नही होता 


॥ त्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः ।1 ४॥। | क्योकि यह घर कामनाओंकी पिटारी है \ ५ | 
॥ तत्रग॑तो दंशपश्चकसमापसदैर्मनुजैः छरभशङुन्त- | उप यूहसयाधरममे आसक्त इद व्यक्ति भनस् 


बाहरी प्राणोको डस ओर मच्छरेके समान नीच पुरषरसे 
। तस्करभूषकादिभिरूपरुष्यमानवहि धप्रण। कचित्‌ तथा रिङ़ी) पक्षी, चोर ओर चू आदिसे क्षति पह चती 


रवी है । कमी इस मार्गमे भटक्ते-भटकते यह अववा, 


त परि 6 <. © 

| वतेमानोऽसिनष्वन्पिद्याकामक्रमंभिरुपरक्त- कामना ओर कमेसि कट्पित हए अपने चित्तसे दथिदोप- 
%¶ स ~ लो क्र को ज रन्ध यर रके 

॥ ॥  मनसादुपपन्नाथं नरलोकं गन्धर्बनमरघुपपन्नमिति | गे कारण इस मल्लक? जो गन्धननगके समान 


असत्‌ है, सत्य समश्ने लगता दहै | ५ | फिर खान-पान 


द 3 
भिध्यादृष्टरनुपश्यति ॥ ५॥ तत्रं च ्चिदातपो- | ओर ची-परसङ्गादि व्यतनेनिं फदकर ग्रगतृष्णके समान 


= = 
2 4. 
= 4 
१) 


दकनिभाव्‌ विषयालुपथावति पानमोजनव्यवाया- | पिथव चि ओर दीकने कता ट ॥ ६॥ कमी 
युद्धिके रजोगुणसे प्रभावित होनेपर सारे अनर्धोकी जड़ 
अग्निके मलख्प सोनेको दी सुखकरा साधन प्मञ्ञकर 
उसे पनेके व्ि लखलायित ष्टो इस प्रकार दौड-धूप 
करने गता है, जसे वने जाडेसे टिटरिता द्आ पुरूष 
अगनिके विये व्या्रुल ह्योकर उल्मुक पिशाचकी ८ अगिया- 
बेतालकी ) ओर उसे आग सम्लकर्‌ दौडे ॥ ७ ॥ कभी 
इस शारीरको जीवित रखनेवाले घर, अन-जल ओर 
धन आदिमे अभिनिवेश्च करके इस संपारारण्यमें इधर. 
उधर दौड-धूप करता रहता है ॥ ८ ॥ कभी ववंडरके 
समान आंखें धूल श्ञोक देनेवाठी खी गोदमे बेडा लेती 
हे, तो तत्काल रागान्ध सा होकर स्परु्षोकी मयादाका 
भी त्िचार नहीं करता । उप सम्य नेत्रम रजोपुणकी 
धूढ भर॒ जानेसे बुद्धि देसी मढिनि हो जाती है कि 


अपने कमेकि साक्षी दिशाओकि देतार्ओको भी खल 
एकाध बार 


दिव्यस्ननलो्टपः ॥ & ॥ कचिचचादोपदोपनिषदनं 
पुरीष्रधेशेषं तद्वणं गुणनिभितमतिः सुवर्णचपा- 
दित्धत्य्िकामश्रातर इवोरधुफपिक्ञाचम्‌ ।७॥ अथ 
कद्व न्नवासपानीयद्रविणायनेकात्मोपजीदना- 
भिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामिदस्ततः परि. 
धावति ॥८॥ कचि वात्योपम्यया प्रमदया 
55गोहमारोित्तत्कालरजसा रजनी धूत इवासतधु 
यादो रजघ्वलाक्षोऽपि दिग्देवताभतिरजखलमतिनं 


षिजानाति ॥ ९॥  त्रिजानाति ॥ ९॥ कचित्सकृदवगततरिपयवेतथ्यः | देत £ ॥ ९ ॥_ ---------3- देता है ॥ ९ ॥ कमी अपने-आप ही ध 
८मिथ्यादष्िरतुपश्यतिः यह अ खण्डित है। 





१. श्रा० पा०-रतो दंशमद्यकापठदे० । २. प्राचीन प्रतिम 
३. प्राचीन प्रतिमे (तत्र चः यह पाठ नरी है । 





> पराभिष्यानेन प्रिभ्र्ितस्म्रतिस्तयैव मरीचि 
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तोयभ्रायांस्लानेवामभिधावति ॥ १०॥ कचिदुन्क- 
लिष्टीलनवदतिपरपरभेषाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं॑वा 


रिपुराजङङनिभस्ितेनातिग्यथितकर्णमूरदृदय ११ 
स॒ यद्‌ दुगधपूसुक्ृतस्तदा कारस्करकाकतण्डा- 
यपुण्यद्ुपलताषिषोदपानवदुभयाथंसन्यद्रविणान्‌ 
जीबन्परतान्‌ खयं जीवन्म्रियमाण उपधावति १२॥। 
एकदा सस्प्रसङ्गानिकृतमतिव्युदकस्लोतःस्वठनव- 
दुभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभिथाति ॥ १३॥ 
यदा तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनसति तदा हि 
पितपृत्रबहिष्मतः पितृपत्रान्‌ वा स खट भक्षयति 
॥ १४॥ क्चिदासाद्य गृहं दाववस्ियार्थषिघुर- 
ममुखोदके शोाभ्रिना दह्यमानो भृशं निर्वेदयष- 
गच्छति । १५५) क्रचित्कारविषभितराजङ्ररशसा- 
पहृतप्रियतमधनषुः प्रमृतं इव बिगतजीव- 
रक्षण आस्ते ॥ १६॥ कटाचिन्मनोरथोपगतपित्‌- 


पितामहाघस्रत्सदिति खमनिढरेतिलक्षणमुभवति 


_॥ १७॥ कचिद्‌ गृहाध्रमकमचोदनातिभगणिरि 
| १. घरा० पा०-परुष्षरमसाटोपं प्रदयक्षं वा रिपुराज० । २* भ्रा प° मतिर्विदिवखोतःस्वनेन 
| क २३. प्रा° पा०-- ग्रत इव । <, 
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विषर्योका मिथ्या जान ठेनेपर्‌ भी अनादिकाच्े देहम 
आत्मवुद्धि रहनेसे विवेक वुद्धि नष्ट हो जनेके कारण 
उन मरुमरीचिकातुल्य विपर्योकी ओर द्यी फिर दौडने 
लगता है | १० ॥ कमी प्रव्यश्च दाब्द करनेवाटे उद्ट- 
के समान दतरुओंकी ओर परोश्चष्ट्पसे बोटनेवाठे श्रीपुरोके 
समान राजाकी अति कर एवं दिक्को दहा देनेवाढी 
डराव्रनी डट-डपटसे इसके कान ओर मनको वडी व्यथा 
होती हं ॥ ११॥ 


रवैपुण्य क्षीण हो जानेपर यह जीवित ही सुर्देके 
समान हो जाता है; ओर जो कारस्कर एवं काकतुण्ड 
आदि जहरीले फरकोवाठे पापदरक्षो, इसी प्रकारकी दूषित 
लताओं ओर विषैठे कुओंके समान है तथा जिनका घन 
इस लोक ओर परोक दोनके दी कामम नदीं आता ` 
ओर जो जीते हए भी मुके समान दहै--उन कृपण 
पुरूषोका आश्रय ठेता है ॥ १२ ॥ कभी असत्‌ पुस्पेकिः 4 > 
सद्गसे बुद्धि विगड़ जानेके कारण सूखी नदीम गिरकरं द = 
दुखी होनेके समान इस खोक ओर पररोकमं दुःख _ 
देनेवाले पाखण्डमें फ जाता है ॥ १३ ॥ जव दूस्रको 
सतानेसे उसे अन्न भी नहीं मिक्ता, तव वह्‌ अपने _ 
सगे पिता पुत्रोको अथवा पिता या पुत्र आदिका एक व 
तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खानेके _ ` 
व्व्यि तेयार दहो जाता है ॥ १४ ॥ कभी दावानक्के न । 
समान प्रिय विषयोसि दयन्य एवं परिणामे दुःखमय घरमे ¦ 
परचता है, तो वहो इष्ट जनके वियोगादिसे उसके योक 
की आग भड़क उठती है; उससे संतप्त होकर वह 
बहत ही छिन्न होने क्गता है ॥ १५ ॥ कमी काच्कै 
समान भयंकर राजकु राक्ष इसके परम प्रिय धन | 
ह्म प्राणोको हर केता दहै, तो यह मरे हृएके समान 
निर्जीव हो जाता है ॥ १६ ॥ कमी मनोरथे पदारथोकि 
समान अत्यन्त असत्‌ पिता-पितामह आदि सम्बर्न्वोको 
सत्य सम्चकर उनके सहवाक्षसे खक समान क्षणिक 
एुखका अनुभव करता है ॥ १७॥ गृहस्थाश्रमक्रे व्य 
जिप्त कमंविधिका महान्‌ विस्तार किया गया है, उसका ` 
अनुष्रान किसी पवतकी कड़ी चदाईके समान ही है । 
वतन ऽ 1 । 
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मारुरुक्षमाणो रोकव्यसनकर्षिंतमनाः कण्टकश्चकरा- | गोगोको उत्त ओर प्रहृत देखकर उनकी देखादेखी जव 
¦ यह भी उसे पररा करनेका प्रयत्न करता है, तब तरह- 
क्षेत्रं प्रदिशननिब सीदति ॥ १८ ॥ कचि दुःसहेन तरहकी कविनाध्योसे क्टेशित होकर कटि ओर ककड 
से भरी भूमिमें पर्हचे हए व्यक्तिके समान दुखी हो 
जाता है | १८ ॥ कभी पेटकी असद्य ज्वाव्ासे अधीर 
करध्यति ॥ १९॥ स एव पुनतिद्राजगरगरहीतोऽन्धे | देकर अपने डटुम्बपर दी विगढ़ने खगा है ॥ १९ ॥ 
ॐ फिर जव निद्रारूप अजगरके चंगुलमें फंस जाता है, 
तमसि मग्नः शुन्यारण्य इब रेते नान्यत्‌ किंश्चन | तब अज्ञानहूप घोर अन्धकारमें इवकर सूने वनमें फे 
(: इए सु्देके समान सोया पड़ा रहता है । उस समय 
वेद्‌ शव इवापविद्धः । २० ॥ इसे किसी बातकी सुधि नदीं रहती ॥ २० ॥ 
कद्‌चिद्भग्रमानदंघरो दुजनदन्दश्ैरलब्ध- कभी दूजनर्ूप काटनेवाठे जीव इतना काटते-- 

ट विज्ञानो तिरस्कार करते हैँ कि इतके गवरूपर दात जिनसे यह 
निद्राकष्णो व्यथितहदयेनादुक्षीयमाणविज्ञानो- दूसरोको काटता था, टूट जाते हैँ । तव इसे अश्ान्तिके 
कारण नींद भी नदीं आती तथा पमवरेदनाके कारण 
क्षण-क्षणमें वित्रेक-राक्ति क्षीण होते रहनेसे अन्तमं 
चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपर- अधेकी मति यह नरक्ख्प अषिरे कुर्पमे जा गिरता 
तः है ॥ २१॥ कभी विषयसुखखूप मधुकोको दते-दूंदते | 
 । द्रव्याण्यवरन्धानो राज्ञा खामिभिर्वा निहत; | जव यह टकः-थिपकर परली या परनको उडाना 

= चाहता है तव उनके खामी या राजके हाथसे मारा 
पतत्यपारे निरये ॥२२॥ अथ च तसरादुभयथापि | जाकर रेसे नरकमे जा गिरता है जिसका ओर-छोर नही 

है ॥ २२॥ इसीसे एसा कहते हैँ कि प्रदृत्तिमागमें रहकर 

हिं कमासिन्नात्मनः संसारावपनयुदाहरन्ति॥२३। किये इए लौकिक ओर वैदिक दोन ही प्रकारके कमं 
जीवको संसारकी ही प्राप्ति करनेवाठे है ॥ २३॥ 

ुक्तस्ततो यदि बन्धादेवदत्त उपाच्छिनत्ति | यदि किसी प्रकार राजा आदिक वन्धनसे छट भी गया, 

तो अन्यायसे अपहरण करिये इए उन खी ओर धनको 

तसखादपि विष्णुमित्र इत्यनवसिति; ॥२४॥ | देवदत्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति छीन केता है ओर 

. | उससे विष्णुमित्र नामका कोई तीसरा व्यक्ति ज्चटक केता 

कचि शीतवातानेकाधिदेविकभौ तिकात्मीयानां | है । इस प्रकार वे मोग एक पुरुपसे दूसरे पके पास 

| जाते रहते है, एक स्थानपर नदीं टदरते ॥ २४ ॥ 

द्दानां प्रतिनिवारणेऽकस्थो दुरन्तचिन्तया रि्ण्ण | कभी-कभी शीत ओर वायु आदि अनेको आपिदेविकः 
आधिभौतिक ओर आध्यासिक दुःखकी सितियोके निवारण 

आस्ते ॥२५५॥ कचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किकिद्धन- | करनेमे समथ न होनेसे यहं अपार चिन्तओके कारण 
उदास हो जाता है ॥ २५ ॥ कमी परस्पर लेन-देनका 3 
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ऽन्धक्पेऽन्धवत्पतति ॥ २१॥ कटिं स्म॑ 
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निद्वयमेति वित्तन्ञाल्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


अध्वन्यघरुष्मिन्निम उपस्रगास्तथा सुखदुःखराग- 
देषभयाभिमानप्रमादोन्माद शोकमोहलोभ मात्सर्ये 
प्यावमानश्ुत्पिपासाधिव्याधिजन्मजरामरणादयः 
| २७] क्रापि देवमायया च्िया अजरतोपगूटः 
प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यद्दिहारगहारम्भाङ्रुहृदय- 
स्तदाश्रयावसक्तसुतदहितकलत्रभापितावंरोकवि- 
चेषटितापहतदृदय  आत्मानमजितात्मापारेऽन्धे 
तमि प्रहिणोति ॥ २८॥ 

कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोशक्रात्परमा- 
ण्व्रादिष्िप्राधपवगंकालोपलक्षणात्परिवरतितेन 
वयसा रंहसा हरत आब्रह्मवृणस्तम्बादीनां भूताना- 
मनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृद्‌यस्तमेवेश्वरं काल- 
चक्रनिजायुधं साक्षाद्भगवन्तं यज्ञपुरुषमनादत्य 

५५ © 

पखण्डदेवताः कङ्ग॒ध्रवकवटग्राया आयंसमय- 
परिहृताः साङ्कत्येन।भिधत्तं २९ यदा पाखण्डिभि- 
रात्मवश्चितेस्तेरुरु वशचितो ब्रह्मं समावसंस्तेषां 
शीरश्ुपनयनादिश्रौतसातंकमायुष्ठानेन भगवतो 
यज्ञपुरषस्याराधनमेव तदरोचयन्‌ शद्र्लं भजते 
निगमाचारेऽदद्धितो यख मिथुनीभावः 


भरणं यथा वानरजातेः ॥ ३० । । समान केवल कुम्बपोषण ओर लीस्वन कएना ही ९॥ २०१ 
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अथवा इससे भी कम धनचुरा केता हैतो इष 
वे$्मानीके कारण उससे वेर ठन जाता है ॥ २६॥ 

राजन्‌ ! इस मार्गमे पूर्वोक्त वि्नोके अतिरिक्त सुख- 
दुःख, राग-देष, भय, अभिमानः प्रमाद, उन्माद, रोक, 
मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा-पिपासा, 
आधिव्याधि, जन्म, जरा ओर मृघ्यु आदिं ओर भी अनेको 
विध्न हैँ || २७ ॥ ( इस विष्नवह्ल मार्गमे इस्‌ प्रकार 
भटकता हआ यह जीव › किसी समय देवमायारूपिणी 
ल्रीके बाहूपारामे पड़कर विवेकहीन हो जाता है| 
तव उसीके ल्िि विहारमवन आदि वनवानेकी चिन्तामें 
रस्त रहता है तथा उसीके आश्रित रहनेवाठे पुत्र पुत्री 
ओर अन्यान्य ल्ि्योकि मीठे-मीटे वोक, चितवन ओर 
चे्टाओंमे आसक्त होकर, उन्म चित्त फंस जानेसे वह 
इ्दिर्योका दास अपार अन्धकारमय नरकोमे गिरता 
है ॥ २८॥ 


कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आयुध है । । # 
बह परमाणुसे केकर द्विपरा्षप्यन्त क्षणः घटी आदि 
अवययवोसे युक्त दै । बह निरन्तर सव्िघरान रकर्‌ 
धूमता रहता है, जल्दी-जल्दी वदलनेवाली वाल्य, यवन 


आदि अवस्थ ही उसका वेग हे । उसके द्रारा वह ` 
्रहमासे लेकर क्ुदरातिश्चुद्र तणपर्यनत सभी मूर्तोका 
निरन्तर संहार करता ता है । को$ भी उसकी गतिमे 
बाधा नहीं डाक सकता । उससे भय मानकर भी जिनका 
यह कालचक्र निज आयुध है, उन सान्तात्‌ भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषकी आराधना छोडकर यढ. मन्द्मति मनुष्य 
पाखण्डियोके चक्छरमे पड़कर उनके कंक, गिद्ध, वगुला 
ञञोर बटेरकै समान आर्यराख-बदहिष्कृेत देवताओंका 
आश्रय ऊेता है, जिनका कवक वेदबाद्य अप्रामाणिक 
आगमने ही उल्छेव किया है ॥ २९ ॥ ये पाखण्डी तो 
छयं ही धोखेमे है; जव यह भी उनक्री ठगाईमे आकर 


दुखी होता है, त ब्राहमणोकी शरण छेत है । चति 


उपनयन-संस्कारके अनन्तर श्रोत-स्मातंकमोसे भगवान्‌ 


यज्ञपुरभकी आराधना करना आदि जो उनका शाजोक्तं ` 
आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता; इसव्थिि वेदोक्त ` 
आचारके अलुक अपनेमे इद्धि न होनेके कारण यह कम्‌ ` 
शल्य शष्वबुमे भ्रवेशा करता है, जिसका खभाव वानरवि ॥ 
समान केवल ुदुम्बपोषण ओर जीसेवन करना दी है॥ २० 
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। | तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण । वहो बिना रोकटोक खच्छन्द विहार करनेसे 
। 











ए इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन हो जाती है ओर एक 
रन्योन्यष्खनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव भिस्मत- दूसरेका सुख देखना आदि विषय-मोर्गोमे रफेसकर 
~, मवदैहिकाथं इसे अपने मृ्युकाक्का भी स्मरण नहीं होता ॥ ३१॥ 
कारावधिः ॥ ३९१ ॥ कचिद्‌ दुमवदेहिकार्थषु क क उण वी प 
। (| गृेषु रंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदारवरसरो | धरोमिं दी घुल मानकर वानरोकी सोति सी-पुत्रादिे 
। ॥\ आसक्त होकर यह अपना सारा समय मेधुनादि व्िय- 
1 व्यवायक्षणः ।॥ ३२ ॥ भोगोमिं दी वितादेतादहै॥ ३२॥ 
| र स इस प्रक्‌ प्रवृत्तिमार्गमे पड़कर सुख-टुःख भोगता 
| कि त्युगजभयात्तमति हआ यह जीव रोगरूपी गिरिगुहामं फएसकर उमे 
। । रहनेवाठे मृप्युरूप हाथीसे डरता रहता है ॥ ३३ ॥ कमी. 
¢ ५ भिरििन्द्रप्राये । ६३ 1 क्चिच्छीतवाताद्य- | कमी रीत, वायु आदि अनेक प्रकारके आधिदैविक, 
ऋः ० आधिभौतिक ओर आध्ात्मिकः दुः खोँकी निचृत्ति करनेमे 
नेकदेषिकभोतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे- | जव असफल हो जाता है, तत्र उस समय अपार विषयो. 
१ क) चिन्तासे यह चिन दहो उठता है॥ ३४ | कभी 
ऽकल्पां दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ।। २४ ॥ क्रचि- | आपसे कय-विक्रय आदि व्यापार करनेपर्‌ बहुत कौजूसी 
ध करनेसे इसे थोडा-सा धन हाथ ठग जाता है ॥ ३५॥ 
न्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किञ्चिद्धनघ्ुपयाति षित्त- | कमी धन न हो जानेसे जव इसके पास सोने, वने 
ई ओर खने आदिकी भी कोई सामग्री नहीं रहती, तव 
शाल्यन ॥३५॥ क्रचिरक्षीणधनः अस्यास्षनाञ्चना- | अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे यह उन्हं चोरी आदि 
ह; बुरे उपायोंसे पानेका निश्चय करता है । इससे इपे जलँ 
गविहीनो यावदग्रतिलब्धमनोरथोष॑गता- | तदय दूसरोके हाथसे वहत अपमानित होना पड़ता 
है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर 


दानेऽवसितमतिस्ततस्ततोऽवमानादीनि जनादभि- | वैरभाव वद जानेपर मी यह॒ अपनी पूर्ववासनाओंसि 
विवश होकर अपसम वित्राहादि-सम्बन्ध करता ओर 


८. ‹ रभते ॥२६॥ एवं वित्तव्यतिषङ्गवि ृद्धवैराचबन्धो- | छोडता हता है ॥ २७ ॥ इस संसारमाग॑में चटनेवाला 
( ‡ ५ यह जीत्र अनेक प्रकारके क्लेद ओर विघ्न-बाधाओंसे 
| ऽपि पूर्ववासनया > बाधित होनेपर सी मार्गम जिसपर जहाँ आपत्ति आती 
4 ह ता मिथ उद्वहत्यथापवहति ॥ २७॥ दै अथवा जो कोई मर जाता है; उसे जँ-का-तदं 
एतसिन सं 2 4 छोड देता हे तथा नये जन्मे इओंको साथ लगाता है, 
{ च॒ संसाराध्वनि ॥ कमी किसीके न्यि शोक करता है, किसीका दुःख 
देखकर मूच्छित हो जाता है, किंसीके वियोग होनेकी 


| आपन्नविपन्नो त्रं यतश ह वावेतरस्तत्र षिघज्य | आशङ्कसे मथभीत हो उटता है, किसीसे श्चगडने लगता 


है, कोई आपत्ति आती है तो रोने-चिश्छने ल्गता है, 
¡ जातपाद चन्यं (नि कहीं कोई मनके अनकक बात हयो गयी तो प्रसनताके 
जातं य॒शोचन्यमन्‌ -शरिभ्यदिवदन्‌ | 3 ना तातः कमी गाने ता है जौर कमी 


+ & रितो | वा उन्ही > हिचकत [धज 
सं ह्यमानःताधर्वा - ' उन्हीके ल्य बेधनेमे मी नहीं हिचकता । सानन 
कन्दन्‌ स्यन्‌ गायन्नदयमानःसाधुप्रजितो नवा- उन € र. ननन जः 


६. प्राऽ 








ज क कका 


१, प्रा पा०- दनादिकामभीग्यविद्ीनो । २. प्रा पा०--ङन्धमनोरथस्तस्यादानेऽव° । . | 
ध्यत्र' यह पाठ नहीं है । ४ प्रा पा०--तत्र तत्र विसृज्य । ५. प्रा पा०--विरसन्‌ खुदन्नदन्‌ ९८ 


पा०-यद्यमानः । 
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पञ्चम्‌ स्कन्ध 
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वतेतेऽयापि यत अ।रन्ध एष नरकस्था यम्‌ 


ध्वन; पारयुपाद शान्त २८ याद्‌द्‌ चागादुश्वसन | 


न चा एतदवश्न्धते यन्न्यस्तदण्डा अनय उ 
शमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ।३९॥ 
यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वे राजषयः रिः 
तु परं रध शयीरन्नख्यामेव समेयमिति कृतवेरालु- 
बन्धायां विघुञ्य खयशरुपसंहताः ।४०। कर्मबह्टी- 
मवलस्न्य तत आपदः कथशिन्नरकादियुक्तः 
व ् (५ ४७ थ न ¢ 
पुनरप्येवं संसाराध्वनि वतमानो नरलोकसाथयुप- 
याति एवयरपरि गतोऽपि ॥ ४१] 
तस्येदयुपगायन्ति- 
© 4 © [९ 
आपंभस्येह राजपमनस।पि महात्मनः 1 
नायुवत्मीदंति चृपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥४२॥ 
यो दुस्त्यजान्दारसुतान्‌ सुहृद्राज्यं हदिस्प््ः। 
जहौ युवेव 
यो दुस्त्यजान्‌ शितिस॒तखजनाथंदारान्‌ 
ट @ + सुर न्त 
्राथ्यां भियं सुखरे; सदयावलोकाम्‌ । 


द ५ [+ 
गृच्छन्नुपस्तदुचित्‌ महतां मधुषिट्‌- 
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मर्वदुत्तमश्छोकलालसः ॥४३॥ 


सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गु; ॥।४५॥ । दधमि मेक्षपद्‌ भी अव्यन्त तच्छ है ॥ ४४ ॥ 
१. प्रा° पान मे एतदेव खन्धते न्यस्तदण्डा मुनयः । २. प्रा° पा य - ममेदमिति ते कृतवेरानु 


3५. 


„+ ¢ क क + ~ 


इसके पासन कभी नहीं आते, यह साधुसङ्गसे सदा वन्चित 
रहता हं । इक प्रकार यह निरन्तर अगि दी वद्‌ रहा 
है । जसि इसकी यात्रा आरम्भ इड हं ओर जिसे इस 
मागको अन्तिम अवधि कहते ह, उस परमात्मतके पास 
यह अभोतक नहीं लोटा है ॥ ३८ ॥ परमासमातक तो 
योगदाख्रकी मी गति नीं है; जिन्होनि सत्र प्रकारके 
दण्ड ( शासन ) का त्याग कर दिया है, बे निवृत्ति- 
परायण संयतात्मा मनिजन ही उसे प्राक्त कर पाते 
हैँ ॥ ३९ ॥ जो दिग्जोको जीतनेवाठे ओर वड-वडे 
। यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाठे राजर्षिं हँ, उनकी भी वहा 
तक गति नहीं हं । वे सप्राममूमिमे खातरुओंका सामना 
करके केवर प्राणपस्याग दही करते हैँ तथा जिसमें 
ध्यहन मेरी है" रेता अभिमान करके वैर ठाना था--उस 
| पृथ्वीम द्वी अपना रउारीर छोडकर स्वयं परोकको चे 
| जाते हैँ । इ संसारसे वे भी पार नहीं होते ॥ ४० ॥ 
अपने पुण्यकमख्प कताका आश्रय केकर यदि किसी ॐ $ 
प्रकार थह जीव इन आपत्तियोसे अथवा नरकसे छुटकारा ` ` 
पाभी जाता हतो ररि इसी प्रकार संसारमागमे 
भटकता इभा इस जनसमुदायमे मिक जाता है । यदी ` 
दशा स्वादि ऊ्वैलोकोमें जानेवार्ढोकी भी है ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! राजषिं भरतके विषयमे पण्डितजन पसा 
कहते है जसे गरुडजीकी होड कोई मक्खी नहीं 
कर सकती, उसी प्रकार राजिं महात्मा भरतके मार्ग॑का 
कोई अन्य राजा मनसे भी अनुपरण नहीं कर 
सकता ॥ ४२ ॥ उन्दने - पुण्यकीतिं श्रीहसिमिं असुरक्त 
होकर अति मनोरम खी, पुत्र, म्नि ओर राव्यादिको 
युधावस्थामे दी वि्ठाके समान व्याग दिया था, दूसरोके 
व्ि तो इन्दं व्यागना बहत ही कठिन है ॥ ४३॥ 
उन्दने अति दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, सम्पत्ति ओर 
सरीकी तथा जिसके द्यि बडे-बडे देवता भी लखायित ` 
रहते हैं वित जो स्वयं उनकी दयादृष्िके व्यि उनप्र॒ 
दृष्टिपात करती रहती थी--उस्‌ क्दमीकी भी, ठेरमात्र 
इच्छा नहीं की । यह सब उनके ल्यि उरि 
ही या; क्योकि जिन्‌ महानुभार्वोका चित्त भगवान्‌ 


मधुसूदनकी सेवामे अनुरक्त हो गया है, न 
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&०४ श्रीमद्भागवत ॥ अ० १५ 
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यज्ञाय धमंपतये विधिनैपुणाय ` उन्होने प्रगराीर छोडनेकी इच्छा होनेपर उचस्धरंसे 
योगाय सांख्यशिरसे प्रङृतीश्वर।य । का था किं धममकी रक्षा करनेवाले, धर्मानुष्ठानमे 
नारायणाय हरये नम इत्युदार निपुण, योगगम्य, सांख्यके प्रतिपाद्य, श्रकृतिके अधीश्वर, 
हास्यन्प्रगत्वमपि यः सयुद।जहार ।॥४५]। | यज्ञमूतिं स्रान्तर्याभी श्रीहरि नमस्कार हैः | ५५ ॥ 
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य॒ इदं भागवतसभाजितावदातगुणकमेणो राजन्‌ ! राजिं भरतके पवित्र गुण ओर कर्मोकी 
भक्तजन भी प्रशंसा करते ह | उनका यह चस्ति वड़ा 
राजपेभैरतस्यालुचरितं खस्त्ययनमायुष्यं धन्यं कल्याणकारी, आयु ओर धनकी वद्धिं करनेवाटा, लोकम 
सयदा बढ़ानेवाया ओर अन्तम खगं तथा मोक्षकी प्राति 
करानेवाला है । जो पुस्प इसे सुनता या सुनाता है 
| क प्लारिष आत्मन-आचास्ते न ओर इसका अभिनन्दन श है, स सारी कामनाए 
१ खयं ही परणं हो जाती है; दूसरोसे उसे कुछ भी नही 
काञ्चन . परत इति ॥ ४६ ॥ मगना पड़ता ॥ ४६ ॥ 


यश्चस्यं खंग्यौपवग्यं वानुश्ृणोत्याख्यासयत्यभि- 


- ~ "-.2्टवऽ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने 
पारोक्ष्यविवरणं नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


-- न्क 
अथं पञ्चदशोऽध्यायः 


( भरतके वंशाका वणेन 

| श्री्ुक उवाच श्रीद्यकदेवजी कहते है- राजन्‌ भरत जीका पुत्र 
भरतस्यात्मजः खमतिर्नामाभिहितो यञ्च ह वाव | मति था, यह पले कहा जा जुका है । उने ऋषभः 

र ऋषभपद्वी मयुवर्तमानं चानार्या देवजीके मागंका अनु्तरण किया । इसीव्ि कलियुगमे 


त देवतां नहुत-से पाषण्डी अनाय पुरू अपनी दुष्ट ॒बुद्धिसे 
अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीय वेदविरुद्ध कव्पना करके उसे देवता मनेगे ॥ १ ॥ 


कलौ कल्पयिष्यन्ति ॥ १ ॥ तसाद्‌ इद्धसेनायां | उतकी पली इद्धेनसे देवताजिद्‌ नानक पतर इभा ॥ २॥ 


> १, चठ 
= ककण 


देवताजिन्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ अथासुयां तत्त | देवतानि भघुरीे गभे देन, दबु वेमे 


नयो देवद्युम्नस्ततो धेवमत्यां उतः परमेष्ठी तख | परमेश ओर उकतके सुवर्च्मवे गर्भसे प्रतीह = | १ 
 उवर्चाया श्रीह उपजातः ॥ २॥ य आत्मविदया-। इवा ॥ २॥ इसने अन्य की आनन्ाका ज व 


17 
१. प्रा° पा ~ खर्ग्यापवरग्यमटुश्च° । २. प्रा 21 भ भात्यस्ति १ द्येवामिनन्दति । ३. प्रा पा 
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अ० १५ | 


पञ्चमं स्कन्धं 


६०५ 





--------------------------------- < वव यय दव व्व्वव्यय=-~--~ 


माख्या स्वयं संश्यद्धो-महापुरुपमनुससार ।॥ ४ ॥ 
परतीहीरसुवचंलायां प्रतिद््रादंयख्रय आसनिज्या- 








कोविदाः सूनवः प्रतिहतः स्तुटयामजभूमानाघज- 
निपाताय्‌ ॥५॥ भूम्न ऋपि्कट्थायायुद्गीथस्ततः 
प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावानिनियुंत्सायां हृदयज 
आसीदविश्विभो रत्यां च प्रुपेणस्तसान्नक्त 
आज्कूत्यां जज्ञे नक्ताद्‌ दुतिपुत्रो गयो राजपिप्रवर 


उदारश्रवा अजायत साक्षाद्भगवतो भिष्णोर्जगद्‌- 


रिरक्षिषरा गृदीतसचख कराऽऽत्म्रखादिलक्षणेन | ये । संयमादि अनेकों गुरोकि कारण इनकी महापुरुषोम 


महापुरूपतां प्राप्तः ॥ £ स वे स्वधर्मण प्रजापारन- 
| पोपणप्रीणनोपललनायुश्ासनलक्षणेनेज्यादिना च 
भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मना- 
[क © [९ 
पितपरमाथंलक्षणेन ब्ह्मयिचरणायुसेवयाऽऽपादित- 
भगवद्धक्तियोगेन चाभीक्ष्णञ्चः परिभाषितातिद्यद्ध- 
मतिरुपरतानारम्य आर्मनि खयसपरुभ्पमानन्रह्मा- 
त्मालुभवोऽपि निरभिमान एवावनिमजूगुपत्‌ ॥७॥ 
तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ।८। 
गयं वृपः कः प्रतियाति कर्मभि 
येञ्वाभिमानी बहुबिदधर्मगोप्ता । 
समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां 


भगवत्कलामृते ।॥ ९॥ 
यमभ्यपिश्चन्‌ परया यदा सतीः 


सर्सेवकीऽन्यो 


९. प्रा पा०--खद्ो। २ प्रा पा०--प्रतीहारात्षु° | ३. प्रा० पा०- प्रर तावा 
-दवाव० | ) ग) 


४" प्रा पास वे धमेण प्रजा० | ५. प्रा पा०- 
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। जन्म हआ । ये जगत्‌क्री र्षक व्ये स्वगुणको खीकार 


कः किक 
= = `, 








कर खयं शुद्धचित्त होकर परमपुस्प श्रीनारायणका 
साक्षात्‌ अनुभव किया था॥ ॥ प्रतीदकी भायां 
सुघरचलके गर्भसे प्रतिहर्ता; प्रस्तोता ओर उद्राता 
नामके तीनं पुत्र इंए । ये यज्ञादि कमि वहूत निपुण 
थे | इनमें प्रतिहर्ताकी मर्या स्तुति थी । उसके 
गभसे अज ओर भूमा नामके दो पुत्र इए ॥4|| मूमाके 
ऋषिकुल्यासे उद्रीध, उसके देषक्रुल्यासे प्रस्ताव ओर ` ` 
प्रस्तावके निथुतसाके गर्भसे विभु नामका पुत्र इआ । 4 
विमुके रतिके उदरसे प्रथुष्रेण, पृधुत्रेणके आकरूतिसे नक्त = 
ओर नक्तके द्रतिके गभसे उदारकीतिं राजर्षिप्रवर गयका 


ए 
| # 8 

























करनेवाठे साक्षात्‌ भगवान्‌ विण्णुके अं माने जाते 


गणना की जाती है ॥ £ ॥ महाराज गयने प्रजाकां 
पान, पोषण, रज्ञन, काड-चाव ओर शासनादि करके ू 
तथा तरह-तरहके यज्ञोका अनुष्ठान करके निष्काममावसे न 
केवल भगवत्प्रीतिके व्यि अपने धर्मोका आचरण क्या । 
इससे उनके सभी कमं सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष परमातमा _ 
श्रीहरि अर्पित होकर परमार्थख्प बन गये थे । इषसे 
तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुपरेकि चरणोकी सेवासे उन्हं भक्ति- 
योगकी प्रापि इई । तव निरन्तर भगवनचिन्तन करके 
उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया ओर देहादि अनात- 
वस्तुओंसे अहंभाव हटाकर वे अपने आत्माको ब्रह्मख्य 
अनुभव करने लगे । यह सुत्र होनेपर भी वे निरभिमान 
होकर प्रथ्वीका पालन करते रहे ॥ ७ ॥ 


परीक्षित्‌ ! प्राचीन इतिक्सको जाननेवाले महामाओं- र | 
ने राजिं गयके विषयमे यह गाथा कदी है॥ ८॥ न 
'अहो | अपने कर्मेसि महाराज गयकी बराबरी ओर 
कौन राजा कर सकता है १ वे साक्षात्‌ भगवानूकी ` 
ही थे | उन्हें छोड़कर ओर कौन इस प्रक 
यज्ञोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेवाला, मनघी, बहृक्ञ, _ 
धमेकी रक्षा करनेवाला, ल्कमीका प्रियपात्रः साधुसमाज- 
का शिरोमणि ओर सपपुरुषका सा सेवकः हो सकता 
है १ ॥ ९ ॥ सत्सङ्कल्पवाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैनी 
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सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्धिः 
प्रजानां दुदुहे धराऽऽरिषों 
निराशिषो 


छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ 


† 
य 
व 


क [३ 
ऋ -- () च 


दुदृहुराजहुरथो बलिं चृपाः। 
प्रत्यञ्चिता युधि धमण विप्रा 
9, १ स यदारिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥११॥ 


यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा 


री 


















| मघोनि 
 शरद्धाविशचद्धाचरभक्तियोग- 


माद्यस्युरुसो मीय । 


समपितेज्याफल माजहार ॥१२॥ 


देवतियंड्‌- 
` मदष्यवीरु्तणमाविरिश्वात्‌ ` । 


श्रयेत सदयः स ह विश्वजीवः 
प्रीतः 


त्म्रीणनाद्व्हिषि 


खय प्रीतिमगाद्गयस्य ॥१३॥ 


` गयाद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति 
` चः पत्रा बभूवुित्ररथादृणायां सम्राडजनिष्ट 


(=. + 


॥१४॥ तत उत्कलायां मरीचिमरीवेबिन्दुमत्यां 
नदुमाचदपद्यत तसात्सरधायां मधुनांमाभव- 
न्मधो; खमनसिं वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्यु 
भ्रमन्धु जज्ञाते मन्थोः सत्यायां भोवनस्ततो 
णायां वष्टाजनिष्ट॒व्वषटषिंरोचनायां षिरजो 
व्रज शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विपूच्या 


1 जभ्र ॥ ९५ ॥ 
१. ०-य 
हष | ९, भ्रा पा०-सुमन | 


भ 





श्रीमद्भागवते 


आदि सौ पुत्र ओर एक कल्याका जन्म हआ ॥ १५॥ 
] द्ध प्रा० पारधं च।३. प्रा पा०--खमधितेन्या० | ४“ +^ 
„ प्रा पा०-- रिषूच्या | > 
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। ओर दया आदि दश्चकन्या्जनि गङ्गा आदि नदि्थोके 


सहित बडी प्रसनतासे उनका अभिषेक किया था तथा 


गुणवत्सस्वताधाः ।॥ १०) उनकी इच्छा न होनेपर भी वघुन्धराने, गौ जिस प्रकार 


बछ्डेके स्नेहसे पिन्हाकर दृध देती है, उसी प्रकार 
उनके गुणोंपर रीञ्चकर प्रजाको धन-रत्नादि सभी अभीष्ट 
पदार्थं दिये ये ॥ १०॥ उन्हं कोई कामना न थी, 
तत्र भी वेदोक्त कर्मनि उनको सव्र प्रकारके भोग दिये, 
राजा्ओंने युद्धस्थल्मे उनके वा्णोसे सत्करत होकर 
नाना प्रकारकी भटे दीं तथा ब्राह्मणेन दक्षिणादि धमंसे 
संतुष्ट होकर उन्हं परलोकमें मिलनेवाले अपने धमफलका 
छठा अंशा दिया ॥ ११ ॥ उनके यज्ञे वहत अधिकं 
सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त हो गये थे तथा उनके 
अत्यन्त श्रद्वा तथा वि्युद्ध ओर निश्चठ भक्तिभावसे 
समर्पित किये इए यज्ञफकको भगवान्‌ यज्ञपुरुपने साक्षात्‌ 
प्रकट होकर ग्रहण किया था | १२ ॥ जिनके तृप्त दहोनेसे 
ब्रह्माजीसे खेकर देवता, मनुष्य, पञ्यु-पक्षी, वृक्ष एवं 
तृणपर्वन्त सभी जीव तत्काल तृप्त ह्यो जाते हैँ 
विश्वात्मा श्रीहरि नित्यतृप्त होकर भी राजिं गये यज्ञे 
तृप्त हयो गये थे । इसल्िये उनकी बरात्ररी कोई दूसरा 
व्यक्ति कैसे कर सकता है १॥ १३ ॥ 


महाराज गयके गयन्तीके गर्भसे चित्ररथ, सुगति 

ओर अवरोधन नामक तीन पुत्र दए । उनमें चित्ररथकी 

पत्नी ऊर्णासि सम्राटका जन्म इआ ॥ १४ ॥ सम्राट्‌के 

उत्कल्से मरीचि ओर मरीचिके बिन्दुमतीसे बिन्दुमान्‌ 

नामका पुत्र इआ । उसके स्रधासे मघु, मधुके घुमनासे 
वीररत ओर वीखतके मोजासे मन्थु ओर प्रमन्यु नामके 
दो पुत्र हए । उनमेसे मन्धुके सत्याके गभ॑से भौवन, 
भौवनके दूषणाके उदरसे ल, वटके विरोचनासे 
विरज ओर विरजके विूची नामकी भायांसे शतजित्‌ 


॥ 1 ५५ # 
"क ^ #॥ ९ ॥ 
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विशालः समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम्‌ ।। ५। 


यावानयं द्वीपः | 


अ० १६ |] पश्चम स्कन्ध ` ६०७. 
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तत्रायं -छोकः- | विरजके विषयमे यह श्छोक प्रसिद्ध दै- “जिस श्रकार 
्रेयवतं वंशमिमं पिरजश्ररमोद्धवः। भगवान्‌ विष्णु देवतार्ओकी सोमा वाते है, उसी प्रकार 
इस प्रियत्रत-वंशाको इसमें सवसे पीछे उव्यन्न दए राजा ५ 


अकरोदत्यरं कीत्य विष्णुः सुरगणं यथा ॥१६॥ विरजने अपने छयरासे विभूषित किया था ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमद्वागवरते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रत- 
वंशानुकीतनं नाम पच्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
~< 


अथ षोडशोऽध्यायः 
सुवनकोश्का वणेन 

राजा परीक्षितने कदा- मुनिवर ! जहौँतक ूर्यका 
प्रकाश है ओर जहोँतक तारागणके सहित चन्द्रदेव 
दीख पडते दहै, वर्हतक आपने भूमण्डक्का विस्तार 
बतलाया ह | १॥ उसमे भी आपने बतलाया कि 
महाराज प्रियत्रतके रथके प्रहि्याकी सात लीकोंसे सात | 
समुद्र वन गये ये, जिनके कारण इस भूमण्डलमें सात 
द्रीपोंका विभाग हआ । अतः भगवन्‌ । अव म इन 
स॒व्रका परिमाण ओर ठश्षणोके सित पूरा विवरण 
जानना चाहता ॥ २ ॥ क्योकि जो मन मगवानूके 
इस गुणमय स्थूल विग्रहम लग सकता है, उसीका उनके 
वासुदेवसंज्ञक खयंप्रकाश॒ निगुण त्रहमख्प सहमतम्‌ 
खरूपमे भी लगना सम्भव है | अतः गुसतर । इस विषय- 
का वरिदादखूपसे वर्णेन करनेकी कपा कीजिये ॥ २ ॥ 


श्रीद्यकदेवजी बोके- महाराज । मगवान्‌की मायाके 
गुर्णोका इतना विस्तार है किं यदि कोई पुरुष देवता्जकि 
समान आयु पाठे,तो भी मन या वाणीसे इसका 3 
अन्त नहीं पा सकता । इष्य हम नाम, ख्प, पसिण 
ओर लक्षणोके द्वारा सुल्य-सुख्य बातोको ऊेकर ही इस _ ` 
भूमण्डक्की विशेषताओंका वणेन करगे ॥ 9 ॥ यह 
जम्बूद्रीप-- जिसमे हम रहते है--मूमण्डलख्प कमख्के _ 
कोरशस्थानीय जो सात दीप है, उनम सबसे भीता ` 
कोरा है । इसका विस्तार एक लख योजन है ओर ` 
यह॒ कमल्पत्रके समान गोरकार है ॥५\॥ 
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राजोवाच 
उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविहेषो यावदादित्य- 
स्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणेश्वन्द्रमा वा सह 
दश्यते ॥ १॥ तत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिखतेः 
सप्रभिः सप्त॒ सिन्धव उपक्छक्ा यत एतसयाः 
सप्नद्वीपरिश्ेषविकल्पस्त्वया भगवच्‌ खलु सूचित 
एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सवं वि 
जिज्ञासामि । २॥ भगवतो गुणमये स्थूलरूप 
आवेशितं मनो द्यगुणेऽपि घष्ष्मतम आत्मज्योतिषि 
परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये शममावेशितं 
तदु हैतद्‌ गुरोऽस्यनुवर्णभितुमिति ॥ ३ ॥ 
कषिरुवाच 
न वे महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः 
काष्टं मनसा वचक्षा वाधिगन्तुमलं षिबुधायुषापि 
परुषस्तसातप्राधान्येनेव भूगोसकषिशेषं नामरूप- 
मानलक्षणतो व्याख्यासयामः 1 ४ ॥ यो वायं 
दीपः कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजन- 
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यखिन्नव वषौणि नवयोजनसहखायामान्यष्टमि- 
मेयोदागिरिभिः सुभिभक्ानि भवन्ति ॥ ६ ॥ एषां 
मध्ये इकावृतं नामाम्यन्तरवषं थस्य नाम्यामव- 
सितः सर्वतः सौवण; ङक गिरिराजो मेरुदरीपायाम- 
सघ्न्नाहः कणिकामूतः ङवर्यकमलसख मूर्थनि 
दवा््रिंशत्‌ सहसख्रयोजनविततो मूले षोडशसहस्रं ताव- 
तान्तभूम्यां प्रविष्टः।। ७ ॥ उत्तरोत्तरेणेकाघरतं नीरः 
इवेतः 
वषोणां मयोदागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदा- 


पृङ्कवानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयङ्करूणां 


वधयो दिंसहस्प्रथव एकैकशः पूर्वं सासूर्वसा- 
हुत्तर उन्तरो दशांशाधिकांशेन दध्यं एव हसन्ति ८ 
एवं दकषिणेनेलादरतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति 
भ्रागायता यथा नीलादयोऽयुतयोजनोत्सेधा हरि- 
वषक्षि्पुरुषभारतानां यथासंख्यम्‌ ॥९॥ तथेवेला- 
इृतमपरेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्धमादनावानील- 
निषधायतो दिसंहसरं पप्रथतः केतमालमभद्राश्चयोः 
सीमानं विदधाते ॥ १०॥ मन्दरो मेरुमन्दरः 


सुपां; प॒द इत्ययुतयोजनविस्तारोनाहा 


मेरोशतदिंञ्चमधष्टम्भगिरय उपक्टप्ताः ॥ ११॥ 
चतुष्वेतेषु चृतजम्बूकदम्भन्यग्रोधाश्चत्वारः पादप- 
श्रवराः पर्वतकेतव इवाधिसहस्चयोजनोन्नाहास्तावद्‌ 


-- "~ 11 


१. ग्रा पा०-श्रोडशसहलं । २“ ध्रा 
ॐ. श्रा° ¶०--उच्रेण । ५. प्रा पा०-- द्विताहल । 


इसमे नौ-नौ हजार योजन विस्ताखाले नौ वधै &, जो 


इनकी सीमार्ओंका विभाग करनेवाठे आठ पवै्तोसे बटे 
हए हैँ ॥ ६ ॥ इनके वी चो ब्रीच इठा्रत नामका दसवां 
वषं है, जिसके मध्यमे कुलपवतोंका राजा मेरुप्वत है | 
वह मानो भूमण्डलद्प कमल्की कर्णिका ही है । वह . 
ऊपरसे नीचेतक सारा-का-सारा सुवरणमय है ओर एक 
लख योजन ऊचा है | उसका विस्तार शिखरपर बत्तीस 
हजार ओर तचैदीरमे सोलह हजार योजन है तथा सोलह 
हजार योजन ही वह भूमिके भीतर घुसा दआ है| 
अर्थात्‌ भूमिके बाहर उसकी ऊँचाई चौरासी हजार 
योजन है || ७ ॥ इ्ावृतवर्षके उत्तरम क्रमशः नील, 
सेत ओर श्चङ्गवान्‌ नामके तीन पवत हैँ-- जो रम्यकः 
हिरण्मय ओर कुर्‌ नामके वर्पोकी सीमा वधरते हैँ | वे 
प्रवसे पञ्चिमतक खारे पानीके सपुद्रतक फले इए रहै | 
उनमेसे प्रत्येकी चौडाई दो हजार योजन है तथा 
लम्बाईमे पहलेकी अपेक्षा पिछला क्रमदा;ः द शमांशसे कुछ 
अधिक कम है, चौडाई ओर ऊँचा तो सभीकी 
समान है ॥ ८ ॥ 

इसी प्रकार इलाब्रतके दक्षिणकी ओर एक्के बाद 
एक निषध; हेमकूट ओर हिमाख्य नामके तीन पर्वत हैँ | 
नीत्रदि पवतोके समान ये भी प्र्वपश्चिमकी ओर पले 
इए हैँ ओर दस-दस हजार योजन ऊँचे हैँ । इनसे क्रमश 
हिध, किम्पुरुष ओर भारतवषकी सीमाओंका विभाग 
होता है ॥ ९ ॥ इतव्रतके पूव ओर पश्चिमकी ओर-- 
उत्तमे नीक पवेत ओर दक्षिणमें निषध पवंततक पठे 
हए गन्धमादन ओर माल्यवान्‌ नामके दो पर्वत है| 
इनकी चौडाई दो-दो हजार्‌ योजन है ओर ये मद्राश्च 
एवं केतुमा नामक दो वर्षोकी सीमा निश्चित करते 
है| १० ॥ इनके सिता मन्दरः मेरमन्दर, सुपा 
ओर कुपरद - ये चार दस-दस हजार योजन ऊचे ओर 
उतने ही चौड़ पर्वत मेर्‌ पवंतकी आधारमूता ूनि्योके 
समान बने हए है ॥ ११ ॥ इन चारोकि ऊपर इनकी 
व्वजाअकि समान क्रमशः आम, जाधुन, करमन ओर 
बड़वे चार पेड है । इनमेसे प्रव्येक ग्यारह" सो योजन 


-- ~~ ` त ज ककत = 


[०-- कुरूणां चयाणां वरघोणां । २. प्रा पा०-दविसाहलं | 
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विटपधिततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२॥ | ऊंचा है ओर इतना ही इनकी शाखार्थोका वरि्तार हं । 
इनकी मोटाई सौ-सौ योजन हँ ॥ १२ ॥ भदतश्रषठ | 
इन पर्व्तोप्रर चा सरोवर भी दनो क्रमशः दृध; 
यदुपस्पशिनि उपदेवगणा योगैश्चयाणि | मधु, ईखके रस ओर मीठे जसे मरे ए दै । इनका 
सेवन करनेवाले यश्न-किनरादि उपदेर्वोको सखमाव्से दी 
योगसिद्वियाँ प्राप्त हँ ॥ १३ ॥ इनपर क्रमश्च: नन्दन; 
यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं | चैत्ररथ, वैध्राजक ओर सर्वतोभद्र नान्वे चार दिव्य 
उपवन भी हैँ ॥ १४॥ इनमें प्रधान-प्रवान देवगण 
अनेकों सुरघुन्दरियोके नायक वनकर साथ-साथ व्िह्यार 
करते है । उस समय गन्धवीदि उपदेव्रगण इनकी 
भानमहिमानः किङ विहरन्ति ॥ १५ ॥ महिमाका बखान किया करते हँ ॥ १५ ॥ 


हद्‌ाश्वत्वारः पयोमधिवक्ुरसमृष्टजला 
खाभाविक्ानि भरतषभ धारयन्ति 11 १३ 1) देवा- 


वैभ्राजकं सव॑तोभद्रमिति ॥ १४ ॥ ये्ष्वमरपरिषिदाः 
सह सुररुङनाललामयुथपतय उपदेवगणेरुपगीय- 


मन्दरोरसङ्क एकादराश्चतयोजनोत्ङ्कदेवचूत- मन्द्राचल्की मोदमे जो ग्यारह सौ योजन ऊंचा 
देवताओंका आ्रवरृश्च है, उससे गिरिशिखरे समान 
बड़े-बड़े ओर अमृतके समान खादिष्ट फल गिरते ` 
पतन्ति ।१६। तेषां विक्लोयमाणानामतिमघुरखुराभ- । है ॥ १६ ॥ वे जत्र फते हैँ, तव उनसे वड़ा सुगन्धित 
| मीव खाठ-लाठ रश्च वहने कगत। है । वद अश्णोदा 

नामकी नदीमे परिणतहो जाता है । य नदी मन्दराचल- 

के रिखरसे गिरकर्‌ अपने जलसे इछाबृतवर्षके पीं 

भागको सींचती है ॥ १७ ॥ श्रीपावती जीकी अनुचरी 

यक्षपत्नियाँ इस जलका सेवन करती हँ । -इससे उनके 
अङ्खोसे एेसी घुगन्ध निकलकती है कि उन्हें स्पशं करके 
बहनेवाटी वायु उनके चारो ओर दस-दस योजनतक 
सारे देराको सुगन्धसे मर देनी है ॥ १८॥ इसी 
प्रकार जामुनके वृक्षसे हाथीके समान वडेबड़ प्रायः 
विना गुख्लीके फल गिरते है । बहत ऊंचेसे गिरनेके _ 
नदी भेरुमन्दरशिखरादयुतयोजनादघनितरे नि- | कारण वे फट जति हैँ । उनके रससे जम्बू नामकी 

पतन्ती दशि भेनास्मानं याबदिलाघरतयुपस््म्दयति| नदौ प्रकट होती & जो भेरुमन्द्र पतक दस हजार्‌ ^ स 
योजन ऊचे शिखरसे गिरकर इाहृतके दक्षिण मूलभागः _ ` 
को सीचती है ॥ १९. ॥ उस नदीके दोनों किनारोकी - 
मिद्री उस रससे सीगकर जब वायु ओर सूयके सयोगसे 


शिरसो गशिरिषिखरस्थुखानि फलान्यगतक्रस्पानि 













युगन्धिबहुलारुणरंसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्द्रः 
भिरिक्षिखराननिपतन्ती पखणेलाघ्तयुप्ठावयति १७ 
य॒दुपजोपणाद्धवान्था असुचरीणां पण्यजनवधूनाम- 
वयवस्यशंसुगन्धवातो दशयोजनं समन्तादचुवास्‌- 
यति।॥।१८॥ एवं जम्बूषलानामल्युचनिपातविशीणौ- 
नाभनयििप्रायाणामिभकायनिभानां रसेन जम्बू नाम्‌ 


॥ १९ ॥ तावदुभयोरपि रोधसोया सत्तिका तद्रसेना- 
जविष्यमाना वाय्वकंसंयोगविपाकेन सदामर- 





क को यः 


१. प्रा० पा०- तेष््रमरपरखिव्ढाः । २. प्रा° पा०--देवगिरिशिरसो । ३. प्रा° पा०-रसोदेन नानारखणोदा नाम 


£ ४. भ्रा पा०-धुतधुपस्यन्दति । ५. प्रा° पा०-रतेनादुविष्यमाना च बायख° । ६. प्रा पा०-सदा चामरखका- 
। | भरणं | ५ ‡ ४ | ~ य 9 | 8 9 

अ र भ अ 
न क न न 


भारग सर खम १. \9.9 ~= क ~ बज 


ॐ । । 
, ५ करः च + ॥ 14 3 4 “ आ नज \ मे त । 
















नि ८ 
प २ च ">; „ च 9 को 


श्रीमद्भागवतं ° ९ ६ 


५. 


न ~~~ भि भ 
यक 
नी गौ मीर) 


६१० 










[व रि त 
[न 


यदु ह वाव विङुधाद्यः सह युंबतिभिशुङकट टक | इसे देवता ओर गन्धवांदि अपनी तरुणी सियोके सहित 
सुकुट, कङ्कण ओर करधनी आदि आमूपणोके रूपमे 
कटिषघत्रायभरणरूपेण खड धारयन्ति ॥ २१ ॥ | धारण करते हैँ ॥ २ १ ॥ 


यस्त॒ महाकदम्बः सुपाद्ेनिरूढो यास्तख | 















उपक्टम्नाः ॥ २६ ॥ जटरदेवङ्कटो मेरं पूर्वणा्टा- 


१. प्रा० पा०-सहलयुवतिमि 


१, सुपां पवेतपर जो विदाठ कदम्ब है, उ्षके 
॥. कोटरेभ्यो विनिःसृताः पथ्चायामपरिणाहाः पञ्च | पच अ मधुकी र्पौच धारा निकठती है, उनकी 
# मधुधाराः समा्॑शिखरात्पतन्त्योऽपरेणात्मान- | माय भच उरस जितनी दै । षे ॐ शिख 
 § | „ ~ (त „ | गिरकर इलाइृतवधके पश्चिमी भागको अपनी घुगन्धसे 
 ॥ (वनः ॥ २२॥ या | घुवासित करती है ॥ २२ ॥ जो छग इनका मधुपान 
। (4 मंखनिवीसितो वायुः समन्ताच्छतयोजनमनु- | करते है, उनके सखसे निकली हुई वायु अपने चारों 
| | त्रासयति ।। २३ ॥ ओर सो-सौ योजनतक इपकी महक पला देती है ॥२३॥ 
। ४ एवं इयुदनिरूढो यः शतवस्शो नाम वटस्तख इसी प्रकार दुसुद पवतपर जो इातवल्टा नामका 
॥ हु ५ लं वटब्क्ष है, उसकी जटाओंसे नीचेकी ओर बहनेवाटे अनेकः 
॥ ;४ स्कन्धेभ्यो नीचीनाः पयोदधिमधुशतर्यंडान्ना- | नद ॒निकलते है, वे सव इच्छानुसार भोग देनेवा>े ह 
€ उनसे दृध, दही, मधु, घृत, गड, अन, व, राय्या, 

म्ब्रदय्थासनभिरणादयः सव एन कामटवा | आसन ओर आमूषण आदि समी पदार्थ मि सकते 
तयतन्तसतत्तरेण लरत . | है । ये सब कुमुदके शिखरसे गिरकर इत्ाटृतके उत्तरी 

नदाः इथदागरासपतन्तरषरेणेलाचृतछपयोज भागको सींचते हैँ ॥ २४ ॥ इनके दिये हए पदार्थोका 

यन्ति ॥ २४ ॥ यानुपजुपाणानां न कदाचिदपि उपभोग करनेसे वर्हौकी प्रजाकी तचे छुर्सिाँं पड़ 

| ल्ग जाना, वाक प्रक जाना; थकान होना, शरीरम पसीना 

१ ग्रजानां वरीपकितङ्खमस्वेददोगनध्यजरामयमृतयु- | आना तया दुर्गन्ध निकलना, बुदापा, रोग, मरु, सर्दी 
( | धि ना विन्त गरमीकी पीड़ा, शरीरका कान्तदहीन हो जाना तथा अङ्गो 
1 का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सतताते ओर उन्हं 

| ८ यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव ॥ २५॥ जीवनपर्थन्त परार सुख प्राप्त होता है ॥ २५॥ 
8 कुरङ्गररङुसुम्भवेकङ्कत्ि क्ट शि शिरपतङ्गरूयक- = राजन्‌ । कमच्की ४ चारं ओर जैसे केसर 
६ 8 ¢ व र ता है--उसी प्रकार मेरूके मूदेशमे उसकं चारं 
र "दुरित अ ओर कुरङ्ग, कुरर, कुसुम्भ, वेकङ्क त्रिकूट, शिरि, पतङ्ग, 
ब्‌: कालज्जशनरद।दयो रविशंतिगिरयो मेरोः रुचकः, निषध, रिनीवास, कपिर, शङ्ख, वैद, जारुधि; 
ठ हि कर्णिकाया ह्व॒ केसरभूता मूलदेशे परित | दघ, ऋषम, नाग, का्नर ओर नारद आदि बीप्त पवेत 
| ओर हैँ ॥ २६ ॥ इनके सिवा मेरुके परवकी ओर जटर्‌ 


ओर देवकूट नामके दो पवत है, जो अगरह-अगरह 


इ दशयोजनरहस्श्ठदगायतो विसंद॑स्ं प्युतङ्गो हजार योजन छेबे तथा दो-दो हजार योजन चौड़ 
भवतः । एवमपरेण पवनपारियिात्रो । भौर ऊंचे है । इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन | ओर 


० | २. प्रा पा --निरूढस्तस्य याः कोट० 1 ३. प्रा पा०-मनुमा- 







4; द्यन्ति । ४, ्रा० पा०~- यो यप | ५. प्रा पा०-खनिःश्वषितो । ६. प्रा पा -निखीन 1 ५ स „य 
(3 गुडाब्राम्बरशय्या । ८. प्रा° पा०- ङु वर | ९" प्रर पार -नीरदायामां । १०. प्राचीन प्रतिमं भद्यतिगिरय 


: १ पाठ नही है । १९. प्रा पा०-खाल्च । १९ श्रा परा--द्विषाहृल | 








० १७ | 


पश्चम्‌ स्कन्धं 


९११ 








दक्षिणेन 


द्विश्ङ्मक्ूरावष्टभिरेतेः परिस्तरतोऽग्निखि परित- 


थकास्ति क्वनगिरिः ।॥२७॥ मेरोमूधनि भगवत 
आत्भयोनेसध्यत उपक्लपरां पुरीमयुतयोजनसाहस्ी 


समचतुरस्रां शातकोम्भीं वदन्ति ॥ २८ ॥ तामलु 


परितो रोक्षारनामष्टानां यथादिशं यथारूपं | 


तुरीयमानेन पुरोऽशबुपक्टप्राः ।॥ २९ ॥ 





कैरासकरवीशै प्रागायतावेव प्रत्तर्‌- पारियात्र, दक्षिणक्री ओर कौस ओौर करवीर तथा 


उत्तरकी ओर त्रिश्चङ्क ओर मकर नामके पर्वत है| इन 
आर पड्ाङ़पसि चार्यो ओर धिरा हआ सुवर्णगिरि मेर अग्निके 
समान जगपगाता रहता है ॥ २७ ॥ कहते है, मेरुके 
शिखरपर वीर्चोँवीच भगवान्‌ ब्रह्माजीकी सुवर्णमयी पुरी 
है-जो आकारमें समचौरस तथा करोड योजन विंस्ताखाढी 
है ॥ २८ ॥ उसके नीचे पूर्वादि आठ दिशा ओर 
उपदि राओ उनके अधिपति इन्द्रादि आठ टोकपार्टोकी 
आठ पुरियाँं हैँ । वे अपने-अपने खामीके अनुखूप 
उन्ही-उन्द्यीं दिलामिं हैँ तथा परिमाणे ब्रह्माजीकी 
ई हें ॥ २५ ॥ 





9 -9-----------5 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
भुवनकोशवर्णनं नाम ॒षोडरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


--=्लच-=- 
अथ सष्दशोऽध्यायः 


गज्ाजीका विवरण ओर भगवान्‌ शंकररृत संकषंणदेवकी स्तुति 


श्रीद्युक उवाच 

तत्र भगवतः साक्षा्क्षरिङ्गख्य विष्णोविक्रमतो 
बामपाद्‌ ्गषनखनिभिनोध्वौण्डकटाहविवरेणा- 

प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्लजावनेजना- 
रुणङ्गिञ्नस्कोपरञ्जिताखिलजगदधपलापहीपस्पश्ञ- 
नामला साक्षाद्धगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोऽभि- 
धीयसानातिमहता कठेन युगसहस्चोपरश्रणेन 
दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्िष्णुपदमाहुः ॥१॥। यत्रं ह 
वाव वीरव्रत ओत्तानपादिः परमभागवतोऽसखल्ल 
देवताचरणारविन्दोदशमिति य(मनुसवनयुत्छष्य- 
माणभगवद्धक्तियोगेन च्टं शछियमानान्तहेदय 


श्रीडयुकदेवजी कहते है- राजन्‌ | जव राजा बलि 
की यज्ञरालामें साक्तात्‌ यज्ञमतिं भगवान्‌ विष्णुने त्रिलोकी- 
को नापनेके व्यि अपना पैर फेलाया, तब उनके वार्य 
पैरके अंगूठेके नखसे त्ऋ्याण्डकटाहका ऊपरका भाग 
फट गया । उस चरमे होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके 
जलकी धारा आयी, वह उस चरणकमल्को धोनेसे उसमें 
लगी इई केसरके मिलनेसे खार ह्यो गयी । उस निर्मल 


धाराका स्प होते ही संसारके सारे पाप नष हो जते द त 


ओर नामसे न पुकारकर उसे (भगवत्पदी, ही कहते 


ये । बह धारा हजारों युग बीतनेपर खर्गके शितेभागे ` छ 
सित ॒धुवलोकपेँ उतरी, जिसे 'विष्णुपद्‌ भी कहते 
है ॥ १ ॥ वीत परीक्षित्‌ ! उस शु्रटोकमें उत्तान 


पादके पुत्र परम भागत्रत धुत्रजी रहते हें । वे निव्यप्रति ड 
बदते इए भक्ति-भावसे “यह हमारे कुर्देवताका चरणो- 

दक दै" रेखा मानङर आज भी उस जक्को बडे आदरसे 
| , सिखर चदाते है । उस समय प्रेमविशके [` 


# 
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कः (क्रम्य? यह पाठ खण्डित ह । ८. प्रा० पा० --भारतवष्े दक्षिण्यां । ९. प्रा पा 
1. ¢. क न ॥ लछंममितिः पर्यन्त अश नदी हे | 
९०. प्राचीन प्रतिमे ध्यस्यां स्नानार्थ. - ते आरम्भकर “फलं न दु 


६१२ श्रीमद्भागवत [ अ० १७ 


भि नो र त 





1 


कितामलवाष्यकर्याभिव्यज्यमानसेमपुलकङल- | हदय अत्यन्त गद्वद हयो जाता है, उल्कण्ठावश्च बरबस 
मुदे इए दोनों नयन-कमल्छसे निर्म ओंघुओंकी धारा 

कोऽघुनापि परमादरेण शिरसा बिभतिं 1 २1 | बहने ल्गती है ओर शरीरम रोमाञ्च हो आता है ॥ २ ॥ 
ततः स्प्न॒ ऋषयस्तत्परभावाभिज्ञा यां नरु इसके पश्चात्‌ आत्मनिष्ठ सप्तिंगण उनका प्रभाव 

| जाननेके कारण ध्यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है 

तपस आत्यन्तिकी शिद्धिरेतावरी भगवति । ठेसा मानकर उसे आज भी इख प्रकार आद्रपूर्वक 


चारदेवेऽनवरतभक्तिये ~ | अपने जटाजूट्पर वैसे ही धारण करते हँ, जैसे मुसुक्षु- 
सबोत्मनि वाशदेवेऽलुपरतभस्ियोगलामेनेवो- | जन प्राण ह तिन पो ये नरे वी नन 














स्वात्मा भगवान्‌ वाघुदेवकी निश्च भक्तिको ही अपना 
परम धन मानकर इन्हाने अन्य सभी कामनाओंको व्याग 
इव॒ सबदुमानमद्यापि जघाजुैरुदहन्ति ॥ ३ ॥ | दिया है, यरहोतक कि _आतमज्ञानको भी ये उसके सामने 
कोई चीज नहीं समह्ते ॥ २ ॥ वहसे गङ्खाजी करोड 
ततोऽनेकसदस्तकोटिदिमानानीकसङ्करदेयानेना- | विमानोसि धिरे इए आकाशम होकर उतरती है ओर 
चन्द्रमण्डल को आष्ठावित करती मेस्के शिखरपर ब्रह्मपुरी- 

वतर॑न्तीन्दुमण्टलमावायं ब्रह्मसदमे निपतति ॥४॥ | में गिरती है ॥  ॥ 
तत्र चतुधा भिद्यमाना चतुर्भिनांमभिश्वतु- व्होँं ये सीता, अल्कनन्दा, चक्षु ओर 
दिंशमभिस्पन्दन्ती नदनदीपतिमेवाभिर्निविद्ति | म्वा नामसे चार धाराम विभक्त हो जाती है 
सीतालकनन्दा चक्रेति ।॥ ५॥ सीता तु ब्रह्म तथा अग्ण-अल्ग चारों दिशाओं वहती ई अन्तमे 


= = ह नद्-नदियोके अधीश्वर समुद्रम गिर॒ जाती है ॥ ५॥ 
सदनात्कैसराचलादि गिरिशिखरेभ्योऽधोऽधः भ्रस- | इनमें सीता ब्रह्मुरीसे गिरकर केसराचलोके सर्वोच्च 


बन्ती गन्धमादनशरधंसं पतित्वान्तरेण भद्राशचवपं | शिखर होकर नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरोपर्‌ 
प्राच्यां दिशि क्षारसथद्रमभिग्रविश्चति ॥ & ॥ एवं | गिरती है ओर मदराश्वर्षको प्टावित कर प्रकी ओर 
म्‌।ल्यवच्छिखरान्निष्यतन्ती ततोऽनुपरतवेगा | खारे समुद्रम मिल जाती है ॥ ६ ॥ इसी प्रकार चक्षु 
केतमालमभि वचक्ुः प्रदीच्यां दिशि सरित्पतिं माल्यषानक शिखरपर पर्हुचकर वर्होसे वेरोकटोक वेतु- 
प्रविशति ॥७॥ भद्र। चोत्तरतो मेरुशिरक्ो निपतिता ग चा ना 


5 स है||७|| मदा मेस्पर्वतकरे शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा 
गि गि ६ श्बु ङ्ख 4 श्युज्ञा द ष ¢ [प 
रेशिखरादगिरिशखरमतिहाय शृङ्गवतः शृङ्खाद एक प्वतते दूसरे परवतपर जाती,अन्तमे शरङगवा न्‌ॐ शिखरसे 


वख्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूनभित उप्रीच्यां दिशि गिरकर उत्तरकुरु देशम होकर उत्तरकी ओर वहती 
जलधिमभिप्रविशति ॥ ८ ॥ तथैवालकनन्दा दंक्षि- | दईं मुदे मिर जाती है ॥ ८ ॥ अलकनन्दा ब्रडपुरीसे 
णेन व्रह्मस्रदनाद्वहनि गिरिकरटान्यतिक्रम्य हेम- | दक्षिण ओर गिरकर अनेको गिरि शिखगेको समँवती 


> हेमन्रूट पर्वतपर प्व॑चतो है, वर्हासे अव्यन्त तीत्र वेगसे 
कूटाद्‌ 74 न्य त्र (1 न्ती 4 - ह म र 
[ह विरतः | क छन्त) | हिमाच्यके शिखरोको चीरती हई ारतवर्षमे आती है 
4 9 दिशि जेलभिमभिप्र्रशति | ओर फिर दक्षिणकी ओर समुद्रम जा मिच्नी है । इक्र 
यद्या“ स्नानाथं चागच्छतः पुंसः पदे पदेऽश्वमेध- | स्नान करनेके व्यि अनेवाले पुरुपोको पर -परप( अग्र 


१. श्रा पा०--न्ती चन्द्रमण्डल० | २. प्रा० पा०-निविशते। ३. प्रा पा०-मूषनि । ४. परार पा०-- 
निष्यतन्सयनपर तवेगा । ५. प्रा० पा०--उदीच्यां प्रविश्चति। ६. प्रा° पा०--दक्षिणन ठ 


पेषितान्यथोत्सगतयो यक्तिमिवागतां युक्षव 





व्रह्म । ७. प्राचीन प्रतिमे 
--ल्वणजल्धिमधिप्रविराति | 
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राजष्टग्रादीनां एल न दुलभ भिति ॥ ९॥ अन्ये च | मेध ओर राजतुय आदि यज्ञोका फल भी दुम नही 


नदा नद्यश्च वपं वपं सन्ति बहशो मेर्वादिभिरि | 


दुहिदरः शतद्चः ॥ १० ॥ 
तत्रापि भारतयेव वर्षं कर्मेत्रमन्यान्यष्ट 


वपाणि खर्भिणां 
भौमानि खर्भपदानि व्यपदिक्न्ति ॥ ११ ॥ एषु | 
एुरुषाणामयुतपुरुवायुवंपाणां देवकर्पानां नागा- 
युतप्राणानां वजसहननबल्बयोमोदप्रथ्दितमहा- 
सोरतमिथुनव्यवायापवर्गवर्षध्रतैकगर्भकरत्राणां 

तत्र तु त्रेतायुगखसः कालो वर्त॑ते ॥ १२॥ यत्र ह 
देवपतयः स्वैः स्वैगणनायकेैर्विहितमहा्दणाः सर्व- 
तुङसुमस्त्कफलकिंसरयश्चियाऽऽनम्यमानविटप- 
लताविटपिभिरूपञ्यम्भमानरुचिरकाननाश्रमायतन- 
वपंशिर्द्रणीषु तथा चमरुजलारशयेषु विकच 
विविधनववनरुष्ामोदं्रदितराजदंसजलङ्ककटकार- 
ण्डवसारसचक्रवाकादिभिमेधुकरनिकराकृतिभिरुष- 
करूजितेषु जलक्रोडादिभिषिचित्रविनोदे; सुरुित- 
सुरयुन्दरीणां कामक छिरविराष्षदसटीरावलोक- 


करष्टमनोरृ्टयः स्वरं िदरन्ति ॥ १३ ॥ 

नवसपि वर्षेषु भगवान्नारायणो महापुरुषः 
पुरुषाणां तद नुग्रह।यात्मतच्ब्यृहेनात्मनाद्यापि 
सं निधीयते । १४॥ इरवृते तु भगवान्‌ भव एक 
एव पुमान्न ह्यन्यस्तत्रापरो निविशति भवान्य। 


१. प्रा पा-क बहुशो । २. प्रा° पा०-रुचिराश्रमायतन ० । ३. प्रा पा०- मोद्मद्मुदितराजदंसखकखहंस 


7: स्वैरं विहरन्ति । ५. प्रा पा०-ब्यदैरास्मनाघ्यापि | 
| ~~ ~ 
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॥ ९ ॥ प्रव्येक वषमे मेरु आदि पवंतोसे निकटी इडं 


। ओर भी सकड़ां नद-नदिर्योँ टै ॥ १०॥ 


इन सव वप्रेपिं भारतवर्षं ही कमभूमि है | देष 


आठ वर्षं तो खर्गवासी पुरुषोंके स्वर्मभोगसे बचे इए 
पण्यशेपोएभोगसानानि  पुरण्योको भोगनेके स्थान है । इसन्धियि हन्द भूलोकके 


सगं भी कहते हैँ || ११ ॥ वहोकि देवतुल्य मनुरप्योकी 
मानवी गणन।के अनुप्ार दस हजार वर्षकी आयु होती 
है । उनमें दस हजार हाथि्योक्रा वक होता है तथा उनके 
वज्रसद्ृरा सुद्ढ शरीरम जो शक्ति, योवन ओर उल्खास 
होते है-उनके कारण वे वहत समयतक मेथुन आदि 
विषथ मोगते रहते हैँ | अन्तमें जव भोग समाप्त होनेपर 
उनकी आयुका केत्रल एक वर्षं रह जाता है, तत उनकी 
स्त्रियां गम धारण करती टै । इस प्रकार वहं सवेदा 
्रेतायुगके समान समय बना रहता है ॥ १२ ॥ वहं 
एेसे आश्रम, भवन ओर वर्ष, पर्वतोंकी धाटियौँ हैँ जिनके 


सुन्दर वन-उपवन सभी ऋतुओंके श्वेके गुच्छे, फक ` । 


ओर नूतन परल्व्वोकी शोभावे भारसे ञकी इड 


डाव्ियं ओर लतार्ओवाले वृक्षोसे सुशोभित है; वहं 
निर्म जसे भरे इए पेसे जखादाय भी हैँ जिनमे तरह- 
तरहके नूतन कमल खिले रहते हँ ओर उन कमर्खकी 
सुगन्धसे प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारण्डव, सारस 
ओर चकवा आदि पक्षी तरह-तरहकी बोरी बोलते तथा 
व्रिभिन जातिके मतवाठे मोरे मधुर-मधुर गुजार करते रहते 
हैँ | इन आश्रमो, भवर्नो, घा्िययों तथा जलारारयोमिं बहक 
देवेश्वरणण परम सुन्दरी देवाङ्गनाओंके साथ उनके कामो- 





च - 
न्मादपूचक हास-विलास ओर लीला-काक्षेसि मन ओर 


नेत्रकेिे आकृ हो जानैके कारण जच्क्रीडादि नाना 


प्रकारके खे करते हर खच्छन्द व्रिहार करते है तथा 
उनके प्रधान-ग्रधान अनुचरगण अनेक प्रकारकी साम- . 


रिस उनका आद्र-सत्कार करते रहते हँ ॥ १२ ॥ 
इन नवों वर्प्ेमिं परमपुरुष भगवान्‌ नारायण वहके 


परुपोप अनुग्रह क्गनके छप इस समय मी अपनी 
व्िमिनन मूर्तिसे विराजमान रहते हँ ॥ १४1 इलब्रत- 


वमे एकमात्र भगवान्‌ रांकर दी पुरुष हैँ । श्री रुष है 1 श्रीपावतीजी- 
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&१४ भीमङ्लागवत्‌ 


~~ द्रात 





श्ापनिभित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतः स्रीभावस्तत्षश्वाद- | के शापको जाननेवाग कोई दसरा पुर वदँ 
प्रवेश नदीं करता; क्योकि वर्ह जो जाता है, वही स्री- 
खूप हो जाता है | इस प्रसङ्गका हम आगे ( नवम 
स्कन्धमे ) वर्णन करेगे ॥ १५ ॥ बहला पार्वती एवं 
उनकी अरर्बो-खरबों दािर्योसे सेवित भगवान्‌ शंकर 
परम पुरुष परमात्माकी वासुदेव, प्रयुम्न, अनिरुद्र ओर 
सङ्कषणसं्ञक चतुब्यूह-मूर्तियोमेसे अपनी कारणद्पा 
समाधिस्पेण संनिधाप्यैतदभिगरणन्‌ भव | सङ्कषण नामकी तमःश्रधान चौथी मूर्तिका ध्यानस्ित 

मनोमय विप्रहके रूपमे चिन्तन करते हैँ ओर इस मन्त्रका 


क्ष्यामि ॥ १५ ॥ भवानीनाथैः सखीगणावैदसहसै- 
रबरुष्यमानो भगवतश्चतुमूरतमेहापुरूपस्य तुरीयां 


तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्कषणसंज्ञामात्म- 





। । | | । उपधावति ।\ १६} उच्चारण करते हए इस प्रकार स्तुति करते है# ॥ १६ ॥ 
॥! च. श्रीभगवानुवाच भगवान्‌ शकर कहते हॐ जिनसे सभी गा्णोकी- 
॥ 4 ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सवंगुण-  भमिन्यक्ति होती है, उन अनन्त जर अव्यक्तमूतिं ओङ्कार- | 
३३१. - स्तरूप परमपुरुष श्रीभगव्रानूको नमस्कार है ।' (भजनीय | 
। ।  सङ्धयानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति?॥ १७ ॥ | ग्रमो ! आपके सनत भं ग्य सवनी | 
भजे भजन्यारणपादपङ्जं तथा आप खयं सम्पूणं रेश्वयेकि परम आश्रय हैँ । भर्तो- 
भगस्य कृत्सस्य परं परायणम्‌ । के सामने आप अपना भूतभावन खरूप प्रणैतया प्रकट 
धिङ्ः, त कर देते हँ तथा उन्द संसारन्धनसे भी सक्त कर देते 
^ “ताततभूतभावन है वितु अमर्तोको उस बन्धनमें डाठ्ते रहते है 
| भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥१८॥ | भाप ही सर्वेश्र दै, मै आपका मजन करता ट | १७-१८ ॥ 
। | न यख मायागुणचितदृततिभि- प्रभो | हमलोग क्रोधके आत्रेगको नहीं जीत सके हैँ तथा 
। (5 हमारी दृष्टि तत्काल पापसे च्छि हो जाती है | परतु 
। निरीक्षतो ह्यण्वपि दष्टिरज्यते । आप तो संसारका नियमन करनेके ल्यि निरन्तर साक्षी- 
3 ध 1 ज जतमन्दरशा रूपसे उसके सारे व्यापारोंको देखते रहते है । तयापि 
ब हमारी तरफ आपकी दष्टिपर उन मायिक विषयों तथा 
। । कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१९॥ | चित्ती इत्तियोका नाममात्रको भी प्रमाव्र नही पडता । 
{: ई सी सथितिमे अपने मनको वशमे करनेकी इच्छावाका 
(ई असट्च्यो यः प्रतिभाति मायया कौन पुरुष आपका आदर न करेगा ॥ १९ ॥ आप 
8 जिन पुरुषोको मधु-आ्तवादि पानके कारण अरुणनयन 









वैव मध्व्रासत्रताग्रलोचनः। < 
षी ६ पः ओर मतवाठे जान पड़ते हैँ, वे मायाके वी भूत होकर 
न॒ नागवध्वोऽहण ईशिरे हिया ही रसा मिथ्या दशन करते हँ तथा आपके चरण-स्पश- 


८5 चच्चक नेके कारण न।गपलिर्यो ल्जा- 
यत्पादयोः स्पर्दनधर्षितेन्द्रियाः ॥२०॥ | से दी चित्त चच्चक हो जा ह 
धभ वा आपकी पूजा करनेमे असमर्थं हो जाती हैँ ॥ २०॥ 


#  मरहुरख सितिजन्मसंयमं वेदमन्त्र आप्रको जगत्की उत्पत्ति, सिति ओर च्यका 
| ठ क. त्रिभिरविंहीनं ‡ | कारण बताते है, परंतु आप खयं इन तीनों विकारोसे 
॥ _  त्रिभिव्हीनं यमनन्तमृषय 


नेर््यवरुद्धमानो । | 
उदि तामदी कर्यो हने इते तामसी मति कहते ै। 





= ९“ मार प~ पश्वादक्षयामः । २. प्रा ¶-- 
# भगवानूका विग्रह यद्ध चिन्मय ही दै, पठ सइ 


































३ ॥ 1 
त ३ 
किः अ १८ | पश्च स्कन्ध ६१५ । 
- $ ॥ 
ॐ [९ ‡ + (९ ब्र ~ = ` 
त्क न वेद सिद्धाथेमिव ` कचित्सितं रहित है; इसन्विय अप्रको (अनन्त कहते हँ । अपके 


सहनन मस्तकोपर यह भूमण्डल सरसकि दानेके समान  । 
भूमण्डलं ूषसहसभामसु 1२९ | कला इना ह नाप्ता त 
यथाद्य आसीद्‌ गुणविग्रहो महान्‌ कि वह क सित है ॥ २१ ॥ जिनसे उदयन्‌ इभा 
विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल | मै अहंकारलूम अपने त्रिगुणमय तेजसे देवता, इन्दर 
यत्सम्भवोऽहं त्रिषेता खतेनसा नौर सूतो रना करता ह व ध 
वह धि भगवान्‌ ब्रह्माजी भी आपके ही महत्त््रसं्ञक श्रथम गुण- 
वंकारिकं तामसमेन्दरियं सृजे ॥२२॥ | मय खरूप है ॥ २२ ॥ महात्मन्‌ ! महत, अकारः 


| एते वयं यख वशे महात्मनः इन्दियाभिमानी देवता, इन्द्रियं ओर पच्चभूत आदि इम 
| सिताः शङकन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः । सभी डरीमें वधे इए पक्षीके समान आपकी क्रियाराक्ति- 
महानहं वैकृततामसेन्दरिया के वीभूत रहकर अआप्रकी द्वी कृपासे इस जगत्की 


~^ रचना करते हँ ॥ २३ ॥ सादि गुणोकी खष्टिसे 
छजाम॒ सव॒ यदनुग्रहादिदम्‌ ॥२२॥ | मोहित इभा यह जीव आपकी ही रची इई तथा क्ै- 


यननिमितां क्यपि कर्यपर्वणीं बन्धनम बँधनेवाटी मायाको तो कदाचित्‌ जान भी छेता 
मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः । है, कितु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे छगमतासे धि 
नव स नहं माद्म होता । इस जगत्की उत्यत्ति ओर ` ओः 
९ प्तास्णयागमज्ञसा भी आपके ही रूप हैँ । ेसे आपको भँ बार-बार नमस्कार 


तसे नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ । करता द्र ॥ २४ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
सतदरोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 
_ 

अथा्टदशोऽध्यायः 

भिन्न-भिन्न वर्षका वणेन 
श्री्ुक उवाच भ्री्युकदेवजी कहते हं- राजन्‌ ! भद्राश्ववर्षे 
तथा च भद्रश्रवा नाम धरमसुतस्तत्ङरपतयः | धर्मपुत्र भद्रश्रवा ओर उनके सुख्य-मुख्य सेवक भगवान्‌ 
। पुरुषा भद्रा्वपं साक्षाद्भगवतो वासुदेवस प्रियां | वासुदेवकी हयप्रीवजञक धममथी प्रिय मूतिको अव्यत ` 
। तलं धर्मम हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना | समाधिनिषठके दवारा हृदयम स्थापित कर इस सन््रका ` 










| ` संनिधाप्येदमभिगृणन्त उपधावन्ति ।॥ १ ॥ जप कते इए स प्रकार स्तुति कते हे॥ १ ॥ =. 
भद्रश्रवस उचुः भद्रश्चवा ओर उनके सेवक कते है--“चित्तको १ 
ॐ नमो भगवते धमोयात्मविश्चोधनाय नम | विद्चद्र करनेवाले ओङ्कारखरूप भगवान्‌ धर्मको 


| इति ॥ २॥ है ॥ २ ॥ अहो ! भगवान्‌की टीला बडी विचित्र हे च 
अहां विचित्रं भगवद्विचेष्टितं जिसके कारण य जीव सम्धरणं लोकोका संहार कर करनेवाके य 
- सन्तं जनोऽयं हि मिषन्न प्यति। _ र तुच्छ विषयान्‌ 
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ष्यायन्नसदययहि विक्रमं सेवितुं | सेवन कनेक च्यि पापरमय विचार की उवेड-बुनमें खगा 
निर्हतय त्रं पितरं जिजीविषति ।। ३॥ । इआ अपने ही हाथों अपने पुत्र ओर पितादिकी राको 
जलाकर भी खय जीते रहने षी उच्छा करता है| ३॥ 

वदन्ति विश्वं कवयः स नश्वर | विद्यान्‌ खोग॒ जगतुकतो नश्वर बताते है ओर सकषमदरश 
परयन्ति चाध्यात्मविदो विपधितः। | आलङ्गनी एसा ही देखते भी है; तो भी जन्मरहित 
तथापि म॒ह्यन्ति तचाज माय घा प्रभो | आपकी मायासे छोग मोहित हो जति हं | 
सुनिसितं कृरयमजं नतोऽसि तम्‌ । ४ ॥ | आप अनादि हैँ तथा आपके करत्य बड़े विस्मयजनकं 

हे, मे अप्रको नमस्कार करता द्धं | % ॥ परमात्मन्‌ | 

विश्वोद्धवस्थाननिरोधक्रमं ते | आप॒ अकतं ओर मायाके आवरणसे रहित हैँ तो 
ह्यकतुरङ्गी छृतमप्यपावरत १ । भी जगती उत्पत्ति, सिति ओर प्रस्य--ये आपके 


युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे ही कम मानेगयेहैँ। सो टीक ही है, उक्तम कोई 
भआश्चवयकी वात नहीं है; क्योकि सर्वा्रूपसे आप 


(, „~ क 3 ^ ८२ = ह 8 4 
सवौरमनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ ५॥ ही सम्भे कार्योके कारण दँ ओर अपने जद्रस्रूपमे 


वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ इस काय-कारणमावसे सर्वथा अतीत हैँ ॥ = | आपका 
& विग्रह मनुष्य ओर धोडेका संयुक्त रूप है | प्रख्यकाल्में 

रसातखाचा सृतुरङ्गविग्रहः । जत्र तमःप्रधान दैत्यगण वेदोको च॒रा ठे गये थे, तव 
प्रत्याददे बै कवयेऽभियाचते ्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर आपने उन्हे रस्रातलसे लाकर 


त दिया । रसे अमोघ टीला करनेवाले सत्यसङ्कव्य आपको 

( तस्मै नमस्तेऽवितथेषिताथ इति ॥ & ॥ | मँ नमस्कार करता द, ॥ ६ 
| हषं चापि भगवान्नरहरिसूपेणास्ते । तद्रूप- |  दसिषलण्डमे भगवान्‌ चरिहल्यसे रहते है । 
| उन्होने यह रूप निस कारणसे धारण किया था, उसका 
| ग्रहणनिमित्तय॒त्तरत्राभिधास्ये । तदयितं रूपं महा- | आगे ८ सप्तम स्कन्धमे ) वणंन किया जायगा । भगवान्‌- 
| के उस प्रिय रूपकी महाभागवत प्रह्वादजी उस वके 





् भागव ० न्दे, 
। पुरुषगुणभाजनो महाभागवतो देत्यदानवडङलतीथी- | अन्य पुर्पोके सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे 
॥ ॐ 1 ` | उपासना करते हैँ | ये प्रहादजी महापुरूपोचित गुणोंसे 
क - ^ करणशीलाचरित ‡ ्रहादोऽर्व्यवधानानन्यभक्ति सम्पनन है तथा इन्होनि अपने शीट ओर आचरणसे 


योगेन सह तद्र्ुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति ।७॥ देव्य ओर दानवोके कुल्को पवित्र कर दिया है। वे 
१ - इस मन्त्र तथा स्तोत्रका जप.पराठ करते ह ॥ ७ ॥ | 
4 ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे | --ओङ्कारखरूप भगवान्‌ श्रीसिंह देवको नमस्कार है । 
५ ममान आप अगि आदि तेजेकि भी तेज है, आपको नमस्कार 
2 आविराविभेव वजनख वज्नदघ्र क रन्धय | है | हे व॒न्रनख | हे वन्रदषट | अप हमारे समीप 
= त क प्रकट होइये, प्रकट होये | हमारी कमे-वासनाओंको 
। ` रन्धय तमो ग्रस गरस ॐ खाहा । अभयमभयमात्मनि | जल डान्े, जला डाच्ि। हमारे भज्ञानरूपम अन्धकारको 
` च | नष्ट कीजिये, न्ट कीजिये । ॐ खाहा | हमारे न्तः करणमे । 
४: भूयिष्ठा ॑ { ष्ठा ॐ षोभ ॥ ८ ॥ भभयदान देते इए प्रकाशित होये । ॐ क्षम्‌ ॥ < ॥ 


परा-- विदन्ति । २. प्रा० पा०-माययाऽऽ्च विसितं | ३. प्रा पार - वस्तुनि । ४ ध पा०-- 


बधानमनन्यभक्ति° । ८. प्रा° ¶ा०--दरयान्‌ तमो प्रस ॐ | ६. प्रा° पा०-भूयिष्ठा क्लीम्‌ 
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खस्त्यस्तु विश्वष्य खलः प्रसीदतां नाथ | विह्वक्रा कल्याण हयो, दुटोकी बुद्धि द्ध हो; 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिधो धिया । सव प्राणिरयोमें परस्पर सद्रावना दो, सभी एक दस्तरेका हित- 
र ~. | चिन्तन कर,हमारा मन जयम मागमे प्रवृत्त हो ओर हम सबकी 
मनश्च भद्र भजतादधोक्षजे 


पु बुद्धि निष्काममावसे भगवान्‌ श्रीहसिमिं प्रवरा करे ॥९॥ 
अविश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ ९ 1) | प्रमो ! घर, खी, पुज, धन ओर भाई-बन्धुओमि मारी 

















मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु | आसक्ति न हो; यदि हो तो केवर भगवान्‌के त्रेमी 

सङ्गो यदि खाद्धगवस्परियेषु नः । | मक्तोमे ही । जो संयमी पुरुप केवर इरीएनिवाहके योग्य । 

व पकया परिरे जवात्‌ । अननादिसे संतु रहता हँ, उसे जितना चीवर सिद्धि | 

| ध प्राप्त होती है, बेसी इन्द्ियलोदुप पुर्पको नदीं होती ॥ १०॥ ^“ 
सिद्धयत्यदृरान्न तथेन्द्रियप्रियः ॥ १०1) | उन मगवद्वक्तके सङ्गसे भगवान्‌के तीर्थतुल्य पवित्र 
यटसङ्खरब्धं निजवीयेवेभवं | चरित्र सुननेको म › जो उनकी अपाघधारण य 
ध एवं प्रमावके सूचक होते हैँ । उनका बार-बार सेवन 
४. ७ क) | करनेवालोके कानके रास्तेसे भगवान्‌ हृदयम प्रतरेरा कर 
द यजा 4 वना जाते हैँ ओर उनके समी प्रकारके दैहिक ओं मानसिक 
कोवेन सेवेत मुह्कन्दविक्रमम्‌ ।११॥ | मर्लोको न्ट कर देते है । फिर मला, उन मगवदधक्तोका 

यस्यास्ति = भज्लिर्मगवत्यकिश्चना सङ्घं कौन न करना चाष्ेगा † ॥ ११ ॥ जिस पुरुषकी | 

ट. भगवान्मे निष्काम भक्ति है, उसके हृदयम समस्त । 
संवगुणेस्तत्र समासते सुराः । देवता धर्म ज्ञानादि सम्पूर्णं सदरणोके सदत सदा निवास 
हरावभक्तसख कुतो महद्गुणा करते हैँ । वितु जो भगवान्‌का भक्तं नहीं है, उसमें 
। << & महापुर्षोके वे गुण आ ही कहाँसे सक्ते है १९ बह 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥१२॥ | तो तरह-तरदके सङ्कल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी 
हरिहिं साक्षाद्भगवान्‌ शरीरिणा- विपर्योकी ओर ही दौडता रहता है ॥ १२ ॥ जसे 
अ मछटि्योको जल अत्यन्त प्रिय--उनके जीवनका आधार 
मात्मा श्षाणामिव तोयमीप्सितम्‌ । होता है, उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरि दही समस्त देह- 
हित्वा महांस्तं यदि सजते गृहे धासियिंके प्रियतम आल्म। ह । उन्द त्याणकर यदिः कोई 


महत्त्वामिमानी पुरुष घरमे आसक्त रइता है तो उस दामे 
तदा मह्यं वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥१२॥ ६ 


खी-पुरुषोंका बडप्यन केवल आयुको ठेकर दही माना 
तस्माद्रजोरागविषाद मन्यु- जाता हं; गुणकी दष्टिसे नहीं ॥१३॥ अतः अघुरगण । 


~= त॒म तृष्णाः राग, विषाद्‌) क्रोधः, अभिमान, इच्छा, भय 

मानस्परहाभयदन्यावमूरम्‌ दीनता ओर मानसिक संतापके मूर तथा जन्म-मरण 

हित्वा गृहं संस॒तिचक्रवालं रूभ संसारचक्रका वहन करनेवाले गृह आदिको 
र ~. त्यागछदर मग हः $ = 

नृिंहादं भजताङतोभयमिति ॥१४॥ | > । न्‌ रिद निर्भय चरणकमरलोका आश्रय 
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लो ॥ १४ ॥ 

केतमारेऽपि भगान्‌ कामदेवखरूपेण र्मया; | केत॒मालवमे व्दभीनीका तथा संतर नाम 

४ परजापतिके पुत्र ओर पुत्रियोका प्रिय करके, ल 
भियचिदीरपया इष्वा ६ भगवान्‌ कामदेवरखूपसे निवास करते है < रालिकी 
, प्रियचिकीर्षया प्रजापते त्राणां तदः | भमिमानी देवतारूप कल्या ग 


। "छ ` ` ७ + नी 
१९ = क्त # न्ब = 
शः ॥ क 4 १... 
् ~ ४ ॥ 
9 + व 
धिका म म न क्‌ व + ि $ 
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१ ^ 
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पतीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिषंख्यानानां यासां गभां रेतास्प पुत्रोकी संख्या मलुष्यकी सौ वर्की आयुके 
दिन ओर रातके बरावर अर्थात्‌ छत्तीस-छत्तीस ह नार 
वभे है, ओर वे ही उस वर्षके अधिपति है । ञे कन्याएं 
परमपुरुष श्रीनारायणके श्रेघ्र अख सुद शनचक्रके ते नसे 
डर जाती हैँ, इसव्ि प्रत्येक वर्धके अन्ते उनके गर्भ 
नष्ट होकर गिर जाते हैँ || १५॥ मगान्‌ अपने सुललित 
गति-विलराससे घुशोभित मधुरमधुर मन्द-मुसकानसे 
मनोहर टीलपू्णं चारु चितवनसे कुछ उञ्के हए 
छुन्दर श्रुमण्डल्के छवीी छटके द्वारा वदनारविन्दका 
रारि-रादि सौन्दयं ऽडेटकर सीन्दयदेवी च्श्ष्मीको 
अत्यन्त आनन्दित करते ओर खयं भी आनन्दित होते 
रहते हँ ॥ १६ ॥ श्रीग्क्ष्मीजी परम समाधियोगके द्वारा 
भगवान्‌के उस मायामय खरूपकी रात्रिके समय प्रजापति 
संवत्सरकी कन्याओंसहित ओर दिनमें उनके पतियोके सहित 
आराधना ओर वे इस मन्त्रका जप करती इई भगवान्‌- 
की स्तुति करती हैँ ॥ १७ ॥ “जो इन्दियोके नियन्ता ओर 
सम्पूणं श्रेष्ठ वस्तु ओके आकर हैँ, त्रियाशाक्ति, ज्ञानदाक्ति 
ओर सङ्कल्प-अध्यत्रसाय आदि चित्तके धर्पो तथा उनके 
विषरयोके अधीश्वर हँ, ग्यारह इन्दिय ओर पौँच विषय-- 
इन सोलह कलओंसे युक्त हैँ, वेदोक्त कमेसि प्राप्त होते 
हे तथा अन्नमय, अमृतमय ओर सर्वमय दहै उन मानसिक, 
ए्दरियक एवं शारीरिक वरघरूप परम सुन्दर भगवान्‌ 
कामदेवको (ॐ हां हीं हु इन वीजमन्त्ोके सहित 
सव ओरसे नमस्कार दै ॥ १८ ॥ 


















महापुरुषमहास्नतेजसोदधेजितमनषां । 
व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति 1 १५ अतीव 
सखुरुकलितगतिविलासविरुसितरुचिरद्षङेश्चावलोक- 
लीलया किञ्चिदुत्तम्भितसुन्दरश्चमण्डलसुभगवदना- 
रविन्दश्चिया रमां रमयन्नि न्द्रियाणि रमयते ॥१६॥ 
तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा 


देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर्दहिवभिर्ुपेताहःसु 


च तद्धतेभिरुपास्ते इदं चोदाहरति ।॥ १७ ॐ हां 
हां ह. ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सवंगुणविशेवै- 
विरुक्षितात्मने आङ्तीनां चित्तीनां चेतसां 


विंदोषाणां चाधिपतये षोडराकरायच्छन्दोमधा- 


`क नक ओक कक 


र क च. 
भव कि ` न्व (१ न 
क न कौ । ॥ > = = (क. च 
,॥ + 2. ह 


यानमयायाप्रतमयाय सवंमयाय सहसे ओजसे 
बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र 


भूयात्‌ ॥ १८ ॥ 


~ ॥ । 1. 1 ` न रक 
इ कवेर 
दू + (॥ 9 १ 
ह. 


(भगवन्‌ ! आप इन्धियोके अधीश्वर हैँ । खियोँ तरह- 
तरहके कठोर त्रतोसे आपकी ही आराधना करके अन्य 
लौकिक पति्योकी इच्छा किया करती हैँ | वितु वे उनके 
प्रिय पुत्र, घन ओर आयुकी रक्षा नहीं कर सकते; क्योकि 
वे खयं ही परतन्त्र हैँ ॥ १९ ॥ सच्चा पति ८ रक्षा करने- 
वाला या ईश्वर ) वदी है, जो खयं सर्वथा निर्भय हो ओर 
दूसरे भयभीत लोगोंकी सब प्रकारसे रक्षा कर सके । 
ठेसे पति एकमात्र आप ही है; यदि एकसे अधिक ईश्वर 
माने जार्यै, तो उन एक-दृसरेसे भय होनेकी सम्भावना 
है | अतएव आप अपनी प्रासे बढ़कर ओर किसी 











 „ कियो व्रतैस्त्वा हषिकेशरं खतो 
= दयाराध्य लोके पतिमाशाप्ततेऽन्यम्‌ । 
तातां न ते वै परिपान्त्यपत्यं 

प्रियं धनायूंषि यतोऽखतन्त्राः ॥१९॥ 


स वै पतिः खादङकतोभयः खय 


४. समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 


४९ 
+ 


सष एक एवेतरथा मिथो भय 
४ मन्यते परम्‌ ॥२०॥। 
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+ 


या तस्य ते पादसरोरुहार्णं 
निकामयेर्साखिककामलम्पटा । 
तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽचितो 
यद्धम्मयाच्जा भगवन्‌ प्रतप्यते || २९१। 
“मत्प्रा्ठयेऽजेकल्सुरासुरादय- 
स्तप्यन्त उग्रं तप णेन्द्ियेधियः। 
ऋते भवत्पादपरायणान्न सां 


विन्दन्त्यह्‌ त्वद्ध्रदया यतोऽजित \1२२॥। 
स तवं ममाप्यच्युत शीष्णिं वन्दितं 

रूरास्बुजं यच्दधायि सात्वताम्‌ । 
बिभपि मां रक्ष्म वरेण्य मायया 


नु 


+ 


2 


येहितभूहितं विशुरिति ॥२३॥ 
रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्खमवताररूपं 
तदर्पुरुपखय सनोः प्राक्प्रदितं स इदानीमपि 
महता भक्तियोगेनाराधय तीदं चोदाहरति ॥२४॥] 
ॐ जमो भगवते सख्परमाय नसः सखाय प्राणा- 
सौजसे सहसे बलाय महाभत्खाय नम इति ॥ २५५) 


अन्तर्बहिथालि्लोकपाखकै- 
रदृ्टषूपो विचरस्युरुखनः । 
स शश्वस्त्वं य इदं वशेऽनथ- 


न्नाम्ना यथा दारुमयीं नरः ख्यम्‌ ॥२६॥ 


यं लोकपाठाः किरु सर्सरज्वरा 


हित्वा यतन्त्मेऽपि पथक्‌ समेत्य च । 








६१९ 








लाभको नहीं मानते ॥ २० ॥ भगवन्‌ | जो खी आपके 
चरणकमोका पूजन ही चाहती है, ओर किसी वस्तुकी 

| इच्छा नहीं करती--उसकी सभी कामनाएं पूणं हो 
जाती है, किंतु जो किसी एक कामनाको केकर आपकी 
। उपासना करती है, उसे आप केवर वही वस्तु देते हँ 
ओर जव मोग समाप्त होनेपर वह नष्ट हो जाती है तो 
उसके लवि उसे संतप्त होना पड़ता दै ॥२१॥ अजित | 

। मुञ्चे पानेके च्य इन्दरिय-सुखके अभित्छापी ब्रह्मा ओर रुदर 
आदि समस्त सुराघुरगण घोर तपस्या करते रहते है, कितु 

। आपके चरणकमन्रेका आश्रय लेनेवाठे भक्तके सिवा सञ्च 
कोई पा नहीं सकता, क्योकि मेरा मन तो आपमें ही 
ल्गा रहता है ॥ २२ ॥ अच्युत ! आप अपने जिस 
वन्दनीय करकमल्को भक्तेके मस्तकपरर रखते है, उसे 
मेरे सिरपर भी रखिये । वरेण्य ! आप सुञ्चे केवल 
श्रीकाञ्छनरूपसे अपने वक्षःस्थत्ममे ही धारण करते है; 
सो आप सर्वसमर्थं है, आप अपनी मायासे जो खीला 
करते हैँ, उनका रहस्य कौन जान सकता है १ ।२३॥ 
रम्यकवर्षमे भगवानूने वहौके अधिपति मलुको पूर 
कालम अपना परम प्रिय मत्स्यख्य दिखाया था । मनुजी 
इत समय भी भगवानके उसी रूपकी बडे मक्तिभावसे 
उपासना करते हैँ ओर इस मन्त्रका जप करते इए स्तुति 
करते है “सच्प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल 
इन्दरियवक ओर शरीरबक ओङ्कारपदके अथं सवैश्रे्ठ 
भगवान्‌ महामत्स्यको बार-बार नमस्कार है ॥२४-२१५॥ 


“प्रभो | नट जिस प्रकार कट्पुतलिर्योको नचाता है, 
उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नार्मोकी डोरीसे सम्पूणं 
विश्वको अपने अधीन करके नचा रहे हैँ । अतः आप 
दी सत्क प्रेरक है । आपको ऋ्यादि लोक्पार्गण भीं 
नदीं देख सक्ते; तथापि आप समस्त प्राणियेकिं भीतरः 
प्राणरूपसे ओर बाहर वायुरूपसे निरन्तर संचार करते 
रहते ह । वेद ही आपका महान्‌ शब्द्‌ है ॥२६॥ एक ~ ` 
बार सृद्रादि इन्द्ियाभिमानी देवताओंकतो प्राणखरूप 


आपसे ड्‌ हआ । तब आपके अङग हो जानेषर बे अलग ` ग 
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(राव्ययययाययाचयच्याय्याष्याययय्यखण्छष्याष्यवकााकाषयवयादाय णि ~~ ~ 
ण भमः क भिः तिः भ भ चः यि कः यः प्क 
भकः य 








णि री कीसी ीी पय 


पातुं न श डगढ पद्‌ चतुष्पद्‌ अलग अथवा आपरमे मिलकर भी मनुभ्य-प्रञ्यु, स्थावर-ज ङ्गम 

सरीसृपं स्थाणु यदत्र द्यते ।२७॥ आदि जितने शरीर दिखायी देते &--उनमेसे किसीकी 

६ इत यत्न करनेपर भी रक्ता नदीं कर स्के ॥ २७ ॥ 

भवाच्‌ युगन्ताणंव रर्मिमाछिनि | अजन्मा प्रभो ! आपने मेरे सहित समस्त ओषध ओर 

क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्‌ । = क्ता आशवर्पा इस पीक संकर वीची 

8 | उक्ता तङ्गसे युक्त प्रल्यकाटीन समुद्रम बड़ उत्पाहगर 

मया सहर क्रमतेऽज ओजसा  व्रिहार किया था | आप संसारके समस्त प्राणसपुदायके 
तस्मे जगसप्राणगणात्मने नम इति ॥२८॥ | नियन्ता है; मेरा आपको नमस्कार हैः ॥ २८ ॥ 


हिरण्मयेऽपि भगवानिवसति कर्मत बिश्राण- | दिरण्मयतर्धे भगवान्‌ कच्छपरूप धारण करके रहते 
। है| वर्हौके निवापियोकि सहित पितृराज अर्थमा भगवानकी 

उस प्रियतम मूतिकी उपास्तना करते हैँ ओर इस मन्त्रक्रो 
गणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चाचुजपति ॥६९॥ | निरन्तर जपते हृए स्तुति करते है ॥२९॥ “जो समर 


ॐ नमो भगवते अङ्कपाराय सर्व््गुणविशेष- | एलयुणसे दुत ट, जम विचरते रहनेके कारण जिनके 
स्थानका कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल्की म्यादके 





स्तस्य तस्थरियतमां तनुमयंमा सह वर्षपुरुषैः पितौ 


६ णायालुपलकषितस्थान।य नमो वष्मणे नमो मूम्ने / बाहर है, उन ओंकारखरप सर्वव्यापक सरवाार भगवान्‌ 
^ नमो नमोऽवस्थानाय नमस्ते ॥३०॥ कच्छपको वार-बार नमस्कार है ॥ ३० ॥ 
५ यद्रूपमेतन्निजमाययापिंत- | (भगवन्‌ ! अनेक रूपमे प्रतीत होनेवाटा यह द्स्य 


मथंखसूपं बहुरूपरूपितम्‌ ।  प्रपन्च ययपि मिष्या ही निश्चय होता दै, इसव्धि इपकी 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌ | वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह मायते प्रकादित 


= पिमे होनेवाला आपका ही रूप है । रसे अनि्वचनीयरूप 
ऽ पदे 
तस्म नमस्ते प ठशरू ॥२९॥ आपको मेरा नमस्कार है ॥ २१॥ एकमात्र आप ही जर 








| जरायुज स्वेदजमण्डजोद्धिदं युजः स््रेदज, अण्डज, उद्धिज, जङ्गम, स्थावर, देवता, 

- चराचर देवपिषित्‌ भूतम्‌ न्द्रियम्‌ । | ऋषि, पितृगण्‌, मूत; इन्द्ध, खर्ग, आकाश, प्रश्वी, 

। ; द्योः खं शितिः शेर्तरित्सथ्चद्र- | पवेत, नदी, समुद्र दवीप, ग्रह॒ ओर तारा आदि विमिन्न 
ध दीपग्रहक्षत्यभिधेय एकः ॥२२॥ | नामोसे प्रसिद्र ह ॥ ३२ ॥ आप असंख्य नम, रूप 
[` = त्येयविषनाम- | ओर आकृतियोसे युक्त है, कपिदि विद्वानोँने जो आपमे 
= चोरी तच्वोंकी संख्या निश्चित की है-बह जिस तच्व- 
= 1 व ख्पाकृतो कविभिः करिपितेयम्‌ । | दृष्टिका उदय होनेपर निदत्त हो जाती है, बह भी वस्तुत 
संख्या यया तच्दशापनीयते आपका ही खल्प है, देते साख्यसिदरान्तखरूप आपको 


तस्मै नमः सां ख्यनिदश्चंनाय ते इति ।३३। | मेरा नमस्कार दै' ॥ ३३ ॥ 


ॐ + - | - उत्तर कुषम भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराहमूतिं धारण 
उत्तरेषु च कुरुषु भगवाम्‌ यज्ञपुरुषः तवरा € 
१ रेषु च इषु करके व्रिंएजमान हे | वहके निवाधियेकि सहित साक्षात्‌ 


आस्ते तं त॒ देधी हैषा मूः सह कुरुभिरस्लकित- प्रथीदेवी उनकी अग्रिचछ भक्तिमानरसे उपासना करती 


` -------- 
ग्रा प--ज्ञातंन दोक | २ प्रा 0०-दिरण्मये तु | ३ प्रा ¶़०-~- पितणां गणाधिपति । 


च ४ ॑ ह्यर्थस्ल्य | 


°--तचगुण० । ५. प्रा पात 


भ ज ग क ? 
+. न्‌ 
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भक्तियोगेनोपधावति इमां च परमा्ुपनिषद्‌- | ओर इस परमोककृष्ट मन्त्रका जप करती इहं सुति करती 
मावर्तयति ॥ ३४ ॐ नमो भगवते मन्त्रत्छ- | दै-॥२४॥ जिनका त्व मन्वरसि जाना जाता हः जो यज्ञ 
| ओर क्रतखूप हैँ तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके अङ्ग है---उन 
लिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्प्रा्रयवाय महापुरुषाय | आङ्कारखरप छक्वकर्ममय त्र्ुगमूतिं पुरपोत्तम भगवान्‌ 
नमः कृमेश्चुङ्काय त्रियुगाय नमस्ते ।।३५५॥ । वराहको बार-बार नमस्कार है" ॥ ३५ ॥ 
यश्य खरूपं कवयो विपधितो । चऋविजगण जिप्त प्रकार अरणिख्य काष्ठखण्डेमिं 
छिपी इई अग्निको मन्थनद्वारा प्रकट करतें हैँ, उसी 
प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्मफल्की कामनासे चपि इए 
मोथ्नस्ति मथ्ना मनसा दिदृक्षवो जिनके रूपको देखनेकी इच्छासे परमप्रवीण पण्डितजन 
। अप्रने क्िकयुक्त मनखूप मन्थनका्ठसे शरीर एं 
गूं क्रियार्थेनम ईरितात्मने ॥३६॥। इन्दरियादिको ्रिलो डाक्ते हैँ । इस प्रकार मन्थन करनेषर 
। अपने खरूपको प्रकट करनेवाठे आपको नमस्कार 
द्रव्यक्रियाहेस्वय नेरकतेभि- । हे | ३६ ॥ विचार तथा यम-नियमादि योगाङ्खोके साधन- 
र ड । से जिनकी बुद्धि निश्वयासिका हो गयी है-- वे महापुरुष 
मायाुणवस्तुनिरीक्षितात्मने । द्रष्य ( विषय ); क्रिया (इन्दियोके व्यापार )› देतु (इन्दरिया- 
मर द्ातिशयातमवद्धिभि- । धिष्ठाता देवता ), अयन ( शरीर ), ई, काक ओर कतां 
क (ग | ( अहङ्कार ) आदि मायाके कार्योको देखकर जिनके 
निरस्तमाया्गतये नमो नमः ।३७॥ वास्तविक सखरूपका निश्चय करते दै, पसे मायिकः 
। आक्रृतियोंसे रहित आपको बार-बार नमस्कार है ॥३५७]॥ 
। जित प्रकार ोह्ा जड होनेपर भी चुम्बककी सन्निधि- 
। मात्रसे चल्ने-फिरने ` लगता है, उसी प्रकार जिन सवै- 
। साक्षीकी इच्छामात्रसे-जो अपने लिये नही, बल्कि समस्त 
माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं  प्राणियेके च्वि होती है- प्रकृति अपने गुणके द्वारा 
| जगत्की उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्य करती रहती है; 
ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे ॥३८॥। | रेसे सम्पूर्णं गुणों एवं क्कि साक्षी आपको नमस्कार 
| है ॥ ३८ ॥ आप जगतक्े कारणभूत आदि सूकर ईँ । 
जिस. प्रकार एक हाथी दूसरे हाथौको पछाङ्‌ देता 


॥ 


गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम्‌ । 


4 ध ॥ = 
का 4 | क ह र ह का कत क का वा 


१ { व क । 


" 9 जनका 


करोति विश्चस्थितिसंयमोदयं 


यस्येप्सितं नेष्सितमीक्षितगुणेः । 


प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं मधे 


4 = है, उसी प्रकार गजराजके समान कीडा करते इश्‌ आप 
यां मां रसाया जगदाददष्छरः । युद्धम अपने प्रतिदनद्री दिरण्याक्ष है्यको दलित करके 
द्ैत्वाग्रद् निरगादुदन्वतः मुञ्चे अपनी दादौकी नोकपर रखकर रसातरसे प्रख्य- 
१ पयोधरिके बाहर निकठे थे । मै आप स्वैशक्तिमान्‌ 

क्रीडन्निवेभः प्रणतास त विञुमिात्‌।।३९)] प्रसुको बार-बार नमस्कार करती ह ॥ ३९ ॥ 


~ ववम 
इति श्रीभद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे सुबनकोर्खवर्णनं 
नामाशादरोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 
--=लच--= 


[न 
१. घा० पा०-महाघ्वराय । २. प्रा पाऽ-रतायां | २३. पाऽ पाज खा सः = -. 
कोरादुवरणैनं । दप्वोग्रदषटे । ४. प्रा० पन्त 
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क, अथेकोनविंशोऽध्यायः 
क किम्पुरुष ओर भारतवर्षका वर्णन 
श्रीञ्चुक उवाच भरीशयुकदेवजी कहते है राजन्‌ ! किम्पुरुषवर्षमे 
किम्पुरुषे वषं भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं [1 सीताहदमामिरान 
= भगवान्‌ श्रीरामके चरणोकी सननिधिके रसिक परभ भागवत 
सीताभिरामं रामं तचरणकंनिकपषौभिरतः परमभाग- श्रीह नुमान्‌जी अन्य करिनरोके सहित अविचट भक्तिमावसे 
चतो हलुमान्‌ सह किम्पुरुषेरविरतभक्तिरुपास्ते ।१। ६ उपासना करते है ॥ १ ॥ वँ अन्य गन्धवेकिं सहित 
आठवें = + = आ्टषण उनके खामी भगवान्‌ रामकी परम कल्याणमयी 
आष्ठिषेणे गन्धे त ह । श्र ते जर 
क श 3 भमान ॥ ४ गुणगाथा गाते रहते है । श्रीहनुमान्‌जी उसे सुनते हैँ अं 
भतभगवत्कथां सय॒पश्यृणोति खयं चेदं गायति | ख्यं (1 मन्त्रका जप करते हए इप प्रकार उनकी स्तुति 
। य करते है ।। २ ॥- हम ञश्कारखरूप, पव्रित्रकीतिं मगवान्‌ 
| २ ॐ भगवते [- व ~ 
| लक्षणक्षोरखव्ताय नम उपश्लिश्चितात्मन उपासित्‌- | शील ओर आचरण विमान है; आप बड ही संयतचित्त, 
। ~ कोकाराधनतत्पर, साघुताकी परीक्षके व्यि कसौ्टीके 
लोकाय नमः साघुवादनिकषणा ब्रह्मण्य "6 
घुवादनिकपणाय नमो ब्रह्मण्य समान ओर अ्यन्त तब्राह्मणभक्त हैँ | देसे महापुरुष 
देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति ॥ ३ ॥ । महाराज रामको हमारा पुनः-पुनः प्रणाम हेः | ३ ॥ 





यत्तद्विश्चद्धाचुभवमात्रमेकं “भगवन्‌ । आप विद्युद्ध बोधखखूप, अद्वितीय, अपने 
खतेजसा भ्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । सखरूपके प्रकारासे गुणोके कार्यरूप जाग्रदादि समपरण 

प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं अवध्याओंका निरास करनेवाठे, सर्वान्तरात्मा, परम शान्त, 
हयनामख्पं निरहं प्रपद्ये |  ॥ | जद बुद्धिसे ग्रहण किये जानेयोग्य. नाम-ख्यसे रहित ओर 

, मत्यावतारस्त्विह मरत्यरिक्षणं अहङ्कारयत्य है; म आपकी शरणमे द| ४ ॥ प्रभो ! 
रक्षोवधायैव न केवरं विभोः । आपका मनुष्यावतार केवक राक्तसोकि वधके लिय ही नहीं हैः 


इसका मुख्य उदस्य तो मनुष्योको शिक्षा देना है | अन्यथा 
अपने खखूपमे ही रमण करनेवाले साक्षात्‌ जगदात्मा 
जगदी श्वरो सीता नीके वरियोगमें इतना दुःख कैसे हो सकता 


कुतोऽन्यथा साद्रमतः ख आत्मनः 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरख ५ 


ण्ट ४ % ह न नत ४९ 
न॒ व स आत्माऽ त्मवता खदम्‌, | था ॥ ५ | अप धीर्‌ पुरुषके अत्मा ओर प्रियतम भगवान्‌ 
| सक्तच्िलोक्यां भगवान्‌ ब्राप्रुदेवः । वाघुदेव है; त्रिलोकीकी किसी भी वस्तुमे आपकी आसक्ति 
न स्ीक्रतं करप्रलमदसुवीत नदीं है । आप न तो सीताजीके ध्व मोहको ही प्रात हलो 


| ¢ ६ मो स = 
न लक्ष्मणं चापि विहातुमहं ति || & ॥ । सक्ते हँ ओरन चक्षमणजीका व्यागही कर सकते हे[॥६॥ 

१. प्रा० पा०-वादधिषणाय। नः ठ ष 

# यद्यं शङ्का होती है करं भगवान्‌ तो समीके आत्मा हैः फिर यहा उन्दं आत्मवान्‌ ( धीर ) पुरपेकि ही आत्मा क्यो 
बरतावा गया † इसका कारण यही है करि सवके आत्मा होते हुए मौ उन्दं केव अत्मज्ञानी पुरुप्र दी अपने आत्मारूपसे 
। अलभव करते दै अन्य पुख्ष नहीं । श्रुति ज्ह-कदीं आत्म साश्चात्कारफी बात आयी है, वहीं आत्मवेत्ताके व्यि "धीरः 
छ । नगर; प्रत्य मे ; शश्र इत्य सीय्यि य 
डन्दका प्रयोग क्रिया है; जैसे (कथचिद्धीरः ध इति ध्नः शुश्रुम धीराणाम्‌ इत्यादि । इसीय्यि य्दा मी 
` भगवान्‌को आत्मवान्‌ या धीर पुखषक्रा आत्मा व्‌ क ठ 
कि. र न्तम एक देवदूतते बात कर रदे थे | उस समय लक्ष्मणजी पहरेपर ये ओर -- 


व: एक वार भगवान श्रीराम य: व्‌ थ १ 
. +| आज्ञा थी करि यदि इख समय कोद भीतर अविगा तो वह मेरे हाथपे मारा जायगा । इतनेम ही दुर्वासा मुनि 





[^ 











(चये अयि जौर उन्दने ल्ध्मणजीको अपने अआनिकी सुजना देने द्म भीतर जानेको व | ~ अपनी 
2 अच्तर भगवान्‌ इसीसे भगवानने उन्हं त्याग दिया । 






त्याग देना चाहिये; वर्योकिं अपने प्रियजनका त्याग मृतयुदण्डके समान ही है । 
(थ 


॥॥ ॥ > 1 
+ 1 
ग 





अ० १९ | | पश्चम स्कन्ध ६२३ 








= न॒ जन्म नलं महतो न सौभगं 
| ज वाङ्‌ न बुद्धिनाृतिस्तोषहेतः । 
तंयद्धिच्ष्टानपि नो वनौडस- 
शार सख्ये बत रक्ष्मणाग्रनः 1 ७ 1 


सरोऽसखुरो वाप्यथ वानरो नरः 


॥॥॥॥ 


सवौरमना यः सुकरतज्ञघुत्तमम्‌ । 
भजेत रामं मरदुजाङरतिं हरि 
य उत्तराननयत्कोसखान्दिवभिति ॥ ८ ॥ 


(करी 


भारतेऽपि वपे भगवानरनारायणाख्प आकर्पा- 
न्तथुपचिवधभंन्नानवेराग्येश्र्योप्षमोपरमात्मोप- 
रस्भनमसुग्रह्मयात्मवतामलुकम्पया तपोऽन्यक्त- 
गतिश्वरति । ९ ॥। तं भगवान्नारदो वणोश्रमवतीभि- 


ष 8 


भारदीभिः ब्रजामिभगवतप्रोक्तःस्थां सांख्ययोगाभ्यां 
भगवदलुभावोपवणनं सावर्णेरुपदेक्ष्यमाणः 


(क ७ 


प्रप्रभद्िभवेनोपष्ठरति इदं चाभिग्रणाति 11१० 


ॐ नमो भगवते उपशम योपरतनासस > 
मो भगवते उपश्षमरशीरयोपरतानात्म्याय | उपासना करते ओर इस मन्त्रका जप तथा स्तोत्रको 








का~ 








| आपके ये व्यापार केवर लोकदि्चाके व्रि ही है । 
| ल््मणाप्रन | उत्तम कुर्म जन्मः, सुन्दरता, वाक्चातुरी, 
| बुद्धि ओर श्रेष्ठ योनि--इनमेंसे कोई भी रुण 
आपकी प्रसनताका कारण नहीं हो सकता, यह 
वात दिखानेके व्यि दही आपने इन सव गुणोंसे 
| रहित हम वनवासी वानरोसे मित्रताकी है॥ ७॥ 
| देवता; अपुर, बानर अथवा मनुष्य- कोई भी हो, 
उसे सब प्रकारसे श्रीरामद्प आपका ही भजन करना 
चाहिये; क्योकि आप नरल्पमे साक्षात्‌ श्रीहरि ही दँ 
ओर थोडे कियेको भी बहत अधिक मानते हैँ । आप 
से आश्रितवत्सल हैँ कि जब खयं दिव्यधामक्ो सिधारे 
थे, तव॒ समस्त उत्तरकोसच्वासि्योको भी अपने साथ 
दीकेगयेये॥ ८॥ 
भारतवधमें भी भगवान्‌ दयावा नर-नारायणख्य 
घारण करके संयमरीक पुरुर्बोपर अनुग्रह करनेके व्ये 
अब्यक्तखूपसे कल्पके अन्ततक तप करते रहते है । 
उनकी यह तपस्या रेसी है करि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 
रेच्य. शान्ति ओर उपरतिकी उत्तरोत्तर बृद्धि होकर 
अन्तमें आतमखख्पकी उपकन्वि हो सकती है ॥ ९ ॥ 
वरहा भगवान्‌ नारद जी खयं श्रीभगवानके ही कहे इए 
सांख्य ओर योगशाखके सहित भणवन्महिभाको प्रकट 
करनेवाले पाञ्चरात्रदशनका सावर्णिं सुनिको उपदेदा 
करनेके ल्य भारतवरषकी वर्णाश्रमघ्र्मावलम्निनी प्रजाके 
सहित अत्यन्त मक्तिमावसे भगग्रान्‌ श्रीनरनारायणकी 


नमोऽङिश्नवित्ताय ऋपिच्छपभायं नरनारायणाय | गाकर उनकी स्तुति करते दै ॥ १ <1- ओङ्कारखण्डप, 


परम्ंसपरमगखे आत्मारामाधिपतये नमो नम 
इति \। ११ ॥ मयति चेदम्‌- 
कर्तास्य सभादिषु यो न बध्यते 

त हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः । 
द्रष्टुम रण्यस्य गुणै विद्यते 


अहङ्कारसे रहित, निधनोके धन, रा{न्तखभा- ऋषिप्रवर 
भगवान्‌ नरनारायणको नमस्कार है । वे परमहंसोके 
परम गुरु ओर आत्मारा्ोके अधीश्वर है, उन्दं बार-बार 
नमस्कार है ॥ ११ ॥ यह गाते है “जो विश्वकी उत्पत्ति 
आदिमे उनके कत्ता होकर भी क्तैत्वके अभिमानसे नही 
बधते, रारीरमे रहते इए भी उसके ध्म भूख.ष्यास आदिक 
वरीमूत नहीं होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि 


तस्मै नमोऽसक्तविविक्तसाशिणे ।१२॥ | द्व्यके गुण-दोषसे दूषित नहीं होती--उन असङ्ग एषं 
विदद साक्िखरूप भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार ` 
है ॥ १२॥ योगेश्वर ! दिरण्यगस भगवान्‌ ज्रहमाजीनि ` 


इदं दहि योगेश्वर योगनैपुणं 
__ हिरण्यगर्भो भगवा्ञगाद्‌ यत्‌। योगसापनकी सबसे बडी कुराक्ता यही बतययी है कि 


१, म्रा पा०-ख्टान्विपिने । २. प्रा° पाऽ-परमगुरुवरायात्मारामा० । 
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यदन्तकाले त्वयि निशे मनो 

भक्तया दधीतोज्शितदुष्कटेवरः १३ 
यथेहिकाधरष्सिककामलम्परः 

सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ । 
शङ्कत विद्धान्‌ ङकटेवरात्ययाद्‌ 

यस्तस्य यलः श्रम एव केव्रलम्‌ ॥१४॥ 
तन्नः प्रभो त्वं ङकरेवरापितां 

त्वन्माययाहं ममतामधोक्षज । 
भिन्वाम येनाद्य वयं सुदुभिदां 

विधेहि योगं त्वयि नः खभावमिति।। १५ 

भारतेऽप्यखिन्‌ वषं सरिच्छेङाः सन्ति बहवो 
| मर्यो मङ्गलप्रस्थो मेनाकखिक्ूट ऋषभः कूटकः 
(  , कोर्लंकः सद्यो देधगिरिकरष्यमू करः श्रीदोलो वेङ्कटो 
^ गेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः श्क्तिमानृक्षगिरिः 

पारियात्रो द्रोणशित्रङ्ूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो 
नीलो गोकल इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये 
च शतसहस्रशः शेास्तेषां नितम्बप्रभवा नद 
नयश्च सन्त्यसङ्खयाताः ।१६। एतासामपो भारत्यः 
ग्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्प्रश्चन्ति 
॥ १७॥ चन्द्रधस्रा ताम्रपणीं अवटोदा कृतमाला 
 वहायसी क बेरी वेणी पय खिनी श़रावतां तज्ञ 
५ भद्रा कृश्णा वेण्य। भीमरथी गोदरी निविन्ध्या 
पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नमदा चमेण्वती 
पिन्धन्धः श्योणश्च नदौ महानदी वेदस्परतिकऋछषि 
कुल्या त्रिक्षामा किकी मन्दाकिनी यञ्ना सरः 
खती च्षदती गोमती सरयु रोधंखती सप्तवती 
संषोमा शतद्रथन्द्रभागा मुद्ध वितस्ता असिक्रो 
विः ते महानद्यः ॥१८॥ असिनेव वप पुरूषलन्धः- 
४ 
प्र 
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ग्रा पा०- करोल्छः | २. प्राचीन प्रतिमे वेङ्कटो 
०-चन्द्रवद्या | ५. प्रा पा -वेन्ता 1 ६. प्रा पा 


मनुष्य अन्तकालमें देहाभिमानको छोडकर भरक्तिपूर्क 


आपे प्राक्त गुणरहित खरूपमें अपना मन 
गवे ॥ १३ ॥ छोकिक ओर पारढोकिंक भोगे 
खा्ची मूढ पुरुष जेसे पुत्र, खी ओर धनकी चिन्ता 
करके मोतसे रते हैँ उसी प्रकार यदि विंदानूको भी 
इस निन्दनीय शरीरफे छृटनेका भय ही क्ना रद्य; तो 
उसक्रा ज्ञानप्राप्तिके चिधे किया हुआ सारा प्रयत्न कैक 
श्रम ही है ॥ १४ ॥ अतः अधोक्षज । आप हवं अपना 
स्वाभाविक प्रेमरूप मक्तियोग प्रदान कीजिये, जिससे 
कि प्रभो ! इस निन्दनीय इारीरमे आपकी मायके कारण 
बद्भमल इई दुर्भेय अहंता-ममतावो हम तुरत काट 
डा" ॥ १५ ॥ 

राजन्‌ ! इस भारतवर्षमें भी बहूत.से पर्वत ओर 
निर्या है जेसे मख्य, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, 
नछपभ, कूटकः, कोल्ठक, सद्य, देवगिरि, ऋष्यमूक) 
श्रीरोक, वेङ्कट, महेन्द्र, वारिधार, विन्य, डक्तिमाम्‌, 
ऋश्तगिरि, पारियात्र द्रोणः, चित्रकूट, गोवर्धन; रैवतक; 
ककुभ; नील, गोकामुख, इन्दर शील ओर कामगिरि आदि । 
इसी प्रकार ओर भी सैकड़हजार पर्व॑त हैँ । उनके 
तटग्रान्तोसे निक्रलनेवाे नद ओर नदि भो अगणित 
हैँ ॥ १६ ॥ ये नदिर्यौ अपने नापेसे ही जीवको 
पवित्र कर देती हँ ओ भारतीय प्रजा इन्हींके जलमे 
स्नानादि करती है ॥ १७ ॥ उनपेसे सुख्य-मुख्य नदियों 
ये हैँ चन्द्रधपता; ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाल, 
वेहायप्ती, कावेरी, वेणी, पयखिनी, शाक॑रावता, तुद्मद्ा, 
कृष्णा, वेण्या; भीमरथी, गोदावरी) निर्विन्ध्या, पयोष्णी, 
तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा; चमेण्वती, सिन्धु, अन्ध 
ओर शोण नामके नद, महानदी, वेदस्पृति, ऋषिकुल्या, 
त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरखती, 
टषद्रती, गोमती, सस्य, रोधस्वती, सप्तवती, घुषोमा 
शातद्र, चन्द्रभागा, मरुद्डधः वितस्ता, असिक्ती ओर 
विधा ॥ १८ ॥ इस वर्षमे जन्म ठनेवले पुरषोको दी 


यह्‌ पाठ नहीं है। ३. प्रा पा०--कोकाषुलः। 
० न्ुर्षद्वती अन्धः यओणश्च । ७, प्रा पा०-- 
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दिव्यमाुषनारकगतयो बह्मय आत्मन आलुपूर्व्यण 
सां दयेव सर्वेषां विधीयन्ते यथावणंबिधानमपवगं- 
रपि भवति । १९ योऽसौ भगवति सवेभूता- 


त्मन्यनास्म्येऽनिरुक्तऽनिर्यने परमात्मनि बासु- 
देवेऽनन्यनिभित्तभक्तियोगरुक्षणो नानागति- 


निमित्ताषिद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महा- 
पुरुषपुरुषप्रषङ्गः ॥ २० ॥ 
एतदेव हि देवा गायन्ति- 
अहो अमीषां किमक्रारि शोभनं 
प्रसन्न एषां खिदुत खयं हरिः । 
येज॑न्म॒ लब्धं सषु भारताजिरे 
गङ्धन्दसेबोपयिकं स्पृहा हि नः ॥२१॥ 
किं दुष्करेनः करतभिस्तपोत्रते- 
दानादिभिवां द्युजयेन फल्शुना । 
न॒ यत्र॒ नारायणपादपङ्कज- 
स्मृतिः प्रथुष्टातिशयेन्द्ियोत्सवात्‌ ॥२२ 
कर्पायुषां  ानजयात्पुनभवात्‌ 
क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 
कषणेन मर्त्येन तं मनखिनः 
- संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥२३॥ 
न . यत्र॒ वेद्धण्टकथासुधापगा 
_ न साधवो भागवतास्तदाभ्रयाः। 
1 १. प्रा° पा०-तेऽजिरे । 


भार सर लर १. ७९. 
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जन्मभिः श्युङ्धलोहितदृष्णवर्णेन खारब्धेन कर्मणा | अपने किये इए ॒सातिक, राजस नीर तामस कमेकि 


अनुक्तार क्रमराः नाना प्रकारकी दिष्य, मानुष ओर 
नारकी योनियोँ प्राप्त होती दै; क्योकि कमोनुसार सब 
जीर्वोको सभी योनि्या प्राप्त हो सकती है । इसी वेमे 
अपने-अपने वर्णके च्य नियत किये इए धर्मेका 
विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेसे मोक्षतककी प्रापि हो सकती 
है |॥ १९. ॥ परीक्षित्‌ ! सम्पूणं भूर्तोके आत्मा, रागादि 
दोषोंसे रहित, अनिवैचनीय, निराधार परमात्मा भन्वान्‌ 
वाञुदेवमे अनन्य एप्र अदहैतुक भक्तिभाव ही यद्व 
मोक्षपद है | यह भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है, जब 
अनेक प्रकारकी गतियोंको प्रक करनेवाटी अविद्याख्प 
हृदयकी ग्रन्थि कट जानेपर भगवान्‌के प्रेमी भरक्तोका सङ्खं 
मिक्ता है ॥ २० ॥ 


देवता भी मारतवषमें उत्पन इए मनुष्योकी इस्‌ 
प्रकार महिमा गाते है अहवा ! जिन जीवनि भारतवषे- 
म मगवानकी सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया हैः 
उन्होने एेसा क्या पुण्य किया है १ अथवा इनपर खयं 
श्रीहरि ही प्रसन हो गये है १ इस परम सोमाग्यके 
च्यि तो निरन्तर हम भी तरसते रहते हैँ ॥ २१1] 
हमे बडे कठोर यज्ञ, तप, त्रत ओर दानादि करकं जों 
यह तुच्छ खर्गका अधिकार प्राप्त इआ है--इससे क्या 
खम है १ यहाँ तो इन्द्रियोके मोगोंकी अधिकताके 
कारण स्पृतिराक्ति किन जाती है, अतः कमी श्रीनारायण- 
के चरणकमलोकी स्मृति होती ही नहीं ॥ २२ ॥ 
यह॒ खगे तो क्या--जहकि निवासियोकी एकःएक 
कल्पकी आयु होती है, किंतु जसि क्षिर संसारचक्रमे 
कोटना पड़ता है, उन ब्रहमरेःकादिकी अपेक्षा भी भारत 
भूमिम थोडी आयुवाञे होकर जन्म लेना अच्छा है; 
क्योकि यहां धीर पुरुष एक क्षणमें ही अपने इस्‌ 
मत्यशरीरसे कयि इए सम्पूणं कर्मं श्रीमगवानकतो अपण 
करके उनका असय पद्‌ प्राप्त कर सकता है ॥ २३ ॥ 


"जहां भगवत्कथाकी अमृतमयी सरिता नदी बहती, 


जहौ उसके उद्वमस्थान भगवद्वत साधुजन निवास 


--- ` 
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न यत्र॒ यज्ञेशमलरा मरोस्सछवाः 
^ सरेशरोकोऽपि न बै स सेव्यताम्‌ ।।२४॥ 


भ्ाप्ता सजाति विह ये च जन्तवो 


ज्ञानक्रियाद्रन्यकलापसम्भृताम्‌ । 
न॒ वे यतेरन्नपुनर्भवाय ते 


भूयो वनोका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥ २५}; 
येः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हवि- 


निरुपतमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः । 


एकः प्रथङनामभिराहुतो सुदा 
सै 
गरहति पूणः खयमारिषां प्रथः ।२६॥ 
सत्यं दिरत्यथितम्थितो नृणां 

नेवाथं ् ~£ 

दो यत्पुनरर्थिता यतः 

खयं विधत्ते भजतामनिच्छता- 

मिच्छापिधानं निजपादपछ्वस्‌ ॥२७॥। 
` यद्यत्र नः स््ग्ठखावशेपितं 
र खिष्टख छकस्थ छृतसख शोभनम्‌ । 















तेनाजनाभे स्प्रतिमजन्म नः खाद्‌ 

ॐ वे हस्यंद्धजतां शं तनोति ॥२८॥ 
ए श्री्चुक उवाच 

 जम्बृद्धीपसय च राजन्तुप्ठीपानष्टो हैक उपः 
शन्ति सगरात्मजरधान्वेषण इमां महीं परिती 
हपकष्पितान्‌ ॥२९॥ तद्यथा खणप्रथ- 
रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्य 


"© च 4 > 


॥ 


श्रीमद्भागवत 








[द्‌ प्रा पा०--खव्यला० । ९" शर 
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नहीं करते ओर जहाँ वरव्य-गीतादिके साथ बडे समारोह- 


भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी पूजा-अर्चा नहीं की जाती-- 
वह चाहे ब्रह्मरोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं 
करना चाहिये | २४ ॥ जिन जीवने इस भारतवर्षे 
ज्ञान ( विरकुद्धि ); तदनुक्रूड कर्म तथा उस कर्मके 
उपयोगी द्रव्यादि सामग्रीसे सम्पचल मनुभ्य-जन्म पाया 
है, वे यदि आवागमनके चक्रसे निकलटनेका प्रयत्न 
नडीं करते, तो व्याधकी फीस छरुटकर मी फलदिके 
लभसे उसी वृक्षपर विहार करनेवाले वनवासी पक्षरयो- 
के प्षमान फिर बन्धनमें पड़ जते हैँ ॥ २५ ॥ 

'अहो | इन भारतवासि्योका कैसा सौभाग्य है| 
ज्र ये यन्मे भिन्न.मिन्न देवता्ओंके उदेश्यसे अलग. 
अलग भाग रखकर विधि, मन्त्र ओर द्रव्यादिके योगसे 

प्रक उन्हं हविं प्रदान करते है, तवर इस प्रकार 
इन्द्रादि मिन्न-भिनन नारमोसे पुकारे जानेपर स्पर्ण 
कामनाओंके पूणं करनेवाले खयं पूर्णकाम श्रीहरि ही 
प्रसन होकर उस हविको ग्रहण कते है| २६॥ 
यह ठीक ह किं भगवान्‌ सकाम पुर्षोके मांँगनेपर 
उन्हँं अभीष्ट पदाय देते है रितु यह मगवानूका 
वास्तविकं दान नहीं है; क्योंकि उन वस्तुओंको पा ठेनेपर 
भी मनुष्यके मनमे पुनः कामना होती ही रहती है । 
इसके विपरीत जो उनका निष्काममावसे भजन करते 
है, उन्हें तो वे साक्षात्‌ अपने चरणकमलं ही दे देते 
है-- जो अन्य समस्त इच्छा्जको समाप्त कर देनेवाञे 
हे ॥ २७ ॥ अतः अबतक खगदुख मोग लेनेके बाद 
हमारे पूर्वकरेत यज्ञ, प्रबचन ओर शभ करमोसि यदि कुछ 
भी पुण्य वचा हो, तो उसके प्रमात्रसे हमें इस 
मारतवधेमे भगवानूकी स्एतिसे युक्त मनुष्य-जन्म मिले 
वयोँकि श्रीहरि अपना भजन करनेवालेका सब प्रकारसे 
कल्याण करते है" ॥ २८ ॥ 

श्रीद्यकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! राजा सगरके 
ुत्रोनि अपने यज्ञके घोडेको द्ठते इए इस पृथ्वीको 
चासं ओरसे खोदा था । उससे जग्बृ्ीपकै अन्तरगत 
ही आठ उपद्रीप ञ्जौर वन गये; पसा कु लोगोका 


खर्णध्रस्थ, चन्दञ्यक्ट 

कथन है ॥ २९ ॥ वे खणत्रखः 

आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्यः 
© पा०--मन्दहरिणो | 


ध न क कहे ६ च _ , नि 


1 रि, ` | 
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सिंहलो लङ्केति ॥ २०॥ श्वं तव भारतोत्तम | सिंह ओर चका है ॥ ३० ॥ भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार 
 जेक्ा मैने गुरपुखसे सुना था, टीक वैसा ही तुम्हें 
जम्बूदीपयपंधिभागो यथोपदेशथपवणित इति ॥।२१।। । यह जन्बद्वीपके वर्षोका विभाग दना दिया ॥ ३१ ॥ 
व 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्वे जम्बुद्रीपवर्णनं 
नामेकोन्विंरोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 





रि 9 
अथं चिदीऽ्यायः 
अस्य छः द्वैप वथा खोक्ाखोकपवेतक्रा वणेन 
श्रीञयुक उवाच न स अव ४.८ 
य (त स गलक्षणसंखानतो | स्श्षण अर धितिके अनुसार प्ठश्षादि अन्य द्वी 

ह < र ५ कः "' | वरषविमागका वर्णन किया जाता दहै ॥ १ ॥ जिप्ष 
वृपेव्िमाग उप्यण्येत | १) जम्बूद्वीपोऽयं "{-8 प्रकार मेरु पवेत जम्बृद्रीपसे धिरा इआ ठ उसी प्रकार 

समाणविरतारत्तावताः क्षारोदधिना परिवेष्टितो | जग्नूहीप भी अने दी समान परिमाण ओर्‌ विस्ताखाले 

खारे जक्कैे समुद्रसे पखिष्ठित दै । फिर खाई 

। जिस प्रकार बाहरके उपवनसे धिरी रहती है, उसी 

परिक्षिप्तो यथा | प्रकार क्षारसपुद्र भी अपनेसे दूने विस्ताखाठे प्ठक्षद्ठीप- 

परिखा बाह्योपवनेन } शो जस्बुप्रमणो दीपा- | से षिरा इवा दै । नन्ही निना 

पेड दै, उतने ही विस्ताखाखा यहां सुवणंमय प्ठक्ष 

( पाकर ) का वृक्ष है । उसीके कारण इसका नाम 
भ्क्द्रीप इआ है । यहं सात जिह्वाओंवाऊे अग्निदेव 
| राजते है । इस दीपके अधिपति ्रियत्रतपुत्र महाराज 
र्मजिद्व यथे । उन्होने इसको सात वर्षामि विभक्त 
क्रिया ओर उन्हं उन वरपोकेि समान दी नामवाठे अपने 
पत्रोको सोप दिया तथा खयं अब्यात्मयोगका आश्रय 
लेकर उपरत हो गये ॥ २ ॥ इन वर्षेकि नाम शिव, 

यवस; सुभद्र; चान्त, क्षेमः, अग्रत ओर अभयदहं। ` 

इनमे भी सात पवेत ओर सात नदियों दी प्रसिद्ध हँ. 
॥ २ ॥ बर्हा मणिकूट, वन्नकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ 
घुपणं, दिरण्यष्ठीव ओर मेधमाक- ये सात मयादापवैत 
है तथा अरुणा, चम्णा, आद्धिरसी, साक्तरी, सुप्रमाता, 


ऋतम्भरा ओर स्त्यम्भरा--ये सात्‌ महानदियौँ है । ` 

9८ = बधु तर ~ , | वल्ल ‡ पतज्घ ऊष्वोयन । 3 | 
महानचः । यासां जलोपस्पर्खनविधूतरजस्तमसो | 4 <©» पत्त न ओर सव्ाङ्ग॒नामके चार्‌ 
हंसपतङ्कोष्वायनसत्याङ्गसंज्ञाश्वत्वारो वणौः 





यथा सेरुजंभ्न्वाख्येन लवणोदधिरपि ततो 
दिगमविश्चलेन पृक्षास्येन 


ख्याक्रो हिरण्मय उत्थितो यत्रागनिर्पास्ते सध- 





जिहस्तस्याधिपतिः भियत्रतात्मज इभ्मनजिह्ः स्वं 









दीपं सप्वर्पणि विभज्य सप्रवपनामभ्यं आत्स्‌- 
जेभ्य आकरय्य खयमात्मथोभेनोपरराम ।२। शिवं 
यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेममष्रतमभयमिति वर्षाणि 
तेषु भिरयो नश्च सप्तेवंभिज्ञाताः ॥३॥ मणिके 
बजर इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो 
मेघमाल इति सेर्त॑शेलाः। अरुणा नुम्णै(ऽऽङ्गिरसी 
सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति 


¢ > 

बणे है । उक्त नदियोकि . ज्म स्नान करनेसे इनके ` 

¦ । रनोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते है । इनकी आयु ` 

१. प्रा° पा०--्रषिखवाच । २. प्रा पार-बवान्‌ | ३. प्रा० पा०- ख्यातिकरो । ४ पा०- 

व पतन्त्यमिजाताः । ५. प्रा पा०--टः शतश्ङ्गमिनद्र । ६. प्रा° पा०--सपरलाः | ७, धरा० , ५ = | र 
<८* भा° पा०- आसां । | "ना 
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ख ९ च ए 

सहखायुषा विबुधोपमसन्द शेनप्रजननाः खर्ग- एक हजार वषेकी होती है । इनके शारीरम देवतान 


1 र 7 „ £ | की माति थकावट, पसीना आदि नहीं होता ओर 
दारं जस्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं घये-| 
ॐ हव सतानोपपत्ति भी उन्हीके समान होती है | ये त्रयीविवा- 








मात्मानं यजन्ते \\ ४ ॥ के द्वारा तीनों वेदोमं वर्णन कयि हए खर्गके द्वारभूत 
म्रलनसख विष्णो रूपं यतसरयस्यतंस्य ब्रह्मणः । आत्मखशूम मगवान्‌ सूर्यकी उपासना करते है ॥ ४ ॥ 


कते हे कि (जो सव्य ( अनुष्ठानयोग्य धर्म ) ओर 
अम्रतस् च स॒त्योश्च घयेमात्मानमीमहीति | ५॥। | ऋत ८ प्रतीत होनेवाठे धर्म ›), वेद ओर उमाञ्भ 
फक्के अधिष्ठाता है-उन पुराणपुरुष विष्णुखरूम भगवान्‌ 
सुयको हम शरणमे जते है ॥ ५ ॥ क्ष आदि पाँच 


बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सरवेषामौत्पत्तिकी सिद्धि- | दीपा समी मल्योको  जन्मसे ही आयु, इन्दः 
मनोल, इन्दियत्रल, शारीरिक वक, बुद्धि ओर पराक्रम 


रविद्धोषेण बतेते ॥ ६ ॥। । समानख्यसे सिद्ध रहते है ॥ ६ 


| 


क्षैः खसमानेनेक्षरसोदेनादृतो यथा तथा | छश्रीप अपने ही समान विल्तासाे इषुरसके 
द्वीपोऽपि श्ास्मलो द्वियुणविशालः समानेन सुरो- | सषु्रसे धिरा हआ है । उसके अगे उससे दुगुने 


परिमाणवाला शात्मरीद्रीप है, जो उतने ही विस्ताराये 
देनात्रतः परिघ्रङक्ते ।॥ ७॥ यत्र ह वे ज्ञाल्मटी 
देनादृतः परिष मदिराके साणरसे धिरा है ॥ ७ ॥ पृरक्ष्रीपके पाकरके 


+ णुक्षायामा यस्यां वाव किरु निकथमाहुभेगवत- | पेड़के बरार उसमे शातल्मटी ( सेमर ) का वृक्ष है | 
1 'स्त॒त्‌ः पतत्तरिराजसय सा द्वीपहूतये उप- | कहते ह, यदी बरक्ष अपने वेदमय परंखोसे भगवान्‌की 


लक्ष्यते ॥ ८ ॥ तदद्रीपाधिपतिः भ्रियव्रतात्मजो स्तुति करनेवाठे पक्षिराज भगवान्‌ गरुडका निवासस्थान 
है तथा यह्वी इस दीपके नामकरणका भी हेतु है ॥ ८॥ 


यज्ञबाहुः खतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सपतवषाणि इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज यज्ञवाहन थे । 


व्यभजत्सुरोचनं सोमनस्यं रमणकं देववषं पारि- | उन्दोनि इसके घुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्षं 

सिभद्र, आप्यायन ओर अविज्ञात नामसे सात विभाग 

| ९ ॥ तेषु वषौद्रयो |“. 

| भद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति । ु वपाद्य विये ओर इन्दं इन्दी नामवले अपने पुत्रको सौप 
नयथ सप्तेवाभिन्ञाताः खरसः शतभङ्खो वामदेवः | दिया ॥ ९ ॥ इनमे मी सात वर्पर्बत ओर सात ही 
४ दियो प्रसिद्ध है । पवेतोंके नाम खरस, शतश्च्ग 
1. ¦ सहस्रश्रुतिरिति । अनुमतिः | ˆ ~ “ । 
^ क विरिति । अलमः | वाय, इन्द, यनद, पब नोर सजति ह 
2 ; सिनीवाटी सरखती इद रजनी नन्दा राकेति | तथा नदियां अनुमति, सिनीवाढी, सरखती, बुद्भः रजनी, 
= च । नन्दा ओर राका हैँ ॥ १० ॥ इन वर्म रदनेवाले 
 ॥९०॥ तद्रषपुरुषाः ुतधरवीर्यथरवसुन्धंरेषन्धर श्रुतधर, वीर्यधर, बसुन्धर ओर इषन्धर नामके चार वरणं 
ज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं बेदेन | वेदमय आलखरूप मवान्‌ चनद्माकण मन्त्र 
बते || ११॥ उपासना करते है ॥ ११॥ ( ओर कते है) 


॥ प्रा प ०--ग्र्चद्व | २ प्रा पा०-ङएदः 


युश्षादिषु पञ्चसु पुरुषणामायुरेन्द्रयमोजः सहा 






















पुष्य । ३, परा० पा०--भरषु्नरश । 


- “4011164. 


.वित्रकूटो । ९. प्रा० पा०-मधुमाठेति । १०. प्राचीन प्रतिमे ८ 
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स्वगोभिः पिवदे वेभ्यो विभजन्‌ इष्णश्ह्कयोः। | जो इष्णपश्न ओर ज्ु्कपक्षमे अपनी किरणेसि विभाग करके 
| देवता, पितर ओर .सम््रणं प्राणिरयोको अन देते है, वे 
प्रजानां सवासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति ।१२ चन्द्रदेव हमारे राजा ८ रञ्जन करनेवठे ) दो ॥ १२॥ 


एवं सुरोदाद्रहिसतद्द्िगुणः समानेनाबरतो घ्रुतो-| इसी प्रकार मदिराके समुद्रे आगे उससे दल 

=> पूः मिपो ष, व्र ट २0 | र मा 
देन यथापूव; इद्रीपो यसिन्‌ कुशस्तम्बो देव- ४. शदरीप है । पूवक्त दवपाके समान य 
भी अपने ही समान विस्ताखाठे ध्रतके समुद्रसे धिरा 
कृतस्तदुद्रीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः खशप्प- | इआ है । इसमे मगवान्‌का रचा हआ एक कुोँका 
रोचिषा दिको विराजयति ।१३। तदुद्ीपपतिः प्रेय- | शङ दै, उसीसे इस द्ीपका नाम निश्चित इञा हं । 
| वह दूरे अग्निदेवके समान अपनी कोमठ शिखाओकी 


। कान्तिसे समस्त दिराओंको प्रकारित करता रहता दहै । 
छे छ 9 ¶~, ५५, # [कद 1 
पुत्र्या यथाभाग वचमज्य स्वय तष आतत वसु- | ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र 


व्रतो राजन्‌ हिरण्यरेता नाम खं दीपं सप्तभ्यः ख- 


वसदानद्टरुविर्नीभिगुरस्तत्यव्रतविविक्तवामदेव- महाराज हिरण्यरेता थे । उन्दने इसके सात विभाग 

। करे उनमेसे एक-एक अपने सात पुत्र वदु, वञुदान, 
नामभ्यः ।१४] तेषां वपषु सीमागिरयो नद्यश्ा- | इदरचि, नामिपुपत, स्तुत्यत्रत, विविक्त ओर वामदेवको 
| दे दिया ओर खयं तप करने चले गये॥ १४ ॥ 
उनकी सीमाओंको निश्चय करनेवाछे सात पवेत हैँ 
देवानीक ऊर्ष्वरोमा द्रविण इति रसङ्स्या मधु- | ओर सात ही नदिरया है । पैतेकि नाम चक्र चतुः शङ्गः 


£ ५ कपि, चित्रकूट, देवानीक, उष्वैरोमा ओर द्रविण हैँ । 
कुखया मित्रनिन्दा श्रुतविन्दा देवगभां रतच्युता | नदियों नाम है रसला, मघुदुल्या, मित्रविन्दा, 


९ 1 श्रुतविन्दा, देवगमी, ध्रतच्युता ओर मन्त्रमाका ॥ १५॥ 
मन््रमाडेतिं ।१५ यासां पयोभिः इशद्रीपौकसः | 8ताचनाः सवगम 
ॐ ¦ इशदी इनके जरम स्नान करके कुदाद्रीपवासी कुदार, कोविद्‌; 


्षकोबिदाभियुक्तङलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेद्‌- | अभियुक्त ओर कुर्क वर्णके पुरुष अग्निस्वरूप भगवान्‌ 


भिज्ञाताः सप्र सपैव चक्रश्वतुःशृङ्घः कपिरुशित्रह्टो 


रिका यज्ञादि करम॑-कौरल्के द्वारा प्रजन करते रै 
णं कम॑कोश्चटेन यजन्ते ॥ १६ ॥। 
स र ॥ १६ ॥ ( तथा इस प्रकार स्तुति करते है) (अग्ने । 
परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्ञातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ । आप परब्रह्मको साक्षात्‌ हवि पर्हचानेवारे हैँ; अतः 


भगवान्‌के अङ्गभूत देवताओके यजनद्रारा आप उनं 
परमपुरुषका ही यजन करे” ।॥ १७ ॥ 

तथ धृतोदाद्रहिः क्रौश्चद्रीपो द्विगुणः खमानेन राजन्‌ ! पिर ध्र॒तसमुद्रसे आगे उससे द्वियण 
पारमाणवाला क्रौच्वद्रीप है । जिस प्रकार कुरशद्रीप 


देवानां परुषाङ्गानां यज्ञेन पुरूपं यजेति ॥१७॥। 








१. प्राचीन प्रतिमे “खगोभिः पिवदेवेभ्योः ` "” ते केकर सोमो न आस्त्विति, य्होतक पूरा एक छोक दी नहीं हे । 
२. प्रा पा० --ख्यायनो उवल्न । ३. भरा पाण --विराजति | ४. प्रा पाऽ -ण्यरोमा नाम । ५. प्रर पा०- 
खयं त॒ तप | ६. प्रा° पा०-चिरामिगुप्त° । ७. प्रा पा०--ज्ञाता सप्तेव चक्र ॥ ८. प्रा० पाण --पिडो 


परस्य ब्रह्मणः" ` * यह्‌ मोक प्रतिस 
(तथा घृतोदाद्बहिः यह पाठ नी हे। न 31 न ध |. 
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ध्ीरोदेन परित उपक्रमो तो यथा इखशदीपो रतो- शृतसघुद्से विरा इ है, उषी प्रकार यह अधने ही 
देन यसिच्‌ ऋौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनाम समान विस्तारवाले दुक सशुदरसे धिरा हआ है । यहो 


त ४९.) < | व्रीच्च नामका एक बहत वड़ा पवैत है, उसीके कारण 
निबेतक आस्ते १८योऽसो गुहप्रहरणोन्मथितनितम्ब- इका नाम ब्रौचदीप इआ है ॥ १८ ॥ प्रकाल 


जुद्धोऽपि धीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणे- | श्रीस्वामिकातिकेयजीके श्रप्रहारसे इसका कटिप्रदेदा 
= „ _ | ओर क्तानिकुज्ञादि क्षत-विक्षत हो गये ये, वितु 
नाभिगुपो विभयो बभूव ।१९। तसिनपि प्रयतो | क्षीरसमुद्र सचा जाकर ओर वरुणदेवसे घुरकषित 


छतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे व्पीणि सप्त । टोकर यह भिर निमय दहो गया | १९ ॥ इस दीपके 

8 अधिपति प्रियत्रतयुत्र महाराज ध्रतप्र्र ये | वे बडे ज्ञानी 
विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त रकिथादाच्‌ वषपान्नि- | ये । उन्होने इसको सात वषमिं विभक्त कर उनमें 
उन्ीके समान नामवाे अपने सात उत्तराधिकारी 
पत्रोंको नियुक्त किया ओर खयं सम्पूरणं जीवक 
आत्मभूतसख हरेश्वरणारबिन्दयुपजगाम २०अआमो | अन्तराः पर मङ्गलमय कीतिराटी भगवान्‌ शरीरि 
| ६ व पावन पादारविन्दोंकी शरण टी ॥ २० ॥ महाराज 
मधुरुहो मेषृष्ठः खधामा भ्राजिष्ठो सोहितार्णो बन- | घृतप्ष्ठके आम, मधुरुह, मेव प, सुरामा, भ्राजिष्ठ 


स्पतिरिति धतपृषठसतास्तेषां वर्षभिरदयः सप्र सतै लोहितां ओर वनस्पति ये सात पुत्र थे। उनके 
वमिं भी सात वर्भपव॑त ओर सात ही नदिय कही 
नद्यश्वाभिख्याताः छक्लो वधमानो भोजन उप- | जाती ह । पततोके नाम शक; वर्धमान, भजन, 
उपवर्हिण, नन्द, नन्दन ओर सर्वेतोभदर हँ तथा नदिर्यो- 


वेश्य खय भभवान्‌ भशवतः परमश्रस्याणयश्चस 








| [>> स = ४ 0 ८ अ 
| बहिणो नन्दो नन्दनः स्वेतोभद्र इति अभया | के नाम हे--अभया, अमृतोध्रा, आर्यका, तीर्थव्रती, 
अघ्रतौदा आर्यका तीर्थवती ृशतिरूपवती पित्रवती | इपिरूपती, .पविनवती ओर शा ॥| २६.॥ इनके 
। पवित्र ओर निर्म जलका सेवन करनेवाले बरहोकि पुरुष, 


शक्टेति । २१ । यासामम्भः पवित्रममल्टुष- | ऋषभ, द्रविण ओर्‌ देवक नामक चार वणवाठे निवासी 
। । ६ जलसे भरी इई अश्चव्मिं द्वारा आपोदेधता ८ जलवे 
युञ्ञानाः पुरुषच्छषभद्ररिणदेवकसंज्ा वषेपुरुषा | देवता ) की उपासना करते है ॥ २२ ॥ ( ओर कहते 
आपोमयं देवमपां पूणे नाञ्जलिना यजन्ते ।। २२ ॥ | ई द ज्ये देवता । तडं परमातमासे सामयं परा 

ध मू ४ हे । तुम भूः, मुरः ओर खः- तीनों लोकोंको पवित्र 

आपः पुरुषवीयाः ख पुनन्तीभूंवः खुवः। | करते हो; क्योकि खरूपसे ही पापका .नारा करनेवाले 


र हो । हम अपने रीरसे तुम्हारा स्पशं करते है, तुम 
ता नः धूनीतामी वध्नीः स्णशातामात्मना श्व इतरे | हमरे अद्को पवतर कर, ॥ २२ ॥ 


एवं प्रततातशीरोदयत्परिति उपवेशितः श्लाकद्वीपो | इसी प्रकार क्षीरसघुदसे आगे उसके चारं ओर 
। व) मणडोदेन | बीस लल योजन विस्ताखा शाकद्वीप दहै, जो 
दात्रि्टक्षयोजनायामः समानेन च दधि अपने ही समान परिमाणतराले मट्ठेके समुदरसे धिरा इआ 


प्रीतो यस्मिन्‌ शाको नाम महीरुहः खक्ेत्रन्यप- | दै । इमं शाक. नामका एत ढा इ दः 
ऊ १. प्रा° पा०-शवेतद्वीपे । २. प्रा० पा०--खयं भगवतः परम० । २. प्रा° १“ प 0 सर प्न आमो ८.माश्ान-मिस शिः 
। सप्तैव नच०। ५. भ्रा पा०- नन्दनः सर्व॑० । ६. प्रा पा०--वतिरूपवती । ७“ भा^ ११९८ 

` पा०--यसिन्‌ हि शा० | 
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देशफो यस्य ह महासुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति 
२७ तस्यापि प्रेत्रत एवाधिपतिर्नाम्ना सेधातिथिः 
सोऽपि विभज्य पप्र वपामि पुत्रनामानि तेषु खा- 
त्मजान्‌ पुरोजव मनोजवपंव मानभूम्रानीकचित्रेषफ- 
बहुरूपविश्वधारसङ्ञान्िधाप्याधिपतीन्‌ खं भगव 
त्यनन्त अधेशितसतिस्तपोवनं भ्रषिवेश्च |) २९५॥ 
एतेषां व्थ॑सयादागिरयो नद्यश्च सप्त सैवं ईशान 
उसुभृङ्खो बलभद्रः शतफेएरः सहखख्लोतो देवपालो 
महानस इति अनघःऽऽयुदा उभयस्पृष्टिरपराजिता 
पञ्चपदी सदसरंसुतिनिजध्तिरिति ॥ २६॥ तदवप 
पुरुपा ऋतव्रतसत्यत्रतद्‌ानत्रतानुव्रतनासधनो भग्‌- 
वाय्वारमकं 


वन्तं प्राणायामविधृतरजस्तमसः 


परमसमाधिना यजन्ते | २७ ॥ 
अन्तः प्रचिश्य भूतानि यो बिभत्यान्मकेतुभिः। 
अन्तयामीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्रे स्फुर भ्‌ ।२८।। 
एथमेव दधिमण्डोद्‌।त्परतः पुषदररीपस्दती 
दवियुणाय।मः समन्तत उपकल्पितः समानेन श्वादू्‌- 
दकेन दशद्रेण बदिरा्रने यसिन्‌ वृषहतपुष्करं 
ज्वरुनग्खिामलकनवःपत्रायुतायुतं भगर्तः कमरा 
सनस्याध्य सनं परकलिपतम्‌ ॥ २९॥ तद्द्वीपमध्ये 


मानसोत्तरनामैक- एवावीचीनपर चीनधवंयोमयौ- 


जिः जिः यिः जिः ति रिः यि दि कः भ = त चि = सोः ` च च शि 


वही इस क्षेत्रके नामका कारण है । उसकी अत्यन्त 
मनोहर घुगन्धसे सारा द्वीप महकता रहता है ॥ २४॥ 
मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियत्रतकेः 
ही पुत्र ये। उन्होने भी अपने द्वीपको सात वमिं 
विभक्त क्रिया ओर उनमें उन्दीके समान नामत्राटे 
अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव; पवमान; धूम्रानीकः; 
चित्ररेफ, वदह्ृखूप ओर विश्वधारको अधिपतिषूपसे 
नियुक्त कर खयं भगवान्‌ अनन्तम दत्तचित्त हो 


तपोरनक्ो चङे गये ॥ २५ ॥ इन वर्षोमिं भी सात 


प्यादापर्वेत ओर सात नदिर्यो ही हैँ । पवै्तोके नाम 
ईशान, उरश्चङ्ग, वलभद्रः इातकेस्तरः, सहश्लस्येत; 
देवपाक ओर महानस हैँ तथा नदिया अनंवा, आयुदो; 
उमयस्पष्टि, अपराजिता, पच्चपदी, सहति ओर 
निजधृति हैँ ॥ २६ ॥ उस वर्षैवे ऋततव्रत, सत्यव्रत, 
दानत्रत ओर अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायामद्रारा अपने 
रजोगुण-तमोगुणको क्षीण कर महान्‌ समाधिके द्वारा 
वायुरूप श्रीहरिकी आराधना करते है ॥ २७ ॥ ( ओर 
इस प्रकार उनकी स्तुति करते है) “जो प्राणादि 
तृत्तिरूप अपनी ध्वजाओंके सहित प्राणियोके भीतर 
भरवेदा करके उनका पाटन करते है तथा सम्प्रणं 
टय जगत्‌ जिनके अधीन है, वे साक्षात्‌ अन्तयोभी 
वायु भगवान्‌ हमारी रक्षा करः ॥ २८ ॥ 

इसी तरह मदधेके समुद्रसे आगे उसके चारो ओर 
उससे दुगाने विस्ताखाला पुष्करद्वीप है 1 वह चारों 
ओरसे ` अपने ही समान  विस्तारवारे मीठे जखकेः 
ससुद्रसे धिरा दै । वह अभ्निकी शिखाके समान 
देदीप्यमान खों ख्णमय पंखडिर्योवाला एक बहत 
बडा पुष्कर ( कमल ) है, जो ब्रह्माजीका आसन 
माना जाता है । २९. ॥ उस द्रीपके बीचोबीच उसके 
पूर्वाय ओर पश्चिमीय त्रिमागोकी मयादा निश्चित करने- 
बका मानसोत्तर नामका एक ही पवैत है । यह दस 
जार योजन ऊचा ओर उतना ही लेना है । इसके 


दाचलोऽयुतयोजनोच्छरायायामो यत्र तु चसृपुदिष्षु | उपर चारों दिद्ाओमिं हनदरादि लोकपा्लोकी चार ` 
"वावा काक व वपल = ~ -------- - 


| १. प्रा पा०-वेपमान९ । २. प्रा पार्त इरान । ३. प्रार पा०--सहसूति्निज० । ७. तर्न भिसि 
“अन्तः प्रविश्यः "- यह शोक नहीं है । ५. प्रा पार-दकससुद्रेण । ६. प्रा पा०- पुष्करं < ध । | मः 
७. प्रा० पाऽ-सोत्तरो नामैक । €. प्रा° पा०--प्राचीनयेोरवर्षयो° । स क 





। ॥# 
ष, ॥ 
‡ 4 


।॥||॥ 


ध, री 


६२२ भोमद्कागवत्‌ || अ० २०५ 








‹ | पूयके रथका संवत्सररूप पदिथा देवताओंके दिन 
प रिषटात्बयेरथस्य सयेर ‡ त्सरात्मक 
रि्ासखरथस्य भरः परिभ्रमतः संबतसराः | ओर रात अर्थात्‌ उत्तरायण ओर दक्षिणायनके क्रमसे 


, चक्रं देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति ।३०)! तद्‌- | सवेदा धूमा करता है ॥ ३० ॥ उस द्वीपका अधिपति 
प्रियत्रतपुत्र॒ वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक ओर 
धातकिको दोनों वर्पोका अधिपति बनाकर खयं अपने 
त्मजो रमणकधातकिनामानौ वृषपती नियुज्य स | बडे भाद्योके समान भगवत्सेवामे ही तत्पर रहने लगा 
खयं पू्व॑जवद्धगवत्करमशीर एवास्ते ३१ तदवष- | चा ॥ २१ ॥ वीक निवासी बरह्म भगवान्‌ 
हरिकी ब्रह्मसालोक्यादिकी प्रापि करानेवाछे कर्मेसि 
पुरुषा भगवन्तं बह्मरूपिणं सकमकेण कर्मणा- | आराधना करते इए इस भ्रकार स्वति करते ह ।३२।८जो 
ऽऽराधयन्तीदं चोदाहरन्ति ॥ २२ ॥ साक्षात्‌ कम॑फलखूप हैँ ओर एक परमेश्वरमें ही जिनकी पूरणं 
स्थिति है तथा जिनकी सव दोग प्रूजा करते हैः 


, चत्वारि पराणि लोकपाकानामिन्दरादीनां यदु | परियो द । इनपर मेरुपवैतके चारो ओर ॒धूमनेवाले 





ठ दरीपस्याप्यधिपतिः प्रेयव्रतो वीतिहोत्रो नामेतस्या- 


©  @ क @ हलिङ्ख 
यत्तत्कर्ममय लङ्ग ॒तब्रह्मालङ्ग जनोऽचंयेत्‌ । ब्रहमज्ञानके साधनखूप उन अद्वितीय ओर शान्तखख्प 
एकान्तमदयं शान्तं तस्मं भगवते नम इति ॥३३॥ | ब्रहमूतिं भगवान्‌को मेरा नमस्कार है, ॥ ३३ ॥ 
| ऋषिर्वाच श्रीद्युक्देवजी कहते है- राजन्‌ ! इसके आगे 


ततः परस्ताह्ठोकारोकनामाचलो लोकालोकयो- | कोकाकोक नामका परैत दै । यह प््वीके सव्र ओर 
कले त | यावन्मनसो सूयं आदिक दवारा प्रकारित ओर अप्रकाशित प्रदेशवे 
४ बीचमे उनका विभाग करनेके व्यि खित दहै ॥ २४॥ 

मर्वेरिन्तरं तावती भूमिः काश्चन्यन्याऽऽदशंतलो- | मेरु केकर मानसोत्तर पर्वततक जितना अन्तर है, 
उतनी दही भूमि शद्रोदक समुद्रके उस् ओर है । 
उसके आगे सुवणंमयी भूमिं है, जो दर्पणके समान 
पलभ्यते तसात्वंसत्वपरिहताऽऽसीत्‌ ॥ ३५ ॥ | खच्छ हे । इतमे गिरी इई कोई वस्तु फिर नह 
लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोका मिलती, इसन्यि बहो देवताकि अतिरिक्त ओौर को 


~ ९.५ ति प्राणी नहीं रहता ॥ ३५ ॥ टोकाटोकपवत सयं 
सक्ण्यान्तनतिनव्रस्ाप्यतं ॥ ९ ॥ स ` । आदिसे प्रकाशित ओर अप्रकारित भूभागोके बीचमे 


व्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यसात्घयांदीनां | है, इससे इसका यह नाम पड़ा है ॥ ३६ ॥ इसे 
धुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां 79वाची- | परमात्माने त्रिलोकीके बाहर उसके चारों भोर सीमाके 

| | गृमघ्तया $ = ४4 = 
(< ६ णां = नां गभसतयोऽवाची । ख्पमें स्थापित क्रिया है | यह इतना ऊँचा ओर ल्बा 
" नास्ती छोकानावितन्वाना न कदाचित्पराचीना | है किं इसके एक ओरसे तीनों रोकोको प्रकाशित 
+ नेवाटी सूर्यसे ठेकर धुवपर्यन्त समस्त अ्योतिमंण्डल- 





पमा यया प्रहितः पदार्थो न कथञ्चित्पुनः प्रर्थु- 
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यः | भवितुश्रत्सहन्ते तावदुनहनायामः || २७ ॥ की किरणं दूसरी भोर नदय जा सकतीं ॥ ३७ ॥ 


एतार्वाषटोकविन्यासो मानलक्षणवंसाभिर्विंचि- | वनने प्रमाणः ल््षण नौर स्थितिके असार 

८. समरणं लोकोका इतना ही विस्तार बतटाया है । यह. 
श भ | फविभि श्वादात्कोरिगणितस्य [4 योजन है | इसका 
नितः कविभिः स॒ त पश्वारत्कोटगणितस्व । समसत भूरोल पाध करिक य न ह । शतको 


ऋ ^> क - 


` * = इ न कठ 
> न्क भ ~ =| ~ 
९ 71० पा०-चक्रमद्योरात्रार्भ्या । 
क | # य ए ष, = 


५ ष. । 
५ +न 








२. प्रा पा०-णकधातकनामानो । 


| हि 1 
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भूंमोलख तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचर्‌ ३८] । चौयाई भाग ८ अथात्‌ सादे बारह करोड़ योजन 
तत = विस्ताखात्ा ›) यद लोकारोकपर्वेत है ॥ ३८ ॥ 
तदुपरिषटाचचतस्ष्वाश्ाखात्मयोनिनाखिलजगट्ररुणा- इसके उपर "वारो दिनि समस्त ललास यर 
धिनिवेश्चिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो | खयम्मू श्रीब्रहमाजीने सम्पूण को कोकी स्थिति क्रे व्ये 
वामनोऽपराजित इति सकर्लोकथ्ितिहेतवः) २९ । व... नर मा ना न 
| भ | गजराज नियुक्त क्रिये है| २९ ॥ इन दिग्गजोकी ओर 

तेष खविदतीनां लोकपाङानां च विविधवीर्योप- | अपने अंदाखख्प इन्द्रादि लोकपार्छोकी वित्रिध 
| शक्तिर्याकी वृद्धि तथा समस्त॒ठोकोके कल्याणक 
| व्यि परम रेश्वयके अपरिपति सर्वान्तर्यामी परम पुरुष 
रन्तसाः यत्सा वश्ुदधसख धमेज्ञानवेराग्येशयो | श्रीहरि अपने विष्वकसेन आदि पाषरद्‌किं सहित इस 
| पर्वतपर सव ओर विराजते हैँ । वे अपने विद्ध 
पच (श्रीविग्रह ) को जो धमे, ज्ञान, वराग्य ओर एेश्वयं 

प्रदरः परिवारितो निजवरायुधोपन्ञोभितेनिर्जञज- | आदि आठ महासिद्वियेसे सम्पनन दहै धारण कयि 
दण्डैः सन्धारय माणल्तसिन्‌ गिखिरे समन्तात्सं | इए द । उनके करकमरलेमे शङ्घ-चकादि आयुन 
सुशोभित हैँ ॥ ४० ॥ इस प्रकार अपनी योगमाया- 

कल ख!कखस्तय आस्ते ।।७०।। आकल्पमेवं वेषं गत | सेरचे इए विविध लोकोंकी व्यवस्थाको सुरक्षित 
एप भगवानात्एयोगमायया पिरचितविं विध- । रखनेके च्य वे इसी कीलामय रूपसे कल्के अन्तत 
लाकयाद्रगोपीथायेव्यथ; । ४१ | योऽन्तविस्तार व्हा सन ओर रहते हैँ ॥ ४१ ॥ लोकारोकके 


१ | अन्तवैतीं भूमागका जितना विस्तार है, उसीसे उस्तके 
ह णर ५ 
ने द्यरोकपारेमाणं च व्याख्यातं यद्वदहिर्छोका दूसरी बोस अलोक प्रदेशे, परिमाणी भी व्याख्या 


लक छचङ्त्‌ । ततः परस्ताद्योगेश्वरगर्तिं विद्चद्धा- | समञ्च ऊनी चाद्ये । उसके अगे तो केवर योगेश्वरो 
प्रद्‌ हरन्ति | ४२ ॥ की ही टीक-टीक गति हो सकती है ॥ ४२ ॥ 





वृहणाय भगवान्‌ परमसहापुरपा महावरश्रूतपति 


द्टमहासिद्धयपलक्षणं विष्वक्सेनादिभिः ` खपाषंद 


ठ १ ५ 


अण्डमध्यगतः दर्यो यावाभूम्योयदन्तरम्‌ । राजन्‌ ।.खरगं ओर पृ्वीके बीचमें जो ्रहमाण्डका केन्द्र 


। है, वही सूयकी स्थिति है । सुय ओर ब्रह्माण्डगोलकके 
छयाण्डगोरयोम्येकोव्यः स्युः पञ्चविंशति।४३॥ | बनने न आसते पीस कोक 
मृतेऽण्ड एष एतासन्‌ यदभूत्ततो मातण्ड इति | ॥ ४३ ॥ सूर्यं इस मृत अर्थात्‌ मरे इए ( अचेतन ) 
व्यपदेश्चः । अण्डे वेराजरूपसे विराजते है, इसीसे इनका नाम 
'मात्तण्ड' हुआ है । ये दहिरण्यमय (ज्योतिर्मय) ब्रहमण्डसे 
प्रकट दुए्‌ है, इसव्ये इन्हे "हिरण्यगर्भ, भी कहते है ॥४७॥ 
येण हि पिभञ्यन्ते दिशः खं चोमंदी भिदा । से वारा दी दिशा, आकाश, चुलोक (अन्तरिशषकोक), 
मर्क, खगे ओर मोक्षके प्रदेश, नरक ओर रसातछ 


हिरण्यगर्भं इति यद्विरण्याण्डसमुद्धवः ॥४४॥ 


खगोपव्गो नरका रसौकांसि च रवेशः ॥४५॥ | तथा अन्य समस्त मारगोका व्रिभाग होता है 1॥ ५५ ॥ `` 


------ द 1 
१. प्रा पा०-मूगोल्कस्य । २. प्रा० पा०-भिनिवेिता। 3. प्रा पा०-सखाधिपतीनां महेन्द्रदीनां 
लोकपालानां विविध० । ४. पा० पा०-मिते्ंनदण्डेः। ५. प्रा० पा०-येष एवमात्मयोग० । ६. प्रा० पा० -च्रिविध- ` ` 


रोकयात्रा° । 


भा० स० ख० १. ८०- । द र स 
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सुय ह्वी देवता, तिय॑क्‌, मनुष्य, सरीखुप ओर ल्ता- 
वृक्षादि समस्त जीवसमूहोके भात्मा ओर नेत्रेन्द्रियके 


सबेजीवनिकायानां घ्य आत्मा दगीश्वरः ।४६॥ । अधिष्ठाता हैँ ॥ ४६ ॥ 


न 5 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पच्चमस्कल्घे भुवनकोरावर्णने सम॒द्रघर्षसंनितेरा- 
परिमणलक्षणो विरोऽच्यायः ]॥ २० ॥ 


-न>*--<ऊन्नतीकष्टै--->4--- 


अथेकविरोऽध्यायः 


सूयेके रथ ओर उसकी गतिका वर्णन 


रः श्रीद्युक उवाच 
ए ` एतावानेव भूवर्यस्य संनिवेशः प्रमाणलक्षणतो 
व्याख्यातः ॥ १ ॥ पंतेन हि दिवो मण्डलमानं 
तद्विद उपदिशन्ति यथा ईिदल्योनिष्पावादीनां ते 
अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितम्‌ | २॥ यन्मध्य- 
गतो भगवांस्तपताम्पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं 
8 ्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा स॒ एष उदगयनदक्षि- 
1 णायनतैषुवतसंज्ञाभिमान्रोध्यसमानाभिर्गतिभि- 
रारोहणावरोदणसमानखनेषु यथासवनमभिपद्य- 
„ मानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीर्घहखसमा- 
नानि विधत्ते ॥ २३॥ यदा मेषतुरयोवंतेते तदाहोरा- 
त्राणि समानानि भवन्ति यद्‌ वृषभादिषु पश्चसु च 
राशिषु चरति तदाहान्येव रबर्धन्ते हसति च मासि 
= मास्येकका घटिका रात्रिषु ॥ ४ ॥ यद्‌ धिका 
 दिष पञ्चसु वर्तते तदाहोरात्राणि विपर्ययाणि 
"भवन्ति ॥ ५॥ यावदक्विणायनमहानि वध॑न्ते 


यावदुदगयनं रात्रयः ॥ & ॥ 


एवं नव कोटय एकपश्चारक्षाणि 
; मानकषोत्तरगिसिरिवितनस्थोप 
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सोदणस्था नेषु | ७, प्रा० प 
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श्रीद्यकदेवजी कहते दै राजन्‌ | प्रस्माण ओर 
लक्षणोके सहित इस भूमण्डल्का कुर इतना दही 
विस्तार है, सो हमने तुम्हं बता दिया ॥ १ ॥ इसीके 
अनुसार विद्रानटोग दुटोकका भी पसिाण बताते 
है | जिस प्रकार चना-मटर आदिके दो दोमेंसे 
एकका खर्प जान लेनेसे दूसरेका भी जाना जा 
सकता है, उसी प्रकार भूरोक्के परिमाणसे दही 
दयुलोकका भी परस्मिण जान लेना चाहिये | इन 
दोनेकि बीचमें अन्तरिक्षटोक है । यह इन दोर्नोका 
सन्धिस्थान है | २॥ इसके मध्यभागमें स्थित ग्रह 
नौर नक्षत्रोके अधिपति भगवान्‌ सूर्यं अपने ताप ओर 
प्रकाडसे तीनों लोकोंको तपाते ओर प्रकाशित करते 
रहते दहै । वे उत्तरायण, दक्षिणायन ओर विषुवत्‌ 
नामवारी क्रमशः मन्द; शीघ्र ओर समान गतियोंसे 
चलते इए समयानुसार मकरादि राशियोमे ऊचे-नीचे ओर 
पमान स्थनोमे जाकर दिन-रातको बड़ा, छोटा या 
समान करते कै ॥ २॥ जब सूयभगवान्‌ मेष या 
तुव्रारिपर अते है, त दिन-रात समान दहो जाते 
है, जव वृषादि पाँच रारि्योमें चरते हैँ, तब प्रतिमासं 
रात्रिरयोमे एक-एक घड़ी कम होती जाती है ओर 
उसी हिसाक्से दिन बदृते जते है ॥ 9॥ जब 
बृश्चिकादि पोच रारियोमे चरते हैँ, तब दिन ओर 
त्रियोमे इसे विपररत पखितंन होता है ॥ ५॥ 
इपर प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होनेतक दिन बढते 
रहते हैँ ओर उत्तरायण छगनेतक रात्रिया ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर पवतपर सूयकी 
पकिमाका मार्गं॑नौ करोड़, इक्यावन चख योजन 
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` दिशन्ति तसिनेन्द्रीं परीं पूवसान्मेरोर्दवधानीं | बताते ह । उस पर्थतपर मेरुके पूर्यकी ओर इन्दकी >+ 
| | देवधानी; दक्षिणम यमराजकी संयमनी, पश्चिमम 
न।म दक्षिणतो याम्यां संयमनीं नाम पशादारुणीं । वरुणकी निम्कोचनी ओर उत्तरम चन्द्रमाकी विभावरी 
। नामकी पुरियाँ हैँ । इन पुरियामें मेर्के चारों ओर समय- ¦ 
निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं न।म  समयपर सूर्योदय, मध्याक्ष, सायंकाल ओर अर्धरात्र हयोते 
| रहते ई; इन्दीके कारण सम्भूर्ण जीरो की प्रवृत्ति या निवृत्ति ` 
होती है ॥ ७ ॥ राजन्‌ ! जो ठोग सुमेरुपर रहते है, 
| उन्दं तो सूर्यदेव सदा मध्याहकालीन रहकर दी तपाते र | 
त्तिनिदत्तिनिभित्तानि समयधिशेषेण मेरोश्वतु- | रते ह । वे अपनी गतिके अनुसाए अच्िनी आदिं 
| नक्षत्रोंकी ओर जाते इए यद्यपि मेरुको बायीं ओर 
दिशम्‌ ॥ ७ ॥ तत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत एव सदा- रखकर चरते दै, तो भी सारे ज्योतिमण्डक्को 
| धुमानेवाटी निरन्तर दायीं ओर बहती इई प्रवह वायुद्राय 
ऽऽदित्यस्तपति सब्येनाचङं दक्षिणेन करोति ॥८॥ | धमा दिये जानेस वे उसे दायीं भर रखकर चते 
जान पडते हँ ॥ ८ ॥ जिस पुरीमें सूयमणवानका + 
यत्रोदेति तस्य ह समानघरत्रनिणते निम्लोचति | उदय होता है, उसके ठीक दूसरी नोरकी घुरीमे वे 
अस्त होते माम होगे ओर जहा वे कोगोको पीने- ` 
य॒त्र क्रचन खन्देनाभितपति तख दैप समान- | पसीने करके तपा रे होगे, उसके ठीक सामनेकी ` 
ओर आधी रात होनेके कारण वे उन्हं निद्रावर् कयि. ५ 
। षलनिपाते प्रखापयति तत्र॒ गतं न पश्यन्ति | दणि । जिन शेर्ोको म्या समय वे स्ट दी ' ी 
. | रहे होगे, वे ही जब पूयं सोम्यदिश्ामें पच जार्यः 
ये तं समनुपश्येरन्‌ ॥ ९ ॥ | तब उनका दर्शन नीं कर सरकेगे ॥ ९ ॥ 
यदा चन्या; पुर्याः प्रचलते पश्चदशंषिका- | पूर्वदेव जब इन्द्की पुरीसे यमराजकी पुरीको ` 
भिर्ाम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्थद्ादशच- | चच्ते दै, तब दद षड़ीमि व सवा दो करोड़ आर 
साढ़े बारह त्मख योजनसे कुछ-पचीस हजार योजन -- 
लक्षाणि साधिकानि चोपयाति ॥ १० ॥ एवं | अधिक चज्ते है ॥ १० ॥ फिर इसी ऋमसे ते वरुण 
ओर चन््रमाकी पुरियोको पार करके पुनः इन्द्रकी ` 
पुरीमे पर्डैचते है । इस प्रकार चन्द्रमा आदिं अन्य मरह - ` 
भी ज्योतिश्वक्रमे अन्थ नक्षत्रोके साय-साथ उदित ओर . 
अस्त होते रहते है ॥ ११ ॥ इ प्रकार भगवान्‌ 
सुयका वेदमय रथ एक सुहृत्तम चँतीस भाट 
सौ योजनके दिसाबसे चञ्ता इजा इन चासते पुर्यिमिं 
घूमता रहता है ॥ १२ ॥ ` = 


ससक स्वत्स॒र्‌ नामका एक्‌ चक्र ( दिया ) ठ बताया य ॥ 


मरोमूनि = जाता ह । उसमे मासरूप बारह अरे षं ग्तुख्प छः नमिवा 


ताघदयमध्याह्वास्तमयनिन्नीथानीति भूतानां प्रवर 
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ततो वारुणीं सोम्यामन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च 
ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रे; सह ज्योतिश्चक्रे समभ्यु- 
यन्ति सह वं निम्लोचन्ति ॥११॥ एवं युहूतंन 
चतुचिश्टकषयोजनान्यष्ट्ताधिकानि सरो ्‌ रथ- 


` द्लयीमयोऽसौ चतसूषु परितंते पुरीषु ।॥। १२ ॥ 
 यस्येकं चक्र दादश्चारं षण्नेमि त्रिणाभि संबत्सरा- 
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।  तेरयन्त्रचक्रवद्‌ रमन्मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमति १३ 
तसिनक्षे कृतमूरो हितीयोऽक्षस्तयंमानेन सम्मि 


तस्तेलयन्त्राक्षवद्‌ धवे कृतोपरिभागः ॥ १४ 


सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ।१५। 
पूरस्तात्सवितुररुणः पशाच नियुक्तः सोत्ये कर्मणि 
्रिंलास्ते ॥१६॥ तथा वालखिल्या ऋषपयोऽङ्ुष्ट- 
पवंमात्राः पष्टिसहखाणि पुरतः घ्य सक्तवौकाय 
'  निधुक्ताः संस्तुचन्ति ॥१७॥ तथान्ये च ऋषयो 
॥. । गन्धत्राप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा 
; इत्येककशो गणाः सप्त चतुद शं मासि मासि भगवन्तं 
यमात्मानं नानानामानं पथङ्नानानामानः पथः 
४; 3 कूकमभिदन्दश उपासते ॥१८॥ लक्षोत्तरं साधनव- 
करोव्योनेनपरिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन संगव्ूतयुः 
तं दविसदस्योजनानि स थ॒ङ्कते ॥१९॥ 
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° पा०-योजनमण्डलं । 


श्रीमद्धागभत 


भज पका 


 ', मनसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथच्रं | की धुरीका एक सिरा मेसप्वतकी चोीपर है ओर 





रथनीडस्तु षटुिशदक्षयो जनायतस्तत्तुरीयभाग- 


विंशारस्तावान्‌ रविरथयुगो यत्र हयाशछन्दानामानः | 


॥ अ० २१ 


गोदो भितः पः तो भो कः क @ 
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सरा मानसोत्तर॒पवेतपर । इसमे लगा इआ यह 
पहिया कोलद्रके पियेके समान घूमता इओआ मान- 
सोत्तर पवतके ऊपर चक्र ख्गाता है ॥ १३ ॥ इस 
धुरीमे-- जिसका मूढ भाग जुड़ा इआ ई, रेस एक 
घुरी ओर है । वह ठेवामे इससे चौधाई है । उप्तका 
ऊपरी भाग तेल्यन्त्रके धुरेके समान धुवोकसे खगा 
इआ है ॥ १४ ॥ 
इस रथम वेटनेका स्थान छन्तीप्र खख योजन 
र्वा ओर नौ. खख योजन चौडा है । इसका ज्‌ 
| भी छन्तीस रख योजन दही चवा है | उसमे अरुण 
| नामके सारथिने गायत्री आदि छन्दोके-से न।मवाे 





सात धोड़े जोत रक्खे हे, बे दही इस रथपर्‌ वैटे द्वप 
भगवान्‌ सुयको ठे चल्ते हैं ॥ १५॥ सयदेव्न 
अगे उन्द्ीकी ओर मह करके वेटे इए अध्ण उनके 
सारथिका काय करते हैँ ॥ १६॥ भगवान्‌ सूयक 
अगे अगूटेकरे पोरुएके बरावर आकारवाटे बाटदिल्यादि 
साठ हजार ऋषि सखस्तिवाचनके व्यि नियुक्तं हं | वे 
उनकी स्तुति करते रहते हँ ॥ १७ ॥ इनके अतिरिक्त 
ऋषि, गन्धर्वे, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस ओर 
देवता भी-जो कुल मिलाकर चौदह ह, रितु 
जोडेसे रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैँ - प्रत्येक 
मासम भिन-भिन नामोँवाठे होकर अपने भिन्न-मिनन 
कर्मोसे प्रत्येक मामे भिन-भिन्न नाम धारण करनेवाठे 
आतमघरूप भगवान्‌ सूथकरी दो-दो भिक्कर उपासना 
करते हँ || १८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ सुयं भूमण्डल- 
के नौ करोड, इक्यावन काख योजन स्वे घेरेमेसे 


प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार कर 
स्ते हं ॥ १९ ॥ 


० मो ^. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारभदंस्यां संहिताया पञ्चमस्कन्धे ज्योतिरचक्रसू्यरथमण्डव्वणनं 
नामैकरविंोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


न्धि 
--्दद् मासि भगव०। ३. प्रा° पा०-त्मान प्रथगाव्मानः प्रथु° | 


+ पा०--सगव्युघ्तरं | (4 प्राश पा०-श्चक्राुव्णंन | 
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 अ० २२] | पञ्चमं स्कन्धं ६२७ 
र न्च प चज --- च्व 
2 अथ द्वा्विरोऽध्यायः ॐ 
= १ भिच्न-भिच अ्रदोँकी स्थिति ओर शतिक वर्णनं 
- राजोवाच | राजा परीश्चित्‌ने पू्ा--मगवन्‌ ! आपने जौ 
यदेतद्धग्वत आदित्यसख मेर धुवं च प्रदक्षि | कही किं ययपि भगवान्‌ स्यं रारि्योकी ओर जते 
8 णेन॒ परिक्रामतो राक्षीनामभियुखं प्रचरितं चाप्र- | समय मेरु ओर वको दायीं ओर रखकर चलते मान 
 दद्िणं भमवतोपवणितमप्रष्य वयं कथमनुमिमी- | होते है, कितु वस्तुतः उनकी गति दद्षिणावत नह = 
महीति ।। १॥ होती--इस विषयको हम किंस प्रकार समश्च १॥ १॥ &. 
स होवाच श्रीद्युकदेव जीने कहा--राजन्‌ ! जंसे कुम्हारके | 
= = भ । 
श्रा लालय - धू पते हए चाकपर वैटकर उसके साथ धरूमती इई | 
> यथा कुरखचकरेण भ्रमता सह भ्रमतां तदा- | १८ ६. चाक्र, व 
< र | चींटी आदिकी अपनी गति उससे भिनन ही है; क्योकि | 


( श्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिर॑न्येव प्रदेशान्तरे , वह भिन्न.मिन्न समयमे उस चक्रके भिन्मिन स्थानो 

्प्युपकभ्यमानत्वादेवं नश्ष्रराशिभिरुपलक्षितेन । मँ देषी जाती है -उतसी रकार नक्षत्र ओर राशिवसि 
अक | उपलक्षित कालचक्रे पडकर धुव ओ? मेरुको दायं ` 

वरमछच्नक्छम छव मर स्‌ प्रदक्षिणं म्‌ परववता सह्‌ रखकर घूमनेव्राठे सुय आदि ग्रहोकी गति वास्तवमें ५ 







>, 
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परिधावमानानां तदाश्रयाणां दर्यादीनां अहाणां । उससे भिन्न ही है; क्योकि वे काल्मेदमे भिन-भिन च कः 
गतिरन्यैव नशत्ाम्तरे रादयन्तरे चोपलम्यमान- | रि ओर नक्षभरमे दे पते है ॥ २ ॥ वेद ओर 
1 विद्रान्‌ लोग भी जिनकी गतिक जाननेके व्यि उत्छुक ` । 

त्वात्‌ ।॥ २॥ सष षए्ष भगवानादिपुरुष एव साक्षा | रहते हैँ, वे साक्षात्‌ आदिपुरुष मगवान्‌ नारायण दही 


14 १ 
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न्नरायणो लोकानां खस्तय आत्मानं त्रयीमयं करम. | कोकोकि कल्याग ओर करमोकी ञद्िके च्वि अपने । 
| विद्धिनिमिच्ं कविभिरपि च वेदेन पिजिजञास्य वेदमय विग्रह कालको बारह मासमे विभक्त कर च 
। (49 ९ ~ ` | वसन्तादि छः ऋतम उनके यथायोग्य यर्णोका _ त 
य मानो ढदशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिष्डरतुषु विधान कसे है ॥ ३॥ इस लोकम वर्णाश्रमधमेका _ 
4 यलो ~ अनुसरण करनेवाके पुरुष वेदत्रयीद्रारा प्रतिपादित 
1 यथोपजोपप्रतुगुणान्‌ विदधाति ॥३॥ तमेतमिह | ॐ ` दः क - ` 
या वरा „ | छोटे-बड़े कमेसि इन्द्रादि देवताओके ख्पमं ओर योगके ˆ 
‡ पुरुपाञ्लय्या विद्यया बणोश्रमाचाराडुपथा उचावचेः  सावनोसे अनतयभीरूपमे उनको श्रद्धापूवक आराधना क 
कर्मभिराम्नातेर्योगवितानेशच श्रद्धया यजन्तोऽ्खसा | करके सुगमतासे ही परम पद्‌ प्राप्त कर सकते है ॥ ४। 
। < = 1 सूयं॒समपू्णं लोकके आत्मा है । वे. 
¦ समधिगच्छन्ति ।॥ ४ ॥ अथ स एष आमा ^ 
स र 5 पृथ्वी ओर धुखोकके मध्यमे सित आठ रामण्डल्न 
| लोकानां चयावाप्रथिन्योरन्तरेण नभोवर्यख काल- | मीतर काच्चक्रमे स्थित होकर बारह मासो भोगः ति 
॥ | भोः 
~= भुङक्ते रािसंज्ञान्‌ सं जो संबत्स्रके अवयव त लिलि 
चक्रगतो दादश मासान्‌ युङकते राशिसन्ञान्‌ संवरस्‌- क नामसे यव दे ओर्‌ भेष आदि राशिं 
ङॐ-3 र नामसे प्रसिद्ध हैँ | इनमेसे प्रत्येक मास्‌ चन्द्रमानसे 
रवयवान्मासः पश्यं दिवा नक्तं चेति सपाद | शक ओर र्ण दो पकषका, पितभानसे एक रात ओर 
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श्रीमद्भागवत 


| भ्र° २२ 





मः तिः 


, इययुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं यज्ञीत स वें: 
ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः ॥ ५॥ 
अथ च यावताधन नभोवीथ्यौं प्रचरति 
त॒ कारुमयनमाचक्षते ।॥&।॥ अथ च 


पखित्सरमिडावत्सरमयवतसरं यत्सरमिति भानो- 
मान्यकैध्यस्मगतिभिः समामनन्ति ।॥ ७॥ 


एवं चन्द्रमा अकरंगभत्तिभ्य उपणिषट्क्षयोजनत 
उपलम्यमानोऽकंस्य संवत्सरथक्ति पक्षाभ्यां मास- | 

















भक्तिं सपादक्षाम्यां दिनेनैव पक्षयक्तिमग्रचारी 
 ततरगमनो थङक्तं ।॥ ८ ॥ अथ चापूयंमाणाभिश 
॥  , कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितृणा 
` अ महोरात्राणि पूवेपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सवे- 
।  जीवनिर्व॑हाणो जीवधैकमेवं नक्षत्रं त्रिशता पह 
तेथैडक्तं ॥९॥ य एष पोडशाकलः पुरुषो भगवा- 
नमनोमयोऽनमयोऽम्रतमयो देवपिहमदुष्यभूत- 
पटापक्चिसरीदपवीरुधां प्राणाप्यायनसीरत्वात्सर्व- 
मय इति वर्णयन्ति ॥ १० ॥ 


तत॒ उपरिशटल्रिक्षयोजनतो नक्षत्राणि 
तरुं दध्षिणनेव कालायन ईधरथोजितानि 


ठ सहाभिजिताषटाविंशतिः ॥ ११॥. तत॒ उपरिशदुश्ना 
द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते परतः पश्चात्सहैव वाक॑ख 
्ेभ्यमान्यसाम्याभिगंतिभिरकव्रति 


एव प्रायेण वर्षयंधारेणालुमीयते स 
¦ ॥ १२॥ 
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ल "द न 
,:| (८ [९ 


र, 
ह 1 
@ । ॥ 
च ` ^> ् नै ग 


--->~>----ॐ 


हप्र 


| 





~ ॥ 
।नूत्वदा ् 
“त "+ ~ चदु 
9 


एक दिनका तथा सोरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया 
जाता है | जितने कालम सूयेदेव इस संबत्सरका छट 


| भाग मोगते है, उसका वह अवयव “शऋतु' कहा जाता 
है ॥ ५ ॥ आकाश्चमें भगवान्‌ सयका जितना माम 
| है, उसका आधा वे जितने समयमे पार कर लेते है, 

े ~ = || एक्‌ ‹ कहते है ६ शा जितने समय- 
यावन्नभोमण्डलं स६£ चावापरथिव्योर्मण्डलाभ्यां ~ 2 अन कडत ह 1 & ॥ तथा जितने समय 


४ „, , , में वे अपनी मन्द, तीव्र ओर समान गतिसे खगं ओर 
कास्त्यन स ह यज्ञीत तं कालं संवत्सरं न 


पृथ्वीमण्डक्के सहित प्ररे आकाडका चक्र लगा जाते 
। हें, उसे अवान्तर मेदसे संवत्छर, प्रखित्सर, इडा 
। वत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैँ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार सूर्यकी किर्णेसि एक लाख योजन 
ऊपर चन्द्रमा है | उसकी चाल वहत तेन दै, इस- 
ल्य वह सव नक्षत्रोसे अगे रहता ह । यह सूर्ये 
एकः वेके मागंको एक मासमे, एक मास्के मागंको 
स्वादो दिनम ओर एक पक्षके मागको एक दही 
दिनमेतैकरलेतादहै॥ ८ ॥ यह कृष्णपृश्षमें श्रीण 
होती इई कलाओंसे पितृगणके ओर द्युञ्पक्षमे वदती 
इई कलाओंसे देवताओके दिन-रातका विभाग करता 
है तथा तीसतीस मुद्र्तमिं एक-एक नक्षत्रको पार 
करता है | अन्नमय ओर अगरृतमय होनेके कारण यदी 
। समस्त जीवोंका प्राण ओर जीवन है ॥९॥ ये जो 
सोलह कलाओंसे युक्त मनोमय, अनमय, अमृतमय 
पुरुपरखरूप भगवान्‌ चन्द्रमा है ये ही देवता, पितर, 
मनुष्य, भूतः, पञ्च, पक्षी, सरीसखप ओर वृक्षादि समक्त 
प्राणियोके प्राणोका पोषण करते है; इक्व्यि हन्हें 
` (सर्वमयः कहते हैँ | १ 
चन्द्रमसे तीन लाख योजन ऊपर अभिजितुक 

सहित अडाईस नक्षत्र हैँ । मगवान्‌ने इन्दं काक्चक्र- 
मे नियुक्त कर रक्खा है, अतः ये मेस्को दायीं ओर 
रखकर धमते रहते है ॥ ११ ॥ इनसे दो लाख 
योजन ऊपर शुक्र दिखायी देता है । यह ॒सूयकी शीघ्र 
मन्द ओर समान गतियोके अनुसार उन्हीकेि समान 
कमी आगे; कभी पीछे ओर कभी साथ-साथ रहकर 
चता है | यह्‌ वर्षां करनेवाव्य ग्रह है, इसख्यि 
ोकोको प्रायः सर्वदा दही अनुकूढ रहता है । इसकी 
गतिसे रसा अनुमान होता है किं यह वां रोकनेवाञे 
्रहोको शान्त कर देता है ॥ १२ ॥ 


< 








१. प्रा पा०~-थ्याः। २ प्रा पा०-ब्हः प्राणो | ३. प्रा° पा०--जन उपलभ्यते । ४" प्र° पा०- कन्‌ 


| 


¢ 

;3 

र 

- 

। 

॥ + 
+ 






। 





अ० २२] 


पञ्चम्‌ स्कन्व्‌ 
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उश्चनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ 
दविलक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः 
प्रायेण श्ुभक््यदाकोद्‌ व्यतिर््यित तदातिवाता- 
नप्रायानाच््व्यादिभयमाशंसते ।॥ १२॥ अत 
ऊध्वं मङ्गारकोऽपि योजनलक्षुहितय उपलम्यमान- 
सिभिखिभिः पक्षरेकेकशो राशीन्द्ादशालुथङ्क्ते 
यदि न वक्रणाभिवतते प्रायेणाछ्यभग्रहोऽघश्ंसः 


1१४५ तत॒ उपरिष्टाद्‌ द्विरक्षयोजनान्तरगतो 


भगवान्‌ ब्रहस्पतिरेकैफसिन्‌ राशो पखित्सरं 
परित्सरं च॑रति यदि न वक्रः सखारप्रोयेणानुङूलो 
ब्राहमणङ्गलछ् ॥१५]। 

तत उपरि्टाद्योजनरक्षद्यालप्रतीयमानः 
शनैर एकैकसिन्‌ राशौ त्िशन्मासान्‌ विलम्ब- 
मानः सर्बानेवालपर्येति तावद्धिरयुवत्सरेः प्रायेण 


हि सर्वेषामनशान्तिकरः ॥१६॥ तत उत्तरसादषय 
एकादशलक्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते य ण 
लोकानां शमनुभवयन्तो भगवतो विष्णोयेत्परमं 
पदं प्रदक्षिणं प्रकमन्ति ॥ १७॥ 


युक्रकी गतिके साथ-साथ बुधकी मी व्याद्या शो 
गयी--जुक्रके अनुसार दही बुधकी गति भी समञ्च 
लेनी चाहिये । यह चन्द्रमाका पुत्र चक्रसे दो लख 
योजन ऊपर है । यह ॒ग्रायः मङ्गलकारी द्यी है; वितु 
जव सूर्यकी गतिका उछछङ्खन करके चक्ता है, तव बहत 
अधिक ओँधी, बादठ ओर सूखेके भयकी सूचना देता 
है ॥ १३॥ इससे दो ट८ाख योजन ऊपर मङ्गल 
है । वह, यदि वक्रगतिसे न चे तो, एक-एक राशि- 
को तीन-तीन प्रक्षे भोगता इआ बारहो राशिर्योको 
पार करता है । यह अञ्युम ग्रह है ओर प्रायः 


मि [रि वि 





अमङ्गल्का सूचक है ॥ १४ ॥ इसके ऊपर दो चख 


योजनकी दृरीपर भगवान्‌ चरृहस्यतिजी है । ये यदि 
वत्रगतिसे न चे तो एक-एक रारिको एक-एक 
वर्षमे मोग्ते है | ये प्रायः ब्राह्मणकुच्के व्यि अनु- 
कूल रहते है 1 १५ ॥ 


बहस्पतिसे दो राख योजन ऊपर शनैश्चर दिखायी 


देते है । ये तीसतीस महीनेतक एक^एक राशिमे 
रहते है; अतः इन्दं सब ररिर्योको पार करनेमें 
तीस वर्ष कग जाते है । ये प्रायः समीके व्ये अखान्ति- 
कारक हैँ ॥ १६॥ इनके ऊपर ग्यारह खख 
योजनकी दूरीपर करयपादि सप्तपि दिखायी देते हँ । 
ये सब लोर्कोकी मङ्गल-कामना करते हए भगवान्‌ 
विष्णुकरे परम पद्‌ धुत्रलोककी प्रदक्षिणा किया करते 
दे ॥ १७ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पच्चमस्कन्वे ज्योतिश्चक्रौ- 
वणेने द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
--> > वर.दऽन--- 


अथ योपिरोऽध्यायः 
शिद्योमारचक्रका वर्णन 


श्रीञ्यके उवाच 
अथ 


मि समि 
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तसात्परतच्यादशरक्षयोजनान्तरतो | तेरह लाख योजन ऊपर धवलोकः है । इसे भगवान्‌ __ 
यत्तदिष्णांः परम पदमभिव्रदन्ति तत्र ह महा- | विण्णुका परम पद कहते है 1 यहाँ उत्तानपादके कः 1 
भागवतो रुव ओत्तानपादिरशरिनेन्द्रेण प्रजापतिना ' परम भगवद्क्त धुत्रजी विराजमान है ! अग्नि, 


1 
ह: १. प्रा पा०-प्रचरति। २. प्रा° पाऽ --प्रायजोऽनु० । ३. प्रा 
पा०-ण्वं] ५. प्रा पा०--क्षिणमुपक्रामन्ति । ६. प्रा° पा० 


श्री्यकदेवजी कहते है--राजन्‌ । 


9 पा०-न्तरत्‌ = 
क्ानुबणनो । ७. प्रा पा०--ऋषिसवाच । 


& [8 य 0 ४ | दु ६. 
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हि सवेषां ज्योतिगणानां ्रहनकषत्रादीनामनिमि 


श्रीमद्भागवत [ अ० २३ | 
॥  कर्यपेन धमेण च समकारयुभ्मिः सबहुमानं | प्रजापति कर्यप ओर धम ये सव एक साय अत्यन्त | 
& आदरप्रवेक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैँ । अव भी 
१ दध्िणतः क्रियमाण इदानीमपि करपजीिनामा- | कस्पपयैन्त रहनेवाठे कोक इन्दीके आधार सित है । 
। & इनका इस लोकक्ा प्रभाव हम पहले ( चौथे स्कन्ध्रमे ) 
। जीव्य उपास्ते त्स्यह[डमव उष्वाणतः ॥ १ ॥ स | वर्णन क्र नुव हे ॥ १ ॥ सदा जागते रहने व्राटे 
| अव्यक्तगति भगवान्‌ कालके द्वारा जो ग्रद-नक्षत्रादि 


| ज्योतिगण निरन्तर घुमाये जाते हें, भगवान्‌ने ध्रुवरटोकः 
को ही उन सव्रके आधारस्तम्भ ख्यसे नियुक्त किया 
है | अतः यह एक ही स्थानम रहकर सदा 
खाणुरिाषष्टम्भ ईश्वरेण विहितः चाश्चरवभौसते ।२। | प्रकारित होता है ॥ २ ॥ 
यथा मेदीस्तम्भे आक्रमणपशवः संयाजितंसिभि- जिस प्रकार दाय चखनेके समय अनाजक्ौ 
सूदनेवठे पद्य छोटी, व्डी ओर मध्यम रस्षीमें 
सखिभिः सवनेयथाखानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा | वैधकर क्रमराः निकट, दूर ओर मध्यमे रहकर 
खंभेके चारों ओर मण्डल र्वोधिकर्‌ धमते रहतेरहैः 
उघी प्रकार सारे नक्षत्र ओर ग्रहगण बाहर भीतरके 
योजिता शुषमेषाचरम्न्य वाथुनोदीयंमाणा आ | क्रमसे इस काठ्चक्रमे नियुक्त होकर धुररोकका 


| | | करपान्तं परिचङ्क्रमन्ति नमसि यथा मेषाः दी आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे कल्पके अन्त 
3 = चा" | तक घुमते रहते है, जिस प्रकार मेव ओर बाज 


सयेनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः पचिर्तन्ते एवं | आदि पक्षी अपने कर्मक स्ायतासे वाके अधीन 
रहकर आकाराम उडते रहते दहे, उसी प्रकार ये 


षेणाव्यक्तरंहसा भगवता काडेन म्राम्यमाणानां 


ग्रहादय एतसिन्नन्तबंहि्योगिन कालचक्र आ 





| ज्योतिगंणाः प्रकृतिपुरुपसंयोग।युगरदीताः कर्म- | अ्योतिर्गण भी प्रकृति ओर पुरुषके संयोगवरा अपने- 
। निमितगतयो < अपने कमोके अनुसार चक्र काटते रहते है, प्रथ्वीपर 
निमितगतयो वि न पतन्ति ॥ ३॥ नहीं गिरते ॥ ३ ॥ 


केचनेतज्ज्यो तिरनीकं शिष्ामारसंखानेन भग-| कोईकोई पुरुष भगवानूकी योगमायाके आधारपर 
यित इस अयोतिश्चक्रका शिद्युमार (सूस ) के ख्यमें 

बतो बाषुदेसख योगधारणायामलुवर्णयन्ति ॥ ४ ॥ | वणेन करते ह ॥ ४ ॥ यह रि्यमार कुण्डली मार 
हृए है ओर इसका मुख नीयेकी ओर है । इसकी 
पखके सिरेपर धुव शित है । पंके मध्यभागमें प्रजा- 
पति, अग्नि, इन्द्र ओर धमं हैँ । पूख्की जडम धाता 
ओर विधाता है । इसके कष्म्रदेदमे सपरं है । 
उपकल्पितस्तस्य लाङगूके प्रजापतिरभथिरिन्द्रो धम| यह ॒शिञ्युमार दाहिनी ओरको सिकुडकर कुण्डली 
क मारे हए है । एसी सतिम अभिजिते ठेकर पुनवेषु- 
इति  ' त॒ पुच्छमूले धाता विधाता च कट्या सप्तषयः । | पयेन्त जो उत्तरायणके चौदह नक्षत्र है, वे इसके 
“ दाहिने मागमे हँ ओर पुष्यसे ट>ेकर उत्तरापरादापयन्त 
दक्षिणावतंङकण्डलीमूतशारीरस्य यान्युदगयनानि | जो दक्षिणायनके चौदह नक्षत्र है, वे वाय भागम है । 
१. प्रा° पा०-दामासते । २. प्रा प१।९-- पेधीसम्म | ३. प्रा पा०-ताल्िभमिः सवनं० | ४. प्र १९ - 


॥ 8 8 1 
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अ० २३ | पञ्चम्‌ स्कन्ध ६४१ 









दक्षिणपार्यं त॒ नक्षत्राण्युपकरपयन्ति | दके भी जव शिद्युमार कुण्डलाकार होता है, तव उसे 
दक्षिणायनानि तु सन्ये । यथा शिद्चमारस्य ङण्डला- | दोनों ओरके अङ्गोकी संख्या समान रहती है; उसी 
भोगसनिवेश पाद्॑योरुभयोरप्यवयवाः सम- मकार यह नकत संघ्या्मे मी समानता 2 । इसकी 


अजवीथी ८ मूल, पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा 
सख्या भवरित । पष्ट तजवीथी आकाशगङ्गा चोद । नामके तीन नकषत्रोका समूह › है ओर उदरमे आकारा- 


रत; । ५ ॥। पुनदसुपुष्यो दक्षिणवामयोः श्रोण्यो- गङ्गा है ॥ ५॥ राजन्‌ ! इसके दाहिने जर बाय 
रदरोश्छेवे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादभोरमि- | कटितटोमि पुनवैसु ओर पुष्य नक्षत्र दै, पीछेके दाहिने 
जिदुत्तराषादे दक्षिणवामयोनासिकयोर्थथासं ख्यं ओर वाये चरणोमिं आद्र ओर आदरलेषा नक्षत्र है तथा 
श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनये्धनिषठा मूलं | दाहिने ओर वाये नधुनोमिं क्रमः अभिनत्‌ ओर 
च दंद्धिणवामथोः कर्णयोर्मादीन्यष्ट॒ नक्षत्राणि | उतरा & । इसी प्रकार दवि, नार 


णाय 751 श्रवण ओर पूर्वाषाढा एवं दाहिने ओर बाय कानमिं 
दक्षिणायनानि वामप्॑ववडुकरषु युञ्जीत तथैव धनिष्ठा जर मूढ नधन ह । मवा आदि दद्षिणायनके 


खगहीादीन्युदगयनानि दक्षिणपार्ववङ्क्रषु आठ नक्षत्र वायं पसल्योमें ओर विपरीत क्रमसे 
प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयो- | मृगरिरा आदि उत्तरायणके आठ नक्षत्र दाहिनी 
दृक्षिणवामयोन्यसेत्‌ ¦ £। उन्तराहनावभस्तिरधराहनो | पसव्योमिं हँ । रातमिषा २ ओर श ज्येष्ठा ये दो नक्षत्र 
य॒मो युतेषु चाङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे ब्रहस्पति; कमरः दादिने ओर वायं कंधोकी जगह हैँ | ६ ॥ 
कडदि वक्षस्यादित्यो हृदये नौरायणो मनसि शका ऊपरकी नीम , जन 

< नक्षत्रह्प यम, सुखोमें मङ्गक, लिङ्गप्रदेरमें चनि, क्ठुदुमे 
चन्द्रो नाभ्यञ्शना स्तनयोरधिनौ बुधः बरहस्यति, छातीमे सू, हदयमे नारायण, मनमे चन्द्रमा, 
प्राणापानयो राहुगंले केतवः सबाज्गेषु रोमसु | नाभि क्र, स्तनो अधिनी्कमारः प्राण ओर अपानमे ` 
सव तरगणाः ॥ ७ ॥ | बुध, गले राह, समस्त अङ्गम केतु ओर रोमोमे 
सम्परणं तारागण सित हैँ ॥ ७ ॥ ॐ: 

राजन्‌ ! यह भगवान्‌ विष्णुका सवेदेवमय खख्प 
है । इसका नित्यप्रति सायङ्कार्के समय पवित्र ओर 
मोन होकर ददन करते इए चिन्तन करना चाहिये __ 
तथा इस मन्त्रका जप करते इए भगवानकी स्तुति 
करनी चाहिये--“सम्पण ज्योतिगेणोके आश्रय, काग्चक्र- _ 


र खर्प सवेदेवाधिपति परमपुरुष परमात्माका हम 
मिषां पतये महापुरुषायाभिधीमदहीति ॥ < ॥ नमस्कारपूवेक ध्यान करते हैः ॥ ८ ॥ ग्रह, नक्षत्र ओर 


ग्रहक्ष॑तारामयमाधिदेविकं ` | तारक रूपमे भगवान भधिदेविकरूप प्रकाशितः -4 क 
| र दै; वह तीनो समय उपयय्त मन्त्रका जप 
पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालम्‌ । करनेवाले पुरधोकि पाप नष्ट कर देता है । जो पुरुष 


९. प्रा पा०-योरद्रर्टेषे च । २ प्राचीन प्रतिमे दक्षिणवामयोः यह पाठं न्दी ईद । 
२३. प्रा पा०-पाहवेवक्षश्यु । ४. प्रा -मृगशीषश्चौदीन्यु ९ | ५९, प्रार पाऽ ¬ पत  प्राति- 
सेभ्येन शतभिषाच्यष्ठे । ६ प्रा° पा०-उ््रहनावगस्त्योऽधरहनो यमो सुखे चा० | ७. ध्रा चा 
सगयाः | ८. पार पा०--नमो नमो ज्यो <-> ल न 


न व के 





एतदु हेव भगवतो विष्णोः स्बंदेवतामयं रूप- 


 मंहरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण 









उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्छोकाय कारायनायानि- 
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श्रीमद्भागवत [ अ० २४ 
नमखतः सरतो वा त्रिकालं प्रातः, मध्याह ओर सायं-- तीनों काल उनके इत 
आधिदेविक सखरूपका निव्यप्रति चिन्तन ओर बन्दन 
करता है, उसके उष समय क्रिये इए पाप तुरंत नष्ट 


नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌ ॥९॥ | हो जति है ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिद्मारसंस्थावर्णनं 
नाम त्रयोविच्योऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
नद 
अथ चतुविंशोऽध्यायः 
राद्ध आदिकी स्थिति, अतलादि नीचेके लोकांका वर्णन 
्रीद्यकदेवजी कते ह-परीक्षित्‌ ¡ कुछ ठेोर्गोका 
तः कथन है कि सूयसे दस हजार योजन नीचे राद 
अधन्तात्सनितुर्योजनायुते खभालनकषत्वचचर- | नवनि तमान न | वो ना 
तीत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनु- | दी देवत्र ओर ग्रहत्व प्राप्त किया है, खयं यह सिंहिका 
ह ६ पुत्र अघुराधम ह्योनेके कारण किसी प्रकार इस पदके 
कम्पया खयमसुरापसदः संहिकेयो ह्यतदहस्तस्य योग्य नहीं है | इसके जन्म ओर कर्माका इम अने 
तात जन्म कर्माणि चोपरिशद्व्ष्यामः ॥ १ ॥ | वणन करेगे ॥ १ ॥ सयका जो यद अयन्त तपता 
हुआ मण्डलक है, उसका विस्तार दस हजार योजन 
योजना- । बतलाया जाता है । इ प्रकार चन्द्रमण्डल्का विस्तार 
बारह हजार योजन है ओर राहृका तेरह ह नार योजन । 
अमृतपानके समय राह देवतके वेषमे सूय ओर 
चन्द्रमाके वीचमें आकर वैढ गया था, उस समय सूर्य 
ओर चन्द्रमाने इसका मेद खोल दिया था; उस वैरको 
याद करके यह अमावस्या ओर पर्णिमाके दिन उनपर 
आक्रमण करता है ॥ २ ॥ यह देखकर भगवानूने 
सूयं ओर चन्रमाकी रक्षाके ्थि उन दोनेकेि पास 
अपने प्रिय आयुध घुदशंन चक्रको नियुक्त कर दिया 
है । वह निरन्तर धूमता रहता है, इसल्यि राह उसके 
अद्य तेजसे उद्विन ओर चकितचित्त होकर युद्रत॑मात्र 
उनके सामने टिककर फिर सहसा छट आता है । 
उसके उतनी देर उनके सामने ठदहरनेको दही रोग 
| कहते है ॥ ३ ॥ 
राहुसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण ओर 
विवाधर आदिके स्थान दै ॥ ४॥ उनके. नीचे 
जरातक वायुकी गतिं है ओर बादल दिखायी देते ईः 
अन्तरिक्ष लोक है । यह यक्ष, राक्षस, पिशाचः प्रत 











श्रीन्युक उवाच 





यददस्तरणेमण्डलं प्रतपतस्तद्िस्तरतो 










युतमाचक्षते दादशषदस्र सोमस्य त्रयोदशसहस्रं 
राहोयंः पर्वणि तद्न्यवधानह्दवैरानुबन्धः सूर्या 
चन्द्रमसरप्रभिधावति ॥ २॥ तननिन्लम्योभयत्रापि 
, भगवता रक्षणाय श्रयक्तं सदशंनं नाम भागवतं 
क. दयितमस्ं तत्तेजसा दुर्विषहं अहुः पखितंमानम- 
 भ्यवखितो युहूतंणुद्िजमानश्वकितहदय आरादेव 


^ निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः ॥ २ ॥ 
ततोऽधत्तससद्धचारणविद्याधराणां सदनानि 
| | ४ ॥ ततोऽधस्ताक्षरक्षःपिशिच- 
ेतमूतगणान मन्तरिक्षं यावद्वायुः 
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प्रवाति यावन्मेघा उपरभ्यन्ते । ५ ततोऽधस्ता- | ओर मूर्तोका विंहारष्यक टै ॥ ~ ॥ उससे नीचे सौ 
योजनकी दूरीपर यह प्रथ्वी है । जर्होतक हंस, गिद्ध; 

च्छतयोजनान्तर इयं पृथिवी यापरद्धंसभाक्षश्येन- । बाज ओर गरुड आदि प्रधानःप्रधान पक्षी उड़ सकते 
। हैँ, वहीतक इसकी सीमा है ॥ ६ ॥ प्रथ्व्रीके विस्तार 

सुपर्णणदथः पतत्त्रि प्रबरा उत्यतन्तीति ॥ ६ 1] उप- । ओर ध्थिति आदिका वर्णन तो हो दी चुक्रा दहै। 
| इसके भी नीचे अतर, वित, सुतल, तलादल 

वणितं भूमेयंथासंनिवेश्ावखानमवरनेरप्यधस्तात्‌ | महातल, रसातल ओर पाताठ नामके सात भूःविवर्‌ 
। ( भूररभश्ित बिक यालोक) दँ । ये एकके नीचे 

स॒भूषिवरा एकको योजनायुतान्तरेणायामं- | एक दसद हजार योजनकी दूरीपर स्थित हैँ ओर 
| इनपेंसे प्रत्येककी ठंबराई-चोडाईं भी दस-दस हजार 

विस्तारेणोपश्वष्ा अतलं शितं सुतङं तरातलं | योजन ही है ॥ ७॥ ये मूमिके विक भी एक 
[ प्रकारके खगं ही हैँ । इनमे खगंसे भी अधिक 

महातलं रसातलं पातारुभिति ॥ ७ ॥ एतेषु हि । विषयमोग, रेशव्य, आनन्द, संतान-खुख ओर धन 
सम्पत्ति है । यकि वैभवप्रणं भवन, उचान ओर 

विंरुवर्भे = खमदप्यधिकक्ामभोगैश्चयनन्द- | क्रीडास्थलमें दैत्यः दानव ओर नाग॒तरद-तरहकी 
। मायामयी क्रीडर्पैँ करते इए निवास करते हैँ । बे सब 

भूतिविभूतिभिः ससमद्धभवनोद्यानाक्रीडविहारेषु  गास््यधमका पालन करनेवाले हैँ । उनके खी, पुन 
| बन्धु, बान्धव ओर सेवकोग उनसे बड़ा प्रेम रखते इँ 

नित्यग्रयुदितायुरक्तफलत्रा- | जीर सदा प्रसन्नचित्त रहते है । उनके भोमि बाधा 


| ¢ 4 
हदलुच हं । डाल्नेकी इन्द्रादिमे भी सामथ्यं नहीं है ॥ ८॥ 
प्युप्स् रा गृहपतय ईशरादप्यप्रतिहत- | ऽ 
१ ५. राद र | महाराज । इन बिम मायावी मयदानवकी बनायी 
कामा मायाविनोदा निवसन्ति ॥ ८ ॥ येषु महा- | इई अनेको पुियां शोमासे जगमगा रदी है, जो 


निमिता परे | अनेक जातिकी ुन्दरख॒न्दर श्रेष्ठ मणियोसे सचे इए 
राज मयेन मायाविना विंनिमिताः पुरो नाना- चित्विचिन्र भवन, प्रकोट, नगदवार, समामवनः 
मणिग्रवरप्वेकयिरचितविचित्रभवनम्राकारगोपुर- मन्दिर, बड़नड़े गन ओर गहसे घुखोभित हें 

तथा जिनकी छत्रम भूमियों ( फर्श ) पर नाग ओर 
सभाचैत्यचत्वरायतनादिभिनांगासुरमिथुनपारा- | अघुरोके जोड़े एवं कवरूतर, तोता ओर चैना आदि 


स्ककीणतरिममूमिभिविवरेधसगे पक्षी किलो करते रहते हँ, रेसे पाताखधिपति्योकि 
>? शरयु न 
वतशुकसीरिकाकीणङ्त्रिम धः | म्य सवन चन प 


[1 -। 
देत्यदानवक्ाद्रवेया 


त्तमे समलङ्कताशचकासति ।\९।॥। उद्यानानि चौति- | बहक बगीचे भी अपनी सोमास देवोकके उदानोकी 


शोभाको मात करते है उनमे अनेकों दष्ष ह 
तरां मनदन्द्ियानन्दिभिः इसुमफरस्तवकसुभगः | जिनकी सुन्दर डाय फलके गुच्छ ओर कोमल 


क्िससयावनतरुचिरविटपविटपिनां  रताज्ञा-  कोपलोके मारे छकी रहती है तथा जिन तहतः ` 


९. प्रा° पा०-मविस्ताराः सिद्धन्चारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र प्व ततोऽधस्तादुरगाणा 
अतलं । २. प्रा° पा०--बिख्खयलेषु व । ३ प्रा पा०- निर्मिताः | ४. प्रा पाऽ-श्ारिका । ५ 
नितरां । ६. प्रा° पा०- । | 


मुपञ्कूषा 





नाममलजलपूणोनां शषङ्करोहङ्कनक्चभितनीरंनीर- 
। जङ्युदङ्वरुयकह्वारनीरोत्पललोहितश्चतपत्रादि- 

वनेषु कृतनिकेतनानासेकविहाराङलमधुरविविध- 

खनादिभिरिन्द्रियोत्सवेरमररोकभियमतिशयितानि 
। १ ॥१०॥ यत्र ह वाच न भयमहोरात्रादिभिः 
| 


। कारषिभागेरुपलक्ष्यते ॥११॥ यंत्र हि महादिप्रवर- 





दिभिराधयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्च देह- 
वेवण्यंदौगंन्ध्यस्वेदङ्कमग्लानिरिति वयोऽवय्ाश 


भवन्ति ॥ १३॥ न हिं तेषां कल्याणानां प्रभवति 


५ 
र 
\ 


" इतन मरत्युविंना भगवत्तेजसश्वक्रापदेशात्‌ ॥१४॥ 








"क 


यमिन्‌ प्रविटऽसुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भया- 
। देव सवन्ति पतन्ति च ॥ १५॥ 


ः 
अथातले मयपुत्रोऽसुरो बरो निवसति येन ह 
बा इह चुष्टाः _ पण्णवतिमायाः 


ः १. प्रा०षपा० 
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की कता्ओने अपने अङ्गपाशसे बाँध रक्खा है । वह 
जो निम जकसे भरे हर अनेकों जव्दाय है, उनमें 
विविध विहंगोके जोड़े विस करते रहते हैँ । इन वृक्षो 
ओर जसरार्योकी सुषमासे वे उवान बडी शोभा पा रहे हैँ । 
उन जलखाश्ोपे रहनेवाटी मछव्ियो जब दिच्छाड करती 
इई उछलती हैँ, तत्र उनका जल हिल उव्ता है। 
साथ ही जक्के ऊपर उगे हए कपर, कुमुद, कुचच्य, 
कह्वार्‌, नीक्कमक, छाककमल ओर दातपत्र कमलः 
आदिके समुदाय भी हिल्ने व्गते है | इन कमलके 
वनोमे रहनेवाठे पक्षी अविराम क्रीडा-कौतुक करते इए 
मोति-मोतिकी बडी मीठी बोढी बोलते रहत दहै, जिसे 
सुनकर मन ओर इन्दि्योको वड़ा ही आहवाद्‌ होता 
है | उस समय समस्त इन्दरियोमे उत्सव-सा छ जाता 
है ॥ १०॥ बहौ सूयका प्रकाशा नदीं जाता, 
इसलिये दिन-रात आदि काठ्विभागक्रा भी कोई खटक्रा 





शिरोमणयः सव तमः प्रबाधन्ते ॥ १२॥ न वा नहीं देखा जाता ॥ ११ ॥ वहाके सम्पूण अन्धकारको 


वडे-बडे नागेकि मस्तकोकी मणिरयं द्वी दूर करती 


एतेषु वसतां दिव्योषधिरसरसायनान्पानखराना- |  ॥ १२ ॥ इन लोकोके निवासी जन ओषधि, रस, 


रसायन, अन्न, पान ओर स्नानादिका सेवन्‌ करते है, वे 
सभी पदाथं दिव्य होते ह, इन दिष्य वस्तुओकि 
सेवनसे उन्हें मानसिक या शरीश्कि रोग नहीं होते 
तथा श्रियँ पड़ जाना, बार पक जना, बुढापा आ 
जाना, देहका कान्तिदीन हयो जाना, रारीरमेसे दुगन्ध 
आना, पक्ीना चूना, थकावट अथवा शिथिठ्ता आना 
तथा आयुके साथ शरीरकी अवस्थाओंका बदल्ना--ये 
कोई विकार नहीं होते । वे सदा सुन्दरः खस्थः 
जवान ओर राक्तिसम्पनन रहते है ॥ १३ ॥ उन पुण्य- 
ुरर्षोकी भगवान्‌के तेजखूप चुददांन चक्रके सिवा 
ओर किसी साधनसे मृत्यु नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ 
सुदर्शन चक्रके तो आते ही भयके कारण अघुररमणिरयो 
का गर्म्ञाव ओर गर्भपात# हो जाता है॥ १५॥ 


अत्त दोक मवदानवका पुत्र अर्‌ बल 


रहता है । उस्ने छियानवे प्रकारकी माया रची है ॥ 


-- वीटनीरज० । २. प्रा० पा०--यत्र महादि° 
८आचत्र्थाद्धनेत्छावः पात पञ्चमषष्ठयोः अर्थात्‌ चौथे मासतक्र जो 


॥ च५"्चत्‌ [र छटे भासं गिरनेसे वह्‌ ८गर्भपात' कहखता {4 | 


गर्म गिरता है, उसे “गभ॑खाव कते दं 
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जि दि किः 


काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जम्भमाणस्य| उनमेसे कोकोई आज भी मायावी पुरम पायी 
दै । उसने एक बार जंभाईटी थी, उस समय 
उसके मुखसे स्वैरिणी .८ केवकं अपने वर्णके पुर््षेसि 
रमण करनेवाखी ), कामिनी ( अन्य वणेकि पुरुषोसे 
भी समागम करनेवाटी ) ओर पुंश्चली ८ अव्यन्त॒चश्चट 
खभाववाटी )-तीन प्रकारकी लियो उत्पनन इडं | 
ये उस कोकमे रहनेवाटे पुर्पोको द्ाटक नामका रस॒ 
पिखाकर सम्भोग करनेमें समर्थं बना ठेती है ओर 
फिर उनके साथ अपनी हाव-भावमयी चितव्रन, प्रेममयी 
मुसकान; प्रेमाखप ओर आलिद्खनादिके द्वारा यथेष्ट 
रमण करती हँ । उस हाटकरसको पीकर मनुष्य 
मदान्ध-सा हो जाता है ओर अपनेको दस हजार 
हाथि्योके समान बल्वान्‌ समञ्चकर भमै इर द्वै, भ्न 
सिद्ध हः इस प्रकार वद्-बदृकर बातें करने 
गता है ॥ १६ ॥ 

उसके नीचे वितर खोकमें भगवान्‌ हाटकेदवर्‌ 
नामक मद्वादेवजी अपने पाषेद भूतगणेकि सहित रहते 
है । वे प्रजापतिकी सृष्टिकी बद्धिके च्वि भवानीके 
साथ विद्वार करते रहते हैँ । उन दोनोके तेजसे वहौँ 
हाटकी नाभकी एक श्रेष्ठ नदी निकली है । उसके 
जच्को वायुसे प्रख्वलित अग्नि बडे उत्साहसे पीता है । 
वह॒ जो हाटक नामका सोना थूकता है, उससे बने 
हए आभूष्णोको दैत्यराजोके अन्तःपुरोमे जी-पुरुष 
सभी धारण करते हँ ॥ १७ ॥ 

वितच्के नीचे सुतल छोक है । उसम॑ महायरास्वी 
पवित्रकीति विरोचनपुत्र बलि रहते दँ । भगवानूने 
इन्द्रका प्रिय करनेके ल्व अदितिके गरभसे वटु-वामन- 
ख्पमे अवतीणं होकर उनसे तीनां लेक छीन स्थि ञे | 
फिर भगवानूकी कृपासे ही उनका इस लोकमे प्रवेद 
हआ । यहाँ उन्हे जेसी उत्कृष्ट सम्पत्ति मिली इई है, 
बेसी इन्द्रादिके पास भी नहीं है । अतः वे उन्हीं प्ल्य- 
तम प्रसुकी अपने धमोचरणद्भारा आराधना करते इए 
























ुखतसखयः स्ीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः 
पस्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन 


हाटकाख्येन साधयित्वा खषिरासावरोकनालु- 


कि (र 


रागसितसंरापोपगूहनादिभिः स्वैरं किल 


रमयन्ति यसिन्युपयुक्ते पुरुष दशरोऽदं॑सिद्धो- 
ऽहमित्यथुतमहागजवबलमात्मानमभिमन्यमानः 


कत्थते मदान्ध इ ॥ १६ ॥ 

ततोऽधस्तादहितरे हरो भगवान्‌ हाटकेधरः 
खपौर्षदभूतगणाब्रतः प्रजापतिसर्गोपवहणाय 
भवो भवान्या सह मिथुनीभूतं आस्ते यतः 
प्रवृत्ता सरित्मिवरा हाटकी नाम भवंयोवीर्येण यत्र 
चित्रभालुर्मातरिश्वना समिध्यमान ओजसा 
पिवति तन्निष्ठं हाटकाख्यं सुवण 
भूषणेनासुरेनद्रावरोधेषु पुरुषा; सह॒ पुरुषी- 
भिधौरयन्ति ॥ १७ ॥ 


ततोऽधस्तात्स॒तले उदारश्रवाः पृण्यश्छोको 
विरोचनात्मजो बलिभगवता महेन्द्रस्य प्रियं 
चिकीर्षमाणेनादितेर्छन्धकायो भूत्वा बडुवामन- 
रूपेण ्परािप्तलोकत्रयो भगवदलकम्पयेव पुनः प्रवे 
दित इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसखरद्धया भरियाभि 
जुष्टः खधर्मणाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनीय- 

मपगतसराध्वस आस्तेऽधुनापि १८ नो एवेतत्सा- 
सम्पूर्ण जीरके 


१. प्रा पा०-पारिषिदभू० । २. प्रा पा०-भूय । ३. प्रा पाऽ दन नपस । २ प° अव 1३ न क 


-------- १ 
--तयोवींयंण । ४; पा० र 
क्षिप्तखर्खकन्नयो । ५. प्रा० पा०-येतत्सा्षात्कारो । | 14 ा -परि | 





या आज भी निभेयतापूरवैक रहते है ।॥ १८ ॥ राजन्‌ । . 


क ० ज क 





श्रीमद्भागवत 
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 आनां जीवभूतात्ममूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे 
पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा 
सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवगंद्यरस्य यद्धिलनि- 
लयेधयेम्‌ ॥१९॥ यस्य ह वाव श्ुतपतनप्रस्छल- 
नादिषु विवशः सङरनासाभिगरणन्‌ पुरुषः कम॑बन्ध- 
नमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं य॒युश्षवो - 
ऽन्यथेबोपलभन्ते ।२०। तद्धक्तानामात्मवतां 
मात्मन्यातमद आत्मतयेव ।२१। न वे भगवान्नूलम- 
मष्याजजग्राह यदुत पुनरात्मायुस्म्तिमोषणं माया- 
मयभोगेश्वयमेवातजतेति ॥ २२ ॥ यत्तद्धगवतान- 
धिगतान्योपायेन याच्नाच्छलेनापहूतखश्चरीरावशे- 
षितलोकन्रयो बरुणपाशे सम्प्रतिुक्तो गिरिदयां 


चापविद्ध इति होवाच ॥२३॥ नूनं बतायं भगवान- 





थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यसय सचिवो 
 मन्त्रौय वरत एकान्ततो ब्रहस्पतिस्तमतिहायं खय- 









( के 


=| ुपेन्द्रेणात्मानमयाचतात्मनशाशिषो नो एव तदा- 
स्यमतिगम्भीरवयसः 
क्रियोकत्रयमिदम्‌ ॥ २४॥ यस्याुदास्यमेवास- 
पतामहः किल षते न त॒ खपित्यं यदुतातोभयं 


भगवतः परमिति भगवतोपरते खड 


कालस्य मन्वन्तरपरिवर्तं 


दिषो नो एव तदनुदास्यमति° 


प्रा पा०- न्यथेवेहोप० । २. प्रा० पा०- मन्त्राय एकान्ततो इतो बृह ° । ३* प्रा° पा 


भगवान्‌ वाञुदेव-जेसे पूज्यतम, पवित्रतम पात्रके अने 
पर उन्हं परम श्रद्धा ओर आदरके साथ सिर चित्ते 
दिये इए भूमिदानका यदी कोई मुख्यफल नहीं है किं 
बलिक सुतठ लोकका रेश्वयं प्राप्त हो गया | यह रेच्य 
तो अनित्य है । किंतु वह भूमिदान तो साक्षात्‌ मोक्चका 
दी हार दै॥ १९॥ मगवान्‌का तो खीकने, गिरने 
ओर फिंसलनेके समय विवदा होकर एकः वार नाम 
लेनेसे भी मनुष्य सहसा कर्म-बन्धनको काट देता है 
जव कि मुसुक्षुलोग इस कर्मबन्धनको योगसाधन आदि 
अन्य अनेकों उपायोंका आश्रय लेनेपर बडे कष्टसे कीं 
काट पाते हैँ ॥ २० ॥ अतएव अपने संयमी भक्त ओर 
ज्ञानियोंको खखरूप प्रदान करनेवाके ओर समस्त 
प्राणियकि आत्मा श्रीमगवान्‌को आत्मभावसे किये इए 
भूमिदानका यह फल नहीं हो स्कता ॥ २१॥ 
भगवान्‌ने यदि बल्िको उसके सर्वखदानके बदले 
अपनी विस्प्रृति करानेवादा यह मायामय भोग ओर 
एेश्चयं ही दिया तो उन्होने उसपर यह कोई अनुग्रह 
नहीं किया ॥ २२ ॥ जिस समय कोई ओर उपाय न 
देखकर भगवान्‌ने याचनाके छलसे उसका त्रिलोकीका 
राज्य छीन लिया ओर उसके पास केवर उसका दारीर- 
मात्र ही रोष रहने दिया, तब वरुणके पामे नँधकर 
पवेतकी गुफामे डाक दिये जानेपर उसने कहा था ॥ २२३ ॥ 
(तेद है, यह रेच्र्यसाटी इन्द्र विद्वान्‌ होकर भी अपना 
सचा खार्थ सिद्ध करनेमे कुरा नदीं है । इसने सम्मति 
लेनेके व्विये अनन्यभावसे ब्रहस्पतिजीको अपना मन््री 
बनाया; फिर भी उनकी अवह्ेलना करके इसने श्रीविष्णु- 
भगवानूसे उनका दास्य न माँगकर उनके द्वारा सुञ्जसे 
अपने ल्विये मोगी मगि। ये तीन लोक तो केवक 
एकः मन्वन्तरतक ही रहते है, जो अनन्त कालका एक 
अवयवमात्र है | मगवान्‌के कैङ्कयेके आगे मखा, इन 
तुच्छ भोगोका क्या मूल्य है ॥ २४ ॥ हमारे पितामह 
प्रहादजीने-मगवान्‌के हार्थो अपने पिता दिरण्यकरिपु- 
के मारे जानेपर-प्रथुकी सेवाका ही बर मागा था । 
भगनरान्‌ देना भी चाहते ये, तो भी उनसे दूर करनेवाचय 
०--हायेपिन्द्रेणात्मान 















उपजिगमिषतीति : २६॥ तस्यानुचरितशपरिष्टा- 
दविस्तरिप्यते यस्थ भगवान्‌ सवयमखिलजगद्गुरू 
नौरायणते द्वारि मदापाणिखतिष्ठतते निजजनानु- 
कभ्पितहृदयो येनाङ्ष्ेन पद्‌ा दश्चकन्धरो योजना- 


युतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ॥ २७ ॥ 
ततोऽधन्ताचलातले मयो नाम दानवेन्द्र 





द्विपुराधिपतिभेगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं 
चिशीषुंमा निर्दग्धशपुरत्रयस्तत्परसादाछछन्धपदो 


मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिक्षितो विभत- 


 उदशनभयो अहीयत ॥ २८ ॥ 
ततोऽधस्तान्पदहाते काद्रवेयाणां 
4 सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः 
कुहकतक्षककालियसुषेणादिप्रधाना महाभोग- 
वन्तः पतस्िराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरत- 
युदिजंमानाः खकलत्रापत्यसुहक्छुटुम्बसङ्खेन 
क्रचिरेप्रसत्ता विहरन्ति ॥ २९ ॥ 
ततोऽधस्ताद्रसातके देतेया दानवाः 









पणयो नाम निवातकवचाः कालेया दहिरण्य- 
पुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका 









१. प्रा पा०-्रहसुपजि० | २. प्रा 
त्रिखोक क्यर्थं ¡| ४. प्रा० पार यानामा | 


ह व्क ` 0 न ~ > # द; 4 ५ १. 
क श | 

 अ० २४ ] पश्चम्‌ स्कन्ध ६४७ 

अ न र 
लपितरि ॥। २५॥ तस्य॒ महालुभावसालुपथमसु- | समकर सधान न ता 
खीकार नहीं किया ॥ २५ ॥ वे बड़े महाचुमाव थे । 

जितकषायः को वासद्िधः परिहीणभगवदनुग्रह | सु्षपर तो न. मगत्रानकी कृपा ही है ओर न मेरी बासनाएं ` र 9 


उत्पत्य 


























ही शान्त इई है; फिर मेरेजैसा कौन पुरुष उनके पास ` 
प्हंचनेका साहस कर सकता है १ ॥ २६ ॥ राजन्‌ । ¦ 
इस वल्क चरित हम आगे (८ अष्टम स्कन्धमें ) 
विस्तारसे करेगे । अपने भक्तोके प्रति भगवानक्तरा हदय 
दयासे भरा रहता है । इसीसे अखि जगतके परम 
पूजनीय गुर भगवान्‌ नारायण हाथमे गदा व्ि उत 
लोकमें राजा बच्कि द्वारपर सदा उपश्ित रहते देँ । 
एक बार जव दिग्विजय करता इआ धमंड रावण वह्यं 
प्च, तव उसे भगवानने अपने पैरके अंगूठेकी लेकरसे ` 
ही खखो योजन दूर्‌ फक दिया था ॥ २७ ॥ 


सुतव्छोकसे नीचे तकातल है । वौ त्रिपुराधिपति 
दानवराज मय रहता है । पहले तीनों खोकोको शान्ति 
प्रदान करनेके ल्य भगवान्‌ रांकरने उसके तीनों पुर 
भस कर दिये थे। फिर उरन्हीकी छृपासे उसे यह 
स्थान मिका । वह मायाविर्योका परम गुरु है ओर ` © 
महादेवजीके द।रा सुरक्षित है, इसलिये उसे सुदशेन 
चक्रसे भी कोई मय नहीं है । बहक निवासी उसकां ४ 


नी 


बहुत आदर करते है ॥ २८ ॥ २ 
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उसके नीचे महातक्में कद्रसे उत्पन्न इए अनेक ` = | 
सिरोवाठे सर्पोका क्रोधवशा नामक एक॒ सघुदाय रहता _ 
हे । उनमें कुहक, तन्चक, काचि ओर सुषेण आदि ` 
प्रधान हैँ | उनके बड़े-बड़े फन है । वे सदा भगवानके ` 
बाहन पक्षिराज गरूढजीसे डरते रहते हँ; तो भी कभी- ` 
कमी अपने खी, पुत्र, मित्र ओर बुटुम्बके, सङ्गसे भ्रमत्त ` 
होकर विहार करने क्गते हैँ ॥ २९ ॥ कः म 


उसके नीचे रसातल्मे पणि नामके दैप्य ओर दानव 
रहते हैँ । ये निवातक्वच, काञेय ओर दिरण्यपुरासी 
भी कहकाते हैँ । इनका देवता्ओंसि विरोध है । ये 
ने हो व्रन्‌ ओर मान ससी देते इ । 


-ननि' ररणा 
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री स [त 


महोजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकालु- 
भावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा बिले- 
शया इव वसन्ति ये वे सरमयेन्द्रुस्या वाभ्भि- 
मेन््रवणाभिरिन्द्रद्धिभ्यति ॥ ३० ॥ 
ततोऽधस्तात्पाताङे नागलोकपतयो वासुकि 


श्रीमद्भागवत 





[ अ° २५ 
किंतु जिनका प्रभाव सम्पूणं लोकोमिं फलका इआ है, 
उन श्रीहरिके तेजसे बलाभिमान चूर्णं हो जानेके कारण 
ये सपेकि समान दछुकःछिपकर रहते हैँ तथा इन्द्रकी दूती 
सरमाके कहे इए मन्त्रवर्णरूप# वक्यके कारण सवदा 
इनद्रसे उरते रहते है ॥ ३० ॥ 

रसातक्के नीचे पाताक है | वर्ह राङ्क, कुलिकः; 











म्रषलाः रह्कुलिकमहाशङ्धरवेतधनज्ञयधतराष्र- 
राद्धचूडकम्बलाश्चतरदेवदत्तादयो महाभोगिनो 
महा्मपो. निवसन्ति येषा ह वे पश्चसप्दशरत- 
सहष्वशीषीणां फणासु विरचिता महामणयो 


महाराङ्ख, खेत, धनञ्जय, धृतराष्ट्र, शङ्खचूड, कम्बल, 
अश्वतर ओर देवदत्त आदि बडे क्रोधी ओर बडे-बड़ 
फर्नोवाठे नाग रहते हैँ | इनमें वासुकि प्रधान हैं | 
उनमेसे किंसीके पोच, किंसीके सात, किंसीके दस, 
किसीके सौ ओर किंसीके हजार सिर हैँ | उनके 


रोचिष्णवः पातालविवरतिभिरनिकरं स्वरोचिषा फनोंकी दमकती दईं मणिर्योँ अपने प्रकारासे पाता्टोकः- 
विधमन्ति ॥ ३१ ॥ का सारा अन्धकार नष्ट कर देती हैँ॥ ३१॥ 





[~~~ [क्क सी) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्े राह्वादिसितिविलस्वर्गमर्यादा- 
निरूपणं नाम चतुर्विरोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
--<अ&०- 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
भ्रीसङ्कषेणदेवका विवरण ओर स्तुति 

भ्रीदुकदेवजी कहते है राजन्‌ ! पाताल्कोकके 
नीचे तीस हजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे विल्यात 
मगवान्‌क्री ताम्षी निव्य कला है । यह अहंकारख्पा 
होनेसे द्रष्टा ओर दृस्यको खींचकर एक कर देती है, 
इसलिये पाञ्चरात्र आगमके अनुयायी मक्तजन इसे 
सङ्कषण' कहते है ॥ १ ॥ इन भगवान्‌ अनन्तके एक 
हजार मस्तक हैँ । उनमेसे एकपर रक्खा इआ यह सारा 
भूमण्डल सरसोके दनेके समान दिखायी देता दहै ॥२॥ 


श्रीञ्चुक्र उवाच 


तख मूलदेशे त्रिंशघोजनसहस्रान्तर आस्ते 
या वै कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त 
इति सात्वतीया द्रशदश्ययोः सङ्क्पणमहमित्य- 
भिमानलक्षणं यं सङ्षणमित्याचक्षते | १॥ 
यस्येदं क्षितिमण्डलं  भगवतोऽनन्तमूरतः 
सहस्रशिरस एफसिन्नेव शीषणि धियमाणं 


सिद्धाथं इव लयते | २ || ६ यख ह वा प्रलयकाल उपस्त हानेपर जव इन्हं इस्‌ विश्चका 
हदं काठेनोपसञ्जिहीषंतोऽमषे विरचितरुचिर- | उपसंहार करनेकी इच्छा होती है, त इनकी क्रोधवदा 
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| १. प्रा पा०--हरेरिव । २. भ्रा पा०--इतावटेपा बि्यया इव वसन्ति ये वै खुरमये० । ३. प्रा पा०--मषीः 
 सन्ति। ४. प्रा° पा०- विवरावयववर्णनं नाम । ५. प्रा० पा०- दरष्टरदर्शनयो; सन्निकर्षेण । ६. प्रा पा०- तस्येद । 


दः # एक कथा आती है करि जव पणि नामक दैत्येन प्रथ्वीको रतातच्मरे छिपा ख्या; तवर इन्द्रे उते द्दनेके ८ 
 , सरमा नामकी एक दुतीको मेजा था । सरमाते दैत्योने संधि करनी चाही; रंत सरमाने संधि न करके व » 
करते हए कदा था-८इता इन्द्रेण पणयः शयध्वम्‌” (हे पणिगण | ठम इन्द्रके हाथते मरकर परथ्वीपर सो जा 
। इसी शापक कारण उन्दे षदा इन््रका र खगा रहता दै । 
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भ्रमद्‌ भ्रवोरन्तरेण सौङ्कषणो नाम रुद्र एकतादश्च- | वृमती हई मनोदर भुदुव्योके मध्यभागसे सङ्कषेण नामक 
7 ६ रुद्र प्रकट होते है । उनकी व्यूहसंख्या ग्ारद दै । वै 
ह पष्ठ शलुत्म्भयन्लुद तिष्ठत्‌ ।\३॥ समी तीन नेर््रोवाटे होते हैँ ओर हाथमे तीन नोकेवाठे 


यस्याह्धिकमरुयगलारूणविशषदनखमणिषण्डगण्डले- | य व्यि रहते है ॥ २ ॥ भगवान्‌ सङ्कपेणके चरण 


रेतः ~ - कमक गोगो खच्छ ओर अरूणवणं नख मणियोकी ॐ 
्वहिपतयः सह सात्यतपभेरेकान्तभक्ियोगेनाव- पडक्तिके समान देदीप्यमान दँ । जव अन्य प्र्रान-श्रघ्रान 


नमन्तः खयदनानि परि्फुरलण्डलम्रभामण्डितमण्ड मक्तोके सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभावे उन्हे । 
प्रणाम करते है, तव उन्दः उन नखमणि्ोमे अपने 
कुण्डटकान्तिमण्डित कमनीय कपो्छवाले मनोहर सुखर्‌- 
यन्ति !\४\। यद्येव हि नागराजङ्कमा्यं आशिष आ- | विन्दोकी मनमोहिनी श्की होती है ओर उनका मन 
आनन्दसे भर॒ जाता है!  ॥ अनेकों नागराजोकी 
कन्यार्पँ विविध कामनाओंसे उनके अङ्घमण्डरपर च दीके 
भगरचिरथुजरजतस्तभ्भेष्बगुरुचन्दनङ्ह्कुमपङ्कालु- | खम्मोके समान सुशोभित उनकी वच्यविव्सित ठंवी- 
| वी सवेतवर्णं सुन्दर सुजाओंपर अरगजा, चन्दन ओर 
| कुद्कमपङ्कका ठेप करती हैँ । उस समय अद्घ्परोसे | 
ध्वजा बेशरुचिररुलिदखितास्तदङ्रागमदसदित- | मथित हए उनके हृदयम कामका संचार्‌ हयो जाता है । तव | 
नन वै उनके मद व्रिहुल सकरुण अरुण नयनकसे सुचोभित 
ह 4 | । ` | तथा प्रेममदसे समुदित मुखारविन्दकी ओर मधुर मनोहर 
मुसकानके साय सट्ज्न भावस निहारने गती हैँ ।। < ॥ 
नन्तोऽनन्वमुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्सेव- | व १ गणक सागर आदिदेव भगतन स न 
स अमर्षं ( असहनसीकता ) ओर रोषके वेगको रोके इए 
वेगो लोकानां खस्त्य आस्ते ॥ ६ ॥ वह समसत कोकोकि कल्याणक च्ि विराजमान ईै।\ ६॥ 
ध्यायमानः सुरासुरोरमिदधमन्धवविद्याधरमुनि- | = देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्ध, वर्वर ओर 
| मुनिगण भगवान्‌ अनन्तका ध्यान किया करते हैँ । उनके 
नेत्र निरन्तर प्रेममदसे मुदित, चञ्चल ओर विह रहते 
लपर्वद्निदुधरपुथ- । है । वे सुर्टित वचनामृतसे अपने पाषेद -ओौर देवयूधर्पो 
को संतुष्ट करते रहते है । उनके अङ्गपर नीखम्बर्‌ 
पतीनपरिम्ानरागनबतरसिकामोदमध्वासषषेन | ओर कानेमिं केवल एक कुण्डल जगमगाता र्ता है तथा 
उनका सुभग ओर सुन्दर हाथ हल्की मूष्पर रक्खा 
रहता है । वे. उदारछीलामय भगवान्‌ सङ्कर्षण गले 
बनमालां नीलवासा एक्कण्डलो हल | वैजयन्ती माय धारण किये रहते है, जो साक्षात्‌ इनद्के 
न हाथी पेरावतके गले पडी इई सुवर्णकी श्द्खलके समान 
कठि कृतसुभगघुन्दरथुजो भगवान्महेन्द्रो जान पडती है । जिसकी कान्ति कमी पफौकी नदी 
१. प्रा पा०--सकर्थणो । २. प्रा पा०--मण्डलं ह्यथिपतयः । ३. प्रा° पा _ न्स ख० ] ४. प्रार्‌ 
पार परिस्फुरतप्रमामण्डलमण्डित° । ५. प्रा° पा०--न विदिम्पमाना० ] ६. प्रा 


| ११९--स भगवानन्‌० | ७. पाऽ 
 पा०--ुखविकररा्रतेना० । ८. प्रा° पा०--गूयपपतीनां परि० | ९. प्रा° पा --बनलुलसि० । । ७. प्रा  -् 
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य॒ एष एवमंसुश्चुतो ध्यायमानो अ॒य॒क्षणा- 
मनादिकालेकमेवासनाग्रथितमविदयामयं हदयग्रन्थि 
सत्वरजस्तमोमयसन्तहेदयं गत॒ आचा निभिनत्ति 
तस्यानुभावान्‌ भगवान्‌ खायम्थुवो नारदः सह 
तुम्बरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्छोकयामाश्च 1 ८ ॥ 
उत्पत्तियितिलयहेतवोऽस्य तपाः 
सख्खादयाः प्रकृतिगुणा यदीक्षयाऽऽखन्‌ । 
यद्रूपं शुवमद्रतं यदेकमात्मन्‌ 
नानाधात्कथसरु ह वेद्‌ तस्य घर्मं |! ९ ;¦ 
सूति नः पुरुकृपया बभार रुचं 
संश॒द्धं सदसदिदं बिभाति यत्र | 


यह्टीलां म्रगपतिराददेऽनवया- 
मादातं खजनमनांस्युदारवीर्यः ॥१०॥। 
यन्नाम ्चुतमनुकीतंयेदकसा- 


दातो वा यदि पतितः प्रखम्भनाद्रा । 
हन्त्यहः सपदि चणामशेषमन्यं 

कं शेषाद्भगवत आशश्रयेन्धु्ुः ॥११॥ 
भूधन्थपिंतमणुवत्सहलमूर््नो 

भूगोरं सगिरिसरिसथ॒द्रसचम्‌ । 
आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्नः 

को वीर्याण्यधिगणयेत्सहस्रजिहयः ॥१२॥ 
एवम्प्रभावा भगवाननन्तो 

दुरन्तवीर्योस्गुणानुभावः । 


` भूले रसायाः लित आत्मतन्त्रो 





< € 1 या ता प ( समर पा-मासद भग । „ प्रा पा०-मनुश्रुतोऽभिध्याय० । २. य्रा० पा०- कर्मणां वी° 
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वारणेन्द्र इव॒ काश्चनीं कश्षाघदारलीरो | पडती, रेसी नवीन तुकुसीकी गन्ध ओर मघुर मकरन्दसे 
बिभति) ७1 


उन्मत्त हए रे निरन्तर मधुर गंजार करके उसकी 
रोमा बदाते रहते है | ७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त माहात्म्यश्रवण 
ओर ध्यान करनेसे सुमुक्षुकि हदयमें आविर्भू होकर 
उनकी अनादिकाठीन कमेवासनाअसि ग्रथित सच, रज 
ओर तमोगुणात्मक अवि्यामयी हृदयग्रन्थिको तत्काक 
काट डार्ते हैँ । उनके गुर्णोका एकः वारं ब्रह्मा जीके पुत्र 
भगवान्‌ नारदने तुम्बुरु गन्धवैके साथ ब्रह्माजीकी 
सममे इस प्रकार गान किया था] ८ ॥ 
जिनकी दष्टं पड़नेसे ही जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रख्यके हेतुमभूत सादि प्राकृत गुण अपने-अपने 
कार्यम समर्थं होते है, जिनका खरूप श्ुव ८ अनन्त ) 
ओर अक्रत ( अनादि ) है तथा जो अकेठे होते इए 
ही इस नानात्मक प्रपच्चको अपनेमे धारण किये इए 
रै उन भगवान्‌ स॒ङ्कर्षणके तक्को कोई कसे जान 
तकता है | ९ ॥ जिनमे यह का्य-कारणरूप सारा 
प्रपञ्च भास रहा है तथा अपने निजजनोँका चित्त 
आकित करनेके स्मि की इई जिनकी वीरतापूणं 
लीलाको परम पराक्रमी सिंहने आदं मानकर अपनाया 
है, उन उदाखीर्यं सङ्कर्षण मगवान्‌ने हमपर वडी कृपा 
करके यह्‌ विद्ध सच्वमय खरूप्‌ धारण किया है ॥१०॥ 
जिनके खुने-सुनाये नामका कोई पीडित अथवा पतित 
पुरुष अकस्मात्‌ अथवा हंीमे मी उन्चारण कर केता 
है तो वह पुरूष दूक्तरे मलु्योके भी सारे पार्पोको त्कारः 
न्ट कर देता है-पेसे दोष भगवानको छोडकर सुसु 
पुरुष ओर किंसका आश्रय ठे सकता है १ ॥ ११॥ 
यह पर्वत, नदी ओर समुद्रादिसे पूर्णं सम्पूणं भूमण्डल 
उन सहस्ररीर्षा भगवानके एक मस्तकपर एक रजःकणके 
समान खा इआ है । वे अनन्त है, इसलिये उनके 
प्राक्रमका कोई परिमाण नहीं है । किसीके हजार 
जीभ को, तो भी उन सर्वव्यापक भगवानूके पराक्र्मोकी 
गणना करमेका साहस वह कैसे कर सकता है १॥ १२॥ 
वास्तवे उनके वीर, अतिशय गुण ओर प्रभाव असीम 
है । रेसे प्रभावदशाटी भगवान्‌ अनन्त रसातले मम 
अपनी ही महिमान सित खतन्त्र है ओर सम्पूणं लोकोकी 
स्थिति ् ठीकसे ही परधवीको धारण किये इए ६।१२॥ 


| ३. प्रा° पा ---भावपद्रहच्‌ भग° । 





अ० २६ | 


पश्चम्‌ स्कन्व 





एता ह्येवेह मृभिश्ूपगन्तव्या गतयो यथाकर्म 
विनिमिता यथोपदेशमनुवणिताः कामान्‌ कामय- 
मानेः ॥ १४ ॥ एतावतीर्हि राजन्‌ पसः ्वृत्ि- 
रक्षणसख धमस विपाकगतय उच्ावचा विसदशा 
यथाप्ररनं व्यायख्ये किमन्यत्कथयाम इति। १५॥ 


= = नध न्दण्ट्- 


पिनगवां 


राजन्‌ ! भोर्गोकी कामनावाठे पुरु्षोकी अपने कर्मो 
के अनुसार प्राप्त होनेवाटी भगवान्‌की रची इये दही 
गतिर्या हैँ । इन्द जिस प्रकार मने गुरमुखसे खना था 
उसी प्रकार तुम्दं घना दिया ॥ १४॥ मनुष्यको 
प्रवृत्तिरूप धर्मके परिणाममें प्राप्त होनेवाली जो परस्पर 
विलक्षण ऊँची-नीची गतिया दै, वे इतनी ही हैँ; इन्दे 
तुम्हारे प्रदनके अनुसार मने घुना दिया । अव वताओ 
ओर क्या सुनाऊं १ ॥ १५ ॥ 


7) 


इति श्रीमद्वागवते महापुरणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भूविवरविध्युप- 
वणेनं नाम पञ्चविंदोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
न~ 


अथ षपड्ूदिशोऽध्यायः 


नरकांकी विभिन्न 
राजोवाच 


महष एतद्ैचिज्यं लोख कथमिति ॥ १] 


१.०५ 
क परट्वातच 


व्रियुणलात्कतंः अद्धया कमगतयः पृथग्विधाः | 


सर्वा एव सर्वख तारतम्पेन भवन्ति ॥ २॥ अथे. 

दानीं प्रतिषिद्वरक्षणस्याधमेस्य तथैव कतुः श्रद्राया 

वैसादश्यात्कर्मफलं विसदकं भवति या दयनाद्य- 

वर्चया इतक्षमानां तसरिणिमलक्षणाः सतयः 

सहस्रः श्रदृत्तास्तासां प्राचुर्थेणाचुवणंयिष्यामः ३ 
राजोवाच 


नरका नाम भगवन्‌ ई देशविशेषा अथवा 
बहिष्धिलोक्या आदोखिदन्तरारु इति ॥ ४ ॥ 
क्षिर्वाच 
अन्तराल एवं त्रिजगत्यास्तु दिश्चि दक्षिणसा- 
मधस्ताद्भूमेरुपरि्ाचच जला्यखाम्निष्वात्तादयः 








गतियोंका वणेन 

राजा परीक्षिते पुा- महर्षे । लोर्गेको जो 
ये ऊची-नीची गतिर्या प्राप्त होती हैँ, उनमें इतनी 
विभिनता क्यो है १॥ १॥ 

ध्रद्युकदेवजौने का- राजन्‌ ! कमं करनेवाले 
पुरुष साचिक, राजस ओर तामस--तीन प्रकारके 
होते है तथा उनकी श्रद्धाओंमे भी मेद॒ रहता है । इस 
प्रक।र खमाव ओर श्रद्धाके मेदसे उनके कर्मोकी गतिर्या 
भी भिन-मिन्न हाती हैँ ओर न्यूनाधिकख्पते ये सभी 
गतिर्या सभी कर्तंओंको प्राप्त होती है ॥ २॥ इसी 
प्रकार निषिद्ध कमंखूप पाप करनेवारोको भी उनकीं 
श्रद्धाकी असंमानताके कारण समान फठ नहीं सिरता । 
अतः अनादि अविदयाके वद्चीमूत होकर कामनापूेकः 
किये इए उन निषिद्ध कमेकि परिणाम्मे जो इजारों 
तरहकी नारकी गतिया होती है, उनका विस्तारसे वणेन 
करगे ॥ ३ ॥ 

„ राजा परीश्लितने पूा-भगवन्‌ ! आप जिनका 

वणन करना चाहते हैँ, वे नरक इसी पृथ्वीके कोई 


देराविरोष हैँ अथवा त्रिलोकीसे बाहर या इसीके भीतर 
किसी जगह दै १॥ ४॥ 


भीद्यकदेवजीने का-राजन्‌ ! वे त्रिलोकी 
भीतर ही ह तथा दक्षिणकी ओर पृध्वीसे नीचे जच्ेः 


ऊपर सित हे । इसी दिशामे अननष्वात्त आदि पितृगण्‌ रहते 


_पिदिगणा दिशि खानां गोत्राणां परमेण समाधिना दै, व 


वना _ ० १ जयन्त पएकाभ्तक जपने वंशषरवेः च्वि ` 


९. प्राचीन प्रतिमे “छषिख्वाच यह पाठ नहीं हे । 
४. प्रा° पार-विध्याकामाना। 


२. मा° पा०-कवृशरद्धायाः । ३, प्रा° पा कटृशद्धायाः । | 


५ "4 

॥ अ 3 ् १ 
~क २/६. ५ -ऋम्-स ~ 
(न 13, 11 न 


श्रीमद्भागवत [ अ० २६ 





न नय 














^ सत्या एवाशिष आशशसःमा निवसन्ति । ५ !। यत्र | मङ्गख्कामना किया करते हैँ ॥ ५“ ॥ उस नर्कलोकमे 
ह वाब भगवान्‌ पिठराजो रैखतः खविषयं प्रापि- | पथे पुत्र पितृराज भगवान्‌ यम अपने सेवकोके सदित 
 तेषुख पुरषेजन्त॒ष सम्परेतेख यथाकसोवद्ं दोष- | रहते हे तथा भगतानूकग अज्ञाका उल्लक्घन न करते 
# 1 भधालद्धितभगवच्छासनः सगणो दमं धारयति ६ | हए? अपने दतरा वही लये इप्‌ त प्राणियाक 
तत्र देके नरकानेकःविशति गणयन्ति ] अथ ताते | जभ त अनुसार पापका फल दण्ड देते 
` = तो 8 | है ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! कोको लोग॒नरकोँकी संख्या 
रजज्ामरूपल्षणतोऽलक्रमिप्यामस्तामिस्ञोऽन्धः | कीत वताते ह । अव हम नाम, रूप ओर लक्षणो 
ता सलः रो महारश्वः इम्भीषाकः करद्लम- | अनुतर उनका क्रमशः वर्णन करते है । उनके नाम ये 
सिप्त्रवन्‌ उरघुखमन्धक्षः छषिभो जनः खन्दश्च- | है तामि, अन्धतामिस्त, रौख, सहारौख, कुम्भीपाकः, 
{ | स्तप्ु्सिवेजसण्टसखाटसलौ वेतरणी पूयोदः | कारकः असिपत्र धनः सूकरसुखः अन्धकूप कृमिभो जनः 
4 ग्राणसेधभो चविक्षखनं साखाभक्षः सारमेयादनम- | सन्दंशः तप्तपुमि, वन्नकण्टदाल्मली, वैतरणी, प्रयोद, 
4 बीविरथःपानमित्ति । शिथ्च शारवर्दमो रक्षोगण र विशसन, व सारमेयादन;, अवीचि 
। = = ३ अर अय्‌ःपान । इनत, सिवा क्षारक दस, रश्नोगणमोज 
भाजन 2 शरशराता दन्दोऽवटनिरोधन * पया । श्ूटप्रोत, क मिक ५ ४ 
बतंनः खचीणखमित्यष्टःविशतिनेरका विभिः  सूीयुल ये सात ओर गिावार ठु अदास नरक 
य्तनानूसय्‌; ।\ ७ ॥ | तरह-तरदकी यातनाओंको भोगनेके स्थान हैँ | ७ ॥ 
तत्र यस्तु परवित्तापत्यकरत्राण्यपहति सद्द जो पस्थ दृसरोके धन, पतान अथत्रा चि्योका 
कऋारपारपद्धो यमपुरैरपिभयानकैस्तामिन्ञे नरके | हरण करता ६ उसे अयन्त मयानक यमदूत काच्पारामं 
| बलान्निपात्यते । १ च श 98 
, "प ० ४ अन्धकारमय नरकमं उसे अनं-नल न देना, डंडे लगाना 
| तजनादभियातनाभयोत्यमानाः जन्तुयत्र करमल- | ओर भय दिख्काना आदि अनेक श्रक्रारके उपायोसे 
॥ आसादित एकदेव भृच्छुपयाति तामिनचपराये ।८। | पीडित किया जाता ₹ं । इससे अयन्त दी होकर 
एवमेवान्धतामिस्ने यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादी- 


वह एकाएक मूच्छित हो जाता है | ८ ॥ इसी प्रकार 
ॐ ६ ~~ ~ १ त 
` उपयुङ्क्ते यत्र॒ शरीरी निपात्यमानो यतनाखां 


(९५ "(0 
^ 4 


जो पुर्व किसी दूसरेको धोखा देकर उप्तकी खी आदिक 
।  , वेदनया नष्टम्‌(तनंटटटिश भवति यंथा वनस्पतिः 

















भोगता है, वह अन्धतामिस्न नरकमे पड़ता ह । वर्हकी 
यातना्भमिं पड़कर वह जडसे कटे हए बृक्षके समान, 
वेदनाके मारे सारी खुधबुध खो नैता है ओर उसे 
कुछ भी नहं सूज्ञ॒ पड़ता । इसीसे इस नरकको 
अन्धतामिस्च कहते है ॥ ९ ॥ 

जो पुरुप इस छोकमें "यह शरीर ही भे द्व ओर ये 
खी-धनादि मेरे है" पेषी ुद्धिसे दूसरे प्राणियोसे दरद 
करके निरतर अपने बुटुम्बके दी पालन-पोषणमें च्गा 
रहता है, वह अपना शरीर छोडनेपर अपने पापके 
कारण खयं ही रौरव नरकमें गिरता है ॥ १० ॥ इस 
लोकते उसने जिन जीषोको जिस प्रकार कष्ट पचाया 
होता है, परलोकमें यमयातनाका समय आनेपर वे जीव 


यातनाः त एव रुतो भुला तथा तमेव कर ते जी प्रकार कष नत 


१. प्रा० परा०- -दक्तोऽवटनिरोधनं पर्वावर्चनं । २* प्रा पा _ वञ्चिल्वा। २. प्रा पा०-यथा हि वनसति° । 
"1 न ¬: 1 
पा०- ये वेद तयैवायुना । ६. प्रा पा०--यातनायतनद्रुपगतात । 














रव्यमानमूडस्तसादन्धताभिसं तथुपदिशन्ति ।९। 
यस्तवह वा एतदहमिति ममेदमिति मूतदरोदेण 
केवलं सढटम्धमेवाुदिनं पुष्णाति स तदिह 


विहाय खयमेव तदर्मेन रौरवे निपतति ॥१०॥ 


ये विहं यथेवाम्ुना विदिता जन्तवः परत्र 





५ एक कु ५१ ॥ ५ ) ` 3 पक) ~+ #। ५, त 
+ 4. | © व [पा = +> ६ क , > क, स [न ६ ० प्रा © त 
॥ । ¢ र | | किकी कम न ©: ४, ५ ॥ न ध र । "४. 9 

\ ५ "% | । + प च  § ॐ क 9१. ॥ च 

१ 1 क्र # 4 {4 ॥ 4 ह = ५ 

^+ (नि + 

र "= ५ ¢+ क > 


# [न 
१ व्क १ ॐ 
॥ + ॐ 
जि 






^: 
=... 
न = 2 ~ ‰= +? ¬ 
चै + श 9. द क, 
"न्द की > 9 ॥ । ॐ ५1 १# 
[र र =» = ++ , ~ + = 








‰ २६ । 


च ॐ ऋ = को कः = त 9 = जक 


वश्चंम स्कन्धं 


६५६ 





[मि मी रिम 9 


करर अस्यादश्ः ¦ 9 


निपतितं पुरूपं छव्यादा नाम सुखस्तं क्रव्येण 


> 


देहम्भरः ॥ १२॥। 


} ६ 


धातयान्त 


¢ ५{ 4 =+ \ 


यास्त्यह का इद्ः पू्‌ एषम वा प्राणत 


पे विगहितम- 


त भ क क जय र न " 3 
त्‌५च्ल्ल्म ९५ 1 


च, 


॥ चक पम कक कि = क "व ५४ [पः +} 
त्र ऋ .7.9 कन "द # ५ ९) ० ३.१ # 8 ९ 
| र ६ ५६। ५ ९६ ज "३१ ३ 44 





तद्रतले उपरन्ध- 


रस्ति । १३॥ ~ तनिभ्रबह्मध्र्च 

१६७९. ३६ ६ - 4 ३९९ 1२ 4 र्‌ ' भ 
~ 7: तप्‌ ज 

सं कट सङध यरं अद्रुतयाजनपारमण्डल 
3५ न यध द =: ¢ म्‌) +न 
तभ्चिमरय ; ऊपयवत्तददर्न्व् श्स्यममरार्त 


ग्द (९. ज क 
तष्यभथानभनाचवश्चवः 
त्‌ “५६६६ ष | ६२६ .८१.९३९५१ ९ 


्ु{स्पिषः --*~-- == 
अ{रवर्वाध्प्त्वा च स्क 


मानान्त्वहिःश्रीरं आस्ते सेवे चेष्टतेऽवतिष्ठति 


अ 1 १ 
{त च अद्धन्वं धद्कुराल्यपम वललहव- 


परिधा 


सहला 1 = ५ 

यस्तिह च निजवेदपथादनापययपगवः 
पालण्डं चोपभवस्तमश्िषत्रवनं प्रवेश्य कश्या 
प्रहरन्ति तश्र हादाभितस्ततो धवमान | 


धरिस्ताख्वनाश्िष किख्यमानखवोङ्खो हा इतो- 


ऽखीदि प्रमयः वेदनया अच्छः पदे पदे निष 











विशन्ति तश प्रौ खसिस्याह उररिति संपादति- 


मह्‌रीरसये यत्र । 














पि ` नि 


इस नरकका नाम रोख है । “ररु" सर्प॑से मी अधिक 
रर्‌ खभाववाटे एक जीवा नाम दै॥ ११॥ रेस 
ही महारौख नरक है । उसमे वह व्यक्ति जाता दै, 
जो ओर किंसीकी परा न कर केवर अपने ही दारीर- 
का पालन-पोषण करता है । वह कच्चा मांस खानेवाठे 
रुर इसे मांसके ठोभसे कादते दँ ॥ १२ ॥ 


जो करूर मनुष्य इस लोकम अपना पेट पाटनेके । 
ल्य जीवित पञ्च या पश्षियोको रवत है, उस हदय- । 
हीन; राक्नसोसे भी गये-वीते पुरुषको यमदूत कुम्भीपाक | 


नकम ठे जाकर खौक्ते हए तैले रंधते ह ॥ १३॥ । 
जो मनुष्य इस लोकम माता-पिता, ब्राह्मण ओर वेदसे 


विरोध करता है, उसे यमदूत काठसन्च नरकमें जाते 
है । इसका घेरा दस हजार योजन है । इसकी भूमि 
तोँबेकी है । इसमे जो तपा इजा मेदान है, बह ऊपरसे 
पूयं ओर नीचेसे अग्निक दाहस जकता रहता दहं । वह॑ 
पटुचाया इञ पापी जीवर भूख-प्यास व्याक्कुक हो 
जाता है ओर उसका रारीर वाहरभीतरसे जख्ने गता 
दै | उसकी वेचनी य्होतक बद्ती हं किं वह कभी 
वेता है, कमी ठेटता है, कभी छथ्पटाने च्गता है, 
कभी खडा होता है ओर कभी इधर-उधर दौडने च्गता । 
है | इस प्रकार उस नरपञ्युके शरीरम जितने रोम | 
शते है, उतने ही हजार वषतक उसकी यह दुर्गतिं 
होती रहती है ॥ १४ ॥ 

जो पुरुष किसी प्रकारकी आपत्ति न अनेपर भी 
अपने वैदिक मार्गको छोडकर अन्य पाखण्डपूर्णं धर्मोका 
आश्रय केता है) उसे यमदूत असिपन्रवन नरक ॐ 
जाकर कोडोसे पीटते है । जब मारसे बचनेके स्थि 
वह इधर-उधर दोड्ने लगता है, तेव उसके सारे अद्ध 
ताख्रनके तल्वारके समान चैने पत्तोसे, जिनमे दोनों 
ओर धारे होती है, टूकदूक होने र्गते है । तब वहं 
अत्यन्त बेदनासे हाय, मै मरा ! इस प्रकार चिल्छाता 
इआ पद-पदपर्‌ मूच्छित होकर गिरने खगता है | अपने घमै- 
को छोडकर पाखण्डमागैमे चल्नेसे उसे इस प्रकार अपने ` 
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तति खधरमक्ा पखण्डष्ठुगतं एकं शङ्कत ॥ १५। दुकमैका फर भोगना पडता है ॥ १५ ॥ क 
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यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो चा अदण्ड्ये दण्डं 
प्रणयति नाह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयानरकेऽयुत् 
घकरयुखे निपतति तत्रातिबलेबिनिष्पिष्यमाणाव- 
यवो यथैवेेक्चुखण्ड आर्तखरेण 
कचिन्मूचछितः करमरशुपगतो । 


उपरुद्राः ॥ १६ ॥! 
यस्त्विह वे भूतानामीश्व॑रोपकल्पितवत्तीनाम- 


स्वनयन्‌ 


विषिक्तपरव्यथानां खयं पुरुपोपकरिपितवृत्तिर्वि- 
विक्तपरन्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तद्‌- 


भिद्रोदेण निपतति तत्र हासौ तेज॑न्त॒भिः पड्मग- 


पक्षिसरीदपेमशकयुकामत्डरणमध्षिकादिभि्ये कै 
चाभिद्ग्धास्तेः सवंतोऽभिद्धह्यमाणस्तमसि विहत- 
निद्रानिनव्रंतिरलन्धावखानः पर्क्रामति यथा 


4 
कुररीरे जीवः ॥ १७ ॥ 
यस्त्विह वा अक्षं विभल्याश्ाति यक्किश्चनोपनत- 


मनिमितपश्चयज्ञो वायससंस्त॒तः स परभ कृमिभोजने 


नरकाधमे निपतति तत्र शंतसदश्योजने मिङ्कण्डे" 


 छमिभूतः खयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः छमिभोजनो 


 यात्र्तदम्रत्तापरहुतादोऽनिर्वेशमात्मानं यातयते॥१८॥ कीड़े उपे नोचते ₹ =ए ६ ° -------- 





कीड़े उसे नोचते है ओर वद कीडोको खाता है ॥१८॥ 





इस लोकम जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर 
किसी निरपराध मनुष्यको दण्ड देता है अथवा ब्राह्मण- 
को शरीरदण्ड देता है, वह महापापी मरकर सूकरमुख 
नरकमें गिरता है । वहं जव मङ्कावटी यमदूत उसके 
अङ्को कुचर्ते है) तत्र बह कोल्टरूमे पेरे जते इए 
गन्नोके समान धीडित होकर, निस प्रकार इस्त लोकम 
उसके द्वारा सताये इए निरपराघ प्राणी रोते-चिल्छते 
थे, उसी प्रकार कभी आर खरसे चिल्ता ओर 
कमी मूच्छित हो जाता है ॥ १६॥ 

जो पुरुष इस लोकम खटमल आदि जीवोकी हिसा 
करता है, वह॒ उनसे द्रोह करनेके कारण अन्धकूप 
नरकमे गिरता है; क्योंकि खयं भगवानूने ही रक्तपानादि 
उनकी वृत्ति वना दी है ओर उन उसके कारण 
दूसरोको कष्ट पर्ुचनेका ज्ञान भी नदीं है; कितु मनुष्य- 
की इत्ति भगवान्‌ने विधि-निषेधपूर्वक बनायी है ओर 
उसे दूसरोके कटका ज्ञान मी दहै | वँ वे पट्यु, मृग, 
पर्षी, सप आदि रेगनेवाये जन्तु, मच्छर, जूँ, खटमल 
ओर मक्खी आदि जीव-- जिनसे उसने द्रोह किया 
था--उसे सव॒ ओरसे काते हैँ | इससे उस्तकी निद्रा 
ओर शान्ति भद्ध हो जाती है ओर्‌ स्थान न मिलनेपर्‌ 
भी वह बेचैनीके कारण उस घोर अन्धकं इस 
प्रकार भटकता रहता है, जेसे रोगध्रस्त छरीरभे जीव 
छटपटाया करता है ॥ १७ ॥ 

जो मनुष्य इस लोकम निना पञ्चमहायज्ञ किये 
तथा जो कुछ मिले, उसे तिना किसी दसरेको दिये खयं 
हीखा लेता है, उसे कौएके समान कहा गया है । 
वह परलोकमे कमिमोजन नामक निकृष्ट नरकमं गिरता 
है । वहो एक खख योजन छ्बा-चौडा एक कीडोका 
कुण्ड है । उसीमें उसे भी कीड़ा बनकर रना पडता 
ह ओर जवतक अपने पापका प्राथश्चित्त न करनेवाले 
उस पापीके--बिना दिये ओर बिना हवन किये लाने - 
दोषका अच्छी तरद शोधन न्वी हो जाता? तषतकं 
वहन उसीमे पड़ा-पड़ा कष्ट भोगता रहता है । वहां 
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ह॑ यस्त्विह मे स्तेनेन बंजाद्रा हिरण्यरन्ञादीनि बाह्मणस्य | राजन्‌ । इस छोकर्मे जो व्यक्ति चोरी या बरजोरीसे ब्राह्मणके 
अथवा आपत्तिका समय न हयोनेपर मी किंसी दूसरे पुरुषके 
वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्‌ यम्‌- | सुवर्ण ओर रतादिका इरण करता है, उसे गर 
पुरुषाः [भशशिपिण्डे : सन्दंमैस्त्वचि निष्कूवन्ति यमदूत सन्दर नामक नरकरमें ट जाकर तपाये इण 
7 अथशषयरचचि पिण्डं; सन्दंशे स्त्वचि निष्कुषनिः नेये गोले दागते ह नग दवयति 
॥ १९1} यस्त्विह का अगम्यां श्ियमगम्यं वा | नोचते दह ॥ १९ ॥ इत कोके यदि को$ पुरुष अगम्या 
दीक साथ सम्भोग करता है अथवा कोई ज्ञी अगम्य 
# = (=, द ६ 3 ~ 
तुरु ओषिद भिष्च्छपि तावत्र कशया ताडंयन्त- | पुरूपसे व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे ततपि 
स. , | नामक नरकमें ठे जाकर कोड़से पीटते हैँ तथा पुरुषको 
सिग्सया छम्य; रोहसय्यः पुरुषमालिङ्गयन्ति श्ियं | तपाये इए केषी खी-ूर्तिसे ओर खीको तपायी इ 
८ ् = पुस्ष-प्रतिमासे आचिद्गन कराते हँ ॥ २० ॥ जो पुरुष 
पएर्षङ्यमा सभ्यो बै सबोभिगम- | २ 
। च परषरूपया चस्या ।\ २० यस्तव च स € इस लोकमें पड आदि सभीके साथ व्यभिचार करता 
स्तमधुत्र निरये वतमानं चजकृण्टकशर्मली मारोप्य | है, उसे त्यके बाद्‌ यमदूत वन्नकण्टकशाट्मढी नरके 
1 गिरते दै ओर वज्रे समान कठोर कोर्योवारे सेमरके 
निष्कषन्ति \\२१।। ृ्तपर चाकर किर नीचेकी ओर्‌ खीचते हे ॥२१॥ 
ये त्विह यै रजन्या राजयुरुषा वा भपाखण्डा | जौ राजा या राजपुरुष इ लोकेश छख जन्म 
ति र | पाकर भी धर्मैकी म्यादाका उच्छेद करते दै, वे उस मयांदाति- 
सेर्‌ भिन्दन्ति ते दस्परेरेय बेतरण्यां निप- | क्रमणके कारण मरनेपर वैतरणी नदीम पटके जाते है । 
यह नदी नरकोंकी खारईके समान है, उसमें मक, मल्ल; 
पील, रक्त, केरा, नख, हड़ी, चर्वी, मांस ओर मज्जा 
नयां यादेगनैविक्दो भक्ष्यमाणा आत्मना न | आदि गंदी चीज मरी इई है 1 बहौ गिरनेपर उन्हे इधरः 
उध्रसे जस्के जीव नोचते हैँ । किंतु इससे उनका 
शरीर नहीं दृढता, पापके कारण प्राण उसे वहन कये 
मनुखरन्तो विष्डु्र्यशोणितकेशनखास्थिमेदो- | रहते ट ओर वे उस दुगतिको अपनी करनीका फ 
> ५ | समक्षकर मन-दी-मन संतत होते रहते हैँ ॥ २२॥ जो 
मांधवस्ावाहिन्यधुषतप्यन्ते ॥२२॥ ये त्विह वें | लेग श्लौच ओर आचारके नियमोका पस्याग कर तथां 
बरृषरीपतयो स्ट सोद चारनियपास्त्यक्तरजाः पश चजाक तिखाज्ञलि देकर इस लोके स्वाभि स 
3 सम्बन्ध ॒गँढकर पञ्चुओंके समान. आचरण करते है, वें 
चयौ चरित ते चापि परेत्य पूयविष्मत्रह्येष्ममसा- | मी मरनेके बाद पीव विष्ठा, मूलच, कफ़ ओर मलसे मरे 
पवि _ ` | इए प्रयोद नामक समुद्रम गिरकर उन अत्यन्त धरुणित 
पूणार्णवे निपतन्ति तदेवातिबीभेत्सितमश्नन्ति २२ | च्तुओंको ही खाति है ॥ २२३ ॥ इस लोकते 
जो ब्राह्मणादि उच वर्णके लोग कुत्ते या गघे 
पाव्ते ओर शिकार आदिमे ल्गे रहते है तथा 
विहारा अतीर्थे च मृगान्निध्नन्ति तानपि सम्परेरतो- | शाके विपरीत पयर्ओोका वध करते दै, मरनेके पश्चात्‌ 
वे प्राणरोध नरक डले जाते है ओर बह यमदूत उन्हें 
ररक्ष्यमूतान्‌ यमधरुषा इषुभिविध्यन्ति ॥ २९ ॥ | च्छ्य बनाकर बाणेसे बीते है ॥ २४॥ 
-[-[-[-(-(+----- ` -----([-ब(ब---(-(---(-(-(-(-( 
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तन्ति भिन्रमथाोदास्तखां निरयपरिखाभूतायां 


स्य याराश्चः निन मरहामानः =, ७ 
धियुल्ययानाश्दुभिख्यमानःः खानं कमपाक- 


ये व्विह वै श्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो मृगया- 
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भीमद्भागबत्‌ [ अ० २६ 
, ये विहवे दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पश्चन्‌ विशसन्ति | जो पाखण्डीलोग पाखण्डं यज्ञम पञर्जोका वध करते 
| द तनित वैशसे नरके पतिताधिरयपतयो | है, उन्हे परलोके वैशस (विरासन) नरकमे डालकर बहौके 


3 | अधिकारी वहत पीडा देकर काटते है ।!२५]॥ जो द्विज 
यातयित्वा विशसन्ति ।\ २५॥।। यस्त्विह वै सवणा | कामातुर होकर अपनी सवणा मार्य वीर्पान कराला हैः 


भायो हविजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पापक्रत्‌- | उप पापीको मरनेकरे बाद यपदूत वी्येकी नदी ( लल- 



























सत्र रेतःङ्खस्थायां पातयित्वा रेतः सम्पौययन्ति | भश्च नामक नक ) मे डालकर वीर्य पिकते हैँ ॥२६॥ 
र, प 
द स्यूवा 1 । &७ == (^ [कअप 
॥\ २९ ।} थे विह वं दस्यवोऽशनिदा गरदा ग्रामान्‌ | किसीके धरमे आगच्गादेते द, करिषीको विदे देते 
सथान वा विङधम्पन्ति राजानो राजभटा वा | ह अयना गों या व्यापाोकी दोिरपोवते चट्‌ लेते हैः 
| सी दादोाठे सात सौ वीस्त यमदूत कुत्ते वनकर्‌ वडे 
सष्वश्चतानि विं्ञतिश्च सरभसं खादन्ति ॥ २७ ॥ | केगसे काटने लगते है | २७ !! इ चके जो पुरुष 
3 ~ | [प ४५९ 
२{र्त्तर न ० वद द्र [*। (~ त 
इ वा अदतं वदति साये द्रव्यविनिमये किसी भी तरह इ्ूठ बोक्ता ह, बह मरनेपर आधार- 
दयून्य अवीचिमान्‌ नरकमें पडता है ! वर्ह उसे सौ योजन 
(~ भ्‌ ५, र (< ¢ 
शिरा निखकाशे योजनश्तोच्छायाद्‌ गिरिभूध्नंः - स 
ध प ८ ९ क | है | उस नरककी पत्पररकी समि जल्कै समान जान 
सम्पात्यते यत्र॒ जलमिव सलपरमपृष्ठमवभासते | पडती है । इसीच्ि इसका नाम ८अदीचिगान्‌ः है । वहयँ 
= १: भी प्राण नहीं निकरते, इसन इये दार-बार ऊपर ठे 
श्रणः पुनरारोपितो निपतति ॥ २८ ॥ जाकर पटका जाता है ॥ २८ ॥ 
वीथसतत्कलत्रं वा सुरां वरतसखोऽपि वा पिबति मी प्रमादवश मदयपान करता है तथा जो क्षत्रिय या 
र प इ नरकमें ठे जाते हैँ ओर उनकी छतीपर पैर रखकर उनके 
वह्िना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निषिश्वन्ति । २९ । अथ महम आगसे गाया हआ लोहा उल्ते हैँ ॥२९॥ जो 
= = रीयसो माननेके जन्म, तप, विया, आचार, वणं या आश्रम- 
जन्मतपोविाचारर्णाध्रमवतो माननेके कारण जन्म तप्‌, चाः १ ३ 
णतम त ग | अपनेसे वका व्रिशेष सत्कार नीं करता, वह्‌ 


जो कोई चोर अथत्रा राजा या राजपुरुष इस लोकमे 
ताश्वापि हि परेत्य यमदूता वजरदंष्राः श्वानः | उन्हं मरनेके पश्चात्‌ सारमेधादन नाका चरके बज्रकी- 
किप्ीकी गवाही देने, व्यापारमें अथवा दानके समय 
दाने वा छथश्चिर् वे प्रेत्य नरकेऽवीविंमत्यधः- 
| ऊंचे पदहाडके शिखरसे नीचेको सिर करके णिर्‌या जाता 
तदधीचिमच्तिलशो विशीर्थमाणदरीरो न भिय- | गिर ये जानेसे उसके दारीरके टुकड-टकडे हयो जानेपर 
यस्त्विह च विप्रो राजन्यो वेश्यो वा सोम- जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा तरतमे सित ओर कोई 
४ प्रमादतस्तेषां निरथं नीतानाघुरसि पदाऽऽक्रम्यास्ये | ख सोगपान+ करता ६, उन यमदूत अयःपान नामके 
च यस्त्विह बा आमसम्भावनेन खयमधमो पुरुष इस लोकम निम्न श्रेणीका होकर भी अपनेको बड़ा 
४. बह मन्येत स सतक एव म्रत्वा क्षारकदमे जीता हआ भी मरके दी समान है । उसे मरनेपर क्षार 


++ ५ 


# + २) ५१ 3, 
1 ध पनि >> / 
#, न न 1 क 1) += 
1 


+ # 1११.) 
१ १५४४ 1१ क 41. 










` निरयेऽवाश्शिरा निपातितो दुरन्ता | कर्दम नामके नरके नीचेको सिर करके गिरा जाता 
, थतना हुते ॥ ३० ॥ है ओौर वो उसे अनन्त धी भोणनी पती ६ ।२०॥ 
` "क 


ल विह | । = जो पुरुष इस ठोकमें नरमेधादिके दारा भखः र यक्ष; 
` विहवे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश र्खियो (वत जका यजन करते है जीरजो सियो (५ | 
~ तमान पुरुपौको खा जाती हैं उन वे पञ्च प 
स्‌ खादन्ति नष्टः म ध त -तरहव 
पशून्‌ खादन्ति ताथ ते पराव इवं निहता थमतदने | मारे हए र यन व 
१. प्रा० पा०-आपाययन्ति। २. प्रा० पा०-परेतान्‌ । ३* प्रा° १ 8 ५ 8 ६. प्रा पा ध 
विनिमये वा कथञ्चिन्‌ ) | ० पा०- पततजरुप्रिव । ६. प्रा १ 
1 उवा्त्‌ | ४. प्रा० पा०--चीमगेऽधदिशा० । ^ धा ५ चमो | ९. प्रा० पा०--इह । 
क स्तविकत्मसंमावनेन । ८. श्रा° पा०--स्वाल्िया मच्च 


दै ‡ निन ~~ ५ शाखे 
शाखे सोमपानका निषेध ६ । 
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अ० २६ | पञ्चम्‌ स्कन्ध ६५७ 


नन च्च्च््-------- =-= च्च्व्व्य्व्व्व्य्य्व्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्यव्यव्य्व्व्व्===-=- = 
यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव खधितिनाव- ¦ यातना देते है ओर र्षोगणभोजन नामक नरकमें 


न 4 < । कताद्योके समान कुष्ाडीसे काट-काटकर उसका छो 
दायासूक्‌ पिबन्त नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्य- पीते है । जिस प्रकार वे माक्षमोजी पुष इस 








छ | छाकने उनका मांस मश्षण करके आनन्दित ह्योते ये; 
माणा यथेह पुरुषादाः ॥ २१ ॥ ये विह वा अना- उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते ओर आनन्दित 
गसोऽरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकररुपसृताचुपविश्रम्भय्य वव १॥२१॥ स्थ 

। ~“ | वन या गँवके निरपराध जीवोको--जो सभी अपने 
्रार्णोको रखना चाहते दैँ--तरह-तरहके उपायोसि 
फुसलाकर अपने पास वुखाकठेते है ओर फिर उन्दं 
= रत्य | कोटिसे वेधकर या रस्सीसे बोधकर खिच्वाड़्‌ करते इण्‌ 
यापयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातना शूलादिषु  तरह.तरहकी धीदा दते है, उन मी मरनेके पश्चात्‌ 


प्रोताः श दि | यमयातनाओकि समय शलप्रोत नामक नरके शसि 
तमानः क्वत्त॒डस्यां चाभिहताः; कङ्कवयाद्‌- | बेधा जाता है । उस समय जव उन्दं भूखःप्यास सताती 


0] य है ओर कङ्क, बटेर आदि तीखी रचर्चोवाठे नरककर 
ध स्मर मरः भयानकः पक्षी नोचने कगते है, तब अपने किये इए सारे 


जिजीविषृन्‌ श्ूलघ्जादिपुपग्रोतान्‌ क्रीडनकतया 





सरन्ति ॥ ३२॥ | पाप याद्‌ आ जाते हैँ ॥ ३२ ॥ 
ये विह वे भृतान्युद्रेजयन्ति नरा उस्यण- | राजन्‌ इष लोकम जो सपकि समान उग्र्लभाव 


| 


या दव वि त पुरुष दूसरे जीवको पीडा पर्हैचाते है, वे मरनेपर दन्द- 
| अ | शूक नामके नरकमें गिरते हैँ । वरहा पचपच, सात- 
दन्दश्ुकाख्य ननपतान्त यत्र॒ नृप दन्दशूकाः | सात हवाले सर्पं उसके समीप आकर उन्हें चष्धोकी 
पञ्चलाः सप्ला पस्य ग्रसन्ति यथा धिले- | तरड नगक जति है ॥ ३२ ॥ जो व्यक्ति यशं दूर 
= ये लिह या अन्धाव्डक्लगा- प्राणि्योको अंधेरी खत्तियों, कोटो या गुफाओंमे डाक देते 
रः ` ४ र € र ५ । १ न है, उन्हं परलोकमे यमदूत वैसे ही स्था्नोमे डाख्कर 
दिपु भूतानि निरन्धनि तथघरुत्र तेप्वेबोपवेश्य | तरिरैली आगके धूमे घोटते है । इसील्ि इस नरककरो 
सगरेण वद्धिना धूमेन निरुन्धन्ति ॥ ३४॥ अवटनिरौध्रन कहते हँ ॥ ३४ ॥ जो गृहस्थ अपने घर 
यस्त्विह वा अतिथीनभ्यागतान्‌ वा गृहपतिरस- ध र नोधम्‌ क 

्ुदिधश्चसि पापेन च्चा निरी सी कुटि टष्टिसे देखता है, मानो उन्हें मस्म कर देगा 
दत नद =€ १ ८. निरीक्षते वह जव नरके जाता है, ततर उठ पापद्िके नेको 
तस्य॒ चापि नस्य पापच्रक्षिणी चज्रतुण्डा | दद्र, कङ्क, काक ओर्‌ बटर आदि वज्की-सी कठोर 
गृध्राः कङ्काकवरादयः प्रसद्योरुबादुत्पाट- 


चोर्चोवाे पश्षी बलात्कारसे निकाल ठेते है । इस नरक को 
यन्ति ॥ ३५५ ॥ पयावर्तन कते हँ ॥ ३५ ॥ 


यस्त्विह वा आद्याभिमतिरहङतिसियक्ेक्षणः इस लोकम जो व्यक्ति अपनेको वड़ा धनवान्‌ समञ्ञ 


“५ कर अभिमानवरा सबको टेदी नजरसे देखता है ओौर 
संवंतोऽभिविशङ्धी अथंव्ययनाशचिन्तया परि्ुष्य- | सभीपर संदेह रखता है, धनके व्यय शौर नाराकी चिन्ता- 


तिमनवग वार्थमभिः. | से जिसके हृदय ओर सुह सुखे रहते है, अतः 
माणहृदयवदनो निर्वृतिमनवगतो ग्रह हइवाथंमभि- | < सुह सुखे रहते है, अतः तनिक शी 
द्‌ € = चेन न मानकर जो यक्षके समान धनक्ी रष्वे ही खगा 
रश्चति स चापि प्रत्य तदुत्पादनोत्कषणसरक्षणरमल 


रक्षति स चापि प्रत्य तदुत्ादनो्कषणसरक्षणशमरु- । एता दै तया पैसा वैदा करने, बढाने ओर बचानेमे जो 
१. भ्रा० पा०--दाय्यांसक्‌ । २. प्रा° पा०-उपश्िष्य । ३. पा° पा 


शङ्की व्ययनाराचिन्तया । ५. प्रा पा०-मतिरक्षति । ६. प्रा° पा०-रश 
भा० स० सं १. ८३-~ 


पार वक्रतुण्डा० | ४. प्रा० पा०--सर्व॑तः 
णसमखग्रहः । 





[1] 
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ति 


ग्रहः  धचीभुखे नरके निपतति यत्र ह ] तरह-तरहके पाप करता रहता है, बह नराधम मरनेपर 
सूचीषुल नरकमें गिरता है । वह्यं उस अर्थपिदयाच 


चिततेग्रहं पापपुरुषं धमेराजपुरुषा वायका इव 
ः < ` | पापास्ाके सारे अङ्खोको यमराजके दूत दर्जिरथोके समान 


एवंविधा नरका यमालये सन्ति शत॑श्चः | राजन्‌ ! यमलोके इसी प्रकारके सैकड़-ह जारो नरक 

= € <~  । दै । उनमें जिनका यहोँ उल्लेख हआ है ओर जिनके 

सहखशस्तेषु सवेषु च स एवाधमेवतिनो ये | विषयमे कुछ नहीं कह। गया, उन सभीमे सव अधमपरायण 
ह अनरिताथावनिपते | जीव्र अपने कमेकि अनुसार वारी-वारीसे जाते हँ । इषी 
प्रकार धमोत्मा पुरुष खरगादिमे जाते हैँ । इस प्रकार नरक्‌ 


विशन्ति तथेव धमाजुवतिंन इतरत्र इह त॒ पुनर्भवे | ओर खगके भोगसे जव इनके अधिकां रा पाप जौर पुण्य क्षीण 
हो जाते हँःतव वाकी बचे हए पुण्य-पापरूप्र कर्मोको ठेकर 





त उभयशेषाभ्यां निविक्ञन्ति ॥ २७ ॥ ये फिर इसी छोकमे जन्म लेनेके व्थि कौट आते है | २७॥ 
निचत्तिरक्षणमार्म आदावेव व्याख्यातः || | ` इन धमं ओर अधर्मं॑दोनोसे विव्क्षण जो 


र निबृत्तिमागं है, उसका तो पहले ८ द्वितीय स्कन्धमें ) 

एताचाने यश्तदंशधा पुराणेषु विक | ही वर्णन हो चुका है । पुराणोमें जिसका चौदह युवनके 

| ९ रूपमे वर्णन किया गया है, वह ब्रह्माण्डकोशा इतना ही है । 
व्यित उपगीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्य | यह साक्षात्‌ परम पुरुष श्रीनारायणका अपनी मायाके 
| गुणोंसे युक्त अत्यन्त स्थूढ खरूप है, इसका वर्णन 
साक्षान्महापुरुषस्य स्थविष्ठ रूपमात्ममायागुण- | मैने तर्द सुना दिया । परमात्मा भगवानूका उपनिपदोमे 

~ „ व „ | वर्णित निगुण खूप यदपि मन-बुद्धिकी पटं चके बाहर 
भयभलुणितमादतः पठति श्रुणोति श्रावयति | है तो भी जो पुष इ स्थूक रूपका वर्णन आद्ूर्॑क 


स॒ उपगेयं भगवतः परमात्मनोऽग्राह्ममपिं | पदता, नता या सुनाता दै, उसकी बुद्धि श्रद्धा ओर । 
भक्तिके कारण द्ध षो जाती है ओर वह उक्त सुक्ष्म 


अद्वाभक्तिरिशद्धबद्धिवेद ॥ २८ ॥ , | रूपका भी अनुमव कर सकता है ॥ ३८ ॥ । 
धत्वा स्थूरं तथा शक््मं सूपं भगवतो यतिः | यतिको चाहिये किं भगवान्‌के स्थूल ओर सम्म 


दोनों श्रकारके रूपका श्रवण करके पहठे स्थूर खूप 


स्थूले निजितमात्मानं शनेः ष्ष्मं धिया नयेदि क 
स्व ह रदति२९ चित्तको सिर करे, फिर धीरे धीरे वहसे हटाकर उसे सूस्ममं 


¢ ८ सद्र 
 भदठीपवषंसदिदद्विनभःसमुदर- ` लमा दे ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! मैने तमसे प्रवी, उसके | 
पात्ालदिङ्नरकभागणलोकसंखा । अन्तर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पवेत, आकारा, सुद्र पाताल, | 


गीता युतमीश्वरसख दिद्ा, नरक, ज्योतिर्गण ओर लोकोकी श्ितिका वणेन 
पादू १ १ 
गता मया तव॒ चृपाद्युतमीश्वरख किया । यही' मगवानूका अति अद्त स्थूल रूम है, जो 


स्थूलं वयुः सकलजीवनिकायधाम ॥४०॥ | समस्त जीवसमुदायका आश्रय है ॥ ४० ॥ | 










इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैवासिक्यामटद्शासाहव्य पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
नरकाञुवणनं नाम षडु्विंरोऽष्यायः ॥ २६ ॥ 
०4० 






` ॥ इतिः पशम स्कन्धः समाप्तः ॥ 


~ _ ॥ हरिः श्तत्सत्‌॥ 
१, प्रार पा०-गर््णं । २ प्र पा०-्तबहलशः । ३, प्राण पा०--गमनुवणित° । 
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1 | | ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्भधागवतमहापुराणम्‌ 


पटु स्कन्यः 


-=-@-- 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
| | अजामिरोपाख्यानका प्रारम्भ 
राजोवाच । राजा परीक्षितने का-- भगवन्‌ | आप्र पहले 
निषसिमारम; क | ( द्वितीय स्कन्धमे ) नि्त्तिमार्गका वर्णन कर चुके 
मार्गः कथित आदौ भगवता यथा । | ह तया यह बता चुके है कि उसके द्वारा अर्चिरादि 


मार्मसे जीवर क्रमदाः ब्रह्मलोके परचता है ओर फिर 
्रहमाके साथ माक्त हो जाता है ॥ १॥ मुनिवर! 
त्िरक्षणभ्रैव त्रैगण्यविष इसके सिवा आपने उस प्रवृत्तिमागंका भी ८ ततीय 
प्रवृत्तिरक्षणश्चैव तरगुण्यविषयो य॒ने। लाने ) गनत 
योऽसावरीनप्रकतेर्मणसर्गः पुनः पनः ।। २ ॥ | खगं आदि लेोकोकी प्राति होती है ओर प्रकृतिका 
सम्बन्ध न चछरुटनेके कारण जीर्वोको बार-बार जन्म 
अधर्मलक्षणा नाना नरक।ाजुबणिताः । युके चक्रमे आना पड़ता है ॥ २ ॥ आपने यड 
भी बतव्या कि अधमं करनेसे अनेक नरकोकी प्रापि 
होती है ओर ८ परँचवें स्कन्धमे ) उनका विस्तारसे 
वर्णन भी किया | ८ चौथे सकन्धम ) अपने उस 
| प्रथम मन्वन्तरका वणन किया, जिसके अधिपति 
प्रियव्रतोत्तानपदोवंशस्तचरितानि च । लायम्धुव मनु ये ॥ ३॥ साय दी ८ चौथे ओर ` 
पचते स्कन्धमें ) प्रियत्रत ओर उत्तानपादके वंरों तया 
द्रीपवर्षसयुदरा्रिनदयचानवनस्पतीन्‌ ॥ ४॥) | चखिंका एवं दवीप, वर्ष, समुद्र, प्रैत, नदी, उचान 
ओर विभिन द्रीपोके इृक्षोका भी निख्पण क्या ॥४॥ 
धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः । भूमण्डलकी स्थिति, उसके द्वीप-वषोदिःविमाग, उनके 


क १ 
॥ . 
म द 


पषण तथा परिमाण, नक्षत्रोकी धिति, अतल-वितक 
ज्योतिषां विवराणां च येदमृजदवि्ः ।। ५.।। | आ भूःतिवर ( सात पाताक ) जीर भगवानूने 
सत्रकी जिस प्रकार सृष्टि की-उसका वणन 
नाया ॥ `+ ॥ महाभाग | अब मै बह उपाय जानना ` 
चाहता द्रः जिसके अलुध्ानसे मनुष्योको अ व 


नरकोम्‌ = ॐ 9९ 


क्रमयोगोपरुग्धेन बह्मणा यदसंसतिः । १ ॥ 


| मन्वन्तरश्च व्याख्यात्‌ श्रायः खायम्थुबो यतः । ३ ॥ 


+ ~ ठः "= चै 3 क क {९४ न 1. म 
चै १ १ [१ 
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अधुनेह महाभाग यथेव नरकान्नरः । 
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श्रीञयुक उकाच 
न॒ चेदिहैवापचितिं यथांहसः 
कृतस्य कुर्यानमनरउक्तिपाणिभिः। 
धुवं स वे प्रेत्य नरकालुपेति 
ये कीतिता मे भवतस्तिग्मयातनाः ॥ ७॥ 
तसात्पुरवाश्चिह पापनिष्कृतो 
यतेत म्त्योरविपद्यताऽऽत्मना । 
दोषस्य चष्ट गुरुलाघवं यथा 
भिषक्‌ चिकित्सेत रुजां निदानषित्‌।॥ ८॥। 
राजोवाच 


दषटश्ुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोऽदहितम्‌ । 
करोति भूयो विवशाः प्रायित्तमथो कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्चिन्नियतेतेऽभद्रात्कंचिचरति तत्पुनः । 


्रायशचित्तमतोऽपाथं मन्ये ङुञ्मरशोचवत्‌ ।\१०॥ 


श्रीक उवाच 
कर्मणा बर्मनिर्ीरो न ह्यात्यन्तिक इष्यते । 
अविद्रदधिकौरित्वात्मायधित्तं विमर्शनम्‌ ।।११॥ 
नारनतः पथ्यमेवानं व्याधयोऽभिभवन्ति हि । 
एवं नियमकृद्राजन्‌ शनेः क्षेमाय कल्पते ।॥१२॥ 


तपसा बरह्मचर्येण शमेन च दमेन च। 


| त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन निषमेन च ॥१३॥। 


धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्िता 


श्रीमद्भागवत 





[अ० १ 





श्रीद्युकदेवजीने कदा- मनुष्य मन, वाणी ओर 
शरीरसे पाप करता है | यदि वह उन पापका इसी 
जन्ममें प्रायश्चित्त न कर ठे, तो मरनेके बाद उसे 
अवद्य ही उन भयंकर यातनापर्णं नरकोमं जाना पड़ता 
है, जिनका वर्णन रने तुर ८ पँचतरे स्कन्भके अन्तमें ) 
सुनाया है ॥ ७ ॥ इसल्यि बड़ी सावधानी भर 
सजगतके साथ रोग एवं मृ्युके पह दी चीघ्र-से- 
दीघ्र पार्पोकी गुरुता ओर र्घुतापर विचार करके 
उनका प्रायश्चित्त कर डाठना चाहिये, जसे मर्म॑ 
चिकित्सक रोगोका कारण ओर उनकी गुस्ता-व्घुता 
जानकर ्टपट उनकी चिकित्सा कर डाच्ता है ॥ ८ ॥ 

राजा परीक्षितने पू्ा-भगवन्‌ | मनुष्य राजदण्ड, 
समाजदण्ड आदि लोकिकं ओर शाश्चोक्त नरकगमन 
आदि पारलौकिक कष्टोसे, यह जानकर भी किं पाप 
उसका रात्र है, पापवासनाओंसि विषश्च होकर बार- 
बार वैसे ही कमेमिं प्रवृत्त हो जाता दै । पेषी 
भवस्थामे उसके पार्पोका प्रायश्चित्त कैसे सम्भव है १ 
॥ ९ ॥ मनुष्य कमी तो प्रायश्चित्त आदि द्वारा 
पार्पासे छुटकारा पा केता है, कमी फिर उन्दं ही 
करने लगता है । रषी धितिमें म समञ्चता दहरकि 
जसे स्नान करनेके बाद धूर डाक लेनेके कारण 
हाथीका स्नान व्यर्थं हो जातादहै, वेसे ही मनुष्यका 
प्रायश्चित्त करना भी व्य्थदहीदहै।॥ १०॥ 

श्रीद्यकदेवजीने कहा- वस्तुतः कमके द्वारा ही 
कमेका निर्वन नाश नहीं होता; क्योकि कर्मका 
अधिकारी अज्ञानी है । अज्ञान रहते पापवासनापें 
सत्रा नहीं मिट सकतीं । इसव्यि सचा प्रायध्ित्त 
तो तच्ज्ञान ही है ॥ ११ ॥ जो पुरुप केवल 
सुपध्यका ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वशम 
नहीं कर सक्ते । वैसे ही परीक्षित्‌ ! जो पुरूष 
निय्ोका पालन करता है, वह धीरे-धीरे पापवासना्ओं 
से मुक्त हो कस्याणप्रर तचज्ञान प्राप्त करनेमे समर्थ 
होता हे ॥ १२ ॥ जैसे ब्कि इ्वरमुटमे ल्मी आग 
बराक जला डाक्ती है- वेसे दही धर्मज्ञ ओर 
श्रद्धावान्‌ धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियदमन, 





[शनक वाताः । देहवाग्बुद्धिजं मनकी स्थिरता, दान; कतव्य, बाहर-भीतरङी पवित्रता 
£“ परा पा--गदरायणिश्वाच | २. प्रा० पा०--क वा चरति] ३. प्राण पा०-्रादरायणिरुवाच । ४. प्रा 
 'धा०-कर्मनिर्वेगो न चण्त्यन्तिक । ५. प्रा° पा०--कारत्वा° | 
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कर किक ककि भिम 











कषिपन्त्यवं महदपि वेणुगुरममिवानरः ॥१४॥ | तया यम एवं निधम--इन नो साधनंसे मन, वाणी अः 


| इारीरद्रारा किये गये बडे-से-वडे पार्पोको भी नष्ट कर्‌ 
केचित्केवलया भक्त्या वासु दवपरायणाः । ५९.५4 


भगवान्‌की चरणन रइनेवाठे भक्त- 
अधं धुन्वन्ति कारस्न्यन नीहारमिव भास्करः 11१५ | जन, जो विरठे ही होते ई, केवल भक्तिके द्वारा अपने 








रस देते है, जैसे सूर्यं 
न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तप भादिभिः। | सारे पारपोको उसी प्रकार भस्म कर सू 
१ ए कुहरेको ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ । पापी पुरुषकीं जेसी 
य॒था ष्णापतप्राणस्तत्पूरूपानषवया ॥१६॥  ञ्ुद्धि भगवान्‌को आत्मक्तमर्षण करनेसे ओर उनके 

त रः भक्तोका सेवन करनेसे होती दहै, वेसी तपस्या आदिके 
सध्रोचीनो द्यं रोके पन्थाः क्षेमोऽङतोभयः 


द्वारा नदीं होती ॥ १६ ॥ जगते यद भक्तिका पन्थ 
ही सर्वश्रेष्ठ, भयरहित ओर कल्याण्लल्प है; क्योकि 

; साधव णपरायणाः ॥१७ 
सुशीलाः साध्रवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ १७ एव मगर नधरा 
प्रायधित्तानि चीणोनि नारायणपराडूमुखम्‌ । ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे शराबसे भरे घडेको 
द्र | नदियां पवित्र नही कर सकतीं, वेसे दी बडे-बड़ 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः ॥१८॥ ्रयभिव गारगारवि 
स्न्मनः कृष्णपदारबिन्दयो- । मनुष्यको पवित्र करनेमें असमर्थं हैँ ॥ १८ ॥ जिन्न 
वे रभि तरि अपने मगवद्रणानुरामी मन-मधघुकरको भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पनवे्वित = तद्गुणराग यार्ह । चरणारविन्द-मकरन्दका एक बार पान क्रा दिया, 
न॒ ते यमं पाश्चभतश्च तद्धटान्‌ उन्होने सारे प्रायश्चित्त कर च्वि । वे स्वप्नमे भी यमराज 


ओर उनके पारधारी दूर्तोको नदीं देखते । फिर नरककी 
खमेऽपि परयन्ति हि चीणेनिष्कृताः।१९। तो बात दयी क्या है ॥ १९ ॥ 


अत्र॒ चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। परीक्षित्‌ ! इस विषयमे महात्माखोग एक भ्राचोन 

इतिहास कहा करते हैँ । उसमे भगवान्‌ विष्णु ओर 
दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे ।.२०॥ | यमराजके दृतोका संवाद है । तुम सुङ्जसे उसे सुनो 
॥ २० ॥ कान्यकुब्ज नगर ( कनोज ) मे एक 
दासीपति ब्राह्मण रहता था । उसका नाम था अजामि । 
दासीके संसगंसे दूषित होनेके कारण उसका सदाचार 
नाञ्ना नष्टसदाचारो दासाः ससगद्‌षितः २१ | नष्ट हो चुका था ॥ २१ ॥ वह पतित कभी बटेो्िरयो 


3 3 ; | को बोधकर उन्दं छट लेता, कभी लोर्गोको जूएके 
बनयेतवैोर्ेग्हितां  इत्तिभस्ितः | | छत््से हरा देता, किसीका धन धोखा-घड़ीसे ठे केता 
बिभ्रत्टुम्बमल्यविर्यातयामास देहिनः ॥२२॥ | तो किसीका चुरा लेता । इस प्रकार अत्यन्त निन्द्नीय 
बर्तिका आश्रय केकर वह अपने कुदटुम्बका पेड भरता 
एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌ | | था भोर दूसरे प्राणियोको बहत ही सताता था ॥ २२ ॥ 
परीक्षित्‌ । इसी प्रकार वहं वहं रहकर दासीके 
कालोऽत्यगान्महान्‌ राजबशटशीत्यायुषः समा५२३ | र्चोका खलन-पाग्न करता रहा । इस प्रकार उस 


। 8 आयुका बहत बड़ा माग--अद्धासी वष बीत 
तस्य प्रयसः पुत्रा दश्च तेषा तु योऽवमः 


कान्यङ्गव्जे द्विजः कथिदासीपतिरजामिलः । 








॥ २२ ॥ ब्रू अजामिच्के दस्‌ पुत्र थे । उनमें सब - 
९* म्रा° पा०-- तत्रस्य ठु सेवया । २. प्रा पा०-्चैः केतवे° । ३. प्रा° पा = 1 == 
> अ द भ । नि स 
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रं 
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नारायणो नास्ना पित्रोश्च दयितो भश्चम्‌ ।२४। | ॐटेका नाम था नारायणः | मा-बाप उसे बहत 
~ + प्यार करतेथे ॥ २४ ॥ वृद्ध॒ अजामिलने अत्यन्त 
= मोडके कारण अपना सम्पूणं हृद भ अपने बच्चे नारायणको 
` बद्भहृदयस्तसिनभके करभापिणि \ सोप दिया था | बह अपने बच्चेकी तोतरी बोत्मै 
सुन सुनक्रर तथा वाखसुल्म खेर देख-देखकर खा 
निरीक्षमाणस्तष्टीखां मुखदे जरखा मखम्‌ २५} नहीं समाता था || २५५ | अजापमिल बाकक के स्नेह- 
बन्धनम वध गया था | जव वह खाता तवर उसे भी 

थुञ्ञानः प्रपिन्‌ खादन्‌ बार ङस्नेह यन्त्रितः खिटाता, जव पानी पीतातो उसे भी पिद्मता । इस 
प्रकार वह अतिशय मूढ हो गया धा, उसे इस वातक्ता पता 

4  भाजयच्‌ पाययन्मूटो न वेदागतमन्तकम्‌ ॥२६॥ दी न चत्र कि मृत्यु मेरे सिरपर आ परहची ह | २६ ॥ 


६ स॒ एवं वतेमानोऽज्ञो सत्यका उपसिते । | वह मूखं इसी प्रकार अपना जीवन विता रहा धा 


कि मृल्युक्रा क्षमय आ पहचा । अव्र वह अपने पुत्र 
मतिं चकार तनये नाङे नारायणाहये ॥२५७॥ मे हो सोचना कणा 


। ४ स पाश्हस्तास्ीन्टष्रा पुरुषान्‌ भृश्दारुणान्‌ । | || २७ ॥ इतनेमें द्री अजामिर्ने देखा कि उसे ठे 
` वक्रतुण्डानुष्वरोम्ण आत्मानं नेतमागतान्‌ ॥२८॥ जानेके लिये अत्यन्त भयाव्रने तीन यमदूत आये है | 

र | उनके हार्थोमे फांसी है, मह टेदे-टेदे हैँ ओर शरीरके 
दूरे ऋीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्‌ । | रोर खड़े हए हँ ॥ २८ ॥ उस समय वाक्क नारायण 


` छामितेन स्वेरेणोचचैराजुहावाङुकेन्द्रियः ॥२९॥ वं से डछ दृरीपर खेर रहा था । यमदरतोको देखकर 
। भजामि भव्यन्त व्याकुल हो गया जीर उने बहत 


्ः द निशम्य म्रियमाणस्य वतो हरिकीत॑नम्‌ । ऊचे खरसे पुकारा--^नारायण । ॥ २९ ॥ भगवान्‌ 
अ पाषदोने देखा कि यह मरते समथ हमारे स्वामी भगवान्‌ 
नारायणका नाम ठे रहा हे, उनके नामका कीतन कर 
रा &ै; अतः वे बड़ वेगसे ज्ञटपट बर्हां आ पचे 
|| २० ॥ उस्र समय यमरा नके दूत दाक्षीपति अनामिल- 
यमप्रष्यान्‌ विष्णुदूता वारयामासुराजसा ॥३१॥ के शरीरमेसे उसके पु्शरीरको खींव रहे ये। 
विष्णुदूतोने उन्हं बलपूक रोक दिया ॥ ३१ ॥ उनके 
रोकनेपर यमराजके दूतोने उनसे कहा--“अरे, धमराज- 
प्रतिषेद्धारो धमराजघ्य शासनम्‌ ॥३२॥ की ओआज्ञाका निषध कनाल त॒मलोग हो कौन १ 

॥ ३२ ॥ तुम किप्तके दूत हो, कर्हि आये हो ओर 
ख वा इत आयाताः कलादसख निषेधथ । हसे ॐ जानेस हमे कथो रक रहे हो १ स्या तुमलोग 


दिं देवा उपदेवा बरा युयं भं सिद्धसत्तमाः ॥२३॥ | कोई देवता, उपदेवता भयवा सिद्व हो १ ॥ २९ ॥ 
४ हम देखते है कि तुम सब लोगोकि नेत्र कमल्दच्क 


स्वे ५ `. 
५१ अ पीतक्रौशोयवाससः समान कोमल्तासे भरे ह, तुम पीठे-पीठे रेदाभी वज्ञ 


_ ~ ओर 
किरी पढने हो, तम्हारे िरपर सुक्ुट, कानोमिं कुण्डल 


नूलवयतः च | 7ः | | नयी अवध्या है, छ्दरव्दर ब _ ----- ए 0 
° १०--युलतो इरिकीर्तनम्‌ । २. परा० पा०--दुस्यबय दः 
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महाराज पाषेदाः सहक्ाऽपतन्‌ ॥२०॥ 


# 
कक ॥ 
८ 


विक्रपंतोऽन्तहंदयादा्ीपतिमजामिलम्‌ । 


 ऊचुनिेधितात्तांस्ते वैवलतपुरःसराः 


॥ षः 
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य ्दग्काण्या्क्कण्काण्काण्काण्डायादकाषयानय्क्क्कनकण्कण्कण्डष्डग्काकण्कण्डाण्काण्काण्का्दाण्कदिन्िण्छाण्दाष्कन्किण्कण्कण्कान्काष्कान्या्याण्येगदिन्क्क 











धनुरनिषङ्गासिगदाश्चह्कचक्राम्बुजभ्ियः ।\३५। | सभीके करकमर्ोमे धनुष, तरकस, तव्वार, गदा, 

स : राङ्ख, चक्र; कमठ आदि सुरोभित हैँ ॥ ३५ ॥ 
दिशो वितिमिरालोकाः छर्वन्तः स्वेन रोचिषा । ` तुमगोर्गोकी अङ्गकान्तिसे दिश्ाओंका अन्धकार ओर 
पराकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धम॑राजके 
सेवक हैँ | हमे तुमलोग क्यों रोक रहे हो १ ॥ ३६ ॥ 





किमथ धमपारख किङ्करान्नो निषेधथ ।३६॥ 


| 
श्रीञ्युक उवाच | शरीदयुकदेवजी कहते ह -परीश्नित्‌ । जव ॒यमदूतोनिे 
= 3 ¢ = = | 
इत्युक्ते यमदतेस्तेर्वासदेवोक्तकारिण ~ इस प्रकार कहा, तव भगवान्‌ नारायणके आज्ञाकारी ५ 
पार्षदोनि सकर मेधके समान गम्भीर वाणीस उनके द 


तान्‌ प्रसृ रुः प्रदस्येदं मेषनिर्हादया गिरा ।३७॥ प्ति यों कदा ॥ २७ ॥ 
विष्णुदूता ऊच । भगवानके पाषदोंने कहा-यमदूतो ! यदि तुमोग 
वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः । | स्चकठव घ्राजके आज्ञाकारी हो तो दे धका 


९ । ठक्षण ओर धमंका तच सुनाओ ॥ ३८ ॥ दण्ड किंस 
धूमख नस्तख यच्च धम्‌ ण्‌ ८ 
र च नमस्य रुकणनू ॥ २८॥ प्रकार दिया जाता है १ दण्डका पात्र कौन दहै १ 


(२ 





५ 


(के 


दण्ड्याः कि कारणः सव आदीखित्कतिविन्नृणाभ्‌२९ | कुछ दी १॥ ३९ ॥ 


यमदूता उचुः । यमदूतोने कहा- वेदने जिन कर्मोका विधान 4 | 
 कियाहै, वे धर्मं है ओर जिनका निषेध कियादहै,वे ` 
अधमं है | वेद खयं भगवानके खरूप है । वे उनके 
7 खाभाविक श्वासप्रश्वास एवं खयंप्रकार ज्ञान है-- 

वेदां नारायणः साक्षार्खयस्भूरिति शुश्चम ॥४०॥ ¦ दवा इने ठा. 8 । ० 
येन खधाम्न्यमी भावा रजःसत्वतमोमयाः । | स्मय भर॒ तमोभय--सभी पदाथ, सभी श्राणी 
अपने परम आश्रय मगवानमें ही लित रहते हैँ । वेद 

गुणनायक्रियास्पेर्विभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥४१॥ | ही उनके गुण, नाम, कर्म॑ ओर ख्य आदिके अनुसार 
ह । उनका यथोचित विभाजन करते हैँ ॥ ४१॥ जीव 
छर्योऽभ्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनी दिः । | शरीर अथवा मनोईत्तियोसे जितने कर्म॑ करता है, ड ॐ 
उसके साक्षी रहते दै सये, अग्नि, आकाङा, वायु, ध 
इन्द्या, चन्द्रमा, सन्या, रात, दिन, दिदार्य, जक, ` 
परथ्वी; कार ओर धमं ॥ ४२ ॥ इनके द्वारा अधर्म॑का 
| ६ ६ जाता है ओर तब दण्डके पात्रका निर्णय 
ॐ = 11 । होता है । पाप कमं करनेवाङे सभी मनुष्य अपने-अपने ` 
स्वे कमौसुरोधेन दण्डमहन्ति कारिणः ॥४२।। कोक अवुतार द्वन वति च 
सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः । पुरुषो । जो प्राणी कमे करते है, उनका गुणेति 
सम्बन्ध रहता ही है । इसीष्ि सभीसे ६. पाप 

कारिणां शुणसङ्गोऽसि देहवान्‌ न ्यकमंञरत्‌ ।४४। | नोर उछ पुण्य होते दी हैँ ओर देहवान्‌ होकर 


९ कोई भी पुरुष कर्मं॒क्यि ति 
५ (क रह 2 गह॥ 
येन यावान्‌ यथाधर्मो धरें वेह समीहितः ।  । सकता ॥ ४४ ॥ इ लोकम जो लुषय जिस प्रकार. 


~ 10 [छः स्वयं घमं इति । २. प्रा पा०--्मोऽ =-= 
~ श च न क हः ^ ॥ भ्रा 9 --<माजत्‌ः ॥ 


भा” स० खं० १. ८०- + 
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वेदप्रणिहिते भर्म दछयध्मस्तद्धिपर्थयः | 
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कद कः कालो धमं इति येते दैद्यय साक्षिणः ।४२। 





एतैरधर्मो विज्ञातः खानं दण्डख युज्यते । 
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ष॒ एव तत्फलं भुङ्क्तं तथा तावदसुत्र वै ।४५॥। 
यथेह देवप्रवराखेविध्ययुपलभ्यते । 


भूतेषु गुणवेचिष्यंत्तथान्यत्रालुमीयते ।॥४६॥ 


वतंमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा । 
एव॒ जन्पान्ययोरेतद्धमधरमनिदर्शनम्‌ ।४७॥। 
मनसेव पुरे देवः पूर्वरूपं. विपश्यति । 
अभीमासतेऽपूवं मनसा भगवानजः ॥४८ | 
यथाज्ञस्तमसा युक्त त व्यक्तमेव हि । 


न॒ वेद॒ पूवंमपरं नष्टजन्मस्मरतिस्तथा ॥४९॥ 


पञ्चभिः इर्ते स्वार्थान्‌ पञ्च वेदाथ पञ्चभिः | 


एकस्तु षोडडोन त्रीन्‌ स्यं सप्रदशोऽरलुते ॥५०॥ 
तदेतत्‌ षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत्‌ । 


च ध्तेऽच॒ सतिं धंसि ह्॑शोकमयार्तिदाम्‌ ॥५१॥ 
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का भौर जितना अधर्म या धर्म करता है, वह पररोकमे 
उसका उतना जीर वैसा ही फल भोगता है ॥ ४५ ॥ 
देवशिरोमणियो | सच, रज ओर तम- इन तीन 
गुणो भेदके कारण इस लोकमें भी तीन प्रकारके 
प्राणी दीख पडते है पुण्यात्मा, पापात्मा ओर पुष्य- 
पाप दोनाँसे युक्त अथवा सुखी, दुखी ओर सुख-दुःख 
दोनोसे युक्त; वैसे ही परलोकमें भी उनकी त्रिविधताका 
अनुमान किया जाता है | ४६ ॥ वर्तमान समय ही 
भूत ओर भविष्यका अनुमान करा देता है | वैसे ही 
वतमान जन्मके पापःपुण्य भी भूत ओर भविष्य 
जन्मोके पाप-पुण्यका अनुमान करा देते है ॥ £७ ॥ 
हमारे खामी अजन्मा भगवान्‌ सर्वज्ञ यमराज सवके 
अन्तःकरणे ही विराजमान दहै | इसन्विि वे अपने 
मनसे ही सवके पूर्वरू्पोको देख लेते हैँ । वे साथ 
ही उनके भावी खरूपका भी विचार कर 
लेते हैँ ॥ ४८ ॥ जैसे सोया इआ अज्ञानी पुरूष 
खप्नके समय प्रतीत हो रहे कलित इारीरको ही अपना 
वास्तविक दारीर समञ्नता हे, सोये इए अथवा जागने- 
वाठे शरीरको भूक जाता है, वैसे ही जीव भी 
अपने पूर्व॑जन्मोकी याद भूक जाता है ओर वर्तमान 
शारीरके सिवा पहले ओर पिछले शरीरोके सम्बन्धमे 
कुछ भी नहीं जानता ॥ ४९ ॥ सिद्धपुरूषो ! जीव 
इस शरीरम पाच कर्मन्द्रियोसे लेना-देना, चटना-फिरना 
आदि काम करता है, पाँच ज्ञानेन्ियोसे खूप, रस 
आदि पच विपर्योका अनुभव करता है ओर सोखर 
मनके साथ सत्रह्वाँं वह खयं मिलकर अकेठे ही मन, 
ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्दिय--इन तीनोके विषर्योको 
भोगता दहै ॥ ५० ॥ जीवका यह सोलह कछ ओर 
स॒च्वादि तीन गुर्णोवाला लिङ्गशरीर अनादि है । यदी 
जीवको बार-बार हर्ष, शोक, भय ओर पीड़ा देनेवाे 
जन्म-मृल्युके चक्रमे डाक्ता है ॥ ५१ ॥ जो जीव 
भज्ञानवरा काम, क्रोध, गोम, मोह, मद, मत्सर ईन छः 


श्रओंपर विजय प्राप्त नहीं कर क्ता; उसे इच्छान 


रहते हए भी विभिन वाक्तनाभकि भयुसार अनेकों कर्म 


० गेरि 


कका `. ` 


अ० १] षष्ट स्कन्ध ८ 
न ~ ----- ~ ---- 
कोशकार इवारमानं क्मणाऽऽच्छाय महयति 1\५२]। ] कने पडत ह वैसीस्यितिमे ह रशमके कीक समान 
अपनेको कर्मके जात्मम जकड़ ऊेता दै ओर इस प्रकार 
अपने हाथों मोदका रिकार बन जाता है ॥ ५२ ॥ 
कोई शरीरधारी जीव बिना कर्मं किये कभी एक क्षण 
भी नहीं रह सकता । प्रत्येक प्राणीके खाभाविक गुण 
बल्पू्वक विवशा करके उससे कर्मं कराते हैँ ॥ ३ ॥ 
जीव्र अपने पूर्वजन्मोकि पाप-पुण्यमय संस्कारोके अनुसार. 
स्थूढ ओर सक्षम शरीर प्राप्त करता है । उसकी 
ड (= र खामाव्रिक एवं प्रबल वासनाएं कमी उसे मातके-जैसा च 
यथायोनि यथाबीजं खभावेन बलीयमा ॥५४।॥) ( रूप › बना देती है, तो कभी पिताकरे-नैसा 
( पुरुषखूप ) ॥ ५४ ॥ प्रकृतिका संसग होनेसे ही _ 
एप प्रङ्रतिसद्धेन पुरुषस्य विपयेयः । पुरुष अपनेको अपने वास्तविक सखरूपके विपरीत 
लिङ्कदारीर मान बैठा है | यह विपर्यय भगवानके 
आसीत्‌ स एव नचिरादीशसङ्गाद्विलीयते ।।५५॥ | भजनसे सीव दी दूर हो जाता द ॥ ५५ ॥ 


अयं हि श्रुतसम्पननः चीखबत्तयुणाल्यः । देवताओ ! भाप जानते ही हैँ किं यह अजामिक हि 

बड़ा राज्ञ था । शील, सदाचार ओर सद्रणोका तो 
ध्रतत्रतो मृददोौन्त $ सत्यवान्मन्त्रविच्छुचि \ ॥\&॥! खजाना ही था । ब्रह्मचारी, विनयी, जितेन्द्रियः < 
1 सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता ओर पवित्र भी था ॥ ५६ ॥ 
इसने गुर, अग्नि, अतिथि ओर बद्ध ॒पुरु्षोकी सेवा 
की थी ] अहङ्कार तो इसमे थाद्दी नहीं | यह 
समस्त प्राणिर्योका हित चाहता, उपकार करता; 
आवदयकताके अनुसार ही बोक्ता ओर किसीके गुर्णो- _ 


स मे दोष नदीं दढता था ॥ ५७ ॥ एक दिनि यह 
एकदासौ चन यातः ॥पवृक्षन्दशृद्‌ (दनः । ब्राह्मण अपने पिताके अआदेराचुसार वनम गया ओर . १ 


- वहसे फल-षठ, समिधा तथा कुडा लेकर धरके च्यि ६८३ 
आदाय तत आत्तः फलघुष्यषमिल्डशान्‌ ॥५८॥ | लोटा ॥ ५८ ॥ लैसते समय इसने देखा कि एक ` 


भ्रष्ट शद्ध, जो बहुत कामी ओर निलन दै, राराब 
पीकर किसी वेद्याके साय विह्वार कर रहा है । वेस्या 
भी शाराव पीकर मतवाटी हो रदी है । नशेके 
स नाच रही है, वह अद्धंनग्न अवस्थामें हयो 
४ रदी है । वह शुद्र उस वेयाके साय कं 
मत्तया विश्छथन्नीन्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌। |` | चर , 

~ | कमी हसता भौर कमी तरह-तरहकी चेष्टां 


कीडन्तमलु गायन्तं हसन्तमनयान्तिके ॥६०॥ | ऽपे मसन करता हे ॥ ५९.६० ॥ ` 
षटवा तां कामरिपतेन बाहुना परिरम्भिताम्‌ । । इ थी नोर वह स ५ दीपक 


रि रैः रेक ~ 








नं हि कथिरक्षणमपि जातु तिषत्यकमंदरत्‌ । 





















कार्यते द्यवशः कमे गुणैः खाभाविकैर्वसात्‌ ॥५२ 


7) # 


लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं उगपक्ताव्यक्तं भवत्युत । 





ुर्वगन्यतिथिन्रद्धानां शशरूषुनिरहङ्कतः । 


सर्वभूतसुहरसंधुमितागन्रयकः ॥५७॥ 


















ददशं कामिनं क्िच्छ्रं सह अजिष्यया । 


पीत्वा च मघु मैरेयं मदाधूणितनेत्रया ॥५९॥ 
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० क जगाम हच्छयवश्च सहसेव विमोहितः ॥६१॥ | रहा था । अजामिल उन्हें इस अवस्थाने देखकर सहसा 
< द - मोहित ओर कामके वड हो गया |॥ ६१ ॥ यदपि 
लम्भयन्नात्मनाऽऽत्मानं यावत्स यंथाश्रतम्‌ । अजामिल्ने अपने धेयं ओर ज्ञानके अनुसार अपने 
ध ` काम-वेगसे विचलित मनको रोकनेकी वहरत-बट्त 
न शशाक समाधातं मनो मदनवेपितम्‌ ॥६२॥ चेशः की, प्रत्‌ री शक्ति च्गा देनेपर भी बह 
| अपने मनको रोकनेमे अपम्थं रहा ॥ ६२ ॥ उस 

वेदयाको निमित्त बनाकर काम-परिश्ाचने अजामिख्के 
मनकी ग्रस ल्या । इ्तकी सदाचार ओर राञ्सम्बन्धी 
चेतना नष्ट हो गयी | अव यह मन-ही-मन उसी 
तामेव मनसा ध्यायन्‌ खधमाद्विरराम ह ।।६२॥ वेहयाका चिन्तन करने छगा ओर जपने धर्मस विल 
हो गया ॥ ६३ ॥ अजामिक सुन्दर-सुन्दर वद्ध 

तामेव तोषयामास पिन्येणाथन यावता । | आभूष्रण आदि वस्तुं, जिनसे वह प्रसन होती, ठे 
। आता । यर्हतक कि इसने अपने पिताकी सारी सम्पत्ति 

ग्राम्येमनोरमेः कमेः प्रसीदेत यथा तथा ॥६४॥ देकर मी उसी कुल्टाको रिञ्चाया । यह व्राह्मण उसी 
ध क. |  प्रकारकी चेष्टा करता, जिससे वह वेद्या प्रसन्न 
विप्र खभायामप्रीटां कुले महतिं लम्भिताम्‌ | हो ॥ ६४ ॥ उस खच्छन्दचारिणी कुख्टाकी तिरी 

४ चितवनने इसके मनको एसा टमा च्ि कि इसने 


¢ | स्वैरिष स । अपनी कुटीन नवयुवती ओर विवाहिता पतनीतकका 
सजाचिरात्पापः यापाङ्कविद्धधीः ॥६५॥। ~ 
वि "(म स्वरिग्यपाङ्गविद्धभौः ।।६५॥ | परित्याग कर द्विया | इसके पापकी भी भला, कोई 


क त) यायतो | सीमा है ॥ ६५ ॥ यह इुचुद्धि न्यायसे, अन्यायसे 
यतस्तत्‌ न्यायतोऽन्यायतो धनम्‌ । | जैते भी जँ कहीं भी धन मिक्ता, वीस उठ 
लाता | उस वेद्याके बड़े कुटुम्बका पाज्न करनेमें ही 
यह व्यस्त रहता ॥ ६६ ॥ इस्त पापीने दाच्ञाज्ञाका 
उष्टङ्गन करके खच्छन्द आचरण क्या है ( यह्‌ 

ं क स॒द्पुरुषोके द्वारा निन्दित है । इसने बहत दिनोतक 
यदसौ शज्ञबदगव स्ेरचायायगर्हितः । | वेर्याके मल-समान अपवित्र अननसे अपना जीवन 
3. ई | व्यतीत किया है, इसका सारा जीवन ही पापमय 
/  अव्रतंत॒चिरं कालमधाधुरछचिमलात्‌ ॥६७॥ | है ॥ ६७ ॥ इतने अबतक अपने पापका कोद 
= प्रायश्चित्त भी नहीं किया है । इसच्यि अव्र हम इस 
^ तत एनं दण्डपाणेः सकाशं तकिरिविषम्‌ | | पापीको दण्डपाणि भगवान्‌ यमराजके पास ठे जायगे । 
वहं यह अपने पार्पोका दण्ड भोगकर द्ध ही 
नेष्यामोऽङृतनिर्वेशं ` यत्र दण्डेन छद्ध्यति ॥६८॥ । जायगा ॥ ६८ ॥ 
~ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां॑संहितायां 'ष्स्कन्धे- 
[~ --  ऽजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
किक 
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तनिमित्तसरव्याजमग्रहग्रस्तो विचेतनः । 








वभारायाः टुम्बिन्याः कट्म्बं मन्दधीरयम्‌ ॥६६॥। 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 


> विष्णुदृतांद्ारा भागवतधर्म-निरूपण ओर अजामिरका परमधामगमन 
3 श्रीडधक उवाच श्रीडयकदेवजी कहते ह- परीक्षित्‌ | भगवान्‌क नीति- 
पं ते भगवद्दता यमदृताभिभ(षित्‌ मर्‌ । निपुण एवं धमका ममं जाननेवाये पाषदोने यमदूततँका 


यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कदा ॥ १ ॥ 
भगवान्‌के पाषदाने कहा-यमदरूतो । यह बडे 
भास्वयं ओर खेदकी वात दहै किं धमज्ञोकी समामे 
अधमे प्रवेश कर रहा है; क्योकि बौ निरपराध 
जीर अदण्डनीय व्यक्तियोको व्यथं ही दण्डदियाजाता 
है ॥ २॥ जो प्रजके रक्षक है, राक है, समद्ीं 
ओर परोपकारी .दै यदि वे ही प्रजाके प्रति विषमता- 
का व्यवहार करने च्गंतो फिर प्रजा किसकी इरण । 
केगी १ ॥ ३॥ सप्पुरुष जैसा आचरण करते है, 
पाधारण लेग भी वेसा दी करते है । वे अपने 
आचरणके द्वारा जिस कमेको धमाुकरूक प्रमाणित 
कर देते है, लोग उसीका अनुकरण करने द्गते 
है ॥ ४ ॥ सात्रारण लोग पञ्यओके समान धर्मं ओर 
अधर्मका खख्प न जानकर किंसी स्पुरुषपर विश्वाक्ष 
कर लेते है, उसकी गोदमें सिर रखकर निभय ओर ` 
निर्चिन्त सो जति & ॥ ५ ॥ वही दयाङ् सद्पुरुष्‌, = 
नो प्राणिर्योका अत्यन्त विदवासपात्र है ओर जिसे डः 
मित्रभावसे अपना हितैषी समञ्चकर उन्होने आत्मसमर्पण 
कर दिया है, उन अज्ञानी जीवोके साथ कैसे 
्रिखरासघात कर सकता है १॥ ६ ॥ ~ 
यमदूतो | इसने कोटि-कोटि जन्मोंकी पाप-रारिका 
पूरा-प्ूरा प्रायश्चित्त कर्‌ लिया है; क्योकि इसने विवद 
होकर दही सही, भगवानूके प्रस कल्याणमय ` 
( मक्षप्रद्‌ ) नामका उच्चारण तो किर्या है॥७॥ ` 
जिस॒ समय इसने (नारायणः इन चार अ 
उच्चारण किया, उसी समय केवल उतनेसे ही 
॥. पापीके समस्त पापोका प्रायरिचत्त हो गघा ॥ ८॥ 
स्तेनः खरापो मित्रधुग्‌ ब्रह्महा गुरुतरपमः । ५ ०" गनत 0 
ह लेग संसर्गी; खी, राजा, पिता ओर गायः 
द्ीराजपिवमोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥ ९ ॥ = चादे जसा ओर चे जितना डा पापी हो, सभीके 
` २१, प्रा० पा०-व्रादरायणिखूवाच । २* प्रा पा०--ग्रात्याञऽहुनय° | 


८ # ~ ए 9 "क [का 


पिता 


उपधायथ तान्‌ राजन्‌प्रत्याहर्नयकोरिदाः ॥१। 
विष्णुदूता ऊचुः 


अहो कष्टं धमेद्शामधः स्पृशते सभाम्‌ । 

। 8 । ऋ, चरे, (^ 
यत्रादण्ञ्येष्वपापेषु दण्डो येध्रियते ब्रथा।२॥ 
प्रजानां पिते ये च शास्तारः साधवः समाः । 
यदि स्यात्तेषु वेषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः ॥ ३॥ 
यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते । 


स॒ यत्प्रमाणं रुते लोकृस्तदनुवतंते ।। ४॥ 





यस्याङ्के चिर आधाय लोकः खपिति नितः । 


खयं धर्ममधमं वान हि वेद यथा पश्चः।॥५॥ 





स॒ करथन्यंपिंतातमानं कृतमैत्रमचेतनम्‌ । 










विश्रम्भणीयो मूतानां सघृणो द्रोग्धुमहंति ॥ & ॥ 
अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोव्यंहसामपि । 


यद्‌ व्याजहार विवशो नाम खस्त्ययनं हरेः ॥ ७॥ 


एतेनैव दधोनोऽस्य छतं खादषनिष्कृतम्‌ । 






यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥ ८ ॥ 
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सवेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । | लिये यही-इतना ही सव्से वड़ा प्रायरिचत्त ह कि मग- 
ष ह | वान्‌के नामका उच्चारण # क्रिया जाय; क्योकि भगवनार्मो- 
` नामव्याहरण विष्णोयेतत्तद्विषया मतिः ॥१०॥ | के उच्ारणसे मनुष्यकी बुद्धि मगवान्‌के गुणः लीला ओर 


तिष्डतैरुदितेर्हयवादिभि खरूपमे रम जाती है ओर खयं भगवान्‌की उसके प्रति 
श्‌ निष्छृतरुदितेनह्यवादिभि- आत्मीय बुद्धि हो जाती दै ॥ ९-१० ॥ बड़े-बड़े ब्रह्मवादी 
स्तथा विशयद्रयत्यषवान्‌ वतादिभिः । ऋषियनि पापोके बहुत-से ्रायरिचत्त --कृच्छु , चान्द्रायण 

आदि त्रत बताये हैँ; परतु उन प्रायरिचित्तोंसे पापीकी 

यथा हरेनांमपदेरुदाहतै- वसी जडसे द्धि नदीं होती, जैकी भगवान्‌के नार्मोका, 
उनसे गुम्फित पदोका { उचारण करनेसे होती है; क्योकि 

स्तदुत्तमछोकगुणोपरम्भकम्‌ ॥११॥ | वे नाम पवित्रकीतिं भगवानके गुणोंका ज्ञान करानेवारे 

है || ११ ॥ यदि प्रायञिचित्त करनेके वाद भी मन फिरसे 


(न [] ~< 
नंकान्तिकं तद्वि तेऽपि निष्छृते कुमागमे--पापकी ओर दौड, तो बह चरम सीमाका- 
र्चित्त नहीं है । इसव्िये जो रोग रेसा 
मनः पनर्थाबति चेदसंः ५ त 6 
€ चेदसत्पथे । प्रायङ्चित्त करना चाहं कि जिससे पापकर्मा ओर गास्ना- 
ततकर्मनिरहरमभीप्सतां हे ओंकी जड़ ही उखड़ जाय; उन्हे भगवानूके गुणोक्रा 


¦ ही गान करना चाहिये; क्योकि उससे चित्त सवथा 
गणालुबादः खलु॒सत्वभावनः ॥१२॥ | ण्ड दो जाता दै ॥ १२ ॥ 





अथनं मापनयत कृताशेपाघनिष्कृतम्‌ । इसलिये यमदूतो | तुमलोग अजामिल्को मत ठे जाओ। 
| | हसने सारे पापोका प्रायर्चित्त कर य्ा है, क्योंकि इसने 
यदसौ भगवनाम भ्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥१२॥ | भरते समय भगवानूके नामका उच्चारण किया ह ॥ १३॥ 


- = ~ -न्-- डो 


९. प्रा° प।०-ृतेस्तेरुदितेः । २. प्रा पा०--सत्यपि । 
# इस प्रसङ्गमे (नाम-व्याहरण'का अर्थं नामोच्चारणमात्र दी है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कते दै-- 
य॒द्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ । छणमेतत्‌ प्रबरदधं मे हदयान्नापसपति ॥ 


मेरे दूर होनेके कारण द्रोपदीजीने जोरजोरसे /गोविन्द-गो विन्दः इस प्रकार कण क्रन्दन करके सुनने पुकारा । 
बह छण मेरे ऊपर बद्‌ गया है ओर मेरे हृदयते उसक्रा भार क्षणमरके ल्ि भी नहीं हता । 

ह † ^नामपदेःःक हनेका यह अभिप्राय है किं भगवानूका केवल नाम 'राम-राम (कृष्ण-क्ष्ण? ८दरि-हरि (नारायण- 
नारायण? अन्तैःकरणकी शद्धिके च्थि- पा्पोकी निन्रत्तिके च्थि पर्याप्त है । (नमः नमामिः इत्यादि क्रिया जोडनेकी भी कों 

।  आवर्यकता नदीं है । नामके साय बहुवचनका प्रयोग-भगवान्‌के नाम बहुत-ते है, किसीका भी सङ्कीतंन कर ठे, इस 
। अभिगप्रायते है । एक व्यक्ति सव नामोका उचारण करे, इस अभिप्रायसे नही; क्योकिं भगवान्के नाम अनन्त है, सब 
॥ नामका उच्चारण सम्भव ही नहीं है । तात्य यह है किं भगवानके एक नामका उच्चारण करनेमा्रसे सव पारपोकौ 
निदि हो जाती है । पूर्णं विश्वाव न होने तथा नामोचारणके पश्चात्‌ भी पाप करके कारण ही उखका अनुभव 


१5 ~ { \ 
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१ २. १ के +त 
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। नी हेता । द. 
{पापकी निदत्त ज्ि मगवन्नामका पक अंश ही पर्यास है, जैसे “रामा “रा? । इसने तो सम्पूणं नामका उबारण 
कर छ्या | मरते समयका अर्थं ठीक मरनेका क्षण ही नदीं 8; भ्याकि मरनेके क्षण जैसे इष चान्द्रायण आदि फरनके नि 


1 


वषि नदीं हो सकती, वैव नामोच्नारणकी मी नहीं हे । इसन (प्रियमाणः शब्दका यह अभिप्राय दै करि अव आगे 


8 के प सम्भावना नहीं ह । 


~" 
[ ५१ 
न्क > +" - = 
५ [क + क ॥ त 
~ भणी ॐच: ५२ न 1 ॥#॥ >, | 
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। साङ्केत्यं पारिहास्यं बा स्तोमं हेलनमेव वा । बदे-वे महात्मा पुरुष यद बात जानते 


"= है कि स्ङ्केतमे ८ किसी दूसरे अभिप्रायसे ); 
वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाषहरं विदु 11 १४॥ | परिहासे, तान अलापनेर्मे अथवा किंसीकी अवहेलना = 
। कटनेमे भी यदि कोई भगवान्‌के नार्मोका उच्चारण करता 
पतित इ स्खलिता भग्नः सन्दष्टस्तप् आहतः । है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते ह ॥ १४॥ जो 


मनुष्य गिरते समय, पैर फिसकते समय, अङ्ग-मङ्ग होते 
[+ =. [4 पिके आग न्चोट कगते ६ 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहंति यातनाम्‌ ।१५॥ न मगवान्‌करे १ ङः 
नामका उच्चारण कर ठेता है, वह यमयातनाका पात्र ` 
नहीं रह जाता ॥ १५ ॥ मदर्षिर्यनि जान-वञ्ञकर बडे 
पाके च्यि बडे ्ौर छोटे पापक व्थिकेटेप्राय- ` 
प्रायधित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि मह्पिभिः।१६॥ | स्चि्त बतकये है ॥ १६ ॥ इसमे सदेह नदी कि 
उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायर्चित्तोके द्वारा वे पाप 
तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः । नष्ट हो जते हैँ । परंतु उन पा्पेसि मलिन इआ उसका 
हृदय शुद्ध नहीं होता । भगवानके चर्णोकी सेवासे वह ॥, 
नाधर्मजं तदृध्रदयं तदपीशाङ्ग्रिसेवया ।।१७॥। | भी द्र हो जाता है ॥ १७ ॥ यमदूतो ! जसे जान 
या.अनजानमें--इधनसे अश्निका स्प हो जाय तो वह 
भस्महोदह्ी जातादहै, वसे द्वी जान-बञ्जकर या अन < 
जानमे मगवानूके नार्मोका सङ्कीतैन करनेसे मदुष्यके 
सारे पाप मस्म हो जते हैँ ॥ १८ ॥ जैसे कोई परम 
राक्तिराटी अमृतको उसका गुण न जानकर अन्‌ 
ध । जानमें पी ठे तो भी वह अवद्य ही पीनेवायेको अमर 
यथागद्‌ मप्रुपयुक्त यदृच्छया । बना देता है, वेषे ही अनजानमे उच्चारण क्रनेपर भी 
भगवान्‌का नामनमपना फल देकर ही रहता है ( वस्तु- ¦ 
 अजानतोऽप्यात्मगुणं कुयान्मन्त्रोऽप्युदाहूतः॥।१९। । ाक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नदीं करती ) ॥ १९ ॥ _ ` हः | = 
॥ # वस्तुकी सखाभाविक दाक्ति इस ब्रातकी प्रतीष्टा नदीं करती किं यह मुद्धपर श्रद्धा रखता हे किं नही; जेते अभ्रि 
पा अमत । अ 
हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैपि स्परतः । अनिच्छयापि सस्रे दहत्येव हि पावकः = 
ुष्टचित्त मनुष्यके द्वारा सरण कथि जानेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि पपौको हर क्ते ३ । अनजानमे या ` 
अनिच्छासे सश्च करनेपर भी अभि जलाती ही है ।' प्ल 
लः मगवान्‌क नामका उच्चारण केवल पापको ही निटृत्त करता है, इसका ओर कोई फार नदीं ३, यह धार ॥ मपूण 
ड; क्योकि चाख्रमे कदा दै-- म 
| सक्दुचरितं येन॒  हरिरि्क्षरदयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन भरति ॥ 
(जिसने ध्रिये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर । । 
बोधि छया, फट कख ली ।› इस वचने यह सिद्ध होता है कि भ ( म ` साधन ६ | क ध | 
धर्म, अर्थं जर कामका भी साभन हैः क्योकि एसे अनेक रमाण मिर्ते ह, जिनः “भ 


~ स = & 1 गिम नाम दहो कारण 
बतलाया गंयादहै-- ~=: >. ` 


गुरूणां च रघूनां च गुरूणि च रघूनि च । 


#. + ॥। ^ > . "° क) 
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अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्छोकनाम यत्‌ । 
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सङ्कीतिंतमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥१८॥ 
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मोक्ष = भ 4 ॥ # 1. {६ क च ष्टः ^ 









ह श्रीचक्र उवाच ध्रीद्यकदेवजी कहते है-राजन्‌ | इस प्रकार भगवान्‌- 
त एवं सुविनिणींय धमं भागवतं नृप । के पाषेदोने मागवतधम॑का प्ररा-ष्रा निर्णय घना दिया 


ओर अजामिकको यमनर्तोके पारासे चछुडाकर मरल्युके 
तं याम्यपाशानिच्य विप्रं त्योरमूचन्‌ ॥२०। | लले बच 0 नि प 


इति प्रत्युदित। याम्या दूता यात्वा यमान्तक । यह बात सुनकर यमदूत यमराजके पास गये ओर उने 
यमराज्ञे यथा सवंमाचचक्षुररिन्दम ॥२१। | यह सारा वृत्तान्त र्ज्यो-कासयो सुना दिया ॥ २१॥ 





भो प न न 
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न॒ गङ्गा न गया सेतुनं कारी न च पुष्करम्‌ | जिहाग्रे वर्तते यस्य दरिरित्यक्षरद्रयम्‌ ॥ 
ऋग्वेदोऽथ यजुवेदः सामवेदो द्यथर्वणः । अधीतास्तेन येनोक्तं दरिरिवश्चसद्रयम्‌ ॥ 
अश्वमेधादिभियज्ञेन॑रमेधेः सदक्षिणैः । यजितं तेन येनोक्तं दरिरित्यक्षरद्रयम्‌ ॥ 
प्राणप्रयाणपायेयं संसारब्याधिमेष्रजम्‌ । दुःखक्टेशपरित्राणं हरिरित्यक्षरदयम्‌ ॥ 
“जिसक्री जिहाके नोकपर ष्रि" ये दो अक्षर बसते दैः उसे गङ्गाः गया, सेतुव्रन्धः काशी ओर पुष्करकी 
कोद आवदयकताः नही? अथोत्‌ उनकी यात्रा; स्नान आदिका फल भगवन्नामसे ही मिल जाता है| जिसने दरिः इन 
दो अ्षरोका उच्चारण कर लिया, उतने ऋग्वेदः यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्वणवेदका अध्ययन कर लिया | जिने (दरि 
। । ये दो अक्षर उच्चारण क्ियेः उसने दष्चिणाके सहित अश्वमेध आदि यज्ञोके द्वारा यजन कर छया | ष्ट्रिः ये 
दो अक्षर मस्युके पश्चात्‌ परटोकके मागमे प्रयाण करनेवाले प्रार्णोके चयि पाथेय ( मार्गके ल्म भोजनक्री सामग्री ) टैः 
कषसाररूप रोगके ल्थि शद्ध ओषध द ओर जीवनके दुःख ओर क्टेशोके चयि परित्राण हँ | 


इन वचनेसे यह विद्ध हेता है क्रि भगवन्नाम अर्थ, धर्म, काम--इन तीन वगेका मी ताधक्र ३ । यह वात (्दरि* 
(नारायणः आदि ऊक विरोष नामके सम्बन्धे ही नदीं है, प्रत्युत सभी नामके सम्बन्धरमे है; क्योकि यान-खानपर यह्‌ 
वात सामान्यरूपसे कटी गयी हे कि अनन्तके नामः विष्णुके नाम, हरिके नाम इत्यादि । भगवान्‌के सभी नाम एक 


ही शक्ति हे | 
नाम-सङ्कीतंन आदिमे व्ण-आश्नमक्रा भी नियम नहीं है- 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेदयाः लियः शुद्रान्त्यजातथः । 
६ यन्न॒ तत्राचकुवन्ति विष्णोनामानुकीतनम्‌ । सव॑पापविनिर्भुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्‌ ॥ 
भ ध्राह्मण, क्षत्रियः वेश्यः स्री, शद्रः अन्त्यज आदि जहा-तहोँ विष्णु भगवानके नामका अनुकरीर्तन करते रहते 
ह, वे भी समस्त पा्पोसे मुक्त होकर सनातन परमात्माको प्राप होते है ।› 
~ नाम-सङ्कीर्तनमे दे-काल आदिके नियम भी नदीं दै 
38 यथा-- 
न देशकाठनियमः योचाश्ोचविनिर्णयः | परं संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 
>< ५: ९ २९ 


न देशनियमो राजन्न काटनियमस्तथा | विद्ते नात्र संदेहो विष्णोर्नामायुकीतने ॥ 
काठोऽस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोऽसि सज्पे । विष्णुसंकरीतने कालो नास्त्यत्र एथिवीपते ॥ 
गच्छस्तिषठन्सखपन्वापि पिधन्भुज्ञज्ञपंस्तथा । कष्ण कृष्णेति संक्रीत्यं मुच्यते पापक्ञ्चुक्रात्‌ ॥ 


| >९ २९ >< > 
( अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेसुण्डरीकाक्षं ख बाह्याभ्यन्तरः छचिः ॥ 


` कन क => 
क 


देशकाल्क्रा नियम नही है, शौच-अखौच आदिका निण॑व करनेक्ी भी आवद्यक्रता ५. | ध. 
म-रामः यह संकीर्तन कसनेमात्रे जीव मुक्तं हो जाता है| > >+ > भगवान्‌के नाम्रा घ 1 
न देशका नियम ह ओर न तो कालका । इमे कोई संदेह नहा । राजन्‌ | यज्ञ दानः तीयंस्नान अथवा (९ 
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+ जि ज अ रि पा 1 [+ नाना ---------------- ~~ 


द्विजः पारादिनि्धं्तो गतभीः प्रकृतिं तः । अजामि यमदू्तोकि फदेसे छुटकर निर्भय नौर खस्थ 


। > 

। ` | शे गया । उसने मगवान्‌के पाधदोकि दर्छनजनित 

तत्र र्‌ विष्णो (४ क ॥. त क्रानन उन्हें 
चन्दे शिरसा विष्णोः िङ्राच्‌ दक्तेनोत्संवः।(२२॥। न्मे मान होकर उन्हे सिर ह्काकर ग्रणाम किया २ २। 

१. प्रा° पा०--नोत्सुकरः | 

जयके चल्यि शद्ध कराल्स्की अपेश्वा है; परंतु भगवन्नामके इस संकीर्तन काल-शुद्धिकी कोई आवदयक्रता नहीं दै । चख्ते- 
फिरते, खड़े रहते- सोते खाते-पीते ओर जप करते हुए. भी (कृष्णः (कृष्णः णेता संक्रीर्तन करके मनुष्य पापै कँचुलसे 
शूट जाता द । > अपवित्र दो या पवित्र-सभी अवस्था ओंम ( चदे करिंसी मी अवस्धा्मे ) जो कम्नयन 
भगवान्‌ क्रा स्मरण करता है, वह वाहर-भीतर पवित्र दो जाता है 9 








कृष्णेति सङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते| भस्मीभवन्ति सच्यस्तु॒ सदापातककोययः ॥ 
स्वं्रामपि यज्ञारां लक्षणानि व्रतानि च | तीर्थस्नानानि सवौणि तपास्यनखनानि . च ॥ 
वेद्पाटखष्खाणि प्रादक्षिण्यं मुवः शतम्‌ । कृष्णनामजप्यास्य करां नार्हन्ति षोडचीम्‌ ॥ 

'जिद्धस्नौ चिहापर (करष्ण-कृष्ण-करष्ण' यद मङ्गलमय नाम बत्य करता रहता है उषक्री कोरि-क्रोटि महापातक 


तच्चि तत्काल भस ह्यो जातीः दहै | तारे यज्ञः खाखौ वतः सवंतीर्थ-लानः; तप; अनेकों उपवा; दजारो वेद-पट) 


¶ृथ्वीदीो सेकड प्रदक्षिणा छ्ृष्णनाम-जपके सोलहवें दिस्सेके बरावर भी नदीं हो सकतीं | 
भगवन्नामके कीर्तनमे ही थह फ हो, सो बात नहीं | उनके श्रवण ओर स्मरणम भी बही फर ह । दःखम स्कन्धके 
न्धे करगे “जिनके नामका स्मरण ओर उचारण अमङ्करघ्न हे | हिवगीता ओर पद्मपुराणमे कहा ३-- 

आश्चयं वा भये शोके क्षते वा मरम नाम यः | व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

प्रयाणे चाप्रषाणे च यन्नाभर सरतां दणाम्‌ । स्यो नदयति पापौवो नमस्तस्मे चिदात्मने ॥ 


भगवान्‌ कहते ई किं आश्चर्य भयः शोकः क्षत ८ चोट रुगने ) आदिके अवत्रपर जो मेरा नाम बोरू उरुता 
है या किसी व्यासे स्मरण करता ४ वह परमगतिको प्राप्त होता है । मृत्यु या जीवन-- चाहे जव कभी भगवान्का नाम्‌ 
सरण करनेवाले सनुष्ोकी पाप-राशि तस्छाकु न्ट हो जाती ह । उन चिद्‌।रमा प्रसुक्रो नमस्कार है |° 


| 


तिहासोतत्तमप ४ यादे - 
[तदहावतम््न्ह् ग्रा 


^ ^ 


श्रुत्वा नामानि त्रसखास्तेनोक्तानि दहरदिज । नारका नरकान्सुक्ताः सद्य एव महामुने ॥ 
‹मष्टायुनि व्राह्यणदैव }. भक्तसाजके मुखसे नरके रइनेव के प्राणिर्योने हरिके नामका अवण क्रिया ओर वे 
तत्का नरकसे सुक्त हो रये । 
यज्ञ-यागादिरूप धमं अपने अनुष्ठानकरे स्यि जिस पवित्र देशः . काकः पात्र; शक्तः शामग्रीः श्रद्धाः मन्तः, दद्छिण) 
अदिकी अपेक्षा रखता हैः इस कलियुगे उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन है । भगवन्नाम-सदङ्कीर्तनके द्वार! उसका फ 
अनावया हयी प्राप्त किया जा सक्ता है । भगवान्‌ शंकर पावंतीके प्रति कहते ई- 
ईशोऽहं सर्वजगतां नाम्नां विष्णो जापकः | सत्यंसत्यं वदाम्येव हरेनौन्या गतिन्र॑णाम्‌ ॥ 
(सम्पूणं जगत्‌क्रा स्वामी होनेपर भी म विष्णुभगवानके नामका दी जप करता ह 1 मेँ तुमसे सत्य-सत्य कइता 
हः भगवान्‌को छोड़कर जीरवोके यये अब कमकाण्ड आदि कों भी गति नदीं है |" श्रीमद्भागवते ही यह बात आगे 
अआनिवादी ३ कि सत्ययुगमें ध्यानते, भरेतामे यज्ञसे ओर द्वापसम अचो-पूजासे जो फर मिख्ता ह, कलियुग वड केव 


भगवन्नामसे मिलता है । ओर भी है कि कलग दोरषोका निधि है, परंतु इसमे एक महान्‌ गुण यह हे कि भीष्ण. 
घीर्तनमाच्रसे ही जीव बन्धनमुक्त होकर परमात्माको प्रास्त कर ठेता ३ | 


इस प्रकार पक वारके नामोचारणकी मी अनन्त महिमा शाखोमे कही गयी है | यह मूर भसङ्गये दी- «एकदापि 
कहा गया है; 'स्टुचारितं" का उठेल क्रिया जा चुका हे । चारबार जो नामोचारणका विधान ह, बह आगे ओर पाप न 
उत्न् हो जार्यै, इसके चि है । पसे भी वचन भिर्ते ह कि भगवानके नामक्षा उचारण करनेसे भूतः, ववैमान लौर सविर 

के सारे दी पाप भस हो जति हैः यथा-- । तः बततसान अर भविष्यः 


वर्त॑मानं च यत्‌ पापं यद्‌ भूत॒ यद्‌ भविष्यति । तत्सवं निदहत्याश गोचिन्दानल्वीर्नम्‌ ॥ 
भा० स० खं० १. <५-- = - ५ 
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५ संसारक विविध धोर तापि पीड़ित होना पड़ता है ओर उसे म अनेक दुःखोमिं डाल 
। मदभ्य भगतान्के नापे अर्थवादकी सम्भावना करता है, वह मदुष्ये म अत्यन्त पापी दै ओर उवे नरकमं +. प्ता 
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तं विवश्ुमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्राः । निष्पाप परीक्षित्‌ | भगवानूके पार्षदोनि देखा कि थजा- 
ह मिन कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने 

सहसा पर्यतस्तस्य॒तत्रान्तद्‌धिरेऽनघ ॥।२३।। | ही वही शन्रषान हो गये ॥ २३ ॥ इस अवसरपर 
अजामिलने भगवानके पाषैदोसे विदयद्ध भागवतधर्मं ओौर 
। यमदू्तोके मुखसे वेदोक्त सगुण ( प्रदृत्तिविषयक › धर्मका 
धमं भागवतं शद्ध त्रैविद्यं च गुणाश्रयम्‌ ।२४।। | वण किया था ॥ २४ ॥ सर्वपापापहारी भगवानूकी 
| महिमा घुननेसे अजामिक्के हदयमे ज्ीघ्र ही भक्तिका 

भक्तिमान्‌ भगवत्या मादात्म्यश्रचणाद्भरेः । | उदय हो गया । अव उसे अपने पार्पोको याद्‌ करके 
बड़ा पश्चात्ताप होने ट्गा | २५॥ ( अजामि मन-ही- 

अनुतापो महानासीत्सरतोऽद्युभमात्मनः ॥२५॥। | मन सोचने ठ्गा-) “अरे, मँ कैसा इन्दिर्योका दास 


व परम हः द्र | मेने एक दासीके गभसे पुत्र उत्पन्न करके अपना 


अजामिरोऽप्यथाकण्यं द्‌तानां यमकृष्णयोः । 


क्च $ = व्रा र पि ~ | च = पाक ~ 
येन विषावितं ब्रहम इषर्यां जायताऽऽमना ।।२६।। | विकार & । घ बरवार निकार दै । प संत दारा 
। निन्दित द्‌; पापात्मा ह्र मेने अपने कुलम कटङका 


धिङ्मां विगर्हितं सद्धिदुष्करतं कुलकज्लम्‌ । | दीका ख्गा दिया । हाय-हाय, मने अपनी सती एं 
अबोध पत्नीका परित्याग कर दिया ओर शाराव 
पीनेवाटी कुक्टाका संप्गणं किया॥ २७॥ 


= ~~~ =-= ~ = न पि 





हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्‌ ॥२७।॥ 








१. प्रा° पा०-अथाजामिर आकर्ण्य | 


फिर भी भगवत्पेमी जीवको पार्पोके नाशपर अधिक इष्टि नहीं रखनी चाये; उसे तो भक्ति-भावङ्गी टदताकै 
चयि, भगवान्‌के चरणोमे अधिकाधिक प्रेम बदृता जाय, इस दृष्टिसे अहनि नित्य-निरन्तर भगवान्‌के मधुर-मधुर नाम जपते 
जाना चाये । जितनी अधिक निष्कामता होगी, उतनी-ही-उतनी नामक पूर्णता प्रकट होती जायगी, अनुभवमे आती 
जायगी | 


अनेक ताकरंकके मनम यह कल्पना उठती है कि नामकी महिमा वासविक नही है, अर्थवादमात्र है | उनके 
मनम यह धारणा तो हो जाती है किं शरात्रकी एक बूंद भी पतित बनानेके लि पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नदीं शेता कि 
भगवानका एक नाम भी परम कल्याणकारी हे । गामं भगवन्नाम-महिमाङक़ो अर्थ वाद समञ्चना पाप बताया ३- - 
पुराणेष्वयवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः । तैरजितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति दि ॥ 
र: ५: ९ >< >< 
मननामक्ीतनफटं विविधं निडाम्य न श्रदधाति मनुते यदुतार्थवादम्‌ । 
यो मानुषस्तमिह दुःखचये क्षिपामि संसारघोरविविधातिनिपीडिताङ्गम्‌ ॥ 
>€ > >< >< >९ 
अ्थंवादं हरेर्नाम्नि सम्भावयति यो नरः। स॒ पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम्‌ ॥ 
{जो नराधम पुराणमिं अर्थवादकी कल्पना करते ई, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जति ई ।' 
> >< >< >< > 


श्रद्धा उसे 


हे |' 


न ऋ 
ह) 








पृष्ठ स्कन्ध | &७९५ 














प बृद्धावनाथो पितरो नान्थन्धू तप सिनो | | मे कितना नीच ट | मेरे माप बूद ओर तपस्वी थे । वे 
घर्वथा असहाय ये, उनकी सेवा-दयुश्चूषा करनेवाखा ओर कोई 
अहा मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत्‌ ।२८॥ | नद्यं था । मैने उनका मी परियाग कर दिया ! ओद । मै 

| कितना कृतघ्न द्र | २.८॥ मै जव अवदयद्ी अत्यन्त भयावने _ 
| नरके गिदेगा, जिसमे गिरकर धमेधाती पापातमा कामी ` 


¦ सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे । 
| धमेष्नाः कामिनो यंतर विन्दन्ति यमयातनाः ॥२९॥ | पुरुष अनेकों प्रकारकी यमयातना भोगते ह ॥ २९ ॥ 
॥ 


किमिदं खञ्न आदहोखित्‌ साक्षाद्‌ चृ्टमिहाद्तम्‌ । भने अमी जो अद्धत द्दय देखा, क्या यह खन्न 
| है १ अथवा जाग्रत्‌ अवस्थाका ही प्रत्यश्च अलुभव है ! = 
क याता अद्य ते ये मां व्यकपन्‌ पाशपाणयः ।॥३०॥ | अभी-अभी जो हाथोमिं पदा ठेकर सुच्चे खीच रहेयेऽवे 


| कहँ चले गये १॥ ३० ॥ अभी-अमी वे सञ्च अपने 
अथ ते क गताः सिद्धाश्चत्वारश्वारूदशेनाः । पोना षि चच 
ग्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पारोरथो वः ।॥३१॥ | अयन्त इन्द्र सिदरोने आकर स्च छुदा दिवा । च अन्‌ | 
| कहां चरे गये | ३१ ॥ यद्यपि मे इस जन्मका महापापी 2 
अथापि मे दुभेभख विन्ुधोत्तमदश्ने। र, फिर भी भने परवजन्मोमें अवरस्य दी मकम किये 


होंगे; तमी तो सुञ्चे इन श्रेष्ठ देवता्ओके दडशंन इए । 

भवितव्यं ङ्घलेन येनात्मा से प्रसीदति ॥३२) | उनकी स्मृतिसे मेरा हृदय अव भी आनन्दसे भर रहा 
च ~ दै ॥ ३२ ॥ मे कुल्टागामी ओर अत्यन्त अपवित्र द| 

अन्यथा श्रियमाणखय नाश्चेषेषलीपतेः । यदि पूर्वजन्ममें मैने पुण्य न कयि होते, तो मरनेके 
धय तर समय मेरी जीभ भगवान्‌के मनोमोहकं नामका उच्चारण 
वङ्कण्टनास ग्रहण जह्वा वक्तुामहाहात ॥२२॥ | कैसे कर पाती १॥ २३॥ कलँ तो मै महाकपटी, पाधी, 
निठंज ओर ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाखा तथा कहँ 
भगवान्‌का वह परम मङ्खलमथ “नारायणः नाम ! ( सच- 
क च नारायणेत्येतद्भगवज्नाम मङ्गलम्‌ ॥३४॥ | छ भै तो कृताय दो गया )॥ २४ ॥ अत मै अपन 
मन, इन्द्रिय ओर प्राणोको वरामं करके रेक्ताप्रयल क्गा 

सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचिन्तेन्द्रियानिङः | किं फिर अपनेको घोर अन्धकारमय नरकमं न द्ध ॥२५॥ __ 
अज्ञानवरा मेने अपनेको शरीर समञ्चकर उसके य्यि बडी- 

यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि मजये ॥३५]। | बड़ी कामना कीं ओर उनकी पूर्तिक च्ि अनेको कर्म॑ 
किये । उन्हीका फल है यह बन्धन ! अब मैं इसे काटकर 


~ क, 


। क € = 
। विच्य तमिमं बन्धमविद्याकामकमजम्‌ । | समस्त प्राणिरयोका दित कग, वासना्को शान्त कर ` 


1 ् दुगा, ससे मित्रताका व्यवहार करगा, दुषिर्योपर दया 
च्छा न्तां ‡ ण॒ = 
& सवभूत §ह्च्छान्तो मंत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥३६। कग ओर परे संममके साय रगा ॥ १६ ॥ मवान्‌; 


मोचये ग्रतमाटभानं योषिन्मय्याऽऽरममायया | | की मायाने लीका रूप धारण करके सञ्च अः प 
= | च्या ओर क्रीडामृगकी मति सुस्े बहत नाच 1 


भ ~ 


` विक्रीडितो ययैवाहं कऋरीडाखग इवाधमः ॥२७॥ 8 मै अपने-आपको १ मुक्त करंगा ॥ ३७ ॥ 
-& सत्य वस्तु परम पहचान च्या है अब 
` ममाहमिति देहीदौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिम्‌। | शरीर आदिमे श्वेः तया शिरे का माव च ८ 


| छ ` _ १ आर पा०-अदोऽधुना मया त्यक्ता । २. प्रा° पा ----: 
पु दे हं नो दत्व 1 १ क । र" भरा पार-यथवाहं ] ४. प्रा 

















कं चाहं कितवः पापो ब्रह्मघलो निरपत्रपः | 

































धास्ये सनो भगवति शद्ध तस्कीतनादिभिः ॥२८॥ | 


( श्रीक उवाच 
इति जातसुमि्चेदः क्षणसङ्घन साधुषु । 
गङ्गादार्सुपेयाय घक्तसवोलुबन्धनः ३९] 
स तसिन्‌ देवसदन आसीनो योगमाभितः 


प्रत्याहतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि ॥४७०॥ 


न्थ 


तता गुणेभ्य आतमानं वियुञ्यात्मस्षसाधिना | 
युयुजे भभवद्धाम्नि ब्रह्मण्यलुभवार्मनि ।४१॥ 
यद्यपारतधीस्तसिन्द्राशीतपुरुषान्‌ पुरः । 
उपरम्योपलन्धान्‌ प्राग्‌ वचन्दे शिरसा द्विजः।४२॥ 
ह~ हित्वा केवरं तीथं गङ्घायां दशनाद । 
सद्यः खरूपं जगृहे भगवत्पाखवतिंनाम्‌ ॥४३॥ 
साकं विहायसा विप्रो महापुरुषकिङ्करेः । 


हेमं विमानमारुद्य यथौ यत्र भियः पतिः ।४४॥ 
एवँ स वि्ठावितसर्वधमां 
दासाः प्रतिः पतितो गर्यकमणा । 
निपात्यमानो निरये हतव्रतः 
सद्यो विथुक्तो भगवन्नाम गहन ॥४५॥। 
परं कर्मनिबन्धद्घन्तनं 
्ः रक्षतां वीर्थपदालुकीतनात्‌ । 
ह. न यत्युनः कर्मसु सजते मनो 
/ ` रनसमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ।४९॥ 


एवं परमं गुद्यमितिदहास्रमधापहम्‌ । 
भ म ए द्रया युक्तो यश्च भक्त्यालुकीतयेत्‌ ॥४५७॥ 


"= चकष कक कनक = 


नातः 












श्रीमद्धामंववं 


ना ना यानो याना ा्-कना्ार्ावन कः गि 


ऋआ ह क मा 
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कि 


भगवनामके केतन आदिसे अपने मनको जुद्ध कर्णा 

ओर उसे भगवानूमें ख्गाऊगाः ॥ ३८ ॥ 
शरी्णुकेदेवजी कते ह-- परीक्षित्‌ उन भगवान्‌ 

पाषंद महातमाओंका केवर थोडी दी देरकरे छ्य सत्सङ्ग 


| दुआ था । इतनेसे ही अजामिक्के चित्तम संसारके प्रति 


तीव्र वैराग्य ह्यो गया । वे सवके सम्बन्ध ओर मोहको 
छोडकर हरद्रार चटे गये ॥३९॥ उस देवस्थाने जाकर वे 
मगवानकरे मन्दिरमे आसनसे बैठ गवे ओर उन्दने योग- 
मार्गका आश्रय टेकर अपनी सारी इद्दियोको विषयोंसे 
हटाकर मनमे रीन कर च्या ओर मनको इद्धिमे मिद्य 
दिया ॥ ४० ॥ इसके बाद आव्सचिन्तनके दरार उन्होने 
द्विको विषयोंसे प्रथक्‌ कर टिया तथा भगव्रानूके धाम 
अनुभवस्चरूप पर्रह्ममे जोड़ दिया ॥ ४१ ॥ ईस प्रकार 
जब अजामिख्की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकरतिसे ऊपर उठकर 
मगवान्‌के खखूपमं लित हौ गयी, तच उन्होने देखा विं 
उनके सामने वे ही चारों पार्षद, जिन्हं उन्होने पहले 
देखा या, खड हँ । अजापिक्ने धिर काक्र उन्हें 
नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ उनका ददान पानके बाद 
उन्होनि उस तीथंसानमें गङ्घाके तटपर अपना दारीर व्याग 
दिया ओर तत्काठ ग्गवानूके पाषदोका खूप ग्राप्त 
कर लिया ॥ ४३ ॥ अज।मिरु भगवानूक्े पाषदोके साध 
्णेमय विमानपर आरूढ होकर आकाखमागंसे भगवान्‌ 
क्ष्मीप्तिके निवासस्थान वेकुण्ठको चले गये ॥ ४४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! अजामिल्ने दासीका सहवास करके सारा 
धर्म-कर्म चौपट कर दिया था । वे अपने निन्दित कर्मके 
कारण पतित हो गये थे । नियमोंसे च्युत ह्यो जानेके 
कारण उन्हं नरकमं गिराया जा र्धा था । परंतु भगवान्‌- 
के एकं नामका उच्चारण करनेमात्रसे वे उससे तत्का 
मुक्त हो णये ॥ ४५ ॥ जो नेग इसं संसाखन्धनसे 
मुक्त होना चाहते है, उनके स्यि अपने चरणों 
स्रासे तीर्थको भी तीथं बनानेवाठे भगवान 
नामसे बहकर ओर कोई साधन नही है; क्योकि नामका 
आश्रय लेनेसे मनुष्यका मन फिर कमेवे पचज्ञेमे नही 
पड़ता । मगवनामके अतिरिक्त र किंपी प्रायश्चित्त- 
का आश्रय लेनेपर मन रजोगुण ओर तमोगुणसे प्रस्त 
रता है तथ।पा्पोका प्राप्या ना भी नदी दता ॥४९॥ 
पर्क्षा नाय कलेवाय है | जो पुर श्रद्धा ओर मकि 


“श्रीक उवाचः यह पाठ नदी हे । २. प्रा° पा०-दाखीपति परितो | ३, प्रा० पार-ईइम | 
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। साथर इसका श्चण-कीर्तन करता है, वह नंरकर्मे कमी 
नहीं जाता । यमरानके दूत तो अखि उठकर उसकी 
ओर्‌ देखतक नहीं सकते । उस पुरुषका जीवन चाहे 
पापमय हयी क्यों न रहा हो, वैकुण्ट्लोकमें उसकी पूजा 
| होती है ॥ ४७-४८ ॥ परीक्षित्‌ ! देखो-अजामिढ- 
भरिबमाणो हरेनौम यण्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । | अते पपन पके सम अनक नात 
उच्चारण क्रिया । उसे भी वैकुण्ठ्की म्र्ति दहो गी । 
फिर जो गोग श्रद्राके साध भगवनामका उचारण करते 

अजाभिलोऽप्यगाद्भास पनः श्रद्धया यृणन्‌।। ४९। । है उनकी तो वातं ही क्या दै ॥ ९ ॥ 


- 57 *--~ 


नि क 1 1 प ` व वक ग का क का 111 = कः आन ॥ कि 


न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्रः । 


यद्यप्यमङ्गलो मर्त्या विष्णुलोके महीयते ।४८॥ 





इति श्रीमद्दागवेते मह।पुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्स्केन्धे- 
ऽजामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


[1 ~ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
यम ओर यमदूतोका संवाद्‌ 

राजा परीक्षितने पा- भगवन्‌ । देवाधिदेव 
वर्मराजके वराम सारे जीव हैँ ओर भगव्रानक्ते पाषैदोने 
उन्हीकी आज्ञा भङ्ग कर दी तथा उनके दर्तोको 


राजोवाच 





[ की 


निकश्स्य देवः खभयेपवणितं 


~ ¢ ञः 
प्रत्याह किं तान्‌ अरति धमराजः । अपमानित कर दिया । जब उनके दूर्तोने यमपुरीमे 
एव॑ हताज्ञो विहतान्युरारे- जाकर उनसे अजामिलक्रा वृत्तान्त कड खनाया, तवर 
तदेरिवेर्यसख्य वशे जनोऽयम्‌ । १ ।। | पव कुक नकर उन्होने अपने दूतोसे क्या कडा १॥९॥ 
य॒मसख देख न दण्डभङ्कः ऋ्रृषिवर ! मैने पठे यह बात कमी नहीं सुनी कि 


तं 4 किसीने किसी भी कारणसे धभराजके सनका उदछङ्खन 

व ५५९ आसीत्‌ । किया हो । भगवन्‌ | इस दिषयमें जेग॒ बहत संदेह 

एतन्घुने वृश्चति स , | करेगे ओर उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा 
न्‌ हि त्वदन्यं इति मे षिनिधितमर्‌ ॥ २॥ | को नहीं कर सकता, रेसा मेरा निश्चय है ॥ २ ॥ 


र्कं उवाच भीद्युकदेवजीने का परीक्षित्‌ ] जव भगवान्‌के 
= पाषदोने विफल कर्‌ दिः 
भगवत्पुरुषै राजन्‌ याम्याः प्रतिहतोद्यमाः । दोन यभदूतोका। प्रयत विफल कर दिया, तब उन्‌ 


ं ५, ोगोने संयमनीपुरीके खामी एवं अपने शासक यमराजकेः 
पतिं विज्ञापयामासुर्यमं॑ संयमनीपतिम्‌ ॥ ३॥। | पास जाकर निवेदन किया ॥ < 


यमदूता ऊचुः व कहा प्रभो ! संसारके जीव तीन 

3 2 प्रकारके कमं करते है पाप 

कृति सन्तीह शास्तारो जीवरीकय वें प्रभो । दोनोसि मिभित । इन व 2 

च संसा कितने ह १ ॥४॥ 
~= = 


१. प्रा पा०-निष्कृतो । २" प्र° पा०--नपुत्रप्रचारितिम्‌। ३. पा० पाऽ 2 व 
प्रा०-तानपि । ५. मा पा०--बाद्रायणिख्वाच्‌ । स्कर 9 





`` नन वव कायान 


ई ' यदि स्युर्यो रोके शस्तारे दण्डधारिणः 
 , कय सातां न वा कख मृत्युशाखरतमेव वा । ५ ॥ 


क्तु शस्यबहुत्वे खाद्बहूनामिह कमिणा । 


शास्तत्यषपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः 
शास्ता दण्डधरो वणां शमभा्चभषिवेचनः ॥ ७॥ 
तस्य ते विहतो दण्डो न रोके वर्ततेऽधुना । 

चतभिरद्तेः सिद्धैराज्ञा ते विप्ररुम्भिता ॥ ८ । 


नीयमानं तवदेशादसाभिर्यातनागहयान्‌ । 


व्यमोचयच्‌ पातकिनं छिच्वा पाशान्‌ प्रषतद्य ते ॥९॥ 
तास्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । 
नारायणेत्यभिहिते मा भरित्यायगुदुंतम्‌ ॥१०।। 
श्री्यकं उवाच 
इति देवः स आणः प्रजाक्षंयमनो यमः । 
प्रोतः खद्‌^ान्‌ प्रत्याह सरन्‌ पाद.म्बुजं हरेः ॥११॥। 
यम उवाच 
धरो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च 
~< आतं प्रोतं पटवधत्र विश्वम्‌ | 
यदंशतोऽस्य खितिजन्मनाशा 
नस्योतवद्‌ यख वशे च लोकः ॥१२॥ 
^ थो नामभिर्वाचि जनान्निजायां 
बध्नाति तन्त्यामिव दामभिगाः। 







श्रीमद्भागवत 





९. प्रा पा०--णम्‌। २. प्रा प०--बादरायणिरवाच | 


[ भ ३ 


क षं 





। यदि संसारम दण्ड देनेवाले बहत-से शासक हों तो 


किसे घुख मिले ओर किसे दुःख-इसकी व्यवस्था एक-सी 
न हो सक्रेगी | ५\॥ संसारमें कर्म करनेवार्छोके अनेक 
हदोनेके कारण यदि उनके शासक भो अनेक हो, तो 
उन शाक्तकोंका शास कपना नाममात्रका ही होगा जैसे एक 
त त्ाट्‌ के अधीन बहूत-से नाममात्रके सामन्त होते हैँ ॥६॥ 
इसन्िये हम तो ेसा समञ्जते हैँ कि अकेटे आप दही 
समस्त प्राणियों ओर उनके खामिर्योके भी अधीश्वर हैं | 
। अप हो मनुष्योके पाप ओर पुण्यक्रे निणांयक, दण्डदाता 
| ओर शासक हैँ || ७ ॥ प्रमो ! अवतक संसारम कहीं 
मी आपके द्रारा नियत किये हए दण्डकी अवहेलना 
न्धी इई थी, किंत॒ इस समय चारं अद्धत सिद्धने 
अपकी आज्ञाका उषछछङ्गन कर दिषधादहे॥ ८॥ प्रभो । 
अपक्री आज्ञासे हमरोग एक पापको यातनागृहकी 
भोर कजा रहे ये, परतु उन्होंने बलपू्वैक आपके 
फदे काटकर उसे छुडा दिया ॥ ९ ॥ हम आपसे उनका 
एडस्य जानना चाहते हैँ | यदि आप हमें सुननेका 
भधिकारी सम्ङ्षं तो कहें | प्रभो ! बडे ही आश्वयकी 
बात इई किं इधर तो अजामिठके मुंहसे (नारायण | 
यह शाब्द निकला ओर उधर वे “डरो मत, डरो मत | 
कइते हए ्ञटपट वहं आ परहंचे ॥ १० ॥ 

्रीद्युकदेवजी कहते ह--जव दृतोने उक्त भ्रकार 
प्रन किय; तत्र देवरिरोमणि प्रजाके चाप्तकः भगवान्‌ 
धमराजने प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणकमलोंका स्मरण 
करते इए उनसे कहा ॥ ११ ॥ 

यमराजने कहा- दूतो | मेरे अतिरिक्त एक ओर 
&ी चराचर जगत्के खामी है । उन्म यह सम्पूणं 
जगत्‌ सूतम वल्के समान ओतप्रोत है । उन्हीके अंश 
शरभा, विष्णु जीर शकर इस जगतकी उप्पत्ति, सिति 
तया भ्रग्य करते है । उन्दने इस सारे जगत्को नये 
हए बैरके समान अपने अधीन कर रक्ख। है ॥ १२॥ 
मेरे प्यारे दूतो | जैसे किसान अपने बैकको पडले 
छोटी-छोदी रस्सि्योमे बोधकर फिर उन रस्सिर्योको एक 
बड़ी आडी रस्सीमे बध देते द, वैसे ही जगदीश्वर 







1 भ० रे] षठ स्कन्ध ९७९ ` 






















= यस्मे बिं त इमे नामकर्म | भी ब्राह्मणादि वणं ओर ब्रह्मचर्य आदि आश्रम- 
ह निबन्धबद्वा्किता वहन्ति ।१३ न , ह र 
# ५ ~ स्सीमं बोध रक्खा 
9 अहं महेन्द्रो निर्ऋतिः प्रचेताः ना दवाणीखूप बडी रस्सीमे बोध रक्खा ह । इस 
र 1. रकार सारे जीव नाम एवं कमंखूप बन्धनर्मे बघे इए % 
४ 9 पनोऽक बिरिश्ः। भयभीत होकर उन्हें ही अपना सवख भेट कर रे 
आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या ६ ॥ १२ ॥ दूतो ! मै, इन्द्र, निक्र॑ति, वरुण, चन्द्रमा; 
मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः ॥१४॥ | भनि, शंकरः, वायुः सूर्य, ब्रह्मा, वारो आदित्य, विस्वे- ‰ । 
अन्ये च ये विश्वसूजोऽमरेशा देवता, आठ वु, साध्य, उनचास मरुत्‌, सिद्धः 


ग्यारह रद्र रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित श्रगु आदि 
प्रजापति ओर बडे-वडे देवता-सव-के-सव सख- 
प्रधान होनेपर भी उनकी मायाके अधीन हैँ तथा भगवान्‌ 


भृग्वाद्योऽस्पृष्टरजस्तमस्काः 1 
यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमायाः 


कैश ४ ^ ५. 
1. ^+ 
प । ॥ ॥% 


















सत्वप्रधाना अपि क्रं ततोऽन्ये ॥ १५] | कव क्या किंस रूपमे करना चाइते है इस बातको ह. 
$ भ्ये, ऋ (क भिव 

। यव न गोभिमंनसासा नहीं जानते । त दूप्रोकी तो बात दी क्या है । १४-१५॥ 

3 हदा शिरा वासुभरंतो विचक्षते । दूतो ! जिहत प्रकार घट, पट आदि रूपवान्‌ पदां 

रु 

। 


आत्मानमन्तर्हदि सन्तमात्मनां अपने प्रकाडाक नेत्रको नहीं देख सकते--वेसे 
च्र्ययैवाहतयसततः परम्‌ ।।१६॥ अन्तःकरणमें अपने साक्षीरूपसे सित परमात्माको कोड 

भी प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदिं £ 

तस्यात्मतन्त्रखय हरेरधीशितुः किसी भी साधनके हारा नही जान सकता ॥ १६॥ । 4 5 
परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः वे प्रमु सबके खामी ओर खयं परम खतन्त्र है । उन्दी 
प्रायेण दता इह वं मनोहरा- मायापति पुरुषोत्तमके दूत उन्हीके समान परम मनोहर 
रन्ति तदृरूपगुणखभावाः ॥१७॥। | रूम, गुण ओर खमावसे सम्पन्न होकर इस रोकं 
भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि प्रायः विचरण किया करते हैँ ॥ १७ ॥ विष्णुभगवान्के 
रद्॑रिङ्गानि महाद्शुतानि । सुरपूजित एवं परम अलोक्गिक पाषदोका दशन बड़ा 

8 £ दुकंम है । वे मगवान्‌के भक्तजनोको उनके शत्ओसि 


रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो ६ मुञ्ञसे ओर अग्नि आदि सब विपत्तियोँसे सर्वथा सुरक्षित 
मन्तश्च मत्यानथ सवेतश्च ॥१८॥ | रखते ह ॥ १८ ॥ | 


"वक्रा . 18" कका त? - ` 191 ०५ 


#॥ ऋ, ` श जौ स ॥ 


> , ५, 


धमं तु साक्षाद्धगवत्प्रणीतं खय भगवानने ही धमकी मयोदाका निमोण किया 
= © ~ हे । उसे नतो ऋषि जानते है ओर न देवता या 

न वे विदुक्रषयो नापि देवाः। सद्गण ही । देसी खितिमे मलम्य, विधर्‌ चारणं 
जीर अघुर आदि तो जान ही कैसे सक्ते है ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌के द्वारा निर्मित भागवतघर्म प्रम खुद ओर 
विद्याधरचारणादयः ।१९॥ | अत्यन्त गोपनीय है । उसे जानना बह ५ ही कठिन 
जो उसे जान केता है, वह मगवत्लसूपकतो प्रा 


^), रहस्य हम बार 











न सिद्धशुख्या असुरा मयुष्याः 


कुतश्च 














। दशते विजानीमो धमं भागवतं भटाः । 
८ ' , गद्यं विशद्रं दुर्बोधं यं ज्ञात्वागृतमरजुते ।२१।। 
ष | एतावानेव रोकेऽखिन्‌ पुंसां धमः परः स्मृतः । 
भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ।२२॥ 
नामोचारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । 
अजामिलोऽपि येने मृत्युपाश्ाद्चच्यत ॥२३॥। 
एतावतालमघनि्हैरणौय पुंसां 
सङ्धीतेनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्‌ । 
४ विक्रय पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 
= नारायणेति प्रियमाण इयाय युक्तिम्‌ ।२४। 
भ्रायेण वेद्‌ तदिदं न महाजनोऽयं 
देव्या बिमोहितमतिबंत माययालम्‌ । 
रस्या जडीकृतमतिमंधुपुष्ितायां 


वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥ २५ 
एवं विश्ररय सुधियो भगवत्यनन्ते 


स्वात्मना विदधते खट भावयोगम्‌ । 
ते मे न दण्डमहेन्त्यथ यद्यमीषां 

स्यात्‌ पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः २६। 
“ ते देवतिद्धपरिगीतपवित्गाथा 


ये साधवः समध्शो भगवत्प्रपन्नाः । 
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भीमङ्काभवतं 
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^, ्रहादो जनको भीष्मो बरर्ियासकिबंयम्‌ ॥२०॥ | व्यक्ति ही जानते है- ब्रह्माजी, देवं नारद, भगवान्‌ 


रकर्‌, सनत्कुमार, कपिकदेव, खायम्भुव मयु, प्रह्णाद, 
जनक; बभीप्पितामह्‌; वि, दयुक्देवजी ओर मँ 
८ धमराज ) ॥ २०-२१ ॥ इस जगतमें जी्वोके च्य 
नस; यदी सवसे वडा कतेन्य-- प्रम धम--है किं 
बे नाम-कीतन आदि उपा्येसे भगवान्‌ चरणँमिं 
भक्तिभाव प्राप्त कर ठे॥ २२ ॥ प्रिय दूतो | भगवानूके 
नामोचारणकी महिमा तो देखो, अजामिल-जैसा पापी 
भी एक वार नामोच्चारण करनेमात्रसे म्रत्युपाशसे छुटकारा 
पा गया ॥ २३ ॥ भगव्रानक्े गुण, रीता ओर नार्मोका 
भलीर्मोति कीतेन मनुष्योके पापोका सर्वथा विना कर 
दे, यह कोई उसका बहत वड़ा फर नहीं है; क्योकि 
अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय चच्चट चित्तसे 
अपने पुत्रका नाम (नारायणः उच्चारण किया । इस 
नामाभासमात्रसे दी उसके सारे पपतोक्षीणदहोदही 
गये, सुक्तिकी प्रापि भी हो गयी | २५ | वड़-वड़े विद्वानोंकी 
बुद्धि कभी भगवान्‌की मायासे मोहित हो जाती है | 
ब्र कमेकि मीठेमीटे फलका वणन करनेवाटी अर्थवाद्‌- 
हूपिणी वेदवाणीमें ही मोहित हो जाते हैँ ओर यज्ञ- 
यागादि बड़े-बड़े कममिं ही संल्न रहते हैँ तथा इस्‌ 
पुगमातिघुगम मगवन्नापकी महिमाको नीं जानते | 
यह कितने खेदकी बात दहै ॥ २५॥ 


प्रिय दूतो ! बुद्धिमान्‌ पुरुष एेसा विचारकर्‌ भगवान्‌ 
अनन्तमें ही सम्पूर्णं अन्तःकरणसे अपना भक्तिभाव 
व्यापित करते है । वे मेरे दण्डके पात्र नहीं है । पहली 
ब्रात तो यह है किंवेपाप करते ही नही, परतु यदि 
[चित्‌ संयोगवरा कोई पाप बन भी जाय तो उसे 
भगवान्‌का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है ॥ २६॥ 
नो समदर्शी साधु भगवानूको ही अपना साध्य ओर 
पाधन दोनों सम्चकर उनपर निर्भर है, बड़े-बड़े देवता 
ओर सिद्ध उनके पक्त्र चसत्रंका प्रेमसे गान करते रहते 
| मेरे दूतो । भगवान्‌की गदा उनकी सदा स्ता 
करती रहती है । उनके पास तुमलोग॒ कभी शरक 


ता य्‌ नोपसीदत हरेगदयाभिगु्रान्‌ भी मत फटकना । उन्हे दण्ड देनेकी साम्य न ८. 
नेवं बयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ दै भरन साकषाद्‌ कार ही ॥ ^ ^ --- 
4 | २. प्रार पा० -अव्रप । 
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अ० ३] 
तानानयष्वमसतो विुखान्‌ युङकन्द- 


पादारविन्दभकरन्दरसादजसम्‌ । 


निष्कि्वनैः परमहंसङ्ले रसज्ञे 


जुं्ठाद्‌ गुहे निरयवत्मनि बद्धतष्णान्‌।२८। 


जिह्ा न्‌ वक्ति भगवद्गुणनामधेयं 


चेतश्च न खरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 


करष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 


तत्‌ क्षभ्यतां स भगवान्‌ पुरुषः पुराणो 
नारायणः खपुरूषेयंदसत्छृतं नः । 
खानामहो न विदुषां रचिताज्ञरीनां 


क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूरे ।॥३०॥ 
तसात्‌ सद्धीतनं विष्णोजंगन्मङ्गलमंहसाम्‌ । 


महतामपि कौरव्य विद्रथैकान्तिकनिष्कृतिम्‌ ।३१। 

शृण्वतां गृणतां श्वीर्याण्युदामानि हरेयंहुः । 

यथा स॒जातया भक्तया शुद्धयेनात्मा व्रतादिभिः २२ 
छष्णाङ्घ्रिपञ्ममधुकिण्‌ न पुनविसु्ट- 


मायागुणेषु रमते इजिनाबहेषु । 


१. प्रा पा -- पर्वाण्युत्तमानि | 
भा० स०्खं० १. ददे 




















६८१ 





बडे-वडे परमहंस दिव्य रसके ठोमसे सम्पूणं जगत्‌ ओर 
शरीर आदिसे भी अपनी अहंता-ममता हटाकर, अकिंचन 
होकर निरन्तर भगवान्‌ सुकुन्दके पादारविन्दका मकरन्द 
एस पान करते रहते हैँ । जो दश्च उष दिव्य रससे विसुखं 
हैँ ओर नरकके दरयाजे धर-गृहस्थीकी तृप्णाका बोश्ा 
्रौँधकर उसे ठो रदे है, उन्हीको मेरे पास बार-वार 
खया करो ॥ २८ ॥ जिनकी जीभ मगवानके गुणों ओर 
नार्मोका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके 
चरणारविन्दोका चिन्तन नदीं करता ओर जिनका सिर 
एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणों नहीं छकताः 
उन मगवत्सेवाविमुख पापियोको ही मेरे पास खाया 
करो ॥ २९ ॥ आज मेरे दूतोँने भगवानूके पाषेर्दोका 
अपराध करके खयं भगवानका ही तिरस्कार किया 
है । यह मेरा ही अपराध है । पुराणपुरूष मगवान्‌ 
नारायण हमलोर्गोका यह अपराध क्षमा करे । इम 
अज्ञानी होनेपर भी है उनके निजजन ओर उनकी 
आज्ञा पानेके व्यि अञ्लछि बोधकर सदा उच्छुक 
रहते है । अतः परम महिंमान्वित भगवान च्य 


यही योग्यहै कि वे क्षमा कर दे । मै उन सबोन्तयोमी 


एकरस अनन्त प्रयुको नमस्कार करता द्रं ॥ २० ॥ 


[ श्रीद्युकदेवजी कहते है] परीक्षित्‌ ! इसब्ये 
तुम रेसा समञ्ञ ठो कि बडे-से-बडे प्पोका सर्वोत्तम, 


अन्तिम ओर पाप-वासनाओंको भी निम कर डाय्नै- 


वात्य प्रायश्चित्त यदी है कि केवर भगत्रानके गुर्णो, 
लीलाओं ओर नार्मोका कीर्तन किया जाय । इसीसे 
संसारका कल्याण हो सक्ता है ॥३१॥ जो व्ये 
बार-बार भगवानके उदार ओर कृपाप्रणं चरसतरिका श्रवण्‌- 
कीतेन करते है, उनके हदये प्रेममयी भक्तिका उदय 
हो जाता है । उप भक्तिसे जैसी आतमछ्द्धि होती है, 


वेसी कच्ट-चान्द्रायण आदि ब्रतेसे नहीं होती ॥३२॥ ` 
जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चरणारविन्द मकल्द 
एसकरा केभी भमर है, वह खमावसे ही मायाके आपात ` 
रम्यः दुःखद्‌ ओर पहलेसे ही छोड इए विषरयेमिं पिर 


तवक भज ज हः 
मु क, 


भमद्भागनत [ अ० ४ 











अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टु-  . | नही रमता । कितु जो लोग उस दिव्य रसस विमुख 
है, कामनाओंने जिनकी विवेकलुद्धिपर पानी फेर दिया 
है, वे अपने पार्पोका माजन करनेके य्य पुनः प्रायधित्त- 
खूप कमंही करते हैँ | ३स्तसे होता यह है कि 
. उनके कर्मोकी वासना मिटती नहीं ओर वे फिर वैसे 
मीहेत कमं यत एव रजः पुनः स्यात्‌ ।३३। | ही दोष कर वैते ह ॥ २३ ॥ | 


4 इत्थं खभरेगदितं भगवन्महित्वं परीक्षित्‌ ! जब यमदूरतोने अपने खामी धमम॑राजके 
सुखसे इस प्रकार भगवान्‌की महिमा सुनी ओर उसका 
स्मरण किया, तव॒ उनके आश्वर्यकी सीमान रही। 
तभीसे वे ध्मराजकी वातपर विश्वास करके अपने नाञ्चकी 
आडंकासे भगवान्‌के आश्रित मक्तोके पास नहीं जाते | 
ओर तो क्या, वे उनकी ओर ओंँख उठाकर देखनेमें भी 
ध - डरते दै ॥ ३४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! यह इतिहास परम 
इतिहासमिमं गुदं भगवान्‌ ङम्भसम्भवः। गोपनीय--अव्यन्त रहस्यमय है । मट्यपवेतपर विराज- 
र मान भगवान्‌ अगस्यजीने श्रीहरिकी प्रूना करते समय 
थयामास मलय आसीनो हरिमिचेयन्‌ २५५ । सुस्े यह सुनाया था ॥ ३५ ॥ 

"अ+ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे 

यमपुरुषसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 












सस्मरत्य विसितधियो यमकिङ्रास्ते । 
नेवाच्युताश्रयजनं प्रति शङ्माना 


द्रष्टु च बिभ्यति ततः प्रभृति ख राजन्‌ ३४ 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 


दृश्छके द्वारा भगवानकी स्त॒ति ओर भगवान्‌करा परादुभोव 


राजोवाच राजा परीक्लितने परा-भगवन्‌ ! आपने सक्षेपसे 
च ८ तीसरे स्कन्धमें ) इस बातका वर्णन किया किं खाय 
ञुरदरणां सर्गो नागानां शगपक्षिणाम्‌ । म्भुव मन्वन्तरमे देवता, असुर, मनुष्य, सरपं ओर पञ 











पक्षी आदिकी सृष्टि वैसे इई ॥ १ ॥ अव मे उसीका 
विस्तार जानना चाहता दँ । प्रकृति आदि कारणोके भी 


प्रनी दाक्तिसे जिस प्रकार 
` व्यासमिच्छामि ज्ञातं ते भगवन्‌ यथा । परम कारण भगवान्‌ अपनी जिस॒ श 
ह .- & उसके बादकी सृष्टि करते रहै, उसे जाननेकी भी मेरी 


|. 


' यया शक्त्या ससजं भगवान्‌ परः ॥ २ ॥ । इच्छा है ॥ २॥ । 
| सखूतजी कहते हैँ--रौनकादि ऋषियो ! परम योगी | 


सामासिश्चस्त्वया प्रोक्तो यस्तु खायम्थुवेऽन्तरे।१। 





8 ४. मूत उवाच ३ 
[^ वयासनन्दन श्री्कदेवजीने राजं परीक्षित्का यह ् 
हति सम्प्रभ्म (06 रजर्दरुमगि = सुन्दर प्रन छनकर्‌ उनका 4 ध व. | 
तिनन्य महायोगी जगाद घा ‡॥ ३ ॥ । प्रकार क ॥ २ ॥ -------------- | | 
शः = पा --मह्य प्राऽ पा०-यथा पायोग | द: न | ५ > क = = कः 
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का यि जो ककमा 
वा = हा = ॥ मर 
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श्रीक उवाच | श्रीटुकदेवजीने कहा- राजा श्राचीनवर्हिके दसं 
लड़के -- जिनका नाम प्रचेता था-जव समुद्रसे बाहर 

| निकठे, तत्र उन्होने देखा किं हमारे पिताके निवरत्ति- 
। परायग हो जानेसे सारी प्रवी पेड़से धिर गयी है ॥४॥ 
| उन्हें ब्रर्रोपरर बड़ा क्रोध आया । उनके तपोवक्ने तो 
मानो क्रोधकी आगमे आहति दी डर दी | वस, 
उन्न ब्र्षोको जला डाटनेके लिये अपने मुखसे वायु 
। ओर अनिकी सृष्टि की ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ ! जव प्रचेता- 
ओकी छोडी इई अग्नि ओर वायु उन ब्रक्षोको जखन 
लगीं, तव वृक्षे राजाचिराज चन्द्रमाने उनका कोध 
दान्त करते हुए इस प्रकार कहा ॥ ६ ॥ (महामाग्य- 
~ ~ -£ः ` वान्‌ प्रचेताओ ! ये वृक्ष बडे दीन दहै । आपलोगं 
राजोच।च महान्‌ सामा मन्यु प्रश्मयानव ॥ & ॥ ` लते वोद मत कीनि वि 
अभिवृद्धि करना चाहते हैँ ओर सभी जानते है कति 
| आप प्रजापति हैँ ॥ ७ ॥ महात्मा प्रचेताओ ! प्रजा- 

विवधेथिषवो ययं प्रजानां पतयः स्मरताः ॥ ७ ॥ , प्तियोकि अधिपति अविनाशी मगवान्‌ श्रीदरिने सम्धर्ण 
वनस्पतियों ओर ओषधिर्योको प्रजक्रे हितार्थं उनके 
खान-पानके व्यि बनाया है॥ ८ ॥ संसारे पाँखोसे 











यदा प्रचेतसः पुत्रा दश्च प्राचीनबदहिषः। 
अन्तःसधुद्रादुन्सग्रा दद्शगौ दुमेवेताप्‌ ॥ ४ ॥। 


द्रुमेभ्यः करुभ्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः 


क == = = क 


मुखतो व।युमधिं च ससजस्तदिधक्षया ॥ ५५ ॥ 


# 


ताभ्यां निर्द॑द्यमानांस्ता्ुपलभ्य ङूरूढह । 


[३ क 


०, छे ` : खे ` ४ 
मा द्रुमेभ्यो सहाभागा दीनेभ्यो द्रोग्पुमहेथ । 


अहो ग्रजापतिपतिभेगवान्‌ हरिरव्ययः । 


व उडनेवाठे चर प्राणियके भोजन फर-पुष्पादि अचर 
मो | 1 $ | | ८ | | हे (क = (= 
बनस्पतीनोपधौ ससजाज ५५. पदां ह | पैरसे चल्नेवाककिः घास-तरणादि विना पैर 
अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम्‌ । वाले पदाथ मोजन हैँ; हाथवाकेकि वृक्ष-लता आदिः बिना 


हाथवाले ओर दो पैसाले मनुष्यादिके स्यि धानः ग्र 
आदि अन भोजन हैँ | चार पेसखाठे वैल, ऊंट आदिः 
यूयं च पित्रान्वौदिषटा देवदेवेन चानधाः । खेती .प्र्रतिके द्वारा अनकी उत्पत्तिमें सहायक हैँ ॥९॥ 
निष्पाप प्रचेताओ ! आपके पिता ओर देवाधिदेव 
प्रजासगाीय हि कथं वृक्षान्‌ निर्दग्धुमथ ॥१०॥ | मगवानूने आपरोगको यह आदेश दिया है कि अजाः 
की सेष्टि करो । एसी सतिम आप बृ्षोको जवा 
डा, यह कैसे उचित हो सकता है ॥ १० ॥ आप- 
व लोग अपना क्रोध शान्त करं ओर अपने पिता, पितामहः 
पित्रा पितामहेनापि जष्टं वः प्रपितामरैः ॥११॥ पितामह आदिके इरा सेवित रखस्वि स 
तोकानां पितरौ बन्धू खशः पक्ष्म जिया पतिः। | अरसरण करं ॥ ११ ॥ जैसे मा-बाप नाल्वोकी, 
पच्के नेत्रकी, पति पत्ीकी, गृहस्थ भिक्षुकी जर 
पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृ्यज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ॥१२॥ | शानी अज्ञानियोकी रक्षा करते है ओर उनका दित 


चादते है से ही प्रनाकी र्ता ओर हितका उत्तर दायी 
अन्तद्‌ हेषु भूतानामात्माऽऽस्ते हरिरीश्वर ¦ | राजा होता है ॥ १ ९ ॥ प्रचेताओ ॥ समस्त नि 


[ (~ 9 ॥ 1 प्रा | *। --त्व्‌ 
लोकानां पितरौ । ५. भ्रा° पा०-भूतानां शास्ास्ते | पार--त्वादिष्टा 1 ४. प्रा° पा०- | 


अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः ॥ ९ ॥ 


अतिष्ठत सतां मागं कोपं यच्छत दीपितम्‌ । 
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सवं तद्विष्णमीक्वध्वमेवं वस्तोषितो ह्यसौ ॥१३॥ | ब्दयमे सर्वशक्तिमान्‌ भगेवान्‌ अंत्भकि खूयमें विराजमान 
~ हँ । इसलिये आपकोग सभीको भगवान्‌का निवासस्थानं 
तितं | समज । यदि आप रेसा करगे तो भगवान्‌ प्रं्तन 
क न ¦ स॒त्पतितं देह आकाशान्मन्ुखस्बणम्‌ । | कर ठे ॥ १२ | जो पुरुप इद्यके उवल्ते ह 
भयंकर क्रोधको आलमविचारके द्वारा शरीरमें द्यी शान्त 


आत्मजिज्ञासया यच्छेत्‌ स गुणानतिवतंते 11 १४॥। | केर केता है, बाहर नद्यं निकलने देता, वह काटक्रमसे 
तीनों गुर्णोपर विजय प्राप्त कर केता है| १४॥ 


 प्रचेताओ | इन दीन-दीन व्रक्षोको ओर न जकाद्ये; जो 

अलं दग्धेदुमेदीनेः खिलानां शिवमस्तु चः | कुक वच रदे है, उनकी रक्षा कीजिये । इससे आपका 

। | भी कल्याण होगा । इस श्रे कन्याका पालन इन 

वा वि. बरक्षेनि ही किया है, इसे आपटोग पत्नीके रूपें खीकार 
वाशी यषा बरा कन्या पलीतवे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१५॥ | कीजिये |. 


परीक्षित्‌ ! वनस्पति्योके राजा चन्द्रमाने प्रचेता 
ओंक्रो इतत प्रकार समश्ना-वुश्चाकर उन्दं प्रम्डोचा अप्सरा- 
सोमो राजा ययौ दंवा ते धर्मणोपयेमिरे ॥१६॥ | की सुन्दरी कन्या दे दी ओर वे बरसे चठे गये । 


इत्यामन्त्य वरारोहां कन्य(माप्सरसीं चष । 


ह = चतस; वि प्रचेताओंने धमानुसार उसका पाणिग्रहण क्रिया ॥ १६॥ 
भ्यस्तसयां समभवद्‌ दक्षः प्राचेतसः किर । उन्दी प्रचेताओके द्वारा उस्र कन्याके गभसे प्राचेतप 


दक्षकी उत्पत्ति दृह । फिर ॒दक्षकी प्रजा-सृष्टिसे तीनों 
ठोक भर गये ॥ १७ ॥ इनका अपनी पुत्रियोपर वड़ा 
प्रम था । इन्होने जिस प्रकार अपने सङ्कत्प ओर 
वीयसे विविध प्राणियोकी सष्टि की) वह में सुनाता 
रेतसा मनसा चेव तन्ममावहितः श्रृणु ॥१८। तुम सावधान होकर सुनो ॥ १८ ॥ 


परीक्षित्‌ । पहले प्रजापति दक्षने जठ, थल ओर 
५९. आकाशम रहनेवाठे देषता, अदर एवं मनुष्य आदि 
„  देवाखरमद्यादीननमःखलजलोकसः ॥१९॥ | प्रजाकी सृष्टि अपने सङ्कत्पसे ही की ॥ १९ ॥ जव 
उन्होने देखा किं वह सृष्टि बद नही रही है; तब 

[ए भलोत्रय भनासग जापः । उन्होने विन्ध्याचठ्के निकटवर्ती पर्वतोपर जाकर बडी 
" विन्ध्यपादादुपवज्य सोऽचरद्‌ दुष्करं तपः ॥२०॥ | घोर तपस्या की ॥ २० ॥ वों एक अत्यन्त शष्ठ तीथ 
है, उसका नाम है-अधमर्षण । वह सारे पापोको 
त्राषमपंण नाम तीथ पापहरं परम्‌ । धो बहता है । प्रजापति दक्ष उप तीर्थम त्रिकाक खान 


न्न नननः ॐ तपस्यके वान्‌ आरापना 
इपसयश्यालुसवनं  तपकातोषयद्वरिभ ॥२१॥ | करते ओौर॒तपस्याके दारा सवान 

[क , करते ॥ २१ ॥ प्रजापतिं दक्षे इन्दिधातीत त 
९१।१॥्रप । न | भगवन्तमधोक्षजम्‌ | "हसगुह्यः नामक सोतरसे स्वति वमे थ । अ< 


जक = 
ॐ 


यंय प्रजाविसर्गेण लोका आपूरिताख्नयः ॥१७॥ 


यथा ससजं भूतानि दक्षो दुदिठ्वत्सलः 


कक ट (५ 
मनसेवासजःपूव प्रज पतिरिमाः प्रजाः । 
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तुभ्यं तदभिधास्यामि कसखातष्यद्‌ यतो हरिः ॥२२। | भगवान्‌ उनपर श्र्तन इए ये । मँ तम्हं वह स्तुति 
| खनाता द्र ॥ २२॥ 





ग्रजापतिस्वाच | दश्च प्रजापतिने इस भक्रार स्तुति की--भरगरवन्‌ 
| आपकी अनुभूति, आपकी चित्‌-राक्ति अमोघ दै । अप 
नमः परायावितथानुभृतये जीव ओर प्रकृतिसे पर, उनके नियन्ता ओर उन्हे स्त 


सतिं देनेवाे हैँ । जिन जीवने त्रिगुणमप्री सृष्टिक 
| दी वास्तविक सव्य समञ्च रक्वा है, ते आपके खरूपका 
अद्धाभ्ने गुणतच्युद्धिभि- | साक्षात्कार नहीं कर सके है; क्योकि आपतक किसी 
भी प्रमाणकी पंच नहीं है --आपकी कोई अवधि, कोई 

निवृत्मानाय दधे सखयम्थुवे २३] | सीमा नदीं है । आप खयंप्रकाड ओर परात्पर हैँ । 

मे आपको नमस्कार करता र ॥ २३ ॥ यों तो जीव 
ओर ईश्वर एक द्रे सखा हैँ तथा इसी शरीरम 
सकट ही निवास करते हैँ; पतु जीव सवशाक्तिमान्‌ आपकर 
सख्यमभावको नहीं जानता- ठीक वैसे ही जैसे ख्य; 
एस, गन्ध आदि विषय अपने प्रकाशित करनेवाली नेत्र 
त्राण आदि इन्दरियघ्त्तियोको नदीं जानते; क्योकि आप 
स्तस्मै महेशाय नमस्करोमि ।॥२४॥ | जीव ओर जगते द्रा है, दद्य नहीं । महेश्वर ! मे 

आपके श्रीचरणोमें नमस्कार करता दह्रं ॥ २४ ॥ देहः 

देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा प्राण, इन्दिय, अन्तःकरणकी वृत्तिर्या, परञ्चमहाभूत ओर 
उनवी तन्मात्रा ये सब जड होनेके कारण अपने 
को ओर अपनेसे अतिरिक्तको मी नहीं जानते । परत 
सर्म॑पभान्‌ वेद्‌ गुणांश्च तज्ज्ञ जीव इन सबको ओर इनके कारण सस्व, रज ओर 
तम-इन तीन गुर्णोको भी जानता हौ । परंतु वह 

न वेद स्॒वज्ञमनन्तमीडे २५ | भी दस्य अथवा ज्ञेयरूपसे आपको नहीं जान सकता । 
क्योकि आप दही सवके ज्ञाता ओर अनन्त है । इत 


गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे । 


न यख सर्यं पुरूपोऽवेति सख्युः 
संखा वसन्‌ संवसतः पुरेऽखिन्‌ । 


गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे- 


नात्मानमन्यं च विदुः परं थत्‌ । 


यदोपरामो मनसो नामरूप ल्थि प्रमो ! भै तो केव आपकी स्तुति करता 
द द्रं । १ २५ ॥ जब समाधिकाच्मे प्रमाण, विकल्प ओर 
रूपदख दष्टस्म्रतिसम्प्रमाषात्‌ । यल्प विविध ज्ञान ओर स्मरण-राक्तिका लोप हो 


जानेसे इस नाम-खूपात्मक जगत्का निरूपण करने- 
वात॒ मन उप्ररत ह्यो जाता है, उस समय बिना मनके 
= भी केवल सचिदानन्दमयी अपनी खरूपस्थितिके 
हंसाय तस्मे इचिकषदने नमः ॥२६॥ , लर छा 
धसा त आप प्रकारित होते रहते ह । प्रमो ! णाप छुद्ध है 
मनीषिणोऽन्तहंदि संनिवेशित ओर छद हृदय-मन्द्र ही आपका निवासस्थान है । ¦ ऋ: 


र क भापको मेरा नमस्कार है ॥ २६॥ जैसे याङञिकः कग ` ` 
स्वशक्तिभिनवभिश्च बराह; । कामे छि इए अग्निको 'सामिवेनी" नामके पंदह 


य॒ श्यते केवलया स्वसंस्थया 


जि णा 
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श्रीमद्भागवत [ अ० 
बहि यथा दारुणि पाश्चदश्यं ¦ मन्त्रोकि द्वारा प्रकट करते है, वैसे ही ज्ञानी पुरुप 
। अपनी सत्तादईस राक्तियोके भीतर गरूढमावसे छिपे इए 

0 य) [#१ द्विके क ४ ५/ 
मनीषया निष्कपषेन्ति. गूढम्‌ ॥२७॥ । अपकरो अपनी छद्ध॒बुद्धिके द्वारा हृदयम ही दढ 
| निक-कते हें | २७ ॥ जगतरमे जितनी भिनतापं देख 












स॒ वे ममरोपविशेषमाया- | पडती हैँ, वे सब मायाकी द्वी हैँ । मायाका निषेध कर 
। देनेपर केवर परम घुखके साक्षात्कारखखूप आप दी 

निषेधनिवाणसुखालभूति < | । अवदरोष रहते हैँ । प्रतु जवर विचार्‌ करने लगते हे 

| | तव आपके स्वरूपम मायाकी उपकन्धि--निवेचन नही हो 

स॒ सवनामा स च विश्वरूपः | सकता 1 अर्थात्‌ माया भी आप हयी हैँ | अतः सारे नाम 


| ओर सारे खूप आपके ही है । प्रमो ! आप सुञ्षपर प्रसन 

ग्रसीदतामनिरूक्तत्मशक्तिः ॥ २८ | होदये । मुञ्चे आत्मप्रसादसे पणं कर दीनियि ॥ २८ ॥ 

प्रभो | जो कुछ वाणीसे कहा जाता दै अथवा जो 

यद्यनिरुत्तं वचसा निशूपितं कुछ मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोसे ग्रहण किया जाता 
| है, बह आपका ख्य नहीं है; क्योकि वह तो 

। गुणखूप है ओर आप गुणोकी उत्पत्ति ओर प्रट्यके 
| | अधिष्ठान है | आपमें केव उनकी प्रतीतिमात्र 
| क मामू । । | है ॥ २९ ॥ मगव्रन्‌ ! आपमे दी यह सारा जगत्‌ 
2: वि प्य हरत्‌ | खित है; आपसे ही निकला है ओर आपने--ओर 
| किंसीके सहारे नही- -अपने-आपसे ही उसका निर्माण 
किया है | यह अप्रका ही है ओर आपके ल्य ही 
है | इसके रूपमे वननेवाठे भी आप हैँ ओर बननिवाठे 
भी आपद है | बनने-बनानेकी विधि भी अप ही 


धियाक्षभिवौ मनसा वोत यस्य । 





स॒वे गुणापायविसगलक्षणः ॥२९॥ 


यसच्‌ यतो येन च यख यस्मे 


इ यद्‌ यो यथा कुरुते कायते चं । ह | आप दही सबसे काम ऊेनेधाठे भी है | जव कार्य 
क र ओर कारणका मेद नद्षीं था, तव भी आप खयंसिद्ध 
[1 त आक्‌ नतद । खरूपसे सित ये । इसीसे आप सवके कारण भी हैं । 


| तद्धतुरनन्यदे सच्ची बात तो यह दहै किं आप जीव-जगत्‌के भेद ओर 
न्य कम्‌ ९० | खगतमेदसे सर्वथा रहित एक, अद्वितीय हँ । आप 


यच्छक्तयो वदतां वादिनां वें | खयं ब्रह्म हैँ । आप सुञ्षपर प्रसन हों ॥ ३० ॥ प्रभो । 


षः. आपकी दही रक्तया वादीप्रतिवादियेकि विवाद नौर 
विवादसंवादशवो भवन्ति। | संवाद ( रेकमत्य) का वरिषय होती है ओर उन 
हि. स बार-बार मोहमें डाल दिया करती दै । आप अनन्त 
` इवेन्ति चेषां अुहुरात्ममोहं भप्राङत कल्याण-गुणगणोसे युक्त एवं स्वयं अनन्त है । 
तै आपको नमस्कार करता द ॥ ३१॥ भगवन्‌ | 
उपासकलोग कहते है कि हमारे ग्रमु हस्त-पादादिसे 
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| रेकसख्योभिनविरुद्धधर्मयोः । मगवान्‌ हस्त-पादादि विग्रहसे रदित- निराकार हैँ | 


यदयपि इस प्रकार वे एक दही वस्तुके दौ परस्परविरोधी 
| धर्मोका वर्णन करते है प्रतु फिर भी उसमे विरोध 
। नहीं है; क्योकि दोनों एक दी परम वस्तुमे स्थित दै | 
समं परं द्यजुक्ूलं बृहत्तत्‌ ॥३२॥ | बिना आधारके हाथ-पैर आदिका होना सम्भव नहीं 
| ओर निषेधकी भी कोई-न-कोई अवधि होनी दी चाहिये । 
। आप वही आधार भौर निषेधकी अवधि हैँ | इस्ययें 
| आप साकार, निराकार दोनोसि ही अविरुद्ध सम परब्रह्म 
| है ॥ २२ ॥ प्रभो ! आप अनन्त हैँ | आपका न तो 
| को प्राकृत नाम है ओर न कोई प्राकृत रूप; फिर भी 
। जो आपके चरणकरमर्वेक्रा भजन करते हैँ, उनपर 


। अनुग्रह करनेके लिये आप अनेक खू्पोमे प्रकट होकर 
भजे स मद्यं परमः प्रसीदतु ॥३३॥ | अनेकों कीत्य करते हैँ तथा उन-उन ख्यो एवं लीलार्ओं 


के अनुसार अनेकों नाम धारण कर ठेते हँ । परमात्मन्‌ ! 


अवेध्ितं किंश्चन योगसांख्ययोः 


योऽनुग्रहाथं भजतां पादमूल- 
मनामरूपो भगवाननन्तः । 


नामानि स्पाणि च जन्मकर्मभिः 


यः प्राक्रतेज्ञानपेजेनानां । आप मुञ्ञपर कृपा-परसाद कीजिये ॥ ३३ ॥ ोर्गोकी 
| उपासनारपं प्रायः साधारण कोटिकी होती है । अत 
थारचयं देहगतो प सव्रके हृदयम रहकर उनकी भावनाके अनुसार 
यथाशयं देहगतो बिभाति । भाप सतर 
| भिन-मिन देवताकि रूपमे प्रतीत होते रहते दहै 
यथानिरः पाथिवमाभितो शु ठीक वैसे ही जैसे हवा गन्धकां आश्रय लेकर सुगन्धित 


प्रतीत होती है; परंतु वास्तवमे सुगन्धित नदीं होती । 
स॒ ईरो मे छरुतान्मनोरथम्‌ ।२४॥ ठेसे सवरकी मावनाओंका अनुप्तरण करनेवाटे प्रमु मेरी 
अभिराषा पूणं करं ॥ ३४ ॥ 

। श्रीद्युकदेवजी कहते ह- परीक्षित्‌ ! विन्ध्याचर्के 
। अघमर्षण तीर्थम जब प्रजापति दक्चने इस प्रकार स्त॒ति 
| की, तन भक्तव्रस्सरु भगवान्‌ उनके सामने प्रकट 
| इए ॥ ३५ ॥ उस समय भगवान्‌ गर्ड्के कार्घोपर 
| चरण क्ले इए थे । विशार एवं हट-पु्ट आठ सुजा 
| थीं; उनमें चक्र, शाङ्ख, तख्वार, ढाल, बाण, धनुष, पाश 
| भौर गदा धारण क्वि इए थे 1 ३६ ॥ वर्षीकालीन 
चक्ररा्कासिचमेषधलुःपाशगदाधरः  ॥३६॥ । मेष समान स्यामल शरीरपर पीताम्बर्‌ फरा रहा था 1 

= ्‌ , । सुखमण्डक प्रफुल्ल था । नेत्रोसे प्रसादकी वर्षी 
„ पीतवासा घनह्यामः प्रसन्नवदनेक्षण; । | रदी थी । घुटनोतक वनमाव्य ठ्थ्कं रही थी । 


। व्षःस्यव्पर सुनहरी रेखा--श्रीवत्सचिह ओर गले 
बनमालार्निवीताङ्गो लसच्छ्रीवत्सकोस्तुभः ॥२७॥ | कौस्त॒भमणि जगमग रही ॥ ३७ ॥ 


द. त्राचीन तरसि न्वी उवाच" इतना अंश नदी ह | र ब~ नहीं है । २. पा० पा० 
स्तव व 
४. प्रा पा०-विचिक्राज्ञो । । ३. प्रा° पा०-प्रादुग० 1 


श्रीसुक उवाच 
इति स्ततः संस्तुवतः स तसिन्रघमषणे । 
अओंविरासीत्‌ इरुशरेष्ठ भगवान्‌ भक्तवत्सलः ।३५॥। 


कृतपादः सपणांसे प्रलम्बराष्टमहाथ्जः 


ह मसी 
्ै 
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स्फुरन्मकरङकण्डः । बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृति कुण्डल, करधनी.र्जगूटी, 
कड़े, नूपुर ओर बाजूच्रंद अपने-अपने स्थानपर घुशोमित 
काञ्च्यङ्गरीयवलयन्‌ पुराङ्गद मूषित: ॥॥२८) | ये॥ ३८ ॥ तरिसुवनपति भगानूने त्रैलोक्यविोहन रूप 
धारण कर रखा था । नारद) नन्द, नन्द आदि प्रषद्‌ 
[म ट श, उनके चारो ओर खड थे । इन्द्र॒ आदि देवेश्वरगण स्तुति क 
। "चता नारदनन्दाद्यः परपद; सरयूथपः ३९] | रहे ये तथा सिद्ध, गन्धव ओर चारण भगवानूके गणका 
गान कर रहे थे । यह्‌ अस्यन्त आश्चयमय ओर्‌ अटीकि 

रूप देखकर दश्नप्रजापति कुछ सदम गये ॥ ३९.-४०॥ 
रूपं तन्महदाश्चयं विचक््यागतसाध्वस्षः ॥४०॥ | प्रजापति दशने आनन्दसे भरकर भगवान्‌के चरणोमे 
3 साष्टाङ्ग प्रणाम किया । जसे रनक जठ्से नदियां भर 

ननाम्‌ दण्डवद्‌ भूम ब्रहृ्टाल्मा ग्रजपातः । जाती हैँ, वैसे ही परमानन्दे उद्रेकसे उनक्री एक-एक 
इद्धिय भर गयी ओर आनन्दपसच् हो जानेके कारण 
वे कुख भी बोल न सके ॥ ४१ ॥ परीक्नित्‌ ! प्रजापति 
आपूरितमनोदारेहंदिन्य इव॒ निद्रः ।४१॥ | दक्ष अत्यन्त नम्रतासे छककर मगवानके सामने खड़े 
हो गये | भगवान्‌ स्त्रके हृदयकी वात जानते ही हेः 
उन्होने द्न प्रजापतिकी भक्ति ओर प्रजाव्ृद्धिकी कामना 








^ महाकिरीटकटकः 
नः 


^ ब्रेरोक्यमोहनं सूपं बिभ्रत्‌ त्रिशवनेश्धरः 1 


<= 


स्त्यमानोऽचगायद्धिः सिद्धगन्धर्वचारणे 


न किथ्वनोदीरयितुमशकत्‌ तीव्रया अदा । 


तं तथावनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । 





चित्तज्ञः संवेभूतानामिदमाह जनादंनः ।४२॥ | देखकर उनसे यां कहा ॥ ४२ ॥ 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ने कहा--परम भाग्यवान्‌ दक्ष । अब 
पवेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्‌ । तुम्हारी तपस्या सिद्र हो गयी; क्कि मुञ्चपर श्रद्धा 
ह ४ करनेसे तुम्हारे हृदयम मेरे प्रति परम प्रेममावका उदय 


यच्छद्वया मत्परया मयि भावं परं गतः ॥४३। | हो गया है ॥ ४३ ॥ प्रजापते ! तुमने इस विश्वकी 
प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेऽस्योद्घंहणं तपः । ृद्धिवेः व्व तपस्या की है, इसय्यि म तुर प्रसन्न 
ह; क्योकि यह मेरी दी इच्छा है करि जगते समस्त 
ममैष कामो भूतानां यद्‌ भूयासुिभूतयः ॥४४॥। | प्राणी अमिदद्र ओर समद्र हो ॥ ४९ ॥ रहा, शंकर 
^ पो बिवुधे तुम्हारेजैसे प्रजापति, खायम्मुव आदि मनु तथा इन्द्रादि 
रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः । देवर य सगरी वियति ह नोर समी भणि 
विभूतयो मम शेता भूतानां भूतिदेतवः ॥४५॥ | अमिददधि करनेवाले द ॥ ४५ ॥ ब्रहान्‌ | तपसया भा 
=: हृदय है, विदा शरीर है, कम अकरिति है, यज्ञ॒ अङ्खं 
तयो मे हदयं ब्रह्मस्तलुविद्या क्रियाऽऽदृतिः । है, धर्मं मन है ओर देवता प्राण दहै ॥ ¢ क | जब यह 

~ 5 सृष्टि नहीं थी, तव केवल मेँ दही धा ओर वह भी 
अङ्गानि करतवो जाता धर्मं आत्मासवः खराः ।॥४६॥ | (गियरपते" बाहर मीत कह भी जोर इछ न था। 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्‌ किश्चान्तर बहिः । न तो कोई द्रा था ओर न दद्य । मेँ केवर ज्ञानखख्ूप 
ओर अव्यक्त धा | एेसा समञ्च ठो, मानो सव भोर 

ञानमात्रमव्यक्तं॒प्रसु्तमिव भ्वतः ।॥४७।। | दुषति-दी स्ति छ री हो ॥ ४७ ॥ प्रिय दकष । भै 


त गुणतो गुणविग्रहः । अनन्त गुणोका आध।र एवं खयं अनन्त द | जब गुणमयी 
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[व कग्यन्कन्कन्कन्यान्कन्दाग्कन्यन्कान्यान्यान्दग्यकन्याग्यागकन्यकान्यायकयकययकायकाकणककायकयकायकनयकन्यककान्ककषकान्काच्कन्कन्कन्कन्कुष्कनकषक् 
-पव्यन्डन्यन्यन्दन्य्ड्क्यण्डष्डाणडचछकन्डन्दान्क्द्यदषठययटयतद्यनवषक्ा व न न्ननन----------------- ^-^. क मौ 


यद।ऽऽसीत्‌ तत एवाद्यः सखयम्भूः समभूदज १ ८८] मायाके क्षोभसे यह्‌ ब्रह्माण्ड-दारीर प्रकट इअः; ततर 
¢ २ द इसमे अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा उत्न इए ॥ ४८ ॥ 
स॒वे यदा महादेवो मम वीर्योपिब्रहितः। | जब ने उनमें शक्ति ओर चेतनाका संचार श्गिया, तत्र 
मेने खिरमिवात्मानञुद्यतः सर्गकर्मणि ॥४९॥ वधि धा वि ज 
म । उन्दनि अपनेको सृष्टिकायमें अस्मथं-सा पाया ॥ ४९ ॥ 

उस समय मैने उन आज्ञा दी कि तप करो । तवर 
उन्होने घोर तपस्या की ओर उस तपरस्याके प्रभावसे 

नच चिश्वद्युजो युष्ान्‌ येनादावस्रूजद्‌ वि्ु;॥।५०।) | पहले-पहल तुम नौ प्रजाप्रतिर्योकी खष्टि की ॥ "५० ॥ 








= 














अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्‌ । 


एषा पश्चजनश्छाङ्क दुहिता वे प्रजापतेः । प्रिय दक्ष | देखो, यह पञ्चजन प्रजापतिकी कन्या 
असिक्ती है । इसे तुम अपनी पत्नीके ख्पमें ग्रहण 
करो ॥ ५१ ॥ अव तुम गृहस्थोचित जीप्तहवारसषख्प 
धर्मको स्वीकार करो । यह असिक्ती भी उसी धको 
| स्वीकार करेगी । तब तुम इसके द्वारा बहत-सी प्रजा 
मिथुनव्यवायधमिण्यां भूरिशो भावयिप्यमि ॥५२]। | उस्न कर सकोगे ॥ ५२ ॥ प्रजापते ! अबतक तो 
मानसी सषि होती शी, परतु अव तुम्हारे वाद सारी 
प्रजा मेरी मायासे सखी-पुरुषके संयोगसे ही उत्पन होगी 

मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बिम्‌।(५३॥ | तथा मेरी सेवामें तसर रहेगी ॥ ५३ ॥ 
श्रीक उवाच | श्रीश्युकदेवजी कहते ह--विश्वके जीवनदाता भगवान्‌ 
श्रीहरि यह कहकर दस्षके सामने ही इस प्रकार 
॥ | 9 अन्तर्धान हो गये, जेसे खम्नमें देखी इइं वस्तु सखप्न 

खम्रपलन्धाथं इव त॒त्रेवान्तदधे हरेः ॥५४]) द्रटते ही ठुप्त ह्यो जाती है ॥ ५४ ॥ 


असिक्ती नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्‌ ।५१॥ 


~= -~--~ -- 


मिथुनव्यवायध्मस्स्वं प्रना्र्गमिमं पुनः । 


तवत्तोऽधस्तात्‌ प्रजाः सवौ मिथुनीभूय मायया । 


इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान्‌ विश्वभावनः । 





ज जदि क  ---- --= 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे" चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः 
श्रीनारद्‌जीके उपदेशसे दश्तपु्रोकी विरक्ति तथा नारदजीको दश्चका दाप 


श्री उवाच भ्रीरकदेवजी कहते ह परीक्षित्‌ ! भगवान्‌के 
राक्तिसंचारसे दश्च प्रजापति परम समर्थं हो 
गये ये | उन्होने पञ्चजनकी पत्री असिक्तीसे हयेश्च 
(न ह्यशचस॑ज्ञानयुतं॒पुत्रानजनयद्‌ विशः ॥ १॥ | नाम्के दस हनार पुत्र उन विचि ॥ १ ॥ 
९. प्र० पा०-श्रयुः | २. प्रा° पा०-- प्रसह्य । ३. प्रा पा°--त्वत्तो हि वंशजाः स्वा° । &. चीत जत्य 


श्रीश्क उवाचः इतना अंश नहीं है । ५. प्राचीन प्रतिमे (भगवरदक्षसंवादः, इतना अधिक पाठ ड । ६. प्रा० पाऽ-त्राद्‌- 
यणिरूवाच । | 


तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमायोपवृंहितः । 






भा० स० खं० १. ८७-- 


ककः कि र 
च ‡ ॐ ~ ग १ 
॥ च बि ^ क - कि 3 4 च. कि 2, ` चा, छ इ द ॥ 


= = वाक क ककन क क क क वककक्काकरकाक 
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त अप्थग्धर्मंशीलास्ते सवं दाक्षायणा चप) राजन्‌ । दक्षके ये समी पुत्र एक आचरण ओर एक सखमभावके 
= 2 क = \ थे | जन उनके पिता दक्षने उन्दं संतान उत्पन्न करनेकी 
2 पित्रा भरोक्ताः प्रजासगे प्रतीचीं प्रययुदिंशम्‌ ।। २॥ | आक्ञा दी, तब ते तपस्या करनेके विचारसे पश्चिम 

+ दिशाकी ओर गये ॥ २॥ पश्चिम दिशामें सिन्धुनदी ओर 
तन्न॒ नारायणसरस्तीथं सिन्धुसखद्रयोः । ¦ समुद्के सङ्गमपर नारायण-सर नामका एक महान्‌ तीथं 

ष है । बड़े-बडे सुनि ओर सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते 
"सङ्गमो यत्र सुमहन्युमिसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ २ ॥ हे || ३ ॥ नारायण-सरमें स्नान करते दही हयद्वोके 

ष अन्तःकरण खुद्ध हो गये, उनकी बुद्धि भागवतधमेमे 

तदुपस्पशेनादेव विनिधूतमलाशयाः । चग गयी । फिर भी अपने प्रिता दक्षकी आज्ञासे वधे 

= होनेके कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे । जव देवर्षि 

धम पार च प्रोत्पननमतयोऽप्युत ॥ ४ ॥| | नारदने देखा कि भागवतधममें स्चि होनेपर भी ये 

तेपि रं पित्रादेशेन प्रजाब्द्धिके व्यि ही तत्पर हैँ, तत्र उन्द्यौने उनके पास 

रे तपर एवोग्र पिः यन्त्रिताः । आकर कहा--अरे हर्यश्रो ! तुम प्रजापति हयो तो श्या 

| हआ । वास्तवे तो त॒मलोग मूख ही हो । वतचछओो 


ग्रजाविवरद्धये यत्तान्‌ देवपिस्तान्‌ दद ह ।। ५ | तो, जब तुभलोगोनि प्रथ्वीका अन्त ही नहीं देखा तव 


६ 
व | ् छि == खे टकी वात त ---£ 
५ उवाच चाथ हयाः कथं सक्ष्यथ वै प्रनाः। | ब वात 8 ।॥९--९॥ 
ह देखो-एक एसा देश है, जिसमे एक दी पुरुष है । 
अदष्टान्तं वो युयं बालिद्चा बत पालकाः ॥ ६ ॥ | एक एसा विट दहै, जिससे बाहर निकरटनेका रास्ता ही 
१ नही है । एक सी खी है, जो बहृरूपिणी है । एक 
तथंकपुरुषं राष्ट बिलं चादृष्टनिगमम्‌ । ठेसा पुरुष है, जो व्यभिचारिणीका पति है । एक एसी 
[का | नदी दै, जो अगेधीछे दोनों ओर हती है । एक 
बहुरूपां सिय चापि पूरमांसं पंधलीपतिम्‌ ॥ ७ ॥ | रेसा विचित्र धर दहै, जो परचीस पदाभि बना है । 
नदीश्चभयतोबाहां ; । एक रेसा हंस है, जिसकी कहानी वडी विचित्र है | 
न्‌ दत ग्र ह = 
"५ ६्‌ | एक एसा चक्र है, जो घुर एवं वन्रप्े बना दआ हं 
कचिद्ध॑ं ॥ > ~ पने-आप ध्रूमता रहता है | मूख हयश्चो ! जबतक 
कचिद्ध॑सं चित्रकथं क्षौरपव्यं खम्रं मिम्‌ ॥ ८॥ ओर अपने आप ूमता रह हे । मूख ह्यश्वो ! ज 
तुमल्योेग अपने सवज्ञ पिताके उचित अदेशको समञ्च 
कथं खपित्रादेशमविद्रंघषो षिपधितः। नहीं लोगे ओर इन उपयुक्त वस्तुओंको देख नही 








स {- लोगे, तवतक उनके अन्ानुसार खष्टि कंसे कर 
अद॒रूपमविज्ञाय अहो सगं करिष्यथ ॥ ९ ॥ सक ॥ ७९ ॥ 


श्रीक उवाच श्रीदयुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! हयशच जन्मसे 


ह 
# 
| 
+ च 
न 
"ऋ 
(4 
4 


3 कटने क्रो--॥ १० ॥ (देवप नारदका कना तो सच 
ह है) यह टिद्गरारीर ही, भिसे साधारणतः जीव कहते & 
 १.भ्रा० पर०-तेपुस्ते । २ 


वविं देः सयं विमणधिया ॥१०॥ 


॥ 4 न 
> 4: = 8 
नि~ = 





र्ध 8 
चि ~~ 








र = टे त पह र टी | 
 तन्निदयम्याथ हर्य | ही बड़ बुद्धिमान्‌ थे | वे देवप्निं नारद्की यह प्ट ~ | 
तन्नि हयश्चा ओत्यततिकमनीषरया | | ये गूह वचन घुनवार अपनी बुद्धिस खयं ही विचार | 
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अरा दस्य निवौगं ्रिमसत्कममभिभेवेत्‌ || १।। । अन्त ८ व्रिनाडञ ) टेल धिना मोश्तके अनुपयोगी कमेमिं 
| खगे रहंनेसे क्या ठाम ह १॥ ११ ॥ सचमुच इश्वर एक 
ही है । वह जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं ओर उने 
| अभिमानियोसे भिन, उनका साश्ची तुरीय हं । वह सवका 
| आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोड नदीं हं । बदह्यी भगवान्‌ 
हैँ | उस भ्रकृति आदि से अतीत, निव्यह्ुक्त परमात्मक देखे 


एक रस्तु्यो भगवान्‌ खाश्रयः परः । 


तमदष्राभधरं पुंसः किंमसस्कमेमिभवेत्‌ ॥१२॥ 


 व्रिना मगव्रानूकते प्रति अधमर्पित कमेसि जीवको क्या खाम + 


| ३ै१॥ १२॥ जैसे मनुष्य बिकष्प पातालम प्रवे करके वरह 
से नदीं लोट पाता- तैसे दी जीव जिसको ग्राप्त हकर फिर 
| संप्तारमें नदीं कीटता, जो खयं अन्तर्व्योतिःखख्प है, उस 


प्रत्यग्धामाविद इह कफिसपत्कमेभिभेवेत्‌ ॥१३॥ परमात्माको जाने विना रिनाराव्रान्‌ खगं आदि फक देने- 
वाके कर्मकरो करनेसे क्या छाम है १॥ १२ ॥ यह अपनी 
बुद्धि ही बहुरूपिणी ओर सख, रज आदि गुणोको धारण 
नानारूपाऽऽस्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता | | करनेवारी व्यभिचारिणी खीके समान है । इस जीवनमे 
| इसका अन्त जाने विना- विवेक प्राप्त किव विना 
रि अरान्तिको अधिकाधिक बढानेवाठे कमे करनेकां 
किपसत्कमभभेवेत्‌ \\९४॥ | प्रयोजन दी क्या है १ ॥१४॥ यह बुद्धि दी कुख्टा क्के 
| समान है । इसके सङ्गसे जीवरूप पुरुषका रेधयं-- इसकी 
"स ह < खतन्त्रता नष्ट हो गयी है । इसीके पीछे-पीठे वह कुल्या 
तत्सङ्कश्रशितश्चय भ्रसरन्तं इभायचत्‌ । ब्वीके पतिकी माति न जने कर्कं भटक रहा है । 
इसकी विभिन्न गतिया, चा्खोको जाने बिना ही विवेक 
तद्गतीरबुधस्येह क्रिमसत्कर्मभिरभवेत्‌ । १९५) | रहत कर्म क्या सिद्धि मिलेगी १ ॥ १५ ॥ माया ही 
दोनों ओर बहनेवाटी नदी है । यह सृष्टि भी करती है 
ओर प्रलय भी । जो ोग इससे निकल्नेके व्वियि तपस्या, 
विद्या आदि तटका सहारा लेने गते हे, उन्हे रोकनेके 
व्यि क्रोध; अहंकार आदिके ख्पमें वह ओर भी वेगसे बहने 
मनतस वमविज्ञस्य दिमसत्कर्ममिभवेत्‌ ।,१६॥ लगती दै । जो पुरुप उसके वेगसे विवा एवं अनभिज्ञ 
है, वह मायिक कर्मासि क्या खाम उठातरेगा १॥ १६ ॥ ये 
पचीस तत्र दही एक अद्भत घर हैँ । पुरुष उनका 
आश्चयमय आश्रय हं । वही समस्त काय-कारणात्सक 
जगत्‌का अधिष्ठाता है । यह बात न जानकर सचा 


किमसतकर्मभिमवे । खातनत्र्य प्राप्त कये बिना श्चूटी खतन्त्रतासे कयि जाने- 
अभ्याः ठ १७] ९. 
अध्यात्ममवुधस्येह < त्‌ वारे कमं व्यथ ही हैँ ॥ १७ ॥ मगवान्‌क्षा खर्प 


पुमान्‌ नैतरेति यद्‌ गत्वा बिंलखगं गतो यथा । 


सृष्टयप्ययक्छरीं मायां वेलाङ्कलान्तवेगिताम्‌ । 


6 [७ दध + © 
पञ्चर्विंश्चतित्चानां पुरुषोऽद्ुतदपणम्‌ । 


६ बतलनेवात्म शाख हंसके समान नीर-श्षीरविवेकी है । ट 
रं शास्जयुत्सृज्य बन्धूमोक्षाचुद्नम्‌ । वह बन्ध-गोक्ष; चेतन शर जडको अव्ग-अख्ग करके ` 
-- ` `] --~--~-~--]-]~-]-~-~-~----]--] 


१. प्रा० पा०-किं नु स्यत्कम० । २. प्रा° पावि सगं | ३. प्रा पा तदविज्ञस्य । ४. प्रा ए 


पा०-द््नम्‌ । 








॥ 
। 


व क 


पिर क कन ` 7 ष्का ककत ऋ + 
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किमसत्कर्मभिभेवेत्‌ ॥ १८॥ | दिखा देता है । रेसे अध्यात्मशाखरूप दहंसका आश्वय 

| छोडकर) उसे जाने विना वदहिरंख बनानेवाले कर्मेसि 

| लाभदहीक्याहै?॥ १८॥ यह काल दही एक चक्र 

काचक्रं अमिसतीक्ष्णं सवं निष्कपयजगत्‌ । | है । यह निरन्तर घूमता रहता है । इसकी धार चछर 

ः | ओर वन्रके समान तीखी है ओर यह सारे जगतको 

कमिव | अपनी ओर खींच रहा है । इसको रो नेवा कोई नही, 

" खतन्त्रमवुधस्येह  किमसत्कमभिभवेत्‌ ।१९।। | यह परम खतन्त्र है | यह वात न जानकर कर्मोकि फरको 

| नित्य समन्नकर जो छोग सक्रामभावसे उनका अनुष्रान 

^^ स | करते हें, उन्दं उन अनित्य कर्मोपे क्या छाम होगा १॥ १९॥ 

शाज्सख पितुरादेशं थो न वेद्‌ निवतेकम्‌ । | शाक ही पिता है; क्योकि दूसरा जन्म राख्के द्वारा ही 

| होता है ओर उसका आदेशा कमेमिं खगना नदीं, उनसे 

कथं तदलुरुपाय गुणविभ्रम्भ्युपक्रमेत्‌ ॥\२०।) , निवृत्त होना है | इसे जो नहीं जानता, व्ह गुणमय 

| शब्द आदि विपर्योपर विश्वास कर केता | अव्र वह 

। कमसि निवृत्त होनेकी आज्ञाका पाटन भला, कैसे कर 

| सकता हे ¢ ॥ २०॥ परीक्षित्‌ ! हयञ्चोनि एकं मतसे 

ह - | यही निश्चय किया ओर नारदजीशी परिकरिमा करके बे 

भ्रययुस्तं॒ परिक्रम्य पन्थानमनिवतनम्‌ ॥२१। उस मोक्षपथके पथिक वन गये, जिसपर चलकर फिर 

| लोटना नहीं पड़ता ॥ २१ ॥ इसमे वाद्‌ देवरं नारद 

स्व्ररत्रह्मणि निभातहषीकेशपदम्बुजे | खरत्रहममे-संगीतलहरमें अभिव्यक्त इए, भगव्रान्‌ श्रीक्रष्ण- 

| चन्द्रके चरणकमलमे अपने चित्तको अखण्डद्यसे सिर 
करके लोक-खोकान्तरोमे विचरने ल्ग ॥ २२॥ 

परीक्षित्‌ | जव दक्षप्रजापतिको माद्ूम इभ किं 

मेरे शीच्वान्‌ पुत्र नारदके उपदेरसे कतव्यच्युत हो गये 

अन्वतप्यत कः शोचन्‌ सुप्रजस्त्वं चां पदभ्‌||२३॥ | दै, तव वे सोकसे व्याल हो गये । उन्दे वड़ा पश्वा- 

~ ताप हआ । सचमुच अच्छी प्ततानका होना मी सोकका 

सं भूयः पाश्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः । ही कारण है ॥ २३ ॥ ब्रहमाजीने दक्षप्रजापतिको बडी 

क । सान्वना दी । तवर उन्होने पञ्चजन-नन्दिनी असिक्तीकर 

॥ धुनानजनयद्‌ दक्ष; शब्रलाश्वाच्‌ सहकस्तशः ॥९४॥ | गर्भसे एक हजार पुत्र ओर उत्पनन किये | उनका नाम था 

४. न रावत ॥ २४ ॥ वे भी अपने पिता दक्षप्रजापतिकी 

, । तेऽपि पितरा समादिष्टाः ्जासग तत्रा; । आज्ञा पाकर प्रजासृष्टिके उदेद्यसे तप करनेके ल्य उसी 

= 1 नारायणसरोवरपर गये, जहां जाकर उनके बड़े भाई्योने 

. तवतो जम्र्तर तिद्वाः सपूनाः ॥९५॥ सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २५॥ राव्राश्चनि व्हा जाकर 

= विनिर्धूतमलाशयाः । उस सरोवरमें स्नान किया | स्नानमात्रसे ही उनके अन्तः- 

कृरणके सारे मल धुक गये । अव वे पश््रहमख्लरूप 








इति व्यवसिता राजन्‌ दर्य्॑ा एकचेतसः । 


अखण्डं चित्तमावेदय लोकानयुचरन्युनिः ॥२२॥ 
नाञ्च निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलश्चालिनाम्‌ । 







(# 


वन्तो ब्रहम परमं तेुस्तेऽत् महत्‌ पय; ॥२६॥ । प्रगवका जप कते इए मान्‌ तपसयमे का गये ॥ ९९॥ 
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अन्भक्षाः कतिचिन्मासान्‌ कतिचिद्‌ व(युभोजन।ः । | इछ मदीरनोतक कतर जक ओर कुछ महर्नोतक केवल 
| हवा पीकर ही उन्होने (हम नपस्कारप्ूवक अ ङ्कारखख्प 
भगवान्‌ नारायणक्रा ध्यान करते हैँ, जो विद्ध चित्ते 
ॐ नमो नारायणाय पुरपाय महात्मने । | निवा कते ह लक अ 
एवं प्रम हंस्खख्प हँ इस मन्त्रका अभ्याम्‌ करते 

विश्चद्धसिष्ण्याय महाहसराय धीसहि ॥२८॥ | हुए मन्त्राधिपति भगव्रान्‌की आराधना की ॥ २७-२८॥ 
 प्ररीक्षित्‌ ! इत प्रकार दक्षके पुत्र शवघ्ाश्च प्रजासृष्टिके 

[क (ऋ भ प्र 0 («4 [कि ग्‌ =) ` = ^ 

इति तनि राजेन्द्र म्राततसगाधप्रा मानः व्ये तपस्यामें संलग्न थे । उनके पास भी देत्रपि नारद 
| आये ओर उन्होने पदन्के समान ही कूट वचन कटे ॥२९॥ 
उन्दने कहा--ष्दश्चप्रजापतिक्रे पुत्रो ! में तुमखोगोको 
दाक्षायणाः संभृण॒त गदतो निषथं मम । | जो उपदेश देता हू, उसे घनो । तुमटोग॒ तो अपने 
2 । | भाद््योसे बडा प्रेम करते हो । इक्षलिये उनके मागक्रा 
अआन्वच्छताद्ुपद्‌ च्‌। व्रणा भ्रात्रवरत्सलाः ॥३०॥ | अनुप्तन्धान करो ॥ २० ॥ जो धर्मज्ञ भाई अपने बडे 
| < च स + ८ ्‌ (4 श 

भ्रातृणां परायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित्‌ । = | भाशया शरेष्ठ माग॑का अनुसरण करता 2१ बही सचा 
। माई हं ! वह पुण्यवान्‌ पुस परल्टोकमं मरुद्रणोके साथ 
स पुण्यबन्धुः पुरूषो षरुद्धिः सह मोदते ॥२१॥ | चन भोगता हः ॥ ३१ ॥ पररीश्ेत्‌ ! शत्यश्वोको 
| इस प्रकार उपदेडा देकर देवं नारद्‌ बहाँसे चरे गये 
एतावदुक्स्वा प्रययौ नारदोऽमोधदशचनः | ओर उन खोगोने भी अपने माह्योके मागंका ही अनु- 
गमन किया; क्योकि नारद्‌ जीका ददान कमी व्यये नहीं 
जाता ॥ ३२ ॥ वे उस पथके प्रयिकः बने, जो अन्तमंखी 
सधीचीनं प्रतीचीनं परखालुपथं गताः । = । इिे प्रा हनेमोग्य, अव््त चुन्द ओर मगति 


। अनुकर है । वे बीती हई रात्रियोके समान न तो उस 


नाद्यापि ते निचतन्ते पिमा य{भिनीखि ॥२३३॥ | मार्गसे अव्रतक कोटे हैँ ओरन अगे लोर्ने ही ॥२३॥ 
| 


आराधयन्‌ सन्त्रभिममभ्यखंन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥ 


उपेत्य नारदः प्राहं वाचः कूटानि पूर्वत्‌ ॥२९॥ 





तेऽपि चान्वगमन्‌ साग भ्रातरृणामेव माखि ।३२॥ 


एतसिन्‌ कार उत्पातान्‌ बहून्‌ पश्यन्‌ प्रजपतिः । | दन्षप्रनापतिने देखा करं आजकल बहृत-से अराकुन 
हो रहे हैँ । उनके चित्तम पुत्रके अनिष्टकी आराङ्का हो 
आयी । इतनेमें ही उन्हे माद्टम इआ कि पहलेकी 
मोति अबकी तार भी नारद जीने मेरे पुत्रको चौपट कर 
दिया ॥ ३४] उन्द अपने पत्रोकी कर्तव्यच्युतिसे बड़ा 
शोक इआ ओर वे नारदजीपर बडे क्रोधित इए । उनके 
मिकनेपर्‌ क्रोधके मारे दक्षप्रजापनिके होठ फड़कने लगे 
ओर वे अवरेशमे भरकर नारद जीसे बोरे ॥ ३५॥ 





पू्ववन्नारदश्तं ुत्रनाशणपाध्यृणोत्‌ ।३४॥ 
चुक्रोध नारदायासौ पुत्रश्ोकषिमूच्छितः । 


देवपि॒पलम्याह  रोषादिस्फुरिताधरः ॥२५५॥ 


दक्ष उवाच दक्षप्रजापतिने कहा--ओं दुष्ट ! तुमने च्ूठमू 
अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्खेन नस्त्वया । साधुओका बाना पहन रक्खा है । हमारे भोञे-भाले 


असाघ्वकार्य्भकाणां भिक्षोमौगं; प्रद्ितः ॥३६॥ । बालक्षंको भिक्षु 
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` ऋणेविभिरयक्तानाममीसां सितकर्षणाश्‌ । 


एवं खं निरकरोशो ब।रानां मरिभिद्धरेः । 
पार्षदमध्ये चरसि यशोदा निरपत्रपः ।॥।३८॥ 
नु भागवता नित्यं भूतासुग्रहकातराः । 
ऋते त्वां सौहदन्ं॒वे वैरङ्करम्तरैरिणाप्‌ ।२९॥ 
नेत्थं पृसां विरागः स्थात्‌ त्वया केवलिना रषा । 


मन्यसे यद्युपदामं स्देदपाशनिद्रन्तनय्‌ ।\४०॥ 


#./# ४. 
वि 
॥  ॥ 
४», 8 # १ 


नाचभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्ष्णताम्‌ । 
निर्विद्येत खयं तसानन तथा भिन्नधीः परे; ॥४१॥ 
यन्नस्त्वं कमघन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ । 
कृतवानसि इषं विग्रियं तव पितम्‌ ॥४२॥ 


तन्धुद्ृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पनः । 







` तस्ोकेषु ते मूढ न भवेद्‌ भमत; पदम्‌ ॥४३॥ 
श्रीद्ुक उवाच 


तद्‌ बाढ नारदः साधुसम्मतः 
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अपकार किया हे ||२६॥ अमी उन्न ब्रह्मचयसे ऋषि-ऋण, 


| यज्ञसे देव ऋण ओर पुत्रोत्पत्तिसे पितृ-ऋण नहीं उतारा 
विद्यातः भ्रयक्षः पाप रक्यारुभयोः ऊ: ॥२७। | था । उन्हे अभी कमफ़ककी नङवरताके सम्बन्धमे भी 


कुछ व्रि चार नहीं था। परंतु प्रापात्मन्‌ ! तुमने उनके 
दोनों लोकोकः। सुख चोपट्‌ कर दिया ॥ ३७ | सचमुच 
तुम्हारे हृदयम दयाका नाम भी नहींहै | तम इस 
प्रकार बच्चाको वुद्धि व्रिगाडते फिरते हो । तुमने भगवान्‌- 
के पाषेदोमें रहकर उनकी कीर्तिम कलङ्क ही च्णाया । 
सचमुच तुम बडे निज हो ॥ ३८ ॥ मे जानता 
कि भगवानूके प्राषद सदा-सरवेदा दुखी प्राणि्योपर 
द्या करनेके व्यि व्यग्र रहते हें | परतु त॒म प्रेमभाव्रका 
विना करनेवाठे हयो । तुम उन लोगोँसे भी वैर करते हो 
जो किंसीपे वेर नहीं करते ॥ ३९ ॥ यदि तुम देसा 
समञ्षते हो कि वरैराग्यसे ही स्नेहपाश--विपयासक्तिका 
बन्धन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक 
नहीं है; क्योकि तुम्हारे-जंसे टमू वैराग्यका खग 
भरनेवारोसे किंसीको वैराग्य नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 
नारद ! मनुष्य विपर्ोका अनुभव क्रिये चिना 
उनकी कट॒ता नहीं जान सक्ता । ईसट्िये उनकी 
दुःखरूपताक्रा अनुभव्र होनेपर खयं जंसा वरेराग्य होता 
है, वैसा दृसरोके बहकानेसे नहीं शता ॥ ४१॥ हमञोग 
सद्गरहस्य है, अपनी धर्ममर्यादाका पाठन क्रते हैँ | 
एक वार पहले भी तुमने हमारा असद्य अपक्रार किया 
था | तव हमने उसे सह लिया ॥ ४२ ॥ तमतो 
हमारी वंडापरम्पराक्रा उच्छेद करनेपर दी उतारू हो 
रहे हो । तमने फिर हमारे साथ वदी दुष्टताका। व्यवङ्वार 
किया । इसव्यि मूढ ! जाओ, टोक-रोकान्तरोमे 
मटकते रहो । कहीं भी त्रे व्यि टहरनेको ठर 
नहीं होगी ॥ ४३ ॥ 

ध्रीद्युकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! संतरिरोमणि 
देवर्षिं नारदने "वहत अच्छा कहकर दक्षका शाप 
खीकार कर ज्या | संसारम बस, साधुता इसीका नाम 
हे किं बदल ञेनेवी शक्ति रहनेपर मी दूसरेका किया 


एतावान्‌ साधुवादो हिं तितिक्षते; खयम्‌ ॥४४।। | इला अपकार सद च्या जाय ॥ ४४ ॥ 


णस ~ -- क 


ति श्राद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम 
= पच्वमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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---------------------------------------- च्च्य वव वव्व्य्य्य्यव्य्व्य्व्य्च्व्व््==--- 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


दृश्प्रजापतिकी खाट कम्याअकि वंद्ाका विवरण 

श्रीशुक उवाच श्रीट्ुकदेवजी कते है--परीक्षिव्‌ ! तदनन्तर 
ततः प्राचेतक्रोऽसिक्न्यामुनीतः खयम्भुवा । | नसाजीके बहत शुनव विम क 
| अपनी पत्नी अचिक्रीके भये साठ कन्याएं उत्पन्न कौं वरे 
षष्टि सञ्जनयामास दुहितृ पिश्चत्ससाः । १॥ | समी अपने पिता दश्चसे बद्रत प्रेम करती थीं॥ १॥ 
शयेन्दोद्धिषट परिणय | दकषप्रनापतिने उन्मेस दस कन्याएं धमंको, तेष 
दश्च धमय कयेन्दोष्टिषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ । | काणो, सरा "न त 
भूताद्धिरः करशा्धेभ्यो द दे ता्ष्यांय चापराः ॥ २॥ | को, दो कृशाद्को ओर देष चार तास्यैनामधारी कदय 
| को ही व्याह दीं ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ ! तुम इन दश्षकन्याओं 
| ओर इनकी सन्तानोके नाम मुञ्से सुनो । रन्ीकी 

यासां अष्टतिप्र॑सवैलेका आपूरिताह्लयः ॥। ३ ॥ | वंशपरम्परा तीनो लोकोमिं फी हई 2 ॥ ३ ॥ 





94/49. 94. 


नापघेयान्यम्रषां त्वं सापत्यानां च मे श्रृणु । 


| 
भादुरंम्बाकङव्जासि्धिश्चा साध्या मरुत्वती । | धमकी दस पलियां थी भानु, लम्बा, कड्‌ जामिः 
वसुहृरता सङ्कल्पा धर्मपरन्यः सुताम्‌ शृणु ।। ४ ॥ | विश्वा? साया, मख्लती, वषु दवता ओर संकल्पा । 
= । इनके पुत्रोकेः नाम सुनो ॥ 9 ॥ राजन्‌ । भानुका पुत्र 
| देवऋषभ ओर उसका इन्द्रसेन था । कम्बाका पुत्र 
विद्योत आसीष्छम्बायास्ततश्च स्तनयित्नवः ।। ५॥। | हआ विद्योत ओर उसके मेवगण ॥ ५ ॥ कक़ुम्‌कां पुत्र 
ष्मः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः] = | इभा संकट, उसका कीकट ओर्‌ कीकटके पुत्र इ 
स <  पृथ्वीके सम्पूणं दुर्गो ( किल ) के अभिमानी देवता । 
शबो दुमाणि जामेयः खर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥६॥ | जामिके पुत्रका नाम धा खर्म ओर उसका घुज् इ 
विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ प्रचक्षते । | नन्दी ॥ ६ ॥ विश्ाके विद्रव इए । उनके कोई 
साध्यो गणस्त॒ साध्याया अथंसिद्विस्तु तत्सुतः।।७]। । सन्तान न हई । साध्यासे साव्यगण दए ओर उनका 
सर्तवा जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः ० ॥ ७ ॥ मस्वतीके दो ८ क त 
द न्द्र 4. मरुत्वान्‌ आर जयन्त । जयन्त भगवान्‌ वाघुदेधके अंश 
जयः शि उपेन्द्र शति यं विदुः ८ 
जय ध ध वा पेन्द्र इ इ, ॥ ८॥|8 न गते 
मोहूर्तिका देवगणा यहूतोयाश्च जज्ञिरे । मुदूतके अभिमानी देवता उत्यन्न इए । ये अपने-अपने 
ये वै फल प्रयच्छन्ति मतानां खखशरुजम्‌ ॥ ९ ॥ | सुद्वतेम जीवोंको उनके क्लुसार फर देते है ॥ ९ ॥ 
सङ्रपायाश्च सङ्ल्पः कामः सङ्कट्पजः स्मरतः । र: पुन इआ संकल्प ओर उसका काम । 
पेषं वके पुत्र आल वु इए । उनके नामसु 
बसवोऽष्ट वभो पुत्रास्तेषां नामानि मे शयु ॥१०॥ | नरेण, ण अ = नकनाम पुस उतो 
ह ऽदऽपिदोषो बषविमाव प्राण, छत्र, अकः, अग्नि, दोष, वसु ओर विभावसु । 
ण्‌) । खः णका पर क 
द्र | माणो धुवाऽक द्‌ ना व सु | द्रोणकी नीका नाम है अभिमति । उससे हष, रोक 
द्रोणस्याभिमतेः पटन्या हषंशो कभयादयः ॥११॥ । भय आदिकं अभिमानी देवता उत्पन्न इए ॥ ११ ॥ 
दत्रन कग कर्व द्वि | र. प्रान पार्त ------------~ ए 
५. प्रा० पा०-याम्० | £. प्रा° पाऽ-त्वांस्तु |] ७. प्राऽ पा०- सुतः । 


भानोस्त॒ देवंच्छपभ इन्द्रसेनस्ततो नृप) 


[७ -वेद्‌० | ४. प्राऽ पाऽ -ककुद्‌ः । 


<८* प्रा ° पाऽ-मताः | < 
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प्राणस्योजंस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः । प्राणकी पत्नी ऊजंखतीके गभसे सह, आयु ओर पुरोजव 
नामके तीन पुत्र हृए । ध्रु्रकी पत्नी धरणीने अनेक 

धवस्य भाया धरणिरत विविधाः पुरः ।१२॥ नगरोके अभिमानी देवता उत्पन्न किये ॥ १२ ॥ अर्वीकी 
पत्नी वासनाके गभसे तपं ( तृष्णा ) आदि पुत्र इए । 
| अग्नि नामक वस्युकी पत्नी धाराके गभसे द्रत्रिणक आदि 
बहुत-से पुत्र उत्पन्न इए ॥१३॥ कृत्तिकापुत्र स्कन्द भी 


स्कन्दश्च कृत्तिकापुत्रो ये विलाखादयस्ततः 1 | अग्निसे ही उल्यन दए । उनसे वि्ाख आदि डा जन्म 
ह ॥ । | हुआ । दोपकी पत्नी रावरीके ग्भसे शियुमारका जन्म 


दोषस्य रवरीपुत्रः शिद्यमारो हरेः कला ॥१४।] , इंआ । बह भगवरान्‌का कलवतार हं ॥ १४ ॥ वसुकी 
| पत्नी अ ्विरसीके शित्परकलाके अधिपति वि्वकमाजी 


वसोराद्धिरसीपुत्रो विश्चकमो कृतीपतिः | | दए । विश्रकमक्रि उनकी भार्ण कृतीके गर्भसे चाक्षुष 

मनु इए ओर उनके पुत्र विरे एवं साध्यगण 
ततो मनुाशषुषोऽमूद्‌ विश्वे साध्या मनो; सुताः १५] हए ॥ १५।। विभावलुकी पत्नी उपासे तीन पुत्र इृए-- 
व्युष्ट, रोचिपू ओर आतप । उनमेसे आतपकरे पञ्चयाम 
| ८ दिवक्त ) नामक पुत्र हुआ, उसीके कारण सतर जीव 
पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कमसु ॥१६॥ । अपने-अपने कायम के रहते दै ॥ १६ 


| 
सरूयाद्रत भूतसख भार्या रुद्रां कोरिश्चः , भूतकी पत्नी दक्षनन्दिनी सखूपाने कोटि-कोटि 
श््रगण उत्पन किये | इनमें रेवत, अज, भव; भीम; 


रेवतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो इषाकपिः ॥१७। | वाम, उमर, वृषाकपि, असैकापाद, द्व्य, बदरू 


अनेकपाददहिवुध्न्यो बहुरूपो महानिति । ओर महान्‌-- ये ग्यारह मुख्य हँ । भूतकी दूसरी पत्नी 
कद्‌ न्म दज 

रद्रख पूर्षदाशान्ये घोरौ भूतदिनायकाः ।!१८॥। | भूलासे म्कर भूत भीर्‌ तरिनायकादिकाा ज । 

ये सब ग्यारह प्रधान रद महान्‌के पापद इए ॥ १७-१८॥ 


प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा परली पित्नथ । अङ्खिरा प्रजापतिकी प्रथम पत्नी खधाने पितृगणको उत्पन्न 
अथ्वा्धिरसं वेद" पत्रः = किया ओर दृपसरी पत्नी सतीने अथवाद्िरसं नामक 
अथवाद्खिरसं वेदं ` पुत्रत्वे चाकरोत्‌ सती ॥१९। 
~ 296 ९ वेदको ही पुत्ररूपमें खकार कर ल्या ॥ १९॥ कृराश्चकी 
 इराशवोऽचििं भायांयां पूम्रकेशमजीजनत्‌ । ली अर्चिते धूमकेशाका जन्म हथ! ओर धिषणासे चार 
/ धिषणायां बेदधिरो देवलं वधुनं भलुम्‌ ।॥२०॥ | प्र हए-- वेदशिरा, देवर, चुन ओर मनु ॥ २० ॥ 
¢ तार्ध्यनामधारी कश्यपक्री चार शिया ्थी-- विनता, कद्रू 
ताय विनता क्रः पतङ्गी यामिनीति च । गी ओर यामिनी । पगौ पक्षियोका ओर यामिनीसे 
शक्मों ८ पर्तिगों ) का जन्म हआ ॥ २ १ ॥ विनताके 
~ पुत्र गरूड इए; ये ही भगवान्‌ वि्युके वाहन ह । 
` सपणाघत॒गरुडं साक्षाद्‌ यङ्ञेशवाहनम्‌ । वनता ही दूसरे पुत्र अरुण दै, जो मगतन्‌ सूये 


च कद्र्नागाननेकदाः ॥२२॥ सारि दै । कदरे अनेकों नाग उन &९ ॥ र ॥ 
ध ०1२. प र ० पा०--देवं | 
^ प्रा पा०-रसः पु०।२. प्रा पा०--सुरूपा० | ३ प्रा पार परेतविं० । ४“ प्रा षा 
--धिष्रणा वेद्शिरसं | 


५ % 4 वि 
५ - ९७ 
र य ॥ > < कै 6 १ 


। अशस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्पताः । 


अभ्रेभोयौ वसोधौरा पुत्रा द्रविणकादयः ।१२॥ 


विभावसोरतोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ । 


` "शशः 








पतङ्गयघ्त पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥२१॥ 


"ड. 


कु च+ , 






[त = क ~ । मि 7, + ^. 14 
॥ि । # 4 


[र > 


उ अ० द । षष्ठ स्कन्ध &९७ 
व ~ | 
कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पलन्यस्तु भारत । परीक्षित्‌ ! कत्तिका आदि सत्ताईस नक्षत्राभिमानिनी 
| देवि्यौ चन्द्रमाकी पलियोँ है । रोदिणीसे विशेष त्रम 
पत्‌ त नपत्वस्वाल महा करनेके कारण चन्द्रमाको दक्षने चाप दे दिया, जिससे 

पुनः प्रसाद तं सोमः कलालेमे क्षये दिताः उन्दं क्षयरोग हो गया था । उने कोई संतान नही 

इई ॥२२॥ उन्होने दक्षको फिरसे प्रसन्न करके कष्ण- 
पक्षकी क्षीण कलाअकि शुकपक्षमें प्रणं होनेका वर तो 
अथ कश्यपपलीनां यत्पर्तमिदं जगत्‌ । ्ा्त कर व्या, ( परंतु नक्षत्राभिमानिनी देविये उरे 
अदितिरदिंतिर्दलुः काष्ठा अरि सुरसा ला ॥ २५] | कोई संतान न हई ) जव तुम करयपपल्िोकि मङ्गलमय 
तिमि नाम सुनो । वे लोकमाता हैँ । उन्दीसे यह सारी 
निः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिभिः । सृष्टि उत्पन्न इई है । उनके नाम है---अदिति, दिति 
तिमेर्यादोगणा आसन्‌ श्वापदाः सरमासताः ॥।२६।} | दतु, काष्ठा, अरि, छरा, इय, सुनि, क्रोधवशा? 
ताब्रा, सुरभि, सरमा ओर तिमि । इनमें तिमिके पुत्र 
है जलचर जन्तु ओर सरमाके वाघ आदि. हिंसक 
ताम्रायाः शश्येनगृधराचा यनेरप्सरसरं गणाः \। २७] | जीव ॥ २४-२६॥ सुरभिके पुत्र है-- भस, गाय तथा | = 
दूसरे दो खुखारे पञ्च । ताग्राकी संतान है--बाज, 
= सः गीध आदि हिकारी पक्षी | सुनिसे अप्सराए्‌ उस्न 
रखाया भूरुहाः स्व यातुधान सर्खाः ॥२८)) दई | २७ ॥ क्रोधवशाके पुत्र इए- सपः विच्छ 
अरि्टायीश्च गन्धवौः कष्टाया हिश्चफेतरः । आदि वितले जन्तु । इसे बरक्ष; ठता आदि पृथ्वीम 
०, ४ उत्पन्न होनेवाली वनस्पति्योँ ओर खरसासे यातुधान 

सुता दनोरेकपष्टिस्तेषां प्राधानिकाञ्‌ शृणु ।२९॥ ( राधस + ॥ २८ ॥ अरिषयसे गन्धै जोर काष्ठा 


द्विूधा शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः । घोडे आदि एक खुखाले पञ्च॒ उन इए । दके 
| सकसठ पुत्र इए । उनमें ्रधान-ग्रधानके नाम सुनो ॥२९॥ __ -& 
दिमूर्घा, शम्बर, अरि, हयग्रीव, विभावञ्, अयोषुख, 
पुलोमा वृषपवां च॒ एकचक्रोऽसुतापनः दांकुरिरा, खमानु, कपिर, अरुण, पुलोमा; वृषपर्वा, _ ` | । 3 
धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुजेयः ॥३१॥ | १११, = न पू्रकेश, विरूपाक्षः विप्रचिति 
ओर दुर्जय ॥ ३०-३१ ॥ सखमभौयुकी कन्या सुप्रभासे 
खभीनोः सुप्रभां कन्यावाह नचिः किरु । नसुचिने ओर दृषपवोकी पुत्री शरमिष्ठासे महाबली _ 
दृषपर्वणस्तु शमिष्ठौ ययापिनाहृषो बली ।।३२॥ | नडकषनन्द्न ययातिने विवाह क्रिया ॥ ३२ ॥ दके ` 
< त 6, पुत्र वेश्वानरकी चार सुन्दर कन्धार थीं । इनके 
वैश्वानरसुता याथ चतस्रश्रारुदशंनाः । य~न वव वथ 


उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥३३। उपदानवीके साथ दिरण्याक्षका ओर व 
क्रतुका विवाह इआं प्र 
उपदानवीं हिरण्याक्षः करतुहंयिरां चप । ह इआ । त्र्माजीकी आज्ञासे प्रजापति 


~ भगवान्‌ कर्यपने ही वेश्चानरकी रेष दो पुत्रियो-पुलोमा 
पुलोमां कालकां च दवे वेशवानरसुते तु कः ॥३७॥। । ओर काल्काके साय विवाहः विया । उनसे पौलोम 
| १. प्रा० पा०-इरा । २. प्रा पा ्भ्र्येनाद्या 


= -मस्येनायाः । ३ इरया । त 
ध ° प्रा ० धानिकं श्च० | ६. प्रा° 15- चि न सुदु° ॥ ८ 1 परार पार यास्तु । 


क, = ५ =< + न | 





























भृणु नामानि रोकानां मातृणां शङ्राणि च ।२४॥ 


सुर मेमेहिषा शवो ये चान्ये द्विश्शष्छा चप । 


दन्द्शुरादयः सप शजस्‌ कोधवश्ास्मजाः । 


अयोघुखः श्कशिराः स्वभालुः कपिरोऽरुणः ॥३०॥ 
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१3 कीलो इन्हीका दूसरा नाम निवातक्वच था । ये यज्ञकमेमे 
माः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥ ३५५ रे न 
केया्च दान सुर ॥२्‌ विघ्र डालते थे, इसलिये परीक्षित्‌ ! तुम्हारे दादा 


तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता । भछनने अकेठे ही उन्हें इन्द्रको प्रसन करनेके चयि 

ततो मार डाखा `| यह उन दिर्नोकी बात है, जव अजुन 

जघान स्वगेतो राजन्नेक हन्दरप्रियङ्करः २६ | खरममे गये इए ये । २४२६ ॥ विप्रचिसिकी पनी 

विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत्‌ । = | सिदिकाके गभस एक सौ एका पुत्र उसन इए । उनमं 

| सबसे बड़ा था राह, जिसकी गणना ग्रहोमें हो गयी । 
राहुज्येष्ठं ॒केत॒शतं म्रहत्वं य॒ उपागतः 11३७)' | रेष सौ पुत्रका नाम केतु था | ३७ ॥ 


अथातः श्रूयतां वंशो योऽदितेरुपूर्व॑श्लः 1 प्रीक्चित्‌ ! अव्र क्रमदाः अदितिकी वंशापरम्परा 
< & सुनो । इस वंदमें सवेव्यापक देवाधिदेव नारायणने अपने 
यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरद्‌ विशः ।।३८। अंशसे वामनखूयमें अवतार ट्या था ॥ २८ ॥ अदितिके 
पुत्र ये--विवखान्‌, अर्यमा, प्रा, वष्टा, सविता, भगः 
धाता, विधाता, व्ण, मित्र, इन्द्र ओर त्रिविक्रम (वामन ) 
धाता विधाता वरुणो भित्रः शक्र उरुक्रमः ॥३९॥ | यदी बारह आदित्य काये | ३९ ॥ विवशवानूकी 
पत्नी महाभाग्यवती सज्ञाके गर्भसे श्राद्धदेव ८ वैवखत ) 
भनु एवं यम-यमीका जोड़ा पैदा इआ । संज्ञाने दही 
मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा | धोडीका रूप धारण करे भगवान्‌ स्के दारा भूलोके 
ध दोनों अश्चिनीकुमारोको जन्म दिया ॥ ४० ॥ विवखान्‌की 
सेव भूत्वाथ बडवा नासत्यो सुपुवे यवि ॥४०॥ दूसरी पत्नी थी छया । उसके शनैर्चर ओर सावर 
मनु नामके दो पुत्र तथा तपती नामकी एक कन्या 
उत्पन दईं । तपतीने संवरणको पतिख्पमे वरण | 
कन्यां च तपतीं था वेँवत्रे संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ | किया ॥ ४१ ॥ अयंमाकी पत्नी मातृका थी । उसके । 
+ स गर्भे चर्षणी नामक पुत्र हए । वे कतैव्य-अकतेन्यके 
अयम्णो माठका पी तयोशषणयः सुताः । ्ञानसे युक्त ये । इप्तव्िे ब्रहमाजीने उन्हीके आधारपर 
| = ह्मणा चोपैकरि मनुष्यजातिकी ( ब्राह्मणादि वर्णोकी ) कल्पना की ॥४२॥ 
यत्र वे मापी जातित्रह्णणा चोपंकरिपिता ॥४२॥ षके को$ संतान न इई । पराचीन कारम ज रिवजी 


पूषानपत्यः पिष्टादौ भेग्दन्तोऽभवत्‌ पुरा । दक्षपर करोधित हए थे, तत प्र्ा दांत दिखाकर हते - 
लगे ये, इसव्ि वीरभद्रे इनके दात तोड़ 
योऽसो दक्षाय $पितं जहास शदरतद्विजः ॥४२॥ | दिये ये । तवते पषा पिपा हआ अन्न ही खाते 


विवस्वानयंमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः । 


विवस्तः आराद्रदेवं संज्ञाघयत वे मुम्‌ । 


छाया शने रं लेमे सावर्णिं च मनं ततः । 


ी ॥ &. ॥ 







लष रचना नाम कन्यका दै ॥ ४२ ॥ दं 1 त=. 
५५ मो | लष्टाकी पत्नी थी । रचनाके गभ॑से दो पुत्र € । 
प संनिवेशस्तयोज॑ते | 0 सनिमे विश्वरूप ॥ ४ | 
द विंशरूपश वीयंवान्‌ ॥०४४॥ श॒ ओर पराक्रमी विश्व स 
र | २. प्रा पा०--उपयेमे सघ । २. पाण पा-सं | २३. प्रा पा० --ङातमे कम० । ४. प्रा° पा चि | 
"प्रार्‌ पा प्रहिता । £. श्रा° पण०-कुपितो | ७. प्रा° प०--चरमा० । 
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तं वव्रिरे सुरगणा स्वरौयं द्विषतामपि । इपर प्रकार विश्वखूप यद्यपि शात्रुभकि भानजे थे-मििर 
| भी जब देवगुरु ब्ृहस्पतिजीने इन्द्रसे अपमानित होकर 
देवताओंका पस्याग कर दिया, तव देवताअनि 

विमतेन परित्यक्ता गुरुणाऽऽद्धिरसेन यत्‌ ॥४५]। विश्वरूयको दी अपना पुरोहित बनाया था ॥ ४५५ ॥ 
~ 0 त्तः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्टोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 








न्ध्व 


अथ स्मोऽध्यायः 
चृहस्पतिजीके द्वारा देवतार्ओंक्छा व्याग ओर विश्वरूपका देवगुखुके रूपम वरण 


राजोवाच | राजा परीश्छित्‌ने पूखा-- भगवन्‌ । देवाचार्थं बृह 
वि. 1 न ¢ | स्पतिजीने अपने प्रिय रिष्य देवता्ओको किस कारण 
कस हताः पारत्यक्छ आचायणात्मनः सराः} त्याग दिया थां १ दवतांंने अपने गुरुदेवकां रेसा 
| कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके सुद 

एतदाचक्ष्व भगवञ्छिप्याणाम॒क्रमं गुरो ।। १॥ | बतगश्ये ॥ १ ॥ 


| 
श्रीक उवाच | श्रीटयुकदेवजीने का--राजन्‌ । इ्द्रको त्रिरोकी- 
= 44. का रेश्व्यं पाकर धमंडदहो गयाथा | इस धमंडके 
इन्द्र खञ्चवनश्यमद ्छक्गितसत्पथः | 


९ र | कारण वे धर्म-मयादाका, सदाचारका उल्लद्खन करने गे 
मरुद्धिवसुभी रुद्ररादित्यच्छ्भिनचेप ॥ २॥ थे । एक दिनकी वात है, वे भरी सभाम अपनी पती 


विच्ेदेवेशच साध्यैथ ना्त्याभ्यां परिभितः । | चीके साथ ऊचे सिंशसनप्र बैठ इए थ, उनूजास 
सिद्धवारणगन्धर्यनिमिर्नहवादिभिः ॥ ३॥ | "व्वा" आत 12 जादित्य, ऋसुगण, 
ह थ र ४6 ् । विश्वेदेव, साध्यगण ओर दोनों अशिनीकुम।र्‌ उनकी 
विधाधराप्सरोभिश्च किन्नरः पतगोरगः। | सेवामें उपसित थे । सिद्ध, चारणः, गन्धवे, ब्रह्मवादी 
(स ॐ । मुनिगण, वियाधर, अप्सराए, किनर, पक्षीः ओर नाग 
निषेव्यमाणो मघवान्‌ स्तूयमानश्च भारत ॥ ७ ॥ | "` व. 

१ | उनकी सेवा ओर स्तुति कर रहै थे । सब ओर रुडित 
| सखरसे देवराज इन्द्रकी कीर्तिका गान होरहा था। 
पाण्डुरेणातपत्रेण  चन्द्रमण्डलचारुणा ।॥ ५॥ | ऊपरकी ओर चन्द्रमण्डले समान खुन्दर सवेत छत्र 

क पििरयकनािभिः रोभायमान था । चवर, पंखे आदि महाराजोचित साम- 
युक्तशान्येः धर | | प्रियौ ययाखान सुसनित थीं । इस दिव्य समाजे 
विराजमानः पौलोम्या सहाधांसनया भृशम्‌ ॥ ६ ॥ व ही सुशोभित हो रहे ये ॥ २-६॥ इसी 

, | समय देवराज । प्‌ 
स यदा परमाचायं देवानामात्मनश ह । त र जर्‌ समस्त देवताअके परम आचाय 
बरहस्पतिजी वरहा आये । उन्हे सुर-अघुर सभी 
नमस्कार करते हैँ । इन्द्रने देख ज्या कि वे समाति 


उपगीयमानो ललितमाखानाध्यासनाभ्रितः । 


नाभ्यनन्दत संप्राप प्रस्युत्थानासनादिभिः ॥ ७॥ | 


व 1 
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पीव ीयपीगगीीणीणीगीगीणीीगीगीणीगीपगीगीगीणीीणी णि मणम म्ण तगौ 


वाचस्पतिं युनिवरं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । जये हे; परंतु वे न तो खडे इए ओर न आसन 
। नोचचाासनादिन्द् आदि देकर गुरुका सत्कार यह्ँतक 
४ द्रः पश्यन्नपि सभागतम्‌ ॥ ८ ॥ द्‌ देकर 1 सत्कार ही किया । यहाँतकर कि वे 





अपने आसनसे दिले-इठेतक नहीं | ७-८ ॥ त्रिकाल- 
ततो निगेत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रथः । | दशं समथं ब्हस्पतिजीने देखा कि यह रेशचर्यमदका 


॥ श्रमदविक्रिया | दोष है | वसः, वे श्जटपट वर्होसे निकल्कर्‌ चुपचाप 
आययो खमगृहं तृष्णीं विद्वान्‌ म्‌॥।९॥ | अपने घर चले अये ॥ ९ ॥ 
तर्ब ग्रतिबुद्ष्येन्द्री गुरुहेखनमात्मन ‡ | | परीक्षित्‌ ¦ उसो समय देवराज इन्द्रको चेत इअ । 
| वे समञ्च गये कि मैने अपने गुसदेवकी अवके्ना की 

है। वे भरी समामे खयं ही अपनी निन्दा करने 
स्ये ॥१०] श्ावदह्ाय | बडे खेदकी वात है कि 
भरी समामे मूरंतावश् मैने रेश्व्थके नशोमे चूर होकर 
अपने गुरुदेवका तिरस्कार कर दिया । सचघुच मेरा 
यह कर्म॑ अत्यन्त निन्दनीय है ॥ ११॥ भट, कौन 
विवेकी पुर्ष इस खगगकी राजलक्ष्मीको पनेकी -च्छ 
करेगा १ देखो तो सदी, आज इसीने मुञ्च दे५.<[जको 
भी अघुरोकेसे रजोगुणी भावसे भर दिया | १२॥ 
जो खोग यह कहते हैँ कि सावंभोम राजसिहासनपर बैठा 
हआ सम्राट्‌ किंसीके अनेपर राजरसिहासनसे न उठे, 
वे धर्म॑का वास्तविक खख्प नदीं जानते ॥ १२३ ॥ 
एसा उपदेश करनेवारे कुमार्गकी ओर ठे जानेवाले 
है | वे खयं घोर नरकमें गिरते हैँ | उनकी बातपर 
जो लोग विश्वास करतें, वे प्रकी नावकी तरह 
| जाते हैँ |॥ १४ ॥ मेरे गुरुदेव ब्रृहस्पतिजी ज्ञानके 
अथाह समुद्र है । मैने वड़ी दाठता की | अन मेँ उनके 
चरणोमें अपना माथा टेककर उन्हं मनाऊगा ॥ १५॥ 
परीक्षित्‌ | देवराज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहै 

थे किं भगवान्‌ च्ृ्ट्यतिजी अपने धघरसे निकल्कर 
योगब्रलसे अन्तर्धान हो गये ॥ १६ ॥ देवराज इन्द्रे 
अपने गुरुदेवको बहत द्ढा-दुढवाया; परंतु उनका 
कहीं पता न चला । तव वे गुस्के बिना अपनेको 
सुरक्षित न समञ्चकर देवताओके साथ अपनी बुद्धिके 
अनुसर खगंकी रक्षाका उपाय सोचने लगे, पर्तु वे 
कुछ भी सोच न सके | उनका चित्त अशान्त हयी बरना 
६ रहा ॥ १७॥ परीक्षित्‌ ! दैत्योको भी देवगुर्‌ स्यति 
पच्छरतवसुराः सवं आश्चित्योशनसं मतम्‌ । ओर देवराज ह्द्रकी अनबनका पता खण गया । त 


१. भरा ¶०-- कथञ्चन । २. शरा° पा०- चा युक्तः । 


ए 
ध # 


॑ 
। 
। 


गहेयामास सदसि खयमात्मानमात्मना ।१०॥। 





अहो बत ममासराघु कृतं वें दभ्रबुद्धिना । 











यन्मयेर्वयंमत्तन गुरुः सदसि कात्छृतः ।११॥ 

करो गृ्येत्‌ पण्डितो लक्ष्मीं त्रि विष्टपपतेरपि । 
ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ॥१२॥ 

ये पारमेष्ठ्यं धिषणमधितिष्ठन्‌ नं कश्चन । 
रतयुतिष्ठेदिति नूयुधमं ते न परं विदुः ॥१२॥ 

तेषां इपधदषटणां पततां तमसि ह्यधः । 
ये अ्रद्युवंचस्ते वै मजन्त्यर्मप्ठवा इव ॥१४॥ 

अथाहममराचायंमगाधथिषणं द्विजम्‌ । 
मरसादयिष्ये निशठः शीष्णां तचरणं स्पृशन्‌ ॥१५॥ 

एवं चिन्तयतस्तसख मघोनो भगवान्‌ गृहात्‌ । 
बरहस्पतिगंतोऽदृ्टां गतिमध्यात्मभायया ॥१६॥ 


युरोनाधिगतः संज्ञां परीक्ष्‌ भगवान्‌ खराट्‌ । 


२० © © 


भ्यायन्‌ धिया इरेयुक्तः शमं नालभतात्मनः ॥१७॥ 
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देवान्‌ प्रत्युद्यमं चक्ुटरमदा आततायिनः ।१८॥ | उन मदोन्मत्त ओर आततायी अघुर्धेने अपने गुड 
सयुक्राचायके आदेशानुसार देवताओंपरर विजय पानेके 
र्विसृष्टेषुभिसतीषौनिभिनाज्ञोरवराहवः व्यि धावा बोक दिया ॥ १८ ॥ उन्होने देवतार्ओपर | 
्टेषुभिस्ती क््णनिभिन्नाङ्गोरुषाहवः । हतन तीडतीनि बण ज | 
| जघा, बाड आदि अङ्ग कट-कटकर गिरने लगे | तब 
| इनद्रके साथ सभी देवता सिर इकाकर व्र्माजीकी 
। शरणमे गये ॥ १९ ॥ खयम्मू एवं समथं ब्रह्माजीने देखा 
| कि देवता्ओंकी तो सचमुच वड दुर्दशा शो रदी है । 
| अतः उनका इदय अत्यन्त करूणासे भर गया । वे 
| देवतार्ओंको धीरज वधाते इए कहने च्गे ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोवाच । ब्रह्माजीने कहा-देवताओ ! यह वड़े खेदकी बात 
तं = शः है । सचमुच तुम लो्गोने बहत बुरा काम किया । हरे, 
पा ध व सतह्‌ हरे ! तुमटोगनि रेर्यके मदसे अघे होकर ब्रह्मज्ञानी 
वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मणका सत्कार नदीं किया ॥ २१ ॥ | 
देवताओं ! तुम्हारी उसी अनीतिका यह फल है किं 
आज समृद्धिशाटी होनेपर भी तुम्हं अपने निवेख 
रान्रुओके सामने नीचा देखना पड़ा ॥ २२ ॥ देवराज 
देखो, तुम्हारे शत्रु भी प्ले अपने गुष्देव ्यक्राचा्यका 
तिरस्कार करनेके कारण अत्यन्त निब हो गये ये 
परतु अब भमक्तिभावसे उनकी आराधना करके वे फिर 
धन-जनसे स॒भ्यन्न हो गये ह । देवताओ ! सञ्च तोरेसा 
माद्धम पड़ रहा है कि डक्राचायेको अपना आराष्यदव 
28 
माननेवाठे ये देव्यखोग कुक दिनोमे मेरा ब्रह्मल्ेक भी ६ | 


व ऋ चा 


बरह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥१९॥ 
तांस्तथास्यदितान्‌ वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः । 


कपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्‌ ।।२०॥ 















रदविष्टं ब्राह्मणं दान्तसेश्वयौन्नास्यनन्दत ॥२१॥ 


तश्यायमनयसखासीत्‌ परेभ्यो वः पराभवः । 











क्‌ फ ५ ८१ 
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रक्षीणेभ्यः खनेरिभ्यिः समृद्धानां च यत्‌ सुराः ।२२। 
मघवन्‌ द्विषतः पर्य प्रक्ठीणान्‌ गुवेतिक्रभात्‌ । 
सम्प्रत्युपचितान्‌ भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः 


आददीरन्‌ निलयनं ममापि भगुदेवताः ॥२३॥ 
९। = छीन ठ्गे ॥ २३ ॥ ग्गुवशियोने इन्दं अर्थसाख्रकी 


प्री शिक्षा दे रक्ली है । ये जो कुक करना 4 | 
चाहते है, उसका मेद॒ तुमरोर्गोको नह मिक पाता । = 
उनको सलाह बहत गुप्त होती है । रेसी सतिमे वे 
खगको तो समञ्जते ही क्या है, वे चाषे जिस लोकको 
जीत सकते हैँ । सच दहै, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, ` 8 
गोविन्द ओर गौर्ओंको अपना सर्वख मानते है जोर 
जिनपर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमङ्गल 
नहीं होता ॥ २४ ॥ इसब्ि अब ॒तुमलोग दी 
तव्टके पुत्र विश्रूपके पास जाओ ओर उन्दयीकी सेवा 
करो । वे सच्चे ब्राह्मण, तपखी ओर संयमी है । यदि 
तुमलोग उनके असुरोके प्रति प्रेमको क्षमा कर॒ सकोगे 


ओर उनका सम्मान करोगे, तो चे काम | 
1 प) 2 क 


त्रिविष्टपं रि गणयन्त्यमे्- 
मन्त्रा भरंगृणामसुशिक्षिताथौः । 
न विग्रगोविन्दगवीश्वराणां 
भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्‌ ॥२४॥ 
तद्‌ विश्वरूपं भजताशु विप्र 
तपखिनं त्वाष्रमथात्मवन्तम्‌ । 
सभाजितोऽथान्‌ स विधास्यते बो 
यदि कषमिष्यध्वञरुताख कमं ॥२५] | 
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` | १. प्रा०पा-सिग्मान°। २. प्रार पार युरूणाऽ | 
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श्रीञ्चुके उवाच 

त एवञ्रदिता राजच्‌ बरह्मणा विगतज्वराः । 

च्छषिं त्वाष्टयुपवज्य परिष्वज्येदमलरुवन्‌ ।\२६॥ 

देवा ऊचुः 

वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते । 

कामः सम्पाद्यतां तात पितृणां समयोवितः ॥२७\ 
त्राणां हि परो धमेः पिव्भरूषणं सताम्‌ । 

अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्‌ कियत बह्मचारिणाम्‌ ।२८॥ 
आष्चार्थेः ह्मणो मूतिः पिता मूतिः प्रजापतेः । 
राता मरुत्पतेमूतिमीता साक्षात्‌ धितेस्तलुः ॥॥२९॥ 
दयाया भगिनी मूरतिधेमेस्यात्मातिथिः खयम्‌ । 
अगरेरभ्यागतो मूर्तिः स्वंभूतानि चामनः ॥२०॥ 
तसात्‌ पितणामातनामारतिं परपराभवम्‌ । 
तयसापनयंस्तात सन्देशं कतुंमहसि ॥३१॥ 

वृणीमहे त्वोपाण्यायं ब्रहिष्ठं ब्राह्मणं गुरुम्‌ । 


यंथाञ्ञसा विजेष्यामः सपतांस्तव तेजसा ॥३२। | 


न गयन्ति र्थेषु यविष्ठ ङ्घ्यभिवादनम्‌ । 


छन्दोभ्योऽन्यत्र न बह्मच्‌ बयो ज्येष्टयख कारणम्‌३२ 
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कषिर्वाच 


अभ्यर्थितः सुरगणैः पोरोदित्ये महातपाः । 
` स विधरूपस्तानाह प्र्॑नः छक्ष्णया गिरा ॥२३४॥ 


किश्चषूप उवाच 
धर्मदीतेन्र्वचंउपन्ययम्‌ । 


ई“ प्रा° प्रा--ग्रहसन्‌ । 


उ त 


श्रीमद्भागवत 





| अ० ७ 








भीश्यकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! जव ब्रह्माजी- 


| ने देवताओंसे इस प्रकार कहा, तब उनकी चिन्ता दूर 


हो गयी । वे वष्टाके पुत्र विश्वखू्प ऋषिके पास गये 
ओर उन्हें इदयसे लगाकर यो कहने खगे ॥ २६ ॥ 


देवताओंने कहा-वेटा विश्वरूप ! तम्हारा कल्याण 
हो । हम तुम्हारे आश्रमपर अतिधिके ख्पमें आये हें । 
हम एक प्रकारते तुम्हारे पितर हैँ । इसव्य तुम हम- 
खोगोंकी समयोचित अभिलाषा पूणं करो ॥ २७ ॥ 
जिन्हें संतान हो गधी हो, उन सप्पत्रोका भी सवसे 
बडा घम यदी है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरु 
जर्नोकी सेवा करें । फिर जो ब्रह्मचारी है, उनवे व्ये 
तो कहना हयी क्या है ॥ २८ ॥ वत्स ! आचाय वेदकी; 
पिता ब्रह्माजीकी, माई इन्द्रकी ओर माता साक्षात्‌ 
पृथ्वीकी मूति होती है ॥ २९ ॥ (इसी प्रकार ) 
बहिन दयांकी, अतिथि धमकी, अभ्यागत अग्निकी 
ओर जगतके सभी प्राणी अपने आत्माकी ही मूति- 
आत्मखरूप होते हैँ ॥ ३० ॥ पत्र ! हम तुम्हारे पितर 
हैँ | इस समय रात्रुओंने हमें जीत ख्या है । हम बडे 
दुखी हो रहे हैँ । तुम अपने तपोबल्से हमारा यह 
दुःख, दाख्वि, पराजय टार दो | पुत्र ! तुष्दं हमलोगो- 
की आज्ञाका पालन करना चाहिये ॥ ३१॥ तुम 
ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अतः जन्मसे ही हमारे गुरु ह्यो । 
हम तुम्हे आचायके खूपमें वरण करके तुम्हारी रक्तिसे 
अनायास ह्वी ात्रुओंपर विजय प्राप्त कर गे ॥ ३२ ॥ 
पुत्र ! आवर्यकता पडनेपर अपनेसे छोटका पैर छना 
भी निन्दनीय नहीं है | वेदज्ञानको छोडकर केवलं 
अवस्था बङ्प्पनका कारण भी नहीं है ॥ ३२ ॥ 


श्री्यकदेवजी कहते है-परीक्षिव्‌ | जब देवतार्ओं- 
ने इस प्रकार विशरूपसे रोहिती करनेकी प्राना 
की, तन्र परम तपसी विश्वरूपने प्रसन होकर उनसे 
अत्यन्त प्रिय ओर मधुर शब्दोमं कहा ॥ २४ ॥ 


विश्वरूपने क्ा--पुरोहितीका काम त्रहमतेजकी 
क्षीण करनेवाा है । इसव्यि धर्मी महात्माओने 








अर ७] षष्ठ स्कन्ध ७०३ 

कथं लु महिधो नथा रोकेरैरभियाचितम्‌ । निन्दा की है । किंतु आप मेरे खामी है ओर 

ॐोकेशर होकर भी मञ्चसे उसके य्यि प्रार्थना कर रहे 

ओ (~ | हैँ स्थितिमे मेरे-जेसा व्यक्ति भखा, आपखेोर्गोको 
्रत्ाख्यास्यति तच्छिष्यः स एव खारथ उच्यते।३५। | ६ । पेशी सतिम मरजस र 

४ र कोरा जवार कैसे दे सकता है १ मतो आपयेगोका 

सेवक ह । आपकी आज्ञा्ओका पालन करना द्वी मेरा 

छाथ है ॥ ३५ ॥ देवगण ! हम अर्किचन हैँ । खेती 

कट जानेपर अथवा अनाजकी . हाट उठ जानेपर उसमेसे 











अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं 


तेनेह निवंतितसाधुसक्करियः । गिरे इए कु दाने चुन चति हैँ ओर उसीसे अपने. 
देवकायं तथा पितृकार्यं सम्प कर लेते है । लोकपाल । 
कथं विगह्यं जु करोम्यधीश्वराः इस प्रकार जव मेरी जीविका चल द्वी रही है, तव 


म परोहितीकी निन्दनीय इत्ति क्यो क १ उससे तो 
केवल वे ह्वी छोग प्रसन होते है, जिनकी बुद्धि बिगड़ 
गयी है | ३६॥ जो काम आपटोग मुञ्जसे कराना 
चाहते है, वह निन्दनीय है--फिर भी मेँ आपके कामसे 
तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्राथितं कियत्‌ । भृ नहीं मोड सकता; क्योकि आपलोगोकी मांग 
ही कितनी है । इसख्यि आपठोर्गोका मनोरथ मेँ तन- 
भवतां प्राथितं सर्वं॑प्राणर््च साधये ।३७।। | मनःधनसे धरा कर्णा ॥ २७ ॥ 
श्री्युक उवाच ध्रीराक्देवजी कहते है परीक्षित्‌ ! विश्वरूप बडे 
तपखी ये । देवताओंसे एेसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण 
करनेपर वे बडी ख्गनके साथ उनकी पुरोहिती करने 
पोरोहित्यं व्तशक्रे परमेण समाधिना ॥३८।) | को ॥ ३८ ॥ यपि शछुक्राचार्यने अपने नीतिबल्से 
अघुरोकौ सम्पत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समथ 
विश्वरूपने वैष्णवी विद्याके प्रभावसे उनसे वह सम्पत्ति 
आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः ३९ | छीनकर देवराज इन्द्रको दिखा दी 1 ३९ ॥ राजन्‌ \ 
. त जिस वियासे सुरक्षित होकर न्द्रने अघुरोकी सेनापर 
यया गुप्तः सहसरक्षो जिग्यऽसुरचमूवि । विजय प्राप्त की थी, उसका उदारवुद्धि विशरूपने दही 
तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥७०\। | उन्दं उपदेशा किया था ॥ ४० ॥ 


पोरोधक्तं॑ हष्यति येन दुर्मतिं: ॥२६ 


तेभ्य एवं प्रतिश्वुत्य विंधरूपो महातपाः । 


सरषिषां भियं गुध्रामोखनखापि भिया । 


| षध 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽव्यायः ॥ ७ ॥ 
ग्भ 





१. प्रा° पा०-नाम । < भ्रारपा ०-सच्छष्यः । ३. प्रा० पा ०-दुमनाः । ४. परार पा०-बादरायणि- त 


खवाच । ५. भ्रा पा०-- द्विजः । 
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भीमद्भामवत 








अथाष्टमोऽध्यायः 


नारायण कवचका उपदेश्च 


| राजोवाच 
यया गुः सहस्राक्षः सवाहान्‌ रिपुसैनिकान्‌ । 
करोडज्िव विनिभिर्य त्रिलोक्या बजे भियम्‌।। १॥ 
 भगवंसन्ममौख्याहि वं नारायणात्मकम्‌ । 


यथाऽऽतताथिनः शत्रन्‌ येन गुमोऽजयन्मृघे ।। २॥ 
श्रीञ्चुक उवाच 


इत; पुरोदितस्त्वा्रो महेन्द्रायाुपएच्छते । 


^ नारायणाख्यं वमोह तदिहैकमनाः शृणु ॥ ३॥ ` 


विश्वरूप उवाच 


धोताङ्किपाणिराचम्य सपित्र उदङ्ुखः । 


ृतखाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः॥ ४॥ ` 


, नारायणमय॑॑व्म॑सनहयेद्‌ भय आगते । 
पादयोजाचुनोरू्बोरुदरे 
खे शिरसयानुपूव्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्‌ । 


' ॐ नमा नारायणायेति विपययमथापि बा ॥ ६ ॥ | 
करन्यासं ततः इयाद्‌ द्रादशाकषरव्रियया । 
 अगवादियकारान्तमहयङ्पर्मू ॥ ७॥ 
प ओङ्कारं विकारमनु मूर्धनि । 






हृद्यथोरसि ॥ ५॥ अक्षका क्रमशः वैरो, धुन, जो, पेट, इदय, 


वक्षःस्थल, सुख ओर सिरमें न्यास करे । अथवा पूर्वोक्त 
मन्त्रके तकारसे केकर ॐथ्कारपर्यन्त आठ भक्षरोका 
| सिरसे आरम्भ करके उन्दी आढ अङ्गम विपरीत क्रमसे 


राजा परीद्लितने पूा--मगवन्‌ | देवराज इन्द्रन 
जिससे सुरक्षित होकर शत्नुभओंकी चतुरङ्गिणी सेनाको 
खेर-खेलमे--अनायास ही जीतकर त्रिन्गेकीकी राज- 
, लक्ष्मीका उपमोग किया, आप उस नारायणकवचको 
मुदे सुनाइये ओर यह भी तनये कि उन्होने उससे 
। सुरक्षित होकर रणभूमिमे किंस प्रकार भआक्रमणकारी 
रा्रुओंपर विजय प्राप्त की ॥ १-२ ॥ 
ीद्युकदेवजीने कहा परीक्षित्‌ ! जव देवतानि 
विश्वखूपको पुरोहित बना च्या, तब देवराज इन्द्रके 
प्रन करनेपर विश्वरूपने उन्हं नारायणकवचका उपदेशा 
किया । तुम एकाग्रचित्तसे उसका श्रवण करो ॥ ३ ॥ 


बिश्वरूपने कहा- देवराज इन्द्र॒ ! भयका अवसर 
उपस्थित होनेपर नारायणक्वच धारण करके अपने 
दारीरकी रक्षा कर छेनी चाहिये । उसकी विधि यह है 
। कि पहठे ह्ाथ-पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथमे 
। कुराकी पवित्री धारण करके उत्तर मह व्रैठ जाय । 
इसके बाद कवचधारणपर्यन्त ओर कुक न बोटनेका 
निश्चय करके पवित्रतासे “ॐ नमो नारायणायः ओर 
` ॐ नमो गते वाघुदेवायः-इन मन्त्रेकि द्वारा हृदयादि- 
, अङ्गन्यास तथा अङ्गष्ठादि-करन्यास्‌ करे । पहले ॐ 
नमो नारायणाय, इस अषटाक्षर मन्त्रके ॐ आदि आठ 


नयास करे ॥ ४-६ ॥ तदनन्तर (ॐ नमो भगवते 
वाघुदेवाय! इस द्वादशाक्षर मन्त्रके आदि बारह, 
अक्षरोका दायीं तर्जनीसे बायीं तर्जनीतक दोनों हायकी 


आठ अँगुच्यिं ्ौर दोनों अंगूर्मोकी दो-दो गिम न्यास 
करे || ७ || पिर (ॐ विष्णवे नमः? इस मन्त्र प 
अक्षर ॐ का हृदयमे, ववि का हारम, 


। ~ १५ मरा पा०-ममाचक्व | २. र पा०-यवृन्ैन्ये | ३. प्ा० पा बादरायणिरुवाच । 
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अ० ८ | धृष स्कन्ध ७०९५९ 


पकारं तु श्रवोरमष्ये णकारं शिखया दिरोत्‌ ।। ८ ॥ (भ का मौके वीचमे, णः का चोटीमे, वे, का दोनो 
वेकारं नेत्रयोर्युज्ज्याल्कारं सर्वसन्धिषु । नेत्रम ओर (न, का शरीरकी सव गमिं न्यास करे 

| तदनन्तर “ॐ मः अस्राय फट्‌” ककर दिग्बन्ध करे । 

मकारमस्घदिश्य मन्त्रमूतिभेवेद्‌ बुधः ॥ ९ ॥ | इस प्रकार न्या करनेसे इस बिधिको जाननेवा्ा पुरुष 

सविसगं फडन्तं तत्‌ संदिश विनिदिंगेत्‌ । मन्त्रखखूप हयो जाता है ॥ ८- १० ॥ इसके वाद्‌ समग्र 

विष्णवे नम इति ॥१०॥ | रेये, धमं, यश, व्दमी, ज्ञान क्षीर वेराग्यसे परिपूर्ण 

आत्मानं परमं ्ययद्‌ ध्येयं पटृशक्तिभि्ुत्‌ | इष्टदेव भगवान्‌का ध्यान करे ओ अपनेको भी तदूख्प 

ही चिन्तन करे । तलश्वात्‌ विधा, तेज ओर तपःखरूप 


िचयातेजस्तपोमूतिमिसं मन्त्रशदाहरेत्‌ ॥११॥ | एस कवचका पाठ करे ॥ ११ ॥ 


| 








ॐ हरिर्विदध्यान्मम सवेरक्ां । भमगवान्‌ श्रीहरि गरुडजीकी पीठपर अपने चरण- 
न्थस्ताङ्धिपद्ः पतगेन्द्रपृष्ठे । | कमर रक्ते इए है । अणिमादि आले सिद्धियां उनकी 
रिचसांसिगदेषुचाप- | सेवा कर रदी है । आठ हाथमे शङ्ख, चक्र, ढा, 
पाञ्चान्‌ दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः || १२  तल्वार, गदा, बाण, घुष ओर पाड (८ फंदा ) धारण 

जले मां रक्षतु सरखमूति कयि इए है । वे दी ॐकारघरूप प्रमु सब प्रकारसे, 
यादोगणेस्यो वरणख पाशात्‌ । सव ओरसे मेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥ मत्स्यम्‌ भगवान्‌ 

सखङ्ेषु मायावडुवामनोऽन्यात्‌ जग्के भीतर जलजन्तुओंसे जौर वस्णके पारासे मेरी रक्ता 
तरिषिक्रमः सखेऽवत॒॒ विश्वरूपः ॥१३॥ | करे।मायासे ब्रहमचारीका रूप धारण करनेवाले वामनमगवान्‌ 
दुगेष्वटव्याजिध्रुखादिषु प्रु । स्थव्पर ओर विश्वख्प श्रीत्रिविक्रमभगवान्‌ आकाशे मरी 
पायान्नूर्धिहोऽसुस्युथपारिः | | रका करं | १३ ॥ जिनके बोर अट्हाससे सव दिखाए 
विश्चतो यख महाहासं गरज उदी थीं ओर गर्भवती देत्यपलिनर्योके गभं गिर॒गये 


गमाः ॥१४। थे, बे दैव्य-यूथपतियेकि शत्रु भगत्रान्‌ चसह कि, ` 
जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानोमें मेरी र्षा 
करं ॥ १४ | अपनी दाष्टरोपर पृथ्वीको धारण करनेवाखे 


दिशो विनेदुन्यंपतंशच 
रक्षत्वसौ मौध्वनि यज्ञकस्पः 





थ्‌  खद्रयोननीतथर 8 = ८ | मतिं वराह भगवान्‌ मागमे, परञ्चुरामजी पवते 
रामोऽद्वुटेष्वथ पवत्रबास रिखरोपर ओर कक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान्‌ 
सलक्ष्मणोऽव्याद्‌ भरताग्रजाऽसान्‌ ।१५। | रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्ता करें | १५५] भगवान्‌ 
मा्ग्रभमीदखिलात्‌ पा नारायण मारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारो ओर 
नारायणः पातु . नस्थ दत्तात्‌ । सब प्रकारके प्रमादोसे मेरी रक्षा करं । ऋषिश्रष्ठ नर 
द्त्तस्त्वय।गादथ यागनाच गवसे, योगेश्वर भगवान्‌ दत्तात्रेय योगके विष्नोसे ओर 
पायाद्‌ गुणेशः कपिः कमेबन्धात्‌ ।१९। | त्रिगुणाधिपति भगवान्‌ कपिर क्मबन्धनेसि मेरी रक्षा 
सनत्छमारोऽवत॒ कामदेवा- करं ॥ १६ ॥ परमषिं सनत्कुमार कामदेखसे, इयग्रीव- 
द्रयशीर्षा मां पथि देबहेरनात्‌ । भगवान्‌ मागमे चलते समय देवमूरियको नमस्कार 

१. प्रा° पा०-न्यसेत्‌ । २. प्रा पार । रपरा पान-गदीेत्‌ । ३. मा पानम पमि ज 

भा०स१ ल १.० (स क 
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मन पव करक ` र्कः += 


न } १ 


७०६ श्रौमद्लागवतं [ अ० € 
=< चवच्च्च जज ज------------------ 


६ पुरुषाचेनान्तरात्‌ | भादि न करनेके अपराधसे, देवर्षिं नारद सेषापरा्धोसे% 
मो हरिम निरथादङेषात्‌ ।॥१७॥ | ओर मगवान्‌ कच्छप सब प्रकारके नरकोसे मेर रक्षा 
धन्वन्तरिभंगवाच्‌ पात्वपथ्याद्‌ । करे ॥ १७ ॥ भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपथ्यसे, जितेन्द्रिय 


दन्दाद्‌ भयादषभो निजितारमा । | भगवान्‌ ऋषमदेव सुख-दुःख आदि मयदायक दन्द्रोसे, यज्ञ 
यज्ञश्च लोकादवतौजनान्ताद | भगवान्‌ लोका।पवादसे, बलरामजी मनुष्यक्रत कष्टसे ओर 
 श्रीशेषजीक्रोधवश् नामक सपेकरि गणस मेरी रक्षा करं । १८] 


बलो गणात्‌ क्रोधवशाददीन्द्रः ॥१८॥ ६ 
। भगवान्‌ श्रीक्कष्णद्रेपायन व्यासजी अश्ञानसे तथा बुद्धदेव 





अ) न 
= , | पाखण्डियोसे ओर प्रमादसे मेरी क्षा क | धर्मर शाके 
ड विये महान्‌ अवतार धारण करनेवाछे भगवान्‌ कल्कि 
कल्किः कलेः ९ प | पापबह्ृल कलिकालकरे दोसे मेरी रक्षा करे ॥ १९॥ 
धमीवनायोरुकरतावतारः ॥९९॥ । वत क 
मां केरावो गदया प्रातरव्याद्‌ | चद्‌ अआनेपर भगवान्‌ गोविन्द अपनी वाँसुरी टकर, 
गोचिन्दे आसङ्गवमात्तवेणुः | | दोपहरके प्रहे भगवान्‌ नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति 
नारायणः प्राह उदात्तशक्ति- लेकर ओर दो पहरको भगव्रान्‌ विष्णु चक्रराज घुददन 
| मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः | २०॥ | ठेकर मेरी रक्षा करें | २० | तीसरे प्रहरमे भगवान्‌ 
>, देवोऽपराहे मधुहोग्रधन्वा मधुसुदन अपना प्रचण्ड धनुष छेकर मेरी रक्षा वरे । 
१३ सायं त्रिधामावतु माधवो माम्‌ | | सायकात्में ब्रह्मा आदि त्रिमूरतिधारी माधव, सूर्यास्तके बाद 
{ | दोषे हृषीकेश उताधैरात्र | हृषीकेश, अर्धरात्रिके पूर्य तथा अर्धरात्रिके समय 
= निशीथ एकोऽवतु पञ्मनाभः ॥२१॥ अकेले भगवान्‌ प्ननाम मेरी रक्षा करं ॥ २१॥ 
। । ९. ग्रा° पा०-ताक्क्रतान्ताद्‌ | २. प्रा० पा०-चुद्धश्च। ३. प्रा पार--प्रपायाद्‌ । ४. परार पा०-- प्रातसदात्त० । 
४.1 %# बत्तीस प्रकारकं सेवापराध माने गये ईै-१-सवारीपर चद्कर अथवा परमे खड़ाऊं पहनकर ॒श्रीभगवान्‌के 
। मन्दिरमे जाना । ₹--रथयात्राः जन्माष्टमी आदि उत्सर्वाका न करना या उनके दशन न करना । दे-श्रीमूतिके दर्शन 
1 ` करके प्रणाम न करना । ४-अञ्यचि-अवस्थामे दशंन करना । ५-एक दाथसे प्रणाम करना । ६-परिक्रमा करते समय 
। भगवान्‌के सामने आकर कुछ न सकर फिर परिक्रमा केरना अथवा केवठ सामने ही परिमा करते रहना । ७-श्रीभगवान्‌- 


के श्रीविग्रहके सामने वैर परसारकर बरैटना । ८-ध्रीभगवान्‌के श्री विग्रहके सामने दोनो धुटनोको ऊँचा करके उनको हाथोति 
ल्पेटकर बेठ जाना । ९-श्रीमगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने सोना । १०-श्रीभगवान्‌के श्रीविप्रहके सामने भोजन करना । 
११-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने च्च बोलना । १ २-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना । १३-श्रीभगवान्‌के 
1 ओरविग्रहके सामने आपसमे बातचीत करना । १४-श्रीमगवान्‌के श्री विग्रहके सामने चिस्लाना । १५-श्री भगवान्‌के श्रीविग्रहके 
। सामने कट्द करना । १६-श्रीभगवानके श्वीविग्रहके सामने किंसीको पीड़ा देना । १७-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने 
1 जिसीपर अलबह करना । १८-श्रीभगवानके शीविग्रहके सामने किसीको निष्टुर वचन बोलना । १९-श्रीमगवान्‌के श्रीविग्रहके 
सामने कम्बट्ते सारा रीर ढक डेना। २०-श्रीमगवान्के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी निन्दा करना । २९१ -श्रीमगवानकै 
0 शीविग्रहके सामने दुखरेकी स्वति करना । २ र-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने अद्टीरु इाब्द ` बोरना । २२ ह 
| $  शओीविग्रह सामने अधोवाथुका त्याग करना । २४- शक्ति रहते हए भी गोण अर्थात्‌ सामान्य उपचारोते त 
^ पेवा-पूजा करना 1 २५-श्रीमगवानूको निवेदित किये विना किसी भी वस्तुक खाना-पीना | २६-जिस कदने उ 
£ : ॐ सवसे वदे श्रीभगवान्को न चदाना । २७-क्रिंसी राक या फडादिके अगले मागको तोड़कर भगवान्‌ 
ध व्वा श्रीमगवान्के श्रीवि्रहको पीठ देकर बैठना । २९-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने 
[दना 1 २८०५ -गुरुदेवकी ना; कुशल्रश्न ओर उनका स्तवन न करना । ३१-अपने 
रे क्रिसीको भी प्रणाम करना । ३८-गुख्देव१। ओ“. ` ' 
= , ~ की निन्दा करना । 
४७५ अपना अयसा कर 6 ओर र्‌ २-किंसी भी देवत 
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( श्रीवत्सधाभापररात्र देशः रात्रिके पिट प्रहरमे श्रीवत्सलाञ्छन श्रीहरि, उषाकालमं 

प्रत्यूष शशोऽसिथरो जनार्दनः । | खड्गधारी भगवान्‌ जनार्दन, सर्योदयसे रव श्रीदामोदर ओर 

 दामोदरोऽव्यादनुखन्ध्यं प्रभाते पूर्णं संव्याओमें काटमूतिं भगव्रान्‌ विद्वेदखर मेरी रक्षा 
विश्वश्चरो भगवान्‌ कालमरूतंः ॥२२।) | कर ॥ ९२ ॥ 

क्र युगान्तानरुतिग्मनेपि | ८ुदर्ान | अ(पका आकार चक्र ( रथके पिये) की 

भ्रमत्‌ सथन्ताद्‌ भगवस्रयुक्तम्‌ । | तरह है। आपके किनारेका माग भ्रल्यकारीन अग्निके समान 

दन्दग्धि दन्दश््यरिततिन्यमाश्च | अत्यन्त तीतर है | आप॒ भगवान्‌की त्रेरणासे सत्र ओर 


धमते रहते ह । जैसे आग वायुकी सदायतासे सखे 


सू श द ¦ 
दृक्ष यथां वातसखो इताक्षः \\२२॥। धघास-ष्स को जला डा्ती है, रेस ही आप हमारी दात्र 


देऽशरिस्पर्शनषिस्कलिङ्ख जिय 
गद्‌ञशानस्परन्‌ वरस सेनाको शीघ्र-से-रीत्र जला दीजिये, जला दीजिय ॥२३२॥ 
निष्पिण्ठि निष्किण्ठ्यजितप्रियासि । कौमोदकी गदा ! आपसे दुटनेवाटी चिनगि्यका स्पा 
त वज्जके समान असह्य है । आप भगवान्‌ अजितकी प्रिया 


हैँ ओर मै उनका सेवक द्र । इसखिये आप कूष्माण्ड, 

चणेयारीन्‌ ॥२४॥। विनायक, यक्षराक्षस, भूत ओर प्रेतादि रहयोको अभी कुच 
त्वं यातुधानप्रमथग्रेतमात्‌- डालि, कुचल डाव्िि तथा मेरे शात्रुओंको चूरःचूर कर 
दीजिये ॥ २४ ॥ शङ्खश्रेष्ठ ! आप भगवान्‌ श्रीकरष्णके 
पिशत्िग्रमहषारदीन्‌ | रैकनेसे भयंकर शब्द करके मेरे रतु्ओंका दिक दह्छा 

दरेन्द्र बिद्रावयं कृष्णपूरितो दीजिये एव॑ यातुधान, प्रमथ) त्रेत, मात्रा, पिराच 
भीमखनोऽरेहदयानि कम्पयन्‌ ॥२९५॥ | तथा ब्रहरक्षस आदि भयावने प्राणि्योको यहसि ्चटपट 

भगा दीजिये ॥२५ भगवान्‌की प्यारी तव्वार । आप- 
की धार बहत वीक्षण है । आप भगवान की प्रेरणासे मेरे 
शच्षग्रदुक्छो मम छिन्धि छिन्धि | शघ्रुथको छिन-मिन्न कर॒ दीजिये । गवानी प्यारी 

स~ ढा | आपमें सैकड़ों चन्द्राकार मण्डर हैँ । आप पापः 

चक्षुषि च्मञ्छसचन्दर छाद्य टृ्टि पापात्मा शत्रुओंकी ओंखें बंद कर दीजिये ओर उन्ें 

दहिषामघोनां हर॒ पापएचष्षुषाभ््‌ |! २६।। सदाके व्यि अधा बना दीजिये ॥ २६ ॥ 

यन्नो भयं ग्रहेभ्योऽभूत्‌ केतुभ्यो नस्य एव च। (सूर्य आदि प्रह, धूमकेतु ( पुच्छर तारे ) आदिः 


केतु, दुष्ट मनुष्य, सपदि रेगनेवाले जन्तु, दाद््ाखे 

सरीद्पेभ्यो द॑ष्विभ्यो भृते स्योऽहाभ्य एव वा ।२७ । 
9 त हिंसक पञ्च, भूतप्रेत आदि तथा पापी प्राणियोसे हमे 
सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपासखकीर्तनात्‌ । | जो-जो भय हयं जर जो-नो हमारे मह्गच्के विरोधी हो-- 


3 | वे सभी भगवान्‌के नामः रूम तथा अयुर्धोका कीतैन 
गरुडो भगवान्‌ लो्र्तोभच्छन्दोमयः प्रथः । आदि सामवेदीय स्तोनसि जिनकी स्तुति की जाती है 
वेदमूतिं भगवान्‌ गरुड ओर विष्वक्‌ सेनजी अपने नापोचारण- 
रकषत्वरोषटृच्द्धेभ्थो षिष्वक्सेनः खनामभिः ॥२९॥ | के प्रमावसे हमे सब प्रकारकी विपत्तियासे बचायं ॥२९॥ 
.- ` प्रु प-जय० 1२ प्राण पा म्यो दरब 


१, प्रा पा०-वायु° । २. प्रा° पा०-भ्यो षोरेम्य प्व च। 


भूतग्रहाश्चू्णय 


त्वं तिगमधाराकषिवरारिसैन्य- 













सर्वापद्भ्यो हरेनामरूपयानायुधानि नः । 


बुद्धीन्दियमनःप्राणान्‌ पान्तु पाषदभूषणाः ॥२०।। 
यथा हि भगवानेव वस्ततः सदस यत्‌ । 

सत्येनानेन नः सवे यन्त॒ नाशमुपद्रवाः ॥३१॥ 
यथेकारम्यानुभावानां विकर्परदहितः स्वयम्‌ 1 

भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया ॥२३२॥ 
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिः 
ह पात स्वैः स्वस्येन सद। सर्वत्र सर्वगः 


।॥२२॥ 


विदिक्षु दिक्षुष्वमधः समन्ता- 
दन्तर्बहिर्भगवान्‌ नारसिंहः । 
प्रहापय कभयं स्वनेन 
स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥२३४॥ 


मघवन्निदमाख्यातं चमे नारायणात्मकम्‌ । 


विजेष्यशयज्ञक्षा येन दशितोऽसुरयुथपान्‌ ॥२५।। 


+ ~ भिक > 
त, > 


-ऋण्नषकः # 
॥ च नि 
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र॑ ० 
॥ 1 


एतद्‌ धारयमाणस्तु यं यं प्यति चक्षुषा । 
पदा वा संस्पृरोत्‌ सद्यः साध्वसात्‌ स विुच्यते ३६ 


न ङतथिड्‌ भयं तस्य विधां धारयतां भवेत्‌ । 

राजदस्युग्रहादिम्यो उ्याघ्रादिसम्यश्च कर्िचित्‌ ३७ 

इभां विधां पुरा कथित्‌ कौशिको धारयन्‌ द्विजः । 
योगधारणया खाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि ॥३८॥ 
गन्धर्वपतिरेकदा । 


तखोपरि विमानेन 


६ च 
¢ -> ~ 


॥ १ १ 


ट  . गगनानन्थपतत्‌ सद्यः सविभानो दव।कूशिराः 
स वालसिद्यववनादश्यीन्य।दाय विकितः 
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श्रीमद्धागवतं 





| अं° < 
श्रीहरिके नामः खूप, वाहन, आयुध ओर श्रेष्ठ पर्षदं 
हमारी बुद्धि; इन्द्रिय, मन ओर प्राणोंको सब प्रकारवी 
आपत्तियोंसे बचायें ॥ ३० ॥ | 





(जितना मी कायं अथवा का(एणह्य जगत्‌ है, वहं 
वास्तवमं भगवान्‌ ही है--इस सव्यके प्रभावे हमारे सारे 
उपद्रव नर हयो जां ॥ ३१॥ जो लोग ब्रह्म ओर आत्मा- 
की एकताका अनुमत्र कर चुके है, उनकी द्मे 
भगवान्‌का खर्पर समस्त विकल्पा -- भेदो से रहित है; 
फ़िर भी ते अपनी माया-राक्तिफे द्वारा भूषण, आयुप् 

ओंर रूप नामक शक्तिर्योको धारण करते हैँ । यह वात 
निशितल्पसे सव्य ह । इस कारण सवन्न; सवन्यापरक 
भगवान्‌ श्रीहरि सदा-सवत्र सव स्वरूपांसे हमारी रक्ना 
करं | ३२-३३ ॥ जो अपने मयंकर्‌ अद्रदाससे सवर 
लोगोक्रे भयको मगा देते हँ ओर अप्रने तेजसे सवका 
तेज प्रस ठेते हे, वे भगवान्‌ वृसिंह दिशा-विदिशामे, नीचे- 
ऊपर, बाहरमीतर-- पव ओर हमारी रक्षा करं ॥२४॥ 
देवराज इन्द्र | मेने तुम्हं यह नारायणकवच सुना दिया 

इस कवचसे तुम अपनेको सुरक्षित कर ठो । वक्त पिश्‌ 
तुम अनायास ही सव दैत्ययूधपतिर्योको जीत लखेगे | ३५॥ 
इस नारायणकत्रचको धरारण करनेवाला पुरुष नजिप्षको 
भी अपने ने््रसे देख लेता अधवा वैसे देताहै, 
बह तत्काल समस्त भ्योसे मुक्त हो जता है ॥ ३६ ॥ 
जो इप्त वेष्णव्री व्रिद्याक्रो धारण कर ठेता है, उसे राना, 
डाकू, प्रेत-पिशाचादि ओर बाघ आदि दहिस्तक जीतरोसे 
कभी किसी प्रकारका भय नहीं होता ॥३७॥ देवराजं ' 
प्राचीन काठ्की बात है, एक कौशिकगोत्री ब्राह्मणने इस 
व्रियाक्ो धारण करके योगधारणासे अपना शारीर मरुभूमिमे 
त्याग दिया ॥ ३८ ॥ जहो उम तब्राह्मणका शरीर पड़। 
था, उसके ऊपरसे एक दिन गन्धवैरा।ज चित्ररथ अपनी 
जियोके साथ विमानपर वैठकर निकठे ॥३९॥ वहां अते 
ही वे नीचेकी ओ सिर विये वरिमान्षहित आकारासे पृरष्वी- 
पर गिर पडे । इस धटनासे उनके आश्वयंकी सीमा न रही । 
च उन्हें वाकखिल्य सुनियोने बल्या किं यह नारायण- 
कवच धारण करनेका प्रभाव्र है, तव उन्होनि उप ब्राह्मण- 
देवता्षी € डिथोंको ठे जाकर पूर्वैवाहिनी सण्छती नदीमे 


[111 यीं ` = को 
ज त ` वि ` त त 
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-- (नत 


पार व्याध्यादिभ्यश्च । 
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भ्राख प्राचीसरखत्यां खाता धाम खमन्वगात्‌ ४० | प्रवाहित कर दिधा ओर फिर स्नान करके वे अपने 
लखोकको गये ॥ ४० ॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीद्यकदेव जी कहते है परीक्षित्‌ | जो पुरुष इक्त 
| नारायणकवचक समयपर सुनता है ओर जो आदरः 
य इद ब्रुणुयात्‌ क ठे यो धरयति चादषः । पूवक इसे धारण करता है, उसके सामने समी प्राणी 


; ~ नि च्यते सर्वतो आदरसे ञ्चक जाते हैँ ओर वह सव्र प्रकारके भ्योसे मुक्त 
त नमखन्ति भूतानि छुचते सनतो भवात्‌ ॥४५॥ हो जाता है ॥ ४१ ॥ परीक्षित्‌ ! दातक्रतु इन्दरने आचायं 
एतां विधाभधिगतो विश्वरूप च्छतक्रतुः । व्रिश्चरूपजीसे यइ वैष्णवी विया प्राप्त करे रणभूमिमे 
असुरको जीत ल्या ओर्‌ वेत्रेटोक्यल्मीका उपभोग करने 
त्रैलोक्यलक्ष्मी बुयुजे विनिनि्य गृधेऽसुरान्‌।४२॥ । कगे ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणव 
| कथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


- =-= 


अथ नवमोऽध्यायः 


विश्वरूपक। वध, ब्रत्राखुरढ(रा देवताभंकी दार ओर भगवानकी प्ररणासे 
देवताभंका दधीचि ऋषिके पास जाना 


र्कं उवाच | श्रीद्युकदेवजी क्ते है-- परीक्षित्‌ ! हमने सुना ह॑ 
तख।सन्‌ बिश्वरूप्य शिरांसि त्रीणि मातत । | कि विश्वखूयके तीन सिर थे । वे एक सहसे सोमर 


~त ५ | तथा दूसरेसे रा पीते थे भौर तीसरेसे अन्न खाति 
सोमपीथं सुरापीथमनादमिपि शुश्चुम ॥ १॥ ये॥ १॥ उनके पिता ष्टा आदि बारह आदित्य देवतां 


नमि चा । ये, इसि वे यज्ञके समय प्रव्यक्षरूपमे ऊंचे. खरसे 
स बे बाहषिं देवेस्पां माग प्रत्यक्षभुचकेः। | € ३ त 
6 < ` बोलकर बड़े ` व्रिनयके साथ देवनाओंको आहूति ठ 
अचद्‌दू यस्य पितरा देवाः सप्रश्रय नृप ॥ २॥ | ये॥ २॥ साथ ही वे चिपं-छिपकर असुरौको भी आहृतिं 
व । दिया करते थे | उनकी म की थीं, इीच्यि 

स॒ एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान्‌ प्रति। | ता गस्य 


| व मातस्नेहंके वसीमूत होकर यज्ञ करते समय उप प्रकार 
यजमानोऽवहद्‌ भागं मातृस्नेहवशाुगः ॥ ३ ॥ । अघुरोको भाग पहैचाया करते थे | ३ ॥ देवराज इन्र 


न < ¦ सुरे + | देखा कि इस प्रकार वे देवताओं घर्की 
तद्‌ देबहेलनं तख धमालीकं सुरेधरः । | इस प्रकार ओंका अपराध ओर धमेकीं 


ओटमें कपट कर रहे ह । इससे इन्द्र डर गये ओर 1 


आलक्ष्य तरसा भीतंसच्छीर्पाण्यच्छिनद्‌ रुषा ॥४॥ , कोधमे भरकर उन्होने बडी फुर्त॑सि उनके तीनों सिरं 
सोमपीथं तु यत्‌ तख शिर असीत्‌ कपिञ्जलः । 


काट च्य ॥ ४ ॥ विश्वरूपका सोमरस पीनेबाला सिर । 
पपी, सुशपान करनेवाख नौरोया ओर अननं खानेवालौ 


न म । तीतर हो गय। || ५ ॥ इन्द्र चाहते तो विशवल्पके वधस `: 
कलविङ्कः सुरापीथममादं यत्‌ स तित्तिरिः ॥ ५ ॥ | हते त स 
ध | 3. | दा इर इ्याको दर्‌ कर सकते थे परत उन्होने । पेसा  - 
महमहत्यामञ्जरिना_ जग्राह यदपीश्वरः | । करन। उचित न सभा बरं हा जोक उसे खीकारकर्‌ 


१. प्रा० पा०~-व्रादरायणिरगा 
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न 
| ` ७१० श्रीमद्भागवत [ अ०९ 
संवत्सरान्ते तदघं सूतानां स ॒विशद्धये । पा तथा एक वतक उससे दछ्टनेका। कोई उपाय नही 
किया । तदनन्तर सव्र टोगोके सामने अपनी रुद्ध प्रकट 
भूम्यम्बुद्ुसयोषिद्स्यश्चतुधोौ व्यभजद्धरिः ॥ & ॥ | करनेके व्यि उन्होने अपनी ्रहमहत्या को चार हिस्सो 
| नाटक पृध्वी, जक, वृक्ष ओर ्ियोंको दे दिया ॥ ६॥ 
भूसिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वें | परीक्षित्‌ | पृरथ्वीने बदलेमें यह वरदान लेकर कि जहँ कहीं 
गडा होगा, वह समयपर अपने-आप भर जायगा, ह्द्रकी ` 
ईरिणं बह्महत्याया रूपं भूमौ प्रद्द्यते ॥ ७ ॥ | व्रहहत्याका चतु्थांरा खीकार कर लिया । वही ब्रह्महत्या 
ृथ्वीमे कहीं-कहीं ऊसरके रूपमे दिखायी पडती है ॥७॥| 
यै छदविरेहेण वरेण जगृहूमाः । दूसरा चतुधार बक्षोने लिया । उन्हे य बर मिखा किं 
< उनका कोई हिस्सा कट जानेपर फिर जम जायगा | 
उनमं अव भी गोदके रूपमे ब्रह्महव्या दिखायी पडती 
€ ॥ ८ ॥ चियोने यह वर पाकर किं वे सर्वदा पुर्पका 
सहवास कर सर्के, ब्रह्महव्याका तीसरा चतुर्थारा खी कार 
किया | उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीनेमे रजके ख्यते 
दिखायी पडती है ॥ ९ ॥ जलने यह वर्‌ प्राकर कि 
रजोरूपेण तास्वंहो मासि माति प्रदस्यते ॥ ९ ॥। | ख करते रहनेपर भी निकर आदिके ख्यते तुम्हारी 
बदती ही होती रदेगी, ब्रह्महत्याका चौथा चतुर्था 
द्रव्यभूयोनरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलम्‌ । सीकर किया । फनः बुदूबुद आदिके रूपमे वही त्रह्म- 
इत्या दिखायी पड़ती है । अतएव मनुष्य उसे हटाकर 
ताछ द्बुदफेनाभ्यां दष्टं तंद्रति क्षिपन्‌ ॥१०। जल प्रहण किया करते है ॥ १० ॥ 


\ हृतपुधरसततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय श्षत्रवे । विश्वरूपकी प्यके बाद उनके पिता ल्ट हे हन 
| शत्रो ! व॒म्हारी अमिबृद्धि हो ओर शीघरसे-शीघ्र तुम 
ी विव ॥ > अपने रात्ुको मार डालोः - इस मन्त्रसे इन्द्रका रातु उत्पन 
शतो विवभेल माचिरं जहि 1. करनेके च्य हवन करने लगे ॥ ११ ॥ यज्ञ समाप्त 
होनेपर अन्वाहायै-पचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) से 
एक वड़ा भयावना दत्य प्रकट इआ । वह ॒रेसा जान 
पड़ता था, मानो लोकोका नाश करनेके व्यि प्रल्य- 
कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२॥ | कालीन विकराक काल ही प्रकट इं हो ॥ १२ || 
परीक्षित्‌ ! वहं प्रतिदिन अपने शरीरके ४. ओर बाणके 
ज प 

समान काला ओर बड़े 

ते संध्याकाटीन बादरके समन दीति निकर्ती 


ओर दादी.मूछ 
त २ ॥ उसके चिरके बाढ 
तीथी॥ १ तमान ख रंगके तया नेत्र दोपहरके 


| गचन तबिके 
 तातमरधिलाका्ं मववहाक्रणोचनम्‌ ॥१४॥ | त इर न तामरिखादमश्चं मध्याहवाकोग्रलोचनम्‌ ॥१४॥ । तपे हर तेव 
ताप्रशिलासमश्चं मध्याहाकोगरल चन्‌ न 


९ प्रा पर--द्रव्यरूपव० | २“ 4“ पा०-तद्वरिरक्षिपत्‌ । ९“ "° 











तेषां नियोससूपेण बहमहत्या प्ररश्यते ॥ ८ ॥ 


शश्वत्कामधरेणाहस्तरीयं जगृहुः शियः | 


अथान्वाहायंपचनादुत्थितो बोरदशंनः । 


द्ग्धदैलग्रतीकादां सन्ध्याश्रानीकवचंसम्‌ ॥१३॥ 


° ९ | षृ स्कन्धं | ७११ 








देदीप्यमाने त्रिरिखे शू आरोप्य रोदसी । र्यके समान प्रचण्ड थे | १४ ॥ चमकते इए तीन 


नोर्कोवाङे त्रिशरूढको लेकर जव वह नाचने, चिच््यने 

नृत्यन्तञ्ुनदन्तं च चारयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥ | र कूदने गता था, उप्त समय पृथ्वी कप उढती थी 
ओर रेसा जान पडता था कि उस त्रिद्युपर उसने 

| अन्तरिश्चको उठा रकल है | ५५८ ॥ वह बाट्‌-चार 
| जंभाई ठेता धा । इससे ज्र उसका कन्दराके समान गम्भीर 
लिहता जिहयक्षाणि ग्रसता शरुवनत्रयम्‌ ॥१६॥। | भँ खुर जाता, तब जान पडता करि बह सारे आका- 
कोपी जायगा, जीमसे सारे नक्षत्रोको चाट जायगा 
ओर अपनी विरा एवं विकराक दाद़वाठे सहसे तीनां 
लोकोको निगल जायगा | उसके भयावने ख्पको देखकर 

वित्रस्ता दुदु वीक्ष्य स्वे दिश्चो दश्च ।।१७॥1 | सतर खोग उर गये ओर इधर-उधर मागने रगे ॥ १६-१७॥ 
येनाघ्रता इमे लोकास्तमसा स्वाष्मूतिना । परीक्षित्‌ ! वष्टाके तमोगुणी पुत्रने सारे केकोंको 
घेर च्या था | इसीसे उस पापी ओर अत्यन्त क्रूर 

स वे घरत्र इति ग्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥१८]। | परुषका नाम वृत्रासुर पड़ा ॥ १८ ॥ बड़े-बड़े देवता 
अपने-अपने अनुयािर्योके सहित एक साथ ही उसपर 
टट पड़ तथा अपने-अपने दिव्य अज्ञ-राख्रोसे ब्रह्ार 
करने व्गे । परंतु वृत्राुर उनके सारे अख-रास्रोको 

स्वैः खेदिव्याख्रशच्रीषेः सोऽग्रसत्‌ तानि छ्रतखशः १९ निगल गथा ॥ १९ ॥ अब तो देवताओकि आश्वयकी 
सीमा न रही | उनका प्रमाव जाता रहा । वे सव-के- 

| सब दीन-हीन ओर उदास हो गये तथा एकाग्र चित्तसे 


अपने हृदयम विराजमान आदिपुरुष श्रीनाराथणकीं 
प्रत्यश्वमादिपुरूषमुपतस्थुः समाहिताः ॥२०॥ | शरणमे गये ॥ २० ॥ 


द्रीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्तलम्‌ । 


महता रोद्रद्रेण जम्भमाणं सहुर्यहुः । 


५१ 


तं निजध्चुरमिद्रस्य सगणा विवुधषभाः। 


ततस्ते विसिताः स्वे विषण्णा ग्रस्ततेजसः । 


देवा ऊचुः देवताओंने भगवानसे भ्राथेना की- वायु, आकारा, 
वायवभ्बराणन्यण्पितियसिलोका अग्नि, जठ ओर प्रथ्वी- ये पचो भूत, इनसे बने इए 


तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब 
| जिस ॒कारुसे उरकर उसे प्रूना-सामग्रीकी भेट 


अ दिया करते है, वही काकु भगवरानूसे भयभीत रहता 
िमेति यसखादरण तता नः ॥२९॥ है । इसलिये अब भगवान्‌ ही हमारे रक्षक हैँ | २१ ॥ 


ब्रह्मादयो ये वययुद्धिजन्तः 
हराम यसै वरिमन्तकोऽसो 


अविसितं तं परिषणकामं प्रमो । आपके च्थियि कोई नयी बात न होनेके कारण 
स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्‌ । कु भी देखकर आप विस्मित न होते । आप्‌ अपने 
` | ह्पके साश्तात्कारसे दी सव्या पूर्णकाम, सम एवं रान्त 
विनोपसर्पत्यपरं हि बारिशिः ह पूरकम्‌? सम एवं शान्त 
ं इलेनातितितति सिन्धुम्‌ ॥२२ ६ । जो आपको छेक किसी दूसरी अरण छता 
& धलङ्लनात 4 है, वह मख हे । वह मानो कुत्तेकी ट पकड़कर 
यस्योरद्धे जगतीं खना 


ह समुद्र पार करना चाहता है ॥ २२ ॥ वैवखत मनु 
मलुर्यथाऽऽबध्य ततार दग्‌ । पिछले कल्पके अन्तमे जिनके विशाल सीते पृध्वी 


१, प्रा० पा०- दिवौकसः । २. प्रा° पा०-स्तपसा | ४ 
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ए श्रीमद्भागवतं [ अ०९ 

स एव॒ नस्त्वाष्रभयाद्‌ दुरन्तात्‌ 

 त्राताऽऽश्रितान्‌ वारिचरोऽपि | 

` पुरा ` खयम्भूरपि संयमाम्भ- 

स्युदीर्णवातोिसैः कराले । 

| ए: एकोऽरविन्दात्‌ पतितस्ततार 

क ` तस्माद्‌ भयाद्‌ येन स नोऽस्त॒ पारः ॥२४।॥ 

य॒एक ईशो निजमायया नः 
ससजं येनानुसृजाम विशम्‌ । 

क वयं न यस्यापि पुरः समीहतः 

प्व्याम लिङ्गं प्रथगीशमानिनः २५ 

यो नः सपलनेशंशमर्यमानान्‌ 

ः देवषिंति्ंड्नृषु नित्य एव । 

५ §  कृतावतारस्तचभिः स्वमायया 

3 कृत्वाऽऽत्मसात्‌ पाति युगे युगे च ।२६॥ 

तमेव देवं वयमार्मदैषतं 


नौकाको बँधकर अनायास ही प्रखयकाढीन संकटसे 
बच गये, वे ही मतस्यमगवान्‌ हम हरणागतोको वृत्रा्ुरके 
दारा उपस्थित किये इए दुस्तर भयसे अवश्य बचयेगे।२३। 
प्राचीन काल्प प्रचण्ड प्रनके थपेडँसे उटी हई उत्ताल 
तरङ्धोकी गजंनाके कारण ब्रह्माजी भगवान्‌ के नाभिकमटसे 
अव्यन्त भयानक प्रल्यकाटीन जलम गिर पड़ थे | यद्यपि 
वे असक्षाय थे तथापि जिनकी कृपासे वे उस विपत्तिसे 
बच सके, वे ही भगवान्‌ हमे इतत संकटसे परार 












मायासे हमारी रचना की ओर उन्हके अनुग्रहसे हइ मोग 
सृष्टिकायका संचालन करते हैँ । यपि वे हमारे सामने 
ही सत्र प्रकारकी चेष्टाएं कर-करा रहे है, तापि (हम 
खतन्त्र ईशर हें अपने इतस्त अभिमानके कारण हमलोग 
उनके खरूपको देख नहीं पाते ॥ २५ ॥ वे प्रमु जव 
देखते हँ कि देवता अपने राघ्रओंसे बहत पीडित हो 
रहे ह, तव वे वास्तवमें निर्विकार रहनेपर भी अपनी 
मायाका आश्रय ठेकर देवता, ऋषि, पड्यु-पक्षी ओर 
मनुष्यादि योनियोमें अव्रतार छेते हैँ तथा युग-युगमें हमें 
भपना समन्नकर हमारी रक्षा करते हैँ ॥ २६ ॥ वेदी 
सवके आत्मा ओर परमाराध्य दव हैँ । वे दही प्रकृति 
ओर पुरपरूपसे विश्वके कारण हँ । वे विश्वसे प्रथक्‌ 
भी हँ ओर विश्वरूप भी हैँ | हम सव उन्हीं शरणागत 
वत्सर भगवान्‌ श्रीहरिकी रारण ग्रहण करते है । उद्‌ार- 
शिरोमणि प्रभु अवदय ही अपने निजजन हम देवतार्ओंकां 
कल्याण करेगे ॥ २७ ॥ 
















पर॒ प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम्‌ । 






 वजाम स्वे शरणं शरण्यं 





खानां स नो धास्यति शं महात्मा ॥२७॥ 
श्रीद्धंक उवाच 





श्रीश्युकदेवजी कहते है-- महाराज | जव देवताओं 

ने इस प्रकार भगव्रानकी स्तुति की, तब खयं शङ्ख 
चक्र-गदा-पव्मधारी भगवान्‌ उनके साने पश्चिमकी ओर 
८ अन्तरदेशे ) प्रकट इए ॥ २८ ॥ भगवान नेत्र 
शारत्काटीन कमल्के समान खिठे हए थे । उनके साथ 
सोच्ड पार्षद उनकी सेवा तगो हए ये । व देखनेमे 
सब प्रकारसे भगवानूके समान ही थे । केवकं उनके ः 

॥२९॥ | वकषःसथलपर श्रीवत्सका चिह नौर गर वौसतुममणि 





इति तेषां महाराज सुराणाघ॑पतिष्ठता्‌ । 
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करे ॥ २४ ॥ उन्हीं प्रभुने अद्वितीय दोनेपर भी अपनी `: 
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षट तमवनों सवं ईश्वणाह्ाद विक्लवाः । । नी थी ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानूका दडन पाकर 
| सभी देवता आनन्दसे विह्वल दहो गये । उन रोगन 
। धरतीपर रोटकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया ओर फिर धीरे- 
दण्डवत्‌ पतिता राजज्छनेरुस्थाय तुष्टुबुः ॥३०॥ | धीरे उठकर वे भगवानकी स्तुति करने खगे ॥ ३० ॥ 
देवा ऊचुः । देवताओंनि कहा- भगवन्‌ ! यज्ञम खगोदि देनेकी 
| शक्ति तथा उनके फककी सीमा निश्चित करनेवाले का 
| भीञप दी हैँ । यज्ञम विघ्न डाखनेवाठे दे््थोको अप 
| चक्रसे किन-भिन कर डउाक्ते है । इसग्विये आपके 
नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये ॥२१॥ नामोकी कोई सीमा नदीं है | इम आपको बार-बार 
नमस्कार करते दह ॥ ३१ ॥ विधात्तः ! सच; रजः, 
| तम---इन तीन गुणोके अनुसार जो उत्तम, मध्यम ओर 
| निकृष्ट गतियोँ प्राप्त होती हैँ, उनके नियामक अप दी 
। है । आपके परमपदका वास्तविक खखूप इस कार्यरूप 
नावोचीनो धिसगंसख धातर्ेदितुमर्हति ।।३२। | जगत्का कोई आ्निक प्राणी नहीं जान सकता ॥३२॥ 
ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ नारायण वासदेवादि- भगव्रन्‌ । नारायण । वासुदेव | आप आदिपुरुष 
। ( जगत्के परम कारण ›) ओर महापुर्ष (पुरुषोत्तम) हें । 
रुष महापुरुष महालुभाव परममङ्गल परमकल्याण | आपकी महिमा असीम द । भाप परम मङ्गलमय, परम 
। कल्याणखरूप ओर परम दयां हैँ । आप द्वी सारे जगत्‌के 
परमकारुणिक केवल जगदाधार रोकौकनाथ सर्वेश्वर | आगार एवं अद्वितीय 2 केव आप दी सारे जगत 
| खामी हैँ | आप सर्वेश्वर है तथा सोन्दयं जौर मदुकताकी 
लक्ष्मीनाथ परमहंसपरि्राजक्ैः परमेणात्मयोग- अपिष्ठात्री देवी चमो परम पति & । प्रभो ! परमहस 
पसिाजक विरक्त महात्मा जब आत्रसयमख्प परम 
समाधिना परिभावितपरिस्फुटपारमहंखधमेणोद्‌- समाधिसे भरीमति आपका चिन्तन करते हँ, तत्र उनके 
सुद्ध हृदयमें परमहंत्तोके धमं॑वास्तविक भगवद्‌भजनकां 
धाटिततमःकपाटद्वारे चित्तेऽपाब्रत॒ आत्मलोके उदय होता है । इससे उनके हदयके अज्ञानरूप किंवाड्‌ 
खु जाते हँ ओर उनके आत्मलोके आप आत्मानन्दके 
स्वययुपलन्धनिजसखासुभवा भवान्‌ ॥२२॥ | रूपमे बिना किकी आवरणके प्रकट हो जाते हँ ओर 
वे आपका अनुभव करके निहार हो जाते हैँ । हम 
। आपको त्रार-बार नमस्कार करते है ।। २३ ॥ मगवन्‌ | 
आपकी लीलाका रहस्य जानना बडा दही कठिन है । 
क्योकि अप निना किसी आश्रय ओर प्राकृत शरीरके, 
हमलोगोके सहयोगकी अपेक्षा न करके, निर्गुण ओर 
| १ होनेपर = ही इस्‌ सगुण जगत॒की सृष्टि, 
पतितं र्ता आर्‌ सहार करते हँ | ३४ ॥ भगवन्‌ ! हमलोग 
तत्र भवान्‌ र्वि देवदत्तवदिह गुणविस्‌ * यह बात भी ठीकटीक नहीं ९ ह सृष्टिकभसे 
भाप देवदत आदि किसी व्यक्िके समान गुणेके कारय. ` 
पारतन्ग्येण खकृतङ्कशराशर एखदपादद(त्या- खूप इस्‌ | जगतमे जीवरूपसे प्रक ल जति क 
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नमस्ते यज्ञवीयांय वयसे उत ते नभः, 


यत्‌ ते गतीनां विसणामीरितः परमं षद्‌ । 


दुरवबोध इव तवायं॒विहारयोगो यदशरणोऽशरीर 
इदमनधेषिताशत्समवाय आत्मनेवाविक्रियमाणेन 


सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि ॥ ३७ ॥ गथ 
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होखिदात्माराम 













कमक अधीन ह्लोकर अपने किये अच्छे-वरे कर्मका 
फक भोगते है, अथवा आप आत्माराम, शान्तखभाव एव 
सत्रसे उदासीन-- साक्षीमात्र रहते है तथा सव्रको समान 
देखते हें ॥३५॥ हम तो यह समन्ते है करि यदि 

पमे ये दोना बतं रहं तो भी कोई विरोध नहीं है 
क्योकि आप खयं भगवान्‌ हैँ | आपके गुण अगणित 
ह महिमा अगाध है ओर आप सर्वशक्तिमान्‌ है| 
आदुनक कग अनक प्रकारके विकल्प, वितक्‌, विचार 
ठ प्रमाण अर्‌ कुतक्प्रण शआासरांक्मा अध्ययन करके 
अपने हृदयको दृषरिति कर चते हैँ ओर यदी कारण है 
कि वे दुराग्रही हो जाते हं | आपे उनके वाद्‌-त्रिवादके 
व्यि अवसर ही नही है । आपका वास्तविक ख्य 
समस्त मायामय पदार्थोसे प्ररे, केवल दै | जत्र आपु 
उसीरमे अपनी मायाको छिपा ठेते हैँ, तव देसी कौन-षी 
वात हे जो आपे नहीं हो सकती १ इसल्वि आप 
साधारण पुृषोके समान कर्ता-भोक्ता भी हो सकते हैँ 
ओर महापुस्परके समान उदासीन मी | इसङ्ा कारण 
यह है किन तो आपमे कतृल्-मोक्तव है भौर नतो 
उदासीनता ही । अपर तो दोनोंसे विलक्षण, अनिर्वचनीय 
ह ॥२६॥ नेसे एक ही रस्सीका टुकड़ा चान्त 
पुर्षोको सपं, माल, धारा आदिके रूपमे प्रतीत होता 
है, कितु जनकारको रस्सीके ख्पमे वैसे दही आप 
भी शनान्तबुद्धिवालखंको कता, भोक्ता आदि अनेक रूपमे 
दीखते हैँ ओर ज्ञानीको जु सचिदानन्दये खू्पमे | 
आप समीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैँ ॥ ३७ ॥ 
विच।रपूचक देखनेसे माद्धूम होता है कि आप ही समस्त 
वस्तुओंमें वस्तुत्वके खूपसे विराजमान है, सवके स्वामी 
है ओर सम्परणं जगत्‌के कारण त्रह्मा, प्रकृति आदिके 
मी कारण हैँ । आप सवके अन्तर्यामी अन्तरात्मा हँ 
इसव्वये जगतमें जितने भी गुण-दोष प्रतीत हो रहे है, 
उन सवी प्रतीतिं अपने अधिष्ठानस्वरूप आपका ही 
संकेत करती हैँ ओर श्रतियोने समस्त पदार्थोका निषेध 
करके अन्मे निषिधकी अवधिके रूपमे केवल आपकी 
ह। रोष रक्ला है ॥ ३८॥ मधुसूदन { आपकी अश्रत- 
मयी महिमा रस्तका अनन्त समुद्र है । उसके नन्द-से 
सीकरका भी, अधिक नही --एक बार भी स्वाद च 


[प 1 


उदास्त इति ह वाव स विदामः ३५।।न हि बिरोध 
इ भगवस्यपरिगणितगुणगणे ईश्वरेऽनवगाह्य- 
माहासम्येऽचो चीन विकःतल्पवितवंविचारम्रमाणाभास- 
ऊुतकंरास्कङिरान्तःकरणाश्चषदुरवग्रहवादिनां विः 
वादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्म- 
| मायामन्तधांय को न्वर्थो दुर्ट इव भवति स्वकप- 
दयाभावात्‌ ॥ ३६ ॥ समविषममतीनां मतमनु- 


` सरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियाम्‌ ॥ २७॥ 






र. स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः स्वेधरः 


६ ध 


१.) 
+ 
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सकरजगत्कारणारणभूतः सर्प्रत्यगात्मत्वात्‌ 


अध ह वान तव मंदिमागरतरससयुरविुषा स्टद्व- 
०-महिममहामत -महि हामूत० | २. प्रा पा०--सक्रट्टीढया | 


०) ॥ 


भीयद्धापदत्‌ ॥ ॐअ० ९ 
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। 


०९} पष्ठ स्छन्धं ७१५ 
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लीटया स्वमनसि निष यन्दमानानवरतसु हेन पि- चेनेसे हृदयमें निलय-निर्तर प्ररमानन्दकी धारा वहने 
लगती ह । उघके कारण अबतक जगते विंषय-मोगेकि 

सारितच्ष्टश्ुतविवययखङेशाभासाः परमभागवता | जितने भी ठेशधात्र; प्रतीतिमोत्र सुका अनुभव इअ 
दे या परलोक आदिके विषयमे सुना गया हे, वह सत 
का-सवर जिन्हने भुचख दिया दै, समस्त प्राणि्योके परम 
प्रियतम, हितैषी, सुद्‌ ओर सर्वात्मा आप रेश्ये-निधि 
परमेश्वरम जो अपने मनको निव्य-निरन्तर लगाये रखते 
नितरां निरन्तरं निदेतमनस् ¦ चथमुहका षते मधु ओर आपके चिन्तनका ही सुख द्छ्टते रहते टे? वे 
आपके अनन्यत्रेभी परम भक्त पुरुप द्यी अपने स्वाथ 
जोर परमार्थे निपुण दै । मधुसूदन ! आपके वे प्यारे 
| ओर सुद्‌ मक्तजन भलर, आपके चरणक्मर्छोका सेवन 
| धसे व्याग सक्ते हैँ, जिससे जन्म-ृल्युरूप संसारके 
चक्नरसे सदाके व्यि छुटकारा पिक ताता है ॥ २९ ॥ 
प्रमो ! आप त्रिलोकीके आत्मा ओर आश्रय द|. 
संसारपर्थावतः ।। ३९ ॥ त्रियवनामभवन भिचिक्रम | आपने अपने तीन पगोसे सारे जगत्को नाप च्या चा 
| ओर आप दही तीनों लोकोके कचाक्क हैँ । आपकी 

निनं त्रिरोमानोररनःाव "तवै विभूतमो | महिमा त्रिोकीका मन हरण करनेवाली है । इसमे सेह 
= स 9 न | नहीं कि दैत्य, दानव आदि अघुर भी आप्रकी ही 
विभूतियँ हँ | तयापि यह्व उनकी उन्नतिक्रा समय नडी 
| है यह सोचकर आप अपनी योगमायासे दता 
| मनुष्यः पञ्च, वसि आदि पिश्रित ओर मरस्य आदि 

स्वत्मसाययः सुरनरशगमिश्चितजलचरकृतिभि | गकवरोके रूपमे अवतार भर्ग करते ओर 
उने अपराधके अघु्ार उन्हे दण्ड देते है। 

| दण्डवारी प्रभो ¡ यदिः जसे तो आप उन्दीं असुर 
के समान इस व्र्राषुरक्ञ मी नादय कर डचि ॥९०\ 
| भग न्‌ ! आप इमारे पिता, पितामह- 
त्वाष्रूुत यदि मन्यसे ।४०॥। अस्माकं तावक्रानां | कषतर कुछ है । हम आपके निजजन ड ओर निरन्तर 
आपके सामने सिर ञ्ुकाये रहते हैँ } आपके चरण्‌- 
कमखोका ध्यान करते-करते हमारा इदथ उन्दी 
प्रमवन्धनसे बंध गया है ! आपने हमारे सामने अपना 


| दिन्यगुणोसे युक्त साकार विग्रह. प्रकट करके हमें 
ध्यानाङमद्धहृद्यनिगडाना स्वारङ्गाववरणनात्मस्तात्‌। अपनाया है । इसन्धय प्रमो ! हम आपसे यह प्राथना 


~= = क 


एकान्तिनो भगवति सर्वभूतभ्रियबुहदि स्रात्मनि 


मथन यनः स्वी्ङ्शखा द्यात्यःप्रयसहदः खाधय- 






स्त्वचरणच्छुलासुरेवां विधृजन्ति न यत्र पुनरयं 








दिविजदद्जादयश्वापि ठेएायदयक्रमससयोऽयसिति 


घ ॥ 1 = ट्‌ 
पराधं दण्डं दण्डधर दधथं एवमेनमपि भगवञ्हि 








= 


तव नंतानां तत ततामह तव चरणनलिनियुगल- 





| | करते हे कि जप अपनो दयामरी, वराद, न्दर ओर 
कृतानामनुकम्पानुरञ्जितविशदरुचिरशिशिरसिताव- । शीतल सुस्कानयुक्त चितवनसे तथा अधने मुलारविन्दवे ` 
~ न. 11 ॥ 


१. प्रा° पा०--मानेनानव० । २. प्रा° ण०- तमपि । ३. प्रा° पा०-रतानां इन्त तव । 






७१६ भीमद्भ{मवते  अ०९ 











केन विगकितिमधुरयुखरस।श्तकख्या चान्तस्ताप- , रपकते हए मनोहर वाणीरूय सुमधुर ॒घधाविन्दुसे 

| हमारे हटयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी 
मनांसि शमयितुम्‌ ॥ ४९१ ॥ अथ भगवंसतवा- जलन वुञ्चाश्यं ॥ ४१ ॥ प्रभो ! जिक्च प्रकार अग्निकी 
ही अशभूत चिनगाियां आदि अग्निको प्रकाशित 
करनेमे असमथ हे, वसे दही हम भी आपको अपना 
कोई भी खाध॑-परमार्थं निवेदनं करने अक्षमर्थं हैं ¦ 
घापसे भला, कहना ही क्था है ! र्योः आप 
सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्ति, धिति ओर ख्य करनेवाटी 
दिव्य मायाके साथ विनोद करते रहते हैँ तथा समस्त 
जीर्वोके अन्तःकरणमें ब्रह्म ओर अन्तर्यामीके ख्पसे 
विराजमान रहते है | केवल इतना ह्वी नदीं, उनके 
बाहर भी प्रकृतिके ख्पसे आप ही विराजमान हैँ | 
जगते जितने भी ठेका, काल, शरीर ओर अवस्था 
आदि है, उनके उपादान ओर प्रकारके रूपमे आप 
ही उनका अनुभव्र करते रहते हँ । अप सभी वृत्तियो- 
के साक्षी ह । आप भाक्ताशके समान सर्वगत है, 
निचित हैँ । आप खयं परब्रह्म परमात्मा हैँ ॥ ४२ ॥ 
अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन कर - 
इसकी अपेक्षा न रखकर निस्त अभिकपासे हमल्ोग 
यहां आये हे, उसे पर्णं कीजिये । आप अचिन्त्य रेश्वय- 
सम्पन ओर जगत्के परमगुरु हैँ । हम आपके चरण- 
कम्खछकी छत्रछायामे आये हँ जो विषिध पापोके फएकघख्प 
जन्म-मरुत्युखूप संसारम भटकनेकौ थक वटको भियनै- 
बाढी है ॥ ४३ ॥ सवेशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण ! शत्रा्ुरने 
हमारे प्रभाव ओर अल्ञ-दार्जको तो निगल दी छिया 
ई । अन वह तीनां कोकोको भी मग्रसरहादहै। आप 
उसे मार डालि ॥ ४४ ॥ प्रभो ! आप शुद्धश्चख्य, 
हृदयश्ित युद्ध ज्योतिम॑य आकारा; सबके साक्षी, 
अनादि, अनन्त ओट उञ्ज्व कीर्तिसम्पनन हँ । सत- 
छोग आपका दही संम्रह करते है । संसारके पथिक 
जव धूमते-धूमते आपकी शरणमे आ पर्हैचते है, तव 
अन्ते आप उन्हे परमानन्दखरू अभी फल देते 
ह भर इस प्रकार उनके जन्म-जन्मान्तरके कटको इर 


ठेते है | प्रभो | इम आपको नमस्कार करते हे ॥४५॥| 
व = 


स्माभिरखिरुजगदुत्पत्तिसिितिल्यनिमित्तायमान- 


















दिव्यमायाविनोदस्य सकरुजीवनिकायानामन्त- 
हेदयेष॒ बहिरपि च॒ ब्रहमप्रत्यगात्मस्वरूपेण 
प्रधानरूपेण च यथादेशकारुदेहावस्ान- 
विदेषं तदुपादानोपरम्भक्तयालुभवतः सर्वप्रत्यय- 
साक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात्पररह्मणः परमः- 
त्मनः कियानिह वा अथंविशेषो विज्ञापनीयः खाद्‌ 
विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः ॥४२॥ अत एव 


स्वय तदुपकल्पयास्माकं भगवतः प्रसगुरोस्तव 





चरणरतपलाश्च्छायां विविधद्रजिनंसारपरिभमो- 
पशचमनीयस॒तानां वयं यत्कामेनोपसादिताः॥४३॥। 
अथो इश जदि त्वां ग्रसन्तं थुवनत्रयम्‌ । 
ग्रस्तानि येन नः इष्ण तेजां यज्ञायुधानि च ॥४४॥ 


हंसाय दहनिल्याय निरीक्षकाय 






कृष्णाय मृष्टयश्चसे निरुपक्रमाय । 







सत्राय भवपान्थनिजाश्रमापता 


॥ 
क 
1 


वन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥४५॥ ' 


~ 
` क 


१ ~ ट ~>. ह ५ ८ व | 
१. प्रा० पा०-मपंगतानां। 
श क. 
| # ~ त 2 ` भ. । 
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न्क 


3 श्री्ुके उवाच | श्रीकद्रेवजी कते है- परीक्षित्‌ | जब देवतार्जी- 
| ने बड़े आदरके साय इस प्रकार भगवानूका स्तवन 


अथेवमीडितो राजन्‌ सादरं प्रिददीर्रिः | किथा, तव वे अपनी स्तुति घुनकर बहत प्रसन्न इए 
। तथा उनसे कदने खगे ॥ ४६ ॥ 


स्वयुपस्थानमाकण्यं प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ 





श्रीसगवानुवाच । श्रीभगवानूने कदा--श्रेष्ठ देवतागो ! तुमब्योगेनि 
परीतोऽः त  स्तुतियुक्त ज्ञानसे मेरी उपासना की है, इससे मै ॑तुम- 
ऽद वः सुरश्रेष्ठा मदुपखानविधया । | गेगोपर प्रसन्न द्व । इ स्तुतिके द्वारा जर्वोको अपने 


। वास्तविक खरूपकी स्मृति भौर मेर। भक्ति प्राप्त होती 
। है ॥ ४७ ॥ देवरिरोमणियो ! मेरे प्रसन्न हयो जनिपर 


"त रि । कोई भी वस्तु दुरम नहीं रई जाती । तथापि मेरे 
धि बि दृभ्‌ १ [ऋ क क ( 
ॐ दुरापं मयि श्रते तथापि अवस्भाः । | अनन्यप्रेमी तच्वेत्ता भक्त सुञ्जसे मेरे अतिरिक्त ओर 


भय्येकान्तमतिनौन्यन्मत्तो वाच्छति तत्ववित्‌ ।४८। कुछ भी नहीं चाहते ॥ ४८ ॥ जो पुरुष जगतुकर 
प विषरययोंको सव्य समन्ता है, वह नासमञ्च अपने वास्तविक 


कल्याणको नहीं जानता । बहौ कारण है कि 
बह विषय चाहता दै; परंतु यदि कों जनकार उसे ५ ं 
उसकी इच्छित वस्तु देदेतादहै,तोव्ह भी वेसा ही 
नाक्षमन्च है ॥ ४९ ॥ जो पुरुष मुक्तिका खरूप जानता 
खयं निःश्रेयसं विद्वान्‌ न वक्त्ज्ञाय कर्म हि | | ई, वद जज्ञानीको मौ कर्मभि फनेका उपदेशा नही देता 
जसे रोगीके चाहते रहनेपर भी स॒द्वेय उसे कुपथ्य 

न राति रोगिणोऽपथ्यं वाज्छंतो हि भिषक्तमः ।५०} | नदीं देता ॥ ५० ॥ देवराज इन्दर ! तुमलार्गाका कल्याण 
हो । अनब देर मत करो । ऋषिरिरोमणि दधोचिके 
मघवन्‌ यात्‌ भद्र घो दध्यञ्चप्रषिसत्तमम्‌ पास जाओ ओर उनसे उनका ररोर-जो उपासना 2 & 
| ब्रत तथा तपस्यके कारण अव्यन्त दृद हा गया है--माग ` 
। विद्याव्रततपःसारं गात्रं यावमा चिरम्‌ ॥५१॥। छो ॥ ५१ ॥ दधाचि ऋषिक शुद्ध अद्यका ज्ञान है | ३ 
# अश्रिनीक्ुमारोको बोडेके सिरसे उपदेश करनेके कारण 
स॒ बा अधिगतो दध्यङ्ङधिभ्यां ह्म निष्कलम्‌ । ` उनका एक नाम 'अ्वरिर,# मो है । उनकी उपदे 

१. प्रा० पा०- तोऽपि भि० । २. प्रा° पा०- निष्कृतम्‌ । 

% यह कथा इस प्रकार दै - -दधोचि ऋषिको प्रवग्थं ( यरकमविरोष ) ओर बह्मविथाका उत्तम चान है 
जानकर एक बार उनके पास अश्चिनीङमार अये ओर उनघे ब्रहमविद्याका उपदेश करनेके च्थि घरार्थना की । दधीचि 
कहा-८इस समय मेँ पक कायम ङूगा हआ हू, इसख्यि फिर किसी समय आना | इसपर अश्चिनीज्कमार चङे गये । 
जते ही इन्द्र आकर कान । अश्िनीकुमार वे ई नद ठम बह्मविदयाका उपदेश मत करना । यदि लुम मेरी बातन 
मानकर उन्द उपदेश करोगे तो म व्दारा धिर काट डा्दँगा ।° जब्र एेसा कहकर इन्दर चे गवे, त अश्विनी 
आकर फिर वही प्रार्थना की । मुनिने इन्द्रका सव्र इत्तान्त सुनाया । इसपर अश्विनीङरमँने कहा “हम पठे दी आपका टी 3 माप 
यह्‌ सिर काटकर घोडेका सिर जोड़ दंगे । उससे आप हमे उपदेश करे ओर जन्‌ इन्द्र आपका ` सिर 
तब हम फिर असली सिर जोड़ दंगे । सुनिने मिथ्या भाषणके मयसे उनका 


अश्वमुलसे उपदे की जानेकेः कारण ब्रहमविधयाका नाम अश्वशिरा" पड़ा | 
४ (मः | पु | > ~ 3 2 तः 


ष. "त ` प 
४ ए ॐ ^ 
क, चकः 


आतत्मैश्वयस्प्रति 0 9 +$ [4 
< पुसां भक्तिथेव यया सयि ।५७।॥ 


न वेद कृपणः श्रेय आन्मनो गुणवस्तुदृक्‌ 1 





तस्य तानिच्छतो यच्छेद्‌ यदि सोऽपि तथाविधः४९ 
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* क्वि 





इका सिर का देगेः 
कथन स्वीकार कर किया । इस भकार 






पः 


> 











भीसद्धागचतं [ अ० १० 





तो जि) मतः ता जः भ ह भ क कक क = को ज कि ज ० 
मैरे 


यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ।\५२।) की इई अस्पवियाके प्रमात्रसे ही दोनों अश्चिनीकुमार 
। जीवन्धुक्त हो गये | ५२ { अथतैत्ेदी दधीचि ऋषिने 
दध्यङ्ङाथदेणस्त्वष वसाभं मद्‌त्सक्कम्‌ । ही पहटे-पहल गेरे खरूपमूत अभे नारायणक्वचका 


त्वष्टाको उपदेश क्रिया था} तष्टानि वही विश्वख्पको 
विश्वरूपाय यत्‌ प्रादात्‌ तवष्टा यत्‌ त्वमधास्ततः (५३। , दिया ओर विश्वरूपे तुम्दे मिखा ॥ ५६ ॥ दधीचि 


ॐ ुम्मम्यं याचितोऽधिभ्यां धस॑ज्ञो्ञानि दस्यति । | कुमारे मागनेपर्‌, पने सरीर अङ्गं अवश्य द &गे | 
। त॒तस्तरायुधश्रष्ठो विखकमंविभिसितः | इसके बाद विश्वकमकि द्वारा उन अङ्गी एक श्रेष्ठ 
| आयुघ तेया्‌ करा खेना | दैवराज ! मेर शक्तिसे युक्त 
येन॒ वृत्रशिरो हतौ मत्तजउपचर हितः ॥५४॥ | होकर तुम उसी राखे द्वारा -इ्रासुरका सिर काट 
रोगे ॥ ५४ ॥ देवताओं ! चत्राघुरके मर जानेपर तुम- 
तसिन्‌ विनिहते युयं तेजोऽसख्रायुधसम्पदः । ोरगोको फिरसे तेज, अख्र-शस्र ओर सम्पत्तियां प्राप्त हो 
जायगी । तुम्हारा कल्याण अव्रद्यम्भावी हं; क्योक्तिः 
भूयः प्राप्सथ भद्र वो नर्हिंसन्ति च मत्परान्‌।। ५५! | मेरे शरणागर्तोको को सता नहीं सकता ।॥ ५५ ॥ 


--न-्ज्कज्9 90 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सितायां 
षष्ठस्कन्धे नवरम।ऽव्यायः ॥ ९ ॥ 





“5 


अथ दशोऽध्यायः 
देवताओंद्वारा दधीचि ्छरषिकी अस्थियोसे वञ्-निमौण ओर घरचाखरकी सेनापर आक्रमण 
श्रीद्ंक उवच , श्रीद्युकदेवजी क्ते हं- परीक्षित्‌ ! विश्वके 


। 
५५ 


। जीवनदाता श्रीहरि इन्द्रको इस प्रकार भदेश 
| देकर देषता्ओके सामने वही-के-वह्यीं अन्तर्धान हो 
गवे ॥ १ ॥ अव्र देवताओंने उदारशिरोमणि अधर्थवेदी 
दधीचि ऋषिके पा जाकर भगवानके आज्ञानुसार 
याचना की । देवताओं याचना सुनकर दधीचि 
ऋषिको वड़ा आनन्द इअ । उन्होने हसकर देवताओं 















इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान्‌ विश्वभावनः 





'  पर्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः ॥ १॥। 
तथाभियाचितो देवेच्छपिराथवंणो महान्‌ । 
उवाचेदं प्रहसन्निव भारत ॥ २॥ 








| यह बात नहीं माद्धम है किं मरते समय प्राणियोको 
| बड़ा कष्ट होता है । उन्दः जबतक्र चेत रहता है; बडी 


न मे मूत 
्यार्या श्व॑तनापहः ॥ असह्य पीडा सहन पड़ती दै आर अन्त 
सायां यस्त्वभिद्रोहो दुः पहशेतनापहः ।! ३॥ व जगि नः 


जिजीविषूणां जीवानामात्मा ग्र इदहेम्सितः । चाइते ह, उनके च्वि शारीर बहत ही भनमाल, प्रिय- 


व ------- ----- ~~ 


वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌ । 


५4 
दः 





. प्रा° पा वादरायणिरुवाच । 


9 =< + र 
+ = ‡ 
क क 
ह ॥; 





| ऋषि धमके परम ममज्ञ हें । तरे तुमल््गोको, अधिनी- ` 


से कहा-॥ २ ॥ देवताभो ! आपठोर्गोको सम्भवतः ` 
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कं उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ।। ४! | तम॒ एवं अभीष्ट वस्तु है । एसी स्थितिमे खयं विष्णु- 
भगवान्‌ भी यदि जीवसे उसका शरीर गिं तो कौन 

उसे देनेका साहस करेगा १ ॥ % ॥ 
देवा ऊचुः देवताओने का-त्रह्मन्‌ ! आप-जेसे उदार ओर 
प्राणिर्योपर दथा करनेवाठे महापुरुष, जिनके कर्मोकीं 
किं लु तद्‌ दुस्त्यजं बहन्‌ पंसा मूतानुम्षिनाम्‌। | वडे-वडे यश्ली महानुमात्र भी प्रशंसा करते हैँ 
प्राणिर्योकी मलद्ैके व्यि कौन-सी वस्तु निखछावर नरी 
कर्‌ सकते ॥ ५५ ॥ मगतरन्‌ ! इसमे सदेह नहीं कि 
भवषिधानां अंहतां पुण्य्ोकेव्यक्र्मणाम्‌ \। ५ \। मौगनेवाठे लोग खार्थी होते है । उनमें देनेवा्लोकी 
कठिनाईका विच।र॒करनेकी बुद्धि नदीं होती । यदि 
उनमें इतनी समञ्न होती तो वे मोँगतेदह्ीक्यां१ इसी 
नल खार्भपरो रोके न. वेद प्रसंकटय्‌ । प्रकार दाता भमो मोगनेवाठेकी विपत्ति नदीं जानता । 
अन्यथा उसके युंहसे कदापि नाहीं न निकल्ती । 
( इसच्यि आप हमारी विपत्ति समञ्चकर हमारी याचना 

यदि वेद्‌ न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥ ६ \! | षण कीजिये । ) ॥ ६॥ 


ऋषिरवाच द्धीचि ऋषिने कहा-देवताओ ! मैने आपलोरगो- 
के मंहसे धमकी बात घुननेके व्यि ही आपकी रमोगके 
धमं वः श्रोतुकामेन युयं मे प्रत्युदाहूताः । प्रति उपेक्षा दिखलाधी थी । यह टीजिये, मै अपने 


| प्यारे रारीरको आपलोगोके व्यि अभी छोडे देता इ । 


लत धं | ह || ७ ॥ देवरिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनारी 
या शुत्रणात्मना नाया न चम्‌ च असः उवाच्‌ । शरीरसे दुश्वी भ्राणियोपर दया करके मुख्यतः धमं ओर 


देत - 3 | नौणतः यशक्रा सम्पादन नहीं करता, बह जङ्‌ पेड- 
ईहेत भूतदयया स शोच्यः स्थादरैरपि ॥ ८ \। | वनानि भी 7 ` 
एतावानव्ययो धर्मः पुण्बश्ोकैरुषारिदः। व स ॥ 


भीद्यकदेवजी कहते ह प्रीषित्‌ 1 अयरवैवेदीं 


महरि दधीचिने एेसा निश्चय करके अपनेको प्रह 


१. प्रा पा०--षाधूना । २. भ्रा ¶ा०- नून । ३. पा° पा०--इच्छेत । ४. घ्रा पा 5 
ष्यति । ५ प्रा पा ०-बादरायणिरुवाच । 


श्रशचैक उवाच ` | | 
एवं कृतव्यवधितो द्ध्ङ्डाथवंणस्तनुस्‌ | 


क ~ - ज 
1 


;  ्ः ड त 





> १५ भीमद्भाभवत्‌ न अ० १० 
न्स्प्व्व्व्््््व्ववव्---वववव्ववव्वव- 


परे भगवति बह्मण्यात्मानं सन्नयञ्धहौ ॥११।। | परमात्मा श्रीभगवानमें रीन करके अपना स्थूल इारीर 
त्याग दिया ॥ ११ ॥ उनके इन्द्रिय, प्राण, मन ओर 


यताधासमनोबुदि बुद्धि संयत ये, ष्टि तक्छमयी थी, उनके सारे बन्धन 
अताश्षासुमनाब्खाद्स्त्वदग्‌ ध्वस्तबन्धन्‌ः । । 
द > कट चुके थे | अतः जव वे भगवानूसे अत्यन्त युक्त 


वि होकर स्थित हो गये, तब उन्हें इस बातका पताही 
आस्थितः परमं योयं न देहं बुबुधे गतम्‌ ।। १२] | न॒ चला विः मरा शर 2 ॥ (शौ 


अथेन्द्रो वज्रघुदयम्य निमितं विश्वकर्मणा 1 भगवान्‌की शक्ति पाकर इन्द्रका बल-पौरुष उन्नतिकी 
लन लत | सीमापर पद्व गया । अव विश्चकर्माजीने दधीचि ऋषि- 
शनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तजसान्वितः ॥१२।। | की हदयस वन्न बनाकर उन्दे दिया ओर वे उसे हाय- 
बरतो देवगणेः सर्वेगंजेन्द्रोपर्यश्ोभत । मे लेकर एेरावत हदाथीपर सवार इए । उनके साथ-साथ 
निगतेदलोकं ¦ हवयननि सभी देवतालोग तैयार दहो गये । वडे-वडे ऋषि-स॒नि 
स्तूयमानो खनिगणसखैलोक्यं व ॥९ । | देवराज इन्द्रकी स्तुति करने लगे | अब उन्न त्रिटोकी- 
त्रममभ्यद्रवच्छेत्तुमसुरानीकयुथयेः । को हर्षित करते इए बृत्राघुरका वध करनेके ल्य उसपर 
(जता पूरी शक्ति कगाकर धावा बोक दिया- ठीक वैसे ही 
५ कृदो रद्र इवान्तकम्‌ ॥ ९५॥। | जैसे भगवान्‌ रुदर क्रोधित होकर खय कार्पर ही आक्रमण 
। | क ततः सुराणामसुरे रणः परमदारुणः । कर्‌ रहे हों । परीक्षित्‌ । वत्राुर भी दैत्य-सेनापतिरयो- 
ह की बहुत बड़ी सेनके साथ मोर्चैपर उटा हआ 
क त्रेताघुखे नमंदायामभवत्‌ प्रथमे युगे ॥१६॥। था ॥ १३-१५॥ जो वैवखत मन्वन्तर इस समय चछ 
सद्रेवखभिरादित्यैरधिभ्यां पितबहिभिः। रहा है, सकी पहली चतुर्युगीका त्रेतायुग अभी आरम्भ 
ही हआ था । उप्ी समय नम॑दातटपर देवताओंका दैत्योके 
(\ 19 वेदेवैम॑रु 0 

। मरुद्धिक्भिः साण्यिववेदेवैरमरुत्पतिम्‌ ।।१७॥ | साय यद भयंकर संग्राम इभा ॥ १६ ॥ उल समय 
दृष्टा वज्रधरं शक्र रोचमानं खया भिया ) देवराज इन्द्र॒हाथमें वन्न लेकर रुद, वु, आदित्य, 
दोनों अधिनीकुमार, पितृगण, अग्नि; मरद्रणः, ऋधुगण, 
नादृष्यन्नसुरा राजन्‌ धे धत्रुरःसराः ॥१८॥ साध्यगण ओर विररेदेव आदिके साथ अपनी कान्तिसे 

न्मचिः शम्बरोऽनवां द्विमूर्धा ऋषभोऽम्बरः 
हयग्रीवः शङ्कक्षिरा विग्रचित्तिरयोयुखः ॥१९॥ 
लोमा इषपवां च॒ प्रहेतिर्हतिरुत्क॑लः । 
देतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः ॥२०॥ 
^ खमारिमाशिग्र्खाः कातंखरपरिच्छदाः । 


दोभायमान हो रहे ये । ब्रत्राञ्ुर आदि दैव्य उनको 
अपने सामने आया देख ओर भी चिढ़ गये ॥ १७-१८॥ 
् त्योरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ 
अभ्यदयन्रसभ्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः । 


तब नमुचि, शम्बर, अनवा, द्विमूघां, ऋषभ, अम्बर, 
श्दाभिः परिषेबाणेः भ्रसयुद्गरतो मर; ।! २२॥ 


































्रहेति,हेति,उत्कल, सुमाली,माठी आदि हजायों दैत्य-दानव 
एवंयक्ष-राक्षस स्र्णके साज-सामानसे घुसन्नित होकर देव- 
राज इन्द्रकी सेनाको भगे बदनेसे रोकने र्गे। परीक्षित्‌ | 
उत्त समय देवताभोंकी सेना स्वयं मृत्युके व्यि भी अजेय 
थी | १९---२१॥ वे घमंडी अघर सिंहनाद करते हए 
बड़ी सावधानीसे देवसेनापर प्रहार करने लगे | उन 
लोगोनि गदा, परिष, बाणः, प्रास, सुदूगरः तोमरः 
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हयग्रीव, शङ्करिरा, विप्रचित्ति, अयोमुखः, पुलोमा, दृषपवां, 
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शूल, फरसे, तब्वार, शतष्नी ८ तोप ); भुद्यण्डि आदि 
| ब्रौछारसे देवतार्ओको सब ओरसरे ठक दिया 
॥ २२-२३॥ एक-पर-एक इतने बाण चास ओरसे आ रहे ये 
करि उनसे ढक जानेके कारण देवता दिखल्ययी भी नहीं पड़ते 
ये - जैसे बाद्ँंसे ढक जानेपर आकाराके तारे नदीं 
दिखायी देते।। २४ ॥ परीक्षित्‌ ! वह शखर ओर अकी 
र्षा देवसेनिकोँको छृतक न सकरी । उन्कनि अपने हस्त- 
खछाघव्से आकारामे ही उनके ह नार-इजार टुकड़े कर 
दिये ॥ २५ ॥ जब अुर्गेके अख-राख्र समाप्त ह्यो गये, 
तत्र वे देवताओंकी सेनापर पर्बतोकि दिणखर, इश्च ओर 
प्रत्यर बरसाने चये । परतु देवताओंने उन्हें पहलेकी ही 
भोति काट गिराया ॥ २६॥ 


शूलेः पर्चधैः खङ्गः शतष्नीभिरंशण्डिभिः । 
सवैतोऽवाफिरन्‌ शसैरसैथ विबुधर्षभान्‌ ।२३।) 
न तेऽदरथन्त संछलाः लरजाङैः समन्ठः । 
पद्धानुपुह्धपतितेऽ्मोतीषीव  नभोधरैः !\२४]। 
न ते शस््रखवर्पोधा द्यासेदुः सरसेनिकान्‌ । 


छिनाः सिद्धपथे देतैरेघुहस्तेः सहसखध्रा !\ २५) 





अथ क्षीनाद्वकलख्षा भिरिषुङ्खद्मोपरैः । 
अभ्यवषेन्‌ सुर चिच्छिदुस्ता पूववत्‌ ।२६॥। 


परीक्षित्‌ ! जब वृत्राखुरके अनुयायी अघुरोने देवा 
कि उनके अस्य असखर-राख्र भी देव-सेनाका कुर न 
बिगाड़ सके य्हातक कि इषो, चञ्चना ओर पडाङकि 
बड़े-बड़े दिखरोसे भी उनके इारीरपर खरोचतक नहीं 
आयी; सर-के-सब सकुशल है तव तो वे बहत डर गये । 
दैत्यगोग देवताओंको पराजित करनेके चिये जो-जो प्रयतनं 


तानक्षरान्‌ सखश्तिपतो निक्ाम्य 
शखराखपगेरथ वृत्रनाथाः । 
दमैरपद्धि निविधादिथङध- 
रविश्वतांत्रशरिन्द्रसेनिकान्‌ ॥२७ 
सयं भ्राता अभवन्‌ विमोघाः 
कताः कता देवगणेषु दैत्यैः 
क्ृष्णारर्केद यथा महत्सु 
रैः प्रयुक्ता रुश्चती इश्वाचः ।२८। 
ते खप्रयाक्चं वितथं निरीक्ष्य 
हरावभक्ता हतयुद्धद पः । 
३ पलायनायाजिपखे विज्य 
| पतिं भनस्ते दधुरात्तसाराः ।२९॥ 
वरत्रोऽस॒रांस्दानुगान्‌ सनश्ची 
प्रभावतः प्रेष्य बभाष एतत्‌ | 
पराथितं त्र्य बं च भग्नं 
भयेन तीव्रेण विह वीरः \\३०॥ 
कालोपपन्नां रुचिरां मनखिन- 
मुवाच वाचं पुरुषप्रवीरः । 
हे विप्रचित्ते नवे पुलोमन्‌ 
मयानवञ्छम्बर मे शृणुध्वम्‌ ।॥२३१॥ 
॥ जातस्य सृत्युधरुव एष सवतः 
॥ प्रतिक्रिया यख न चेहक्ठ््ा। 


जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे द्वारा सुरक्षित भक्तोपर्‌ क्षुद्र 
मनुष्योके कठोर ओर अमङ्गलभय दुर्वैचनोका कोड प्रभाव 
नहीं पड़ता ॥ २७-२८ ॥ भगवद्विमुखल श्सुर अपना 
प्रयत्न व्यर्थं देखकर उत्साहर्वित हो गये । उनका वीरता- 
का घमंड जाता रहा । अत्र वे अपने सरदार बृत्राघ्ुरको 
यद्ध मूमि्मे ही छोडकर भाग खडे इए; क्योकि देवतानि 


# , }, ^), + 


एदे है ओर अत्यन्त भयभीत होकर मेव सेना भी तदस 




















अनव, राम्बर आदि दैत्योको सम्बोधित करके 


ड ब ॥ षस 
4 "चि ^ - १५ 
> । 


श्व 
न न ¢ यिध 4 ॥ 
च च + कव [रर 
क ~ 1: क) । = 
क क" ` क~ ` + ज 


करते, वे सब-के-सब निष्फल हो जाते--टीक वैसे ही, 


उनका सारा बल-पौसष छीन चया या} २९.॥ जब 
धीर-वीर बृत्रासुरने देखा कि मेरे अनुयायी असुर्‌ माग 


नहस ओर तितरब्रितर हो रही है, तत्र॒ वह हंसक्र 
कहने खगा ॥ २० ]] वीरशिरोमणि बृत्रासुरने समया- 
नुसार वीरोचित वाणीसे विप्रचित्ति, नसुचि, पुलोपा, मय, ` 
१९। = 
असुरो । भागो मत, मेरी एक बात सुन छो ३१ 
इसमे संदेह नहीं कि जो पैदा इआ है, उसे एकन-एक 
दिनि अवश्य मरना पडेगा ¦ इस्‌ जगतमें विधाताने मृष्यु 


ष्क भ 2 09 ~ श त 


ण्य्‌ 
ह. 


| _ 9 "क अ 2 1 7 १ 8 क 
क 9 गौणौ गौरी कवकानि 
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लोको यशश्चाथ ततो यदि दयं | से बचनेका कोई उपाय नहीं बताया है । पेषी सिति 
को नाम सृत्य न वृणीत युक्तम्‌ ।२२।;। यदि ग्यक दवारा स्वादि लोक ओर घुयश्च मी मिल रहा 

| ६ त | हो तो देस कोन बुद्धिमान्‌ है, जो उस उत्तम म्ृ्युको 

ढौ संमताविह मृत्यु दुरापौ | न जपनायेगा ॥ ३२ ॥ संसारम द प्रकारकी मू 


परम दुल्म ओर श्रेष्ठ मानी गवीहै- एकतोयं 
यद्‌ ब्रह्मस्षधारणया जितासुः । ध 2 द-प 
पुरुषका अपने प्राणाको व्यम करङे ब्रह्मचिन्तनके द्वारा 


कलेर योगरतो चिजघ्याद्‌ शरीर करा परस्या ओर दूसरा युद्धमूमितें सेना अने 
(ड = स्कर विन ॥ पीट दिवाये नूज्ञ मरना ( तुमटोग भट 
यद्ग्रणी ीरशयेऽनिडृत्तः ॥३३॥ ' पेसा यम अवतर क्यो खो रहे ह ) | ३३ ॥ 
9 "ब्द 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रस्कन्वे 
इ्रहृत्रासुरयुद्धवणेनं नाम दरमोऽध्याधः ॥ १० ॥ 





९ द . 
अ्थकादशोऽध्यायः 
चत्रारुरकी वीरवाणी ओर भगवत्माप्ति 
| ¦ 1 श्रीक उवाच श्रीद्युकदेवजी कहते हँ- परीक्षित्‌! अपुररेना भय- 
५५ । र. मीत होकर भाग रही शरी | उसके सैनिक इतने 
॥ त॒ एवं शंसतो धमं वचः पत्युस्ेतसः । क ` 


ह) रे थे कि उन्होने अपने स्वामीके धर्मानुकूट वचना पर 
नेवायहनन्‌ भयत्रस्ताः पलायनपरा चप ॥ १॥ | मौ ध्यान न दिषा ॥ १ ॥ चनारे देखा तरि समयी 

अनुकरूकताके कारण देवताटोग अघुरँकी सेनाडो खदेड़ 

विश्चीयंमाणां पृतनामासुरीमसुरषभः । रे ह ओर वह इस प्रकार छिन्न-मिन हो रही है, मानो 

कि विना नायकी हो | २ ॥ राजन्‌ ! यह देखकर वत्रासुर 

क ऊजङ्लाच्दशः काल्यमानामनाथवत्‌ ॥ २ ॥ | असद्िष्णुता ौर क्रोधके मारे तिलमिय उठा । उसने व्- 
( - रंक देवसेनाको आगे बढनेस्े रोक दिथा ओर उन्हें 

हदूवातप्यत सुद्र इन्द्रश्ुरमपितः। डटकर्‌ क्ल्कारते ए कदा ॥ ३ ॥ शुद्र देवताओं । 
रणभूमिमें पीठ दिखानेवाठे कायर अघुरोपर पीछेसे प्रहार 


तान्‌ निवार्योजसा राजच्‌ निभत्स्यदद्ुवाच ह ॥२॥ करनेमें क्या छाभ है | ये लोग तो अपने मा-बापके मल- 


रिति ध्‌ चे ४ 
वि मिः ~. | पुरुषोके व्यि भी तो उरपोको्नो मारना कोई प्रश॑सा- 
की बात नहीं है ओर न इसे तमहं खगं ही मिक 
सकता है ॥ ४ ॥ यदि तुम्हारे मनमे युद्ध करनेकी शक्ति 
ओर उत्साह है तथा अश्र जीव्रित रहकर विषय-छुख 


मोगनेकी यङा नद्वीं है, तो क्षणभर मेरे सामने ट 
॥ 





न हि भीतवधः शछाध्यो न खर्ग्यः शूरमानिनाम्‌ ।४। 


यदि वः प्रधने श्रद्धा घारं वा ्च्छकरा हृदि । 


4 प (^ ¢ रहा अग्रे ्छितमात्रंमेन चेद्‌ गरम्धुसे सपरा ॥ ५॥ । नो नीर बक भग = त यु द्र मजा चख लो || ५ 
्रतषठतमत्रंमेन चेद्‌ ग्राम्ये सा ॥ ५॥ । नन) शौर ुद्का न 


तक्रका पाठ मूले 






[कक [ब्‌ `= << ---------~--~-~-~-~-- 
4 क । 17171711 ~~ 
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मूत्र है | परंतु अपनेको शरीर माननेवाठे तुम्डारेजैसे ` 
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एवं सुरगणान्‌ क्रुद्धो भीषयन्‌ वपुषा सिप्‌ । | परीक्नित्‌ ! चतराछ्ुर वडा वटी धा। वह्‌ अपने 
व्यनदत्‌ सुमहाप्राणो येन रोका विचेतसः 1 ६ ॥ | गक-डीकते ह शु देवनाओक्तो भवमीत करने चा । 

तेन देवगणा; सवै क्विस्प्नोटनेन बै। उसने करोधम भरकर इतने जोरका सनाद किया कि 
निपेतुभूच्छिता भूम यथैवाशनिना हताः ॥ ७ ॥ बहुत ते न तो गथ ॥६॥ 

६ ३ रत्रासुरकी भयानक ग्ज॑नासे सव-के-व देवता मूच्छित 

| ननद पद्या सुरसन्यमातुर होकर पुथ्वीपर गिर पडे, मानो उनपर विजलगी भिर 
| निमीलिताक्षं रणरङ्खदुमद्‌ ; | हो | ७ | अव जेसे मदोन्मत्त गजराज नर कटका 
गां कस्पथन्लुद्यतशड ओजसा वन रौद डाख्ता है, वैसे दी रणबकुरा बृत्राघुर द्ाधमें 


नारं वनं यूथपतिर्यथोन्मदः । ८ ॥ | स ० भयसे नेत्र बंद क्ये पड़ी इई देवसेनाको 


1 पैरोसे कुचल्ने ख्गा | उक्तके वेगसे धरती डगमगाने 
वेलोक्य तं वज्धरोऽं ॥ ८ 

> विरक्त नज्वरा-त्ययपत्‌ ठगी | ८ ॥ वज्रपाणि देवराज इन्द्र उसकी यह करतत 
सखश्न्रवेऽभिद्रधवे सदहागदाय्‌ | सह न सके । जत्र वह उनकी ओर ञ्जपटा, तव उन्होने 

चिक्षेप तामपदतीं सदुः ओर भी चिदृकर अपने रान्रुपर एक बहत बड़ी गदा 


ह चातन करेण रील चखायी । अभी वह अष्षद्य गदा ब्रत्राषुरके पास पर्ची 
जग्राह वामेन करेण रीकथा ॥ ९॥ | व 

भीनथीकि उसने खेल-दी-खेख्मे बायं हाथसे उसे 
पकड छिया।!९॥ राजन्‌ ! परम प्रराक्रमी बृत्रासुरने कऋरोधसे 


^ ‰् 
† 


द्रुः इषितो शरं तया 


सहेन्द्रा अदयोग्रविक्रमः | आग-बन्रूला होकर उसी गदासे इन्द्रके वाहन ` पेरावतके 
जघान इम्भृश्रु उन्नदस्‌ सधे सिरपर बडे जोरसे गरजते इए प्रहार किया । उप्तके इस 

तत्परम सर्वे समपूजयन्नप ॥१०॥। कायङ़ी सभी लोग बडी भ्रा करने च्गे॥ १०॥ 
= ०. 4 _ ह चत्र व्‌ गि दा के घा से | त 
त) त्रगदाभिगरष्ठो सुरकी गदाके आघातसे प्रवत दधी वज्राहत 


विधूषितोऽदरः इरिकाहतो यथा । पर्वतके समान तिकमिला उढा । सिर फट जानेसे वह्‌ 
ई अत्यन्त व्याकुल हो गया ओर खून उगल्ता इआ इन्द्रको 
अपासरद्‌ भि्रथ्लः सहेन्द्रो व्ि इए दी श्वास हाथ पीछे इट गया ॥ ११॥ 
युञ्चनसुङ्‌ सप्धयुभरश्चातं | ११॥ | देवराज इन्द्र अपने वाहन एेरावतके मूच्छित हो जानेसे 


न॒ सदाहा विषण्णचेतसे खयं भी विषादग्रस्त हो गये । यह देखकर युद्धधर्मके 
प्रायुडक्त भूयः स गदं महातमा । म्ज्ञ वृत्रासुरने उनके ऊपर फिरसे गदा नहीं चखायी । 
इनद्रोऽग्रतखन्दिकराभिमंश- तनतक इन्द्रे अपने अप्रतस्नावी हाथकरे स्परासे घायल 


बीतव्यथक्षतवाहो"ऽवतस्थे ॥१२॥ | एरवतकी व्यया मिटा दौ ओर्‌ बे रर्‌ रणमूमिमे आ 
स॒तं तपे्द्राहवकाम्मया रिपु डटे ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! जब चरत्रापुरने देखा किं मेरे 
म माई विश्वरूपका वध करनेवाला शु इन्द्र युद्धके च्य 
11 विरोकय ) दायें वज लेकर फिर सामने अ। गया है, तव उसे उनके 
. सर्‌ त॑त्केभ्प नुरसमहः 


5 उस्‌ करर पापरकमका स्मरण हो आया ओर वह शोक ओर 
कोकेन मोहेन हसञ्जगाद ॥१३॥ | मोहसे युक्त हो हँसता इआ उनसे कने रगा ॥ १३ ॥ 


ृत्र उवोच दरजाखुर बोला-आज मेरे व्यि बडे सौमाप्यका 
दिष्टया भवान्‌ मे समवधितो रिपु नः 
यो ब्रह्महा गुरुहा भातृ च । दिन है कि वुम्दारे-नैसा शत जिसने विख्ये ख्ये ` 
१. प्रा° पा०-मघोदीषद्यथः क्ष° । २, प्रा° पा०-होऽभितस्थे । त्रय कन मबीदीषद्यययः क्ष । २. प्रा पान-शहेऽभितस्ये। = 1 
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त~ ~= === 
दिष्टयानृणोऽद्याहभसत्तम त्वया रमण, अपने गुरु एवं मेरे भारईकी इत्या की हैर 


मच्छरुनिभिनटषद्‌धरद्‌ाचिरात्‌ ॥१४॥ सामने खड़ा है । अरे दुष्ट ¡ अत्र शीघ्रसे-सीव्र मै तेर 


~ ड | पत्यरके समान कठोर हृदयको अपने शूले विदीर्ण 
< {ट विद १- 
या ना-~्रजस्य(त्मि दिजाते | करके भाईसे उऋण होगा । अहा ! यह मेरे चयि 


© अ शित 4 
गरोरपापस्य च दीक्षित । कंसे आनन्दकी वात होगी | १४ ॥ इन्द्र तूने भेर 
विश्रम्य खद्धेन॒रिरांखब्रशत्‌ आत्मवेत्ता ओर निष्पाप वड़े भाईके, जो ब्राह्मण होनेके 


साय ही यज्ञमं दीक्षित ओर तुम्हारा गुरु था, वरिश्वास्त दिल 


पश्लोखिाकरुणः खगेकामः ॥१५५॥ < ् 
कर तच्वारसे तीनां ्षिर उतार व्यि टीक्‌ वेस ही जैसे 


हीश्रीदयाकीतिभिशुज्ज्ितं लां खगकामी निर्दय मनुष्य यज्ञम पट्युका सिर काट डाक्ता 
© १ स (& ५ ४०५ 

खक्रर्मणा पुरुषादे् गद्‌ । & ॥ १५ ॥ दया, ठ्ज्जा, जक््मी ओर कीति तुच्चे छोड 

न्द्रेण मनच्छरलविमिनदेह- चुकी हँ । तूने रेसे-रेसे मीच क्र्म॑करिये हँ, जिनवी 


निन्दा म्नुष्यांकी तो वात दी व्या रक्षप्ततकं 
करते हँ | आज मेरे त्रि्यूल्ते तेरा शरीर टकःटरक ह्ये 





मस्पृष्टवह्वि समःन्ति ग्धाः ।१६।॥ 


अन्येऽ्लु ये त्वेह नृशंसमज्ञा जायगा । बड़े क्से तेरी मृघ्यु होगी । तेरे-जैसे पापीको 
ये द्युद्यतास्ा; प्रहरन्ति मद्यम्‌ । आग मी नहीं जलायेगी, तुत्चे तो मध नोच्नोचकर 
तेभतनाथान्‌ सगणान्‌ निर्ात- खायगे ॥ १६ ॥ ये अज्ञानी दवता तरजस नीच ओर 


ति नििनगस र रके अनुयायी बनकर मुक्षपर शङ्ञोसे प्रर कर रषे है | 
्शचलनिभिनगरुयजामि ॥९७॥ | ने अपने तीखे त्रिद्यूल्से उनकी गदन काट डाद्धुगा 
अथो हरे मे ङङिरशिन वीर ओर उनके द्वारा गणोके सहित मैरव्रादि भूतनार्थोको 
बछि चदाऊ्गा ॥ १७ ॥ वीर इन्द्र | यह भी सम्भव है 
कित्‌ मेरी सेनाको छिल-भिनन क्रते अपने वज्से मेरा 
तत्राल्णो भूतबलिं विधाय सिर काटठे। तब तो मँ अपने शरीरकी ङि पञ्यु- 
॥ पक्षियोको समपित करके, क्मवन्धनसे सुक्त कञो महा 
मनखिनां पादरजः पतस्व ॥\८॥ पुरुषांकी चरण-रजका आश्रय प्रहण कङ्गा--जिप॒ गोक- 
सुरे कसान्न हिनोषि चज म महापु जाते है, बह पटं जाग ॥ १८ ॥ 
सिते द) (न (न क ब्रज | च न | ठ. अ 
पुरः सिते वैरिणि मग्यमोषः्‌ । देवराज ! भै तेरे सामने खदा तेर रातु ह्र; अबवत्‌ 
। मुञ्ञपर अपना अमोध वन्न क्यो नहीं छोडता १ तू य 
मा संशयिष्ठा न गदेव वज संदेह न कर किं जेसे तेरी गदा निष्फफ हो गयी, कपण 
^ पु ईं याचनाके समान यह वन्न भी वसे ही 
ष्फलं कृपणार्थेव याच्ना ॥१९॥ | पुस्पसे की इई याचन 
सानन ध निष्फल हो जायगा ॥ १९ ॥ चन्द्र | तेरा यह वन्न श्रीहरि- 
नन्वेष वज्रस्तव शक्र तेजक्ता के तेज भौर दधीचि ऋषिकी तपस्यासे राक्तिमान्‌ हो 
र वा रेके व्यि तुञ्चे आज्ञा 
प तेजितः । हया है | विष्णुभगवान्‌ने सुत्ने म 
हरेदधीचेत्तपसा भी दी है | इससे अब त्‌ु. उक्ती वञ्जसे सुञ्ञे मार डा | 


तेनेव श्चं जहि विष्णुयन्तितो क्योकि जिस पक्षम भगवान्‌ श्रीहरि दै, उधर दी विजय, 


हतां प्रमथ्यैव शिरो यदीह । 


यतो हसिविजयः श्ीर्युणास्तः ॥२०॥ | च्म ओर सारे गुण निवस करत दे ॥ २०॥ करते & ॥ २० ॥ 
1 # _____---__~~~~_~_-ब{ब्‌ब{ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌ब बब {1{1+{+-+-े 
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= अहं समाधाय मनो यथाऽऽह } देवशज | भगवान्‌ सङ्कषणके आज्ञानुसार म अपने मनकरो 
बं सङ्षणस्तचरणारविन्दे | | उनके चरणकमनोरमे ठीन कर दंगा | तेरे वज्रका वेग 
3 त्वदज्रंश्छितग्राम्यपाश्ञो मु्ञे नह, मेरे वरिषयभोगरूप फंदेको काट डलेगा ओर 
| गतिं अनेयोम्यपनिद्धरोकः ॥२१॥। | मै रीर व्यागकर एनिजनोचित गति प्रात करगा ॥२ १॥ 
| म: जो पुरुप्र भगवान्‌से अनन्य त्रेम करते ह उनके निजजन 
॥ श्वा किलं कान्तधियां त उन्दं बे खगं, पृथ्वी अथवा रसातल्की सम्पत्तियां नहीं 
याः ्षभ्पदो दिवि भूमा रसायाम्‌ । देते । क्योकि उने पान 
- न राति यद्‌ द्वेष उद्वेग आधि- नदी; उद्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान; मानसिक पीडा, कह, 

मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः ॥२२॥] | दुःख ओर परिश्रम ही दाय क्गते हैँ ॥ २२॥ इन्द्र । 
तरेवमिकायाक्षबिधातमसत्‌- । हमारे खामी अपने भक्तके अर्थ, धमं एवं कामम्बन्धी 


सिवत ` |  प्रयासको व्यथं कर दिया करते हैँ ओर सच प्रूछो तो इसीसे 
त ~ | मगवान्‌की कृपाका अनुमान होता दै । क्योकि उनका 
ततोऽदुमेयो भगवस्‌ । एसा कृपा-प्रसाद अर्वित्चन भमक्तकि व्यि ह्वी अनुभवगम्य 
यो दुर्कभोऽकिश्चनगोचरोऽन्यैः।।२३॥ | 8, दूसरोके व्यि तो अत्यन्त दुल्म ही ह ।॥ २३ ॥ 
अहं हरे ठव पदेकमूल- | ( मगवान्‌को प्रत्यक्ष अनुभव करते इए चत्राखुरने 
~ ~: | प्राथना की--) "प्रमो | आप सुपर पेषी कृपा कीजिये कि 
{दान तास १ 

दासानुदासो भवितासि मूमः । | अनन्यभावसे आपके चरणकमरोके आश्रित सेवकोकी सेवा 

् पतेगु 9 ~. < + 
मनः खरेताष्पतेगुणांस्ते करनेका अवसर मुञ्चे अगले जन्मने भी प्राप्त ह्य | प्राणवछ्छम ! 
गृणीत वाक्‌ कर्मं करोतु कायः ॥२४। मेरा मन आपके मङ्गलमय गुणका स्मरण करता रे 
मेरी वाणी उन्ह्ीका गान करे ओर शरीर आपकी सेवाे 


न॒ नाकं न च पारयषठय ही संन रहे ॥ २४ ॥ सर्वसौमाग्यनिवे ! मै आपको 
न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ | | छोडकर खग, ब्रहलोकः भूसण्डलका साभनाज्यः रसातल- 


योगि का एकत्र राज्य, योगकी सिद्धिर्यो--य्होतक किं मोक्ष 
न सेद्धीरपुनभेवं वा मी नहीं चाहता ॥ २५ ॥ जैसे पक्ि्योके पंखद्वीन 
समञ्चक्च त्वा विरहय्य कृ{डक्षे ॥ २९९ बन्ये अपनी माकी बार जोहते रहते ह | जैसे भूखे 
अपनी माका दूध पीनेके ल्व तुरं रहते हैँ 

ओर जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी ,प्रयतमसे मिलनेके 
स्तन्यं यथा वत्सतराः धाता ¦ | | व्ययि ६ हे--पेसे ही कमलनयन ¦! मेरा 
भ्यं र | मन आपके दशनके व्यि छटपटा रहा है 1 २६ ॥ 
्ियं॑भ्रियेव व्युषितं विषण्णा भ्रमो ] सै मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कमेक श 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते स्वाम्‌ ॥२६॥ | मुञ्चे बार बार जन्म-मत्युके चक्रमे भटकना पडे, इसकी 


पवा नही । परंतु मे जर्हा-हय जाऊँ, जिस-जिस 
सख्यं | 
ममोत्तमश्छोकजनेषु योनिमे जन्मू बय बँ भगवान्‌के प्यारे भक्तजनेसि मेरी 
परेमभेत्री बनी रहे । खामिन्‌ । चै केवर यदी चाहता ` 
न = 


अजातपक्षा इव मतरं खभाः 


संसास्चक्रे भ्रमतः खकमंभिः । 
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त्वन्माथयाऽऽत्सारमजद्‌रणेरे- किं जो लोग आपकी मायासे देह-गेह ओर सी-पुत्र = 
आदिमे आसक्त हो रहे हें, उनके साथ मेरा कभी किसी 
ष्वासक्तचित्तखन नाथ भूयात्‌ ॥ २७ ॥ | प्रकारका भी सम्बन्ध न होः ॥ २७ ॥ 
---ॐछि<-+ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चरत्रस्ये 
द्रोपदेडो नामेकाददोऽव्यायः ॥ ११ ॥ 








अथ दादशओोऽष्यायः 


चृजाखुरका वध 


ऋषिरुवाच | श्रीद्युकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! बृत्रा्ुर रण- 
ज | भूमिमे अपना शीर छरोडना चाहता था, क्योकि उसके 
एवं जिहाखुय॑प देहमा | भूमि अपना शरीर छ हता धाः स॒ 


। त्रिचारसे इन्द्रपर विजय प्राप्त करे ख ग॒पानेकी अपेक्षा 
शूलं भ्रगृ्याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्र । मरकर भगवानूको रात करना रष्टधा इवय जैसे 
व ऽय्‌ ॥ ९ ॥ | भव्यकारीन जपं कटमाघुर भगवान्‌ विषयुपर चोट 

तती युगान्ताभिकटोरजिह- | करनेके ल्यि दौड़ा था; वसे ही वह मी त्रिशूल उटाकर 
माविध्य शूरं तरक्षास॒रेन्द्रः |  इन्द्रपर्‌ द्य ९ ॥ ‹ ॥ ध इता च्य कालन 
हेरा पिन्य॒ वीरो । अन्निक्री कपटाकि समान तली नोकीगाले त्रिशूल्को 

कौ घुमाकर बड़े वेगसे इन्द्रपर चछखाथा ओर अत्यन्त क्रोधसे 


इत ¡ऽपि पार्षत र्षा जाद्‌ . । सिहनाद्‌ करके बोखा- पापी टण्द्र्‌ | अत्‌. तच नह्वी 


मत्युं व्रं विजयान्मन्यमानः । 


(; 
ह 9१ 
कै 


। 
+. 
| 3 
§ 


$ कर कक ङे" र जक 
१. "करूह्य र न्वः 
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व आपतत्‌ तद्‌ विचल्‌ ग्रहोल्कव- सक्ताः ॥ २ ॥ इन्द्रने यह देखकर कि वह भयंकर 
निरीक्ष्य दु््कष्यम जाति वः ।  त्रिद्यूक ग्रह ओर उल्काके समान चक्र काटता इ 
व॒ज्ञेण वजी शतपवेणाच्छिनद्‌ | आकारामें आ रहा है, किसी प्रकारकी अधीरता नही 
जं च तखोरगराजभोगम्‌ | ३ ॥ | प्रकट की ओर उस त्शलके साभ दी. गघुकि नागते 
चि्नैकबाहुः परिविण चतरः या 


वञ्जसे काट डाली ॥ २॥ एक बाह कट जानेपर 


रन्ध अशाच गृहीत ने 
सर ताद्य गृहीतवज्रम्‌ । त्ाघुस्को बहुत क्रोध हआ । उसने वज्रधारी इन्दके पास 






त - ; . उतरन्दमथामरेम जाकर उनकी दोडी ओर गजराज देरवतपर परिषसे पसा 

वज्ज च हस्तान्न्यपतन्मघोनः ॥ ४ ॥ | प्रहार किया कि उनके हायसे वह वन्न गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 

वत्र कमातिमहाद्थतं तत्‌ ृत्रासुरके इस अत्यन्त अलोकिक कायंको देखकर 
सुराखराश्चारणसिद्धसङ्काः देवता, अघुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशसा करने 

स्तत्‌ ` परुदूतसंकटं गे | परंतु इन्द्रका संकट देखकर वे ही रोग ॒बार्‌- 

निरीक्ष्य हा हेति विचुङ्द्भंशम्‌ ॥ ५ ॥ | नार शाय दाय !› ककर चिहठाने कगे ॥५॥ परीक्षित 

त इन्द्रो न व॒ज्ं जगृहे बिलजित- वहू वुञ्ज इन्द्रवे हाथसे छटकर्‌ बृत्नाघ्ुरके पास द्वी जा 
# श्यं सलपर तः _ पता पा । क मनत भ इच्युतं खहस्तादरिसननिधौ पुनः । पा या । इवय चनित होकर शने उसे फिर नही 


(ह: च्छ । = | ~ ईड 
~ 7. . 9. ~ - 
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तमाह धृत्रो हर आत्तवज्रो | उठाया । तब वृत्राघुरने कदा--“इन् | तुम वन्न उठाकर 

॥ र . । अपने शत्रुको मार डाठो । यह विषाद करनेका समय 

जहिं खरतरं न॒विषदकालः ॥ & ॥ | नही है | ६ ॥ ( देदो-) स्न, सनातन, आदि- 

ह | ५ च, | पुरूष भगवान्‌ ही जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर ग्रख्य 

- अस्तत १ । करनेमे समं दँ । उनके अतिरिक्त, देहाभिमानी ओर 

व प १ | युद्धके व्यि उन्पुक आततायियोको सवेदा जय दही नदीं 
जयः सदकत्र न बे परार्मनाम्‌ । 


| मिक्त । बरे कभी जीतते दँ तो कभी हारते हैँ ॥७]॥ ये सव 
। छोक ओर छोकपाल जाके फंसे इए पक्षियों की माति जिक्षकी 

+" | | अधीनतामे विवश होकर चेष्टा करते है, वह काठ दही 
| स्चह्माद्य स्प सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ | सत्रकी जय-प्रराजयका कारण है ॥ ८ ॥ वही काटः 


षरिनेखयुत्पत्तिखयध्थितीश्वरं 


=-= ~ | म नुष्यके मनोव, इन्द्रयव्रक, रारीरव, प्राण; जीवन 
लोकाः पया यस्येमे श्वसन्ति विवश्षा वके 1 | नोर बा 
द्विजा इव शिचा बद्धाः स काल इह कारणम्‌! ८ ॥) | जड-शरीरको ही जय-प्राजय आदिका कारण समन्ता 
है ॥ २ ॥ इन्द्र ! जेसे काठकी पुतली ओर यन्त्रका 
हरिण नचानेवाकेके हाथमे होते हैँ, वैसे ही तुम समस्त 
तमञ्ञाय जनो हेतमात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥ ९ 1) | प्राणर्योको भगान्‌के अभीन समको ॥१०॥ मगान्‌ 
कृपा-प्रसादके विना पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, 
पच्चमूत, इन्द्रियां ओर अन्तः करएणचतुषटय- य कोई भीं 
एवं भूतानि मधघवन्नीश्चतन्त्राणि विद्वि भोः ।॥१०॥ ८ क, = च 
पुरषः प्रङृतिव्यंक्त पारमा भूतेन्द्रियाशयाः । मगवरान्‌ ही सबका नियन्त्रण करते है, वही इस परतन्त्र 
लै = 8 | जीवको खतन्त्र कता-मोक्ता मान तरैठता दहै । वस्तुतः 
शक्लुबन्त्यख्य सर्गादो न विना यदनुग्रहात्‌ ॥११॥। | जव मवान्‌ ही णिव 
अविद्रानेवमाःमानं मन्यतेऽनीशमीश्वरम्‌ । उन्दीकि द्वारा उनका संहार करते हँ ॥ १२ ॥ निष 
प्रकार इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत होनेसे मनुष्य- 
को मृस्यु ओर अपयश आदि प्राप्त होते है वैसे ही 
छषमथकी अनुकूलता होनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे 
आयु, र्द्म, यरा ओर रेश्चयं आदि भोग भी मिल 
भवन्त्येव हिं तत्काठे यथानिच्छोरविंपयेयाः ।१३॥ | जते है ॥ १३ ॥ इखल्मि यद्च-जपयङा, जय-पराजय। 
२ -€^ ° ~ र्‌ , किस = 
तस्मादकीर्तियश्षसोजंयापजययोरपि । छन-दुःख, नीनन.मरण वनम नि 


| अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियोमे सममाव्रसे 
१... समः सात्‌ सुखदुःखाभ्यां मरयुजीवितयोस्तथा 1१७] | रना चाहिये दष-शोकके वज्ञीमूत नहीं होना 


र | चाहिये । १४ ॥ सत, रन जर तम- ये तीनों गुण ` ` 
सतं रजस्तम इति प्रकृतेनोरमनो गुणाः ! प्रकृतिके है, आत्माके नही; अतः जो पुरूष आत्माको 
` मार पनसम्‌ । राना [न = ङ | ्ं 


॥ 
ह ~ ४. ¦ "अ 
क - व्य । र । ४ भथ „= क| च ्- ५ र 
"~ न च & क ४ = = क भ 
वि १ ॥ 
4 ( म | 
| = ॥ म = कै % वि # > न 0 ` = 
18 ४ । 


। #* रर न २. ~ 


4 # । 
# त 8 १. क क „ चौ # 

। क व क कृ क, + ~ - # १1 > ०११ +^ कै + - ् ४ >` क, = नः 
ववा स काक का ककर = ` ` ऋ ` = व न्नी श चक क `" चक त न ५९ = 


ओजः सदे चलं प्रभमभ्रेतं मरत्युमेव च । 


यथा दारूपथी लारी यथा यन्त्रमयो मृगः । 


"ह, 


भूतैः सुजा यतानि प्रप्ते तानि तेः खयम्‌ ॥१२॥ 


आयुः श्रीः कीतिरेधयंपारशिषः पुरुष याः । 






क्षः ` 1 न ५ भ 
„ "ऋ >= ब. 1 
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तत्र साधिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते | १५ | उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उनके गुण-दोषसे 
चि नहीं होता ॥ १५ ॥ देवराज इन्द्र | मुस्चे भी तो 
पश्य मां निजितं शक्र उक्णायुधथुजं मृधे । देखो; तुमने मेरा हाय ओर राख काटकर एक प्रकारसे 
| सुन्ञे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण 
घटसानं यथय क्ति तव प्राणजिरहीषेया ॥१६॥ । ठेनेके च्ि यथााक्ति प्रयत्न कर ही रहार ॥ १६॥ 
यह युद्ध क्या है, एक जूएका खे । इसमे प्राणकी 
प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः । बाजी छगती है, बार्णोके पासे डे जाते है ओर वाहन 
ही चौसर है । इसमे परहठेते यह वात नहीं माम 

अत्र न ज्ञायतेऽघरष्य जयोऽयुष्य पराजयः ॥ १७ होती कि कौन जीतेगा ओर कौन करेगा ॥ १७ ॥ 


श्रीक उवाच श्रीदयुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! वृत्रासुरके ये 


र । सव्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इन्द्रने उनका आद्र 
इन्द्रा वृत्रवचः शत्वा गतालीकमपूजयत्‌ | | किया ओौर अपना वन्न उत ल्या | इसके वाद विना 


| किसी प्रकारका आश्चयं किये मुसकराते इए वे कने 
गृहीतवजः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ॥१८। को १८॥ 





ह्न उवाच देवराज इन्द्रने कहा--अहो दानवराज ! सचमुच 

अहो दानव सिद्धोऽसि यख ते मतिरीदृशी । | ठम सिद पुरु ह । तमी तो हुदारा च निश्चय 
¦ ओर भगवद्वाव इतना विलक्षण है | तुमने समस्त प्राणिर्योकि 

भक्तः सौत्मनाऽऽत्मानं सुद्‌ जगदीश्वरम्‌ ॥१९। | हद्‌ आसखरूप जगदीश्चरकी अनन्य भावसे भक्ति की 


- व वैष्णवीं जनमोहिनी हे ॥ १९ ॥ अत्रय ही तुम लो्गोको मोहित करनेवाली 
भवानतापरन्मायां बे वेष्वीं रू । भगवान्‌की मायाको पार कर गयेदहो  तभीतो तुम 


यद्‌ विंहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः ॥।२०॥ | अघरोचित भाव छोडकर महार हो गये दो ॥ २० ॥ 
छ ६ अवदय ही यह कंडे आश्चयंकी बात है कि तुम रजोगुणी 
द्‌ महदाश्चय यद्‌ रजःप्रकृतेस्तव । प्रकृतिके हो, तो भी विद्र सचस्वरूप भगवान्‌ वाघुदेव- 
मे तम्हारी बुद्धि द्दतासे र्गी इई है ॥ २१ ॥ जो परम 
कल्याणके सख्वाभी भगवान्‌ श्रीहरि चर्णोमं प्रेममय 
यस्य भक्तिर्मगवति हसौ निःश्रेयसेश्वरे | भक्तिभाव रखता है, उसे जगतके भोरगोकी क्या अक्र्यकता 
है | जो अमृत समुद्रे विहार कर रदा है, उसे शुद्र 
विक्रीडतोऽधताम्भोधौ किं शद्रः खातकोदकैः ।२२। | गदोके जख्ते प्रयोजन ही क्या हो सक्ता है ॥ २२ ॥ 
ॐ ्र्तक उवाच श्रीडकदेवजी कहते ध | ध 
च ति अमे 9 राक्रमी देवराज इन्द्र 


 ययुधाते महावीर्थानि्द्रदत्रौ युधाम्पती ।।२३॥ | बातचीत कते हर आपे यदध क क ॥ ९२ ॥ 


र हायते फोलदका 
राजन्‌ | अव शुन दृत्रारने र हाथसे फौलदका बना 











का~. १2..." ५ ध । = = >~ 
१, # = भ § ॥; ¢. ~ 
= भ 1 त ह 0 नः ह 
४ ¢ + 9 ५ १.६.९११ ४ "५ १ . *^# ११ ३ । 9१ ॥ 1 
| ~= # ३ # ४ * „१४ 1 : 4५ £, ॥ 
। ह ण न ® 4 {४९१ १ 9८ १ 9. 
क जदषकेष्येनक्ि = = = (म + 9 
#- ५... | # न श = 
५, = क 1 -- 9 4 । 
॥। ह च  # = च रै 
त ॥ 71. + 


वासदेव भगवति स्वात्मनि चटा मतिः ॥२१॥ 








= >: ज्क३ त्क ऋ श्खाः ऋका नजः 1३ आशि जड) । चि | अषौ) ) 


कक = चाक ` 
। । । । 
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जका क तोः ऋक = कोः तः को ऋ ` छ ` को जनन्त ` चककि ` ऋ ` नि = = ` ऋक 
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` इन्द्राय प्राहिणोद्‌ धोरं वामहस्तेन मारिष ।२४॥। | हआ एक बहत भयावना परिघ उठाकर आकाशे 
स्थि कर = घुमाया ओर उससे इन्द्रपर प्रहार किया ॥ २४॥ कितु 

॥ स चन्र प कर्‌ च्छ्रभा 

| व: त < स देतरराज इन्द्रने वरत्राघुरका वह परिव तथा हाथीकीं 

| चिच्छेद ग्रुगपद्‌ दतरा चज्ंणं शतपत्णा | २4) सूडके समान ख्वी भुजा अप्रने सो गर्वा वज्रसे 

| दोभ्ररछत्तमङाभ्यां नभो रक्तञ्चवाऽसरः । एक साथ दही काट गिरायी ॥ २५॥ जडसे दोनों 


। मुजाओंके कट जानेपर वृत्राघुरके वाय ओर दायं दोनों 
| छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खद्‌ ष्टो विणा हतः ।२६] कसे खूलकी धारा वहने लगी । उस समय वह रसा 


| कृत्वाधरां हनुं भमो देत्यो दिव्युत्तरां हयम्‌ । । जान पड़ा, मानो इन्द्रके वन्नकी चोटसे पंख कट जानेपर 
1 क व: पर्वत ह्वी आकारसे गिरा हो ॥ २६ ॥ अव वैरोसे 
 नभोगम्भीरवक्त्रेण केरिहोखखणजिह्यया 11२७1  चलने-फिरनेवारे पर्वूतराजके समान अत्यन्त दीर्धकाय 
। द्॑राभिः कारकरपाभिग्रंसननिव जगत्त्रयम्‌ । त्रासुरने अपनी ठोड़ीको धरतीसे ओर ऊपर्के होठ्को 
| खर्गसे टगाया तथा आकाराके समान गहरे मुहः, संपरके 
अतिमात्रमहाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरीन्‌ ॥२८ समान भयावनी जीम एवं मृत्यके समान करार दासे 
गिरिराद्‌ पादचारीव पद्भ्यां निजेरयन्‌ महीम्‌ मानो त्रिलोकीको निगलता, अपने चैरोकी चोदसे पृथ्वीको 

र रौदता ओर प्रवर वेगसे पवेतोको उल्टता-पट्टता बह इन्द्र 

जश्र्ल स समासाच्च वज्रिण सहवाहनम्‌ ।२५॥ । के पास॒ आया ओर उन्दः उनके वाहन रेरावत हाथीके 
महाप्राणो महावीर्यो महासपं इव द्विपम्‌ । । सहित इस प्रकार ठीक गया, जसे कोई परम पराक्रमी 

. क । ओर अ्यन्त बलवान्‌ अजगर हाथीको निगरू जाय । 
दतश्रस्त तसालक्य सप्रजापतयः सुराः प्रजापतियों ओर महर्षियोके साथ देवताओंने जव देखा 


हा कष्टमिति निर्विण्णाः समहर्षयः ॥३०।॥ | कि शासु इनको निगल गया, तव तो १ अवन्त 

दुखी हो गये, तथा (हाय-हाय ! बड़ा अनथ हो गया ॥ 

निगीर्णोऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः | यो कहकर विलाप करने लगे ॥ २७--२० ॥ बल ज 

। महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च ॥३१।॥ र्यका संहार कटलेवाले देवराज इन्द्रे महापुरुष तिवा = । 
। र 3 ८ नारायणक्वच ) से अपनेको सुरक्षित कर रक्खाथा 
भित्त्वा वजेण तत्किं निष्कम्य बलभिद्‌ विः । ओर उनके पास योगभायाका बल या ही । इसन्यि 
| वत्राुरके निग लेनेपर--उस्करे पेटमे पर्हुचकर्‌ भी ` लः 
वे मरे नहीं ॥ ३१ ॥ उन्होने अपने वज्से उसकी 












उश्चकतं शिरः शत्रोगिरिषृङ्गमिबौजसा ॥३२॥ 


# 1 । + ऋ न + की 
= +न + 1.3 भर ` 






वज्रस्तु तत्कन्धरमाञ्ुषेगः कोख फाड़ डाटी ओर उसके पेटसे निकल्कर बडे वेगसे 
न्तम्‌ समन्तात्‌ परिवर्तमानः । उसका पवैत-शिखरके समान ऊँचा तिर काट डाला ॥३२॥ 4 ५ 
व सूयीदि ग्रहकी उत्तरायण-दक्षिणायनखूप गतितरे जितना _ ` 

न्यपातयत्‌ ताबदहगेणेन समय ख्गता है, उतने दिनोमे अत्‌ एक वर्षमे वृत्र 










यो ज्योतिषामयने वात्रंहत्ये ।॥३३॥ | वधका योग उपस्थित होनेपर धुमते ए उस्‌ तीव्र 

वन्नने उसकी गदनको स्र ओरसे 

यो षिनेदु 8 

तद्य च खे इन्ड्म ड गिरा दिया ॥ २२ ॥ उस्‌ समय [श दन्दृभिया 
गन्धर्वसिद्धा: समहिंङ्गाः।  । बजने गीं । महर्षियोके 
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वातरं ्षसि्खैसतमभिषटवाना चृत्रघाती इन्द्रका पर क्रम सूचित करनेवाठे मन्त्रि 
त - उनकी स्तुति करके बड़े आनन्दके साथ उनपर पुर्पोवी 
मन्त्रा इसमेरम्यवपेन्‌ ।२४।॥। वां कटने गे ॥ ३४ ॥ शत्रुदमन परीक्षित्‌ । उप 
त्रस्य ॒देहानिष्कान्तमात्मज्योतिररिन्दम । समय वृत्रासुरके रारीरसे उसकी आत्मज्योति बाहर निकी 
र ओर इन्द्र॒ आदि स्र लोगोके देखते.देखते सर्धढोकातीत 

पतां सवंलोकानामलोकं समपद्यत ३५ | मगवान्‌के खरूपे ठीन हो गयी ॥ ३५ ॥ 











| इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्ष्ठस्कन्पे 
| दृत्रवधो नाम द्रादरोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





अथ अयोदशोऽधष्यायः | 

इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण | 

श्रभ्ुक उवाच भीड्यकदेवजी कहते है- महारानी परीक्षित्‌ | कत्रा 
सुरकी मृत्युस इन्द्रके अतिच्ति तीनों रोक ओर लोकपा 
तत्क्षण परम प्रसन हो गये | उनका भय, उनकी चिन्ता 
| जाती रही ॥ १ ॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, ऋषि, 
पितर, भूत, देव्य ओर देवताओके अनुचर गन्ध आदि 
देवपिंपिठमूत नि देत्या देवाचंगा ; खयम्‌ । इनद्रसे बिना .. रे ही अपने-अपने लोकको चट गये | 


< इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा, दाकर ओर इन्द्र आदि भी चले 
अतिजग्धुः खधिष्ण्यानि ब्रह्ेोन्दरादयस्ततः ।। २॥ | गये ॥ २ ॥ 


इरे हते तरथो लोका विना शक्रेण भूरिद । 


` अक. प 1 1 १ वाप 


सपाला ह्यभवन्‌ सद्यो विज्वरा निवरतेन्दरियाः ॥ १॥ 


राजोवाच राजा परीक्षितेने पू्ा- भगवन्‌ ! भं देवराज | 

तितं आतमिच्छारि इन्द्रकी अग्रसन्नताका कारण सुनना चाहता दँ | जब 1 
इन्द्रसयानिशतेहतु श्रोतमिच्छामि भो यने । ल | 
येनासन्‌ सुखिनो देवा हरेःखं कुतीऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ | दुःख होनेका क्या कारण था १॥ ३ ॥ 
श्रीक उवाच श्रीडयुकर्ेवजीने कहा- परीक्षित्‌ | जव बत्राञ्ुरके । 

प ॐ ् पराक्रमसे सभी देवता जर ऋषि-महषिं अत्यन्त भयभीत 1 
इत्रविक्रमरसविप्नाः सरवे देवाः सह्िंभिः। हो गये, तब उन टोगोने उसके वधके व्ि हनद्रसे । 

| 


२ प्रार्थना की; परंतु वे ब्रह्हत्याके भयसे उसे मारना 
तदढधायाथयन्नन्द्र न च्छद्‌ भीतो बृहद्वधात्‌ ॥ ४ ॥ | नही चाहते ये ॥ < ॥ 

वराज इण्द्रने उन रोगांसे कहा-देवताओ ओर 

ऋषियो ! सुनने विश्चरूपके वधसे जो बर्हया च्गी ची 

| लया | अब यदि मैं वृत्रका वध करं तो उसकी हत्यासे 

` विभक्तमुगह्ि्रहत्यां क मा्म्यहम्‌ ॥ 1 प | ५, प्राचीन 

९“ आ° ¶ा०--वादरावणिखवाच । २, प्रा० पा०--कुगाश्च ये । ३. रा ५५ 
प्रतिमे यह्‌ उत्तरां (1; प्रकार है- ग्रहीतं मे महाभागाः कथं भ्रेयोऽधुना भवेत्‌ | 


१०५ ४ 


ङ्न्द्र उवाच | 


कं थिर भ 





~ =, म अ ~ व > , 
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श्रीञचुक उवाच , श्रीद्युकदेवजी कते हँ--देवराज इन्द्रकी वात सुन । 
कर ऋष्रियोनि उनसे कहा--्देवराज | तम्ारा कल्याण 


1 
ऋषयस्तदुपाकण्यं  मटेन्द्रमिदमघुचन्‌ । | 


याजायेष्याम भद्र ते हयमेधेन मा खमभः।&॥' 


हो, तुम तनिक भी भय मत करो; क्योकि हम 
अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पार्पोसे मुक्त कर 
देगे ॥ ६ ॥ अश्वमेध यज्ञके द्वारा सवके अन्तयाभी सर्व 
हयमेधेन पुरूपं परमात्मानभीश्वरम्‌ । | शक्तिमान्‌ परमात्मा नारायणदेवकी आराधना करके तुम 

सम्पूर्णं जगत्‌का वधर करनेके पापसे भी सुक्त हो सकोगे 
इष्टा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगदधात्‌ ॥ ७ ॥ फिर वृत्रास वधकी तो बात ही क्या है॥ ७ ॥ 
। नलहा पत्रहय गात्ना मातहाऽऽचायहववान्‌ । | देवराज ! भगवान्‌के नाम-कीतनमात्रसे दी ब्राह्मणः, पिता; 


| कुत्तेका मांस खानेवाठे चाण्डा ओर कसाईं भी द्ध 



















तमश्वमेधेन महामखेन हो जते है ॥ ८ ॥ हमटोग 'अश्चमेध' नामक महायज्ञका 
भ्रद्धान्वितोऽसाभिरयंषटितेन 1 । अनुष्ठान करेगे । उसके दारा ्रद्धापू्ैक मगवान्‌की 

पि र त्त | आराधना करके तुम ब्रह्मापथन्त समस्त चराचर जगत्की ` 
2 र | हत्याके भी पापसे छ्पि नहीं होगे । फिर इस दु्टको 


न॒ लिप्यसे दवि खलनिग्रहेण । ९॥ | दण्ड देनके पापसे छटनेकी तो बात दी क्या है १ ॥९॥ 

श्री्ुक उवाच भ्ीट्ुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 

| | स स ६ र | ब्राहमणोसे व्रेरणा प्राप्त करके देवराज न्द्रने वृत्रासुरका 
एव॒ सश्चादता वत्रमर्त्वानहनद्रपुम्‌ । वध किया था । अब उसके मारे जानेपर ब्रहमहत्या इन्द्के ` 

२ पास आयी ॥ १० ॥ उसके कारण इन््को वडा 

ब्रहमहत्या हते तसिन्नाघसाद्‌ वृषाकपिम्‌ ॥१०॥ | क्लेश, बडी जगन सहनी पडी । उन्हे एक क्षणके ` 

। अ ्यि भी चेन नदीं पड़ता था । सच है, जब किसी 

| तयेन्द्रः साक्हत्‌ तापं नितिन माविशत्‌ । दङ्ोची तननपर वचन 
आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पते ॥ ११॥ 
देवराज इन्द्रने देखा किं ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डालीके 
तां ददश्लालुधाबन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌ । समान उनके धीछेपीठे दोडी आ रही है । बुढापेके 
कारण उसके सारे अङ्गं कप रहे हैँ ओर क्षयरोग उसे ` 


जरया वेपमानाङ्गीं यक्ष्मग्रस्तामसुक्पटाम्‌ ॥१२॥ | सता रहा दै । उसके सारे वल खूनसे ्थपथ हो 
रहे है ॥ १२ ॥ वह अपने सफेर-सफेद 

विकीर्य पलितान्‌ केशां लिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ 1 | बिल्ञेरे “उद्र जा । उदर जा ।! इस प्रकार चिल्छाती 
8 आ रही दै । उसके श्रा्तके साय मछकीकी-सी दुर्गन्ध 

मीनगन्ध्यसुगन्धेन इवेतीं मागंद्षणम्‌ ॥१३॥ | आ रदी दै, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा 
क ˆ ह श रदा हे ॥ १२ ॥ राजन्‌ | देवराज इन्द्र उसके भः भयसे 
नभो गतो दिश्चः सव।ः सहस्राक्षो विशाम्पते । दिशाओं ओर आकाशम भागते पिरे । अन्तमे 


भीरारणन मिख्नेके ` कारण ण्‌ ण्‌ उ इने पूवे ओर उत्तरके 


भागुदीचीं - दिं त्श + गाम्‌ ॥९४ ॥ कोनेम्‌ खित म मानसरोबरमे ५५ ( ----- ं । तासे' । क्या ॥ १४} 
पा०- 1 + म ~ न ^ 


= 
न: 
नर 
१ 





हीमन्तं वाच्यतां प्रां सुखयन्त्यपिनो गुणाः ॥११॥ 
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आचकत्पुल्करनारतन्त्‌- . | देवराज इन्द्र मानसरोवरके कमटनाक्के तन्तुअओमे एक 

६ य हजार वर्षोतक छिपकर नि गास करते रषे ओर सोचते 

नरन्धभोमो यदिहाग्निदूतः । रहै कि ब्रहमहव्यासे मेरा छुटकारा कैसे होगा | 
कितो यि षी 

वपीणि साहस्रमरशितोऽन्तंः | इतने दिर्नोतक उन्दै भोजनके च्वि किसी प्रकारवी 


सामप्री न मिक सकी; क्योकि वे अग्निदेवतके मुखे 

स्‌ चिन्तयन्‌ ब्रह्मवधाद विमोक्षम्‌ |} १५९ | | भोजन करत्‌ 2 ओर अम्निदेवरता जके भीतर कमल 
तन्तुओमें नहीं जा सकते थे | १५ | जबतक देषराज 

तावसिणाकं नहुषः शश्चास । इन्द्र कमलतन्तुओंमें रहे, तबतक अपनी त्रिदा, तपस्या 
ओर योगवल्के प्रभावसे राना नटुम खर्गका चाक्षन 


विद्यातपोयागबरायुभावः । | करते रहे । परंतु जव उरनोने सम्पत्ति ओर रेरे 
ट द्धि मदसे अघे होकर इन्द्रपत्नी शचीके साथ अनाच।र करना 
= सम्पदेव्वर्यमदान्धबुद्धि- द्‌ 2। कर ईन्द्रपः स्‌ र्‌ 


चाहा, तत्र शचीने उनसे ऋषियोंका अपरा करत्ाकर 


नीतस्तिरथां गतिमिन्दरपटन्या ॥१६॥ | उन्दे शाप दि दिया--जिससे वे सौ हो गये ॥१६॥ 
| तदनन्तर जव सव्यक परम प्रोषरक भगवान्‌क्ता ध्यान 


ततो गतो ब्रह्मगिरोपद्त | करनंसे द्रम भाप नष्टराय हय गये, तव ब्रामण के 

र बुच्वानेपर वे पुनः खर्मलोकमें गये | कमल्वनविहारिणी 

$ ऋतम्भ्रध्यानानवारेताघः । ्रिष्णुपत्नी कक्षमी जी न्द्रकी रक्षा कर रही थीं ओर पूर्वोत्तर 
रा धिर्पा 7 पको पहले ही निध्तेज क्र 

पापस्तु दिग्देवतया हतोजा- दिशाके अधिपति रुद्रने पापको पठे ही नित्तेन कर 


। दिया शा, जिससे वह इन्दरपर आक्रमण नदीं कर 
स्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपटन्या ।॥१७1। | सका ॥ १७ ॥ 


तं च बह्मषयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत । परीक्षित्‌ । इन्द्रये स्वर्गमे आ जानेपर ब्रहर्षियोने 
"| नकी ध्र के छि प इन्द्र कं न अ ध 
यथावदीक्षयाश्चक्लु $ पुरुषाराधनेन ह ॥ | १ ८ । | वहां अकर्‌ भग्र अरावना य इन्द्रक। श्रमे >| 


स यज्ञकी दीक्षा दी, उनसे अश्वमेव यज्ञ कराया ॥ १८ ॥ 
अथेज्यमाने पुरुषे सवदेवमथात्मनि । जव वेदवादी ऋषिर्योने उनसे अखमेध यज्ञ कराया तथा 


अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः ।।१९॥ | देवराज इन््रने उस यज्ञके द्वारा सर्वदेवस्रूप पुरुषोत्तम 


£ - मगवान्‌कां आराधना की, तव भगतरान्‌की आराधनाके 
पचयो नृप । 
सव त्वद्व धो भूयानपि ¶ा च प्रमावसे वतराछुरके वधकी वह बहत बडी पापराशि इस 


नीतस्तेनेव श्ुन्याय नीहारं इव भुना ॥२०॥ | प्रकार भस्म हो गयी, जैसे सूरयोदयसे वुदरेका नारा हो 
क्ष वाजिमेधेन यथोदितेन जाता है ॥ १९-२० ॥ जव मरीचि आदि सुनीरोने 


= उनसे विधिपूर्वक अखवमेध-यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा 
वितायमानेन मरीचिमित्रः। नि 1 0 


 शइष्राभियज्ं पुरुषं पुराण- सन धाोसे छट गये ओर पर्ववत्‌ फिर प्ूननीय हो 


मिन्द्रो विधूतपापः ॥२१॥ | गये ॥ २१॥ 
व न परीक्षित्‌ ! इस श्रेष्ठ आल्यानमे इनद्रकी विजय, 


उनकी पापोसे सुक्ति भौर भगवान्‌ प्यारे भक्त त्राघुरका 


॥. इदं महाख्यानमशेषाप्मनां 
<> ग्र्षाठछन तीर्थपदालुकीर्तनम्‌ 











० १४ | षष्ठ स्कन्धं ७३२ 


[रि 


भक्त्युच्छ्रयं भक्तजनादुव्णैनं | वणन भा है | इक्र तीर्थोको भी तीर्थं वनानेत्राले 


। भगवान अनुग्रह आदि गु्णोका सङ्कीतन ई | यह्‌ 
सारे परपोंको धो बहता है ओर भक्तिको बढाता 
पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः दै ॥ २२॥ बुद्धिमान्‌ पुरु्मोको चहिये किवे इस 
्वन्त्यथो पर्वणि पर्मणीन्दि | उन्द्रसम्बन्धी आ्यानको सदा-सवरदा पदे अर सुने । 
श्वन्त्यथो पणिं पवेणीन्दरियम्‌ । | वरिरोषतः पत्रक अवसतरपर तो अवद्य ही इसका सेवन 
धन्यं य॒दस्य निखिला्षैमोचनं करें । यह्‌ धन ओर याको वदता है, सारे पापोसे 
= छुडाता हं, शतुपर विजय प्राप्त कराता हं तथा आयु ओर्‌ 
रिपुञ्जयं खस्त्ययनं तथाऽऽयुष्‌ ॥२३।। । मङ्गस्की अभिहद्धि करता ह ॥ २३ 


---०- वुन्‌ 


महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः ॥२२॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्वन्ये 
इन्दरपरिजयो नाम त्रयोददोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 


- क 
११ € वि ट | 
अथं चतुदरोऽध्यायः 
चु्राखुरका पूवेचरिञ 
परीक्षिदुवाच । राजा परीक्षित्ने कडा भगवन्‌ ! उत्राघुरका 
` खमाव तो वड़ा रजोगुणी-तभोगुणी शा । वह द्छत्ताओंको 
रजस्तमः सेभव ब्रह्मच्‌ दृत्रय पाप्मनः) । कष्ट पर्हुचाकर पापभी करता दी ¶ा । रेकी स्थितिमें 


भगवान्‌ नारायणके चरणोमें उसकी खुद भक्ति कैसे 
नारासमं भगवति कथमासीद्‌ दढा मतिः ॥ १॥ इई १॥ १ ॥ हम देखते ह कि प्रायः द्ध समय 


देवानां शदधश्चख = देवता ओर पवित्रहृदय ऋषि मी भगवानूकी परम प्रेम- 
देवानां शद्धक्षखवानाग्रषीणां चामलात्मनाम्‌ । भवी जनन्य मिति नन क 
न॒प्रायेणापजायते ॥ २॥ , भगवान्‌की भक्ति बडी दुछेम ॥ २ ॥ भगवन्‌ | इस्‌ 
रजोभिः समसंख्याताः पाथिवैरिह जन्तवः | जगत्‌क प्राणी प्रषवीके भूलिकणके समान हा असुद्य 
है । उनमेसे कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव दही 
॥ २॥ | अपने कल्याणक चेष्टा कते हैँ ॥ ३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! 
श स स । उनमें भी संस्ारसे सक्ति चाहनेवाञे तो विरछे ही 
प्रायो सअमक्षवस्तेषां केचनेव द्विजोत्तम । हते ह बीर मध व च 
युश्ुक्षणा सहच कथिन्धुच्येत सिध्यति ॥ ४॥ | सिद्धि-लम तो कोई-सा ही कर पाता है ॥ 9 ॥ 
| महामुने ! करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों 
| वैसे शान्तचित्त महापुरुषका मिना तो बत हयी 
दुभ: परशान्तात्मा कोटिष्वपि महाुने ॥ ५॥ | कठिन ¢ जो एकमान_मगबानके ही परायण 


त्थ न्द चरणे 


तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वे मनुजादयः 


य॒क्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 


हो ॥ ५ ॥ रेसी अवस्थामे बह वृत्राुर, जो 





[1 क 


¢ = = । 
वृत्रस्तु स थं पपः सवलाकापतापनः । | सव॒ लागाकां सताता धा ओर बड पापी था, उस 
" - 2  -3- ---~------------_---------------(--- (य श ्या्क्यसदन्कनसत-------------- ~= 


१. प्रा पा०-णि ते ठ धन्याः। २. प्रा पा०-घनारन। 








७२४ शरोसद्कामबत [ अ० १४ 
ना _-[-_[-`--[-[-____-[_-_[_-_-_~------ "चज --------------- 
इत्थं खढमतिः ष्ण आ मीत्‌ संथ्राप उल्परणे ॥ & । | भयंकर युद्ध अवसरपर भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णमे अपनी 
वृत्तियाको इस प्रकार दृदरतासे चणा सका- इसका क्या 
कारण हं १ ॥ ६ ॥ प्रभो | इस विषयमे हमें बहत 
| अधिक संदेह है ओर सुननेका वड़ा कौतूहृ भी है । 
| अहो, बृत्राघुरका वल-परौरुप कितना महान्‌ था कि उसने 
यः पोरुषेण समरे सहसखाक्षम्तोषयत्‌ ॥ ७ ॥ | रण भूमिम देवराज इन्द्रको भी संतुष्ट कर दिया ॥ ७॥ 
सूत उवाच | खतजी कते है--शौनकादि ऋषियो ! भगवान्‌ 
परीशितोऽथ सप्रहन भगवान्‌ बादरायणिः । | छकदेवर्जाने परम श्रदराटु राजिं परीक्षितका यह्‌ रष 
श: प्रसन सुनकर उनका अभिनन्दन करते हए यह वात 

निशम्य श्रदधानस्य प्रतिनन्य चचोऽअवीत्‌ ॥ ८ ॥ | कही ॥ ८ ॥ 
श्रीन्चुक उवाच | श्रीटकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ ! त॒म सावधान 
शोकर यह इतिहास सुनो । मैने इसे अपने प्रिता 
भ्यासजी देवि नारद ओर म्पि देवव्ये महसे भी 





अत्र न: संशयो भूथाज्छरोतं कौतूहलं प्रभो 








श्णुष्वावहितो राजनितिहाक्षमिमं यथा | 


श्रुत देपायनघ्लान्नारदादेवलादपि ॥ ९ ॥ | विधिपूवक सुना है ॥ ९ ॥ प्राचीन काल्की वात है, 

शूरसेन देशमें चक्रवती सम्राट्‌ महाराज चित्रकेतु राज्य 

असीद्राजा सावंभोमः शूरसेनेषु पे सुप । करते थे | उनके राज्यमे धवी सख्यं ही प्रजाकी इच्छा- 

| । ति तात दमधटमी के अलुसार अन-रस दे दिया करती धी ॥ १०॥ 
| कलारत ख्याता यखास्ात्‌ कमिघुड्‌१ह।॥ ९०॥ | उनके एक करोड रानि्यौ शरं ओर ये खयं संतान 


॥ 3 | उत्पन करनेमें समर्थं भी थे | परतु उन्हे उनमेसे 
। तस भार्या्हस्राणां सहख्ाणि दश्चाभवन्‌ | = | उलन करनेन 
॥. व किंसीके भी गभ॑से कोई संतान न हई ॥ ११॥ यों 


सान्तानिकापि चपोन लेमे वासु सन्ततिभू॥११॥ | महाराज चित्रकेतुको किसी बातकी कमी न थी । 
छन्दरता; उदारता, युवावस्था;, कुलीनता, विधा, 


1 = रि 

। ख्पोदायवयोजन्मविद्येश्वयंधियादिभिः । देशय ओर सम्पत्ति आदि सभी गुणोंसे वे सम्पन ये । 

£ ग; स्वै फिर भी उनकी पलिया बंज थी, इसव्यि उन्हे बडी 

। णः सवे चिन्ता वन्ध्यापतेरभूः क 

| सम्पन्नख गुणः सर्वेधिन्ता बन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२॥ चित्ता रहती थी ॥ १२ ॥ बे सारी प्के एकन 
, = सम्राट्‌ थे, बहृत-सी सुन्दरी रानिया थीं तथा सारी 

। न तसय क्षपदः सवां महिष्यो वामलोचनाः । < 

द हि प्रथ्वी उनके वरामं धी । सब प्रकारकी सम्पत्त्या 

च सा्॑भोमसख भूश्ेयमभवन्‌ प्रीतिहेतवः ॥१३॥ | उनकी सेवामे उपस्ित थी, परंतु वे सव वत्तु उने 

1 | सुखी न कर सकी ॥ १२ ॥ एक दिन शाप ओर 

तस्पैकदा त॒ भवनमङ्गिरा भगवव्षिः। वरदान देनेमं समथं अङ्गिरा ऋषिं खच्छन्दरूपसे 

छ. विमिन्न गोकोमिं विचरते राना चित्रकेतुके महन्मे प्च 








| : लोकानडचरननेतालुपागच्छचदच्छया  ॥१४॥ | गये ॥ १४ ॥ राजे शरयुयान जर बध्यं ादिसे 
हि -. ५ ह उनकी विधि्रवक प्रूना की । आतिथ्य-सत्कार हो जानेके 
४ तं पूजयित्वा! विधिवतपरव्युत्थानाणादिभिः । बाद जब अङ्गिरा ऋषि खधूवंक आसनपर विराज 


 इतातिथ्ययपौसीदत्सुखासीनं समाहितः ॥१५॥ । गये, तन राना चिनके म) धाम स 


१, प्रा° पर-मे । २. भ्रा पा०- भूदेव नाभवन्‌ | ३, प्रा पा -खीनं घु । 
~ ~ 
२ ८. ~ 


न्त ४ ‰, 
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| महरषिसत्ुपासीनं प्रभरयावनतं शितौ । वैठ गये ॥ १५ ॥ महाराज ! महर्षिं अङ्गिराने 

| ३ देखा किं यह्‌ राजा बहुत विनयी है ओर मेरे पास प्रथ्वीपर ` 
। बैठकर मेरी भक्ति कर रद्वा है, तब उन््योनि चित्रकेतुको 
प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमत्रवीत्‌ ।।१६॥ | सम्बोधित करके उसे आदर देते ए यह बात कड़ी ॥१६॥ 
अङ्गिरा उवाच अङ्गिरा छषिने कदा-राजन्‌ ! त॒म अपनी 


 प्रकृतियों गुरु, मन्त्री, राष्ट, दुग, कोष, सेना ओर मिते 
| साथ सकुराल् तो हो न १ जंसे जीव महत्तच्वादि सात 
आवरणोसे धिरा रहता है, वैसे द्वी राजा भी इन सात 
प्रकृतियोंसे त्रिरा रहता है । उनके कुरार्से ह्वी राजाकी 
१ = इ कुराल ह | १७ ॥ नरेन्द्र ! जिस प्रकार राजा अपनी 
आः ष्वद्भा (नध श्रय अ्डुयात्‌ 

स्मा गह्तिष्वदा (नभव्‌ शय अ उपयुक्त प्रकृति्योके अनुकूक रहनेपर ही राञ्यसुख भोग 


| राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥ १८ । ` “` ४१२ व = ग व 
| राजापर छोडकर सुख ओर -समृद्धि छाभम कर सकती 
देँ ।॥ १८ ॥ राजन्‌ । तुम्हारी रानिर्यो+ प्रजा, मन्त्री 
( सव्यहकार ), सेवक, व्यापारी) अमात्य ८ दीवान ) 
| नागरिकः, देशवासी, मण्डलेडवर राजा ओर पुत्र तुम्हारे 
वरामं तो हन १॥ १९ ॥ सच्ची बात तो यह है कि 
| जिसका मन अपने वरामे है, उसके ये सभी वामे 
होते है । इतना ही नही, सभी लोक ओर लोकपा 
भी बड़ी सावधानीसे उसे भेट देकर उसकी प्रसनता 
लोकाः सपाला यच्छन्ति सव बलिमतन्द्रिताः॥।२०॥ | चादते ह ॥ २० ॥ परत शँ देष रहा ट किठन 
खयं संतुष्ट नहीं हो । तम्हारी कोई कामना अप्रणं ` 
आत्मनः श्रीयते नात्मा परतः खत एव वा । है । तम्डारे पर किसी आन्तरिक चिन्ताके चिह 
ल्क रहे हैँ । तुम्हारे इस असंतोषका कारण कोई 
लक्षयेऽरन्धकामं त्वां चिन्तया शबलं श्ुखम्‌ ॥२१। | ओर है या खयं तुम्हीं हो १॥ २१ ॥ 


एवं विकल्पितो राजन्‌ विदुषा एुनिनापि सः । | परीक्षित्‌ ! महर्षिं अङ्गिरा यह जानते ये किं राजा- ` 
के मनमें किंस बातकी चिन्ता है फिर भी उन्होने < 
 प्रश्रयाबनतोऽम्याह प्रजाकामस्ततो निम्‌ ।।२२॥ | को संतानकी कामना थी । अतः महि पूलनेप स 


॥ 


उन्होने विनयसे छ्चककर निव्रेदन किया ॥ २२॥ __ र 
चित्रकेतुरुवाच सघ्राट्‌ चि्केतुने कद्टा--भगवन्‌ ! जिन योगि | 


कु के तपस्या ज्ञान; वारणा, ध्य ओर 
~, तपोन्ञानसमाधिभिः। ५५ › ध्यान ओर्‌ समाधिके द्वारा 
आ युवत्‌ किन विदितं तपोह सारे पाप नष्ट हो चुके है- उनके नके 
| उनके 


ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु ॥२३। । बाहर या भीतरकी देसी 


अपि तेऽनासयं खस्ि प्रकृतीनां तथाऽऽत्मनः । 


यथा प्रकृतिभिुपः पुमान्‌ राजापि सप्तभिः ॥१७॥ | 


अपि दाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः । 
पोरौ जानपदा भूषा आत्मजा वशवतिनः ॥१९।। 


यस्यात्मान॒वशशैत्ात्स्वे तद्वशगा इमे । 
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तथापि ए्च्छतो नयां ्रहानात्मनि चिन्तितम्‌ । | जानते हँ ॥ २२ ॥'देसा होनेपर भी जव आप॒ सव 
कु जान-बृञ्चकर सुन्गसे मेरे मनकी चिन्ता पूछ रहे है, 

भवतो बिदुषश्चापि वोदितस्त्वदलज्ञया || २९ | त मै आपकी आज्ञा ओर ्एणासे अपनी चिन्ता 
आपक्रे चर्णोमिं निवेदन करता दँ ॥ २४॥ मञ्च 

क ए पृथ्वीका साम्राज्य, रेश्वयं ओर सम्पत्तिर्या, जिनके 
लोकशारेरपि पर्या; सास्राज्येश््थसभ्पदः । व्यि छोकपाल भी लाखायित रहते है, प्राप्त है | परंतु 
सतान न होनेके कारण सुङ्चे इन सुखमोगसे उसी प्रकार 
तनिक मी शान्ति नहीं मि रही है, जेसे भूखे-प्यासे प्राणी- 
को अन्न-जकके सिवा दृसरे भोगोंसे ॥ २५ ॥ महाभाग्य- 
६ स वान्‌ महर्णे | मे तो दुखी दही, पिण्डदान न मिलने. 
ततः पाहि महाभा पूर्वैः सह गतं तमः | की आराङ्कासे मेरे पितरभी दुखी ह्यो रहेदटैं। अव्र 
आप्र हमे संतान-दान करके परशोकमं प्राप्त दहोनेवाले 

यथ तरेम दुस्तारं भ्रजया तद्‌ विधेहि नः ॥२६॥ | घोर नरकसे उवारिये ओर देसी व्यवध्था कीजिये कि 
| मै छोक परण्ेकके सब दुःखोसे छुटकारा पा दं ॥२६॥ 


न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्तृट्काममिवापरे ॥२५। 


श्रीशुक उवाच शरीद्युकदेवजी कहत हँ- परीक्षित्‌ ! जव राजा 
भ चित्रकेतुने इस प्रकार प्राथना दी, तव सर्वसमर्थ एवं 
इत्यतः स भगव ; खतः = = 

५. वत स भगव्रान्‌ कृषडुवेहाण सुत, । प्रम कपाट ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ अद्धिराने त्वष्टा देषरताके 
| । । । न्रषायत्वा चर्‌ त्वष्ट ववष्टःरमयजदह्‌ विथः ॥२७॥ | योग्य चर निमांण करके उससे उनका यजन 
॥ - र । किया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ । राजा चिनत्रकेतुकी रानि्योमे 

£ ~ हिषी 9 [६ ५ 
४ † ज्येष्ठा ष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारः । | सबसे बड़ी ओर सद्गुणवती महारानी कृतदुति थीं । 


नास्ना कृतद्युतिस्तस्यं य्ञोच्छिषटमदाद्‌ द्विजः।।२८॥ | महर्षि अद्गिराने उन्हीको यज्ञका अ्रदोष प्रसाद्‌ 
दिया ॥२८॥ ओर राजा चित्रकेतुसे कहा--"राजन्‌ ! 


अथाह न॒पतिं राजन्‌ भवितेकस्तवात्मज ; | तुम्हारी पत्नीके गर्भसे एक पुत्र होगा, जो तुम्हें हष 
ह्पश्ोकम्रदस्तुम्यमिति त्रह्मुतो ययौ ।॥२९॥ ओर शोक दोनों ही देगा ॥ यों कहकर भर्गा ऋ 
| इ ध चके गये ॥ २९. ॥ उस यज्ञावरोष प्रसादके खानेसे 
ड. सापे तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । | ही महारानी कृतदुतिने महाराज चित्रकेतुके दवारा रभ 
[ह ममं कृतद्युतिर्देवी कत्तिकाभेखित्मजय्र्‌ ।॥३०॥ | धारण किया, जैसे कृत्तिकाने अपने गभमे अग्निकरुमार- 
- ‹ च पिन गर्म १ को धारण किया था ॥ ३० ॥ राजन्‌ ! शूरसेन देशवे 
तस्या अनुदिनं गभः श्कपक्ष शवाइपः | राजा चित्रकेतुके तेजसे कृतदयुतिका ग्भ क्लपक्षके 


0 बय शरसेनेतेजता  शनर्प ॥२१॥ | चन््माके समान दिनोदिन कमरा बने चगा ॥३१॥ 
६: तदनन्तर समय आनेपर महारानी कृतद्ुतिके गभ॑से 


अथ ते कमारः समजायत । 
< " 1५ एक सुन्दर पुत्रका जन्म हआ । उसके जन्मका 
3 समाचार पाकर शूरसेन देवी श्रजा बहत ही आनन्दित 


जनयन नां ं |॥॥२२॥ 
4 शूरसेनानां श्रृण्वता ष्मा शद्‌ ॥९९॥ | दई ॥ ३२ ॥ सम्राट्‌ चित्रकेतु आनन्दका तो 
हे ॥ कुमार सखतः लुचिर्छृतः । । कहना द्वी क्या या। वै स्नान काम पवित्र इए । 
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वाचयित्वाऽऽदिषो विप्रे; कारयामास जातकम्‌ ।३२। | फिर उन्दने वज्ामूर्णोखे सजित दो, तरा्णोति 
खस्तिवाचन कराकर ओर आशीवांद केकर पुत्रका 
तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांख्ाभ्रणानि च । जातकम-संस्कार कराया ॥३३॥ उन्होने उन ब्राह्मणो 
को सोना, ्चँदी, वख, आभूषण, गति; घोडे, हाथी 


ग्रामार्‌ हयान्‌ गजान्‌ प्रादार्‌ घेनूलामवुंदानि पट्‌ ३७ | ओर छः अर्बुद गोपु दन कीं ॥ ३४ ॥ उदाररिरो 
| मणि राजा चित्रकेतुने पुत्रके धन, यडा ओर आयुकरी 


चप कामपन्परवां पर्जन्य इव देहिनाम्‌ ! | द्धे व्मि दूसरे लोगोको मी रसुदर्मगी वस्तं दी = । 
। ठीक उघी प्रकार जैसे तेव सभी जीर्वोका मनोरथ परणं करता । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं इमारख सहामनाः । ३५} | है ॥३५॥ परीक्षित्‌ ! जैसे यदि किसी कंगाट्को वड़ी { 
कठिनाईसे कुछ धन परिक जाता है तो उसमे उसकी ॐव 
छच्छलन्धेऽथ राजर्वस्तनयेऽलुदिनं पितुः । आसक्ति हो जाती है, वेसे ही बहत कविनिा्से प्रप्तहृए ` 











उप्त पुत्रम राजर्धिं चित्रकेतुका स्नेहवन्धन दिनोँदिन ददः 
होने खगा ॥ ३६ ॥ माता कृतद्युतिको भी अपने पुत्र 
पर मोहके कारण बहत दही स्नेह था । परतु उनकी 
सोत रानियोके मनमें पुत्रकी कामनासे ओर भी जलन होने 
ठगी } ३७ 1 प्रतिदिन वाक्कका लाड-प्यार करते 
रहनेके कारण सम्राट्‌ चित्रकेतुक्रा जितना त्रेम 
बच्येकी मा कृतदयुतिमे था, उतना दूसरी रानियोमें न 
रहा ॥ ३८ ॥ इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान 
न होनेके कारण ही दुखी थीं, दूसरे राजा चित्केवने _ ` 
उनकी उपेक्चा कर दी | अतः वे डाहसे अपनेको 
धिक्तारने ओर मन-ही-मन जलने व्गीं ॥३९॥बे 
आपसमे कहने लगी -“अरी बहिनो । पुत्रहीन ज्ञी बहत ` 
ही अभागिनी होती है । पुत्रवाी सौतं तो दासीके ` प य 
समान उसका तिरस्कार करती हँ । ओर तो ओर, ट | 
खयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते । सच- _ 
सुच पुत्रहीन ची धिक्तारके योग्य है | ४० ॥ मल, ` 
दासिरयोको क्या दुःख है १ वे तो अपने खामीकी सेवा 
करके निरन्तर सम्मान पाती रहती हैँ । परंतु हम 
अभागिनी तो इस समय उनसे भी गयी.बीती होरदी हैँ ओर ` 
दासियोकी दासीके समान बार-बार तिरस्कार पारी ` 
दे" ॥ ४१ ॥ परीित्‌ । इस प्रकार वे रानि्यो अपनी 
सोतकी गोद्‌ मरी देखकर जरती रइती थी ओर राजा 
| ा्ख ५ त भी नें उनकी ओरसे उदासीन हो गये ये ॥ ष्तः उनकी 
` _राज्ञोऽसम्मतद्ततीनां विद्वेषो भरवानमूत्‌ ।॥४२।। । मनम कृतदयुतिके प्रति बहुत अधिकः देष हयो गया ॥४२॥ 


नर 1: राज्श्चानारः 
२. प्रा° पा०-हि रजतं प्रादाद्‌ वासां० | २. प्रा पाहो विव्ंते। ३. प्रा पार राज्ञश्चानादरेण च 1 
भा० स० ० १.९ ~ 


यथा निःखख कच्छपे धने स्नेहोऽन्ववर्धत ३६) 


७, 


मातुस्त्वदिवर पुमे स्नेहो भोहसश्ुद्धवः । 





कृतद्युतेः सपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवद्‌ ॥२७)) 
चित्रकेतोरतिष्रीतियंथा दारे प्रजावति । 
न तथान्येषु सञ्जज्ञे बं राख्यतोऽन्यहम्‌ ॥३८॥। 
ताः पयंतव्यन्नातमानं गरहयन्त्योऽभ्यष्रयया | 
आनपत्येन दुःखेन रीक्ञोऽनाद्रणेन च ।\३९॥ 
धिगप्रजां लियं पापां पत्युशवागृहसम्मताम्‌ । 


सुप्रजाभिः सपत्नीभिदीतीभिव तिरस्छृताम्‌ ।।४०।। 






दासीनां को ल॒ सन्तापः खामिनः परिचर्यया । 





अभीष्ष्णं रग्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाः ।४९१। 










एवं सन्दह्यमानानां सपल्याः पुत्रसम्पदा । 
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विदेषनष्टमतयः चयो दारुणचेतसः । द्ेषके कारण रानिर्योकी बुद्धि मारी गयी । 
उनके चित्तम क्रूरता छा गथी । उन्दे अपने 
गरं ददुः माराय दुमेषा' चृपतिं प्रति ॥४३॥ | पति चित्रकेतका पुत्रनह सदन न हभ । इसय्ि 
उन्होने चिदढकर नन्दे-से राजकुमारको विष दे 
छृतद्युतिरजानन्ती सपरनीनामघं महत्‌ । दिया ॥ ४२ ॥ महारानी कृतदुतिको सौतोकी इस 
ोर पापमयी करतूतका कुक भी पता न था | उन्होने 
्ः दूरसे देखकर समश्च च्य कि वच्वा सो रहा 
सुम्न एवेति सच्िन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्‌ गहे ।४४॥ ५ ॥ € 
| रही ॥ ४४ ॥ बुद्धिमती रानीने यह देखकर करि वचा 
| बहुत देरसे सो रहा है, धायसे कडा-- “कल्याणी ! मेरे 
लाच्को ठे आः ॥ ४५ | धायने सोते हए वाल्क 
| पास जाकर देा कि उसके ने्रोकी पत्यं उल्ट 
४ | गयी हं । प्राण, इन्दि ओर जीवातमाने भी उक 
सा शयानयुपत्रज्य द्रा चो्तरसोचनम्‌ । | ररीरसे विदालेलीहै। यह देखते ही ष्ायरे) जन 
> मारी गयी ।› इस प्रकार कहकर वह॒ धरतीप्र गिर 

पराणेन्दियात्मभिस््यक्तं हतास्मीत्यपतद्‌ अषि ।४६। | पड़ी ॥ ४६ ॥ 


शयानं सुचिरं बारुञपधायं मनीषिणी । 


पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ।४५॥। 


तस्य स्तदाऽऽकण्यं भृशातुरं खरं धाय अपने दोनों हार्थोसे छाती पीट-पीटकर बडे 

घ्नन्त्याः कराम्थाुर उच्रपि । अतखरमं जोर-जोरसे रोने टगी । उसका रोना सुनकर 
महारानी कृतधुति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके शयनगृहमे 
पंचं ओर उन्होने देखा कि मेरा छोटा-सा कचा अकत्मात्‌ 
मर गया है | ॥ ४७ ॥ तत्र वे अव्यन्त शोकके कारण 


प्रविश्य राज्ञी त्वरयाऽऽत्मजान्तिकं 
ददशं बालं सहसा मृतं सुतम्‌ ॥४७॥ 


पपात भूमों परिवद्रया श्चा मूच्छित होकर प्ध्वीपर गिर पड़ी । उनके सिरके बाल 
य॒मोह विध्रष्टरिरारुहाम्बरा ॥४८॥ | बिखर गये ओर शरीरपरके वख अस्त-व्यस्त हो गये ॥४८॥ 
ततो दषान्तःपुरवतिनो जना तदनन्तर महारानीका रुदन सुनकर रनिवासके सभी सी- 


नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम्‌ । पुरुष वहयँ दौड आये ओर सहानुमूतिवश अत्यन्त 
आगत्य तल्यव्यसनाः स॒दुःखिता- दुखी होकर रोने खगे । वे हत्यारी रानिया भी वह आकर 


= ‡ कृतामस्ष ॥४९॥ | चठ म्‌ रोनेका ठंग करने गीं ॥ ४९ ॥ जब राजा 

ध न्यलीकं चित्रकेतुको पता ख्गा किं मेरे पुत्रकी अकारण ही मृष्यु 

चत्वा गरतं त्रम < पथि । ह्यो गयी है, तन अत्यन्त स्नेहके कारण शओोकके आवेगसे 
विनष्टदृष्टिः प्रपतन्‌ स्खलन्‌ उनकी ओके सामने भवेया छा गया । वे धीरेभीरे 


४. # स्नेहालुबन्धेधितया = $ ॥|५०॥ | अपने मन्नरियों ओर ब्राह्मणोके साथ मागमे गिरते-पडते 
विमृच्छितो सरे । मृत बाठ्कके पास पर्वे ओर मून्छित होकर उसके पैरोके 
पपात बाल्य सष प पास गिर पड़े । उनके कोरा ओर वल शरध बिखर 
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दीषं श्वसन्‌ बाष्पकलोपरोधतो 
निरुद्रकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ।॥५१॥। 
निरीक्ष्योरुट वापितं तदा 
| मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिम्‌ । 
६ जनस्य राङ्ी प्रकरृतेध हृदरं 
सती दधाना विललाप चित्रधा \\५२॥ 
स्तनदयं कुङ्मगन्धमण्डितं 

निषिश्चती साञ्जनवाष्पबिन्दुभिः । 
विक्रीय केशान्‌ बिगलःसरजः सुतं 

शुशोच चित्रं इररीव सुखरम्‌ ५३ 


अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो 


पतिं 


यस्त्वात्मसुष्टयप्रतिरूपमीहसे । 
म्रति- 


विपयंयशेखमसि शवः 


परेऽनुजीवत्यपरस्य या 
परः 1५४) 
न हि क्रमश्चेदिह मरत्युजन्मनोः 

शरीरिणामस्तु तदाऽऽत्मकर्मभिः। 
यः स्नेहपाशो निजसगबद्धये 

खयं कृतस्ते तमिमं विब्रशसि ।५५५। 
लं तात नार्हसि च मां कृपणामनाथां 

त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्नम्‌ । 
अञ्जस्तरेम भवताप्रजदुस्तरं यद्‌ 

ध्वान्तं न याह्यकरुणेन यमेन द्रम्‌ ।५६॥ 


उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयया- 


#ै 
५ 
क „4 
= 
पिकः. # 
न ५ ॥ क ~ 99 ~ * भ 


= = 
= ॐ ऋ । 
५ ४ है 
क २ 
$क 
क्क 4 





पष स्कन्ध 


| राजके साथ दूर्‌ मत जाओ | य 


= ०५२ ह य 
५ ~ल ' स्ख; तुम्हारे साथी बाुक्‌ तः 


` क + का 
१ ~ क * ह ११ 
# ॥ ८ ५ 


७२९ 

























गये | वे ठबी-ठं वी सक्त ठेने को । ओंघुओंकी अधिकता- 
से उनका गला रंध गया ओर वे कुछ भी बोर न सके 
॥५०-५५१॥ पतिप्राणा रानी कृतद्युति अपने पतिं चित्रकेतु- 
को अत्यन्त शोकाङ्कुक ओर इकटीते नन्हे-से वच्चेको मरां 
इआ देख भति-ोतिसे विव्ाप करने लगीं । उनका यह 
दुःख देखक्रर मन्त्री आदि सभी उपलित मनुष्य शोकम्रस्त 
हो गये ॥ ५२ ॥ महारानी नेत्रोंसे इतने ओंपू बह रहे 
थेक्िंवे उनकी ओंखोका अंजन केकर केसर ओर 
चन्दनसे चर्चित वक्षःस्थल्को भिगोने खगे । उनके बाख 
बिखर रदे थे तथा उनमें गये इए षक गिर रहे ये । 
इस प्रकार वे पुत्रके च्य कुररी पक्षीके समान उच्चसखरमे 
विविष प्रकारसे विलाप कर रही थीं |॥ ५२ ॥ 


१. 


वे कहने चक्गी---“अरे विधाता ! सचमुच तू. बडा 
मूख है, जो अपनी सिके प्रतिकूक चेश करता है । 
बडे आश्चर्यकी बात है कि बृढे-वुदरे तो जीते रँ ओर 
नाक मर जार्य । यदि वास्तवमें तेरे खभावमें रेषी ही 
विपरीतता है, तब तो तू जीका अमर दात्र है ॥ ५४ ॥ 
यदि संसारमे प्राणियोके जीवन-मरणका कोई क्रम न रहे; 
तो वे अपने प्रारन्धके अनुसार जन्मते-मरते र्हगे। 
फिर तेरी आवद्यकता ही क्या है । तने सम्बन्धिरयोमे 
स्नेह-बन्धन तो इसीव्यि डाल र्खादहैन किवेतरी ` 
सृष्टिको वदाय १ परंतु त. इस प्रकार वर्को मारकर ` 
अपने किये-करायेपर अपने हार्थो पानी फेर रहा है।॥५५। 


॥ 


॥ 1.१ 
॥ ~ ॥ ॥ “ शद्: न 8 १ । 
५.० (1 ( ५५ 1. । 
१1 ~ नि) 8 ४, ष ह, 
| ज |! ॥ | ५ स 
। -4 क, प व ब्‌ 


चेटा । में तुम्हारे बिना अनाथ ओर दीन डो दी द्वं। 
मुदे छोडकर इस प्रकार चठ जाना तुम्हारे च्वि उचित . 
नहीं है । तनिक ओंख खोकर देखो तो सदी, हारे 
पिताजी तुम्हारे वियोगमे कितने चोकसंतप्त हो रहे ` 
हैँ । बेटा ! जिस घोर नरकको निःसंतान पुरुष 
कटिनासे पार कर पते है, उसे हम तुम्हारे सहारे ` 
अनायास ही पार कर खगे । अरे बेटा । इस यम्‌ 


। न्‌ङ्‌। 













2२। 


१९९८०। ॥ ओं राजक्पार्‌ 4 यु ग ।९ ५ ॥ 


९२ "+ 















खुप्शिरं ह्यश्चनया च भवाच्‌ परीतो 
शश्व स्तनं पिब छ्यो हर नः खक़ानाम्‌ ॥ 
नाहं तनूज ददश हतमङ्कला ते 
सुग्धस्ितं यदितवीक्षणसाननान्जम्‌ । 
त्रिं चा गंतोऽखपुनरन्वयपन्यलोकं 


नीतोऽद्णेन न श्रृणोमि कला गिरस्ते ५८॥ 
श्रीद्युक उवाच 


विलपन्त्या सृतं पुत्रमिति चित्रविरापनेः । 


चित्रकेतभंशं तपनो युक्तकण्टो रुरोद ह ।५९।। 


क 


तयोविंरुपतोः स्र दम्पत्यो्तदुव्रताः । 


एवं करमरमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकम्‌ । 


श्रीद्ुक उवाच 

(|  ऊचतुरतकोषनन्ते पर्वतं ्रतकोपमस्‌ । 

४ दोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥ १ ॥ 
ऽयं खात्‌ तवरजेन्द्र भवान्‌ यमलशोचति । 
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श्रीमद्भागवत 





रुरुदुः स॒ नरा नायः सव॑मासीदचेतनम्‌ ॥६०॥। 


| अ० ११५ 








व्यि बु रहे हैँ । तुम्हे सोते-सोते बहत देर हो गयी, 
अव भूख क्गी होगी । उठो, इछ छा ल्य । ओर कु 
नहीं तो मेरा दृध ही पी लो ओर अपने सखजन-समबन्धी 
हमलोगोका रोक दूर करो ॥५.७॥ प्यारे लाल ! आज 


| मै तुम्हारे सुखारविन्दपर वह॒ भोटी-भाकी सुप्तकगाहट 


ओर आनन्दमरी चितवन नही देख रदी ह | 
बड़ी अभागिनी दह । हायह्ाय ! अव भी सुद्चे तुम्हारी 
सुमधुर तोतक बोली नहीं घुनायी दे रही है । क्या 
सचघ्रुच निटुर यमराज तुम्दं उस परञोकमें ठे गया, 
जहोसे फिर कोई लखोटकर नहीं आता ?` ।॥ ५८ ॥ 
श्रीश्यकदेवजी कहते दै परीक्षित्‌ ! जव सम्राट्‌ चित्र- 
केतने देखा किं मेरी रानी अपने मृत पुत्रके ल्व इस प्रकार 
भति-भोतिसे व्रिलाप कर्‌ रदी है, तव वे सोकसे अस्यन्त 
सततत ह्यो ष्ूट-षटकर रोने तम ॥५९॥ राजा-रानीके 
इस प्रकार व्रिटाप्र करनेपर उनके अनुगामी ची-पुरूष भी 
दुःखित होकर रोने लगे | इस प्रकार सारा नगरदही 
दोकसे अचेत-सा हो गया ॥ ६० ॥| राजन्‌ ! मदहपर 
अङ्खिरा ओर देवर्धिं नारदने देखा कि राजा चित्रकेतु 
पुत्ररोकके कारण चेतनाद्ीन हो रहे हैँ, य्हतक किं 


| उन्हे समश्चानेवाा भी कोई नहीं है । तत्र वे दोनों वहम 

जञात्वाद्धिरा नाम मनिंराजगाम सनारदः ॥६१।। 

-- "सय -कञ््य>--- 

इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पषस्कन्धे 
चित्रके त॒विकापो नाम चतुद॑शोऽग्यायः ॥ १४ ॥ 


अये ॥ ६१ ॥ 





अथ एञ्वदशोऽध्यायः 
चिश्रकेतुको अद्भिर ओर नारदजीका उपदेदा 


श्रीदयुकरेवजी कते है--परीक्षित्‌। राजा चित्रकेतु 
डोकम्रस होकर सर्दके समान अपने मृत पुत्रके पास 
ही पडे हए ये । अव महर्षिं अद्धिरा ओर देवर्षिं नारदः 
उन्हे घुन्दर-युन्दर उक्तियोसे समन्नाने ल्गे॥ १ ॥ उन्होने 
कहा--राजेनद्र ! जिसके स्थि तुम इतना रोक कर 
रहे हो, वह बालक इस जन्म ओर पहलेके जन्मोमें 
तुम्हारा कौन था १ उसके तुम कौन थे १ ओर अगञे 


चास कतमः युष पुरेदानीमतः परम्‌ ॥ २ ॥ । जन्मोमि भी उसके सा तुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा १।२॥ 































अ० १५ { पष्ठ स्कन्ध ७४१९1 
यथा प्रयान्ति संषान्ति स्रोतोवेगेन बाडुकाः । | जैसे जवे वगते बद्के कण एक-दूरेसे जडते ओर ` 


बिच्ुडते रहते है, वैसे दी समयके प्रवाहमे प्राणिर्योका 
् = भी मिलन ओर व्रिछोह होता रहता है ॥ ३ ॥ राजन्‌ ! 3 
युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥ ३॥ ट व वानि व 
जाते है, वैसे ही भगवान्‌की मायासे त्रेरित होकर प्राणिर्यो- 
से अन्य प्राणी उत्पनन होते ओर नष्ट हो जाते हँ ॥४॥ 
राजन्‌ ! हम, तुभ ओर हमल्रोगगोके साथ इस्र जगत 
जितने भी चराचर प्राणी बतेमान दै ते सव अपने 
जन्मके पहले नहीं थे ओर मृत्युके पश्चात्‌ नहीं रहेगे। 
सिद्र है कि इसत समय भी उनका अस्तित्व नहीं | 
है । क्योकि सत्य वस्तु तो सव समय एक-सी रहती 
है ॥ ५ ॥ भगवान्‌ ही समस्त प्राणियेकि अधिपति ई । 
उनम जन्ममृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं हैँ । उन्दें 
न किंसीकी इच्छा है ओर न अपेश्ा | वे अपने आप 
परतन्त्र प्राणिर्योकी सृष्टि कर ठेते हैँ ओर उनके द्वारा 
अन्य प्राणिर्योकी सचना, पाठ्न तथा खहार करते हँ-- 
ठीक वैसे ही जेसे वच्चे घर-धरोदे, खेरु-खिलीने बना- 
बनाकर बिगाडते रहते है ॥ & ॥ परीक्षित्‌ ! जसे एक 
नीजसे दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिताकी 
देहद्वारा माताकी देहसे पुत्रकी देह उलन होती है । 
पिता-माता ओर पुत्र जीवके ख्पमें देही हैँ ओर बाह्य 
टृष्टिसे केव शारीर । उनमें देदी जीव धट आदि कार्योमिं 
पृथ्वीके समान नित्य है ॥ ७ ॥ राजन्‌ ! जसे एक दी 
मृत्तिकारूप वस्तुमें घटस आदि जाति ओर घट आदि 
व्यक्तिर्योका विभाग केवर कल्पनामात्र है, उसी प्रकार 
यह देही ओर देहका विभाग भी अनादि एवं अविदा- 
कल्पित हे# ॥ ८ ॥ = "व 


श्री्यकदेवजी कहते है राजन्‌ ! जब महरि अङ्गिरा ` 

ओर देवरं नारदने इ प्रकार राजा चित्रक्ेतको सम 
ज्ञाया-बुज्ञाया, तत्र उन्होने कुछ धीरज धारण करके 

। रोकसे सुरश्ाये हए सुखको हाथसे पोच ओर उनसे 
 भ्रमज्य पाणिना वक्वरमाधिम्लानभरभावत । ९ ॥ | कहा- ९ ॥ 2. 
४: १. प्रा पा०-इन्ति च रप्र पा०-तुद्िनातिभिः। करः 
स  #अ अनित्य शेनेके कारण शरीर असत्य द ओर शरीर अस त्व होनके नके ` र 2 

ही ह निः ं धत सत्य एकमा ! मा । अतः शोक करन 7 रः 


ज 


यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च । 


एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया ॥ ७ ॥ 









वयं च त्वं च ये चेमे तुरधकाङश्चराचराः 
जन्मम्ररोयथा पश्चात्‌ प्राङ्नेवमधुनापि भोः।\ ५ । 
भृतेभंतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः । 
आत्मदुष्ेरखयतन्त्रेसलपेक्षोऽपि बालवत्‌ । ६ ॥ 


देहेन देहिनो रजन्‌ देहादेदोऽभिजायते । 





ीजादेव यथा बीजं देद्यथं इव शाश्वतः । ७ ॥ 
देहदेहिबिभागोऽयमधिवेककृतः पुरा । 


जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कदिपितः । ८ । 






श्रीञचुक उवाच ` 





एवमाश्चःसितो राजा चित्रकेतुद्विजोक्तिभिः। 
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राजोवाच राजा चित्रकेतु बोले-आप दोनों परम ज्ञानवान्‌ ~ 
कौ युवां ज्ञानसम्पन्नौ मटिष्टौ च महीयसाम्‌ । ओर महानसे भी महान्‌ जान पड़ते हैँ तथा अपनेको 
अवधूतवरेषमें छिपाकर यँ अये हैँ | कृपा करके बतला- 
मूढाविंह समागतो 1१०॥ | ~ 6 
५ ॥ भावि स | इये, आपलोग हैँ कौन १॥ १० ॥ मँ जानता दकि 
चरन्ति द्यवनो कामं १ भ व ४५ बहत-से भगवान्‌के प्यारे ब्रहव्रत्ता मेरे जैसे विषयास॒क्त 
मादशां आाम्यबुद्धानां बोधायोन्मत्तरिङ्गिनः ॥११॥ | प्राणि्योको उपदेश करके लि उन्मतका-सा केष वनाः 





कुमारो नारद छथ॒रङ्धिरा देवरोऽसितः कर पृष्वी {र खच्छन्द विचरण करते हैँ ॥ ११ ॥ सनत्‌- 
अपान्तरतमो व्यासो माकंण्डेयोऽथ गौतमः ॥१२॥ | कुमार, नारद, ऋमु, अङ्गिरा, देवल, असित, अपान्तर- 
वसिष्ठो भगवान्‌ रामः कपिलो बादरायणिः । तम व्यास, माकण्डेय, गीतम, विष्ट, भगवान्‌ पर 
दुबौसा याज्ञवल्क्यश्च जातुकर्ण्यस्तथऽऽरुणिः॥ १३ क छक, दाता, माडवनय, ना 
॥ आरुणि, रोमशा, च्यवन, दत्तत्रेय, आदुरि, पतञ्ञलि, 
रामलश्च्यवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः । वेदशिरा, बोध्यति, पश्चरिरा, हिरण्यनाम, कौसल्य, । 
ऋषिविदशिरं बोध्यो सनिः पश्चरिरास्तथा ।॥१४॥ | श्रुतदेव ओर ऋतव्वज- ये सव तथा दूसरे सि 

| हिरण्यनाभः कोसल्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः ! ऋषिसुनि ज्ञानदान करनेके ल्य प्ृथ्वीपर विचरते 


= रहते हे ॥ १२-१५ ॥ खामियो ! मँ विषयभेोगोमे प 
एते परे च सिद्ेशाशरन्ति ज्ञानहेतवः ।॥१५॥ | रते ६॥ ध „` 
हआ मूढबुद्धि भ्राम्य पञ्च हँ ओर अज्ञानके घोर अन्ध- 


$ © 
तसादयुवां आम्यपशोमंम मूढधियः प्रभू । कारमं इव रहा द्व | आपलोग सुते ज्ञानकी ज्योतिसे 
अन्धे तमति मग्नस ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ।१६॥ | प्रकारके वन्दे लाये ॥ १६ ॥ 
अङ्गिरा उवाच महि अङ्गिराने कष्ा-राजन्‌ | जिस समय तुम 


पुत्रके व्ये बहत लालायित थे, तत्र मैने ही तुम्हे पुत्र दिया 
था | मे अङ्गिरा ह| ये जो तुम्हारे सामने खडे है, 


एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवानृषिः ॥१७]] | खय ब्रहमाजीके पुत्र सवेसमथं देवपिं नारद हैँ | १७॥ ज 
हमलोगनि देखा कि तुम पुत्रोकके कारण बहत ही घने 


अहं ते पुत्रकामसख पुत्रदोऽस्म्यङ्किरा न॒प । 


इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्रं तमसि दुस्तर । अज्ञानान्धकारमे इब रहे को, तब सोचा कि तुम भगवान्‌- 
६ = के भक्त हो, शोक करनेयोग्य नहीं हो । अतः 
अतदह मजस्म्रत्य महापुरपगाचरम्‌ ।॥१८॥ | तुमपर अनुग्रह करनेके ल्थि ही हम दनां यह आये 


ह । राजन्‌ | सची बात तो यह है किं जो मगवान्‌ 
ओर त्रा्मणोका भक्त है, उसे किसी अवस्थामें शोक 
ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितमहंति | १९॥ | नीं करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ जिस समय पहले- 
पहल में तुम्हारे घर आया था, उसी समय मै तु्दं 
तदेव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमामतः। परम ज्ञानका उपदे देता; परंतु मैने देखा कि अभी 
| ॥२०॥ तो तुम्हारे हृदयम पुत्रकी उत्कट गक्सा है, इसथ्यि 
ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव द्दाबहप्‌ उस समय तुम्हे ज्ञान न देकर मेने पुत्र ही दिया ॥२०॥ 
नुभूयते । अन तम सयं अनुभव कर रै हो किं पुत्रवानोको 


[पं भवतेवा = ~ 
अधुना पुत्रिणां ८ । र. प्रा पा०---शिखस्तथा ¡| ३, प्रा° पण०-ततरेव | ४. प्रा° पाऽ-ज्ञात्वात्माभि० | 
१. प्रा षा व्र 


अयुग्रहाय भवतः प्रापता्रावामिह प्रभो। 
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एवं दारा गृहा रयो विवि यरर्यसम्पदः ।(२१।) | कितना दुःख होता हैं | यदी बात ज्ञी, घर्‌, धनः विविध 
प्रकारके रेश्र्य॑, सम्पत्तिर्या, शब्द-खूप-रस आदि विधय, 
शब्दादयश्च विषयाश्चला राञ्यविभूतथ १] राज्यवेभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना; सेवकः; अमात्य; 
सगे-सम्बन्धी, इष्ट-मित्र सत्रके व्यि है; क्योकि ये सब- 
मही राज्यं बलं कोलो भृत्यामात्याः सुहृजनाः ।२२। के सतर अनिव्य दै ॥२१-२२॥ शूरसेन ! अतए्र ये समी 
रोकः, मोह, भय ओर दुःखके कारण दहै, मनके .लेख- 
सर्वेऽपि शुरसेनेमे शोकमोहभयातिदा १] खिरोने है स्वधा कल्पित ओर मिथ्या हे; क्योकि ये 
न होनेपर भी दिखायी पड़ रहे हैँ । यही कारण है रः 
गन्धर्वनगरप्रख्याः खञ्ममायामनोरथाः ।|२३॥ | किं ये एक क्षण दीखनेपर भी दूसरे क्षण पत ह्यो जते 
हैँ । ये गन्धर्वनगर, खप्न, जादू ओर मनोरयी वस्तुओं ढं ॐ 
दरयमाना विनार्थेन न द्यन्ते मनोभवाः । के समान सर्वथा अत्य हैँ । जो लोग कमे-वासनाओंसे ज 
| प्रेरित होकर विषर्योका चिन्तन करते रहते हँ, उन्ीका 
मन अनेक प्रकारके कर्मोकी सृष्टि करता हं ॥२३-२४॥ 
जीवात्माका यह देह- जो पच्चभूत;, ज्ञानेन्द्रिय ओर 
अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः । । कर्मेन्दरियोका संघात है- - जीवको विविध प्रकारके क्लेशा 
ओर संताप देनेवाटी कटी जाती है ॥ २५ इसय्थिये तुम 
देहिनो विविधङ्कश्षसन्तापकृदुदाहत ¦ }) र्द) | जपने मनको विषयमे मटकनेसे रोककर शान्त करो; खस्थ 
करो ओर फिर उस मनके द्वारा अपने वास्तविक खर्प 
का विचार करो तथा इस द्वेत-श्रममें नित्यत्व बुद्धि 


| छोड़कर परम शान्तिखदूप॒ परमात्मामे स्थित हो 
दते शुवाथविश्रम्भं त्यजोपद्ाभमाविंशच ॥२६॥ | जाओ ॥ २६ ॥ 


कर्मभिर्ध्यायतो नानाक्मणि मनसोऽभवन्‌ ॥२४॥ 


तसात्‌ खस्थेन मनसा विमश्य गतिमारमनः | 





नारद उवाच देवषिं नारदने कहा- राजन्‌ । तुम एकाम्रचित्तसे 
सुक्चसे यह मन्त्रोपनिषद्‌ ग्रहण करो । इसे धारण करनेसे 
सात रातमे ही तुम्दे मगवान्‌ सङ्कषणका दशन होगा ।२७। _ ` र 
यां धारयन्‌ सप्तरात्राद्‌ दरष्टा सङ्ष॑णं श्रयम्‌ ।।२७॥ | नरेन्द्र | प्राचीन काल्मे भगवान्‌ शंकर आदिने श्रीसङ्कषण- ` ध 
यत्पादमूलयुपघत्य नरेन्द्र पूवं स ही प त, य इससे 
~ द्वितयं विज दरेत्मका परित्याग कर दिया ओर उनकी उस 
शर्वादयो भमभिम ष ख्य । माक त च पिस 
सद्यस्तदीयमत॒लानधिकं महितं नदी, समान भी नही है । तुम भी बहत शीघ्र ही 
प्रापुभवानपि परं नपिरादुपंति ॥२८॥ | मगवान्‌के उसी परमपदको प्रात कर छेगे ॥ २८॥ ` 


४ । =) व 


एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम। 


+ + 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षषठस्कन्वे चित्रकेत . 
सान्त्वनं नाम पच्वदशोऽष्यायः ॥ १५५ ॥ " ~~ = 


६ `  श्प्रा० पा०- भा॥ २. प्रार षार 
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अथ षोडशोऽध्यायः 


चि्केतुक्रा वैराग्य तथा सङ्कषंणदेवके दशन 


श्रीञ्चुक उवाच । श्री्यकदेवजी कते हँ--परीक्षित्‌ !। तदनन्तर 
अथ देचच्छषी राजन्‌ सम्परेतं नृपात्मजम्‌ । देवपरं नारदने ग्रत राजक्रुमारके जीवात्माको शोकादुल 


दद्ेधित्वेति होवाच ज्ञातीनामलुशोचताम्‌ ॥। १॥ | खजनकि सामने प्क्ष बुखकर कहा ॥ १ ॥ 


नारद उवाच देवि नारदने कहा-- जीवात्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण 
= हो । देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुदद्‌-सम्बन्धी तुम्हारे 
जीवात्मन्‌ पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते । । वियोगसे अ्यन्त शोकाकुल हो रहे है | २ ॥ इव्यय 
सुद्दो बान्धवास्तप्रा, श च त्वत्कृतया भृश्चम्‌।। २॥ | त॒म अपने शरीरम आ जाओ ओर रोप आयु अपने सगे- 

$ । । सम्बन्धियोके साय ही रहकर व्यतीत करो | अपने 
कलेवरं ` स्वमाविदय रोषमाधुः खदर्डतः । पिताके दिये इए भोगोको भोगो ओर राजसिहासनपर 
अङ्क्ष्व भोगान्‌ पितप्रत्तानधितिष्ठ चेपासनम्‌ ॥ २॥ | कठो ॥ २ ॥ 


जीव उवाच | जीवात्माने कहा-देवरषिंजी ! मे अने केकि 
| अनुधार देता, मनुष्य, परड्य-पक्षी आदि योनियेमिं न 
। जाने कितने जन्मोसे भटक रहा ह| उन्येसे ये लोग 
कर्मभिर्रम्यमाणसख देवतिर्यङनयोनिषु ॥ ४॥ । किंस जन्मे मेरे माता-पिता हए १ ॥ % ॥ विभिन्न 

ट जन्ममिं सभी एक-दृसरेके भाई्-बन्धु, नाती-गोती, रात 
बन्धुन्ञात्यरिमध्यसयमित्रोदासीनविद्धिषः । मित्र, मध्यस्थ, उदासीन ओर द्वेषी होते रहते है ॥५॥ 
जेसे सुवर्णं आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुं एक व्यापारीसे 
दूसरेके पास जाती-आती रहती है, वैसे दी जीव भी 
यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः । मिन-मिन योनियोमे उत्पन्न होता रहता है ॥ ६ ॥ इस 


वें जीयो यं प्रकार विचार करनेसे पता च्गता है कि मनुष्योकी 
पयटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कवे ।। ६ ॥ अपेक्षा अधिक दिन ठहरनेवाठे सुवर्णं आदि पदार्थोका 


न्धो ध्चनित्यो दश्यते चष । | सम्बन्ध भी मनुष्योके साथ स्थायी नही, क्षणिक दही 
नित्यस्यार्थस्य सम्ब | होता है ओर जबतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध 


है, तभीतक उसकी उस वस्तुसे ममता भी रहती 
सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि ॥ ७॥ | रता ₹ तम 
यावद्यस्य हिं स है ॥ ७ ॥ जीव नित्य ओर अहंकाररदित है । बह 


कसिञ्न्मन्यमी मद्यं पितरो मातरोऽभवन्‌ । 


सवं शव हि सर्वेषां भवन्ति कमशो मिथः ॥ ५॥ 


नित्यो निरहङ्तः गमे आकर जबतक जिस दारीरमें रहता दहै, तभीतकं 
५ योरि =) 9 धा हङ्ुतः । ४ १ 
एवं योनिगतो जीवः स [नः | 


| उस शरीरको अपना समञ्जता दहै ॥ ८ ॥ यह जीव 


यावधयत्रोपलभ्येत तावत्खल्वं हि तस तंद्‌।। ८॥ | नि, अविनाशी, पम ( जन्मादिरदित ) सवका 


आश्रय ओर खयप्रकारा है । इसमे ख्पतः जन्म-मृत्यु 
एष सर्वाश्रयः खक्‌! आदि कुछ भी नहीं है । किर भी यह ईधररूप होनेके 





| 2, प्रा० पा०-खङ्ृत्‌ | 
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यज्ज 
आत्समायाणेि्मार्मानं सृजति प्रथः ॥ ९॥ अप्रनी मायाके गुणोंसे दी अपने-आपको विश्वके 
रूपमे प्रकट कर देता है ॥ ९ ॥ इसका न तो कोई 
अत्यन्त प्रिय है ओर न अप्रिय; न अपना ओरन 
पराया । क्योकि गुण-दोष ८ हित-अहित ) करनेवाले 
मित्र-रात्न आदिकी भिन-यिन्न बुद्धि-वत्तिर्याका यह अकेखा 
ही साक्षी है; वास्तत्रमे यह अद्वितीय दहै॥ १०॥ यह 
आत्मा कार्य-कारणका साक्षी ओर खतन्त्र है । इसव्ये 
यह दारीर आदिक गुण- दोष अथवा क्म॑फल्को ग्रहण 
नद्यं करता, सदा उदासीनमावसे खित रहता दै ॥ ११॥  ॥ 
प्रीद्यक्देवजी कहते है- वह जीवात्मा इस प्रकार ` । 
कहकर चला गया । उसके सगे-सम्बन्धी उसकी बात 
सुनकर अत्यन्त विस्मित इए | उनका स्ेह-बन्धन कट गया 
ओर उसके मरनेका सोक भी जाता रहा ॥ १२ ॥ इसके 
बाद जातिवालने वाल्क्की मृत देहको ठे जाकर 
तत्कागोचित संस्कार ओर ओवष्वेदेहिकं क्रिया परणं की 
ओर उस दुसत्यज स्नेहको छोड दिया, जिसके कारण 
खोक, मोह, मय ओर दुःखकी प्राति होती है ॥ १३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जिन रानिर्योने बचेको विष दिया थाः, वे 
बालहत्याके कारण श्रीहीन हो गयी थीं ओर रुजनाके 
मारे ओंखतक नहीं उठा सकती थीं । उन्होने अङ्किरा 
ऋषिके उपदेशाको याद्‌ करके (मात्सरयदीन हो ) यसुनाजीके 
तटपर ब्राह्मणोके आदेशानुसार बाख्हत्याका प्रायशित्त 
किया ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अद्धिरा ओर 
नारदजीके उपदेरासे विवेकुद्धि जाग्रत्‌ हयो जानेके कारण 
राजा चित्रकेतु षर-गृहस्थीके अंधेरे कुर्ण॑से उसी प्रकार 
बाहर निकल पड़े जेसे कोई हाथी ताखाबके कीचड्से 
निकल आये ॥ १५.॥ उन्होने युनाजीमें विधिष्वक 
खान करके त्पेण आदि धार्मिक क्रिया्पँ कीं । तदनन्तर ` 
संयतेन्दरिय ओर मौन होकर उन्होने देवर्षि नारद जर 
महि अङ्गिराके चरणोकी वन्दना की ॥ १६॥ न्‌ 
नारदने देखा किं चित्रकेतु जितेन्द्रिय, भगवद्भक्त ओर 
शरणागत हैँ । अतः उन्होने बहुत प्रसन होकर 
इस विचाका उपदेशा क्या ॥ १७ ॥ _ 


(देवषिनारदने यो उपदेश किया- >) “अॐकाररूप 
ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वसुदेवाय धीमहि । ` भगवन्‌ । अप वाघुदेव, प्रययुम्नः अनिरुद्ध 8 र सङ्कर्षण 

१. मरा० पा०--इवासीनः । २. माचीन मतिम शर्क उवाचः पाठ नहीं ह | वः । 
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न द्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः खः परोऽपिवा । 


एकः सर्वधियां द्रष्टा कतरणां गुणदोषयोः ॥१०॥। 


"व 


नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ । 


उदासीनवदासीनः परावरदगीश्चरः ॥११।) 
्रञ्ुक उवाच ` 


"कयः ˆ क ` ` च या का" 


इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तश्य ते तदा । 


विखिता गरमुचुः शोक लिखाऽऽत्मस्नेदशृह्काम्‌ १२ 


# "च , अ क ऋ "काका क = का कका क । प 
8१ 
 । 
(न ति १ 2. १ 
क नि जिम ८-8-44. ० 


निरस्य ज्ञातयो ज्ञं तेदह कृत्वोचिताः क्रियाः । 
तत्यजुर्ुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयातिंदम्‌ ॥१३॥। 
बाटध्न्थो तीडितास्तत्र बारहत्याहतप्रभाः । 


बालहत्याव्रतं चेसब्रौदमणेयन्निरूपितम्‌ । 


॥ , 0 । क 
५ ८, 
छ व त ¢ #॥१। । 


यष्चनायां अहाराज खरन्त्यो द्विजभाषितम्‌ ॥१४॥। 
| स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतदिजोक्तिभिः। 
| गृहान्धङ्पानिष्कान्तः सरःपङ्कादिव दिपः ॥१५॥ 
कारिन्यां विधिवत्‌ खाता कृतपुण्यजलक्रियः। 


मौनेन संयतप्राणो बरह्मपत्राचवन्दत ॥१६॥। 











अथ तसै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने । 





भगवान्नारदः प्रीतो विदयामेतायरुवाच इ ॥१५७॥ 
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्र्यम्नायानिरुदधाय नमः सङ्षणाय च १८} | के रूपमे क्रमः चित्त, बुद्धि, मन जोर अहकाखे 
अधिष्ठाता है । मेँ आपके इस चतुरव्यूहरूपका बार-बार 
नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दभूर्े । नमस्कारप्रवक ध्यान करता द्रं ॥ १८ ॥ आप वरिद्युद्ध 


विज्ञानल्लखूप हैँ । आपकी मूरति परमानन्दमयी है | 

1 आप अपने खखूपभूत आनन्दम ही मस्र ओर परम 

आत्मारामाय शान्ताय निव॒त्तदतटष्ये | २९॥ | शान्त हैँ | द्वेतदृष्टि आपवो छूतक नहीं सकती । मँ 
आपको नमस्कार करता ह्र ।॥ १९ ॥ अपने खर्पमूत 

आत्मानन्दाचुभूर्येव नघस्तशक्त्युमेये नम्‌! । आनन्द्कीं अनुभूतिसे ही आपने सायाजनित रागद्रेष 
आदि दोर्पोका तिरस्कार कर रक्खा है । भ आपको 

हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूत॑ये ॥२०॥ व | व ० क 
ररक, परम महान्‌ ओर विराट्‌खल्प हैँ । मै आपको 

नमस्कार करता द्रं ॥ २० ॥ मनसहित वाणी आपतक 

वचस्युपरतेऽग्राप्य य एको मनसा सह । न पर्ुचकर बीचसे द्वी लौट आती है | उसके उपरत 

हो जानेपर जो अद्वितीय, नाम-हूपरहित, चेतनमात्र ओर 
काय-कारणसे परेकी वस्तु रह जाती है उह हमारी 
रक्ता करे ॥ २१ ॥ यह कार्य-कारणङूप जगत्‌ जिनसे 
उत्पनन होता है, जिनमें सित है ओर जिनमें टीन होता 






| अनामरूपथिन्मात्रः सोऽव्यानः सदसत्परः ॥२१ । 


यस्मिनिदं यतद तिष्ठत्यप्येति जायते । 


॥|| है तथा जो ग्िद्वीकी वस्तुओमे व्याप्त ृत्तिकाके समान 
॥ . = त सबमें ओतप्रोत है उन परव्रहमखरूप आपको मै 
| । ग्रण्मयेष्वव म्रज्ञातिस्तखं ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ न | पा जदाराके सथानं 
ध ४ ६ नाबुद्ध बाहरभीतर्‌ एकरस व्याप्त है, तथापि आपको मन, बुद्धि 
{ यन्न स्णशन्ति न विदुमनाबुद्धन्द्रियासेवः। | ओर जनेन्ियौ अपनी ज्ञानराकतिसे नही जान सवती 


ओर प्राण तथा कर्मेन्धरियोँ अपनी क्रियाङ्प राक्तिसे स्पञ्च भी 
नहीं कर सकतीं । मे आपको नमस्कार करता द || २३॥ 
शरीरः इन्द्रिय, प्राणः मन्‌ ओर बुद्धि जाग्रत्‌ तथा खप्न- 
अवस्थाओमें आपके चैतन्यांरासे युक्त होकर ही अपना- 
अपना काम करते हँ तथा सुधि ओर मूच्छकी अवस्था्ओं- 
म आपके चेतन्यांदासे युक्त न होनेके कारण अपना 
अपना काम करनेमे असमथ हो जाते है- ठीक वैसे 
ही जैसे लोहा अग्निसे तपत होनेपर जव सकता है, 
अन्यथा नहीं | जिसे श्रः कहते है, बह भी आपका 
ही एक नाम है; जग्रत्‌ आदि अवस्थाओमें अपर उसे 
( ~रमेति ॥२४॥ म्न कर ठेते हैँ । वास्तवमें आपसे प्रथक्‌ उनका 

< र सथानेषु तद द्र्ूपदय कौई अस्ति नहीं है| २४॥ ॐकारखख्य महाप्रभावद्याटी 

~ भगवान्‌ महापुरूको नपसक है । श्रेष्ठ 


अन्तबंदिथ विततं व्थोमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२३॥ 
देहेन्ियश्राणमनोधियोऽमी 
यदंशविद्धाः अचरन्ति कमस । 


| ६. ` नेवान्यदा लीहमिवाप्रतप् 


` महाविभूतिपति 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय दालुभावा" | 
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महाविंभूदिपतये सकरुसात्वतपरठनिकरकरः मरक्तोका समुदाय अपने करकमर्टोकी कल्ि्योसे आपके 
1 ४ युगढ चरणकमर्कोकी सेवामें संक्ग्न रहता है । श्रमो | 
कमरु्ुंडमरोपलाकितचरणारविन्दयुगर परम- | आप ही सर्र है । न आपको बार-बार नमस्कार 


प्रसेष्ठि्नमस्ते ।॥ २५ ॥ करता दर ॥ २५॥ 
्रश्चैक उवाच श्रीदयुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! देवधिं नारदं 
भक्तायेदां प्रप्य विच्ामादिश्य नारदः । अपने दारणागत भक्त चित्रकेतुको इस ॒विचाका उपदे 1 


ययादङ्धिरखा साकं सुं म्भो करके महर अङ्धिरावे साथ ब्रह्मटोकको चले गये ॥२६॥  ॥ 
1 राजा चित्रकेतुने देवर्षिं नारदके द्वारा उपदिष्ट वि्याका - 4 


चित्रकेतस्त॒ विधां तां यथा नारदभाषिताम्‌ । उनके आज्ञानुसारं सात दिनतक केवल जठ पीकर 
धारयामास सघ्राहमब्भक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ | बडी एकाम्रतके साथ अनुष्ठान क्या ॥ २७ ॥ तद | 
ततश्च शष्ठरात्रन्ते चिघया धार्यमाणया | नन्त उस ॒वियाके अनुष्ठानसे सात राते पथात्‌ | 





| विद्याधराधिपत्यं च उमेऽप्रतिहदं नयः राजा चित्रकेतुको विद्याधरोंका अखण्ड आधिपत्य प्रात | 

| साधर्‌ प स्‌ ॥ र ् प्रतिहत दष; ॥२८] | हमा ॥ २८॥ इसके बाद कुछ दी दिनम इस वरिया- | 
ततः कतिपयाहोभिविययेद्धमनोगतिः । क प्रमावसे उनका मन जर मी द्ध हो गया | अव | 

जगाम देवदेव केपख चरणान्तिकम्‌ \।२९॥ देवाधिदेव मवान्‌ देषजीके चरणोकि समीप प्च 

| 2 गये ॥ २९ ॥ उन्होने देखा कि भगवान्‌ रेषजी सिद्ध- 


म्रणारुगरं लिति फुरत्‌- गु | 
शातनास्स र श्वरोके मण्डलम विराजमान हैँ । उनका शरीर कमक- 


किरीटञ्यूरकटित्रकडणस्‌ नार्वे समान गौरवं है । उसपर नीठे रंगका वख 
म्रसनवञ्रारुणलेचनं तरतं फहरा रहा है । सिरपर किरीट, बहम बाज्‌बद, ` 
स कमरमे करधनी ओर कलमे कंगन आदि आम्‌ष्ण ` 

ददश सिद्धचरमण्डटः अश्ुभ्‌ ॥२०।। | चमक रहे हैँ | नेत्र रतनारे है ओर सुखपर प्रसनता 
खच्छाभकलान्तःकरणोऽम्ययान््निः । | रजिं चितकेठकै सारे पाप न्ट दो गय । उनका 
र अन्तःकरण खच्छ ओर निर्मल हो गया । इदयमें भक्ति- _ 
द्रभरक्त्या म्रणय्चुलाचन; भावकी बाद आ गयी । नेत्रम प्रेमके ओप क्क 
्रहष्टरोमानमदादिपूरूषम्‌ ॥३१॥ | आये । ररीरका एक-एक रोम खिल ल्ठा । उन्होने 
स उत्तमश्लोकपदान्जवि्टरं एसी दी श्थतिन्‌ भति 3 । 
्रमाशरतैरपमयन्यहः . किया ॥ ३१ ॥ उनके नेत्रोसे प्रेमके ओंसू 
प्श ध 9 नयहः | गिरते जा रे थे । इससे भगवान्‌ शेषके चरण रखने- ¦ 
्ेमोपरुद्राखिरुवणं की चौकी भीग गयी । प्रमोद्रेकके कारण उनके सहसे 
नैवाशकत्तं प्रसभीडितं चिरम्‌ ॥३२॥ | एक अक्षर भौ न निकल सका । वे बुत्‌ ¦ कीः ५ र 
अ भगवानकी कुछ भी स्तुति न कर सवे ॥ ३२ ॥ थो 
बभाष एतसप्तिरब्धवागसो । उन्दने ऊधसं मनको सः सम हित किया ओर 


१. प्रा पा०--मुकुलो । २. प्राचीन प्रतिमे यदं “भीञ्चकं उवाच पाठ नहीं हे | ३. प्रा पा०_ तौ बियो 
प्रा पा० -ततः त | ८९. प्रा° 1९- मुहुः | । ६. पा° ९ “अ भ | 
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सर्वे न्द्रियनाद्यवतेनं 


श्रीभद्भाण्वत 


| अ० १६ 








सम््रणं इन्दरियोकी बाह्यटृत्तिको रोका । फिर उन जगद्‌ 
गुरुकी, जिनके खरूपका पाञ्चरात्र आदि भक्तिशाख्मिं 


जगद्गुरु सात्वतशासखविग्रहम्‌ २२] वणेन किया गया है हस प्रकार स्तुति की ॥ ३३ ॥ 


चित्रकेतुरुषाच 

जितः सममतिभिः 
साधुभिभेवान्‌ जितार्मभिर्भववा । 
विजितास्तेऽपि च भजता- 
मकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ।३४। 
विभवः खलु भगवन्‌ 
जगदुदयस्ितिल्यादीनि | 
विश्वखजस्तेऽशांया- 

सतत्र सृषा स्पर्धन्ते परथगभिमत्या ॥२५॥) 


अनित 


त्व्‌ 


` परमाणुपरममहतो- 


| स्त्वमाद्यन्तान्तरवतीं त्रयविधुरः । 
आदावन्तेऽपि च 


. स्वानां 
यद्‌ श्ुव॒ तदेवान्तराछेऽपि ॥२३६॥ 
` क्षित्यादिभिरेष किलावृतः 


सप्तभिदंश्चयुणोत्तरराण्डकोशः । 


पतत्यणुकस्पः 
सहाण्डकोरिकोरिभिस्तदनन्तः ॥३७॥ 
नरपशवो 


य॒ उपासते विभूतीनं परं त्वाम्‌ । 
इश 


तदु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥२८॥ 


रचिता 
6 रोहन्ति यथा करम्भवीजानि । 


भ न किय 


` ~ 





न +“ | ' ॥ = 
45 ¢ 


ॐ) = ग 4 ' = 


जैसे सने हए बीजे अङ्कर नीं उगते । क्योकि 


चिच्रकेतुने कहा--अजित | जितेन्द्रिय एवं सम 
दरीं साधुओनि आपको जीत ल्या ह । आपने भी 
अपने सोन्दयं, माधुय, कारूण्य आदि गुणोंसे उनको 
अपने वमे कर च्या है। अहो, आप घन्यदहँ। 
क्योकि जो निष्कामभावसे आपका भजन करते है, 
उन्हं आप करुणापरवदा होकर अपने-आपको भी दे 
डालते हँ | ३४ ॥ भगवन्‌ | जगत्‌की उत्पत्ति, 
सिति ओर प्रख्य आपके टीटा-विटास है । विश्च 
निमांता ब्रह्मा आदि आपके अंडके भी अंडा है । फिर 
भी वे प्रथक्‌ पृथक्‌! अपनेको जगत्कत्तां मानकर्‌ चट -मू 
एकःदूसरेसे स्पर्धा करते हैँ ॥ ३५ ॥ नन्टे-से-नन्हे 
परमाणुसे लेकर वडे-से-बडे मह त्त्वपयन्त सम्पूर्ण 
वस्तुओके आदि, अन्त ओर मध्यमे आप ही विराजमान 
हैँ तथा खयं आप आदि, अन्त ओर मध्यसे रहित हैँ । 
क्योकि किसी भी पदाथके आदि ओर अन्तम जो वस्तु 
रहती है, वही मध्यमे भी रहती है ॥ ३६ ] यह 
ब्रह्माण्डकोष, जो पृथ्वी आदि एक-से-एक दसगुने 
सात आवर्णोसि धिरा हआ है, अपने ही समान दूसरे 
करोड ब्रह्माण्डोके सहित आपमे एक परमाणुके समान 
धूमता रहता है ओर किर भी उसे आपकी सीमाका 
पता नहीं है । इसने आप अनन्त हैँ ॥ ३७ ॥ जो 
नरपञ्ु केवल विषयमोग ही चाहते है, वे आपका भजन 
न करके आपके विभूतिखरूप इन्द्रादि देवताओंकी 
उपासना करते हैँ । प्रभो ! जैसे राजकुलका नाश 
होनेके पश्चात्‌ उसके अनुयायिर्याकी जीविका भी जाती 
रहती है, वेसे ही क्षुद उपास्य देवोंका हास होनेपर 
उनके दिये हए भोग भी नष्ट हो जते ह ॥ ३८ ॥ 
परमात्मन्‌ ] आप ज्ञानखरूपम ओर निगुण है । इसव्ि 
आपके प्रति की इई सकाम मावना भी अन्यान्य कर्मो- 
के समान जन्म-मृद्युरूप फल देनेवाटी नदी होती; 
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अ० १६ ] पष्ठ स्कन्ध ७४७९ 
~= ॥ 
जीवको जो दुख-दुःख आदि इन्दर प्राप्त होते है, वे 

स्वादि गर्णोसे दी होते है निगुणसे नदीं ॥ ३९ ॥ 

हे अजित ¡ निस सभय आपने विदयुद्ध मागवतधमका 


ज्ञानात्मन्यगुणमये 
गुणगणतोऽख दन्ढजालानि ॥२९॥ 


जितमजित तदा भवता उपदेदा किया था, उसी समय आपने सबको जीत 
यद्‌ाऽऽह भागवत धमंमनवद्यम्‌ । च्या ] क्योकि अपने पास कुक भी संग्रह-परिग्रह न 
निष्किथ्चन ये मुनय । रखनेवाठे, किसी भी वस्तुमें अहंता-ममता न करनेवाे 


आत्मारामा युपासतेऽपवर्णीय 1\४०]। ¦ आत्माराम सनकादि परमि भी परम साम्य जीर मोक्ष | 
प्राक्त करनेके ल्म उसी मागवतघर्मका आश्रय ठेते 


विषममतिनं = चपा हैँ ॥ ४० ॥ वह भागवतधर्म इतना शद्ध है कि उमे 
त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र | | तकाम धक समान मलुप्योकी वह॒ विषमबुद्धि नदी 
विषमधिया रचितो यः । होती कि यह मेँ द, यह मेरा है, यह त॒ है ओर यह 
स ह्यविद्यद्धः क्षयिष्णुरधमेबहुरः ॥।७१।। | तेरा है ।' इसके विपरीत जिस धमके मूलमे ही विषमता- 
क कषेमो निजपरयोः का बीज बो दिया जाता है, वह तो अद्ध, नाडावान्‌ 


स्ियानथंः खपरहुहा धर्मेम । वीर अमबु शीता वे 
९ अ 4 र भपना ओर दूसरेका भी अदित करनेवाला दहै । 
सद्रह्त्तव कपः उससे अपना या पराया--किसीका कोई भी प्रयोजन 
परसम्पीडयः च तथाधर्मः 1\४२॥ | ओर हित सिद्ध नहीं होता । प्रत्युत सकाम धसे जब 
ल व्यभिचरति तक्षा अनुष्ठान करनेवाठेका चित्त दुखता है, तब आप रुष्ट 
भिहतो ~ „९, होते हैँ ओर जव दूसरेका चित्त टुःखता दहै, तब बह 
1 धर्म नहीं रहता-अधमं हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
स्थिरचरसच्कदम्बे- मगवन्‌ ! आपने जिस दृष्टस मागवतधर्मका निख्पण 
| व्वपृथभ्धियो यञ्ुपासते त्वार्याः ।४३।) | किया है, बह कमी परमा्थसे विचच्ति नहीं होती । ` 
| | हि भगवन्नघटितमिदं इसल्थिये जो संत पुरुष चर-अचर समस्त प्राणियों | ध 
ध | रखते है, वे ही उसका सेवन करते है ॥४३॥ _ 
स्वदशचनान्नृणामखिलपापक्षयः । भनन्‌ । शापक वनन 
यन्नासक्षकृच्छवणात्‌ क्षीण हो जाते है, यह को$ असम्भव बात नहीं है; । 









पुर्केसफोऽपि विुच्यते संसारात्‌ ।७४॥ | क्योकि आपका नाम एक बार सुननेसे ही नीच 





अथ भगवन्‌ वयमधुना चाण्डाक भी संसारसे सुक्त हो जाता है॥ ७४ ॥ 
त्वदवलोकपरि्रष्टाश्चयमलाः । भगवन्‌ ! इख समय आपके ददौनमात्रसे हवी मेरे अन्तः- 


सुरच्छषिणा यदुदितं करणका सारा मक घुल गया है, सो दीक ही ` ॥ ॥ 


| क्योकि आपके अनन्यप्रेमी मक्त देवर्षिं नारदजीने जो 
तोवकषेन कथमन्यथा भवति ।॥४५ | ुछ कहा है, बह मिष्या कैसे हो सकता हे ॥ 9५ 


विदितमनन्त समस्त ह अनन्त | आप सम्पूणं जगते आत्मा है 1 अतएव 
। तव जगदात्मना जनंरिहावरितम्‌ | ` संसारम प्राणी जो कुछ ह सब आप जानते 
। ९ आर पा०-लदिनाद० । २, भार पाः ब द 
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विज्ञाप्यं परमगुरोः | हयी रहते है । इसव्ये जैसे जुगनू सूर्यको प्रकाशित 


५ = वेसे ही परमगुर्‌ आप्से मै क्या 
५ कियदिव सषितुरिव खयोतेः ।४६॥ ष - 
ट दि ठ ९ निवेदन करू | ४६ ॥ भगवन्‌ | आपकी ही अध्यक्षता- 
| नमस्तुभ्यं भगवते मे सारे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्य होते 
| सकरजगस्वितिलयोदयेश्चाय । हँ | कुयोगीजन भेद्ष्िके कारण आपका वास्तविकः 
स्वख्प नहीं जान पाते । आपका शवरूप वास्तवे 
दुरवसितात्मगतये ह 


अत्यन्त डुद्ध है | मे आपको नमस्कार करता 
कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥४७॥। | द्रं ॥ ४७ ॥ आपकी चेष्ठासे शक्ति प्राप्त करके ही 


यं वे श्वसन्तमनु विश्वसजः श्वसन्ति 


ब्रह्मा आदि खोकपाक्णण चेष्टा करनेमें समथं होते है | 
आपकी टश्िसे जीवित होकर ही ज्ञानेन्द्रिय अपने-अपने 


यं चेकितानमनु चित्तय उच्चकन्ति । विषयोंको ग्रहण करनेमें प्षमथं होती हैँ | यह भूमण्डल 
भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूस आपके सिरपर सरपोके दानेके समान जान पडता 


द £ है | मे अप सहस्रशीर्षा भगवान्‌को वारबार नमस्कार 
तस्म नमो भगवतेऽस्तु सहसरमूष्ने ।॥४८।। | करता द ॥ ४८ ॥ 


श्रीञ्युक उवाच श्रीट्युकदेवजी कते हँ- परीक्षित्‌ ! जव विदा- 
9. = धरोके अधिपति चित्रकेतुने अनन्तभगवान्‌की इस प्रकार 
संस्ततो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत | ततम नान शस रकार 


स्तुति की; तब उन्होने प्रसन्न होकर उनसे 

विद्याधरपतिं श्रीत्ित्रकेतुं इरूढह ॥४९॥ | कहा ॥ ४९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानने कदा--चित्रकेतो ! देवं नारद 
ओर महर्षि अ्गिराने तुम्हें मेरे सम्बन्धमे जिस ॒विदाका 
यनारदाङ्किरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽयुशासनम्‌ | उपदेश दिया है, उससे ओर मेरे ददोनसे तुम भली- 
सिद्धो ६  |मोति सिद्ध हो चुके हो ॥५०॥ मै ही समस्त 
संसिद्धोऽसि तया राजन्‌ विद्यया दशेनाच् मे 1\५\०)) | प्राणियेकि रूपमे ह, भ ही उनका आत्मा # ओर ज 
> ता भूतभावनः दी पालनकता भी ह | शब्दव्रह्म ८ वेद ) ओर परब्रह्य 
शि च भूतात्मा शुतभाकनः | दोनों ही मेरे त ख्प है ॥ ५१॥ | काय- 
शब्दब्रह्म षरं बह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥(५१॥ | कारणातमक जगतुमे व्याप्त है ओर कार्य-कारणात्मक 
जगत्‌ आत्मामं स्थित है तथा इन दोनोमिं म अधिष्ठान- 
लोके विततमात्मानं छोकं चात्मनि सन्ततम्‌ । खूपसे व्याप्त दँ ओर मुङ्षे ये दोनों कल्पित १ ॥५२॥ 
^ जैसे पुरुष खप्नान्त प ] 
उभयं च मया व्याधं मयि चैवोभयं कृतम्‌ ॥५२॥ 0) & व 
यथा सुषु; पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि । | ख्नमे ही जागता है तथा अपनेको संसारके 
चः एक कोनेमे स्थित देखता दै, परत वास्तवे बह भी 


च 






 आत्मानमेकदेरास्थं मन्यते स्व् उत्थित ¦ ॥५२॥ वी ह वैसे ही जीवकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थां 


न रके साक्षी 
एतै चात्मनः । रमेश्वरी ही माया हैया जानकर स 
एवं जागरणादीनि जीवसयानानि ध माका ही स्मरण करना चाहिये ॥५२-५४॥ 


-- + २, मायातीत परम 
यामात्राणि विज्ञाय तदद्रशटरं परं सरत्‌ ॥४॥ 
ति उ ८1 र भार पा०-सरेत माम्‌ । 
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। अ० १६ ] पष्ठ स्कन्ध । ७९५९१ = 
: येन भरसु्षः पुरुपः खापं वेदात्मनस्तदा । | हुआ पुरूष जिसकी सहायताद्े अपनी निद्रा ओर उसके 


¦ भवतीन्द्रियं सुखका अनुभव्र करता दै, वह ब्रह्म मैँ दी द्र 
| उसे तुम अपनी आत्मा समञ्च ॥५५५॥ पुरुष निद्रा ओर 
जागृति- इन दोनों अवस्था्ओंकः अनुभव करनेवार 
4 क हे । वह उन अवस्थां अदुगत होनेपर भी वास्तवे 
उभयं सरतः पुंसः प्रखापग्रतिबोधयोः । उनसे प्रथक है । वह सब्र अवस्थाओमिं रहनेवाला अखण्ड ` 
हि एकरस ज्ञान ही ब्रह्म है, वद्वी परत्रह्य है ॥ ५६ ॥ जब जीव 
| अन्येति व्यतिरिच्यत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्‌ परम्‌ ।५६। | मेरे खरूपको भूल जता है, तव वह अपनेको अक्ग 
| मान वैल्ता है; इसीसे उसे सं्तारके चक्रमे पड़ना 
| यदेतद्ि्छतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः 1 = | पक्ता दै भोर जन्मभर्नन्म तथा चु 
होती है ॥ ५५७ ॥ यड सनुष्ययोनिं ज्ञान ओर विज्ञान 
का मूल स्ञोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म- ` | 
घख्प परमात्माको नहीं जान छेता, उसे कीं किसी 
= ~ भी योनिमें शान्ति नहीं मिक सकती ॥ ५८ ॥ राजन्‌! 
रुञष्वेह मातुष योनि ज्ञानविज्ञानसम्भवाम्‌ । सांयास्कि सखन न्म जो चेष की जाती है, उन 4 1 
(नी श्रम है, क्केरा है; ओर जिस परम सुख्के उदेस्यसे वे _ 
आत्मानं यान बुद्धय न कोचच्छममाप्डयात्‌ ॥५८। की जाती है, उसके टीक्‌ विपरीत परम दुःख देती हैँ 
वितु कर्मेसि निवृत्त हो जनमे किसी प्रकारका भय 
स्रत्वेहायां परिदधे ततः फलविपर्ययम्‌ । । नदीं है यहं सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाये कि 
| किसी प्रकारके कर्मं अथवा उनके फछेका संकल्प _ 


अँभयं चाप्यनीहायां शङ्कस्पाद्विरमेत्कविः ॥५९॥ | न करे ॥ ५९ ॥ जगतके समा सीपुरुष इसव्यि कम 
करते हैँ कि उन्हें सुख मिक ओर उनका दुःखोसे पिण्ड 


सुखाय दुःखमोक्षाय इवीते दम्पती क्रियाः । छे; परंतु उन कमेसि न तो उनका दुःख दूर होता ५ 
| | है ओर न उन्दं ुखकी ही प्राप्ति होती है ॥ ६० ॥ 


` ततोऽनिद्सिंरािटंःखसख च सुखस्य च ॥६०॥ | जो मलुष्य अपनेको बहत बड़ा बुद्धिमान्‌ मानकर 
(५ | के पचड़मे पड़े इए है, उनको विपरीत फ 

हं एवं विर्थयं बुद्ध्वा सृणां िज्ञाभिमानिनाम्‌ । | दै यह बात समञ्च सेनी चादि; साथ ही यह भी 

जान लेना चाहिये किं आलमाका खरूप अत्यन्त 

आरमनथ गति स््मां खानत्रयधिलक्षणाम्‌ ।&१। | है, जाग्रत्‌, खप्नः सुषति--श्न तीनो तथा 
| इनके अभिमानिथोसे विश्क्षण है ॥ ६१ ॥ यह जान- 

च्श्रताभिर्मातराभिनियुक्त ; स्वेन तेजसा । कर इस लोके देखे ओर परखोकके सुने हए विषय-भोगसे 

ए) , ` विवेकसुद्धिके दारा अपना पिण्ड छड (= र ज्ञान तथा 

 ज्ञानविज्ञानघन्तुष्टो मद्धक्तः पुरुषो भवेत्‌ ।६२॥ । विज्ञानमे ही संतु रहकर भेरा मक्त हो जाय ॥ ६२ ॥ 


= १ भा° पा०--शानं तद्‌ ब्रहम | २. प्रा पा०-- चित्के । ३. भरा पा०- नो मय्‌ | ४. प्रा० पा तऋचित्‌ । 
 ५.प्रा -- ० । ६. प्रा पा०-विज्ञानज्ञानसंदृ्टो । 


` खं च निशुंणं ब्रह तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥५५॥ 


| ततः क्षंसार एतस्य देशदेहो स॒तेमरेतिः ।\५७ 

























च 
जो लोग योगमागका तत्त्व समन्ननेमे निपुण है, उनको 
8. भलीर्माोति समङ्ग लेना चाहिये किं जीवका सबसे बड़ा 
॥ः सवोत्मना ज्ञेयो यत्परात्मेकदशेनमू्‌ ॥६२॥ | खार्यं ओर परमार्थं केवल इतना दी हे क वह्‌ ब्रह्म 
र ओर आत्माकी एकताका अनुभव कर ठे ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ । यदि तुम मेरे इस उपदेराको सावधान 
ह स्र होकर श्रदधाभावसे धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञानसे 
ज्ञानलिज्ञानसम्पननो धारयनाश्च सिध्यसि ॥ ६४॥ | सम्पन्न होकर शीघ्र दी तिद्ध हो जाओगे ॥ ६४ ॥ 
: < श्रीद्युक उवाच भरी्युकदेवजी कहते ह राजन्‌ ! जगदृगुर्‌ 
आश्वास भगवानिस्थं चित्रकेतुं जगद्गरुः विश्वात्मा भगवान्‌ हरि चितरकेतुको इस प्रकार 
समज्ञा-वुञ्ञाकर उनके सामने दही वहसे अन्तर्धान 
 पञ्यतस्तस्य विश्वात्मा ततथ(न्तद धे हरिः ॥६५॥ । हो गये ॥ ६५ ॥ 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्वन्वे 
चित्रकेतोः परमात्मदशंनं नाम षोडदोऽष्यायः ॥ १६ ॥ 
--=न्लद्-=- 
> 
अय सप्तदरा न्यायः 
.् चि्केतुको पायंतीजीका दाप 
= श्रीञ्चुक उवाच धीडयुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! विचाधर चित्र 


= आन्तरो & केतु जिस दिशामें मगवान्‌ संकर्षण अन्तर्धान इए थे 
 यतश्चान्तहितीऽनन्तस्तस्यं छृत्वा दिदे नमः । उसे नमस्कार करके आकारामार्गसे खच्छन्द विचरे 


ह रमित क खो ॥ १ ॥ महायोगी चित्रकेतु करोड़ वर्तक 
 विचाधरधित्रकेतथचार गगनेचरः ॥ १ = र 
५ प्रकारके संक्पोको पूर्णं॑करनेवाटी सुमेरु पर्वतकी 


लक्षं वषलक्षाणामन्याहतवेन्द्रियः । धाटियोमिं विहार करते रहे । उनके शरीरका बक ओर 

इन्दियोकी शक्ति अश्ुण्ण रही । बड़े-बड़े सनि, सिद्ध 

स्तयमानो महायोगी खनिभिः सिद्धचारण: ॥ २ ॥ | चारण उनकी स्त॒ति करते रते । उनकी प्ररणासे वि्या- 

धरोकी जिया उनके पास सवैदाक्तिमान्‌ भगवानूके गुण 

ओर टीलाओंका गान करती रहती ॥ २.३ ॥ एक दिन 
चित्रकेतु भगवान दिये इए तेजोमय विमानप्र सवार 

रेमे विधाधरद्ीभिर्गापयन्‌ हरिमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ होकर ककं जा रहै थे । इसी समय उन्होने देखा किं 


कर व़ःबड़ युनिर्योकी समामे सिद्-चारणोके 
एकद विष्णुदत्तेन भाखता । भगवान्‌ शंकर बडेबड़े स॒निर्योकी समा 
ह ह 4 1 बीच वैठे इए है ओर साथ ह्वी भगवती पवेतीको अपनी 


मजेर्योगनेपुणंबुद्धिभिः 


 त्वमेतच्छद्धया राजनप्रमत्तो वचो मम । 











1 
क~ १ 


कुलाचलेन्द्रद्रोणीष नानासङ्कल्पसिद्धिष । 











देवीं बाहुना नि [क्षदि यह देखकर चित्रकेतु विमानपर चदे हए ही उनके पास 
िङगवाङ्कीकृता देवी बाहना नित , 


न | २. भ्रा वा०--रत्मैक° | ३. प्रा पा०-- त्रकेतूपाख्याने परमपुरुषादेशः षोड० | 
९* भ्रा पा०--नपुण्यन / य 


न: -- 
4 ४ 1; +^ = चू ध नि ॥ ह ~ ५ 
क ~ | #र॥ # १९ क. क ति 
19 पाऽ सखवि० ॥ "न क 7, 
| 9 न को | 1 ति % = ५ ॥ त न नी ` ष १ १ ~ 4 क १ = जक अ = 8 ज 
न्ड कि यैर भ १४ श-५ 
| ¢ ॐ +. #~ 3 ५ 


गिरिशं ददशचे गच्छन्‌ परीतं सिद्धचारण; ॥ ४ । गोदमे बैगकर एक हाथसे उने आ्ङ्गिन कयि इए दहै  । 


| त १७ -ऋ 
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उवाच देव्याः शृण्वत्या जहासोचैस्तदन्तिके ॥ ५ ॥| , चले गये जर भगवती पावेतीको सुना-खुनाकर जोरसे” 
हंसने ओर कहने लगे ॥ ४-५॥ 
चित्रकेतुरुवाच चिच्रकेतुने कहा-अहो | ये सारे जगतके धमंशिक्षक 


कणरः साक्षाम ीरिणाम्‌ ओर गुर्द हैँ १ ये समस्त प्राणियोमिं श्रेष्ठ हँ । इनकी 
गा | यह ददा है कि भरी समामे अपनी पत्नीको इारीरसे 


~ त + मिथुनी ¢ 

जस्त युख्यः सभायां वं मिथुनीभूय भायया ॥ £ ॥ | चिपकाकर कटे इए है ॥ ६ ॥ जटाधारी, बत वडे 
जटाधरस्तीव्रतपा बह्मवादिसभापतिः। तपस्वी एवं ब्रह्मवादियोके सभापति होकर भी साधारण 
अङ्कीकृत्य सयं चात्तेगतहीः पाकृतो यथा ॥ ७ ॥| | परुपके समान निकनतासे गोदे ली लेकर ठे ठं ॥७॥ 


बिभ्रति प्रायः साधारण पुरुष भी एकान्तमें हयी ियोके साध क 
प्रायशः प्राकृताश्चापि , सा 8 1 
शः प्राङृता्ापि खयं रहसि बिभ्रति । उठते-बैस्ते है, परंतु ये इतने बड़े त्रतधारी होकर भी 


अयं महाव्रतधरो बिभति सदसि सख्ियम्‌ 1 ८ ॥ | उसे मरी समामे व्यि वैठे & ॥ ८ ॥ ` { 
श्रीञ्ुक उवाच श्रीद्यकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शंकर- 

की बुद्धि अगाध है । चित्रकेतुका यह कटाक्ष सुनकर ॥ 
वे हंसने गे, कुछ भी बोले नदीं । उस सभामें बेठे ॥ 
हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे । चित्रकेतुको 
भगवान्‌ शंकरका प्रभाव नहीं माद्धम था । इसीसे वे | 
इत्यतद्वीयंविदुषि दुवाणे बहश्चोभनम्‌ । उनके व्यि बहत कुछ बुरा-भला बक रहे थे । उन्हें इस ॥ 
बातका घमंड हो गया था किं “भँ जितेन्द्रिय हँ ।› पावती- | 

रुषाऽऽह देवी धृष्टाय निजितात्माभिमानिने ।१०। | जीने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोधसे कद्या-।।९-१०॥ 
पौ्वत्युवाच पावंतीजी वोली--अहो ! हम-नैसे दुष्ट ओर निर्न 

अयं किमधुना लीके रास्ता दण्डधरः प्रथुः । क्रा दण्डके नरपर्‌ शासन स्व तिरस्कार करनेवाला ग्रु 


असद्विधानां दुष्टानां निकंजञानां च विप्ररृत्‌ ॥११॥ । < संसारम यदी है क्या १॥ ११॥ जान पड़ता है द 
न वेद धमं किल पद्मयोनि- कि ब्रह्माजी शगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि ` ` 


भगवानपि तच्छ्रत्वा प्रहस्यागाधधीनप । 


तूष्णीं वभूव सदसि संभ्याथ तदनुव्रताः ॥ ९ ॥ 


३ 8 | परमर्षि, कपिलदेव ओर मनु आदि बड़े-बड़े महापुरुष 
नं॒॑बह्मुत्रा _चृयुनारदाचाः । | धरमका रहस्य नहीं जानते । तमी तो वे धर्ममयदाका 2 
न॒व मारः कपिलो मनु उल्लङ्खन करनेवारे भगवान्‌ रिवको इस कामसे नहीं _ ` 
ये नो निषेधन्त्यतिवतिनं हरम्‌ ।१२॥ रोक्ते ॥ १२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके ` ` 


। सामु्ेपद्ु रमन कते ति 2, नी म 
| 1 मङ्गल बनानेवाटे साक्षात्‌ जगदगुरु भगवानू्रा ओर ऊ 
१. मर्गखमज्गरः अनुयायी महात्माओंका इस अधम क्षत्रिये तिरस्कार 
थः शत्रबन्धुः परिभूय छरीन्‌ । है ओर रासन करनेकी चेटा की है | टीठ 
्रशासि धृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः ।।१३॥  सवैया दण्डका पात्र है ॥ १३ ॥ इसे अपने बङ्प्यनकां ` 


नायमर्हति वै्ण्ठपादमूलोपसपेणम्‌ । = । घमंड है । यह मूस मगवान्‌ श्रीहरिकेः उन चरणके 
१. प्रा पा०-आयम्रख्यः सत्सभाया । २. परार पाऽ--सभ्याश्चा सन्ननुत्रता नताः | ३ = । १ रशी १२ 
यह पाठः नदीं हे | ४. प्रा० पा०-दादयः । ५. प्रा° पाऽ ध मुनिब्न्दवन्धो ] ६. चा. पा 
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सम्भावितमतिः स्तन्धः साधुभिः पयुपासितम्‌ १४ । मे रहने योय नही है, जिनकी उपासना बड.बडे सु्पुख 
| किया करते है ॥ १४॥ [ चित्रकेतुको सम्बोधनकर 1 

अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुमेते 1 अतः दुमते | तुम पापमय अघुरयोनिमे जाओ । रेसा 
होनेसे बेटा | तुम फिर कमी किसी महापुरुषका अपराध 





॥ ययेह भूयो महतां न दती पुत्र किरिबपम्‌ ।१५। | नदीं कर सकोगे ॥ १५ ॥ 

¢ । श्रीद्युक उवाच श्रीदयुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ! जव पर्वती. 
॥ | एवं प्शित्रकेत॒विमानादवरुह्य सः । | जीने इस प्रकार चित्रकेतुको शाप दिया, तव वे विमाने 
| | भ्रसादयामास सती मूध नम्रेण भारत ॥१६।) | उतर पड़े ओर सिर छकाकर उन रसन करने टगे॥१६॥ 
4८ चित्रकेतस्वाच चि्केतुने कहा-माता पार्वतीजी ! मै बडी प्रसननतासे 


| । | अपने दोनों हाथ जोड़कर ॐ प प खोक 
\ प्रतिगृह्णामि ते चापमातनोऽञ्लिनाम्बिके । अपने दोनो हाथ जोड़कर आपका शाप खीकार करता | 
| क्योकि देवता छोग मनुष्योकि च्वि जो कुछ कह देते है, 


देवेमस्यौय यरप्रोक्तं ूवेदिष्टं हि तस तत्‌ ॥ ९७ वह उनके प्रारव्धानुसार मिलनेवाले फलकी पूर्वसचना- 
संसारचक्र एतसिञ्ञन्तुरज्ञानमोहितः मात्र होती है ॥ १७ ॥ देवि ! यह जीव॒ अङ्गानसे 
भ्राम्यन्‌ सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वच सर्वदा १८| मोदित हो रहा है ओर इसी कारण इस संसार-चक्रमे 


नेवात्मा न परथापि पती सयात्‌ सुखदुःखयो मटकता रहता € तथा सदा-सवदा सवत्र सुख ओर दुःख 
त्‌ उंखदुखयाः भोगता रहता है ॥ १८॥ माताजी ! ख ओर दुःखको 


कर्तारं मन्यतेऽग्राजञ आत्मानं परमेव च ॥१९॥) | देनेवाला न तो अपना आत्मा है ओर न कोई दूसरा । 
गुणप्रवाह एतसिन्‌ कः शापः को न्वनुग्रहः जो अज्ञानी है, वे ही अपनेको अथवा दूसरेको घुख- 
-त खर्गो नरकःःकावार्कि सख दुःखमेव वा 1२०५ इ ःखका कतां माना करत € ॥ १९ ॥ यह जगत्‌ सच, 


त व रज आदि गुर्णोका स्वाभाविक प्रवाह है । इसमें क्या शाप, 
एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया क्या अनुग्रह, क्या खगं, क्या नरक ओर क्या सुख, क्या 


एषां चन्ध च मोक्ष च युखं दुःखं च निष्कङः ।२१॥ दुःख ॥ २० ॥ एकमात्र परणंतम भगवान्‌ हयी तिना 
नतस्य कथिदयितं; प्रतीपो किसीकी सहायताके अपनी आत्मखरूपिणी मायके द्वारा 
व व समस्त प्राणिर्योकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष ओर घुख- 

न्धुनं परा नचखः ते ह र 
न ५ व दुःखकी रचना करते है ॥ २१ ॥ माताजी ! भगवान्‌ 
समस सवत्र निरञज्ञनख , , + | श्रीहरि समे सम ओर माया आदि मल्से रहित हैँ । 
सुखे न रागः इत एव राषः ॥ २२। उनका कोई प्रिय-अग्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नह 


छुखमं राग ही नहीं है, तत्र उनमें 
एषां है | जब उनका सुख 
तथापि तच्छक्तिविसगं रागजन्य क्रोध तो हो ही कसे सकता है | २२॥ तथापि 


अय्‌, ला हितादिताय । उनकी मायाशक्तिके कायं पाप ओर पुण्य ही प्राणियोके 
बन्धाय माक्षाय च ृतयुजन्मनोः , | उखबदुःख, हित-अदित, बन्धु-मक्षः (अ ॥ 

ररीशिणां सदतयेऽवकस्पते ॥२२॥ | आवागमनके कारण बनते हैँ ॥२३॥ पतिप्राणा देवि ! मै 
ध शापे सुक्त होनेके धि आपको प्रन नक्ष कर्‌ रहा । 
न वा कताधम। १. शचा भमन्‌ । ४" भा पान 
प्रा पा०-अतः। 


अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि । 


१. भार परा०--वितोऽविक्षलन्धः । ^ ८ सर्वस्य । ७. प्र 
कस्त्व० । त परार परा०--पितो न प्रती० | ६ प्रा 
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यन्मन्यसे असाधृक्तं मम ततम्यतां सति 1२४] | मँ तो यह चाहता कक किं आपको मरी जो नात अनुचितः 
प्रतीत इई हो, उसके व्ये क्षमा करें ॥ २४ ॥ 


श्रीलुक उवाच श्रीट्यकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ | विाधर चित्रकेतु 


इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम । भगवान्‌ शंकर ओर पार्वतीजीको इस प्रकार प्रसन्न | | 
~ करके उनके सामने ही विमानपर सवार होकर वहसि । 

विमाने पः स्तथोः ॥२५॥ | - ~ 

जगाम खविभानेन पत्रो यतोत ॥२५॥ | ले गय सवे वन वा 
ततस्तु भगवान्‌ रुद्रो शद्राणीभिदसव्रभीत्‌ । तब सगबरान्‌ शंके देवता, ऋषि, दैत्य, पिद जर 


| ब 


देवपिदेत्यसिद्धानां पापंदानां च शृण्वताम्‌ ।\२६॥ | पार्षदोके सामने ही भगव्रती पार्वतीजीसे यह बात कदी ॥२६॥ 





श्रीरुद्र उवाच भगवान्‌ चंकरने कहा-पुन्दरि ! दिव्यरीखाविहारी श्वी 
दृष्टवत्यसि सरश्रोणि हरेरद्ुतकर्मणः । | भगवान निःसह ओर _ उदारहदम दासाचुदासोकी 
महिमा तुमने अपनी अंँखो दख टी ॥ २७ ॥ जो खोग . 
माहार्म्यं भृत्यभरतथानां निःस्प्रहाणां महात्मनाम्‌ २७ भगवानके शरणागत होते है, बे किसीसे मी नहीं उरते । कि | 
क्योकि उन्हें खगं, मोक्ष ओर नरकं भी एक दी वस्तुके  । 
-- केवर मगवान्‌के दी समान मावसे दखन होते दै ॥२८॥ 
खर्गौपवर्भनरकेष्वपि तुल्यार्थदरिनः 1२८1 | जीवको मगवानकी लीकासे ही देढका संयोग होनेके 
ण -मरण राप-अयुग्रह 

देहिनां देहसंयोगाद्‌ इन्दानीश्वररीरख्या । त धः 1. † स 
सुखं दुःखं मृतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एब च ।२९॥ | इदुः ख आदिकी प्रतीति होती है ओर जाग्रत्‌ अवस्था- 
अवि ¢ वसो शर्म वानि म भमव माकम ही सपबुद्धि हो जाती है-कैसेदी (5. 
वकत परत , शद्‌ शाः मनुष्य अज्ञान आ{सामे दधता, मनुष्य आदिका भेदः । 
गुणदोषविकर्पश्च भिदेव सखजिवत्छृतः ॥॥३०॥ | तथा गुण-दोष आदिकी कल्पना कर केता है ॥३०॥ _ | 
१ | जिनके पास्‌ ज्ञान ओर वैराग्यका ब्र है ओर जो भगवान्‌ 
वासुदेवे भगव्रति भाक्तुदहता चृणामू । वाघुदेवके चरणोमे भक्तिभाव रखते है, उनके च्य इस्‌ 
्ञानवैराग्यवीरयाणां नेह कथिद्‌ व्यपाश्रयः 1\३१॥ | जगतस रेस कोई मी वस्त॒ नदीं है, जिसे वे य या 
र उपादेय समञ्ञकर राग्धेष करं ॥ ३१ ॥ सै, ब्रह्माजी 
नादं॑विरिश्ो न इमारनारद सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र छगु आदि सुनि ओर ` 
न ब्रह्मपुत्रा यनयः सुरेशाः । वदे देवता-- को मी मगवानकी लीलाका रहस्य 

ध नदीं जान पाते । एेसी अवस्थामें जो उनके नन्हे-सेनन्हे ` 
विदाम यस्येहितमशकांशका अंशा है ओर अपनेको उनसे अलग ईशर मान बेटे | 
न॒ तत्खरूपं प्रथगीशमानिनः ॥३२॥ | ३ स स जान ही कैसे सक्ते & ९॥ ३२ ॥ 
स भगवान न कोह प्रिय है ओर न अग्रिय । उनका न 
न दयस्यासि प्रियः कथित्राप्रियः खः परोऽपि बा । | को अपना कु 
आत्मत्वात्सवेभूतानां सवंभूतप्रियो हरिः ॥३३॥ । आत्मा है, इसव्वे सभी प्राणियोके प्रियतम परयतम है ॥ २३॥ 
ट पराचीन प्रतिमे श्रीश्च उवाचः यह पाठ नहीं है । २. परार पा०-मिसि चा. ¡ ३. प्र 
भ्रा पा०-देव उवाच । व 


नारायणपराः सवं न ॒इतश्चन बिभ्यति । 


# ज ह 
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तस चायं महाभागधित्रकेतुः भ्रियोऽनुमः प्रिये | यह परम भाग्यवान्‌ चित्रकेतु उन्दीका प्रिय अनु 
स्त्र समदक्‌ शान्तो ह्यहं चैवाच्युतप्रियः ॥।३७॥। | चरः शान्त एवं समदं हे ओर मे भी मगवान्‌ श्रीदरिकि ` 


दी प्रिय द्रं ॥ २३४ ॥ इसवल्य तुम्हे भगवानूके प्यारे 
तसन्‌ विखयः कायं; पुरुषे [(उ | 
उरुष्च महात्मसु । भक्त, रान्तः समदर्शी, महात्मा पुरूषोके सम्बन्धमें किसी 


महापुरुषभक्तंषु शान्तेषु समदशिषु ॥३५॥। | प्रकारका आश्चर्यं नही करना चािये | २५ । | 


श्वी # | 


= श्रीनयुक उवाच | श्रीद्युकदेवजी कहते हँ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शाकर- 
इति श्वुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितम्‌ 1 का यह भाषण सुनकर भगत्रती पार्बतीकी चित्तवृत्ति 
५ शान्त हो गयी ओर उनका विस्मय जाता रहा ॥ ३६॥ 
{ बभू विग पार्वती 

9 शान्तधी राजन्‌ देवी विगतविखया २६ भगवानके परमप्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगव्रती पार्वतीको 
इति भागवतो देव्याः प्रतिज्ञप्तुमलन्तमः । बदलेमे शाप दे सकते थे, परंतु उन्हयोने उन्दं शापन 
मू््ना सद्धगृहे शापमेताबत्साधुलक्षणम्‌ ।२७॥। देकर उनका शाप सिर चदा छया । यही साघु पुरष- 


र का लक्षण ह | ३७ ॥ यही व्रियाधर चित्रकेतु द्‌ानव- 
अ स्वषटदेक्षिणाग्नो दानवीं योनिमाश्रितः योनिका आश्रय लेकर्‌ वष्टाके दक्षिणाग्निसे पैदा इए । 


त्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानबि्ञानसंयुतः ।३८॥ | बँ इनका नाम इतराघुर हभ ओर वँ मी ये मगवत्‌ः 
खरूपके ज्ञान एवं भक्तिसे परिपूर्ण ही रहे ॥ ३८ ॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि तुमने सुञ्जसे पृछा थाकिं वृत्रा्ुरका दैत्ययोनिमें जन्म क्यों 
हआ ओर उसे भगवानूकी एसी भक्ति कँसे प्राप्त इई १ 
9 उसका पूरपूरा विवरण मेने तुमह सुना द्विया ॥ ३९ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः | महात्मा चित्रकेतुका यह पत्त्र इतिहास केव्रल उनका 


4 ठ) नदी, समस्त विष्णुभक्तोंका माहात्म्य है; इसे जो सुनता 
4 माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धाद्िञच्यते॥४.॥ है, वह समस्त बन्धनोसे मुक्त हो जात। है ॥४०॥ 


य एततपातरुत्थाय श्रद्या वाग्यतः पठेत्‌ । जो पुरुष प्रातः काकु उठकर मौन रहकर श्रद्राके साथ 
ॐ भगवान्‌का स्मरण करत इए इस इतिहासका पाठ करता 
इतिहासं हरि स्मृत्वा स याति परमां मतिम्‌ ॥४१॥ । है, उसे परमगतिकी प्राति होती है ॥ ४१ ॥ 


11 ' [वि । 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्पे चित्रकेतुश्चापोः 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


--जज्लू--व्- 
अथा्टादशोऽध्यायः - 
अदिति ओर दितिकी संतानांकी तथा मरद्भणकी उत्पत्तिका वणेन 
श्रीश्च उवाच भ्रीद्यकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! सविताकी ` 
3, प्ली प्रदिक्े गर्मसे अठ संतन 
पत्नी सवितुः सावित्रं व्याहृतिं त्रयीम्‌ । | इई सावित्री, व्याहति, त्रयी, अमित्र, पड, 
0. ॥ १॥ । सोम, चातुर्मास्य ओर पश्चमदायज ॥ १ ॥ 


नाः 7 | २. ^° पा केतूपाख्याने ततद 
१ 3 
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| अ १८ ] धृष स्कन्ध | ७५५७ 
` सिद्धिभेगख भार्याङ्ग महिमानं विं प्रथम्‌ । मगकी पत्नी सिद्धिने महिमा, विमु ओर प्रयु-ये तीन पुत्र 
1 ओर आशिष्‌ नामकी एक कन्या उत्पन्न की ।यह कन्या बड़ी 


आशिषं च वरारोहां न्यां प्राघरूत सुव्रताम्‌ ॥ २॥ | उन्दरी जीर सदाचारिणी थी॥ २ ॥ धाताकी चार पलिया (| 
यीं- वुद्र, सिनीवाली, राका ओर अनुमति 1 उनसे । 
; सायं, दर्श, प्रातः ओर पृणेमास--ये चार पुत्र 
इए ॥ ३ ॥ धाताके छोटे भाईका नाम था-विंधाता; 
उनकी पत्नी त्रिया थी । उससे पुरीष्य नामके पाच 
अभ्नियकी उत्पत्ति इई । वरुणजीकी पत्नीका नाम | 
चधणी धा । उससे श्रगुजीने पुनः जन्म ग्रहण | 
किया | इसके पहठे वे ब्रह्माजीके पुत्र ये ॥ ४ ॥ महायोगी । 
वास्भीकिजी भी वरुणके पुत्र थे । वलत्मीकसे पैदा होनेके 
कारण ही उनका नाम वादमीकिं पड़ गया था। उवंद्ची- 
को देखकर मित्र ओर वरुण दोर्नोका वीये स्वलित 
हो गया था। उसे उन लोगोने धड़मेँ रख दिया । 
उसीसे मुनिवर अगस्त्य ओर वसिष्ठजीका जन्म इञ । | 
मित्रकी पत्नी थी खती । उक्ते तीन पुत्र इए-उत्सगं, ॥ 
अरिष्ट ओर पिप्पढ ॥ ५-६ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! देवराज ५ 
इन्द्रको पत्नी थों पुढोमनन्दिनी शची । उनसे, हमने सुना 
है, उन्होने तीन पुत्र उत्पनन किये--जयन्त, ऋषभ ओर 
मीद्चान्‌ ॥७॥ खयं भगवान्‌ विष्णु हो ( बल्पिर्‌ अनुग्रह 
करने ओर इन्द्रका राज्य कोटनेके व्यि ) मायासे वामन ` 
८ उपेन्द्र ) के खूपमें अवतीणं इए थे । उन्होने तीन पग ` 
पृथ्वी मोँगकर तीनों लोक नाप च्वि ये । उनकी पल्नीका _ 

नाम था कीर्तिं । उससे बृहच्छरोक नामका पुत्र | _ 
उसके सोमग आदि कई संताने इई ॥८॥ कड्यपनन्दन 
भगवान्‌ वाभनने माता अदितिके गभसे क्यों जन्म 
क्या ओर इस अवतारमे उन्होने कौन-से गुणः, कीकाए्‌ 

ओर पराक्रम प्रकट कयि- इसका वर्णन मै अगि ` 
( आ स्कन्धमे ) करगा ॥ ९ ॥ 


धातुः इहूः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा । 


स्वो ध 


` सायं द्यम प्रातः पू्णंमाक्षमनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


स्य ~ रक # जु 


५९“ 


अग्नीच्‌ पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः । 





न 


चपेणी वरुणसखासीचयस्यां जातो भृगुः पुन; ।॥ ४ ॥ 
वार्मीकिश् महायोगी वस्मोकादभवसत्किरु । 
अभस्स्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोच्छेषी । ५ ॥ 
रेतः सिषिचतुः म्भे उवैश्याः सन्निधौ दतम्‌ । 
रेवत्यां भित्र उत्सगंमरिशं पिप्पलं व्यधात्‌ ॥ & ॥ 
| पीरोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्‌ पुत्रानिति नःश्रुतम्‌ । 

| जयन्तमरषभं तात ततीयं मीद्धषं प्रघुः॥ ७॥ 
उर्क्रमख देवस मायावामनरूपिणः । 


कीर्तौ पत्न्यां बृहच्छरोकस्तस्थासन्‌ सौभगादयः ८ 
















तत्कमंगुणवीर्याणि कार्यपस्य महात्मनः । 


पश्चाद्रक्ष्यामहेऽदित्यां यथा वावततार ह ॥ ९॥ 
अथ कदयपदायादान्‌ दैतेयान्‌ कीतयामि ते । 


¢ १ 


प्रिय परीक्षित्‌ ! अब मै करयपजीकी दूसरी ` नी ` 
दितिसे उस्न होनेवारी उस संतान-परम्पराका वर्णेन 
घनाता द जिसमे भगवान प्यारे भक्त ‹ प्रहादजी 
| भर बलिका जन्म इभा ॥ १० ॥ दितिकेः दैत्य 






यंत्र भागवतः श्रीमान्‌ प्रहादो बरिरेव च ॥१०॥ 











दितेद्रविष दायादौ देत्यदानववन्दितो । 


त १. ० पार- अनत | = =-= इ 4 








श्रीमद्धागबत [ अ० १८ ह 


# 
# 


कदि पुनांम दिरण्याक्षथ कीर्तितौ ॥९१॥ | दिरण्यकदिषु ओर दिरण्याश्च । इनकी संक्षिप्त कथा मे त्म्हे 
~ (तीसरे स्कन्धमें) सुना चुका द्र || ११ ॥ हिरण्यकरिपुकी 
=. ण्यकशिपोभोया कयाधुनौम दानवी । पत्नी दानवी कयाधु थी । उसके पिता जम्भने उसका 
विव्राह्न हिरण्यकरिपुसे कर दिया था | कयाघुके चार 
पुत्र इए-- सहाद, अनुह्वाद, हाद ओर प्रहाद्‌ । इनकी 
सहाद प्रागलुह्ाद हाद प्रहादुमेव च! सिहिका नामकी एक वहिन भी थी । उसका विवाह 


क नाम्‌ राहु विप्रचितोऽग्रदीत्‌। १२॥ पुत्रकी उत्पत्ति हइ ॥ १२-१३ ॥ यह वही राह है 


श्षिरोऽदरयस्य दसर्शिक्रेण पिबतोऽमृतम्‌ । जिसका सिर अमृतपानके समयं मोहिनीशूपधारी भगवान्‌. 
| ने चक्रसे काट ख्या था । संहादकी पत्नी थी कृति | 


५१ सहादस्य छरतिभौयौच्चत पञ्चजनं ततः ॥१४॥। उससे पञ्चजन नामक पुत्र उत्पन्न दज | १४॥ 
दस्य धमनिभीयाछूत वातापिमिल्वलम्‌ | = | हादका पी धौ भमनि | 
च | ओर इल्वल । इस इत्वरलने ही महर्पिं अगस्त्यके 

योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिखलः॥।१५॥ | आतिथ्यके समय वातापिको प्रकाकर उन्दः दिला दिया 
अलहादस्य दस्यायां बाष्कलो महिषस्तथा । = | ¶॥ ९१५॥ जवा धवी सतवा ची उत द 
पुत्र इए-- बाष्कल ओर महिषासुर । प्रहादक्य पुत्र 

विरोचनस्तु प्राहादिर्दव्यास्तस्याभयद्वलिः ॥१६॥ | था विरोचन । उसकी पतनी देवीके गमते दैतराज 
 बाणज्येष्टं पुत्रशतमशनायां ततोऽभवत्‌ । वलिक्रा जन्म इं ॥ १६ ॥ नेकिकी पल्नीका नाम 
१ अश्ना था | उससे बाण आदि सो पुत्र इए । दत्यराज 
वलिकी महिमा गान करने योग्य ह । उसे यै आगे 
| ( आवे स्कन्धमे ) सुनाज्गां ॥ १७ ॥ बलिका 
बाण आराध्य गिरिश रेमे तद्गणमुख्यताम्‌ । पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शंकरकी आराधना करके उनके 
गर्णोका सुखिया वन गया । आज भी भगवान्‌ शांकर 
उसके नगरकी रक्षा करनेके व्यि उसके पास दी रहते 
है ॥ १८ ॥ दितिके हिरण्यकरिपु ओर दहिरण्याक्षके 
अतिरिक्त उनचास्त पुत्र ओर थे, उन्हं मर्द्रण कहते 

. वे सव॒ निःसंतान रे । देवराज इन्द्रने उन्हें 
आसनग्रजाः सर्र नीता इन्द्रेण सात्मताभ्‌॥ १९॥ | दै । ~ 
ह ^ ॥ अपने ही समान देवता बना लिया ॥ १९ ॥ 
= रजोवाच राजा परीशक्षितने पूा- भगवन्‌ ! मरुद्रणने 

। ठेसा कौन-सा सत्कर्म किया था, जिसके कारण वे 
कर्थ त अर भावमपोहयीतततिक युरा । अपने जन्मजात असुरोचित भावको छोड सके ओर 


इन्द्रेण श्रापिताः साम्यं रं तत्साधु कृतं हि तै; ।२०। | देवराज दन््रके दवारा देवता वना ल्थि गधे १ ॥ २० ॥ 
4 ब्रह्मन्‌ । मेरे साथ यदहयंकी सभी ऋषिमण्डली यह वात 


इमे ध भ भहमन्यत्णा हि मवा सह । जाननेके लिये अत्यन्त उच्घुक हो रदी हे | अतः आप 




















जम्भय तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ।१२॥ 








 तख्लुभवः सुछाक्यः पञश्चदेवाभिधाखते ॥१७॥। 


भ 


 यत्याश्च भगवानास्ते ह्यद्यापि पुरपालकः ॥१८॥। 


~ 
- 9 


मरुतश्च दितेः पूत्राश्चतवार्ि्वाधिक्षाः 






















पर्िनाय ५ 1 न्नी 
परज्ञिनाय भगवस्तन्ना ` 


९. श्रा पा०-- ग्रहादं हादमेवच । २" भरा परा--सती। २. प्रा पा०- सूर्यायां । 
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ना > 
सूत उवाच सूतजी कहते द--शौनकजी । राजा परीक्षित्का 

तद्िष्णुरातख स बादरायणि- प्रन थोडे श्दोमिं वड़ा सारगर्भित था । उन्दने 
वचो निक्ञम्याटतमल्पम॑थवत्‌ । वड़े आदरसे प्रा भी था । इसव्ि सर्वजन 
सभाजयन्‌ संनिभृतेन चेतसा श्रीडकदेवजी महाराजने बडे दी प्रसन चित्तसे उनका 


जगाद सत्रायण सदशन ॥२२॥ | अभिनन्दन करके यों कहा ॥ २२ ॥ 

आरीद्युकदेवजी कहने खगे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
विष्णने इन्द्रका प्च ठेकर दितिके दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु 
हतपुत्रा दितिः शक्रषाष्णिग्राहेण विष्णुना । जीर दिरण्याक्षको मार डाज । अतः दिति शोककी | 
आगसे उदीप्त क्रोधसे जक्कर इस प्रकार सोचने 

मन्धुना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पयेचिन्तयत्‌ ।२३।) | व्गी ॥ २३ ॥ सचमुच इन्र बडा विषयी, कूर ओर निर्दयी 
हे । राम ! राम ! उसने अपने भाद््योको ह्वी मखा + 

केदा जु आाबहन्तारमिन्द्रियारासमखबणयर्‌ | डाव । वह दिन कव होगा, जब मै भी उस पापीको 

 । मरवाकर आरामसे सोर्जगी ॥ २४ ॥ लोग ॒राजाअके, 

अह्धिनहृदयं पापं घातभित्वा शये सुखम्‌ ।२७।। | देवताओंकि शधैरको ्रसुः कहकर पुकारते ई; 
परंतु एक दिन बह कीड़ा, विष्ठा या राखका ठेर दो 

करमिविडभससंज्ञाऽऽकीदयस्येश्ञाभिषटितख च । जाता है, इसके व्यि जो दूसरे प्राणिर्योको सताता 
है, उसे अपने सच्चे खाथं या परमा्थक्रा पता नहीं 
भूतुक्‌ तत्कृते खां विः वेद्‌ निरयो यतः ।२५॥ | है; क्योकि इससे तो नरके जाना पड़ेगा ॥ २५ ॥ 
मे समञ्चती द्भ इद्र अपने शरीरको नित्य मानकर 
| आञ्चास्ानसख तस्थेद ध्रुवय्रनद्भचेतस १ | मतवा हयो रहा है । उसे अपने विनाशका पता ही 5 4 
4 नदीं है । अव मै वह उपाय कखगी, जिससे स॒न्चे 
मद्ोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन स॒तो हि मे ।॥२६]। | एसा पुत्र प्रात हो, जो इन्द्का घमंड चूरचूर कर 
| देः ॥ २६ ॥ दिति अपने मनमें रसा विचार करके _ 
इति भावेन सा भतुराचचारासरत्मियम्‌ | सेवा-श्रूषा, विनयपरेम ओर जितेन्द्रियता आदिके दारा 
= | निरन्तर अपने पतिदेव क्द्यपजीको प्रसन रखने 
शुभरूषयालुरागेण प्र्येण दमेन च ॥२७] | गी ॥ २७ ॥ वह अपने पतिदेवके इदयका एक्क „+ ` 
न माव जानती रहती थी ओर परम व्रेममाव, मनोहर ` 
भक्त्या परमया राजन्‌ मनोज्ञेयेल्णुभाषिते; । एव मधुर भाप्रण तथा सुसकानभरी तिरछी चितवन 
५ ~ गदतः | उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती 
मनो जग्राह भावज्ञा ससितापाङ्गीक्षणे; ।॥२८।। | थी ॥ २८ ॥ क्यपजी महाराज बडे विद्वान्‌ = ज 
"न विचारवान्‌ होनेपर भी चतुर दितिकी सेवासे मोहित 
एवं जरिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया । गये ओर उन्दने विबदा होकर यह हर 


ल्पा कि भे तम्हारी इ्छा रणं करगा ।› लियके 
बाढमित्याह विव न तच्चित्रं हिं योषिति ।॥२९॥ सम्बन्धे १ = म यड कोई आशवरयकी बात नहीं है ॥ २९. ॥ 


९" आन प ग. क ए 
4 %॥ । 





श्रीयुक उवाचं 


| 
| 
| 


त 3 ज जम = =. 


















































वि भूतान्यादो प्रजापतिः । 
| च्रे खदेहाधं यया पुंसां मतिहंता ॥२३०॥ 
धि शुशरूषितस्तात भगवान्‌ कश्यपः लिया । 
र ए ग्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्य च ॥३१॥ 


कट्यप उवाच 


बर चरय वामोरु प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते । 
"+ ख्या भर्तरि सभ्रीते कः काम इह चागमः 


पतिरेव हि नारीणां देवतं परमं स्परतम्‌ । 


। मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः भियः पतिः ॥२३॥ 


स एव देवतारिश्गैनामरूपविकरिपतेः। 


इज्यते भगवान्‌ पुम्भिः सीभिश् पतिरूपधक्‌।।२४। 


|| # ५१ ॥., वि 
१ > 


--प तसात्यतिव्रता नायः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे । 
यजन्तेऽनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥३५॥। 
` सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईटग्भावेन भक्तितः । 


तत्ते सम्पादये काममसतीनां सदुलभमर्‌ ॥३६॥ 
ह: दित्रिवाच 


घरदा यदि मे बह्मच्‌ परत्रमिन्द्रहण वण । 
अचलं सपुत्रां येन मे घातितौ सतौ ॥२७॥ 





न विप्रो ति विमनाः पर्थतप्यत । 


क र र र 


° पाऽ-बमाहतर | 





४, 


श्रीमद्भागवत 


सृष्टिके प्रमातमे ब्रह्माजीने देखा किं सभी जीव असंग 


व 
`प्र ज दोऽसि यदि ब्रहम । २. प्रा पा०--हतयुत्रा | 
=: 


# कि. 


हो रहे हँ । तब उन्होनि अपने आवे शरीरसे लिर्योकी 
रचना की । ओर च्ियोँने पुरुषोंकी मति अपनी ओर 
आकर्षित कर ठी ॥ ३० ॥ हँ, तो मैया ! म कह रहा 
था कि दितिने भगवान्‌ कर्यपकी कड़ी सेवा की । इससे 
वे उसपर बहत ही प्रसन इए । उन्होने दितिका 
अभिनन्दन करते इए उससे मुसकराकर कहा | ३१ ॥ 

कदयपजीने कहा-अनिन्सुन्दरी प्रि । रै 
तुमपर प्रषन द्वं । तुम्हारी जो इच्छा हो, सुश्चसे माँग 
को | पतिके प्रसन्न हो जानेपर पत्नीके च्यि लोक 
या परखोकमें कौन-सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभम है | २२ ॥ 
दाख यह्व॒ वात स्पष्ट कष्ठी गयी है कि पति दही 
जिर्योका परमाराध्य इष्टदेव है । प्रिये ! लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ वासुदेव ही समस्त प्राणियोकि हृदयमें विराजमान 
हैँ ॥ ३२३ ॥ विभिन देवताओंके रूपमे नाम ओर 
रूपके मेदसे उन्हीकी कल्पना इई है । सभी पुरुष-- 
चाहे किसी भी देवताकी उपासना करे उन्हीकी 
उपासना करते हैँ | ठीक वैसे ही क्ियोके न्थ 
मगवान्‌ने पतिका खूप धारण किया है । वे उनकी 
उसी रूपमे पूजा करती है ॥ ३४॥ इसव्ययि प्रिये | 
अपना कल्याण चाहनेवाटी पतित्रता च्या अनन्य 
प्रेमभावसे अपने पतिदवकी ही पूजा करती हैँ; क्योकि 
पतिदेव दही उनके परम प्रियतम आत्मा ओर ईश्वर 
हैँ ॥ ३२५ ॥ कल्याणी ! तुमने बड़ प्रेममावसे, भक्तिसे 
मेरी वेसी ह्वी प्रजा की है। अब मै तुम्हारी सब 
भमिलाषाएे परणं कर दूंगा । असतियोके जीवममे रेसा 
होना अत्यन्त दुरम है ॥ ३६ ॥ 

दितिने कदा- ब्रह्मन्‌ ! इन्द्रे विष्णुके हार्थो 
मेरे दो पुत्र मखाकर सुञ्चे निप्रती बना दिया है| 
इसव्ि यदि आप सुञ्चे सुहमंगा वर देना चाहते 
तो कृपा करके एक रेखा अमर पुत्र दीजिये, जो 
इनद्रको मार डे ॥ २३७॥ | 


परीक्षित्‌ । दितिकी बात सुनकर करयपजी खिन्न 
होकर पछताने को । वे मन-दीमन कहने ल्गे-- 
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॥ अ० १८ 
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अर १८ | पष्ट स्कन्ध ७६१ 1 
~~ --------------------------------------------~~- च्व 
अहो अधमं; सुमहान भे सणुपयितः \३८। | | आज मेरे जीवनम बहत बडे अधमक्रा 
| अवसर आ पहवैवा ॥ ३८॥ देखो तो सही, अवर्तै  ' 
अह्यो अचेन्द्रिथारामो योषिन्मय्येह मायया । इन्द्ि्योके विषर्यामं सुख मानने च्णा ह्रं । च्रीङ्पिणी ४ 


मायाने मेरे चित्तको अपने वरामं कर च्या है । 
हाय ! हाय ! आज मँ कितनी दीन-दीन अवस्थामे 
र | अवदय ही अव सुञ्चे नरके गिरना पड़ेगा ॥२९॥ 
इस खीका कोई दोष नहीं है; क्योकि इसने अपने 
जन्मजात खमावका दही अनुसरण किया है । दोष ` 
र ५ मेरा है जो म अपनी इन्दर्योको अपने वराम न 
धिड्‌ सां बवाघुधं खाथं यदहं त्वजितेन्द्रियः \\४०।। | रख सका, अपने सच्चे लाथ ओर परमार्थको न समन्ञ॒ ` 

सका । सुञ्च मूढको बार्बार धिक्तार है॥ ४०॥ . ^ 
सरत्पञञोर्सथं वक्त्रं वचश्च श्रयणागरतम्‌ ¦ तच है, कियेकि चसत्रिको कौन जानता है । इनका ` 

सह तो पेसा होता है जैसे रारद्चछतुका खिव् इ 
हृदयं क्रधारभं सीणां छो वेद वेष्टितम्‌ ।\७६। | कमल । वातं सुननेमे एसी मीटी होती हँ, मानो अगत ` 

घोठ रक्खा हो । परंतु हदय, वह तो इतना तीखा ` 
न हि कथित्थियः खीणामज्ञसा ला ्षिषात्मनाम्‌ ¦ | होता हैः मानो छ्रेकी पैनी धार हो ॥ ४७१ ॥ इसमे 

संदेह नदीं कि स्यां अपनी खरता्ओकीं क्व्पुतली __ 
होती है । सच परो तो वे किषीसे प्यार नहीं करतीं । _ 
खार्थवरा वे अपने पति, पुत्र ओर भाईतक्को मार 
डाङ्ती हैँ या मखा डाक्ती हैँ ॥ ४२॥ अव तो में 
कह चुका हरकिजो तुम मेगिगी; दूगा । मेरी बात 
ठ नहीं होनी चाहिये । परतु इन्द्र भी वव करने 
योय नहं है । अच्छा; अब इस त्रिषयमें मे यह्‌ ` 
४ | युक्ति करता ह ॥ ४३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! सवसमथ 
इति धं चिन्त्य भगवान्मारीचः इरूनन्दन । क्यप जीने इस प्रकार मन-दी-मन अपनी भत्सना 
करके दोनों बात बनानेका उपाय सोचा ओर रि स ४ 
तनिक रुष्ट होकर दितिसे क्हा ॥ ४४ ॥ 


कर्यपजी वोङे-कल्याणी ! यदि तुम मेरे बतखयें 
इए व्रतका एक वषेतक विधिपूवेक पाठ्न करोगी 
तुम्हे इनद्रको मारनेवाला पुत्र प्राप्त होगा । परंतु यदि 
४ किसी प्रकार नियमोमें चुट ह्यो गयी तो बह देवताओंका 
संवत्सरं वतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि ॥४५५॥ | मित्र बन जायगा ॥ ४५ ॥ ठ कः ॐ 


र # 


५ | म उस त्रतका पालन 
कायाणि #)।) मे ह :) >=  कख्गी पर भ 
द ॥१ मुञ्चे ++ तीना 
२. प । |  शुवाषु यदहं ३. परा० पा०-ददानीति 


रन पाकृत न क १ 


गृहीतदेताः कृषणः पतिष्ये सरके धरुवस्‌ \\२९)। 


कोऽतिक्रमोऽलवतेन्त्याः खभावधिह योषितः । 


क = क ककन कक्कर क क 


पतिं पुत्रं आरं धा श्न्त्यथं घातयन्ति च ।४२॥ 
 म्रतिश्ुततं ददामीति वचस्तस्न खवा भवेत्‌ । 


वधं माहति चन्द्रोऽपि तत्रेदघुपश्छर्पते ।४२।। 










उवाच फिशचित्‌ पित आत्मानं च धिगहेयस्‌ ।४४।। 


कर्यर्प उवाच 










पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रहा देवबान्धवः । 






भा० स लन १. ९६ 





कट्यप उवाच 


न िस्याद्मूतजातानि न श्पेन्नाचृतं देत्‌ । 





नच्छिन्दान्नखरोमाणि न स्पृश्ेयदमङ्गलम्‌ ।४५७॥ 


नि । 


नाप्ख सायान्न ङप्येत न सम्भाषेत दु्॑नैः । 


प त ` क 1 का 2 ता ह 
भ हि 


न चरीताधोतवाषः खजं च विधतां कचित्‌ ॥४८॥ 


नव "~ क = 


` नोच्छिष्ट चण्डिकां च साभिषं वृषलाहृतम्‌ । 
~ सुञ्ीतोदक्यय। दं पिबेदञ्जकिना त्वपः ॥४९॥) 
नोच्छिषटास्प्टसङिला सन्ध्यायां युक्तमूर्थजा । 
अनचितासंयतवाङ्‌ नासंबीता बहिशरेत्‌ ।५०॥। 
नाधोतयादाभ्रयता नाद्रपान्नो उदक्शिराः । 
शयीत नापराङ्नान्यैनं नसा न च सन्ध्ययोः ।।५१॥ 
धोतवासाः शुचिनित्यं सर्वङ्गलसंयुता । 
पूजयेत्प्रातराशात्पराग्गोषिग्रान्‌ भ्रियमच्युतम्‌ ॥५२॥ 
लियो वीरखतीयार्देस्खग्गन्धबलिमण्डनैः । 
पतिं चाच्थेपितिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌ ॥५३॥ 
साित्सरं पुंसवनं वतमेतदविष्ठतय्‌ । 
। धारयिष्यति चेततम्यं द्यक्रहा भविता खतः ॥५४॥ 


|  बाढमिरत्येभिग्रेत्याथ दिती राजन्‌ महामनः 


भरीमद्धाभवेतं 





यानि चेह निषिद्धानि न वतं न्ति यानि तु ॥४६॥ | चादिये, कोन-कौनसे काम छोड देन चाहिये ओर कौन- 


| अण १ < 





| _ _ _ _ "=-= ल = 


से काम रेसे है, जिनसे त्रत भङ्ग नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


कद्यपजीने उत्तर दिया-ग्रिये इस त्तमे किसी भी 
प्राणीको मन; वाणी या त्रियाके द्वारा ताये नही, किसी 
कोरापयागालीनदे, न्ूठ न बोठे, दारीरके नख 
ओर रों न काटे ओर किसी भी अञ्चुम वस्तुका स्प 
न करे || ४७ ॥ जल्प घुसकर स्नान न करे, क्रोध 
न करे, दजन वात-चीत न करे, विना धुका वख न 
पहने ओर किसीकी पहनी इई माला न पहने ॥४८॥ 
जञा न खाय, भद्रकाठीका प्रसाद या मांसयुक्त अनका 
भोजन न करे । शद्रका लाया हज ओर रजखल्मका 
देखा हआ अन्न भी न खाय ओर अञ्चलिसे जल्पान न 
करे | ४९, ॥ जूठे पुष, बिना आचमन किये सन्व्याके 
समय; वाङ खोटे हए, विना श्रङ्गारफे, वाणीक्रा संयम 
किये विना ओर विना चदर ओद धरसे वाहर न 
निकले | ५० ॥ विना पैर धोये, अपवित्र अवस्थे, 
गीठे पवोंसे उत्तर या पश्चिम सिर करके, दुसरे साथ, 
नम्रावस्थामें तथा सुबह-राम सोना नही चाहिये | ५१ ॥ 
इस प्रकार इन निषिद्र कर्मोका त्याग करके सवदा 
पवित्र रहे, घुला वस्र धारण करे ओर सभी सीभाग्यकर 
चिहोसे सनित रहे । ग्रातःकाठ कटवा करनेके पहञे ही 
गाय, व्राह्मणः, कक््भीजी ओर भगवान्‌ नारायणकी प्रूजा 
करे | २ ॥ इसवे वाद्‌ पुष्पमाला, चन्दनादि सुगन्ध- 
द्रव्य; नैवेय ओर आभूपणादिसे सुद्ागिनी लि्योकी पूजा 
करे तथा पतिकी प्रजा करके उसकी सेवामें सखन रहें 
ओर यह भावना करती रहे किं पतिका तेज मेरी कोख- 
मे स्थित है ॥ ५३ ॥ प्रिये । इस ्रतका नाम प्पुंसवनः 
है । यदि एक वतक त॒म इसे विना किसी च्टिके 
पाठ्न कर सकोगी तो तुम्हारी कोखसे हन्द्रधाती पुत्र 
उत्पन्न होगा ॥ ५४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! दिति बड़ी मनखिनी ओर दढ निश्चय. 


बाढी थी । उसने हृत टेक ककर उनकी आज्ञा 


1 मव्य मेकाचनना भ्यः [~ 4 
न्न? ५ नापरे वे नमराचनच। ५४. प्रा 


--नाद्रपा 
१. प्रा० पा०-यान्युत | २. ध पार 


4 पाण च्यभ्युपेत्या० । 
ज ८4 = ४ ^ 
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अ० १८ | धृषु स्कन्ध 
कारय गर्भमाधच घतं चाञो दभार सा ॥५५]) | करयपका वीयं ओर जीवनमे उनका बतलाया आ त्रत 
धारण कर्के अनायाक्त दी नियर्मोका पाख्न करने 
ल्मी ॥ ५५५ ॥ त्रिय परीक्षित्‌ ! देवराज इन्द्र॒ अपनी 
मोसी दितिका अभिप्राध जान बडी बुद्धिमानीसे अपना 
।५६॥ वेष वदल्कर दितिके आश्रमपर आये ओर उसकी 
सेवा करने कगे ॥ ५६ ॥ वे दितिके चयि प्रतिदिन 
समय-समयपर वनसे कफर, कन्दमूल, समिधा-कुदा, ` 
पतते, दूब, मिदटी ओर जक लाकर उसकी सेवामें समपित 
करते ॥ ५७ ॥ राजन्‌ ! जिस प्रकार वहेचिया हस्नि- 
को मारनेके व्ये हरिनकी-सी सूरत बनाकर उसके पास 
जाता है, वेसे दी देवराज इन्द्र भी कपट-वेष धारण करके 
बरतपरायणा दितिके त्रतःपालनकी वुटि पकडनेके च्वियि ` 
| सेवा करने च्म ॥ ८५८ ॥ सर्वदा पैनी दृष्टि 
रखनेपर भी उन उसके त्रतमे किसी प्रकारकी त्रुटि न 
मिली ओर वे पववत्‌ उसकी सेवा-ट्हल्मे रगे रहे । 
अव तो इन्द्रको बड़ी चिन्ता इई । वे सोचने र्गे-- 
मै एसा कौन-सा उपाय करू जिससे मेरा कल्याण 
हो १॥ ५९ ॥ 


माद्सुरभभायमिनद आज्ञाय सानद्‌ । 
सुभूपणेनाध्रमसां दितिं पयंचरत्कविः 
नित्यं बनार्सुमनसः फरमूरषएमित्ङुशान्‌ । 
पत्रा्कुरसदोऽपश्च काले कारु उपाहरत्‌ \\५७। 
एवं तस्या व्रदखाथा व्रतच्छिद्रं हरिषेष । 
प्रप्य; पर्थचरजिश्षो शगहेय शृगाटृतिः ॥५८) 
न्‌ष्यग्च्छद्‌घतच्छिद्रं सस्फरोऽथ महीपते । 
विन्द दीघं गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं त्विह ५९ 
एदा सा तु सन्ध्यायाद्च्छिषटा ्रतकषिता । 


अर्प्वार्थधौताङ्धिः सुष्वाप विधिमोहिता \\६०।। | डाक दिया । इसन्मि एक. दिन सव्बयाके समय जठे 


लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः ९ सो गयी ॥ &० ॥ योगेश्वर इन्द्रने देखा कि यह अच्छा 






गभ प्रवेरा कर गये ॥ ६१ 1 उन्होने बहौ जाकर 
सोनेके समान चमक्रते इए गभके वञ्रके द्वारा 
दुकडं कर दिये । जव वह गभं रोने च्गा, तब उन्होनि 


दितेः भवि उदरं योगेशो योगमायया ।।६१॥। 


च्छद सप्तधा सभं चजेण कनकप्रभम्‌ । 


४.41 न 


रुदन्तं सष्यैकैकं मा सेदीरिति तान्‌ पुनः ॥६२॥ 












| 4 । ह. 0 ॥॥ 
^ + 


एकके ओर भी सात-सात टुकड़े कर दियि ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ ! जव इन्द्र उनके टुकड-टुकडे करने रगे, तव 
उन सबने हाथ जोड़कर इन्द्रसे. कहा द्वराज तुम 
हमे क्यो मार रहे हयो १ हम तो तम्हारे रे मे ५ {इ मरृद्व 
द| ६२ ॥ तव इने अपन मायी अनन्य्रेमी पाष 


ते तमूचुः शव्यमानाः सवे प्राञ्जङयो सष । 
नः निधा किथिन््र तसो भरूतस्तच ॥६२।। 







मार्ट ्रातरो सश्च मूयमित्यहं कोकः । 





क 
` ` मानाच । र मान गान साग 
` जिघांसति श्रात° । = 


||! - 1० + अ}! ) 








मुहः बिना आचमन किये ओर बिना पैर घोये ही वह `. 


अवसर हाथ ल्गा । वे योगबलसे श्चटपट सोयी ` इई दितिके प 


(मत. रो, मत रोः यह कहकर सातां टुकङोेसे च  एक- 


4, अ ६ चद्‌ 
अनन्यभ्विच पार्षदानात्मनो मरुतां गणान्‌ । ६४। | मरु्णसे कहा- अच च्छी तुभलोग मेरे भाई 



























दिति व्रतके नियर्मोका पाख्न करते-करते बहत ध 
दुब हो गयी थी । विधाताने भी उसे मोहम ४: च 










श्रीमद्भागबत्‌ [ अ० १८ 
न -------- ~ -----------------------------= =-= 
न ममार दितेगेभेः श्रीनिवारालुकम्पया हो । अव॒ मत डरो ” ॥ ६४ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे 


न अश्वत्थाम ब्रह्माख्रसे तुम्हारा कुछ मी अनिष्ट नहीं 
बहधा ङरिशष्चुण्णो द्वोण्यस्रेण यथा भवान्‌ \1६५५।} | इआ, वैसे ही भगवान्‌ श्रीदरिकी कृपासे दितिका वहं 
त्थ गभ वन्रके द्वारा ट्कडे-टकड होनेपर भी मरा नहीं ॥६५॥ 
। . खद ष्राऽऽदिपुरूषं पुरुषो याति साम्यताम्‌ । इसमे तनिक भी आश्वयकी वात नहीं है; क्योकि जो 
(कश्चिन ५ मनुष्य एक वार भी आदि पुरुष मगवान्‌ नारायणकी 
 खवत्सर्‌ कगच्वद्न दित्या यद्धरिरचितः ।६६॥। | आराधना कर छता है, वह उनकी छायं प्राप्त कर 
> ठेता है; फिर दितिने तो कुछ दी दिन कम एक्‌ वर्षतक 
भगवान्‌की आराधना की थी ॥ ६६ ॥ अव वे उन्चासु 
मरुद्रण इन्द्रफे साथ मिक्कर पचास हो गये । इन्द्रे 
भी सौतेटी माताके पुत्रोके साथ शत्रभाव न रखकर उन्ह 
दितिरुत्थाय ददो ङमाराननरप्रभान्‌ । सोभपाथी देवता बना च्या ॥ ६७ ॥ जव दितिकी 
ऋः“ अख खटी, तव उसने देखा किं उसके अग्निके समान 
(इन्द्रेण सहितान्‌ देवी पर्यतष्यदनिन्दिता ॥&८॥। | तेजी उनूचाप् वाल्क इन्द्रे साथ ह । इससे सुन्दर 
खमभाववाटी दितिको बडी प्रसनता इई ॥ ६८ ॥ उसने 

अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । इनद्रको सम्बोधन करके कहा--वेट ! में इस इच्छासे 
५ इस अत्यन्त कठिन त्रतका पाटन कर रदी थी किं तुम 
। ` अपत्यमिच्छन्त्यचरं वरतमेतत्सुदुष्करम्‌ ।&९। | अदितिके पुत्रको भयभीत करनेवाला पुत्र उत्यन हो ॥६९॥ 
(व मने केवल एक दी पुत्रके व्यि सङ्कल्प किया था। 
एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप सप्ताभवन्‌ कथम्‌ 1 फिर ये उन्‌चास पुत्र केसे हो गये १ वेया इन्दर | 
यदि तुम्हें इसका रहस्य माद्धम हो, तो सच-सच सुनने 

यदि ते बिदितं पुत्र सत्यं कथय मा मृषा ।\७०॥ | बतल्य दो । हठ न वोटना' ॥ ७० ॥ 


सजूरिन्द्रिण पश्चाशदेवास्ते मरुतोऽभवन्‌ । 


9  व्यपोद्य मातदोषं ते हरिणा सोमपाः कताः ।६७॥। 














इन्द्र उवाच इन्द्रने कदा-माता | सुल्ञे इस॒बातका पता चठ 
क गया था किं तुम किंस उदेश्यसे त्रत कर रही हो । इसी- 
अम्ब तेऽहं ज्यवसितय्रपधायागतोऽन्तिकम्‌ । व्यि अपना खार्थं सिद्ध करनेके उद्यसे मे खर्ग छोडकर 


६ तुम्हारे पास आया । मेरे मनमें तनिक भी धम-भावना 
 छन्धान्तरोऽच्छिदं गर्भमथंबुद्धिनं धृमेवित्‌ ॥॥७९॥ | नही थी । इसीसे तम्हारे तरतमे त्रटि होते ही मैने उस 
| = 4 गभके टकड-टक्डे कर दिये ॥ ७१ ॥ पहठे मने 
` कन्तो ये खप्धा गभं आस्षच्‌ सप्त ङमारका । उसके सात टके विये ये । तव वे सातो टुकड़े सात 
क. वाख्क बन गये । इसके वाद्‌ भने फिर एकःएकके 
| ऽपि | चेकेकयो शरक्णाः सप्तधा नापि मभ्निरे ॥७२। पतात-सात टुकडे कर दिये | तव भीवे न मरे, वल्क 
मया । उन्‌चास हो गये ॥ ७२ ॥ यह परम आश्चयमयी घटना 
ततस्तत्परमाश्चय वीक्ष्या्यवरितं देखकर मेने एेसा निश्चय किया किं परमपुरुष भगवानकी 
$ द्वि दै॥ ७२॥ 
७३॥ उपाक्षनाकी यह कोई खामाविक सि 

सिद्धि काप्यदवङ्गिणी (48 ` | जो लोग निष्काम भवसे मगवानकी आराधना करते है 
ओौर दूसरी वस्तुभकी तो वात ही क्या, मोक्षी भी 
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अ० १९ ] पष स्कन्ध | । ७६५ 











ये त॒ नेच्छन्त्यपि परं ते घार्थङ्लखाः स्मरताः ।|७४॥ | इच्छ नदीं करते, वरे ही अपने खां ओर परमाम ` 
निपुण हैँ || ७४ | भगवान्‌ जगदीश्वर सवके आराध्यदेव 
स. - ओर अपने आत्मा दी हैँ । चे प्रह्तन होकर अपने-आपतकका 
आराध्यात्मप्रदं देवं खारमानं जगदीश्वरम्‌ । दान कर देते & । मला, रेसा कौन अद्धिमान्‌ है, जो उनकी 
आराधना करके विषयभोर्गोका वरदान ममि । माताजी 1 
को वृणीते गुणस्य बुधः पि ये विषयभोग तो नरके भी मिक सक्ते ई ॥ ७५॥ _ 
हृणीते गुणस्पश बुधः सान्नरकेऽपि यत्‌ ॥।७ ५^॥। मेरी स्नेहमयी जननी ! तुम सवर प्रकार मेरी ज्या हो । | 
मैने मूर्ख॑तावख बडी दुटताका काम किया है । त॒ममेरे 
तदिदं मम दौजन्यं बालिश महीयसि । अपराधको क्षमा कर दो ] यह वड़े सौमाग्धकी वात दहै 
कि तुम्हारा गर्भ खण्ड-खण्ड हो जनेसे एकं प्रकार मर ध 
शन्तम सिःसातस्त्वं दिष्टया गर्भो खृतोस्थितः !७६। | जानेपर भी फिरसे जीवित हो गया ॥ ७& ॥ 4 । 


श्री्ुक उवाच श्रीश्चुकदेवजी कते है--परीश्षित्‌ ! दिति देवराज 
इन्द्रके द्ध भावसे सन्तुष्ट हो गधी | उसमे आज्ञा ेकर 
इन्द्रस्तयास्यलुज्ञातः छद्धभावेन तुष्टया । देवराज इन्द्रने मर्द्रणोके साथ उसे नमस्कार किया ओर 


मरुद्धिः संह तां नसा जमाम त्रिदिवं प्रयु; ।।७७]} | खगेमे चले गये ।॥ ७७ ॥ राजन्‌ ! यहं मरुग जन्म 
वड़ा ही मङ्गलमय है । इसक्रे विषयमे तुमने सुञ्चसे जो 
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वं ते सवेमारूयातं यन्मां सवं परिश्च्छसि । प्रान किया था, उसका उत्तर सभप्रह्पसे ने तम्हे दे 

मङ्गलं मरुतां जन्म ङि भूयः कथयामि ते ॥७८॥। ` दिया । अव तुभ ओर्‌ त्था सुना चाहते हो १ ॥७८॥ 
----्कढ्र्----- $ 


इति श्रीमद्भागवते मङ्णापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्ये मरुदुत्प्॑ति- 
कथनं नामा्टादरोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 


अथेकोनविरोऽष्यायः 


पुसवन-बतकी विधि र 
राजोवाच राजा परीश्ितने पृच्ा-भगवन्‌ ! आपने अभी- 
१ चं { भवता य दौरि तम्‌ | अभी पुस्वन~तरतक् वणन किया हे ओर कहा है कि ४ 
त्रत भुसवर्न ब्रह्मन्‌ £ दृद्11रत उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो जति है । सो अब न्नै 
तंख वेदितुभिच्छामि येनं विष्णुः प्रमीदति ।॥ १॥ | उसकी विधि जानना चाहता ॥१॥ 
्रर्घुक उवाच श्ीशयुकदेवजीने कहा- परीश्ित्‌ ् ह. 

शङ्के भार्ग्िरे पक्षे योषिद्धतुरक्ञया । 
आरभेत व्रतमिदं सावकामिकमादितः \ २॥ 
निरम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणानलुमन्त्य च । ` 















चाहिये कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा ठ स रर मार्मरीर्ष 
ख प्रतिपदसि इसका आरम्भ करे] २ ॥ 
















७६६ भीमद्धागवत [ अ० १९ 
~~ ~ -------------------------------- ~~~ 
खात्वा शुक्कदती शङ्के वकी तालङ्ृताम्बरे । प्रतिदिन सवेरे दतुन आदिसे दत साफ करके 
स्नान करे, दो खेत वल धारण करे ओर आमूषण भी 
पहन ठे । प्रातःकाटं ङु भी खनेसे पहले ही मगवान्‌ 
र्क्मी-नारायणकी पूजा करे ॥ ३ ॥ ८ इस प्रकार प्रार्थना 
करे) श्रमो | आप प्रणकाम हैँ । अतएव आपको 
॥ © र र प 
अरु ते निरपेक्षाय पणेकाम नमोऽस्तु ते । किंसीसे भी कुछ लेना-देना नहीं है । आप समस्त 
4 विभूतियोके खामी ओर सकठसिद्धिखख्प है । मै आपको 
महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ।। ४ ॥ | वारबार नमस्कार करती द्रं ॥ ४ ॥ मेरे आराध्यदेव | 








पूजयेरप्रातराक्षार्प्रएभगवन्तं भिया ह ।। ३॥ 





। आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा ओर वीं आदि 
। यथा त्वं छृषथा भूत्या तेजसा महिनौजसा । समस्त गुरसे नित्ययुक्त है । इन्दी भगो देशय 


। नित्ययुक्त रहनेके क।रण आपको भगवान्‌ कहते हैँ । आप 
| जट देश गुणेः सर्वैस्ततोऽसि भगवान्‌ प्रथः ।॥ ५ ॥ | सरवरक्तिमान्‌ है ॥५॥ माता च्दीजी ! आप भगवानूकी 
(| अद्ाङ्गिनी ओर महामायाखरूपिणी है । मगवान्‌के शार 
विष्णुयज्ति महामाये महापुरुषरक्षणे । गुण आपमें निवासत करते है ¦ महाभाग्यवती 
जगन्माता । आप स्वपर प्रसन्न हों | भै आपको 

भ्रीयेथा मे महाभागे लोकमातनंमोऽस्तु ते ॥ & ।| | नमस्कार करती हर" ॥ ६ ॥ 
ॐ नमो भगवते महापुशूषाय महानुभावाय | परीक्षित्‌ इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित्तसे०ॐ नमो 
भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महा- 
महाविभूतिपतये शह महाविभूतिमिर्वरिप- विभूतिमिवदिमुपहराणि ।' “ओङ्कारखखूप, महानुभाव, 
समस्त॒महाविभूतियोके स्वामी भगवान्‌ पुरूषोत्तमको 
लोर उनकी महाविमूतिर्योको म नमस्कार करती 
ओर उन्दं प्रूजोपहारकी सामभ्री समण करती द्र - इस 
मन्त्रके द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्तसे विष्णुभगवान्‌का 
आवाहन, अध्य, पाच, आचमन, स्नान, वच, यज्ञोपवीत, 


धृष्दीषपोपहाराद्युपचारांच समाहित उपाहरेत्‌ ||७ | | आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवेष आदि निवेदन 
करके पूजन करे ॥७॥ जो नैवे वच रहे, उससे “ॐनमो 


= वते महापुरुषाय भूतिपतये खाहा ।' (महया 
हवि्येषं त॒ जद्यादनटे इादशाहुतीः । मगवेते म महावि न 
ए. एेशवयेके अधिपति भगवान्‌ पुस्पोत्तमको नमस्कार है । 


ॐ नभो अधदते महापुस्पायः महाविभूतिपतये | मै उन्दीके व्यि इस हविष्यका हवन कर रही ई ।-- 
यह मन्त्र वो ठकर अग्निम बारह आतिर्यो दे ॥ ८ | 


क ऋ 


हराणीति । अनेनादरहमन््रेण विष्णोराबाहनार््य- 


पा्योपस्यर्छनलानवासडपवीतविभूषणगन्धपुष्प- 


ख्ेति ॥ ८ | परीक्षित्‌ ! जो सत्र भ्काएकी सम्पत्तिर्याको प्रप्त करना 
| | चाहता हो, उसे चाहिये कि प्रतिदिन भक्तिभावसे 
`, तिथं विष्यं च वरदावाशिषां प्रभवाम मगान्‌ ल्कषमीनारायणकी प्रजा करे; क्योकि वे ही 


+ = सम्पदः || ९॥ दोनों सस्त अभिलाषाओके पूणं करनेवाले एव्‌ श्रेष्ठ 
भरत्या सम्पूजयेन्नित्यं यदीच्छत्सवसम्पद' वरदानी है ॥ ९ ॥ इसके ` बाद भक्तिमावसे भरकर 
हेण चैतक्षा । बड़ी नम्रतास्े भगवानूको साष्टाङ्ग॒दण्डवत्‌ करे | 


' 4 मेदण्डवदभूमौ मतिम 





युं तु शिश्वद्य विभू जगतः कारणं परभ । 
यं हि प्रकृतिः क्ष्मा भायाशचक्तिदटुरत्यया ॥११॥। 
तसा अधीश्वरः साक्षा्चमेव पुरुषः परः । 


स्वं स्थयज्ञ इव्येयं क्रियेयं फएरथुग्भवाच्‌ ॥१२॥ 





गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्ञको गुणदुग्भवान्‌ 1 
तवं हि सर्वदरी्यौतमा शरीः शरीरेन्दरियाश्या! | 
| 


नासरूपे भगवती बत्ययस्स्वसपाश्रयः ॥1१३।) । 


यथा युवां त्रिलोषेख वरदौ प्रसेष्ठिनौ । 


तथा य उत्तमश्छोक सन्तु सत्या महाशिषः ।१४॥ | जपकी कृपासे पूर्णं होः ॥ १४ ॥ 


इत्यभिष्टरय वरदं श्रीनिवासं भरिया रह । 


तन्निःसार्योपहरणं दल्वाऽऽचमनभचेयेत्‌ ॥१५॥ 
ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रहण चेदसा ¦ 
यज्ञोच्छिष्टसवघ्राय पुनरभ्यचंयेद्धरिभ्‌ ।॥१६॥ 
पति च प्रया भक्त्या महापुरूषचेत्षा । 
्रियैसेसेरुपनमेत्‌ प्रेम्ीकः खयं पतिः । 
बिभरयात्‌ सर्वकमौणि पल्न्या उच्चावचानि च ॥१७॥ 
कृतमेकतरेणापि 
पल््यां कुर्यादनहययां पतिरेतत्‌ समाहितः ॥१८॥ 


हन्या 


दम्पत्योरुभयोरपि । 







= 
एक - चः 
+ अ 


~ _ = 0 _ (~ 9 
कः ४ ~ ू 4 ५ ॥ 


क 
ए 


षष्ठ स्कन्धं 





दशवारं जयेन्पन्त्रं॑ततः सतोतरश्दीरेत्‌ \॥१०॥ | दस वार प्क मन््रका जेप करे अर फिर इस 


। वाटी क्रिया | १२ ॥ माता च्द्मीजी तीनों गुणोकीं 









| चाहिये ॥१८॥ यह्‌ वान्‌ वि 





७६७ 


क जः कः = क = ज ऋ क्क क्क = 





















स्तोत्रका पाठ करे-॥ १५ ॥ 
हे ठ्क्मी-नारायण ! अप दोनों सर्वैव्यापक ओर ` 

सम्पूणं चराचर जगत्‌के अन्तिम कारण दै आपका 
ओर कोई कारण नहीं है । भगवन्‌ ! माता कदमीजी 
अपकी मायाराक्ति हँ । ये ही खयं अव्यक्त प्रकृति भी 

हैँ । इनका पार पाना अत्यन्त कल्नि है ॥ ११॥ श्रमो । 
आप ही इन महामायके अधीश्वर है ओर आप हीखयं 
परमपुरुष हे | आप समस्त यज्ञ हैँ ओर ये है यज्ञ-क्रिया | 
आप फएल्के मोक्ता है ओर ये है उसको उत्पन्न करने- 


अभिव्यक्ति हैँ ओर आप उन्द व्यक्त करनेवाले ओर 
उनके भोक्ता हैँ | आप समस्त प्राणियेकि आत्मा हैँ 
ओर क्क्मीजी शारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण हैँ । माता 
ल्मीजी नाम एवं ख्य हैँ ओर आप नाम-ख्प व्तोनेकि 
प्रकारक तथा आधार दँ ॥ १३ ॥ प्रभो ! आपकी 
कीतिं पतत्रि है । आप दोनों ही त्रिलोकीके वरदानी 
परमेश्वर हँ । अतः मेरी बड़ी-बड़ी आरा-अभिल्यषां 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार परम वरदानी भगवान्‌ च्रभी- _ 
नारायणकी स्तुति करके वहसे नैवेय हटा देओर 
आचमन कराके पूजा करे ॥ १५५ ॥ तदनन्तर भक्ति < 4 
भावमरित हृदयसे भगवानकी स्तुति करे ओर यज्ञावशेष- 
को सूघकर फिर भगवानूकी प्रूना करे ॥१६॥ भगवान्‌ 
की प्रूजाके वाद अपने पतिको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समञ्लकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय वस्तु सेवामें ` 
उपस्ित करे । पतिका भी यह कर्तव्य है कि वह 
आन्तरिक ग्रमसे अपनी पलनीके प्रिय पदाथं सख-गकर ` 
उसे दे ओर उसके छटे-बडे सब प्रकारके काम करता 
रहे ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! पति-पल्नीमेसे एक 
कों काम करता है, तो उसका कर दोनोको होता 
दै । इसव्यि यदि पनी ( रजोधर्मं आदिक (र समः 
यह्‌ त्रत॒करनेके अयोग्य ह्यो जाय त्‌! 
ओर सावधानीसे पतिको ही इ 



















६.4 ॥ 
१ 4 ६ अनुष्ठान 
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, विप्राच्‌ खियो वीरवतीः सग्गन्धवलिमण्डनेः । | भी यह्‌ नियम ग्रहण करे, वह प्रतिदिन मादा, चन्दन, 


् < क नेवेय ओर आभूषण आदिसे भक्तिपूर्वक त्राण ओर 
अचदहरहभक्त्या देवं नियममायितः 1\१९) | सुद्ागिनी खि्योका पूनन करे तथा मगवान्‌ विण्णुकी 
- द भी प्रूना करे ॥ १९ ॥ इसके बाद भगवानूको उनके 
उद्वास्य देवं स्वे धानि तन्निवेदितमग्रतः । धामनं परा दे, विसर्जन कर दे । तदनन्तर आत्मडुद्धि 
अद्यादार्मविशद्ध्यथं सवेकामद्धये त॒था 1२०) ओर समस्त अभिटाषाओंकी रतिवे व्यि पहलेसे ही उन्हें 
निवेदित किया आ प्रसाद ग्रहण करे | २० ॥ साध्वी 
एतेन पूजाविधिना मासान्‌ ढादश्च हायनम्‌ । खी इस विधिसे बारह महीनोतक- प्रर सालमर इस 
नीत्वाथोपचरेत्साध्नी कातिकरे चरमेऽहनि ॥२१।) | ब्रतका आचरण करके मागशीरषकी अमावस्याको उदयापन- 
सम्बन्धी उपवास ओर पूजन आदि करे | २१ | उस्‌ 
श्रोभूतेऽप उपस्पृश्य कृष्ण मम्यच्यं पूववत्‌ । दिन प्रातःकाक ही स्नान करके पूर्ववत्‌ विष्णु मगवानका 
पूजन करे ओर उसका पति पाकय्ञकी विधिसे धरत- 
मिश्रित खीरकी अग्निम वारह आति दे ॥२२।] इसके 
पाकयज्ञविधानेन दादशेवाहुती ; पतिः ॥२२॥ | वाद जवब्राह्मण प्रसन होकर उसे आङीवांद्‌ दे, तो 
1 बड़े आद्रसे सिर द्काकर उन्हें खीकार करे ¦ भक्ति- 
आशिषः शिरसाऽऽदाय दिजः प्रीतेः समीरिताः । | भावे माथा टेककर उनके चरणेमिं प्रणाम करे ओर 
| उनकी आज्ञा ठेकर भोजन करे |॥२२॥ पहठे आचार्य- 
को भोजन कराये, फिर मौन होकर भाईबन्धुओके साथ 
खयं भोजन करे । इसके वाद हनसे वची हई ध्रतमिश्रित 
खीर अपनी पत्नीको दे । वह प्रसाद खीको सपुत्र ओर 
दद्यात्पलन्थै चरोः शेषं सुप्रजस्त्वं सुसोभगम्‌ ॥२४॥ | सौमाग्य दान करनेवाला होता है ॥ २४ । 


पयःशृतेन जहूयाचरुणा शह सपिषा । 


ग्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदयुज्ञया !।२३॥ 


आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः । 


एतच्चरितव विधिवद्घ्रतं विभो परीक्षित्‌ ! मगवरानके इस पुंसघ्रन-त्रतक्ा जो मनुष्य 
८ विधिपू्क अनुष र गं उ ही 
रमीप्ठिवा्थं लभते पुमानिह । पू न करता है, उसे यहीं उसकी मनचाही 

ष वस्तु मिक जाती ह । चरी इस व्रतक्ा पालन करके सौभाग्य, 
खी स्वेतदाय्ाय्र कमेत सौभं सम्पत्ति, सन्तान, यश ओर गृह प्राप्त करती है तथा 
उसक्रा पति चिरायु हो जाता है ॥ २५ ॥ इस त्रतका 


धियं प्रजां ज | अनुष्ठान करनेवाली कन्या समस्त शभ लक्षणसे युक्त 


कन्धा च विन्देव समग्रलक्षणं ` . | पति श्रात्त करती है ओर विधवा इस व्रतसे निष्पाप 


होकर वैकुण्ठे जाती दै | जिसके बच्चे मर जते हों 
1 ति ब्धा / तिभ | भ 2 । 
वरं त्ववीरा हतक्किस्विषा मापि ` | वह खी इसके प्रभावसे चिरायु पुत्र प्राप्त करती है । 


जीवद्ता धनेश्वरी धनवती किंतु अभागिनी ज्ीको सोभाग्य प्राप्त होता 
ध है ओर कुरूपाको श्रेष्ठ खूप मिन जाता है | 
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विन्देद्‌ विरूपा विरुजा विमुच्यते रोगी इस व्रतके प्रभावसे रोगसुक्त होक बरिष्ठ रारीर ओर 
य॒ आमयाबीन्द्रियकल्पदेहम्‌ । शरेष्ठ इन्दरियशाक्ति प्राप्त कर ठता दै । जो मनुष्य माङ्गलिक 
श्राद्धकमेमिं इसका पाठ करता दहै, उसके पितर ओर 


ण्यनन्ततु्धिः पिवदेवतानाम्‌ । २७] होकर हवनके समाप्त होनेपर व्रतीकी समस्त इच्छाए 


| 

© 

एतत्पउननभ्बुद्थे ७ देवता अनन्त तृप्ति छाम करते दै ॥२६-२७] वे सृतुष्ट 
पूर्णं कर देते है । ये सब तो संतुष्ट होते दी दै, समस्त 


तष्टा प्रयच्छन्ति समस्तकामान्‌ यज्ञेके एकमात्र भोक्ता भगवान्‌ रक्ष्मीनारायण भी संतुष्ट 
होमावसाने हतथक्‌ श्रीहरिश्च । हो जते है ओौर व्रतीकी समस्त अभिटाषाएं प्रण कर 
. देते हैँ । परीक्षित्‌ ! मैने तम्हं मरुद्रणकी आदरणीय 
राजन्‌ महन्मरुतां जन्म॒ पुण्य ञओीर पुण्यप्रद जन्म-कथा सुनायी ओर साथ ही दितिके 
दितेव्रेतं चाभिहितं महत्ते | २८॥ । श्रेष्ठ पुंसवन-्तका वर्णन भी छुना दिया ॥ २८ ॥ 
गकि. रः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम्टादरसाहस्यां 
पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनत्रतकथनं 
नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९. ॥ 
= 
| इति षष्ठः स्कन्धः समाप; ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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भ्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
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नरसिंहवपुभीमं स्तम्भसम्भवमद्धतम्‌ । 
भक्तत्राणाय बिभ्राण वासुदेवशुपाखसहे ॥ 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


॥ 





सुखः स्व्छन्कः$ 
"र 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


~ नारद्‌-युधिष्ठिर-संबाद ओर जय-विजयकी कथा 

राजोवाच राजा परीक्ितने पृ्ा- भगवन्‌ ! भगवान्‌ तो 
| खमावसे दी मेदभावसे रदित है--सम है, समस्त 
समः प्रियः सुहद्जरडन्‌ भूतानां भगवान्‌ खयम्‌ ।  प्राणि्योके प्रिय ओर खुद रै; फिर उन्होनि, जैसे कोई 
साधारण मनुष्य मेदभावसे अपने मित्रका पक्ष > ओर 
इ्द्रसखयाथे कथं दत्यानवधीद्िषमो यथा । १॥ | शतरुओंका अनिष्ट करे, उसी प्रकार चन्द्रके व्थि दैवया 
वघ क्यों किया १॥ १ ॥ वे खयं परिप्णं क्ल्याणखख्प 
है, इसीव्िये उन्हं देवताओंसे कुछ केना-देना नहीं है | 
नैवासुरेभ्यो विद्ेषो नोद्ेगधाशुणसख हि ॥ २॥ | तथा निगुण होनेके कारण देये कठ वैर्विरोध 
| ओर उद्वेग भी नहीं हे ॥ २॥ भणवस्रेमके सौोमाग्यसे 
इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्‌ प्रति । | सम्पन महात्मन्‌ ! हमारे चित्तम भगवान्‌के समत्र आदि 
 गुरणोके सम्बन्धमे बड़ा भारी संदेह हो रहा है । अप 

सङयः सुमहाज्ञातस्तद्धवांश्छेत्तमहंति ॥ ३॥ कृपा करके उसे मियाईये ॥ ३ ॥ 


त जा आ # 


न द्यस्याथः सुरगणः सक्ञान्नःन्रयस्रात्सनः । 





श्रीक उवाच शीद्युकदेवजीने कदा- महाराज ! मगवानूके अद्भत 
चरित्रके सम्बन्धमें तुमने बड़ा सुन्दर गरदन कया; क्योकि ` 
साधु पृष्टं महाराज हरेशरितमद्‌थतम्‌ । से प्रसङ्ग परहणाद्‌ आदि भक्तो मदिमासे परणं ह्येते 


है, जिसके श्रवणसे भगवानकी भक्ति बढती है 4 
च © ¶ बद्‌ ॥ @ ॥ 
यद्‌ भागवतमाहातम्यं भगवद्धक्तिवधनम्‌ ॥ ४॥ इस परम पुण्यमय प्रसङ्गको नारदादि महात्मागण बडे 


गीयते परमं पूण्यस्षिभिर्नारदादिभिः। ` | परमस गाते रते द । अन मै अपने पिता श्रङष्ण- ` 
देपायन सुनिको नमस्कार करके भगवान्‌की रीला-कयाका ` | 

नत्वा कृष्णाय शनये कथयिष्ये हरे; कथाम्‌ ।। ५ ॥ | वणेन करता द्व ॥ ५, ॥ वास्तवमे मगान्‌ निरयण; 
व ल अजन्मा, अव्यक्त ओर प्रकृतिसे परे है । दसा होनेपर र ६. 
“ निगेणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः । भी अपनी मायाके गुणोको खीकार कले य बा वे ~ ` अ 
खमायागुणमाविर्य बाघ्यवाधकषतां गतः ॥ ६ ॥ ४ मावको अयत्‌ मने ओर मारवा दोलन ` 
कृतेनीरमनो शिक रूपोको ग्रहण करते हैः ॥ ६ ॥ सत्वर 
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न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उल्लास एव वा ॥ ७ ॥ के नहीं । परीक्षित्‌ ! इन तीनों गुर्णोकी भी एक साय 
ही घटती-बहती नहीं होती ॥ ७ ॥ भगवान्‌ समय- 
 जयकाठे त॒ स्वस्य देवषींन्‌ रजसोऽसुरान्‌ । समयक्रे अनुसार गुणोको सखीकार करते हँ । सच्गण- 
की बृद्धिके समय देवता ओर ऋषि्योका;, रजोगुण 
की ब्रद्धिके समय दे्योंका ओर तमोगणकी बरद्धिके समय 
ञ्योतिरादिखिभाति सङ्घातान्न विविच्यते | । वे यक्ष एवं राक्षसोक्रो अपनाते ओर उनका अभ्युदय करते है ` 
| ८ ॥ जसे व्यापक अग्नि कार आदि सिन-भिनन आश्रमे 
विन्दत्यात्मानमातमस्थ मथित्वा कवयोऽन्ततः ।९। रहनेपर भी उनसे अलग नद्धं जान पड़ ती, प्रतु मन्थन 
| करनेपर वह प्रकट हो जाती है वेसे ही परमात्मा 
| सभी शरीरोमें रहते दै, अलग नदीं जान पडते । परंतु 
विचाररील पुरूष इदयमन्थन करके -- उनके अतिरिक्ति 
। | सभी वस्तुरजओका बाध करके अन्ततः अपने हदये ही 
सखं षिचित्रासु रििंसुरीश्वरः | अन्तयामीरूपसे उन्हे प्राप्त कर ठेते हैँ || ९ ॥ जव 
६. | परमेश्वर अपने चि इारीरोंका निर्माण करना चाहते 
शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ।।१०॥ है, तवर अपनी मायासे रजोगुणकी अच्ग सृष्टि करते हैं| 
| जव वे विचित्र योनियोमे रमण करना चाहते है, 
| तव सगुणी सृष्टि करते हैँ ओर ज्र वे शयन करना 
| चाहते हे, तब तमोगुणको बढ़ा देते हैँ ॥ १०॥ परीक्षित्‌ ! 
। भगत्रान्‌ सत्यसंकल्प हैँ वे ही जगती उत्पत्तिके निमित्त- 
मूत प्रकृति ओर पुरुषके सहकारी एवं आश्रय-का्की 
यष्टि करते हँ । इसय्ि वे कारके अधीन नही, 


















तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालाचुगुणोऽभजत्‌ ॥ ८ ॥ ` 


यदा सिसृक्षुः पुरं आत्मनः परो 





रजः सृजत्येष प्रथक्‌ खमायया । 


कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं 


प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्य्त्‌ । 


य॒ एप राजन्नपि कारु ईशिता 


४ | १. त 
स न 





सं सुरानीकमिवेधयत्यत १ | | काल ही उनके अधीन ह| राजन्‌ | ये काल्प 
== 9 | ईश्वर जब स॒खगुणकी बृद्धि करते है तत्र स्वमय 
तस्प्रत्यनीकानसुरान्‌ सुरभ्रियो देवताओंका बल बढ़ाते है ओर तभी वे परमयशखी देवप्रिय 


परमात्मा देविरोधी रजोगणणी एवं तमोगुणी देत्योका 
` रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोल्युरुश्रवाः ॥११॥ | संहार करते है । वस्तुतः वे सम ही है ॥ ११॥ 
। अत्रैवोदाहृतः पू्घ॑मितिहासः सरपिंणा । राजन्‌ । इसी विषये देवरं नारदने बडे प्रमसे एक 
ह: इतिहास कहा था । यह्‌ उस समयकी बात है, जब राज- 


रक्रता राजन्‌ प्रच्छतेऽजातश्चत्रवे || १ २॥। सूध यज्ञमे तुम्हारे ददा युधिष्ठिरने उनसे इस सम्बन्धे 
2 4 एक प्रन क्रिया था ॥ १२॥ उस महान्‌ राजसुय 


८,  ; | दुत राजा राजघ्रये प्रह(करती | यज्ञम राजा युधिष्ठिरने अपनी ओंँखेकि सामने बड़ी 
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, आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदिराज शिश्चपाल सबके 
>. मा गया ॥ १३ ॥ 
वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूयजः ॥१३॥ देखते-देखते भगवान्‌ श्रीकृष्णम स 

+ भ उन ४ # ` वहीं देवरं नारद मी बैठे हए थे । इस धटनासे श्वय 
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समार्मे, उत यज्ञमण्डपे ही देवर्पिं नारदसे यह्‌ 
प्रन किया ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- अहो ! यह तो वड़ी विचित्र 
वात है | परमतच्र भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा जाना तो वड़े- 
वड़े अनन्य भक्तकि व्यि भी दुकम है; फिर मगवान्‌से द्रे 
करनेवाठे शिद्युपाख्को यह गति कैसे मिी १॥१५॥ 
नारदजी } इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैँ । 
पूवकाल्मे भगवानूकी निन्दा करनेके कारण ऋषियेनि 
राजा वेनको नरकमे डा दिया था॥ १६ ॥ यह दम- 
घोषका लड़का पापात्मा शिप ओर दुवद्धि दन्तवक्त्र 
--दोनों ही जवसे तत्कर वोलने लगे थे तवसे अवतक 
भगवानूसे द्वेष ही करते रहे दँ ॥ १७ ॥ अविनासी 
परत्रह्म भगत्रान्‌ श्रीकृष्णको ये पानी पी-पीकर गाडी 
देते रहे है । परंतु इसके फक्खरूप न तो इनकी 
जीभमे कोद ही इआ ओर न इन्दं घोर अन्धकारमय 
नरककी ही प्राप्ति इई ॥ १८ ॥ प्रद्युत जिन मगवान्‌- 
की प्राप्ति अव्यन्त कठिन है, उन्दीमिं ये दोनों सबके 
देखते-देखते अनायाप्त ही लीन हो गये--इसका क्या 
कारण दहै १ ॥ १९ ॥ हवाके ज्ञोकेसे ख्डखडाती 
हई दीपक्की टौके समान मेरी बुद्धि इस विषयमे बहत 
आगा-पीछा कर. रही है । आप सर्वज्ञ है, अतः इस 
दत घटनाका रहस्य समञ्चाश्ये ॥ २० ॥ 
शरीड्यकदेवजी कहते है- सर्वमर्थं देवर्षिं नारद 
राजके ये प्रसन सुनकर बहत प्रसनन इए । उन्हनि _ 
युधिष्िरको सम्बोधित करके भरी समामे सन्के खनते 
हए यह कथा कही ॥ २१ ॥ अ {थ 
नारदजीने कहा-- युधिष्ठिर ! निन्दा, स्तुति, सत्कार ` श 
भीर तिरस्कार--इस शरीरके ही तो हेते हैँ। इस 
रारीरकी कल्पना प्रकृति जर पुरूषका टीकःटीक विवेक ` 
न होनेके कारण ही इर है | २२ ॥ जब इस शरीर 
क ही अपना आत्मा मान छया जाता है, तब व्यहर्मै 
द ओर यह मेरा है, रसा माव बन जाता है । यही ` 


हिसा तदभिमानेन दण्डपारुप्योर्था | = | सरे भेदमावका मूल है । इीके कारण तदना ओर 
दु्वचनोसे पीडा होती है ॥ २२ ॥ निस्‌ शरीरं 


मेषम्यमि । [दे 
इ सूतानां ममाहमिति पाथिव ।२३॥ | जभिमान हो जाता ह नि "यह त ई", उस शारीरके 


यज्निवदधोऽभिमानोऽयं तद्धात्माणिनां बधः। _ । वपे प्राणि्को अपना वध जान पता है । दिल 
१. प्रा० पा०--गवन्नत्र । २. प्रा पा०-श्रीवादरायणिरुवाच | ` य ~ 


पप्रच्छ बिसितमना मुनीनां शृण्वतामिदम्‌ ॥१४॥। 


युधिष्टिर उवाच 
अहो अत्यद्यतं ह्येतद्‌ दु्भैकान्तिनामपि । 
वासुदेवे परे त्वे प्राधिेचयसख विद्िषः ॥१५॥ 
एतद्ेदितुमिच्छासः स्वं एव वयं सने | 
भगवन्निन्दया वेनो हिजेस्तमसि पातितः ॥१६॥ 
दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ । 
सम््रत्यमपौं म्तोबिन्दे दन्तवक्त्र दुमतिः ॥१७]) 


शपतोरसक्रद्विष्णुं अदन्रह्म परमन्ययस्‌ । 












धित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विबिशतुस्तमः 1१८] 


कथं तखिन्‌ भगदति दुरवग्राहधामनि । 


पर्यतां सवंलोकानां लथमीयतुरत्नसा ।१९॥ 
एतद्‌ भ्राम्यति मे बुद्धिदीपाचिशि वायुना । 


्रूह्येतदद्‌ ततम भगंवांस्तत्र कारणम्‌ ॥२०॥ 



















र 
श्रीर्युक उवाच 





राज्ञस च आकण्यं नारदो भगवानपिः । 





कष्टः प्राह तमाभल्य शन्बत्यस्तत्सद्‌ ; कथा; २९॥ 





गारद उवाच 

















|  निन्दनस्तवसत्कारन्यकाराथं कठेषरम्‌ । 
प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन करिपितम्‌ ॥२२]] 
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श्रीमद्धागवत्‌ [ अ० १ 


भगवानूमे तो जीरवोके समान रेस्ा अभिमान है नही; 
क्योकि वे सात्मा है, अद्ितीय दहै । वे जो दसो 
को दण्ड देते है-वह भी उनके कल्याणके व्ि ही, 
क्रोधवशा अथवा दवेषवा नदीं । तवभगवान्‌के सम्बन्धमे 
हिसाकी कल्पना तो की दी कैसे जा सकती है। 
॥ २४ ॥ इसलिये चाहे सुदृढ ॒वेरभावसे या वैरहीन 
भक्तिभावसे, भयसे, सनेहसे अथवा कामनासे- कैसे भी 
हो, भगवानूमें अपना मन पूर्णरूपसे ठ्गा देना चाहिये | 
मगवान्‌की दष्टिसे इन भाववोमे कोई मेद नहीं 
है ॥ २५ ॥ युधिष्ठिर ! मेरा तो पेसा दढ निश्चय है 
किं मनुष्य वेरभावसे भगवानूरमे जितना तन्मय हो जाता 
है, उतना मक्तियोगसे नहीं होता ॥२६॥ भ्धी कीडेको 
लाकर भीतपर अपने चिद्रमें वंद कर देता है ओौर वह 
भय तथा उदूवेगसे भद्धीका चिन्तन करते-करते उसके 
जैसा ही ह्यो जाता है॥ २७॥ यही बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमे भी हैँ | टीलके द्वारा मनुष्य माम 
पड़ते इए ये सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही तो है । इनसे 
वैर करनेवाले भी इनका चिन्तन करते-करते पापरहित 
होकर इनको प्राप्त हयो गये ॥ २८ ॥ एक नही, 
अनेकों मनुष्य कामसे, द्वेषसे, भयसे ओर स्नेहसे अपने 
मनको भगवानूमे लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर 
उसी प्रकार भगवान्‌को प्राप्त इए रहै, जसे भक्त भक्तिसे 
॥ २९ ॥ महाराज | गोपिर्योने भगवान्‌से भिलनके 
तीव्र काम अथात्‌ प्रेमसे, कंसने भयसे, शिद्युपाल-दन्त- 
वक्त्र आदि राजाओनि द्वेषसे, यदुवंशि्योने पिरक 
सम्बन्धसे, त॒मलोगेनि स्नेहसे ओर हमढोगोँने भक्तिसे 
अपने मनको भगवानमे च्गाया है ॥ २० ॥ भक्तोके 

अतिरिक्त जो पोच प्रकारके भगवान्‌का चिन्तन करनेवाले 

है, उनसे राजा वेनकी तो किसीमे भी गणना नही 

होती ८ क्योकि उसने किंसी भी प्रकारसे मगवानूरमे मन 

नहीं लगाया था ) । सारांश यह कि चाहे जसे हयो अपना 

भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तन्मय कर देना चािये ॥ ३१॥ 

महाराज | पिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिद्यपाठ भौर दन्त- 

वक्त्र दोनों ही विष्णुभगवानूके सख्य पाषेद ये । 

1. बराहमणोके शापसे इन दोनोंको भपने पदसे श्यत 


यवते विष्णोरमिम्ापात्॑दाच्च्युतौ ॥२२॥ होना पड़ा था ॥ ३२ ॥ 


गिण ॐ ॥१ क 
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तथा न यस्य केबस्यादभिमानोऽखिलात्मनः 
प्रस्य दमकतेदिं हिसा केनास्य कर्ष्यते ।२४॥ 
 तसादवेराचबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा। 
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स्नेहात्कामेन वा युञ्ज्यात्‌ कथचिन्नेक्ते पथक्‌ २५। 
यथा वैराचुबन्धेन मत्य॑स्तन्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निथिता मतिः ॥२६॥। 
। 4 कीटः पेशस्कृता रुद्धः ङढ्यायां तमनुखरन्‌ । 
ह | | संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥२७॥ 
॥ णयं कृष्णे भगवति मायामनुज ईधरे । 


वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरलुचिन्तया ॥२८॥। 


कामाद्‌ दषाद्धयात्स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः 






ए अवश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः ॥२९॥ 










` गोप्यः कामाद्भयात्कंसो देषाचैदादथो रषाः 






सम्बन्धाद्‌ इृष्णयःस्नेहाद्‌ युयं भक्त्या वयं विभो ३० 





ऽपि न वेनः खयात्यश्चानां पुरुषं श्रति । 









द 


तसात्‌ केनाप्युपायेन मनः दरष्णे निवेशयेत्‌ ॥२१।। 






भह सेयो वर्चया दन्तवक्त्रश्च पाण्डव । 
















|© च - पद्‌ च्युत। | 
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युधिष्टिर उवाच 


कीदशः कसय वा शापो हरििसाभिमर्शनः । 


अश्रद्धेय छवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥३३॥ 


प्ण्ठपुरवाक्षिनम्‌ । 


+< 


देदेन्द्रियाखदीनानां 


सभ्बन्ध ईसि 


द्रतेददाख्यात्‌ 11३७} 


नारद्‌ उवाच 





पत्रा पिप्पल यच्च्छया | 
सनन्दनादयो सग्परुशरन्तै 
पश्चपडठायना्माभाः पूरपामपि पूजाः | 


भ 


। दिग्वासः शित्‌ सत्वः द्वाःस्थौ तास्‌ प्रस्यपेधताम्‌ ।। 
अशपद्‌ इरितः एमं यवां बासं न चाहंथः । 
रजस्तमोभ्यां रहिते पादसुङे सधुद्धिषः | 
पापिष्ठामासुरीं योनिं कलिक्षो यातप्श्वतः ॥२३७ 
एवं छतो खभवनात्‌ पतन्तौ ठैः पाभिः 1 
प्रोक्तो युनजंन्पभिवौ श्रिभिर्लोकाय कट्पताय्‌ ।३८। 
जङ्घाते तौ दितेः पत्र दैत्यदानववन्दितौ । 





हिरण्यकशिपुज्येष्टो हिरण्य क्षोऽलुजस्ततः ॥३९॥। 
हतो द्िरण्यकशिपुदैरिणा सिंहरूपिणा । 
हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरं वपुः ॥७०॥। 
हिरण्यकशिपुः पत्रं प्रहादं॒केशवेश्रियम्‌ । 
मरसयुेतमे ।४१॥ 


समदशंनम्‌ स=. 


~~ 3 भ ५.१ श | 


जिषांसुरकरोन्ना यातना 


4 ह 









तात्सधूतं त प्रशान्त 
१. प्राण प०--तं सर्वभूतसुदं युद््दं 


भा० स० ख० १. ९८- 


सप्त स्कन्यं 


न मणी 


| हर्‌ वैवुण््मे जा पर्हचे ॥ ३५॥ यो तो वे सव्रसे 


युवनत्रयम्‌ ॥ २३५५} 





| भगवानके परम श्रिय हो चक्रै ये 


ल च 


` ~ न कप + -- +न के | च ~, |. 
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चक 


राजा युधिष्ठिरे पूा--नारदजी । भगवान्‌के 
पाध्दोको मी प्रमाव्रित करनेवागा वह शाप क्िंसने दिया 
था तथा वह कौ्ता था १ मगवान्‌के अनन्य प्रेमी फिर 
जन्म-मृल्युमय संहा आर्ये यह वान तो कुक अत्रिश्वक्त- 
नीय-सी माद्टम पडती है ॥ ३३ ॥ वेकुण्ठके रइने- 
वाले लोग प्राकृत इारीर, इन्द्रिय ओर ग्रा्रोसे रहित 
होते हैँ | उना प्राकृत इरीरते सम्बन्ध किंस प्रकार 
हआ, यद बात आ अवप सनाय ॥ २४ ॥ 























नारदजीने कटा एक दिन व्रह्माके मानसपुत्र 
सनकादि ऋषि तीनों लेकोमिं खच्छन्द व्रिचरण करते 


प्राचीन हैँ, परंतु जान पडते हैँ पेसे मनो रपाचनछः 
वरसक्रे च्चे हों । व्ल भी नहीं प्रहनते । उन्हें 
साधारण बाल्क समञ्कर्‌ द्वारपारोनि उनको भीतर 
जनेसे रोक दिया ॥ ३६ ॥ इसपर वे क्रोधित-से हो ¦ 
गये ओर उन्होने द्वारपार्जको यह चाप द्विया कि 
मूर्खो | भगव्रान्‌ व्रिष्णुके चरण तो रजोगुण ओर १ 
तमोगुणसे रहित हैँ । तुम दोनों इनके समीप निवास 
कनेयेग्य नदीं हो । इ्तव्ि शीघ्र ही तुम यहसि प्राप- 
मयी अघुरयोनिमें जाओ ॥ ३७ ॥ उनके इसप्रकार शप 
देते ही जव वे वरैकुष्से नीचे गिणने ख्गे, तत्र उन 
कृपालु महात्माओंने कडा--“अच्छा, तीन जन्मेमिं इस 
शापको भोगकर तुमव्ेण फिर इसी वेक्ुण्य्मे आ. 
जनाः ॥ २८ ॥ 


8. ५१ } 
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युधिष्ठिर ! वे दी दोनों दितिके पुत्र इए । उनमे 
वरडेका नाम हिरण्यकरिपु था ओर उससे छोटेका ` 
हिरण्याक्ष । दत्य ओर दानवोके समानम यड दोनो सव- ` 


> 
५ 


ष्ठ ये ॥ ३९ ॥ विष्णुमगतरानने दरसिंहका ख्य धारण 
करके हिरण्यक्शिपुको ओर प्र्वीका उद्धार करनेके 
समय वराहावतार्‌ ग्रहण करके हिरण्यान्नको मारा ॥४०॥ 
हिरण्यकरिपुने अपने पुत्र प्रह्ादको भगवस्रेमी होनके 
कारण मार डालना चाहा ओर इसके, च््यि उन्हे बहृत- 
सी यातनार्‌ं दीं ॥ ४१ ॥ प्रतु ग्रहाद्‌ स्वात्मा 


५१ 11 ह चु 
> ६; 3 
। उनक्र हृद्यमे अटल रदा, थी 1 भगवान्‌क्ते प्ररे 
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ओमद्धागवत | ब्ण्र्‌ 


स्पृष्ट नाश्षक्नोदन्तसुद्यमेः ॥७२।। , से वे सुरक्षित थे । इसच्ि तरह-तरहसे चेष्टा 
करनेपर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालनेमे समर्थ 

ए न इञा ॥ ४२ ॥ ` 
 ततस्तो राश्चप्तौ जातौ केशिन्यां विश्रवःसुतौ । युधिष्ठिर । वे ही दोनों विश्रवा मुनिके दवारा केशिनी 
= ( कंकसी ) के गर्भसे रा्षसोके रूपमे पैदा इए | 
रावणः ऊम्भकणेश्च सर्वरोकोपतंपनौ ।\४३॥ | उनका नाम धा रावण जर कुम्भकर्णं । उनके उती = ` 
से सव टोकोमिं आग-सी ल्ग गयी थी | ४३ ॥ उस्‌ 
तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापसुक्तये समय भी भगवानने उन्दें शापसे छुड़नेके वि 
रामरूपसे उनका वध किया । युधिष्ठिर ! मार्कण्डेय मुनिं 
रामवीयं श्रोष्यसि त्वं माक॑ण्डेयष्ठखात्‌ प्रभो ॥४४॥ | के सुखसे त॒म मवान्‌ श्रीरामका चर्त सुनोगे ॥४४॥ 
वे ही दोनों जय-विजय इस जन्ममें तुम्हारी मौसीके 
तावेव क्षत्रियो जातौ सात्ष्यस्रात्मजो तव । ठ्डके रिुपाल ओर दन्तवक्त्रके रूपमे श्षत्रियकुत्मे 
| उत्पन्न इए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्रका स्प प्राप्त 
4 अधुना र्भती हो जनेसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये ओर वे सनकादि- 
हि ` शापनियुक्तो कृष्णचक्रहतांहसौ ॥४५॥ ध | मायके जरे 
निरन्तर ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन क्रिया करते 
थे | उसी तीत्र तन्मयताके फलघ्वरूप बे भगवान्‌करो 


प्राप्त हो गये ओर पुनः उनके पार्द होकर उन्हीके 


युधिषिर उवाच युधिष्ठिर जीने पू्ा--भगवन्‌ ! हिरण्यकशिपुने अपने 
स्नेहमाजन पुत्र ब्रह्ादसे इतना द्वैप क्यों किया ? पिर 

| प्रहाद तो महात्माथे | साथ द्वी यह भी वतत्हये 
| हि मे भगवन्येन प्रहादखाच्धुतात्मता ।४७॥ । कि किस साधनसे प्रह्ाद मगवन्मय हो गये ॥ ४७ ॥ 


। इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां कप्तमस्कन्ये प्रंहादचसितो- 
त पक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 
हिरण्याद्यका वध होनेपर दिरण्यकरिषुका अपनी माता जौर कडभ्बियोको समश्चाना 
नारदजीने कहा--युधिष्ठिर | जब भगवान्‌ने वराहय- 
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वेराचबन्धतीत्रेण ध्यानेनाच्युतसरात्मताम्‌ । 












विद्वेषो दयिते पूत्रे कथमा्ीन्महात्मनि । 



























नारद उवाच 
व ` अ वतार्‌ धारण करके दिरण्ाक्षको मार डल, त भाईके 
भ्रातयवं विनिहते हरिणा क्रोडमूतिना । हस प्रकार मारे जानेपर हिरण्यकशिपु रोषसे जल 
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वह क्रोधसे कोपिता इआ अपने दातासे बार-बार होढ 
| चवाने लगा । क्रोधसे दहकती इई ओं्खोकी आगके 
धूमिक इए आकादाक्री ओर देखता इआ वह 
कडने च्गा | २ ॥ उक्त समय व्रिकरार दाढ़ों, आग 
उगल्नेवाटी उम्र ष्टि ओर चदी इई मोक कारण 
उसका मेह देखा न जाता था | भरी समामे त्रिद्यूक 
उठाकर उसने द्विमृघ्रा, त्यक्ष) ङम्बर, डता, हयग्रीव 
नमुचि, पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पुलोमा ओर शाकुन 
आदिको सम्बोधन करके कदा-- ष्दैव्यो ओर दानवो । 
तुम सब्र लोग मेरी बात सुनो ओर उसके वाद 
जैसे मै कहता दै, वैसे करो ॥ ३-~+ ॥ तण 
यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शाघ्रुओने मेरे परम प्यारे ओर 
हितैषी भाई॑को विष्णुसे मखा डाद्ा ह । यदपि वह 
देवता ओर दैत्य दोनेकि प्रति समान है, तथापि दौड- 

धूप ओर अनुनय-विनय करके देवताओने उसे अपने 

पक्षम कर च्िादहै॥ £ ॥ यह विष्णु पहठे तो वड़ा ज 
शुद्ध ओर निष्पक्ष था; परतु अब मायासे वराह आदि ५ 
रूप धारण करने ल्गा है ओर अपने खमभावसे च्युत 
हो गय। है | वच्येकी तरह जो उसकी सेवा करे, 
उक्ीकी ओर हो जाता है । उसका चित्त स्थिर नहीं 
है ॥ ७ ॥ अव मै अपने इस चयूलसे उसका गला 
काट डा्धगा ओर उसके खूनकी धारासे अपने रुषिर- 
प्रेमी भाईका तर्पण क्गा । तब कहीं मेरे हदयकी ` 
पीडा शान्त होगी ॥ ८ ॥ उस्र मायावी रात्ुके नष्ट & 
दोनेपर, पेडकी जड़ कट जानेपर डा््योकी तरह स॒ 
देवता अपने आप सख जारयेगे; क्योकि उनका जीवन ` 
तो्ष्णुहीहै॥ ९ ॥ इसन्ि तुमलोग इसी समय 
पृथ्वीपर जाओ । आजक्क वहाँ ब्रह्मण ओर क्षत्रियोकी ` 
बहत बदती हो गयी है । बहा जो लेग तपस्या, यज्ञ, 
खाध्यायः त्रत ओर दानादि छ्युभ कमे कर रहे हो, : । उन १ 
सबको मार डालो ॥ १० ॥ विष्णुकी जड़ 
द्विजातिर्योका धमकर, क्योकि यज्ञ॒ भर ध्म हयी 
उसके खरूप दै । देवता, पितर, समस्त प्राणी 
देवपिपिदभूतानां धर्मख च परायणम्‌ ।।११॥ । नोर ध्मका बही परम आश्रय है ॥ ११९॥ 

म्रा° पा०- पासति; 


आह चेदं सूषा धूणंः सन्दष्टदशनच्छदः 1 


कोपोजञ्ज्वरद्भ्यां चक्चुभ्यो निरीक्षन्‌ धूम्रमम्बरम्‌ २। 






















करारदप्रग्रच्छया दुष्प्रषयभुञ्रीषखः । 
शूलञुद्यस्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
भो भो दानवदैतेया द्विभूधस््यक्ष शम्बर । 
शतबाहो हयग्रीव न्वे पाक इल्वल 1 ४ ॥ 
विप्रचित्ते मम वचः पुखोमन्‌ शङ्कनादयः । 
शृणुतानन्तरं सवं क्रियतामाशु मा चिरम्‌ 1 ५॥ 
सपले्घातितः शषद्रे्रौता मे दयितः सुहृत्‌ 
पाष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपंधावनेः ॥ ६ ॥ 
तस ॒स्यक्तखभावख ध्णेमायावनोकसः । 
भजन्तं भजमानसख बालस्येवास्िरात्मनः ॥ ७॥ 
मच्छरलभिनग्रीवख भूरिणा रुधिरेण वं । 
रुधिरग्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः ॥ ८ ॥ 


तसिन्‌ कूटेऽहिते नष्टे इृत्तमूठे वनस्पती । 





विटपा इव श्ष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवोकसः ॥ ९ ॥ 






तावद्यात अवं यूयं विग्रक्षत्रसमेधिताम्‌ । 





तपोयज्ञखाध्यायव्तदानिनः ॥१०॥ 


॥- = ` 


बरदयध्वं 
विष्णुद्धिजक्रियामूरो यज्ञो धमेमथः पुमान्‌ । 













वारकत्‌; । ४. प्रा पाऽ 


न्क 
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जर्हा-नहां ब्राह्मण, गाय, बरेद, वर्णाश्रम ओर धर्म -कर्महोँ, उन- 





यत्र यत्र द्विजा गाधो वेदा वणोश्चसाः क्रियाः | 4 
तं॑तं जनपदं यात सन्दीपयत बरवत ।१२]} | उन दशेमं ुमलेग जाओ उन जया दोऽउजाइ डाले "।१२। 
इति ते भतेनिदशमादाय शिरसाऽऽदताः 1 द्य तो खभावरसे ही लोगोको सताकट घुखी होते 
£ £ दँ । दैत्यराज दिरण्यकशिपुकी आनना उन्दने वड 

तथा प्रजानां कदनं षिद्धुः कदनप्रियाः ।१३। | आदरसे सिः छकाकर्‌ खकार कौ ओर उसीके अनुसार 
जनताका नाञ्च करने ल्मे | १२३ ॥ उन्डोनि नगर, गव; 
गोओंके रहनेके स्थान, बगीचे, खेत, टदलनेके स्यान, 
खेटखवंटघोषां द्ददः पत्तनानि च ।१४॥ ऋष्रियोके आश्रम, रत्न आदिकी खाने, किंसानोकी 
_ 4 4 वस्तिर्या+ तराईके गव, अदी शी बस्तिया ओर व्यापार 
केचित्खनित्रेबिभिद्‌ $ सेतुप्राकारगोपुरान्‌ | के केन्द्र वड़-बड़ नगर जला उटि;; १५॥ कुः 
देव्योने खोदनेके राखोसि बडे-वडे पुल, प्ररकोटे ओर 
नगरके फाटकोंको तोड़-फोड़ उखा तथा दूसर्यौने 


पुरग्राम्रजोयानक्षेत्रारामाश्रमारान्‌ =: 1 


आजीव्यांधिच्छिदुदश्छान्‌ केचिःत्परज्युपाणयः। 


प्रादहन्‌ शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितो्णुकेः ।॥१५॥ उन्दाडियसि फे टे, हर भरे पेड वाट डले । ऊ 


दव्योने जलती हई स्कड्योसे छोरगेे धर जव्य 


(र 
च 


एवं विप्रकृते लोके देत्येन्द्रादुचरेषंहः । दिये॥ १५॥ इस प्रकार रद्योने निरीह प्रजाकता 
वड़ा उव्पीडन क्रिया । उस कमय देवतालोेग खगं 


दिवं देवाः परित्यज्य श्वि चेरुररिताः ।\१६॥ , छोडकर चि ख्यसे वीम विचरण कपत घे ॥ १६॥ 


हिरण्यकशिपु्भातुः सम्परेतख दुःखितः। | युषिष्ठि ! माश्की मुस दिरण्यकशिषुको वडा 
दुःख इआ था | जव उसने उक्तकी अन्व्ये्टि त्रियासे 


€ कादीनि न्रनसब्त्व्‌ 9 = 
करत्वा कटोद्‌ भ्रातृपुत्रानसान्त्वयत्‌ | १७। यापन 
शङ्नि शम्बर धृष्ट भूतसन्तापन व्रकरम्‌ । बूक, काठनाभ, महानाभ, हरिद्र ओर उत्कच-- 


कालनाभं महन हरििमश्चुमथोत्कचम्‌ ॥१८॥ शपते इन भतीजाक्रो सान्त्ना दी ॥ १ ८ ॥ 
उनकी माता रृऽाभावुको ओर अपनी माता दितिक्रो 


तन्मातरं रुषाभां दितिं च जननीं गिरा । ता ह 1 
छक्ष्णया देश्चकालन्ञ॒ इदमाह जनेश्वर ॥१९॥ | कदा ॥ १९ ॥ 

हिरण्यकशिपुरुवाच दिरण्यकरियुने कदया-- मेरी प्यारी मौँ, वहू ओर 

ह 1 पुत्रो । तुमह वीर हिरण्याक्षके व्यि किती प्रकारका शोक 

अम्बाम्ब हे वधूः पुत्रा वीरं माह शोचितुम्‌ । नह्वी करना चाहिये । वीर पुर्प तो ेसा चाहते दी ह कि 

लड़के मैदानमे अपने श्ुके सामने उसके दंत खे करके 


सिपोरभिषखे शछाध्यः शराणां वध ईप्सितः ॥२०॥ | + णाग कर, रेने वथ पेषी ही ए शाषनीय होती 


भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते | 


= दषेन नीतानाघुनीतानां खंकमभिः ॥२१॥ ¦ जी 


>": 
„च 
= नः न 


ह ॥ २० ॥ देवि | जैसे प्याऊपर बहृत-से छोग इकट्‌ढे 
हो जाते है, परंतु उनका मिढ्ना-जुलना थोड़ी देरके 
धि ही होता है- वैसे ही अपने कर्मके फेरसे देववर 

ब॒ भी मिते ओर न्दते दै ॥ २१॥ 
| (ज = __ ---------- 





१ , श्र पा०-तथाश्रुवः । 
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नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सवंगः सवैवित्परः । वास्तवे आत्मा नित्य, अविनाशी; शद्रः, सवेगतः 
सर्वज्ञ ओर देह-इन्द्रिि आदिसे प्रथक्‌ दहै | वह 

धत्तेऽसावात्मनो लिङ्खं मायया विसजन्युणान्‌।२२। ¦ अपनी अवियासे ही ठह आदिकी खषटि कर भोगेकि 
साधन सृक्ष्मरारीरको खकार करता है ॥ २२ ॥ जेंसे 
ते इए पानीके साथ उमे प्रतिविम्वित होन 
वाठ वृक्ष भी हिकते-से जान पड़ते हँ ओर घुमायी जाती 
दईं ओंखके साथ सारी पृध्वी दी धूमती-सी दिखायी 
| देती है, कल्याणी | वैसे दही विषयोके कारण 
पुखान्‌ । | मन भमटकने च्णता है ओर वास्तवमें निर्विकार. 
| होनेपर भी उसीके समान आत्मा मी भटकता इसा 

ङे लिङ्खवानि ¶ ॥२४\। | जान पड़ता है । उस्रा स्थूल ओर संक्ष्म शरीरोसे 
कोई भी सम्बन्ध नदीं है, फिर भी वह सम्बन्धी-सा 
जान पड़ता है ॥ २३-२४॥ सव प्रकारसे शरीररहित ` 
आत्माको शीर समज्ञ ठेना--यदी तो अज्ञान है । 4 
एप श्रियाभ्रिवेर्योभो वियोगः कभसंयुतिः ॥२५५। | इसीसे प्रिय अथवा अग्रिय वस्तुओंका मिलना ओर | 
रदयुडना होता है । इसे कमेकि साथ सम्बन्धहो 
जनके कारण संस।रमं मट्कना पडता है ॥ २५ ॥ 
जन्म, मृ्यु, अनेकों प्रकारके शोकः, अविवेक, चिन्ता 
अविवेकृथ चिन्ता च बिदेकास्यृतिरेव च ।२६॥ | ओर विवेककी विस्पृति-- सवका कारण यह अज्ञान 
ही है ॥ २६ ॥ इस विषयमे महासारोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैँ । वह इतिद्टास मरे इए मनुध्य- 
के स॒म्बन्धियेके साथ यपराजकी बातचीत है । तुमलोग 
यमख प्रेतबन्धूनां संवादं तं निभोधत ॥२७॥ | व्यानसे उसे घनो ॥ २७ ॥ | 
उशीनरेष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्चुतः। उशीनर देशम एक बडा यशी राजा धा। ` 
उसका नाम था सुयज्ञ । ल्डाक्मे राजनि उसे मार 
डाला । उस समय उसके भाई-बन्धु उसे धैरकर > 
गये ॥२८॥ उसका जड़ाऊ क्वच किन-मिन हो गया था ङ २ 


यथाम्भसा त्रचर्ता तरवोऽपि चछा इं । 





चक्चुषा आरास्यमाणेन द्यते चरतीव भूः \\२३।॥ 
























एव युगेश्रास्यसाणे मन॑ख 
हि 


याति तत्साम्यतां भद्रे ह्च 


एप आलत्सदिषयासो दलिङ् लिङ्षःवना । 





ग 


सस्भवश्च विनाक्ञश्च शेकथ विविधः स्प्रतः 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहक्ं पुरातनम्‌ । 


। ४ 1 ^ ध) ५ १ | 
9 -१ 14" न्न 
1. 


सपलेनिष्तो यद्धे ज्ञातयस्तयुपासंत ॥२८॥ 


(५ ¢ ॥ [+ | 

णरलंक्छवव विश्रहभर्छञब्‌ 
विश्षीणरलकवचं रणस्‌ । गहने जर नण 
शरनिभिन्हृदथं  शयानमखगाधिलम्‌ ॥२९॥। | बारणोकी मारसे कलेजा फट गया था । शरीर खुलर 





लथपथ था । बा बिखर गये थे ] ओं यी 
थी, क्रोधके मरे दोतांसे उसके होऽ दबे इए थे । 
कमल्वे समान सुख धूलसे ठक गया था, युद्धम उसके 
रजकुण्डप्ुखाम्भाज 'छनायवख्ज मृधे ।\३०\) | शख ओर बेहि कट गयी यीं ॥ २९३० ॥ 
उक्षीनरेन्द्र विधिना तथा छत्‌ ५ रानियोको देववरा अप् न्‌ पतिदेव उखरानर्‌- 
२ ०.4 | 

पतिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखिताः गि यह दश। देखकर बड़ा दुःख इञ भा ॥ 






प्रकीर्णके ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम्‌ । 
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दः ~~ 
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७८२ श्रीमद्धागवत | अ०२ 
हताः ख नाथेति करेरुरो भशं वे हा नाय | हम अभागे तो बेभोत मारी गयीं |° यों कहकर्‌ = 


| (९ लार्‌-व जो से ~. 7रती ड्‌ अप्र भीक कि 
घन्त्यो अहुस्तत्पदयोरुपापतन्‌ ॥३१॥। | चर बर जरसं छाती पीती इई अपने खाशीके चरणे 
पास गिर पड़ीं | ३१ ॥ बे जोर-जोरसे इतना रोने 











रुदः य =! दयिता ङधिपङ्कजं 
त्य उचदयताङाघ्पडक लगीं कि उनके कुच-कुङ्कमसे मिलकर बहते इए ॒व्ाल- 
क सिश्चन्त्य असेः कुचङङमारुणेः | लाक ओंसुओने प्रियतमक्रे पादपद्म पखार दिये | उने 
। विखस्तकेशाभरणाः श्रुचा कोदरा ओर गहने इधर-उधर त्रिखर गये । वे करण- 


॥ चे करन्दनके साथ त्रिलाप कर रही थीं, जिसे सुनकर 
खुजन्त्य आक्रन्दनया विदपिरे ।॥३२। | मनुष्योके हृदयम शोकका संचार हो जाता धा ॥ २२ ॥ 
अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभो {हाय ! विधाता 1 ा क्रूर हं | खापिन्‌ } उसीने आज 
आपक्रो हमारी अखिोंसे ओङ्ल कर दिया | पहठे तो 
आप समस्त देरावासियकेि जीवनदाता ये | आज 
उशोनराणामकषि वत्तिद्‌ः पुरा उसीने आपको रेसा बना दिया किं आप हमारा शोकं 

= + ~ ह २३॥ पतिदेव ) प डा प्रेम कर 
च कृतोऽधुना येन शचां विवर्धनः | ।३३॥ | बदा रहे हे ॥३३॥ पति व । आप हमसे वड़ा ॥ ने 
| ९. ) थे, हमारी थोडी-सी सेवाको भी बडी करके मानते ये | 
स्वया छृतक्ञन चय मह।पतं हाय | अब आपके बिना हम कसे रह सकेगी | दम आपके 
कथं ॒विना साम सुहूत्तमेन ते। चरर्णोकी चेरी हैँ । वीखर ! आप जहौँ जारे है, 

~. वृह गं कग ह ग दी नि ये । 

तत्राचुयानं तव वीर पादयोः व चज्नेवी मे भी अज्ञा पे ॥ २४ ॥ 
० वे अपने पतिकी खञ्च पकड़कर इसी प्रकार विलाप 
शुश्रूषतीनां दिश्च॒यत्र यास्यसि ॥३५॥ करती रहीं । उस मुर्देको वहाँसेः दाहके य्य जाने 


भवान्‌ प्रणीतो दगगोचरां दशाम्‌ । 


एवं विलपतीनां वे परिगृह्य म्रतं पतिम्‌ । देनेकी उनकी इच्छा नहीं होती थी । इतनेमें ही सूर्यास्त 
| अनिच्छतीनां निर्हरभर्कोऽस्तं संन्यवतत ।३१।) | हो गया ॥ २५ ॥ उत समय उकीनरराजाके सः नियः । 
| ॐ परदिवि ने जो विलाप किया धा, उसे सुनकर वं खयं 
। तत्र ह ग्रेतबन्धूनामाश्वुत्य [वितम्‌ । यमराज बालके वेषमे आये ओर उन्दने उन रोगोसे 
आह तान्‌ बालकों भूत्वा यमः खयुपागतः ॥२३६॥ | कदा-॥ २६ ॥ 
| यम उवाच यमराज बोले--व्डे अश्वयकी बात है | ये 
( लोग तो सङ्चसे सयाने ह । तरार ठोगोका मरना- 


अहां अमीषां वयसाधिकानां ना शव व, 
विपरयतां लोकविधिं षिमाहः। यह मनुष्य जसे आया था, वद्टी चत्र गया | इन " 


४ तै छोरगोको भी एकःन-एक दिन वहीं जाना है | पिर 
यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्य ्रूठमूह ये को इतना शोक क्यो करते है १ ॥ २७ ॥ 


1 1), + (1 129१ च) व 


ऋ. ॥ ॥॥ ~ 
ककि १ 
(१५१ ~ ं ` ॥ 


1 1 ^ ९. 1; ् च ॥ 


खयं सधमां अपि शोचन्त्यपाथमू ॥२७॥ हम तो तुमसे ाखगुने भष्छे है, परम धन्य हैः 


जः ण + न ध हमे छोड दिया है | श्मारे 
अहो धन्यतमा यंदत्र क्योकि मरे मा-बापने € 
<. व्य धन्य शरीरम पर्वत बढ मी नहली दै, फिर भी कमे कोर 


_ अति० 1 ४“ प्रा पा०-यत्रोद्धवः । 








त्यक्ताः पिद्रभ्यां न विचिन्तयामः । 


पा०-दिशि | ३, प्रा पा 


` १ प्रा पा०-दरणां शचं । २“ श्रा 


। ५ 1 ~ ~ च ५ ग ४.9 
4 = ५ 1 # |>. 
" ° पा-यदेतद्‌ । 

"1 9 ¬; , % 

" अ क. । 9 

नड न द्र 
-4 भ $ र 
"+ अ 1 


~=. षक 
1 + 


०4 न) ~ क का क्का क दे 





ह) 


[तच्छ > वा = ` शः ` व अननक क = + ~" त न इ ^ = ग अ ९ 
त ~ 4 " ॥ 


अ० २] सप्तम स्कन्ध ७८३ 
अभष््यमाणा अबला वृकादिभिः चिन्ता नदीं है । मेडिये भादि दहिंसक जन्तु हमारा 
द ध बाढ भी बाँका नदीं कर पाते । जिसने गर्भे रक्षा 

स॒ रक्षिता रक्हि यो हि गम ॥२८॥ | .. 
म दि की थी, वदी इस्र जीवने भी हमारी रक्षा करता रहता 
































य॒ इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो है ॥२८॥ देवियो ! जो अविनाशी ईश्वर अपनी मोजसे 
य॒ एवं रश्वत्यवटुम्पते च यः| इख जगत्‌को बनाता है, रखता है ओर बिगाड़ देता 


है- उस प्रभुका यह एक खिढीनामात्र है । वह इस 
तस्याव्रलाः क्रीडनमाहुरीशितु- चराचर जगत्‌को दण्ड या पुरस्कार देनेमे समर्थं है 
धराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रथु; ॥२९॥ | ॥ २९ ॥ माग्य अनुकर हो तो रास्तेमे गिरी इई वस्तु 
ि ~ ~ भी ज्यो-की-त्यों पडी रहती है | प्रतु भाग्यके प्रति- 
पच श्युतं॑तिषठति दिष्टि कू होनेपर घरके भीतर तिजोरीमें रक्खी इडं वस्तु 
` . गृहे लितं तदहिहदं भिनश््यति । भी न = | जीव विना किसी ॥ देवकी 
| ~र ््‌ दयादष्टिसे जंगल्मे भी बहत दिनातक त रहता 
| जीवत्यनाथोऽपि तदौक्षितो चने है, परंतु दैवके विपरीत होनेपर घरमे सुरक्षित रहनेपर 
| गृहेऽपि गुप्रोऽस्य हतो न जीवति }०॥) | भी मर जाता है ॥ ४० ॥ 


+ न. निंजयो ४०५९ भ + स पूरवजन्मोकी - 
भूतानि तेस्तेनिजयोनिकमंभि- रानियो । समी प्राणियोकी मृ्यु अपने पूवेजन 
नि सि कर्मवासनाके अनुसार समयपर होती है ओर उसीके 
अनुसार उनका जन्म भी होता है । परंतु आत्मा 
न तत्र हासा प्रकृतावपि सिित- रारीरसे अत्यन्त भिन्न है, इसय्यि वह उसमे रहनेपर 
मी उसके जन्ममृत्यु आदि धर्मेसि अछ्ता ही रहता है 


स्ता गुणेरन्यतमो निबध्यते ।॥७१॥ & 
॥ ४१ ॥ जैसे मनुष्य अपने मकानको अपनेसे अख्ग ओर 


इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं मिट्टीका समञञता है, वैसे ही यद शरीर भीजक्ग 
| ओर मिट्टीका है । मोहवरा वह इसे अपना समञ्च _ 
यथा परथग्भोतिकमीयते गृहम्‌ । बैठता है । जैसे बुच्घुठे आदि पानीके विकार, घडे 


| च ६ आदि मिटूटीके विकार ओर गहने आदि खणके विकार 
यथादकः पएथवतजस्जन्‌ः समयपर बनते हँ, ख्पान्तरित होते हैँ तथा नष्ट हो 


कालेन जातो विकृतो विनश्यति ॥४२॥ जाते है, वेसे दी इन्हीं तीनेके विकारसे बना हइ यह्‌ ६ 
रदारीर भी समयपर वन.बिगङ़ जाता है ५२ ॥ जसे 










यथानलो दार्षु भिन्न॒ ईयते काटमे रहनेवाटी व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अकगदहै, 
यथानिरो देहगतः प्रथक्‌ सितः । जेसे देहम रहनेपर भी वायुका उससे कोई सम्बन्ध 
क नहीं है, जसे आकारा सब जगह एक-सा रहनेपर भी 
यथा नभः सवगतं न सजते किंसीके श ल्प नहीं होता-- वसे ही समस्त 
देन्दि्योमे रहनेवाग ओर उनका आश्रय आत्मा भी ` 
तथा पुमान्‌ सवगुणाश्रय; पर; ॥४२॥ | उनसे अल्ग जौर निरि है ॥ ४२ ॥ 


| सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ । = 


मव । जिसके ब्ध तुम खेदो, 


७८४ भ्रीमद्धागतत  अ०२ 
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तमलोग इीको देखते ये । इमे जो सुननेवाल्म बौर 
बोलनेवाला था, वह तो कभी किंसीको नहीं दिखायी 
पडता था । फिर आज भी नही दिखायी दे रहा हैः 
तो शोक क्यों १ ॥ ४४ | ८ तुम्हारी यह मान्यता कि 
श्राण ही बोलने या सुननेवाठा था, सो निकल गयाः 
मूखतप्रणं है; क्योकि खुषुपिकरे समय प्राण तो रहता 
है, पर न वह बोक्ता है न सुनता है।) शरीरमे 
सव इन्दर्थोकी चेष्टाका हेतुभूत जो महाप्राण है, वहू 
प्रधान होनेपर भी बोलने या सुननेवात्् नहीं ड; वर्योकि 
वह जड है ] देह ओर इन्दियोके द्रारा सत्र पदार्थोका 
द्रष्टा जो आत्मा है, वह शीर ओर प्राण दोनेसि पथक्‌ 
हे ॥४५५॥ ययपिं वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है. - 
फिर भी पञ्चभूतः, इन्द्रिय अर मनसे युक्त नीचे-ऊँचे । 
( देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि ) शरीतेको ग्रहण 
करता ओर अपने वितरैकत्ट्से सुक्त भी ह्यो जाता है| 
वास्तवमें वह इन स्ठसे अल्ग है | ४६ || जवतक 

वह पाच प्राण, पाँच कर्मन्द, पौँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि 

आं।र मन--इन स॒त्रह त्योंसे वने इए ॒टि्गशरीरसे 

यक्त रहता है, तभीतक करमपि वधा रहता है ओर इस 
बन्धनके कारण ही मायासे होनेवाठे मोह ओर कटे 
बरावर उसके पीछे पड़े रहते हैँ | ४७ ॥ प्रकृतिके 
गुणों ओर उनसे बनी इई वप्तुओंको सव्य समञ्ना 
अथवा कहना ्ूटमूटका दुराग्रह है । मनोरथके समय- 

की कल्पित ओर खप्नके समयकी दीख पडनेवाटी 
वस्तुओंके समान इन्दियोके द्वारा जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है, सव मिथ्या है ॥ ४८ ॥ इसलिये शरीर ओर 
आत्माका तच जाननेवाले पुरुष न तो अनित्य शरीरके 

ल्य शोक करते हैँ ओर न निव्य आत्मके व्यि दी । परत 
ज्ञानकी ददता न होनेके कारण जो छोग शोक करते 

रहते दै, उनका खभाव बदलना बहत कटिन 

€ किती | नगलम एक बहेलिया रता | क 
| क्रया था, विधाताने मानो उसे पक्षियोक काय 

ही रच रक्खा था । जहा कीं | 
देता ओर टकचाकर चिडियोको एसा ५ 
एक दिन उने ठुण्ङ् पकषीके ९# | ध 
चुगते देखा । उन्मेस उप्त बहेष्यिने माद। 


यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृश्येत कहिंचित्‌ ।।४४॥। 
















न शरोता नाजुवक्तायं सख्योऽप्यत्र महानसुः । 

| यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ४५। 
मूतेन्द्रियमनोरिङ्गा्‌ देहादचवचाद्‌ विथः । 
भजत्युत्सृजति छन्यस्तचापि खेन तेजसा ॥४६॥। 
यावदधिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत्‌ कम॑निधन्धनम्‌ । 
ततो विपययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते ।४७॥ 

वितथाभिनिवेशोऽयं यद्‌ गुणेष्वर्थदग्वचः 


यथा मनोरथः खः सर्वमेन्धियकं म्रषा ॥४८॥ 


कोने 


अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्टिदः | 


= = १.4 कक ॐ 


नान्यथा शक्यते कतु स्वभावः शोचताभिति ॥४९॥ 
छब्धशरो विपिने कचचित्पकषिणां निर्मितोऽन्तकः । 
वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०॥ 


इलिङ्गमिथुनं तत्र॒ त्रिचरत्समदक््रत । 


मी वहू जाढ फटा 
॥ ५० ॥ 
ङेको चाय 
क्षीको तो 





प न 
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सासजत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयच्तिता । 


इलिङ्गसतां तथाऽऽपन्नां निरीक्ष्य भृदादुःखितः। 


स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥५२॥। 
अहो अकरुणो देवः च्ियाऽऽकरुणया विथुः। 
कृपणं मानुशोचन्त्या दीनया करं कर्ति ॥५३॥ 
करामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे । 
दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ।५४।॥ 
कथं त्वजातपक्षास्तान्‌ मादहीनान्‌ विभम्य॑हस्‌। 

मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीड मे मातरं प्रजाः ५५ 
एवं लिङ्गं विलपन्तमारात्‌ 
प्रियावियोमातुरमश्रुकण्टम्‌ 
स॒ एव तं शाङनिकः शरेण 
विव्याध कालप्रहितो विलीनः ॥५६॥ 
एवं युधमपर्यन्त्य आत्मापायसबुद्धयः । 


नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि ॥५७॥। 
हिरण्यकशिपुरुवाच 

बौर एवं प्रबदति स्वे विसितचेतसः। 

ज्ञातयो मेनिरे सर्व॑मनित्यमयथोत्थितम्‌ ॥५८। 

यम॒ एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत । 

ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रयंरसाम्परायिकम्‌ ।।५९॥ 


तंतः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च । 
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| अधूरा विधुर जीबन, जो दीनता ओर दुःखसे भरा 


छग भी जपने व्यि या किसी द्‌ 







। ३. प्रा° पा 


दीघर दही फसा च्या ॥ ५१ ॥ काच्वरा वह 
जाव्के फदोमिं फेस गयी । नर पक्षीको अपनी मादाकी 
विपत्ति देखकर बड़ा दुःख इआ । वह बेचारा उसे 
छुडा तो सकता न था, स्नेहसे उस वेचारीके व्ये विलाप 
करने लगा ॥ ५२ ॥ उसने कहा--रभ्यों तो विधाता 
सवर कुक कर सकता है; परंतु है वह वड़ा निदेयी । 
यह मेरी सहचरी एक तो खी है, दूसरे सञ्च अभागेकरे 
व्यि शोक करती दईं वडी दीनतासे छटपटा रदी है । 
इसे केकर वह॒ करेगा क्था | ५३ ॥ उसक्री मौज 


होतो मुञ्ञे ठे जाय | इसके विना मै अप्रना यह 


















हआ है, लेकर क्या करगा ॥ ५४ ॥ अभी. मेरे 
अभागे बच्चोके पर भी नदीं जमे ई । खीके मर जाने 
पर॒ उन मातृद्ीन बर्न्चोको मै कैसे पार्देगा १ ओह । 
घोसेमे वे अपनी माकी बाट देख रहे होगेः ॥ "~+ ॥ 
इस तरह वह पक्षी बहुत-सा विलप करने च्गा। 
अपनी सह चरीके वियोगसे वह आतुर ह्यो रक्षा था। 
ओँघु्जकि मारे उसका गद रंध गया था | तबतक 
काल्की प्रेशणासे पास ही छि इए उसी बहेच्यिने एसा 
बाण मारा कि बह भी वहीपर छोट गया ॥ ५६ ॥ मू 
रानियो ! तुम्हारी भी यदी दशा होनेवाटी है । तुर 
अपनी मयु तो दीखती नहीं ओर इसके व्यि रो-पीट 
रदी हो | यदि तुम लोग सो वरसतक इसी तरक 
रोकड छती पीटती रहो, तो भी अब तुम इसे 
नहीं पा सकोगी ॥ ५७ ॥ 

हिरण्यकरिपुने का-उस छोटेसे बाख्ककी 
एेसी ज्ञान्रणे बाते सुनकर सर-के-सब दंग रइ गये । ` न = 
उशीनरनरेशके माई-बन्धु ओर खि्योने यह बात समङ्ग 
टी कि समस्त संसार ओर इतके खुखनदुःख अनित्य ` 
एवे मिष्या ह ॥ ५८ ॥ यमराज यह उपाख्यान 
सुनाकर वहं अन्तधान हो गये । माई-बन्धुअओनि 
छयङ्की अन्येटि-रिया की ॥ ५९ ॥ इसब्थि तुम. ` 


ह 
श 
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त्मा कः परो वात्र खीयः पारक्य एव वा | 








करो । इस संसारम कौन भामा है ओर कौन अपने 


= भिन्न १ क्या अपना है ओर क्या पराया १ प्राणिोकौ 
 . < अ्ञानके कारण ही यह अपने-परायेका दुराग्रह हो 
स्वपराभिनि ज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६० त २ 
पिेशेन विनाज्ञानेन देदनाम्‌ ॥६०॥ गहा दै, इस मेद-बद्धिका ओर कोई कारण नह है ||६०॥ 
= नाग्द उवाच नारदजीने कहा- युधिष्ठिर ! अपनी पुत्रवधूके 
` > वा साथ दितिने हिरण्यकरिपुकी य्ह बात सुनकर उसी 
इति देत्यपतेवाक्यं दितिराकर््यं सस्नुषा । धि रत लक स 


श्ण पुत्रशोकका व्या कर दिया नोर अपना चित्त 
। पुत्रशोकं क्षणाच्यशवा तचे चित्तमधारयत्‌ ॥६१।। | परमतचखल्प परमामाने ठग दिया || ६१ ॥ 


ग ९4 
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म॑ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्ठमस्वन्वे 
| दितिंशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽच्य।यः ॥ २ ॥ 
ह. अथ तृतीयोऽध्यायः 

अ हिरण्यकरिपुकी तपस्या ओर वरग्रापि 
- नारद्‌ उवाच नारदजीने कहा-युधिष्ठिर ! अव हिरण्यकशिपुने 
~ त | यह विचार किया कि भष अजेध, अजर, अमर्‌ ओर 
` दिरण्यकि जन्नजेयमजरामरम्‌ । त 
क ४ # सतारका एकत्र सम्राट्‌ बन जाऊं, जिससे को$ मेरे सामने 


 अत्मानमप्रतिदढन्दमेकराजं व्यधित्सत १॥ | ल्ञातक न हो सकेः ॥ १ ॥ इसके चयि वह्‌ मन्द्रा- 
नः चल्करी एक घारदीमे जाकर अत्यन्त दास्ण तपस्या 
करने गगा । वहम हाथ ऊपर उटाकर आका राकी ओर 
 -। पादाङष्टापर देखता हआ व पैरके अंगूटेके बल पृथ्वीपर खड़ा 
ऊन्ननाहुनभोदष्टिः पादाङ्खषठाभ्रितावनिः ॥ २॥ ६, ^ 
हः. : = पज ९ | गया ॥ २ ॥ उसकी जटाएं रेक्षी चमक रही यी, 


स तेपे मन्द्रोण्यां तपः प्रमद र्णम्‌ । 


: जटादीधितिभी रेजे संवरतर्वि इवांह्यभिः | जैसे प्रख्यकालके सूर्यकी किरणे | जव वह्‌ इस प्रर 
- तपस्यामे संन डो गय।, तव देवता लोग अपने-अपने 








तर्सित्तपत्तप्यमाने देवा; यानानि भेजिरे ॥ ३ | | स्थानो ओर पदोपर पुनः प्रतिष्ठित हो गये ॥ ३ ॥ 
॥ ¢ बहत दिरनोतक तपस्या करनेके बाद्‌ उसकी तपस्याकी 
क सथद्शूतः छषधूमाऽपित्तपोमथः| आग धूएके साथ सिरसे निकच्ने ठगी । वह 
- गर््वमथो चारों ओर फक गयी ओौर ऊप्रर-नीये तथा 
(त्कृ मधालोकानतपदिष्वगीरितिः ॥ 9 | अगल-बगच्के ठोकोको जलने ल्गी ॥ 9 ॥ 
अ | उसकी च्पटसे नदी ओर समुद्र खौल्ने लगे | दीप 
नद्‌ इन्न्तः सद्वीपाद्विश्चचाल भूः। ओर पर्वतोके सहित पृथ्वी गमगाने ठी । प्रह ओर 
न --. दो तारे रट द्रटकर गिरने ठ्गे तथ। दसो =| मानो 
त्र्‌ा ‹ जन्य दिशा दश्च ॥ ५॥ | आग व्ण गयी॥ ५॥ 


7 दिवं त्यक्त्वा त्वा बहमलोकं ययुः सुराः । हिरण्यकरिपुक्ी उस तपोमयी आगकी हः 
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धात्रे विज्ञापयामापुर्दवदेव जगत्पते ॥ & ॥ , व्रहमरोकर्मे गये ओर ब्रह्माजीसे प्रार्यना करने ग्ग-- “हे 
देवताओंकरे भी आरा्यदे्र जगस्पति ब्रह्माजी । हमलोग 
हिरण्यकरिपुके तपकी अवादासे जल रहे हैँ | अव हष 
खगम नही रह सकते । हे अनन्त ! दे सर्वाध्यक्ष ! 
यदि आप्र उचित समञ्चं तो अपनो सेवा करनेवाडी 
लोका न यावनङ्क्ष्यन्ति बरिदहारास्त॑वाभिमूः 1 ७। | जनताका नाश होनेकेः पहले ही यह उवा शान्त कर्‌ 
दीजिये ॥ &-७ ॥ भगवन्‌ । आ सव्र कुछ जानते  । 
ही है, फिर भी हम अपनी ओरसे आपसे यह निवेदन 
भरूयतां किं न विदितस्तंबाथापि निवेदितः ।। ८ ॥ | कर देते है कि वड किस अमिभ्रायसे यह घोर तपस्या | 
कर्‌ रहा है । सुनिये, उक्तका विचार ह किं 'जंसे ब्रह्माजी 4 
दरा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । अपनी तपस्या ओर योगके प्रभावसे ईस चराचर जगवक्ती 
= क ३ सृष्टि करके सव लोकसे ऊपर सव्यटो क्रमे विराजते हैँ, 
अध्यास्ते सवेधिण्ण्येम्यः परमेष्टी निजा्तनम्‌ । ९ 1 | तैसे दी तै मी जपनी उग्र तपस्या ओ योगके प्रभावसे 
वही पद्‌ ओर्‌ स्थान प्राप्त कर्‌ दंगा १ क्योकि समय 
असीम है ओर्‌ आत्मा निव्य है । एक जन्ममे नहीं, 
अनेकः जन्म एक युगमे न सदी अनेक युगम ॥ ८-१०॥ 
अपनी तपस्यकी राक्तिसि मे पाप-पुण्यादिक 
नियर्मोको पठ्टकर इस संक्षामे रेसा उलटफेर 
कर दूंगा, जेता पहले कमी नही था । दैष्णवादि 
किमन्येः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः।११। | प्दोमि तो कला ही क्या & 1 कभोकि कल्पके अन्तम 
| उन्हें भी काठके गाठमे चङे जाना पड़ता है ॥ ११॥ ` 
इति शुश्रुम निबन्धं तपः प्रममास्ितः । हमने सुना है कि पेसा हठ करके दी वह घोर तपस्यामे ` ः 
जुय हआ है । आप तीनों लोककि खामी हैँ । अब 
विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिथुवनेश्च१ ॥१२॥ | आप जो उचित समे, वदी करे ॥ १२ ॥ व्याजी ! ` 
आपका यह सत्रश्र्ठ परमेष्ठि-पद्‌ व्राह्मण एं गौ्जकी ` 
तवासनं दिजगवां परमेष्डयं जगत्पते ।  ब्रद्धि, कल्याण, विभूति, कुरार ओर विजयके व्यि है 

| ( यदि यह ॒दिरण्यकशिपुके हाथ चखा गया, ते ~ 
भवाय श्रेयसे भूत्ये क्षेमाय विजयाय च ।१३॥ | सञ्जनोंपर सङ्क्ोका पहाड़ टूट पडेगा ¬, ॥ १३ ॥ ` 


पतो द मूर युधिष्ठिर ! जव देवताओंने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे 
इति विज्ञापितो देवेभगवानात्मभूरेप। प्रकार निवेदन किया, तब वे श्रगु ओर दक्ष अदि 


परीतो भृगदकषार्थयौ दैत्येधराश्रमम्‌ ॥१४॥। | परनापतिवाके साथ हिरण्यकरिपुके आश्रमपर गये॥१०॥ 
बहा जनेपर पठे तो वे उसे देख दीन सके; 


न ददश प्रतिच्छन्नं वरभीकतृणकीचकेः । | क्योकि दीमककी मिद, घास जर बोसोसे उसका 
5 १. म्रा पा०--स्तथा विभो । २ प्रा° पा०--स्तरव सोऽपि । ३ गप व अ 
+ यथपि वैष्णवपद्‌ (बे्कण्ठादि नित्यघाम ) अविनाशी दै, परंठु हिरण्यकशिपु अनी. अ 

11 ¡ कस्य न,< +न)  § ष्ट १।१न्‌ ही 


दैत्येन्द्रतपसा तक्षा दिवि खातं न शक्नुमः 


तस्य चोपञ्चमं भूमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे 


तस्यायं किरु सङ्ल्पश्वरतो दुश्चरं तपः] 


तदहं वधंमानेन तपोयोगसमाधिना । 
कृ(लात्पनोश्च निव्यतारप्ाधयिष्ये तथाऽऽत्मन१० 


अन्यथेदं विधास्येऽहमयथापू मोजसा । 











ण्यकरिपु 3 नी | सुरो बुद्धिवे द्धक 
मसी बुद्धिम सब बा नेपरोत्‌ ही दीखा : रती ह | ` 


यू 
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पिषीरिकाभिरोचीणेमेदस्स्वङमांस्योणितम्‌ ।१५। शरीर टक गया था । चौरिर्यौ उसकी मेदा, खच, 
| | मांस ओर खून चाट गयी थीं ॥ १५॥ बादर्ेसे 
तपन्तं तपसा रोकान्‌ यथाभ्रापिहितं रविम्‌ । | ठके हए सूयेके समान वड अपनी तपस्याके तेजसे 
विलक््य विखितः प्राह प्रहसन्‌ हसबाहनः।।१६॥ ओोकोको तपा रका था । उसको देखकर ब्रह्माजी भी 
| विसित हो गये । उन्होने हँसते इए कहा ॥ १६ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा-वेटा ! हिरण्यकरिपु ! उठो, उटो। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काश्यप । | ठम्डारा कल्याण हो । करयपनन्दन ! अव तुम्हारी 


तपस्या सिद्ध हो गयी । में तुम्हं वर देनेके लिप आया 
ऽहमनभ्राप्नो वियतामीप्सितो वरः ॥१७। & 
वरदाऽहमयु्राप्न प्सितो वरः ॥१ ह्र 1 तुम्हारी जो इच्छा हो, वेखटके मागो ॥ १७॥ 


अद्ाक्षमहमेतत्तं हन्सारं महदद्थुतम्‌ । मैने तुम्हारे हदयका अद्धूत बल देखा । अरे, डँसोने 
दश्चभध्ितदेहस्य प्राणा द्ययिषु शेरते ॥१८॥  ठम्दारा दह खा डाडाहं । फिर मा तुम्हारे प्राण हिरो 
तैतसपू्षपथक्रर्म करिष्यन्ति = चापरे। ६ ५८ रती तिन ६. 

7. नतो पहले किसीऋषिनिकी थी ओर्‌ न आगे दही कोई 
निरम्बुधौरथेतप्राणान्‌ को वे दिव्यसमाः शतम्‌ ।१९। करेगा । भला पेता कौन है जो देवताजके सौ वथ. 
व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनखिनाम्‌ । तक रिना पानीके जीता रहे ॥ १९ ॥ वेद 


तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥॥२०॥ | हिरण्यकशिपु ! तम्हारा यह काम वड़-बडे धीर पुरुष भी 
| कठिनतासे कर सकते है । तुमने इस तपोनिष्ठसे मुञ्चे अपने 


ततस्त आरिषः सवां ददाम्यसुरपुङ्गव । वरामं कर च्या है ॥ २० ॥ दैवयरिरोमणे । इसीसे 
मर्य॑ ते अमत्य॑सख दशनं नाफलं मम ॥२१॥ प्रसन होकर में तुं जो कछ मगो, दिये देता द | 





ब्रह्मो वाच 


1 4 


नारद उवाच तुम ह्यो य ओर मे 4 अमर । भतः तुम्द मेरा 
ऽदिभवो देवो क । यह दरान नेष्फठ नह हो सकता ॥ २१ ॥ 
इत्युक्त्वाऽ देवा भक्षिताङ्गं पिपीलिकः । ` चसो 1 र 
 ब्रह्माजीने उसके ची्योंसे खाये हए शरीरपर अपने 
कभण्डटजलेनक्षदिव्येनमोधराधक्ता ॥२२॥ कमण्डटुका दिव्य एषं अमोघ श्रमावाढी जठ ठिङ्क 
| दिया ॥ २२ ॥ जैसे छकड़ीके ढेरमेसे भाग जल उठे, 
स तत्कीचकवट्मीकात्‌ संह भोजोबलान्ितः। | वैसे दी वह जल छिङ्कते दी बसि ओर दीमर्कोकी 
ए. । मिद्धके वचसे उठ खडा हआ । उक्त समय उसकी 
सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा। | शतैर्‌ सव अवयसि धूण एवं वद्वान्‌ € था 


। इन्द्रियम र्ति आ गयी थी ओर मन सचेत ही गया 

। धा | सारे अङ्ग वन्रके समान कठोर एवं तपाय ९ 
॥२२॥ 

सोनेवी तरह चमकीले हयो गये थे । व्क नवदुवक 
ध. ध होकर उठ खडा इभा ॥ २३॥ उक्षन <वा । › 
स निरी्याम्धरे देवं दंसवाहमवस्यतम्र्‌ । | आकारे हंसपर चदे इए ब्रह्माजी खड़े है । उनद 
= देखकर उसे बड़[ आनन्द हआ । अपना सिः ृश्वीपर्‌ 
नाम्‌ शिरसा भूम तददनमहोत्सवः ॥२४॥ रखकर उपने उनको नमस्कार भिण ॥ ९४ = 


- रकभसितर्‌” । २ भरा” गा०--शहेनोव° 


` उत्थितस्तहेमाभो विभावसुरिवैधसः 


~ = अनक ग्न 2. - ~ -; 





# , ~. अ १.३ काकाश्च 90): ` 


अ० ३ | सप्तम स्कन्ध ७८५ 
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उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह दैश्वमाणो दश्चा बिम । . फिर अन्नलि वाँधकर नम्रभावसे खड़ा आ ओर बड़ प्रेमे 
अपने निनिंमेष नयनोंसे उन्हें देखता हआ गद्गद वाणीसे 
स्तुति करने ट्गा | उक्त समय उसके नेत्रम आनन्दके 


श । आंसू उमड़ रहे प्रे ओर सारा उारीर पुख्कित हो 
हपाश्ुपुलकोद्‌मेदो' गिरा गद्‌गदयागरणात्‌ ॥२५।। दरदा था ॥ २५॥ 





तलि हिरण्यकरिपुने कहा- कल्पक अन्तमे यह सारी | 
= ग | सृष्टि काच्के द्रारा प्रेस्ति तमोगुणसे, धने अन्धकारसे | 
करपान्त कालचुष्टन यो ऽन्धेन तमसाऽऽव्रतम्‌। | दक गयी शरी । उस समय खयप्रकाराखदख्य आपने ॑ 
अंभिव्यनग्‌ जगदिदं खयञ्ज्योतिः खरोचिषा।२६। | अपने तेजसे पुनः इसे प्रकट किया ॥ २६ ॥ अपर । 
आतमना त्रिता चेदं सृजत्यवति छुम्पति। | दी अपने त्रिगुणमय रूपसे इसकी स्वना, रक्षा ओर | 


| संहार करते हँ । आप रजोगुण, सगुण ओर तमो- 


रजःसच्चतमाधाम्ने पराय महते नम; 1२७ गुणके आश्रयदहैँं | आप द्ी स्त्से परे ओर महान्‌ 


नम॒ आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूतये ह । आपको मेँ नमस्कार करता द्व ॥ २७ ॥ आप ही 

्णेन्द्ियमनोबुद्िविकारव्यक्तिमीयुपे ॥२८॥ | जगव्छै म काएण है । शान भौर विङ्ञान वि 

४ मूति ह । प्राण; इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि विकारोकिः । 

त्वमीरिषे ०४ ्रारा आपने अपनेको प्रकट किया है ॥ २८ ॥ आप 1 

प्राणेन ञुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । मुख्यप्राण सूत्रास्माके खूपसे चराचर जगत्‌को अपने । 

ेर्मनदन्दरियाणां नियन्त्रणमे रखते है । आप दही प्रजके रक्षक भी है । | 

चित्त  चित्तेमेनइन्दरियाणां 

€ ध & भगवन्‌ | चित्त, चेतना, मन॒ ओर ईन्द्रियोके खामी 

पतिमहान्‌  भूतगुणाशचयंशः ॥।२९॥ | भाप ही है । पशचमूत, ब्दादि विषय ओर उनके 
त्व॒सप्तन्तून्‌ वितनोषि तन्वा संस्कारोके रचयिता भी महत्वे ख्प्मे भाप ही 
त्र्या चातुेत्रकबिद्यय। च । द ॥ २९ ॥ जो वेद डताः अव्यु, ब्रह्मा ओरं 


उद्वाता -इन ऋविजोसे होनवाठे यज्ञका प्रतिपादनं 


त्वमेक आात्माऽऽत्पवतामनादः- करते है, वे आपके ही शरीर हैँ । उन्दीके द्वारा अग्निष्टोम 


रनन्तपार्‌ः कविरन्तरात्मा ॥३०॥ | आदि सात यज्ञोका अप व्रि्तार करते है । आप दी 
त्वमेव कालोऽनिमिषो जनाना- सम्पूणं प्राणियोके आत्मा है; कर्थोकि आप अनादि 


अनन्त, अपार, सवज्ञ ओर अन्तर्यामी दै ॥ ३२० ॥ 
आप ही काठ हैँ | आप प्रतिक्षण सववान रहकर 
अपने क्षणः व्व आदि विमागोके द्वारा छोगोंको आयु क्षीण 
करते रहते ह । फिर भी आप निर्विकार है; क्योकि 
स्त्वं जीवलोक च जीव आत्मा ।॥३१॥ | आप ज्ञानल्लरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान्‌ ओर समू 
जीवकि जीवनदाता अन्तरासा हैँ ॥ ३१॥ प्रमो ] 
कायं, कारण, च ओर अचल देसी कोई मी बस्तु 
देजच्च किञ्चिद्‌ व्यतिरिक्तमसि । नही है, जो आपसे भिनन हो | समस्त ___ देवच किनि न्यतिति्तमलि । नदी 8 नो नर न विया भर 


मायुलवादयाव्रयरैः श्षिणोषि । 


कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महां 


त्वत्तः परं नापरमप्यनेज- 
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 षियाः कलास्ते तनवश्च सवौ 


3 ९ व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं 





ध. येनेन्द्रियश्राणमनो पुणास्त्वष्‌ ) 
 शडक्षे सितो धामनि पारमेष्डये 


" चि 
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अन्यन्त आत्मा पुरुपः पुराणः ।३३॥ 
 अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌ । 
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ह  चिदचिच्छक्तिणुक्ताय तस्मे भगवते नमः| ३४ 
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यदि दास्यस्यभिमतान्‌ वरान्मे वरदोत्तम । 
भूतेभ्यस्त्वद्विसुष्टेम्यो सत्यु भून्मम प्रभो ।३५॥ 


शी 4. © @ ~€ >, 
` नान्तबहिदिवा नक्तमन्यसादपि चाधुधेः | 
न भूमो नाम्बरे सरतयुरं॑नर्न मृैरपि ॥३६॥ 
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सुराखरमहोरगे;. | 
अग्रतिदवन्दतां युद्धे ठेकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥२७॥ 
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सवगर लोकपालानां महिमानं यथाऽऽत्मनः । 
तपोयोगप्रभावाणां यन्न स्ष्यिति किचित्‌ 
चः 7 642. 
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श्रीमद्भागवतं 


ब्रलाजीसे इस प्रकारके अव्यन्त दुम वर मग, तन 
न उन्दने उसकी तपस्यासे प्रसन होनेके काण उसे वे 
॥ १॥ | वर दे दिये॥ १॥ 
१" प्राच्तान प्रतिमे (हिरण्यः * “. अथ नही है। < 
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कार आपके दारीर हैँ | आप त्रिगुणमयी मायासे अतीत 


हिरण्यगसोजसि त खयं ब्रह्म हैँ । यह खर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गभ स्थित 


है । आप इसे अपनेनेसे ही प्रकट करते हं ॥ ३२॥ 
प्रभो } यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूल शारीर है । इसे 
आप इन्द्रिय, प्राण ओर मनके विषर्थोका उपभोग करते 
हँ । कितु उस समय भी आप अपने परम रेर्यभय 
सखरूपमे ही स्थित रते हे | वस्तुतः आप पुराणपुरुष, 
स्थूल-सक्ष्मसे परे ब्रह्खख्प ही हैँ | ३३ ॥ आप 
अपने अनन्त ओर अभ्यक्त रूपे सारे जगते 
व्याप्त हँ । चेतन ओर अचेतन दोनों ही आपकी राक्तियौँ 
ह । भगवन्‌ । मँ भाप्को नमस्कार करता # ॥ २४॥ 

प्रमो | आप समस्त वरदाताओमें श्रेष्ठ हैं | यदि 
जाप सुन्ञे अभीष्ट वर देना चाहते हैँ, तो रेसा कर 
दीजिये कि आपके बनाये दए किसी भी प्राणीसे - 
चाहे बह मनुष्य हो या पञ्च, प्राणी हो या अप्राणी, 
देवता हो या दैत्य अथवा नागारि- किससे भी मेरी 
यु न हो । भीतर-तरार, दिने, रात्निमं, आपके 
बनाय ्राणयोके अतिरिक्त ओर भी किसी जीवसे 
अल्-राख्रसे, प्रथ्वी या आकारामे-- कहीं म, मेरी मद्य ६ 


हो । युद्रमे कोई मेश सामना न कर सक्ते, तै समस्त 
प्राणिर्थोका एकच्तर सम्राट्‌ हों ॥ ३५३७ ॥ इन्दरदि 
समस्त कोकपारमें जेसी आपकी महिमा है, प्ेसी ही 
मेरी भी हो । तपच्ियों ओर योगिोको जो अक्षय 


।२८॥ । एखय प्राप्त है, वही स॒क्चे भ द॑जिये ॥ ३८ ॥ 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
¢ ज तृतीयं 
वरयाचनं नाम |ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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हिरण्यकशिपोः 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 
हिरण्यकरशिषुके अत्याचार भौर प्रहादके शुणोका वणेन 


नारदजी कहते है-युपिष्ठिर | जब दिरण्यकरिपुने 
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बह्मोवाच ब्रह्माजीने कहा-वेटा | तुम जो वर सुञ्चसे माँग 

¢ 9 (व (० ^ = © ~ 
तातेमे दुलभाः पुंसां यान्‌ व्रृणीषे वरान्‌ मम । | रहे होवे जीरके व्यि वहत दही दुम है; परत 
तथापि वितराम्यङ्ग वरान्‌ यदपि दुरुंभान्‌ ॥ २ ॥ | दुम होनेपर भी य तुमह ३ सत्र वर दिये देता द्र ॥२॥ 
तता जगाम भगवानमोघानुग्रहो विचः । | [ नारदजी कहते है | ब्रह्माजीके वरदान कभी 


ब्रूठे नहीं हते । वे समर्थं एवं भाव्रदूख्य ही दै । 
वरदान पिल जानेके वाद्‌ हिरण्यकरिपुने उनकी पूजा 
एव॒ लब्धवरो दत्या बिभ्रद्धेममयं वपुः | की | तत्पश्चात्‌ प्रजापतियोसे अपनी स्तुति सुनते इए 
भगवत्थकसोद्‌ द्ेष॑भरातर्वधमलखरन्‌ ॥ ४ ॥ | वे अपने छोकको चठे गये ॥ ३ ॥ व्रह्माजीसे वर प्राप्त 

< करनेपर हिरण्यकजिपुका हरीर घुवणंके समान कान्ति- 
मान्‌ एवं हृष्ट-पुष्ट हो गया । वह अपने भाईकी मल्युकरा 
देवायुरसनुष्येन्द्राच गन्ध्वगरुडोरगान्‌ ।॥ ५ ॥ | सरण करके भग्वानसे द्वेष करने च्गा ॥ % ॥ उस 

| महादैत्यने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, 
सिद्धचारण याध्राच॒पीन्‌ पितपतीन्‌ मनून्‌ । असुर, नरपति, गन्धव, गरुड, सर्प, सिद्धः, चारण, 
| विद्याधर, ऋषि, पितरोके अधिपति, मु, यन्त; राक्ष; 
| पिडाचराज, प्रेत; भूतपति एवं समस्त प्राणियोके 
पै ञ्जस्वा वशमानीय शश्चजित्‌ ) राजाओंको जीतकर अपने वमे कर च्या । यह्यातकः 
कि उस व्रिद.व्रिजयी दैत्यने गोकपार्खकी राक्ति 
ओर स्थान भी छीन च्यि ॥ ~५-७॥ अव वह 


पूनितोऽयुरवर्थेण स्मूयमानः प्रजेश्वरः ॥ ३॥ 
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स बिजिस्य दिश्चः सदां लोकांथ त्रीन्‌ महासुरः । 


यक्षरक्षः पिल्ाचेश्चाच्‌ प्रेतभूतपतीनथ ॥ & ॥ 
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जहार सोकपारानां सानानि सह तेजसा ॥ ७ ॥ 


देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स त्रिविष्टपम्‌ । 1 6 (लिया सल दोनच्तदते ज 
महेन्द्रभवनं साक्षानिमितं विश्वकर्मणा | खर्म ह्वी रहने चणा था | खयं विश्वकर्माका बनाया 


न धः हआ इन्द्रका भवन ही उसका निवासस्थान था । उस 
व्ेखोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवास्राखिरद्विमत्‌ ॥ ८ ॥ | भवनमे तीनो गेकोका सौन्दर्य मूर्तिमान्‌ होकर निवास 


यत्र॒ विद्धुमसोपाना महामारकता थुः । करता ¶ा॥ स ० सम्पतियोसे सम्पन्न 

= त था | ८॥ उस महलमे मूगेकी सीदियाँ, पन्नेकी 

यत्र स्फार्टककुच्यानं वदूयस्तन्भपङ्क्तयः ।। ९ ॥| | गचे, स्फटिकमणिकी दीवार, वैदूर्यमणिके खंमे ओर 
(४ < माणिक ॥ 

यत्र॒ चित्रवितानानि पश्रागासनानि च! की कुरिया थी । रंगनिरंगे चदव तथा दधे 


< फेनके समान राच्या, जिनपर मोतिर्योकी आखर लगी 

पयःफेननिभाः शय्या युक्तादामपारेच्छदाः ।॥१०॥ | इई थी, शोभायमान हो रही थीं ॥ ९-१० ॥ स्वङ्ग 
(जाल = छन्दरी अप्सरां अपने नपुरोसे सुन-छ्न ध्वनि करती ` 

कूजद्धिन्‌ प्रेदंव्यः शब्दयन्त्य इं \.1 इं रलमय मूिपर हवरवर वा वा 

रललखयलीषु पश्यन्ति खदतीः सुन्दरं मुखम्‌ ॥११॥ व उसमें अपना सुन्दर मुख देखने च्गती 

तसिन्मेन्रभने हवरो ` ॥ ९९॥ उत मदन म 


ननितलो महामनस हिरण्यकशिपु सब लोकोको जीतकर, सबका 
महामना क एकराट्‌ । । एकच्छत्र स॒प्रा्‌ बनकर बड़ी खतन््रतासे बिहार करने 


य वकर~ - --------- 
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धापा ष बि १ 7 पा०- गसमानि च | ४ 
प्रा०-मष्टाखरो महाबलो नि° । 
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ता । उसका ना र पा व इतना कठोर था किं उससे भयभीत 
होकर देवदानव उसके चरणोकी बन्दना करते रते 
॥ १२॥ युधिष्ठिर | बह उत्कट व पीकर्‌ 

मतवा शा कता था । उसकी ओंखं व्रा 

नैर चदी इ रहती । उप्त समय तपस्या, योग, 

शारीर्कि भौर मानसिक बस्का वहं मडार था । ब्रह्माः 
विष्णु ओर महादेवके सिवा ओीर सभी देवता अपने 

होमि मैट टे-खेकर उसकी सेवामें ल्मे रहते ॥ १३॥ 

| जग वह अपने पुरुषासे इन्द्रासनपर अ गया, तेब 

युधिष्ठिर । विश्वावघु, तुम्बरं तथा हम समी लोग 

उसके सामने गान करते थे । गन्धव, सिद्धः 

ऋषिगण, विद्याधर ओर अप्स॒राए्‌ वार-बार उसकी स्तुति 

| | कती थी ॥ १४ ॥ 





< पर= ^ 
भिवन्द्याङ्पियु + 
| > 


र टः ऽभिवन्दाङ्प्रियुगः सुरादिभिः 
४. प्रतापितेरूजितचण्डशासनः ॥१२॥ 


` तमङ्ग मत्तं मधुनोरुगन्धिना 
द विघत्तताम्र्षुमशेषधिष्ण्यपाः । 
दपासतोपायनपाणिभिविना 
तरिभिस्तपोयोगषलोजसां पदम्‌ ॥१२॥ 
जगा्मरनदरासनमोजसा खितं ` 
विश्वावसुस्तुम्बुरुरखसदादयः । 
शन्धर्वमिद्धा ऋषयोऽस्तुवन्धहु- 
विद्याधरा अप्स्रकषश्च पाण्डव ॥१४। 
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युधिष्ठिर | वह॒ इतना तेजसी था किं वणाश्रम- 
धर्मका पाठन करनेवाठे पुरप्र जो बड़ी-बड़ी दक्षिणा- 
वाजे यज्ञ करते, उनके यज्ोकी आहति वह खय 
छीन ठेता ॥ १५॥ पृथ्वीके सातों द्वीपोमे उसका 
खण्ड राज्य था | सभी जगह विना ही जोते-बोये 
धरतीसे अनन पैदा होता था । बह जो कुछ चाहता, 
अन्तरिक्षसे उसे .मिढ जाता तथा आकाश्च उसे मति 
मोतिकी आश्चयजनक वस्तुं दिखा-दिखाकर उसका 
मनोरज्ञन करता था ॥ १६ ॥ इसी प्रकार खारे पानी, 


पुरा; धृत, इक्षुरसः, दधि, दुग्ध ओर मीठे पानीके 


| (4 ( म, 
॥ स एव वर्णाध्रमिभिः क्रतभिमूरिदधिणेः। 
इज्यमानो हविभांगानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा ।।१५॥ 


ह ` अङृष्टपच्या तस्यासीत्‌ सप्द्रीपवती मही । 





तथा कामदुधा चौस्तुं नानाशयेपदं नभः ॥१६॥ 










अ: रताक्रराशच रलौधांसत्परन्यशोहरूमिभि ! 4 
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क - सप्र मी अपनी पत्नी नदियोके साथ तरगेके दारा 
> क्षारसीधुघतकषद्रदधिीराग्रतोदकाः ॥१७॥] | उसके पाक्त र्नराशि पहंचाया करते ॥ १७ ॥ पर्वत 
ह ° = अपनी षाटियोके रूपमे उसके घ्य खेग्नेका स्थान 
` शेला द्रोणीभिराक्रीडं सव॑तुषु गुणान्‌ दमाः । लुटाते ओर वृक्ष सन ऋतुओम प्रुतेफल्ते | वह 
४. | | शकेका ही स्र छोकपालके बिमिन्न गुणोको धाण ` ॑ 
` दधार रकपालानामेकं एष प्रथग्गुणान्‌ ॥१८॥ | करता ॥ १८ ॥ इस प्रकार दिणिजयी ओर एकत्र 






= = ` 
क: 
के, 


भ्‌ 2 + क भ 


# 


सम्राट्‌ होकर बह अनेको प्रिय त्ानेवाले विषर्योका । 
खच्छन्द उपभोग करने त्मा | परंतु इतने विष्येसि ` र 

नात्रप्यद जितेन्द्रिय ष उसकी तति न हो सकी । क्योकि अन्ततः वृह ४ # 
नतान्रयः ॥९९॥ । इयाका दात ही तो धा ॥ १९॥ 2 
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गावो + 1 ५ ॥) ५ र. \ श = ०--ककुप्सकखान्‌ 
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एवमेधयंमत्तय टभखाच्छाश्चवतिनः । | युधिष्ठिर | इस खपे मी वक भगधान्‌का वही ; 4 4 
। पाषंद्‌ है, जिसे सनकाटिकनि शाप दिया था। वह 1 
कख स्‌ मू व्यतीयाय बरह्मज्ञापयुपेयुष ; ॥२०॥ | एेश्वयकरे मदसे मतवाखादहो राशा तथा घरम॑डमं चूर 
ोग्रदण्डसंबि्नाः स्वे लोकाः सपालकाः होकर शार्खोकी मयादाका उष्छङ्गन कर गहा था। 
तखाग्रदण्डसावग्नाः सवं लोकाः सपारुश्ाः | | देखते-ही-देखते उक्के जीवन क्रा व समय 
व्रणा; बीत गया ॥२०॥ उक्के कठोर शासनसे सब 
° वा अरण यथव लोक ओर ज घत्ररा गये । जव उन्हंजरक्ही ¢ 
यै नमोऽस्त काष्ठे यत्राह ,  किंसीका आश्रय न मिला; तब उन्हनि भगवरानूकी ¢ 
< यतस्तु कठा यव्रात्मा इरः | सरण खी ॥ २१ ॥. ८ उन्होने मन-ही-मन कहा-- ) 
यद्गत्वा न निशतं्॑ते ान्ताःसंन्यासिनोऽमलाः।२२९। | 'जहोँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते £ ओर 
- जिसे प्राप्त करके शान्त एवं निम संन्यासी महात्मा 
इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । फिर ठोते नहली, मगश्रानके उस परम धामको 
हम नमस्कार करते हैः ॥ २२ ॥ इम मावसे अपनी 
इ्द्रियाका संयम भौर मनको समाहित करके उन 
तेपामापिरमूदाणी अस््पौ मेषनिखना । लोगोने खानपीना ओर सोना छोड दिया तथा निर्मल 
। इृदयसे मगव्रान्‌की आराधना की ॥ २२३ ॥ एक दिन 
न्नादयन्ती कङ्भः साधूनामभयङ्करी ॥२४।\ | उन्हे मेधके समान गम्भीर आकाशवाणी सुनायी पड़ी । 
| उसकी ध्वनिसे दिशा गूज उटीं । साधको अभय 
। देनेवाखी वह वाणी यां यी-॥ २४ ॥ श्रष्ठद्नाओ। 
| डरो मत । त॒म सव वगो क्वाण हो । मेरे द्दन- 
से प्राणिर्योको परम कल्याणकी प्रापि ह्यो जाती ` ॥ 
है ॥ २५ ॥ इपर नीच दैत्यकी दुष्ठताका मुञ्चे पहक्से ` ए ` 
दी पताह । मै इतकोमिय दूंगा । अभीङ्कछ दिनो ` 
तक समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २६॥ कोई भी प्राणी 
जब देवता, वेद्‌, गाय, त्रा्षण, साघु, धमं ओर सुद्च- 
से द्वेष करने लगता है, तन शीघ द्वी उसका विना र 
हो जाता है ॥ २७ ॥ जब यह अपने वेरहीनः, शन्त ५ | | 
ओर महाप्मा पुत्र प्हादसे द्रोह करेग--उसका ` 
अनिष्ट करना चादेगा, तब वरके कारण राक्तिसम्पन्ञ ` 


९ (~ * # 
{+ १ "छ "क 
क # 


होनेपर भी इसे मे अक्सय मार डद्धगाः ॥ २८ ॥ ` ४ | 
नारव्जी कते है-सनके हृदयमे ज्ञानका सं ष ५ 


५ ८4 
उपतस्थुहषौ केशं विनिद्रा वायुभोजनाः ॥२३॥ 


सा अष्ट विबुधभरेष्ठाः सवेषां भद्रमस्त चः । 


महेन हि भूतानां सर्वश्रयोपप्तये ॥२५॥ 






ज्ञातयेतख दोरसम्य देवेयापसदस्य च 


तख शान्ति करिष्यामि कारु ताबसरतीक्षत ॥२६॥ 





यद्‌। देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु | 





धर्म म॒यि च विदषः सघ वा आह विनश्यति ॥२७॥ 


ति्वैराय प्रश्न्ताय खघताय महत्मने । 


प्रहादाय यद। इद्यद्धनिष्येऽपि बरोजितम्‌ ॥२८॥ 
नरद्‌ उवाच 
















ओर अ ए ध 2 
उद्वेग मिट गया ओर उन्हं एसा माम होने तक्रा कि 


। न्यवर्तन्त गतोदरेगा मेनिरे चासुरं हतस्‌ ॥२९॥ । हिरण्यकशिपु मर गया ॥ २९ ॥ = ` 
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न =-= 
युधिष्ठिर ! दैत्यराज हिरण्यकरिपुके बडे ही विलक्ष 
चार पुत्र थे । उनमें प्रहाद यं तो ससे छोटे ये 
पत॒ गणम ससे बडे थे । वे बड़े संतसेवी थे |३० ॥ 
्राह्मणमक्त, सौम्यखमभाव, सत्यप्रतिन्ञ एवं जितेन्द्रिय 
ये तथा समस्त प्राणियोके साथ अपने दी समान 
समताका बरताव करते ओर सबके एकमात्र प्रिय ओर 
सन्चे हितैषी ये ॥३१॥ व्डे ल्रगेके चरणेमि 
र सेवकषकी तरह द्युककर्‌ रहते थे | गरीबोपर पिताके 
- पित समान सेह रखते ये । वराबरीवालसे भाईके समानं 
ह दाएवतसंनतायाड्पि वहीनवत्सलः । रम करते ओर गुरुजनोम भगवद्वाब रखते थे । विद्या, 
। धन, सौन्दयं घौर कुढीनतासे सम्पन्न होनेपर भी 
भ्ाक्चत्सद्शे लिग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः घमंड ओर हेकडी उने छरुतक नही गयी थी ॥ ३२ ॥ 
।  - „ “अ नडे-बडे दुवो भी वे तनिक भी घनरते न ये। 
£ -- | विदयाथ॑सूपजन्म्‌ठयो त्‌; ॥॥२ लोक-परखोकके विषर्योको उन्हनि देखा-घुना तो बहुत 
६ अ ॥ | धा, परतु वे उन्हं निःसार जर अपतव्य समते थे | 
ध ६ ह नोद्धिमचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः ससखि उनके मनम किसी सी वस्तुकी लला न 
क. थी, इन्द्रिय, प्राण) शरीर ओर मन उनके वमे थे | 
भुतेषु दृष्टेषु गुणेष्ववस्तुदश् । उनके चित्तम कमी किष्ठी प्रकारकषी कामना नही 
क उठती थी । जन्मसे अष्ुर होनेपर भी उनमें आसुरी 
ह दान्तेन्द्ियप्राणशरीरधीः सदा सम्पत्तिका केरा भी नहीं था ॥ ३३ ॥ जैसे भगवान्‌ 
 - - | के गुण अनन्त है, वैसे ही प्रहादके श्रेष्ठ गुर्णोकी भी 
प्रशान्तकामो रहितासुरोऽखरः ॥३३॥ | कोई सीमा नहीं है । महामाखेन सदासे उनका 
ह वणेन करते ओर उन्दं अपनाते आये है । तथापिं 
यसिन्महद्गुणा राजन्‌ गृन्तेकविभिर्हुः | | भाज भी ग्यो-केन्यो ने इए है ॥ ३४॥ युधिष्ठिर ! 
यां तो देवता उनके शत्रु है, परंतु फिर मी भक्तोका 
न तेऽधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे ॥२४। | चरर घननेके वि ज उन ल्ेगोकी समा होती है, 
तव वे दूरे मक्तोको अ्रहादके समान कहकर उनका 
ॐ सधुगाथास्षदसि रिपवोऽपि सुरा चप | सम्मान करते है । कविर आप-जैसे अजातरालु भगवद्भक्त 
र र ॑ उनका आद्र करगे, तमे तो सदेह ही क्या 
्रतिमानं श्हरवन्ति क॒तान्ये भवादशाः ॥३५।) | दै ॥ ३५ ॥ उनकी महिमाका वर्णन कनेक ्थि 
अगणित गुणोकि कहने-षुननेकी णावद्यकता नहं | 
स्येयेमाहात्म्यं तस ॒श्रच्यते | | केवर एक ही शण--मगवान्‌ श्रीृष्णके चरणोमि 
| सामाविकः जन्मजात प्रेम उनकी महिमाको प्रकट 
रतिः ॥२६॥ । करनेके च्ि पर्यात है ॥ ३६ ॥ 


तख दैत्यपतेः पूत्राश्चलारः परमाद्ताः 


~ 
4 (क 
क 


४१ ४. 


ऽमभून्महास्तेषां गणमहदुपासकः ॥२०॥ 


ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः 


ए 
1 ह 
कः 


. ह ` आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुह्तमः ।।२१॥ 
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न्यस्तक्रोडनक्ो वारो जडवत्तन्मनस्तया । 
दृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद्‌ जगदीश्‌ ॥२५७॥ 
आसीनः पयटज्श्चन्‌ शयानः प्रपिबन्‌ नवन्‌ । 
नानुसन्धत्त एतानि गोदिन्दयरिरम्भितः ॥२८॥ 
ष्दिन्दाबलेतन । 


करचिद्रुदति 


कचिद्धसति तचिन्ताहाद उद्गायति छचित्‌॥।३९॥ 


कि ४००५ 


जायु 


(५ 


ॐ 


नदति कचित्‌ 
क्रचित्तद्धावनायुक्स्तन्मयोऽखुचकार इ ।॥४०॥ 
क्चिदुरपुलकस्त्ष्णीमास्ते संस्परौनिरेतः । 
 अस्पन्दप्रणयानन्दसरङिलामीरितेक्षणः ॥४१॥ 
ख॒ उच्तमश्छोकपदारबिन्दयो- 
निपेवयािश्चनतङ्जरन्धया 1 
तलं परां निदेविमात्मनो खहु- 
ईःसङ्गदीनान्यमनःशमं व्यधात्‌ ॥४२॥ 


तसिम्महाभागवते महाभागे महात्मनि । 


ऋ" नजन ५9 ०. च 


सतम्‌ स्कन्य 


पिरि मीर -~-~~~~--~-~-~------- 
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युधिष्ठिर ! प्रहाद वचपनमे ही खेल-कूद छोडकर  # 
मगवानूके ध्यानमे जड्वत्‌ तन्मय हो जाया करते। ^ 
मगवान्‌ श्रीष्णके अनुप्रहूप ग्रहने उनके दयक. ॥ 
इष प्रकार खीच च्या था किं उन्हं जगतकी कुछ 
घुध-बुध दी न रदती ॥ ३७ ॥ जनं एसा जन ^ 
पड़ता किं मगवान्‌ मुञ्चे अपनी गोदमे ठेकर आच्छि 
कर रहे है । इसव्ि उन्दे . सोतेतैवते, खदे-पीत, 4 
चठते-फिरते ओर बातचीत करते समय भी इन बार्तोका 
ध्यान ब्रिलकुक न रहता ॥ ३८ ॥ कभी-कभी भगवान्‌ 
सुद्े छोडकर चङे गये, इस भावने उनका हृदय ` + 
इतना इत्र जाता कि, वे जोरजोरसे रोने ऋते । कमी ` 4 
मन-ही-मन उन्दँ अपने सामने पाकर आनन्दोद्रेकसे 
ठठाकर हसने लगते | कभी उनके ष्यानके मधुर 
आनन्दका अनुमव करके जोरसे गने लगते ॥ ३९॥ 1 
वे कमी उत्घुक हो बेषुरा चित्य पडते । कभी-कमी  † 
गोकलजाका त्याग करके प्रेमे छककर नाचने भी . 
र्गते थे । कभी-कभी उनकी लीलाके चित्तनमे इतने  †¶ 
तल्लीन हो जाते किं उन्हे अपनी याद हीनरहती, 
उन्हीका अनुकरण करने ते ॥ ४० ॥ कमी भीतरः . 4 
ही-भीतर मगवानूका कोमढ संस्पशे अनुभव करके ` ¢ 
आनन्दम मग्न हो जाते ओर चुपचाप छान्त होकर . ` ॥ 
बैठ रहते । उस समय उनका रोम-रोम पुल्कितिहो  ॥ 
उठता । अधलुले नेत्र अविचछ त्रेम ओर आनन्दके = न । 
ओंुओंसे मरे रहते ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके  ॥ 
चरणकमलोंकी यह भक्ति ` अर्किचन भगवत्रेमी मी मी ` र 
पहात्माअे सङ्घसे ही प्राप्त होती है । इसके द्वारा वे 
तो परमानन्दे मग्न रहते ही थे; जिन बेचारोका मन॒ ~ ` + 
ुसङ्गके कारण अत्यन्त दीनदीन हो रहा था, उन्हे मी ` 
बारबार शान्ति प्रदान करते ये ॥ ४२] युधिष्ठिर! ` 
परहाद भगवानूकते परम प्रेमी मक्त, परम माग्यवान्‌ यवान्‌ खं र्‌ ~ ` च 
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ह होकर भी एेसे श॒द्धहदय 
य शुद्धाय पितादात्‌ साधवे हषम्‌ ॥४४॥ „ ^ 1: रः 
ही अपे पुत्रस प्रेम करते ह । यदि पुत्र कोई उच्टा 
दाम करता है, तो वे उसे रिक्षा दनेके च्य 
टिते हँ > रात्रकीं . तरह वेर-विरोध तो नहीं 
करते ॥ ४५ ॥ फिर श्रहादजी.जैसे अकू, द्ध 
 रछताचुवशान्‌ साधृस्ताद्यान्‌ गुरुदेवतान्‌ । | हदय एवं गुरुजने मगदवाव करनेवाये ुरनीसे भका, 
र कों द्वेष कर्‌ ही वैसे सकता है । नारदजी ¦ आप सव 
एतत्‌ कों बहनसाकं विधम प्रमो । कुछ जानते है । हमे यह जानकर वड़ा कौतूहल हो रहा 
६ है वि पिताने दवेषके कारण पुत्रको मार डाख्ना चाहा | 
9 पिः त्राय यद्‌ दवेषो मरणाय प्रयोजितः ॥४६॥ | आप कृपा करके मेरा यह कुतूहल शान्त कीजिये ॥ ४६॥ 
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रात्‌ विप्रिङ्ूलास्‌ स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सलाः 


४ (१ 
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उपालभन्ते शिक्षां नेबाधमपरो यथा ॥४५॥ 
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इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारम्स्यां संहितायां सप्तमस्वल्पे 
द (कि 
प्रहादचसिति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


हिरण्यकरिपुके दारा ह्वादजीके वधका पयत 
नारद्‌ उवाच 


(९८.१५ 

ति १,४ +,११ शच 
4. 

# ~= 8 ११,५१३ 
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८. 1. ४, 
(4 
ह २ 


8 नारदजी कहते है युधिषिर ! दैत्योने भगवान्‌ 
त १ हत्याय भगवान्‌ इतः काव्यः किलास । ्रीञयक्राचायजीको अपना पुरोहित बनाया था | उनके 
हि व, दो पत्र थे--रण्ड ओर अम । वे दोनों राजमहल्के 
 . शण्डामक सुतो तख दैत्यराजगृहान्तिके ।। १ || | पास ही रदकर दिरण्यकशिपुके द्वारा भेजे हए नीति. 
| निपुण बाक्क ग्रहादको ओर दूसरे पद़ानेयोग्य दैः 
ज्ञा प्रपि ब्व दत्य 
का आत बाल श्रहादं नयकोविदम्‌ | बाख्योको राजनीति अ्थनीति आदि पद्राया करते 
ठः ततुः पाल्मानन्यांासुखालकान्‌ ॥ २॥ | थे ॥ १-२ ॥ प्रहा गुरुजीका पदवाया हथ पाठ सुन 


ह ते थे ओर उसे व्यो-का-्ों उन्ं सुना भी दि 
या करते 
तत्र॒ गुरुणा प्राक्त शश्ववेऽनु पपाड च । थे । वितु वे उसे मनसे अच्छा नही समह्षते ये 


~ मनस क्योकि उस पाठका 
सा 2 मनसा मेने खपरासवुग्राश्रयम्‌ ॥ २॥ ५५ 
व > आग्रह ॥ २ ॥ युधिष्ठिर ! एक दिन हिरण्यकश्चिपुने 
अपने पुत्र श्रह्वादको बडे प्रेमसे गोदमं लेकर पूछा- 
च्छ कथ्यत - = = यद्भवान्‌ ध. वेदा । बताभो तो सही, तम्दे कौन-सी बात अच्छी 
~ 0 साधु यदुभवान्‌॥४॥ व्मती है ?॥ ¢ ॥ 
१० -प्रे | २. = 
रे। | चीन परतप शहादचसिः इवना संच नदत इ ३. ० पा०- तौ ठ रां | 
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्रह्ाद उवाच 
पत्साघु मन्येऽसुरधर्य॒देषिनां 


सदा सधुदिभ्रथियामसद्‌ग्रहात्‌ । 
(हत्वाऽऽत्मपातं  गृहमन्धक्कं 


पणम गतो यद्धभ्मिभ्रयेत 
ग्‌।र₹द्‌ उवाच 


श्त्वा पूत्रगिरो देत्यः परपक्षसमाश्रिताः 


॥ ५ ॥ 


जहास बद्धिबालानां भिधयते परबुद्धिभिः ॥ ६॥ 
सम्यब्िधागयेतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः 
विष्णुपशः प्रतिच्छन्नैर्न भिचेताख धीर्यथा ।। ७।॥। 
गृहमानीतमाहूय प्रहादं दैत्ययाजकाः । 


शख छक््णया वाचा समपच्छन्त सामभिः।॥ ८॥ 
यत्स प्रहाद भद्र ते सत्यं कथय मा मृषा | 
बालानति इतस्तुम्यमेष बुद्धिविपर्ययः | ९॥ 


द्धिभेदः परकृत उताहो ते खतोऽभवत्‌ । 


भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां इलनन्दन्‌ ॥१०।। 
ग्रहाद्‌ उवाच 


स्थ; प्रर्चेत्यसदग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः । 
विमोहितधियां ष्टस्तस्मे भगवते नमः ॥११।। 


स॒ यदानुव्रतः पुंसां परबुदिर्विभिद्यते । 


| 
| भेर के न्चठे आग्रह पडकर सदा ही अत्यन्त उद्भिन रहते 
| ह । पेसे प्राणियोके व्यिं मँ यही ठीक समञ्चता द किं 


यां ही बिगड़ जाया करती है || ६ ॥ जान पडता है,गुरुजीके 

























प्रह्ादजीने कहा-पिताजी ! संसा प्राणी नै" ओर 


वे अपने अधःप्रतनके मूढ कारण, धाससे ढके इए अंधेरे 
कूएके समान इस धरको छोडकर वनम चले ज्य ओर 
भगवान्‌ श्रीहरी रारण ग्रहण करं ॥ ५॥ 

रदजी कहते हं-ग्रह्ादजीके हसे शत्रपक्चकी 
प्ररासासे भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु व्ठकर स 
पड़ा । उस्ने कहा-- दूरके वहकानेसे बचोवी बुद्धि 


धरपर विष्णुके पश्चपाती कुछ ब्राह्मण वेष बदलकर रहते 
है । बाल्ककी मलीमोति देखरेख की जाय, जिससे अव 
इसकी बुद्धि बहकने न पायेः ॥ ७ ॥ 
जव्र॒दैत्योने प्रह्ादको गुरुजीके धर पर्चा 
दिया, तत्र पुरोहितोने उनको बहत पुचकारकर ओर 
फुसव्य कर वड़ी मधुर वाणीस पूछा ॥ ८ ॥ वेय प्रह्माद | 
त्हारा कल्याण हो । टीकटीक बतलाना । देखो, चठ 
न बोलना । यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गयी १ 
ओर किसी बाल्कवी बुद्धि तो रेसी नहीं इई ॥ ९ ॥ 
कुलनन्दन ्रह्वाद | बताओ . तो नेश । हम तुम्हारे 
गर्जन यह जानना चाहते हे कि तुम्हारी बुद्धि खयं  ॥ 
एसी हो गयी या किसीने सचमुच तुमको बहका दिया _ | 
हे १॥ १०॥ ः 
परहादजीने कहा- जिन मनुर््योकी बुद्धि मोहसे 
रस्त हो रदी है, उनको भगवानूकी मायासे यहं चरम ` ( 
दुराग्रह होता देखा गया है किं यह “अपना है ओर ` 1 
यह “रायाः । उन मायाएति मगवानको मँ नमस्कार “` 
करता द्रं ॥ ११ ॥ बे भगवान्‌ ही जव कृपा करते है, ` 
तब मतुष्योकी पाराविक बुद्धि नष्ट होती है | इस पञ्च. 
बुद्धिके कारण ही तो "ह में दँ ओर यह स॒ञ्षसे भिन्न 





अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगतासती ॥१२॥ | है इ प्रकारका ठ भेदभाव वैदा होता है ॥ १२॥ = 


स॒ एष आतमा खपरेत्यवुद्धिभि 
_ इत्मयालक्रमणो_ निरुप्यते । 
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~= =-= हा आदि देवे व (= डे-बडे | वे 
हि 8 नि इदवादिनो जानना बहुत कणन है ओर ब्रा आदि ड्द वेद 
3 ४ - ` वेदवादिनो मी उसके विषयमे मोहित हो जाते ह । वदी परमातमा 
 : वदमि मेरी बुद्धि “विगाडः रहा है ॥ १३॥ 
| भापरोगोकि स | 
ब्रह्मादयो देष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥९ (ल | सेते चुम्बके पास खहा सय खिच आता 
ह, वैसे दी चक्रपाणि मगतरान्‌की खब्छन्द इच्छाशक्तिसे 
्‌ तेरा चित्त मी संसारसे अकण होकर उनकी ओर्‌ बरबस 
( तथा मे भिद्यते चेतथक्रपाणे्यदच्छया ॥१४॥ | सिच जाता है ॥ १४ ॥ 
नौरद उवाच नारदज्ञी कहते ह- -परमञानी हाद अपने गुरुजी- 
` | से इतना कहकर चुप हो गये । पुरोहित बेचारे राजाके 
।{  एतावद्राह्णायोक्वा विरराम महामतिः । सेवक एवं पराधीन थे । वे डर गये । उन्होंने 
ह प & ्रहादको डक दिया ओर कहा--॥ १५ ॥ “अरे, 
` „9२ (५, ह ४ न म 
तँ निभरस्यौथ पितः स दीनो राजसेवकः ।॥१५॥ कोई मेरा बत तो लाओ । यह हमारी कौतिमे कलङ्क 
४ आनीयतामरे वेतरभसादमयस्स्रः । च्गा रहा है । इस दुद कुलाङ्गारो टीक करनेके 


यथा भाम्यत्ययो बरहामन्‌ खयमाकषसनिधौ । 
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कुलाज्ञारस्य दुबंदवेतुर्थोऽस्थोदितो दमः ॥१६॥ | वंशके चन्दनवनमे यह काटेदार वू कलसे पैदा इआ ! 

| ने जो विष्णु हस वनकी जड़ काटनेमे दुल्ाडेका काम 
ह  . विष्यो ९ सहायक हो रहा है, ॥ १७ ॥ इस प्रकार गुरुजीने 
 यंन्मृलोन्मूरपरशोविष्णोनालायितोऽभकः ॥१७॥। < 

हि ोिभ्योनासाषितोऽभकः तद-तरहसे ईोट-उपटकर परहादको धमकाया ओर अर्थ, 
( द न ८ ध | के बाद्‌ जब गुरुजीने देखा किं प्रहादने साम, दान, 
शरहादं ग्राहयामास पपादनम्‌ ।१८॥। | मेद ओर दण्डके सम्बन्धकी सारी बातें जान टी है तव 
ह दलं शसवतवा आहवचतदयम्‌ । प्यारे उन नहवुटाकर्‌ अच्छी तरह गहने-कपडसे . 
8 सजा दिया । इसके बाद वे उन्हे दिरण्यकरिपके पास 


ध: व्ि चौथा उपाय दण्ड ही उपयुक्त होगा ॥ १६ ॥ देप्य- 

५ दैतेयचन्द जातोऽयं कण्टकटुमः । करते है, यह नादान बालकः उन्हीकी बैट बन रहा है, 
इति तं वििधोपायैभीपयंलर्जनादिभिः । धम एवं कामसम्बन्धी शिक्षा दी ॥ १८ ॥ कु समय- 
~ वे उन्हं उनकी माके पास ऊ गये । माता बड़े ड्‌ 
न्द्रं दशयामास मृटमलङ्ृतम्‌ ॥९९॥ | ठे गये ॥ १९ ॥ ग्रहाद्‌ जपने पिताक चरणेमिं 


| ¦ ष पतितं ५ | . छोट य र रि 4 उन 
ध ^: शीर दोनो. इाथासे उलकर बहत देरतक गलेसे लगाये 
परिष्वज्य चिरं दोभ्या परमामाप निर्तिमू ||२०॥ | रक्ला । उस समय दैत्याजका हृदय शानन्दसे भर 
` ~ ॑ षा भा ॥ २० ॥ युधिष्ठिर । दिर्यकरिपने प्रसनपुख 
| | ्हादको पनी गोद बैयकर उनका सिर दूषा । ` 
ऽनवे त्रे प्रमे ओंपू गिर.गिरकर प्रहणादके शारीरको 
मिगोने कगे । उने अपने पतसे धरा ॥ २ १॥ 
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हिरण्यकरिपुरुवाच 
ग्रह्यदानूच्यतां तात खधीतं किंञचिदुत्तमम्‌ । 


काठेनेतावताऽऽयुष्भन्‌ यदशिधद्‌ शुरोभेवान्‌ ।२२। 
बरहम उवाच 


शरवणं कीतेनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ ! 

0 ४. [9 ८. 
अचन बन्दन दास्य सख्यमाल्मनिवेदनम्‌ ।२३॥ 
इति पुंसापिंता षिष्णी भक्तिष्चेन्नवरुक्षणा । 





क्रियते भगवत्यद्धा रन्पन्येऽधीतदचुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
निशम्येततसुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । 


शुरुपुत्रष्ठमवेदं रपा प्रस्फुरिताधरः ।२५५। 


व्रहमबन्धो क्षिमेतत्ते विषश्च श्रयतासता । 
असारं ग्राहितो बालो माभनाद्स्य दुर्मते ॥२६।) 
` सन्ति याथो रोके दुर्भूत्रारछवेषिणः । 


तेपाध्देत्यधं फार रेण; पातकिनामिव ॥२७॥ 


र[रैपंन उवाच 
न॒ ससणीतं ने परप्रणीतं 
सुती शदत्येष तवेन्द्रशत्रो । 


नैसगिषीयं मतिश राजन्‌ 
नियच्छ मन्यं फददाः ख मा नः ॥ २५ 
नारद उवाचं 





गुरुणैवं प्रतिग्रत्तो भूय आहासुरः सत्‌ । 


न चेद्गुरुषुखीयं ते इतोऽभद्रासती मतिः ॥२९॥ 
| ग्रहाद्‌ उवाचं 





खतो बा 


मतिनं द्ष्णे परतः 


मिथोऽभिपद्येत 


गृहव्रतानाम्‌ । 





सप्तम स्कन्ध 


(क्यो रे, यदि तुन्ञे पेसी अदित करनेवाली खोटी बुद्धि 





ई जश्च नदी 4. 


























७९९ 


दिरण्यकरिपुने कदा-चिरञ्जीव बेटा प्रहाद । 
इतने दिनो तुमने गुश्जीसे जो रिक्षा प्राप्त की हैः 
उसमेसे कोई अच्छी-सी. बात हमें सुनाओ ॥ २२॥ 

परहणादजीने का--परिताजीं | विष्णुभगवान्‌की भक्ति- 
के नौ मेद है--मगवान्‌के गुण-रीव्यः नाम॒ भादिका 
श्रवण, उन्हीका कीर्तन, उनके खूप-नाम आदिका 
स्मरण, उनके चरणोकी सेवा प्रना-अचां, बन्दन, दास्य; 
सख्य ओर आत्मनिवेदन | यदि भगवान्‌ भ्रति समप॑ण- 
के भावसे यह नौ प्रकारकी . भक्ति की जाय; तो मै 
उसीको उत्तम अध्ययन समञ्षता ह ॥ २२-२४॥ 
प्रहादकी यह बात सुनते द्यी क्रोधके मारे हिरण्यकशिपु 
के ओठ फड़कने रगे । उसने गुरपुत्रसे कहा-11२५। 
रे नीच ब्राह्मण ! यह तेरी वसी करतूत है; दुखदधि! वले 
मेरी कुछ भी परवा न करके इस बभ्वेको कोसी निस्सार 
शिक्षा दे दी १ अवदय हयी तू. हमारे रघ्रु्ओका आश्रित 
है ॥ २६ ॥ संसारे रसे दुष्टोकी कपी नह्य है, जो 
मित्रका बाना धारणकर चिपे-खिपे राघ्रका काम करते है । 
परतु उनकी कई ठीक वैसे ह्वी खुर जावी है, जैसे 
छिपकर पाप करनेवाङोका पाप समयपर रोगके ख्पमे 
प्रकट होकर उनकी पो खोक देता है ॥ २७ ॥ 


रुरुपुजने कहा-इन्द्ररात्रो । आपका पुत्र जो कुछ कह = 1 
रहा है, वह मेरे या ओर किसीके बहकानेसे नहीं कहर _ । 
है । राजन्‌ ! यह तो इसकी जन्मजात खामाविकबुदधि है । ` ए ॥ 


नारदी कहते है -युधि्टर ! जव गुरुजीने देसा = ` इ 
उततर दिया, त दिरण्यकशिपुने फिर ग्रहादसे पूज-- & । 


गुरुमुखसे नदी मिटी तो बता, कहाँसे प्रा इई ॥२९॥ ` 
प्रहवावजीने कहा- पिताजी संसारके खोग तो पिसे र १ | 
इएको पीस रे है चबाये इएको चना रे है । उनकी ` 
इयौ वरामे न होनेके कारण वे भोगे ह वियोकोदी ` 
फिरफिर मोगनेके च्म संसारख्प घोर नरककी ओर जा 1 





रषे है ॥ एसे पुस्षोवी 
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ह श्रीमद्भागवत ५ 
४ 4 ` ० ८ कये नोनाव र 
| --- द जया ने ६ मगन से 

 अदान्तगोभिरविंशतां तमिस भगवान्‌ श्रमे नही कती ॥ २० ॥ जो इन्ियोस 


पुनः पुनश्चवितचवेणानाम्‌ ॥२०॥ | दीखनेवारे बाह्य विभयको परम ट (स मूखतावशा 
{गति । अन्धक पीछे अन्धोकी तरहं गड्ढेमे गिरनेके ल्ियि चङे जा 

1 11 | रहै है ओर वेदवाणीरूप रस्सीके-- काम्यकमेकि दीं 
दुराशया ये बहिरथमानिनः । | बन्धनमे दैघे इए है, उनको यह बात माध म ५ कि दमार 

। | खां ओर प्रमाथं मगान्‌ विष्णु है--उन्हीकी प्रा्तिसे 


गद, 
यथान्धेरुपनीयमाना ॥ त 
| हे सव पुर्मरर्थोकी प्राति हो सकती ह ॥ ३१ ॥ जनका 


वाचीरतन्तयाधरुदाम्नि बद्धाः ॥ १ द्धि भगवानके चरणकमर्कोका स्पशं कर ठेती हँ, उनके 


नेषां मतिस्तावदुरुकमाङघि जन्भ-ृ्युरूप अनर्थका सर्वथा नारा हो जाता है । परंतु 
्‌ < | जो लोग अर्विचन मगव्रेमी महात्माभोकि चरणोँकी धूलमे 


अल्पा 
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गसो यदथ । £ इ 
सयत्यनथाप ५ स्नान नह्य कर ठेते, उनकी बुद्ध काम्यकमका धरा 
 परीयसां पादरजोऽभिषेकं सेवन करनेपर भी मगवचर्णोका स्पशं नहीं कर 


निष्किश्चननां न पृणीत यवित्‌ ॥२२। 
इत्युक्लोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रूपा । 
अन्धीङरतात्मा खोत्सङ्गान्निरखत महीतले ।३३॥; 
आहामरषरुपाबिष्टः कषायीभूतलोचनः । 
वभ्यतामाश्चयं वध्यो निःसारयत नंच्छंताः ॥३४॥ 
अयं मे भ्रातृहा साऽय हित्वा खान्‌ यहदोऽधमः । 
पित्रव्यहन्त॒यः पादौ विष्णाद्सियदचं ति ॥२५॥ 


विष्णा साध्व किं जु करिष्यत्यसमञ्ञद्ः । 


| | । सहं दुस्त्यजं पित्रोरहा्ः पश्चहायनः ॥२६॥ 


1 ४<> 4 चे ¶ 
५३ ~क 
`. : ~ 9 ल= 9 
. ` पच्प्यपत्य {हव करद्यथपपव 
५1 ¦ ~ 
१ # । २३ 4 £ 
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क म - ` 
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< ~ = + यटताः =, | 
^ छिन्यात्तदङ्ग यदुतात्मनोऽहितं 


य ~ जे > 
21 सुखं जीवति यद्विवजेनात्‌ ॥२७॥ 
~ =+ 
£ परार पा०- नानामव्र्णीत | २. प्रा° प०--कपावयीकरत° | 
ध 3 [9 व. 





क, जे 
॥ व = न+ 
॥ १ चः 


काट दन रथ शरीर घुखसे जी सकता है ॥ ३२७ ॥ 


सकती ॥ २२ ॥ 

्रह्मादजी इतना कहकर चुप हो गये हिरप्यकरिपु- 
ने क्रोधके मारे अन्धा होकर उन्हं अपनी गोदसे 
उठाकर भूमिपर पटक दिया ॥ ३२ ॥ प्रूहाद्की बातक 
वह सह न सका | रोषके मारे उसके नेत्र काल 
हो गवे । बह कहने त्गा-देष्यो ¦ इसे यहसे 
बाहर ठे जाओ ओर तुरंत मार डालो } यह्‌ मार दी 
डालने योग्य है ॥ २५ ॥ देखो तो सदही-- जिसने 
इष्टके चाचाको मार डक, अपने सुदद्‌-खजनोँको 
छोडकर यह नीच दासके समान उघी विण्णुके चरणो 
की प्रना करता है| हो-नहो, इस्फे द्यम मेर 
माई्को मारनेवाह व्ष्णु दही आ गया है ॥ ३५॥ 
अव यह विश्वस्के योग्य नही है | परँच बरसकी 
अवस्थामे ही जिसने अपने माता-पिताके दु्त्यज 
वात्सल्यस्नेहको मुखा दिया-- वह कृतघ्न भटा विष्णु- 
काही क्या हित करेगा ॥३६॥ कोई दूसरा 
मी यदि जोपमके समान भलाई करे तो वह॒ एका 
न 

५ इ रार है । अपने 
शतीं दी किरी अङ्गसे सारे शरीरकी हानि होती 
& त उपकर काट डादना चाहिये, क्योकि उसे 


ककती कय 


जाक 
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त क ° ग = ॥ 


हर्वैरुपायेदन्तव्य १.१ 
न्तव्यः सम्भोजशायनासयैः । 


सुहर्लिङ्गधरः 


ॐ, (४ क 


रातु नेदु्टामवेन्द्रियम्‌ ॥३८॥ 


नेत्‌ ¢ ९ चद्‌ 
स्ते समादिष्टा भत्रं ३ शूलपाणयः । 


तिम्मदष्रकगरखास्ताम्ररमश्वलिरोरुहाः 


॥२९॥ 


= © न्द 9 क धी ५ 
नदन्ती भरवान्नादां शिछिन्धि भिन्धीति बादिनः। 


आसीनं चाहनन्‌ शूरैः प्रहादं सर्वर्मसु ॥४०॥ 


परे ब्रह्मण्यनिदेश्ये भगवत्यखिलात्मनि । 


युक्तात्मन्यफला आसनषृण्यस्येव सक्रियाः 1४२१ 


प्रयादचेऽपहते तसिन्‌ देत्येन्द्रः परिशङ्कितः । 


चच्छार तदुधोषायानिवन्धेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 
दिगजेदन्दश्रेष 
मायाभिः संनिध शरदानेरभोजनेः ॥४३॥ 


हिमवाय्वभ्चिषरिरेः 


अभिचाराबपातनेः | 


पर्वताक्रमणैरपि । 


न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम्‌ । 


चिन्तां दीर्धतमां प्राप्सतत्कतं नाभ्यपद्यत ४४ 


एष भे बहसाभू्तो वधोपायाश्च निभिताः। _ । डरे उपाव चव । १ च = - 
प्रा पा०-यकेन्ेभिचारमिपत्‌° । 
नाण्सखण्खण० ९ १० १~~ ८ ~ । 1 अः 


~ ~* 9 ष भ 
नै" +~ "2 ते ५ 


यह खजनका वाना पहनकर मेरा कोईं॑शत्च॒ दी 
आया है । ससे योगीकी भोगलोटप इन्दियां उसका 
| अनिष्ट करती हैः वैसे ही थह मेरा अदित करनेवाला 
है । इतव्ि खाने, सोने, वैटने आदिके क्षमय किसी 
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भी उपायसे इसे मार डालेः ॥ ३८ ॥ 


जब दिरण्यकरिपुने दै्योको इस प्रकार अज्ञा 
दी तव तीखी दाद; विकराल वदन, लाठ-लल दादी 
मू एवं केशोवाले दैत्य हार्थोम त्रि ले.ठेकर “मारो 
काटो, इष प्रकार बडे जोरसे चिल्छने च्गे | 
्रह्ाद चुपचाप बैठे हृएये जौरदेत्य उनके सभी मर्मस्थानों 
मर शूख्से धाव कर रहे थे ॥ ३९४० ॥ उक्त षमत 
्रह।दजीका चित्त उन परमाप्मामं ठ्णा॒इंआ याः जो 
मन-वाणीके अगोचर, सर्वात्मा, समस्त राक्तियकि आधार 
एवं पलहय हँ । इसन्थिये उनके सारे प्रहार ॒टीक 
तैसे ही निष्फल हो गये, जसे माग्यद्वीनेकि बडे-बडे 
उद्योग-धंचे व्यर्थं होते है 1 ४१1 युधिष्ठिर । जव 
शलंकी मारसे प्रह्ादके इरीरपर कोई अतर नदी 
इभ, तव दिरण्यकरि पको बड़ी शंका इर । यब वह्‌ 
्ह्मादको मार डाय्नेके व्यि बडे हठसे मँति-भोतिके 
उपाय करने त्मा ॥ ४२ ॥ उसने उन्हं बड़-वड मतवाटे 
हायियोसे कुचल्वाया, विषधर संपसि सवायाः पुरोहितोसे ` 
कृस्या राक्षसी उस्न करायी, पद्याडकी चो्टीसे नीचे डक्वा 
दिया, शम्बराद्ुरसे अनेकों प्रकारकी मायाका प्रयोग 
करवाया, अँवेी कोटरि्ेमिं बंद करा दिया? विष 
पराया नौर खाना बैद कर दिया 1 ४३ ॥ बफीरी 
जगह, दहकती इई आग कौर समुद्रम बारी-बारीसे 
डल्वाया, ओंधीमे छोड दिया तथा पतव नीचे 
द्बवा दिया; परंतु इनमेसे किंसी भी उपायसे वह 
अपने पुत्र निष्पाप प्रह्ादका बाल भी बका न क ५ ड 
सका । अपनी विवराता देखकर दिरण्यकरिषुको 
जडी चिन्ता इई । उसे प्रहादको मारनेके ति व्यि जीर र क 
कोई उपाय नहीं सूज्ञ पडा ॥ ४४ ॥ वह सोचने क ¢ ८ 
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। | | इ [~ 

ह... < ता सहायतासे अपने प्रमाबसे 

तसतरिरसदधै्तः स्वेनैव तेजसा ॥४५॥ 1 । 1, 

=; समक्षदार है कौर मेरे पास दी निःराङ्क भावसे रहता 

वतैमानोऽबिद्रे बै बारोऽप्यजडधीरयम्‌। | । हो न-शो दमे दुख साम्यं अव्य है । जै 

डुनःरोप # अपने पिताकी करतर्तसे उसका विरोधी 

न विसरति भेऽनायै छनः शेष इव प्रथः ॥४६॥ | हो गया य वैसे ही यह भी मेरे किये अपकारोको 

न भूखा ॥ ४६ ॥ न तो यह्‌ किससे डरता है 

अप्रमेयाचुभावोऽयमङरेथिद्‌भयोऽमरः । ओर न इसवी शयु ही होती दै । इसकी शाक्तिक 

याह नहीं है । अवदय ही इसके वरिरोधसे मेरी शयु 
होती । सम्भव है, न भी होः ॥ ४७ ॥ 
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॥ | नूनमेतद्विरोधेन मृत्युम भविता न वा ॥४५७। 
॥: इति तं चिन्तया किञ्िन्म्लानभियमधोशुखम्‌ । इस प्रकार सोच.बिचार करते-करते उका चेहरा 
#. यनो ¢ कुछ उतर गया । छक्राचायवे पुत्र शण्ड ओर अमकने 
(। शण्डामौवौशनसौ विविक्त इति होचतुः ॥४८॥ | जव देखा कि हिर्यकरिपु तो भह लय्काकर वैव 
| | जितं त्वयैकेन जगल्रयं भ्रवो- हभ है, तब उन्होने एकान्तम जाकर उससे यह 
ट बात कही-॥ ४८ ॥ खामी ! आपने अकेले ही 
विजुम्भणत्रस्तसमस्तपिष्ण्यपम्‌ । तीन लोकोपर विजय प्राप्त कर टी | आपके मैहि 
टेदी करनेपर ही सारे लोकपाल कप उठते है । हमारे 
देखनेमे तो भापके ल्यि चिन्ताकी कोई बात 
न वै चिशलां गुणदोषयोः पदम्‌ ॥४९॥ | नहीं है । भटा, बचके सिव्पराडमे भी भलाईबुराई 
५ सोचनेकी कोई बात है ॥ ४९ ॥ जवतक्र हमारे 
ल बर्ता पिता चुक्राचायजी नहीं आ जाते, तत्रतक यह डरकर 
निधेहि भीतां न पलायते यथा । कीं भाग न जाय । इसब्ियि इसे वरुणके पारोसे 
बुद्धिथ पंसो वयसाऽऽर्थसेवया वोप रलये । प्रायः पषा होता है कि अवस्थाकी 
ृद्धिके साथ-साथ ओर गुरुजनोंकी सेवासे बुद्धि 

यावद्‌ गुरुभांगंव आगमिष्यति ॥५०॥ | सुधर जाया करती है ॥ ५० | 


तथेति गुरुपुत्राक्तमलुज्ञायेदमव्रवीत्‌ । हिरण्यक्ररिपुने अच्छा, ठीक है" कहकर रार्‌ 
ए ु्रोकी सडह मान ली ओर कहा किं “हसे उन 
। माहयलोपद््या रजं ये गृहमेधिनाभ्‌ ।॥५१॥ | *१क उपदे करना  चादिये, जिनका पान 
कि गृहस्थ नरपति किया कते हैः ॥ ५१ ॥ युधिष्ठिर 
` ह, | इसके बाद पुरोहित उन्हे लेकर पाठशात्यमे गये ओर 
भमत्र च कमव च नितरां चानुपूवश्चः | क्रामः धम, अर्थ ओर काम- इन तीन पुरुषार्थोकी 
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न तख चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे 
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। जामा वाण णेस 


` परार पार वरिदूमदे। २. प्रा० पा०-घमों। ३. प्रा पार व्यो | ४. प्रा० प्रा- यो। 


४ ~ ऋ 111 न र त्र ने त 
% छनःशेप अजीगतंका मेला पुत्र था | उत परते वरणके ये बि देनेके मि इरिक्न््रक पत्र रोहिताश्चके 
हाय म 1? | तत्र उसके मामा विश्वामित्रजीने उसकी रश्च की ओर वह अपने पिति विरुद होकर उनके विपक्षी 
'वधाभनेजाके ही गोत्रमे हो गया । यह कथा आगे (नत्म स्कन्धः के सातवे अध्यायमे अविगी | 
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्रहादायोचत्‌ राज्‌ प्रधितबनताय च ॥५२ | रिक्षा देने छगे । ्रहाद्‌ वह अयन्त नत्र सेवक 
| मति रहते थे ॥ ५२ ॥ परत गुरु्ओंकी वह शिक्षा 
| ्रह्मोदको बच्छी न ठगी; क्योकि गुरुजी उन्हें केवक 
अर्थ, घर्मं ओर कामकी द्वी शिक्षा देते थे । यद 
त शिक्षा क्ल उन छोगेके व्यि है, जो रागे आदिं 

न साधु मेने तच्छिक्षां न्दवारामोपवणिताम्‌ ।।५३। | दद्र ओर विषथ मोनेमिं रस टे रहे हो ॥ ५३ ॥ एक 
| दिन गरुजी गृहस्थीके कामसे कहीं बाहर चले गये 

यद्‌ाऽऽचार्यः पराचृत्तो गृहमेधीयकर्मसु । ये । द्री मिक जानेके कारण समवयस्क बालकान 
प्रहार जीको खेलनेके लिये पुकारा ॥ ५४ ॥ प्रहादजी 
प्रम ज्ञानी ये, उनका प्रेम देखकर उन्न उन 
ब्राख्कोको ही बड़ी मधुर वाणीसे पुकारकर अपने 
पास बुला लिया | उनसे उनके जन्म-मरणकी गति. 
अथ तान्‌ छषष्णया वाचा प्रल्याहूय महच्‌ भी छिपी नद्यं थी | उनपर कृपा करके हसते इए-से 
उन्द उपदेश करने लगे 1 ५५ ॥ युधिष्ठिर ! वे सत 

उवाच विद्वांस्तनिष्ठां कृपया प्रहसन्निव ॥।५५]] | अभी बार्क ही ये, इप्तव्यि रागद्धेपपरायण विषय 
मोमी पुरुषोकि उपदेशसे ओर चेशओंसे उनकी अद्धि 

ते त॒ तदृगौरात्सवं स्यक्तत्रीडापरिच्छदाः अभी दूषित नहीं इई थी । इसीसे, ओर प्रह्ादजीके 
प्रति आदर्‌-बुद्धि होनेसे उन सबने अपनी खेल-कृदकी 
सामग्रि्योको छोड दिया तथा प्रहादजीके पास जाकर 
उनके चारौ ओर बैठ गये ओर उनके उपदेडामं मन 





तरिं ९ २ 
यथा त्रिवगं गुरुभिरात्मने उपशिक्ितप्‌ । 





वयस्येभीलकैसतत्र॒ सोपहूतः कृतक्षणे; ।५४॥ 


वाला नदृपितथियो इन्दारामेरितेदितेः ॥\५६॥ 


लगाकर बडे प्रेभसे एकटक उनकी ओर देखने ख्गे । ˆ 


पयुपासत राजेन्द्र॒ तन्न्यस्तहृदयेश्षणाः । मगवानके परम प्रेमी मक्त प्रह्ादका हदय उनके प्रति 
करुणा ओर मैतरीके भावसे भर गया तथा वे उनसे 
तानाह करुणो त्रो महाभागवतोऽसुरः ।॥५५७॥] । कने लगे ॥ *+६-+७ ॥ 


---८-->९#%<>-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्वल्धे 
्रह्ीदालुचस्ति पश्चमोऽ्यायः ॥ ५ ॥ 





अथ षष्ठोऽप्यायः 
प्रह्वादजीका असुर-बारकको उपदेरा 
ब्रह्माद्‌ उवाच परहणादजीने कहा- मित्रो !। इस संसारम 


मनुष्य-जन्म बडा दुरम है । इसके द्वार अविनाज्ली 


लनीर आचरेस्राजञो धमी भागवतानिह । _ | पमामाकी परति दो सकती है । परंतु पता नही 
१, प्रा पा०-चन्रिवगौ | २* मरा ------------ र प ज. क्वितः। २. भार पा०--दचरिते | ४. भाचीन प्रतिमे अहादके | ३. प्रा पा०--द्चरिते 1 ४. पराचीन प्रतिम ॑स्रहवादके 
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कत्र इसका अन्त हो जाय; = इन्‌ म बु द्धमान्‌ पुरुषरकरो 
दरापि या जत्रानीके भरसे न रहकर बचपनमं ही 


सगवान्‌की प्रति करानेवाठे साधन।का अवुषरान केर छना 


। अथा हि पुरषसयेह विष्णोः पादोपपपंणम्‌ । = | चाहिये | १॥ इ मलन शरीभगवान चरणो 
ह । शरण लेना ही जीवनकी 8 1 द; 
ए ग मस्त म्राणियोके खामी; सुद्‌, 
यदेष सवभूतानां प्रिय आरमेश्वरः सुहृत्‌ ॥ २॥ अ है| २ ॥ माश्यो न 

जो घुल भोगा जाता है बह तो--जीव चाहे जिस 

सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । मोनिमे रहे प्राख्धके अनुसार सवत्र वैसे ही मिच्ता 
च रहता है, जैसे बिना किसी प्रकारका प्रपतन किये, निषारण 
| (4 ध | सर्ब दम्यते दैवाद्यथा दुःखमयः ॥ ३ ॥ | केप मी दुःख मिता है ॥ २ ॥ ईव संसार 
` \ सुखे उदेश्यसे प्रयत्न करनेकी कोई भआवर्यकता नह। 
॥. ` हैः क्योकि खयं मिलनेवाटी वस्तुके लिये परिश्रम 
| तत्रयासो न करव्यो यत आयुन्ययः परभू। | करना आयु शोर रिवो व्य गवाना है । जो 
॥ | | च ह: ं इनमे उश्च जाति है, उन्हे भगवान्‌के परम कल्याण- 
न तथा विन्दते कषेमं सुङ्गन्द चरणाम्बुजम्‌ ॥ ४॥ | खरूप चरणकमर्गोकी प्राति नही होती ॥ ४ ॥ हमारे 
सिरपर अनेक्त प्रासे भय सवार रहते है; इसच्े 
यह शीर--जो मगवत्माप्िके व्रि पांत दै-- 
ह जबतक रोग-शोकादिप्रस्त होकर गृप्युके युखमं नही 
0 < चठ जाता, तमीतक बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने क्ल्याण- 
. -* शा के चयि प्रयत्न कर ऊना चाहिये ॥ ५ ॥ मनुष्यकी 

` ~ पूरी आयु सौ वकी है । जिन्दने अपनी इन्दरियोको 
¦ ध पसो वरषतं हायुलदधे चाभितात्मनः वरामं नी कर य्या है, उनकी आयुका आधा 
= हिस्सा तो यों ही बीत जाता है; क्योकि वे रातमें 
घोर तमोगुण-अज्ञानसे प्रसत होकर सोते रहते हैँ 
॥ & ॥ क्चपनमे उन्हं अपने हित-अहितका ज्ञान 
नह रहता; कुछ बड़े होनेपर कुमार-अवस्थामे वे 
धख बाल्ये कोमारे क्रीडतो याति विंशतिः। खेक-कूदमे ल्ग जाते हँ । इस प्रकार बीस वर्षका 


क 
~ । =+ > 
3 


टीकाकार शीविजयध्वजजीने मी माने दँ ओर उन्न उनपर टीका भी छिखी है | प्राचीन प्रतिका ञेख करही-कदीं अस्पष्ट 
ओर खण्डित होनेके कारण ये पाच इटोक शद्ध रूपमे नदीं ल्य जा सके, अतः उनको विजयभ्वजकी टीकाके अनुसार 
द्ध करके यहा उद्धत किया जा रहा है-- 
^  इन्ताभका भे शणुत वचो वः सवतः शिवम्‌ । वयस्यान्‌ पञ्चत खतान्‌ क्रीडान्धा मा प्रमाद्थ ॥ 
+ न पुरा विवशं बाला आत्मनोऽथ प्रियेषिणः। गुरूक्तमपि न आद्यं यदन्ेऽथंकल्पनम्‌ ॥ 
येत सुसस्त्वहाननिद्रया । न श्रदध्यान्मतं तस्य॒ यथान्धो दयन्धनायकः ॥ 


| ह ततो यतेत इशः शमाय भयमाभितः। 
[~ -. | 
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भ रस्तदेहस्य यल्यकृर्पस्य विश्चति ॥ ७॥ | तो पताही नहीं च्छता | जव बुदा शरीरको ग्रस < । | 
लेता दै, तवर अन्तके वीस वर्मं कठ करनरनेकी  ॥ 
शक्ति ही नहीं रह जाती ॥ ७ ॥ रह गयी बीच 1 





दरार कुक थोडी-सी आयु । उसमे कभी न श्रो होनेवाटी द | 
प्रण कामेन मोहेन च बलीयसा | बड़ी-बड़ी कामना है, वलात्‌ पकड़ रखनेवादा मोहं |. 
है जर धरद्वास्की वह आसक्ति है, जिससे जीव 1 

इतना उण्क्न जाता है कि उसे कुछ करतव्य-अक्तव्यका 

ज्ञान ह्वी नहीं रहत{ । इस प्रकार बची-खुची आयु % ॥. 

शेप॒गृहेषु सक्तख प्रमत्तस्यापयाति हि ॥ ८ ॥ | मी हयायसे निक जाती है ॥ ८ ॥ ॥। 
को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः। ` दैस्यबागको ] जिसकी इन्दि वमे नही है" देस 4 
3 3 कौन-ता पुरुष होगा, जो षरगृहस्थमे आस्त ओर  # 
स्नेहपाशः द्युत्सहेत  बिभोचितुम्‌ ॥ ९ ॥ | माया-ममताकी मजबूत फंसीमे फंसे इए अपने-आपको 4 
को न्वथतृष्णां विसृजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य दैष्ठितः उससे छाने साहस कर सके ॥ ९ ॥ जिसे चोरः # 
{ती सेवकः एवं व्पापाी अपने अव्यन्त प्यारे प्रा्णोकीभी व 
य॑ क्रीणात्यसुभिः ्रठस्स्करः सेवको बणिक्‌।१०। | बाजी कगाकर संभ कते है जोर इच्यि उन्दे जो ^ 
कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः ्ाणोसे मी अधिक बाञ्छनीय है--उस धनकी तृष्णा 
व को भका, कौन व्याग सक्ता है ॥ १०॥जोअपनी ^ 

सङ्ग ॒रहस्य रोच्राश्च मन्त्रान्‌ । प्रियतमा पतीके एकान्त सुहवा, उ्की प्रेममरी बातो ^ 

सुहृस्सु च स्नेहसितः रिशलां ` । जर मी-मीदी स्हपर्‌ अपनेको निछावर कर चुका है, ° 
ईः | जोर मित्नोके सेह-पारामे बध चुकाहैओर ^ 

कलाक्षराणामदुरक्ताचत्त; ॥११॥ | नन्दे-नन्दे रिडुओंकी तोतठी बोढीपर छमा चुका है-- 

< शी 

“ ५ ६ र ४ अपनी सघुराक गयो इर प्रिय पुत्रयो, पुत्रो, माङ्बिना 
भरतुन्‌ खघुव। पतिर च दीना। जौर दीन जवध्याको प्रप्त पिता-माता, बहृत-सी घुन्दर- ^ 

| ^ घुन्द्र बहुमूल्य सामप्रियोसे सजे इए घरो, कुच्परम्परागत 
गह र -‡ - = 
ति श ष जीविकाके साधनो तथा पञ्ओं ओर सेवकके निरन्तर 


दतीश्च इल्याः पञुभस्यवगान्‌ ।।१२॥ स्मरणमे रम गया है, बह मत्र, उन्हं कसे छोड सक्ता ` 
है ल~ 





त्यजेत कोरस्छृदिवेहमानः ह सख मान बैठा है, जिकी मोगवासना्दैकमीतृप्त ` ० ॥ 
= त नहीं होतीं, जो लोभवरा कर्म.पर-कमं करता इआ रेशम- त 

कर्मणि रोभादवितपतकामः। | वम 

के कीडेकी तरह अपनेको ओर भी क्डे बन्धनमे 

ओपस्थ्यसैहययं बहु मन्यमानः वेसेन 
है- बह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सक्ता ` 

थं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥१२॥ | है ओर कैसे उनका व्याग कर सक्ता दै ॥ १३॥ 
कटम्बपोषाय वियन्‌ निजायु यह मेरा कुटम्न है, इस माव्रसे उसमे वह इतना 
इटुम्बपोषाय वियन्‌ निजायु- न 


बष्यतेऽथं मिहत प्रमत्तः । 















न न वासविक उदेश्य न हो रहा है | 


~ र ¦ { 
तापत्रयदुःखितार्मा मला, इ प्रमादवी भी कोर सीमा है । यदि इन कामो 
| भी एक बात हँ; परत यदह तो जह 















क~. ` निषि कुछ पिके तो 
दते न खङ्टम्बएमः ॥१४। | वु खख मिर त र २ 
ह. जहो बह जाता है, वही बहीं देहिक, देविकः ओर भोतिकं 
नित्याभिनिविषटचेता ताप उसके हृदयको जलति दही रहते है । फिर भी वराग्य- 
विद्रीश्च दोष प्रव्ित्तहतुः । का उदय नहीं होता । किलनी विडम्बना है । कुदुम्बकी 


पङ्कार वह इतना असावधान हो जाता है, 

रत्ये चाथाप्यनितिन्द्स्तः लो सदा इतना लग्रटीन रहता है 
 , दशान्तकामो हरते ङटम्बी ।।१५॥ | विः बह दूसरेका धन चुने छ किक-पारलो किकः 
विद्वानपीत्थं दडुजाः इड्म्ब | दोषोको जानता इआ भी कामनार्जको वराम न कर 
~ = सुकनेके कारण इन्दियोके भोगकषष ल्त चोरी कर 
पष्णन्खलोकाय न ` करपते वं । क देता हे | १४.१५ ॥ मो । ञो इस भकारं 
सीयपारक्यविभिनभाव- अपन कुुनवयोके पेट पाठने ही लगा रहता वक 
, प्रपर मूढः भगवद्रजन नदीं करता - वहं विदान्‌ हो; तो भी उसे 
` (“^ परमातमाकी प्रपि नही हो सकती; क्योकि अपने- 

यतो न कथित्‌ छं च इत्रपद्‌ वा परायेका भेद.माव रहनेके कारण उसे भी अङ्ञानि्ोषै 
समान ही तमःप्रधान गति प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ जो 
विमोचितं कामध्यां शरिहार- कामिनियोके मनोरञ्ननका सा व रीड 
बन रहा है ओर जिसने अपने परमे संतानी वेडी 

क्रीडापरणो यन्निगडो विसगं; ॥१७॥ | जकड़ ढी है, वह वेचारा गरीब--चाहे कोई भी दोः 


~ 


दीनः खमात्मानमलं समथः | 


| ततो विदूरात्‌ परिहृत्य दैत्य कहीं भी हो-किंसी भी प्रकारसे अपना उद्र नही 
| र ८. कर्‌ सकता ॥ १७] इसलिये, माश्यो ! तुमलोग व्रिषयासक्त 
~ ` दत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु | . | दै्योका सङग दूरे ही छोड दो ओर आदिदेव भगवान्‌ 
/. उपेत नारायणमादिदेवं नारायणकी रारण ग्रहण करो; क्योकि जिन्होनि संसार्‌ 
१8 की आप्ति छोड दी है, उन महात्माओके वे ही परम 


६. ण षितो 0 
स॒ शक्तसङ्गरिषितोऽपवगं; ।॥१८॥ | प्रियतम ओर परम गति है ॥ १८ ॥ 
न च्युत प्रीणयतो बह्मायासोऽसुरात्मजाः । मित्रो | मगवान्‌को प्रसन्न करनेके व्यि को$ बहत 
पूतानां सिद्ध ९ परिश्रम या प्रयत नीं करना पडता; क्योकि वे 
आत्मत्वात्‌ सवभूतानां सिद्धत्वादिह सवंतः॥१९॥ प्राणिति स १ 
। ॐ क 4 ५ गयाके आत्मा ह ओर सर्वेनर सबकी सत्ताके रूपमे 
| शवर भूतेष ब्ह्ान्तखावरादिषु | ० त॒ हे ॥| १९ ॥ बरहमसे सकार तिनकेतक 
॥  ... तकि द विष छोरबडे समस्त प्राणिरयोमे, प्चमूतोंसे ई 
 भौतिकेष पिकारेष हर ब ) पञ्चभूतासे बनी इई वस्तुओं 
` ~ षु भूतेष्वथ महत्सु च ॥२०॥ मे, पन्नभूरतोमे, सुक्ष्म तन्मात्राओमि, महत्त्मे, तीनां 
। शेषु गुणसाम्ये च ग॒णव्यतिकरे तथौ । गुणोमे ओर गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति एक ही 
` भविनारी परमातमा विराजमान हैँ | वे ही 
एक एव परा यात्मा र ¢ ¢ स्‌ 
त? शा भगवानीरोऽव्य; ॥२१॥ | सन्द मं ओर योती खान है ॥ २०.२१ ॥ 


९ । ° पाऽ-यत्छी° | २. प्रा पार - स = 
। क~... ८ -सपक्तण व --सूः ं ~ 
` “~ युक्त० । ३. प्रा पा०- सूक्ष्मेषु च मह० | ४. प्रा पाण यथा 
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प्ररयमात्मखरूपेण दंश्यसूपेण चख खयम्‌ । वे ही अन्तयमी र्टाके ख्यमे हं ओर 
= देयोदयनदो लपे भी हं । सर्वया अनिर्वचनीय तया विकल्यरित 
व्याप्यव्यापन्छनिरदेश्यो ्यनिर्दर्योऽविकषिपितः।(२२॥| पर भी द्रश जर द्य, ्याप्य ओर व्यापकके रूपमे उनका 


भी विकल्प 
केवरालुभवानन्दखसूपः - निर्वचन किया जाता ह । वस्तुतः उनमें एक | 
स ४ नहीं है | २२1 वे केवल अनुमवखूप, आनन्दस्य । `. 


मायभान्तदिरैलयै श्यते गुणसर्गया ।॥२३॥ | एकमात्र परश ही हं । शुणमा ख करलेवाटी 
3 मायाके द्वारा द्यी उनका रे्चयं छप रद है । इसकै 
तसात्‌ सवषु भूतेषु दयां रुत सोहम्‌ । निदृत होते दी उनके ददन हो जाते ।२९॥ 
+~ < इसल्िि तुमलोग अपने दैत्यपनेका, आसुरी सम्पत्तिका {व |: 
आुरं भावसन्शुच्य यथा तुष्यत्यधोक्षजः ।।२४॥ | त्याग करके समस्त प्ाियोपर दथा करो । रमसे उनवी 
तषे च तत्र किमलभ्यमनन्त आघे मलाई कते ! इसीसे मगवान्‌ प्रसन्न होत हैँ ॥ २४॥ 
आदिनारायण अनन्त मगवानकते प्रसन्न हो जानेपरपेसी 
लेनसी वस्तु है, जो नही मिक जाती १ लोक आर्‌ ५ ॥. 
= परलोके ल्य जिन धर्म, अर्यं आदिकी आवश्यकता ‰. । 
धमादयः क्रिमगुणेन च काङ्क्षितेन बतलायी जाती है--वे तो गुणोव परिणामसे विना ८. 
यासे; खयं ही मिलनेवाे है । जव हम श्रीमगवानकै <. 3 4 
चरणामृतका सेवन कएने ओर उनके नामनगु्णोका = 
कीर्तन कलमे को है, तवर हमे मोक्षकी भी क्या आवस्यक्लः क: 
हे ॥ २५॥ य शाम धर्म, अथं ओर कम~ ` 4 
इन तीनो पु्ार्योका मी वणन है । आत्मविया, कम" ` 4 
काण्ड, न्याय ( तर्ज), दण्डनीति जर जीविकाके : + 
विविध साधन-ये सभी वेदोके प्रतिपा विषय हँ; परत 8 
यदि ये अपने परम दिती; परम पुरुष्‌ भगवन्‌ श्रीहरि ४ : 4 
को आलमघर्पण केम सहायक दै तमी भैं इन द 
( सार्थक ) मानता द्व 1 अन्यथा ये सबके ` 
निरथेक है ॥ २६ ॥ यह निमैल ज्ञान जो भनि तम 
लोको बतलाया है, बडा ही दुरम है । इसे पहठे _ ` 
नसनारायणने नारदजीको उपदेश क्या था ओर र 
यह ज्ञान उन सब लेगोको प्रा हो सकता है, जिन्देनि ` 
भगवानके अनन्य प्रेभी एषं अकिञ्चन > मक्तेके.चरणकमर्लँ- 2 
की धूलिसे अपने शरीरको नहला चया है ॥ २७ ५ 3 
यह वि्ञानसहित ज्ञान विशुद्ध भागवतघम है 1 इ ते 
मगनान्‌का ददच॑न करानेवाे देवषि नारदजीके सहसे 


ही पहले-पहल खना था॥ २८॥ 
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रिं तैगैणव्यतिकरादिह ये खसिद्धाः 










सार॑जुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥२५५) 
ध्ार्थकाम इति योऽभिरहितच्िषगे 


शषा त्रयी नयदमौ विविधा च वाता । 















मन्ये सदेतदखिरं निगमस्य सत्य 


‡ 









शात्मार्षणं खसुहृदः परमस्य पसः ॥२६। 








ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह 


नारायणो नरशषखः किरु नारदाय । 





एकान्तिनां भर्गवतस्तदकिश्चनानां 


पादारविन्द्रजषाऽऽप्टतदेहिनां खात्‌॥ २७) 









शरतमेतन्मया पूवं ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 


धप भागवतं शुद्र नारदादु देवदर॑नात्‌ ॥ २८ 


१. प्रा० पाऽ र कारृरूपेण र | २. प्रा पा? 
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भ्रीमद्धागबत [ अ० ७ 


परहनादजीके खहपाटियोने पूा-प्रहादजी ! इन 
लोन गुपत्रोको छोडकर ओर किसी गुरुको तो न तुम 


|. ध, - | ये ही हम सब बाल्कोके रासकं 
 - वय॑ चापि नतऽन्य षिबहे गुरुप । जानते हो ओर न हम 
॥ ` है | २९ ॥ तुम एक तो अभी छोदी अवस्थके हो 


` ज 1 
| एताभ्यां गरयत्रभ्यां बालानामपि हीश्वरौ ।२९॥ | भो दूसरे, जन्से दी गक अपनी २} पस ह 
। ® हो | तुम्ह।रा महात्मा नारदजीसे पलना कुर अरज्गतसा 

















देतयुत्रा उचुः 


















। र बारयान्तःपुरस्स्य महत्सज्ञो दुरन्वयः । जान पडता है । प्रियवर ! यदि इस विषयमे विशवास 
1 दिलनेवाढीं कोई बात दहो तो तुम उसे कहकर हमारी | 


छिन्धि नः संशयं सोम्य सयच्वेदिश््भकपरणस्‌।२० शङ्का मिटा दो ॥ २० ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया सप्तमस्कन्धे 
्रहादानुच॑रति षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





अथ सप्मोऽध्ययः 
प्रहादजीद्ारा माताके ग॑म प्राप्त इण नारदजीके उपदेशका वणेन 
नारद उवाच नारदजी कहते है-युधिष्ठिर | जब दैत्यवालकोने 
~ ~ इस प्रकार प्रन किया, तत्र भगवान्‌के परम प्रेमी भक्त 
पं दत्युतः धृष्टो महाभागवतोऽसुरः । ्रहादजीको मेरी वातका स्मरण हो आया । कु 
उवाच खयमान्तान्सरन्‌ मदनुभाषितमर्‌ ॥ १ ॥ | युसकराते इए उन्होने उनसे कहा ॥ १॥ 

हाद उवाच | ्रह्ादजीने कहा-जव हमारे पिताजी तपस्या 


वरनेके घ्य मन्द्राचक्पर चे गये, तब इन्द्रादि 
(९ तपसे मन्द्राचटमू्‌ । नि < 
पितरि ग्रयितेऽखकं पसे सन्द्राचलम्रू देवतानि दानवोसे युद्ध करनेका बहत वड़ा उद्योग 


युद्धोधमं परं॒चक्रुविवुधा दानवान्प्रति ॥ २॥ | किया | २॥ ३ इत प्रार कहने को किं नैते ची्यिं 
पिपीलिकेरहिखि दिष्टया लोकोपतापनः | सोपको चाट जाती हैँ वैसे ही रोगोंको सतानेषाठे पापी 


। | । [1 ातिवाटिनो वासवादयः ३॥ हिरण्यकशिपुको उसका पाप ही खा गया ॥ ३ ॥ जब 
कः कि त दत्यसेनापतिर्योको देवताओंकी भारी तेयारीका पता चश; 
/ तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः | तब उनका साह्त जाता रहा । वे उनका सामना नहीं 
॥ वध्यमानाः सुरभीषा दुदधबुः सवतोदिकम्‌ ॥ ४ ॥ | कर सके । मार खाकर, खी, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, 
। | । कठतरपत्रमित्रा्न्यदान्पश्चपरिचछदान्‌ | पञ्च॒ ओर साज-सामानकी कुछ भी चिन्ता न करके वे 


५ अपने प्राण बचानेके व्यि बड़ी जल्दीमे सबके सन इषर- 
नवेश्रमाणास्त्वरिताः सवर प्राणपरीप्सवः ॥ ५॥। ई 
५ उधर भाग गय ॥४-५॥ अपनी जीत चाहनेवाठे देवताओंने ~~ 


` व्यलम्यन्‌ राजक्षिभिरममरा जंयकाङभिणः । राजभहतमे दटखसोट मचा दी । यदोँतक क्रि हन्न 
इस्तं राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्‌ ॥ ६ ॥ । रारानी मेरी माता कयाधूो भी बन्दी बना ला ॥|६॥ 
१. प्रा पा-दचरि० । २. प्रा° पा०-मपि | २. प्रा प०-जितक्राशिनः। 


ए च 
क 


नीयमानां भयोद्विां रुदतीं इररीमिव । 
यदच्छयाऽऽगतस्तत्र॒देवपिदंद्े पथि ।॥ ७॥ 
प्राह मेनां सुरपते नेतुमरहखनागसम्‌ । 
भश्च युश महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
3 इन्द्र उवाच 

आस्तेऽखा जठरे वीय॑मविषद्यं सुरद्विषः । 
आखतां यावत्प्रसवं मेक्ष्येऽथेपद्वीं गतः । ९ ॥ 


नारद्‌ उवाच 
अयं निष्किदिषषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । 
त्वया न प्राप्स्यते संस्यामनन्तानु चरो बरी ॥१० 
इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षमानयन्वचः । 


अनन्तप्रियभक्त्यैनां पैरिकम्य, दिवं ययो ।११॥ 
ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम्‌ । 


आशरासये्ेष्यतां वत्से यावत्‌ ते भतुरागमः ॥१२॥ 


तयेत्यवासीद्‌ देव्ैरन्तिं साप्यङृतोभया । 
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ऋषिं पर्यचरत्‌ तत्न भक्त्या परमया सती । 
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ऋषिः कारुणिकलखाःप्रादादुभयमीश्वरः। 
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यावद्‌ दैत्यपतिर्धोरात्‌ तपसो न न्यवतंत ।१३॥ 


अन्तर्वतरी खगर्भख कषेमायेच्छाप्रषतये ॥१४।) 



































सेरी मा भयसे घवर॒कर कुररी पक्षीकी मति र) रही 
थी ओर इन्द्र उसे बत्‌ ल्ि जारे थे । द्ववश 
देवि नारद उधर आ निकले ओर उन्दोनि मागमे 
मेरी माको देख च्य ॥ ७ ॥ उन्दने का 
देवराज ! यह निरपराध है । इते ठे जाना उचित 
नदीं । महाभाग । इस सती-साघ्यी परनारीका तिरस्कार 
मत करे । से छोड दो, ततत छोड दो ॥८॥ 
इन्द्रने कहा-इसके पेम देवद्रो दिरण्यकरिषुका 
अत्यन्त प्रमाबशाटी वीरय है । प्रसवपर्थन्त यह मेरे पास | 
रहे, बाखक हो जनेपर उसे मारकर नैं इसे छोड 
द्मा ॥र॥ 
नारदज्ीने कहा--८इसवे गभे मगवानका साक्षात्‌. 
प्रमप्रेमी भक्त शौर सेवक, अत्यन्त बली ओर निष्पाप 
महात्मा है । तुममे उसको मारनेकी शक्ति नदीं है ॥१०॥ 
देवं नारदकी यइ बात सुनकर उसका सम्भान करते 
इए इन्द्रे मेरी माताको छोड दिया । कर इसके ` 
गर्ममे मगवद्क्त है, इस मासे उन्दोनि मेरी माताकी 
प्रदक्षिणा की तथा अपने लोकम चले गये ॥ ११॥ 4 
इसके बाद देवि नारदजी मेरी मातको अपने + 
आश्रमपर्‌ व्वा गये ओर उसे समक्चा-बु्ञाकर कडा ^ 
कि--बेटी ! जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके कीटे ^ 
तबतक तुम यक रहोः ॥ १२ ॥ (जो आज्ञाः कहकर 
वह्‌ निर्भयतासे देवि नारदके आश्रमपर ही रने चमी _ ` 
ओर तवतक रदी, जबतक मेरे पिता घोर तपस्यासे ` 
लीटकर नदीं आये ॥ १३ ॥ मेरी गभवती माता 
गर्भश्थ शिद्युवी सङ्गलकामनासे ओर इच्छित स॒मयप्र र ४ 
( अर्यात्‌ मेरे पिताके जैटनेके बाद ) संतान उन्न 
करनेकी कामनासे बडे प्रेम तथा मक्षिके साथ नारद ` ` 
जीकी सेवा-दयशरूषा करती रही 1 १४ ॥ = र | 
देवि नारदजी बडे दया ओर सवेसमथं ह | 
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श्रीमद्भागवत | अ० ७ 
~~~ ~ ~~~ 
“ _------------ ० के कारण ओर खी होनेके 
[5 नानक््ि बहत समय बीत जानेके कारण अ कारण 
तत्तु कारुख दीषतयात्‌ सरीत्वान्मातुसिरोदधे । मी मेरी माताको तो अत्र उत ज्ञानकी स्मृति नही 
ह = = दवर्धिकी विशेष पा होनेके कारण 
 ऋषिणालग्दीतं मां नाधुनाप्यजहात्‌ स्पतिः ।१६। | री, परठ हा 
हि ` ऋिणालपं मा नान प्यजहात्‌ ल वलति नह इं ॥ १६॥ दि मले 
भवतामपि भूयान्मे यदि भदधते वचः। | मेरी इस बातपर शरदा ध 8 ग 
। ८ ` ह [ है वर्योकि श्रद्धासं ख। अर बप्ट ¦ 
क वैशारदी धीः श्रद्धातः स्रीबालानां च मे यथा ॥ | व ही समान शद्ध हो सकती है ॥ १७ ॥ जैसे 
¡~£ नात्मनः । $्छरम्‌तिं काठकी प्रणासे ृक्षवि फ़त गते ठरते , वदते 2 
जन्माद्याः षडिमे भावा दष्टा देहस्य नात्मनः पते, क्षण होते ओर नष्ट हो जति ह--षैसे ही जन्मः 


# ~ | लिलदी अनुमति, इद्धि, परिणाम, क्षय ओर विनाश 
`. @8 फलानामिव वृक्षख कालेनेश्वरमूतिना ॥१८॥ ५ | ५ 1 
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः; तरह आश्रयः । | से इनका कोई सम्बन्ध नदीं है ॥ १८ ॥ आमां नित्य 
ं | अविना, शुद्ध, एक ्षुत्रज्ञ; आश्रय, निविंकार, स्वस्‌ 
अविक्रियः खटग्‌ देतुग्यीपकोऽपङ्गयनादृतः ।१९ | प्रकाशा, सबका कारणः, व्यापक! असङ्ग तथा आवरण- 
. रहित है ॥ १९॥ ये बारह आत्मके उचछ र्ण दै । 
इनके द्वारा आ्मतत्वको जाननेवासे ुरुषको चाहिये 
अहं ममेतयकषद्ातरं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ २०] | कि शरीर आदिमे अङ्ञानके कारण जो ^" आर मेर 
९ का द्ूा माव हो रहा है, उसे छोड दे॥२ ०॥ जिस 
खंणं यथा ग्रावसु हेमकारः प्रकार सुवर्णकी खानोमे पत्थरमे मिले इए खुवणको उसवेः 
छत्रेषु योगे्तदभिन्ञ आप्लुयात्‌ | निज्गाठनेकी विधि जाननेवात्म खर्ण॑कार उन विधियोसे 
स सतन | उसे प्राप्त कर केता ह वेसेही अध्यामतत्वको जानने- 
९... त्रु देहेषु तथाऽऽत्मयोगं वाटा पुरुष आसप्ापतिके उपार्योद्ारा अपने शरीरखूप 
र्ातममरद्‌ ब्रह्मगतिं ठभेत ॥२१॥ | कषेत्रम ही ब्रहपदका साक्षात्कार कर लेता है ॥ २१ ॥ 
व ध अष्टो प्रकृतयः प्रोक्तस्य एव हि तद्गुणा ‡ | आचायेनि मूल प्रकृति, महत्त, अहङ्कार ओर पञ्च- 
ष | तन्मात्रा हन आठ तच्वोको प्रकृति बतलाया है । 
शिकारः पोडशावर्यिः पुमानेकः समन्वय उनके तीन गुण है सत्व, रज ओर तम तथा उनके 
क्लि क 1 ^ पवात्‌ ९२ || तचे र मन 
व: रत . महामूत । इन सवम एक पुरुषतख अनुगत है ॥२२॥ 
[~ उरसा जच््‌ तस्थुरिति द्विधा । एन सत्रका समुदाय ही देह है । यह दो प्रकारका है 
ए | शाबर ओर जङ्गम । इसीमे अन्तःकरण, इन्द्रिय 
ध मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌ ।२२॥ | आदि अनालवस्तुओका “यह आत्मा नहीं है 
ह | प्रकार बाप करते इए आाको दूदा चाहिये ॥ २३ ॥ 
अनन्यतिरकेग विवेनोताऽऽतना | | भ स डत १ ६ बह से धम| 
च ` ` | इस प्रकार छुद्र बुद्धिसे धीरेधीरे संसारकी उदत्ति, ` 
[ह ^ शिति ओर उसके प्रव्यपर विचार करना ` 
सगस्यान मू  ॥२४॥ | चाहिये । उतावटी नहीं करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
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खप्न ओरं सुषुत्ि-ये तीनों बुद्धिकी बृ्तिय। दे 
इन दृत्तर्थोका जिसके दवारा अनुभव होता है--वही सवसे 

अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है | २५॥ जैसे गन्धसे उसके 

आश्रय वायुका ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धिकी इन कमजन्य 

एवं बदलनेवाकी तीनो अवस्थाअकि द्वारा इनमे सक्षी- 

यसे अनुगत आत्माको जने ॥ २६ ॥ युरणो ओर 

कमेकि कारण होनेवाव् जन्म-मृत्युका यह चक्र आसा 
को शारीर जर प्रकृतिसे प्रथक्‌ न॒ करनेके कारण ही 
है । यह अज्ञानमूल्क एवं मिथ्या है । फिर भी खप्नके 
सुमान जीवको इसकी प्रतीति हो री है ॥ २७ ॥ 


बुदधेजागरणं खम; सविरित तयः । 
ता येनेवायुमूयन्ते सोऽधयश्ष पुरुष परः ।२५॥ 
एभिच्िवरणेः पयस्तबद्धिभदेः क्रियोदधवेः 1 
खरूपमात्मनो बुभ्येद्‌ गन्पैवौयुमिबान्वयात्‌ ॥२६॥ 
एतद्द्वारो हि संसारो शनिं ;1 
अज्ञानपूलोऽपार्थोऽपि पुंसः खर इवेष्यते ॥ २७ 


इसव्थयि तुमलोगोको सबसे पहले इन गु्णोकरे अनु 
सार होनेवारे कर्मोका बीज दयी नष्ट कर देना चाये । 
इससे बुद्धि-द्तियोंका प्रवाह निवृत्त हो जाता है । इसीकी 
दूसरे शन्दोमें योग या परमासमासे भिल्न कहते है ॥२८॥ 
यो तो इन त्रियुणारमक कर्मोकी जड उखाड़ फकनेके 
स्यि अथवा बुद्धि-बृत्तियोंका प्रवाह बंद कर देनेके यि 
सहस्रो साधन ई; परंतु जिस उपायसे ओर जैसे सवे- ` 
शक्तिमान्‌ भगवान खामाविकर निष्काम प्रेम हो जाय; 
वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है । यह बात खयं भगवानने कही 
है ॥ २९ ॥ गरुकी परेमपर्वैक सेवा, अपनेको जो कुछ 
मिले वह सब त्रेमसे मगवानको समर्पित कर देना; 
मगवस्रेमी महात्ाओंका सत्सङ्ग, मगवानक्ी आराधना 
उनकी कथावातामे श्रद्धा, उनके गुण ओर गीलओंका ` `, \ 
कीर्तन, उनके चरणकमलरंका ध्यान ओर उनवे मन्दिरः _ ` 5 | 
मूर्तिं दिका दर्शन-पूनन आदि साधने मग्वानम ` ¦ 
खाभाविकः प्रेम हो जाता है ॥ २०-२१॥ सवरक्तिमान्‌ ` 
भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियोमिं तरिराजमान हँ -पेसी ` ५ 
भावनासे यथाशक्ति समी प्राणिर्योकी इच्छा धूण करे ओर ~ 1 
हदये उनका सम्मान वरे ॥३२॥ काम, कोध, कोम, ~ ~ 
मोह, मद ओर मत्सर--इन छः रातरुओंपर विजय भ्रात 


तसाद्धबद्धिः कतव्यं कमणां त्रिगुणारमनाम्‌ । 


बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥२८॥ 






तु्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः । 



















यदीश्वरे भगवति यथा येरञ्ञक्षा रतिः ॥२९॥। 
गुरुशुूषया भक्त्या संरन्धापणेन च 1 
सङ्गन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च ॥३०॥। 
दधया तत्कथायां च कीर्नुणकरमणाम्‌ 1 


तत्पादाम्बुरुह्यानात्‌ तदिङ्ग्षादैणादिभिः ॥२१॥ 


हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईरः 





इति भूतानि मना कामेत, साघु मानयेत्‌ ॥ ३२॥ 


` एवं निजतपः क्रियते भक्तिरीश्वरे) 





[~ २ 
इ निस्य कर्माणि गुणानतुर्याच्‌ 

वीर्याणि रीलातनुभिः कृतानि । 
यदा तिहर्षोपुलकाश्वुगद्‌ मदं 

प्रोतकण्ड उद्गायति रोति च॒त्यति ॥२४॥ 


यदा ग्रहग्रत इव क्रचिद्धस- 


| त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 

| अहुः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते 

| नारायणेत्यात्ममतिगंतत्रपः ॥३५॥ 
तदा पुमान्धुक्तघमस्तबन्धन- ` 


स्द्भावभावासुङृताशयाक़ृतिः । 
निदेग्धबीजानुशयो महीयसा 

भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ | 
अधोक्षजालम्भमिहाश॒भात्मनः 

शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 
तद्‌ ब्रह्म निर्बाणसुखं विदर्भा- 

स्ततो भजष्वं हदये हृदीश्वरम्‌ ॥२७॥ 
काऽतिप्रयासोऽसुरबालक्षा हरे. 

रुपासने स्वे हृदि छिद्रत्‌ षतः । 
खस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां 

सामान्यतः किं विषयोपपादनैः ॥३५॥ 
रायः कलत्रं पश्वः सुतादयो 
| गहा मदी ङञ्जरकोशभूतयः। 
£ 
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॥ अ० ७ 


जव .मगवानक्े टीखरारीरोसे किये हए अद्भुत 
पराक्रम, उनके अनुपम गुण ओर चरिनोको श्ण करके 
बलन्त आानन्दके उद्रेकसे मनुष्यका रोभ-रोम खि 
उता है, ्ओंघुभोकि मारे कण्ठ गदगद हो जाता है ओर 
बह संवोच छोडकर जोर जोरसे गाने-चिष्ठाने ओर 
नाचने ता है; जिस समय बह प्रहम्रस्त॒पागख्की 
| तदह कमी हता है, कमी करुण-ऋन्दन करने गता 
है, कमी ध्यान करता है तो कभी मगवद्वावसे रोगोंवी 
बन्दना करने ठगता दहै; जब वह भगवान्मे ही तन्मय 
हो जाता है, वारबार ठी संस खीचता है ओर 
संकोच छोडकर हरे ! जगत्पते ॥ नारायण | कह- 
कर पुकारने कगता है -- तन मक्तियोगके मान्‌ प्रभावसे 
उसके सारे बन्धन कट जाते हैँ ओर भगवद्वावकी ही 
भावना करतेकरते उसका हदय भी तदाकार --भगवन्मय 
हो जाता है । उस समय उसके जन्म-मृत्युके बीजोँका 
खजाना ही जक जाता है गौर वह पुरुष श्रीमगवानको 
प्राप्त कर छेता हे ॥३४-२६॥ इस अश्म संसारके दक- 
दकम फस॒कर अञ्युममय हो जानेवाठे जीवके खयि 
भगवान्‌की यह्‌ प्राप्ति संसारके चक्रको मिटा देनेवागी 
ह | इसी वस्तुको कोई विद्वान्‌ ब्रहम ओर कोई निर्वाण- 
पुखके रूपमे पहचानते है । इसन्यि मित्रो | तुम- 
ढोग॒ अपने-अपने हृदयम इदयेश्वर मगवरान्‌का भजन 
करो ॥ ३७ ॥ असुरकुमारो | अपने हृदयमे ही आकाञ्च- 
के समान नित्य विराजमान भगवानूका मजन करनेमे 
कौन-सा विरेष परिश्रम है । वे समानरूपसे समस 
्राणि्योके अव्यत प्रेमी मित्र है; ओर तो क्या अपने 
आत्मा ही है | उनको छोड़कर भोगसामग्ी श्वी करने- 
के लये मल्कना--राम ! राम ! कितनी मूख॑ता 
दै ॥ ३८ ॥ अरे माई । धन, खी, पञ्च, पुन, पुत्र 
महठ) पृथ्वी, हाथी, खजाना ओर मोति-मोतिकी वमू. 
तियो --ओर तो क्या, संसारका समस्त धन तथा मोग 
सामग्रियां ध भषणभगुर मलुष्यको क्या सुख दे सकती 
। वे ल्यं ही क्षणमंगुर है ॥ २९ ॥ जैसे इस रेकी 
सम्पति प्रक्ष ही नारावान्‌ है वैसे ही यक्ञसे प्राप 
शेनेवाले खगोदि लोक भी नारवान्‌ ओर आपेक्षिक 
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तसादचृष्ट्रुतदृषणं पर रक दृसरेसे छेटे.बडे, नीचेॐचे है । सथ्य वे भी 4 
निर्देष नहीं है । निदेषि हैँ केवठ परमास्रा । न क्सने 4 
उनमें दोष देखा है जौर न सुना, है अतः; परमात्ाकीं 

£ प्रा्तिके व्यि अनन्य भक्तिसे उन्हीं परमेश्चरका मजन 
| भक्त्यकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥ | करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
यदष्य्यंह कमोणि विदन्मान्यसङ़नरः । इसके सिवा अपनेको बड़ा विद्वान्‌ माननेवाख पुरुष 
- | इस लोकम जिस उदृदेद्यसे वार-वार बहुत-से कमं करतां 
करोत्यतो बिप्यासममोधं विन्दते फलम्‌ ।\४१॥ | है, उस उद्देशयकी प्राति ते दूर रदी-उव्या उसे उसके  ॥ 
विपरीत दही फल मिल्ता है ओर निस्सदेह मिनत 1 
सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कट्प इह कर्मिणः । है ॥ ४१॥ कर्म प्रवृत्त होनेके दो ही उदृदेर्य होते 
है--पुख पाना ओर दुःखसे छटना । परंतु जो पहले 
| न होनेके कारण सुखम निमग्न रहता या 
उसे ही अब कामनाके कारण यहं सदा-सवेदा दुःख 
ही मोगना पडता है ॥ ५२ ॥ मवुष्य इस लोकम 
सकाम केके द्वारा जिस रारीरके व्यि मोग प्राप्त करना 
= स चाहता है, वह शारीर ही पराया--स्यार-कुर्ताका भोजन 
स ¶ देदस्तु पारया भङ्रो यातयुपेति च ।॥४२॥ ओर नाशवान्‌ है । कभी वह मिञ जाता है तो कभी 
| बिद्ुड जाता है ॥४३॥ जब शरीरी ही यह ददा है-- ^ 
क्र व्यवहितापत्यदारागारधनादय ¦ ) तब इससे अव्ग रहनेवाठे पुत्र, खी, महल, धनः, सम्पत्ति, 4 
२ | राज्य, खजाने, हाथी-धोडे, मन्त्री, नौकर्चाकर, गुरु ` । 
राज्यं कोशगजामात्यभूत्याप्ना ममतास्पदाः ।।७७॥ | जन जर दूसरे अपने कहगनेवार्लोकी तो बात दी क्या ` 4 | 
है ॥४४] ये तुच्छ विषय शरीरके साय दी नष्टहो जतेहै। ^ 
ये जान तो पडते है पुरुषार्थके समान, परतु है वास्तव्य _ | 
अनयर्थसंकतेति म अनर्थखूप ही । आत्मा खयं ही अनन्त आनन्दका महान्‌ 
षंकारोनित्यानन्दमंहोदधेः  ।\४५॥ | समुद्र है । उप्तके ्ि इन वस्तुओंकी क्या आवर्यकता 
है १॥ ४५ ॥ मादयो ! तनिक विचार तो करे जो ` ` ५ 
निरूप्यतामिह खाथंः कियान्देहमृतोऽसुराः । ` | जीव॒ ग्माधानसे ठेकर म्युपर्यन्त सभी अस्यामि | ् 
- क | अपने कर्मोकि अधीन होकर क्छेरा-ही.क्लेश भोगता है, _ ` ` 
निपेकादिष्ववयासु क्िद्यमानख कमभिः ।। ७६) | उसका इस संसारे खाथं ही क्या है ॥ ४६ ॥ यहं ८ | 
र जीव सु््पराशैरको दी अपना आत्मा मानकर उस्‌ठे रः 
कमाण्यारभते देदी देहेनारमारुवातना । दरार अनेकों प्रकारके कमं करता है ओर कमेकि कारण 3 
| दी पिर शरीर ग्रहण करता है । इस प्रकार क्से शरैर ` 
कर्ममिलरते देद्ठमय॑ लविवेकतः ॥४७। | जीर शरस वरमकी परपरा चठ पडती दै । ओर र्वा ` 
होता है अविवेक्के कारण ॥ 9७ ॥ इसव्ि निष्काम ` 
वयादथाय कामा धर्म यदपाश्रयाः । म गिनि क 
प प रद। २. मार पा-श्वसमा० । ३" भरा पा-रलोदषेः।, 


सदाऽऽभ्रोतीहया दुःखमनीहायाः सुखाडृतः 1४२ 


कामान्कामयते काम्येयदथमिह पूरुषः 1 


करिमेतेरात्मनस्तच्छैः सह देहेन नश्वरैः 
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| |  अनतानीहयाऽऽत्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ ॥४८ 
॥ | स्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः । 
| दभः सकः तानं जीवः ॥४९॥ 
देबोऽसरो मलष्यो वा यक्षो गन्धवं एव च । 
भजन्‌ गुङ्घन्दचरणं खस्तिमान्‌ स्थाद्‌ यथा वयम्‌ ।५०। 
` नादं द्विजलं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । 


प्रीणनाय युङ्कन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ।५१॥ 
न दानं न तपो नेज्या न शचं न व्रतानि च । 


परीयतेऽमरया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ।।५२॥ 
ततो हरो भगवति भतिं रुत दानवाः 
आत्मौपम्येन सर्र स्व॑भूतात्मनीश्वरे ५३ 
देतेया यंशषरशांसि क्ियः शद्रा जोकः । 
खगा म्रगाः पापजीषाः सन्ति ्चच्युततां गताः ५४) 


एतावानेव लोकेऽसिन्पुंसः खाथः परः स्मृतः । 


$ नारद उवाच 

अथ दतयतुताः सवर शरुत्वा तदनुवितम्‌ । 

~~~ ~ - 

-५ गाऽ शा ः त्याच - 

५. रार पा देतयानुशचासनं नाम । 
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= व पयोर कम स्वच्डार | नन्या धर्म ओर काम--सव उन्हाके ` 
आभध्रित है, बिना उनकी इच्छाके नहा मिर सकते ॥४८॥ 
मगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियाके श्र , आत्मा ओर 
परम प्रियतम है । वे अपने ही बना इए पञ्चभूत ओर 
सूक्ममूत आदिके दारा निमित सरीरोमे जीवके नामसे 
कहे जति है ॥ ४९ ॥ देवता, दत्य) मनुष्यः यक्ष जथवा 
गन्धवै--कोरं भीक्यंन हो--जो भगवान्‌के चरण्‌- 
कमरा सेवन करता है, बह हमारे ही समान कल्याणका 
माजन होता है ॥ ५० ॥ 

हिथबाख्को | मगवान्‌को प्रसन करनेके च्य ब्रामण, 
देवता या षि होना, सदाचार ओर विविध ज्ञा्नसि 
सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक ओर मान- 
सिक स्लौच ओर बदे-बडे व्रतोका अनुष्ठान पयां नही 



















| ह | मगवान्‌ केवलं निष्काम प्रेम-मक्तिसे ही प्रसन्न 


होते & | ओर सब तो विडम्बनामात्र है ॥५१-५२॥ 
इसल्थिये दानव-बन्धुओ ! समसत प्राणि्थोको अपने पतमान 
ही समक्षकर सर्वत्र विराजमान, सवरात्मा; सवेशक्तिमान्‌ 
मगवानूकी मक्ति करो ॥ ५३ ॥ मगवानूकी भक्तिके 
प्रमावसे दैत्य, यक्ष, राक्षसः, जिया, शद, गोपार्क अद्दीर, 
पक्षी, मृग ओर बहृत-से पापी जीव भी मगवद्वावको 
प्राप्त ह्यो गये है ॥ ५४ ॥ इस संसारम या मनुष्य-शरीरमे 
जीवका सबसे बड़ा छार्थं अथात्‌ एकमात्र परमार्थं इतना 
ही है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त 
करे । उस मक्तिका खखूप है सर्वदा, सर्वत्र सुब वत्तुर्जा- 


एकान्तभक्तिर्ोविन्दे यत्‌ स्व॑र तदीक्षणम्‌ |॥५५॥ | मे मगवान्‌का दर्शन ॥ ५५ ॥ 
`~ 4---~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहितायां सपतमस्वन्ध ्हादानुचरिते 
देत्यपत्रायुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 
क ९२ 
अथाष्टमोऽध्यायः 


छसिहभगवानका धरादुभाव, दिरण्यकशिपुका वध पव ब्रह्मादि 
देवताओंका भगवान्‌की स्तुति 


नारव्‌जी कहते है प्रहादजीका प्रवचन सुनक 


| देत्यबाक्कोने उपी समयसे, निर्दोष ज्ञोनेकै कारण, 































अ० < ] समम स्कन्ध ८१५ 
जगृहुनिरद्यत्वाननैव गुर्वनुशिक्षितम्‌ ॥ १॥ | उनकी बात पकड़ ढी । गुरुजीकी दूषित शिक्षाकी 
ओर उन्होने ध्यान द्वीन दिया ॥ १॥ जत्र गुरुजीने 

अथाचायेसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसं सिताम्‌ देखा किं उन समी विचार्थरयकी बुद्धि एकमति ` 

| मगवानूमे स्थिर ह्यो रही है, तव वे बहुत घबराये 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्‌ यथा ।। २॥ | ओर तुरंत दिरण्यकरिषुके पास जाकर निवैदन क्रिया 
¦ ॥ २ ॥ अपने पुत्र प्रह्ादकी इस असह्य ओर अप्रिय 
त्वा तदग्ियं दरयो दुःसहं तनयानयम्‌ । अनीतिको सुनकर्‌ क्रोधके मारे उसका शरीर थरथर 
= | करँपने त्रा | अन्तमे उसने यदी निश्चय किया किं 
शचलद्गात्रः पूत्रं हन्तुं मनो दधे 1 ३॥ | ्रहादको अब अपने ही हायसे मार डाना चादिये ॥२॥ 


शिप्त्वा परषया वाचा ्रहादमतद्हेणम्‌ | मन ओर इ्दिर्योको वशम रखनेवाठे ्रहादजी 
नम्रतासे हाय जोङ्कर दुपचाप हिरण्यकशिपुके 
सामने खड़े ये ओर तिरस्कारे सर्वया अयोग ये । 
परंतु दिरण्यकरिपु खमावसे ही क्रूर था । बह पैरकी 
चोट खाये इए सौपकी तरह फुफकारने लगा । उसने 
उनकी ओर पापमरी टेदी नजरसे देखा ओर कणेर 
वाणीसे डँरते इए क्डा ॥ ४-५ ॥ मूं | त्‌ 
बडा उदण्ड हो गया है । खयं तो नीचदहैदहीः 
अव्र हमारे कुत जौर बाच्कांको मी फोडना चाहता ^ 
है ! वे बड़ी दिगस मेरी आज्ञाका उच्छङ्लन कि ^ 
है । आज ही तुञ्चे यमराजके घर भेजकर इसका फक ^ 
चखाता द्व ॥ & ॥ मै तनिकसा क्रोध करता दः तो ` र ५ | 
तीनों लोक ओर उनके लोकपा कोप उस्ते हैँ । फिर 2 | | | 
मूखं ! तते किसके बश्नूतेपर निडरकी तरह मेरी 
आज्ञाके विरुद्ध काम किया है ¢ ७॥ ् 


प्रह्वादजीने कष्ा-दैत्यराज 


प 0 




















| अदक्षमाणः पापेन तिरीनेन चकुषा ॥ ४॥ 
प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌ । 
सर्पः पदाहत इव श्वसन्प्कृतिदारुणः ! ५ 
हे दुविनीत मन्दात्मन्डुलमेदकराधम । 


सन्धं मच्छासनोदुधूतं नेष्ये तवाद्य यमक्षयम्‌ । & ॥ 


ध 9, र 


करद्वसख यख कम्पन्ते त्रयो रोकाः सदेश्वराः । 


तख मेऽभीतवन्मूढ शासनं किम्बरोऽत्यगाः । ७ ॥। 
ग्रहाद्‌ उवाचं 
न . केवलं मे भवतश्च राजन्‌ ` 
स वै बलं बरिनां चापरेषाम्‌ । 
परेऽवरेऽमी खिरजङ्गमा ये 
ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः ॥८॥। 
स॒ $्वरः सार उरूकमोऽसा- 
 . . बोजः सहः सबरेन्द्रियात्मा । 
ह. ल्ल एव चिल परमः खशक्तिभिः 
६ ` : ससुजत्यवत्य त्ति 


ही अपने वक्ष कर ख्खा है । न केवल मेरे ओर ` 
`. छ 

आपके, बत्कि संसारके समस्त बल्रानोके बल भी ् 
केवर बही है ॥८॥ वे ही महापराक्रमी स 
शक्तिमान्‌ प्रमु कार ह तथा समस्त प्राणियेके ` 
= ह ; 

इन्दरियबरल, मनोबलं, देहबरु, धेयं एवं इनि 
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रा इत विशवक सवना, र्ना ओर ९१ संहार क्रते 
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00 = 
| ~ क अपना यह आघुरमाव छोड दीजिये । अपने मनको 
जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः त न बनाइये । इस संसारम अपने वरामे न 
समं मनो धरख न सन्ति विद्धिषः। | दनेवाले कुमा्गगामी मनके अतिरिक्त ओर कोई शतु 
नहं है । मनम सवके प्रति समताका भाव खाना ही 
मगवान्‌की सबसे बडी पूजा है ॥ १० ॥ जो खोग 
तद्धि ह्यनन्तख महत्‌ समहेणम्‌ ॥१०॥ | अपना सर्वश्च द्टनेवाठे इन छः इन्द्रियरूपी उकुर्ओं- 
= | पर तो पहर विजय नदी प्राप्त करते ओर एेसा मानने 
दस्युन्पुरा षण्न ॒षिजित्य॒छम्पतो कते ह कि इमने दशो दिदं जीत की, ३ मूष 
मन्यन्त एके खजिता दियो दश| | ह । , जिस ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय महात्माने समस्त 
& प्राणियोकि प्रति समताका माव प्राप्त कर च्या, उसके 
जितात्मन चस समस देहिनां | जाने वदा होने काम-कोधादि शठ मी मरमिट 


साधोः खमोहप्भवाः इतः प्रे ॥११॥ | नते ई; फिर बाहर रु तो रें ही कंसे ॥ ११ ॥ 
हिरण्यक्रशियु्वाच दिरण्यकरिपुने कहा-रे. मन्दबुद्धि । तेरे 


| 

। 

¦ 

} 

। 
| ६ | ए. ध. बहकनेकी मी अव द हो गयी | यह वात स्पष्ट 
| 1 | ` "= मलकामोऽसि योऽपिमात्रं कत्ते । है कि अव त्‌. मरना चाहता है; क्योकि जो 





न ान्यग्न्ययगयीिकी च ऋच क 


शरतेऽजितादात्मन उत्पथसितात्‌ 
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अूर्णां हि मन्दात्मन्‌ नु सयुविवा गिरः ॥१२॥ | मरना चाहते है, व दी रेसी वेसिरपैरकी बात बका 

| भ. ९ ॥ 

॥ असत्या मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । करते ह ॥ १२ ॥ अमागे ! तने मेर सिवा जो व 

16 | ६ ष किंसीको जगत्का खामी बतखाया है, सो देख तो 

| # ¦ कासो यदि स पत्र कसात्‌ सम्भे न द्यते॥१३ । | तेरा बह जगदीश्वर कटां है १ अच्छा, क्या कदा, वह 
ॐ; 









|  सोऽदं विकत्थपरानख शिरः कायादवरामि ते । सवत्र है १ तो इस खमे क्यो नही दीखता १ ॥ १२.॥ 
` & ६ अच्छा, तुचे इस खभेमे भी दिखायी देता है! अरे, 
। | | | गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥१४॥ | त्‌ क्यों इतनी ङग हक रहा है १ मँ अमी-अभमी तेरा 
01 ~ 36 6 सिर धड़से अक्ग किये देता हँ | देखता र ते 

॥ । खं दरु्तहर्दयन्स्षा १ 8 
। ष, सवख हरि, जिसपर तञ्च इतना भरोसा है, तेरी वसे 
॥ खत महाभागवतं महासुरः । रक्षा करता हे { ॥ १४ ॥ इस प्रकार बह अत्यन्त 


खङ्गं म्रगृह्योत्पतितो वरासनात्‌ बगवान्‌ हाद्य भगवान्‌ परम प्रेमी प्रहादको बार- 
स्तम्भ तताडातिबलः खद्ठष्टिना ॥१५॥ ६ ता वोः सताता रहा | जब क्रोधके 
¦^ चाः मारे वह ` अपनेको रोक न सका, तब हाथमे खडग 
4 तदव तकिन्‌ निनदोऽतिभीषणो लेकर सिंहासनसे कूद पड़ा ओर बड़े जोरसे उस 
¦ > खभेको एक घं 
भयु येनाण्डकयाहमस्ुटद्‌ | त एक धूमा भारा ॥ ९५ ॥ उसी समय उस 
ॐ ॐ बड़ा भयकर शब्द हआ । एसा जान 
पड़ा, मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया हो | वह ध्वनि 
जव ॒शोकपालेके शोकम पैव, तव उसे सुनकर 
ब्रहादिकी एसा जान रः द (था रा जान प, गनो उनके लो मानो उनके लोकोंका 
चाना । ३. प्रा पा०-बमञ्ञाति° | 


“अ = 
+ ५ ~: ध । 
१ ३ सखधिष््योपगतं त्वजादयः 


~ 
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चक ऋत चकः ककि क को = = ऋक ऋ = ऋनं तके 


स विक्रमन्‌ पुत्रबधेष्सुरोजसा ..  भ्रव्य हो रहा हो ॥ १६ ॥ हिरण्यकशिपु ग्रह्मादको 
= | के स्थि व्डे जोरसे पटा था; परव 
तिस्य ९ । मार्‌_ डानेके 

⁄ निहादमपूह्ुत्‌ | | देव्यसेनापति्याको भी यसे कपा देनेवाे उस अद्भुत 

अन्त; सभायां न ॒दुदुञ्चं॑तत्पदं ओर अप्व घोर शब्दको नकर वह धवराया इअ-सा 
पिते देखने खगा कि यह राब्द करनेवाला कौन है १ परंतु 

बतुः सुशरियुथपाः ॥१७॥ | उसे समाके मीतर दुख मी दिखायी न पड़ा ॥ १७ ॥ 


सत्यं िधातुं निजभृत्यभाषितं । इसी समय अपने सेवक ग्रहार ओर ब्रहमाकी 
: वाणी सत्य करने ओर समस्त पदा्थमिं अपनी व्यापकता 
व्याधि भूतेष चातन २58 सं | 
व्याप्त च भूते सिहेषु चात्मनः । दिखनेके य्य समके मीर उसी खभे्मे ब ही 
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अदृश्यतात्यद्थुतरूप्षुद््टन्‌ विचित्र रूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट इए । वह्‌ 
| 3 ख्पनतो पराशरा हका द्यी था जौर न मुष्यका 
| स्त॒स्म्‌ यम्‌ स्‌ | ठ म 
पत्वान चग न महुपन्‌ ॥१८। ही ॥ १८ ॥ जिस समय हिरण्यकशिपु खब्द करने  & 
स॒ संखमेनं परतोऽपि प्रयत्‌  वाजेकी इषर्उधर खोज कर रहा था, उसीसमय ५ 
। ह ~ 4 खंभेके भीतरसे निकल्ते इए उस॒ अद्यत प्राणीको ^ 
म्भ मध्यादज्तु निजिहान | । ष 
र र साग ` उप्तने देखा । वह सोचने क्गा--अहो, यह न तो 
नायं सगो नापि नरो विकि | मनुष्य है ओर न पञ्यु; पिरि यह वृरिंहके ख्पमें 
२.४ ॥ 
| सहे किेतन्देनद्रप्‌ ॥१९। कौन-सा अलीकिंक जीव है | || १९ ॥ जिस समय 2 
= हिरण्यकरिपु इस उषेड्युनमे च्गा इजा था,उसी ५ 
मीभांसमानसख सुत्थितोऽग्रतो समय उसके बिलयुल सामने ही वसिंहमगवान्‌ ख्डे ^ 
सृतिहरूपस्तदलं भयानकम्‌ । हो गये । उनका वह खूप अव्यधिक भयावना था । ^ 


तपाये इए सोनेके समान पीटी-पीटी मयानक अखि 
सफुरत्छट केसरजम्मभिताननध्‌ ।,२०॥ | रदे थे ॥ २० ॥ दाद बडी विकराक थीं । तच्वारकी 


प्रतपुच।मीकस्चवण्डङ चनं 


कशसद्ं करवालचश्चल- तरद व्मन्पाती इ! दीना वव 
| ्ः ‰ जीम धी । ठे महसे उनका सुख ओर भीदारुण «4 
| रान्ति शरुडटीषुलोख्वण्‌ । | हो रशा या । कान निश्चल एवं उपरकी ओर उदे ` ध 
| कब्धोध्वहणं गिरिकिन्दराद्युत- हए ये । शली इर नसिका जोर खुश इभा रुह : 
| श ह पहाडकी गुफाके समान अद्धुत जान पडता था । फटे दए ` 
| व्यात्ताखनसि हयुभदभीषणमर्‌ ॥२१॥ जवते उसकी मयंकरता बहुत बढ़ गी थी ॥ २ 
| 8 
| दिषिस्पृ्चत्कायमदीषेपीषर- | विशार शरीरं खगंका स्पश कर रा | था । | ॐ 
ह रीवरुवक्ष;खलम्सपभभ्यम्‌ | बहत पतली थी । चन्द्रमाकी विरणेके ¢ गेवे समान सफेद 


चन्द्रं शुगौरेश्डुरितं तनूरुे 


[त त इ जा क म ज “~ 
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च ओीमङधामबत [च 
८१ न - === 
~~ र्बतिजेरामुध उनके पास फटकनेतकका साहस किीको न होता था | 


< चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वन्न आदि अन्य श्रेष्ठ 
प्रवेकविद्रावितदंत्यद्‌नवम्‌ 1 शाज्ेके द्वारा उन्होने सारे देत्य-दानवोको भगा दिया 


ऽय हिरण्यकरिपु सोचने व्मणा- दहो न हो महामायाबी 
प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना न वव दद का स्व 


वधः स्मृतोऽनेन सथद्यतेन किम्‌ ॥२३॥ | परंतु इसकी इन चाकोसे हो दी क्या सकता है ॥२३।॥ 


एवं शस्तवभ्यपतद्‌ गदायुधो इस प्रकार कहता शीर सिंहनाद करता हआ 
दैत्यराज दिरण्यकरिपुं हाथमे गदा लेकर चूरसिंहः 
नदन्‌ रपि प्रति देत्यङज्गर ; । मगवानूपर टट पडा; प्रतु जैसे पर्तिगा आगमं 
अलधितोऽपरौ पतितः पतङ्गमो गिरकर अद्य हो जाता है, वैसे ही वहं दत्य भगवान्‌ 
¢ ` | के तेजके भीतर जाकर खपता ह्यो गया ॥ २४॥ 

यथा सृिंहजसि सोऽसुरतदा ॥२४ | समस्त शक्ति ओर तेजके आश्रय मगवानूके सम्बन्धमे 
तद्‌ विचित्रं खट स्वधामनि एसी घटना कोई भाशवर्यजनक नहीं है; क्योकि सृष्टि 
के प्रारम्भमे उन्होने अपने तेजसे प्रक्यके निमित्तमूत 

स्वतेजसा यो लु परापिबत्‌ तमः । तमोगुणख्यी घोर अन्धकारक भी पील धा 
ततोऽभिपदयाम्यहनन्महासुरो तदनन्तर वह दैत्य बड़े क्रोधसे व्पका शौर अपनी 
र्षा सृसिदं॑शदयोरुवेगया ॥२५॥ | गदाको बड़े जोरसे धुमाकर उसने च्रिंहभगवानूपर 
ध. छ प्रहार किया ॥ २५॥ प्रहार करते समय दी, जसे 
गि 2: उर यद गरुड सोपको पकड ठेते है, वैसे ही भगवानूने 
महोरगं ता्ष्यसुतो यथाग्रहीत्‌ । गद्‌ासषित उस दैत्यको पकड़ छया | वे जव उसके 
स॒ तस हसतोत्कलितस्तदासुरो ` | साथ खिंच्वाड़ करने कगे, तव वह दैत्य उनके हाथसे 
अ वेसे ही निकल गया, जैसे क्रीडा करते इए गरूड्ये 
विक्रीडतो यद्दहिगरुत्मतः ।।२९॥ चंगुसे सप छट जाय ॥ २६ ॥ युधिष्ठिर ! उस्‌ 
अस।(ध्वमन्यन्त हृतीकसोऽमरा समय ॒सब-केसब लोकपा वबादलोमे चछिपकर इस 
तरौ युद्धको देख रहे थे । उनका खगं तो हिरण्यकरिपुने 
धनच्छद्‌ा भारत सवधिष्ण्यपाः । पहके ही छीन स्वा था । जव उन्होने देखा ति बह 
तं मन्यमानो निजवीयंशङ्कतं भगवानूके हासे द्रुः गया, तव वे ओर भी डर गये । 
द्वसधुक्तौ तहरे महर; । हिरयकरिषुन मी यही समञ्ा कि चूर्सिहने मेरे बल- 
वीयसे डरकर ही मुञ्चे अपने हाथसे छोड दिया है । 
ध रभातिजत सङ्गचमणी ` | इस विचारसे उसकी थकानः जाती रही ओर वह 


रगृह वेगेन जितभरमो भरधे ॥२७॥ | युद्धके ल्ि दाल तव्ार लेकर फर उनकी ओर दौड 
14 . द पड़ा ॥ २७ ॥ उस॒ समय बह बाजकी तरह बडे 
`तं इयेनवेगं रतचन्द्र बरत्मभिं 
ह केसे ऊपर नीचे उछर-कूदकर इप्‌ प्रकार्‌ दाग-त्वारके 


य अरन्तमच्छिद्रयुपयंधो हरि । पैतरे बदल्ने खगा कि जिससे उसपर आक्रमण करनेका 
^ 1 का च्नाम्य । २. प्रा पार-हामनाः च 
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अ० < ] घम स्कन्धे ` +£ 
छत्वाइृहासं खरमुरखनोल्लणं अवसर ही न मिले । तव मगवान्‌ने बडे ऊँघे लरसेप्रचण्ड  ॥ । 
जर भयंकर अद्ृहास विया, जिससे हिरण्यकरिपुकी अखं 

































विष्वक्‌ स्फुरन्तं अहणातुरं हरि- ही पकड़ ल्या, जैसे सोप वृेको पकड केताहै। 

ट 1 जिस हिरण्यकरिपुके चमडेपर व्न्रकी चोरसे भी ` 

व्यालो यथाऽऽखुं इरिश्ाक्षतत्वचम्‌। | खरोच नही आयी थी, वही अव उनके पंजसे निकल्नेके ॐ ¢ 

यैर व्यि जोरसे छटपय रा था । मगवानने समके # 

1 | [= 

यूर आपात्य ददार रीरया दरानेपर ऊ जाकर उसे अपनी जरवोपर गिरा च्व 
र नखेयथाहि 1 - 

नखेयेथाहिं गरूड महाविषम्‌ || २९॥ ओर खेक-लेकमे अपने नखेसेि उसे उसी प्रकार फाड़ ` 

- ५ डाल, जैसे गरुड महाविषधर सौपको चीर डल्ते 
सरम्भदुषप्र्यकराखलोचनो है ॥ २८-२९ ॥ उस समय उनकी क्रोधसे मरी 
विकराक ओं्खोकी ओर देखा नहीं जाता था । वै 


व्यात्ताननान्तं विलिहन्खनिहया । ल्पल्पाती हई जीमसे फैले हए सके दोना ` 
2 ष कोने चाट रहे ये । खूलके छीरयेसे उनका सह ओर 
असुग्लवाक्तार्णक्षेसराननो गरदनके बाल लाल हो रहे ये । हाथीको मारकर 


गकम ओंतकी मा पहने इए मृगरानके समान उनकी ` ` ‰ ॥ 
शोमा हो री थी॥ ३० ॥ उन्हनि अपने तीले नखेसि 4 
हिरण्यकरिपुका कठेजा फाडकर उसे जमोनपर पटक ¢^ 
दिया । उस समय हजारो दैत्यदानव हार्थोमे शखः 

लेकर भगवानूपर प्रहार करनेके च्थि आये । पर 

मगवानने अपनी मुजाखूपी सेनासे, तोंसे ओर नख- ¦ 
ख्पी शञ्ञोसे चारौ ओर खदेड-खदेडकर उन्ं मार 
डा ॥२३१॥ = 


युधिष्ठिर 1 उस समय मगवान्‌ चूरसिहके गरदनके 
बार्छोकी फटकारसे बाद तितर-बितर होने च्गे । १ 
उनके ने्रोकी ववागते सूं आदि मरहोका तेन पीका ` द ड 
पड़ गया । उनके शासक धके सषु न्य हो गये । = ` 
उनके सिहनादसे मयभीत होकर दगगज म ५. 
गे ॥ २२ ॥ उनके गरदनके बारोसे टकराकर्‌ देवताओं स ॐ 


यथान्त्रमाली डिपहत्यया हरि; ॥३०, 
नखाङ्करोरपाटितहृत्सरोरुह 

विदयज्य तस्यानुचरानुदायुधाच्‌ । 
अहन्‌ समन्ता्खशस्रपाष्णिभि- 

दोदिण्डयुथोऽलुपथान्‌ सहस्रशः ॥२१। 
खटावधृता जलदाः परपतच्‌ 

ग्रहाश्च तद्दृष्टिविषुटरोचिषः । 
अम्भोधयः श्वासहता वषिचुकषु्- 

तिह्लदभीवा दिगिभा विंब; 1३२ 


दौस्तत्सटोर्किपतविमानसडला 
्रोसरपत श्या च पदातिपीडिता । 


लाः सयत्येतुरथुष्य रसा 













रीमद्भागवत क. - 


















सः न ्------- ष्यः 
' च (त | हमगवानका सामना करनेवाख को 
41 ^. योन व | फिर भी उनका क्रोध अभी बढता ही 
। | ्ुपासने संभृततेजसं विथु । जा रहा था। बे हिरण्यकरिपुकी राजसमामे ऊचे सिंहासन- 
५. प्र जाकर विरा गये । उस समय उनके अयन्त 
५ अरशितदेरथमत्यमषेणं तेजं ओर क्रोपमरे भयंकर चेहर देखकर क्रिसीका 
५ | भी साहस न हुआ किं उनके पास. जाकर उनकी सेवा 
५ प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कथन ।।२३४॥ | करे ॥ २४ ॥ ह 

३, | निलभ्प रोकत्रयमस्तख्ज्यरं | युधिष्ठिर । | ताको य हम 2. 
तमादिदेत्यं हरिणा हतं सधे | मित कि तीनों खोकोके सिरकी पीडका मतान्‌ 
| ¦ ्रहषैवेगोत्डरितानना यहुः खरप दिर्यकरिपु युद्धम मगान्‌ हाध। मार डाव 
१, न्तत सरद्धियः ॥२५॥ | गया, त आनन्दके उहासे उनवें चह खिल उढे | 
॥| : ददा तिमानाव्िभिर्मभलललं बे वार्वा भगवानूपर पकी वषा करने दी ।२५॥ 
॥ हितो सहल र आकाशम विमानोसि आये इए भगवान्‌ दशनाय 
| | मास॒ नानाम्‌ | देवताओंकी भीड़ चग गयी | देवताओके ढोल ओर 
|! , सरन दुन्दुभयोऽथ जिर नगारे बजने ठे | गन्धवेराज गाने को, अप्पराए्‌ नाचने 
| ्ियः ॥|२६॥ | लगी | २६ ॥ तात ] इती समय ऋय, इत, शंकर 
| तत्रोपव्रज्य भिषुभा अडानद्रभिरिशादयः । _ | आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध विद्याधर, महानाग, 
| | हि धः पितरः सिद्वा ¢ लाः ॥९७॥) | मनु प्रजापति, गन्धै, अप्रा, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, 
॥ | ऋ ० ५ । वेताल, सिद्ध, किन्नर ओर सुनन्द कुमुद आदि मगवान 
[| ~ पा वेताला  सििननरा५।२८॥ । पततभी पाषेद उनके पास आये । उन छोगोने सिरपर 
| | कै + सा ( 1 | , अज्ञि बोधकर सिंहासनपर विराजमान अत्यन्त तेजखी 
॥ | म 5 स आतान तरतेजतम्‌। | चरसिदमगवानूकी थोड़ी दूरसे अलग-अल्ग स्तुति 
| । हेडिरे नरशादलं॑नातिट्रचराः पथक्‌ ॥३९॥ | की ॥ २७-२९ ॥ 

| | बहमोवाच ब्ह्माजीने कदा-्रमो | आप अनन्त है | आपकी 


नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तवक्तयै ` रक्तिका कोई पार नहीं पा सकता । आपका पराक्रम 
५ | विचित्र जीर कमं पवित्र हैँ । यबपि गुणोके द्वारा आप 

्रकर्मणे | < 
ल परित्रफमणे | | खीदसे ही सम्पण विश्चकी उत्ति, पालन ओर प्रख्य 
विश्वश्च सगंलितिसयमान्‌ गुणैः ¦ यथोचित टगसे करते है पिरि भी अप उनसे कोर 
सम्बन्ध नही रखते, स्वयं निर्विकार रहते है । नै 


[ॐ 1, संदधतेऽव्ययात्मने ॥४०॥ | आपको नभस्कार करता 9 
4 उव 
‡# & धीण्दने कहा--आपके क्रोध कटनेका समय तो 


॥।  शीपकरलो युगान्तस्ते हतोऽयमुरोऽरक्ः । | [8 % शता ६ । यदि इत तच्छ देयो मारके 
{= हः | च्वहयो जपनेक्रोपेक्ियाह तो वह॒ भी मारा जा 
। | दलं अः ` का । उसका पुत्र आपकी ररणमें आया है 
।.  तत्य॒तं पाद्यपं 1 2 । मक्त- 
वि ` ददत भक्त ते तस ॥४९॥  वसठभरमो | प अपनस मवी रका कीजिये | |४१॥ 


` - : ~ (करून निर १ 
॥ _ ““आरपार- निदाम्य । २. पराचीन प्रतिम "तदा विमानावङिभिः" “से ऊेनर ^ 


1 छि, > ह 4” ४ ह 
= ~ = जनि" ^ ° 
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€ < | इन्द्रे कदा--पुरुषोत्तम ! आपने हमारी रक्षा क (1 
ह । थापने हमारे जो यज्ञमाग जैटये है, वे वास्तवमे ˆ 
आप ( अन्तर्यामी ) के ही है 1 दैव्यकि जत्ङ्कसे 
सङ्कचित हमारे हदथकमक्को जपने ्रषुलित करदिया। 
ठै बह भी आपका ही निवासस्थान है ] यह जो स्वगोदि- ` 
दत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वदगृहं प्रत्यबोधि । का राज्य हम्ोर्गोको पुनः प्राप्त इआ है, यहं सव 

| कालका प्रास है | जो आपके सेक रै, उने व्यि 


प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः खभागा 




















कालप्रस्तं कियदिदमहो नाथ श्रयतां ते | यह है ही कया १ चापिन्‌ ! जिने आपकी सेवाकी चाद 
है, वे मुक्तिका मी आद्र नहीं करते । फिर अन्य 
क्तिस्तेषां न हि बहुमता नारधिहापरे, पद्म्‌ ४२ भो्गोकी तो उन आव्द्यकता दही क्या है ॥ ४२ ॥ 
षय ऊचुः पछषि्योने कहा-पुरुषोत्तम । थापने तपस्यके द्वारा 

तलो अपनेमे ठीन &ए जगतकी प्रसे रचना की थी ` 

4 ओर कृपा करके उसी आत्तेजःखख्प श्रेष्ठ तपस्याका _ ` 


उपदेश आपने हमरे व्ि भी कया था। इष॒ दैत्ने  । 
उसी तपस्याका उच्छेद कर दिया था । शरणागतवत्सल ! 
उस तपस्याकी रक्षके लिये अयरतार ग्रहण करके आपने 
हमारे व्यि फिरसे उसी उपदेशका अनुमोदन किया 
है ॥ ४२॥ 

पितरोने का-ग्रमो | हमारे पुत्र हमारे च्य 
पिण्डदान करते ये, यह उन्हं बलात्‌ छीनकर खा जायां 
करता था । जब वे पक्त्र तीथमं या संक्रान्ति आदिक | 
अवसरपर नैमित्तिक तपण करते या तिलाञ्ललि देते, तब 
उसे भी यह पी जाता । आज आपने अपने नखेसे  । 
उसका पेट फाडकर वह सब.का-सब छौटाकर मानो हमे ^ 
दे दिया । आप समस्त धमेकि एकमात्र रक्षक है । __ 1 
तरसिंहदेव ! हम आपको नमस्कार करते ह ॥ ४४ ॥ 

सिद्धौने कहा चृसिंहदेव ! इस दुष्टने अपने योग = लः 3 | ¢ 


येनेदमादिपुरुषात्मगतं संसजं । 
तद्‌ विग्रहु्ठसघरुनाच् श्रण्यपास 


रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमस्था; \\४३॥। 
पितर ऊचुः 


श्राद्धानि नोऽधिबुथेजे प्रसभं तनूजे 





दत्तानि तीथंसमयेऽप्यपिबत्‌ तिराम्बु। 
तखोदरा्रविदीर्णवपाद्‌ य आच्छत्‌ 


तस्मै नमे वहस्येऽखिलधमेगोप््े 1\४४।। 


पिदा उचुः 
थो नो गतिं योगसिद्धामसाधु- ओर तप्ये बरत हमारी योगसि ति छीन लीयी॥ = ` 
रहाषीह्‌ योगषपोबछेन ! | अपने नखेसे आपने उस धमंडीको फाड़ डला ध द 


नानषदषै तं ननददार 
तस्त तुभ्यं प्रणताः रे वृह 1४५) | ६ ॥ ४५॥ 
विद्याधरा ऊचु वियाधरोने कहा- यह मूखं 


| घु थरा र्‌ यासुः दा ज च ~न र कः वि = ^ ट ९ वे =+ १ 
असि क चिः म => |, 4 # क 

वि घ पशा ॥. 1 + 1 | ।॥ ग्राप्त ४ र, ५ +) ₹ 
कै र 4 १ 0 । # ने से = 

लोगो च = ने ~. १. वि ^ ‰5८> ५ प - 4 वि £ = ८ १ पि ०५ । ९ ^ अ ‰९ 
= । = ० +; # ~ ५ > आ + { 

[= = "= +) 
# ^ 


सरी ९ | 
वेदज्ञो रः । | लेने वतव घारगा 
ह सबुमिशरम्‌ । ३, प्रा पा० 








१. प्रा० पा०--समथम्‌ । २ प्रा पार-.^ ५3 


न ^ + > शः 
् त + गु 7 
शरक छ ह 

अ १. ॥ 

9 भक भ 





१ 8 + + - 
व १ ब [ वि, च 
क ^ ५.1 ज 
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॥ 
^. न्व ध त 
क ४. {१ च, मै ॐ „ जि 4 
् ह: गन अ व -  -. ॐ 
॥ ट र न्व्‌ 3. "ध भक ह > क, 
१ ॥ च, ४ ह ई ४ 
च = क ५ = क छ ह. न # < > = ~ च 
) ३ ह 9 ५ क नः (१ £ 
पी ऋ क = त 8४ च कि ॥ ३ 













: `" ~ वं ¢ $ 
। † ३ # 9 ॥ त ॥ वद 

॥ घं येन संख्ये प्द्धतस्तं 
( ॥। 1 ५ | च 


| मायानृसिंहं प्रणता; ख नित्यम्‌ ॥४९।। 
14. नागा ऊचुः 


येन प्पिन रत्नानि सरीरत्नामि हतानि नः । . 


तदरश्ःपायनेनासं दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥४७॥। 
मनव ऊचुः 
मनवो बयं तव निदेशकारिणो 
दितिजेन देव परिभूतसेतव ¦ | 
भवता खलः स॒ उपसंहृतः प्रभो 
करवाम ते किमनुशाधि किङ्करान्‌।।०८॥ 
ग्रजापत्तय ऊचुः 
प्रजेशा वयं ते परेशाभिदुष्टा 
न येन प्रजा वे जामों निषिद्वाः । 
स॒ एष त्वया भिन्नवक्षा चु शते 
जगन्मङ्गलं सत्वभूतंऽवतारः ॥४९। 
गन्धवा नुः 
वयं बिभो ते नटनाव्यगायका 
येनात्मक्षाद्‌ वीयबलौजसा कृताः । 
स एष नीतो भवता दशामिमां 
कियुत्थसखः शलाय कल्पते ॥५०॥ 
चरणा ऊचुः 


1 
॥ ८ 
धक 1 # 
1१. ४ ध । 
1 < 
| 4 3 
{£ ॐ † ~ । 


(1 हरे तपाङ्धिपङ्कनं भधाप्वर्गमाधिताः। 
` दप सधुह््छयस्वयाघुरः समापितः ॥५१॥ 
४ | 


थः: 
"+ 


"4१२. 
+~ # ९ 
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। + 


त. यक्षा ऊचुः 
 बयमनुचरुख्याः कमभिर्ते मनोते 
स्त इद दितिसतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 
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च 3 २ त 
॥ "ओर" <= ^ - स ध्‌ ह नि क 5 >, 
व 1 १.१ > 


५ = 
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सुने = द गा भयते ये ह कर ------------- 1 भे ज प्व या । आपने युद्धमं यज्गपञ्युकी 
तदक इसको नष्ट कर दिया । अपनी ठीलासे सुसिंह बने 






हए आपको हम निय-निरन्तर प्रणाम करते ह ॥४६॥ 


नागंनि का-इस पापीमे हमारी मणियो जीर 
हमारी श्रेष्ठ ओर सुन्दर ब्ियोँको भी छीन च्या था। 
वाज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पलिर्योको 
बड़ा आनन्द दिया है । प्रभो ! हम आपको नमस्कार 
करते हँ ॥ ४७ ॥ 

म॒भोंने कदा-देवाधिदेव । हम आपके आज्ञा- 
कारी मनु है । इस दैतयने हमलेर्गोकी धमंमयादा भंग 
क्र दी थी | आपने उस्‌ दुष्टको मारकर बड़ा उपकार 
किया है । प्रमो | हम आपके सेवक है । आज्ञा कीजिये, 
हम आपकी क्या सेवा करं १ ॥ ४८ ॥ 

प्रजापति्योनि कहा-परमेश्चर ! आपने हमे प्रजा- 
पति बनाया था । परंतु इसके रोक देनेसे हम प्रजाक 
सृष्टि नहं कर पाते ये । आपने इसकी छाती फाड़ डरी 
ओर यद्व जमीनपर सर्वदाके व्थिि सो गया । स्मय 
मूतिं धारण करनेवाठे प्रभो । आपका यह अवतार 
संसारके कल्याणके च्ि है ॥ ५९ ॥ 

गन्धर्वोने कहा- प्रमो | हम आपके नाचनेवाठे; 
अभिनय करनेवाठे ओर संगीत सुनानेवारे सेवक हें । 
इस दैत्यने अपने बक, वीयं ओर पराक्रमसे हमें अपना 
गुम बना रक्खा था । उसे आपने इस दशको 
प्हचा दिया । सच है, कुमागंसे चल्नेवाकेका भी 
क्या कमी कल्याण हो सकता है १ ॥ ५० ॥ 

चारणोने कहा- प्रभो ! आपने सजनके हृदयको 
पीडा प्चनेवाे इस दुष्टको समाप्त कर दिया । इव्यय 
हम आपके उन` चरणकमलोकी शरणमे है, जिनके प्राप्त 
होते ही जन्म-ृ्युल्प संसास्वक्रसे छुटकारा मिल जाता 
है ॥ ५१॥ 


यक्षाने कहा-मगवन्‌ ! अपने श्रेष्ठ कमेकि कारण 


हमेग आपके सेवकमिं प्रधान गिने जाते धैः प्रतु 
१ हिरण्यकशिपुने हमं अपनी पाकी दोनेवाय कहार बना 
शायी सं | २. प्रा पारव | ३. प्रा० पा०--रिह च दिति० । 


जः त 






































लिया । प्रकृतिके नियामक परमात्मा ] इसके कारण दोन- ` ॥ 
वाले अपने निजजनोके कष्ट जानकर ही आपनेशसे ^ 
नरहर उपनीतः पश्वतां पश्चि ॥\५२॥ | मार डाग है ॥ ५२ ॥ „ 0 | 
किम्पुरुषा ऊचुः किस्पुरुषोने कदा-हमखोग अत्यन्त तुच्छ विसु र ङ्प (८ | न || 
+ > ह ओर आप सर्वशक्तिमान्‌ मदापुरुष है । जब सपपुरषो ॥ ५4 
वं किमधुासत्ं त॒ मदा दरः ने इसका तिरस्कार किया--इसे धिक्कार, तमी आज 4. 4 । 
अयं डुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुर्भिंथदा ॥५३। | आपने इस दुुरष--अघुराधमको न्ट कर दिया॥२ ॥ 
वैतालिक्रा उचुः रताकिकोनि कहा--मगवन्‌ ! बड़ी-बड़ी समां | 
सभासु सेत्रेषु तवामटं यशो जर ज्ञानय्ञमिं आपके निर्मल यदाका गान कके हम ॥। । 
रीता जड़ी प्रतिष्ठारूना प्रात कते ये । इत दुन हमारी ¢ 
सपय! प रभामहे । बह आजीविका ही नष्ट कर दी थी । बडे सौमाप्यकी $ | 
यस्तां व्यनेषीद्‌ भुशमेष दुजनी बात है वि महारोगके समान इस दुटको आपने जड- ^ 
दिश्या हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः।॥५४)। , मूढ्से उखाड दिया ॥ "+ ॥ ६ दः ् | 
| किवरा उचुः . | किन्न कदा-हम किनरगण आपके सेवक ई । ॥ 
| वयमीश ्विन्रगणाश्त्वासुणा यह दत्य हमसे वबेगारमें ही काम खता था । भगवच्‌ । | ; 
| दितिजिन विष्टिमञ्नालु कारिताः आपने कृपा करके आज इस पापीको न्ट कर दिया। ¢ 


भवता हरे स बजिनोऽवस!दिता < 


स तु अनपरितापं तत्त जानता ते 


परमो ! आप षी प्रकार हमारा अम्युद्य करे 

नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥५५) | रं ॥ ५ ॥ न 4  ॥ 

विष्णुपौरषदा उचुः भगवानके पा्षदोनि कहा--रारणागतवत्छल 1  # 

5 सम्पूरणं लोकोको रान्ति प्रदान करनेवाला आपका यह ^ 

अधयतद्धाररह्पनद्ः ते अलकिकः चरसिहरूप हमने आज ही देखा है । भगवन्‌ । 

दृष्टं न; शरणदं सर्वरोक्षरम । यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था? जिसे ध <: ह १ 

यंते बिधि सनकादिने शप दे दिया था । हम स मञ्ते है, आपने < = 
सोऽयं ते विधिकर श विप्रशप गा बरे इ उदास चि ह इतक बव 

व 


सतस्येदं निधनमनुग्रहाय विड; ॥५९ है ॥ ५६ ॥ 

इ 4 

ति श्रम मपरणे परय सितया सपमे हाकि = 
हैत्यराजवये वूरसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ = 
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गर्द उवाच 
एवं सुरादयः स्वे व्रह्मरुदरव्रःसराः। 
नोपेतुमशकन्मन्युसरम्भं सुदुरासदम्‌ ॥ १॥ 


साक्षाददरीः प्रेषिता देवेदृ्रा तन्महददुयुतम्‌ । 
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~>. न्क द दः 1 कू > = =, क्न ९ द "क्ते द - 6 ~ य 
= =^ ण्ट कष - र क 9 ज्व = न > ६४ ॥ (4 ङ्घ" न्न = 
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~~ ~ - कीक "मः । किनि शभक कका सवः र कछ $ णा रि = । ५ च क=त ० =. + 8 कि) 
= क ^ क, अज ५ [४ ॥ च कक ५ +><.-4 4 त भ | = र; # (न ~ कक. ह 1 र ६, 
. ¢ > र ) ६ ड १५. क 
। ^ |] कौ 11 
4 = 
ति 


॥ 1, "त क 


अदृषटश्तपूवेत्वात्‌ सा नोपेयाय शङ्किता ॥ २॥ 


= न > र म्य 


हे ॥ ब 


न क त = = नग 


ग्रहादं ग्रेषयाभासर ब्रह्मावस्यितमन्तिक्षे। 


य 


तात प्रशमयोपेहि खपित्रे इपितं रुम्‌ ॥ ३॥ 
तथेति शनदैः राजन्महाभागवरोऽ्भकः 

॥ | उपेत्य श्वि कायेन ननाम विष्ताञ्चछिः ॥ ४॥ 
। | इ~ । स्वपादमके पतितं तमभ॑कं 

| विलोक्य देवः ढृपया परिष्तः । 
उत्थाप्य. तच्छीष्ण्यदधात्‌ कराम्बुजं 


ज ज क = = ङ 


| | कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ॥ ५॥ 
| स॒ तत्फरस्पशुताखिलाश्चभः 


सपद्यभिव्यक्तपरात्मदशनः । 
तत्यादपब्मं॑हदि निष्ेतो दधौ 
हष्यत्तयुः छ्िनहूदश्वुरोचनः ॥ ६ ॥ 
५. अत्तोषीद्ररिमिकाग्रमनसा सुसमाहिवः। 
1 | । १ | रेमगद्गदया वाचा तर्न्यस्तहदयेक्षणः ॥ ७॥ 
| 6 . । ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ रिदा १ 
^ _ सेकतानमतथो वचसां प्रवाहैः | 
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। ब -4* कद्‌ ~ 9 
त. # == + 
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94 
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्रीम द्वागवे । 
1 र । ध --------च््््््-------- ------- ------~--~- ~~ ~ 
~~ स्य ट 
६ र ~ 1: ॐ ॥ 
अथ नवमाऽ्याय, 


परह्ादजीके वारा नरखिदभगवानकी स्वति 


"भा पा०-उतयत्य। २. प्रा० पण०्-हिनिर्खयि० 


| अ० ९ 


कि 
ऋः क क चो ज 
का जक च कानत जा ॥ 





नारदजी कहते ह--इस प्रकार ब्रह्मा, संकर आदि 
समी देवगण ृसिहेमगवानके करोधावेराको शान्त न कर 
सके ओौर न उनके पाम॒ जा सके । किसको उसका ओर- 
छोर नहीं दीखता था ॥ १ ॥ देवता्जनि उन्हें शान्त 
करनैके न्ि खयं ज्दभीजीको भेजा । उन्हयने जाकर जब 
तृसिहमगवान्‌का बह महान्‌ अद्भत ङ्प देखा, तब भयव 
वै भी उनके पासतक न जा सकी । उन्होने रसा 
अनूढा खूप न कमी देखा ओर न खुना ही था ॥ २ ॥ 
तत्र ब्रह्माजीने अपने पास ही खडे प्रह्णादको यह क 
कर भेजा किं "ेटा | तुम्हारे परितापर ही तो भगवान्‌ 
कुपित हृए ये । अब तुम्हीं उनके पास जाकर उन्हं 
शान्त करोः ॥ २ ॥ मगरे परम प्रेमी ग्रहनाद “जो 
आज्ञाः कहकर ओर धीरेसे भगवान्‌ पास जाकर हाथ 
जोड़ पृथ्पीपर साङ्ग यट गये ॥ ४ ॥ चृसिंहमगवान्‌ने 
देा कि नन्हा-सा बालक मेरे चरणके पास पड़ा हआ 


| है । उनका हृदय दयासे मर गया । उन्होने प्रहादको 


उढकर उनके सिरपर अपना वह कमठ रख दिया, 
जो काट्सपसे भयभीत पुरूमोको अमयदान करनेवाख 
है ॥ ५ ॥ मगवान्‌के करकमलोका ससं होते ही उनके 
बचे-सुचे अम संस्कार भी जड गये । तत्काल उन्हे 
(रमासतत्वकीा साक्ञात्कार्‌ हो गया | उन्होने बडे प्रेम 
ओर आनन्दम पन होकर भगवानूके चरणकमलको 
अपने हृदयम धारण किया । उप॒ समय उनका सारा 
ररी पुखकित हो गया, हृदयमे प्रमी धारा प्रवाहित ` 
होने लगी ओर नेत्रोसि आनन्दाश्रु ञे च्गे ॥ ६ ॥] 
्हादजी भावप्रणं हृदय ओर निर्निमेष नयनोसे मगवान्‌- 
को देख रहे थे । मावपतमाधिसे खयं एकाग्र इए 
मनवे द्वारा उन्होने भगवान गुर्णोका चिन्तन करते 
इए ्रमगदद वाणीस स्तुति की ॥ ७ ॥ 
् गहादजीने कहा- त्रा जादि देवता ऋषिसुनि 
र सिद्ध पुरुषोकी बुद्धि निरन्तर सत्वगणते ही सित 


अपनी धाराःप्रवाह 
¦ | स्तुति ओर 












५. सप्तम स्कन्ध ह. ।। 
=-= " 
नाराधितुं पुरुगुणैरपुनापि पिषः अपने विविध गुणि आपको अवतक भी सन्तुष्ट नही ॥ ` 
हि ¢ कर सुवे । पिर मै तो धोर्‌ अष्ुर जातिमें उत्पन इजा ॥ 
ताष्टुमहू महति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ < ॥ र | क्या आप मुञ्से स॒तुष्ट हो सकते हँ१॥ ८॥ ॥ | 

र विया, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि ओर #: 
स्तेजःप्मौकबलपौरुषुद्धियोगाः । योग--ये सभी . गुण परमपुरुष भगवरानको सतुष हि 

=; < करनेमे समर्थनी है; परंतु भक्तिसे तो भगवान्‌ |. 
ता {~ & 8 
प जनाय हि भवन्ति परख पुसो गजेनद्रपर मी संतुष्ट हो गये थे ॥ ९ ॥ मे समञ्जसे ८ 
वि नामके चरण-कमलंसे विमुख हो तो उससे वह ॥ 
भरद्‌ द्िषद्गुणयुताद्रविन्दनाभ- चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन ^ । 
प्राण मगवान्‌के चरणोमिं समर्पित कर रक्खे दै; । 

पादारवि ॥ {8 
दारषन्दभिखाग्डूपचं बर्‌ | क्योकि वह चाण्डाल तो अपने कुक्तकको पवित्र कर ॥ 

मन्ये तद्‌ पितमनोवचनेहितार्थ- देता है ओर बड़प्यनका अभिमान रखनेवाव्य वह 4 
स. ् ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ॥ १० ॥ ॥ 

भाण पुना स इल न तु भूरिमानः । | सरवैराक्तिमान्‌ प्रमु अपने खल्पके सक्षात्कारसे दवी । 
~~ + ~ परिपूर्णं है । उन अपने व्यि क्षुद्र पुरुषेसि पूजा ॥: 
त्नः भ्य निजलामिपूणो रहण करनेकी आवर्यकता नहीं ह । वे करुणाव & 

व मोठे मक्तेवि हितके व्यि उनके द्वारा की इई पूजा ४ 

मन जन्‌ दषटूष ष्‌, करूणा ब्रण ही भो & ह ८, 

ई £ 3 8 तति ॥१०॥ खीकार कर ठेते दै | जैसे अपने सुखका सीन्दयं 

यद्‌ य॒ज्नो भगवते षिदधीत मानं दर्पणे दीखनेवाे प्रतिविम्बको भी सुन्दर बना देता | 

| वैसे ही मक्त भगवानके प्रति जो-जो सम्मान प्रकट ` । 
तचातमने प्रतियुखसख यथा मुखश्रीः ।११। ४ 








तसादहं विगतविङ्कब ईशर 
स्ात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ । 
नीचोऽजया गुणविसगंमलुप्रविष्टः 














करता है, वह उसे ही प्राप्त होता है ॥ ११॥ इस- 
व्यिं सर्वथा अयोग्य ओर अनधिकारी होनेपर भी मं 
बिना किसी राङ्काके अपनी बुद्धिके अनुसार सब 
प्रकारसे मगवानकी महिमाका वणेन कर रहा हँ । इस 


महिमाके गानका ही रेसा प्रमाव है किं अविदावरा 











संसार-चक्रमे पड़ा इआ जीव तत्कालं पवित्र हो जाता 
दै॥ १२॥ ॐ 
मगवन्‌ ! आप स्त््रगुणके आश्रय है । येहा 
आदि समी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है। र = 
ये हम दयोकी तरह आपसे द्वेष नदी क्ते 4 4 
प्रमो ` । आप बडे-बडे सुन्दर सुन्दर अवतार द क: 


पूयेत येन हि पमानुबणितेन ॥१२॥ 
सर्वं यमी षिधिकरास्तव स्वधाम्नो 










ब्रह्मादयो वयमिषेश्च न चोषठिजन्तः । 








्ेमाय भूतय उतात्मसुखाय चाख 





मोदेत साधुरपि इथिकसपहत्या । 
लोकाश्च नि्ैतिभिताः प्रतियन्ति सवं ¦ 
रूपं नृसिंह विभयाय जनाः. खरन्ति। १४) 
नहं बिभेम्यजित ैऽपिभयानकाख- ` 
जिहयाकेनेत्भूङ्दीरभसाग्रदश्रत्‌ । 
आन्वसनः शतजकेसररङ्खकणो- 
| निहदमीतदिमिमाद्रिमिवल्रत्‌ ॥१ । 


ब्र्तोऽस्म्यहं छपणवत्सर दुःसहोग्र 
संसारक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रीतः । 

बद्धः खकरमभिरुपततम तेऽगरिमूरं 
श्रीतोऽपवग॑शरणं ह्वयसे दा लु ॥१६॥ 

रात्‌ श्रियाप्रियवियोगक्षभोगजन्म- 
शोकाधिना सकलयोनिषु दह्यमानः । 

दुःखोषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं 

|; भूमन्मरमामि वद्‌ मे तव दाखोगम्‌ ।१७। 

८ । सोऽहं प्रियख सुषदः परदेवताया ` 

| रीलाक्थालव नृिह विरिश्वगीताः । 
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निस अघुरको मारनेके ष्ि आपने क्रोध किया था. 

मारा जा चुका | अब्र भप अपना क्रोध शान्त कीजिये | 
जैसे विच्छ ओर सोपकी श्ये सन्नन भी खी ही होते 
है वैसे ही इष दैत्यके संहारसे सभी लोगोको बडा इ 
मिल है । शन सब आपके शान्त खल्पै 
दरनवी बाट नोह रदे ह । तरसिंहदेव ! भयसे मुक्त 
होनेके ल्य मक्तजन अपके इस रूपका स्मरण 
करेगे ॥ १४ ॥ परमासन्‌ ¡ आपका सुख बड़ा 
मयावना है | आपकी जीम ल्पक्या रही है । ओहि 


| सुयके समान है । मोहं चदी इई हैँ । बडी 


पेनी दाद ह । शओंतांकी मात्म, खूनसे क्थपथ गरदनवै 
बाढ बकी तरह सीधे खंडे कान ओर दिगगजोँको 
भी मयभीत कर देनेवाका सिंहनाद एवं रानुओंको 
फाड़ डाढनेवाले आपके इन नखोंको देखकर भै तनिक 
मी मयमीत नहीं इजा द्व ॥ १५ ॥ दीनवन्धो | न 
भयमीत द्र तो वेवर इस अद्य शौर उग्र संसार- 
चक्रमे पिसनेसे । मै अपने कर्मपारोसे धकर इन 
भयक जन्तुओंके वीचमे डाठ दिया गया ह । मेरे 
सामी । आप प्रन होकर मुके क्व अपने उन 
चरणकमरमेमे बुयेगे, जो समस्त जीवी एकमात्र 
€ {॥ १६ ॥ अनन्त | म 
-जिन यनिवोभ च उन सभी योनिम 
वियोग ओर अप्रिये संयोगसे होनेवाःर रोकवी आगमे 
छच्सता रहा । उन दुःखोको मिटनेकी जो दवा ह, 


4 मी दुः स्प ही £ । मे न जाने.कनसे अपनेसे 
वस्तुको आता समञ्चकर इधर-उधर भटक 


व ् आप रेप्ता साधनं बतलाहये जिससे दिः 
भक्ति प्राप्तकर सक 
श 1 ॥९७॥ प्रमो | आप 
सवके परमाराष्य है मे 
। मे ब्रह्माजीके ` 
गायी हर आपकी टीज-कथाओंका गान्‌ करता स 
बड़ी छगमतासे रागादि प्राक्त गुणोसे सुक्त होकर 
सस ससारकी कठनाल््योको पार कर जाऊगा; कोति 
भापके ` चरणयुगमे भक्ते | परमहस 
भासति सङ्ग तो युञचे मिक्ता ही देगा ॥ १८॥ 
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रिंह ! इस गेकमे दुखी जीका दुःलमिटनेके 1 
व्यि जो उपाय माना जाता है, बह आपकेउपेक्षा कलप 4. 
एक क्षणके च्वि द्यी होता है। यर्होतककिमाबाप 4. 
बाठककी रक्षा नदीं कर कते, ओषधि रोग नदी ध; 
मिय सकती लौर समुद्रे इवते इणएको नौका नदी 4 
वचा सकती ॥ १९ ॥ सादि गुर्णोके कारण मिन्न- 
मिन खमावके जितने मी त्रह्मादि श्रेष्ठ ओर काडादि 
कनिष्ठ कर्ता ह, उनको प्रेरित कटनेवाॐे भाप दी है । वे 
आपकी प्ररणासे जिस आधार सित होकर जिस निमित्तसे 
जिन ण्ड आदि उपकरणेसि जिस समय जिन साधनेकि  #` 
दवारा जित अदृष्ट. आदिकी स॒हायतासे जिस भ्रयोजनके 4 | 
उदेश्यसे निक्त विधिसे जो कुछ उत्पतन करते या_ ` | 
लपान्तसिति करते है, वे घब ओर वह घब आपका 
ही खर्प है ॥ २० ॥ 
पुरुषकी अनुमतिते कच्छे दारा गुणोमि क्षेम  । 
होनेपर माया मनपरवान व्ङगसरीरका निर्ण करती 
है । यह िङ्गशारीर बल्वान्‌, कर्ममय एवं अनेक नामः ~ ^ 
होमि आसक्त--छन्दोमय है । यदी अवियके हारा ^ 
कल्पित मन, दस्‌ इन्द्रिय ओर पोच तन्मात्रा--इन सोढं ४. 
विकार्य अरोँसे युक्त संप्तास-चक्र है । जन्मरहित __ = ॥ 
प्रमो ! आपसे भित रकर रेसा कौन पुरुष है, जो _ र ४ 
इस मनरूप संसार-चक्रको पार कर जाय १॥ २१॥ ‰ 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रमो ] माया इस सोल्ड अरोबारे संसार ड ङ्ध, 5 








कै च कै [ ॥ 
|* । 1 । 1 
चै ् चै # च 
क १ र क # न्क 
# + > {ॐ 
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बाख नेह शरणं पितरौ निह 
नातख चागदशुदन्वति मजतो नौः । ` 
 तष्ठख तसप्रतिविधि्यं इहाञ्सेष्ट- 









स्ताचद्‌ बिभो तजुधृतां त्वदुपेशितानाय्‌ १९ 






यसखिन्यतो यरि येन च यद्य शश्णद्‌ 






यस्म यथा यदुत यस्त्वपरः परो चा । 






भावः करोति विकरोति पृथद््खभावः 






श्योदितस्तदशिलं भवतः खरूपस्‌। २० 
माया सनः सजति कमयं बरीयः 
कान चोदितगुणानुमतेन पुसः । 








छन्दोपय॑ यदजयापितषोडकनारं 























संसारचक्रमज कोऽतितरेत्‌ स्वदन्यः॥।२१। 





स्वं हि नित्यविनितात्मगुणः खधास्ना ` 









कालो वशी्रतविसुज्यविरभेशक्तिः । 
| व अपनी चेतन्यशक्तिसे बुद्धिके समस्त गुणोको सवेदा 
| - चक्रो विदयष्टमजयेश्चर षोडशारे जर 





|. (त ः 
| पाधनोको अपने अधीन रखते है 1 मे आपकी शरणम _ ` 


निष्पीड्यमानपुपकपे विभो प्रन्तम्‌ ॥२२॥ 
















| खींच ठीज्यि ॥ २२ ॥ मगवन्‌ } जिनके च्वि 
संपा सेग बडे गलमयित ते, सविं मिचनबाढी ` 
क ` 





दष्टा मया दिवि बिभोऽखिरुधिष्ण्यपाना- 


मायुः; भियो विभव इच्छति याञ्नोऽयम्‌ | 





# क्रोध ५ | 
= ठेदी # " 
ससे = नग 5 प सोहि 8 ४ टे ध - १ ्ः 
"न उनके च ह 
क्रते ये ओर उससे उनकी अहिं योडी 
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= ~+ ^ 2) ये थ ५ ६ ` १ 
र वे - टती न ` थीं 
हिकानां र्‌ जाति या = ~ पि दुह ६. (५ {८ = च ॥. ॐ 
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५1 7 ४ ग्‌ 
| ए ५ 
॥ ॥ क ७ \७ 1. ॥ 






येऽखसतिपतुः इुपितहासविजम्ितम्र- 


चत्रमे डाज्कर अलके समान मुञ्चे पेर रदी है । जप ` ५ | 
पराजित रखते हैँ ओर काठर्मसे सम्पूणं साध्य ओ स क. 


आया ह, आप सुस्चे इससे बचाकर अपनी सनिधिमे ^. 





| ` २८ भीमद्भागवत | अ० ९ 


तसादमूस्तयभृतामहमाशिषो ज्ञ 
आयुः भियं मिभवमेन्द्रियमा विरि्ात्‌ । 
नेच्छामि ते विक्तिावुरुिक्रमेण ` 
कालात्मनोपनय मां निजमत्यपार्म्‌ ।२४। 
वुत्रािषः श्रुतिसुखा मृगपष्णिरूपाः 
दं कठेवरमरेषरुजां विरोहः । 
निविंद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ 
कामानरु मधुटबेः शमयन्दुरापैः ॥२५। 





कारं रजःप्रभव इश तमोऽधिकेऽसिन्‌ 
जातः सुरेतरकुरे छ तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न त॒ भवस न वे रमाया 
यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः २६ 
नेषा परावरमतिर्भवतो ननु खा- 
जन्तोयथाऽऽत्ममुहृदो जगतस्तथापि । 
ससेवया सुरतरोखि ते प्रसादः 








सेवालुरूपणदयो न परावरत्वम्‌ ।॥२७॥ 
एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे 
कामाभिकाममनु यः प्रपतन्परसङ्गात्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मपरात्‌ सुरणा भगवन्‌ गृहीतः 
सोऽहं कथं लु तरिसृजे तव भृत्यसेवाम्‌ २८ 
` मत्माणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च 
` मन्ये खभृतयच्छिवाक्यमृतं मिधातुम्‌ । 


श ` 
+ # "ब, ०7 क 4 
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~ ह क ५ ध ++ - 
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षद न, +> अं + ४, ॐ $ त । 
¢ † ५ ४; 4 


दस्य तै ब्रहमलोकतककी आयु, व्क्मी, पेयं ओर 
वे इन्धियमोग, निन्द संसारके प्राणी चाहा करते है, 
नही चाहता; क्योकि मे जानता = कि अत्यन्त 
रक्तिराटी काक्का रूप धारण करके आपने उन्हे 
प्रत रक्वा है । इषव्ि सुन्चे आप अपने दा्सोकी 
सनिषि्मे ऊ चल्यि ॥ २४ ॥ विषयमोगकी बाते 
पुननेमे ्ी अच्छी लगती है, वास्तवे वे मृगतृष्णाके 
जव्के समान नितान्त सत्य हैँ ओर यह शरीर भी, 
जिससे वे भोग मोगे जाते है, अगणित रोर्गोका उद्रम- 
स्यान है । कहा वे मिथ्या विषयभोग ओर कहाँ यह रोग- 
युक्त शरीर | इन दोनोकी क्षणभङ्गरता ओर असारता 
जानकर्‌ भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता । वह 
कषिनाईसे प्राप्त होनेवाठे मोगकरे नन्हे-नन्हे मधुविन्दुर्ज- 
से अपनी कामनाकी आग बुक्चानेकी चेष्टा करता 
है | ॥ २५ ॥ प्रमो | क्ट तो इस तमोगुणी अघुरवंशमें 
रजोगुणसे उतपन्न इआ ग, ओर कहाँ आपकी अनन्त 
कृपा | धन्य है | आपने अपना परम प्र्ठादस्खू्प 
जीर सकसंतापहारी वह करकमढ मेरे सिरपर रक्ला 
दै, जिसे आपने ब्रषा, शकर ओर क्कष्मीजीके सिरपर 
मी कमी नहीं रक्ला ॥ २६ ॥ दूसरे संसारी जीवक 
समान आप्मे छेटे-कडेका भेदमाव नही है; क्योकि 
भाप सबके आत्मा ओर अकारण प्रेमी € । फिर भी 
कल्पशृक्षके समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन- 
भजनसे ही प्राप होता है | सेवके अनुसार द्वी जीव 
ध आपके पाका उदय होता है, उसमे जातिणत 
ता या नीचता कारण नही है || २७॥ मगवन्‌ ! 
यह ससार एक एसा अषेरा कुओं है, जिसमे काठरूप 
१ इसनेवे ष्थि सदा तैयार रहता है | विषय भोगी. 

गो इ्छावाले पुर _उसीमे गिरे इए है । त मी 
सघ 

वरा उसके पीछे उमे गिरने जा रहा था! पर मगवन्‌ 
दवि नारदने मुञ्चे अपनाकर बचा च्य | ०. 
म आपके मक्तजनोंकी सेवा वसे छोड अ 9 
शनन | जित सा 9) ९ सता हर ॥२८॥ 
ताने अन्याय करनेके व्यि 
कमर कसकर हायमं खड्ग ठे ज्या ओर बह कन 
वगा कि धदि मेरे सिवा वो ओर ईर त 
वचा ठे, मे तेरा सिर ० द व 
काटता &!› उत॒ समय आपने मेरे 


= _ पाणा रा की ज भर पिताक व क्वा । मैते 


न सघ्रम स्कन्ध ` ८२९ 
न ~ 
सङ्गं परग यदबोचदसद्िधित्सु- स॒मञ्जता द्र किं पने अपने प्रेमी श सनकादि 
ऋषिका वचन सृत्य करनेके च्वि ही वैसा किया 
स्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि।।२९॥ | या ॥ २९ ॥ 


एकस्त्वमेव जगदेतदभुष्थ यत्‌ स्व- मगवन्‌ ! यह सम्पूरणं जगत्‌ एकमात्र आप दी है; 
(८ क्योकि इसके आदिमं आप दी कारणरूपसे ये, अन्तम 

मान्तो; ण्थगवसखसि मध्यतश्च । | आप ही अवधिक रूपमे रहेगे भौर बीचमे इसकी प्रतीतिः 
के रूपमे मी केवल आप ही ह । आप अपनी मायासे 
परिणामखरूप इस जगतूकी सृष्टि करके इसरम 
| पहठेसे वि्यमान रहनेपर भी भ्रवेशकीं टीला करते हैँ ओर 
उन गा्णोति युक्त होकर अनेक माम पड़ रे ह ॥ २० ॥ 
मगवन्‌ | यह जो कु काय-कारणवे ख्पमे प्रतीत हो 
एह है, वह सव आप ही हैँ ओर इससे मिनन भी अप 
ही है । अपने-परायेका मेद-माव तो अदीन शब्दोकी 
माया है; क्योकि जिससे जिसका जन्म, शितिः व्य 
जर प्रकारा होता दै, बह उसका खरूप दी होता है-- 
क्से बीज ओर वृक्ष कारण ओर कार्की दृष्िसे मिन्नः . 
भिन्न &, तो भी गन्ध-तन्मात्रकी दृषटिसे दोनों एकं 
दीहै॥२३१॥ 


मगवन्‌ ! भप इस सम्पूणं विश्वको खयं दी अपने- ` 
त समेटकरं आत्मसुखका अनुमव करते इए निच्िय 
होकर प्र्यकाकीन जक्म शयन करते ह । उस समय 
अपने खयंसिद्ध योगके द्वारा बाह्य दृष्टिको बद कर आप्‌ ह | 
अपने खरूपके भरकारामे निद्राको विीन करस्ते दहै 
ओर तुरीय ब्रहपदमें सित खते हैँ । उख समय भप ` 
नतो तमोगणसे ही युक्त हेते शौर न तो विषयाको 
ही खीकार कते है ॥ २२ ॥ आप अपनी काठ्दक्तिसि ` 
रकृतिके गुणोको प्रसि करते है, इसव्यि यह ब्रहमण्ड- , 
आपका ही शरीर है `। पहर यह आपे दी ठीनया ॥ 
जब प्र्यकालीन ल्के भीतर शेषरव्यापर शयन करने- ` 
वा आपने योगनिद्ाकी समाधि व्याग दीः तब बकैः | 
बीजसे विरा दृ्षे मान आपकी नाम्सि ब्रह्माण्ड 

















सृष्टा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं 
























नानेव तेरयसितस्तदनुग्रविष्टः ।॥३०॥ 
त्वं बा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो 

माया यदात्मपरबुद्धिरियं पाथा । 
द्‌ यस्थ जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च 


तद्‌ वै तदेव वसुकालवदषटितर्वोः ३१ 
स्यस्येदमास्मनि जगद्‌ विरयाम्बुमष्य 

लेषे ऽऽत्मना निजसुखाचुभवो निरीहः । 
योगेन भीकितद्गात्मनिषीतनिद्र- 
| सतय सितो न तु तमो न गुणां ष युड्क्ष।३२। 





क) 


तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 





॥ सथ्चोदितप्रकृतिधरमण आत्मगूढम्‌ । 
। अम्भखनन्तश्चयनाद्‌ विरमत्समाधे- 
नमेरूत्‌ खकणिकावटबन्महान्जम्‌ ।९२। 









सुषमदशीं 3 =, ब्रह्माजी व ~ ४ १ 

कमठ उत्यन्न इआ ॥ ३३ ॥ उसपर सुस्मदशा ९ र 
परयमान- प्रकट इए । जब उन ( कमख्ये सिवा ओर दु मी 

तनव किस दिखायी न पड़ा, तब अपनेमं बीजरूपसे व्याप्त आप 
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अन त  अ०९ 
इहि. | 
"व नाबिन्ददन्दशषतमष्सु निष्जसनो जके भीतर धुसकर =-=---------- उर सो वतक इते रे । पर ५ 
५  निमज्ञमानो हय उने छ नही मिला । यह ठीक ही है, करोति 


भल र खा आनेपर उर व्याप बीजको कोर बाहर 
जातेऽङ्कुरे कथय त॒ बीजम्‌ ।२४॥ क, न देल सकता है ॥ २४ ॥ ब्रहमाको बड़ा 


आलखितोऽन्जं { वारक कमठ्पर बेड गये । बहत 
तिविखितं ऽन्जं आश्वं इभा । वे ह्वार ह 
` पुमय बीतनेपर तीव्र तपस्या करनेसे जब उनका इदय 


इन्द्रिय ओर अन्तःकरण 
परिुदधभावः। | इद्ध हो गया, तब उने भूत, १ 
त्वामातनीश वि गन्धमिवातिश््मं सूमरूपका साक्षात्कार इआ--टीक वैसे ही जसे. 
| ष्व व्यात उसकी अति सूकम॒तन्मात्रा गन्धा 
| भूतेन्दरियाशयमये बिततं ददशं ॥३५॥ | होता है ॥ २५ ॥ ¦ 
एवं॑सहसवदनाङ्घिधिरःकरोर- 1 1 0 दाप, जदा 
| | ९ धाढ्यम्‌ । नासिका, सुख, कान, नेत्र, आमूषण ओर आयुरधोसे 
| 0 ननाद मू लव चा चोदा भिका उसे विभिन अङ्गे सूपे 
॥{ ¡: मायामयं सदुपरुक्षितसमननिवेशं शोभायमान थे । वह मगवानूकी एक ली्मयी मूति 
¢ उसे जीको बडा आनन्द हआ ॥२६॥ 
॑ हापुरुषमाप यदं विरिञ्चः ।॥३६॥ | थी । उसे देखकर ब्रहमाजीको ॥ 
। . = विरद रजोगुण ओर तमोगुणख्प मधु ओर कैटम नामके दो 
| | तरमे भवान्हयशिरस्तलुवं च भिभ्द्‌ बड़े बलवान्‌ देत्य थे | जव वे वेदको घुराकर ऊ गये, 
84. बेदद्ुहाबतिबरौी मधुकैटभाख्यौ । तब आपने हयप्रीव-अवतार ग्रहण किया ओर उन 
| 1 ध दह दोर्नोको मारकर सत्वगुणखूप श्रुतिं ब्रह्माजीको लोट 
1 हत्वाऽऽनयच्छतिगणांस्तु रजस्तम ` | दीं । बह सृत्वरगुण ही आपका अत्यन्त प्रिय शरीर है - 
| `. शलं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति । ३७] | महासा्मग इस भ्रकार्‌ वणन करते है ॥३७॥ पुरुभोत्तम | 
[~ 6 ` | इस प्रकार आप मनुष्य; पञ्च पक्षी, ऋषि, देवता ओर 
¦ ~ ~ शतियगुषिदेवहपावतार मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकोका पालन तया विश्वके 
48 लक्रान्‌ विभावयसि हंधि जगत्प्रतीपान्‌ । | दोदियोका संहार करते है । इन अवतारो दारा आप 
युगे 
5 : - ९ तयक युगमे उपरे धर्मोकी रक्षा करते है । कलियुगे 
महाप पा गाचुइत्त 
` ति र आप छिपकर गुपरूपसे ही रहते है, इषीष्ि आपका 
 .. इतन: कलो्यदभवङ्खियुगोऽथ स लम्‌ ।२८] | एक नाम (विखुग' भी है ॥ २८ ॥ 
।।  नतन्मनस्तव कथासु विङ्कण्डनाथ ङुष्टनाय | मेरे मनकी बडी दुर्दशा है | वह 
ह, | पापवासनाओंसे तो क्षित है ही, खयं भी अल्यन्त 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु ती्भ्‌ । | इट दै । बह परायः ही कामनाओं कारण आतुर रहता 
॥- ॥ < न ५ है ओर हषै-रोक, भय एवं रोकःपरोक, | धन, पती, 
( त ¢ ति पत्र आदिकी चिन्ता्थोसे व्याकु रइता है । से 
, ~ च्व शापक दीक.कयार्ोमि तो रप क नदां॒ मिता । 
1: त हसक मारे म दीन हो दा व | देसे मने मे 
 _ _ तसिन्क्थं तव गतिं गतिं विम्रशामि दीनः; |२९। | आपके खरूपका चिन्तन कसे करं स~ 1 स चिन्तन कसे करे १॥ ३९॥ ॥ ३९ ॥ 


--ऊतावे० | ४, प्राश 








कि, 


धर + 


“~ भ० पा०-खश्चणस० | २. प्रा पा०-त्वा पुनः सितिराणांशच | ३. प्रा पा 
। ^ _  ¶९-पमवसिद्धियुगोऽथ । ५. प्रा० पा०--भयेक्षणार्त | 





खरे, द्‌ < 
जिदंकतोऽच्युत विकर्षति माधिवप्ता 
शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कतथित्‌ 
प्राणोऽन्यतश्वपरदक्‌ क च कर्मशक्ति 


हथः सपलन्य इव गेहपतिं छनन्ति॥४०॥ 


| एवं खकमंपतितं भववेतरण्या- 
। भन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतस्‌ । 
पद्यञ्लनं खपरविग्रह्वेरमेत्र | 
हन्तेति पार्चर पीप्रहि सृढमघ \\४१॥ 
( | ` कोंल्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयास 


उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 


देषु वै महदुग्रह॒ आतंबन्धो 


नैवोद्विजे प्र॒ दुरत्मयवेतरण्या- 


स्त्रदीर्थगयनमहाप्रतमश्चित्तः । 









| | अच्युत | यह कभी न अघानेवाढी जीम मुञ्चे खादिष्ट रसाकी 


मधुर संगीतकी ओर, नासिका भीनी-भीनी सुगन्धकीं 


| गिरा इथा है । जन्मसे मृत्यु, सूष्युसे जन्म ओर दोनकि 


कि तेन ते प्रियजनानरुसेव॑तां नः ।४२॥ 


क ४ = ` 



























ओर खीचती रहती है । जननेन्द्िय सुन्दरी जीकी ओर र 
लचा घुकोमख स्प्ीकी ओर, पेट मोजनकौ ओर; कान 


ओर ओर ये चपल नेत्र सनदर्थवी ओर सुच ख चते रहते दहै 1 
इनके सिवा कर्मनदयौ भी अपने-अपने विषर्योवी ओर 
छे जानेको जोर व्गाती हय रहती हैँ । मेरी तो वह द्या 
हो रही है, जैसे किसी पुरुषकी बहत-सी पलिरयँ उसे 
अपने-अपने शयनगृहमें ऊ जानेके व्यि चारो ओरसे 
सीट रही हों ॥ ४० ॥ इस प्रकार यह जीव अपने 
केकि बन्धने पड्कर इष संसारख्म वैतरणी नदीम 


कर्ममोग करते-करते यह भयभीत हयो गया है । 
यह अपना है, यह. पराया है--इस प्रकारके मेद-भावसे 
यक्त होकर विसीसे मित्रता करता है तो किसीसे 
रात्ता । आप इस मूढ़ जीव-जातिक्षे यह इद रा 
देखकर करुणासे द्रवित हो जाश्ये । इस भवनदीसे 
सर्वदा पार रकषनेवारे भगवन्‌ ! इन प्राणियोको मी अब 
पार वमा दन्य ॥ ४१ ॥ जगद्गुरो ! अपइसखषिका  । 
उत्पत्ति, खिति तथा पाठन करनेवाले ह 1 रेसी अवस्या- + ` ्,. 
म इन जीवको इस भव-नदीके पार उतार देनेमं आपको र ् 
क्या प्रयास है १ दीनजनोके परमहितषी प्रमो } भूल ` = 1 
मटक मूढ ही महान्‌ पुरुषोकं विशेष असुप्रहपातर देते 1 
ह | हमे उसकी कोर आवस्यकता नही है; क्योकि ~ ` 
हम भापके प्रियजनोकी सेवामं खगे रइते हैँ 1 इ 
पार जानकी हमं कमी चिन्ता ही नही हयोती।॥ ४२] 
परमात्मन्‌ ! इस्‌ मववैतर्णीसे पार उतरना दूसरे रेगेके ` = लनः 
च्ि भवदय ही कठिन है, परंतु सुदचे तो इससे तनिक भी 
मय नहीं है; क्योकि मेरा चित्त इस्र` वैतरणीमे नही, ५ । 
आपकी उन रीखाओके गानमे मगन रहता है, जो 3 
गीय शपृतको मी तिरत करनेवारी-परमामृत- ` 
खद & । सै उन मूढ प्राणिर्योके च्िि इ क्‌ क्‌ रहा 
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भार्‌ गस रहत 


॥\ = वः 
2) = "6 +भ ४ ५ [4 ~“ वि ' क ~| र #९। 
च 4 (गे क ~ न, (क ट ^. क ५४ ५ ^ । 1 - १७ ~ = क, व न१ 
= > च (न *- ^? च्‌ $ 
- = 9 ^+ ~ + ४. ॥ 
द ~ ४ ° । क. + ; 
(च कक व ४ 


प्रायेण देष अनयः खविघुक्तिकामा 
मौनं चरन्ति विजने न पराथनिष्ठाः । ` 
नैतान्विहाय इषपणान्वियुक्ष एको 
नान्यं खदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ।४५॥ 
यन्सैथुनादि गृहमेधिसुखं॑हि ठच्छं 
कण्डूयनेन करयोरि दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह पणा बहुदुखभाजः 
। इतिवनपनसिलं विषहेत धीरः ।॥४५ 
मीनवरतश्रुततपोऽ्यथनखधर्म- 
व्याख्यारहोजपक्षमाधय आपवग्यौः । 
व प्रायः परं पुरुष ते जितेन्द्रियाणां 
। | | । बारताभवन्त्युत न वात्र त॒ दाम्भिकानाम्‌ ४६॥ 
|. शूपे इमे सदसती तव॒ वेदसे 











बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकख । 
युक्ताः समध्यभयत्र ्रिचिन्वते त्वां 
योगेन वहिभिव दारुषु नान्यतः खात्‌ ॥४७॥। 


नन 
= 
(न १ 
` भ ऋ > ‰ अ+ 
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-९ 7 नु ` 
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कत १ ५ क लवं 
च ५ (० " क-म १, प 
1 पन्दु- कीः ४४१ कि; . ॥ ड 
+ कनक ` द „नद = ~  - 
~ कद ~ --, 9, बायुरभिरनिषियदम्बुमात्रा ॥॥ 
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| अ०९ 


मेरे खामी । = नतो भः मी यष ऋषि-पुनि तो श्राय; अपनी सुक्िके 
च्यि निर्जन वनम जाकर मौनन्रत धारण कर छेते है| वे 
ूसरतकी भलाई न्ये कोई विोष प्रयत्न नदीं करते । 
परत मेरी दशा तो दसै ही ह र है । भै इन भूले 
हुए असहाय गरीत्रको छोड़कर अवेत सुक्त होना नहं 
चाहता जीर इन मटकते इए प्राणियोके लिये आपके 
सिवा ओर कों सहारा मी नीं दिखायी पडता ॥४४॥ 


धसे फते इए लोगोको जो मेथुन आदिका ख 
लाह, बद जलन्त ठचछ एं टरम दी दै - 
ते को$ दोनों हाथोसे खुजल रहा हो तो उस 
लुजठीमे पदे उसे कु ोडा-सा घुख मादधम पडता 
है, परतु पीते दुःखदी-दुःख होता है । वितु ये मूले 
हए अङ्ञानी मनुष्य बहुत दुःख भोगनेपर भी इन वरिषयासे 
भाते नहीं । इसके विपरीत धीर पुरूष जेसे खुजलाहटको 
सह सेते है, वैसे ही कामादि वेगोको भी सह ठेते है 
सुहनेसे श उनका नाश होता है ॥४५॥ पुरुषोत्तम । 
मोक्षके दस साधन प्रसिद्ध है मोन, ब्रह्मचयं, राख- 
भ्रण, तपस्या, खाध्याय, सखधमंपाठ्न, युक्तियोसे 
शाकी व्यास्या, एकान्तसेवन, जप ओर समाधि । परतु 
जिनकी इन्दर्यां रामे नद्यं है, उनके य्ि ये सब 
जीविकाके साधन-व्यापारमात्र रह जाते है ओर 
दम्मियोके ञ्य तो जबतक उनकी पो घुख्ती नहीं 
तभीतक ये जीवननिवाहके साधन रहते हैँ ओर मंडाफोड्‌ 
हो जानेपर वह भी नहीं ॥ ४६ ॥ वेदने बीज ओर 
अङ्के समान आपे दो रूम बताये है कार्थं ओर 
कारण | बास्वमे आप प्राकृत रूपसे रदित है । परतु 
इन कायं ओर कारणरूपोको छोडकर आपके ज्ञानका 
कोई ओर साधन भी नष्टं है | वष्ठमन्धनके द्वारा जिस्‌ 
प्रकार अनि प्रकट की जाती ह उसी प्रकार योगीजन 
भक्तियोगकी साधनासे आपको कार्यं जर कारण दोनेमिं 
ही दह निकानते है करयोकि वावमे ये दोनों आप्त 
य्‌ नही ई, शापे खरप ही है ॥ ४७ ॥ अनन्त 
्मो | वायु, अग्नि परथ्वी, जाकारा, जठ, पञ्च तात्रा 


प्राण, इन्द्रिय, मन, क प सक व व 































अ०९ | सुपम स्कन्ध 


[न नवव्व््व््् +# 











(क क क कन्कन्कन्ककनकन्कन्कोन्कन्ककष्कृष्कृ्कण्कन्कुण्क्करकनक किति 


4 द ; =-------------< = ~~~ 
सवं तमेव सगुणो विशुणश्च भूमन्‌ सगुण ओर निर्युण--सत्र कुछ केवल आप ही हं 
लर तो क्या, मन ओर वाणीके द्वारा जो कछ च 


नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ (४८ | क्रिया गवां है, बह सत्र आपसे पृथक्‌ नही है ॥ ४८ ॥ 





र, 
नते गुणा न गुणिनो महदादयो ये समम्र कीर्तिते आश्रय मगवन्‌ | ये स॒त््ादिं गुण ओर 
गुणोके परिणाम महत्तलादिः देवताः मनुष्य ए मन 
सव मनःप्रभृतयः सहदे १ 
मनश्ृतयः सहदेवमत्यः ! आदि कोई भी आपका खूप जाननेमे समथ न्ह द । ¢ 
आचघन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि ता- क्योकि ये सब आदि-अन्तवारे है ओर आप अनादि | 
[4 


एवं अनन्त है । रेसा विचार करके ज्ञानीजन शन्दोकी 

मेवं विश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ।\४९) | मायासे उपरत हो जति है ॥ ४९॥ परम व्य ! आपकी 
सेवाके छः अङ्ग है नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मोका 
प समर्पण, सेवा-पूजा, चरणकमलोका चिन्तन ओर दील 
कमे स्प्रतिश्वरणयोः वणं कथायाम्‌ । | कथाका श्रवण । इस षडङ्ग-सेवाके धिना आपके चरण- 4 
कमर्खकी मक्ति वसे प्राप्त हो सकती है १ ओर भक्तिके ` &: 
तिना आपकी प्राति कैसे होगी १ प्रमो ! आप तो अपने 
परम प्रिय मक्तजनोके, परमहसकि दी सर्वैख है ॥५०॥ 
9 


2 





© [ऋ 
तत्‌ तेऽहत्तम नमःस्तुतिकमेपूजाः 


संसेवया त्वयि भिनेसि षडङ्या क 


भक्ति अनः पश्मदंखगती रभेत ॥५०॥ 


नारद्जी कते है--इस्‌ प्रकार मक्त ग्रह्ादने बडे 
| प्रकृति ओर प्राकृत गुणस रहित भगवान्‌के 
खरूपमूत रुर्णोका वर्णन क्या । इसके बाद वै ५ 
मगवानूके चरणेमिं सिर छ्काकर चप हो गये । चरसि ^ 
मगवानूका क्रोध शान्त हो गया जौर वे ब्डे प्रम तथा 
प्रसन्नतासे बोले ॥ ५१ ॥ | 


क्रीचसिहभगवानने का- परम 


भरद्‌ उकाच 


एताबदरणितगुणो भक्त्या भक्तेन नियंणः । 













# 


प्रहाद प्रतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥५१॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अत्यन्त प्रसन्न द्व । ठम्हारी जो अभिलाषा हो, सुञ्चसे ` = 9 ५ 
मग ठो । मै जीर्वोकी इच्छाओंको पूणं र 
द्रं ॥ ५२ ॥ आयुष्मन्‌ । जो सुञ्चे प्रसन्न ५८ नहीं कर्‌ व 
केता, उसे मेरा ददान मिलना बहुत ही कठः ह 1 
परंतु जब मेरे दरन हो जति ई, त्र फिर प्राणीके 
इदयमे किसी प्रकारकी जलन नीं रह जातं 14 | ९५; 
तै समस्त मनोर्थोको प्रेण ठ म करनेनाच हव । इसस्नि ` 


्रहाद भद्र भद्रं ते श्रीतोऽदं तेऽसुरोत्तम । 


बरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं चृणाम्‌ ॥५२॥। 






मामप्रीणत आयुष्मन्दर्शनं दुरुंमं हि मे । 















षा मां न पन्जनतुरात्मानं तप्तुमहंति ।॥५२॥ 


म -- ५ ¬ 


प्रीणन्ति दथ मां धीराः सवभावषेन साधवः । 
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श्रीमद्भागवत | १ 


+ अ = = | प्रह्वादजी मगवानूके अनन्य त्रेमी 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि बरेछकम्रलोभनेः । 5 ध 
बरक दवार परलमित विये जानेपर भी उन्होनि उनकी 









एकान्तित्वाद्‌ भगवति नैच्छत्‌ तानसुरोत्तमः | ५५। इच्छा ना की ॥ ५५ ॥ 
= । 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहि ताथा सप्तमस्कन्धे प्रहादच 
मगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


रिते 


अथ दशमोऽध्यायः 
प्रह्वादजीके राज्याभिषेक ओर तिपुरदहनकी कथा 
नारद उवाच नारदजी कहते है--प्रह्ादजीने बालक होनेपर 


भक्तियोगस्य तत्‌ सर्वमन्त्रायतयाभंकः । भी यही समन्ना किं वरदान मगना प्रेम-क्तिका विध्न 
है । इसव्यि कुछ मुसकराते इए वे भगवान 


मन्यमानो हषीकेशं खयमान उवाच ह ॥ १ । | बोले ॥ १॥ 





1 ्क्वाद उवाच प्रह्ादजीने कहा- प्रमो | मे जन्मसे दी विषय- 
| (क मोगमे आसक्त ह, अव सुन्चे इन वरके द्वारा आप 
| मामां प्रलोभयोलयस्याऽऽसक्तं कामेषु तरे; । | दमये नदी । भँ उन मोगोके सङ्गसे डरकर, उनके 
॥ 1. दारा होनेवाली तीतर वेदनाका अनुभव कर उनसे छरटने- 
1 तत्सङ्गभीतो निर्धिष्णो युधषुस्त्रा्पाभितः ॥ २॥ | की अमिकपासे ही आपकी शरणमे आया द्र ॥ २ ॥ 
1 मगवन्‌ | सुक्षमं भक्तके छक्षण दहै या नही यह जाननेकेः 
। ५ | भृत्यलक्षणजिज्ञाएुभेक्तं कामेष्वचोदयत्‌ । 4 १ मक्तको व्रदान मागनेकी ओर 
ओ या है | ये विषय-मोग हदयकी गँस्को ओर 


भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-मृयुके 
चक्तरमं डा्नेवाठे दै ॥ २ ॥ जगद्गुरो । परीक्षाके 
सिवा एसा कदनेका ओर कोई कारण नष दीखता, 
क्योकि आप परम दयाद्ध हैँ | ( अपने मक्तको भोगि 
1 फ़सानेवाला वर वसे दे सकते हैँ १) आपसे जो सेवका 
{29 अ अगा १ द्र 4 > 
८. यत्तआशिष आशचास्तेन सभृत्यः सवे वणिक्‌ ॥८॥ | भपनी कामनाए प्रण करना चाहता है, वह सेवक नह ; 
॥ि 8 वह्‌ तो लेन-देन करनेवाला निरा बनिया है॥४॥ जो खामीसे 
४८. । आशात्ानो न व शृत्यः खामिन्याशिष आत्मनः | | अपनी कामनारओकी पतिं चाहता है, वह्‌ सेवकं नही; 
| ध ध ओर जो सेवकसे सेवा करानेके छथि, उसका खामी 
॥ ` नखामी भृत्यतः खाम्यमिच्छन्‌ थो राति चाशिष; ५ | बननेवे ण्वि उसकी कामना पूरणं करता है, वह 
हि लामी नही ॥ ५॥ म आपका निष्काम सेवक ह 
हं लकरामस्लद्कतस्तं च खाम्यनपाथयः वक ह 
ह अभ्र -म्वनपाशरयः | | गोर आप मेरे निरोक्ष लामी है । जैसे राजा ओर 
= पा०-नतेषु । ३. प्र पा०- सते | 


। भवाच्‌ संसारशरीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ २॥ 









मान्यथा तेऽखिलगुरो षंटेत करुणात्मनः । 
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नान्यथेहावयोररथो राजसेवकयोखिं ॥ £ | | उसके सेवरकोका प्रयोजनवश खामी-सेवकका सम्बन्ध ` ¢ 
रहता है, वैसा तो मेरा ओर आपका सन्बन्व दै ॥ 
यदि रासीक्च मे कामान्‌ वरांस्त्वं व्रदषेभ नही ॥ ६ ॥ मेरे वरदानिश्िरोमणि खाभी । यदि आप ५ | 
र म्ये मँदमोगा वर देना ही चाहते ह तो यह वर 9, 

कामानां हृयरोदं भवतस्तु बणे वरम्‌ ॥ ७॥ | दीग्यि कि भर हृदयम कमी किसी कामनाका बीज 4. 
मी कामना- इ. 

इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धमो धतर्मविः। | जङरित दी न हो ॥ ७ ॥ हृदयम्‌ किर य ॥ 
उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राणः दे, धमः ~+” | 

हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्थं यख नरधन्ति जन्भना । ८] | बुद्धि, र्ना, शरी, तेज, स्मृति ओर सत्य--य १ सवके | ॥ 
व नष्ट हो जाते है ॥ ८ ॥ कमट्नयन । जिस समय ॥. 
विमुश्चति यदा कामान्मानवो मनसि सितान्‌ । मनुष्य अपने मनम रदनेवाटी कामनार्ओंका परित्याग कर 4 
= गवत लेता ६ 
तदेव पुण्डरीकाक्ष भगवत्य कलते ।। ९1) | देता है, उती समय बह मगव्डरूपकी आत ऋ र |; 
है ॥ ९ ॥ मगतरन्‌ | आपको नमस्कार है । आप सब- 4 

नेमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय ` महात्मने । | के हदयमे विराजमान, उदारशिरोमणि खयं पल 
| परमाता है । अद्भत दृरिंहरूपारी श्रीहरिकि चरणो- (1 
नर सिंह उवाच धीचूसिहभगवानने कदा-ग्रहाद ! तुम्हारेजैसे ¦ 

< । अथवा परोककी किसी मी 4 
नैकान्तिनो ओँ मयि जाचिहाशिष मेरे एकान्तप्रेभी इस लोक अथवा पर्‌ सी १. 











आज्ञाक्षतेऽयुत्र च ये भवद्विधाः । 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र 

देतेश्वराणामलुशङक्ष्व भोगान्‌ ।११॥। 
कृथा मदीया जुषमाणः भ्रियास्त्व- 

मावेश्य माम।त्मनि सन्तमेकम्‌ । 
सषु भूतेष्वधियज्ञमीयं 

यजख योगेन ` च कमं हिन्वन्‌ ॥१२॥ 
भोगेन पण्यं इशलेन पपं 

कलेवरं कारजवेन दहित्वा । 
कीरिं विशुद्ध सरलोकगीतां 

विताय मामेष्यसि युक्तबन्धः ॥१२॥ 


` य एतत्‌ वीतेयेन्महयं त्या गीतमिदं नरः । 


त चां चसक कर्मवभात मषव्यते । 0१ _ लेल्कले कर्मबन्धात्‌ परम्यते ।१४। । जायगा ॥ १४॥ ___ 
प्रा पा०- दास्यसि । ३. प्राचीन प्रतिम (कल्पते ।९॥ । 


से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे । दललोकमे 


तम्हारे दवारा की इई मेरी इ स्तुतिका जो मल 





१. प्रा पा०-रिहं | २ 
देनोपदिषटं मे तव मन्नमहं समरः यर । 





वस्तुक स्यि कभी कोई कामना नदीं करते 1 किर भी 

अधिक न्दी, केवल एक मन्वन्तरतक मेरी प्रसननताके ब्व ` 
तुम इस रोकमे दैत्याधिपतियोके समस्त भोग खीकारं 

कर जे ॥ ११॥ समस्त प्राणियोके इदयमं यज्ञोके ` 
मोक्ता ईखरके खूपमें मै दी विराजमान द्वै । त॒म अपने ` 
हृदयम मुञ्चे देखते रहना ओर मेश रीग-कथाए जो _ 
तुमे अत्यन्त प्रिय है, सुनते रहना । समस्त कर्मके 
रार मेर हयी आराधना करना ओर इस प्रकार अपने | 
प्रारन्ध-कर्मका क्षय कर देना ॥ १२ ॥ मोगके द्वारा  ॥ 
पुण्यकमेकि फढ ओर निष्काम पुण्यकमेकि दवारा पापकानाश ` ` 3 
करते इए समयपर शरीरका व्याग कखे समस्त बन्नो- ` 





भी लोग तुम्हारी विद्द्ध कीतिका गान करगे ॥ १३ ॥ 
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भीमद्भागवत ' = 


व न ~= 
्रहादजीने कहा-मदेखर ! आप वर देनेवादकै 


हाद उवाच लामी है । आपसे भै एक वर भोर गता दँ । भेर 
पिताने आपके ईखरीय तेजको ओर सवेशक्ति 
दर च्रय एतत्‌ तं व्रदेशान्मदेशवर । चराचस्गर खयं आपको न जानकर ५ बड़ी निन्द्‌ 
1 (हस विष्णुने मेरे भाईको मार डाखा है" एसी मिच्या- 
@ 3 ५ = जद ९५ | भविस मगर ौ 
|  अदनिन्दत्‌ पिता मे लामविदस्तज पय ॥. „> रलम कारण पिताजी कोधो बेगको सहन करन 
2. स्वलोकशर {हो गये ये । इसीसे उन्होने आपका भक्त होने- 
> \ साक्षा गुरु प्रथम्‌ । मे असमं हं 
। दापय ~ | के कारण मुञ्ञसे मी द्रोह किया ॥ १५-१६॥ दीनबन्धो | 
।,  आतहेति शषादृटिस्वद्भक्तं मयि चाषवाय्‌ ॥ ° ९।। | यचयपि आपकी दृष्टि पढते ही वे पत्र हो चुके 
दर तै आपसे प्राथना करता द्र कि उस जल्दी 
पिता मे पूयेत द्रन्ताद दुस्तरादधात्‌ । | भिर भौ र 
॥ २ | नाश न होनेवाठे दुस्तर दोषसे मेरे पिता शुद्ध हो 
॥ पूतस्तेऽपाङ्गसंषटस्तदा कृपणवत्सल ॥१७॥ | जाँ ॥ १७ ॥ 
१ ्रीमगवानुवाच भ्ीदसिहभगवानूने कहा- निष्पाप प्रह्वाद | 
1. ह व तुम्हारे परिता खयं पवित्र होकर तर गये, इसकी तो बात 
त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पिठ्भिः सह तेऽनघ ही क्या है, यदि उनकी इ्षीप्र पीदियोके पितर होते 
यत्‌ साधोऽख गृहे जातो भवान्वे कुलपावनः ॥१८॥ | तो उन सवके साथ भी वे तर जते; क्योकि तुम्हारे 
यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदशिनः । जेषा कु्को पवित्र करनेवाला पुत्र उनको प्राप्त 
नमपि इ ॥१८॥ मेरे शान्त, समदर्शी ओर सुखसे सदाचार 
साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटा; ॥१९॥ | पान करनेवाले प्रेभी भक्तजन जह्य जह निवास करते 
स्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन । ` | 2 वे सथान चाहे कीकट ही कयो न हों, पितर हो 


ह जाते हें ॥ १९ ॥ दैत्यराज । मेरे भक्तिमावसे जिनकी 
उच्चावचेषु दत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहः ॥२०॥ कामनाएं नष्ट हो गयी है, वे सर्वत्र आलसभाव हो जाने 


। भवन्ति पुरा लोके मद्धक्ञास्त्वाभु्रताः। | क ५ छेदे विपी भी प्राणीको किसी भी 
¢. © प्कारसं क्ट नहीं पर्चाते ॥ २० ॥ संसारे जो लेग 
भवान्मे खट भक्तानां सवेषां परतिरूयध्क्‌ २१ तम्हारे अनुयायी होगे, वे भी मेरे मक्त हो जर्थगे | 


$ बेरा मेरे भक्तके © 
रु तं परेतकायाणि पितुः पूतख सर्वशः । क र क समा मके जाद हो ॥ २१ ॥ 
„क का स्पश होनेसे तुम्हारे पिता पूरणरूपसे 
` मटङ्गस्यशनेनाङ्ग रोकान्याखति सुप्रनाः ॥२२॥ हो ध 2, तयापि तुम उनकी अन्दयषटिनिया 
फ्रि च खानमातिष्ठ यथोक्तं नह्मवादिभिः । की प्राति होगी ॥ २२ ॥ वत्स | तुम अपते क 
ए पदपर शित हो जाओ ओर वेदवादी स॒नियोकी 
| सव्याय मनस्तात रु कमणि मतरः ॥२३॥ | अनुसार र्वे अपना मन लगाकर ओर मेरी शरणमे 
" ~ 4 एकर मेर सेवाके लिये ही अपने सारे कार्य करो ॥ २३॥ 
ऽपि 4 नारदजी कहते हं-युधिष्ठिर्‌ | मगघानूकी आज्ञाके 
०2/14 तथा चक्र पितुयत्साम्परायिकषभ्‌ युसार श्रहादजीने अपने पिताकी अन्त्यषटिकरिया 
^ * शा° पा--वरान्‌ । २. प्रा° पा०-- स्ते शान्तया दृष्टया इष्टः कृप० | ३, प्रा पा> 
पा मद्धक्ता विगनदरा+ ८ १५ ल्लः पि 
शा विगतसडहाः । ५. भा पा०- युक उवाच । ° पूयन्तेऽपि । ४, प्रा 
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५३ 
इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणानि उनका राज्यामिषक 4 
विया || २४ ॥ इसी समय देवता, ऋषिं दिके साय ` 4. 
्रहयाजीने वरसिहमगवानको प्रसन्नवदन देखकर पवित्र 4. 
वचने द्वारा उनकी स्तुति की ओर उनसे यह बात ५ ध (1 
कही ॥ २५ ॥ ` मं 

ब्ह्माजीने कहा--दताओंके आराच्यदेव । अप 
स्बान्तयामी, जीवक जीवनदाता जौर मेरे भी पितादे। 
यह पापी दैत्य शेगोको बहुत ही सता रया ा। 
यह वड़े सौमाप्यकी बात है किं आपने इसे मार 
डाला | २६॥ जैने ह्सेवर दे दिया था किं मेरी 
सृष्टिका कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा । 
इसे यह मतवाला हो गया था । तपस्य: योग ओर 
बलकरे कारण उच्छ्र होकर इसने वेदविधि्यांका उच्छेदः 
कर दिया था | २७ ॥ यह भी बडे सौमाग्यकी बात 
हे विः इसके पुत्र परममागवत शुद्धहृदय नन्हे-से रिद ^ 
्हादको आपने मृद्युके सुसे छुडा दिया; तथा यढ 
मी बडे आनन्द ओर मङ्गख्की बात है कि वह अव 4 
अप्की शरणमे है ॥ २८ ॥ मगवन्‌ | आपके इस 4 
नृसिहख्पका ष्यान जो कोई एकाग्र मनसे करेगी, उसे ` ख । 
यह सब, प्रकारके म्योसे बचा च्गा । यद्॑तक किं ` 5. ` 
मारनेकी इच्छसे आयी इई परत्यु भी उसका कु न । 9 
बिगाड़ सकेगी ॥ २९ ॥ ५ 

भ्ीतसिह भगवान्‌ बोले-त्रह्ाजी । आप दै्योको ` ^ | 
सैव॑बरोऽसुराणां ते प्रदेयः पञ्चसम्भव । | वर न दिमा षर नौ सवदा 

। दिया हइ! वर तो वैसा ही है जेसा संपिको द्ध 


वरः कऋरनिसर्गाणामहीनाभमृतं यथा ॥२०)) | पिना ॥ २० । छ ट ह 


९९ नारद उवाच नारदजी कहते है-यधिष्ठिर ! य॒सिहभगवान्‌ इतना 


जीके इरा की इई प्ूनाको खकार । 
, अगवान्ाजसत्रैवान्तद्े हरिः 1 | ककर %९ शा कार 
इ करके वह्यं अन्तघोन--समस्त प्राणियेके च्य. 


पूजितः परमेष्ठिना ।॥२१॥। 
८ सवभूतानां प व हो गये ॥ ३१ ॥ इसके बाद प्रहादजीने प 
भं भ्रजापतीन्देवाहादो भमवत्कलाः; ॥९२। क्वा अ त  , 


ततः कान्यादिभिः ख निभिः कमलासनः । 
मकरोत्‌ पतिम्‌ २२) स 


यथाः -हभम्चान्‌ राजक्नभिषिक्तो दिजो्तमेः । २४] 


प्रसादसुदखं दष्टा ब्रह्मा नरहरिं हरम्‌ । 

















स्तुत्वा चाम्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिथैतः । २५ 
ब्रह्मोवाच 


देवदेवाखिकाष्यक्च॒ भूतभावन पूर्वज । 
दिष्टया ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः ॥२६। 
योऽसौ छन्धवरो यत्तो न्‌ वध्यो मभ स॒ष्टिभिः 
| = च योगं ` 

तपोयोगेबलोदद्ः समस्तनिगमानहस्‌ ॥२७) 
दिष्टयास्थै तनयः साधुमहाभागवतोऽभंकः । 


भ 


त्वयः विपोचितो मत्योर्दिषटया खौं सभितोऽधुमा२८ 
एतद्‌ ययुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः । 


सर्वतो शोप् दनासान्भ्योरपि जिघांसतः ॥२९। 
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श्रतिनन्ध ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः । 
ह ययु राजन््रहमाद्याः प्रतिपूजिताः ॥२४।, 
एवं तौ पाषेदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितो दितेः । 
हदि सितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ ॥२५॥ 
पुनश्च विप्रेन राक्षसो तो बभूवतुः । 
कुम्भकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमेः ॥२६॥ 
शयानौ युधि निभिन्हृदयौ रामसायकेः । 
तचित्तौ जहतुददं यथा प्राक्तनजन्मनि ।२७॥ 
ताविहाथ ` पुनजातौ शिदयपारकरूषज । 
हरौ वैरालुभन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥२८॥ 
एनः पूवंकृतं यत्‌ तद्‌ राजानः कृष्णवैरिणः । 
जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा ।३९। 


यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा । 


चरपश्वेधादयः सात्म्यं हरेस्तचिन्तया ययुः ॥४०॥ 


आख्यातं सव॑मेतत्‌ ते यन्मां तवं परिषृषटवान्‌ । 
दमपोषषुतादीनां हरे; सात्म्यमपि द्विषाम्‌ ॥४१॥ 


| | | ह. पना ब्रह्मण्यदेव कृष्णसख च महात्मनः । 
£ अवतारकथा पुण्या वधो यप दिदस्ययो; ॥४२॥ 
¢ _ _ शरहादलालुचरितं महाभागवतसख च । 





† = 


श्रीमद्भागवत 


[= --------------~----------- 


| अ° १० 
ह 
फिर ब्रह्मादि देवताओेने प्रहा अभिनन्दन विदा 
भर उदे मयीव दवय । श्रह्ादजीने भी यथायोग्य 
सबका सार करिया ओर वे कोग अपने-अपने लोकोको 


चठे गये ॥ ३४ ॥ & 
युधिष्ि । इष प्रकार मगवानकै १ दानो पाषद 
जय ओीर विजय दितिके पुत्र दैत्य ह्यो गे थे। व 
मगवानसे वैरमाव रखते थे । उनके हृदयम रनेवाल 
मवानूने उनका उद्धार करनेके च्ि उन्दं मार 
डाला ॥ ३५ ॥ ऋषियोके शापके कारण उनकी मुक्ति 
नही इई वे किसे कुम्मकणं ओर रावरणके रूपमे 
रक्षस हए । उस समय मगवान्‌ श्रीरामके पराक्रमसे 
उनका धन्त इभा ॥ २३६ ॥ युद्धम भगव्रान्‌ रामके 
बाणोसे उनका कठेजा फट गया । वक्ष पडे-पडे पषेजन्म- 
की माति मगवान्‌का स्मरण कपएते-कपते उन्होने अपने 
शरीर छोडे ॥ ३७ ॥ वे ही अब इ युग्मे शिडपाठः 
लर दन्तवकत्रके खपे पैदा इए थे । भगवरान्‌के प्रति 
रैरमाव होनेके कारण तुम्हारे सामने द्वी वे उनमें 
समा गये ॥ ३८ ॥ युधिष्ठिर | श्रीकृष्णसे रा्रुता रखने- 
वाले सभी राजा अन्तस॒मयमे श्रीकृष्णके स्मरणसे तद्रुप 
होकर अपने पूवत पापोसे सदाके ध्य मुक्त हो गये । 
जेसे भूंगीके द्वारा पकड़ा इभा कीड़ा भयसे ही उसका 
खरूप प्राप्त कर छता है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार 
भगवानूके प्यारे क्त अपनी ेद-मावरदित अनन्य भक्तिवे 
दारा भगवत्खरूपको प्राप्त कर ठेते है, वैसे ही शिद्युपाक 
आदि नरपति भी मगवानू्े वैरमावजनित अनन्य 
चिन्तनसे भगवान्‌के सारूप्यको प्र ् हो गये ॥ ४० ॥ 
युिष्ठिर | तुमने सुङञसे प्रा था कि भगवानसे हेष 
करनेवाे रिया आदिको उनके सारूप्यकी प्रापि 
कसे इई १ उसका उत्त मैने तुण्ड दे दिया ॥ ४१॥ 
्रहण्यदेव परमातमा श्रदृष्णक्रा यह्‌ परम पवित्र अवतार 
चच है । इस हिरण्याक्ष ओर दिरण्यकरिपु इन दोनो 
दत्योके वधका वणेन है ॥ ४२ ॥ इस प्रसङ्गे सवान्‌. 
के परम भक्त ्रहादका चस, भक्ति ज्ञान, वैराग्य 


१६. ~ 1 ४ = | संसाखी 
{८ - भतत विरक्ति याथात्म्यं चाख वे हरेः ॥४२॥ । एषं संसारी सृष्टि, खिति जोर प्रलये खामी श्रीहरि 
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सगंसित्यप्ययेशख गुणक मनुबणेन रू | यथार्थं खम तथा उनके दिव्य गुण एवं टीव्मरओोका 
परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌ 1 ४४।॥ 
धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते । निरूपण किया गया है ॥ ४३-४४ ॥ जिसके द्वारा 
आख्यनेऽखिन्संमाम्नातमा्यात्मिकमेषतः 1४५५] 
य एतत्‌ पुण्यमाख्यानं विष्णोवीर्योप्रहितम्‌ । इसमे है ॥ ४५ ॥ मगवानके पराक्रमसे पूणं इस पवि  ॥ ˆ 
कीर्तये्छदधया शरुत्वा कर्मपाक विुच्यते । ४६। | आख्यानको जो कोई पु श्रद्वा कीर्तन करता ओर (4 











































वर्णन है । इस आ्यानमे देवता ओर दैत्योके पदोमि 
काल्रमसे जो महान्‌ पचिर्तन होता है, उसका भी 


मगवानकी प्राति होती है, उस मागवतधम॑का भी वर्णन 
ह  अध्यात्मके सम्बन्धे भी सभी जानने योग्य बात 


सुनता है, वह कर्मबन्धनसे सुक्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


एतद्‌ य आदिपुरषख ृगेनदररीां जो मनुष्य परम पुरर परमात्माकी यह श्रीचसिंह-टीव, 
दैतयेनदरयुथपवधं प्रयत; पठेत । सेनापतिर्योसहित हिरण्यकशिषुका वध ओर संतरिरोभणि 
3 व रहादजीका पावन प्रमाव एकाग्र मनसे पदता ओर 
त्यात्मज्ञ पुण = | 
9 सुनता है, वह॒ मगवानूके अमयपद वेवुण्ठको प्राप्त ॥. 
त ययेति = श्रु ¢ 
भ्रतवादुभावङ्कतोभयमेति रोकम्‌ ।४७ | होता है ॥ ४७ ॥ 3 
युयं नृलोके बत भूरिभागा युधिष्ठिर ! इस मनुष्यलोके तुमोगेके भाग्य 


~ , 7ऽभि्ैनित अत्यन्त प्ररंसनीय है; क्योकि तुम्हारे घरमे सात्नात्‌ 
ला नू याऽ गुषरूपते 

नाला धनमोऽभियन्त प्रह्म परमात्मा मनुष्यका ङ्प धारण करके गुप्त्पस 

येषां गृहानाबक्षतीति साक्षाद्‌ निवास करते है 1 इषीसे सारे संसारको पवित्र कर 

, पं ं देनेवारे ऋषि-सुनि बार-बार उनका दर्शन करनेके च्थि ^ 

गूढ पर्‌ बह्म मङ्न्व लिङ्कम्‌ ।४८। ह ~ ` 

ट ^ १ चारे ओससे तुम्हारे पष आया कसते है ॥ ४८ ॥ 

सृ वा असं त्रह्म महाद्श्भ्य- बडे-ब्रडे महापुसष निरन्तर जिनको ददते रहते है, | | ध | | द | 

दैवल्यनि्गणसुखालुभूतिः । जो मायाके ञ्शसे रहित परम शान्त प्रमानन्दानुभव- 

खर्प प्रह परमासा हवे दी तम्हारे प्रियः 

परियः सुहृद्‌ बः खट मातुरेय ` हितैषी, मेरे माई, पूय, आज्ञाकारी, गुरुओोर खयं 

आत्माहणीयो विधिद्द्‌ गुरुथ ४९) आत्मा श्रीकृष्ण हैँ ॥ 9९ ॥ शक्र जह्य आदिभी 

# सशी इवि ककर शेय ह~ इव सूपे 

न यख साक्षाद्‌ भवप्चजादिभी | उनका वर्णन नही कर सवे । परि इम तो कर्‌ ही ६ । 

रूपं॑धिया वस्तुतयोपबणितम्‌ । कैसे सवते दै । म तो भौन मकि आद्‌ सप 1 


छ 
हो ॥ ५० ॥ युधिष्ठिर । यदी एकमात्र आराष्यदेव त घ व ॥ म र 
सात्वतां पतिः । न 
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राजोवाच 


` करिन्‌ कर्मणि देवख सयोऽहललगदीरितुः । 


तब स-व णमे पिदर भगवान्‌ श्रीकृष्णने फिरसे उनके यशकी रक्षा 
जोर विस्तार किया था ॥ ५९ ॥ 


गजा युधिष्ठिरे पूछा-नारदजी | मय दनव 


किस कार्यम जगदीश्वर रदरदेवका यश नष्ट करना चाहता 
था १ ओर भगवान्‌ श्रीृष्णने किस प्रकार उनके यज्ञकी 


यथा चोपचिता कीर्तिः दृष्णेनानेन कथ्यताम्‌।५२। | रक्षा कौ; भप कृपा करके बतलाह्ये ॥ ५२ ॥ 


नारद्‌ उवाच 


# ई 


ॐ ज रै 
निङिता असुरा देवेयु्यनेनोपदृहिरः । 


ारदजीने कदा-एकः बार इन्दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ते शक्ति प्राप्त कखे देवतानि युद्भमे अघुरंको जीत 
न्या था। उस समय सब-के-सव असुर्‌ मायावियवि 


| परमयुरं मय दानवकी शरणमे गये ॥ ५३ ॥ रा्तिशाली 


मायिनां परमाचार्यं मथं शरणंमाययुः ॥५२॥ | मयान सोने, चोरी ओर लोहक तीन विमान वना 


स॒ निमीय पर्ति दैमीरौप्यायसीवि्ः । 
द्््यापायसंयोगा दुवितक्येपरिच्छदाः ॥५४। 
ताभिस्तेऽसुरसेनान्यो रोकांस्रीय्‌ सेश्वरान्‌ सष । 
सरन्तो नाशया्व्ठुः पूवंवैरमलधिताः ।।५५॥। 
ततस्ते सेधरा लोका उपासा बिभो । 
त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टा स्िपुरारयेः ॥५६। 
` अथायुगरह्य भगवान्मा भेष्टेति सुरान्विधुः 1 

शरं धलुषि सन्धाय पूंरेष्वस्चं व्ययुश्चत्‌ ।(५]। 
ततोऽभ्रिव्णां शध उत्पेतुः धर्यमण्डलात्‌ । 


यथा मयूखंसंदीहा नादृश्यन्त परो यतः ॥५८॥ 


21 


स्पृष्टा व्यसवः सवे निपेतुः ख पुरौकसः । 
। 9 म महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥१५९।। 
महौजषः | 
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दिये | वे विमान क्या थे, तीन पुर ही थे । वे इतने 
विलक्षण ये कि उनका अना-जाना जान नह पड़ता 
था । उनमें अपरिमित सामग्रियां मरी इई थी ॥ ५४ ॥ 
युधिष्ठिर ! रैव्यसेनापतियोके मनप तीनो लोकः ओर 
लोकपतियोके प्रति वैरमाध तो था ही, अब उसकी 
याद करके उन तीनों विमानेकि द्वारा वे उनमें चिप 
रहकर सबका नारा करने कमो ॥ ५५ ॥ तत्र खोक 
पालके साथ सारी प्रजा भगवान्‌ शंकरकी शरणमे गयी 
ओर उनसे प्रार्थना की कि प्रभो | त्रिपुरमे रहनेवासे 
अघुर हभारा नाश कर रहे हैँ । हमभ आपके है; अतः 
देवाधिदेव । आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ ५६ ॥ 

उनकी प्राथना सुनकर भगवान्‌ शंकरने कपपूर्ण 
राब्दोमे कहा-- “डरो मत । फिर उन्होने अपने धनुष- 
पर बाण चद्कर तीनां पुरोपर छोड दिया ॥ ५७ ॥ 
उनके उस बाणसे पूर्यमण्डलसे निकलनेषर।ली किरणेकि 
समान अन्य बहृत-से बाण निकठे । उनपेसे मानो 
आगकगे ल्पटे निकल रही थीं | उनके कारण उन 
पुरोका दीखना बंद हो गया ॥ ५८ ॥ उनके स्पसि 
समी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पडे । महामायावी 
मय बहत.से उपाय जनता था, वह उन दै््योकौो उठा 
खया ओर अपने बनाये इए अमरतके कुमे डाछ 
द्या ॥ ५९ ॥ उस सिद्र अमूृत-रसका सपं क्ते ही 
अघुरोका शरीर अलन्त तेजखी ओर वन्रके समान्‌ 


प्रर पार-त्तः। ९. प्रा° १९ -पूर्वमस्त्र 































1 (३ ्ः 

उत्तस्थुमघदरना वैद्युता इव॒ वहयः ।६०॥ | सुद्ध हयो गया । वे वादर्लीको बिपेण करवादी बिनली- ` ५ ५ 

२ की आगकी तशद उ खड इए ॥ ६० ॥ ५ 
व्रलक्य भेभ्नसंकरपं विमनस्कं वृषध्वजम्‌ । ल्ह मगान्‌ श्ीकृषणने जव देखा किं महादेवजी 
तो अपना संत्य पररा न होनेके कारण उदासद्यो गव 


तदाय भेगवान्विष्णुसतत्रोपायमकरपयत्‌ ।६१॥। है, तत्र उन असुरपर विजय श्राप करनेके च्य इन्दनि 
एक युक्ति वी ॥ ६१ ॥ यही मगवान्‌ विष्णु उस्त॒समय 
गौ वन गये ओर्‌ ब्रह्माजी वठडा वने । दोनो हयी ४ 
प्रनिदय त्रिपुरं कारे रस्कपामूतं पपौ ॥६२॥ | मध्याके समय उन तीनों पुरम गय भोर उस (९. 
क बुर्का सारा अमृत पी गये ॥ ६२ ॥ यपि उसके | 
तेऽपुरा पि पश्यन्तो न न्यपेधन्विमोहिताः! | रक दै इन दोनोको देख रे थे, र भी भगवानूकध = 
< व माथासे वे इते मेहित को गये किं इन्दे रोक न सके । 
त॑द्‌ धिज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जणो ६२) | जब उपाय जाननेवा्म शष्ठ मयादुरको यदः बात 


माद्धम हई, तब भगवान्‌की इक टीका स्मरण करके 
| खसे कोई शोक न इ । शोक कएनेवाठे अगत 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो या नेश्वरोऽस्तीह कथन ॥\& रक्षकोसे उसने क्ा--“माई | देवता, अघर, मनुष्य 
< वनापोहितं दे अथवा ओर कोई मी प्राणी अपने, पराये अथवा. दोनेकि 
आत्मनोऽन्यस्य वा दष्टं दवेनापाहि दयोः। ्यि जो प्रारब्धका विधन है, उसे भिटा नदीं सकता । 
जो होना था, हो गफ 1 शोक करे क्या करना है ¢ 
इसके बाद मगवान्‌ श्रीकृष्णे अपनी शक्तियेकि दरा 
ध्‌ ्जञानविरक्त्यद्वितपोविदयाक्रियादिभिः | मगवान्‌ शंकरे युद्धकी सापग्री तैयार की ॥६३-६प] 
~ ९९ उन्होने धर्मसे रथ; ज्ञानसे सारथिः वैराग्यसे जना, = 
रथं चतं ध्वजं वाहान्धुवमं शरादि यत्‌ ६९) र्र्षसे. घोडे, तपस्यासे धनुषः वि्यासे क्वच त्रिय 
बाण जौर अपनी अन्यान्य रक्तियेसि अन्यान्य वस्तुजओका ` 
निर्माण किया ॥ ६६ ॥ इन सामम्रियोसे सज.घजकर्‌ 
शर धनुषि छन्धाय हृतंऽभिजितीश्वर ¦ ॥&७ भगवान्‌ शंकर रथपर सवार इए एव घलुषरबाण बारण = ४ 1 
र स किया । भगवान्‌ शंकरे अभिजित्‌ सुदं धलुपपर्‌ 
ददद तेन दुभा हरऽथ त्रिपुर ॥ तृप । बाण चहाया ओर उन तीनों दुय षिमार्नोको भस्म कर ` ३ ० इ. 


दिवि दन्दुभयो नेदुविमानकतसङ्कलाः ॥६८ । दिया 1 युधिष्ठिर ! उसी समय खमे दुन्दुभि्या बजने न क 
देवषिंपितसिद्धेशा जयेति सुमोतकरेः । | देवता, ऋषि, पितर जोर देर नन्दते जय र = 
अवाकिरद नचृतप्सरोमणाः ॥६९। | ` = के इर १ त न । ज 
छयं॑द्रध्वा परिखो भगवान्पुरहा दृष । | 


१, प्रा० षा०-तं विशाय । २. प्रारचान प्रतिमे (ददाह ˆ “` -उप इस पूलादधके स्थानपर रेषा, 
यथा पुरं तु संरमं ददाह न्निषुरं सप । 


बरक आसीत्तद्‌ ब्रह्मा खयं विष्णुरयं हि गौः । 
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स्वयं विशोकः शोकातान्सरन्देवगतिं च ताम । 
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अथासौ शक्तिभिः खाभिः शम्भोः प्राधनिकं व्यधात्‌ 
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सननद्ो रथमाखाय शरं धलुर्पाददे । 
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श्रीमद्धगन्त | अ० ९ ९ 


[का दतत त 
¦ ॐ सः ई ब्रह्मादिभिः स्तृयमान्‌ १ सखधाम्‌ प्रत्यपद्यत | ववो चे गये || ७० | आत्मल्ठख्प जगद्‌ गु 
। । धार्य हरेः खमायया मगान्‌ शीष इ प्रकार अपनी मायासे नो मनुथोवी- 
(^ ` विदम्बमानेख सृलोकमारमनः। | सी लीं कते है, ऋषिरेग उन्टी अनेकां चोकपावन 
क मीानयरिभिर्वमद्ुे- नलर्थका गान किया करते & वताओ, अच मै तुम 
५, वीयौणि मीत 4 ह | क्षौर क्या सुनाऊं १ ॥ ७९ ॥ 
(9 ` लोक्चन्‌ पुनानान्यपरं बदामि किम्‌॥७१॥ ^ 
1 का) =~----~-----~ = ति वादे 
| ५ इति श्रीमद्भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायं स्मस्कलवे युधिष्ठटनारस 
0 ्रपरविजयो नोम दशमोऽध्यायः ॥. १० ॥ 
। 1 व निरूपण 
18६ | € प न्‌र<५ & ने 
गक ^ व देवयो कत ै-मगवनमय हाद 
(ऋः ¦ , भाजितं (~ ‡ रिरो 
४ शरुखेहितं  साधु्भास सधुसपाजमे सम्मानित पवित चरित्र नक सतरः 
| | ॥ व दं दा ह | मणि युधो बडा आानन् हृथा । उन्न नारदजी 
1. 1 । यु दत्य ५ ४ 
पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयम्भुवः ॥ १ ॥ से ओर भी पूज ॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरजीने कहा--मगवन्‌ ! अत्र मै वणं ओर 
आश्रमेके सदाचारके साथ मनुष्पोके सनातनधम॑का 
रवण करना चाहता ई, क्योक्रिं धम॑से हौ मनुष्यको 
चर्णाभरमाचारयुतं थत्‌ पुमाचिन्दते परम्‌ ।। २ ॥ | शान, मगवत्रम भर साक्षात्‌ (0 ४ 
प्राति होती है ॥ २ ॥ आप खयं प्रजापति त्रह्माजीके 
भवान््रजापतेः साक्षादात्मनः परमेष्ठिनः । पुत्र है ओर नारदजी । आपकी तपस्या, योग एवं 
समाधिके कारण वे अपने दूसरे पुत्रोकी अपेक्षा आपका 
अधिक सम्मान श करते है ॥ २॥ आपके समान 
नारायणपरा वित्रा धमं गुह्यं परं विदुः) नारायणःपरायग, दया, सदाचारी ओर शान्त ब्राह्मण 


धमके गाप्तसे-गु्त रहस्यको ` जेसा यथार्थरूपसे जानते 
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भगव्छरोतुमिच्छामिं चणा धमं सनातनम्‌ । 
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सुतानां सम्भंतो ब्रह॑स्तपोयोगसंमाधिभिः ॥ ३॥ 










कि - नारद उवाच नारदजीने कहा- युधिष्ठर | अजन्मा भगवान्‌ ही 
9 अ नत्वा भगवतेऽनाय लोकानां धमहेषवे । समस्त धरमोके मूढ कारण ह । वही प्रमु चराचर जगतुके 
1 ई च्य ये सनातनं धमं नारायणष्खाच्हतम््‌ ॥ ५॥ त ८ त 3 
~. ोऽवौयालनो " अरासे अवतीणं होकर बदप्किाश्रममे तपस्या कर रहै 
/  ओऽवतीयासरनोऽन दा्ायपयां त भमतः। = | | उन नाराय मगवानको नमस्त करक उनी 
५ लोकानां ख्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाभ्रमे ॥ ६॥ | स॒खसे सुने इए सनातनधर्मका य बर्णन करता ह| ५-६॥ 

। *" प्राचीन प्रतिम (नामः नहींदे। २. परा प०-शन० | ` 
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धमभूलं हि भगवान्कंषबेदमयो हरिः । 



























युधिष्ठिर !.सर्ववेदखरूप मगवान्‌. श्रीहरि, उनका तच | 4 ¶ 
जाननेवाये महर्षि्ोकी स्परतियौँ भौर जिससे आस्मग्यनि ¢ 
न होकर आत्मप्रसादवी उपखन्धि हो, वदं कमं धमक 


स्यतं च तद्विदां राजन्येन चारा प्रसीदति ।। ७॥ | मड ६ ॥ ५ ॥ 


युधिष्ठिर्‌ ! धमके ये तीसषलक्षण रालमि कटेगयेर्दै-- 1 
सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका 4 ; 
विचार, मनका संयम, इन्दियोका संयम, अहिसा, बस १, | 
चय, त्याग, खाध्याय, सरकता, संतोष, समदर्शी, ‰ 4 ( 
महात्माओकी सेवा, धीरे धीरे सांसार्कि भोरगोकी चेष्टसे 
निवृत्ति, मलुष्यके अमिमानपूरण प्रयतका फठ उब्टाह्वी _ 
होता है- रेशा विचार, मौन, आत्मचिन्तनः प्राणिरयोको ~ 4 
अन्न आदिका यथायोग्य विमानन, उनमें जोर विशेष 
करके मनुष्यमिं अपने आत्मा तथा इटदेवका माव, संतोके 
परम आश्रय मगवान्‌ श्रीढृष्णके नाम-गुण-रीन् दिका ` ¦ 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा ओर नमस्कार; 
उनके प्रति दास्य, सख्य ओर आत्म-समर्पण--यह तीस 4 
प्रकारका थाचरण समी मनु्योका परम धम है । इसके ` 
पागनसे सबसमा भगवान्‌ प्रसन्न हते हँ ॥ ८-१२॥  । 

धर्मराज निनके वंशम अखण्डख्पसे संस्कार हेतवे 
आये ह ओर जिन्हे ब्रह्माजीने संस्कारके . योष्य स्तीकार | 
किया है, उन द्विज कहते है । जन्म जीर कममसे चुद्ध॒  ` 
द्विजकि स्मि यङ्ग, अव्ययन, दान ओर ब्रहमचयं आदि ` 
आश्रमोकि विरेष वर्मोका विधान है 1 १३॥ अध्ययन; , `` 
अध्यापन, दान लेना, दान देना ओर यज्ञ कराः यज्ञ॒ ` 
कराना-- ये छः कर्म ब्राह्मणके है । क्षत्रियको दान नही ` 
छना चाहिये । प्रजाकी रक्षा कलेवाञे क्षत्रियका जीवन- ` । 
निर्वाह ब्राह्मणक सिवा बौर सबसे यथायोग्य कर तथा ` 
दण्ड ( जुर्माना ) आदिके दवारा होता है ॥ १०] वैसयको ` = | 


सत्यं दया तपः शचं तितिकषेश्चा ज्मो दमः । 
अर्हा हाच च त्यागः स्वाध्याय आजेवस्‌ 1८11 
सन्तोषः समद्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शनः ! 
_ चृणां धिपययेेक्षा मोनमात्मधिमशेनम्‌ ॥ ९ 1) 
अन्नादेः संविभासो भूतेभ्यश्च यथाहेतः । 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः उुतरां दषु पाण्डव ॥१०॥ 
श्रवणं कीतनं चाख खरणं महतां मते; । 
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सेवेञ्याबन॑तिदस्यं सर्यमात्मसमपंणम्‌ १९ 
नृणामयं परो धमः सवेषां सञदाहृतः । 
्रिजञह्टक्षणवान्रौजन्सवत्मा येन तप्यति ।॥१२॥ 
संस्कारा यद षिच्छिनाः सं हिजोऽजो जमाद्‌ यभ्‌। 


ह 
4" --- 


इज्याध्ययनदानानि विहितानि दहिजन्मनाम्‌ । 





जन्मकरमीवदातानां क्रियाथाभमचोदिताः ।१२॥ 








| पिप्रखाष्ययनादीनि रषडन्यखाप्रतिग्रहः ] 


रोषतः प्रजागोप्तुरविप्रद्‌ बा फरादिभि॥१४॥ 





व्यस्त बातीवृतिशं नित्यं बह्मडलदुगः; । 
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व्यापारके द्वारा अपनी जीविका चखनी चाहिये. 4: बद्र 
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ह । 8 श्रीमद्भापवत 
4. ८४४ बत 
1. = जवन-ि्वहके साधन चार प्रकारके है वाता, 
> ~ रकषिलोज्छनम्‌ ब्राह्मण ४ च 
॥ । वाता वरिचित्रा शारीनयायाव । र यत्त बोर शि्ोर्ज्खन । समे पीछे-पीछेकी 
(८ 2: | 

। उयो अपेक्षा भ ६ ॥१६॥ निम्नवणका पुरुष बिना 


। रदः # श्रेयसी गन ३ | ~ = 

। कििशतर्धयं॑भ्ेयसी चोत्तरोत्तरा ॥*५। अ परिकाछनेउतम वर्णी रचियोका अवम्बन न करे | 
की रोष पाच वृत्तियोंका 
जघन्यां नात्तसा वृत्तिमनापदि त छ सकताहै | आपत्तिकाङम सभी सब वृत्तिर्या 
न्द गना मा, श पक ते 9 || ऋत; अदधत; शत 
राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ॥१७॥ | को खीकार कर सकते & ॥ १ 
ऋत्‌ राजन्यमापत्सु | रत चौर सात इनमे विसी म दपिका आश्र 
छतापतास्यां जीवेत मृतेन प्रधतेन बा। |>, परत नदिका गबटम्बन कमी न वरे । 1 ८॥ 
| | उञ्छ ) तथा खेताम पड़े इए 

१ सत्याताभ्धां जीवेत न श्वरष्या कथञ्चन ॥ १८॥ बजाए दे अन (उ) ञ्छ बृत्तिसे जीवि 
ॐ यृताभ्पा अन्न ( रिक ) वो बीनक “शिोज्छ दरतिस ज।धका- 


निर्वह करना ऋत) है ! बिना मगि जो कुछ मिक जाय, 










1 चिरं यदयाचितम्‌ । निर्न 
। ^ ऋतयुज्छशिरं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌ उसी अयाचित ८ शालीन ) इततके व 
॥. कर्षणं है | नित्य गकर 'यायावर्‌' 
ध | स्पृतम्‌॥।१९॥ | करना अगतः है । नित्य मोगकर ताना अथात्‌ 

। शि वाच्या सात्‌ भत ४ वृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना “शतः है | कृषि आदिके 
॥ .., + । धारता वृत्तिसे जीवन-निवाह करना ्मृतःहै॥। १९॥ 
॥ -/।; वाणिज्यं श्ववृत्तिनीचसेबनम्‌। | दारा धात रतस ज = 4 

। ` र बाणि्य (सव्यायृतः है ओर निंम्नवेणकी सेवा करना 
(1 = ्रियको इस॒ अन्तिम निन्दित 
४. तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुयुष्िताम्‌। | नदति" है । राण ओर तियो इ अनि 
[पि रान्य तताय वृ्तिका कमी आश्रय नहीं लेना चाहिये ; क्योकि ब्राह्मण 
( सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो चपः ॥२०॥ | सरववेदमय ओर क्षत्रिय ( राजा ) सतरदेवमय है ॥२०॥ 
४ मो दमस्तपः घीचं संतोषः शान्तिराजंवम्‌ । शम दम, तपः शौच, संतोष, क्षमा, सर्ता; 
५ रयन्‌ २९। ज्ञान; दया, भगवत्परायणता शौर सत्य-- यें ब्राह्मणवेः 
| 1 १ गक्षण है ।२१। युद्धे उत्सा, वीरता, धीरता, तेजखिता, 
खः | दयं बीयं ध्तिस्तेजस्त्याग आत्मजयः मा] त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणको प्रति भक्ति, अनुग्रह 
॥. जर प्रनाकी रक्षा करना- ये क्षत्रियके रक्षण है ॥२२॥ 
| | ( रय ्रादञ्च रक्षा च स २२] | देवता, गरं नौर क. 
~ 93 न, देवंगुवं क 3 ® ज 

|  देवशु्च्युते भक्तषठिवगपरिपोपणम्‌ । श 0, राकी रक्षा करना; आसिका, 
| 4. 7 नियं नैपणं त | उवोगशीक्ता भीर व्यावहारिक निपुणता-- ये वैसयके 
(४. आलिक्रबष्यमो नित्यं न पणं वेष्यरकषणम्‌ ॥२३॥ | व्यण है ॥ २२॥ उच वोप व 
(| श्रय संनतिः छौचं सेवा सामिन्यमायया। पवित्रता, खामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रे रहित 
५ ४14 ५ सञ्‌ चोरी ग्‌ करना, सत्य तधा गो-ब्राह्मणोकी रक्षा करना 


गवः 





१ # > ५ अः ~= ५५ हमस्तेयं $ गोविप्ररशष भ श 

। ` अमन्त्रयज्ो स्तेयं सत्य णू ॥२४॥ । ---य शदवके लक्षण है ॥ २४ ॥ 

च --- ------ 

1 £“ माश्पा-यालीना याक्नीवं रिलोच्छनम्‌ | २.प्रा० पा०- देवरवनुगा भक्ति, 
६. (~  _ ९ युरध्ययनादि कराकर धन ठेना । २. व्रिना मेगि जो कु मिल जाय, उसीमे निबोह करना । ३. नित्यप्रति 
( । त्यादि माग खना | ४. किंपानके सेत काटकर्‌ अन्न परक. ठे जानेपर प्ष्वीपर ओ कण पड़े रह जति ह, उन्हे (रिकः 


८ था बाारमं मे र हए अन्नके दार्नोको “उच्छः कहते द । उन दिर ओर खज्छौको बीनकर अपना निर्वाह करना 


। ३. प्रा° पा०-परितोषणम्‌ | 


' "व्व क >) 


५ “कै - = ^ कति 
1 न र >. 
| [0 १) ^ #वनक्ठ, 9 
५ , ॥ ह ५३ # ऋ 1, 
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लीणा ६ पतिदेवानां तच्छुनषारुदूलता । पतिकी सेवा करना, उसके अवुकूट रहना पतिके 
5 ४ सम्बन्धिरयोको प्रसन्न रखना ओर सर्वदा पतिके नियर्मोवी 
तद्वनधुष्वुवतति नित्यं तदूव्रतधारणम्‌ ।।२५॥। | रका करना--ये पतिक ही ईर मानना पतिव्रता _ 
वार > लियोकि धमं ह ॥ २५ ॥ साध्वी खीको चाहिये कि 
समाजनोषलेपाम्यां गृहमण्डलवर्तनैः । आङने-ुहारने, लीपने तथा चौक पररने आदिसे ध्रकी 
जर मनोहर वजञामूषणेसे शपने शरीरको अचक्कूत रक्खे । 
स्वयं च मण्डिता नित्यं परिृषटपरिच्छदा ॥२६]। | सामम्ियोको साफ छुयी रक्खे ॥ २९ ॥ अपने पति- ` 
१ देवकी छोदी-बडी इच्छाओंको समयके अनुसार पूणं करे । 
कामुचावचः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च । विनय, इन्द्रियसंयमः, सत्य एव प्रिय वचसे प्रेमपूवैक 
स परतिदेवकी सेवा करे ॥ २७ ॥ जो कुछ मिं जायः 
बायै; संतैः प्रियैः म्णा कोरे काठ भजेत्‌ पतिम्‌ | उसीमे संत रह; किसी भी वस्तके व्थि ख्ल्चवे नदीं । 
तमी कामि चतुर एवं धर्मज्ञ हो । सत्य जीर प्रिय बोले । 
सतुलोलुपा दा धर्मज्ञ प्रियसत्यवाक्‌ । | अपने कनयम सावधान रे । पवित्रता बौर प्रेमे परि 
पणं रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका सह- 
अप्रमत्त चिः स्नग्ा पतिं त्वपतितं भजेत्‌।॥२८।। | वास करे ॥ २८ ॥ जो च्मीजीके समान पतिपराचणः 
होकर अपने पतिकी उसे साक्षात्‌ भगवानकां खर्प 
| सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठलोक 
भगवत्साखूष्यको प्राप होते है ओर वह्‌ लक्षमीजीके 
ह्यात्मना हरङकि पत्या शरीरि मोदते ।\२९]। | समान उनके साय भान्द होती है ॥ २२ ॥॥ 
6 † युधिष्ठिर ! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप | 
यत्तः सङ्करजातीनां तत्ततुलदृता भवेत्‌ । क = 
अन्तेवसावी वर्णसङ्कर जातियेकी दतिया वे दी 
है, जो कुख-परम्परासे उनके यहं ची आयी ई।३० 
वेदद शीं ऋषि-सुनियेनि युग॑युगमे प्रायः मुष्योके स्वभाव ` 
के अनुसार ध्मकी व्यवस्था की है 1 वही धमं उनके 
विये इख ञेक जर परणेकमे कल्याणकारी है ॥३९॥ ` 
जो स्वामाविकः वृत्तिका अश्रय केकर अपने स्वधर्मा । 
पालन करता है, बह धीरेधीरे उन खामाविक कमेसि 


नयैः ॐ # क 
॥ व ~ ५“ अद 


मी समर जता दै नरयगतत क नतादारस  । 
महाराज 1 जिस प्रकार बार-बार बोनेसे खेत खयं्ी ` 
शचीन हो नाता ह नो उ अकर उगना द ह 
जाता है, यौतक कि उसमे बोया इजा बीज भी नष्ट 
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या पतिं हसिभिषेन भजेच्छरीरिव तत्परा । 














अचोराणामपापानामन्त्यजान्तेऽवसायिनाम्‌।\२०॥ 
प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे ) 
वदद्भिः स्तो राजन्प्रेत्य वेह च शकृत्‌ ३१) 


¢ सखकर्मकृत्‌ | 
धृर्या खभावदतया वतमानः स्वकमरत्‌ । 





हिल! स्वभावजं कमं श्निर्भुणतामियात्‌ ।\२२॥। 
उप्यमानं गहः त्रं स्व निवीयंतामियात्‌ । 











१९ न करयते पुनः रत्यै उप्र बीजं च नस्यति ॥२२॥ 
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ते एक्क वद ध ॐ 
१-> 
41 | ल र्षण कहा गया है, बह यदि दूसरे वण॑वलेम भी 
"स । 


# ४ 
व मगरिरेयान्डा हेत । = खद मोगोसे एसा नदीं होता । 
| साय अधिक धी पड़ जाय तो वह बुज्ञ जाती 
॥ । यदन्यत्रापि द्येत तत्‌ तेगैव विनिदिंेत्‌ ।२५॥ मिक तो उर 


` [ अ १२ 

है | परत 

| विरज्येत यथा राजन्नाभ्रिवत्‌ कामबिन्दुभि १ ॥ (२ ॥ उर जाता [लनेसे आग नही बुञ्ञती, पर तु 
् एवं वा 

यख यहटकषणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । | है ॥ २२-३४ ॥ जिघु पुरक वणेको बत 


भी उसी वणका समञ्नना चाहिये ॥३५५॥ 





4. छ 
। म्यां संहितायां सप्तमस्कन 
§। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे न संहिताया ह ह) 
युधिष्ठिरनारदसंबादे सदाचारनिणयो ऽध्यायः ॥ 


~न 


अथ ्ादरोऽ्यो व 

] आ यम 
ब्रह्मचयं ओर वानप्रस्थ | परमो नास 
करनेवाला ब्रह्मचारी भपनी इन्द्र्योको वामे रखकर दास- 
बहमचारी गुरुडले वसन्दान्तो गुरोहित्‌ । के समान अपनेको छोटा माने, गुरुदेवके चरणोमे सुद्ढ 
आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सु्सौहद्‌ः ॥ १॥ | अलुरग रक्ते ओर उनके हितके कायं करता रहे ॥१॥ 
8 < सायंकाढ ओर प्रातःकाठ गुर्‌, अग्नि; सूयं ओर्‌ श्रेष्ठ देव- 
सायं॑भ्ातर्पासीत रुन्यक॑सुो्तमान्‌ । ताओंवी उपासना करे ओर मौन होकर एकाम्रतासे 


छम सन्ध्ये च यत॒वाग्‌ जयन्तरह् समाहितः ॥ २॥ | गायतरीका जप करता इभ दोनों समयकी सन्ध्या करे ॥२॥ 
। स गुरुजी जब बुखवें तभी एणेतया अनुरासनमे रहकर 
छन ुराराहूत्‌ $ 
दखिपीयीत थत्‌ सयन्वितः \ उनसे वेदांका खाध्याय करे | पाठके प्रारम्भ ओर अन्त- 
उपक्रमेऽवसाने च चरणो शिरसा नमेत्‌॥ ३॥ | मे उनके चरमे सिर ठेककर प्रणाम करे ॥ २॥ शासर- 
| की आत्नाके अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डदन्‌ । स 0 
~ ति प कमण्डदुः यज्ञोपवीत तथा हाथमे कुश धारण करे ॥ ४ ॥ 
।  बिभयादुपवीतं च दभेपाणियथोदितम्‌ | ४॥ | सायंकाल र प्रातःका भिक्षा गकर उवे ओर उसे 
+ सायं प्रातशवरेद भं शुरषे तन्निवेदयेत्‌ । ! तब भोजन करे 
न. ` ` 4 = ओर यदि कमी आह्न दे तो उपवास कर छे ॥ ५, ॥ 
॥* शञ्ीत यधलुज्ञातो नो चेदुपवसेत्‌ कचित्‌ ।। ५॥ | अपने रील्की रक्षा करे । थोडा खाय | अपने कामको 
4 ु्ीसो निपुणताके साय करे । श्रद्धा रक्ते ओर इन्दरको 
` ~ अपने वराम रक्खे । खी जौर वियोकि वरामे रहनेवास 
। 3२४ ति याबदथं ९ | क्ीमिनितेषु | | 
'  बावदथं व्यवहरेत्‌ ज्ञीषु स्ीनिभितेषु च || ६ ॥ | ॐ सा भितनी आवस्यकता हो, उतना ही व्यबहयर 
~ । | करे ॥ ६ ॥ जो गृहस्थ नही है शौर ्हचरयका त्रत 


व "2 ट ५ १ र - र = । _ त्वन्ध | र | ई न -------- -----~------------- ----- - ऊ ~ -~-~-----~----- 
प ॥ भ्रा पा (शन 7) । सदाचारवि ॥ । ॥ -- सन्ध्ये ~ ष 
त 9 सदा निणय एका० । २. प्रा० पा०-खन्ध्ये उपे | ३. प्रा पा०--तश्चेह यन्बित; । 


















नारद उवाच 




































इन्द्िथाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः ॥ ७ ॥ | चाहिये । इनदर बडीवल्ान्‌ है । येश्रपलश्चक सा 4 | | 
करेवा मनको भी क्षुध करके खींच लेती दै ७॥ 
युवक ब्रह्मचारी युवती गुसुपलिनर्योसि बाढ घुलक्षवाचा? शारीर 
| मङ्वाना, स्नान करवाना, उबटन लगवान्‌ इत्यादि काय ` 8 | 

गुरु्लीभिर्युवरिभिः कासयन्नात्मनो युवा ।॥ ८॥ | करावे ॥ ८ ॥ किया आगके समान है ओर्‌ पर 
धीके घडेके समान । एकान्तम तो अपनी क्ल्यके साथ ॥ ` 
गि ग न्तेनहो,तबभी | 
नन्वम्वः असदा नाम्भः मान्‌ 1 | # न व 
श आवद्यकताके अनुसार दी उसके पास रना चाहिये॥९॥ 1 

सु ् ओर न । १ ५ 
तामपि रहो जघ्यादन्यदा यावदर्थं जगतव यह जीव आत्मसाक्षात्कारके दारा इन वेड आर 
| ८ व इद्धियोको प्रतीतिमात्र निश्चय कणे खतन्न्‌ नहीं हो ॥ 
मिद | तबतक व पुरुष द जर यह खी है'-यह दत 
कल्पयितवाऽऽत्मना याबदाभाषमिदमीश्रः ! | नह मिटता जर तवतकः यह भी निश्चित है कि रेस | 
व < 4 पुरब यदि खीके संसरगमे रगे, तो उनकी उनमे भोग्यः = |: 
8तं तावन्न विरमेत्‌ ततो यस्य विपयंयः ।१०}) | बुद्धि हो ही जायगी ॥ १० ॥ - (ता 
एतत्‌ सवं गृहससख समाश्नातं यतेरपि । ये सब सीक-रक्ादि गुण गृहस्थे च्यि ओर संन्यासी 
के ल्थि मी विहित ह । गृहस्यके ल्थि गुरकुख्मे रकर  ॥ 
गुरुकी सेवा-दुशरूषा वैकल्पिक है, क्योकि ऋतुगमनके = ` 
कारण उसे वहसे अल्ग मी होना पड़ता है ॥ ११ ॥ 
जो ब्रह्मचर्का व्रत धारण करे, उन चाहिये किं वे 
सुरमा या तेर न लगाव । उबटन न मड, दियेकि चिते त्र 4 ॥ 4 
ल्न्धकेपालंकारसत्यजयुयै शतव्रताः ॥१२॥ | , ननम मास भोर मधे शो स च 4 । 
| लेके हार, छत्रफुलेल, चन्दन जर आमूष्णोकां व्याग ` 
द कर दे ॥ १२ ॥ इख प्रकार गार्क्र्मे निवास करके ३ 
| उपिलैवं शुर दिनोऽपातयादुन्य च ) द्विजातिको अपनी शक्ति ओर आवरयकताके अनुसार ` | 
किर यदि साम्यं हयो तो गुरुको ँहरमोगी दक्षिणा देनी 
चाहिये । इसके बाद उनकी आज्ञासे गृहस्य, वानप्रस्थ 
अथवा संन्यास-आश्रममे प्रवेश करे या क, जीवन ब्रह्- तः 


कैशप्रसाधनोन्पदंस्नपनाम्यञ्जनादिकम्‌ 1 


शुरुदृत्तिविंकरयेन गृहस्थस्यतुगोमिनः ॥११ 


अज्ञनाभ्यञ्जनोन्मर्दख्यषरेखामिषं मधु । 





दत्वा बमचज्ञातो गुरोः काभ यदीश्वरः 1 


गृहं बनं वा भ्विशेत्‌ व्रजेत्‌ ततर वा चसेत्‌ ॥९५॥ पन कते इ ची ग्न 
द | ५ स्थित इ है, अतएव ` 
निकख्ना नह्य ध डो ग सक्ता 





+ 0 भूतेष्व धोधुज | ॥ स म ; 
अग्नौ गुरावात्मनि च सवभूतेष्वध्जम्‌ । जर समस्त प्राणिमि 
प अपने जीवेति; कडु, प्रवे ९ 
8 + ¢ 10 आ । श्रत १५६ र -' 3, त्‌ च ध विराजमान 


कि 


१ ^ 


> अ 
--कामिन नं ० 

र ट; न ~ १ ४ न अ ए 4 - {ॐ 
५४ १३01-1 + =+ ९ ष 
$ । ३. प्रा° पा०~खीकासघ। 

नय भ ^ छ @ (` > ¢ न्ह ॥ | 8 

ग भ 9 ^-^ ते 477 + ¬ > + + -** ~ ४. 
€ "कद ~ ~ 2 ^ व न~ ~ "+ 1५ ( {२ 
= प स स 
को => 2, 9 १ + ~, - ५ + ~ ६: 
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श्रीमद्भागवत 














~ ---------------------------- 


सन्यासी अवा गृहस्थ विज्ञनसम्पन होकर प्र 


परं ब्रह्माधिगच्छति ॥१६]॥। तलका अनुभव प्रा कर लेता है ॥ १६ ॥ 


अब नै ऋषि मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके 





। 4; मान्युनिसं 
| | 4 दः नत्र व्ष्य(मि नियमान्यनिसम्पताच्‌ | | वति = | इनका आचरण करनेसे वानप्रख- 


{ तनयपिलो ऋषियवे लोक महर््रककी प्राति 
यनातिषठन्‌ शनिग्॑ठदिरोकमिहीलसा ।९५॥ न ५) वानप्र आश्रमीको जोती इई 

मूमिमे उतपन्न होनेवाले चावल ग्रं आदि अन नही 
{| | खाने चाहिये । बिना जोते पैदा हआ अन्न ४५ 
५१ अ 6 असमये पका हो, तो उसे भी न खाना चये । 
(1 अग्निपकमथामं वा अकंपक्तषुताहरेत्‌ ॥ १८ न सा| तत 
| ~ य । = बल्येश्वरुपरोडाच्यान्‌ निवपेत्‌ कारचोदितान्‌ | सूयक तापसे पके इए कन्द; मू; ५ आदिका ही 
° & सेवन करे ॥१८॥ जग्म अपने-आप पेदा हए धान्यो 
` रम्ये नवे नवेऽन्ाये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥१९॥ | से नियैमिपिक चरु ओर पुरोडाराका हवन करे । जब 
, ; | | नये-नये अन्न; फल, रूल आदि मिकने त्ये, तव पहले- 
|+  अन्न्र्थमेव शरण््नं॑वाद्निकनदैरम्‌। | शध विये इ्‌ अनका परियाग कर दे ॥ १९ ॥ 
1 ` अगनिहोत्रके अग्निकी रक्षाके लये ही घर, पणंकुटी अथवा 


५ 


न कुष्टपच्यमश्नीयादकृ्ट चाप्यकालतः । 


ऋ ५ च 
9 | ओ क क 
~ ०9 7); 





१ १, 


(^ येत दिमवाव्वम्िवषीश॑पपाट्‌ स्यम्‌ ।२०॥ । पाकी रफाका आश्रय ले । खयं शीत, वायु, अगिः 
र ` वां ओर धामका सहन करे ॥ २० ॥ सिरपर जटा 
` य्‌ = लः जयिलो धारण करे ओर केरा रोम, नख एवं दादीमूछ न 
केरारोमनखर्मश्चुमलानि जटिलो दधत्‌। < ध 

= क र कटवात्रे तथा मेको भी रीरसे अल्ग न करे । कमण्डलु, 
मृगचमं, दण्ड, वल्कल वज्र ओर अगिहोत्रकी साम्य 
को अपने पास र्खे ॥ २१ ॥ विचाखान्‌ पुरुषको 
चाहिये किं बारह, आठ, चार, दो या एक वर्पतक्‌ 
वानप्रस्य-आश्रमके नियर्मोका पालन करे । ध्यान रहे विः 
स क अधिक तपस्याक क्लेशा सहन करनेसे बुद्धि बिगड़ 
= 4 (न, ~ 
विक बा यथा इुद्धिनं विपचे च्छरतः ॥२२॥ | न जाय || २२ ॥ र 








` कमण्डल्वजिने दण्डवरकषाग्निपरच्छिदान्‌ ॥२१॥। 


[~ 


चरेद्‌ वने दरादशाब्द्‌नष्टौ बा चहुरो यनिः। 
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स्वक्रियायां धिभिजेरयौ 0 ५७ 
व्याधिभिजंरयाथवा । बानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा जुदापेके कारण 
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आन्तीधिक्यां वा बि्यायां कुयादनशनादिकभ्‌।|२३॥ | भी साम्यं न रहे, त उसे अनरान आदि व्रत करने 
= र चाहिये ॥ २३ | अनरानके ध 
दन &- न: £ संन्यसाहंममा ८ | | ध | अनियोको ९२ ॥ | ५, ही वृहू अपने आहवनीय 
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4 ` | चै र ह्र य न „4 र नि = श्र 2 +) भ क = ज वि ५ 
न "+ 140 वक 9 ग. 4. 
व 1. 1. += (न ने + "क = न्क ` (क १ वि कि 9: 9 = 
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० सप्तम स्कन्ध ८४९ | 
स~~ ~ ~ ------ 


भक = ऋ =" पायः 
पिरि गि 


काणे न्यसेत्‌ सम्पक्‌ सघात्‌ तु यथाहंतः॥२४॥ | मेरेपन"का त्याग करके शरीरको उसके कारणभूत त्म 
से खानि वामौ यथायोग्य भलीमँति टीन करे ॥ २४॥ जितेन्द्रिय पुरुष 
१ वाय। नः्वसांस्तेजस्पृष्माणमारमवान्‌ । | अपने शरीरके छिद्राकाशोको आकाशम प्राणोको वायुं 

६ अ गरमीको अग्निमे, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तर्योकौ 
अप्खसुकलेष्मपूयानि धित शेषं यथोद्‌भवम्‌।| २५] | जके ओर हड़ी आदि ठोस वस्तुरजोको पुथ्वीमे लीन 
करे ॥ २५] इसी प्रकार वाणी ओर उसके करं 
माषणको उसके अधिष्ठातृ देवता अग्निम, हयाय ओर 
= उसके द्वण होनेबाले क-दौशलको इन्द, चरण ओर 
पदानि शत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ।।२६॥ | उसकी गतिको काल-खरूप विषमे, रति ओर उपस्थक 
प्रजापतिमे एलं पायु ओर मल्ेत्सर्गको उनके आश्रयके 
अनुसार मृद्युमे लीन कर दे । श्रोत्र ओर उसके दारा 
सुने जानेवाले शब्दको दिशाओं, स्पशं ओर चको 
दिश भोर सनादेन सपशेमध्यात्मनि त्वचम्‌ ।२७ ` वायुर्मे, नेत्रसहित रूपको ज्योतिमे, मधुर आदि रसके 
सहित % रसनेन्दियको जल्मे ओर युधिष्ठिर ! धाणेन्द्रिय 
एवं उसके द्वारा सधे जानेवारे गन्धको पृथ्वीम टीन 
कर्‌ दे |२६--२८॥ मनोरथोके साय मनक चन्द्रमामे 
अप्षु प्रचेतसा जिह्वां प्रेरणं कितो न्यसेत्‌ ।।२८॥ , समक्षम आनेवारे पदार्ेकि सहित बुद्धिको ब्रहम तथा 
अहंता जर ममताख्प त्रिया करनेवाले अहङ्कारको उसके ` 
कमेकि साय र्द्म लीन कर दे । इसी प्रकार चेतना- 
सहित चित्तको क्षेत्रज्ञ ( जीव ) मे ओर गुणोके कारण  ॥ 
विकारी-से प्रतीत होनेबाञे जीवको पखहमे कीन कर _ | 
< दे ॥ २९ ॥ साथ ही पृथ्वीका ज्म, जलका अग्निम 
सेन चित्तं करे युवेकारिकः परे ॥२९॥ | अग्निका वायुम, वायुका आकाशम, आकाराका अहङकारमे 


अहङ्कारका महत्त्वे, महतखका अव्यक्तम छोर अव्यक्त 
का अविनाशी परमात्मामे च्य क्र दे॥२०॥ इख 
३०॥ प्रकार अविनारी परमासमाके खूपमे अवरिष्ट जो चिद्रस्तु = क. 
हे, वह आतमा है, बह मै द यह जानकर्‌ अद्वितीय इ ध | 





त क 9 
नाचमग्ना सवक्छव्याभिन्द्रे क्षिस्पं करावपि । 


त, 9 (५ # क ® श 
मत्या पायुं विमं च यथाखानं विनिदिंशेत्‌। 


रूपाणि चक्षुषा राजन्‌ उयो तिष्यं भिनिवेशयेत्‌। 


मनो मनोरथैशनद्रं बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे \ 


क्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहपमताक्रिंया । 





असु शषितिभपो ज्योतिष्यदो बायो नभखघुम्‌। 





ूटस्ये तच्च महति तदच्यक्तऽरे चं तत्‌ ॥ 









(वघात वितमेव _ ग व चिन्मात्रमबशेषितम्‌ । के 
१. प्रा० पा०--करारणे विन्यसेत्‌ | २. प्रा प्रा स्पक्षेनाष्यात्मचिन्तनम्‌ | २. प्रा° पा०-ज्योतिःष्व° 


४, ्ा° पा०-मनोरय दध इडो वात तथा । | न क ~ 





+ यद भू (मचेताः पद्‌ दै, जिसका अर्थं वरुणके सहितः होता है । वरुण रसनेन्दरियके अधिष्ठाता है | 
स्वामीने मी इसी मतक्रो स्वीकार किया ह 1 परतु इस प्रसङ्गे सर्वत्र इद्दिय ओर उसक्रे विषयका १ सै ख्य करना | 
वा य व वा = 5 = च 8 
मतानुसार ८प्रचेतसापद्का ( श्रङृष्ट चेतो यत्र स प्रचेतो मधुदिरसस्तन' भिक अ चित हीय 1 4 ० ७ वह मधुराददि- ` 

= (प्रचेतसः दै, उसके सहित ) इ विग्रहके अनुसार परस्ठुत अथं किया गया हे ह यकषत हे। ` 
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= र क 
ध अ - ~ 







त च => # 4२3 च अ 1 १०७ क -कय ०१ च॑ व्य, ह ४ ~ 
० र्० ४ ! 
द स ् भ नि द. = क व 3 ८. 
‰ र ४) ॐ न - 
4 -9 = +  - 










- ६ "ह 3 ^ तः " न ------ 3 वानत होवर शमने सस्य 
ˆ १.९ क ५ ' 
:" । ¬ (नि व 
8. | ड - द्ग्धयोनि १ ॥३१॥ 
५ 1. 
; म 1 । ह 
= ०। द (न ~ 


नारद उवाच 
करपस्त्वेवं॒पंखिज्य देहमात्रावशेषितः । 
निरपेश्षरेन्महीम्‌ ॥ १॥ 
बिभृयाद्‌ यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌| 


गरामेकरात्रविधिना 


| ` स्यक्तन दंण्डलिङ्गादेरन्यत्‌ फिंिदनापदि॥ २॥ 
एक एव चरेद भिक्षरात्मारामोऽनपाभयः । 


सभूतसुहच्छान्तो नारायणपरायणः ॥ ३॥ 


पश्येदात्मन्यदो विद्धं परे सदसतोऽव्यये । 
आत्मानं च परं ब्रह्म स्त्र सदसन्मये ॥ ४।॥ 
 उतप्रबोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्द्‌ | 
॥ ` पूदयन्बन्ध च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः | ५।॥ 


| # नाभिनन्देद्‌ धरुवं मृत्युमध्रुवं वाख जीवितम्‌ । 
काल पर प्रतीक्षेत मूर्तानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
= ~ 
नासच्छालषु सजेत नापजीवेत जीविकाम्‌ । 


क कः चक 


4 ~ रक्षे ९३; 
## शि, + --प्‌ {> । $ 9४ 
@@ म 9 ५ 16. 
ध ~ ४.2? > » 
न < नै + 
। ¬~ भे 0 3 ४ 
् ^ नि म द = > + 
क ~+ 
नः [॥ ॥ च~ >? ने क 
ह क ` ऋ + ३ ५ ज र # 
१ < 
| 


भीमद्भागवत 


मस्म 
स्थत हो जाता है त्से ही वह भी उपरत हो जाय ॥३१॥ 





(0 \. प्राः प-न्धे आश्रमक्चणविधिद्राद० | २. प्रा पा० - परित्यज्य । २३. प्रा° प -खि्गदण्डादे |` 


हो जानेपर जनि न कर भव होकर अपने खरूपे 


"1. । _ = दसंबदि 
= (1 | ८.४ स ~= सहिता % सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसः 
५ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमा हिता 

छः ` सदाचारनिर्णयो नाम द्वादोऽ्यायः ॥ ^^ ॥ 


कन-क्त 


अथ त्रयोदरीऽध्यायं 


यतिधर्मका निरूपण ओर अवधूत-प्ह्वाद-सवाद्‌ 


नारदी कहते है--घर्मराज ! यदि वानप्रस्थीमे 
्रहविचास्का सामथ्यं हो, तो शरीरके अतिरिक्त ओर 
स्र कु® छोडकर बह सन्यास ठे ले; तथा किसी भी 
व्यक्ति, वस्तु, स्थान रीर समयकी अपेक्षा न रखकर 
एक गबम एक ही रात ठहरनेका नियम लेकर प्र्वीपर 
विचरण करे ॥ १ ॥ यदि वह वज्ञ पहने तो केव 
कौपीन, जिससे उसके गुप्त अङ्ग ठक जायं । ओर 
जबतक कोई आपत्ति न अवे, तबतक्र दण्ड तथा अपने 
आश्रमके चिहौके सिवा अपनी व्यागी इई किसी भी 
वस्तुको ग्रहण न करे ॥ २ ॥ संन्यासीको चाहिये किं 
वह॒ समस्त प्राणियोका हितैषी हो, शान्त रहे; 
मगवत्परायण रहे ओर किंसीका आश्रय न ठेकर अपने- 
आपमे ही रमे एवं अकेत्म दी विचरे ॥ २ ॥ इस सम्पूण 
विश्वको काथं ओर कारणसे अतीत परमातामे अध्यस्त 
जाने ओर कार्य कारणखरूप इस जगतुमे ब्रह्मरूप 
अपने आतसाको परिपूणं देखे ॥ ४ ॥ आसदां संन्यासी 
षति ओर जागरणकी सन्धिमे अपने खरूपका अनुभव 
करे ओर बन्धन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, 
स्ततः जु नही - एसा समञ्ञे ॥ ५ ॥ न तो शरीरवी 
भवय होनेबाली मृत्युका अभिनन्दन करे जर न 
अनिश्चित जीवनका । केवढ समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति 
भोर नाशक कारण कार्की प्रतीक्षा करता रहे || ६॥ 
अरत्य--अनात्मवस्तुकां प्रतिपादन करनेवाठे शास्नसे 
रीति न करे । अपने जीवन-नि्ाहके ज्य कोई जीविका 


आ जा क क त कक 





भ जः ककः = 


[अ०१्द्‌ 





९) सम स्कन्ध ८५५ 











-------=---=-=-=------~-----------------न जज जज विक क = गिं 


वाद्ाद्‌प्त्यजेत्‌ तकरन्पक्ं व! च न संशयेत्‌।। ७1 न कर, केवठ वादःविवादके ्थि को$ तकं न करे 
| ओर संसारे किंसीका पश्च न ठे ॥ ७ ॥ शिष्य-मण्डटी 
| न जुटवे, बहुत-से म्रन्थोका अभ्याक्त न करे, व्याद्यान 
दे ओर बडेबडे कार्मोका आएम्म न करे ॥ ८ ॥ 
शान्त, समदं एवं महामा संन्यासीके व्यि किसी 
आश्रमका बन्धन धर्मका कारण नहीं है । वह अपने 
आश्रमक्रे चिद्षेको धारण करे, चाहे छोड दे ॥ ९ ॥ 
उसके पास कोई आश्रमका चिह न हो, परंतु वहं 
आत्मानुसंधानमे मग्न हो । हो तो अयन्त ॒विंचारशीढः 
परंतु जान पडे पाग ओर बाख्कके तरदं । वहं 
अत्यन्त प्रतिभाशीढ होनेपर भी साधारण मलुष्योकी 
दष्टिसे रसा जान पड़े मानो कोई गूंगा ह ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर । इस विषयमे मद्वात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करते दँ । बह है दत्तत्रेय सुनि ओर 
भक्तराज प्रहादका संवाद ॥ ११॥ एक बार भगवानूक 
परम प्रमी प्रह्वादजी कुछ मन्तियोके साय ोगोकि हदयक् 
बात जाननेकी इच्छासे लोकमि विचरण कर रहे य । 
उन्होने देखा कि सद्य पवैतकी तटी कवे नदीवेः 
तटपर पृरथ्वीपर ही एक सुनि पडे इए ह । उनके शरीरः 
दी निर्भर ज्योति अङ्के धूलि-धू्रित दोनेके कारण 
ढकी इई थी ॥ १२-१३ ॥ उनके के, आकारः वाणी 
ञ्ञोर वर्ण -आश्रम आदिके चिह्धौसे रोग यह नहीं समञ्च 


न शिष्याननुबधीत्‌ ग्रन्थान्नैवाभ्यसेद्‌ बहून्‌ 1 



















न व्यार्याुपयुज्ञीत नारम्भानारमेत्‌ कचित्‌ ८ ॥ 
न॒ यतेराश्रमः प्रायो धर्महेतुमंहात्मनः। 
शान्तस समचित्तख बिभयादत वा स्यजेत्‌ । ९ ॥ 
अव्यक्तरिङ्खो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबारबत्‌। 


कविभूकवदारमानं स दृष्टया दशयेन्नृणाम्‌ 1१०) 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहां पुरातनम्‌ । 
प्रहादश्य च संवादं शनेराजगरस्य च ॥११॥ 
तं शयानं धरोपस्थे कावेयां सद्यसादुनि 
 रजखलेलनूदेसेनिंगूढामरुतेजसम्‌ १२ 
ददश लोकान्विचरलोकत्चरविभिरसया । 
वृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रहादो भगवस्थियः ॥१२॥ 
कर्मणाऽऽकृतिभिवौचा रिद्गेषणोश्रमादिभिः। 

न विदन्ति जना य॑ वै सोऽसावितिन वैति च॥१४ 
तं नलभ्य््यं विधिवत्‌ पादयो; शिरसा स्णशंन्‌। 
विवित्सरिदमप्राधषीन्महाभागवतोऽसुरः ॥९५॥ 
विभि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । 

वित्तं चैबोधमवतां भोगो वित्तवतामिह । 
भोभिनां खल देहोऽयं पीवा भूवति नान्यथा) १६ 

न॒ ते श्यानख निरु्भख 


्रहन्‌ चु हाथो यत एव भोगः । 
--- र म५--कन नाभयेद्‌ | २. प्रा° पा०-रन्त्येतमि० । ३* प्रा° पा०-बुशुत्छया । 


मग्ने परम प्रेमी मक्त प्रह्वादजीने अपने सिरसे उनवे 






होता है भौर भोणियाका ही शरीर इ्ट-पुषट 


मगवन्‌ । णाप को उयोग तो कते न्दी? 








सकते ये किं वे कोई सिद्ध पुरुष है या नही ॥ १९ ॥ ¦ 


चर्णोका स्पश्॑करके प्रणाम क्या ओर विषिष्वेक ` 
उनकी पूजा करके जाननेकी इच्छासेयह प्रन क्या ॥ १५ 
८सगवन्‌ । आपका शारीर उद्योगी ओर मोगी पुरूषेकि । 
समान इृ्-पुष्ट है । संसारका यह नियम है कि उद्योग 
करनेवाखंको धन मिक्ता है, धनवार्छको ही भोग प्राप्त ड दु क 
होता दै ६ 
जर कोई दूसरा कारण तो हो नदी सक्ता ॥ १६॥ __ 
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कविः कपो निपुणदक्‌ चित्र्रियकथः समः । 


= 2 = नते प्रप्त होगे १ ब्रह्मणद्वता ! बिना 
यं भापको भोग कड 5 
अभोगिनोऽयं त॒ विप्र देह भग ही आपका यड शरीर इतना इषु वौसे है १ 


| तो अरस्य बतखाह्ये | १७॥ 
पीवा यतस्तदद नः ॥१७॥ | यदि हमरे छुननेयो्य द, 
व्‌ ्षमं॑चेत्‌ | आप विदान्‌, समर्थं ओर चतुर है | आपकर नातं बड़ी 
| अद्भत शौर प्रि होती है | एेसी अवस्थामं आप्र सारे 
| संसारको कमं कते हए देकर भी समभावसे पड़ हए 


लोकल्य डर्वतः कर्मं शेषे तद्रीकषितापि वा ॥१८॥ दै इसका क्या कारण ई १ ॥ १८ ॥ 
नारद उवाच तारदजी कहते है--धभेराज | जव प्रहादजीने 
महामुनि दततत्रेयजीसे इष प्रकार प्रश्न करिया; तव वे 
उनकी अगृतमयी वाणीके वशीभूत हो पुस कराते इए 
खयमानस्तमम्याह तद्वागमतथन्तितः ॥१९॥ बोरे ॥ १९ ॥ 
नाह्मण उवाच क दत्तात्रेयजीने क्ा- दैत्यराज ! समी श्रेष्ठ पुर 
स स; तुम्हारा सम्मान के ह । मनुष्योको कर्मो प्रव्ति 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान्‌ नन्वायंसषम्मतः। | 2 यह वात 
ईहोपरमयोनरेणां पदान्यष्यात्मचक्षुषा ॥२०] तम अपनी ज्ञानदटिते जानते ही हो ॥ २० ॥ तम्हारी 
। अनन्य मक्तिके कारण देवाधिदेव सगग्रान्‌ नारायण सदा 
तुम्हारे हृदयमे विराजमान रहते है ओर जेसे सूयं 
भक्त्या केवलयाज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत्‌॥|२१॥  भन्धकारको न्ट क! देते है वसे दी बे त्डारे अङ्ञानको 
नष्ट कतते रहते है ॥२१ ॥ तो भी ग्रह्ाद | भने 
अथापिं नुमे प्रभ्रास्तव राजन्यथाश्वुतम्‌ | । जेता कुछ जाना है, उसके भनुसार मेँ तुम्हारे प्रश्नांका 
लः) | उततर देता द्रं । क्योकि आत्मञ्ुद्िके अमि्गषियोको 
सम्भावनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम्‌।२२। मर समान ज करना चाय ॥ २२ ॥ 


न्या योग्ये तै | 
दष्णया भववाहिन्या योग्ये; कामेरप्रया। । ्हादजी ! तृष्णा एक देसी वतु है, जो ह्छा- 


ठ तोर नानायोरि नुसार भोगवि प्राप्त होनेपर भी परी नहीं ह्येती र 
5 | ह। होती । उसी 
कर्माणि णि कमणो हं नानायानिषु योजितः ॥२ २॥ | कारण जन्म-गृघ्युके चक्षमे मटकना पडता है | तृष्णाने 


एसे न जाने वितने कर्म कराये ओर्‌ उनके कारण 
| न जाने कितनी योनिम सुस डाटा ॥ २२३ ॥ कमक 
। कारण अनेक योनिम भठकते.मटकते रवव सन्े 
| 4 मनुष्ययोनि मिी है, जो खरग, मोक्ष, तिर्य्योनि 
तथा स मानवी भी प्रातिका दवार है- इसमे 
| त कर तो खगं, पाप करे तो पञयु-पक्षी आदिकी 
(+. निदत्त ह नाय तो मोक्ष ओर दोनों प्रकारके 
कम विये जाय तो फिर मनुष्य-योनिकी ही प्राति हलो 
ध है ५ २४ ॥ परत म देखता ह॑ वि संसारके 
` छ क्षतो कते ह घुलकी पररि भौर दुःखी 


स॒ इत्थं देत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः । 


यस्य नारायणो देवो भगवान्हृद्गतः सदा । 
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° चेक सान क खः ककन 
किकी जो क र ऋ तज कोयो सिचका वोन पातः चत सोक क को तो = च तत = कत 


| 6. $ ५ _ ^ 
कमणि इवतां दृष्ट निवृत्तोऽसि विपयेयम्‌ ॥२५॥ 





~ क च ` क 
= श ज जा ति य क आण भो कण को [क व ॥ जानान क 








न्यि; परंतु उसका फ उल्टा ही हता 
है वे जीर मी दुःखम पड़ जति हँ । इचि म 
कर्मोसे उपरत हो णया ह्रं ॥ २५॥ 

सुख ही ओस्माका खूप है । समस्त चे्टा्थकी 
निवृत्ति ही उसका शशर--उसके प्रकाडित होनेका 
स्थान है | इसन्ि समस्त मोर्गोको मनोराञ्य मातर स१- 
कर भै अपने प्रार्धकतो भोगता इआ पडा र्ता 
ह ॥ २६॥ मनुष्य अपने सच्चे खाथं अर्थात्‌ वास्तविक 
सुखको, जो अपना खूप ही है, भूलकर इस मिया 
दरतो सत्य मानत। इआ अत्यन्त मयङ्कर ओर विचित्र 
जन्मों ओर मृप्युजमि मटकता रहता है ॥ २७ ॥ 
जैसे भ्ञानी मनुष्य ` जङ्मे उत्पन्न तिनके ओर 
सेवारसे ठे इए जलो जल न समञ्चकर 
जल्के च्यि मृगतृष्णाकी ओर दौडता हैः वैष ही 
अपनी आत्मासे भि वस्तुमे सुख समश्नेवाल पुरुष 
आतमाको छोडकर विषर्योकी ओर दौडता दै ॥ २८॥ 
्हादजी | शरीर आदि तो प्रारन्धके अधीन है | 
उनके द्वारा जो अपने च्ि सुख पाना ओर दुःखं 
मिटाना चाहता है, वह कमी अपने कारयमे सफ़ल नही 
हो सकता । उसके बार-बार किये इए सारे कम व्यये 
हो जाते है ॥ २९॥ मनुष्य सवदा शारीरिकः मान  ॥ 
सिक आदि दुःखोसे आक्रान्त दी रहता है | मरण- 
शी तो है ही, यदि उसने बडे श्रम जर क्ष्से कुक 





































सलमस्यात्मनो सूपं॒सर्वहोपरतिसतलुः । 
भन ५ ट मे 3 
मनःसस्परजान्‌ दष्ट भोगान्स्प्छयामि संविशन्‌ २६ 
त्ये ३ (‡ 7९ ट ~ = 
इत्यतशस्मन; साथ सन्तं विस्परत्य वे पुमान्‌ 
विचित्रामघ्तति देते घोरमारोति संसृतिम्‌ ।(२७] 
जलं तदुद्भवैश्छन्नं हिताज्ञो जसकाभ्यया । 
सगृष्णा्ुपाधाषेद्‌ अथान्यत्राथ॑द्क्‌ खतः ॥२८। 
देहादिभिरदेवतन्त्ररारमनः सुखेभीहतः । 
दुःखात्ययं चानीक्षख करिणा मोषः! काः इताः२९ 
{५ अ) श (ट 
आष्यात्मिकारिभिदुःखैरविपुक्तख क्दिचित्‌। 


| मरस्य ङृच्छोपनतेरथैः कामैः क्रियेत किम्‌ ॥२०॥ 


| धन ओर मोग प्राप्त कर भीच्ातोक्याकम्‌ 
पदयापमि धनिना छेशंठन्धानासजितात्मनाभ्‌। | ईै१॥ २०॥ नमी ओए इन्वः वरे रहनेवञे 


धनिर्योका दुःख ते तै देखता ही रहता दवं । भयके मरे ९ । | 
उने नीद नदीं आती । सब्र उनका संदेह बना 
रता है ॥ ३१ 1 जो जीवन ओर धनके लोभी 
है प राजा, चोर, श, खजनः पञ्-पक्षीः याचक ` 


[काका =, 
किनि सिका कित त 


क कयन 
व 


भयादलग्धनिद्राणां रष॑तोऽभिविशङ्किनाय्‌ ॥३१॥ 


ऋद्ध 
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| राजतशनोरः शत्रोः सजनात्पशुपकषितः। | जर काते, यतक किं "कही भँ भूल न कर दर ` 
| ं ४ | अधिक्‌ न खे कर दूष आशङ्कसे अपने आप- _ ` 
( अथिम्यः कारतः खसाभिय प्राणाथवद्धयम्‌ ३२॥ | से भी सदा उरते रहते है ॥ ३२ ॥ इसव्यि बुद्धि 
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मधुक्ारमहापरपौ रोक्षेऽसिन्नो रुरूतमो । 








गयं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया व॒यम्‌ ॥३४॥ 
विरागः सवंकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ । 

कचरा मधुवद्‌ वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्यतिम्‌॥३५॥ 
अनीहः 
। नो चेच्छये बहृहानि महादिरिव स्ववान्‌ ॥२६॥ 


परितुष्टत्मा यद्च्छोपनताद्‌हम्‌ \ 


क्चिदस्यं कचिद्‌ भूरि थञ्धेऽनं खादखादु बा। 
क्विद्‌ भूरिगुणोपेतं गुणदीनत क्रचित्‌ ॥३७॥ 
श्रद्धयोपहृतं कापि कदाचिन्मानवजितम्‌ । 


शुचे युक्त्वाथ इर्विधिद्‌ दिवा नक्तं यदच्छया ३८ 





क्षोमं दुङलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा । 
वसेऽन्यदपि सम्प्रा दिष्‌ तषटधीरहम्‌ ।।३९॥ 
कचिच्छये धरोपस्थे वृणपणाऽ्मभससु । 
. | कचित्‌ प्रासादपयं कशिपौ वा परेच्छया ॥४०॥ 
| | कचित्‌ लातोऽ्वरिपिङ्गः सुवासाः स्यलंडृतः । 









रथेभाधेषरे कापि दिग्वासा ग्रहवद्‌ षिभो ॥४१॥ 


> 
व... 8 
११ 


॥  नाहंनिन्देन च स्तोमि खमावविषमं जनम्‌ । 


# " एतां भेव आशासे उतेकतम्यं महात्मनि ॥४२॥ 


। जहयाचित्तौ तां मनखरथविभरमे । ` 
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र इस लोकम मेरे स्पे बड़े गु है---अजगर ओर 
मधुमक्ली | उनकी रिक्षासे हम वराय ओर संतोष- 
की गरि इई है ॥ २४ ॥ मधुमक्खी जसे मधु कद्व 
करती है, वरते हयी लेग बडे कष्टसे धनः संचय करते 
परंतु दूय ही कोई उस ध न-राशिके स्वामीको 
मारकर उसे छीन ठता है । इसे मैने यह शिक्षा 
हण की कि विषय-मोगोसे रिर्त दी रहना 
चाहिये ॥ ३५॥ मँ अजगरके समान निर पड़ा 
रहता द ओर दैववरा जो ङु मिल जाता 2 उसी- 
म संतुष्ट रहता द्र । ओर यदि कुछ नहीं मिक्ता 
तो बहत दिनोतक पैयं धारण कर्‌ याँ ही पड़ा रहता 
र ॥ २६ ॥ कमी थोडा अन्न खाक्ताद्भंतो कमी 
बूत; कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरप्त-नेस्ाद्‌; ओर 
कमी अनेको गरणोसे युक्त, तो कमी सवथा गुण- 
दीन ॥ ३७ ॥ कमी बडी श्रद्वासे प्राप्त इआ अन्न 
खाता ह तो कमी अपमानके साथ । ओर किसी. 
किसी समय अपने-आप ही मिक जनेपर कमी दिन- 
म, कभी रातमे ओर कभी एक बार भोजन करके भी 
दुबारा कर ठेता ह्रं ॥ ३८ ॥ मँ अपने श्रारब्यके 
भोगमे ही संतुष्ट रहता द्रं । इपल् पुन्ञे रेरमी या 
सूती मृगचमं या चीर, वल्कल या ओर कुछ जैसा 
मी वल्ञ मिल जाता है, वैसा ही पहन ङेता दँ ॥२९॥ 
कमी मे पृथवी, घास पतते; पत्थर या राखके देरपर ही 
पड़ रता ह! तो कमी दूसरोकी श्छासे महम 
परग भीर गोप सो छेता दरं ॥ ४० ॥ दैत्यराज ! 
कमी नह-षोकर्‌, शरीरमे चष्दन ख्गाकर्‌ सुन्दर वख, 
के हार ओर गहन पहन रथ; हाथी ओर धोडेपर 
पकर चरता तो कमी पिशाचके समान बिल 
नगङ्ग विचरता द्व ॥ ४१ ॥ मुय 
भिन-मिन होते ही है 4 
द । अतः नतो किसीवी निन्दा 
करता ह भोर न स्ति ही । मे केवल इनका परम 
कल्याण भोर परमामासे पक्ता चाहता ह | ४२ । 
सयका अनुसन्धान करनेवाले 
कि जो नाना प्रकाखे पदारथ लर ज 





१९-छगलकृतः | , प्राश पा०- 
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= सप्तम स्कन्ध ८ 
~ ____ 
मनो वैकारिक ला तन्मायया त्यय ४३ | माम पड रै, उनको चिचदिम इवन क दे । 
चिततवृत्तिको इन पदा्थवि सम्बन्धर्मे विविध श्रम उत्प 
आत्मानुभू तो तां मायां मुनि £ करनेवाठे मन्म, मनको साचिक अहङ्कारं जीर 
० भ ध साचिक अहङ्कारको महत्तखके द्वारा मायामे हवन कर्‌ 
दे । इस प्रकार ये सब्र मेद.वरिभेद ओर उनका क 
ततो निरीहो दिरमेत्‌ खालुभूर्याऽऽत्मनि सितः ४४ | माया ही दै, एेसा निश्चय करके किर उस मायाको 
आसमानुमूतिमे खाहया कर दे । ईस प्रकार आस्म 
| 5 साक्षात्कारे द्वारा आत्मखरूपमे स्थित होकर निच्छिय 
खात्मचृत्त मयेत्थं ते सुगुप्तमपि बणितभ्‌ । पं उपर हो जाय ॥ ४३.४४ ॥ ्रहादजी । मेर 
यह आत्मकथा अत्यन्त गुत्त एवं टोक ओर शासे 
परेकी वस्तु है । तुम मगवानूके अत्यन्त व्रेभी हौ, इस 
व्यि भने तम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है ॥ ५५ ॥ 
नारद्‌ उवाच नारदजी कहते है- महाराज ! प्रह्ादजीने द्ता- 

९ ५ त्रेय सुनिसे परमहसेकि इस धका श्रवण करके उनकी 
धम पारमस्य ॑घनेः शुताएररः । पूजा की ओर फिर उनसे विदा लेकर बडी प्रसनतासे . 
पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययो गृहम्‌ ।॥४६। अपनी राजघानीके लि प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ 

-><>>+अ << 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तपस्न्धे युधिष्ठिरनारदरसंवादि 
यतिधर्मः त्रयोदरोऽव्यायः ॥ १३ ॥ | 
गृहस्थसम्बन्धी सदाचार | त | २: 
युधिष्टिर उवाच राजा युधिष्ठिले पू्ठा-देवषिं नारदजी ! भेर 
जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विरोष परिश्रमके इस पद 
गृहस्य एतां पदवीं विधिना येन याञ्गप्ता । को विस साधनसे प्राप कर सकता है, आप हषा = 
याति देष्छषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधीः ॥ १॥ श नत्त श 


नारद उवाच 





ज हः # -~ ~ ५,५१.५ =+ 
> "वकर कदि किनि अ =-= अ त क अक. >= - 
` चे 


= क्ण + त ८५ 
+ भ्र वि 


“भ 3 


= 
हह 
श 


र 
ति व पा 


व्यपेतं शोकशास्राभ्यां भवाद्‌ हि भगवत्परः । ७५ 
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& 6 > रहे ओर गृहस्थ-धमेके अनुसार सब काम कर परत ` 
गृहिष्ववसिितो राजन्क्रियाः कुमेन्गृहोचिताः। जे कान्द पि स र 


बासुदेवापंणं सा दुपासीत मह नीन्‌॥ २ ॥ | संतमहयासा्ोकी सेवा भी करे ॥ २॥ अवकाशके 
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शुण्व्रभगवतोऽभीष्णमबतारङथाभत्‌ ॥ | अता विर पुस्ोमे निवास करे स 
भ्रदधानो 
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या्रदुथेगुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः 


ती 


ज्ञातयः पितरो पुत्रा भातरः सुहदोऽपरे । 


| 
। दिव्यं भोभ॑ चान्तरिक्षं ित्तमस्युतमिितस्‌ । 


याद्‌ भियेत जठरं तावत्‌ सलं हि देहिनाम्‌ । 


शगोश्लरमकौसुसरीसुप्लगमकषिकाः । 


अत्मनः पत्षत्‌ पत्तेरेषामन्तरं क्षित्‌ | ९॥ 


५ ्रिषरग नापिषच्छ्रेण भजेत गम्य | 
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ह... ह वाकारं पाष बोपपादितम्‌॥ १० 


५ । 
ष कः ६ 


॥ ।  आयाघान्तेऽसायिम्यः कामान्संपिभजेद यथा । 


अ 


+ "क 42. 


| ध ~ + ९११ 
सत्यु न्ष च परः ० र 
आश्षाह चल्गे खप्राणान्हन्या पितरं 
=» १ 4 +न ष्याद्‌ वा रुम्‌ 
- ` ~~~ ~ 4 
कषय न 
= ॥ 4 १ + + +> न ना 
१ का क 
१ 6 % न, प 
५ ४ } । & | | ०१५ 


+ अच च, ॥ ऊ. 
(५ 4, । ४ = न, १ 
श १ 


9 न्फ 





१११ इ।१५५ 
` ॥  िष्ेनपुस्यभमेषु सभं सप्पिषरधितः॥ ४ ॥ 


विरक्तो रक्तवत्‌ सतर सुशोकषे मरतां स्पसेर्‌॥ ५॥ 


अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ < ॥ 


९ [त्मनो 4 $ ५ ९ | 
५ राभात्मनो दारां चृणां खतग्रहो यतः ११॥ 


डाठते है । यहातक कि अपने 


` न्यक ककः = = = ऋ | चक ज = 


| अ० १४ 
न 
चरत ९४ ॥ \॥ ध 4 शुचय खप्न- 

क कविते सरक्तं च| शता ` भमै दी यो 
स्थौ सशक्त तर तुच च ६) दाला टारीर्‌, 
सौ, पूत, धत त]।|३५) जपि श्य ईत चे; 
पभो एव मपय ॥१. | 714111६ दी द| 9 | 





त पन ^ [न 


समार प्रस 1 आद्ष [तित अनुसार दी घर ओर 
सरश सेला कसी चा ५, अधिकः नर | भीतरसे 
रक रे ओर ब्रते रमी समान च्रगोमे 
साधारण मलो जसा दी व्यवहार कर ये ॥ + | माता- 
पिता, गमन्तु) पुत्रभिन्र) जातिवरलि आर दस्र जो 


१ 


द षठ अथा जो बु चाहं) भीतरसे ममता न 


थद्‌ बदन्तियदिक्छन्ति चाुमोत निमेमः ।। ६ ॥ । रखकर उनका अलुगोद्न कर दे ॥ ६ ॥ 


| द्रारा दहोनेशठे 


सुवणं आदि, 


बुद्धिमान्‌ पुर वषां आदिके 
अन्नादि, परथ्वीसे उपपन्न होनेवाये 


तत्‌ सबएपधल्ञान एतत्‌ र्यात्‌ लतो बुधः ।। ७ || | अकसमात्‌ पराप्त होनेवले द्रव्य आदि तवा ओर सव 


प्रकारके धन भगवानके ही दिये इए हँ -- रसा मञ्चकर्‌ 
 प्रारन्धके अनुसार उनका उपभोग करता इआ संचय 
न॒ करे, उन्द पूर्वोक्तं साधुसेवा आदि कपिं लगा 
। दे ॥ ७ ॥ मतुर््ोका अधिकार केवल उतने ही धन- 
पर है, जितनेसे उनकी भूख मिट जाय । इसे अधिक 
सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे 
दण्ड पिख्ना चाहिये ॥ ८ ॥ हरिन; ऊंट; गधा, बदर, 
चूहा; सरीएप ८ रेगकर चश्नेवाटे प्राणी ), पक्षी 
ओर मक्खी आदिको अपने पुत्रके समान ही समञ्च | 
उने ओर पुत्रम अन्तर ही क्षितना है | ९ ॥ गृहस्थ 
पनुष्योको भी धर्म, अर्थं ओर कामके चयि बहुत कट 
नह उठाना चाहिये; वर्क देरा, काल लोर प्रार्यः 
के अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे संतोष करना 
चाहिय ॥ ९० ॥ अपनी समस्त भोग.सामग्रियोको कत्त, 
| पतित ओर चाण्डाल्पर्न्त सब प्राणि्ोको यथायोग्य 
बरकर्‌ ही अपने कामम लाना चाहिये । ओर ती 
| स्या अपनी लीको भी--जिसे मनुष्य समक्षना है कि 
यह मेरी है--अतिथि आदिकी निदोषर सेमे नियुक्त 
के ॥ ११ ॥ लोग सखीके व्यि अपने प्राणतङृ दे 
पने मोँतराप ओर गुरुको 


| चाकः रि व 
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इमिबिद्भसनिष्ठान्तं हें तच्छं कलेबरम्‌ | 


® तदायरतिभांया क्रायमात्मा नभरदिः॥ १३ 
सिद्धयेज्ञावशिष्टचैः करपयेद्‌ वृत्तिमात्मनः 


शेषे खत्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवी महतामियात्‌॥१४॥ 
देवानीन्‌ सभूतानि पितृनात्मानन्वहस्‌ । 
खधस्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्‌ ॥१५॥ 
यद्यात्मनोऽधिकारा्ाः स्व स्यर्यज्ञसम्पदः । 
वैतानिकेन परिथिना अभिहोत्रादिना यजेत्‌ ॥१६॥ 


न द्यिभुखंतोऽयं षे भगवान्सवेयज्ञयुक । 


तसाद ब्राह्मणदेवेषु मत्यादिषु यथारैतः। 


तैस्तैः का्ेर्यजस्वैनं शषत्रजञं बाह्मणाननु ।१८॥। 
कुर्यादपरपक्षीयं माति प्रोष्ठपदे दविजः । 


राद्धं पित्रोथेथावित्त तद्वनधूनां च वित्तवान्‌॥१९॥। 


अयने विषुवे इयद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये \ 
चन्द्रादित्योपरागे च दराद्ीभ्रवणेषु च ॥२०॥ 





हटा ठी, उसने खयं नित्यविंजयी मगवानपर भी विजय 
प्राप्त कर ठी ॥ १२ ॥ यह शरीर अन्तमं कीड, विष्ठा 
या राखकी देरी होकर रहेगा । कहँ तो यह तुच्छ 
शरीर ओर इसके लवे जिसमे आसक्ति होती है वह 
स्री, ओर कहँ अपनी मश्षिमासे आकाडाको भी ढक 
रखनेवाल् अनन्त आत्मा ! ॥ १३ ॥ 


गृहस्थको चाहिये किं प्रार्यसे प्राप्त ओर पञ्च 
यज्ञ आदिसे बचे इए अन्नसे ही अपना जीवन-निवोक 
करे । जो बुद्धिमान्‌ पुर इप्के सिवा ओर किसी 
वस्तुमें खत्व नहीं रखते, उन संतोंका पद प्रप्त होता 
है ॥ १४॥ अपनी वर्णाश्रमविहित वृ्तिके द्वारा 
प्राप्त सामग्नियांसे प्रतिदिन दवता, ऋषि, मनुष्य, भूत 
जर पितृगणका तथा अपने आसमाका पूजन करना 
चाहिये । यह एक ही परमेस्वरवी भिन-भिन्न खूपमिं 
आराधना है ॥ १५ ॥ यदि अपनेको अधिकार आदि 
यज्ञके व्ि आवश्यक सब वस्तुप प्राप्त हों तो बडे 
बडे यज्ञ॒ या अनिहोत्र आदिक द्वारा मगवानुकी 
आराधना करनी चाहिये ॥ १६ ॥ युधिष्ठिर ! वैसे तो 
समस्त यज्ञोके भोक्ता भगवान्‌ ही है; परंतु ब्राह्मणकेः 
मुखम अपिंत किये इए हविष्यानसे उनकी जैसी तृषि 


इज्येत हविष्‌। राजन्यथा विप्रयुखे हते; ।१७॥ | शती है वैष अग्नके सुखमे हवन करनेसे नही ॥ १७॥ 


इसलिये ब्राह्मणः, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणिमि 


यथायोग्य उनके उपयुक्त सामग्रियोके द्वारा सबके 34 प ध 


हृदयमे अन्तयामीखूपसे विराजमान भगवान्‌क्री प्रजा 
करनी चाये । इनमे प्रधानता ब्राहमणोकी ही है ॥१८॥ 


धनी दविजको अपने धनके अनुसार आश्चिन 


कृष्णपक्षमे अपने माता-पिता तथा उनके बन्धुओं 
( पितामह, मातामह आदि ) का भी महाख्य-श्राद्ध करना 
चाहिये ॥ १९. ॥ इसके सिवा अयन ८ ककं एवं 
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{ 
ीमदभागवत व 
८५८ (द दयप = अः प ध्य 
- ण शुक्ला नवमी ( अश्च नवमी ), अगन, पौष, माघे 


चतसुष्व्य्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥९। | 5) कल्ुन--इन चार महीनौकी कृण्णाटमी, माष 

डक्छा सपमी, माघकी मधा नक्षत्रसे युक्त प्रणिमा ओर 

मावे च सितसकषम्यां मधाराकापमागमे। व्यक महीनेकी वह प्रिमा, जो अपने मासनकषत 

चिता, विशाखा, अयष्ट आदिसे उत दो--चाहे 

रकया चालमत्या बा मासक्षौणि युतान्यपि ॥२९। मारं हं या अपू दरादशी तिथिका अचुएषाः 

भण्‌, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपदा 

दाददामनुराधा स्पच्छवणसिक् उत्तराः । = कै साथ योग, एकादशी तिथिका तीनो उत्त नश्नरेसि 

योग अथवा जन्मनक्षत्र या शण नक्षत्र चपरय 

सरे समय पितृगणोका श्राद्ध करनं य्य इव 

हं । ये योग केवढ श्राद्धके च्यि ही नही, सभी पुण्य- 

| कमि व्वि उपयोगी है । ये कल्याणकं साधनक 

यात्‌ सवात्मतेतेषु भेयोऽमोषं तदायुषः ॥२४।। | उपयुक्त बौर शमकी अम्ददधि करनेवाले € । न 

। अवसरोपर अपनी प्री राक्ति कर शुभ कम करन 

। चहिये । इमे जीवनकी सफलता ह ॥ २९५०-४ ॥ 

एषु सानं जपो होमो वतं देवद्विजाच॑नम्‌। इन इम संयोगेमिं जो स्नानः जपः होमः त्रत तधा 

देवता ओर त्राहमणोंकी एजा की जाती है अथवा जो 

। कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणि्योको समपित 

पितदेवनृभूतेभ्या यद्‌ दत्तं तद्धयनखवरम्‌ ॥२५॥ विया जाता है, उसका फल अक्षय होता है ॥ २५ ॥ 

। युधिष्ठिर ! इषी प्रकार स्के पुंसवन आदि, संतानके 

जातकमादि तथा अपने यज्ञदीक्षा आदि संस्कारोकं 

। समय, राव-दाहके दिन या वार्षिक श्राद्धके उपलक्ष्य- 

में अथवा अन्य माङ्गलिक कर्मेमिं दान आदि शुम कमं 
तंसा सृताहश्च कर्मण्यभ्युदये सृप ॥२६॥ | कएने चाहिये ॥ २६ ॥ 

अथ देशान्प्रवक्ष्यामि धमांदिभ्रेयआवहान्‌ | युधिष्ठिर | अब मे उन स्थानोंका वर्णन करता रहँ 

स पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते ॥२७॥ | जो धम आदि शरयकी प्राति करनेवाले हँ । सबसे पित्र 

बिम्बं भगवतो यत्र॒ सवमेतराच्रम्‌ । ह ना 

यह सारा चर ओर अचर जगत्‌ सित है, उन भगवान्‌- 

यत्र॒ ह बह्णङ्कलं तयोविद्यादयान्वितम्‌ ॥२८॥ | की प्रतिमा जिस देरामे हो, जह तप, विचा एवं दया 

यत्र यत्र हरेरचां स देशः श्रेयसां पदम्‌| | आदि गुणोसि यक्त बराहमणोके पिर निवास कते हों 

। यत्र गङ्गादयो नयः परणेषु च॑ विः ॥२९॥ |. ६ अ ' भगवान ना हती हो ओर उणो 


मे प्रसिद्ध गङ्गा आदि नदिया हो, ३ सभी स्थान 
र सरांसि 1{ | ८ 
संहि ृष्करादीनि कत्राण्बहाभरिान्युत । | कल्याणकारी है ॥ २८२९ । पुष्कर आदि सरोवर, 


इर्धत्र गयशिरः प्रयागः पुाश्रमः॥२०॥ | सिद्व परमे दवारा सेवित वेत्र दुरे, गया, प्रयाग, 


तिसष्वेकादश्ची वाऽऽसु जन्पक्षभ्रोणथोगयु्‌)।२२॥ 


त एते श्रेयसः काला नृणां भ्रेयोविवधनाः। 


संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा | 





{8 ---प्‌ # १ ९ | 


9. 
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| ॐ० १५४ | 


नेमिषं फर्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कृशद्यटी ! 
बारणसौ मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा 1३१ 
प णानषी नन्दा सीतारमाभ्रमादयः। 
सव॒ इुलाचजा राजन्महेन्द्रमरयादयः ।२२॥ 
एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाभिताश्च ये ! 
एदान्दन्ञाच्‌ निषेवेत भेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः 
धमो छव्रेहिवः पुं्ां सहस्नाधिफरोदयः।३३॥ 
पात्रं त॑त्र विरुतं वै कविभिः पात्रशित्तमैः। 
रिथ ष्य [= 9 र, 
हाररेवक उवी यन्मयं वे चराचरम्‌ २४}! 
देचष्यंहरसु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु । 
राजन्यदग्रपूजासां अतः पात्रतयाच्युतः ३५) 
जीवराशिभिराकीणं आण्डकोलाङ्परिपो महान्‌ । 
तन्भूरत्याद्युतेज्या स्ंजीबार्मतपंणम्‌ २६ 
पुराण्यनेन सृष्टानि रृतियगृषिदेवताः । 
शेते जीमेन सूपे परेषु पुरुषो यसौ ॥२७॥ 
वतेते 


त्वेषु भगवान्राजंसतारतम्येन 


तसात्‌ प्रं हि परुषो यावानात्मा यथेयते । ३८ 
रा तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां चृप । 


तादु हरेरचौ क्रियायै कविभिः कृता ॥३९॥ 





























पुलहाश्रम ८ शाल्प्रामक्षेत्र ); नैमिषारण्य; फाल्युनक्ष्नः = न 
सेतबन्ध, प्रमास, द्वारका, काशी; मथुरा पम्पा | 
निन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, अल्कनन्दा, मगवान्‌ सीता- || 
रामजीके आश्रम--अयेोध्या-चित्रकूटादिः महेन्द्र ओर मख्य 

आदि समस्त बुल्पर्वत जीर जँ -जँ मगवानके अचां 

वतार हबे सव-के-सवब देश अत्यन्त पवित्र ह । 
कल्याणकामी पुरुषको बार-बार इन देशका सेवन करना 
चाये । इन स्ारनोपर जो पुण्यकर्म किये जते है, ` 
मनुर्योको उनका हजार गुना एल मिक्ता है ॥२०-३२॥ 


युधिष्ठिर ! पात्र-नर्णयके प्रसङ्गमे पात्रके गुरणोको (4 
जाननेवारे विवेकी पुरपनि एकमात्र मगवानको ही + 
सुत्पात्र बतलाया है । यह चराचर जगत्‌. उन्दीका (4 
स्वरूप है ॥ ३४ ॥ अभी तुम्हारे इसी यज्ञकी वात हैः 
देवता, ऋषि, सिद्ध ओर सनकादिककि रहनेपर भी __॥ 
अग्रपूनाके ल्ि मगवान्‌ श्ीृष्णको ही पात्र समन्ना 4 
गया ॥ ३५ ॥ असंख्य जीवसे म्र इस ब्रह्माण्डख्य ॥ 
महाबरक्षके एकमात्र मूल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है । इस 
लि उनकी प्ूजासे समस्त जीरवोंकी आत्मा तप्त हो 
जाती है ॥ ३६ ॥ उन्दने मनुष्यः, पञ्-पक्ची, ऋषि 
ओर देवता आदिके शरीररूप पुरोकी स्वना की है तथा  ॥ 
वे ही इन पुरम जीवरूपसे शयन मी के है । सीसे 
उनका एक नाम पुरः भी है ॥ ३७ ॥ युधिष्ठिर ! . व 
एकरस रहते हए भी मगवान्‌ इन मलष्यादि शरीरम उनकी 
विमिच्नताके कारण न्यूनाधिकरूपसे प्रकादामान दहै । छ 
इसव्यि पड्ु-पक्षी आदि इरीरोकी अपेक्षा सनुष्य ही 
रेष्ठ पात्र हैँ ओर मनुष्योमं भी, जिसमें मगवानका अश्च . ॥ 
तप-योगादि जितना दी अधिक पाया जाता हैः व 
उतना ही श्रेष्ठ है ॥ ३८॥ = 

युधिष्ठिर ! त्रेता आदि युगम जब विद्वानेनि 3 देखा = प 
कि मनुष्य परस्पर एक दूसरेका अपमान आदि कर त, 
है, तब उन लेगेनि उपासनाकी सिद्धि चि सग ४ क त 
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। । =-= जपिदि न्दाकन | 6 तिमाकी उपासना नि 4 ला कतोप भासिदि न्ष भी ॥ ६६५ ध 
॥ उपासत उपाल्ापि नाथदा पुरुषदधिषाम्‌ ॥४०॥ ५ | ४० ॥ युषिष्ठिर ! मलोभ भी ब्रह्मण विष 
~ अपनी तपस्या; विया ओर 
राजेन्द्र ब्राह्मण १। सुपात्र माना गया है ; क्योकि वह अप 

1 छात + प संतोष आदि गुणोसे मगवानक्े वदर्प रारीरको 
तपसा विद्यया तुष्टया धत्ते वेदं हरेखतुम्‌ ।॥४९॥ | धारण करता है ॥ ४१॥ महाराज । हमारी ओर तुम्हारी 

¦ | तो बात ही क्या-ये जो + भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नन्वसख जाह्मणा राजन्ङृष्णस्य जगद्‌(त्मनः ह हके मी इदेव त्राण दी है कोकिः उनवे 


| पनन्त; पादरजसा त्रिरोकं दैवतं महत्‌ ।॥४२॥ चरणोवी धूकसे तीनों लोक पवित्र होते रहते है ॥ ४२ ॥ 










{| _____ ---्--- 

४३ ६ हितायां यीन्ये ७ 

| | इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां स सतमस्व॑न्ये सदाचारनिणयो 

॑ नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

{1 

¦ | >+ -- 

॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः 

| गृ्स्थोके लिये भोश्चधमेका वणन 

| : | नारद उवाच | नारदी कहते ह युधिष्ठिर ! ङु ॒त्राहरणाक 
| कर्मनि निष्ठा कर्मे, कुकी तपस्यामे, कुछकी वेदोके खाध्याय 
+ कनिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा ृपापरे । ओर ग्रबचनमे, कुकी आसन्नानके सम्पादनमे तथा 
| साये रवये येकेचिनञानयोगयोः।। १ ॥ | उनी गो? श 1 


| कि श्राद्ध अथवा देवप्रूनाके अवसरपर अपने कमेका 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कन्यान्यानन्त्यमिच्छता । | अक्षय फल प्राप्त करनेके च्ि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको ही 
हन्य-कन्यका दान करे । यदि वह न मिले तो योगी 

देवे च तदभावे खादितरेम्यो यथाहंतः ॥ २ ॥ | प्रचनकार आदिको यथायोग्य ओर यथाक्रम देना 


ष = चाहिये ॥ २ ॥ देवकार्थमे दो ओर पितृकायमें तीन 
ढो दमे पिका ब्र भम्र ता । अथवा दोनो एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये । 


 भनयेत्‌ ससमृद्धोऽपि भाद्रे रान्न विश्लरम्‌॥ २ ॥ | अत्यन्त धनी होनेपर भी श्रद्रकर्ममे अधिक विस्तार 
जः नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ क्योकि सगे-सम्बन्धी आदि 
उथाकरारः चितश्रद्धद्रव्यपातरहणानि च। | लजनोको देनसे ओर विस्तार करनेसे देरःकालोचित 
४ सम्यग्‌ भवन्ति नैतौनि बि्तशत्‌ खजनापंणात्‌। ४ | | दा, परा) पत ओर प्रजन आदि दीकटीक नह 
॥ि दश क ` हो पाते ॥ 9 ॥ देदा ओर काठके प्राप्त होनेपर ऋषि- 
` देशे काले च सम्प्राप न्यं हरितम्‌ । सुनियोके भोजन कटनेयोग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान्‌को 
। ` श्र या विधिवत्‌ पातर न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌॥ ५॥ भोग ८५ ्द्वासे विधिपूर्वक योग्य पात्रको देना 
र ध चारि | वह समस्त कामनाओंको पर्णं करनेवाला ओर 
वषिपितुभूते आत्मने खजनाय च| अक्षय होता है || ५ || देवता, ऋषि, पितर, अन्य 


"थ 
१, 





र: 
) हला) त, - स्कन्धे । 
१, प्रा° पा०- स्कन्धे चदं ० । २. प्रा °-भूतानि । ३ देवस 
९मा० र~ ९" प्रा° पा०-भूतानि । ३. प्र पा०-ुच्यते दैवसङ्गतम्‌। 
` 
१९९. ~: 4 ~ कै 
` -` ~ रद क 
~: 
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च ----------------- ~ 
अ बक च 2 
वन त | 
ह (कन 9. १८४ > - जनौ | 7 
जिः जः क तः क = नकन क ए तिं ~~ = ~ "यो १ 
त चक्क चः = 


$ ९ भ श ४ == = पः 
अन्न सविभजन्पद्येत्‌ सब त॒त्‌ पुरूषात्मकम्र्‌ ।\ ६ ॥ | प्राणी खजन ओर अपने-आपको भी अलका वमा  ॥ 
करएनेके समय परमात्मखरूप ही देखे ॥ & ॥ 2. | ॥ 


न द्यादामिषं श्रद्धे न चादयाद्‌ धमेतरवित्‌ धर्मैका मर्म जाननेवाद्ा पुरुष श्राद्धमे मांसका अपण ३ 
न वरे जौर न खयं ही उसे खाय; क्योकि पितरोको 
ऋषि-सुनियेकि योग्य हविष्यान्नसे जेसी ध होती य क 
नैताद्शः परो ¡ सद्धमेमिच्छता है, वैषी पञ्च-हिसासे नहीं होती ॥ ७ ॥ जी क्ण 
गेताद्लः पर धर्मो चृणां म्‌ | रपवनन भमिनया रखते 8, कक व | 
न्यास दण्डख भूतेषु भनोवाकायजस थः 1 ८ 1} | बद्कर ओर कोई धर्म नहीं है कि किसी भी ्राणीक = ॥ 
मन, वाणी ओर दारीरसे किसी प्रकारका क्ट न दिया 

जाय ॥ ८ ॥ इसीसे कोईकोई यज्-तत्वको जाननेवाे 
ज्ञानी ज्ञानके द्वारा प्रज्लित आत्मसंयमख्म अग्निम ८ 
तर्मक्यमाणं दष द्रव्यमय यज्ञोसे यजन करना चाहता है, तत्र समी प्राणी | 
्रव्ययज्ञेयक्ष्यमाणं ट्र भूतानि बिभ्यति । सय द ने करिह कव्य क्त - 
०]। | का पोषण करनेवाला निर्दथी मूर सुद्धे अव्य मार्‌ | 
। डाखेगा । १० ॥ इसन्मि धमज मनुष्यको यद्दी उचित 

हे विः प्रतिदिन प्रारज्धके द्वारा प्रा व ` 
्विष्यान्नते दी जपने नित्य शौर नैमिचिक कमं करे 
सन्तुष्टोऽहरहः कर्याननित्यनैमित्तिकीः क्रियाञ॥११॥। | तथा उसीसे सव॑दा सन्तुष्ट रहे ॥ ११ ॥ ह ५ व | 
| अधमैकी पच शाला है-विधमे, परम, आमास, = 
। उपमा जीर छर । धमज पुरुष व ए. 
५ ग कर दे॥ १२॥ जिस कायक घम 
अधेवाखाः पशम धर्महोऽपर्बत्‌ त्यजत्‌ ॥९२। गरे र म बाधा पडे, वह ष्विधमे 
हे । किसी अन्यके दवारा अन्य पुरुषके लि उपदेश 


= ~य १ ह | | = ~ न = 
धर्मबाधो विधर्मः खात्‌ परथर्मोऽन्यचोदितः । विया दथा धरम (वरै, है । पालण्ड या दम्भका 
वचनोका 
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५* 
४ = 
न * ॥ = 
किः = च 9 । 
१ * = = च 
~ ह तद, 9 
9 
कैः ॥ 


द तिर्य 
युन्यनः स्यात्परा प्रीतियंथा न पशरु्हिसया 1 ७ । 





एके कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः । 


एष माकरुणो हन्यादतच्ज्ो दयसुवब्‌ धुवम्‌ ९ 


तसाद्‌ दैवोपन्ेन शन्यनेनापि धमंवित्‌। 


विधर्मः परधर्मश्च आमास उपमा छलः । 














नाम उपधर्म अथवा (उपमाः है । शाखके वचना 


6 न ब्द ११२) द रे प्रकारका अर्थं क्र देना छक! है ॥ १. । 1. : . 
० मनुष्य अपने आाशरमके विपरीत स्वेन्छसे जिसे धमे 
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पदचडया छतः पुम्भिराभासो घम्‌ ध (4 ` 
त | भलुकूढ जो वणाशरमोचित धमे 8? वे म किस शन्त = 
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खभावविदितो धमे; कख तषट प्रशान्तये ॥१४ | नहं 


„व ॥ प न = ~ ५ त प शद ज 
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सन्तुष्टस्य निरीदस्य खात्मारामख यत्‌ सुखम्‌ । 
कृतस्तत्‌ फामलोभेन धावतोऽथंहया दिशः ॥१९॥। 


सदा सन्तुष्टमनसः सवाः प दिः ¦ 
शक॑राकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ।१७॥ 
सन्तुष्टः केन बा राजन्न वतततापि वारिणा । 
/ ` -ओपरथ्यलेहयरषण्याद्‌ गृहपालायते जनः ॥१८॥ 


असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तषो यञ्चः 


र 
कामस्यान्तं चं शुतृडभ्यां क्रोधस्यैतत्फरोदयात्‌ । 


जनो याति न रोभस् जित्वा भुक्त्वा दिशो थवः २० 








` पण्डिता बहवो राजन्वहज्ञाः संशयच्छिदः । 


 सदसस्पतयोऽप्य  असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः ॥२१॥ 
असङ्ल्याजयेत्‌ कामं क्राधं कामषिवजंनात्‌ । 


(4 ॥  अर्थानथेश्चया लोभं भयं तावमशंनात्‌ ॥२२॥ 


% ५ 4 $ 
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आन्बीिक्या शोकमोह दम्भं महदुपासया । 
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योकिं जैसे विना किंसी प्रकारकी चेष्टा कियं अजगरकी 
ही है, वैसे ही निदृ्तिपरायण पुर्वे 


सकी जीविकाका निवह कर देती है ।१५ 


निवृत्ति दी 
जो सुख अपनी आत्मम्‌ रमा कृरनेवाठे निण्य सन्तोषी 


ुरषको मिक्ता हे, व उस मनुष्यको मला कंसे 
मिड सकता है, जो कामना आर लोभसे घनके लिये 
हयाय करता इभा इधर-उधर दोडता एता 
है | १६ ॥ जैसे पेरोमे जूता पहनकर चलन॑न्‌र=। 
ककड ओर कौटसे कोई डर नहीं हीता-- चस हा 
जिसके मनमें सन्तोष है, उसके व्यि सवदा आर सब 
कहीं सुख-ही-सुख है, दुःख है ही नदी ॥ १७ ॥ 
धिष्ठिर | न जने क्यो मनुष्य केवल जलमात्रसं ह्या 
एन्तष्ट रहकर अपने जीवनका निवह नहीं कर खता | 
अपितु रसनेन्द्िय ओर जननेन्दियके केरमे पड़कर यह 
केचारा घरकी चौकसी करनेवाे कुत्तेके समान हो जाता 
है ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण सन्तोषी नहीं है, इन्दियोकी 
लोटुपताके कारण उसके तेज, विचा, तपस्या ओर यदा 


सखबन्तीन्द्ियलोस्येन ज्ञानं चैवावकीयंते १९ | क्षीण हो जति हँ ओर वह त्रिवेक भी खो वैरा 
| है ॥ १९ ॥ भूख ओर प्याप्त भिट जनेप्रर खाने.पीनेकी 


कामनाका अन्त हो जता ह | क्रोध भी अपना काम 
पूरा करके शान्त हो जाता है । पर॑तु यदि मनुष्य 
पृश्यीकी समस्त दिराओंको जीत ठे ओर भोग छे, ठव 
भी खोमका अन्त नहीं होता ॥ २० | अनेक विषयोंये 
ज्ञाता; राङ्काओका समाधान करके चित्तये शाख्रोक्त 
अथंको वै देनेवाठे ओर ॒विद्रत्समाओकि सभापति 
बड़े-बड़े विद्रान्‌ भी असन्तोषवे कारण गिर 
जते ह ॥ २१॥ 


धमराज । सङ्कल्पे परियागपे कामको, कामना 
के त्यागसे क्रोधको, संसारी लोग जिसे (अथं कहते 
ह उसे अनथ स॒मङ्ञकर छोभको ओर तत्वे विचारसे 
भयको जीत लेना चाहिये ॥ २२ ॥ अष्यात्मविदासे 
शोक ओर मोहपर, संतोकी उपासनासे दम्भपर, मौनके 
दारा योगके विन्नोपर ओर शरीर-्राण आदिको निरचे 


मोनिन हितां काया्नीहया ॥२२॥ । करके हिसाप्र विजय ग्राप्त करनी चाहिये ॥ २२॥ 
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०. स्म स्कन्ध 
न्द न ~ 


‰प्या भूतन दुःख देवं जह्यात्‌ समाधिना । आधिभौतिकः दुःखको दथके द्वारा, आधिदेविक दनाः 
आत्‌ को समाधिके श्रा जौर आध्यासिक {खक 
त्मजं योग्बीयण निद्र सलनिषेवयथा ॥२७। | एवं निद्राको साचिक भोजनः स्थानः सङ्ग आदिके सेवनसे 
स जीत छना चाहिये २४] स्वगुणके द्वारा रजोगुण ९॥ 
रजस्तसशथ शेन छं चोपश्चभेन च । तमोराणपर ओर उपरतिके द्वारा संखगुणपरर व्रिजय प्रक्ष 
एतत्‌ स बकी भक्तिके द्वारा साधक इन 
तत्‌ सर्वश ~ ~ करनी चाहिये । श्रीगुर्देः 
त सयु भक्त्या पुरपा ह्यञ्जसा जयत्‌ ॥\९ ^ | सभी दोर्भोपर सुगमतासे विजय प्रात कर सकता ° ।९। 
~~ दयम ज्ञानका दीपक जलानेवाख गुस्देव सक्षात्‌ 
ख साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो | र 
4 १ मगवान्‌ ही है । जो दुुद्धि पुर उन्हे मनुष्य समक्षता 
हे, उसका समस्त शा्ञ-श्रचण हाथीके स्नानके समान 
व्यर्थं हे ॥ २६] बडे-बडे योगेद्वर जिनके चरणः 
कमर्मोका अनुसन्धान करते रहते ह, प्रकृति ओर पुरुष- 
4 के अधीर वे खयं भगवान्‌ हयी गुरुदेवके रूपम प्रकट 
योगेरविमग्याडुधिर्लोको यं सन्यते नरम्‌ 11२७] | ह । हदे कोग मसे मनुष्व मानते है ।। २७ ॥ 


शाद्धमिं जितने मी नियपसम्बन्धी आदेश दँ उनका 
एकमात्र तात्पयं यही है कि कामः क्रोध, लोभः, मोहः 
मद्‌ ओर मत्स्र--इन छः श्रुओप्र विजय ब्रप्त कर्‌ 
ढी जाय अथवा पाचों इन्द्रिय ओर मन--ये छः वामे 
तदन्ता यदि नो योगानावबयुः भमावहाः ॥२८॥ | हो जार्यै । रे्ा होनेपर भी यदि उन नियर द्वारा 
| व्यान.चिन्तन आदिी प्रपि नदी हयतीतो | 
उन येवल श्रगही.श्रम समशचना चाहिये ॥ २८ ॥ ५ 
यथा वातीदथो हौ योगलाथं न बिभ्रति । | जैसे खेती, व्यापार आदि ओर उनके फलं भी बोगः ९ 
साधनाके फल भगवतापि या सुक्तिको नही दे सकते-- ह । 
से ही दुष्ट पुर्षके श्रीत-समातं कमे भी कल्याण कारी = 1 
नहा होते, प्रत्युत उल फठ देते है ॥ २९॥ = ॥ 
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पनथौय भवेभस्ते पूतंमिष्टं॑तथासतः ॥२९॥ ~ 
जो पुरुष अनि मनपर विजय प्रात करनेके व्यि 


जये यर्चः खानिःसज्ञोऽपरिग्रहः । व 
यशि उत हो, बह आसक्ति ओर परिग्रहका व्याग कार = 
< शरणो (= सन्यास ग्रहण करे । एकान्तम अकेखा हौ रहे ओर 
र निवत्त ध | भिक्षा बृत्तिसे शरीरनिवोहमानवेः व्यि खल्प ओर्‌ | 
८ + मास्मनः परिमित भोजन क्रे ॥ २० ॥ युधिष्ठिर पवित्र तन्‌ ` ओर ५11 पर्‌ ५2 

। जंन्संस्थाप्यासनमात्मनः । ~ 
दे छवो समे ९ सुमान मूमिपर अपना आसन बिछये ओर सीचे धिरः 


स्थिरं संम सुखं तसिन्ासीवन्वैज्ग ओमिति ॥२१५॥ भावसे समान ओर भास 
१ प्राण पा ०--पातनेन | २ प्रा°षा ०-न स्यच्छदधा | २३. प्रा पाऽ-विामायासा [य्‌ा [ः १ प्रा [९ = षा £ = 

स्यान निष्परि° ॥ ५. प्रा° पा०-राजनास्या९ । ६. प्रा° पाऽ-सुख सम्‌ तसि ० त ० | 
॑ , ५ = ~ व 
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प्राणापाना सनिरन्ध्यात्‌ पूरङ्ुम्भकरेचकैः । 
याबन्मनस्त्यजेत्‌ कामान्‌ खनासाग्रनिरीक्षणः ।३२ 


यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ । 


। ततस्तत उपाहृत्य हदि रु्ध्याच्छंनरबुधः ॥२३॥ 
| एवमभ्यसतथित्तं कालेनाद्ीयस्रा यतेः । 


| अनिशं तस्य नवाणं यात्यनिन्धनविवत्‌ ॥३४॥ 
41 

।, कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलृत्तिं यत्‌। 
६ चित्तं जहमसुखस्पृषटं नैवोत्तिष्ठेत किचित्‌ ।२५॥ 
३ यः प्र्रन्य गृहात्‌ पू त्रिव्ावपनात्‌ पुनः । 

९4 यदि सेवेत तान्मिचुः स वे वान्तारयपत्रपः ॥२६॥ 
(| । द ९ र्ठ 

& | यः सदेहः स्मृतो नात्मा मस्यां विरकमिभससात्‌ 
५ त एनमात्मसात्छृतवा छाषयन्ति यमाः ॥३७॥ 
८ गृहस्थसख क्रियात्यागो वतत्यागो वटोरपि । 


तपश्िनों ग्रामसेवा भिशशेरिन्द्रिथलोरता ॥२८॥ 


आधमापसदा ह्येते खस्वाभमविडम्बकाः | 


देवमायाविमूदांलानुपिकषेतालुकम्पया ॥३९॥ 
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र आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ परं ज्ञनधुताश्चय ¦ | 
# ्मिच्छन्कख वा हेतोदहं पुष्णाति लभ्पटः ।४०॥ 
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ञ्श्कारका जप करे ॥ ३१ ॥ जन्रतक मन सङ्कस- 
वि्ह्पोको छोड न दे, तबतक नासिकाके अभ्रभागपर्‌ 
दृष्टि जमाकर पूरक, ङुम्भक ओर रेचकद्मरा प्राण तथा 
अपानकी गत्िको रोके ॥ ३२ ॥ कामक चोटसे घायछ 
चित्त इधर-उधर चक्र काटता इअं जहा-ज! जाय) 
विद्वान्‌ पुरको चादिये किं वह व्हा बहोँसे उसे ल्यैय 
लये ओर धीरेधीरे हृदयमे रोके ॥ ३३ ॥ जब साधक 
निरन्तर इ प्रकारका अम्यास॒ करता है, तब श्धनके 
निना जैसे अग्नि बुञ्ज जाती है, वैसे ही थोडे समयमे 
उसका चित्त शान्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ इस्‌ प्रकार 
जब काम.वासना्ै चोट करना बंद कर देती हँ ओर 
समस्त वृत्तिं अत्यन्त दान्त ह्यो जाती हैँ तथ चित्त 
ब्र्मानन्दके संस्र्धमे मग्न हो जाता है ओर फिर उसका 
कमी उत्थान नदीं होता ॥ ३५ ॥ 


जो सन्या पहठे तो धमं, अथं ओर कामके 
मूढ कारण गृहस्थश्रमका पर्याग कर देता है ओर 
पिर उनका सेवन करने क्गता है, वह निलंञ्ज अपने 
उगे हएको खानेवाला कुत्ता ही है ॥ ३६ ॥ जिन्ोने 
अपने शरीरको अनामा, मृद्युग्रस ओर विष्ठा, मि 
एवं राख पसमन्न ल्या था--प ही मूढ फिर उसे आसा 
मानकर उसवी प्रासा करने गते है ॥ ३७ ॥ कम- 
त्यागी गृहस्थ; त्रतव्यागी ब्रह्मचारी, गंबमे रहनेवार 
तपखी ( वानप्रस्थ ) ओर इन्दरियलोद्ुप सन्यासी-ये 
चार आश्रमके कलङ्क है ओर व्यथं ही आश्मोका ठंग 
करते है । मगवानूकी मायासे विमोहित उन मूर्दोपर 
तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये |३८-२९। 
भालज्ञानके दवारा जि्की सारी वासना निभूल हो 
गयी ह ओर जिसने अपने आत्माको पर्रह्मखरूम जान 
च्या है, वह किस विषयकी इछा जर किस॒ भाक्ता 


की तृतिके व्यि इन्द्रियोढुप होकर अपने शरीरका 
पोषण करेगा १॥ ४० ॥ 


उपनिषदोमे कहा गया है कि शरीर रय है. इन्द्रां 
षोड & इनधरयोका खामी मन तमाम है, शब्दादि 


। २. प्रा° पा०--न्ताचल्डृ्ति । ४. प्र० पा०- _ 
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सपम स्कन्धं 
च्व्वववव=~--------------------न---=------------------- 


विषय मार्ग है, बुद्धि सारथि दै, चित्त दी मगवान्‌के 


बत्मानि मात्रा विषणा च तं 
निर्ित बौधनेक्ती विंशक रस्सी है, दस प्राण धरी 


इह न्धुरमीशसुटम्‌ ॥०६।। है धर्म ओर अधर्मं पिये ह ओर इनका अभिमानी जीव रथी 
र दश्ग्राणमधमैधर्मौ कडा गया है । उकार ही उस रथीका धलुष ह, द्ध 
चक्रेऽभिमानं रथिन च जीवम्‌ । जीवात्मा बाण ओर परमात्मा चक्षय दै ( इस ॐकार 
धनुष के द्वारा अन्तरात्माको परमात्मामें रीन कर देना 
हतस्य प्रणवं पठन्ति चाहिये › ॥ ४१.४२ ॥ राग, द्वेष, बोम, शोक, 


मोह, मय, मद्‌, मान, अपमान, दूसरेके गुणोमे दोष 
निकाल्ना, छ, हिंसा, दूसरेकी उन्नति देखकर जलता? 
तृष्णा, प्रमाद, मूख ओर नींद--ये सवः ओर रेसे दी 
जीवोके ओर मी बहुत-से शत्रु हैँ । उनमे रजोगुण 
लौर तमोगुणप्रधान वृत्तिर्योँ अधिक है, कीक 
कोई-कोई सच्गुणप्रथान ही होती ह ॥ २-४४ ॥ 
यह मनुष्य-दारीरखूम रथ जवतक अपने वराम है ओर 
इसके इन्द्रिय, मन आदि सारे साघन अच्छी दाम 
विमान है, तमीतक श्रीगुरुदवके चरणकमर्टोकी सेवा- 
धत्ते गरिष्टचरणाचंनया निशातम्‌ । पूनासे शान धरायी इई ज्ञानकी तीखी तचार केकर 
भगवानके आश्रयसे इन शघररओका नाश ॒करवे अपने 
्ानासिम्यतपरो दद्द खाराञ्य-सिहयासनपर विराजमान हो जाय ओर फिर 
खाराज्यतष्ट उपशचौन्त इदं बिजद्यात्‌ ॥४५॥ | अत्यन्त शान्तमावसे इख रीका भी परि्याग कर्‌ 
दे ॥ ४५॥ नदीं तो, तनिक भी प्रमाद हो जानेपर्‌ 
ये इन्दियरूप दुष्ट घोडे ओर उनसे मित्रता रखनेवाल 


शरं तु -जीवं परमेव रक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 

रागो देष रोभशच शोकमोहौ भयं मदः । 
| मानोऽवमानोऽघ्ूया च माया हिंस! च मत्सरः ।५३। 
रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेवमादयः । 
रजस्तमःप्रङृतयः स्वप्रदतयः कचित्‌ ।॥४४॥ 


यावञ्ुकरायरथमात्मवशोपकल्ं 


+ 


नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिषता 
नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु नििपन्ति । 
ते दस्यवः सहयघतमयं तमोऽन्धे 
षंसारङष उरुमृत्युभये शपन्ति ॥४६॥ 
वृत्तं च मिदृत्तं च दिषिधं कम वैदिकम्‌ । 
















सारथि ओर घोडे सुदित इस जीवको मृत्युसे अत्यन्त 





वैदिक कमं दो प्रकारके एक तो वे जो 






तेनाशल॒ते १ ओर वे जो वृत्तियाको उनके विषयोकीं 
आवर्तेत प्रवृत्तेन निदृत्तनाश्लुतेऽमृतम्‌ ॥४७॥ परकः ओर दूसरे चु 


बार-बार जन्मृव्युकी प्राति होती है ओर 


कै 
"0 1 


द्िरूप सारथि रके खामी जीवको उ्टे रास्ते ठे 
जाकर विषयसूपी दटेरके दामं डाल देगे । वे डक _ । 


मयावने घोर अन्धकारमय संसारके कुम गिरा दंगे ।४६। क. | व | 


बृ्तियोको उने विषर्योकी ओर ले जते दै प्रवृत्तिः ` 
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मक्तिमागं या ज्ञानमागवे द्वारा परमात्माकी प्र प्रि शो (ध ६ 1 ४: 






6 हः < ~ ( ० १ ध्‌ 

४१ ( श = ह भोर 
५, 3 । । ~ $ $ । | बहिहूरण आदि द्रव्यप्य कर्मं ६२ कृ & भोर 
[५ 1 य, कीच रलो सदि वनवाना तथा नाक 
आ शादि चाना धूतं क्म ह । ये समी प्रदतिपरक क 
| है लर सकाममावसे युक्त होनेपर अश्चान्तिके ही कारण 
। पूतं सरारयारामञ्पाजीव्यादिरक्षणम्‌ ।॥४९। | बनते ह ॥ ४८-४९ ॥ पररिपरायण पुरुष मरनपर 
| | + चहपुरोडासादि यजञसम्बन्धी रभ्य सहममागसे श्‌ 
/ । हआ शरीर धारणकर धूमाभिमानी देवताअके पास 
|| = | फ्रि क्रमशः रात्रि > कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायन 
(1 - द्र पाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः । जाता है न जाकर मर 

8 १ म ध के अभिमानी देवता्के पास जाकर चन्रणेकम 


पवैवता है । वयसे मोग समाप्त होनेपर अमावस्याके 
| चन्द्रमाके समान क्षीण होकर वृष्टद्रारा क्रधशः ओषपि, 
अयनं दधिणं सोमो दश्चं ओषधिवीरुधः ।५०॥ | ठता, अन्न ओर वीर्यके रूपमे परिणत होकर पिवृयान- 
मार्गसे पुनः संसारम द्यी जन्म ठेता है ॥ ५०-५१ ॥ 
युधिष्ठिर ! गमाधानसे ठेकर अन्त्येिपयन्त सम्पूण 
अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनभवः। संस्कार जिनके होते है, उनको दविज" कहते है । 
ध. ( उनमेसे कुठ तो पूर्वोक्त प्रदृ्तिमागंका अनुष्ठान करते 
1 | है ओर ङु आगे कहै जनेवाले निवृसिमागका । ) 
¢, । ( एकंक्ष्येनापूषं भूत्वा भूत्वेह जायते ॥५१॥ | निदृत्तिपरायण पुरुष इट, पूत आदि करेसि होनेवाले 
शः समस्त यज्ञोको विषयोका ज्ञाम करानेवाठे इन्द्रियो में हवन 
प कर देता है ॥ ५२ ॥ इन्दियोको दशादि सङ्कल्प्य 
48, निषेकादिञ्मशनान्ैः संस्कारे ससतो द्विजः । मनम, वैकार्कि मनको परा वाणीमें ओर परा बाणीको 
१ वण॑सुमुदायमे, वर्णस॒घ्रदायको अ उ म्‌? इन तीन खरो 
छ, इन्द्रियेषु कियाधन्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जहति ॥५२॥ | के रूपमे रहनेवले ॐध्कारमे, ॐध्कारको विन्दुमे, 
बिन्दुकौ नादम्‌, नादको सूत्रासाख्य प्राणमं त्था प्राण- 
को ब्रह्मे टीन कर्‌ देता है ॥ ५२॥ वह निवृत्तिनिषठ 
ज्ञानी क्रमराः शनि; स्यं, दिन, साया, शश्व्पक्ष, 
. पूर्णमासी ओर उत्तरायणज्ञे अमिमानी देवताअकि ` पास 
बाब वर्णपमामनाये तमोङ्कारे खरे न्यसेत । जाकर ब्रहमढोकमे पटहंचता है ओर वटके मोग समाप्त 
£. र व वि" अपनी स्थूढ उपाधि. 
ध क चमप खन करके सूष्ष्मोपाधिकं तैजस, 
^ ^ ओडर विन्दौ नदे तं तं ठ भागे महत्युम्‌ ॥५२॥ | जाता है । किर सूम उपाधिको कारणमे श | 
वभिः धर्योदिवाप्ादरः दो राकोचरं खराद्‌ | ¦ सवके सा्ीरूपसे सवत्र अनुगत होनेके कारण साक्षी 
व ` के ही सख्यम कारणोपाधिका ठ्य करके तुरीयः 


9 ह, 
= इन्दिाणि 
` न्दियाणि मंनस्ु्मो बाचि वैकारिकं मनः। 
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= रूपसे श्त होता है । इस प्रकार द्यो 
न ट्द्यका ल्य हो 
। ` ` एजतत रह्स्छय आत्मा तरमन्वयातरु ।|५४॥ जानेपर वह शुद्र भातमा रह जाता है | यदी मीक्षपद 
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॥ ५४ ॥ स्ते देवयान! मागं कते है । इष॒मा - 
से जानेवाला आप्मोपासक संसाखी ओरसे निदृत 
होकर क्रमशः एकसे दूसरे ताके पास होता ई 
्रहमलोके जाकर अपने खरम सित हो जाता है । 
वह प्रवृततिमार्मकि सभान फिर जन्म-गर्युके चक्रमे 
आत्भयाज्युपशञन्तात्मा द्यात्मष्यो न निवतेते ।५५। | नहीं पड़ता ॥ ५५ ॥ 


य॒ एते पित्देवानाभयने बेदनिर्भिते। ये पितयान जौर देवयान दोनों ही वेदोक्त माग, 
& । जो शा्लीय दृष्टिसे इन्द त्तः जान केता है, वह 
हारीत खित रता इभ मी मोहित नहीं हाता ।*&। 
लाख्ेण चक्षुषा देद ज॑नखोऽपि न शह्यति ।५६॥ | पैदा हयोनेव्ारे शरीरके परे भी कारणरूपसे ओर 
उनका अन्त हो जानेपर भी उनकी अप्रधिरूपसे जो 
खयं विद्यमान रहता है, जो भोगद्पसे बाहर ओर 


देवयान मिदं प्राहुभूतवा भूलालुपूर्वश ¦| 


भोक्ताख्यसे भीतर है तथा ऊंच ओर नीचः जनना ` 


आद्‌ वन्ते जनानां सद्‌ बहिरन्तः परावरम्‌ । जोर जाननेका विषय, वाणी ओर वाणीका प्रिषय, 


अन्धकार जौर प्रकाशा आदि वस्तुक रूपमे जो कुछ भी 

५५ _ ९ उपलब्ध होता है, वह सब खय यह तच्चवेत्ता ह्वी 
नि ज्ञय वचा दाच्य तमा ज्यातिस्त्वय ५५ 

४. न्व हे । इषीसे मोह उसक्रा स्पशं नहीं कर सकता ॥+॥ 

दर्पण आदिम दीख पड़नेवात्य प्रतिबिम्ब विचार ओर 


आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मरतः । 
3 भी वस्तुक रूपमे तो बह दीखता ही है । वैसे ही इन्द्रियो 


क द्वारा देडनेवाखा वस्तु्जका भेद-माव भी विचार, 
युक्ति जीर आतानुमवसे असम्भव होनेके कारण वस्तुतः 
न होनेपर मी सतय सा प्रतीत होता है ॥ ५८॥ प्रवी 
अदि पन्नभूतेसि इत शरीरका निर्माण नही इआहै । 
। वासतत्रि्र दष्टिसे देला जाय तो न तो वह उन पच्चमभूर्तो- ` 
का सङ्घात है ओर न भ्रिकार या परिणाम ही; क्योकि 
यह अपने अवयरवेसे न तो पथक्‌ है ओर न॒ उनमें ५ ०.६ 
नुगत दवी है, अतएव मिष्या है ॥ ५९ ॥ इसी प्रकार 4 
शरीरके कारणरूप पश्चभूत भी अवय होनेके कारण 


र्धटरवादन्द्रिथकं तद्वदथंविकर्पितम्‌ ।५८॥ 


्िर्यादीनार्भिंहार्थानां छया न कतमापि हि । 





न संघातो धि्ारोऽपि न प्रथङ्‌ नान्वितों मृषा ।५९। 
। अपने अवयवो - सृष्ष्मतोसे मिन नहीं 
धातवोऽवयवित्वाच 
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युक्तिसे बाधित है, उसका उनम अस्तित्व है नद्यः 
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वन्माचायतरविना । | ही है । जब बहत खोज बीन करनेपर सी अवय 8 ॑ 


् सिद ह्येत ह, तव अपने-आप ही यह सिद हो ` 
न्‌ यु्षत्यवयिन्यसन्चवयवोऽन्तत 1६०! । जाता है कि ये अवयव भी असत्य दी, . ड ॥ ६०। १ इ 
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| क च ह+ 
॥ 1 भ = ध ^ [र सा =-= कोका कक ` 
= - क्य षि 


` ~= = ल एण एक ही प्रमत्ते अनेकं 
। 6 विकल्पे सति वस्तुनः | जगत जानक क 
{ ध ४ र स्यात सादृश्य्रम्ताचद्‌ स के भेद माद्धम पडते रहते है + तबतकं यष शम 


भी रह सकता है कि जो वस्तु पहले थीं, वे अत्र 
भीक ओर खप्नम भी जिस प्रकार जग्रत्‌, ण 

५ आदि अवस्थाअकि अव्ग-अत्छा अनुभव होते ही 
। /  जागरतसरापो यथा खप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६१।। | = नम भी विभिष शाल रते है - तैसे ह 
| । जबतक इन भिन्नताओके अस्तिलक्रा मोह बना इआ 
है, तबतक यहाँ भी विधि-निषरेधके शाख है दी ॥६१॥ 


। ` भवादैतं करियादेतंद्रग्यादेतं तथाऽऽत्मनः जो विचारशील पुर खावुमूतिसे आत्माके त्रिविध 
(1 अद्वैतका साक्षात्कार करते ईते जाग्रत्‌) खप्न, घुणति 
6 8 वतेयन्स्वालुभूत्येद त्रीन्खान्धुनुते मुनिः ॥६२॥ | भौर दश, दात तथा दरक मेदरूप खप्नको मिटा वेत 
(|. है | ये अद्रैत तीन प्रकारके दै--मावाद्वेत) करियाद्वत 
। ।  कार्यषारणवस्वैक्यमद्यनं पटतन्तुवत्‌ । जर द्र्ाैत ॥ ६२ ॥ जैसे वज्ञ सूत्रख्य ही होता है, 
| वसे ह्वी कार्यं भी कारणमत्र ही है; क्योकि भेद तो 
| ।  अबस्तुत्वाद्‌ विकपस्य भावदतं तदुच्यते ॥६३॥ | वास्तवे है नहीं । इस प्रकार सवक्गी एकताका विचार 
ह | क. | मावत है ॥ ६३ ॥ युधिष्ठिर | मन, वाणी ओर 

यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सवेकमस्मपणम्‌ । शरीरसे होनेवाठे सब कर्म खयं पररह परमात्मामें ही 
| हो रहे है, उसीमे अध्यस्त है--इस भावसे समस्त 





८1 भनोबाक्तसुभिः पाथं क्रियाद्वैतं तदुच्यते ॥६४॥ | करमोको समित कर देना पक्रियादैत है ॥ ६४ ॥ 
। | । | खी-पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं संसारके अन्य समस्त 
/ ` आत्मजायासुतादीनामन्येषां सवदेहिनाम्‌। | पराणियके तया पने सार्थं ओर मोग एक ही है 
ह. उनमे अपने भौर परायेका मेद नहीं है--इस प्रकारः 
यत्‌ खा्थजञामयोरकयं द्रयद्तं तदुच्यते ॥९५॥ | का विचार श्वाः है ॥ ६५ ॥ 


यद्‌ यख वानिषिद्धं खाद्‌ येन यत्र यतो चप । युधिष्ठिर ! निप पुरपके ल्य जिस द्व्यको जिस 
न > # 3 ॥ 


[क त इ्ममि नरो नान्यैलापदि ॥६९॥ | सम्य चत जायसे निरे पद करना शाला 








| चै विद्र न हो, उसे उसीसे अपने स्र कार्य सम्पन्न 
॥( पतै वेदोक्तर्वतंमानः खकमेभिः। | कटने चाहिये; आपत्तिकाल्को छोडकर इससे अन्यथा 
9 - नह। करना चाहिये ॥ ६६ ॥ महाराज | भगवदक्त 
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1 तांत मिमाद्‌ नरः ।६५। मतुष्य वेदम कहे इए इन कमेकि तया अन्यान्य खक. 


यथा हि पूं वृषेव दरत्याः ह ह री यती गतम 
` ` ` त करता ६ ॥ ६७ ॥ युधिष्ठिर ! जैसे तुम अपने 
दापदूगणादुत्तरतात्मनः प्रभोः । ` स 
` ~ लामी भगवान्‌ शृष्णकी पा ओर सहायतासे बडी. 
 प्पादुप्‌ क्‌ ५ सेवया भवा ८ (9 ९ ग दो भीर = 
: 9 (: चरणकमर्योवी सेवासे समस्त भूमण्डख्को जीतकर तुमने 
* करतुन्‌ ॥९८॥ ` बडे-बडे राजसूय आदि यङ्ग विये है ॥ ६८ ॥ 
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१] सम स्कन्ध ८६९ 
र -- ~ ---------------~ 
अद पराभरं कश्चिद्‌ गन्धं उवर्णः । ू्वैजन्मरम इसके पदलेवे महाकल्पे मे एक 
था । मेरा नाम था उपबरदेण ओर गन्धि मेरा 
वडा सम्भान था ॥ ६९ ॥ मेरी सुन्दरता; सुकुमारता 
ओर मधुरता अपू थी । मेरे शरीरमेसे छुगन्वि निकल 
करती ओर देखने भ बहत अच्छा लगता । लिया 
मुञ्से बहुत प्रेम कती ओर भै सदा प्रमादमं ही रहता । 
ने अत्यन्त विगसी था | ७० ॥ एक बार देवताअकि 
य ज्ञानसत्र आ । उसमे बडे-बडे प्रजापति आये ये । 
मगवानक्वी लीलाका गान कटनेके व्यि उन लोगनि 
गन्धर्व ओर अप्सराओंको बुखाया ॥ ७१ ॥ म जानता 
याकि बह संतका समाज दै ओर वहं मगत्रानकी 
ठीलाका ही गान होता है । फिर भी मै जियकरि साच 
किक मीतोका गान करता इ आ उन्मत्तकी तरं 
वयँ जा. पचा । देवताओंने देखा कि यह तो हम- 
छगोका अनादर कर रा है । उन्न अपनी शक्तिस्‌ 
मुञ्चे चाप दे द्विया किं (तुमने हपलोर्गोकी अव्रहेलना 
की है, इसध्ि तुम्हारी सा सौन्दयं-सम्पत्ति नष्ट हो 
जाय ओर तुम शीघ्र ही शुद्र हो जाओ ॥ ७२ ॥ 
उने शापते भै दासीका पुत्र इ; कितु उस्‌ 
दयुद्-नीबनमे किये इए महात्माअकि सत्स ओर सेवा- 
ुश्रूषाके प्रमावसे भै दूसरे जन्ममें ब्रह्माजीका पुत्र 
इआ ॥ ७३ ॥ संतोकी अबहेटना ओर सेवाका यह =| 
मेरा प्रत्यक्ष अनुमव है । संत-सेवासे ही भगवान्‌ प्रसनन. च 
हेते ह । मैने तदे गृह्यकाः पापनाशक्र धमं बतला ` = 
दिया । इस धर्मके आचरणसे गृहस्य भी अनायास ही 
सन्याति्योको मिच्नेवाला परमपद प्राप्त कर ञेता 
है ॥ ७४ ॥ क 
युषिषठि ! इव॒ मतुष्यमोकमे तमनेगेकि भाग्य 
अत्यन्त प्रदंसनीय है; क्योकि तुम्हारे घरमं साक्षात्‌ 4 
प्रह परमातमा मलुष्यका रूप धारण कखे गु्रूपसे & 
निवास कते दै । शीसे सरे संसारको पवित्र कर ५ 4 
देनेवारे ऋषि-सुनि बारबार उनका देन करने <: 
न्यि चते ओसते तुम्हारे पास आया कते हँ ॥ ७५॥ __ 
बडे मदापुरुष निरन्त जिनको ददते रहते है, 
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नाम्नातीते महाकस्पे गन्धर्वाणां सुसमप्तः ॥६९॥। 


रूपपेशलप्ाधुयंसोगन्ध्यप्रियदशेनः [= 
ल्लीणां प्रियतमो निर्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः ।\७०॥ 
एकदा देवप॒त्रे तु गन्धप्सरसां गणाः । 
उपहूता विशवसुम्महंरिभाथोपगायने ॥७९१॥। 
अहं च गायंस्तद्िदवान्‌ सीभिः परिदृतो गतः। 


ज्ञात्वा विश्वसुजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा । 
याहि खं शद्रतामाश्च नषटघ्रीः कृतदेखनः ।॥७२॥ 
तावदाखामहं जज्ञे तत्रापि क; | 
ुभूषरानुषङ्गेण॒प्रा्तोऽदहं॑ ब्रह्मपुत्रताम्‌ ॥७२॥ 
धर॑स्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः । 


गृहो येनं पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌।॥७०॥ 
युय॑ नृलोके बत भूरिभागा 
लोकं पुनाना युनयोऽभियन्ति । 
येषां गृहानावक्षतीति साशाद्‌ 
गूढं परं ब्रहम मलुष्यरिङ्जम्‌ ।७५।। 
स॒ वा अयं त्रह महद्विमृग्य 


१. प्रा० पा०-- मत्तः घ° | २. प्रा पा०--यत्र 
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परियः सुहृद धः खंड सातुरेष 
आत्माईैणीयो षिधिङद्‌ गुर ५७६ 


न यश्य साश्षाद्भवपदजादिभी 
ख्पं धिया बर्ूतयोपणितस्‌ । 


मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः 


प्रसीदतामेष स सात्रतां पतिः ।।७७॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति देयपिंणा प्रोक्तं निशम्य भरतषभः । 
पूजयामास सुप्रीतः ष्णं च प्रेमविह्लः ।७८॥ 
कृष्णपा्थाबुपामन्त्य पूजितः प्रययो एनिः । 
श्रुतवा छृष्णं परं ब्रह्म पाथः प्रमविसितः ॥७९॥ 


इति दाक्षायणीनां ते परथग्बशाः प्रकीतिताः | 


"1; श्रीमद्भागवत | अ० 
( व = भण 
१. | ‡ परब्रह्म परमात्मा है---वे हरी तुम्हारे प्रिय | हितेषी ॥ 


स्प 


मेरे भा, पूज्य, भाज्ञाकाशी, गुरु ओर स्वयं आत्मा 
श्रीकृष्ण है ॥ ७६ ॥ दाकर, व्रा आदि भी अपनी 
सारी बुद्धि व्णाकर धे यह है इस ख्पमे उनका 
वणेन नहीं कर सके । फिर हम तो कर ही कंसे सकते 
ह | हम मौन, मक्ति ओर संयमके द्वार ही उनकी 
पूना करते है । कृपया हमारी यहं धना स्वीकार करके 
मक्तवरस॒र भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हो । ७७ ॥ 
भरीराक्देवजी कते है--परीक्ित्‌  देवषिं नारद- 
का यह प्रचन सुनकर राजा युधिष्ठिरको अच्यन्त 
आनन्द हआ । उन्होने प्रभ-विंहल होकर देवषि नारद 
जओौर भगवान्‌ शरकृष्णकी पूजा की ॥ ७८ ॥ दिवषिं नारद 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राजा युधिष्ठिरसे विदा लेकर 
ओर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गये । भगवान्‌ 
्रोकष्ण ही पररह है, यह सुनकर युधिष्ठिरके आश्चयं 
की सीमा न रदी ॥ ७९ ॥ परीक्षित्‌ । इस प्रकार 
दैन तम्दं दक्षपुत्रियोके वशोका अच्ग-अल्ा वणेन 


| सुनाया । उन्हके वंशम देवता, अघर, मनुष्य आदि 


देवासुरमलष्या्या रोश्षा यत्र॒ चराचराः ॥८०॥ ओर सम्पूणं चराचरकी सृष्टि इरं है ॥ ८० ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वेयापिक्रयामशदशकाहस्णां पारमहंस्यां संहितायां 
सपमस्कन्घे प्रहदानुचसति युधिष्टिरनाखसंव्रदे सदाचारनिर्णयो 
नाम पञ्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


॥ इति सप्तपः सन्धः समप्रः ॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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्रह्ोकान्‌ ऋरान्तवान्‌ यो वे स दृष्णः इरुतारछृषाम्‌ ॥ 


$शवरोऽप्यभवद्धिषुबीमनोऽपि 


प्रीसद्धागवत 
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ॐ नमो मगवते वासुदेवाय 





€ (दी ~ 


श्ीमद्धागवतमहापुराणम्‌ , ` 


अष्टमः स्कन्धः 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


मन्वन्तरांका वर्णन | 


राजोवाच 
खाये गुरो वंशोऽयं विरात ¦ | 
यत्र विशवयजां सर्गो मनूलन्यान्यदख . नः ।। १ ॥ 
यत्र यत्र हरेजंन्म कर्माणि च महीयसः। 
गृणन्ति कवयो बरहस्तानि नो वद मृष्यताम्‌ ॥ २॥ 
मयसिन्नन्तरे हान्भगवान्विश्वभावनः । 
कृतवान्कुरुते केता हतीतेऽनागतेऽदच वा ॥ ३॥ 
करषिर्वाच 


मनबोऽलिन्त्यतीताः षट्‌ कल्पे खायम्डुवादयः । 


आ्चैस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः ॥४॥ 


आकूत्यां देवहूत्यां च दुहिव्रोस्सख षे मनोः । 
र्जञानोपदेक्चाथं भगवान्पुत्रतां गतः ।। ५॥ 
कृतं पुरा भगवतः कपिरखासुबणितम्‌ । 


राजा परीक्ित्ने पुा- गुरुदेव ! खायम्भुव मलुका 


| वंरा-विस्तार मैने घुन ध्या] इसी वंशे उनकी 


कन्याओवे द्वारा मरीचि आदि -प्रजापतिरयोनि अपनी वंशः 
परम्परा चत्छयी थी । अन आप हमसे दूसरे मलुर्ओका 
वणेन कीजिये ॥ १ ॥ ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानी महात्मा जिसः- 
जिस ॒मन्वन्तरमं महामहिम मगवानूके जिन-जिन 
अवतारो ओर ठीखा्ओंका वणन करते है, उन्हे आप अवस्य 


सुनाश्ये । हम बडी श्रद्धासे उनका श्रवण करना चाहते 


हे ॥ २॥ भगवन्‌ | विश्मावन भगवान्‌ बीते इए 
मन्वन्तरोमं जो-जो ीख्ं कर चुके है, वतमान 
मन्वन्तरे जो कर रहे है ओर आगामी मन्वन्तरोमिं जो 
कुछ करगे, वह सब हमं सुनास्ये ॥ ३ ॥ 
श्रीराक्देवजीने कष्टा- इस्‌ कल्पमे खायम्मुव आदिः 
छः मन्वन्तर बीत चुके है | उनममेसे पठे मन्वन्तरका 
मैने वणेन कर दिया, उसीमे देवता आदिकी उत्पत्ति 
इई थी ॥ ४ ॥ खायम्भुव मयुकी पुत्री आकूतिसे यज्ञ 
पुरुषवे रूपमे धमम॑का . उपदेश करनेके च्यि तथा 
देवद्ूतिसे कपिख्के रपम ज्ञानका उपदेश करनेके चि 
मगवानूने उनके पुत्ररूपसे अवतार ग्रहण किया था ।५॥ 


परीक्षित्‌ | मगवान्‌ कपिव्कां वर्णन त पहले ही ( तीसरे ` 
स्कन्धमे ) कर॒ चुका द्व । अब भगवान्‌ यज्ञपुरुषने 


१, प्रा० पा०-वस्य च गुरो । २. प्राचीन प्रतिम “यत्र विश्वसनं ------ "प. वख च गरो । २. पराचीन रतिम “त्र विश्वस॒जां सर्गौ" - इस उत्तरार्धे स्थानपर धअत्र धमश्च ` खयानपर अज धमौश्च ` 
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विविधाश्चाठर्व्याभिताः शुभाः" एेसा पाठ हे | ३. मरा० पा०- मन्वन्तर हरे° । ४. प्रा9 पा०-सवंमन्वन्तरे | ५.मन्पा० 
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येनं चेतयते वि्वं विश्वं चेतयते न यम्‌ 
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। ट भूतनिलयं देवं सुपणंमुपधावत ॥११॥ 
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वित्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रथः । 
 विदज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥ ७॥ 
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खनन्दायां वषशतं पदेकेन शवं सन्‌ । 





तप्यमानस्तपो धोरमिदमन्वाह भारत । ८ ॥ 


मनुरुवाच 


 आत्माबाखमिदं विश्वं यत्‌ किंश्िज्जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन थञ्जीथा मा गृधः कखखिद्धनम्‌।१०॥ 


यं न पश्यति पर्यन्तं चश्षयंख न रिष्यति । 


` नेंयस्याचन्त मध्यं च खः परो नान्तरं बहिः । 
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आकूतिके गभसे अवतार लेकर जौ कुछ त मरमम यो क पिना, चत „ उसका 
वर्णन करता ह ॥ ६ ॥ 





वि्वस्यामूनि यद्‌ यसाद्‌ विद्वं च तदृतं महत्‌॥१२। 





















परीक्षित्‌ | भगवान्‌ खरायम्भुव मुने समस्त कामना 
ओं ओर भेगोंसे विरक्त होकर राज्य छोड दिया | वे 
अपनी पत्नी शतख्ूपाके साथ तपस्या क्रनेवे च्य वनम 
चरे गये ॥ ७ ॥ परीक्षित्‌ | उन्हने सुनन्दा नदीव 
किनारे प्थ्वीपर एक पैरसे खड़े रहकर सौ वतक घोर 
तपस्या की । तपस्या करते समय वे प्रतिदिन ई प्रकार 
मगवानूकी स्तुति करते थे ॥ ८ ॥ 


मलुज्ी कष्टा करते थे--जिनकी चेतनाके स्पश- 
मात्रसे यह विश्च चेतन हो जाता है, कितु यहं॒विशच 
जिन्हे चेतनाका दान नहीं कर॒ सकता; जो इपके सो 
जानेपर प्रल्यमे भी जागते रहते है जिनको यह नही 
जान सकता, प्रतु जो इसे जानते है--वही परमात्मा 
है ॥| ९ ॥ यह सम्पूर्णं विश्च ओर इस विधे रइने- 
वारे समस्त चर-अचर प्राणी-- सब उन परमात्मासे 
ही आओतप्रोत है । इसव्ि संसाखे किसी भी पदाथमे 
मोह न करके उसका त्याग करते इए ही जीवन-निवांह- 
मात्रके चयि उपभोग करना चाहिये । तृष्णाका सवथा 
त्याग कर देना चाहिये । मल, ये संसारकी सम्पत्त्या 
किसकी है १ ॥ १० ॥ भगवान्‌ सवके साक्षी है| 
उन्हं बुद्वि-बृत्तियां या नेत्र आदि इन्द्रियां नहीं देख 
सकतीं; परतु उनकी ज्ञान-राक्ति अखण्ड है | समस्त 
प्राणियोके हृदयम रहनेवाले उन्हीं खयप्रका्च असङ्ग 
परमात्माकी शरण ग्रहण करो ॥ ११॥ जिनका न 
आदि हैन अन्त, फिर मध्य तो होगाही कहांँसे १ जिनका 
न कोई अपना है ओर न पराया ओर न बाहर है न 
भीतर; वे विस्वे आदिः अन्तः मध्य, अपने-पराये, 
बाहर ओर भीतर सब कुछ है । उन्दीकी सासे 
विश्वकीं सत्ता है । वही अनन्त वास्तविकः सत्य परब्रह् 
हे ॥ १२ ॥ वही परमाप विश्वरूप है । उनके अनन्त 


व नाम्‌ है | वे सवशक्तिमान्‌ सत्य खयप्रकारा, अजन्मा 
` श्म्रा स । २. प्राचीन प्रतिम थेन चेतयते विदं“ “° इस पूरके धानपर (वासो बस 


ष्क | "न ० गक्ष वा >= ० रे क == ` कष्ण "षिद्ध न्वा न नु न" क ल 
~ ध्य ` "क 9 ~ > । 
क क 





भन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या | जीर पुराणपुरुष ह । वे अपनी मायाशक्तिकरे द्वारा ही 
1 निरी विश्सृष्टिके जन्म दिको खीकार्‌ -कर ऊेते है ओर . 
अरर त इ आस्ते ॥१२॥ अपनी विद्याराक्तिके द्वारा उसका व्याग कके निक्ियः . . ` 
अग्रं आषयः कमाणीहन्तेऽकर्महेतवे । सस्खरूपमातर रहते ह ॥ १३ ॥ इसीसे ऋष्रिसुनिं - ` 
व) ह इ नष्कम्यस्थिति अथात्‌ ब्रमसे एकव प्राप्त करनेके व्यि 
पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥१४।। | पह क्मयोगका अनुष्ठान कते है । प्रायः करम करने- 
वाला पुरुष. ही अन्तर्मे निण्य होकर कर्मेसि छो पा 
ईहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते | च्ताहे॥ १४॥ यों तो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी 
कम करते है, परंतु वे आप्मगामसे पूर्णकाम होनेके 
आत्मलाभेन पूणार्थो नावसीदन्ति येऽतु तमू्‌।।१५॥ | कारण उन कर्मोमे आसक्त नहीं होते । अतः ऊर्क 
४ अनुसरण करके अनासक्त रहकर कमं करनेवाठे भी 
तमीहमानं निरह्कतं शधं कर्मबन्धनसे मुक्त ही रहते है ॥ १५ ॥ भगवान्‌ 
क निरहतं < ज्ञानखखूप है, इसय्ये उनमें अशङ्कारका लेश मी नहीं 
है । वे सवेतः परिधूणं है, इसध्ि उन्हे किसी वस्तुकी 
| कामना नहीं है । वे विना किपीकी प्रेरणके खच्छन्द्‌- ` 





निराशिषं पूणंमनन्यचोदितम्‌ । 




















व 1 पसे. ही कर्म॑ करते हैँ । वे-अपनी ` ही बनायी इई 

नम्‌ शिक्षयन्तं निजवत्मेसंखितं मयांदामे स्थित रहकर अपने क्कि द्वारा मलुर्योको 
5 शिक्षा देते ह । वे ही समस्त धमेकि ग्रवतंक ओर उनके 

प्रथ प्रपद्य खरुधमभावनम्‌ ॥१६॥ | जीवनदाता है । मे उन्हीं प्रसुकी शरणमे ई ॥ १६ ॥ . 
 श्री्ुक उवाच भ्ी्यक्देवजी कहते है परीक्षित्‌ ! एक बार ` 
खायम्भुव मनु एकाभ्रचित्तसे इस मन्त्रमय उपनिषत्‌ “+ 
इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । खरूप श्रतिका पाठ कर रहे ये । उन नीदमे अचेत 
होकर बड़बङ़ते जान भूखे अघुर ओर .राक्ष्त खा ` 
दृ्रामुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुषा ॥९७॥ | डाल्नेकरे व्यि उनपर्‌ टट पडे ॥ १७ ॥ यह देखकर ` 
अन्तयामी मगवान्‌ यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक ` 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः संगतो हरिः । देवता्ओके साय वहो आये । उन्होने उन खा डग्नेके ` क 

निश्वयसे आये इए अघुरोका संहार कर डाग ओर फिर 
याः परितो देवैद॑त्वाशासत्‌ त्रि्िष्टपम्‌ ॥१८॥ | ब दन्दके पदपर प्रतिष्टित होकर खगका जासन कटने 
ठो ॥ १८ ॥ 3 = प 
-खारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत्‌ । परीषित्‌ । दूसरे मनु हए ` खारोचिष । वे अन्निके ` 
। पुत्र ये । उनके पुत्रोके नाम थे--युमाच्‌, सुषेण ओर ` 
दमरसुषेणरोचिष्मतषुखासस्य चात्मजाः ॥*५॥ 1 
तत्रो रोचनश्त्वासीद्‌ देवा तषितादयः था रोचनः प्रधान ` देवगण ये तुषित आदिः । ऊजे स्तम्भ ्ः 
उनसमगदयः = न ल 

इ पा०-त्‌ वै विदित्वा ठ । २. प्रा° पा०--अय यच्रेयः । | र 9 2 1 च र्‌ 
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८७६ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 


ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम परन्यमूत्‌ । वेदशिरा नामके ऋषिकी पत्नी तुषिता थीं । उनके गभ॑से 
ध ॥ मगवान्‌ने अवतार ग्रहण किया ओर विभु नामसे प्रसिद्ध 
सयां जज्ञे ततो देवो गिश्रत्यििशवतः ॥२९॥ ए॥२१॥ वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रे । 


अष्टाशीतिसहस्ाणि सुनयो ये प्रतवरताः । उन्हीके आचरणसे शिक्षा प्रहण करके अटासी हजार 
` अन्व्चिं्षन्तं तख कौमार्रह्चारिणः ॥२२॥ | तनिष्ठ ऋषियाने भी ब्रह्मचर्य्रतका पान किया ॥२२॥ 
तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो भुः । तीरे मनु थे उत्तम । वे प्रिय्रतके पुत्र थे । उनके 


पबनः सञ पुत्रके नाम थे - पवन, सञ्चयः यज्ञशेत्र आदि ॥२२॥ 
^ हायास्य र ॥२२॥ ठसु मन्वन्तरमे वसिष्ठजीके प्रमद आदि सात पुत्र 


वसिष्ठतनयाः सपन ऋषयः प्रमदादयः । सतपि ये | सत्य, वेदश्रुत ओर भद्र नामक देवताभकि 
सत्या वेदश्चुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥|२४॥ | प्रधान गण ये । ओर इन्द्रका नाभ था सत्यजित्‌ ॥२४॥ 

९ ट समय धर्म॑की पत्नी सुदतताके गभसे पुरषोत्तम 
धमस्य सनतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः । उरस 

" “ मगवानूने सत्यसेनके नामसे अवतार ग्रहण किया था । 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रते; सह ॥२५॥ | उनके: साथ सत्यव्रत नामके देवगण भी ये ॥ २५ ॥ 
। उस समयके इन्द्र सत्यजित्‌के सखा बनकर भगवान्‌ने 
असत्यपरायण, दुःीढ ओर दुष्ट यक्षो, रक्षं एवं 
भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सखः ॥२६॥ | जीवद्रोही मूतगर्णोका संहार श्रिया ॥ २६ ॥ 
चतुथं उत्तमभ्राता मञु्ाम्ना च तामसः । चौथे मूलका नाम था ताम | ३ तीसरे मु 
४. उत्तमके सगे भाई थे | उनके प्रथु, स्याति, नर, केतु 
ए पंयुः ख्यातिनंरः केतुरित्या्या दश तत्सुताः ॥२७॥ | इत्यादि दस पुत्र थे ॥ २७ ॥ पत्यक, हरि ओर वीर 
कि - - त] | नामक देवताजकि प्रधान गण थे । इन्द्रका नमि था 
छ सत्यका हरयो वीरा देवाक्ञिशिख ईसवरः । ्रिरिख । उस मन्वन्तरमे ज्योतिधाम आदि स॒पर्षि 
ज्योतिधाम।दयः सप्त ऋषथस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ ' थे ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | उस तामस नामके मन्वन्तरमे 
| विधृतिके पुत्र वधृति नामके ओर भी देवता इर । 
` देवा वृतया नाम॒विषटतेरनया चप । उन्होने समयके फेरसे नप्रय वेको अपनी शक्तिसे 
1 , नष्टाः कालेन येद्‌ विध्रताः स्वेन तेजसा ॥२९॥ | बचाया था, इसीन्ि ये वेधृति' कये ॥ २९ ॥ 
ह ` ~ रिर्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचि नानून अवतार ग्रहण किया | इ 
४. ह ।९९८५॥॥। तो येन: आर ह | 

न पा अहात्‌ ॥९०॥ | वताम उन्होने ्दसे गजेन्रकी रक्षा की थी ॥ २० ॥ 
ज १ व पूा-मुनिवर ! हम आपसे यहं 
† 3 वथा गज ५ „ र क ्हत्तममूम॒चत्‌ ॥२१॥। कसे चुङयया या ॥ ३१ ॥ सब कामि वही कथा 


सोऽनृतवतदुशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 
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= गकलक ` क < 
त्रे यत्रोत्तमदलोको भगवान्गीयते हरिः ॥३२॥ 


मूत उवाच 

परीकषितेवं स॒ तु बादरायणिः 
प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः | 

उवाच बिप्राः प्रतिनन्य पार्थिवं 


यदा युनीनां सदसि ख शृण्वताम्‌ ॥२३॥ | 


च ` - "न" व का ~“ ष्क क स 





जसम महाताओके दवारा गानक्षिये हए भगवान्‌ श्रीकर 
के पवित्र यशका वर्णन "रहता है ॥ ३२ ॥ 
सूतजी कहते ह-शौनकादि ऋष्यो | राजा 
परीक्षित्‌ आमरण अनशन कर्के कथा घुननेके च्ि हयी 
बेठे हए ये । उन्होने जव श्रीञ्यकदेवजी महाराज क्रो इस 
प्रकार कथा कहनेके चयि त्रेरिति किया, तत्र वे बडे 
आनन्दित हए ओर प्रमे परीक्षितका अभिनन्दन करक 
सुनिर्थोकी भरी समामे कहने खगे ॥ ३३ ॥ 


-----92.---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितायामषटमस्कन्धे मचन्तरानुचसति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





अथ दहितीयोऽष्यायः 


ग्राहके द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना 


भ्रीदयुक उवाच 


आसीद्‌ भिखिरो राजंल्निकूट इति बिभ्रतः । 
४.2 


क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतशच्ितः ॥ १॥ 
तावता विस्तृतः पयं त्रिभिः भृङ्गैः पयोनिधिम्‌ । 
दि्ञः खं रोचयन्नास्ते रोप्यायसदिरण्मयेः ॥ २॥ 
अन्ये कङ्भः सवां रत्नधात॒बिचित्ितैः । 
नानाद्रुमरतागुरमेनिषेषिनिश्षराम्भसाम्‌ ॥ ३॥ 
स॒ चावनिज्यमानाद्धिः समन्तात्‌ पयञमिभिः। 
करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकतारमभिः ॥ ४॥ 
सिद्धचारणगन्धवविद्याधरमहोरणेः | 
किन्नरैरप्सरोभिशथ ग्रीडद्धिजटकन्द्रः ॥ ५॥ 


शरीद्युक्देवजीने कदा- परीक्षित्‌ । क्षीरसागरे ` 
त्रिकूट नामका एक प्रसिद्ध सुन्दर एवं शष्ठ पर्वत था _ 
वह दस हजार योजन ऊँचा था ॥ १ ॥ ञसकी ख्वाई- 
चोडा भी चारों ओर इतनी ही थी । उसके चोँदी, ` 
चोहे भोर सोनेके तीन शिलरोकी छ्टासे समु दिशं 
ओर आकारा जगमगाते रहते ये ॥२॥ जोर भी उक ` 
कितने ही शिखर एेसे ये, जो रना ओर घातुर्ओकी रग- ` | 
बिरगी छटा दिखाते हए सब दिशार्ओको प्रकाशित कर 
रहे थे । उनम विविध जात्कि कक्ष, ल्तार्‌ं भौर 
आाडियां थीं | ञरनाकी ्रञ्जरसे वहं गुजायमान होता ` | 
रहता था ॥ ३ ॥ सब ओरसे समुदरकी खरं आ-आकर 
उस पवेतके निचले मागसे टकरती, उस समय रसा 4 
जान पडता मानो वे पवंतराजके पवि पष्ठार रही | हँ \ 
उप प्व॑तके इरे पन्नेके पत्थरोसे ववी भूमि सी 1 द २ 
सोवढी हौ गयी थी, जेसे उसपर हरी-भरी दूब ल्व रही ` 
हो ॥ ४ ॥ उसकी कन्दराओमिं सिद्ध चारणः, गन्ववे, ` 
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[ता + ------------- वत 


~ नग ञलौर अपनी गजनासे 


छ्मभिगजन्ति हरयः इराधिनः परशङ्कया ॥ & ॥ 


नानारण्यपञुवरातसङ्करद्रोण्यरङ्कतः | 


चित्रदुससुरोानकरकण्डविदज्ञमः ॥ ७॥ 


संरित्सरोभिर्छोदेः पुरिनैमंणिबाटकेः 1 


देवस्रीमजनामोदसौरभाम्न्बनिकेयुतः ॥ ८ ॥ 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः । 
उद्यानमरतमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
सव॑तोऽलङ्कतं दिव्येनितय पुष्पफलदुमैः । 
मन्दार; पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकेः ।१०॥ 
चूतैः प्रियकैः पनंसेराप्रेशम्रातकैरपि । 
जयक्षैनारिकिरेथ खजुरी जपूरकैः ।॥११॥ 
मधुकैः सारतासैश्च तमाठेरनाऊने; । 
अरिषटोदुम्बरधैवटेः किंशुकचन्दनैः ॥ १२॥ 
पिचुमन्दः कोविदारः सरलेः सुरदारुभिः । 
द्रशषे्चरम्भाजम्भूभिबंद्यक्षाभयामरेः ॥१३॥ 
तिसवै; कपिस्थेजम्बीरेश्ेतो भह्लातकादिभिः। 
तसिन्सरः खविपलं रसत्काश्चनपङ्जम्‌ ॥१४॥। 
कुदोत्यलकहारदतपत्रभियोजितम्‌ | 
सत्तवटपदनिधष्टं शङकन्तेश्च करस्वने; ॥१५॥ 
` इंसंकारण्डवाकीणं चक्राय; ` सारसेरपि । 
जल्डक्छुटकोयषिदातयहकलङ्नितम्‌ ॥१६॥ 
6 मत्खयकच्छपसश्वारचरुत्यञ्मरजःपयः 
 -कदम्बवेतसनेरनीपवञ्जलेतम्‌ 


>^ त 
७, # च. 
6 ~ ॥ 7 

न > अ 2 = 


| अ०२ 


~ भा 


सिंहकी ध्वनि पमश्षकर सह न 
९ न्ि ओर जोरसे गरजने लगते ये ॥६ ॥ 

उप॒ पर्वतकी तव्हटी तरह-तरहके जंगली जानवरोक 
छसे सुशोभित रहती थी | अनेकों प्रकारके बृक्षोसे 
भरे हए देवताभकि उद्याने सुन्दरसुन्दर पक्षी मधुर 
कण्ठसे चहकते रहते थे ॥ ७ ॥ उस॒पर बहृत॑सं 
नदि ओर सरोवर भी ये । उनका जलं = 1 निमे 
था । उनके पकनिपर मणि्ोकी बाद चमकती रती 
थी | उनमें देवाङ्गना् स्नान करती थी, जिसे उनका 
जल अयन्त (ुगन्धित हो जाता था । उसकी सुरमि 


लेकर भीनी-भीनी वायु चलती रहती थी॥ ८॥ 


पर्वतराज त्रिकूटकी तराम मगवघ्ेमी महात्मा भगवान्‌ 
वरुणकां एक उचान था । उसका नाम था ऋतुनाद्‌ । 
उमे देवङ्गनार क्रीडा करती रहती थीं ॥ ९ ॥ उसमें 
तब थोर रेसे दिव्य दृक्ष शोभायमान ये, जो फलं ओर 
से सर्वदा व्दे ही रहते थे । उस उदानमे मन्दारः 
पारिजात, गुलाब, अरोक, चम्पा, तरह-तरहके आमः 
पाठ, कटहल, आमडा; सुपारी, नारियरु, खनूर, 
ब्रिजोरा, महृभा, ` साख, ताड, तमाल; असन, अजुन; 
रीठा, गूरः पाक्ररः बरगद, पटाप्त, चन्दनः नीमः 
कचनार, ` साक, देवदारु, दाख, ईखः देखा, जासुनः 
देर, रुद्राक्ष, हं, ओंवल्) वेक, कंथ, नीबू ओर भिवे 
आदिक वृक्ष लहराते रहते थे । उश्च उचानममे एक बडा 
मारी सरोवर था | उसमे घुनहले कम खिल रषे 
थे || १०-१४ ॥ बौर भी विविध जातिके कुमुदः 
उत्प, कलवार, शतदर आदि कपरछकी अनूटी छटा 
छिटक रही थी । मतवते भरे गरूज रहे थे । मनोहर 
पक्षी कल कर्‌ रह थे । हंस, कारण्डव, चक्रवाक ओर 
सारस दढ-केदक मरे इए ये । पनडग्बी, बतख ओर 
पपीहे कूज रहे थे | मछरी जर क्के चलनेसे कमलके 
शक हिक जाते थे, जिससे उनका पराग ्डकर जल्को 


न्दर ओरसुगन्धित बना देता था । कदम्ब, बत, नरकुक, 
__ ॥५७॥ । कदम्बल्ता, बेन आदि वक्षस षह धिरा या ॥१५-१७॥ 
् १. प्रा पा०-सरःसरिद्धि° । स 1 
` `  प्रा--सङ्कर्जः । ५. प्रा पा०--रसदविविषेः पुलिनेशैम्‌ । ¦ 
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न्वग् (्-------- ` इरमकशोकः शिरीषैः इनः । 
इन्नकः खणयुथीमिर्नागपुनागजातिभिः ।१८॥ 
मष्धिकाशतपतर् माधवीजालकादिभिः । 


शोभितं तीरलथानयर्नितय्ुभिरलं दमः ।१९॥ 


तत्रैकदा तदिरिकाननाभ्रयः 
करेणुभिवारणयुथपश्रसन्‌ 1 

सकण्टकान्‌ कीचक्वेणुवेत्रचद्‌ 
विश।रयुरमं प्रुजन्बनस्पतीन्‌॥|२०॥ 

यद्रन्धमात्राद्भरयो गजेन्द्रा 


व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखङ्गाः । 
महारगाश्रापि भयाद्‌ द्रवन्ति 
सगौरकृष्णाः शरभाश्वमर्थः ।॥२१। 
वृका वराहा महिष्शल्या 
गोपुच्छसालादकमकटा | 
अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयः 
शृरन्त्यभीता यद्‌ुग्रहेण ॥२२॥। 
स॒धमेततः करिभिः करेणुभिः 
वेतो मदच्युत्कलभेरनुद्रतः। 
गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ 
निषेव्यमाणोऽरिकुलेमंदाशनेः 
सरोऽनिलं पडङ्जरेणुरूषितं 
जिघन्विद्रान्मदविहलेक्षणः । 
वतः खयुथेन तृषार्दितेन तत्‌ 
सरोवराभ्या्मथागमद्‌ द्रुतम्‌ ॥२४॥ 
विगाह्य तसिन्ग्रताम्बु निमे 
हेमाविन्दोतयररेणुवापितम्‌, । 
पपौ निकामं॑निजपुष्करद्शत 


॥२२॥ 


मात्मानमद्धिः सपयर्गतक्छमः ॥२५॥ स्नान 
१. प्रा० पा०-ङुटजष्ठुम । २. प्रा° पा०--सकण्टकं । २. प्रा 


चः ५४ च> ऋ भ 
१ ^ ऊ न 
) कवु 5 = 5 नो - 4 न ऽः 
~ 9 २ क / त 9 गज 
[ र 


* े # र 
० = “= 


9. १५ ह ् म >८ 
न" (क १.३ ्ः भ = 
५ # कयो) = क ॥ = ५ १7. 4 क | ०4 
(= ष भू न" भ (६ 
। "क {~ न प 1 
क गज कटः * "4 (3 9, + <> क ॐ -केन 5 न 
7 = कर 9 न्ग 





कुन्द, कुरबक (कटसरेया), अरोक सिरस, वनमल्छ्किाः, _ ` 
लिोडा;, हरसिंगार, सोनजृही, नाग, पुन्नाग, . 
जाती, मल्ठिका, शतपत्र, माधवी ओर मोगरा. आदिं 
घन्दरखुन्दर पुष्पदृक्ष एवं तटके दूसरे इक्षेसि भी-नो 
प्रत्येक ऋतुमें हरे-भरे रहते थे- वह सरोवर जोभायमान `` ` 
रहता था ॥ १८-१९ ॥ । 


उस पवेतके धोर जगल बहत-सी इधिनियोके साय 
एक गजेन्द्र निवास करता था । वह बड़े-बड़े राक्तिशाखी 
हाधिर्योका सरदार था । एकः दिन वहः उसी पव॑तपर 
अपनी हयथिनियके साथ काँठेवाठे कीचक, बसु, बत, 
बडी-बड़ी आयां ओर पेडोको रोदता हआ घूम रहा 
था ॥ २० ॥ उसकी गन्धमात्रसे सिंह, हाधी, बाघ, गेडे 
आदि हिल जन्तु, नाग तथा कालेगोरे रारभ ओरं चमरी 
गाय आदि उरक्र भाग जाया करते ये ॥ २१॥ ओर 
उसकी कृपासे भेडिये, सूअर, भसे, रीछ, शल्य, ठंगर 
तथा कुत्ते, बंदर, हरिन ओर खरगोश आदि क्षुद्र जीव 

की निभय विचरते रहते थे ॥ २२ ॥ उक्षके 

-पीे हाथियोके छोटे-छोटे बच्चे दौड़ रहे ये । बडे- 
बड़े हाथी ओर हधिनियां भी उसे घेरे इए चर रही 
थीं । उसकी धमकसे पहाड़ एक्वारगी कौप उठता 
था | उसके गण्डस्थकसे टपकते इए दका. पान्‌ करनेके 
व्यि साथ-साथ भैरे उडते जा रहे ये । मदके कारण | । 
उसके नेत्र विह हो रहे ये । बडे जोरकी धूपथी; ` 
इसलिये वह व्याकुल हो गया ओर उसे तथा उसके ` 
साधिर्योको प्यास भी. सताने च्गी । उस समय दूरसेही 
कमच्के परागसे सुधासित वायुकी गन्ध सूघकर बह उसी 
सरोवरकी ओर चठ पड़ा, जिसकी शीतठ्ता ओर र 
सुगन्ध ऊेकर वायु आ रही थी । योडी ही देरमे वेगसे त 3 
चलकर वह स्रोवरके तटपर जा पंचा ॥ २३-२४ ॥ _ ` 
उस सरोव्रका जल अत्यन्त निमठ एवं अमृतके व मान ` 4 8 
मधुर था । सुनहरे ओर अरुण कमर्गेकी केसरसे < र 
महकः रया या । गजेन्द्रन 



















| ॥ | = $ 4 ४ 
न वा (॥ 3. क "भ्वी 40, 
१ कि + 4 0. क १ १ ५ कन क क 









पहले तो उम धुसकर अपनी 


कं 2 


वीया {८ ॐ "१ 


४. न नु 3 र ~ 
मरकर १ १५ 
उल -उल ९ । 
१ ५९ ॥ १४५९ जए न १ 
ध, ५५ 
न ध श 
> 
= अपनी (+) चक 
करके । = > ॐ = 












0६3 छ, ` 9१४ ~" [कन्‌ ~ ल, 
५ ५ 4 ^ 
क यूथेन कर भि 1 र ज, च = (क 
= क त । ^ ष ह पद 
@ पा © १ च \॥ ऋ ४. स ५ = 
| ४५ ५4 ९५ ` ^) न ह ह -- न्भ £“ 2) 8 
भ तं > अ अश) स भूक + ? १ 
न व 


५ 
चः = ~~ ४ $ 
4 = ऋ । क 
¢ ^ ० २3 ) द्रा य," व क 4.1 5 . 
९ र र, ~त „१५०८-७ 
+ ध न ६.१. ५ कि + ज 
त, न 
१ छ स) त फ चि व = । = "अ नो 
च 7 र १ कन (+. कर त १ 
> आर 
पर 
















` श्रीमद्भागवत अ० 3 
| रणोद ध = परषोकी मोहप्रस्त होकर अपनी 
| श्ुष्करणोद्षतसीकरागबुभिः न 
[7 ,. सडसे जव्वी पुरं छोड-छेडकर सायनः 
1 ~ निंपाययन्संसपयन्यथा गृही । शौर बचचोको नहाने व्ा तया उनके सुहं ९ ओ 
॥ . कर जं पि ठग मानी गास त इ 
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क; णी करेणू; करभाथ दुर्मदो गजेन्द्र उन्मत्त हो रहा था । उस वेचारेको इस बातका 
| पताहीनयथा कि मेरे सिरपर बहुत बडी विपत्ति 
नाचष्ट कृष्टं कृपणोऽजमायया | मैड्रा री है ॥ २६॥ 
(1 = उन्मत्त हयो रहा 
तं तत्र क्चिन्तेप देवचोदितो परित । एवन भिस्‌ सम्‌ इतना त 
ति वरमरे श था, उसी समय प्रार्धकी प्रेरणासे एक बलवान्‌ प्र 
ग्राही बलीयां रषाग्रहीत्‌ । क्रोधे मरकर उसका पैर पकड़ च्या । इस प्रकार 
7? यद्च्छयैवं व्यसनं गतो शजो अकसमात्‌ विपत्ते पड़कर उस्‌ बल्वान्‌ गजेनद्रने अपनी 
ह बडी चेष्टा की 
५ अथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे ।।२७॥ | रिक भवसार अपने छानी त 
[त न पर डा न क्का ॥ २७॥ दूसरे हयी, शपि 
६ तथाऽऽ पूथपतिं करेणवो ओर उनके ब्वोनि देखा किं उनके लामीको बल्वान्‌ 
4. ` विद्ष्यमाणं तरसा बलीयसा । | प्राह वड़े वेगसे खीच रहा है ओर वे बहत धवरा रे 
3 चनद ख इ वे बड़ी विकल्तासे 
1. विचुत्रशदीनधियो गजाः दै । उने बड़ा दुःख इजा । वे बड 

! ~ = र । चिषाड़ने ठगे । बहुतोने उसे सहायता पर््ुचाकर जसे 
4 व पाष्णिगरहाततारयितुं न चाशकन्‌ ॥२८॥ | बार निका ठेना चाहा, परंतु इसमे भी वे असमर्थ 
£  निुष्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयो- दी रहे ॥ २८ ॥ गजेन ओर श्राह अपनी-अपनी पूर 
 ! 4 विकर्मतो शक्ति खाकर मिडे हए ये । कमी गजेन्द्र प्राहको बाहर 
 !& ¢ रिः लीच खाता, तो कमी प्राह गनजेन्द्रको भीतर खींच ठे 
समाः सहस्तं व्यगमन्‌ महीपते जाता । परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उनको खड़ते-खडते एक 
धिः | इजार वं बीत गये ओर 
५ सेप्राणयोधित्रममंसतामराः ॥२९॥ 6.3 8 । 
[त गतन्ख अतोनं घटना देखकर देवता भी आश्च हो गये ॥२९॥ 
। @ = | 2 | = द 4 ~ अन्तमं महृत्‌ दिर्नोतकं तार्‌-वार्‌ जव्यमे खींचे जाने- 
5: का दीधृण महानभूद्‌ व्ययः | से गजन्दका शरीर शिथिक पड़ गया | न तो उसके 

् शरीरमे बढ रह गया शौर न मनमे उत्साह । शक्ति 

` निंटृष्यमाण ऽवसीदतो रक्तिं मी 
क विव्यथो ५ 1 या । इपर राह तो ज्चर ही वर । 

`.  विपययोऽभूत्‌ सकलं जलकषः ॥२०॥ | < बह = ५ धीण होने स्थानप्र बढ़ गयी, 
(८ ध न ४ - वहू उत्साह ¦ गजेन्द्रको 

९९१ °(जन्द्र, स यदाऽऽप संकट र भी बढ व्गाकर्‌ गजेन्द्रको 
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` ` डी ? अकस्मात्‌ ती ८ 
 श्राणख देही विवशो यच्च्छया कमात्‌ प्राणसंकटमे पड़ गया जौर अपनेको छृडानेमे 

[साकिमोषमे विर सवेथा असमर्थं हो गया । बहत ॒देरतक उसने अपने 
छुटकारेके उपायपर षिचार किया, जन्तमे वह्‌ इत निश्चव- 
॥२५॥ “यह प्राह विाताकी पी ही है | 
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१ भामिमे ज्ञातय आतुर गजाः इसमे पकर मँ आतुर हो रा द| जब मुच भेर 
कुतः करिण्यः प्रभवन्ति भोचितुम । बराबरके हाथी भी इस विपर्तिसे न उतार सके, तत्र ये 
ग्रहेण पाशेन धि बेचारी हथिनिरया तो छुड। ही कंसे सकती है १ इ्तथ्ये 
धातुगहतो- ` अव मेँ सम्पूणं विश्वके एकमात्र आश्रय भगवान हयी 

दारण केता हँ ॥ ३२ ॥ कार वड़ा बली है । यह सपि- 
के समान बडे प्रचण्ड वेगसे सवक्रो निगल जानेके लिये 


ऽप्यहं च तं यमि परं पशयणस्‌ ॥३२॥ 





थः कश्चनेशो मक्िनोऽन्तशोरगात्‌ दौडता ही रहता है । इपसे अव्यन्त मयभीत होकर जो 
॥. । कोई मावान्‌की शरणमे चका जाता है, उसेवे प्रमु 
परचण्डवेशाद्भिधावतो भूश्‌ । अवरय-अवदय बचा ठेते हैँ | उन ॐ भयसे भीत होकर 
र 1 पर ४ > € क-र क रु करता है वक्नी 
५ भीतं प्रपन्नं परिपाति यश्य सयु मी अपना काम व ठी ५ करता है | व 
प्रमु सुत्रके आश्रय हँ । मे उन्हींकी शरण ग्रहण करता | 
† न्त्यु; प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ दह॑ ॥ २२॥ | 
| क = = 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्वे मन्वन्तराचुप्रणने ड 


गजेनद्रोपाख्याने द्वितीयोऽच्यायः ॥ २ ॥ 
+ - = 
अथ तृतीयोऽध्यायः | 
गजेन्द्रके द्वारा भगवानकी स्तुति मौर उसका संकटसे मुक्त होना 
श्रु उवाच भरीद्युकदेवजी कते है- परीक्षित्‌ । अपनी बुद्धिसे 
ेसा निश्चय करके गनेन्द्रने अपने मनको हृदये एकाग्र । 


किया ओर फिर पूव न्मे सीखे इर श्रेष्ठ स्तोत्रके जपर- _ 









एवं व्यवसितो बुद्धय। समाधाय मनो हदि । 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्भन्यनुलिकितय्‌ । १॥ 


| प त 
का न 1 1 
। 1 
[ 









द्वारा मगवानक्ी स्तुतिकलेल्ग ॥१॥ 
गजेन्द्र उवाच गजेन्द्रने कहा -जो जगतुकरे मूर कारण हैँ 

| | सक्र हृश्यमे पुरुपक्े ख्ये श्तिनमान है एवं सस्त 

ॐ नमो भगवते तस्म यत एतचिदात्मकम्‌ । गत्‌ एकमात्र खापरी है, जिनके कारण इष संसा ` 





| चेतनताका तरिस्तार होता है-उन भगत्रानक्तो पे नपस्कार 

पुरुपायादिबीज।य परेशयामिधीमहि ॥ २॥ | करता इ. प्रभते उनका ध्यान करता द ॥ २॥ 

| चः (व यह्‌ संतार उन्हीं स्थित है, उन्दीकी सत्तासे प्रतीत 
यसिभिदं यत्चेदं नेद य इद्‌ खयू । हो रहा हैःवेही इमे व्याप्त हो रहै र 

) एरसमारन परस्तं रपे खपम्थुव खयं वे ही इसके रूपमे प्रकट हो रहे ह । यहः द व 

योऽखात्‌ पराच्च परस्तं प्प्च खयम्धव्‌ ॥ २ ॥ | व गनिम च 


थ; खालनीदं निजमाययार्पितं ्ढृतिसे सर्वथा परे है । उन खयप्रक्ाश, खयसिद्ध ` 
तिरोहितम्‌ । ` | यह्‌ तिश्च पञ्च उन दीवी मा 


ध 

च> 
क 
= 
=+ 
र 

















स॒त्तासक भगवनू्घ मै शण हण कर ता ह॥३॥ 
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अबिद्रक्‌ सा्युभयं तदीशते कमी प्रतीत होता है, तो कमी नीं । परंतु उनकी 
दृष्टि ण्यो-वी ्यो- एक-सी रहती है । वे इसके साक्षी 

आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ ४॥ ह भौर उन दोर्नोको द्वी देखते रहते हँ । वे सबके मूढ 
कासेन पश्वत्मितेषु कृत्ललनो है ओर अपने मूढ भी वही है । कोई दूसरा उनका 
कारण नहीं है । वे ही समस्त कायं ओर कारणांसे भतीत 

ोकेषु पेषु च सवंहेतुषु प्रमु मेरी रक्षा करं ॥ ४ ॥ प्रय्यके समय खोक; कोक- 

पाल ओर इन सनके कारण समपणं रूपसे नष्ट हो जाते 
है | उप समय केवल अत्यन्त घना ओर गहरा अन्धकार्‌- 
यस्तस्य पारेऽभिनिराजते विथु; ॥ ५॥ | दी-अन्धकार रहता है । परंतु अनन्त परमात्मा उससे 
सर्वेथा परे श्रिराजमान रहते है । वे ही प्रमु मेरी रक्षा 

न यख देवा ऋषयः पदं बिदु- करं || ५ ॥ उनकी टीलार्ओंका रहस्य जानना वहत 
ऊ ही कणन है | वे नटकी भोति भनेको वेष धारण करते 


षि ठ = कक 1 कयै #" ई 9 
„ -गग्न्डन्भङभ्््््यः 
= ऋ 


न्म क क 2 1 71 र हि । 1 षयि 


तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 


= $~ ) # ५ 

जन्तुः पुनः कोऽह ति गन्तुमीरितम्‌ । है । उनके वास्तविक खरूपको न तो देवता जानते हं 
यथा नरस्थाङृतिभिषिंचे्टतो ध रा शा गप्रा ०) 
व्हातक जा सके ओर उसका वर्णन कर सके १ वे ग्रमु 
र इरत्ययाङ्क्रमणः; स॒ मावतु ॥&॥ | मेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जिनके परम मङ्गकमय खरूपका 


दिद््वो यस पदं सुमङ्गलं दशान करनेके ध्ि महात्मागण संघारकी समस्त आपक्तियो- 
न | का परित्याग कर देते हँ ओर वनम जाकर अखण्डभावसे 
त] छनय्‌, सुस्तापवः । ब्रमचयं आदि अटैौकिक व्रतोका पालन करते & तथा 
चरन्त्यलोकवरतमवणं वते अपने आत्माको स्क्के हृदयम विराजमान देखकर 
ध | शामाविक ही सबकी भलाई करते ई वेदहीमुनिर्योके 
भूताः ‡ ‡ - ¢ द ५९ 

न "9 1 गतिः ॥ ७॥ |स भगवान्‌ मेरे सहायक ई; वे ही मेगी गति है ।७। 
न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा न उनके जन्म-कम है भौर न नामरूप; किर उनके 

क, $ सम्बन्धमे गुण जौर दोषकी तो कल्पना ही से की 

न नामरूपे गुणदोष एव वी ४ | 
पि गा । | सकती हे! पिर मी विनी सट ओर संहार करनेकरे 
थापि रोकाप्ययसंभवाय यः ध्ये समय-समयप्‌ वे उन अपनी मायासे खकार करते 


` स्वमायया तान्युकालसृच्छति ॥ ८॥ ९॥ ८॥ उदी जनन्त शकिमान्‌ वस्य परहा 

पट्मालमाको मे नमस्कार करता हं । वे अरूप होनेपर 

` ~ त भी बरहरूप हँ । उनके कम अत्यन्त आश््मय ह । त 
अरूपायोरुरूपाय नम॒ आश्चर्यकर्मणे | ९। | उनके चरणेमि, नमस्कार वरना = 

+ प्रदीपायं 0. स॒बरके साक्षी परमासमाको मे नमस्कार करता = । जो 


प गिं विदूराय मनसर्चेतसाम्‌पि परि ॥८ भन" बाणी जर चित्स जवयन्त दूर है उन परमातमा. ` 
> व मनसस्चतसामपि ॥१०॥ को मे नमस्कार करता दरं ॥ १० ॥ 


सर्वंगतेषु । २ 
२. प्रा पा०--सवात्मभूताः | 
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२. प्रा पा चरन्ति ऋः म 
1 सनिः कोके त्रतेर। 










ग्न रउ ररव 


अ व ॐ २ 
= अष्टेम स्कन्ध ८८२ 


= 


सत्वेन प्रतिरुभ्याय वैष्कम्येण विपथिता । 








वित्रकी पुरुप कम -संन्याप्त अथवा कर्म-समपंणके 

दारा अपना अन्तःकरण द्ध करके जिन्दरं प्राप्त करते 

नम्‌; पेवरयनाथाय निवाणसुखसंविदे । ११॥ | है तथा जो खयं तौ नियुक्त, परमानन्द एत्र ज्ञान 

ख्य हैँ ही, दप्तरेको कंवस्य सुक्ति देनेकी सामर्थ्य 

नमः शन्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । | भी केवल उन्मि है--उन प्रसुको मे नमस्कार वरता 

रं ॥ ११॥ जो सच, रज; तम- इन तीन गुणों 

निर्विशेषाय साम्याय का धमं सीकर करके क्रमशः सान्त; घोर ओर्‌ मृदु 
न्मा ज्ञानघना 

कानवन च अवस्था भी धारण करते है, उन भेदरहित सममावसे 


; र सित एवं ज्ञानघन प्रमुको मै बार-बार नमस्कार करता 

्त्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सवाध्यक्षाय साक्षिणे । द्रं ॥ १२॥ आप सवके खामी, समस्त क्षेत्रकि एक 

मात्र ज्ञाता एवं प्वसाक्षी है, आपको मे नमस्कार करता 

शर्पायात्समूराय मूखगप्रकृतय नमः ॥९२॥ द्रं | आप खयं ही अपने कारण दै । पुरुष ओर मूढ 

र प्रकृतिके रूपम भी आप ह्वी हैँ । आपको मेरे बार-बार 
स्न्दरियगुणद्ष सवप्रत्ययहेतवे । 


नमस्कार ॥ १३ ॥ आप समस्त इन्द्रिय ओर उनके 
व्रिषयकि द्रा है, समस्त प्रतीतियोके आधार है । अहं 
कार आदि छायाख्प असत्‌ वस्तुओके दारा आपका 
ही असित प्रकट होता है । पमस्त॒वस्तुओकी पत्ता- 


अप्ताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ 


तौ नितः के रूपमे भी केवल आप दी मास रहे ्ै। नै 

आपको नमस्कार करता द्रं ॥ १४॥ आप सबके 

मूढ कारण है, आपका कोई कारण नह्य हं। 
निष्कारणायाद्कतक्ारणाय | 


कारण शोनेपर भी आपमे विकार या परिणाम नदीं 
होता, इसने आप अनोखे कारण है । आपञ्ञो मेरा 
बार-बार नमस्कार । जंसे समस्त नदी-क्ञरने आदिका 
परम आश्रय समुद्र है, वेसे ही आप समस्त वेद ओर 

शाख्लोके परम ॒तात्पय ई । अपर मोक्षखख्प है ओर 
नमोऽपवगंय परायणाय ।१५॥ समस्त क्षत आपकी ही शरण म्रहण करते है, अतः 
आपको मै नमस्कार करता द्र ॥ १५५ ॥ जंसे यज्ञके 
काष्ठ अरणिमे अग्नि गुप्त रक्षती है, वेसे ही आपने 
अपने ज्ञानको गुणोंकी मायासे ढक र्खा है । गर्णो 
तरधोभविसपुर्ितमानसाय | मे क्षोभ होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टि 


सवागमाम्नायमहाणवाय 


गुणारणिच्छनचिद्प्मपाय 





रचनाका आप सङ्कल्प करते हैँ । जो छोग करम-संन्यास्‌ 


अथत्रा कम-समपणके द्वारा आस्तखकी माषना करके ` 
ैष्कम्यभावेन विवनिताग॑म- ेद-शाज्ेमे उपर २ जाते है, उनके भासमाके स 


माप खयं ही प्रकाशित हो जते है। आपको 


खयंपरकाश्चाय नमस्करोमि ॥१६॥ ' गे नमस्कार कता द ॥ १६ ॥ 
१, प्रा पा-विवतिताय । 














॥ 7 ति ~ 4 #,४ ॥ ५ 
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` माद््यन्नपड्यपाक्षविमोक्षणाय 
। ुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 
लालन सर्बतयुभन्मनसि प्रतीत- 
्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते ॥१७॥। 
आत्मात्मजापगृहवित्तजनेषु सक्त 
ुष््रापणाय गुणसङ्ग्रिवजिंताय । 
रक्तात्सभिः खहृदये परिभाग्रिताय 


ज्ञानात्मने भगवते नम इश्राय ॥१८॥ 


~ यं धर्मक्वामाथंविगुक्तिकामा 
भजन्त इष्टं गतिमप्तुवन्ति । 
^ पं लारिषो रात्यपि देहमव्ययं. 


` करोतु मेऽदश्रदथो पिमोक्षणम्‌ ।१०॥ 


एञन्तिनो यस्य॒ न कथ्चनाथं 


| वाञ्छन्ति ये वं भगवत्प्रपन्नाः | 

| अत्यदध र॑ तच्चरितं सुमङ्गं 

# गायन्त आनन्दसघुदरम्नाः ॥२०॥ 
| तमक्षरं ऋ परं परेब- 












| ^ मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 

ध 1 । 
~ अतीन्द्रियं ॥ द र 
+ अतीन्द्र सषष्ममिवातिद्र- 
अ न परूरणमीडे ॥२९ 
र 1. | ॥२१॥ 
| च्य अहादयो देव ेदा लोकाश्च 
व. ः ह नामरूपविभेदेन फ़रुन्या च करय कृता; ॥२२॥ 
। १2 श यथाच „(| षो ऽग्ने सवि (= गभ्यो ध । 

` ~ त प, द 





८ श्रीसद्धागवत | अ० ३ 
= 


जैसे कोई दया पुरू फेम पडे इए पञ्चका 
बन्धन काटे, तरसे ही आप मेरेजंसे शरणागर्तोकी 
पती कट देते है । आप नित्यमुक्त है परम कस्णा- 
मरय हं ओर भरक्तोक्ा कल्याण करनेर्मे आप कमी आ[ख्स्य 
नहीं करते । अपके चरणोमे मेरा नमस्कार है | 
पमस्त प्राणि्योके हृदयम पने अंशके द्वारा भन्त- 
रासमाके रूपमे आप उपलब्ध होते रहते हैँ । अप 
सरवश्यपणं एव्र अनन्त हे । आपको मँ नमस्कार करता 
ह || १७ || जो लेग हरीर पुत्र; गुरुजन, गृह, 
पम्पत्ति ओर खजनमिं आसक्त है -उन्हं आपङ्गो प्राप्ति 


अल्यन्त कठिन है; क्योकि आप खयं गुर्णाकी आपक्ति- 


से रहित है | जीवन्धुक्त पुश्प अधने हृयमें अपका 
| निरन्तर चिन्तन करते रहते हैँ । उन सर्वशचयपूणं ज्ञान- 
| खरूप मगवानूकं गै नमस्कर करा द| १८॥ 
धर्म, अथ, काम ओर मश्च नो कामनासे म्नुष्य उन्ही 
क' भनन करके अमनी अमीष्ट वस्तु प्राप्त कर ठेते 
हँ | इतना ही नरी) बे उनको सभी प्रकारका धुव 
देते है ओर अपने ही-जेका अविनाशी पषद-हारीर भी 
देते हं । धै दही परम दया प्रभु मेरा उद्धार करं ॥१९॥ 
जिनके अनन्य प्रेभी भक्तजन उन्ह्ीकी श्चरणमें रहते हए 
उनसे विकी भी वस्तुकी- यौतक कि मोक्षकी भी 
अभिखाषा नीं करते, केवर उनकी परम दिव्य मङ्गल- 
मयी लीलार्थका गान करते इए आनन्दके समुद्रम निमान 
एते हँ ॥२०॥ जो अषिनःशी, सर्वशक्तिमान्‌, 
अमत) इन्दियातीत ओर अयन्त सुहून है, जो अत्यन्त 
निकट रइनेपर भी बहत दूर्‌ जाग पडते है; जो आध्या 
मिक योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग या भक्तियोगक्ष द्रा प्राप्त 
होते ह--उन्हीं आदिपुरष, अनन्त एव पिणं पर- 
श परमामाकी भे स्तुति कता रँ ॥ २१ ॥ 


जिनकी अत्यन्त छोटी करसि अनेको नाम-खूपके 

भेद-मावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद ओर चराचर 

^ स्ट इह है, जसे पधकती हई आागसे उपरे 
^ भकारभान सूथसे उनकी विरे बार-बार निक्तं 

र ॥ 

ओर ीन होती रहती है वसे ही जिन खयप्रकादा 


द क ज क जा = =  “ 


= जक येः 
क क = += == = र 


स 


अ०३। 











तथा यतोऽयं गुणसंप्राहो 
(१ 
इु।दमनः खानि शरीरसगाः ॥२३॥ 
स॒ वे न दवासुरत्यति्यङ्‌ 
न सीन पण्डो न पुमान्‌ न जन्तुः। 
नायं गुणः कमं न सन्न चासन्‌- 
निषेधशेषो जयतादशेषः ।२४।॥ 
जिजीविषे नाहमिहा्या षिः 
¢ = _ | 
मन्तबहिशावतयेभयोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य धिपुघ- 
स्तस्यात्मलोकावरणसख मोक्षम्‌ ॥२५]। 
सोऽहं रिधघुजं विश्वमविखं विशवेदसम्‌ । 
विखात्मानमजं तरह प्रणतोऽसि परं पदम्‌ ॥२६॥ 
योग्रन्धितकमणो हृदि योगविभाविते । 
योगिनो य॑ प्रपयन्ति योगेशं तं ननोऽस्म्यह१्‌॥( २७ 
नमो नमस्तुम्यमपदयवेग- 
सक्तित्रथाथाखिरुधीगुणाय । 


ग्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 
कदिन्द्ियाणामनवाप्यवत्मने ॥२८) 


तायं वेद खमत्मनं य उछकरतथादंधिया इतम्‌ 





१ ----- 7 जा० पा०--वन्ते नतोऽस्म्यहम्‌ । 


अष्टम स्वन्धं 
दर ~ 





तं दुरत्यथमा्हस्म्य भगवन्मितोऽस्म्यहम्‌ ॥ ९५), । 





परमातमासे वुद्विः, मन; इन्दिय अर शरीर--जो गुणक 
बाह्य ह --बारवार प्रकट देते तथा छीन हयो जते ` 
हैः ३ मावान्‌ न देवता है ओर न अघुर्‌ । वे म्ब्य 
आर प्य-क्षी मी नशं है| नवेली हैः < 
ओरन नपुं्तक ¦ वे कोई साधारण या असाघ्रारण ` 
प्राणी भीनहीदहैँ ,नवे गुण दहै ओर न क्म; प 
न कायहैँ ओरनतो कारण ह्वी । सव्रका निषेध हो 
जानेपर जो कुछ व्च रहता है. बही उनका खर्प 
है तया वे ही सतर कुछ हँ । वे ही पमासरा मेरे उद्रार- 
के व्यि प्रकट हो| २२-२४॥ म जीना नही | 
चाहता । यह हाथीकी योनि बाहर ओर भीतर्- सब ` 
ओरसे अज्ञानखूप आग्ररणके द्वारा ढकी इई है, इसको 
रखकर करना दी क्या है १ मै तो आस्मप्रका्चक्रो ठकने 
वाले उक्त अज्ञानखूप आव्रणसे छ्रटना चाहता ह"जो 
कालक्रमसे अपने-आप नदीं छट सकता; जो केवकं ~ 
मगत्ररपा अथवा तखज्ञानके दारा दी नष्ट होता है॥२५॥ __ 
इसल्यि मै उन परत्रह्म परमास्माकी शरणम हर जो 
विश्चरहित होनेपर भी त्रिके रचयिता .ओर विश्चखख्प 
है - साथ ही जो शरिश्चकी अन्तरात्माके रूपमे विंद्चख्प 
सामप्रीसे क्रीडा भी करते रहते है, उन अजन्मा 
परमपद-खखूप ब्रह्मको मै नमस्कार करता इ ॥ २६ ॥ 
योगीलोग योगम द्वारा कम), कम-वाप्तना ओर कर्म 
एलको भस्म करके अपने योगशयुद्ध द्दयमे जिन योग श्वर 
मावरान्‌का साक्षात्कार क्रते है --उन प्रसुको भे 
नमस्कार करता दहर ॥ २७ ॥ प्रमो । अकी तीन 
शक्तियो-- सख, रज ओर तमके राग्दि वेण असह्य 
है । समस्त इन्द्रियं ओर मन्त्रे विषरशेके ख्पमे भी 1 
आप हं प्रतीत हो रहे दै । इसल्थये जिनकी इन्द्रिया 
वभे नहीं §, वे ते आप्रकी प्राप्तिका मागं भी नही 
प। सक्ते । आपकी शक्ति अनन्त है । अपं शरणा- . ` 
गतपत्सछ है आपको भै बार-बार नमस्कार कता 


क - 
(-* ~ न ४. ङ. 


के त १ नी 


द्र ॥ २८॥ आप्री माया अहंबुद्धिसे ` ब्ात्माका 


| क 
छद्म ठक गण है, इसीसे एद जीवर अपने खस्पकी 


नहीं जान पता । अपकर महमा अपार्‌ है उन 
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१. भीञ्चुक उवाच 

र ् गजेन्द्र ुपबणितनिविंशेषं 

६ ब्रह्मादयो बिविधलिङ्गभिदाभिमानाः। 
६: ठ नेते यदोपससुपुनिखिसारमकतवात्‌ 


तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥२०॥ 
` त॑ तद्रदात्तसुपलभ्य जगन्निवासः 
` स्तोत्रं नियम्य दिविजैः सह संस्तषद्धिः। 

छन्दोमयेन गरुडेन -सयुद्यमान- 
अक्रायुधोऽभ्यगमदाञ्य यतो गजेन्द्रः ।३१। 
सोऽन्तःसरस्युरुबठेन गृहीत आतो 
४ दष्टा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । 
 उर्किप्य साम्बुजकरं गिरमाह दष्ट 
: जारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते॥९२॥ 



















तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयं 
 सग्राहमाश्च सरसः कृपयोज्जहार । 
आहाद्‌ विपाटितषलादरिणा गजेन्द्रं 
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श्री श्यकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ | गजन्द्रने बिना 
किसी मेदभावकरे निर्धिश्षरूपसे भगवान्‌की स्तुति की 
थी, इस्यि भिन्न-भिनन नाम ओर रूपको अपना 
छहूप माननेवाञे ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करनेके 
व्ि नही आये ] उस समय सवौतमा होनेके कारण 
र्वदेवत्वरूप खयं मगवान्‌ श्रीहरि प्रकट दो गये॥२०॥ 
विश्वके एकमात्र आधार मगवान्‌ने देखा . किं गजन्द्र 
अत्यन्त पीडित हो रहा है । अतः उक्षकी स्तुति सुन- 
कर वेदमय गरुडपर सवार हो चक्रधारी भगवान्‌ बडी 
शीघ्रतासे वहोके थ्य चढ पड, जक्ष गजेन्द्र अत्यन्त 
संकटे पड़ा हआ था । उनके साथ स्तुति करते इए 
देवता भी आये ॥ ३१ ॥ सरोवरके भीतर बलवान्‌ 
प्राहने गनजेग््रको पकड़ रक्खा था ओर बह अव्यन्त 
व्याकु हो रह। था । जब उसने देखा , किं आकारामे 
गरुड़पर सवार होकर हाथमे चक्र लिये मगवान्‌ श्रीहरि 
आ रहे है, तब अपनी संडमें कमल्का एक सुन्दर पुष्प 
लेकर उसने उप्ररको उठाया भौर बडे क्टसे बोल-- 
(नारायण | जगद्गुरो | भगवन्‌ | आपको नमस्कार 
हैः || ३२ ॥ जब भगवानूने देशा कि गजेन्द्र अत्यन्त 
पीडित हो रक दहै, तब व एकबारगी गर्डको छोड- 
कर कूद पड़े ओ९ कृपा कवे गजेन्द्रे साथ ही प्राहको 
भीं बड़। ीघ्रतासे सरोवरसे गहर निकाल खये । किर 
सब देवताओके सामने ही भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे प्राह- 


सपर्यत दरिरमूएचदुक्षियाणाम्‌ ॥२२३॥ | का मुर फाड़ डाग ओर गजेन्द्रको द्ुडा व्थिा ॥३३॥ 
~ <ॐ-भ्छ@ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्ितायाम्टमस्कन्ये 
गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





अथ चतुयाऽष्यायः 
अ्नुक उवाच - | 


भीययकदेवजी कते है परीक्षित्‌ | उत॒ समय 









1 बरह्मा, शकर्‌ आदि देवता, ऋषि ओर गन्धर्वं श्रीहरि 
"मारपा -दन्दरविणाम्‌ । २. आ पा-श्रणंनाम | 11 











नन अ 


१, प्रा 77 हरि । 





अ० |] 

ध; इसुमासारं शंसन्तः करम तद्धरेः ॥ १॥ 
नदुदुन्दुभयो द, 

प दिव्या गन्धवा ननृतुजंगु १ | 


ऋषयथारणाः सिद्धास्तुष्टुबुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २॥ 


योऽसो ग्राहः स वै सयः परमाथयरूपधरक्‌ । 
शक्तो देवलशापेन हृह्गन्धथसत्तमः ॥ ३॥ 
प्रणम्य शिरसाधीशयु्तमरलोकमव्ययम्‌ । 


अगायत यशोधाम कीतंन्यगुणसत्कथम्‌ ॥ ४॥ 


सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 


लोकस पश्यतो रोकं खमगान्षएुक्त फिद्मिषः ।॥ ५ ॥ 


गजेन्द्रो भगवत्सशाद्‌ बिुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌ । 
प्राप्नो भगवतो रूपं पीतवासार्चतुभेजः \ ६ । 


स वै पू्व॑ममूद्‌ राजा पाण्डो द्रविडसत्तमः । 
ृनद्रयुम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः ॥ ७॥ 


स एकदाऽऽराधनकारु आत्मवान्‌ 
गृही तमोनव्रत इश्वरं हरिम्‌ । 
जटाधरस्तापस अष्छुतोऽच्युतं 
छमर्चयामास ङराचलाभ्रमः ॥ ८ ॥ 
यदृच्छया तत्र॒ महाय मुनिः 
समागमच्छिष्यगणः परिश्रितः । 
रीप्य तष्मीमङृताहणादिकं 






अष्टम्‌ स्कन्ध 


ह ॥९॥ 





८८७ 


मगवानूके इस कर्मकी प्रशंसा कटने चगो तथा उनवे 

ऊपर श्र्गोकी वर्ष कने को ॥ १ ॥ खरगमे इन्दु- 
भिर्या बजने गी, गन्धर्वं नाचने-गाने खगे, ऋषि, चारण 
जौर॒सिद्रगण मगवान्‌ पुरषोत्तमकी स्तुति कने 
लगे ॥ २ ॥ इधर वह ग्राह तुरंत दी परम आश्चयेमय 
दिव्य शरीरसे सम्पन्न हो गया । यह प्राह इसके पह>े 
हू" नामका एक श्रेष्ठ गन्ध था । देवख्के शापसे 
उसे यह गति प्राप्त इई थी । अब मगवानूी कृपासे 
बह सुक्त हो गया ॥ ३ ॥ उसने स्वर भगवान्‌के 
चर्णोमिं सिर रखकर प्रणाम विया, इसके बाद वह 
मगवानके सुयशका गान करने ल्गा । वास्तवे अवि- 
नारी भगवान्‌ ही सर्श्ेष्ठ कीरतिसे सम्पन्न ह । उन्दी 
के गुण ओर मनोहर ी्यप गान करनेयोग्य हँ ।। ४ ॥ 
मगवानके कृपपू्णं स्परोसे उसके सारे पापत्ताप नष्ट 
हो गये । उसने भगवानकी परिमा कके उनके ` 
चरणेमिं प्रणाम किया ओर सबके देखते-देखते अपने 
छोक्वी यात्रा की ॥ ५॥ 


गजेन्द्र भी भगवानका स्प प्रात होते ही अज्ञानके 
बन्धनसे सुत हो गया । उसे मगवान्‌का ही ख्य प्रात ` 
हो गया । वह॒ पीताम्बरधारी एवं चतुभज बन गया 
॥ ६ ॥ गजेन्द्र पूवजन्ममे द्रविड देशका पाण्ड्यवही 
राजा था । उक्षका नामया इन्द्रद्युम्न । वह मगवानका 
एवा श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यङखी या ॥ ७ ॥ एक 
बार राजा नद्रयुम्न राजपाट छोडकर मख्यपवतपर्‌ रहने 
ल्मो ये । उन्होने जटाए्‌ बहा जीं, तपलीका वेष धारण ` 
कर च्या । एक दिन स्नानके बाद प्रूजाके समय मन- 
को एकाप्र करके एवं मौनव्रती होकर वे स्वेराक्तिमान्‌ 
मगवान्‌की आराधना कर रहे थे ॥ ८ ॥ उसी समय ध 
दैवयोगसे परमयशखी अगस्य सुनि अपनी रिष्यमण्डली- 
के साय वह आ पेषे । उन्न देखा विं यह्‌ प्रजा- ` 
पाठन ओर गृहस्थोचित अतिधिसेवा आदि ध्मका परि ` 
तयाग करके तपलियाकी तरह एकान्तम चुपचाप बेव्कर 
दपासना कर रा है, इसब्थिे वे राजा इन्दयुम्नपर करुद्ध 
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र ॥ । 6. प ~ श्रीमद्भागवतं | अ० ४ 
ए ~ - १ 
~ > उन्होने राजाको यह शप दिया- 

शापमदादसा , हो गये ॥ ९ ॥ 
9 तसा इम शापमदादकाई व राजाने गरजनोसे शिक्षा नही प्रहण की है 
य॑ दुरातमाकृतबुद्धिश्य । अभिमानवड्च परेपकारसे निडृत्त हकर मनमान। कर्‌ रहा 
हे । ब्राहणोका अपमान करनेवाला यह हाथीके समान 
विप्रावमन्ता विशतां तंमोऽन्ध जडबुद्ध है इव्यय इसे वदी घोर अज्ञानमयी हाथीकी 


यथा गजः स्तब्धमतिः स एब ॥१०॥ योनि प्रा हो' ॥ १० ॥ 

वात | श्रीडटकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ । शाप प्व वर 
५ ` दान देनेपे समर्थं अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप दकर्‌ 
| । एव शप्ता गतोऽगस्त्यो भगवान्‌ नुप साचुगः अपनी शिष्यमण्डरीके साथ वहसे चले गये । राज 
इनदरयुम्नोऽपि राजषिरदिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ दन्द्रयुम्ने यद समक्षकर संतोप किथा कि यह मेरा 
आपन्नः कोज्ञरीं योनिमासमस्मृतिविनारिनीम्‌। प्राण्य ही था ॥ ११ ॥ इसके राद आत्माकी विस्पृति 
` हेयचनाचुभावेन यद्वजव्वेऽप्थनुस्मृतिः ॥१२॥ करा दनेवाटी हाभीकी योनि उन्हं प्राप्त इई । परत 
|ॐ एवं विभोक्ष्य गजयुथपमन्ननभ (6 &: ^ १५ 

क ( न ,, पर भी उन्हें मगवानकी स्पृति हो दही गयी ॥ 
३ = | इ वदति गमितेन क भगवान्‌ श्रीहरिने इतत प्रकार गजेनद्रका उद्धार करके उसे 
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४ ध. ^ गन्धवेतिदनिबुषरुपगीयमानः = `  । अपना पार्द बा ल्य गन्धर्व, हिद, देवता उनकी 
= कमात खभयनं गरुडासनाऽगात्‌ ॥१३॥ इस टीलाका गान करने ठगो ओर वे पाषदख्प गजेन्द्र 
र एतन्महराज तवेसिति मया को साय ठे गरुड्पर सवार होकर अपने अलौकिक 
८  ( र: ५. ` धामको चङे गये ॥ १२३ ॥ ऊुर्वंश-रिरोमणि परीक्षित्‌ ! 
४३; १ क कृष्णायुभावो गजराजमाक्षणम्‌। , तने मगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा तथा गजेन्दरके उद्धारकी 
` खस अतस कलिकरमपरापहं  : | कया तुग्े ुना दी । यह प्रसङ्ग सुननेवागेके कलि 
“  इःखम्ननाश्ं इरुषयं शृण्वताम्‌ ॥१४॥ मल ओर दुःस्वनको मिटानेवाटा एवं यज्ञ, उन्नति 


| । 4 ` ५ 6 यथालुकीतयन्त्येतच्छ्रयस्कामा द्विजातयः ओर सगं देनेवाय है ॥ १४ ॥ इपीसे कस्याणकाभी 
त दिजःण दुः सप्न आदिकी शान्तिके ल्य प्रातःकाल 
| अत्रत्या दु;खप्नादयपश्चान्तये १५ , जगते हयी पित्र हीकर इसका पाठ करते हैँ ॥ १५॥ 
` श्दमाह हरि ॥ प्रीती गले श्र कुरुप्त्तय्‌ | परीक्षित्‌ | राजेन्द्रकी स्बृतिसे ग्रष्तनने हकर सवःयापक 
` ` , | एव सबभूतसखरूप श्रीहरि भगवानूने सव॒ लोगो 
सपर भूतानं 
८ (^ (१ मिद; ॥६॥ | तन दी उसे यह्‌ बात कही धी ॥ १६ ॥ 

1: ~ भ्रीभगवानने कहा- जो लोग 

94 १ परस्चेदं गिर्किन्द्रकाननम्‌ | र एनत 3 परमे 
।चक्वधूना गुल्मानि सुशादपान्‌ ॥१७।। रा-तरा तथा 





इस परोवर, पवत एषे कन्दरा, वन, तर त; कीचक ओरं 
वेक्षि द्ुरपुट, यहोके दिष्य वक्ष तथा पवतरिखर, 





क्षीरसागर, प्रकाशमय सवेतदरीप, श्रीव स) कौस्तुभमणि 


र 


र षा, ५१ स | २ प्रा पा० दिष्य्या 
--द्ष्स्या। ३. प्राचीन ८ 
९ --पारिप्रदत (|| ०॥. ५ स प 


~ खि शद भे कं ५. 
3 सस्र स 





ˆ यह उत्तराधं नही 


मेर, ब्रह्माजी ओर शिव्रजीके निवाप्तस्यान, मेरे प्यारे वाम | 





| ` . गजेन्धमेक्षोपाख्याने चतु° । ४ प्रा° पा०--रज 





अॐ० ५ 

= 
सदशन ं 

५ जन्म सुपण पतगेशरमू ।१९॥ | बनमाण, मेरी कौमोदकी गदा, दर्शन चक्र, पाञचननय 
मत्कलां मां भियं देवीं सदात्रयाम्‌ । राख, पश्चिराज गरुड, मेरे सुहम॒ कगखखूप दोषजी; 
ब्रह्माण नारदमृषिं भवं प्रहादमेव च |२०। | मेरे आश्रय रहनेवाढी व्छ्मीदेवी, ब्रह्माजी देवषि नारदः 
मत्खयक्मवराहाद्यरखतारेः कृतानि मे । क तथा मक्तराज प्रहाद, मत्स्य, कच्छप, वराहं 
` कमाप्यनन्तपुण्यानि श्यं सोमं हुतादनम्‌ ॥२९॥ | +` भण नित इ 


प्रण र्य, चन्द्रमा, अग्नि, ॐकार, सत्य, मूलप्रकृति, गोः 
सा ब्राह्मण, अग्रिनाश्षी ्नातनधर्म, सोम, कश्यप जीर 


दाक्षायणीधंमपत्नीः सोमकस्यपयोरपि ।।२२॥ | धर्मकी पनी दक्षकन्या, गङ्गा, सरखती, अलकनन्दा" 
गङ्खां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणम्‌ । यमुना, रेरावत हयी, भक्तदिरोमणि धुत्र, सात ब्रह्मि 
धुवं बहऋछपीन्सपरपुण्यदलोकां च मानवान्‌ २२ | 1 र ना स 
== -- ठ 
उत्थायापररात्र [न्ते प्रय॑ता सुसमाहिता ¦ ] पुरुषका स्मरण करते ह- वे समस्त प्रस द्व ज्‌ 


= है; क्योकि ये सुच केसर मेरे दी ङ्प हँ ॥१७-२५॥ 
सरन्ति ममरूपाणि च्यन्ते हयेनसोऽखिलात्‌।।२९॥ | प्यारे गजेन्द्र ! जो ढोग ब्राह्मे जगकर तहा की 


= म न्तनेनङ् तिय निशात्यये । इई स्ततिसे मेरा स्तवन करेगे, मूप्युके समय उन्हे म 
तेषां प्राणार्यये चाहं ददामि विमलां मतिम्‌ ॥२५॥ | निर्मल बुद्धिका दान करगा ॥ २५॥ 
ररे उवाच । श्रीद्यकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! मग्वान्‌ श्री- 
कृष्णने रेता कहकर देवताओंको आनन्दित करते इए 
इत्यादिर्य हृषीकेशः प्रभ्माय जलजोत्तमम्‌ । अपना श्रेष्ठ शङ्क बजाया ओर गरुडपर सवार हो 
हर्षयन्विबधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ॥२६॥ । गये ॥ २६ ॥ 
~---------ट 2 ~^ 2-5------ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
मैजेनद्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः 
देवताका ब्रह्म जीकरे पास जाना ओर ब्रह्मारृत भगवानक्ी स्तति 


श्रीशुक उवाच श्रीश्युक्देवजी कहते है परीश्रित्‌ ! सगत्रानकी 
य्न गजेन्दरमोक्षकी पवित्र लीला समस्त पापका नाद 
करनेवाटी है । इसे मैने तुम्हं घुना दिया 1 अब सत्‌ 
गज्ेन्द्रभक्षण पण्य रैवतं त्वन्तरं शृण ॥ ९॥, मन्वन्तरवी कथा घनो ॥ १॥ पांचवे मनुका नाम था 
वे चौथे मनु तामस्के सगे माई ये । उनके ` 
पश्चमो रेवता नाम मनुसतामसपोदर | रवत । । 
घलि, विन्ध्य आदि क्डं पुत्र ये ॥२॥ 


र्जन्लदितमेतत्‌ ते हरः कमौघनाशनम्‌ । 





बलिविन्भ्यादयस्तख सता अजनपू्का ॥ २॥ अर्तः , 4 
स श्रसितिमेतत्ते । ५९. प्रा पा०-सपूवकः । 


॥ \ ड व च्‌ भ 

= & (^ ॥ त ४. व ५१ 
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| २. प्राचीन प्रतिम शरीक उवाचः नहीं ह । २. प्रा पा०--मन्वन्तरानुवर्णने = = 
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विेरिनद्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः 
हिरण्यरोमा वेदशिरा रुष्वंबाह्ादयो द्विजाः ॥ ३॥ 
पतनी षिकण्ठा शुभ्रख बेङुण्डेः सुरसत्तमैः । 

तयोः स्वकलया जज्ञे वैङुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ॥ ४॥ 
ैडण्ठः करितो थेन रोषो लोकनमस्कृतः । 
रमया प्राथ्यंमानेन देव्या तत्पियकाम्यया ॥ ५॥ 
तस्यानुभावः कथितो गुणा _ परमोदयाः । 
भोमान्रेणून्स विममे यो विष्णोर्वर्णयेद्‌ गुणान्‌ ॥६॥। 


पृष्टश्च चक्षुषः पुत्रशक्चुषो नाम वै मनुः! 
पूरुपूरुपसुदयम्नप्रषखाभाक्षुषात्मजाः ॥ ७॥ 
इन्द्रो मन्तरद्ुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः । 
यनयस्तत्र॒ वे राजन्हविष्मदरीरकादयः ॥ ८ ॥ 
तत्रापि देवः सम्भूत्यां वेराजस्याभवत्‌ सृतः 


(< अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः ॥ ९॥ 


पयोधिं येन निमेथ्य सुराणां साधिता सधा । 
अममाणाऽम्भसि धृतः कूमरूपेण मन्दरः ॥१०॥ 


राजव।च 


१ 
क 


क्षीरसागरः 


यदथ वा यतशाद्रि दधाराम्बुचरात्मना ॥११॥ 


` यथाभूतं सुरैः प्राप्तं किशचान्यंदभवत्‌ ततः 





्ः ध व अगवत 0 
क एतद्‌ भगवतः; कम वदख परमाद्भुतम्‌ ॥१२॥ 






८  सङ्कथ्यपानेन महिम्ना सात्वतां पतेः । 
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उस मन्वन्तरमें इन्द्रका नाम था विमु; ओर भूतरय आदि 
देवताके प्रधान गण ये| परीक्षित्‌ | उस समय 
हिरण्यरोमा, वेदशिरा, रष्वबाह आदि सप्तर्षि ये ॥ ३ | 
उनमें शुभ्र श्रषरिकी पत्नीका नाम था विकुण्ठा । उन्हयकि 
गर्भसे वेुण्ठ नामक श्रेष्ट देवताओके साथ अपने अंशसे खयं 
मगवान्‌ने वैकुण्ठ नामक अवतार धारण किया ॥४॥ उन्हनि 
लक्षमीदेवीवी प्राथनासे उन ओ प्रसन करनेके चयि वेुण्ट- 
धामकरी स्चना की थी | वह लोक समस्त लोके श्रष्ठ 
है || ५॥ उन वक्ुण्डनाथके कल्याणमय गुण ओर 
प्रभाव्रका वणन मँ संक्षेपसे ८ तीसरे स्कन्धे ) कर 
चुका ह्रं । भगवान्‌ विष्णुके सम्पण गुर्णोका वर्णन तो 
वह करे, जिसने पृथ्वीके पपमाणुओंकी गिनती कर टी 
हो ॥ ६ ॥ 
छठे मनु चक्षुके पुत्र चश्ुष ये । उनके पूरु, पर्ष, 
घुदयुम्न आदि कई पुत्र थे ॥७॥ इन्द्रका नाम था मन्त्रदरुम 
ओर प्रधान देवगण थे आप्य आदि । उस मन्वन्तरमे 
हविष्मान्‌ ओर वीरक आदि सप्तिं थे ॥८ ॥ जगत्पति 
भगवानूने उत समय भी वेराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भ॑से 
अजित नामका अशावतार प्रहण क्ियाथा॥९॥ 
उन्हे ही समुद्रमन्थन करे देवता ोँको अप्त पिलाया 
था तथा वे ही कच्डपरूप धारण करके मन्दराचल्की 
मथानीके आधार बने ये ॥ १०॥ 
राजा परीक्षितने पूछा भगवन्‌ | भगवानूने क्षीर 
सागरका मन्थन केसे किया ? उन्होने कच्छपरूप धारण 
क्के किंस कारण ओर किंस उदेश्यसे मन्दराचच्को 
अपनी पीठपर धारण क्रिया १॥ ११ ॥ देवताओं 
उप॒ समय अग्रतं केसे मिल १ ओरभी कौन-कौन-सी 
वस्तुए समुदरसे निकी { मगवानूकी यह गीला बड़ी ही 
अद्भत है, आप कृपा करके भवरप घुनाह्ये ॥ १२ ॥ 
आप भक्तततसर भगवान्‌की महिमाका ज्यो-व्यों वर्णन 
करते & व्य -दी.सयो मेरा हृदय उसको ओर भी सुनने 
के ल्थे उतयुक होता जा रदा है | अघानेका तो नाम 


ही नहीं ठता । क्था न हो, बहत दिनोसे यह संसारकी 
तापत। [पितम्‌ ॥१३॥ जालओसे जनता जो रहा है ! ॥ १३ ॥ 
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पू उवाच सूतज्ीने कहा- शौनकादिः ऋषयो ! भगवान्‌ 
सम््टो भगवानेवं देपायनसुतो द्विजः । श्ी्कदेवजीने राजा परीकते इ परसनका अभिनन्दन 
अभि व करते इए भगवान्‌की समुद्र-मन्थन-टीखाका वणेन 
गन्द हरेषीयममभ्याचष्टं प्रचक्रमे ॥१५॥ आरम्भ किया ॥ १४ ॥ 


श्रीशुक उवाच ीराक्देवजी कहते ईह--परीक्षित्‌ ! जि स॒मयकी 


यदा युदधेऽसुरेदेवा बाध्यमाना; रिंतायुधैः। यह बात है, उस्‌ समय अघुरोने अपने तीखे शासि 
= < देवताओंको पराजित कर दिया था । उस्‌ युद्धम बहर्तो- 
गतासवां निपति भूयशः 

तै ता नात्तिष्ठेरन्स भूयशः ॥१५॥ के तो प्राणोपर ही बन आयी, वै रणमूमिर्मे गिरकर फिर 
भश इवास; शापात्‌ सेन्द्रा रोकाञ्चयो युप | उठ न सके ॥ १५ ॥ दुवांसाके चापसे# तीनो जोक 
निःभीकाश्ाभवंलत्रनेलरि्याद्यः करियाः | ओर खयं हनद्र भी श्रीदीन हो गये ये । यर्हौतक कि 
2 । यज्ञ-यागादि घमं-कर्माका भी गोप हो गया या ॥१६॥ 
निशाम्येतत्‌ सुरगणा महेन्द्रषरुणादय १ | यह सष दुद॑शा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवतानि 
 । आपपमं बहुत कुछ सोचा-व्रिचारा, परंतु अपने विचार्यो 

नि प्यर्‌ च्छन्स्‌ | [स्तर यूर मो पिरि ‰ 3 
यगच्छन्सय मन्वमन््यन्तो विनियम्‌ ॥१७॥ | ते वे विर नि्यपर नही दत द १७॥ त 
ततो ब्रह्मसभां ज्यमेरमूर्धनि सर्वच; । वे सब-केसन सुमेरुके रिषरपर स्थित ब्रह्माजीकी समामे 
गये ओर वहा उन लोगोने बड़ी न्रतासे ब्रहमाजीकी 
सेवामें अपनी परिथितिका विस्तृत विवरण उपस्थित 
स विलोक्येन्द्रवाख्वादीन्‌ वि !स्वान्विगतग्रभान्‌ | | किया ॥ १८ ॥ ब्र्माजीने खय देखा कि द्र, वायु 
आदि देवता श्रीहीन एवं राक्तिद्वीन ह्यो गये ई । रोग 
विः ॥१९] की परिसिति बड़ी त्रिकट, संकटभ्रस्त हो गयी है ओर 
ब्रह्माजीने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान्‌का 
उवाचोत्फुरलवदनो देवान्स भगवान्परः ॥२०॥ | स्मरण किया; फिर थोड़ी देर रुककर प्ररत सुखसे 
अहं भवो युधमथोऽसुरादयो . | देषरतार्ओंको सम्बोधित करते इए कहा ॥ २०॥ 
द्व्रताओ ! यै, शकरजी, तुमलोग तथा असुर, दैत्य, 


सब ॒विज्ञापयाश्चक्रु;ः प्रणताः परमेष्ठिने ॥१८॥ 


लोकानमङ्कलग्रायानसुरानयथा 


मुष्यतियग्दुमषमजातयः । 


मनुष्य, पञ्य-पक्षी, इक्ष ओर स्वेदज आदि समस्त प्राणी ` 
यस्यायतारांशकलाविसजिता | जिनके विराट्‌ रूपके एक अयन्त खल्पातिखसप अरासे ` 
्रनाम्‌ स्व शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥ | रे गये है भवेग उन अविनायी भरसुकी दी शरण 
१, प्रा° पा न 1 १९ वीं क्रमशो वक्तुमासमे \ ३. भ्रा पा ०--सथायुधेः | | ४. प्रार 
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# यह प्रसंग विष्णुपुराणमे इस प्रकार आया दै । एक बार शीदुवांसाजी वडुण्डीकणे आ रच मभ राबतपर | ४ म 
त्रिलोकाभिपति जानकर दुरवासाजीने मगवानके ्रसादकी माला दी; नि इन्द्रे एेयेके 

] पवना = अ क भ स 
शीघ्रः होजायगा। = 


ध - ठे उर क 
चदे देवराज इन्द्र मिरे । व न 
¦ क भी आद्र न कर उषे एेरावत र मलतकपर च । व द्या हो भीन 
इस दुबासाजीन क्रोभित होकर शाप ' 9 दु तीनी नत श 






व व । + 5 ह 
~ + ~ क त ट 
अ ~ स म~~न 9 > . .- 
क नं =+ ने ॥, # ७ कु | 4 





श्रीमद्भागवतं | अ० ५ 


न -्वव्व््----- 


रहण वर ॥ २१ ॥ यदपि उनकी दृष्टम न कोई बध- 
नोपेक्षणीयादरणी का पात्र है ओर न रक्षाका, उनके व्यि न तो को$ 
यपु । | उपेक्षणीय है न्‌ कोई आदरका पात्र ही- पिरि भी सृष्टि । 


अथापि सगस्थितिसंयमाथ खिति ओर प्रव्यके व्यि समय-समयपर वे रजोगुण, 
धत्तं रज;सचतमांसि काले ॥२२॥ | स््गुण ओर तमोगुणको खीकार क्या करते है 





नवद 






। १ स्थिति | उन्षोने इ मय प्राणि्योके कल्याणके किये 
| ` अय॑॑चं तख स्थितिपालनक्षणः क त्‌ 
५ सं जषाणस्य भवाय दहिनाम्‌। | की स्थिति ओर रक्षाका अवसर है । अतः हम सवर 
| | लल उन्ही जगदृशुरं परमासाकी शरण प्रहण करते हँ । ये 
| हि = 1 गस | दवताओके प्रिय हैँ ओौर देवता उनके प्रिय । इसव्ये 
| | खानां स नो धास्यति शं सुरग्रियः॥२३॥ | हम निंजजनोका वे अवद्य ही कल्याण करेगे ॥ २३ ॥ 
ब शुक उवाच भकदेव नी कहते ह~ परीक्षित्‌ ! देवतापि 
: | इत्याभाष्य सुरान्वेधा १ सह्‌ देवेररिन्दम | यह कहकर ब्रह्मा देवताओंको साथ लेकर भगवान्‌ 
। अनितके निजधाम वेकुण्ठ्मे गये | वह धाप तमोमयी 


+  अनितस्य पदं साक्षाजगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ | प्रतिस परे हे ॥ २४ ॥ ईन लोगोने भगवान्‌ खरूप 
| | जर धामके सम्बन्धे पहच्से ही बह्रत कुछ सुन 






| तत्राद्खरूपाय रुतपूर्वाय वै विभो। रक्वा था, परत बरहा जानेपर उन शोगोंको कुः दिखायी 
= न पड़ा | इपल्ि ब्रह्माजी एकाप्र मनसे वेदवाणीके द्वारा 
॥ प्र < दवीभिर्गी (€ ~~ 
४ १ स्तुतिमब्रूत भस्त्ववहितेन्द्रिय ¦; ॥२५॥। भगवान्‌की स्तुति करने तो ॥ २५॥ 
विः 81 
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{ 

. 

(| नहला बह्याजी बोले मगवन्‌ | आप निर्विकार, स॒त्य, 
 , अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं अनन्त, आदिपुरुष; | सक हृदयम अन्तर्यामीरूपसे 
ए. विराज मान, अखण्ड एवं अतक्यं हैँ | मन जहां-जहा जाता 
| गुहाशयं निष्कलमप्रतक्यंम्‌ | । &, बर वदँ आप पहकेसे ही विमान रहते है । पाणी 
४ 


9 आपका निरूपण नहीं कर सकती । आप समस्त दे 
~ ८ स्त देव- 
हि - नार वचसानिरुक्तं ताअकरि आराधनीय ओर खयंप्रकाश्च हे | हम स 


' 
८ ह 
क) = र नि 


( नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥२६। | आपके चरेम नमसकार कते है ॥ २६॥ आप पराण, 
ह ~> व भ दे र अहंकार ञाता है । इन्दो भोर 
चिकित ` त्मना- उनके विषय दोनों ही आपके हारा प्रकारित होते है । 
= मनियागातमति अज्ञान आपका सपश नहीं कर सकता । प्र 
1 नवाभसमनद्मवगम्‌ । मलेन सरे मी भाग रदित ह नव दनं 
पक्ष अववा ओर विया आपे विल्ङुर ही नह्य ह । 
र १ ओर सुखरूप है । सत्ययुग, तरेता 
[व ` र परमे तो आप प्रकटर्पसे ही विराजमान र 
^ ` तमधरं शं त्रियुगं यं नामे | ् ¢ राजान इते 
~ 0 ए धग वामहे २७ दै । हम सुव जापक शरण म्दण कते है | २७ 1 छ पव भप रपर करते ह ॥ २०॥ 
र °या) 1 २, आर पाचु । ३. मा पा--नमामहे। ` 
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अ० ५ ] 
न अदम्‌ स्कन्धं ८९६ 
अजख चक्रं लये = 
च त्वजयेयमाणं | ४ रारीर जीवका एक मनोमय चक्र ( रथका पिया ) 
स । दक्ष इन्दिय ओर पाँच प्राण - ये पंद्रह इसके अरे 
मनां £ 
मय पञ्चदश्लारमाछ्। ह । सत्व, रज ओर तम- ये तीन गुण इसकी नामि 


अहङ्कार ये आठ दसम नेमि ( पदियेका घेरा ) द । 

यदश ~ ,_ . , | खय माया इसका स॒श्चाच्न करती है ओर यह विजलीसे 

| व 1 भी अधिक रीघ्रगामी है | इस्‌ चक्रके धुरे हँ खयं पर 
य॒ एकवण तमसः परं त- मासा | वे ही एकमात्र स्य हैँ । हम उनकी शरणं 
ह ॥ २८ ॥ जो एकमात्र ज्ञानक्लरूप, ग्रकृतिसे परे एव 

दलोकमल्यक्तमनन्तपारम्‌ । अदृश्य हे; जो समस्त वस्तुओकि मूलम सित अव्यक्त हें 

ओर देश, कार अथवा वस्तुसे जिनका पार नहीं पाया 

आसाञ्चकारोपसुपणमेन- जा सकता ही भयु इत जीवक इदयं अन्तयोभीर्प- 
से विराजमान रहते ह । विचाररीक मनुष्य भक्तियोग- 
युपासते योगरथेन धीराः ॥२९९॥ | के द्वारा उन्हीकी आराधना करते है 1 २९ ॥ जिस्‌ 
- | मायासे मोहित होकर जीव अपने वास्तविक खक्ष अथवा 
स्वरूपको भूल गया है, वह उन्हीकी है ओर कोई भी 
>~ ~ ९ उसका पार नदीं पा सकता । परंतु सवंशाक्तिमान्‌ प्रमु 

यया जनो श्त वेद्‌ नाथम्‌ । अपनी उक्त माया तथा उसके गुर्णोको अपने वह्यं करके 
तं निजितात्मात्मगुणं परेशं समस्त प्राणि्योकि इदयमें सममावसे व्रिचरण करते रहते 
है । जीव अपने पुरुषायसे नदं, उनकी कपासे ही उन्हं 
नमाम भूतेषु समं चरन्तम्‌ ॥३०॥ | प्राप्त कर सकता है । इम उनके चरणोमे नमस्कार 
स्मे वयं यस्मिययैव तन्वा कते है ॥ ३० ॥ यां तो द्रम देवता एवं ऋषिगण भी 
उनके परम प्रिय समय शरीरसे दी उन्न इए है, फिर 

सत्वेन यु बहिरन्तराविः भी उनके बोहृर्‌-भीतर एकरस प्रकट वास्तविक स्वख्पको 

(161 4 ति नही जानते । तवर रजोगुण एवं तमोगुणप्रधानं 
मतिं न चमामृपयश्च वद अधुर आदि तो उन्हे नान ही कैसे सक्ते ह १ उन्ही ` 
कुतीऽषुराच्चा इतरप्रधानाः ॥२१॥ | प्रमुके चरणेमिं इम नमस्कार कसते है ॥३१॥ 
पादो महीयं खद्रतेब यख | उन्हयीकी बनायी इई यह पृष्वी उनका चरण है । 
चतुरिधो यत्र हि भूतसगः वी पृरभरीपर जराबुज, बण्डज, सदन वोर्‌ उद्विन-- 
व हाबिभूति ये चार प्रकारके प्राणी रहते है । वे परम खतन्त्र,परम 
प्रसीदतां जहा दाली ५ ेरयराटी पुरषोत्तम पखह्म हमपर रसन हो ॥ ३२॥ 
अम्भस्तु _ यत यह प्रम शक्तिशाली जल उरन्हीका वीय है । इसीसे 


न यख कश्चातितिततिं मायां 
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समस्त गेकोकि शोकपारं उत्यन्न होते 
नोकाद्धयोऽथाखललकपालाः | तत क प 
रोदतां ठ महमिभूति ॥१९॥ | कत र बनि च = अ 





६. भ 
५ 1 # ~ क क 9, र ^ +~ व 

पः क 7 के +¬ ~+ ५२ न = ग~ 5 % 69 = अ ७ ४ 

क ॥ , 4 "-4 द») ^ व - ५ & न्ट ७ ~ = ज <= चः + ककः क 4 “= क्न्य ~ {3 ~“ > 1 4 च्य क" क "च ~~ कः + 
(भ्दिः | | ‡ सः तु < = ~ 3. न्क 
"न्थ र ५ ८ र > क क १" + 4. 3 च्व प "48 प:-* ~ = य ~: च~ 
क "ज ~ क ` 2 9 #~ त कै न # क द ॥ ॐ 4 = ज + १५ ~ [च श) पै ५ न > =, षु । क ~ # ज + भि + > 3 वि ट ०4 = >. र 

१ ह - न निं अक ` च्व क ~ न्व च {4 ल न = १ १ १ च ` भि > 



















सोमं मनो यस्य॒ समामनन्ति 
दिवौकसां वै बलमन्ध आयुः। 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां 
प्रसीदतां न; स महाविभूतिः ॥३४॥ 
अन्नषेखं॑यस्य॒तु जातवेदा 
जातः त्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा। 
 अन्तःसयुद्रेऽनुपचन्‌ खधातून्‌ 

प्रसीदतां नः स महाविभूति; ।२५॥ 
यच्क्षरासीत्‌ ` तरणि्दवयानं 

त्रयीमयो ब्रह्मण एष॒ धिष्ण्यम्‌ । 


द्वारं च युक्तेरृतं च मृत्युः 
| भ्रसीदतां नः स महाविभूतिः ।२६॥ 
1! भ्राणादभूद्‌ यस्य चराचराणां 

| भाणः सहो बलमोजश्च वायुः । 

|  अन्वास सम्राजमिवानुगा वयं 

ॐ .  भ्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥२७॥ 
( भत्राद्‌ दिशो यस्य हृदयर्व खानि 

८ प्रजज्ञिरे खं परुषय नाभ्याः । 

. ्रणन्दरियात्मायुशरीरकेतं 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥२८॥ 
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हमपर प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ श्रुतियां कहती हैँ कि चन्द्रमा 


| उ प्रका मन है | यह चन्द्रमा समस्त ॒देवतार्भोका 


अन्न, बल एवं आयु है । वही वृक्षोंका सप्राट्‌ एव प्रजा- 
की बृद्धि करनेवादा है । एेसे भनको खीकार करनेवाले 
परम रेश्र्यश्ाठी भ्रमु हमपर प्रसन्न ह ॥ २५४ ॥ अगि 
्रसुका सुख है । इसकी उप्पत्ति हयी इसव्ि हई है कि 
वेदे यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूरणैरूपसे सम्पन्न हो सरके । 
यह अग्नि द्वी शरीरे भीतर जठरागिरूपसे ओर समुद्रके 
भीतर बडवानख्वे रूपसे रहकर उनमं रहनेवाले अन्न; 
जर आदि धातुरभका पाचन करता रहता है; ओर 
समस्त द्र््योकी उतत्ति भी उसीसे इई है । रेसे परम 
एयंराटी मगान्‌ हमपर प्रसन्न हों | ३५ ॥ जिनके 
द्वारा जीव देवयानमाग॑से ब्रह्मरोकको प्रप्त होता है, जो 
वदाव साक्षात्‌ मूतिं ओर मगवान्‌के ध्यान करनेयोग्य 
धाम हँ, जो पुण्योकस्वरूप होनेके कारण सुक्तिके द्वार 
एवं अमृतमय हैँ ओर काल्प होनेके कारण मृ्यु भी 
द देसे सूयं जिनके नेत्र है, वे परम रेशर्यञ्चाटी भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ प्रसुके प्राणसे ही चराचर- 
का प्राण तथा उन्हं मानक्षिक, सारीरिक ओर इन्द्रिय 
सम्बन्धी बर देनेवाख वायु प्रकट हआ है | वह चक्र- 
वती सन्राट है, तो इन्द्रियोके अधिष्ठात्‌-देवता हम घब 
उसके अनुचर । एसे परम रेशर्शारी भगवान्‌ हमपर 
प्रत्न हं ॥ २७ ॥ जिनके कानोसे दिशा, हृदथसे 
1 
) उदान; समान ओर 
शान दतो इन्धिय, मन, पवो अघु (नाग, र्म, 
शकर, दवदत ओर धनञ्जय ) एवं शरी रका आश्रये 


न परम एशवयंराली मगवान्‌ हमपर्‌ प्रसन्न हो ॥ २८ ॥ 
जिनके बल्से इन्र प्रसन्नतासे समसत देवगण, करोधसे 
शवर बुद्धे ब्रह्मा, इदरियोसे वेद ओर छषि तथा 
वङ्गे प्रनापति उन्न इए है वे परम एेयाढी 
/ भगवान्‌ हमपर प्रपतन हो ॥ ३९ ॥ निने वकषःस्ट 
हारात्‌ | ेव्छमी, जायसे पिठगण सने ष, धीठते अयम 
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देहिनां विषयातीनां न तथेबापितं लगि ।॥४७॥ | परम इल मिल्ा है । व स्यं कस्म ही है ॥ 9७ म: 








अ ५ | 


` नोक एलं रह्म च यख गुह्यं जिनके सुखे ब्रामण ओर अलन्त रदस्यमय द, सुना 
विदे आसीद्‌ थुजयोर्बलं च । से क्षत्रिय ओर बर, जङ्घाओंसे वरस्य भौर उनकी 


जोऽङ्धिरेदशदरौ दृत्ति- व्यापारङुशक्ता तथा चरणोसि वेदबाह्य शुद्र जौर 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४१॥। | उनकी सेव। आदि इतति प्रकट इई है--वे परम देशरय- 
सभोऽधरात्‌ ्रीतिरुपर्थभूद्‌ य॒ति- शादी भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों | ४१ | जिनके 
स्तः पशव्यः स्पेन कामः । अधरसे रोम ओर ओष्ठे प्रीति, नासिकासे कान्ति, 
शुषायमः प्ष्मभवस्तु कालः स्परासे पञयु्ओंका प्रिय काम, गौहोसे यम नोर नेत्रे 
प्रसीदतां नः स्‌ महाविभूति ॥४२॥ रोमसि काक्की उत्पत्ति इई॑दहै-- वे परम रेश्व्यंशाली 
द्रव्यं बयः कर्म॑गुणीनिविषं भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हां ॥ ४२ पञ्चमूत, काठः; 
यद्योगमायाविहितान्वदन्ति | कमं; सादि गुण ओर जो कुछ विवेकी पुर्षकि द्वारा 

यद्‌ दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं बाधित विये जानेयोग्य निव चनीय या अनिर्वचनीय विशेष 


पदाथ हे, वे सबके सत्र मगवान्‌की योगमायासे ही बने 
स द ०. ॥४९॥ | ह -रेसा शाल कहते ह । वे परम रेश्वयंश्चाटी भगवान्‌ 
ष हमपर प्रसन हां ॥ ४२ ॥ जो मायानिर्मित 
य | गुणोमे दर्शनादि इत्तियके द्वारा आसक्त नही होते, जो 
= ९ ४ वायुके समान सदा-सबेदा असङ्ग रहते ई, जिनमे समस्त 
न सज्जमानाय नभखदूतये ॥४४॥। | रक्तियोँ शान्त हो गवी है--उन अपने आतमानन्दके 
लाभसे परिपूणं आस्ललरूम भगवान्‌को हमारे नमस्कार 

है ॥ ४४ ॥ 


सत्वं नो दशंयात्मानमसत्करणगोचरम्‌ | प्रभो ! हम आपके शरणागत हैँ ओर चाहते है किं 
मन्द-मन्द सुसकानसे युक्त आपका मुखकमल अपने 
इन्हीं नेत्रासे देख । आप कृपा करके हमें उसका दान 
करादये ॥ ४५ ॥ प्रमो । आप समय-समयपर खयं ही 
2 व अपनी इष्छासे अनेकां खूप धारण करते है ओर जो 
तस्ते, स्वेच्छाधरते सूपः काले काले खयं विभो । का 
सहजम ही कर देते है । आप सर्वशक्तिमान्‌ है, आपवे 
व्ि इसमे कौन-सी कठिनाई है ॥ ४६ ॥ विष्योके _ ` 
लोभम पड्कर जो देहाभिमानी दुःख भोग रे है, उन्हे ५ 
कर्मं केम परिश्रम ओर क्लेश तो बहत अधिक दहोता ` 
कलेशभू्यरपसाराणि कमणि विफलानि वा । व १. ० न | | व = ं 
आपको समित किये जाते है, उनके करनेके घमय ही 


प्रपन्नानां दिदृक्षुणा ससितं ते युखाम्बुजम्‌ ।४५॥ 


कर्म दुरिषटं यन्नो भगवां सत्‌ करोति हि ॥४६॥ 
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भमद्धागवत [ अ० ६ 





छ त नवमः कमेकलपोऽपि विफकायेश्वरापितः । | मगवानको समपित किया इआ छोटे-से-छोटा कर्मामास 
इ मी कभी विफठ नहीं होता । क्योकि भगवान्‌ जीवक 
= परम हितैषी, प्रम प्रियतम ओर आत्मा ही ह ॥ ४८ ॥ 
जैसे ब्रक्षवी जडको पानीसे सीचना उसकी बड़ी-बड़ी 
~ तरम राखाओं ओर छोटी-छोट डाव्को भी सीचना हैः 
ह 5 सकत्वशाखना लाबसेचनम्‌ । वैसे ही सर्वात्मा भगवान्‌की आराधना सम्पूणं प्राणि्योकी 
ठ ¦ जीर अपनी भी आराधना है ॥ ४९ ॥ जो तीनां काठ 
एवमाराधनं विष्णोः स्ेषामाट्मनश्च हि ॥४९॥ | ओर उसे परे भी एकरस सित है, जिनकी लीग 
ध का रहस्य तर्कःवितक॑के परे है, जो स्वयं गुर्णोसे परं 
नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितकर्थात्मकमणे । रहकर भी सब्र गुणोके स्वामी हैँ तथा इस समय सच्- 
3 गुणमे खित दहै--रेसे आपको हम बार-बार नमस्कार 
 निगणाय गुणेशाय सच्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥॥५०॥ । करते है ॥ ५० ॥ 





` . कल्यते पुरुषस्यैष स यात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 





+ सि ` १) 1. 
# 4 १ वि (५ ५५ +. + {१ +| = ~. 1 
=+, + क ॐ । ॥ ह 


= छ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पाणकस्यां संहितायापष्टपस्कन्धे- 
८ | ऽमृतमथने पश्चमोऽव्यायः ॥ ५ ॥ 









"4 
ऋ अथ षष्ठोऽष्यायः 
(देवताओं भौर दैत्योका मिलकर खमुद्रमन्थनके छिये उद्योग करना 

श्री्यकदेवजी क्ते ह- परीक्षित्‌ | जब देताओंने 
सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की, 
तब वे उनके बीचमें ही प्रकट ह्यो गये | उनके शरीरवी 
प्रमा एसी थी, मानो इजारो सूयं एक प्ताथ ही उग गये 
हों ॥ १ ॥ भगवान्‌की उस प्रमासे सभी देवतार्ओंकी 
आंखे चोधिया गयीं । वे भगवान्‌को तो क्या--आकारा, 
दिद्याए, प्रवी ओर अपने शीरको भीन देख सके 
॥ २ ॥ केवल भगवान्‌ शंकर ओर ब्रहमाजीने उस छवि- 
का दशन किया । बडी ही सुन्दर श्वी थी | मरकत 
मणि ( पन्ने ) के समान सखच्छ श्याप शरीर, कमल्ये 
भीतरी भागके समान सुकुमार नेतेमे लाल्गल डोरिथँ 
ओर चमक्ते हए सुने रगका रेशमी पीताम्बर ! 
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 . एवं स्त॒तः स्रगणैर्भगवान्‌ हरिरीश्वरः 

द भूद्‌ राजन्सदस्रार्कोदयद्यतिः ॥ १॥ 
र व सहसा सव देवाः प्रतिहतेक्षणाः 

 चपृयन्तं दिश्ःक्षोणिमात्मानं च . इतो विधम्‌ ।२। 
वि धि रवो भगवान्टष्रा सह शर्वेण तां तुम्‌ । 

` खच्छां मकतरयामां कञ्जगभरुणेश्षणाम्‌ ॥ २॥ 

















सवाङ्गखुन्दर शरीरके रोम-रोमसे प्रसन्नता टी पड़ती 
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कोसतुभामरणा र्मी विभ्रती बनमालिनीभ्‌॥ ६ ॥ 
५ खास्त्ेमृतिंमद्धिरं 0९ 

सुदशनादिभिः तिंमद्धिरुपासिताम्‌ । 

एष्टा दयप्र; सशवंः पुरूपं परम्‌ । 


४] ् ह 
सवोमरगणैः साकं स्ाङ्खिवनि गतैः ॥ ७॥ 
नह्मोवाच 


अजातजन्मस्थितिसंयमाया- 


गुणाय नि्बाणसुखाणंवाय । 
अणोरणिम्नेऽपरिगण्यधाम्ने 

महानुभावाय नमो नमस्ते 1 ८। 
रूपं तवेतत्‌ पुरुषषंमेज्यं 

्रयोऽथिभिरवे दिकतान्त्रिकेण । 
योगेन धातः सह नक्िलोकान्‌ 

परयाम्यमुष्मिन्‌ नु ह विखमूतो ॥ ९॥ 
त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ 

तय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्र । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं 

घटस्य मुरस्तेव परः परखात्‌ ॥१०॥ 
त्वं माययाऽऽस्माश्रयया खयेद्‌ 

निमय विं तदयुप्रविषटः। 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो 


अष्टम स्कन्धः | ८९७ 


कपो ओर भी सुन्दर हो उठते ये, जिसे मुखकमक 
खिल उठता था | कमरे करधनीकी जडया, हाोमं कगनः 
गलेमे हार ओर चरणेमिं नूपुर शोमायमान ये । वक्षः- 
स्थल्पर ल्दमी ओर गलेमे कौस्तुममणि तथा वनमाा 
घुशोभित थी ॥ २-६ ॥ भगव्रान्‌के निज अज्ञ सुदशोन 
चक्र आदि मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर रदे ये । 
सभी देवताओनि पध्वीपर्‌ गिरकर साष्टङ्गं प्रणाम किया । 
फिर सारे देवतार्ओोको साथ ठे शकरजी तया ब्रह्माजी परम 
पुरुष भगवान्‌ स्तुति करने चे ॥ ७ ॥ 

ब्रह्माजीने कदा-जो जन्म, स्थिति जोर प्रख्यसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणोसि रहित एवं 
मोक्चघ्ठशूप परमानन्दके महान्‌ समुद ई, जो सह्मसे भी 
सर्म हैँ ओर जिनका खरूप अनन्त है - उन परम 
देशर्यशारी प्रसुको हमलोग बार-बार नमस्कार करते 
है ॥ ८] पुरुषोत्तम ! अपना कल्या चाहनेवाठे साधकं 
वेदोक्त एवं पाश्चरातरोक्त प्रिधिसे आपके शक्षी खष्पकी 
उपासना क्रते है । स॒ज्ञे भी रचनेवाे प्रभो { आपके 
इस विश्वमय खरूयमे सुन्चे समस्त देवगणेकि सहित तीनो 
लोक दिखायी दे रषे है ॥ ९ ॥ आपमे ही पहठे यह 
जगत्‌ टीन था, मध्ये मी यह आपे हवी स्थित है ओर 


तमे भी यह पुनः आपमं ही टीन हो जायगा | आप 


यं कार्थ कारणसे परे परम खतन्त्र है । आप दही इस 


जगत्‌के आदि, अन्त ओर मध्य है वैसे ही जसे. 
घडेका आदि, मध्य ओर अन्त पिद है॥ १०॥ अप 
अपने ही आश्रय रहनेवागी अपनी मायासे इस सषारकी 


रचना करते है ओर शमं फिरसे प्रवेदा करके अन्तयांमी 


क रूपमे विराजमान कते है । हसील्नि विकी जर्‌ 
दाख्क्ञ पुरुष बडी सावधानीसे अपने मनको एकाप् य = 


करे इन गुणोँकी, शिषयांकी भीडमे भी आपके 





से» स 
खद्पका ही साक्षात्कारं करते है ॥ ९९१ ॥ जसम प 
गुणव्यवायेऽप्यगुण विपथितः ॥११॥। | युक्तिके दाग च्कड़ीसे आग, गोसे अगते समान दूध, 
| पर्स अन्न तथा जल ओर ब्यापारसे जपनी आजीविका = 








अ 
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तं लां वयं नाथ सथुन्जिहानं । कमढनाम | जिस प्रकार दव्रमिसे द्यु्सता हआ हाथी 
: गङ्खाजकमे वकी कगाकर घुल ओर शान्तिका अनुभव 
सरोजनाभातिचिरेप्सिताथम्‌ । करते कता ह, वैसे ही आपके आत्रिभोवसे इमलोग 





बहृत दिनेपति आपके दशंनोके ल्य अत्यन्त ऋलागरित 

गजा द्वातौ 1 |होरहेये॥ १३॥ आपहीह नारे बाहर ओर भीतर- 
सत्वं विधत्छाखिलरोकषाला | के आत्मा हैं | हम प लोकपाल जिस उदेश्यसे आपके 
वय॑ यदर्थास्तव पादमूलम्‌ । चरणो शरणमे आये है ' स आप कग र पूर्ण 

| कीजिये | भाप स॒क्े साक्षी है, अतः इस्त मिपयमे 
हमल्ेग आपसे ओर क्या निवेदन करं ॥ १४ ॥ प्रमा | 





समागतास्ते बहिरन्तराःमन्‌ 


। किं वान्यविज्ञाप्यमरेषसाक्चिणः ॥१४॥। | मै रंकरजी, अन्य देता, ऋषि भीर दक्ष आदि प्र ना- 
| ऽ | पति--सव-के-सव अग्निसे अलग इई चिनगारीकी तरह 
अहं शिखरि सुरादयो ये आपवे ही अंश हैँ ओर अपनेको आपसे अलग मानते 
दश्षादयोऽग्नेखि  केतवस्ते। । ह । ेसी स्थिति प्रमो | हलोग समञ्च ही स्या सक्ते 
ककि बा बिदसिद प्थग्बिभातो है | ब्राह्मण ओर देवताओंके कल्याणके व्व जो कुछ 
| | करना आवश्यक हो, उसका अदेश आप दही दीजिये 

विधत्ख शं नो ्विजदेषमन्त्रम्‌ ॥ ९4|| | जोर आप परेता खयं कर भी लीजिये ॥ १५ ॥ 

श्रीक उवाच 


। ्रीद्युकदेवजी कहते है--त्रह्या आदि देवतानि 
एवं विरिश्वादिभिरीडितस्तद्‌ इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रिया रोक लीं 
ता जोर सब बड़ी एावधानीके साथ हाथ जोड़कर खड हो 
विज्ञाय हृदयं ९ म (ॐ६ > 2 
विज्ञाय तेषां हदयं तथैव । गये । उनकी स्तुति सुनकर ओर उसी प्रकार उनके हृदयकी 
जगाद जीमूतगभीरया गिरा बात जानकर भगवान्‌ मेके समान गम्भीर वाणीस 
ध १ बोले ॥१६॥ परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओके तथा जगत्‌- 
स बद्वाज्ञलीन्सवृतस्वेकारकान्‌ ॥१६॥। के एकमात्र स्वामी भगवान्‌ अकेठे ही उनका सब कायं 
¦ क हव = करनेमे समर्थं ये, किर भी समुदर-मन्थन > 
¢ एकः एवेश्वर्तसिन्सुरशये सुरेररः। त र जादि लीला 
| शः दः विहत | का 3. व 1 दबताओंको म्र धित 
` पतनाद्‌ सथुद्रोन्मथनादिभिः ॥१७॥ | करके इत प्रकार कहने छो ॥ १७॥ 
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> मलो भाभगवान्‌ने कहा ब्रहम, शकर जौर देवताओं | 
त गहहा शम्भो ह देवा मम भाषितम्‌ | = | ठमलोग सावधान होकर मेश सद घनो । तुम्हार 
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+ ६. = 1 = 
¢ ` श्शतात।हताः सवर श्रया चः स्याद्‌ यथासुराः ॥१८॥ | कत्याणका यही उपाय है | १८ 
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क विपी | ॥ इत समप अघुरगो- 
सताबत्‌ सन्धविंधीयताम्‌ । | ^ कालकी कृपरा है | इसखिये जबतक् तुम्हारे शम्युदय 


~ भ, . 
6 ` | ओर उक । 
५५९. बो भव अए्मनः ॥१९॥ तिका समय नह चता, त्रतक तुम दत्य ओर 
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~: कोई बडा कायं करना 
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ज ~ ऋ मै 


कः ॐ "कोम भि कता किक 9 


ज्ञ) क >`: ~~ १ एकन रो => । “क ¬ + ~ 4 + 3 व ज । 








1 = ककण ~ उव 
-पहमूषकवद्‌ देवा हर्थख पदवीं गतैः ॥२०॥ | मेरूमिल 


अशरतोत्पादने यः क्रियतामविरुम्बितम्‌ । 
यस पीत बे जन्तु॑स्युगरतोऽमरो भेत्‌ ॥२१॥। 
क्षिप्त्वा षीरोदधौ सर्वा बीरुत्तणरतोषधीः । 
मन्थानं मन्द्रं छृत्वानेत्रं कृतव तँ्ासुश्चिम्‌ ॥२२॥ 
सहायेन मया देवा निर्मन्थ्वमतन्दरिताः। 


क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या युयं फरग्रहाः ॥२३॥ 


व 


युयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः 
न संरम्भेण तिष्यन्तिसर्धऽ्थाः सान्त्वया यथा ॥२४॥ 
न भेतन्य कालङ्कटाद्‌ विषाज्जलधिसम्भवात्‌ । 

लोभः कर्यो न बो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ।२५५ 


श्रीद्ु$ उवाच 


इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः । 


तेषामन्तर्दधे राजन्खच्छन्दगतिरीश्वरः ।॥२६॥ 
अथ तस्मे भगवते नमस्छृत्य पितामहः \ 
भव जग्मतः खं खं धामेपेयुब्ररि सुरा; ॥२७)॥ 


इषटरीनप्यसंयत्ताञ्ातक्षोभान्खनायकरान्‌ । 


५. प्रा पा०-मति° 


# किसी मदरीकी पिटारीमे सप तो पदर्षे था ही 


गिम छद कर दो, फिर हम दोनो भाग निकरेगे । पे तो सापकी इस = 
समश्चाया फि तुम पिर छद्‌ कर ` द | 
हनेपर सपने उसे प्रेमे 








प कर्‌ लेना चाहिये | यङ वात अवद्य है कि 
काम बन जानेपर उनके साथ सप जौर चृदैवाखा वर्ता 
कर॒ सुकते ह# | २० ॥ तुमल्छेग॒तरिना विल्म्बवे 
अमृत निकालनेका प्रयत्न के । उसे पी ठेनेपर मरने- 
वाखा प्राणी भी अभर हो जाता दहै ॥ २१॥ पहले 
क्षीरसागरमें सतर प्रकारके घाक्त, तिनके, कतारं ओर 
ओषधिर्यां डाल दो । फिर तुमलोग मन्दराचञ्की मथानी 
ओर वाक नागकी नेती बनाकर मेरी सहायतापे समुद्र 
का मन्थन करो | अव्र माल्य ओर प्रभादका समय नहीं 
है | देवताओं । विश्वास रक्खो - दे््योको तो मिगा 
केवछ श्रम ओर क्लेश, परतु फक मिलेगा तुम्हीं 
ठोगँको ॥ २२-२३॥ देवता ओ ! असुरेग तुमसे जो-जो 
चाहे सच सखीकार कर खो । शान्तिसे पवर काम बनं 
जाते है, क्रोध करनेसे कुछ नहीं होता ॥ २४ ॥ पहले 
समुद्रसे का्कूट विष निकला, उससे डरना नदीं । 
किसी भी वस्तुके स्यि कभी मीढम न करना। 
पहर तो किप वस्तुकी कामन हयी नीं करनी चाहिये, 
परंतु यि कामना हो ओर वह पूरीन हो तो क्रोध 
तो करना ही नदी चाये ॥ २५ ॥ 

श्रीद्यकदेवजी कहते ह - परीश्चित्‌ । देवताओंको 
यह आदेश्च देकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ उनके बीचमें ही 
अन्तर्धान हयो गये । वे सवशक्तिमान्‌ एवं परम खतन्त्र 
जो ठरे । उनकी ठीटाका रहस्य कौन समञ्चे ॥२६॥ 
उनके चङे जनेपर ब्रह्म ओर शंकरने करसे भगवानूकतो 
नमस्कार किया ओर वे अपने-अपने कोको चले गये, 


तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा बिके पाप गये ॥ र्जा ` 
देताओंको निना अल-राखके सामने आते देख दत्य- ` 


सेनापतियोकि मनम बड़ा क्षोभ हआ । उन्होने देवताओं 


को पकड़ ठेना चाहा । परंतु दैत्यराज बलि सन्धि _ 
नौर विरोधके अव्रतरको जाननेवाञे एवं पवित्र कीतिसे ` 


-यपेधद्‌ दैत्यराट्‌ शोकः सन्धिविगरहकारवित्‌। २८ स्न थे। उन्होने दैत्योको वैता कलेसे रोदिया॥२८॥ 


---(---(---~-~-~-~----] न (= क । ५ 
१, प्रा पा०-गताः। २. प्रा पा जलैौषधीः । २. प्रा° पा०--च। ४. प्रा पा--कामः खवस्वषु । 
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दिया काम बन जानेपर सोप चकं -- ५ 
उसने पियरीमं कद्‌ कर्‌ ॥ | इस प्रकार ॐ। ~ 
श्वास न इभः? पर्छ पीठे = न 
ब्रातपर चुडेको वि | क 


निग गबा पिदारीसे निकल भागा । 
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इषके बाद व कितामेग भणि पार पने | बछिके पात पचे । 


























ते वैशेचनिमासीनं गुप्त चाएुरयुथपः 


ह २९॥ ¦ सम्पततियोसे सेवित एवं भघुर-सेनापति्यसे घुरक्षित 
धराः 1 भिया परमया जटं जिताशेषुपागमन्‌ ॥ 3 इ २॥ २९१ 
(/  हनद्ःइरष्णया वाचा सान्तयितवा महामतिः । | बुद्धिमान्‌ स्ने बड़ मधर बाणीसे समक्त इए्‌ राजा 
श 1: बरडिसे वे सब बातें कही, जिनकी शिक्षा खयं भगवानूने 
^ अभ्यभाषत तत्‌ सवं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥२०।. उन्हे दी थी ॥ ३० ॥ वह बात दंत्यराज बदिको ज॑च 


तदंशेचत देत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः । गयी । वह बेठे इए दूरे सेनापति शम्बर, अरिष्टनेमि 
काम्रोऽर्िनिमि्च ये च त्रिुखासिनः ॥३१॥ | की ॥ ३१ ॥ तब देवता ओर अुरोने भपसमे सन्धि 


ह. विदं कृतसौहृदाः । स॒मञ्लोता करके मित्रता कर छी ओर परीक्षित्‌ | वे सब 
ं | = कता देवासुराः कृत्वा सवद कृतसह्दाः मिलकर अमृतमन्थनवे चये णं उद्योग करने लगे २२ 





| स उम परम चक्ररमृता् परन्तप ॥३२॥ | शके बाद उन्होने अपनी राक्तिसे मन्दराचकको उखाड 
| ४ ल्वा भौर ट्छकारते तथा गरजते इए उसे समुद्रतटकी 
| > ४: ततस्ते मन्दरगिरिमाोजसोत्पाघ्य दुमद: लोर ठे चले | उनकी स नार परिषके समान थीं 
। (नदन्त उदधिं निन्युः सक्ताः परिघबाहवः ॥२३॥ शरीरम शक्तिं थी ओर अपने-अपने बख्का घमंड तो था 


१ ग 
[न १ 
415... $ 
` 
) # 3 ५ ~ 7 द 


ही ॥ २३ ॥ परतु एक तो वह मन्दरपवंत ही बहुत 
मारी था ओर दूसरे खसे ठे जाना भी बहत दूर था | 
इसे इनदरः बलि आदि सन-के-सब हार्‌ गये । जब ये 
बं विवशा विजहुः पथि ॥२४]] | किसी प्रकार भी मन्दराचच्को जागे न ठे जा सके 

1 ५ श उसे रास्तेमे ही पटक 
गिरित्र | या ॥ ३४ ॥ वह सोनेका पवत मन्दराचलठ ब 
अ तवा मारी था । गिरते मय उसने बहृत-से देवता र 
महता भारेण कनकाचलः ||३५॥ | दान्गीको चकनाचूर कर डाला ॥ २५ ॥ 


उन दवता ओर अघुरोके हाय, कमर ओर कंचे टट 
हीगये यथे, मन भी टूट गया | उनका उत्साह भग 
इअ! दख गरुडपर चदे हर भगवान्‌ सहसा वहीँ प्रकट 
शो गये ॥ ३६ ॥ उन्होने देखा किं देवता ओर अपुर 
पवतके गिरनेसे पिस गये है । अतः उन्होने अपनी 
| | अृतमयी दृष्िसे देवतारओको इस प्रकार जीवित कर 
निर्जरा निव्॑णान्यथा ॥|२७॥ | दिया, मानो उनके शरीरम निद चोट दी न कमी 
९ शे ॥ ३७ ॥ इसके वाद उन्होने सेल-ही.-लेमे एक 

| शाथसे उपर पव॑तको उटाकर गरुढप्र रख च्या ओर 


| नि ्् ५ फ % ~+ ५ ह्वय सतार हो ॥ | 
व. | सयः गये | फिर देवता अघुरोके 
, ® ` ~ 9 (५ व 
ब्रा ६ सरा वृतु £ | । (1 ^} } उन्हाने | 
~~ क ४ ८ भै 1 | 
९ ॥ २ ¢ ५ /: ८ नि साय कखन ` न सघुद्रतटके + 
द २२ र 9 98९. 4 ९ ९ १९. २। 
प्‌ ७ = ~ & ` न्म >~ > ५ ~-‡-“ क ५ + भ च ५ ४ 2 अन < ह, | ३ ~ च) + 8 ‰॥ 
१.१. ऊर ५ अः 9 क "त ~, वे ॥. च्छ ५* -क् 1 (१ =+ पिप 
इ ~ क [व 3 + 
= 4 5४ , भ र 4: 


एके न ए ~र र ¢ ४ 

[ । शक्रे 1 
>. ¶. = ऋ. द्रभाय क 

॥ = ) । रह्‌ ४ 4 
५ १९५ ११५१८. ब्रन्ता # 

॥ क क क 3 टे च " 
~ = # > 9 ^ नीः 
४ 3 । ~ = =+ + 9 










छनि तीनों गेकोको जीत ल्वा था। वे समस्त 


ओर त्रपुरनिवासी भघुरोको भी यह बात बहत अच्छी ` 





1} 





अ० ७ | 
अष्टम्‌ स्कन्धं ९०१ 





५ गिरि स्कन्धात्‌ सुपर्णः पततां व्रः । 
जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः ।३९॥ 


| पक्षिराज गर्ने सपुदरके तटपर पेतको उतार्‌ दिया । फिर 
| मगतान्‌ॐ बिरा करनेपर गरुडजी वरसि चले गये ॥२९॥ 


---८> न्द 

इति श्रीमद्वागवते महारणे पारमहंस्यां संहितायामश्मष्कन्धेऽपरतमधने 
१. ~ 
मन एराचशरननथनं नाम षष्ठोऽ्यायः ॥ ६ ॥ 





अथ सएमोऽध्यायः 

समुद्रमन्थनका आरम्भ ओर भगवान्‌ शांकरका विषपलन 
शरीक उवाच | शआी्ुश्देवजी कहते है परीक्षित्‌ ! देवता नौर 
ते नागराजमायन्ूथ फरभागेन वासवि । | अवरे नागान बको यह बचन कर @ सर 
मन्थनसे प्रपत होनेवाठे अगृतमे तुम्हारा भी दिस्पा रहेगा; 
पखिीय गिरौ तसिन्‌नेत्रमच्धिं सुद न्विताः ।। १  उन्दे भी सम्मित कर ल्या । इकर बाद उन छोगोन 
र 8 | वाघुकरि नागको नेतीके समान मन्दराचरम क्पेटकर 
आरेभिरे संसंयत्ता अमृताथं इरूदह । | मलीमौति उत हो बडे उत्साह ओर जानन्दसे अगरतके 
| . | ल्थि समुदमन्यन प्रारम्भ किया । उस समय पके 
हरिः पुरस्ताज्जगृहे पं देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २॥ | पह अजित भगान्‌ वाघुकिके मुखकी ओर चग गये 
इसव्वयि देवता भी उधर ही भ जुटे ॥ १-२ ॥ परतु 
मगवानकी यह चेषा दैत्यसेनापतिर्योको पसंद न आयी । 


सभो - + धतु ते सीँ है 
गृहवीमो वयं पुच्छमहेरङगममङ्गरम्‌ ॥ ३॥ उन्डनि कडा कि 3 तेः सपक अयम अङ्ग हैः 
५ - भज्‌ हम उते नही पकडे ॥ ३ ॥ दमने वेद-शा्ोका 


ध्यायं त्मकमेभिः पूर्वक अध्ययन किया है, उचे वंशम हमार जनम 
स्वाध्यायश्वुतसम्पनाः प्रख्याता जन्मकमनिः । र ^ ^ 
न हआ द ओर वीरताके बड़े-बड़े काम हमने किये है । हम 


इति तृष्णीं सिवान्दैस्यान्‌ विरोक्य रुषोत्तमः। | देवतास किस बातमे कम द ।› यहं ककर =| 21 


तन्तैच्छन्‌ दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्‌ । 


चुपचाप एक ओर खंडे हो गये | उनकी यह मनोवृत्ति 

प्रिय ्रं पुच्छ देखकर मग्ने सुभकराक्रर वादुक्िका घुं छोड दिया 

स्यार पुच्छं जग्राह सामरः ।॥ ४ ॥ | "क + < इद्वा 
^. । जीर देवताअओंके साथ उन्दने पू पकड़ ॐ ॥ ४ ॥ 

| इ प्रकार अपना-अयना सान निशित करक देवता ' 

ओर अपुर शप्रतप्रा्तिके कष प्री तेवारीसे समुदमन्धन 





कृतखानविभागास्त एवं करयपनन्दना; । 


व सोऽप > षपऽधिवत्‌ा | पवि चव 
मथ्यमानेऽणव स्‌/> ^ | ब्तान्‌ देवता लोर असुरे पके रहनेपर भी अपने 


मारकौ अधिकता ओर नीरे कोई आधार न होने 
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॥ महिपिनलात्‌ पण्डननदन 1 | क 



















भ्रीपद्धागिबत 


ॐ । हे छनिषिष्यमनसः परि वराया मिहम मते देख उनका मन द गथ । सुनके 


आसन्‌ खपीरुषे नष्टे देवेनातिबिरीयसा ।॥ ७ ॥ वुहपर उदासी छा गयो ॥ ७ || उस समय भगवान्‌ने दखा 


विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो वि यह्‌ तो विष्नराजकी करत है । इसच्यि उन्न उसने 


न्त विद्या एवं विचित्र 
र ट निवारणका उपाय सोचवर्‌ अत्यन्त 
न दुरन्तवीर्योऽषितथा भिषन्धः। कन्छेपका खूप धारण किया ओर समद्रके जलम प्रवेदा 


कृखा वपुः काच्छपमद्धुतं महत्‌ करके मन्द्राचब्को ऊपर उम दिया । भगवानूकी 
विश्य तोयं गिरििजहार ।। ८ ॥ | शक्ति जनन्त है । वे सत्यसङ्कसप ह । उनके चिथ यहं 
पथितं ॥ 5 कौन-सी बडी बात थी ॥ ८ ॥ दवता रोर अघुरने 
1 धा पत देखा किं मन्द्राचक तो ऊपर उठ आया ह तत्र व 
सत्यता निमथितुं सरसणः। | पिरे सद्र मन्नके च्ि उठ खडे इए । उप॒ समय 
दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन मगवान्‌ने जम्बद्ीपके समान एक काल योजन फी हर 
प प्रस्तारिणा । रीष इवापरं महान्‌ ॥ ९॥ अपनी पीट्पर मन्दराचख्को घारण कर र्खा था ॥९॥ 
= रर्नदीयदेपितं परीक्षित्‌ ! जब बड़े-बड़े देवता ओर अघुरगोने अपने 
= सरासुरेरजनीयवेपितं बाहूबलसे मन्दराचल्को प्रेरित किया, तवर वह॒ भगवान्‌ 
` परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग पृष्ठतः । की पीपर धूमने च्गा । अनन्त शक्तिशाी भादिकच्छप 
^ भित्र तदा्॑तनमादिकच्छपो मवरान्‌को उस पवा चक्र गाना दसा जान पडता 
[ते ) | या, मानो कोई उनकी पीठ खुजल रहा हो ॥ १० ॥ 
ॐ थासु ५ ८ साय ही समुद्रमन्यन सम्पन्न करनेके व्यि मगधानने 
 स्पेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌ । 
 उदीपयन्‌ देवगणांश्च विष्णु 
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| अघुरोमं उनकी शक्ति ओर बख्को बढ़ाते हए अयुरखूपसे 
प्रवेश किया | वसे ही उन्न देवताओंको उत्साहित 
करते इए उनमे दवखूपसे प्रवेश किया ओर वाघ्ुकिनाग- 
म निद्राके खूपसे ॥ ११ ॥ इधर पर्वतके ऊपर द्र 
पवतके समान बनकर सहस्तबाह मगवान्‌ अपने हाथोसे 
उसे दबाकर शित हो गये । उस समय आकाशे ब्रह्मा, 
रकर्‌, इन्द्र आदि उनकी स्तुति ओर उनके ऊपर पष्णों 
की वपां करने व्गे ॥ १२ ॥ इस प्रकार भगवानने 
पव॑तके ऊपर उसको दा रखनेवाल्वे रूपमे, नीचे उसके 


आधार कच्छपके रूपमे, दवता ओर असुरोके शरीरमे 
८ उनकी शक्तिके रूपमे, ददताके रूपमे ओर नेती 
1: ~ 9 र वाः | बने इए वाुकिनागमें निद्रके रूपमे- जिससे उसे कष्ट 
परेण ते ्राविद्चता समेधिताः| | न दो- प्रवेश करके सत्र ओरसे सत्रको शक्तिसम्पन्न 
2 | कर दिया | भव वे अपने ब्व मदसे उन्मत्त होकर 

-1 ` नि 





~  दैविन नगेनद्रमबोधरूपः ॥११॥ 
(  उपयगेन्द्रं गिरिराडिबान्यं 
आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः | 
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आदि जीव शुगर हो गये | १२ ॥ नागराज वाछुकिंके 
शरामाग्निधूमाहतवर्चसोऽसराः हजार कोर त्र मुख ओर्‌ शरासोसि विषकी आग निकलने 
पलेमकासेय र त्मगी | उनके धुपएसे पौशेम, कारय, बलि इट्वक 
अ सखङाद्यो आदि अघुर निस्तेज हो गये । उस समय वे देसे जान 
द्वाग्नद्ग्धाः सरला इवाभवन्‌ ॥१४। ध चे, मनो दावानल ते हर सा पेड एड 

= + ग | १४ ॥ देव्ता भी उससे न वच सके । वासुकि 

द्वा तच्छ । | 

दवा सशिखाहतग्रभान्‌ । श्वासकी ल्प्य से उनका भी तेज एीका पड़ गया । वल्ञ, 
धृप्राम्बेरस्षग्बरकञ्चुकाननान्‌ । माला, क्वच एवं मुख धूमिक हो गये । उनकी यह 
लुन इ दशा देखकर मगवान्‌की प्रेरणासे बादल देवताओकि 


द उपर वरषा करने खगे एवं वायु समुद्रकी तरङ्खोका स्पशं 
त्चुः सथुद्रोम्युपगृढषायवः। ९५) | करदे शीतलता ओर सुगन्धिका संचार करने खग ॥ १५ 


मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोर्दबासुरवरूथपे ; | इपत प्रकार देवता ओर अघुरोके समुद्र-मन्थन करने- 
2: , | पर भी जब अमृत न निकला, तब स्वयं अजित भगवान्‌ 
यद्‌ा सधान जयेत निर्ममन्थाजितः खयम्‌ ।। १६ | समुद-मन्यन कसे गे ॥ १६॥ घे समान सौरे 
चेधरयामः कनकपरिधिः कुर्णविच्ोतविच- ङारीरपर सुनहत् पीताम्बर, कामि विजशीके समान्‌ 
2 ट चभक्रते इर कुण्ड, सिरपर लदराते इए. षरा बाल, 
मूध्नि भ्राजद्िलितकचः सग्धरो स्कनेत्रः । | नेत्रम सड-्ठ रेखा ओर गलेमे वनमाला सुरोभित 
तैतरदोभिरजगदभयदैरदन्दशु्ं मूर हो रही थी । सम्पूरणं जगत्‌को अमयदान करेवा अपने 
त =< ला << विश्ववरिजयी अुनदण्डंसे वाघुकिनागको पकड़कर 
मथ्नन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिखिाशोभताथोद्धताद्रि। | तथा दुर्भूपसे परवतको धारणकर जब मगान्‌ 
नि्म॑थ्यमानादुदधेरमूदधिष मन्द्राचलकी .मयानीसे समुदरमन्थन करने जगे, उस्‌ समय 
व दूसरे पवैतराजके समान बडे ही इन्दर चग रहे ये॥ १७॥ 
जत्र अनित मगवानने इस प्रकार समुद्रमन्यन क्या? 
सुम्भ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्‌ | समुद्रम बडी खलबटी मच गी । मखली? मगर, संप 
८ | ओर कचुए भयभीत होकर ऊपर आ गये ओर इधर-उधर 
तिमिष्ठिप्राहतिभिङ्गिलाङ़लात्‌ ॥१८॥ | भागने को । तिमिःतिमिङ्गिक आदि मच्छ, ससुर दायी ञोर 
तदुग्रवेगं दिशि दिञ्युपयंधो राह व्यकुरु हो गये । उघी समय पहलेपह हालहल 


महोल्बणं हारुहखाहमग्रतः । 





3 6 6 (2 नायका अस्यन्तं उग्र विष निकल ॥ १९८ ॥ हं अन्त ¦ 
वरसपदुत्सपदसद्षनतरार | उग्र विष दिशः विदाम, ऊपर-नीचे सर्वत्र उड़ने ओर ्ः 
भीताः प्रजा दुदुवुरङ्ग सेरा लेने वगा । इख असह्य विषसे बचनेका कोई उपाय 


अरस्यमाणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥९९॥ 









देव्याभिमतं युनीनाम्‌ । सुनि उनकी सेवा कर रदे 9 । ° वयँ तीनो जेकोके ` 
षा अः = स =: स = = "= < 
१. प्रा० पा०-भ्बरार कंतककञ्चु ° । २. प्राचीन प्रतिम मथ्यमाना था = रच । 1 
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वीते न था। भयभीत होकर समपूणे प्रना ओर 
प्रजापति किसीके द्वारा त्राण न भिव्नेप्र भग्वान्‌ सुदा 
विलोक्य तं देववर त्रिलोक्या लिकौ शरणमे गये ॥ १९ ॥ भगवान्‌ शकर स॒तीजीके 
क = ताथ कैलास प्तप विराजमान ये । बेबे ऋषि < 








अम्युदय स-व वमि तपता क रहे वे। मोक्षके न ताक णय तपस्या कए रहै ये। 
 , "~ आसीनम्राबपवमेहेतो ्जापतिर्योने उनका दशन करके उनकी स्तुति करते 
` हृए उन प्रणाम किया ॥ २० ॥ 
१ सपो जषाणं स्तुतिभिः प्रणेयः ॥२०॥ | ८ 
ए - देवताकि आराध्यदेव महादेव आप भस्त प्राणि्यकिः 













3 | त्के जीवनदाता है | हमलोग आपकी 
देवदेव महादेव भूः भूतभावन । आत्मा ओर उन्‌ ६ 
(& दे च॒ भूतात्मन्‌ भू शरणमे आये है । त्रिलोकीको मस करनेवारे इस उप्र 


4 
द 


पाहिनः शरणापनांखैरोक्यदहनाद्‌ विषात्‌ ॥२१॥ | विषसे आप हमारी रक्ष कीजिये | २१ ॥ सारे जगत्‌- 
<~ = को बधते जओौर सुक्त करनेमे एकमात्र आप ही समथ है| 
तमेक; सवजगत इसरो बन्धमोक्षयोः । इप््ि विवेकी पुरू आपङ्गी ही आराधना करते हैँ | 
क्योकि आप शरणागतकी पीडा नष्ट करनेवाठे एषं 
जगद्गुरं ह ॥ २२ ॥ प्रभो | अपनी गुणमयी इक्तिसे 
इस्‌ जगत्‌की सृष्ट, शिति ओर प्रख्य करनेके च्य 
आप अनन्त, एकरस होनेपर भी व्या; विष्णु, शिव 
आदि नाम धारण कर ठेते है ॥२३॥ आप खयंप्रकारा 
है | इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय 
ब्रहमतत्र ह | जितने भ देवता, मनुष्य, पञ्यु, पश्ची आदि 


तं त्वामर्चन्ति इशलाः प्रपन्नातिहरं गुरुम्‌ ॥२२॥ 


(८ ४ 3 द | यित्यप्ययान्विभो 
गुणमय्या खशक्त्याख सगंस्त्यप्ययान्वभा । 
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` धत्सेयदा सदृग्‌ भूमन्हमविष्णुशिवाभिधाम्‌ ।२३॥ 





ॐ ह, तं ब्रह्म परमं गृह्यं सदसद्धावभावनः। 


८ द † ॥ 
१०१८0. १ 
च्व ॥ | $ » ,# >+ ५.४ ५1 न न | । 
ह, ११ के ईं ॥ 1 4 > = न्‌ | ट ५ ५ ३ र [ 
छी + गै 3) -4 1 | + द 2) 9 ४ >~ ३ 
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४ सत्‌ अथत्रा असत्‌ चराचर प्राणी है उनको जीवन- 
नानाराक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीचरः ॥२४॥ | दान देनेवारे आप ही है । आपके अतिरिक्त सृष्टि मी 
~ ओर्‌ कुछ नहीं है; क्योकि आप आत्मा है | अनेक 

लं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा | “| शक्तियोके द्वारा आप ही जगत्खूपमे भी प्रतीत हो रहे 
[वि ~ -- ह; क्योकि भाप रर है, सर्वमर्थं है ॥ २४॥ 
(~ भगेन्रिदरव्यगुणखभावः | | समसत चेद आपस दी पक इए है । व्यि भाप समसत 


। 1 
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- व ज्ञानक मूज्ल्लोत खतः सिद्ध ज्ञान दह, आप ही जगतके 
= क आदिकारण मश्व ओर त्रिषरिभ भहंका( है एवं आप 
| दी प्राण) इन्द्रियः पश्च महाभूत तथा शब्द्‌ दि विषयो 


~ (1, ¦ मिन्न-भिन खमाव ओर उनके ण 
` स्त्वप्यक्षर युत्‌ त्रब्दामनान्त |२५॥ | खयं ही प्राणिोकी दद्धि ओर श र) 
क स | उनका कल्याण करनेवाले यज्ञ है एवं सत्य ओर मधुर 
अनिलं  तेऽखिरदेव॑तातमा ` बाणी दे । धम भीञपकाही सरूप है| आप ही 
प अ) उ, म्‌-इन तीन अक्षरोसे युक्ते प्रणव हैँ अथवा 
4 । तरिगुणाल्िका प्रकृति ह -देसा वेदवादी महात्मा कते 
| ६ ॥२५॥ सैरेवखहप अग्नि भापका सुख है । तीनो 
~ त त 2 । । चरणकमल है । आप अदल देवलरूप है । यह काठ आप- 


ौ रसनं जम्‌ ॥२६॥ कौ गन है दिाकानह बर न 
१3 42 = ९१ स 2 = 4 न भ . ¢; ५५ | की १ ८ ६ । । । १. त्‌ ६ - क । ९कान ट =| र्‌ वर्ण रसनेन्दरिय है | २ ६ | 
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ह अष्टम्‌ स्कन्ध ९,५९५ 

क. ~ 
ना ~ ष. 

भनभस्ते श्वसनं गभखान्‌ | आकाश नामि है, वायु शरस है, प्यं नेत्र द 

पयश्च चक्षूषं जल ख रेतः ओर जठ वीर्यं है | भआपक्रा अहंकार नीचे-उचे सभी 

परावरात्माश्रयणं तवात्मा जीका आश्रय है । चन्द्रमा मन है जौर प्रभो | खगं 


आपका पतिर है | २७ ॥ वेदश्वद्प भगवन्‌ । सषु 
8 सामा मनां यामंगवजञ्छिरस्ते ॥२७॥ आपकी कौल है पत हडर्था है | स 
शकः सथुदरा गिरयोऽखिसङ्घा ओषधियां जौर घास आपके रोम हं | गायत्री आदि 
रोमाणि सर्वोषधिवीरधस्ते। | छन्द आपक्षी सातो घातु ह ओर समी प्रकारके घमं 
छन्दासि सा्ात्‌ तव सप्त धातव- आपके हदय है ॥ २८ ॥ खामिन्‌ | सचोजातादि पच 
स्रयीमया + 6 ९, उपनिषद्‌ ही आपके तदपुरुप, अधोर, सयोजात, वामदेव 
= १ सवधम; ॥२८॥ | जर ईसान नामक पाँच सुख है । उन्हीके पदच्छेदसे 
शलनं पृश्ोपनिषद्स्तवेश अडतीत वत्मातमक मन्त्र निके है । आप जन्र समस्त प्रपञ्चसे 
येचचिशदष्ोत्तरमन्त्रवर् | उपरत होकर अपने खख्पमें सित हो जाते हँ, तव उसी 
यत्‌ तच्छिवास्यं परमार्थत स्थितिका नामहोता है शिवः । बास्तवमं बही लर््रकारा 
परमार्थतत्व है ॥ २९ ॥ अघमकी दम्भ-लोभ आदि 
द्व खयनज्योतिरखितिस्ते॥२९)) | तरङ्गोमे आपकी छाया है जिनसे विविध प्रकारकी 
छाया त्वधूर्मोभिषु येविंर्गो सृष्टि होती है, वे सव, रज ओर तम-आप्वे तीननेत्र 
व म है । प्रमो ! गायत्री आदि छन्दरूप छनातन वेद्‌ दही 
गत्रत्रय सत्वरजस्तमा।सं । । विचार है। क्योकि आप दही सख्य आदि 
सांरुयात्मनः चाञ्कृतस्तवेधा समस्त राके रूपमे सित दहै ओर उनके कता भी 
ह ॥ ३० ॥ मगवन्‌ | आपका परम॒ उयोतिम॑य खूप 
छखयं ब्रह्म है । उसमेनतो रजोगुण; तमोगुण एवं 





== - = कक == 


छन्दोमयो देव षिः पुराणः ।२० 


| न ते गिखिखिललोकपार- सगुण है ओर न किंसी प्रकारका मेदमाव दी । 
| के उस खदूपको सारे गे कपाल -यर्होतक्र किं ब्रह्मा 
| विारश्वव्‌ न्द्रगस्यय । अपि [ 
| इष्ठ र विष्णु ओर देवराज इन्द्रं भी नहीं जान सक्ते ॥ ३१॥ 

ज्योतिः परं यत्र॒ रजस्तमश्च आपने कामदेव, दश्षके यङ्ग, त्रिपुराघ्ुर ओर काग्कूट 


सल न्रलमेदम्‌ ।३१॥ वरिष ( जिसको आप अभी-अभी अवश्य पी जायते ) 
स न यदू नह्म पनरस्तभदब्‌ ओर अनेक जीवद्रोही अघुरोको नष्ट कर दिया है| 
कामाध्वरत्रिपुरकारुगरायनेक- परंतु यह कहनेसे आपकी कोई स्तुति नहीं होती |. 
६ क्योकि प्रख्यवे समय आपका बनाया इआ यह विश्च 
भूतद्भहः क्षपयतः स्तुतये नं तत्‌ ते। | जापके दी नेसे निकली इई आगकी चिनगारी एवं ` 
= । खनेत्न- छ्पटसे जव्कर भस्म हयो जाता है ओर आप इस भ्रकार 
यसलनतसमसशमातम लन | ध्यानमान रहते है कि आपको इसका पता दी नहीं 
बहविरफुरिङ्गरिठया भषित न बेद॥।२२॥ | चलता ॥ ३२ ॥ जीवन्मुक्त आत्माराम पुरुष जपने ` 
न हदये आपके युगढ चरणोका ष्यान वरते रहते 
रे लात्सरमगुरुमिहदि चिन्तिताद्घरि तथा भाप खयं भी निरन्तर ज्ञान ओर तपस्यामं दी 


दं चरन्तणमया तपसाभितप्तम्‌। | लीन रहते हैँ । फिर भी सतीके साथ रते देखकर जो ¦ ॥ 
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काय कथाका चः ककन 
== जातया काय ने 
ऋ 1 रीं 
॥ "मं 


अथवा निष्टुर बतत है पूरं अपकी रीगंका 


६. तँ | उनका वक्ता कहना निर्नतासे 
१ ¦ 11२३ | खस्य मला क्या ज] 

४ ४ व मए है ॥ ३२ ॥ इस कायं ओर कारणरूप जगते 

` (व ` | परे माया है ओर मायासे भी अव्यन्त परे आप हैं । 


हि: ` तत्‌ त्य ते सदसत; परतः परख इसव् ग्रमो ! आपके अनन्त स्वरूपका साक्षात्‌ ज्ञान 
क. | नाङ्धःखरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः। रात करम सदसा ब्रह्मा जादि भी समथ नहीं होते 
४ ३ - प्ट स्तुति तोकर दी वैसे सुकृते हैँ | एकी अवस्थामे 
क धि पित संस्तवने ठ त॒ | उनके पुत्रि पुत्र हमरोग कह ही क्या कते है । 
दविर मी अपनी शक्तिके अनुसार हमने अपक्रा कुछ 
तत्सगेसगंविषया अपि शक्तिमात्रम्‌ २४॥ गुणगान किया है ॥ ३४ ॥ हमटोम तो केवल आपे 
इसी लीलावि्ारी खूपशषो देख रहे ह । आपके परम 
एतत्‌ परं प्रपरयामो न परं ते देशव । सखरूपको हम नदी जानते । मषटेशचर ! यद्यपि आपकी 
॥ि टीगप अव्यक्त है, फिर भी संसारा दल्याण करनेके 
^ सडनाय हि सोकख व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकमणः।।३५॥ | चये आप व्यक्रूपसे मी रहते है ॥ ५ ॥ 
व ¦. | श्रीशुक उवाच ` भीद्यकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ । प्रजाका यह्‌ 
तद्वीक्ष्य व्यसनं तीसां कृपया भृशपीडितः सकट देखकर समस्त ्राणियोके अकारण बन्धु देवापि. 
3 देव मगवान्‌ शंकरके हृदये कृपावेश वड़ी व्यथा हई । 
उन्होंने अपनी प्रिया सतीसे यह वात कठी ॥ ३६ ॥ 
रिवजीने कहा- देष | यह 3ड़े खेदथी बात ह | 
देखो तो सही, सथुद्र-मन्धनसे निकले इए कालकूट विष- 
के कारण प्रजापर्‌ किंतना वडा दुःख आ पडा है ।२७। 
ये बेचारे किंधी प्रकार अपने प्रार्णोकी रक्षा करना चाहते 
है । इत समय मेरा यह कर्तव्य है श्नि मँ इन्हें निर्मय क्र 
दू । जिनके पास शक्ति-सामर््यं है, उनके जीभनवी 
। दीम हे किं वे दीन-दुियोकी रक्षा करं । ३२८ 
सजन पुरुष अपने क्षणमङ्गर ्ार्णोशी बलि देकर भी 
दूसरे प्राणियोके प्राणकी रक्षा कःते हैँ | कल्याणि | 
अपने ही मोहकी मायामे फंसकर संतारे प्राणी मोहित 
ह रहे ह ओर एक दूसरेसे वैरी गोः बचे पठे ।३९। 
उनके उप्र जो छपा कता है, उतपर स्वासा भगवान्‌ 
| श्ण प्रन होते है ओर जब मगवान्‌ प्रसन्न हो 
| जाते ह, तवर चराचर जणततके साय ओँ भी प्रसन्न हो 
सि 9 | नक भवदव शो म 
= चम = = अनाहो कश्याण | ४, ई ० सभ प्रनाका कल्याण हो ॥ ४० ॥ 
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१: सवेभूतणहृद्‌ देव इदमाह सतीं प्रियाम्‌ ॥२६॥ 
व शिष उवाच 


दीनपरिपालनम्‌ ॥२८॥ 
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अष्टम्‌ स्कन्व्‌ 


त क ^ ` मनुय 


श्रु उवाच 


प्यमामक्य भगवान्भवानीं विश्वभावनः 
तद्‌ विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञान्मोदत ॥४१॥ 
ततः केरतरीडरत् व्यापि हालाहलं विषम्‌ | 


अभक्षयन्महादेवः कृप्या भूतभावनः ॥४२॥ 
तस्यापि दशयामास खयं जलकरमषः । 
यच्चकार गे नीलं तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ॥४३॥ 
तप्यन्ते रोभतापेन साधवः प्रायसो जनाः । 


परमाराधनं तद्धि पुरुषश्याखिरात्मनः ॥४४॥ 
निशम्य कमे तच्छम्भोर्देषदेवख भीहुषः । 
प्रजा दाक्षायणी बह्मा बेङण्डख शशंसिरे ॥४५॥ 
प्रसन्नं पिबतः पाणेयंत्‌ किश्िज्जगृहुः स तत्‌। 


वृिकाहिविषोषध्यो दन्दश्चकाथ येऽपरे ॥४६॥ 





शरीद्युकदेवजी कडते है विश्वके जीवनदाता मगवान्‌ | 


शंकर इप्‌ प्रकार स॒ती दधीसे प्रस्ताव करके उ विंषको 
खानेवे च्वि तयार हो गये । देधी तो उनका प्रभव 
जानती ही थीं, उन्न हृदथसे इस वातका अनुमोदन 
क्षिया ॥ ४१ ॥ मगवरान्‌ शंकर बडे कृपा दै । उन्दी 


। राक्तिसे सुमरस्त प्राणी जीवित रहते हँ । उन्दने उप्त 


तीस्ण द।गहठ विषको अपनी हयेरीपर उठाया ओर मन्षण 
कर गये ॥ ४२ ॥ वह विष जक्का पाप-मठढ था। 
उपने शंकरजीपर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया 
उस्ने उनका कण्ठ नीत्य पड़ गया, परंतु वह ती 
प्रनाका कल्याण करनेवारे मगान्‌ शंकरे ल 
भूषणस्य हो गया 1 ४३ ॥ परोपकारी सजन श्रायः 
प्रजाका दुःख गग्नेके च्थिं खयं दुःख शेख दी 
है । परंतु यह दुःख नहीं है, यह तो सवके इदयमे 
विराजमान मगवानूकी परम आराधना है ॥ ४४ ॥ 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर सबकी कामना पूणं करने 
वाठे है | उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कमं सुनकर 
सम्पूणं प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी ओर खयं विष्णु- 
मगवान्‌ भी उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४५ ॥ जिस 
समय मगवान्‌ शांकर विषपान कर रहे थे, उस समय 
उनके हाथसे थोड़ा-सा विष टपक पड़ा था । उसे विच्छ 
सप तथा अन्य विरे जीने एवं विषेखी ओषधियनि 
प्रहण कर च्या ॥ ४६ ॥ 


नेक 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायाम्टमस्कन्धेऽपृतमयने 
प्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अथाष्टमोऽध्यायः 


समद्रसे अमृतका प्रकट दोना ओर भगवान्‌ मोहिनी अवतार श्र््ण करल। 


्री्युक उवाच 


पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्तेऽमरदानवाः। 


ममन्युस्रसा िन्धु हविधीनी ततोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ | ततर स्‌ 
गमतो ग्ध) ध 


ओीद्यकदेव जी कहते है--ईस प्रकार जब भगवान्‌ 
डं करने विष पी स्यि, तब देता ओर अघुरोको बडी 
प्रस्ता इई । वे फिर नये उत्साहसे समुर मथने को । 
पदे कामधेनु प्रकट इई ॥ १ ॥ बह अग्निहोत्र 
कौ सामप्री उदयन करनेवाटी धी । इतच्ि ब्रहमरेकतक 


क - ८ 











१ 
41 १ 






1 | >; 


"अ~ ^ = ~ र * ॥ 
~ छः +. 2 क स टीः र ‰ 4 
` = 
त 


श्रीमद्भागवत | अ० < 


0 
जानकककान क गन्कणयणक जका सादना नतक > 






























2) ननन =-= 





~ क पहवानेवाठे यक्ञके व्ि उपयोगी पवित्र घी, दूष आदि 
यज्ञस देवयानख मेध्याय हविषे सृप ॥ २॥ नित मदन विना) 
तत उच्चेःभना नाम हयोऽसृचनद्रपाण्डरः । | उपक वाद्‌ उच्चे श्रवा नामका घोड़ा निव ध । बं 
चन्द्रमाके प्रमान सेतवणका था। > विनि उ छेनेकी 
+ ८ न पपा ॥९॥ इछा प्रकट की । दृ्रने उसे नहीं चाहा; क॑योकिं 
३ तत; एेराबतो नाप वारणेन्द्रो विनिगतः । मगवान्‌ने उन पहलेसे दी पा रक्खाथा॥३॥ 
र | दन्तशतुभिः उवेताद्रेहरन्भगवतो माहम्‌ ॥ ४ ॥ | तदनन्तर र्रावत नामका शष्ट हाथी निका ॥ म 
4९ | बड़े-बड़े चार्‌ दात थे, जो उञज्वख्वणं कलरक रामा 
` 4 ९९। कतो भी मात करते ये ॥४॥ ततयश्वात्‌ कौस्तुभ नामक 
| | | तसिन्हरिः स्खां चकर बकोऽरुङरणे मणौ ।। ५॥) | पदमरागमणि सपुदरसे निकठी । उस मणिधो जपने हदय- 
3 ध ॥ | ततोऽभवत्‌ पारिजातः सुरलोकषिभूषणम्‌ । प्र्‌ धारण करनेके लिप अजित मगवानने लेना चाहा ॥ ५५ 
^ ~~ ीक्षित्‌ । इसके बाद खग॑गेककी शोमा वढानेवाग 
र | ` पूरयत्यथिनो योऽथः श्चद्‌ यवि यथा भवान्‌ ।।६॥ | कल्पद्र्च निकर । वह॒ याचकोकी इच्छा उनकी 
| ततथाप्सरसो जाता निष्कण्डयः सुवाससः इष्ठित वस्तु देकर वैसे ही पूणं करता रहता है, जंसे 
पृ्वीपर तुम सत्रकी इच्छाएरं पूणं करते हो ॥ ६ ॥ 
रमण्यः खगिणां बस्गुगतिरीरबराकनेः ॥ ७ ॥ | तश्चत्‌ अप्सरा प्रकट हई । ३ सुन्दर वसि सुसलित् 
एव गले खण हार पहने इए थीं | वे अपनी मनोहर 
क भूत्‌ साची रमा भगनतरा । चाल ओर विशसमरी चित्रनसे देवताओंको सुख 
४ ् ध ह. रञ्जयन्ती दिष्षः कान्त्या विद्युत्‌ सोदामनी यथा॥।८॥ | प्डचनेवाटी इई ॥ ७ ॥ इसके बाद शोभाकी मूर्ति 
खयं भगवती छकष्मीदेवी प्रकट इई । वे भगवान्‌की 
निघराक्ति है | उनकी बिजल्टीके समान चमकीटी छापे 
रूपोदायवयोव ॥ ९॥ ९८ जगमगा उदी ॥ ८ ॥ उनके सौन्दर्य, ओदार्य, 
, रूप.रग ओर महिमाते सुक्रका चित्त खिच गया | 
र ४: आसनमानिन्ये महेन्रो महदद्धुतम्‌ । दवता, अपुर, मनुष्य - संभीने चाहा कि ये हमें पछ 
त्यः सलिचष्ठा हेमङ्ु्भै्जलं शचि ॥१०॥ | जाय ॥ ९ ॥ खयं इन्द अपने हाथो उनके वैठनेके 
व्यि बड़ा विचित्र आसन ठे आये | श्रेष्ठ नदियोनि ` 
निका भूमिराहरत्‌ सक्रलोषधी | मूतिमान्‌ उनके अभिषेके व्यि पोनेवे घडे 
८ भर-भरकर पवन जठ छ दिया ॥ १० ॥ पृथीने 
द ‡ पश्च पित्राणि वसन्ता मघुमाधवा ॥{९॥ अभिषेके योग्य सब ओषधयो दीं] 1 
ऋषयः कलपयाश्रुरभियेकरं यथाविधि । = | आर १९ ऋते चशाल होनवार एव फल 
र उपद्ित्‌ कर दिये ॥ ११ ॥ इन समम्रि्योपे . ऋषियोनि 
णि गन्धवा नयश्च नच्तजंगुः ॥१२॥ | विधिपूर्वक उनका अम्पिक सम्पन्न कथा । गन्धन 
= ह ग 1 गलम्‌ सगोतकी तान छेड दी | नर्ववियौ नाचन 
[चि छ 7 १ युरजाचक्ग ॥ एखान्‌ । | कर्‌ गानं लगीं | १२ ॥ बादल सदेह होकर मृदङ्ग, 
` (५ ग हलृहव० । र. पा०-निषबाः। प्र क 
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"्यनादयञ्छद्वेणुबीणास्तुमुलनि स्नाव ॥९३॥ उमर) ढोल, नगारे नरसिगे दाख, वणु ओर वीणा 


ततोऽभिषिषिचुदेषीं भियं पद्मकरां सतीम्‌ । बडे जोरसे बजाने त्म ॥ १३ ॥ तव॒ मगवती वकषमी 
ह देवी हायर कम जकर सिहासनपर विराजमान हो 
दिगिभाः पूणंकलङै; घक्तवाकय्विजस्ति; ।।१४। | गयी । दिगजनि जच्ते मरे करोसि उनको स्नान 
सथर क्तौ | कराया | उस समय ब्राह्मणगण वेदमन्त्रोका पाठ कर्‌ रं 
दः पतकरोयवाससी पाहत | थे || १४ ॥ समुद्रने पीले रेशमी वञ्च उनको पहननेवेः 
वरुणः जं वैजयन्तीं मधुना मत्तषरुपदाम्‌ ॥ १५५ लि दिये । वरुणने ेसी वैजयन्ती माग समपित की 
मूषणानि विचित्राणि दि ् जिसकी मधुमय सुगन्धसे भौर मतवाले हो रहे ये।॥ १५ 
षणा चू्राण विश्वकमां प्रजापार्तः । प्रजापति विश्वकमोने मंति-्मोतिके गहने, स्रखतीने 
| मोति्योका हार, ब्रह्माजीने कमठ ओर नागोने दो कुण्डलं 
हार सरखती पद्ममजो नागा ङण्डङे ॥१६॥ | समर्पित विये ॥ १६ ॥ 


ततु; कूतखस्त्ययनोर्पलखलं 





इसके बाद ठक्ष्मीजी ब्राह्मणेकि खस्ययन-पाठ कर 
चुकनेपर अपने हार्थो कमल्वी माला लेकर उसे सवे- 
गुणसम्पन्‌ पुरुषके गकम डालने चरीं 1 माठरे अष्ठि- | | 
चचार वक्त्रं सुकोरङ्कण्डल पास उसकी घुगन्धसे मतवाञे इए मौर गजार कर रहे । 
= समय मुखकी शोभा अवर्णनीय दो 
सव्रीडहासं दधती सुशोभनम्‌ ॥१७॥ | थे । उस समय व्मीजीके सुखकी 

रही थी । सन्दर कपोर्गोपर दुण्डक च्टक रहे ये । 
स्तनदयं चातिकृशोदरी समं ठक्ष्मीजी बु छञ्जाके साथ मन्द-मन्द मुसकरा रदी 
~< मोत थं || १७ ॥ उनकी कमर बहुत पतढी थी । दोनो 
स क. ॑ स्तन विल्वुल सटे हए ओर घुन्दर थे । उनपर चन्दन ` 
ततस्तती नृपुरवद्गुशिञ्जितं ओर केसरका रेप किया इजा था । जब वे इषर्उधर 
विसर्पती हेमलतेव सा बभौ ॥१८॥। | चरती थी, त उनके पामजेबसे बडी मधर्‌ अनकार 

| निकगती थी । एसा जान पडता था, मानो कोई सोनेकी ` 

विलोकयन्ती निखद्मात्मनः कता इधर-उधर धुम-किर री है ॥१८॥ वे चाहती थी ` ४। 
¦ भवं चाव्यभिचीसितद्य कि म॒सचे कोई निर्दोष ओर समस्त उत्तम गुणोसे नित्ययुक्त 

[1 8 

प चान्यमिषारिसवृुगम्‌ ॑ अविनारी पुरुष भिरे तो मँ उसे अपना आश्रय बना 
गन्धवेयकषासुरसिद्रचारण- ब्रण कं । प्रतु गन्धे, यक्ष, अघर सिद्धः चारणः 
£ (~ दिम कोई भी वक्षा पुर उन्हे न. 2 
र दिषु नान्वषिन्दत ॥१९॥ देवता जा . 
मिष्टा मिखा ॥ १९ ॥ ( वे मनही-सनं सोचे खीं कि) ` 


नद्‌दूद्विरेफां परिगृह्य पाणिना । 


नूत तपो य्य न म्ुनिजयो को$ तपली तो ई, परंतु उन्दने क्रोधपर विजय नह &ः 
| ४ त्र-रि जि | प्रा्तकी है । किल्हीमे ज्ञन तो है, परंतु वे एर अनासक्तं ` 
. ८. ¦ नक है । कोको है तो बडे महस्वशाकी, प्रतु वे 4 
कथिन्महीसतख न कामान" कामको नहीं जीत सके है । किन्दीमे पथय 9 बहुतहै; 
सु दरः करि परताव्यपनय ॥२०॥ परंतु वहं रेश्वय ही किप कामका ¦ ॥ 9. । त ० दूसरका 
~र पा०-चारस° । = = ` 









श्रीषद्खाशवत्‌ ५ “ अज ८३ 


` ~ काको त तत काको चे क 
आका काः कायः ककन 


आ गनः क त चः ` चो जक = च तः ऋ ` च ` त जक का > 


कनः ` क = क भो कनः वन्द क ज कक 
किनिकिनि ॥कष्काष्यकदये 





किक 


"~ य लेना पडता है ॥ २० ॥ किन्हीमे धर्मचरण तो | 
धमः कचित्‌ तत्र न ॒भूतसहृत परंतु प्राणियके प्रति वे प्ेमका पूरा बतीव नही . 
` त्यागः कचित्‌ त्र न ुक्तिकारणम्‌। | करते । त्याग तो है, परत केवर व्याग ही तो सुका 
३. | कारण नहं है | न्ह किनहीमें वीरता तो अवदय है, प्रतु 
~ 1 द व्रीयं +त निष्क ; < ^ है | 
४.१ वीय न पुसोऽस्त्यजवेग नष्छत वे भी काव्ये पंजेसे बाहर नही है । अव्छय दही बु 
ह ६ स महात्माओंमे विषयासक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरन्तर 
| धा ससन ५२५ अदैत.समापिसे ही तल्टीन रहते हँ ॥ २१ ॥ किसी- 
॥ षने आयु तो बहुत ख्वी प्रप्त करली 
| ~ किंसी ऋषिने आयु ता बह 
कचिचधिराुमं हि शीरमङ्ग प्रतु उनका शील-ङ्घक भी मेरे योग्य नहीं है | किन्हीमे 
। 
| 
१ 






र च 4 
वि " "क 4 
४५ क 


सीर-मङ्गल भी है; परंतु उनकी आयुका कुछ छिकाना 
नहीं । अव्स्य ही वि्हीमे दोनो दी बातेहै, परंतु वै 
व स जमङ्खल-वेषमे रहते है । रे एक भगवान्‌ विष्णु | उनम 
६ यत्नासय च॒ आप्य; ह 
॥ ५ क सभी सङ्खलमय गुण निव्य निवास करते हं, परंतु वे सुच 
। ` समङ्गरः कथन काष्वते हि माम्‌ ॥२२॥ | चाहते दी नही । २२॥ 
॥  . एवं पिमृष्याव्यभिचारिसद्गणै- ध १ 1 अन्तमं क अपने 
© निजैकाश्र॑यतयागुणाभर चर्अ ह को ए कयो वि 
9 म्‌ । र अभीष्ट म री वरे ख्प ह क्योकि 
गैस उनम समस्त संश्युण नित्य निवात क्रते हैं | प्रक्रत युण 
वृत्रे चरं सन उनका स्च नष्ठी कर सकरम ओर अणिमा आदि समस्त 
| रभा न्दं निरक्षमीप्सितम्‌ ॥२३॥ | एण उनको चाहा करते है; परंतु वे किसीकी भी अपेक्ष 
| = ‡ तखांसदेश | उश्चतीं नवशषञ्मालां नहीं रखत | वातवे ल्मीजीकषे एकप (५ आश्रय भगवान्‌ 
(८ | . ` | दी है। इसीसे उन्होने उन्हीको वरण क्रिया ॥ २३ ॥ 
# पवनमुतवरुधगिरोपम्‌ । = || कमीनीन मवा ग बह नवीन कमी सुन्द 
 . तख। निधाय निकटे तदुरः खधाम माला पहना दी, जिसके चारो ओर घ्ुंड-के.छंड मतवाे 
ध: - सवरीडहासवि मधुकर नार कर रहे थे } इसके बाद च्ञजाप्ण 
= कृषन्नयनेन याता ॥२४॥ ओः १ थ | इवे गाद्‌ लनां सुसकान 
त्याः भियत्चिनगतो जनक्षो ज ्‌ प्मपूणं चितवनसे अपने निवासस्थानं उनके वक्षः- 
` तखाः न्रिय्ति जनन्या स्थलको देखती इई बे उनके पास ही खड़ी गयी ॥२४ ॥ 


कचित्‌ तदप्यस्ि च वेद्यमायुषः । 


न्क + मि +> न , ३ ऋः 9 । कव" छ क च 











„4 अ 11 
\ 4 3 = 4 ॐ “ 





चनी क 1 क ~~: 
9. # 
> 

# । = 


= * +. 7 ~ 
* ¬ ज्क 24 (~ (2 ४. श ॥ ~ 4 > ौ ४ ४ 
कि 9 त " = कक कव 
क 4 ४. 


। | र द र र बक्षोनिवासमकरोत्‌ परय । विभूते { | | जगयिता भगत्रानूने जगञ्जन्‌ नी, समस्त सम्पत्तियोकी 
¢ शसाः अनाः सकरमेन निरीषणेन भगिष्ठातु-देवता शरीकदपीजीको अपने वक्षःस्यर्पर ही 


+ सव्रदा निवास करनेका स्थान दिया जीने वौ 
श यत्र यितेधयत | ^ । लक््मीजीने वषा 
यत्र सतयत साभिपतीक्िलोकरन्‌॥| २५ विराजमान होर अपनी करुणामी चितवनसे तीनों 


„| < „ छ ८4 


वद्र वादित्राणां शुः सतः | 9 लति ओर जपन प्र प्रनकी गग 


# 
ए 
+ र 


र 
१ 
५५ 


[न 

निभ "+ {4 त £ 

< ( 9.1 क 

१-<> ५.9 >, 

[अन = =, 

+ + ॥ = 
। > ती | सः क 

#„ # [३ च ४ ग्‌; 

न.त १५ 


= की || २५ || उप्त सम 
ह 4 शङ्ख तुरदी, मृदङ्ग शदि 
^^ .।५१॥। धल [णां यरत्यता गाप्रताम्‌ भू बाजे वज गे ] गन्ध १ 'ढस्न भ 
ि ¶।॥२९॥ न ८ गन्धव अप्पराओके साथ नाचनेगाने 
- शिवतनो 1 ५९ वड़ा भारी शब्द त्र 
क विशवसजो वियु | ९ शेने वगा ॥ ९६ ||ब्रह्माः 


४ 
>~. 
1 
न एद्‌, भङ्गिरा आदि सव प्रनापति € 
१. प्रा 1 _ ~ शजापति पुष्पां वरते इए 
२. "गतं ४.०९ ६ ५ ग । = प च) त ठ श र > 


ऋक 
कि 9" "ह; 
य ष 
॥ 4 |: 
8, 
। 4) ५ भी 
¬ 


, 


तै 
षी 
~= 


= 
क 

करन 

9 

© 

* 

च. 

म 


९ व गी द, ० ` क च 
८ स । 
अ. क| = ध ५ व $ ~ ५ +, ठ के ` तक = {न > ॥ ¢ ¢ चः 
ह , ~ " न १ (क र > क च -&<- 1 ॥ १३ क - „> य 
"वन # च # ~ ५ ५ "भ = 
“> = = 


र ५ 
=. गे 
क + 
नं ५ व र 
१ ज १. र कन = > ‰ 9.“ ^ 
क्र ५ र॑ [० "क = ति 
क क 2 9 = - भ १ > १. 











९ रऽधितथमन््रश्तरिलङ्गः युत्प््षणः ॥२७) 


भरिया विलोकिता देवाः स प्रजापतयः प्रजा 
॥लादिगुणसम्पनन छेभिरे निरति पराम्‌ ॥२८॥ 
चःसत्वा लालया राजस्‌ निर्योग गतत्रपा; । 
यदा चोपेशिता लक्ष्म्या बभूयुदेत्यदानवा; ।२९॥ 
अथासीद्‌ वारुणी देवी कन्या कमरटलोचना । 
असुरा जगृहुस्तां बै हरेरसुमतेन ते ॥३०॥ 
अथोदधेस॑थ्यमानात्‌ कारयपैरपरताथिभिः। 
उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः प्रमादतः ॥२१॥ 
दीषेपीयरदोरदण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणेक्षणः । 
इयामरस्तख्णः सग्वी सवाभ्रणभूषित ; । [३२ ॥ 
पीतवाका संहोरस्कः सुमृष्टमणिङक्डलः । 


सिनिगधङ्कश्ितङ्ेशन्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥२३॥ 


अपृतापूरणकलशं भिभ्रद्‌ षरुयमूषितः। 
स वै -भमदतः साक्षिष्णारंशांशसम्भव | 


धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुमेद्दगिज्यभार्‌ । 
तमालोबयासः स्प कलशं चाड्तामृतम्‌ २५ 
रिष्छन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाहरन्‌ । 
तीयमानेऽसरससिन्करुरेऽमृतभाजने ॥२६॥ 
विषष्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः । 


इति तदैन्यमारोक्य भेगवान्भूत्यकामडत्‌ । 


जम्‌ स्कन्ध 
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भगवान्‌के गुण, खद्य ओर टीट आदिक यथार्थं वर्णन 
करनेवाले मन्तरोसे उनकी स्तुति करने को ॥ २७॥ 
दवता, प्रजापति ओर त्रजा-- समी छ्भीजीकी कपा- 
दृषटिसे शील आदि उत्तम गुर्णोसे सम्पन्न होकर बहुत 
सुती हो गये ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | इधर जब ल्दमीजीने 
दत्य ओर्‌ दान्वोकी उपेश्चा कर दी, तत्र वे छोग निर्वै 
उद्योगरहित, निन ओर लोभी हो गये ॥ २९ ॥ 


इसके बाद्‌ समुद्रमन्थन करनेपर कपलनयनी कल्याके 
ख्पमे वारुणी देवी प्रकट इहै | भगधरानूकी अनुभतिसे 
द्याने उसे छेचिया ॥ ३० ॥ तदनन्तर महाराज | देषता 
ओर अघुरोने अगृनशी इच्छासे जव जओौर भी समुद्न्थन 
किया, तब उघमेसे एक अत्यन्त अटौकिक्र पुरुष प्रकट 
इआ ॥ ३१ ॥ उपकी सुजा म्बी एवं मोदी थीं | 
उसका गय ॒शाङ्खके समान उतार-चदाव्वाग था ओर्‌ 
अंखोमं ललिमा थी । शरीर का रग बड़ा सुन्दर सवख 
पोवगयथा। गलं माः, अङ्गअङ्ग सवर प्रकारे आमूष्णोः । 
से घुपजित, शरीरपर पीताम्बरः, कानमे चमकीले 
मणियेकि कुण्ड, चौडी छ्राती, तरुण अवध्या, सिंहे । 
समान पराक्रम; अनुपम सोन्दयं, चिक्ने ओर घुंबराऊे 
बार टहराते इए उस पुरुषवी छत्र बड़ी अनोखी 
धी | ३२.३३ ॥ उपवे हर्थोम कंगन ओर अग्रतसे 
मरा इआं क्रा था । वह साक्षात्‌ व्ष्णुमगवानङे ` 
अंशं श अवतार ये ॥ ३४ ॥ वें ही आयुवैदके ग्रवदेक 
जोर यज्गभोक्ता धन्वन्तरि नापसे घुप्रसिद्ध इए । जबर 
दृष्टि उनपर तथा उनके हाथपरं अमृतसे भरे इए 
कच्रापर पडी, तत्र उन्होने शीघ्रतासे बलात्‌ उस्‌ अग्रतके 
कलदाको छीन च्या । वेतो पडटेसे ही इस ताक्मे थे 
किं किसी तदह समुद्रमन्थनसे निकटी इई सभी वस्तुर 
हमे मिढ जार्थे । जब अघर उस अशृतसे मरे कर्राको 
छीन ऊ गये, तब देवताका मन विषादसे मर गया । 
अब वे मावान्‌की शरणमे आये । उनवी दीन दशा देखकः १ र 
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ववी न देत ॥३५-३७॥ ` 
मर खिद्यत मिथोऽधं बः साधयिष्ये खमायया॥ २७ । 4 ~ - ए व 
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= [निन्त ता स्ये द॑ 
मिथः करिरमूत्तेषं तदथं तष॑चेतसाम्‌ । 


अहं पूर्वमहं पूवं न सं न त्वमिति प्रभो ।\२८॥ 


देवाः खं भागमहन्ति ये तुरयायासदेतवः । 


सत्रयाग इवैतसिन्ने धमः सनातनः ।।२९॥ 


इति खान्परत्यषेधन्वे दैतेया जातमत्सराः । 








ह. दुबला प्ररलान्‌ राजन्‌ गृहीतकलश्ान्‌ यहुः ॥४०॥ 
 एतसिनन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः । 


द ह = अ ८ -ॐ 
। ० य॑ न योषिद्रुपमनिरद ५ स ४ । ॥ ९५ $ 
 योदिदरूपमनिदश्य दधार परमाद्तम्‌ ॥४९। 
न १, + 9 ५ ५५ + ति 
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स्वावयवसुन्द्रम्‌ ] 
सुकपोरोन्नसाननम्‌ ॥४२॥ 
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7दाचरक्तारिकलङ्कारोदि्रलोचनम्‌ ॥४२॥ 


विभ्रत्‌ खकेशभारेण मारायुलु्टमष्टिकाम्‌ । 
| सुथजाङ्गदभूषितम्‌ ॥४५४॥ 
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परीक्षित्‌ ! अमृतलोदप दे्योमे उपवे व्ययि भापसमे 
गडा खडा हो गया । समी कहने. द्गे- पहले मे 
धीञगा, पहले मै; तुम नहीं, तुम नदी ॥ ३८ ॥ उनमें 
जो दुर्भ थे, बे उन बल्वान्‌ दत्योका विरोध करने लगे, 
जिन्न कञ्डा छीनकर अपने हाथमे व्या थाः 
शर्या धर्मकी दु देकर उनको रोकने ओर बार- 
बार कहने लगे कि "माई | देवताओंनि भी हमारे कबर 
ही परिश्रम क्रिया है, उनको भी यज्ञभागके समान इसका 
माग मिलना ही चाहिये ।यदी सनातनधम हैः ॥६९.४०॥ 
दष प्रकार इधर दैवयो "तुत, मैः हो रदी थी जौर 
उधर समौ उपाय जाननेवा्गेके खामी चतुररिरोमणि 
मगवानूने अयन्त अदभुत ओर अवणनीय ्ीका रूप 
धारण किया ॥ ४१ ॥ शरीरका रंग नीढ कमलके समान 
श्याम एबं देखने दी योग्य था । अरङ्ग-प्रत्यङघ नडे दी 
आकर्षक ये | दोनों कषान बराबर ओर कणूक्से 
पुशोभित ये । सुन्दर कपोल, ऊंची नातिका ओर रम- 
णीय सुल ॥ ४२ ॥ नयी जघ्रानीके कारण स्तन उभर 
हृए थे ओर उन्हीके भारसे कमर पतटी हयो गयी थी । 
पुखसे निकल्ती इई घुगन्धके ब्रेमसे गुनगुनाते इए भोरे 
उपर टट पडते थे, जिससे नेत्रम ङु घनराहटका 
माव आ जाता था ॥ ४३ ॥ अपने छ्बे केरापा्शमि 
उन्होने विछ इ९ बेखेके पूर्पोकी मा गूथ खली थी । 
सुन्दर गल कण्ठके आभूषण ओर सुन्दर सु नाओंमें 
बानजुंद सुशोभित थे ॥ ४४ ॥ इनक्रे चरणके नूपुर 
मधुर ्वनिसे रुनञ्चन-स्नञ्चन कर रहे थे ओर खच्छ 
साडीसे ठे नितम्बद्रीपपर ओोभायमान करधनी अपनी 
अनूटी छटा छिटका रदी थी ॥ ४५ ॥ अपनी सख 
मुसकानः ~ नाचती इईं॑तिरछी भोंहे ओर विलसमरी 
चितवनसे मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ देत्यसेनापतियेकि 
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अष्टम स्कन्ध ९१३ 


अथ नवमोऽध्यायः 
मोिनीरूपसे भगवानके दारा अग्रत वोरा जाना 


भ्रीजुक् उवाच भरीश्यकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ | अघुर आपसके 
ऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तः ओर प्रमको छोडकर एक-दूसरेकी निन्दा कर्‌ रहे थ 
ध ५ ्क्तोहदाः ओर डाकूकी तरह एक दूप्रेषे इतः अमरतका कलशा ठीन 
(हपन्ता दस्युधमीण आयान्तीं दच्छः सियम्‌ ।\१। | रदे ये । इषी बीचमे उन्डोनि देला कि एकं बड़ी सुन्दरी जी 
| उनकी ओर चली आ रही है ॥ १ ॥ वे सोचने च्गे-- 

'कौसा अनुपम सौन्दर्य है । शरीरमेसे कितनी अद्भत छटा 

इति ते तारि तहृष्डयाः चिटक रदी है । तनिक इष्तकी नयी उम्र तो देखो ! बस्‌, 
रत तं तामभिद्रुत्य पप्रच्छजां ¦ ॥ २॥ | ज्र ते आपतत यगय सूल्कर चके वाच सेच 
का तवं कञ्जपलाशाक्षि ङतो वा फं चिकीर्षसि । गये | उन लोगोने काममेोहित होकर उससे पा-- 
= ॥ २ ॥ कमलनयनी । तुम कौन हो १ कसि आ खी 
फसासि षद्‌ वामोरु मंथ्नन्तीव मनांसि नः ॥ ३1 | हयो १ क्या करना चाहती हो १ सुन्दरी ! त॒म किसकी 
स १ कन्या हो १ तुमह देखकर हमारे मनम खल्बटी मच 

ण्‌ व्य त्वामरदत्यः {सद्धगन्धवेवारणः। गयी है | ३ ॥ हम समक्षते है किं अव्रतक देवता; 
पूरौ ९ = २. = _ द्व्य, सिद्ध; गन्धत्रे, चारण ओर खोकपाकनि भी तुम्हं 

नास्पृष्टपूवा जानीमो लोके शेश्च कुतो नुभिः॥ ४॥ स 
नून त विधिना सुपर; प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । | छ पते १॥ ४.॥ न्दरी.} अव्यय ही विाताने द्या = 
करके शरीरधारियकी सम्पूणं इन्दियां एवं सनको तृप्त 

स्वन्दियमनःश्रीपिं विधातुं सधृणेन किम्‌ ॥ ५॥ | करके व्यि तमं य्या भेजा है ॥ ५॥ मानिनी + 
। 
9 


अह्‌ रूपमहो धाम अहो अखा नवं वयः । 





् नि बालिनि वैसे इमलोग एक ही जत्तिकि ह । फ्रि भीकम सब 
सा स्व स्‌, स्पधंमानानामेकषस्तनि मानिनि | एकं ही वस्तु चाह रू हे इसलिये हममे ङाह ओर 
। बेरकी गढ पड़ गयी हें । सुन्दरी ! तुम हमारा क्षगड़ा 
मिया दो ॥ ६ ॥ हम समी करयपजीके पुत्र होनेकें 
नति सगो माई है । हमरेोेनि अगतके च्थि बडा पुरुषाय 
किया है तुम न्यायके अनुसार निष्यक्षभावसे इसे 
बोट दो, जिससे पिर हमलोगोमे किसी प्रकारका गडा 
। न हो ॥ ७.॥ असुरने जब इ प्रकार प्राथना की 
न्रितो दैत्मैमायाये ५ लीलखासे ख्ी-वेष धारण करनेवाले मगवानूने तनिक 
-यपामन्रितो यायोषिद्पहेरिः । | त्र लैला 
हसकर ओर तिरी चितवनसे उनकी ओर देखते इए 
रह रुचिरपद्गनिरक्षमिदमनवीत्‌ ॥ ८ ॥ | क्श ॥ ८॥ थ = 
श्रीभगवानवाच | श्रीभगवानने कहा--आपटोग्‌ महिं कद्थपके पुत्र 
= 
वं कयपदायादः प्रमं मि पङगताः। । | द भर ५ ह इन्य आापलोग सु्षपर्‌ न्यायका भार्‌ 
विवासं पण्डिता जात कामिनीषु न याति दि॥ ९ ॥ क्यो डाल रहे है १ विवे र रष स्ेष्ाचरिणी लिका 


१. परार पार-मध्नासीव | २" प्र° पार 


ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्ख सुमध्यमे ॥ ६॥ 
वयं कद्यपदायादा भ्रातरः कृतपोरुषाः । 


प्रिभजख यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
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 अप्रमाणविदस्तयास्तत्‌ 


¢ धूपामादितशलायां जुष्टायां माल्यदीपकैः ॥१६। 
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- भ्रमङ्भागवत । अ 
व 

ह) कमी विशवास नही करते ॥ ९ ॥ दत्यो | कुत्ते ओर 

स जीणा च सेरिीनां सरत्षिः। | -मिचारिणी हिर्योकी पतिता स्थायी नही होती । ३ 


सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्न नून विचिन्वताम्‌ १०। दोनों ही षदा नये-नये शिकार दढा करते हैँ ॥१५] 
श्रीचक्र उवाच भ्रीद्यकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! मोहिनीकी 


ग परिह भरी व णीसे देत्येके मनम धर भी विश्वास्‌ हो 
इतिते ष्वेलितेस्तसया आखस्तमनसीऽसुराः। 0 र मावे हसक अपतं 
जहसुभावगम्भीरं ददुशागूतभाजनम्‌ ॥११॥ | कलशा मोहिनीके हाये दे दिया ॥ ११ ॥ भगवान्‌ने 

ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरि अप्रृतका कलशा अपने हाथमे ठेकर तनिक मुपकराते 
६. ६ हए मदी वाणीस का--“े उचित या अनुचित जो 
भाष शषत्सितशोभया गिर । छ मी कल, वह सव यदि तुम लोगोको सीकर हो 
यद्यभ्युपेतं क्र च साध्वसाधु वा तो भ यह अमृत बोँट सकती दै | १२ ॥ बडे-बडे 
कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ | दयेन मोहिनीकी यह मीठी वात घुनकर्‌ उक्त बारीकी 
नहीं सपङ्ची, इक्षथ्ि स्ने एक खरसे कह दिया 
| 'सखीकार है | इतका कारण यह था कि उन्हं मोहिनी. 
तथेतयन्वमसत ॥१३॥ | के वास्तविक लरूपका पता नही था ॥ १३ ॥ 


अथापोध्य कृतस्नाना इत्वा च हविषानलम्‌ | 


इत्यभिव्याहृतं तखा आकर्ण्यासुरपङ्गवा, । 


इसके बाद एक रिनका उपवाक्ष करके सवने स्नान 
किया । हविष्यसे अननिमे हवन किया | गौ, ब्राह्मण 
जीर समस्त प्राणिरयोको घास-चारा, अन-धनादिका यथा- 
योग्य दान दियः तथा ब्राह्मणोँसे खस्ययन कराया ॥१४॥ 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने नये-नये वस्र धारण 


दत्वा गोविप्रभूतेभ्यः ङतखस्त्ययना दिजः ।॥१४।॥ 


यथोपजोषं वांसि परिधायाहतानि ते 


करवे सब-वे-सब उन कुशासरनोपर वै गये, जिनका 
अगला दस्ता पूवकी जोर था ॥ १५ ॥ जब्र देवता 
ओर दत्य दोनों ही धूपसे घुगन्धित, मागओं ओर 
दीपको सजे-सजाये भव्य मवनमे पूरवकी ओर सड 
करके बेठ गये, तव हाथमे अमृतका कलशा ठेकर मोदिनी 
सभामण्डपमे भायी । वह एक बडी सुन्दर साडी पने 
इए थी । नितम्बोके भारे कारण वह धीरे-धीरे चल 
रदी थी । ओंखं मदसे विह्वल हो रही थी । कलशे 
समान स्तन ओर गजशावककी सङके समान जङ्कार 
थीं । उसके खणंनू पुर अपनी अ्जनकारसे समामवनको 
मुखरित कर रहे थे ॥ १६-१७॥ घुन्दर कानमे सोने- 
के कुण्डढ थे ओर उसकी नासिका, कपो तथा मुख 
न बड़े ही न्दर थे । खयं परदेवता भगवान्‌ मेोहिनीके 
ह ना एदवतास्वाभू | | रूपमे रसे जान पडते ये, मानो व्दमीजीषी कों श्रेष्ठ 
` ` 1 ५ 
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प 


संवीक्ष्य 
र सथशहरुत्सितवीक्षणेन | सखी बहा आ गथी हो । मोहिनीने अपनी मुसकानमरी 


। चितवनसे दे्रता ओर देत्योवी जोर देखा; तो वे सब- 

दबासुरा निगलितस्तनपद्िकान्ताम्‌ ॥१८॥ | के सव मोहित हयो गये । उप्त समय उनके स्त्नोपरसे 

| अच्चक वु लिक गया था ॥ १८ ॥ मशवानूने 

असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुनेयम्‌ । | मोहिनीरूपमे यह विचार किया करं अघुर तो जन्मसे 
दी बरूर खमाववाछे हैँ । इनको अमृत परिकाना सर्पोको 

मत्वा जातिनृशंसानां न तां भ्दनधुतः दूध पिखनेके समान बडा अन्याय होगा । इव्यय 
1 उन्होने अघुरोको अमृतम माग नहीं दिया ॥ १९ ॥ 
करपयित्वा पृथक्‌ पडीरुभयेषा लानि मगवान्‌ने देवता ओर अघुररोकी अलग-अलग पक्ति 
५. रुत्‌ जसति । बना दीं ओर फिर दोर्नोको कतार बौँधकर अपने-अपने 

तांोप पडि द्मे बेठा दिया ॥ २० ॥ इसके वाद्‌ अग्रतका कशा 
वा ४ ६ हाथमे लेकर भगवान्‌ दैव्येकि पास॒चले गये । उन्दं 
देतयान्गृहीतकलद्यो व =. हाव-माव ओर कटाक्षसे मोदित करके दृर्‌ बेटे इए 
० प देवताति पास आ गये तथा उन्हें बह अमत पिकाने खगे; 
जिसे पी जेनेपर बुदढापे ओर मृष्युका नाश हो जाता 
है ॥ २१॥ परीक्षित्‌ ! अघ्ुर अपनी की इइ प्रतिज्ञा 
का पालन कर रहै ये । उनका स्नेहभीद्ो गयाथा 
जोर बे खसे श्चगडनेमे अपनी निन्दा भी समते थे । 
| | वे चुपचाप बे रे ॥ २२ ॥ मोदिनीमं उनका 
तूष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्ीषिबादजुगुष्सया ॥२२॥ | अत्यन्त प्रेम हो गया था । ते डर रहे थे किं उससे 
हमारा प्रेम-सुम्बन्ध टट न जाय । मोहिनीने भी पहले 

तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । उन कोगोका बडा सम्मान किया याः इससे बे ओर भी 
बैध गये ये । यदी कारण है किं उन्होने मोहिनीको 

बहुमानेन चाबद्धा नोचुः करिशचन विभ्रियम्‌ २२ | कोई अप्रिय बात नी कही ॥ २२ ॥ . 
देवलिङ्गपतिच्छनः खभौलुर्दवसंसदि । जिस समय मगवान्‌ देवता्ओको अमृत पिति रहै 
ये, उदी समय राह देव्य दवताओंका वेष बनाकर उनके _ 

प्रविष्टः सोममपिबचन्द्राकौम्यां च रचितः ॥२४॥ | बीचमे आ बेडा जर देवताओंके साथ उसने भी अग्रत 


तिर पी ल्या | परंतु ततक्षण चन्द्रमा ओर सयने उसकी ` 
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः धिरः । | पो खोड दी ॥ २४ ॥ अणृत पिकतिपिते ही 


मगवान्‌ने अपने तीखी भारे चत्से उसका सिर काट स 
डागा । अगृतका संसर्गं न होनेसे उसका धड़ नीचे 
= गिर गया ॥ २५ ॥ परत पिर अमर हो गया ओर. 3 

॑नीतमजो ग्रहमचीक्टपत्‌ । ने 
शिरस्त्वमस्त नीत्‌ है र र ्रहमाजीने उसे (रहः बना दिया । बह्यी राइ पवेके दिन 
यस्तु प्रणि चलद्ाकविभिधावति बेरधीः ॥२९॥ ( पूणिमा ओर अमावस्याको ) वैरमावसे बदा ल्ेनेके 


| न्थ चन्द्रमा तथा सुयेपर अक्रमण किया करता ` 


दूरस्थान्‌ पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥ 


ते पाट्यन्तः समयमस्राः खकृतं चप 1 








हरितस्य कबन्धस्त सुधयाएनितोऽपतत्‌ ॥२५॥ 

















क. ^ [ ज १० 
ह: [व द्ाणवते | 


| 


। तवं ते ते बडे-बडे दत्योवे 
ई पर्यतामसुरेन्द्राणां [ रूप हरिः ॥२७ लोकोको जीवनदान करनेवाले मगवान्‌न नङ स 
ध परसरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरि; ॥२७॥। जपन मलमिव रप 


धारण कर च्या | २७ ॥ परीक्षित्‌ ! देखो- देवता 
ष एवं सुरा सरगणाः समदेशकार- ओर दैत्य दोनेनि एक ही समय एक ख्थानपर गन 
0 तथा एक वस्तुक लि एक विचारे एक न 

के पि ्‌ मे नु हो गया । उन्मेसे देवताञ 

लेल पितः | म 
छया, क्योकि उन्होने भगवानके च्रणकमलोकी रजका 
तात पण" कलमजसाप आश्रय ल्या था | परंतु उससे विमुख होनेके कारण 
परिम करनेपर भी असुरगण अणतसे वञ्चित १ 
येर्पादपङ्जरजः श्रयणान्‌ देत्याः ॥२८॥ | रहे २८ ॥ मनुष्य अपने प्राणः धन. कम मन ओर 
बाणी आदिसे रारीर एव पुत्र २ चये जो र 

सुकर्ममनोवचोभि- | करता है- वह व्यर्थ ही होता है; क्योकि उत मूख 
यह्‌ यु्यतेऽऽसुवसुकमेमनोवचोभि 1 स 
य द्वारा मगवानके ष्य जो कुछ विया जाता ह? बह एन भद्‌ 
दात्ममादिष त्‌ प्‌ । भावसे रहित हयोनेके कारण अपने रारीरः पुत्र ओर 
| मस्त संसारके च्ि सफ हो जाता है । जेसे व्ृक्षवी 
तैरेव सद्‌ भवति यत्‌ क्रियतेऽपृथकतवात्‌ जडे पानी देनेसे उसका तना, टहनि्यो ओर पत्ते 
सुब के-सतर सिच जते है, वैसे दी मगवान्े च्य कमं 

स्वय तत्‌ भवति मूलनिषेचनं थत्‌ ।।२९। । करनेसे गे सवभे व्यि हो जाते है ॥ २९॥ 





4 
१ + ११९. 
















पि 


= इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमा सं्ितायामटमस्वन्धेऽगृतमथने 

` ~ ~ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

[~ अथ दशमोऽ्यायः 

ध. ` ५ देवासुर-सम्राम ` = 
शरक उवाच भीद्यक्देवजी कहते दै- परीक्षित्‌ | यद्यपि दानव 
` + दैत = (~ न्दम £ न्‌ | दै (^ ध 

इति दानदेतेया नानिन्दममतं रप । ओर दत्थोने बड़ी सावधानीसे सयुदरमन्यनकी चेष्टा की 


३ त = ~= ० 4२. £ । 
४: = णि = देव | 
# ०. 9. । ---- (को क ञ्चु 
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=, + 4 = व. 4 + । ॥ ट र + 
ग, > अ न िभकं = = त शक । त 
न च्व = (| ~ ड श 

+ + राजन्पाययिला +^ हि 





~ 
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४३ ५ > ~क,  # च 
५७ । ` भ 


अषएतकी प्रापि नहं इई ॥ १ ॥ राजन्‌ | भगवान्‌ने 
राजन्पाययित्वा खक्ानधुरान्‌ । | सण्रको मकर अभृत निकाला ओर्‌ अपने निजजन 

ं यग्रौ गरुडवाइनः।। २॥ सत परा दय । र सत्रे देखते व 
क | श्मः सवार इषु शौर बसे चले गये || २ जव 
स्थने देहा नि इमार दुवो तो दी सप्ता 


+> 
[क * ^ 3 
4 9 क, वः 4 
ॐ, 
~-- श ५ त के [ष 


क + 4 । 2 
८ मं ॥ ५; । 

=-= द 9 क ५८५ 
1 ॥ क्र, 
| « { ख ध 2 ¦ दर 8: 

| च दिभको ४ ।, ६ ५ । *& = ` ५३ | इच 

न > ॥ न (९११ ~“ क # १ ~~ 

4 एः द ह 1 "= ~ क वक ^ कन्दः 


न 
न 
क्कः .-# 
त + 
| के ~4 
- धि च । 
४ ~ 
= -------- 
न 







न 
॥ ॥ 

@ छै 

ह, ५ 
१, 
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& द्वि ह. 
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1 च्‌ 
रि ककन्ड क ७ 
ध ॥ ~ ॥ 
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थी, फिर भो भगवानूसे विमुख होनेके कारण न्द 
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असरष्यञ्राण सपेतर्देवार्रः 

। उत्पेतुदवान्प्रसु्यतायुधाः ।। २ ॥ | मिल, तव र उनकी बढती स्ट न सवे । उन्होने 
तुरंत अपने हथियार उठाये ओर देवतार्जोपर धा बोर 
दिया ॥ २ ॥ इधर दे्रताओने एक तो अमृत पीकर 
र | विशेष शक्ति प्राप्त कर टी थी ओर दूरे उन्हं मगवान्‌- 
शखेनोरायणपदाश्रय। \ 1 ४ के चरणकमका आश्रय या दही।| वक्त; वे भी अपने 
१ अल्ञ-राखसे खुसनित हो दैव्येसे भिड़ गये ॥ ५ ॥ 
द्बासुरो नास रणः; परमदारुणः । परीक्षित्‌ ! क्षीरसागरे तटपर बड़ा दी रोमा्रकार जीर 

< इ अत्यन्त भयंकर संप्राम इभा । देवता ओर्‌ दी््योकी बह 
रोधस्युदन्वतो रार्जस्तपुलो रोमहर्मणः | ५॥ | बम॑सान जाई दी देवाघुर-संप्रामके नामसे कदी जाती 
शः है| ५॥ दोनों शी एक दूसरेके प्रबल दत्र ड 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे । रदे थे, दोनो ही करोधसे मरे इए ये । एक दूसरेका 
आमने-सामने पाकर तछ्रार, बाण ओर अन्य अनेका 

समासाद्याधिभिषाणेनिजष्लुविंविधयुधेः ॥ ६ ॥ तेक अल-शखसे परस्पर चोट पर्डवाने रगे ॥ ६ ॥ 
उस समय लडाई शङ्क, त्रही, मृदङ्ग, नगारे ओर डमर 
शङ्खतयेम॒दङ्गानां भेरीडमरिणां महार्‌ 1 त ठ स , हायिर्योकी चिग्धाङ, ध 
य | 2 नहिनाहट, र्थोकी धरघराहट ओर पैदल सेना 
हस््यश्वरथपत्तीनां नदतां भमिखनाऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ | चित्लाहय्से बडा कोलाहल मच गया ॥ ७ ॥ रणभूमि- 
रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तः । मे रथियोकि साय रथी, पैदक्के साथ पैदक, धुडसवरारोके 


< 3 £ साथ धुडसत्रार एवं हाथीबालोके साथ ह्ाथीवाले मिड 
हया छयैरिभाष्चेमैः समसज्जन्त संयुगे ॥ ८ ॥ | गय स ध ह 
गये | ८ ॥ उनमेसे कोई-कोई वीर ऊर्थपर, दायियापर्‌ 


उषैः केचिदिभैः केचिदपरे युयुधुः खर 1 ञोर गधोपर चदकर ज्ड रये तो कोहैकोई गीरयृग, 


केचिद्‌ गेस्गेचधैदीपिभिरैरिभिभेदाः ॥ ९। । | मा, बाध नौर तिं्ोपर ॥ ९ ॥ कोको तनिक ` 
= = 0 ~ „= तैस्िपि ह ~ गिद्ध, कङ्क; बुरे, बाज ओर भाष पक्षियोषर | चदे इद ˆ 4 
गृधः कङ्कगकर्‌न् स्येनभासतताम रः । ये. तो बइुत-से तिभिद्गिल मच्छ; शरभः मसे, गड, बेल; 


चरे, ० अ, न 


शरमेमषिः खड्गगपेगंवयारुणेः ॥१०॥ | नीकणय नोर जाली सोदोपर स्मार थे॥१०॥ 
(~ केचित्‌ = ५, विसीकिसीन हिवारिन, चे, गिरणिठ ओर खर्पर ` 
लिवाभिराुभिः केचित्‌ करतः शवैरेः। | ही सारी कर ली धी तो बहते मलु्, जके, । 3 


तरेके दष्णसरसैस्ये च इरः ॥११॥ | कष्णतार ग, ऽ जर सू्रोषर च्ेये॥ ११॥ ` 


~. ~ रजसिविशरुस्तेऽग्रतोऽग्रत ; ॥१२॥ देखनेमे भयंकर शरीखाले बहुतःसे प्राणियोपर चकर 
क ` 
चित्रध्वजपटै राजमातपतर पितामसंः । वधि ! उत घम तग. पताका, सकि 


न्क व 


ततः सुरगणाः सवं सुधया षीतयेधिताः । 


परतियुयुधुः 


















1 ाक्ष्यााष्। 
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(7 ~ ९११०] अप्त )198 ता 9 ~ 9 नि ~ स्मो म ~ ^ 
¦ प्राचीनं प्रतिमं दस्त्यश्वरयतसः नदतां निखनोऽमवत्‌ः 
9 1 ५ क 0 य भ त 91११) स 
खनो ॥ ९ ॑ १।८९५. ` ९ 6) १ 
६ 3 “=^ ~ सु ~ ( तिके (दः पु ~ हे =+ पा न, 
"तेमहर्षणः  श्राद ईै्शेष ` प्रतिके अनुसार ह । २. प्रा पा०-- 
ऋ." "रोमहषण के बद्‌ दथ इसी प्रतिके अनुषार द।२.प्रा० पा 
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वि ~ 
ह दवतीचरेष्णरैरचिमिर॑ममूषणः | बाऊे बहुमूल्य पो, मोरपंखों, चवर ओर वायुसे उडते 
षत्‌ । 


पगड़ी, कलठँगी, कवच; आभूषण तथा सुयेकी 
लरदधनिशदैः शतैः सतर रविभिः ।१४। ध १ प) + 
शदेः शखः सुतरा यररिमभिः ॥ किरणोंसे अस्यन्त दमकते इए उञ््वर राखां एव वीरो- 


क ॥ि 
कानि कुहु कहि 
॥ 3 4 ५ ्4/ 
२ ह +. प 
त त 
ध 


न 
5 मी 


शोभायमान हो रही थी, मानो जल-जन्तुओंसे भरे इए 
॥ बरीरमालाभिर्ादसामिव सागरो १५ 8 क 

र र ल तोपा चमूपतिः । दो महासागर खहा रे हय ॥ १३१५५ ॥ परीक्षित्‌ ¦ 
वैरोचनो बिः संस्थे सोऽसुराणां चमूपीतः । रणमभूमिमे देव्योके सेनापति विरोचनपुत्र बलि मय दनव- 
| 


9 र्द 


यानं बेहायसं नाम कामगं मयनिमितम्‌ 1 १६॥ | के बनाये इए वेहायप्त नामक ॥ विमानपर स्वार इ९ । 
मडग्रामिकोपेतं बुधर्ममयं ग्रमो । वह्‌ धमान चलखनेवालेकी जहौ इच्छा होती थी, वही 
१.१ नि चला जाता था १६॥ युद्धकी समस्त सामभर 


धिव कि कमी दिखल्ायी पडता तो कभी अद्य हो 
आलितस्तद्‌ विंमान्यं सवानीकाधिपेषरतः । या 
जाता | बह इस प्षमय कहां ह--जव इस्त बातका 


मालव्यजनछखत्राग्न्ये रेजे चन्दर | इवोदये ॥१८॥ | अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब वत्या 
तो वसे जा सकता था ॥ १७ ॥ उसी श्रेष्ठ विमानपर 
। राजा बि सवार थे । समी वडे-बड़े सेनापति उनको 
ह. लप्चिः शम्बरो बाणो चिप्रचित्तिरयोयुखः ॥१९॥ | चारों ओरसे घेरे हृए थे । उनपर श्रेष्ठ चमर इये जा 
। § ¡ परेहि रहे थे ओर छत्र तना हआ था | उस समय वलि रसे 
ध। मूधो कारनाभोऽथं भ्रहेतिहतिरिसवरःः । = | जान पडते थ , जसे उदयाचच्पर चन्दमा ॥ १८ ॥ 
। -शङ्निभूतसंतापो बज्रदष्रा विरोचनः ।२०। उनके चारों ओर अपने-अपने विमानोपर सेनाकी छोटी. 
हयग्रीवः शङ्शिराः कपिलो मेषटुन्दुभिः। छोदी टकडियके खामी नमुचि, र बाणः विप्रचित्ति, 

| | अयोमुख, दविमूधा, काठनाम, प्रहेति, हेति, इल्वल, 
१: तारकश्चक्रदक्‌ शम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः ॥२१॥ । शुनि, मूतसन्ताप, वत्र, विरोचन, हयप्रीव, राङ्कशिरा, 
/ | _ अरशिऽरिनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः । कपिक) मेषदुनदुभि, तारक, चक्ष, दम्भ, निद्यम्भ, 
( | अन्ये पौरोमकारेया निवातकवचादयः ।॥२२॥ १ कालेय ओर निवातक्वच आदि चित 
[व ॥ १९-२२॥ ये सन-के-सव समुद्मन्यनमे सम्भिकित 
। | -अरन्धभागाः सोमर कैवलं क्लेशभागिनः । | ये। प हने शतक माग नही मिला, केवल वेका 


॥ ॥; 
4 ॥ 


"अ 
=+ ~क 


अ-ग्थः ~. व. 


तखासन्सवंतो यनेयुथानां पतयोऽसुराः । 
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( , 3) | दी शव वमा या | इन एव अन एक नही 
1 एते रणष्ले बहुशो निजितामराः ॥२३॥ | बा यद्धे देवतारओको पराजित किया था | ५ 
|  तिंहनदान्विष्ठन्तः शद्वन्दधछ्महारवान्‌ । 8 र र ऽसे सिनाद करते इए जपने 
9: " | र ह सुपतालुस्क्ान्नलमित्‌ दु कुपितो = स इ कना को  इनद्रन देखा कि हमारे 
। ` श्र पपतादलिक्तान्नरभित्‌ पितो भृषम्‌ ।।२४॥| | शयभका मन बढ रदा है, ये मदोन्मत्त हो है है तव 
श: ॑ १ 


| सूदं, शमे खाट । ९ तीष आया | २४ ॥ बे अपने वाहन रेरा 
~ | ग दिनपर सवार्‌ इए | उपवे कपो 
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। श्रीमद्भागवत [ अट १९ 





ैवदानववीराणां ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दन । की पक्तियोके कारण देवता ओर असुरोकी सेनां देसी 


0 रि 


भ र न्ने क 


° १० | 

४ = स्कर ९१९ 
लवत्प्रज्लवणयुदया ~ दरेमहपंति »। 

त्रस्षवणयुदया( ¦ (॥२५॥ | रहा था । इसच्यि हन्द्रकी रेसी शोमा इई, मानो 


भगवान्‌ सूयं उदयाचब्पर आरूढ हो जौ उससे अनेकों 
भरने बह रहे हो ॥ २५ ॥ इनदरके चारो ओर अपने- 
भपने वाहन, ध्वजा शौर आयुधोसे युक्त देवगण एवं 


सर ¢ = # ४९ 
तखासन्सषवेता देवा नानाबाहध्वजायुधाः । 


लोकपालाः सह गणवाय्बभनिवरुणादथः थ ८ 


॥२६॥ | लोकपाल 
तेऽ कपाल हो ज्य ॥ २६ ॥ 
योन्यमभिसंसूतय क्षिपन्तो मेर्मभिमिथः दोना सेना आमने-सामने खडी हो गयीं । दो 
आह्वयन्तो भिशन्तोऽग्रे युयुधुदधन्द्रथोधिनः ।॥२७॥ | दोकी जोडियां बनाकर वे लोग छ्डने गे | कोई आगे 
युयोध बहिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यैत । वद रहा था, तो कोई नाम ले-लेकर ज्टकार रहा था । 
णो रनवभर २८ | क सवी नेहे धत जपे अति 
न / | धिकार रहा था ॥ २७ ॥ बलि इन्द्रस, खामिकातिकः 
यमस्तु कालनाभेन विश्वकमां मयेन वे ! तारकाघुरसे, वरुण हेतिसे ओर मित्र ्रहेतिसे भिड़ 
शम्बरो युयुधे त्वष्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥२९ | ॥२८॥ यमराज काठनाभसे, विश्वकमो मयसे, शम्बरा 
अपराजितेन नपरुचिरश्चिनो वृषपवंणा | सुर व्व्टासे तथा सविता विरोचनसे क्डने रगे \ २९ ॥ 
= = नसुचि अपराजितसे, अश्चिनीक्कुमार इृषपवोसे तथा सुय 
दूय 1 ब्रूष उ्ये ह © 
यो बरिमुतेदवा बाणन्य शतेन च ।॥३०] | स नवनि नाण गदितौ पथिवच न 
राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना ुयुषेऽनिर राके साथ चन्द्रमा ओर पुलोमाके साय वायुका युद्ध 
निश्म्भदयस्भयोदेवी भद्रकाली तरखिनी 1३१ | इभा । मद्रकाठी देवी निद्म्भ ओर शम्भपर अपट 
यृषाकपिस्त॒ जम्भेन महिषेण विभावसुः । पडी | ३१ ॥ परीक्षित्‌ । जम्भाघुरसे मदहादेवजीकी 
हिषाघुरसे अग्निदेषकी ओर बातापि तथा इत्वकसे ब्रहमा- 
सह वातापित्रहपतरररिन्दम ॥२९॥ के पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी ॥ ३२ ॥ दुमेषेकी 
कामदेवेन दुमषं उत्को मातृभिः सह । कामदेवसे, उत्कल्की मात्गणोंसे, शयक्राचायकी चहस्यति 
- = ओर नरकासुरकी शने श्वरसे ठडाईं होने ची ॥२३॥ 
ता सरके शेश्वर ॥३३॥ | ३ ध 
क. ई नरै 9 निातक्वचोके साथ मरद्रण, कल्योके साथ वछुगणः ` 
मरुतो निवाते; कालेयंबसवरोऽमरा । लोमक साय विसेदवगण तया करोधवशोकि साच 
चिेदेवासतु पौलो रुद्राः क्रोधवशैः सह ॥३४॥ | रुदाणका संमाम होने का ॥ ९8 ॥ 


इटवलः 


~ एवमाजावसुराः सेर इस प्रकार घुर जर देवता रणमूमिमे इन्दयुद्ध | 

नेन संहत्य च युध्यमाना, । जीर सामूहिक आक्रमणदयारा॒एकदुसरेसे मिङ्कर 

अन्योन्यमासि निजष्तुरोजसा परस्पर विजयकी इच्छसे उत्साहक तीले बाणः तच्वार्‌ 
जिगीष्वसीश्ण्रासितोमर ॥९५। ओर मांसे प्रहार क्रे लगे 1 वे तरह-तरहसे युद्ध 

रष्डिमिवक्रगद्धपद परलकैरपि टे ये ॥ २५ ॥ सुद्ण्डिः चक्र, गदा, ऋष्टि, ` 
परषुकैः प्रास पदि, शक्ति, उसमुक, प्रास, फरसा, तच्वार, साठ; 





निखिरभस्छ पव रिरसि चिच्छिु ॥६। &। मुद्र) परिष नीर भिन्दिपालसे एकी दूसरेका सिर काटने 


क ` , 


ठ 41  : 
न" १ "क भ 
` च १ क अ ८५४ क । 
























य हि --------~ | = ह, [स पवर सयात, ॥ ३६ ॥ उस समय अपने सवारोके साय हाथी 
॥ गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातय त घोडे, रय आदि शनेकोँ प्रकारके वाहन ओर पैदल 
६ सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः सेना छिन-मिन्न होने ठक्गी । किंसीकी सुजा, 
 (निकतबाहूररिरोधराङपय- किसीकी जङ्घगा, किधीकी गरदन ओर किक्तीके पेर 
स > गये तो किसी-किसीकी ध्वजा, धनुष; क्च ओर 
तेषां पदाधातरथाङ्गवू्णित" चरणोदी धभक ओर रथके पदिरयोकी रगड्से प्रवी खु 








गवी । उप समय रणभूमिसे रेसी प्रचण्ड धू उट कि 


१ ` दमोधनादशण उस्थिवस्तदा । 
| 3९ ` दायोधनादुखण ध उक्ते. दिशा, आकाश ओर सुथको भी ठक दथा । 






















( रेणुदिंशः खं दमण च छादयन्‌ परंतु थोडी ही देरमे खूतकी धारासे भूमि आष्टाित 

॥ . हो गयी ओर कहीं धूख्का नाम भी न रहा ॥ ६८ ॥ 
8: त्यवतेताघकसतिभि ६ परिष्डतात्‌ ।|२८॥ तदनन्तर ठडा्का मैदान कटे इर हिसै्े भर गया । 
| द हिरोभिरूद्तकिरीरङ्कण्डरे ६ किसीके सुकरुट ओर कुण्डर गिर गर्य थे, तो किसीकीो 
क ~ - भवति क्रोधकी मुद्रा प्रकट हो रही थी । किंसी-कि्ी 
३ सहम्‌? पारद ०९, ने अपने दति हठ दा रक््ला था | व तोकी 


आभूषर्णो लौर शरसे घुतनित दवी-खवी भुजा कटकर्‌ 
गिरी हई थीं ओर वहुतोकी मोटी-मोटी जघ करटा 

सा प्रास्वता बूः करभोरुभिषेभौ ॥३९॥ | पडी थी । इस प्रकार वह॒ रणभूमि बडी भीषण दीख 
रही थी ॥ ३९ ॥ तन वहाँ बहुत-सं धड़ अपने कट 

+ ~ गिरे इ९ सिरो नेतरोसे देखकर हाथमे हयियार्‌ उव 

ध |: उचतायु धदोर्दण्डेराधावन्तो भटान्‌ मृधे ।४०॥ वीरोकी ओर दौडने ओर उदछलने ख्गे ॥ ४० ॥ 

बलिभहेन्द्रं दशभिखिमिररावतं शरैः । राजा बलिने दस बाण इन्द्रपर, तीन उनके बाहन 

ए्रावतप्र) चार रेरावतके चार्‌ चरण्-रक्षकोपर ओर एक 

बादानेकेनारोदमंच्छयत्‌ ॥४१॥ पुस्प॒महावरतपर-् प्रकार कु अटारह बाण 

छोड | ४ १ ॥ इन्द्रे देखा किं बल्कि बाण तो हमे घायछ 

तानापततः शक्रस्तावद्धिः रीधविक्रमः करना ही चाहते है, तव उन्होने बड़ी फुतीसे उतने 


ध ह क ही तले मल्छ नाक बाणोपे उनको वहोँतक पहचनेके 

त ८५ ` २ परलेरसम्पराप्रान्हसन्निव ॥४२ ॥ पहले ही हंसतेहंसते काट डर ॥ ४२ ॥ इन्द्रवी यहं 
। । (2 = क 
र 


॥ महाय साभरणेः सहायः 


कबन्धासतघ्र चोत्पेतुः पतितखशिरोऽक्षभिः 





1 


क 4 


्रश्नीय तीं देखकर राजा बलि ओर 
| र भी चिद्‌ 
वीक्ष्य दुम॑षः शक्तिमाददे। | उन्होने एक बहुत बड़ी रशाक्ति जो वडे ५८ 


5 
सद ॐ 


॥ 3 
9. "यक ५ 
४ "यी क ` ~ ` अदि न 
न 


| |. छ. ग शीः थी 
@ __ ` ^ उठायी कितु अभी 
^१- ९१०५॥।१. ५ 
ध. ए . उतर स्तोः ततस्तामपर्‌ रषं {| | एकके पे । ॥ ४२॥ इतके बाद बलिने 
(ज द. <~ एक कमङ्चः दढ श्रप् तोमर ओर्‌ ङक 





वार पार--यष्टयः| ` 





ञअ० १० ] 


अष्टम्‌ र्क्व 


नननसस्ववववववव 


५ समादद्ातसव त्द्च्छिनद्‌ विश्रु ४9।। उगयी । परंतु वै जो-जो शाज्ञ हाथमे उटाते, 


ससनोथासुरीं भायामन्तधौनगतोऽसुरः । 
ततः प्रादुरमूच्छेलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ 
ततो निपेतुस्तसो दह्यमाना द्धाभिना । 
शिलाः सटङ्ककशिखरारचूणंयन्त्यो द्विषद्बलम्‌ ॥४६॥ 
महोरगाः सयुत्पतुरन्दशुकाः सवृश्चिकाः । 


सिंहव्याघ्रवराहाश्च मदंयन्तो महागजान्‌ ॥४७। 


यातुधान्यश्च शतशः शूरहस्ता षिवासक्ष 1 


इन्द्र उन्दं 
दुक्डे-टुकडे कर डाक्ते । इस हस्तगधवसे इन्द्रका 
देश्यं ओर भी चमक उठा ॥ ४४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! अब इन्द्रकी फुतासे घबराकर पहले तो 
बलि अन्तर्धान हो गये, फिर उन्होनि घुरी मायाकी 
सृष्टि की । तुरंत द्वी देषता्ओकी सेनाके ऊपर एक 
पत ग्रकट इआ ॥४५॥ उस्‌ पवेतस् दाव्राग्निसे जठ्ते इए 
रक्ष ओर यँकी-जैक्षी तीखी धाखये दिखरके साथ 
लुकीठी शिक गिरने व्गीं । इससे देवतार्जोकी सेना 
चकनाचूर होने ठगी ॥४६॥ तवश्चाच. वडे-बडे सोपः 
दन्दशूक, बिष्ट खौर अन्य विषैले जीव उल-उयक 
काटने ओर ड मारने लगे । सिह, बाघ ञौर सुर 
देव-सेनाके बडे-बडे हाथिर्योको फाडने द्मे 19४ 
परीक्षित्‌ ! ह्मि शु ग्ध (माते-काये' इस प्रकार 
चिह्ठाती इई सको नंग-घडंग रक्षसिपो ओर राक्षप्‌ 
भी वहोँ प्रकट हो गये ॥४८॥ कु दी क्षण बाट्‌ 





छिन भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ।४८। आकाशम बादगकी धनधोर घटाए डरने य्गीं, उनके 


त॒तो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषखनाः । 


अङ्गारा्धुुुवीतैराहता;ः स्तनयित्नवः ॥४९॥ 
ष्टो दैत्येन सुमहान्वह्िः श्वसनसारथिः । 

तावक हवादयुग्रो विबुध्वजितीमंधाक्‌ ।५०॥ 
ततः समुद्र उद्वेलः सबेतः प्रस्यद्यत । 


रण्डवातैरदूततरङ्ञवतंभीपणः 


एवं ैतयहामायैरलक्ष्यगतिभीषणेः | 


५१ 





चल्यमानासु सायाघ विषेदुः सुरसैनिकाः ।॥५२] 
म वलतिषिषि चत १ बिदुरिनदमो चप । | कार के प्व वत इ सेनातः पठ उ 
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आपे ठकरानेसे बड़ी गहरी शौर कठोर गजेना होने 
ची, बिजन्ँ चमकने लगीं भोर ओंधीके क्शोरनेसे 
बादर अंगारकी वषा कएने गे ॥९९।॥ दैत्यराज ` 
बछिने प्रव्यकी अग्निक समान बडी मयानक आगकी & 
सृष्टि की । वह बात-की-बातमे वायुको सद्ायतसे देवः 
सेनाको जलने वणी ॥५० योडी ही दसरा 
जान पड़ा कि प्रन ओंधीके थपेडेसि समुद्रम बड़ी-बड़ी 5 
जदं ओर मानक बर उठ रहे है ओर बह अपनी 
स्यादा छोडकर चारो शरसे, देवसेनाको वेरा इमा ६ 
गडा आं रहा है॥५९१॥ इ प्रकार जब उन 
मयानक असुरोने बहुत बड़ो मायाक्ती सषि कीजौरखयं ` 
अपनी मायाके प्रमावसे दिप र--न दीखनेके कारण ` 

उनपर प्रहार भी नद्यं किया जा सकता थाः तब ` 

देवता्ेके सैनिक बत दुखी हो णये नर्‌॥ 

परीक्षित्‌ ! इन्र आदि देवतानि उनकी मायाका प्रती ` 

कार करनेके ष्थि बहत दु सोचाःविचारा, परंतु उन्द॑ ` 
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भीमद्भाणवत [अश 


॥५३॥ | दु न सूञ्जा । तब उन्दने विश्वके जीवनदाता मगवानूका 
धयान किया शौर ध्यान करते ही वे बीं प्रकट हो 
गये ॥ ५३ ॥ बड़ी ही घुन्दर श्ंकी थी । गरुडके कंषेपर 
उनवे चरणकमलं विराजमान थे । नवीन कमल्के समानं 
ह बड़ ही कोमल नेत्र ये पीताम्बर धारणक्यि इएये। । 
` अद््यता्टायुधबाहुर्छ् आठ भुजाओं आठ आयुध, गले कौस्तुभम मणि, | 

| 











च ततः ~ उपरणासङ़ृता्परिपहषः 
^  पिश्डञासा नवकञ्जलोवनः। 


प, 





[ब 


नि । 


ष क 4 भ । भूस्य मुकुट एवं कानों कुण्डल ज्ञच्मला र 
|  ककोप्तमानष्यकिीवण्डरः ॥५४॥ | मलकपर जद 

= ४ 4 थे | देषतार्भोने अपने नेत्रासे मगवानकी इस छग्रिका 

| ˆ तलिन्यिष्टऽसुरक्टकमंा दर्शन श्रिया ॥५४॥ परम पुरुष परमाप्माके प्रकट होते 


[म विनहिना ` महीयः ही उनके प्रमावसे अघुरोकी बह कपटभरी माया विढीन्‌ 


। > 
„+~ 











खरो यथा हि मतिपोथ आगते स्तोका पता नह चलता । दीक ही £, भग्नो 
= (त्विति; स्निहिम्म स्मृति समस्त विपत्ति्योसे मुक्त कर देती है ॥ ५५ ॥ ` 
क प्तः स्वविपदवमोध्णम्‌ ॥५५॥ | इक बाद काग्नेमि दैतयने देखा कि ज्डाईैके मैदानमे 
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त 
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५ | ¢: । | 4 + ठ | म 7.5 गर्डवाहन भगवान्‌ भा गये है 9 तब उने अपने सिहपर 
र । हि = गरवाहमिभारिवाह टे ही.बैठे बडे वेगसे उनके ऊपर एक त्रिशूल चाया । 
आविश्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । वह गरुडके सिरपर ्गनेवाखा ही था किं खेले 
५: ४ गर्डमूषन द दनि पतव गीता मगवान्‌ने उसे पकड्‌ य्या ओर उसी तनिरयलसे उसके 
3 ८८९ चगनेवाे कालनेमि दत्य तथा उसके वाहनको मार 
1 तेनाहनन्तप सवाहमरिं श्यधीरः ।॥५६॥ | गग ॥ ५६॥ मारी शौर घुमाली-दो द्य बड़े बल- 
ए... धि चेतत वान्‌ थे, भगवानूने युद्धे अपने चक्रसे उनके सिर भी 
काट उठे जीर वे निजीव ` होकर गिर पडे । तदनन्तर 
माल्यवान्‌ने अपनी प्रचण्ड गदासे गरुडपर बडे वेगके 
साय बरहर क्षिया । परंतु गजना करते हए माल्यवान्‌के 
हार करतेन-करते ही भगवान्‌ने चक्रसे उसके सिरको 
भी धसे अला कर्‌ दिया ॥ ५७ ॥ 
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जप्तुभृशं शक्रसमीरणादय- इन्दर, वायु आदि देवगण रणभूमिमें जिन-जिन दयसे ` 
लांसतानणे | ग कैरभिसं आहत हुए थे, उन्दीके ऊपर अव वे पूरी शक्तिसे प्रहार 
ष यरमिसंहताः पुर ॥ ९ ॥ करने लगे ॥ १ ॥ पर रेश्चयशागी इन्द्रने बिसे कदत 
वरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः । ठड्ते जब उनपर क्रोध करके वज्र उठया, तव्र सारी ` . 

 प्रजामे हाहाकार मच गया ॥ २ 1 बलि बदाक्षसे ` 

उदयच्छद्‌ यदा चज प्रजा हा हेति चुकरश्ुः॥। २ ॥ | सजित होकर बड़े उतसासे युद्धभूमिं बडी निमैयता 
॑ से डटकर विचर्‌ रहे थे । उनको अपने सामने ही देखकर 
पातमा तिरस्कृत्य ुरःसिितम्‌ | हाथमे वन्न य्यि इए इन्द्रने उनका तिरस्कार कवे 
मनखिनं सुक्षम्पन्न विचरन्तं महामृधे ॥ ३ ॥ | कडा ॥ ३ ॥ भम ! जसे नट बर्बोकी आंखें बोधकर 
अपने जास उनका धन ठ ठता है, वसे हयी तू माया- 

नटबन्मूद मायामिमायेशान्‌ नो जिगीषति । दी चार्मोसे हमपर विजय प्राप्त करना चाहता ह । त्च 
पता नदीं कि हमलोग मायके खामी ह बह इमागं कुछ 

जित्वा बालान्‌ निबद्धा्षान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌ ॥४॥ | नद बिगाड़ सकती ॥ ४ ॥ जो मुखं मायके दवार खगे 
| पर अधिकार करना चाहते दै ओर उसको षक्र _ 
आररुधन्ति मायाभिरु्सिसुष्सन्ति ये दिवम्‌ । ऊपरके ॐोकोमे म धाक जमाना चाहते है--उन देर _ 
< त मूरखोको मै उनके पदे स्थानसे मी नीचे. पटक देता__ 
तान्दस्युन्विधुनोम्यज्ञान्पूव साच पदादधः ॥ ५ ॥ & ॥ ५ ॥ नासमञच ! दते मायाकी बडी बड़ी चे चढी + 
< ९ § । देख ! आज मँ अपने सौ धाखठे वन्रसे तय सिर “^ 
सोऽहं दुमयिनस्तेऽ् वजेण शतपर्वणः। = | भड्ते अर्ण विये देता ह । व्‌ अपे माहवनचजेकि ` ` 


ॐ ॥६॥ ` 
1 जो कुछ कर सकता हो, करके देख क 












बिता से अपने क्के अनुसार युद्ध र या 
¢ हार, य या अपयश्च अथवा शृद्यु ॥७॥ ` 
सदप्ामे वत॑मानानां कालचोदितकमणाम्‌। | इ जानीनन इस जगदको काके अवीन समक ^ 


न तो विजय होनेपर दस श्र उठते ई ओर न्‌ = र | 
अपकीति, हार अथवा मृत्युस सोकके ही व्‌ ९२ ङीभूतः "ह र 
ह । त॒म लेग इस त्से अनसिज्ञ हयो ॥ ८ ॥ तमं ^ 


करीविर्वयोऽज॑यो मृत्युः षां स्युरनुक्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति घरयः । 

न हृष्यन्ति न शोचन्तितत् युयमपण्डिता; ॥ ८ ॥ 
न्‌ बयं मन्पमानाना मात्मानं तत्र साधनम्‌ । 
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शीभम | अं० ११ 


तरहनदाक्ेषैराहतं अपने धनुषको कानतक खी च-खं चकर तदः लायाभर यते वाण बाण 
| पुनः ॥१०॥ | अपन चय 
आकण॑पू्ेरहनदाक्षपराहतं पुनः ।॥१ ज ११ सारी देह बमन इस मस 


॥ एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना । नरका जस्यत तरसकर या । अब तो इन भङ्कशसे 
| ।  नाभ्ष्यत्‌ तदधिषेपं तोत्राहत इव दपः ॥११॥ | मारे इए हाथीकी तरह ओर मी चिढ गये । बच्का आक्षेप 


| । रात्रधाती इन्द्रने बलिपर 
त बलिं तखा अमोघं परमर्दनः। | वे सहन न कर सके ॥ ११ ॥ शः 
० अपने अमोघ वन्नका प्रहार विया । उसकी चोटसे बजि 


सयानो न्यपतद्‌ भमो छिन्नपक्ष इवाचलः ॥१२॥ "ख नरे हर पर्त समान अपने विमाने सा 
सखायं पतितं दष्टा जम्भो बरिसखः सुहृत्‌ । पर्‌ गिर पडे ॥ १२ ॥ बल्कि एक वड़ा हितैषी ओर 


 सख्य॒हं पने मित्रके गिर जानेपर मी 
अभ्ययात्‌ सौहृदं सख्युदंतस्यापि समाचरन्‌ ॥१३॥ | षनिष्ठ मित्र जम्भा्ुरथा । अ। 
ह उनको मारनेका बदला लेनेके व्यि वह इन्द्रे सामने 


युद्यरः ~ ह 
स॒ सिंहवाह आक्षा मद्स्य ए | वा ता इभा || १२ ॥ पिपर चकर थह शे 
जत्रावताडयच्छक्र गजं च सुमहाबलः ॥१४॥ | पास परैव गया ओ९ बडे वेगे अपनी गदा उलकर 


गदाप्रहारव्यथितो भृशं विहरितो गजः । उनके जतुष्यान ( हैसली ) पर प्रहार किया । साथ ही 





। उस मह्ाबठीने रेरावतपर मी एक गदा जमायी ॥ १४ ॥ 
जानुभ्यां धरणीं स्पृष्टा करमर परमं ययो ॥१५॥ | गदाकी चोटे देरावतको बडी पीड हई, उसने व्याकुरुता- 
| ततो रथो मातिना हरिभिरदशक्रतैृतः । से घुटने टेक दिये ओर किर मूर्ित हो गया ! ॥ १ ५॥ 
| उसी समय इन्द्रका सारथि मातलि हजार षीडंसं जता 
॥ | ˆ , आनीतो द्विपसुत्सूज्य रथमारुरुहे विथ; ॥१६॥ | हआ रथ ठे भाया जीर शक्तिशाढी इन्द्र॒ रेरावतको 
॥: तख तत्‌ पूजयन्‌ कमं यन्तुदानवसत्तमः छोडकर तुरंत रथपर सवा? हो गये ॥ १६ ॥ दानव- 
ध. शरेष्ठ जम्भने रणभूमिमे मातचिकर इस कामकी बडी प्ररासा 
लेन ज्वलता तं तु सयमानोऽदहननपरषे ॥१७॥ | की शौर सुसकराकर चमकता हा त्रि उपक ऊपर 


चेरे सं सुदुमषां सत्वमालम्ब्य मातलिः | चढाया || १७ ॥ मातव्नि धेयके साथ इस अस्य 
पीड़ाको सह ल्या | तब हन्द्रने क्रोधित होकर अपने 
द्रो जम्भख स्ढध वजेणापाहरच्छिरः ॥१८॥ | वतरते जम्मका पिर काट डस ॥ १८ ॥ 














(कु 


ह - त॒ & 
। 1.0. पय्‌ नार्वा षे | देवि गरहस जमभ्भाषुरको ष्रप्युका समाचार जानकर 


( _ नविध बः पाकसत्र रस्वरानविताः ॥१९॥ | खमे मग नकि, क गोरपाक शमर रणि 
= बवोपि भा पचे ॥ १९ ॥ अपनी कठोर ओर मर्मस्परी 
वचाभिः परषरिनद्रमदंयन्तोऽख 
अत क 2 तो रनम नै 
7 च्‌ मेषा धाराभिखि पतम्‌ ॥२०॥ जैसे बाद [लाङ्पर्‌ सूसग्धार्‌ पानी बरसाते हैँ 
वधस बलः शरै । ७ उपर बाणोंकी श्लडी खगा दी ॥ २० ॥ बट- 
इस्तलघवसे एक साथ ही एक हजार बाण 


के दः द युगपटघुद्वान्‌ २ 
५ त हे ता हवा घोड़ंको धायकं कर 
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त के | 1 | 8, धः ॥ त व, १५ प्रचि व्व 9 & । % ५.१. | 1 । | प्रा | ९। पा-छ 
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अम सक्थं 






2 ९ प “ ० छ र = | 
रतार्भ्या मातलि पाको रथ सावयव प्रथक्‌ | | दिया ॥ २१॥ पाकने सौ वार्ण मातटिको शौर सौ 


सकृत्सन्धानमाक्षेण तद तमभूद्‌ रणे ॥२२॥ | वाणोसे रवे एकक वङ्गको छेद डागा । यद्धमूमिमे 


नयुचिः पश्चदशभि, हे । पं वडी अदृमुत घटना हृई किं एक ही वार इतने बाण 

दशभिः खण॑पुहधमहेषुभि उने चदाये घौर चये ॥ २२ ॥ नएुचिने बडे. 
-प्हत्य भ्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयद; ॥२३॥ | दरद ब णोति, जिनमे सोनेके पंख को इए ये, इनदरको 
सवेतः श्रङ्टेन श्र सरथसारथिम्‌ । मारा ओर युद्ध भूमिम बह जक्ते भरे बादल्के समान 


| गरजने खगा ॥ २३ ॥ जैसे वर्षाकाच्के बाद स्य॑को | 
खदयामासुरसुराः प्रा्रुदयमिवाम्बुदाः ॥२४॥ | कस्ते है, रसे हय अघुरोने बार्णोकी वषासे इन्द्र ओर 


अलक्षयन्तस्तमतीध विहसा | उनके रथ तथा सारथिको भी चारं ओरसे ढक 
वि | दिया ॥ २४ ॥ इन्द्रको न देखकर देवता ओर्‌ उनके ` 
वचुक्ररदबगणाः सहादुभाः । अनुचर अत्यन्त विहर होकर रोने-चिछठने जगे । एक ` 

अनायकाः शेञुबहेन निभिता  । तो शत्रुजने उने हश दिया था जौर दूसरे अब उनका 


कोई सेनापति भी न रह गथा था । उस समय देवताओं 

की ठीक वेपी हो अवस्था हो रही थी, जेसे बीच समुद्रम 

ततस्तुरापाडषुवद्पञ्चराद्‌ ` | नाव द्रूट जानेपर व्यापासिंकी होती है ॥ २५॥ परंतु 

विनिर्भतः साधरथष्वनाग्रणीः | योड़ी ही देरमं शतुजोके बनाये इए बाणकि पिंजडेसे 

(पथिक धोड़े, रथ, ष्यजा ओर सारथिके साथ इन्द्र निक अये । 

बभौ दिशः खं एथिवीं च रोचयन्‌ जसे प्रातःकाढ सथं अपनी किरणोसे दिशा, आकाश 

ओर पृथ्वीको चमका देते हे, वेसे ही इन््रके तेजसे एब- 

खतेजसा घय इव श्पात्यये ॥२६॥ | केसब जगमगा उठे । २६ ॥ वमार इने देखा कि 

निरीक्ष्य पतां देवः पररभ्यदितां णे । शदु्भनि रणमूमिमे हमारी सेनाको रोद डम दै तव 
शि सोत उन्होने बडे क्रोधसे शल्क मार डाल्नेके व्ि वतरते, ` 

उदयच्छद्‌ रिपुं हन्तुं षज बजधरो सुषा ॥२७॥ | जाक्रमण विया ॥ २७॥ परीक्षित्‌ | स भाठ धाते 

तव शिरसी ब 2 मारई-बन्धुर्भको भी मयभीत क्रते 

बष्टधारेण 1 रुपाकयोः | पने वन्े उन द्यि 

ष ए उन्होने बढ जौर पाके सिर काट व्यि ॥ २८ ॥ 

ज्ञातीनां पर्यतां राजङ्खहार जनयन्भयम्‌ ॥२८॥ | पर्षित्‌ ! अपने माह्ोको मर इशा देख नसुचिको 

~ बड़ा रोक इआ । वह क्रोधके कारण अपिसे बहर ` 
प गन | होकर इन्द्रको मार डालनेके स्वि जी-जानसे भ्रयास 

जिषांसुरिद्रं सृपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥२९॥ | कले चा ॥ २९ ॥ दृ ! जब तुम बच नही ` 

बे | सकतेः-- इ प्रकार ्ठकारते इए एकं त्र्य उढकर 

रगृहयभ्यदरधत्‌ रदवो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ । | य, सोनेके आाभूषणेसे विभूषित चा भोर उः सो षे 


। २ 4 । ड द्य र | सिके व 
आरहिणोद्‌ देवराजाय निनदन्‌ पगरा छ चढादिया॥३०॥ 
प्राहिणाद्‌ | | गरजकर्‌ इन्द्रपर बह तरशर भ न्‌ ८1 र स 
तदपतद्‌ गगनतरे महाजव 1 ध ० 
पिचिच्छिदे हरिरिषिभिः सहला । | आ 1 । हनि अपने बाणे आकायम उ 


वणिक्पथा भिन्ननवो यंथाणवे ॥२५॥ 




















| छः  तमाहनन्दप करिरिन कन्धरे 
ध रुषाचितद्चिदशपतिः क्षिरो हरन्‌ ॥२.॥ 
न तख हि त्वचमपि वज उजञितो 

बिभेद यः सुरपतिनीजसेरित ; 
तदद्भतं परमतिवीयंडत्रभित्‌ 

तिरस्कृतो नषविशिरोधरत्यचा ।२२॥। 
। . तसादिनद्रोऽबिभेच्छक्रोव्ः प्रतिहतो यतः । 
|, किमिदं वयोगेन भूतं रोकबिमोहनम्‌ 
1 येन मे पूमदरीणां पषच्छेदः प्रजात्यये । 
8 कृतो निविदां भारैः पतसः पततां वि ॥३४॥ 
तपःसारमयं त्वाघ्रं वृत्रो येन विपाटितः 
अन्ये चापि बलोपेताः सवास्त्ेरशतत्वचः ॥३५॥ 
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„ सोऽयं प्रतिहतो वजो मया गुक्तोऽसुरेऽल्पके । 
। नाहं तदाददे दण्डं ्ह्मतेजोऽप्यकारणम्‌ ।(३६॥ 
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इति शक्रं विषीदन्तमाह वागशरीरिणी । 


व्व ~त \ 
4 अ र्य ष्दैरथो ( वधमर्हति 6 6 
॥ नायं शष्केथो ना ` दानवः ॥२७॥ 
< ह ४ । 
| = वर बा्शचष्कयो 
२ भु मयास्म 4 यद्‌ । = ॥ } 

^  मयास्मं यदवो दत्त सूयन ¦| 

॥ 4 मः नं २ ~न + ॥ 


^ अतोऽन्थशिन्पनीयस्ते उपायो मघवन्‌ रिपोः ॥३८॥ 
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बड़े क्रोधसे उपक सिर काट लेनेके च्य उसकी गदन- 
पर वन्न मारा ॥ ३१ ॥ यपि इन्द्रे बडे वेगसे वह 
वज्र चाया था; परंतु उक्त यशखी वज्जसे उस्तके चमड- 
प्र दरो चतक नहीं आयी । यह बडी आश्चयेजनक घटना 
टृई कि जिस वन्रने महाबली वृत्राुरका रीर डुकड़े- 
ट्कडे कर्‌ डाख था, नमुचिवे गठेकी तव्वचाने उसका 
तिरस्कार कर दिया ॥ ३२ ॥ जब वन्न नपुचिका कुछ 
न बिगाड़ सका, तब इन्द्र उससे डर गये । वे सीचने 
त्म कि (टैवयोगसे संघारभरको संदायमे डालनेवाडी यहं 
कैसी घटना हो गयी | ॥ ३३ ॥ पहले युगमें जव ये 
पवत पौलोसे उडते थे भौर धूमते-फिरते मास्के कारण 
पृथ्वीपर्‌ गिर पड़ते ये, तव प्रजाका तिना हीते देख. 
क्र इसी वज्रे मैने उन पहाङोकी पसं काट डाढी 
थीं ॥ ३४ ॥ लष्टाकी तपस्याका सार दी व्रत्राुरके खूप- 
म प्रकट आ था । उसे भी मने इसी वन्रकरे दारा काट 
डाग था भौर मी अनेको दत्य, जो बहत क्रतरान्‌ ये 
ओर किसी अख्र-रखसे जिनके चमड़ेको भी चोट नहँ 
पटुचायी जा सकी थी, इी वन्रसे मेने मृष्युके घाट 
उतार दिये थे ॥ ३५ ॥ वी मेरा वन्न मेरे प्रार्‌ करने- 
पर भी इप्त तुच्छ भषुरको न मार पका, अतः अब सै 
इसे अङ्गीकार नदीं कर सकता । यह ब्रह्मतेजसे बना है 
तो क्या इजा, अब तो निकम्मा हो चुका है" ॥ २६॥ 
शस प्रकार हनद्र॒विषाद करने गे । उसी समय यहं 
भाकारवाणी इई--“*यह दानव न तो सूरी वस्तुसे 
मर सकता है, न गीरीसे ॥ ३७ ॥ स्स मँ बर दे चुका 
र १ सूखी या गीटी वस्तुसे तुम्हारी रत्यु न होगी । 
इवय दनद ! इस शतको मारनेके ण्ि अव तुभ को$ 
दसरा उपाय सोचो | ॥ २८ ॥ उस आकाशवाणीको 
इनक देवराज ई बङी एकाम्रतासे विचार करने को । 
3 सू गा एमुका पेन तो तूला 
4 २९॥ इच न उसे सूखा कड 
4 । जत; इन्द्रने उस न पूते ओर न 

्षर काट डाय । उस समय 





४ म्रा पा” --चातिबलो° | 


क म [ 
। त रं 


र क्ष मः ॥ 
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व्व गनत इबनिगणा भासस्वावाकिरन्वियुम्‌ ॥४०॥ | बे-ढे ऋषि-सुनिं भगवान्‌ इनदरपर पुपोकी वर्षा जओौर 
गन्धवभरुख्यो जगतुरंावतुपराव् | उनकी स्तुति कटने कगे | ४० ॥ गन्धर्वदिरोमणि 


विश्वावसु तथा परावघ् गान कने छे 
देवदु नदर घु गान करने लगे, देवताभकी दुन्दु 
भयो दुन॑त॑क्यो ननुतुञुदा ॥४१॥ | भियां बजने व्गीं ओर नर्तक्या आनन्दं नाचने ख्गीं 
अन्धेऽप्येवं प्रतिदरन्द्ान्वाययग्निवरुणादय ॥ ४१ ॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे 

७ १३। 1 १ ० 
गा त । दवरताओंने भी अपने अल्ञ-श्नोसे विपश्षिर्योको वैते दी 
षरदयामापुरस्त्रोषेषगान्केसरिणो यथा ।४२।] | मार गिराया, जसे सिंह इरिनोको मार डाक्ते ई ॥४२॥ 
& 1 परीक्षित्‌ ! इधर ब्रह्माजीने देखा किं दानवोंका तो वथा 
बरह्मणा प्रेषितो देवान्परैवषिनीरदो सृप | नाश इआ जारहा है, तब उन्होने देवषिं नारदको 
चारयामास ॒चिबुधान्दष दानवसंश्षयम्‌ ॥४२॥ देवताओंके पास्‌ मेना ओर नारदजीने वक्शा जाकर 
देवतार्अको टडनेसे रोक. दिया ॥ ४२ ॥ 


नारदजीने कहा- देवताओं ! - मगवान्‌की सुजार्भोवी 
छत्रछायामे रहकर आपोगोनि अग्रत प्राप्त कर व्या है 
ओर ठक्ष्मीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे आपकी अमिदृद्धि 

| की है, इसय्यि आपरोग अब ख्डाई बंद कर दं ॥४४॥ 


श्रीक उवाच भ्रीद्युकदेवजी कहते है- देवतानि देवषिं नारदः 
संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो युनेवंचः । की बात मानकर अपने क्रोधके वेगको शान्त कर च्या 
ओर पिर वे सव-केसब अपने टक खगको चङे गये । 
उपगीयमानालचरैयेयुः सवं त्रिविष्टपम्‌ 118५) | उप समय देवताभोके अनुचर उनके याका गान करने = 
(= रहे ये ॥ ४५ ॥ युद्धम बचे इए देतयनि द्खषि नारदकी 
येऽवशिष्टा रणे तखिन्‌ नारदालुमतेन ते । ता 
चरम अस्तं गिरि्पागमन्‌ यात्रा की ॥ ४६ ॥ वहाँ ्क्राचायने अपनी सञ्गीवनी _ ` 
बिं विपन्नमादाय अस्तं शिरिुपागमन्‌ ।४६।। स का मह ना 
तन्रापिनष्टावयवान्‌ विद्यमानशिरोधरान्‌। | आदि अङ्ग कटे नहीं ये, बच रे ये ॥ ४७ ॥ छकरा । 
चाके स्परौ करते ही बिव इन्र चेतना 8 ५ र 2 4 


नारद्‌ उवाच 
भवद्धिरण्ृतं प्राप्तं नारायणञजाश्रयैः । 


भिया समेधिताः सवं उपारमत विग्रहात्‌ ४७ 
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पृष्टः प्रत्यापन्ने न्द्र यस्म॒ति ११। होनेपर 

सरिथोशनसा स्पृष्टः | व, 
पराज्ञितोऽपि नाखिदयरलोकतखविचक्षणः ।॥४८)) | किरी प्रकारका <द नदीं इआ ॥ ४८ ॥ 
| श 

इत श्राद्वावते महापुणे पाह्य संहिताया व्वा ===, 
^ 


द ॐ = नि 


= ति [प ॥ 
52 1 ॐ = (४- -= ८- 





[वि -------------- ~ दडः ॥ 
हि _ ` अ दवदशोऽ्ायः „+ | 
ि मोदिनीरूपको देखकर वो धन तित्‌ | जव मगवान | 
ध श्रीबादरायभिरुवाच शंकते यह घुना किं श्रीहस्नि ज्लीका ख्य धारण करके | | 
प्जो निशम्येदं योषिद्रपेण दानवाय धसुरको मोदित कर चया ओर देवता्ओको अथर . 
शोहयिस्या सुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ \ ९ ॥ | पि दिया तच व सती देवीके साय बकपर सार | 

` बृषमारुहच गिरििः सवंमूतगणेडेतः। |^ । ूताणोको लेक वह गे, ज भावान्‌ | 
निवाप करते ह ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ शरीहरिन बद प्रेमे | 
~ पट देव्या ययो द्रुं यत्रास्ते मधुशठदन; ॥ २ ॥। | नौरी-शंकर मगवान्‌का खागत-सत्कार किया । वेभी | 
| सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः । | उसे गेठकर मगवानूका सम्मान करके पुतकराते इ । 


बोले २॥ | 



























६ रि १॥ | 
सूपविष्ट उवावेदं प्रतिषञ्य सयन्हारम्‌ „वजन कामत देको वाराषयदेव | | 
( भरीमहादेव उवाच क्प विशवयापी, जगदीश्वर एवं जगत्लरूप ह । मस्त 
ह ~. देव | पन्जगदीज्च जगन चराचर्‌ पदा्कि मूल कारणः शर धर आत्मा भी भप 
, ~ देवदेव जगदुन्यापिन्जगदीर जगन्मय । ही ॥ ४ ॥ इष जगतके आदि, अन्त ओर मध्य 
+ पसे ही हेते 8; परंतु आप जादि, मध्य ओर अन्तसे 
| _ स्वपा्मपि. भावानां लमात्मा हेतरीशवरः ॥ ४ ॥ | 
व < रहित & । भापके अविनाशी खरूपमें दशा ददप, भोक्ता 
य॒न्मध्यमिदमन्यदह बाई; । लोर भोग्यका सेदभाव नही है । वावमे अप सत्यः 
हि (2 तानि निद भवान्‌।।५॥ चिन्मात्र ब्रहम ही है ॥ ५ ॥ कल्याणकामी महालालेग 
= यद्यचतानि तत्‌ सत्य ब्रह्मवद च इस छोक ओर परणेक दोर्नोकी आसक्ति एव समस्त | 


कामनार्जका पलियाग करके आपके कमख्चरणोकी दी 
आराधना करते है ॥ ६ ॥ आप अपृतल्लरूपः समस्त | 
शङ्खं मुनयः सष्पाप्षते ॥ ६ ॥ | प्राकृत गारणोसे रहित, शोककी छयासे भी दूर खयं 
| पयि ब्रह है | आप केव्रढ आनन्द-खष्प हैँ | भाप 
3 विगुणं विशोक निषिकार ह । आपसे भिन्न कुछ नहीं हे, परंतु आप 
विकनार्मनन्यदन्यत्‌ । सब्रसे भिन्न टै | अप विश्वकी उतात्ति, सिति ओर 

। प्रज्यके परम कारण हं | आप समस्त जीवेके शुभाद्यभ 
कामका फक दनेप्ररे खामी है | परतु यह बात भी 
जीर्वाकी अपेक्षासे ही कटी जाती है; वास्तवे आप 
| सबकी शपेशरसे रहित, भनक है ॥ ७ ॥ खामिन्‌ | 
6 द्‌  हयमदयं च॒ =; | 9 य॑ शौर कारण, देत ओर अद्त-जो कुछ है, वहू 
¢ शताह्तमिधहन पस्ुभद; । | सपे सित वणं ओर मूले कोई न्त्‌ नही ह 


र्ण मप रा म्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः 
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न -ज्य्व्य्य मी पी सभय 


रि ण्याय साया भ योनय मक 
मि काजक कक) क व का गी 


अज्ञानतस्त्वयि जनेविंहितो धिकसर्पो दोनों एक दही वस्तु हँ । लेगोने आपके वास्तविकं 
यखाद्‌ गुणेर्व्यतिश्चरो निरुपाधिकख !८। छरूपको न॒ जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके 
तं श्र केयिदवयन त मेदभाव ओर धिक्पोंकी कल्पना कर रक्खी है । यद्व 
नस्युत धममेके कारण है कि आपमे किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर 
एफे पर॑ सदरतोः रं प्रश्‌ । भी गुर्णोको ॐेकर भेदकी प्रतीति होती है ॥८॥ प्रमो । 
गई-कोई आपको ब्रह्म समञ्षते है, तो दूसरे आपको धमं 
अन्येऽवयन्ति नषशक्तिषुतं प्रं॑तवां कहकर वणेन करते दहै | इसी प्रकार कोड आपको 
ठ प्रकृति ओर पुङूषसे परे परमेश्वर मानते है, तो कोई 
केचिन्महापुरूपमव्यय भरातमतस्तर | ९॥} | विमत; उक्कषिणी; ज्ञाना, त्रिया, योगा, म्रह्ली, सत्या; 
पराचषयो दर ईशाना ओर अनुप्रहा--इन नौ रा्तियांसे युक्त परम 
नाह परयुपयो न मरीचिश्च पुरुष तथा दूसरे क्लेश-कमं आदिवे बन्धनसे रदित 
=  पूरवैजके भी पूज, भविनासी पुरुषविशेषके ख्पमे मानते 

जानन्ति य सगौ; । | ~" ९ 
हिरचितं सड सतवपगौः। | है ॥९॥ प्रमो ! में ब्रह्मा ओर मरीचि अदि ऋषि-जो 
यन्मायया भुषिदचेतस ख दैत्य- | सत्वगुणकी सृके अन्तगत है--जब आपकी बनायी 
¦ इई सृष्टिका भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो 
भत्थोदयः कित शश्दभद्रदत्ताः॥॥१०॥ | जान ही कंसे सकते है ! फिर जिनका चित्त मायाने 
अपने वराम कर ॒रक्खा है ओर जो सवंदा रजोगुणी 
स खं समीहितमदः सितिजन्मनाशं नोर तपीएणी वीप ली क 
मनुष्य आदि तो मला जनंगे ही श्या ॥ १०॥ प्रमो । 
भूतेहि च जगतो भवबन्धमोक्षौ । | भा स॒वोतमक एवं ज्ञानखरूपर है । इसीष्ि वायुके 
समान भाकारामं अद्रद्य रहकर मी आप सम्पूणं चराचर 
वार्यथ विरति सं च चएचरारपं जगते सदा-सवदा विमान रहते है तथा इसकी चेष्टा; 
सिति, जन्म, नार, प्राणियेके कर्ण एवं संसारके बन्धन- 
सर तद।त्मकतयाबग भोऽवसन्त्से ॥११॥ | ोक्ष--सभीको जानते ह ॥ ११ ॥ प्रमो ! अप जत्र 
गुर्णोको खीकार करके लीला करनके व्ि बहृतसे ` ५ 
अवतारा सय। दष्टा रभमाणख ते गुणः । अव्रतार ग्रहण करते है, तत्र म उनका दशान करता 
ही द्रं । अष म आपके उप्त अवतारका भी दशन करना _ 
सोऽहं तद द्रष्टुषिच्छाप यत्‌ ते योपिदवपु्तम्‌॥१२॥| चाहता है जो जपने खील्पमे रहण कया था ॥१२॥ _ ` 
्ेन सम्मोहिता दैत्याः पायिताधागरत सरः जिससे दैप्योको मोदित करके आपने देवतार्भोको अधृत ` 


पिया, खामिन्‌ ! उसीको देखनेके व्यि हम सब आये < 
तदूदिदक्षव आयता, ५९ कौतूहलं हि नः ॥१२॥ है | हमारे मनमे उसके दशंनका बडा कौतुहर है ॥१३॥ 


३ ं 
> ^ ¦ राकरने ‹ 
। श्री क उवाच शरीद्यकदेवजी कहते है-जब मगवान्‌. 
५ | । गम्भीर + ` सावसे स 
4 | थिवी दिष्णुभंगवान्‌ शूलपाणिना । विष्णुमगवान्‌से यह प्राथना की, तब.वे गम्भीर भासे ` 
४ १ 2... 
= ^ एवमस कि) 0 | # ~, [| ५ रो (0 १ १,९.९५ 9 न नैर < (न ‡ । ५ पर ~ 
नण शम्भीरं भिश्शि प्रत्यभाषत ॥१ नः हसवीर्‌ क करजीसे "~ (स 33 2. ४ = 2. प १ > 

; ह प्रहय भवि ~ _-[----_ 

- 9. र. = र तिम #- भ्री्यकं + = र त + नदीं व हे क 4 ५ ह 


अष्टम्‌ स्कन्धं ९२९ 
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श्रीभगवानुवाच 


# परयता सुरकायाणि गते पीयुषभाजने ॥१५॥ 
| तत्तेऽहं दशयिष्यामि दिदक्षोः सुरसत्तम । 

| 
। कामिनां बहु मन्तव्यं संकस्पप्रभवोदयम्‌ ॥१६। बाया हं ॥ १६ ॥ 


4 3 
(: श्रचुक उवाच 
1 


















स॑तथार्यशघ्षु्भव अ।स्ते सहोमया ॥१७। 
तता ददर्शोपवने वरस्य 


विक्रीडतीं कन्दुकलीलया रद्‌ 


म अ, ह ॥९ 
रकृषहारारुभेरः पदे पदे । मानो इनके मारपे उपकी पतली कमर पग-पगपर ठरते 


प्रभज्यमानामिव मध्यतश्वलत्‌ टरठते बच जाती है | वह॒ अपने लठ खाट प्रस्छधोके 


पद्रवालं नयतीं ततस्ततः \\१९।) | चल रदी थी ॥ १९ ॥ उखल्ता इभा रद जव इर्‌ 
उधर छक जाता था, त्र वहू लपककर उसे रोकं 

दिषु प्रमत्कन्ुफचापर्भं  . | लेती थी । इकतसे उसकी बड़ी-बड़ी च्च आचि कुछ 
उद्विन.सी हो रही थीं । उसके कपोलोपर कानपि 
ण्डलोकी जामा जगमगा रदी धी जर घुंबराठी काटी 
णिञ्च काटी अनवे उनपर व्टक आती थी, जिसे सुख ओर 
` 6 नी । ` 1 = 
। . - क कद न बरा | ् | / गती शीर कोह वेगी कार्त तत्र अवन 
४ त, भत चाम ये शापे वई ५५५ ~त छुङपार्‌ बाय -हायसेः वहं उन्दः सण्डाख्ुबार 
२ ग्रा० पाण्शषिरवाचः। ` 


दि १ 3 | 2 > # ~ ~न छ 
4 6 १ ८ 
^ ॐ ~ म, | स, 9 ६८५५ 9 नि ( ४१ 
+ # च ७.५ 
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श्रीविप्ण॒ भगवायने कहा--शकरजी | उस समय 
| क अमृतका कलशा दै्योके हाथमे चत्र गया था । अतः 
। देवताओका काम॒ बननेके ल्य ओर दत्यांका मन एकं 
॥  कोतलाय दैत्यानां योषिद्ेषो मया रेतः । नये दौवलवी ओर खीच लेनेको ल्यि ही यैन वह सी 
वि हप धारण किया था ॥ १५ ॥ देवशिरोमणे ! आप उसे 
देखना चाहते & इसव्ि म आपको वह खूप 
दिखलर्गा; प्रतु वहं स्प तो कामी पुमा ही 
आद्रणीय है; वर्योकि वह॒ काधभावको उत्तेजित करने- 


1 कि त । च चमरी म 


शरीदयफदेवजी कदते है--इ्त तरह कहते-कहते 
विष्णुमगवान्‌ वहं अन्तर्धान हो गये ओर भगवान्‌ शकर 
इति ब्चाणो भवांसतत्रेवान्तरधीयत । सती देवीके साथ चारों ओर श्ट दोडते इए वह वट 
रहे ॥ १७ ॥ इतनेमे ही उन्होने देखा किं सामने एक 
बड़ा सुन्दर उपवन है । उसमे भोंति-मोतिके वृक्ष ल्ग 
रहे है, जो रग-बिरगे श्ल ओर लाल.ल्रल कोपलोसे 
विचित्रुष्पारुणपर्लबदुमे । मरे है । उन्होने यह भी देखा किं उस उपवनमे 
एक सुन्दरी खी गंद उडछाल्-उछारुकर खे रही है । 
नि वह बड़ी ह्वी सुन्दर साडी पहने हए है ओर उसकी 
दञरलपयत्तनित सलाम्‌, ॥*८॥ | कमम करधनीकी लडि्यां ल्टक री है ॥१८॥ गेदको 
आतर्तनीहर्तनकम्पितस्तनः उछान ओर लपककर पकाड्नेसे उक स्तन शौर 
उनपर पड़ इए हार हिल रहे स | एसा जान पडता था 


समान सुकुमार चरणांसे बड़ी कल्के साय टुमुक-ट॒पुक 
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अ० १२] 
= | अष्टम्‌ स्कृत्धे ९३१ 


9 य 


भोका 


विनि ध्नतीमन्य | रण्‌ 





कन्दुक | छया करती । उप्त समय भी बह दाहिने हायसे गेदः 
-्वमराहुयन्तां जगदात्ममायया ॥२१॥ त < 6 व ९. | 
ता वीक्ष्य > १९ ॥ ग ठ्ठ उक्षन तनक 
1 . | सच्ञ्जमावसे सुसकराकर तिरी नजरसे शंकरजीकी 
सीपरक्षणर्भरा 1 कदा; =| ओर देखा ¡ बस, उनका मन ह्ाथसे निकर गया । वे 
आरतिसभीक्षणविहलात्मा मोहिनीको निहारने ओर उवी चितवनके रसमें इवकर 
गत्मानम्‌ न्तक्‌ उमां खगणां र वेद्‌ ।२२] | इतने विह्वल हो गये कि उन्दँ अपने-आपकी भी सुधि 
त अ त रदी । फिर पास वैदी इई सती ओर गणकी तो याद 
' फरग्रातू स्‌ तु छन्दको यदा ही कसे रहती ॥ २२ ॥ एक वार मोहिनीके हायसे ` 
उछलकर गद थोडी दूर चला गया । वह भी उसीके `` 


गतो बिद्‌, र्‌ जति्तयःः 
र्‌ तमनुत्रनातल्ेय। पीछे दौडी । उसी समय शंक्रजीके देखते.देखते वायुने 


वाः सष रघु आरुतोऽदहरद उसकी श्ीनी-सी साडी करधनीके पाथ हीं उड़ा ठी ।॥२२॥ 
3 मोहिनीका एक-एक अङ्घःबडा ही रुचिकर ओर मनोरम 
भख देवस कषिलानुपरयतः ।\२३२॥ = 


था | जहाँ अखं ला जाती, क्गी दी रतीं) यही 

एलं ता रविरापाङगी दरीनीयां मनोरमाम्‌ | = | ९ मन ह सण कने `ता । उनो 

ध दशाम देखकर भगवान्‌ शांकर उसकी -ओर अत्यन्त 

दृषा तस्यां मनश्रक्र विष्जन्त्यां भवः क्षिरु 1।२४।। | आक्ष्ट हो गये । उन्द मोहिनी भी अपने भ्रति आसक्त 

र जान पड़ती थी ॥ २४ ॥ उसने शकरजीका वितरेक छीन 

तयापहुतविज्ञानस्तत्टृतसरविहलः ल्या वे उसके हाव-मावोसे कामातुरं क्षो गये ओर 

भवान्या अपि पयन्स्या गतदहीस्तत्पदं यथो | २५॥। ८ ४९३ दी लज्जा छोकर्‌ उस ओर्‌ चब 

सा तमायान्तमालोक्य विषल्ञा व्रीडिता भूज्ञम्‌। मोदिनी वलदीन तो पडले ही हो चुकी थी, संक्एजी- 

सः ति द्रो अपनी ओर्‌ अते देल वहत लग्जित हो गयी | वह 

निलीयमाना षु हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥२६। ए वृक्षे दूसरे इक्षकी आमे जाकर छिप जाती ओर 

तामसगच्छद्‌ भववान्‌ भवः प्रषुपितेन्द्रियः। | दने च्णती । परंतु की व्हरती न ची म ॥ २६॥ 

= मगान्‌ शंकरी इन्द्रियां अपने वशम नहीं री, 

कामद "व वशं नीत करेणुमिव युथपः ।।२७॥। | कामवश हयो गये ये; अतः हथिनीके पीठे दाथीकी ` | । 

| तरह उसके पीछेषीे दौढने लगे ॥२७॥ 

सोऽनु्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं छियम्‌। | उन्होने अत्यन्त वेगसे उतका पीछा करके पीेसे,उतका 

जडा पकड़ व्ा ओर उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे 

ेरादस्थ उपानीय बाहुभ्या परसििखने ।॥२८॥ ' दोना सुजाभमिं मरकर हृदयंपे कणा च्या ॥ २८ ॥ २ 

जेसे हाथी हथिनीका आखिषविन करता है, वैसे दी 

स्गूढा भमू्रता -करिणा करिणी यथा।  मगवान्‌ शर्ते उसका आलिङ्गन किया । ब इपरुउवर्‌ 

< खिसककर छंडानेकी चेष्टा करने ती, इषी छीनाङ्पटीमं 
सर्मन्ती विप्रकीण्िरारुहा ।॥२९॥। । 













इतस्ततः | उसके शिखे बार बिष्ठर गये ॥ २९ ॥ वास्तव च हः 
र मनमिताज सुर्मभथुजान्तरात्‌ । सुन्दरी मगवरान्वी रची इई माया द्यी थी; इससे कने 
` अत्तन मा स ~= 
--- प पा०--सद्रत 14 स द 











क ५९ * ज्ञ १ २ 
| ९३२ श्रीमद्भागवत 3 
~ न ववव््व््- न न 
ष त > धजपाश्चसे शपनेको चुडा लिया 

रोपी 6. किसी प्रकार शंकरजोके थजप। रासे अपनेको छुडा 
रदरव ता 1३० | किसी भ्र म 
| त्सा प्ुश्रोणी माया देवविनिि ¢ ५ मी |३०॥ मा्‌ संकर मी उन 

4 घी ९ ख रदु कस्‌ 0 € = © विष्ण के ष 
} तासौ पदवीं रुरो विष्णोरद्तक्मणः। | गोहिनीगेारी चदूसतकमा मगत्रान्‌ विष्के पीछे पीे 
। उत समय देषा जान पडता था, मानो 


| वैरि ह (5१ डने लगे | 

1 कामेन वैरिणेव तिनिभितः ।।३१॥ | दौ < ८ 

४} अतयत कामेन वैरिण १ = कामे इत समय उनप विजय प्रात कर 
पीछे दौडनेवाले 


† ॐ ~, मोघरेतस ` दो त थि नीके 

। _ तसयानुधावतो रेतथस्कन्दामोषरेतसः। ठी है ॥ २१॥ कामुक हं 

[६ | मरोन्मच हाथीके समान वे मोदिनीके पेपी दौड 
। ष्ण युथपस्येष वापितामनु धाबतः \२२॥ (य । गपि मगवान्‌ रंकरका बीं अमोष दै, दिर 


| । नकी मायासरे बह स्खलित हो गया ॥ ३२ ॥ 
| यत्रापतन्मह्यां रेतस्तख महात्मनः । भी मोहि १ ॥ 
मगवान्‌ शंकरका वीयं पृध्वीपर जह -जह। गिरा, वह. 


। । तानि रूप्यसख हेम्न कषेत्ाण्यासन्महीपते ।२३।॥ बह सने, चदीकी खाने बन गयीं ।॥२२॥ परीधित्‌ | 
= पूपवनेष नदी, सरोवर, पर्वत, वन॒ ओर उपवनमे एषं जह जह 
ए 2 द श ५ ऋषि-स॒नि निवासत करते ये, वर्ह वर्ह मोहिनीके पीर 
य॒त्र क्र चासन्नृषयस्तत्र संनिष्ितो हरः ॥३४॥ | पीठे मगवान्‌ शंकर गये ये ॥२४॥ परी क्षित्‌ ! वीयपात 


हो जनके बाद उन्दं अपनी स्मृति इई | उन्होने 
क पा पावा | देखा कि अरे, भगवान्‌की मायाने तो मुदे खत 


जडीकृतं सपश्रेष्ठ संन्यवर्तत करमलात्‌ ॥२५॥ | छकाया | वे ररत उप दुःलद प्रङ्से अव्ण ही 

गये ॥|२५५॥ इसके बाद आत्मखख्प सामा भगवान्‌की 
अथावगतमाहत्म्य अत्मना जगदात्मनः । यह मष्ठिमा जानकर उन्हं कोई आद्चयं नहीं इआ । वे 
जानते ये कि मख, मावान्‌की श्ति्योका पार कौन पा 


न [ककक क ३ श 111 
त क तन ज न क ककि जि क 
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019 ४ [ए म र . = (५ नण . माति 
२ `= क 9 च 4 ह + क ह 
^ 1. न. [4 4 ह ॥ - ु १ 





0 

अपरिजेयवोयसख न मेने तहु हाद्धुतम्‌ ।॥२६॥ | सक्रता है ॥ २६ ॥ मगवानने देखा करि मगान्‌ 
॥ तमविक्छवमवीडभौरक्ष मधुघ्रदनः । शकरको इपसे विष(द या ञ्जा नहीं इई है, तव वे 
॥ पुरुभशरीर धारण करके फिर प्रकट हो गये ओर बडी 
^ उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्खां ौरषीं तनुम्‌ ६७ | प्रसनतासे उनसे कहने को ॥ २७ ॥ 
£ £ श्रभग [भग नने = रोमणे 
(9 | ४. न भभव गदेव सी 
6५ ~ | माय कर भ॑ - = 
त ह ( दा सं विशये खां निष्ाीत्मना सित ५ विमोहित हो ॥ मी आप खय ही अपनी निषठामे 

9 त हो गये । य अ ही आनन्द्की बात है ॥२८॥ 








~ मेरी = 

त | दितोऽप्यज्गमायया ॥२८ र ० | ष दते दावात स्वती है 
कु त य सुरूप तो विपरी प्रकार उससे चकारा 
+ कतुर ऽतितरेन्माया विषक्तस्त्वते पुमात्‌। | ¶ ५ सक्रने । भला, आपके अतिरिक्त रेशा कौन 
“८. ~ इ है, ज एक बार मे गाय परे ५ 

। `  काललनविघुजती भावन्दुस ५३ 1 "८ 
| ` तालः २९ | खयं हौ उप्ते निकर सके ॥ २९ ॥ यथपि मे 


न. गुणमयी क न यह गुणमयी माथा ह म. 
सं गगम ज तापित । (मौ भय ह त त्वापभिभषिष्यति । वड जडको मोहित कर देती है 


- फिर मी अप्र यह आपको कभी 
~ कधी मोहित नही 
ध ५ नडीहगि । २. प्रर ¶१०- मालोक्य | ३. प्रा? च ~ ० 


ह कै ॥ 
# + 
+ १ 

ऋ, 

अ ै- 
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ध ष 
मया समेता कटेन कालसूपेण भागक्षः !1४०॥ 


श्रीद्युक उवाच 


एवं भगवता राजन्‌ श्रीवतपाङ्न सत्कृतः 
आम्य त प्रक्रम्य सगणः खारुयं ययो !४१॥ 
आत्मांशभूतां तां माय भवानीं भगवान्भवः । 


शसतामृषिधुख्यानां प्रीत्या ऽऽच्ष्टाथ भारत \\६२। 
अपि व्यपर्यस्त्वमजख समायां 


परख पुंसः परदेवतायाः 1 
अहं कानामृषभो विघद्य 


ययावशोऽन्ये किुताखतन्त्राः ।॥४२॥ 
य॑ मामपृच्छस्त्वषपे्य योगौत्‌ 

समासहस्रान्त उपारतं॑वै। 
स॒ एषं साक्षात्‌ पुरुषः पुराणो 


न यत्र कालो विशते न वेदः ॥४५]। 


श्रीच्ुक उवाच 


इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्गधन्वनः। 
सिन्पोनिर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः ॥४५॥ 
एतन्मुहुः ीतेयतोऽनुशर्बतो 
न रिष्यते जातु सुचः क्वचित्‌ । 
यदु्तपद्लोकर्णादुबणंन 
 समस्तसंसारपरिथिमापहय्‌ 
१. प्रा पा०-अआात्परानुख्णा । 


यः । ४. प्रर पाण्-प्रन्माम । ५. ९ 


[४६॥ 


॥ 6 
1 
त अः ह ~ कन ~ ५ च ष त 9 क ख 

~" "दैः ॐ ^ श अः * 
८. प्रा पा०- गुणानुकीरतनं | क 
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उष्य स्कन्धं 


९२३ 


च स्थ - स्त 


क्थकि सृष्ट आदिक च्थि सभयपर उते शोभित करने. 
का काठ मैं ही द्र इतच्ि मेरी इच्छके विपरीत वहं | 
रजोगुण आदिकी सृष्टि नही कर सकती ॥ ४० ॥ 
भीञुक्देवजी कहते है-परी्ित्‌ ! इत प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुने भगवान्‌ शंकरका सत्कार किया 1 तव 
उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके बे अपने गणे 
साथ कौलाशको चले गये | ४१॥. भरत्वंशदिरोमणे ! 
भगवान्‌ शकरने बड़े-बड़े शछषिर्योकी समामे अपनी 
अद्ा्निनी . सती देवीसे अपने व्ि्णुरूपकी अंशमूता 
मायामयी मोहिनीका इस प्रकार बडे प्रेमसे वर्णन 
किया ॥ ४२॥ देवि | तुमने प्रम पुरुष परमेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुकी माया देखी † देखो, यों तो पै समस्त कला- 
कौशलः त्रिधा आदिका खाभी ओर खतन्त्र दँ, पिर भी 
उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता द्र । किरि 
दूसरे जीवर तो परतन्त्र हैँ ही; अतः ३ मोहित हो जयै-- 
इसमे कहना ही क्या है ॥ ३२ ॥ जव मै एक हजार 
वषकी समापरिसे उल था, तब तुमने मेरे पास आकर 
पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो । वें यही 
साक्षात्‌ सनातन पुर्ष है । न तो काल ही इन्दे अपनी 
सीमामे बोध सकता है ओर न वेद ही इनका वणेन कर 
सकता है । इनका वास्तत्रिक खरूप अनन्त ओर 


अनिर्वचनीय है, ॥ ४४ ॥ 
श्रीद्युकदेवजी कहते है प्रिय परीक्षित्‌ । चैने 


१ „4 ^१४. । ¶ ॥ि 


िष्णुमगवान्‌की यह रेश्चयपूणं लीला तुमको सुनायी, ` ध 
जिसमे सस॒द्रपन्थनके सभय अपनी पीठपर मन्दराचलः र 















धारण करनेवाॐे सगवान्‌का वणेन है ॥ ५५ ॥ > - 


उसका उच्योग कभी र कहीं निष्फल नहीं ५ | ५ । ध | 


ॐ क 


यि प 
- द 
पंसा सथस्त क्लेश ओर परि्रभको मिटा देनेवाछ 


अ 90 


~ 
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ाििाोििक्ण सा 
जिद स > व पोतो योय ` च म सकि 


हे | ४६ ॥ दृष्ट पुरुक मगधान्‌ चरणुकमरखोकी 
प्रि कभी ज्ञो नही क्षकती । वे तो सक्तिभावसे युक्त 


| - , . | परवो ही परह होते है । पीये उन्होने रीका मायः- 
` > नृतमभरबथानाशयत्‌ सिन्पुसथ्य्‌ । मय रूप धारण करे दैतयोको मेहित क्रिया ओर अपने 


डः 
॑ ५८०४-१. नदजडड 9 
+ | कयो ाजकिननो कनकोत =ः मरा 
ट र [9 दुयकण्यििक क त 


असदत्रिषपभड्धि भावगस्परं प्रपन्नः 


चरणक्मलेके शरणागत देवताओंको समुद्र मन्थनसे निकले 
रए अम्रलक्षा पान कराया । केवल उना खी बात नद्दी- 
चि जो भी उनके चर्भोकी शरण रहण क्रे, वे 
उसवी इमस्त कामन पूणं कर देते & । प उनं प्रभु 


स्तशहयुपथुतानां मपर नतोऽस्ि ॥४७॥ कै चरणकपरोमं नमस्कार करता & ॥ ४५ ॥ 
----=>+ल4्<-- 


कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरीरी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
 शंकारमोहनं नाम दादोऽ्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
आग्रामीःसात मन्वन्तरांका वणेन 
भीश्युक्देवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! व्रिखान्‌के 
पुत्र यखी श्राद्धदेव ही सात { धवस्वत ) मु हैं । 
यह वतमान मन्वन्तरं ही उनका कायकार हं । उनकी 
संतानका वणन मै क्षरता ह ॥ १ ॥ वेवैसत म 
4 =: नरिष्यन्तं रष्यन्ताऽथ नभय, सपमी दिष्ट उच्यते ॥ २॥ दस पुत्र है--इ्ाङु, नमग, धृष्ट, शयांति, नरिष्यन्त, 
¢ ~ सरूप भ पृषध्र दशमो वसुमान्सपत;। | नाभाग, दिष्ट, कल्प, पप्र ओर वमान ॥ २-२ ॥ 
4 (५ वसु 4 + ४. १८५२ ॥ | परीक्षित्‌ | इस मन्वन्तरमे आदित्य, वु, रद, विश्वेदेव, 
य र न द तिति क 41 मरुद्रण, अशिनीकुपार ओर ऋसु-- ये देवतःओके प्रधान 
 क्व्यपो विष्व विद्ामिप्रोऽथ गोतमः गण ह ओर पुरन्दर उनका इन्र है ॥ ४ ॥ कदयप, 
ल ध 1 1 अति वसिष्ठ, विश्वाभि) गोतम, जभदनि यौरमदद्ान- 
र ये सप्तषि ह ॥ ५ ॥ इप्त -मन्वन्तरम भी कद्यपकी 
~ व ६५ (न पतनी अदितिके ग्से आदित्योके छोटे माई वामनक रूप- 
वि 7 स्थर ९॥ मे भगवान्‌ विषयने जवतार ग्ण विया था || ६ | 
ई ् (५ । ' परीक्षित्‌ | इस प्रर भन पेक्षपसे तुद सात 
[का णेन इनायाः अवः माानूःशकिते युत 


ह ~ "~` = 
4 अय. त २ ५ ८२५ * ८ ॥। न. ५. भ, 
4 ; ॐ +. 3 ज ~ 
<, > 9.9, र 9 ॥ ॥ ऋ ढ्‌ 














। (4 भरी्ुक उपरा 

| | ` भलुविवखतः पव; श्राद्धदेव ` इति शरुतः 

सपरमो श्रत॑मानो -यतदपत्यानि. मे शृणु ॥१॥ 
्ाहतभगर्चेव  धषटः शयातिरेष च । 
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तिवद्लतश्च पि विव ननन वि षु = वि 
पन & जाये विश्वकर्मघते उमं। पश्चत्‌ | यड ते मँ तुम्हे पहले (छे सकन्धे) वता 


सन्ना छाया च रजेन्द्र ये प्रागभिहिते त ॥ ८॥ | चुक्रा द्व किं व्रि्ठान्‌ ( मगधान्‌ सूर्य ) की दौ पलियो 
- सज्ञा ओर छाया । ये दोन ही विश्रकर्मीकी पुत्री 
॥ ८ ॥ कुछ ठग रेरा कहते है क्रि उनकी एक 
यमो यभी श्ाद्धदेवर्छायायाच ताञ ॥ ९॥ तीसरी रली बडवा भी थी | ( मेरे वरचारसे तो संज्ञका 
ही नाप बडवा हो गया था |) उन सुर्यपलियमि संज्ञासे तीन 

सावाणस्तपती कन्या भाय संबरणखया। | संताने हई यम, यमी जर शरादधदेव । छाये मी 
शनेश्रस्तृतीयोऽभूः शिनौ वडवात्मजौ ॥ १० तीन संतानं इर सावि › शने श्वर ओर तपती नामकी 
कन्या, जो संवरणकी पत्नी इई । जब रसं्ञाने वडवाका 

अष्टमेऽन्तर आयाते सवणिभेविता मलुः । | खूप धारण कर लिया, तवर उपसे दोनो अश्िनीकुमार 
इए ॥ ९-१० ॥ आव्य मन्वन्तरमे सावणि मनु हगे । 
उनके पुत्र हगि निर्मोक, विरजस्क आदि 1 ११॥ 
तत्र देवाः सुदपसो विशा अस्तप्रभाः। परीक्षित्‌ । उस्‌ सपय सुपा, विरजा ओरं अगृतप्रम 
नामक देवगण हगि । इन देवताओके इन्द्र यंग वियो- 
चनके पुत्र बलि ॥१२॥ विष्णुमगवान्‌ने वामन अत्रतार 
द्मां य्चभानाय विष्ण्रे यः पदत्रयम्‌ | | रहण कके इन्दीसे तीन पग पृथ्वी मापी यी प्रतु 
इन्होनि उनको सा त्रिगेकी दे दी । राजा वल्को ९कं 
बार तो मणवरानूने गध दिया था, परंतु किरः भ्रसनन 
योऽसौ भगवता बद्धः श्रीतेन सुते पुनः। | होकर उन्दने इनको खगंसे, मी. श्र्ठ॒ तल टोका 


त राञ्य दे दिथा । वे इस समय वद्यं ह्द्रवे समान विराज- 
नितेरितोऽधिके खमौदधुनाऽऽस्ते खशि ॥१४॥ | मान ह । आगे चछर ये ही इन्र होगे जर समस 


गावो दीधिमान्शमा द्रोणपुत्रः कृपस्तथा यसि परिषि इन्रपदका मी परियाग कके प्रस 

ं सिद्धि प्राप्त करेगे ॥ -१२३-९० ॥ .गाल्त; दीप्तिमान्‌ श 
ऋष्यभृङ्खः पिताख्ाकं भगवान्बादरायणः ॥१५॥ | परराम, अखत्यामा, कृपाचार ऋष्यश्ङ्गं जर हमरे ` 
मे सक्सदत्र भविष्यन्ति | पिता मगवान्‌ व्याये आठ मन्वन्तरे सप्तषि हइगे। 
ग स इत सपय ये डेग योगब्रल्से अपने-अपने आश्रममण्डक- 
इदानीमासते राजन्‌ स्वे ख आश्रममण्डले ॥१६॥ | मे खित ह ॥ १५१६ ॥ दवदाकी पतनी सरखतीके 
गर्मसे सार्वमोम नामेके सवानका अवतार हगा 1 वे 
देवगुहयात्सरस्वस्यां स्बभौम इति प्रथः द भर॒ पदर शरस काः रष्यः छीनकर रजा 


शानं पुरन्दरादरखा बलये दा्यतीश्चर १७) | बच्कि देदेगे ॥ श्छ ` ` \:: 


ततीयं बडवभेक्े रसां स्ञासुताल्लयः | यी 


(5७२ =। [#॥ ~ 
नमोकबिरजस्कायःः सावणितनया चप ।॥११॥ 
तेषां \चिरोचनघुतो अलिरिन्द्र भविष्यति १२ 


राद्रभिन्द्रपदं हित्वा इतः सिद्धिमवाप्छति \१२॥ 









नयमो दशसाव्णिमदुवरुणसम्भवः 
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| ५ ५६ 4 =. गस] धत । अ० ९ २ 
1 (९६ भमद्धाब 
1 देवा दन्तः स्यृतः। , रर मिग शादि देवताभके गण गि नोरजद्‌ः | 


\ द्यतिपलघुलीस्त्र भविष्यन्त्युषयत्ततः ॥ ९ “॥ सप्षिं होगे ॥ १९ ॥ आयुष्मान्‌की प्रत्न अम्बु पराके 


ः 

{: गमते ऋषमके रूपमे मगवान्‌का कलात्रतार होगा । 

¢ आयुष्म्‌ रीऽम्बुधरायासुषभ। भगवत्कसा । दूयत नामक इन उनी दी इ तिेकीका उपमे | 

¢ त | 

। भविता थेनसंधां त्रिलोकीं भोध््यतेऽद्ुतः ॥२०॥ | कर ॥ २० ॥ 

| दशषो ब्रह्मसाबणिर्पश्वोक पुता महान्‌ | दक्षे मु हूगि उपश्चोककरे पुत्र ब्रह्मस्ावणि | उनम । 

समस्त पद्गुण निवासत करेगे । भूरिषेण आं दि उनके 

। ` तत्सुता भूखिणाचा हविष्मसप्षुला द्विजाः ॥२१॥ | पत्र होगे ओर हविष्मान्‌, घृति, सत्य, जय, मूति | 

इविष्मान्पङृतिः सत्यो जयो भूिसदा द्विजा | आदि सपं । इरा, विरुद आदि देवताजकि गण = ` 
= । सम्ड; सरेधरः ॥२२॥ होगे ओर इनदर होगे रम्यु ॥ २१-२२ ॥ विश्वसन्‌ की 
सबासनविरुद्वाचचा देव शमथः सुरेश्वरः ।॥२२॥ |" = त्‌ वतको रूपमे 
विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति । | अंशावतार रहण करके शम्भु नामक इन्द्रस मित्रता 

॥ जातः खांशेन भगवान्गृहे बिधुजो वि्ठः ॥२२॥ | कगे ॥ २२॥ 

। मुव धंसाबणिरेकादशम्‌  आत्पबान्‌ | ्यारहवं प्रयु हामि अच्यन्त संयमी घ मं स्फि णि । 

 अनागतासततसुताश्च सत्यधमौदयो दा ॥२४॥ | उन सय, भम जदि दस घन होगे ॥२४॥ विहङ्गम 

[हि त समभा निहवः सुरः | कग, निरसन भादि दमतभकि गण दणि । 

9. अरूणादि सतिं होगे ओर्‌ वैधृत नामके इन्र होगे ॥२५ 

॥ _ इन्द्र वेश्तस्तेषामृषयश्ारुणादयः ॥२५॥  ५॥ 


| § & । म [1 < एति आ्यंकक्री पत्नी ेधृताके गर्भसे धपंसेतुके ख्पमे मगगान्‌का 
| ^ अ तस्त्र धमंसतुरति स्मृतः शंशावतार होगा ओर उसी रूपमे वे त्रिगोकीकी रक्षा 
| | वेश्तायां दरेरशन्निरोकीं धारयिष्यति ॥२६॥ | करगे ॥ २६ ॥ 



















भविता रुद्रसावणीं राजन्द्रादशमो मुः परीक्षित्‌ | बारहवे मनु होगे रद्रसावणिं | उनके 
देववलुपदेवश्च देवभ्रेष्ठादयः सुताः ॥(२७॥ | रेवान्‌, उपदव ओर देषश्रष्ठ आदि पत्र होगे ॥२७॥ उ 
ऋतधामा च तत्न्रो देवाश्च हरितादयः भवन्त ऋनथामा नामकं इ होगे ओर इरित आदि 


५ | स = च वयश्च तयाोमूतिसतपस्न्याग्नीधकादय्‌ ¦ ॥२८) द्वगण । तपो मति, तपष्वी आग्नी रक आदि सपति 
| सथामाख्यो हरः साधयिष्यति तनन | 4 ॥ ८॥ सघयतशकी पलौ सूठताके ग्भसे खधामा 
क रूपभे भगवान्‌ अवं 
॥ अन्तर सप्यसत ¦ धरूनृतायाः सुतो बिः ॥२९॥ भगत्रान्‌ उप मन्वन्तरका क स 
मरल्ञयोदशो भव्यो देष॑सावणिरासवान्‌ । क ५.९९ 
¢ त्रं १११३ चत्रा्ा || | 
३ 1 तराम या, सादना ॥२०। चित्रसेन व शण प्रम जितेन्दियि देवसावर्णि । 
सप्त्ठ चा भविष्यन्तयषयलतद्‌ा द ॥३ छक ओर घुनाम भारि देवगण हगि तथा 
| | ह्यगा दिवस्पति । सल ईन्द्रका नाम 
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दबे तनय उपहतं दिवस्पते । | म होगे ॥ २१ ॥ देवदोत्रकी पत्नी ब र 9, 

शो रके रूपमे मगवान्‌का अंशावतार होगा भीर्‌ 

भोगेषर हरेरंशो हत्यां सम्भविष्यति 1३२ | ख्पममे मगवान्‌ दिवस्पतिको इन्द्रपद दंगे ॥ ३२ ॥ 
ृन्द्रसाबणिशतदंशम एष्यति । महाराज ! चौदह्वै मतु होगि इन्द्रसावणिं । उद्‌ 


घु उ 
रुगम्भीरवुद्याचा इन्द्रसाबणिचीयंजा ¦ 1 ३३॥ गम्भीरबुद्धि आदिं उनके पुत्र हग ॥ ३३ ॥ उस समय 
पिवराधाक्षुपा देवाः रि पवित्र, चाक्षुष शादि देवगण होगि शोर इन्द्रका नाम 
अगिं शाचरिन्द्रो भविष्यति । होगा श्चि । अग्नि, बाह, छ्चचिः शद्ध जीर मागध आदि 
बहुः शुचिः शुद्धो मागधाचयासतपखिनः॥३७॥ | सिं होगे ॥ २४॥ उस समय सृत्रायणकी पती विताना- = ` 
नरायणस्य तनयो वबृहद्धालुस्तदा हरि; । के गर्भे ब्द्भानुके रूपमे भगवान्‌ अवतार ग्रहण करगे 


वितानायां महाराज क्रिथातन्त्न्विताथिता ॥६५५॥ तथा कमकाण्डका विस्तार करगे ॥ ३५ ॥ 


राजशरतुदरेतानि चिक परीक्षित्‌ ! ये चौदह मन्वन्तर भूत, वतमान बौर 
५ लाजुगतानि ते। मविष्य-- तीनों दही काच्में चज्ते रहते है । इन्कि दारा 


~ (< एक सहस्र चतुर्युगीवाठे कत्पके समयकी गणना की' 
रा्तान्येभिमितः कपो युगसाहसतपर्ययः ।।२६।। । जाती है ॥ ३६ ॥ 


त 1 १1 = 
८. न ^ निवन ` ` ` 








इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुबणेनं | च ५ 
सौम त्रयोदश्ञोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ५ 

| द ॐ ५ 

अथ चतुदंशोऽष्यायः ८ 
















म आदिके परथक-ृथक कर्थका निरूपण 
राजा परीक्षितने पूडा- भगवन्‌ ! आपके ग २ 
वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सपरं आदि अपने-अपने क र 
मन्वन्तरे किसके द्वारा नियुक्त होकर कोन-कौन-स । ध 
काम किस प्रकार करते है--यह आप कृपा करके { 
ञे बतखाध्ये ॥ १॥ 
श्ीद्यकदेवजी कहते है - परीक्षित्‌ | 
सप्तषिं लौर देवता-- सबको नियुक्त कलेवाञे खयं 
भगवान्‌ ही हँ ॥ २ ॥ राजन्‌ । मगवान्‌के जिन यज्ञ- ^` 
पुरुष आदि भवतार शरीरोका वणेन मेने किया ह, उन्दी ` 


रजोवाच 
मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादथस्त्विमे । 








यलिन्कर्मणि येयेन निथुक्तासद्‌ वदख भे ॥ १ ॥ 


कषिर्वाच 
वो सुपुत्रा अनय महीपते । 
इन्द्रा सरणणाश्चव सव पुरुषशासनाः ॥ २ ॥ 
 य॒हादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप । १ 
शर्वादयो जगतां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥ २॥ | तियो नराय ध हती द 
। ठ चतुयुगार २ १ | स्ति कटेन ग्रताञ्छतिगणान्यथा | | तपस्यासे पुनः उनका ६ साक्षा त्का -\ 
~ ट षयो ध ४ परयन्यतो यूल्च | + धम्‌ । # सनातन $ | ॥ 1 | | | ध | श्तिव ५ यासे ही र ४ तनघमकी प क र्‌ 























१ = = 


तप्‌ 00 ङ 
> = = ~ 
५ = द 6 1 ॥ 


१५५ ॥ ० 






गजन्‌ | मात्रानूकी पररणासे भपने-जपने मन्वन्तरे ब 
ए. ° ४ =. सावधानीसे सब-केसवब मु पृरथ्वीपर चारों चरणसे परिपू 
^ यकाः सतरायन्यद्ा से स्वे काटे मदी सप ५॥ | धका अवषठान करवाते इं ॥ ५ ॥ मनुपुत्र मन्वन्तरभर 
त काठ शौर देश दोनोका व्रिमाग करके प्रजापालन तया घ ` 
परयन्ति प्रजापासा यावदन्तं पिभागशः। | पाठका कार्यं करते है। पत्चमहायज्ञ आदि कमेपि 
र ध ठ जिन ऋषि) पितर, भूत भौर मनुष्य आादिका सम्बन्ध 
` यजञभाग भुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तः ॥ ६ ॥ है- उनके पाथ देवता उस मन्वन्तरमें यज्ञका माग 
| लीकार ते ह ॥ ६ ॥ इन्द्‌ मगवानूकी दी हर त्रिकोकषीकी 
क | बतु सम्पत्ति उपभोग ओर प्रजाका पायन करते § | 
 अजानःयाति लोकान्‌ कामं रोके प्॑ति॥। ७॥ | पंसा वये वपां कटनेका अधिकार भी उन्हीको 
। ^ जानं चालयं जूते हरिः पंद्लस्पध्‌ । ख्प धारण करके ज्ञानका, याज्ञवल्क्य आदि ऋष्रियोका ` 
। व ख्प धारण करके कमका ओर दत्ात्रेय आदि योगेश्वरे 
हूपम योगका उपदेश करते है ॥ ८ ॥ वे मरीचि भादि 
प्रजापतियकि ख्पमे सृष्टिक विस्तार कःते है, सप्राटके 
रूपमे दुटेरका वध करते हैँ ओर रीत, उष्ण आदि 
सवेषामभावाय  पृथशुणः । ९॥ विभिन्न गुरणोको धारण करके काठरूपसे सवो संहार 
को शोर ठे जते ह॥९॥ नाम ओर्‌ रूपकी 
मायासे ्राणिथोकी बुद्धि विमूढ हो रही है । इस्ि व 
अगकं प्रकारके दनशञकि द्वारा मष्िमा तो भग्रानकी 


ही गते है, परंतु उनके वास्तवि हीं 
जान पाते ॥ १०॥ ` 


परीक्षित्‌ | इ प्रकार भेन तुम्हं महाकल्प ओर 
ता परिमाण सुना दिया । पुराणतच्वके 
` अवान्तर कलपमे चौदह मन्वन्तर 

बतयये है || ११ || 
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ऋषिरूपधरः कमं योगं योगेशसूप्र्‌ ॥ ८ ॥ 
= 43९ प्रजेशरूपेण ं = र 
य सेमर सयन्हन्यात्‌ खराडवपुः । 
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स्लन्धारथोऽपि बन्धे तम्‌ ॥ १॥ | राजा बलि तीन पग पृरथीरक्यो मोगी १ तथा जो कछ ` | 
| वे चाहते ये, वह मि जानेपर मी उन्डनि बको बेधा ¢ ` 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कोतूहलं हिनः । क्यों १ ॥ १ ॥ मेरे हदर्े इस बातका वड़ा कौव्ल है ` 
¦ किं स्यं परिपूर्णं यज्ञे्र मगवान्‌के हरा याचना ओर ` 
निरपराधका बन्धन--ये दोनो दी कंसे सम्भव इए १ 
॥ २॥ | हमलोग यह जानना चाहते दै ॥ २ ॥ 


शरीशश्देव जीने कदा--परीक्षित्‌ | नब इन्रने बढि. ` 

पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो को परामित करके उनकी सम्पत्ति छीन टी जौर उनके ` 
न्दर पराण भी ठे ब्य, तव स्गुनन्दन शचकाचारयने उन्द अपनी 

९ ण न्थ 9 $ प 
शरण राजन्भृगुभिः स जीवितः । संजीवनी विचासं जीवित कर दियां 1 इसपर छक्राचाय- ` ` 
सवात्मना तानमजद भृगृन्षलिः जीके शिष्य महात्मा बडिने अपना सवख उनके चरर्णो- ` । 
शिष्यो महातमारथनिेदनेन ।। ३ ॥ | पर चदा दिया भौर वे तन-मनसे गुरुजीके साय दी ` ` 
तं बरह्मणा भृगवः प्रीयमाणा समस्त सगु्ंसौ ब्राह्णोकी सेवा करने ठे ३ ॥ 


1 | इए । उन्हनि खगपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छावाठे 
बलिका महामिषेककी विधिसे अभिषेक करके उनसे 
महाभिषेकेण महानुभावाः ॥ ४ ॥ | विशवनित्‌ नामका यज्ञ कराया ॥ 9 ॥ यजकी विषिते 
ततो रथः काश्चनपडुनद्रो ` इविष्योके द्वारा जब अग्निदेवताकी पूजा की गयी, तब 
हयाश् यधतुरङवणाः । यज्ञकुण्डमेसे सोनेकी चदरसं मढा हआ एक नडा घुन्दर्‌ ` = 
रथ निक्व्य । फिर इन््रके षोडां-जेसं हरे रणके घोडे 

ध्वजशच॒िंहेन विराजमानो वि | लर सिंहके चिह्ृसें युक्तं रथपर ख्गानेकी 
हुताशनादास हविभिरिषटात्‌ ॥ ५॥ | निक्ठी ॥५॥ साय दी सोनेके पतरसे मदा इथां द्व्य ` 
धलु्॒ दिव्यं पुरदोपनदर स ९ ¦ 
व्य क्वच भी प्रकट न्ह एवं 3५ 
णवर कवचं च दिवयम्‌। [दूती मणा दी, मिद व इनत न च । 
पितामरहस्तख ददौ च मालः तथा शु्राचायने एक शाङ्खं दिया ॥ & ॥ इष पर प ६.७ 
| ्रहमणोकी कृपासे युद्धकी सामग्री प्रा करके उनके दारा 
मन्वा क सस्तिवाचन हो जानेप्र राजा बलिनि उन ब्राहणीकी ` 
एव॑ सष विप्रानितयोधनाथं दक्षिणा की लौर नमस्कार किया । इसके बाद उन्डने ` 
स्तः कृखितखस्त्ययन्‌ाऽथ विप्रान्‌ । | शा ५ | करके वसं ननः चरणं नमस्कार ` ह 


पू ¢ ॥ 
यज्ञेश्वर पूरणस्य बन्धन चाप्यनागसः 


श्रीशुक उवाच 
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इसे प्रमावश्ादी भृगुवंश ब्राह्मण उनपर बहत प्रसन्नं १ । 
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| ड # | - उ आमे सोनेके बाज्‌द ओर कानोमे मकराकृत 
। रन्मकरङुण्डलः । नवी भुजा मि 
॥ [क म्गदरुपन ४ कुण्डल जगमगा रहे थे | उनके कारण रथपर्‌ बेट इए वे से 


१.3 | | खरोमित हो ख ये, मानो अग्निङुण्डमे अग्नि प्रञजवचित 
४ 2 रथमारूढो भिष्यख इव हन्याद्‌ ` हो रदी ह्यो ॥ ९ ॥ उनके पाथ उन्हीके समान रेश्वय, 

6 । ५ बक ओर विभूतिवाले देत्यसेनापति अपनी-अपनी सेना 
(# तलयैधयंबलश्रीभिः खयुथदत्ययुथगः । लेदर हो व्थिि | रेसा जान पडता था, मानो वे आकाश्च- 
| को पी जा्ैगे नौर अपने क्रोधे प्रज्वलित नेत्रे 
| पिबद्धिखि खं दम्भिदहद्धि; परिधीनिव ॥१०॥ समसत दिशाओंको, क्षितिजको मस्म कर डाट्गे ॥१०॥ 
| राजा बलिने इस बहुत बडी आसुरी सेनाको ठकर उस्तका 
“ तो विक॑न्‌ महतीमासुरीं ध्वजिनीं विथः युद्धके ठगसे संचालन विया तथा आका ओर अन्त- 
| रिक्षक्तो पावे इए सक रेशर्याे परिपरण इन्द्रपुरी 
। ययाविन्द्रपुरीं खद्वां कम्पयनिव रोदसी ॥११। | अपरावतीप्र चदाई की ॥ ११ ॥ 


रेमयाएुपवनो्यानैः शरीमद्धिनैम्दनादिभिः। | देवताकी राजधानी अमावतीमं चड़ इदु 
. नन्दन वन आदि उबान ओर उपप्रन हैँ । उन उयानों 
| ५ | कूजदिदङ्गमिथुनेगीयन्पत्तमधुत्रतं $ ॥1१२॥ ओर उपवर्मिं पक्षिर्योके जोड चहकते रद है| म धुल्ेभी 
| व भरि मतवारे होकर गुनगरुनाते रहते हैँ | १२ ॥ काल- 
र ह | प्रालफलपुष्योरभारशालामरहुमे $ | वाढ नये-नये पत्तो; फलों ओर पुष्पोसे कल्पत्रक्षोकी 
[व शालां ली रहती हँ । वहकि सरोवरोमे हस, सारस, 
( ॥ इंसपारतयकराहकारण्डवङलाकलाः । | चकते ओर बतो भीड़ वमी रहती हे । उन्ही 


~, 
















| 9. 


| 
3 ९ 


5 देवताभोके द्वारा सम्मानित देवाङ्गनाएं जख्क्रीडा करती 
^ नलिन्यो यत्र ्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 
~. १.1१. ^२॥ | रहती ई ॥ १३ ॥ व्योतिर्मय आाकारगङ्गाने खाईकी 
व र है | उ 
 ' ` आकाय्गङ्गया देव्या इतां परिखभूतया । | सति अमरावतीको चारो भोरे चेर एक्ला है । उप्ते 
~. , ^ चरो ओर बहुत ऊचा सोनेका परकोध बना इजा है, 
+  भकारणाग्नििणन सादारेनाननतेन च ॥१४॥ | जिम खान-स्ानपर षडी-बडी भटारियां मनी इई 
कि | ६ ॥ १४ ॥ सोनेके किवाड दरार द्रप व्ये इए है 
सपपकपाट्थ दारः स्फविकगोधुरेः । = | बौर सविकमणिके गोपुर (नगरे वारी फक › ह । 
4 | उपमे अखाःअक बडे-ब राजमार्ग है । खयं विमान 
` ५ ६ खय विधक्माने 
~ -- | करमपि © 
^ उं विभक्तप्रपथां विश्वकमविनिनिताम्‌ ।॥१५॥ | दी उत पुरीका निर्भण विचा है ॥ १५ ॥ समके 
~ स्थान अं नके मदे 
~ (ावत्व^््याल्यां विमानन १५ चरू 1२ रथ चञनेके बडे-बडे मासि 
5 = । ८ क > च. ६। ताच्‌ । | बह शोभायमान है । दस्‌ करोड विप्रान उसमें वदा 
(क (1 र दते ६ ओर मणिके बे.गडे चौराहे एं 
५ १4 ॑ ॥१६ घ ई र ~ 5 ह 
॥ि |. ५ ७९ दियं बनी इं द ॥ १६ ॥ वकी 
श पित्यतयोसूपाः शयामा िरजवाततः| | शोर तीन स्थ द भकस दती दै, उनका वौवन 
< काः = भ्र --- = = -- . त ह है वे निमेलः तल् पहनकर 
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यदयमा 


भ्राजन्ते = _ (€ भि बह 
व 3 छं | र्वि वहयः ॥ १७ अपने रूपी छटासे इ प्रकार देदीयमान होती ई | 
<नचबन्धकक्लजाप्‌ जसे अपनी जागे जनि | १७ ॥ देवङ्गनाभकि 


दे 
तामाद्ुपादाय्‌ मागं आवाति भारतः ॥ १८ | च्डसे गिरे हर नवीन सौगन्धित प्पोकी सुगन्ध छेक ॥ 
देमनालकषनगच्छदमेनागुर्यन्धिना त म्दमन्द हवा चती दती है ॥१८॥ 
पाण्डुरेण प्रतिरव ५ न्तस, . अन डकयोमेसे अगण्वी सुगन्धसे युक्त 
त ६ (9 धान्त सभया; ॥ १९॥ | सेद धज निकलनिकालक वहकि मार्गोको टक 
तनमणिहेषक्ेतुभि- द्या करता है । उसी मार्गसे देवाङ्गनार्प जाती. 
नानाप्ताक्नावरभीभिरदतास्‌ । | आती है ॥ १९॥ स्थानन्यानपर मेतिर्ोकी 
शिखण्डिषारावतमृङ्खनादितां शलरसे स नाये इए चदोवे तने रहते ह । सोनेवी 
वानिवलीकहमीरमज्ञराय्‌ साणमय पताका फडराती रहती है । छर्जोपर्‌ अनेकां 
९५ २० | इ।डया लहराती रहती है । मोर, कवृतर ओर मैरे 
मृदङ्खशङ्ानकदु न्दुभिसख्तैः ` | कल्गान करते रते हैँ | देवाङ्गनाओंकि मधुर्‌ संगीतसे 
संतारदीणादुरजषिवेणभिः वह सदा ही मङ्गल छया रहता है ॥ २० ॥ मृदङ्गः 
र र माइनर | | रक, नगारे, ठोढ, वीणा, वंशी, मजीरे ओर ऋष्यो 
सत्य, सवादस्प्द्दमाहल्ल वजती रहती है [ गन्धर्वं बाजक साथ गाया करते हैँ 
सनोरमं खप्रभया नितभभास्‌ ॥२२॥ ओर अप्सराए्‌ नाचा करती दै । इनसे अमरावती इतनी 
 ॥ मनोहर जान पड़ती है, मानो उसने अपनी छसे छ्टा- 
श ८ की अधिष्ठत्री देवीको भी जीत च्याहै॥२१॥ 
मानिनः कामिनो ठन्धा एभिहीना व्रननिवि यत्‌| २२) | उस पुरीम अधर्मी, दुष्ट, जीवदोद्यी, ठा, मानी, कामी 
न ~] ओर गोभी नहीं जा सक्ते | जो इन दोषोसे रदित 
तां देवधानीं स बरूधिनीपति- हैः वे ही वहां जते है ॥ २२॥ अघुरोकी सेनके 
व 1 खामी राजा बे भपनी बहत बड़ी सेनासे बाहरकी ` 
दिः समन्ताद्‌ रषे त्यया । ओर सब बरसे भमरवतीकौ देर व्या ओर इन्रपतियो- ` 








यांन व्रजन्त्यधमिष्ठाः खला भुतदुहः इडः) 


आचार्यदत्तं खजं अह्न क हृदये मयका संचार कलते इए उष्डोने छकाचार्थः + ` 
जीके दिये इए महान्‌ शङ्को बजाया । उल शङ्खकी ~ 

दध्यौ प्रुञन्भयमिनदरयोपिवाम्‌ ॥२३॥ | चनि सैन कठ गयी ॥ २३ ॥ 

्‌ मभिपर इन वि बच्नि युद्धकी बहत बडी तयारी ` प 
य ठे परयषवष्य्‌। रने देखा 5 

भात की है| अतः सर दताओके साथ वे अपने गुरु 


के पाठ गये ओर उने बोल-॥ २४ ॥ 

= शुरु | | बृहघ्यतिजीके पात गथ अ 1 
वदवगगोेलो शुरोत्ुबाच इ६।९। | ९ | दरे पे वनन इत ब यदी 4 
सेनः १ > ` : | बहुत बडी तेयारी की है । सुश्च देषा जान पडता है 

भभवन्तुधयमो भूयान्बर्छनः वेवेरिणः । करि हमलोग उनका साभना नह्य कर सुवण । पता ` 
वमिम्‌ ये केनकषीेनलोभि ॥२१५॥ | 8, न च 8 
~ (० ११ = 








4 न 






१. प्रा० पा०--युरनियः । २ पर०्‌ 
५. आ पा०--केनाप सवेन तेजा | 


=, 4 
१३ ९८ - 








भी किती प्रकारसे रोक नहीं सकता | वे प्रख्यकी 


द. ध भं ठे ये हैँ ओर जान पडता है, सुखते 
४ भिति २ छो दश | आगके समान बद गये 1 
न पनित धलनेदं लिहन्निव दिश द इप्त विश्चको पी जाये, जीमसे दसो दिश्ाओंको चाट 


| 
। 
॥ £ नैनं कथित्‌ इतो वापि प्रतिव्योदमधीश्वरः। है ॥ २५॥ मे देलता द्र क्षि इस समय बलिश्ञो को$ 


स जर्यगे ओर नेत्रंकी ज्वाखापे दिश्चाओंको मस्म कर 
८ दहति दियो दम्मिः सपरोगिसिोत्थितः ।२६॥ | दग ॥ २६ ॥ आप छपा कले ुञ्चे बतलश्ये किं भेर 


$. शुकी इतनी बढतीका, जिसे किसी प्रकार भी दबाया 
। बरूहि काणमेतख दुधषेलख मद्विपोः। | नहीं जा सकता, क्या कारण है १ इसके शरीर, मन 
ओर इन्दर्योमिं इतना बर ओर इतना तेज कोपे आ 


(9 ९ गया है कि इसने इनी बडी तेयार करके चद! 
 . आजः सहो बलं तेनो यत एतःसचमः ॥२७॥ | वी हे १ ॥ २७ ॥ 
गुहृवाचि देवगुरु बृहस्पतिजीने कक्टा- इन्दर | मे तुम्हारे 


जानामि मघबन्छत्रोरुन्तेस कारणम्‌ । शत्रु बलिकी उननतिका कारण जानता द | ब्रह्मवादी 
ध "श मिह भगुवशियोने अपने शिष्य बिक महान्‌ सेज देकर 
शिष्यायोपभृतं तेजोभृगुभिर्हमवादिभिः ॥२८॥ | शक्तयो खजाना बना दिया है ॥ २८ ॥ सरवशक्ति- 


मबद्टिधो भवान्वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिम्‌ । मान्‌ भगवानूको छोडकर तुम या तुम्हारा भौर 
तकः ~ कोई भी बल्कि सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता, 
५ स रक्त, पुरः खात छृतान्तख यथा जनाः॥२९॥ | जेसे काच्के सामने प्राणी ॥ २९ ॥ इसव्ि तुमलेग 

^ तसान्निलयञ्रसुञ्य युथं सर्व तरिविष्टपम । खग॑को छोडकर कहीं दिप जाओ ओर उप्त समयकी 


(६ ५ प्रतीक्षा करो, जव तुम्हारे शुका माग्यचक्र पठ्टे ||३०॥ 
 . भत्‌ काल ्रतक्न्तो यतः शृत्रोिपर्थयः ।३०॥ इ समय ब्राह्मणक तेजसे बध्की उत्तरोत्तर बरद 


॥। एष्‌ विप्रवरोदक सम्प्रत्युजितनिक्रम हो रही हे | उपवा शक्ति महूत बहू गयी है | जव 


तेषामेवौपमानेन सालुबन्धो चिन यह उन्ही ब्रा्र्णोका तिरस्कार करेगा, त्र अपने 
ख नह पति ॥२१॥ परिवार परिकरो साथ नष्ट हो जायगा ॥ ३१ ॥ 


एवे समन्विताथास्ते गुरुणा्थालुदतिना। | बरहस्यतिजी तारि समस्त खाथं भौर परार्थवे 


हिला परिविषपं जगीर्ाणा कामहापिणः ॥३२। ९ १ जब ईप प्रकार देवतार्ओोको सह्‌ 
| ५ धनुर रूप धारण करके खरग छो 
१. ५ कर्‌ 
(४ ॥ ० ^ च निलीनेषु बरिैरेच॑न पुरीम्‌ । चठे गये ॥ ६२ ॥ देवतानि छिप जानेप विरोचन- 
> ६६ ४ न ४ य चश्च निन्ये जगस्रयम्‌ | | : | ह भगरावती परीपर अपना अधिकार कर्‌ 
। तं शर्वनयिनं व्या शौर 

| तं . धिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः । तीनो भकोको जीत च्या ॥ ३३ ॥ 












जब बि विशचविजवी हो गये, 
१ गा शिष्यसेसौ 

न यज्ञि प्रमावसे बलव कीति.कौ 

र भी दतो दिशामि पौर वत प वीय र 





त <. {4-=-त । ^ द - 
५ > म भ ( * ॥ 4 
१ भि व्व १, । ^~ 
क~ ` भ्रीमद्ध - अथ र ] 
(14 श्रीमद्भागवत । 
| 4 ~~ 4४२ 
7 ॥ १ ^> 


निक 5 द ददशक ~=, =, - 


2 ४ 
~; त अकि ₹- „९. 









न दिष्ु वितन्वानः प॒ रज उडराहि ५ म 2 
नेचि ¶॥२५॥ | राजा चन्द्रमा समान शोभायमान इ९ ॥ ३५ ॥ 
सबद दिजदेवोपरम्भिताम्‌ | | ब्रहमण-देभताओकी कृपासे प्रात समृद्ध राज्यनक्मीका वै 
शतकृत्यमिवात्मानं मन्य बङी उदारतासे उपभोग करने को ओर अपनेको 
८१ मन्यमानो महामना; ॥३६॥ छृतङृत्य-सा मानने च्म ॥ ३६ ] | 
इति श्रीपद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां तहितायामष्टमस्कन्वे 
पञ्चदरोऽव्यायः ॥ १५ ॥ 
~ 4 प~ 
्‌ अथ षोडशोऽध्यायः 
कदयपजीके दवारा अदितिको पयोवतका उपय 


भीक उवाच भीदयुकदेवजी कहते है --परीक्षित्‌ | जव देवता ` 
ईस प्रकार भागकर छप गये ओर दै्यनि खर्गपर ्ः र 
अधिकार कर च्या, तत्र देवमाता अदितिको वड़ा दुःख 
त्रिविष्टपे हेः पय इआ । वे अनायनसी हो गयीं ॥ १ ॥ एक वार बहत 
हते वरिविष्ट ० (प ्व्ह्नाभतत्‌ ॥ ९ ॥ दिनके बाद जब परमप्रमावाढी क्यप सुनिती ४ 
एकदा ¡ भगव पमाधि दटीः तत्र वे अदितिके आआश्रमपर बये। ` 
एकरा करयपसतस्या आभरमं भगवानगात्‌ । उदन देषा किन तो गं दुवि 
निरुत्सवं निरानन्दं पमाधेविरतशरिरात्‌ ॥ २ ॥ | भी प्रकारका उतसाह या सजावट ही ॥ २ ॥ 
| ` | परीक्षित्‌ । जब वे वहाँ जाकर भासनपर वैठ गवे ` 
| सष पत्नीं दीनवदनां ठृताप्नपख्रहः । ओर अद्वितिने विधिपूवक उनका सत्कार कर 1 या, ` 
| तव वे अपनी पत्नी अदितिसे-- जिसके चेहरेपर ब ॥ 
सभाजितो यथान्यायमिदमाह इरएह ॥ २ ॥ उदासी छवी इई यी- बले ॥ ३ ॥ “कल्याणी | इत 


| ४ (1 समय संसारम ब्राह्मणो पर कोई विपत्ति तो नहीं आयी 2 
 अप्यभद्रंन विप्राणा भद्रे लोकेऽुनाऽऽ्गतम्‌। । है! पपका पाचन तो दीकटीक होता ह क्के 
| 


। कराल गाग्मे पड़े इए रेर्गोक। कुछ अपङ्ग नदी 
लो रश है ! ॥ 9 ॥ प्रिये | गृहस्याश्रमतो जो गेग' 


अपि वाङ शरिद गरष गृहमेभिनि । | ह । इ गृहयश्मे इकर धम, जये ओर कामे 


न 
यह्व॒ भी सुम्भ है कि तुम टि ) योषणः 





एवं पूतेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा । 













न धमय नं शकष मृस्याश्हन्दादुत्रातनः ॥ ४ ॥ 


। = 








धर्मखार्थख कामख यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌ ॥ ५॥ 



























(= + ॥ ऋः : धि प 1 । र 
9 र शु भ ¢ : म (= पे 4: ४ ना 
अपि । प वातिथयोऽभ्येत्य कुटुम्बात्‌ | 1 त्वचा | 4 क आन । ~ । क \ ह ी ।  ; ६ न त म खडी इकर खनत ¬ = 1 ५। 
$ ः र द २ सत = २५१ =. 0 -&: त ६८ खी 3: म से 
ॐ: ४ | सतकार कामे भी असप री दो । इसत त ह 
म । ने १ ५ ) | & | । तार ४१ म + + भ नि ५.५६ टर - ५३ ५। १ 
> न = --- भरताः न 
4: व 
9 


1 नमि स „ श =; न न क (, 
-- वे {4 © ॥ ५. # ५ 
व) # 3 न ५ दय † "~< ~ शे त्र ~, ® + "द भ 
च क्वः त क ~ ऊ? | +| ~न प (4 ७ 9 ९4 > ज ॐ ॥ १ 
र न 4 र + # 9. (~ ५ 1 ५ नर ः ४“. “ 4 छ प 
६ = पु ऽ ~ ४७. १1|| | ५४ (1. ९। ^ + 
4 = १ ट - 0 क + ०1 (न~ 3 ~ ८ 11 न । 
५९ ध = -3 = 9 ". "वकः न 4 क नैः न्द ~ ८" नी ` +. क ४ ~ १ 6 ५3 नि क # चक = 9 फ 
५ +र ^ दः = „4 छ; * १५. ^ न अ (2. । के [अ > 


८ "नि ॐ^* |~ ` क = न 
क +# { ५ 





\. ९४४ 

शृहिषु येष्वतिथयो नाचिताः सरिलरपि । 
यदि" निर्यान्ति ते नूलं फेशुराजगृहोपसाः ।। ७ ॥ 
अप्यपनयस्त वेलायां न हता हविषा सति । 

| _ त्योदि्धिया भद्र मरोषिते समि किचित्‌ ॥ ८ ॥ 
 . यूया कामहषान्याति लोकान्गृहान्वितः 


ब्राहमणोऽभनिश् वै विष्णोः सवंदेवात्मनो सुख्‌।। ९॥ 


# 
# 
# ॥ 
१) 1 


अपि एषे इश्चलिनतव पुत्रा म॑नसिनिं | 


` रकषयेऽखस्यमातमानं भवत्या लक्षणैरहम्‌ ।\१०॥ 
ह, अदितिह्वाच 
। भ्रं द्विजगवां बहन्धरमसखाख जनख च । 
हं ्रिर्म् 


~ वेषगख परं केन्र गहमेषिन्गृहा इमे ॥९१। 
^  अयोऽतिशयो मत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः 









[न 
4 | ` 4 
थ 
। ए + 
न्को 
५ = 
क. 
, + ‰ १ 
क कन 


सव भगवतो बहमनरष्यानान्न रिष्यति ॥१२॥ 
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[1 -- -----ज--- -- 


उदास नही हो र्यी टो | ॥ ६ ॥ जिन घरोमिं आये 
हए अतिथिका जठ्से भी सत्कार नदीं किया जाता 
ओर वे रसे ही छौट जाते है वे घर भवस्य ही गीदड 
के घरके मान है ॥ ७ ॥ श्रिये | सम्भव है, मेरे बाहर 
चठे जानेपः कभी तुम्हा चित उद्विन रहा हो र 
स॒मथपर तुमने हविष्यसे अग्निम हवन न किया 
हो ॥ ८ ॥ स्षदिवमय भगवानके सुख है ब्राह्मण 
ओर अग्नि । गृहस्य पुरुष यदि इन दीरनोकी पूजा 
करता है तो उसे उन छोकोी प्रापि होती है, जो 
य॒मस्त कामनाशोंदो पूर्ण॑करनेवाठे हैँ ॥ ९ ॥ प्रिये | 
तुम तो सर्वदा प्रस्न रहवी ह्य; परंतु तुम्हारे बइत-से 
लक्षणोसे यै देख रहा ह किः दस एमय तुम्हारा चित्त 
अद्वस्य है | तुम्हारे एव लड़के तो वुराल-मद्गर्से 
हेन ९॥१०॥ 

अदितिने कष्ा--मगवन्‌ | ब्राह्मण, गौ, धम ओर 
आपकी यह दाशी-- एव सकुराठ है । मेरे हाधी | 
यह्‌ गृहस्थ-आ{श्रम ही अथं, धमं भोर कामकी साधनामं 
परम सहायक्र है ॥ ११॥ प्रभो ! शापके निरन्तर 
स्मरण ओर कट्याण-कामनासे अग्नि, अतिथि, सेवक, 
भिक्षुक ओर दूसरे याचकोका थी मैने तिरस्कार नदी 
क्रिया है ॥ १२ ॥ भगवन्‌ | जव अपजेसे प्रजापति 
सुले इस प्रकार धप-पालनका उपदेश करते है, तब 
मढा मेरे मनकी देसी कौन.सी कामना है, जो पूरी न 
हो जाथ { ॥ १३ ॥ आर्यपुत्र ! समस्त प्रजा- वह 
चह सलगुणी) रजोगुणी या तमोगुणी हो--आपकी 
दी संतान है । कुछ आपके .शङ्कल्पसे उत्पन्न हए 
कौर < शरीरसे भगवन्‌ | इसमे सेह नी रि 
भप सब संतानो प्रति--चाहे असुर हो या दता - 
एकमा भाव रखते है, सम है | तथापि खयं परमेश्वर 
म अपन भरतोकी मिलषा पूरणं किया करते है ॥१४॥ 


मेरे खामी ! म भापकी दासी # ॑ 
लागा । दा९॥ & । आप मेय भलर 
सुम्बन्धमं विचार कीजिये । मर्या रापार्क्‌ प्रभो | श 


मे हमारी सम्पत्ति ओर रहनेका स्थानतक छीन छ्य 
है । ५ आ हमार रषा कीनि ॥ १५ ॥ बख्वान्‌ 
मेरे शय, धन, यश ओर्‌ पद छीन च्य ~ 2 
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प्प्------------------- रध; ख $ 
“* शानं हृतानि ्रवलर्मम ॥१६॥ , तथा मे रसे बार निकाठ दिया है । श्व रकार 


| मै दुःखके समुद्रम इन रदी द्व ॥ १६ ॥ आपसे ॥ | 

वद्कर हमारी भखाई .करनेवाव्म शौर कोई नहीं है । ` 
इसव्यि मेरे दिती खामी ! शाप सोच-विचाखर }` 
~ | अपने सङ्कल्पसे ही मेरे कल्पाणका कोई पेता उपाय ~. 

स्था विषेहि कसयाणं धिया करयाणङेचम ॥१७॥ ८.५ ॥ कि मेरे पुत्रको वे वस्तुं किसे प्राप 

७॥ 


श्रोदचुकरेव जी कहते है-- श्व प्रकार अदितिने ` 
एवमभ्यभितोऽदित्या कस्तामाह सयनिव जब कदयपजीसे प्रार्थना की, तब वे कुक विक्षित-से 
अहो | होकर बोठे --बदे आश्चर्यकी बात है । मगवान्की 
ह] मायाषर विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ | माया भी केषी प्रन है ! यह सारा जगत्‌ स्नेहकी 
के देहा भां तिकोऽनाः मा क चारम्‌ कृते प्रः । रञजुसे नधा इओआ। है १८ ॥ कयां यह प्चभूरतोसे ह 
बना इओ अनामा शारीर ओर कयं ्रकृतिसे प्रे आत्मा १ । 

कय के पतिपुत्रा्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥१९॥ | न दि सीका कोई पति है, न पुत्र है ओर न तो सुमबन्धी 
| ही है । मोह ही मलुष्यको नचा रहा है॥ १९॥ 
प्रिये | तुम सम्पूणं प्राणियोके हृदये विराजभानः, अपने 
सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्‌ ।२०॥ मक्तोके दुःख मिटानेवाठे जगद्वरं भगवान्‌ वासुदेवी 
आराधना करो ॥२०॥ वे बहे दीनया है। 

(<| प्रिधाखतिं ते कामान्हरिदीनाुकेम्पन १ | अधरय ही श्रीहरि तुम्हारी कमनाए पूणं करेगे । मेरा 
यह इढ निश्चय है कि पगवान्‌की भक्ति कभी वप्रथं नहीं 

अमोधा भगवंद्भक्तिनतरेति मतिमंम ॥२१॥ | होती । इसके सिवा को$ दूसरा उपाय नहीं हे ॥२१॥ 


अदितिख्वाच अदितिने पूा--मगवन्‌ ! मेँ जगदीश्वर भगवान्‌की 


केना विधिना ्हन्तुपखास्मे जगत्पतिम । = । आराधना किप प्रकार कर, जिससे वे सत्यक प्रय॒ ` 
ति नार रा मनोरथ पूण करं ॥ २२ ॥ पतिदेव ! मै अपने 
यथा मे सत्यसङ्करपो विदध्यात्‌ स मनोरथम्‌॥ २२॥ ` पके साथ बहत ही दुःख भोग रही इ । निसतेवे ` 


आदिन्न त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्‌ । शीघ्र ही सुञ्चपर प्रसन्न हो जाय, उनकी आराधनाकीं < 
आह तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥२३॥ बही भि सुध्‌ मतमस्य ॥ २३ ॥ ज 
करयप उवाच कद्यपज्ञीने कदा--देवि ! जब सुज संतानकी 

| | | कामना इई थी तब मैने मवान्‌ ब्रह्माजीसे यही बात 
एतन्मे भगवान्पृष्टः प्रजाकरामख प्जः।  पूष्टी थी । उन्होने सुङषे भगवरान्‌को प्रसन्न कर । 
जिस त्रतका उपदेश किया था, वद्वी सै तुम्हे बतलाता ` 

व्रतं केशवतोषणम्‌ ।२४।। 5 

्ः यदाह ते यामिः नः य द्र ॥ २४ ॥ फाल्पुनके डु्पक्षमं बारह दिनतक केत्रल 
`  फारणुनखामले पक्ष दादा पयोव्रतः । । दू पीकर रदे बौर परम भक्तिसे मगवान्‌ कमलनयनकी 
` अर्चद मकतया परमयान्वितः ॥२५॥ धना करे ॥ २५॥ भाव्यत दिन यदि मिक स 


बन ~ 
स-व च जक 





पथा तानि पुनः साधो प्पयेरन्‌ ममात्मजाः । 


श्रीचक्र उवाच 


उपतिष्ठ पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्‌ । 
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सिनीवाल्यां खदाऽऽरिप्य सायात्‌ ऋोडविदीणंया । | तो स्री खोदी इर म्दसे अपना शरीर मच्कर 
न्दम लान करे । उस समय यह मन्त्र पटना 


यदि लभ्येत बं सोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ | चाहिये ॥ २६ ॥ ह देवि । प्राणियोको स्थन देनेकी . 
ह्व्छासे वराहभगवान्‌ने रसातटसे तुम्हारा उद्धार किया 


। त्वं देव्यादिवरारेण रसायाः खानमिच्छता | था । तुम्हे मरा नमस्कार है । तुम मेरे पर्पोको ष्ट 
> क्र दो ॥२७] इसके बाद अपने नित्य ओर नैमित्तिक 
 उद्धरताति नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ | नियमोको पररा करके एकाप्रचित्तसे मूत, वेद, सूर, जकः 
| अग्नि ओर गुरुदेवये रूपमे भगवानूकी पूजा करे ॥२८॥ 
| निबंतितात्मनिथमो देवमचत्‌ समाहितः | ( ओर इप॒प्रका१ स्तुति करे-- ) प्रभो | आप सवशाक्ति- 
| मान्‌ है ¦ अन्तयामी ओर आराधनीय ह । समस्त प्राणी 
अचायां खण्डिले स्यं जके बह्नौ गुरावपि ॥२८॥ | आपमे ओर अ।प सस्त प्राणियोमे निवास कते है 
च इीसे आपको 'वाधुदेवः कहते हैँ । आप समस्त चर- 
नमस्तुभ्य भगवते पुरुषाय महीयसे । चर जगत्‌ ओर उसके कारणके भी काक्षी हं | भगवन्‌ 
6 ॑ & मरा आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ आप अभ्यक्त आर्‌ 
सभूतनिचासाय वासुदेवाय सराकिणे ॥२९॥ | त जो? उसके स्मे मी-जापी लित 
है | अप चौबीस गुणोके जाननेवाठे ओर गुणों जी संख्या 
करनेवाले सांस्यश्ाञ्लके प्रवतंकः है । आपको मेरा 
नमस्कार है ॥ २३० ॥ आप वह यज्ञ है जिसके 
प्रायणीय ओर उदयनीय--ये दो कर्म पिर हैं । प्रातः, 
| मव्याह ओर तृतीय ये तीन सव्रन ही तीन पाद है| 
चारां वेद चार सींग है | गायत्री आदि सात छन्द ही 


^ सहता यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ।॥३१॥ | सात हाय € । यह भय दृषमरूप यक वेदक द्वारा 
5 प्रतिपादित हे ओर इसकी आत्मा है खयं अप ! आपको 


नमः रिषायः रुद्राय नमः शक्तिधराय च | = | मेरे नमध्कार है ॥ २१ ॥ आप ही लोककल्याणकषरी 
शिव ओर आप ही प्रव्यकारी रर है । समस्त शक्तियों 


, सवविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३२। 11 जा ही | जतो भेर 
क < बारनार नमस्कार है | आप समस विओ अधिपति 


। नमो हिरगभाष प्रौणाय जगदात्मने । | ए तभ ली ह । गपो मे नमसकार ! | ३२॥ 
~ ~ . भप ही सवके प्राण ओर्‌ आप ही इस जगत्करे 


खर्पर भी हे | अप योगके कारण तो हे दी 
| नमस्ते योगहेतवे ॥२३॥ लय योग ओर उत्से पिनेवाख एेश्चयं भी अप ह 


न, 
न है | हे हिरण्यग । 
५.३५,.५९ १९ देव य संक्षिमूताय ते भूप 1 








नमोऽव्यक्ताय सक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च । 
चतुर्विशद्गुणज्ञाय गुणसंस्यानहेतवे ॥२०॥ 


नमो द्विशीष्णे त्रिपदे चतुःृङ्गाय तन्तवे । 









} | भप ही आदिदेव है । नके साक्षी ह । आप ही नर- 
नारायण ऋषिक रू में प्रकर खयं भगवान्‌ ह । आपको 
॥२४॥ । मेरे नमस्कार ॥ २९ | आप्‌ करा शरीर मष्कतमणिके 
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भरकतर्यामवधुषेऽदिगतभ्रये । 
८ 
शवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३५५॥ 
त्व 
रवर; पंस वरे 6 | वर देनेवाठे हैँ | वर देनेवाोमे श्रेष्ठ है तथा जीवकि 





समान सोविव्य है । समस्त सम्पत्ति ओर सोन्दयकी देशी ८ । 
ल्मी आपकी सेविका हैँ | पीताम्बरध।ग केडषर ! आप | 
| को मेरे वार-वार नमस्कार ॥ ३५ ॥ आप संब प्रकारके 


अतस्ते भ्रेष भरी एकमात्र. वरणीय हं । यही कारण है कि वीर विवरकी ~ 
र ॐ ° 
पादरेणुपासते ॥३६॥ | परख अपने कल्याणके ज्य अपके चर्णोकी रजकी ` 
अन्भवतेन्त यं देवाः श्रथ त॑सपादपद्मयोः | ¦ उपासना करते है ॥ ३६ ॥ जिनके चरणकमर्लीकी 
हय | सुगन्ध भ्रप्त करनेकी गुसासे समस्त देवता ओर खयं ` 
"व सवामाद भगवान्मे प्रसीदताम्‌ ॥ ३७) | व्दभीजी भी सेवामे लगी रहती है. वे मणवान्‌ सुञ्ञपर ` 
= प्रिये | भगवान्‌ इषीकेशका आवाहन 
एतमनत्रहपीकेशमाव प्रसन ह ॥ ३७ ॥ प्रि न्‌ ह 
8 'हनरुरस्छृतस्‌ | | पहले ही दर छे । फिर इन मन्त्रके द्वारा पायय, आचमन 
अच यश्चरद्रया युक्तः पाद्योपस्परनादिभिः ॥२८॥ आदिके साथ श्रद्धापूवेक मन लगाकर पूजा करे ॥ २८ ॥ 
अर्चिः ८ गन्ध-माखा आदिसे पूजा करके मगवान्‌को दधसे खान ` ` 
अप्वा गन्धमाल्ये पयसा सपयेत्‌ विष्‌ | 
" पयसा सपयत्‌ धञ्चुस्‌ । | करावे । उ6के बाद्‌ वज्ञ, यज्ञोपवीत, अभूषण, पाय, 
बञ्ोपबीताभरणपाोपस्प्॑तैलतः | भाचपन, गन्ध, धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
धपूपादिभिकषे | मगवानूकतौ पूजा करे ॥ ३९ ॥ यदि सम्यो तो ` 
शूर ल (स पि स्‌ | छेके । 
परुपादिभिमाच ९ 8 द्लाक्षरत्रय प्रा ।३९॥ दूधमे पकाये इए तया घी ओर गुड पि हूए रा(च्कि ` 
भृतं पर्येति नैवेदं शाल्यन्नं बिभेषे सति । चावलक्रा नेषेव लगति ओर उसीका द्वादशाक्षर मन््रसे ` 
त हवन करे ॥ ४० ॥ उप्त नेवेवको मगवानके मक्तेमिं ` 
पिः सगुड दसा जुहुयान्भूरुषिचय | क 
स सण द दा [रविध्या ॥४०॥ | बोट दे पा खयं पा ठे । लाच ओर पूजकि बाद 
| निवेदितं तद्‌ भक्ताय दद्याद्‌ ञुज्ञीत वा खयम्‌। | ताम्बूल निवेदन करे ॥ ४१॥ एक सौ आठ बार 
दच्चाऽऽचमन भसित ताम्बूठं च निषेदयेत्‌ ॥४१॥ | दादशकषरमन्तका जप करे भौर सतुतियकि दारा भगवान्‌ ' 


त का स्तवन करे । प्रदक्षिणा करके बडेप्रेप ओर आनन्दसे 
पेदष्टात्तरशतं स्तुीत तिमि धम्‌ | गृ ब 
करा प्रदिणं भूमं प्रणमेत्‌ दण्डवग्धुक्ा ॥४२॥ । निाल्यको सिरसे णाकर देवताका विसर्जन करे। कम- 


कृत्वा शिरसि तच्छेषां देषभुद्वासषयेत्‌ ततः | से-कम दो ब्रह्मणो ने यथोचित रीतिसे खीरका भोजन 

करावे ॥ ४३ ॥ दक्षिणा आदरिसे उनका सत्कार करे । ` 

4 चतध ।।४ र 

दयवरान्भोजयेद्‌ नभ्रा पायसेन यथोचित१।४२॥ के बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने कित्वे साथ 
शञ्जीत तेरलङ्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितः । 


बचे इए अनको खयं प्रहण-करे । उस दिन ब्रहमच्चे ` 
्हमचार्थथ तद्रव्यं श्वोमूते अथमेऽहनि ॥४४॥ 
सात, शुचियथोक्तन विधिना सुसमाहितः | 
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रहै ओर दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके 
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एवं त्वहरहः ङ्यो दादशाहं पयोव्रतः । 





हरेराराधनं होभमहणं द्विजतपेणम्‌ ४७ 
प्रतिपदिनम।रम्य यावच्छह्ध्रयोदश । 


बरह्मचयंमधःखप्नं सानं परिषवणं चरेद्‌ ॥४८॥। 


वजंयेदसदालापं भोगालुचावचांश्तथा । 


॥ त = >. 
9 @.= = कक कत क = क कक 3 [ भै गिं वौवि 
~~ 


अरिः स्वेभूतानां वासुदेवपरायणः ॥४९। 
ख, क $ अहे, (र 
ज्रयोदरथामथो विष्णोः स्षपनं पञ्चकेविभोः | 


कारयेच्छास््रर्ष्टेन विधिना बिधिकोषिदेः '५०॥ 





| पूजां च महतीं रयाद्‌ वित्तशाव्यविवनितः । 
| ॑ चरु निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥ 
1 भृतेन तेन पुरुष यजेत सुसमाहितः । 





(> नैवेयं चात्णिणतरद्‌ दबातपुपतुटिदम्‌ ॥५२] 
{ | आचाय ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणषेनुभिः । 
८ तोप्येश्तिजर्चैव तद्धिद्याराधनं हरेः ॥५३॥ 
९ भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सदन्नेन श्विसिते 












ध । अन्यांध त्राह्मणञ्छक्त्या ये च तत्र समागताः॥५४॥ 


१ दक्षिणां गुरे दचादकिग्भ्यश यथार्हतः । 


~ ४ अन्ना ९ प्रीण 

(इ चन दयनाइ्वपाकथि यत्सुपागतान्‌ ॥५५५॥ 

" छि => 2. कदी 

8 ठ. ततद दै ीनान्धक़ पणेष च | 

¡ किष्णोलततरीणनं ॥ विान्युज्जीतसह बन्धुभिः ।५६॥ 
9 नन _ @ ` (१ ४ 

॥ तयवादित्रगीतेष स्ततिभिः खल्िवाचदरै, । 

~ ` १1 --4 - 
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,  कषयत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतो ॥ 
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पूवेवज्जुहयादग्नि जाह्मणांशापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ | केवल पयोव्रती रहकर यद तत॒ करना चाये । पूर्ववत्‌ 


प्रतिदिन हवन ओर ब्राह्मण-मोजन भी कराना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ इप्त प्रकार पयोव्रती रहकर बारह 
दिनतक प्रतिदिन मगवान्‌की आराधना, होम ओर पूजा 


करे तथा ब्रा्मण-मोजन करता रहे ॥ ४७॥ 
फाल्गुन शु प्रतिपदासे लेक(त्रोद शीपयन्त ब्रहमचय- 


से रहे, प्रथ्वीपर इायन करे ओर तीनां स्मय खान 
करे ॥ ४८ ॥ चठ न बोले । पापिर्योे ब्रात न करे । 
पापकी बात न करे । छेोटे-बह़े सव्र भ्रकारफे भोरगोका 
त्याग कर दे । किकी भी श्राणीको किक्ती प्रकारसे कश 
न प्वावे । मगवान्‌की आराधनामे टगा हयी रहे ॥४९॥ 
त्रयोदशीके दिन विधि जाननेवाठे व्रा्णोके द्वारा शचाज्ञोक्त 
विधिसे भगवान्‌ विष्णुको पन्चामृत्लान करावे ॥ ५० ॥ 
ठसु दिन धनका सङ्कोच छोड़कर भगवरान्‌की बहत वडी 
पूना कटनी चाहिये ओर दूधमें चरं ( खीर ) पकाकर 
विष्णुभगवानूको अपिंत करना चाहिये ॥ ५१ ॥ अत्यन्त 
एकाग्र चित्तसे उसी पकाये हए चरके द्वारा भगवान्‌ का 
यजन करना चाहिये ओर उनको प्रसन करनेवाव् गुण- 
युक्त तथा लादिषट नैवेय अपण करना चाहिये ॥५२॥ 
इतके बाद ज्ञानसम्पन आचाय ओर ऋलिजोंको वल, 
भमूषण भर गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिये । 
प्रिये | इते मौ मगत्रानूकी ह आराधना समञनो ॥ ५३ ॥ 
प्रिये | आचाय ओर ऋलिजोको जुद्ध, साचि ओर 
युणवुक्त मोजन करना ही चाहिये; दूसरे ब्राहमण ओर 
भाय इए भतिथियोको मी अपनी शाक्तिक अनुसार भो जन 
कराना चाहिये ॥ ५४ ॥ गुरु भौर ऋषि जोको यथा- 
योग्य दक्षिणा देनी चाय | जो चाण्डाल आदि अपने- 
व क 4 ५ सभीको तथा दीन, अंे 
भादि देकर संतुष्ट करना 
चाहिये । जब सब ठग ख ले 

सरको भगवान प्रत्ता सुक, तत्र उन सबके 
ताका साधन सपन्ते इए 

अपने माह-बन्धुेकि साथ खयं भो = 
्तिपदासे लेक जयो ९ 
^ नयादरीतक प्रतिदिन नाचगान, बाजे. 


गजे, सतति, सलिवाचन ओर भगव भगवान्‌ 
की पूजा करे-करावे ॥ ५७ ॥ कयाओसि 
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अं० १७ | ¦ 
९ नाम्‌ पुरुपाराधनं परम्‌ । | प्रिये ] यह भगवानूकी श्रेष्ठ आराधनां है । इसका 
पतामहेनाभिहितं मया ते सणदादृतम्‌ ॥५८॥ | नाम है (पयोत्रत" । ब्रह्माजीने मुभे जसा बताया था; वेषा 
तं चानेन महा ग दी मेने तुम्हे बता दिया ॥ ५८ ॥ देवि | तुम भाग्यवान्‌ 
'हभाग सम्यकचीरणंन केशरम्‌ । हो । भपनी इद्दर्योको वशम करके द्ध भाव एर्व 
भस्मना शुद्धभावेन नि्॑तात्मा भजाव्ययम्‌ ॥५९॥ ्रदधापू्णं चित्तसे इत ब्रतका भीति अनुष्ठान करो 
अयं व ओर इसके द्वारा अविनाशी मगवान्‌की आर।घना 
सथयज्ञास्यः सथेवतमिति स्मृतम्‌ । करो ॥ ५९ ॥ कल्याणी ! यह त्रत मगवान्‌को सन्तुष्ट ` 
कर त = ० ( © । | 
तपःसारमिदं भद्रे दानं बेधरत्पणम्‌ ॥६०॥ | कगान १० ईव शत = 2 ८ 
नः (सवन्रतः । यह समस्त तपस्या्थोका सार ओर शुख्य 
त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः । दान है | ६० ॥ जिनसे मगवरान्‌ प्रसन्न होवे ही 
तपो दानं वरतं थ्‌ हो सन व्यपाविन सच्चे नियम दह, वे ही उत्तम यम ह, वै द्वी वास्तवे 
यज्ञा येन तुष्यत्यधोक्षजः ।॥६१॥ तपस्या, दान, त्रत ओर यज्ञ है ॥ ६१ ॥ इसख् देवि । 
पसादेतद्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर्‌। संयम जीर श्रद्धासे तुम इस त्तका अनुष्ठान कर्‌ । 
व मगान्‌ शीघ्र ही तुमपर प्रसन्न होगे जीर तम्हारी 
भशवान्परितुषटस्ते वरानाश्चु॒शििधाखति ॥६२] | जभिगषा पूणं करगे ॥ ६२ 1 
- ~ग 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कंन्वेऽदिति- 
पयोत्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
---6दवव2ॐ--- == 


अय सषषदशोऽध्यायः 

भगवानका प्रकट होकर अदितिको वर देना 
श्रीक उवाच ` श्रीद्यकडेव जी कहते है--परीक्षित्‌। अपने पतिदेव 
् म्‌ महषिं कदयपजीका उपदेज्च प्राप्त करे अदितिने बडी 
इ दि रा स ६ । पावधानीसे बार दिनतक ईइक्त॒व्रतका अवुष्ठान ` 
अन्वतिष्ठद्‌ व्रतमिदं ददशाहमतन्द्िता ॥। १ ॥ | किया || १ ॥ बुद्धको सारि बनाकः मनकी लगाम 
निन्तयन्तेकया बद्धा महापुपमीश्वम्‌। = | उषे इदप द पोको भपने वसत का व्यिशीर्‌ 
एकनिष्ठ बुद्धिसे वह पुरुषोत्तम भगवान्‌का चिन्तन करतीं _ ` 
र्दी | २ ॥ उपने एकाम बुद्धिस अपने मनको सवौत्मा । 
मगवान्‌ बाघुदेवमे पूणं्पमे लाकर्‌ पयोव्रता ॐ अनु न 
॥ | किया ॥ ३ ॥ तव पुमो भगवान्‌ उसके सामने 
प्रकट इए । परीक्षित्‌ ! वे पीताम्बर धारण कयि इर 
ये, चार भुना थी ओर शङ्ख, चक्र, गदा व्यि इए 









प्रगृदन्दियदुटाचान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ २ ॥ 
 अनस्यैकभ्रया बुद्धया भगवत्यलिलात्मनि । 
सदेषे समाधाय . चचार £ पयोव्रतम्‌ ॥ २ 












= ५ -मजनीय ५. 
त) 








¦ ¦ ननाम शुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रीतिषिह्रा ॥ ५॥ 
\ ‰ सोत्थाय बद्धा्जलिरीडितुं स्थिता 


५ नोत्सेह आनन्दजलाङलेक्षणा । 
५ बभूव तूष्णीं परुकाडाकृति- 

+ सतद्देनात्युत्सबगात्रवेपथुः ॥ ६ ? 
| प्रीत्या शनेगेददया गिरा हरि 

तुष्टाव सा देव्यदितिः इरूढह । 

। उद्वीक्षती सा पिबतीव वचक्चपा 


। रमापति यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदितिरुवाच 
यज्ञेश॒यङ्गपुरुषाच्युत तीर्थपाद 

तीथंभरवः श्रवणमङ्गरनामघेय । 
आपन्नलोकव्जिनोपन्लमोदयाद्य | 


श नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥८॥ 


विश्वाय विश्वभवनखितिशंयमाय 





स्वरं गृहीतपुरशक्तियुणाय भूम्न । 


र खाय रखवदुषटंहितपूणंबोध- 







| ॥ / ग्यापादितात्मतमपे हरये नस्ते ॥ ९ । 
> आदुः परं बुपमी्मह्यलकी 
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प्रप्त हो जाता है | फिर शतु 
शादि जो छोरीछोरी कामना 
कहना ही क्या है 


| अ० १७ 





प्रमसे त ति किनं दण्डवत्‌ श्रीतिदिह्वला || ५ ॥) | प्रमे होकः उसने प्रथ्वीपर खोटकर उन्हें दण्डयत्‌. 
प्रणाम किया ॥ ५ ॥ स्धिर उठकर, हाथ जोड. भगवान्‌- 


की स्तुति करनेकी चेष्टा की; परंतु नेत्रम आनन्द्के 
ओंतू उमड़ आये, उक्तसे बोद्य न गश | साश शारीर 
पुलकित हो रहा था । दर्शनके अआनन्दोष्ठाससे उ 
अङ्खोमे कम्प होने लगा था, वह चुपचाप खडी 
रही ॥ ६ ॥ परीकषिव्‌ ! देवी अदिति अपने परेमपूण नत्रोसे 
कङमीपति, विश्वपति, यज्ञवर भगवान्‌को इसत प्रकार देख 
रही थी मानो बह उन्हं पी जायगी । फिर २ प्रेमसे, 
गद्गद वाणीसे, धरेधीरे उपने भगवानकी स्तुति 
की ॥ ७ ॥ 
अदितिने कहा--आप यज्ञके खामी है ओर खयं 
यज्ञ भी आपदही हें | अच्युत | आपदे चरणक्षेका 
आश्रय ठेकर गोग भवस्ागरसे तर जाते है । आपके यज्ा- 
कीतंनका श्रवण भी सारसे तारनेवाग है | आपके 
नामोके श्रवणमात्रसे दही कल्याण हो जाता है | आदि. 
पुरुष | जो आप्रकी राणणमे आ जाता है, उप्तकी सारी 
विपत्तिर्योका आप नारा कर देते हं | मगवन्‌ | आप 
दीनाकि ल्लामी ह । आप हमारा कल्याण कीजिये ॥८॥ 
भाप विश्चकी उत्पत्ति) खिति ओर प्रव्यके कारण है 
लर विश्वरूप मी आप ही है । अनन्त होनेपर भी 
खच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति ओर गुणोको खीकार 
कर ठते हे । आप एदा अपने लरूपमे दी खित रहते 
द । नित्निरत्‌ बढते हए शं वोधके दवारा आप 
^ ^ न 
1 ॥ क ॥ ९ । अनन्त 
दीष आधु, उनके त ह पको जहाजीकी 
वस्तु, अतुलित धन, र्ग ९; थ ते व 
सिद्धियां, सथ कामरूप त्र 1, 
वृ। ओर कवठ ज्ञानतकः 


दओपर विजय प्राप्त करना 
९ है, उनके सम्बन्धे तो 





॥ १० ॥ 
भीञ्यकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ । जव अदितिने 
| पानु स्तुति की, तब सुमत 
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अप === मू र = 
| भूतानामिति होवाच भारत ॥११॥ | प्राणिर्योके इदयमे रहकर उनकी गति-विधि जाननेवाटे 
ीसगवानुवाच पा | 
। दवमातमभवत्या मे जिघां चिरका्वितम ीभगवानने कहा-देवतार्ओकी जननी अदिति | ` 
| यत्‌ सपतनहुतश्रीणां च्यातित तम्हारी चिरकालीन अभिलाषाको मेँ जानता द | ल्भा" ५ 
(5 ना खधापतः ॥१२॥ | ने तम्हारे पत्रोकी सम्पत्ति छीन ढी है, उन्हे उनवे च 
जित्य सुमरे दुमदानसुरषभात्‌ । ोक ( खगं ) से खदेड दिया है ॥ १२ ॥ तुम चाहती 
मरतिरभ्धूजयश्रीभि $ उतरर्छस्युगसितुम्‌ 1१३॥ हो कि युद्धम तुम्हारे पुत्र उन्‌ मतवाठे ओर बरी 
इन्द्रज्येषट तनयानां युधि विद्धा अपुराको जीतकर षरिजयल्दमी ग्राप्त करे, तब तुम उनके 
सियो रुदन्तीरासा् रषटुमिच्छसि दःखि य साय मगतानूकी उपासना करो ॥ १३ ॥ तुम्हारी इच्छा 
| > इखता॥॥१४॥ | यह मी है कि तुम्हारे हृ्द्रादि पुत्र जब शातरुओंको मार 
| ग्युसश्द्स्त प्रत्याहतयशःधियः डे, तब तुम उनकी रोती इई दुखी लिर्योको अपनी 
| नाक्ष््टुसधिष्ठाय क्रोडतो द्रष्टुमिच्छसि ॥१५॥ ओंखो देख सको ॥ १४ ॥ अदिति । तुम चाहती हो 
| ~ किं तुम्हारे पुत्र धन ओर राक्तिसे समृद्ध हो जाय, 
मरायाऽुना तेऽसुरयूथनाथा ट 
उनकी कीतिं ओर रेश्चय उन्हें फिरसे प्राप्त हो जार्यं तथा 
अशारणोया इति देवि मे मतिः । वे खगैपर अधिकार जमाकर पूववत्‌ विहार करः ॥ १५ ॥ 
यत्तेऽनुक्ूरेश्वरविप्रणुप! परंतु देवि । वे अघुर सेनापति इस समय जीते नही 
न विक्रमरत्र सुखं ददाति ॥१६॥ जा सक्ते, रेसा मेरा निश्चय | है; क्योकि ईश्वर शौर 
ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हँ । इस्‌ सुमय उनके 
अथाप्युपायो मम्‌ देवि चिन्त्यः साथ यदि बडाई छेड़ी जायगी, तो उससे सुख मिकनेवी 
न्तोपितख व्रत्चयया ते। आशा नदीं है ॥ १६ ॥ फिर मी देवि ! तुम्हारे इ 
। ममाचनं नाहंति गन्तुमन्यथा तके अवु्ानसे गै बहत प्रसन्न द इचि सुस इ 
= ह पम्बन्धमें कोई न-कोरईं उपाय सोचना दी पड़गा; क्योकि 
#॥ फृहेतकतवात्‌ ॥*७॥ मेरी आराधना व्यथं तो होनी नद्यं चाहिये । उससे 
त्वथावितशाहपत्थगु्रये श्रद्धाके अनुषार फक अवदय मिता है | १७ ॥ तुमने 
पयोतेनादुगणं समीडितः। | अपने छर्की रक्षके च्थि ही विषिपरैक पयोतत््े 
र ः मेरीपूजा एवं स्तुति की है । अतः मै अराखूपसे कयपके ` 
स्वारा तरस य ते सुतान्‌ वीर्यम प्रवेश करूगा ओर तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्शरी ` र 
गोप्ासि मारीचतपसखधिष्ठितः ।१८॥ | संतानकी रक्षा कंग ॥ १८ ॥ कल्याणी । तुमञपने 
> गलापतिमुकरं पति कयपमे सुञ्चे इसी खूपमें सित देखो ओर : नः ` 
उपधाव पति भ प | | निष्पाप प्रजापतिकी सेवा करो ॥ १९॥ देवि ! देखो, ` 
मां च भाषयती पर्यविवंरुमवस्ितम्‌ ॥१९॥ | विसीके परछनेपर भी यह बात दूसको मत बताना । ` 
नैतत्‌ परसा आख्येयं पृष्टयापि कथचन । | देवतार्भोका रस्य जितना गुप खता | , उत ही 
समं रम्यते देवि देकं सतम्‌ ॥९०। | स ४५ । ~ 
च शरीफ उवाच र: 





| [ लड रेजं- प्रभोः दि खय भगवान्‌ मेर त-न जन्मगे, अपनी श 
6 अदिति रब हरजनात्मनि प्रभोः ॥ २१॥ | नि भ्‌ । मला गह वतन दुरम बत 


| \ उपाधावत्‌ पतिं भक्त्या परया दृतकृत्यदत्‌ | | ह ! वह वदे परमे अपने पतिदेव करयपकी सेना करन 


। के नेतरं कोई बति 
स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ व | 1 पिव गत ६ 
वति रं इपितभदणः। जान छया कि मगवानूका अंश मेरे अंदर प्रविष्ट ही 
सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त दपसा चिरपभृतम्‌। | गया है । जते बायु काठ अग्निका आपान कती ह, 

सेह करयपजीने समाहित चित्तसे अपनी तपस्याके दारा 

"1 चिरतचत ब्रा अदितिमे आधान किा ॥ २१२३ 
अदितेर्धिष्ठितं गमं भगवन्तं सनातनम्‌ । जब ब्रह्माजीको यह बात माद्ूष क भदितिय गर्भे 

तो खयं अविनादी भगवान्‌ आवे है तत्र वे भगव्रान्‌के 
दिरण्यगभो विज्ञाय समीडे गुद्न।मभिः ॥२४॥ | रहस्यमय नामोत उनकी स्तुति करने ठगे ॥ २४ ॥ 


| श्रे ्ीमद्भाभवत ` 


| । नह्मोवाच ब्रह्माजीने कहा--समप्र कीर्तिके आश्रय भगवन्‌ । 
| - आपकी जय हयो | अनन्त शक्ति्योके अिष्ठान | आपके 
जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते । चरणोमिं नमस्कार है । ब्रह्मण्यदेव | त्रिगुणोके नियामक | 
आपके चरणमिं मेरे बाप्वार प्रणाम हैँ ॥ २५ ॥ पक्षिक 


नमो बह्मण्यदेवायथ त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥ 9 
स = ुत्रह्पमे उत्पन्न हनेरा ! वेदोके समस्त ज्ञानको 


| नमस्ते पृशिनिगमभाय वेदगर्भाय वेधसे । अपने अंदर रखनेषाले प्रभो । वास्तप्रमं आप ही सबके 
~ 3 = विधाता है । आपको मँ बार-बार नमस्कार करता ह्रं | 
| ॥ १ त्रिनाभाय त्िषृषठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥ ये तीनो रोक आपकी नाभिमे सित है | तीनों लोकसे 
(॥ त्वमादिरन्तो भुघनख मभ्य- पर वेकुण्ठमे आप निवास करते हँ । जीरके अन्तः- 
| करणम आप सव॑दा विराजमान रते है | एसे सर्वव्यापङ् 
| मनन्तशक्ति पुरुषं यमाहुः । वण्णुको मेँ नमस्कार करता द्रं | २६ ॥ प्रभो ! जाप 
ङाला भवानाक्िपतीश्च विशं ही ससारके आदि, अन्त ओर इ्य्ये मध्य भी हैँ 
र यी कारण है किं वेद्‌ अनन्तराक्ति पुरुषे रूपमे भप 
| स्रोतो यथान्तःपतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ | का वर्णन करते § | जेसे गहरा स्रोत अपने भीतर ३ 
त्वं बे प्रजानां सिरजङ्गमानां हए तिनको बह ठे जाता है, वेते ही आप कोलशपते 
` सतारका भाराप्वाह संचालन करते रहते है ॥ २७ ॥ 
@ तीनामति सम्भविष्णुः । ८ चराचर प्रजा शीर प्रजापतिोको भी उत्पन्न 
दिषीकसां देष दिवरु्धृतानां ध १ है । देवाधिदेव ! जैसे जवम इवते 
~ ~ + € चय नाका ही सहारा है, वैसे ही खगसे भगाये 
परायणं नौरिव मज्जतोऽप्सु सि ता दर 
प्सु ॥२८॥ देवताभोके चयि एकमात्र भाप ही आश्रय ह ॥ २८ ॥ 
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् अष्टम स्कन्ध | ९५२ 

= 
अथाष्टादशोऽध्यायः 
वामन भगवानूका भकट होकर राजा बछिकी यज्ञदाखामे पधारना | 

तथं भाक उतरा ` \, श्रीद्युकदेव जी कदते हँ--परीक्षित्‌ ! ईप प्रकार जन 

स विरिञ्चस्तुतकमबीयं ¦ ्रह्माजीने मगवान्‌की शक्ति ओर लीलाव स्तुति की, 

६ प्ाुबेभूवामृतभूरदित्याम्‌ | तब जन्म-मृष्युरहित भगवान्‌ अदितिके सामने प्रकट &९ । 

चतुथज, शहवगदान्जचक्रः मगवान्‌के चार सुजा यी, उनमें वे शङ्ख, गदा, कमः 


पिशङ्खव के समान कम 
प र ओर चक्र धारण किये इए थे । कमः 
न । | ओर बडे-बडे नेत्र ये । पीताम्बर शोभायमान हा र्थ 


र्वामाबदातां श्ञष्राजङण्डल- ` या ॥ १ ॥ विद्युद श्यामवर्णका शारीर था । मकराकृति ( 

लिपोरलसच्छ्रीवद नाम्बुजः पुमान्‌ । कुण्डरछोकी कान्तिसे सुख-कमस्की शाभा ओर भी । 

भ्रीबर्स॒वक्षा वरयाङ्गदोर्सत्‌- उल्कसित हो रदी थी 1 वक्षःस्थक्पर्‌ श्रीषत्तका 1 बह 

किरीटकाञ्चीगुणचारुनु पुर ¦ | २॥ हा्थोमे कंगन ओर मुजाश्मिं बाजबवद, पषिरपर किरीट) 1 

| | दमरमे करधनीकी द्डि्य ओर चरणों सुन्दर नूपुर 
मधुत्रतव्रातविघुश्या स्वया 





जगमगा रहे ये ॥ २ ॥ मगान्‌ गछेम अपनी खूपभूत 


विराजितः श्रीवनमालया हरिः । वनमाग धारण किये इए ये, जिसके चारो ओर छंड- ॑ 
ेर्ेश्मतमः ~ के- छंड भरे गुंजार वर रहे थे । उनके कण्ठे कौस्तुभ- | 
११ स्वरोचिषा मणि सुशोमित्‌ थी । मगवान्‌की अङ्गकान्तिसे प्रजापतिं 


विनाशयन्‌ कष्ठनिषिषटकौस्तुभः ॥ ३ ॥ , कर्यपजीके घरक अन्धकार न॒ही ( त 
व | समय दिशा निर्मल हो गयीं । नदी गीर सरोवराका । 
दषः सेदुः सलिलाशयास्तदा ज खच्छ हो गया | म्रजाके इदयने आनन्दकी बाद 
प्रजाः प्रहृ्टा ऋतवो गुणान्विताः आ गयी । सत्र ऋत॒एरं एक साथ अपना-अपना गुण 
। प्रकट करने ठगी | खर्गलेक, अन्तरिक्ष, परथ्वी, देवताः 
चरन्त वितिरग्ननिहा गौ, द्विज ओर पर्वत-इन सब्रके हृदयम हषका संचार ` 
गावो दविजाः संजहृषुनगाश ॥ ४॥ । हो गया ॥ ४॥ 
श्रोणायां भ्रव णहदस्य | यहृतंऽभिजिति प्रयुः। परीक्षित्‌ | जितत समय मगवानून जन्म ग्रहण किया, 
| उप॒ स्मय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर थे ] भाद्रपद माप्तके 
सै नघत्रतार्ाथकरसजन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५॥ | यक्प् ्रवणनकत्रवाडी दादरी यी । अभिजित्‌ 
ुहूर्म मगवानूका जन्म इभ था । सभी नक्षत्र ओर 
द्रादश्या सुवितातिषठन्मष्यंदिनगता \चृप । तारे मगवानके जन्मको मङ्गमय सूचित कर रदैथे | ५॥ ` र 
परीक्षित्‌ | जिस तिथिम मवान्‌का जन्म इजा या,उसे 
(विजया द्वादशीः कडते ह 1 जन्मके सभय सूय आकाश 
के मष्यमागसे खित ये ॥ ६॥ मगवान्‌के अवतारके र | 
समय शङ्ख, ढोठ, मृदङ्ग, डफ ओर नगाडे घादि वाजे 
| बजने त्म । इन तसद-तरहके बानो शीर 
< ` || तुस ध्वनि होने ठगी ॥ ७ ॥ अप्सर ए ४ ग्रसु न्ग द्‌। रोव = 
जगुः | ~~ १५ गीं । शरेष्ठ गन्धै गाने रगे । सुनि ठे र 6 


६. {0 
। 


करिजियानाभसा प्रोक्ता यखां जन्म विदुर्हरेः ॥ ६॥ 





५ शृदुनुभयो | नेदुेदङ्गपणवानका १॥ 





` तष्डबुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः ॥ 
सिद्धविद्याधरगणाः सर्वपुरुषकि्नराः । 
चारणा यशवरशषांसि सुपणा थजगोत्तमाः ॥। ९ ॥ 
गायन्तोऽपिप्रश्ंसन्तो चृत्यन्तो बिबुधालगाः। 

आदित्या आभमपदं सुभैः समवाकिरन्‌ ॥१०॥ 


दृष्टादितिस्तं निजमभंसम्भवं 


प्रं पुमांसं यदमाप विसिता । | 
` गृहीतदेहं निजयोगमायया 


ग्रजापतिशाह जयेति विसितः ॥११॥ 
य॑त्‌ तद्‌ बघुभौति विभूषणायुधे 


रव्यक्तचिद्‌ व्यक्तमधारयद्धरिः । 





॥ बभूव तेनेव स बामनो बटु 
संपश्यतो दि भ्यमतियथा नटः ॥१२॥ 

तं बहुं वामनं दृष्ट मोदमाना महषयः । 

कर्माणि कारयामासुः परस्त्य प्रजापतिम्‌ ।१३॥ 

#  तखोपनीयमानसख सावित्री सवितानरवीत्‌। 

(  इदसयततर्॑ं मलल करयपोऽददात्‌ ॥१। 

| | ददी कृष्णाजिनं भूमिदंण्डं सोमो वनस्पतिः । 

^  कौीना्छादनं माता चोर्र जगतः पतेः १५ 

मण्ं वेदगभः इवान दुः 

१ अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः।॥१६। 

| तसा इत्युपनीताय यक्षद्‌ पानिकामदात्‌। 
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॥ ० १८ 


ीमद्भागवत 


| | = [व -- ----------- 
। उ ने व्गे॥ ८ ॥ सिद्ध; विधाधर, 


८] | पितर ौर अनिनि स्तुति कर 


, पक्षी, सुख्य- 
किसर ् 1 6 4 
ख्य नाण < ` ने को तथा उन रेगोने अदितिके 
मूरिमूरि प्रशसा क ९०1 
आश्रमको पु्पोकी वासे ढक 

जघ अदितिने अपने 7र्भसे प्रकट € परम पर्ष 
परमासाको देखा, तो वद अध्यन्त आश्चर्यचकिंत ओर 
परमानन्दित हो गयी । प्रजापति कयपजी म भगवान्‌ 
दतो अपनी योगमायासे शरीर धारण किये इए देख 
स्मित हो गये ओर कहने कगे (जय हो ! जय होः ।११। 
परीक्षित्‌ | मगवान्‌ स्वय अब्यक्त एव व्ल द । 
उनदोनि जो परम कान्तिमय आामूषण एवं आयुसि युक्त 
वह रारीर प्रहण किया थाः; उदी शरीरसे क्यप ओर 
अदितिके देखते.देखते वामन ब्रह्मचारीका रूप वापण 
कर ल्या- ठीक वैसे दी, जैसे नट पना वेष बदल 
ञे | क्यों न हो, मगवान्‌की टीला तो शदूमुन हं 
ही ॥ १२॥ 
मगवान्‌को वामन बरहमचारीके रूपमे देखकर मियो. 

को बड़ा आनन्द हा । उन ठेोगोने करप प्रजापतिको 
आगे कर उनके जातकर्म आदि संस्कार काये। १२। 
जब उनका उपनयन-संस्कार होने खगा; तब गायत्रीके 
अधिष्ठातृदेवता खयं सषिताने उन्दं गायत्रीका उपदेश 
किया । देवगु बृहस्पतिजीने यज्ञोपवीत शौर कर्यपने 
मखा दी ॥ १४ ॥ पूष्वीने कृष्णमृणका चमे, वनके 
सवामी चनद्रमाने दण्ड, माता अदितिने कौपीन ओर 
कटिवख् एवं भाकाशके अभिमानी देवताने वामन वेषधारी 
मातान्‌को छन्न दिया ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ ! अविनाज्ञी 
युको बरहाजीने कमण्डलु, सपनि कुरा शौर सरस्ती- 
नै ददक्षकी माग समर्पित की ॥ १६ ॥ इ रीतिसे 
जवर वामनमगवानूका उपनयन-संस्कार इञा, तब यक्ष 
ज इए उनको मिक्षाका पत्र जीर सतीरिरोमणि 


साकषादुमादादम्बिका सती ॥१७॥ | जगजननी सयं भगवती उमाने मिक्षा दी ॥ १७॥ 
ध क जब ध छोगेने बटुवेषधारी भगवान्‌का 
= (` १7 तव वे ब्रहमषिरयोसे भरी इई समामे अपने 
म “्तद्वपुमाति"” इख स्टोकके पहले एक = न न यास्य श | 

य परमपुरुष पद्म 


अधिक है जो इस प्रकार है- जय जय 


कराय करत्वं कनककमल्नेत्ानन्त 


2 इए ॥ १८ ॥ 


मस्मनतन्ुयमतवरेचत = भारिषः ॥१८। तके बाद मगवानने स्थापित ञञौर प्रज्वडित श 
ज 

समिद्धमाहितं वद्वि छृत्या परिसमूहनम्‌ । दोसे परिसमूहन ओर परिस्तरण करके पू. 

परि्तीयं समभ्यर्च्य समिद्धिरजरोद्‌ द्विजः `॥१९॥। 


भगवानूके च घुखूपके ९ 
प्रत्यगृ्त म ४१ प 
न ~ ~ छ क 
| भ. क द += २५ भ्र =+ ३ 
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९९९९ 
ब्रह्मते जके कारण अत्यन्त 


तमिधा्जसे हवन किया ॥ ९ ॥ क 


कि संब 
(५, | ठी समय मगवानूने छना ` 
तवाशमेधेयंजमानमूरजितं ५ यशी बलि खगुवंशी 
६ प्रकारकी सामग्नरयोसे सम्पन = 
बिं भृगूणाणुपकष्िपतेश्ततः। | ब्रा्मणोके जदियालुसार बडत-से अखमध यड 


मस्त 

जगाम तत्राखिरपतारसभृतो &, तब उन्होने वकि व्यि यात्रा की । म ९१ 

भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे ॥२०] शक्ति्योसि युत ह । उनके चलनेके समन दीके 
ग्‌ मयन्पद्‌ पद्‌ थ्वी पग-पगपर्‌ छ्कने ख्गी ॥ २० ॥ नमदा न 


त॑ नमेदायास्तट उत्तरे बले- उन्तर तटपर (्रगुकच्छः नामका एक बड़ा छन्दर स्यान 
य॑ ऋखिजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके । | है । वहीं बल्कि सगुवंशी ऋलिज ष्ठ च 1 
्रर्तयन्तो | ; करा रहे ये । उन गेगोनि दृूरसे ही वामनभगवान्‌ 
 , ६ देखा, तो उन्हें एसा जान पडा, मानो प्ता्तात्‌ सुयेदेष- 
व्यचक्षतारादुदितं यथा रवि ॥२१॥ | का उदय हो रहा हो ॥२१॥ परीक्ष्‌ ! वामनभगवान्‌- 
त॒ ऋतिजो यजमानः सदस्या के तेजसे ऋविज, यजमान ओर सदस्य क्षब-के सब 
हतत्विषो वामनतेजसा सुप । निस्तेज हो गये 1 ३ गोग सोचने लगे किं कीं यज्ञ 
रवः किलायोल्युत बा निन | देखनेके ध्थि सूर, अग्नि अथवा सनत्कुमार तो नहं 
| 1 0 आ रहे ह ॥ २२ ॥ भगुके पुत्र क्राचायं आदिं अपने 
सनत्छमर,-य ददस्य। क्रताः ॥२२॥ | शिष्येकि साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाद्‌ कर रहे ये। 


५ च 
= 2 


~ 





८ = 
इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा उसी समय हाथमे छत्र, दण्ड ओर ज्ये भरा कप्रण्डट्‌ य 4 
वितकर्यमाणो भगवान्स वामनः । च्यि इए्‌ वामनमगवान्‌ने अश्वमेध-यज्ञके मण्डपमे म्रवे 
पण सं व किया ॥ २३ ॥ वे कमरमे मूजकी मेख ओर गक 


यज्ञोपवीत धारण कयि इए थे । बगलमे मृगचमं या जौर 4 
सिरर जगा थी । इती प्रकार बोने ब्रा्मणके वेषे अपनी ` 
मायासे ब्रह्मचारी बने इए मगवानूने जब उनके = 4. 4 
मण्डपमे प्रवेश किया, तब गुवंसी ब्राह्मण उन्हे देखकर ` 4 


विवेश बिभरद्धयभधवाटम्‌ ।॥२३॥ 
सैन्या मेखरुया बीतपवीतामिनो्रम । 
जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ 
प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः 
प्त्गृहन्पुत्थाय संिष्तास्तस्य तेजसा ।२५।॥ | भगवान प 









सत्कार ति । \। । ६8 ३ @-र्‌ य 
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अ० १९ 
ओमद्धाग॑वतं ॥ 


स-व मप पु 
अभिनन्दन करके पाव पलारे जौर सङ्गरहित महापुरुष - 


+  खागतेनाभिनन्याथ पादौ भगवतो बरिः । अधि नोह का बमनभगानुक पूना 

` अवनिल्ारचयामास यक्तसङ्गमनोरमम्‌ ॥२७। | की २७॥ मवान्‌ चरणकमर्मका धोवन परम 

4» तत्पादशौचं ज॑नकस्मषापहं वमव है । उसे जके सरे पापताप धुल जाते 

3 । & | खयं देवाधिदेव चन्द्रमौठि मगवान्‌ शंकरने अत्यन्त 

त भमविन्ून्यदषाद्‌ समगर । मक्तिमा्रसे उसे अपने ्षिरपर धारण कियाथा।| आज 

थद्‌ देवदेवो गिरिशथन्द्रमोलि- बही चरणामृत धर्मक मर्मज्ञ राजा बच्को प्राप्त ह । 
दधार मूष्नो परया च भक्त्या ॥२८॥ | उन्होने बड परेमसे उसे अपने मस्तक्रपर ्खा ॥ २९८ ॥ 
बलिरुव।च बलिने कदा-ज्र्णकुमार ! आप॒ भले पधारे | 

, खागतं ते नमस्तम्यं हान्किं करत्राम ते । आपको वैँ नमस्कार करता द्रं | आज्ञा कीजिये; मं व 
रि} > वरदमपणां श पर्थ ॐ आ ४ | ~ = (~ 

| ब्रहमषीणां तपःसा्ान्मन्ये तवाऽऽयं बयूर्षरम्‌ ॥२९॥ । की क्या स्वा कर { जय ` ‹सा ` त त ९ 

|| अच नः पितरस्तकषा अद नः पावितं लम्‌। | बेचे तरहक तपसया ह खय मू भान्‌ इ र 


` नः सामने भाथी है॥२९॥ भाज भाप मेरे धर पधारे, इससे मेर 
$ गृहान्‌ स 
¬ खिष्टः क्रतुरयं यद्‌ भवानागतो गृहान्‌ ॥३०॥ पितर तप्त ह्ये गये | आज मेरा वंश पत्रित्र हो गया | भाज 


अद्याग्नयो मे सुहता यथाविधि नन मेरा यह यज्ञ॒ समक हो गया ॥ ३० ॥ ब्राह्मणकुमार ! 

इताह दविलात्मन सि २ । आपके पौव पखारनेसे मेरे सारे पाप धुढ गये ओर 
हताहस्ा वाभिरय च भूरहा विधिपूतरक यज्ञ कनेसे, अग्निम आहति डाग्नेसे जो फट 
( ` तथा पुनीता तनुभिः पदेस्तव । ३१॥ | मिक्ता, वह शनायाप्त ही मिक गया । आपके इन नन्हे- 
|¦ यदय वदो वाञ्छसि ततप्ीच्छमे | नन्दे चरणों भ ष 1 षी य 4 11 
(1 नि ॥ २९ ॥ ्राह्मणङुपार्‌ । एसा जान पडता है कि आप 
ह सिप्ातुतक्ये | | इ चाहते ह पल भ्य गाप ! भाप जो 
4 गां कवन रुःणवदू धाम्‌ ष्ट चाहते हो- गाय; सोना, सामभ्रियोसे घुसञ्जित धर, 

8 शः ९ ˆ तथाननपेयदत बा विकन्याम्‌ | पवित्र शन, पीनेकी वस्तु, विवाहके य्य ब्राह्मणक्री 
व कान्या, सम्पत्तये भरे हए गेव, घोडे, हाथी, रथ-- 


| । वह सथ आप सुक्षसे मग लीजिये | व 
| ~ क स्य ही वह सतर 
॥/॥ ˆ रथांस्तथाहत्तम सम्परतीच्छ॥३२॥ | से मोग गीनिये | ३२ | 
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> = न-नकः( अभिनन्यन 
(यशस्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्येदमत्रवीत्‌ | १ ॥ | मणवान्‌ वामनने चङ्‌ प्रसन्नतासे उनका ~ ` ` 
क्षिया भीर क्[ ॥ १॥ 


प्रीभयवान्‌वाच प्रीमगवानने का राजन्‌ | अ।पने ^ कुरः 

8 कृदा-- वह्‌ आपको कुकप॑रम्पराके अनुरूप, घम भावसे 

वचम्तरैतजनदेव घ्रृतं परिपूर्ण, यज्चको बढ़।नेवागा ओर अध्यन्त मधुर है । क्यो 
| नहो, परठोक्ितकारी ध्मके घम बन्धे अप खगुपृत्र 

शाक्र(चायको परम प्रमाण जो मानते हैँ । साथी अपने 
कुखबद्ध पितामह परम शान्त प्रह्ृादजीकौ आज्ञा मोतो 
आप चसे दीम [नते है ॥ २ ॥ अपक वक्णप रम्परारमे 
को$ वेर्यदीन अथवा कृपण पुरुष कभी इअ। दी नई । 
पितामहः इखब्रद्धः प्रशान्तः ॥ २॥ देा भी कोई नही हआ, जिक्तनै ब्राह्मणको कभी दान 

= भिदि न दिया हलो अश्रवा जो एक बार किथीको कु देनेके 
न शतसिन्डले कथिन्निःः कृपणःपुमान्‌। प्रतिज्ञा करके बादमे सुकर गया हो ॥ ३ ॥ दानके 
अव्रक्षरपर याच क्रक याचना सुनकर ओर युद्धके अवक्षरपर 
शनरुके ठकारनेपर उनका ओरसे सह मोड़ ठलनेवाग 
कायर आपके वंशमें कोई भी नदीं हआ । क्यो .न हो, 
आपकी कु्परम्परमें प्रह{द अपने निमंर यरासे. वेसे 
हो शोभायमान ह्योत है, जसे आकारामे चन्द्रमा ॥  ॥ 
युष्मल्छुरे य॒थश्सामलेन | आपके कुरे ही हिरण्याक्ष-जेसे.वीरका जन्भ इजा था | 
| बह वोर जब्र हाथमे गदा लेकर अकेखा हां दिग्विजयके 


(अ 4 


कुलोचितं धमेधुतं यशस्करम्‌ । 


यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये 





प्रत्याख्याता प्रतिश्चुत्य यो वादाता दहिजातये ॥ २३ ॥ 





न सन्ति तीथं युधि चार्थिनार्थिताः 


पराद्युला ये खमनस्विनो वृषाः । 





हाद उद्भाति यथोडपः खे ॥ ४ । | च्ि निक, तब सारी पृ्वमे धरुभनेवर वी उसे सपनी, " 
जो डक कोड वीर्‌ न मिडा॥ ५ ॥ जब विष्णुभगवान्‌-~ 4 
यता जातो हिरण्याक्षरन्नेक इमां महीम्‌ | जच्मसे पृथ्वीका उद्धर कुर रहै ये"तच वड उनके ` 


सामने अवा भौर बड़ी कठिनाईसे उन्क्नि उसपर्‌ 


प्रतिवीरं दिणिज्ये नाविन्दत गदायुधः ॥ ५॥ | विजय प्रा की । परंतु उ्षके बहत बाद भी ` 


| = - 
न्ह नार-बर हिरण्याक्षकी राक्ति ओर बख्का स्मरण हो 





थं विनिजित्य च्छे विष्णुमोद्भार आगतम्‌ । | जायां कएता था नौर उसे जोत छेनेपर भी 
दिरण्याक्षके माहं दिरण्यकशिपुको उसके वधका वृ्वा्त॒ ` 


$ 9 माद्धम चअ | | करने बालको 9 0 
निशम्य तदधं भ्राता दिरण्यकरिपुः परा । म इ तव्‌ वह्‌ अपने माका वध कनेवालकतो ` 
गर दारक मि ऋष करे मात निवाससथान 


नात्मानं जथिनं मेने तद्वीय भूर्थनुसरन्‌ ॥ & ॥ 





हन्तुं भरावृहणं छो जगाम निरयं हरेः ॥ ७ ॥ | ङण्ठनामम्‌ पडा । ॥ ७ ॥ विष्णुमगवान्‌ साया रचने 


तमायान्तं समारोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ । . | जव उन्होने देखा कि दिरण्यकटि व शि, ( ५ 
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| ८॥ | केकर काकी माति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा ह, 
५। 4 ६. ` तब उन्हनि विचार किया ॥८॥ ' जसे सं्तारके प्राणिर्यो- 
११; यतो यतोऽहं तत्रासौ मरत्ुः प्राणभृतामिव । के पी मृत्यु कगी रहती है--बेसे ही मे जद जहां जाउ्गा 
(५१ ८ ४ - | तरते ए वक्षी-वर्ही यह मेरा पीरा करेगा । शय्ये म इष्तके हृदयम 
(& ++ अत्‌/उहमस हदय धमि पर्छ, ररह कर ज।ऊ, जिसे यह मुद्चे देख न प्के; क्योकि 
र ` दं स निशित रिपोः बरीर य॒तो बहिर्मुख है, बाहृरकी वस्तुएं हयी देखता 
| है, | ९ ॥ भघुरशिरोभण ¡ जिस समय हिरण्यकशिपु 
मराधावतो निर्षितिशेऽसुरेन््र । उनपर श्रपट रहा या, उ समय रेक्ता निश्चय करके रसे 

| त वपते इए व्िष्णुभगवान्‌ने अपने शरीरको सूम बना 
धासानिरान्तहतद | सिया शौर उसके प्राणकि हारा नासिकामेसे होकर 


ललपाणरन्धेण विवि्रवेताः ॥१०] | इदमे जा बेटे ॥ १० ॥ हिरण्यकरिपुने उनके कोक 

र को मठीमति छान डाग, परंतु उनका कीं पता न 
` स तन्निकेतं परिमृश्य शल्य चडा । इसपर कोधित होकर वह सनाद करने च्गा । 
उस्‌ वीरे प्री, खरग, दिल्या, आकाश्च, पाताक ओर 
मुमुद-- सब कहीं विष्णुभगवान्‌को द्रंढा, परतु वे कीं 
मां यां दिशः खं विवरान्धय॒दरान्‌ मी उसे दिखायी न दिये ॥ ११ ॥ नको की न 
| विष्णुं विचिन्वन्‌ न दशं वीरः ॥११॥ म 2 ट्‌ छान साम, 
(| परंतु वह मिढा नहीं | अवद्य ही वह्‌ भातृधाती उस 
| ||| अ होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌। | गेकमे चला गया, जह्य जाकर किर ढोटना नही 
। ‰ आदा मे गतो नूतं यतो नावर्तते पुमान्‌ ॥१२॥ | हेता ॥ १२ ॥ वह, अतर उससे वेरमा¶ रखनेकी 
1 11. च ३ ८ 8 जावरयकता नही; क्योकि वेर तो देहके साय ही समाप्त 
| | ७.८. वशजन्ध एतावान देहिनाम्‌ । हो जाता है । क्रोधका कारण शङ्ञान है ओर अहंक।र- 
|| अज्ञानग्रभवो मन्युरहंमानोपंहितः ।१३॥ 191 {२ ॥ रावन्‌ । मापते 
१ (8 क ता प्रहादनन्दन विरोचन बहे ही ब्रह्मणमक्त ये | 
षिता प्रहादपुत्रस्ते तदिद्रान्दिजवत्सलः । १६ नके शत देवतानि ब्राहमणोका वेष बना- 
|. समायुदिनरिङ्गमोदेमपोऽदाव कर्‌ उन उनश्नो भायुका दान माँगा ओर उन्होने ब्राह्णेकि 
| ( | । ` स्‌ याचित १।९४॥। छख्को जानते इए भी अपनी आयु दे डाढी ॥ १९ ॥ 
भाप मी उसी धर्मका आचरण करते है, जिसका 

५ ण , आपके पूवैज रहाद्‌ 

1 ठन ५ ई ॥ १५॥ 
इसीसे मै आपसे योडी-ी ` %्६। 
नि वीथि दैन समिता 0 ध्वी केवर अपने पैर 
ि ४ स ९ जातः ता ह| १६॥ माना किआप सारे 





ू 1 । | ध र ज. 0 डे 








प्रपश्यमानः ङुपितो ननाद । 
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९१५९ 
अ० ध = ~ 1 अष्टम स्कन्धं 


ने ्‌ चुसार दही दान खीकार करना 
ननः प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थप्रतिग्रहः ॥१७॥ | अपनी आवसयकताके असार | 
दान्यावदथंप्रतिग्रह चादि । इते वहः प्रिप्रहजन्य पापसे बच जाता । 


है ॥ १७ ॥ 


राजा बलिने कहा--ब्रा्मणकुमार | तम्हारी बाते | 

तो बद्धोजैसी है, परंतु ठम्डारी बुद्धि अभी वर्चोकी-सी 

हीह | अमी तम हो भी तो बाग्क दी न, इीसे 
अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः । | अपना हानि-लाम न्ट समञ्ञ रहे हो ॥ १८ ॥ मे 
तीनों गोकोका एकमात्र जधिपति ह जर द्वीप-कादीप 

त बालो बार्शिमतिः खाथं प्रत्यबुधो यथा १८] | दे सकता ह । जो सु्चे अपनी वाणीसे प्रसन्न कर टे जौर 
| | मुञ्से केव तीन ग भूमि मँगे-- वह भी क्या बुद्धिमान्‌ 
कहा जा सकता है १ ॥ १९ ॥ ब्रह्मचारीजी { जो एक 

पदत्रयं वृणीते योऽबुद्धिमान्‌ दवीपंदाश्चषम्‌ ।॥ १९॥ | बार छु मँगनेके ल्व मेरे पास आ गया, उसे फिर 
8 कभी किंसीसरे कुछ ्मागनेकी आवश्यकता नहीं पड्नी 

न पुमान्‌ माञुपत्रज्य भूयो याचितुमह॑ति । चाहिये । अतः अपनी जीषिका चञनेके ब्धे तुम्हें 


ताद्‌ वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे ।॥२०॥। 1 2 भाक्ता हा उतत 

श्रीमगवानुवाच ्रीभगवाचने कहा- राजन्‌ ! संसारके सब-के-सब ` 
प्यारे विषय एक मचुष्यकी कामना्ओंको मी प्रण करनेन 
समथ नदीं है यदि वह्‌ अपनी इन्धिर्योको वामे रखने- ` 
< । । वाला संतोषीनदह्यो॥२१॥ जोतीन पग भूमरसि 
न शक्यन्ति ते सवे प्रतिपूरयितुं सृप ।२१॥ गे ग कर ठता, उसे नो बयत बक दक दप 
त्रिभिः क्रमैरसंतुशो द्वीपेनापि न पूर्यते | जाय तो भी बह संतुष्ट नद्यं हो सकता, ` 
क्योकि उसके मनमे सातं द्वीप पानेकी इच्छा बनी दी ढि 
नववषेसमेतेन स्तद्रीपबरेच्छया ॥२२॥ | रहेगी ॥ २२ ॥ मैने'खुना है कि पृथु, गय आदि ` 


बलिरुवाच 


मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम्‌ । 


याबन्तो विषयाः गरेष्ठाननिरोक्यामनितेन्दरियम्‌ । ` 










पदीपाधिपतयो = = नरेश सातां द्रीपोके भधिपति ये परंतु उतने धन ङः: 2 | 
त्‌ पा वन्यगयाद्यः । मोगकी साममियोके मिन्नेपर भी वे तष्णाका पारन पा 
< | |स॥ २३॥ जोडकभार्भसे मिक जाय, उवा 
अर्थ क्ता नान्त ष्णाया इति नः शतम्‌ ॥२२॥ | हो नेवाला पुरुष अपना जीवन ते ना, उतीसे संतुष्ट 
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यदच्छालाभतष्टय तेजो विप्रस्य वधते । 


तत्‌ प्रशाम्यत्यसंतोषादम्भसेवाञ्चशक्षणिः ॥२६।। 
तसात्‌ त्रीणि पदान्येव वृणे खद्‌ बरद॑षभात्‌ । 


एतावतेष सिद्धोऽहं वित्तं यावत्प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ 
श्रीञ्चुके उवाच 


इत्युक्तः स हसन्नाह बाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । 
वामनाय महीं दातु जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८। 
विष्णवे क्षमां प्रदाखन्तयुशना असुरेश्वरम्‌ । 
जानंशिकोषितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वरः॥२९॥ 
यकर उवाच 
` एष वेरोचने साक्षाद्‌ भगवान्िष्णुर्ययः। 
क्यपाददितेजांतो देवानां कायंसाधकः ॥३०॥ 
यदनथंमजानता । 


न साधु मन्ये दैत्यानां महप्लुपगतोऽनयः ॥२१॥ 
# श ते खानमैधयं शरियं तेनो यगाः श्रत्‌ 

|| दाखत्याच्छिव शक्राय मायामाणवको हरि; ॥३२॥ 
॥/ विभि! करेरिमोस्तोकानिवशषायः करमियति । 


्रतिश्ुतं त्वयेतस्मे 
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९६ © श्रीमद्भागवत 


वस्तुसे ही सतुष्ट हो रहता ह, प्के तेजकी बरद्धि 
होती है । उप्तके भसंतोषी हो जनिपर उसका तेज 
वैसे ही शान्त हो जाता है जेसे जलसे अग्नि ॥ २६॥ 
इसमे संदेह नहीं कि आप सुंमांगी वस्तु देनेवाम 
लिरोमणि § । इसथ्यि मै आपसे केवकं ॒तीन पग 
मूमि ही मगता द्व । इतनेसे ही मेरा काम बन 
जायगा । धन उतना ही संप्रहं करना चाहिय; 
जितनेकी आवद्यक्रता हो ॥ २७॥ 

ीश्यकदेवजी कते है--भगवान्‌के इस प्रकार 
कहनेपर राजा बलि हंस पडे । उन्होने कहा--'अच्छी 
बत है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनीदहीठेखो | 
यो कहकर वामनभगवान्‌को तीन पग प्र्वीका सङ्कल्प 
कृरनेके ब्ि उन्हनि जटठ्पात्र उटाया ॥ २८ ॥ 
शक्राचार्यजी सब कुछ जानते थे । उनसे भगवान्‌की 
यहं लीढा मी पी नही थी । उन्ोने राजा बचिको 
थ्वी देनेके ध्यि तैयार देखकर उनसे कहा ॥ २९ ॥ 

द्युक्राचायंजीने कष्टा--विरोचनकुमार | ये चयं 


| अविनाशी मगवान्‌ विष्णु हैँ | देवतार्ओका काम बनानेके 


व्यि कर्यपकी पली अदितिके गर्भसे अवतीर्णं हुए 
ह ॥ २० ॥ तुमने यह अनथ न जानकर किं ये मेरा 
सब कुछ छीन टे हृदे दान देनेकी प्रतिज्ञा कर डी 
है । यक् तो दर्योपर बहत बड़ा अन्याय होने जा 
रहा है । इसे म ठीक नहीं समङ्गा ॥ २१ ॥ खयं 
भगवान्‌ हौ अपनी योगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर 
बेठे हए ह । ये तुम्हारा. राज्य, र्ये, सष््मी, तेज 
ओर विश्वविख्यात कीति _ सब्‌ कुछ तुमसे छीनकर 
दको दे दगे ॥ ३२ ॥ ये विश्वल्प 8 । तीन पगमे 
तो ये सारं कोकोको नाप रगे । मूं | जब तुम 
अना सबल हौ विण्णुको दे डालेगे, तो तुम्हा रा 


जीवन-निवाह केसे होगा ॥ ३३ | ये विश्वव्यापक 


| मान्‌ एक पगमे. पृथ्वी जर दूरे पगमे खगंको 


नाप सगे इनके विशाढ शरीरसे आकाश भर 


( जायगा 
तत्र इनका तीसरा ग्‌. कष्य जायगा १॥ ३ । 


° ॥ तुम 


| उसे रा न कर सकोगे। एेसी दशमं मे 
कि प्रति करके पूरा न कर्‌ पानके कारण 9. 


[ अ० १९ | 


५४ 
= त का क क क्षी ~~ = ~ --- च नि ८ ६. 1 ~ 
9 - .)} ¢ 
द्व कि न ( क, 1. 





। 
| 





कै = ् 0; र = 
---- ~> "व ~ न 
~ भ = 


भ° १९ 


न व्~ कक ० 


अष्टम स्कन्धं 





१९९ . . 


स -- -- वाव भी 








रतिश्ुतख योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌ ॥\३५॥ | दी जाना पड़ेगा; क्योकि तुम अपनी की इई प्रतिज्ञा 


न तानं प्रशंसन्ति येन ब्तिर्विपद्यते। 
दानं यज्ञस्तपः कर्म रोके इत्तिमतो यतः ॥३६।। 


धमय यशसेऽर्थाय कामाय खजनाय च । 
पश्चधा विभेजन्वित्तमिहायुत्र च मोदते ॥३७) 
अत्रापि बहुचेगीतं शृणु मेऽसुरसत्तम । 
सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्तं यन्नेत्याहास॒तं हि तत्‌॥॥२८\ | 
सत्यं॑धृष्पफलं भिचादातमश गीयते । | 
ेऽभीति तन सखदनृतं मृरूमात्मनः ॥३९॥ 
तद्‌ यथा वृष उन्मूखःश्यस्ुद्रततेऽचिर।त्‌ । 

एवं नष्टासृतः सच आत्मा शुष्येन्न संशयः ॥४०॥ 
पराग्‌ रिकिभपण | वा अक्षरं यत्‌ तदोमिति 

यत्‌ किश्चिदोभिति ब्रूयात्‌ तेन स्थित वे पमान्‌ | 
भिषवे सरवसेड्ननारं कामेन चासने ॥४१॥ 


५ 


अर्थेत्‌ पणं मभ्यातम य नेत्यनृतं वचः । ` 
८ © ख० ख० १. १२१-- | 





^ ॥ 
प 


क ऋ" # ६१ [८ -- 


| छुनो । श्रुति कहती है--किीक्ञो कुछ देनेकी 
| बात खीक्रार कर लेना सत्य है बौर नकार 


जड़ न रहनेपर वृक्ष सूखकर थोडे ही दिनोमे गिर जाता 


नीं दृगाः-- यह जो अखीकारात्मक असत्य है, वह्‌ 
। धनको क्षित रखने । स्ने ~ ~~ ॥ 
अपने धनको सुरक्षित रखने तथा प्रण करेवा है, 1 


को परणं करनेमे सर्वथा असमर्थं द्ोओगे ॥ ३५॥ 
विदान्‌ पुरुष उस॒दानकी प्रशंसा नहीं करते, जिसके 
बाद जीवन-निवाहके ध्ये कुछ बचे ही नहीं | जिका 
जीवन-निषाह टीक-टीक चल्ता दहै- वही संषारमें 
दान, यज्ञ, तप ओर परोपकारके कर्म कर सकता ` 
है॥ २६ ॥ जो मनुष्य अपने धनको पंच मागि बाँदेता_ । 
है-- कुछ धमंके च्थिि, कुछ यादेः व्यि, कुछ धनकी 
अभिद्रद्धिके ण्ये, कुछ भोर्गोके च्ि ओर कु अपने | 
खजनेकि व्ि- बही इस टोक ओर परढोक दोनेमिं दी | 
सुख पाता है ।॥ ३७ ॥ अघुररिरोमणे ! यदि तुम्हे अपनी | 
प्रतिज्ञा टट जानेकी चिन्ता हो, तो मै इस विषयतें 
तुम्हे कुछ ऋ्ेदकी श्रुतिर्योका आदाय सुनाता दँ, तुम 


जाना अथात्‌ अलीका कर देना असत्य है ॥ २८॥ 
यह रारोर एकः दृक्ष ै र सत्य इसका फमल 
है । परंतु यदि व्क्षहीमन दहे तो फल-क वसे 
रह सकते हँ ! क्योकि नकार जाना, अपनी वस्तु 


दूसरेको न देना, दूसरे शब्दोमिं अपना संग्रह बचोये 
रखना-- यह्वी शरीररूप इक्षका मूढ है ॥ ३९ ॥ जसे 


है, उक्ती प्रकार यदि धन देनेसे जखीकार न किय 
जाय तो यह जीवन सूल जाता है- इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ४० ॥ ह, नै दुगा यह वाक्य हो धनको ` 
दूर हटा देता है । इसय्ि इसका उचारण ही अपणं 
अथात्‌ धनदे खाटी कर देनेवाग है । यदी " है 
कि जो पुरुष हँ, मँ दृगा'- रसा कहता है, बह धन. ` 
से खाढी हो जाता है । जो याचकको सव कु देना 
खीकार कर लेता है, बह अपने स्थि भोमकी की कोई 
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४ =-------------- 3 ग कता तदेक नरि नह्य करतः रहता है, उसकी 

` स्वने बाद स दुष्ीतिः शषन्छतः ॥५९। | ध र 3 आकः रपो 
मृतके समान ही ह ॥ ४९ ॥ लियांको प्रसन्न करने. 
।  - के ल्य, हास परहिसमे, विवाहम? कन्या आदिक 
॥ > स्तु नरममिवाहे च इयं प्राणसंकटे । मरशंसा करते समय, अपनी जीविकाकी रकार व्यि, 
९ प्राणसङ्खट उपस्थित हयनेपर गौ ओर ब्राह्मणक हितके 
लये तथा किसको मृद्युसे बचनेके व्यिं अस्य-माषण 


निन्दनीय नहीं ह ॥ ४३ ॥ 





गेव्रादमणाये हिसायां नानृतं खाज्जगुष्सितम्‌॥४२॥ भी उतना 
` "न्च 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्घे 
बा्रैनप्रादुमवि एकोनरविशोऽव्यायः ॥ ९९ ॥ 





अथ विशोऽष्याय्‌ 
अगवान बा्नजीका विराड्‌ रूप होकर को ही परे पृथवी अहर स्वको नाप खनः 

श्रीह्ुक उवाच श्रीश्चक्देवजी कते है--राजन्‌ ! जब उुल्युरं 

४ = छक्राचायने इ प्रकार कहा) तम आदरे गृहस्य राजा 
9 बरें गृहपतिः इलाचायेण भितः बिनि एकं क्षण चुप रईकर बड़ी विनय ओर्‌ सावधानी- 
, ` त्णीं भूता षणं शजन्दुबाचावहितो गुरुम्‌ ॥ १॥ | से छक्राचा्जीके प्रति यां कटा ॥ १ ॥ 

 बछिरवाच , शज्ञा बलिने कदा-भगवन्‌ | आपका कहन 
| ~ ~ | सय है । गृहस्थाश्रममे रहनेवालोके ्ि वही धमं ह 
स | ह... सत्यं भगवता प्राक्त धर्मोऽयं ृहमधिनाम्‌ । जिप्तसे अर्थ, काम, य ओर आजीविका की किसी 
| १ +कः ह अथ कामं यशो वृति योन बाधेत किचित्‌ ॥ २। प्रकार बाधा न पडे ॥ २ ॥ परंतु गुरुदेव । मै प्रह्वाद्‌ 
स चाहं वित्तरोभेनं प्रत्याचक्षे कथं दिज्‌ । जीका पीत ह ओर्‌ एक आर देनेकी रिह कर सुक 
ह | अतः अव मँ धनके रोधसे ठकी भति इष॒ 


^ रतशचत्य ददामीति प्रादिः कितवो यथा ॥ २ ॥ | ब्राहणते कसे कद्र कि ५ बद नही दशः ॥ २ ॥ 
० ्वीने कडह। है किं 'असत्यसे बदु 

^ . नदाक्त्यात्‌ परोऽथ इति होवाच क 

ह तता मलं भन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥ ४॥ 1) ् स नही सदा जाताः ॥ ४ ॥ स 

त विमि ५ गर्‌ एता दुःखे सुमुद्रसे अपने शञ्यके ~ 

¢ “9 4 ॥ निरयामाधन्यादसुखाणवात्‌ से ओर श्ये मी उतना नह डरता, जितना त 

@ प्रतिज्ञा करे 

। वप््लम्भनाद्‌ ॥ ५।॥ एके उसे धोखा देनेसे इरता ह ॥ ५ ॥ इस 

"~ अ परेतं धनादिकम्‌ मि ४ ५६ यदि दारा दान आदिसे 

यागे निभिं प्रसते तन बेत्‌ त (कथा जा सका, तो उनके 

नर-------- ८ गना च शीलया रद | 




















: ॥ ६ ॥ दधीचि, शिबि 





दन्यद्शिविग्रभृतय्‌ १ 
षां ते < क्रनेवाडा ध र, १ त ‡ 
तेषा कालोऽप्रसीररोकान्‌ नयकोऽधिगतं धमि ८ | उनका समना ग॒ कोई नहीं था ¦ उन 


` न तथा तीथं आयति भरदा ये भनत्य॒ञ्जः |} ९}! | न दिखाकर अपने प्राणाकी तलि चढा देते इ; प्रतु ` 


` यदप्यसावधरमेण मां बध्नीयादनागसम्‌ । 


| स्व 





















भजार 
त भूतानां साधो दुस्त्यजासुभिः । आदि महापृरुषोने अपने प्रप प्रिय दुस्य प्रा्णोक्नाः 

त दान क्रे भी प्राणियोकी भई की दै | एर प्रथ्वी 
` भ करपी धरादिषु ॥ ७ | आदि वस्तजओंको देम सोचविचार करकी क्या ॥ 
आवर्यकता है १ ॥ ७ ॥ ब्रह्मन्‌ ! पहठे युगम वङे-व्डे +; 6 

अद्खन्दु ध = जोति क „" , 
ववनतर्वतिभि द्त्यराजाने इस प्ष्वीका उपमोग द्विया दै । प्व्वीमं ˆ 





ये ९ 
रेय॑इुधुे 


नकप १ त ॥ 
नेक ओर परगेकको तो काठ खा गया, परंतु उनका । 
उरुभो युधि धिम शनिषृत्तासतलुत्यः | यश अभी प्र्वीपर व्यो-का्स्यों बना इथ है॥ ८1 ^. | 
गुरुदेव ! पेसे खग संसास बहत ह, जे यदे पीठ 


4 देसे छग वहत दुखम है, जो सत्पात्रके भ्राप्त होनेपर . 
-ना'खनः कारुणिक शोभनं शद्धाके साथ धनका दान करं ! ९. } गुरुदेव ! यदि 
उदार ओर करणाशीट पुरुष अपात्र याचककी कामना पूणं 
य्द्थिक्रामोपनयेन दुगेति ; | करके दुगंति सोगता है, तो वह दुगंति भी उसके व्ये । 0 
वकः र रोमाकी नात होती है ¦ फिर आप-जेसे ब्रहवेत्ता ` 
ङतः पुनमरहनषिदां भवादृशा | पुक्षोको दान करनेसे दुःख प्रा हयो तो उसके व्यि क्या । व 
कहना है । इसव्यि म इस त्रमचारीकी अभिलषा ` | 
अवतस्य परणं करूंगा ॥ १० ॥ महर्षे ¡ वेदव्रिधिके “1 
जाननेवारे आपल्येग बडे आद्रसे यज्ञ-यागादिके द्वारा | 
जिनकी आराधना करते हवे वरदानी विष्णु ही | 
त्स खूपमे हों अथवा कोई दूसरा हो, मै इनकी इच्छके ` 
अनुतार इन्हं प्र्वीका दान कख्गां ॥ ११ ॥ यदि 
मेरे अपराध न करनेपर भी ये अधर्मसे सुद्धे 
तब मी मे इनका अनिष्ट नहीं चाहरंगा; वरथोकिं मेर धु 
होनेपर शी हन्हाने भयभीत होकर ब्राह्मणक सरीर ` ङ : 
धारण किया है ॥ १२ ॥ यदि ये पवित्रकीर्तिं ` मगव र 


ततो षरोरख ददामि बाञ्छितस्‌।१०॥ 


यजन्ति यह्करत॒भि्य॑मादता 





भवन्त्‌ आन्नायविधानकाषिदा४ । 
स॒ एवं रिष्णुषैरदोऽस्तु वा परो 
दयाघ्यसुषय कषितिभीष्तितां घने ॥११॥। 









| तथाप्येनं त्‌ रिष्ये भीत महस रषु ॥९२॥ मौगी इई वस्त भ ) । स्च यये शच 6 { ह 
र भी प्रष्वी छीन सं आर॒ग्रदि कदाचित्‌ यै 
एष वाउसप््ठक्ष न जिहाक्षति यद्‌ यश्च वि 


हरेद युद्ध शीत सिहतो मया ॥१३५ | 


(न 


„~= =-= ~~ 





| अं० २० 


भरीमद्धाग्त 


वव, 


दृं पण्डितमान्यज्ञः स्तन्धोऽखसदुपेक्षया । 


ये ॥ १४ ॥ युक्रा चार्य 
अह्नी, परत अपनेको बहत बड़ा पण्डित मानता है । 


| श. ९ ¢ तूः = 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्‌ भ्रयषे भियः॥ १५ री उपेक्षा करके गवै कर रहा दै । वले मरो भा्ञ 


एवं शपः खयुरुणा सत्यान चितो महान्‌ । 


छा उचत किया है । इव्यि शीघ्र ह तरू अपनी 
ल्ध्मी खो बैठा" ॥ १५ ॥ राजा बलि बड मह।प्मा 


ददावेनम्ितरोदकपूंकम्‌ ॥१६॥ | चे | अपने गुषृदेधके शाप देनेपर भी वे सव्यसे नीं 


विन्ष्याविस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमारिनी। 


गि । उन्होने वामनमगवानूकी विधिष्रवंक पूजा की 
कीर हाथमे जल लेकर तीन पग भूमिका सङ्कल्प कर 


आनिन्ये कलौ हैममवनेजन्यपां भूतम्‌ ॥१७॥ | दिया ॥ १६ ॥ उसी समय राजा बलिक्ञो पतली 


यजमानः खयं तख श्रीमत्‌ पादयुगं युदा । 


विन्धयावढी, जो मोतियोके गहनोसे घुप्तजित थी, 
वह आयी | उसने अपने हाथां वामनमगवान्‌के 


अवनिञ्यावहल्सूष्नि तदपो विश्वपावनीः ॥१८॥ | चरण पखारनके च्य जन्से मरा सोनेका कटश 


~ किकः" क क ~ ~ "~ 6 त न्त ~~ 


तदासुरेन्द्रं दिवि देवतागणा 
गन्धवंनिद्याधरसिद्ध वारणाः । 
तत्कमं सवेऽपि गणन्त आजंवं 
रलवषुदान्विताः 


न ¢ जगथ्‌ 


4 न्द 


 गन्धनिपूरपकि्षरा जगुः । 
 मनसिनानेन इतं सुम 


विद्ानदाद्‌ यद्‌ रिपवे जगत्रयम्‌ । 
तद्‌ वामनं रूपमवर्धताद्भुतं 
4 इरेलन्तख गुणत्रयात्मकम्‌ | 
। भूः तंदो मिः पवपव 
0  कियद्नदेा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
4 काये बरिसिख महाविभूतेः 






छाकर दिया ॥ १७ ॥ बलिने खयं बडे आनन्दसे 
उनके सुन्दर-घुन्दर युगक चरणोको धोया ओर उने 
चरणोका वह्‌ विश्वपाषन जक अपने सिरपर चढ़ाया ॥१८॥ 
उस समय आकाशम स्थित देवता, गन्धव, वि्ाधर, सिद्धः 
चारण-समी छखोग राजा बल्कि इस अगोकिक कायं 
तथा सर्ताकी प्रशसा करते इए बडे आनन्दसे उनके 
ऊपर दिव्य पु्पोकी वषां करने खगे ॥ १९ ॥ एक साथ 
ही इजारा दुन्दुभियां बार-बार बजने लगीं । गन्धर्व, 
विम्पुहृष ओर विन्नर गान करने चो- “अहो धन्य है | 
इन उदारशिरोमणि बचने षा काम कर दिखाया, जो 
दूरके च्यि अघयन्त कठिन है । देखो तो घी, 


इन्ोने जाननृकषकर अपने शुको तीनों गोकौकां दान 
कर दिया / ॥ २० | 


इसी समय एक बडी अद्भत घटना घट गयी | 
भनन्त मगवान्‌का वह्‌ त्रिगुणालक वामनरूप बद्ने खगा | 
१ यतक बदा किं पृरष्री, आकाश, दिशाए, खगं, 
4ताक सुद्र पञ्चुपक्षी, मनुष्य, देवता जर ऋषि. सब- .. 
केसब उसमे समा गये ॥ २१ ॥ ऋत्विज, आचार्य 
शौर सदस्यक साथ बलिने समस एयक एकमात्र 
लाभी भगवानूके उस त्रिगुणात्मक शरी पञ्चभूत 
इन्दिय, उन विषय, अन्तःकरण जोर जीवोके साय र 
सम्पूणं त्रिगुणमय जगत्‌ देखा ॥ २२ ॥| राजा बटिने 


। ९" गार पा०-वविधापरकिन्न" । 







५ ध द्धः 1 
= वूरजन्यधोषो जलजः ग 1 





























अ9 ९०९ | 
न अष्टम स्कन्धं 


~~ ~= 


'सामच्टाङ्धितलेऽ 
थ पादयो 
मह। महीधान्पुषख जः विरूप मगव नूके चरणतक्े रात, चरणेन पृष्व, 
पतेलिणो जालुनि विधै 3 धिडच्यिर्मे पडत, घुटनों पक्षी शौर जवो मरहणको 


$ यो ~ $ देखा | | | 
सध्यां विभो [सशि क द्रसेनः ॥२३॥ ९३॥ इसी प्रकार मगवान्‌के वामं घछन्ध्या, , 4 





वि 
६सत्‌ गुयसथानोमिं प्रजापतिगण, जघनस्थल्मे अपने सदितः ` 4 


भ्रजा 
॥  - जात्सघ्ुख्याच्‌ | भस्त असुरगण) नामिमें अकाश, कोखमें सातं सुद्र ` 
क्षु सप्तासर्धू ओर वक्षःस्थव्े नक्षत्रसूह देखे ॥ २४ ॥ उन खोगोंको | ४ 


सुरुकमयोरसिं । 
धम्‌ च ॥९४॥ भगगन्‌के हृदयम धमे, स्तनेन ऋत ( मधुर ) नौर सवय ` 
भियं ऋतं च सत्य च मनस्यथे मू | वचन्‌; मनम चन्द्रण, वक्षःस्यब्पर हाथों कमठ्बष्ि । 
च॒ बक्षस्यरविन्दंहस्तां लकमी जी, कण्टे समवरेद घौर सम्पूर्णं राच्दतमूह न्दं 

कण्डे च सामानि स्मस्तरफाच्‌ ॥२५]। | दीखे ॥ २५ ॥ बाहृभमिं इन्द्रादि समस्त देवगण, कानि 


इन्द्रश्रधानानमरान्भुजञेषु ५ | 
तत्कर्णयोः कुभो चौथ मूलि । दिशा मस्तके खग, कैशोमे मेषमागा, नाघिकामे 


केशेषु मेषाञ्छ्रषनं नासिकाया. वायु नेत्रमिं सूयं ओर मुखमे अग्निं ६खाथी पडे ॥२६॥ 
मक्णाश्च घय वदने च्‌ वह्‌ || २ ६ | वाणीरमे वे > रसनाम वर्ण्‌, मोहोमें विधि | र्‌ निषेघ, (क 

पाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं पठकोमे दिन ओर रात । विरूपके गगा क्रोधजौर 1 
धरुबोनिषेधं च विधिं च पमस । | नीचेके शोष्य मके दशन इए ॥ २७॥ परक | ` 1 

अहथ रात्रि च परख पतो उनके स्पहोमे काम, वीरयमे जठ, पीठम अधरम, पद- ॥ 


मन्युं ललाटेऽधर एव॒ सोभम्‌ ॥२७। 
स्परा च कामं नृप रेतसोऽम्भः 

पृष्ठे त्वधम क्रमणेषु यज्ञम्‌ । 
छायासु मृत्युं हसिते च मायां 


विन्यासमे यज्ञ यामे मृद्यु, हीमं माया गोर शरीरके 
मोम सब भारकी भषपि्या थीं ॥ २८ ॥ उनकी 
नाडयोमे नदिया, नखे रिव्यं गोर बुद्धमे ब्रह्मा, देवता ` 1 





तनरुदैष्वोषधिजातयश्च ॥२८॥ | एवं ऋषिगण दील पडे । इस प्रक्र वीरर चने | 
नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु मगा इनो नौरयरसे समी चरचर पराणिवोका =! | 

बुद्धावजं देवगणानृषीथ | दशन क्रिया ॥ २९॥ र ६ र कः 
प्राणेषु गात्रे सरजङ्गमानि ¦ =. 

र्वाणि भूतानि ददशे वीरः ॥२९॥ | र र ह ॥ 
सर्वात्मनीदं अवनं निरीक्ष्य परीक्षित्‌ | पर्वात्मा मावानूमे य सम्धूभं जगत्‌ देल देखः कर ४ 


 स्॒वेऽसुराः करपलपापुरङ्ग । 


04 चक्र ते व 
धल्व शाङ्गं॑म्तनयिस्युषोषम्‌ २० | बरद्वी तर गम्भीर शन्द पाच 





भीमदलवव ` १९ 


# 
५ चका = निः च 08 त सोक => 





















१९१३ य यय्य््य <~ 

| धरो अक्षय बार्णोसि भर दो तकत तथा लोकपा सहित 
५ थ सगो सायकौ च ॥३१॥ मगवानूके सुनन्द आदिं पाषदगण सेवा केके व 

^ 0 उपतस्थुरीशं उपश्चित हो गये ¦ उस धमय मगवानूदषे बडी शोभा 


१. +) 9 















पर्षदय॒र्याः सहलोकपाराः । इई । मस्तक सुट, बाह्म क कानमिं 
मद्छराकरृति कण्डढ, वक्ष :स्थल्पर्‌ श्रीवत्स.चिह; लेमे 

सुरत्किरीटज्ञदभीनङुण्डलः कौस्तुभम णि, कर्मं सखा शौर ॒कंधेपर्‌ पीताम्बर 
्ीत्सरतनोत्तपमेखलाम्बरेः ॥२२॥ शोभायमान हो रहा था ॥३०-२२ ॥ बे पच प्रकारके 
मधु्रतस्तवनमार इतो पुष्पोवी बनी वनमाला धारण किय इए १; जिक्षपर 
रराज राजन्भगवानुरुकरमः । मधघुगयेभी भौरे गंजार कर रहे ये । उन्होने अपने एक्‌ 
धितं प्देकेन षलेविचक्रमे पगदधे बठिकी सारी पृष्व बाप ठी, श्चरीरसे अकारा आर 


#, 


नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः ।॥२३॥ | युजा दिशा चेर की; दूसरे पसे उन्होने खनको 


~ "ज्म + । 
4 चको त, न क वि । 4 ४ त 
4 ~= म "` ८ क " जः 4 
॥ ५ ५ @ ब ० क = क 
[: # 1 ॥ १ 
। ए. ५ न = † भ्‌ | 
= त त $ 1 


छग दे तृतीयाय तदीयमण्वपि । षी भी कोड वस्तु न बची । मगवान्‌का वह दसरा एग 

 उरुक्मखाड्प्रिरुपयुपयथो ही ऊपरी ओर जाता हआ महर्नीक, जनौ 

महलनास्थां तपश्षः परं गतः ।॥३४॥ | तपढोकसे मी ऊपर सत्यलेकमे पटं शयः ।\३३-२४॥ 
~~~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्वन्धे 
विंश्वरूपदशंनं नाम विरातितमोऽष्यायः ॥ २० ॥ 


इ 


अथेकविंशोऽष्यायः 
= | बलिषा बोधा जाना 
५... श्रीक उवाच शीक्देवजी कहते है-परीक्ित्‌ ! गवाना 
} सत्यं समीकष्यान्जभवो नखेन्दुभि- चरणकम स॒चयगोकमे पहुंच गया । उसके नखचन्द्र- 
क 6 . तो 
|| इतखधामदयतिऱतोऽम्यगात्‌। | १ यसे सत्येककी आमा एकी पड़ गो | खयं 
`. मरीचिमिन्रा ऋषयो बधा १ कास इसे गे । उने मरी 
„५ नरदेव भोगिनः ॥ १॥ | डे यि पतन आदि गिक जहि एव 
वेदोष बड योगिगेके षाय भगवाूके चरणकमलकी अगवानी 
क - र > । ~ न्न नि । (+! 
` ` | वदद ओर पणन हिताए--जो रह्मरोषे मूर्तिमान्‌ 
+ व होकर निवास कते है तथा जिन रोगोने योगह् 
ना रेष धतकर्मकरप ^ वायुषै शानागिको प्रचित करके कममख्वो भस्म कर 
न्द्र यत्सरणावुभावतः ` ८ 2, वे महामा, सवने भगवान्‌ चरणकी बन्दना 
अकम्‌ ॥ २॥ | +| २९) चरणकमले सरक मदमा ये. 
1 ^ ~ ~ न हानयो नाजीके धामे प्व ॥ 
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पदं द्वितीयं क्रसतक्षिविष्टपं भी नाप च्या । तीस पर रखनेके छ्यि ब् तनिक 





` बह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समादताः ¦ 


| तोयः. समर्हणैः समभिदन्यगन्धाबुरेपनेः । , गन्धोसे मरे अङ्गराग, सुगन्धित धूप, दीप, खीड, जक्षत, ॥ ^ 


१; पन मि स लल पठ स न द सेय सभन 
दिम 

























११) | ^ | 


न अत्‌ स्कन्धं ९६७ 








द ----्व्व्व्व्व्न य~ 
आन्नमिताय विष्णो मगवान्‌ ब्रह्माकी कीतिं बड़ी पवित्र है | वे विष्णुभगवानूके 


पार्‌ ^ | नाभिकमकसे उत्मन इए हैँ ! अगवानी करनेके बाद 8. 
| ९ “दक्‌ | उन्होने खयं विरूप भगवानूके ऊपर उदे इए चरणका, 
समच्यं भक्त्था यगृणाच्छुचिभव अरष्यपाचसे पूजन विया, ब्रक्षाख्न किया } पूजा करक 
नडे प्रेम ओर मक्तिसे उन्होनि भगवानकी स्तुति की ॥३॥ ." “ © 
यन्नाभिपङरुहसंभवः खयम्‌ ॥ २॥ र्मे 1 स विश्वरूप | 
चातुः दम र थ्‌ पव पखारनंसं पकनर कारण उन | 
पाद क पइल्करमख गङ्गाजीके रूपमे परिणत हो गया, जो आकाचमर्गसे । | 
० पनजनपविव्रतया नरेन्र। | ्ीपर गिर तीनो मकोको परत्र करती &। ३ । 
खधुन्यभून्नभरि सा पतती निमा्टि गङ्खाजी क्या है, मगवान्‌की मूतिमान्‌ उञ््वर कीतिं ।9। 
जब भगवानूने अपने खर्पको ङुछ छोटा कर्‌ च्वि, 

इग्बती 
रोक्तरयं भगवतो विरदेष दीतिः।। ४ ॥ अपनी वरिभूतिोको कुछ समेट चा, तब व्रह्मा आदि ¢ 
गोकपार्यने अपने अनुचरोके साय बडे जादरभोवसे । 1 
अपने खामी मगवान्‌को अनेकां प्रकारकी भरे समर्पित ` ` 
| क्षं ॥ = ॥ उन लोमनि जठ, उपहार, मागा, दिव्य । 


सलग बल्लिमाजहुः सं्ि्तासधवषिभूतये । ५ 


पूपैः सरभिभिर्मनाशतषलाङकरैः ॥ ६ ।। | फक, ङ्क, मगबानूकी मि जोर पमावत यक सोत्र, ५ 
स्त॑वनै्जयब्देथ तदरीर्यमहिभाङ्कतिः ¦ जयधोष, च्य, बाजे-गाजे, गान एवं शङ्खं ओर दुन्दुभिके ॥ 
= शब्दस भगवानूकती आराधना की ॥ ६&-७ ॥ उस्‌ समय ` 
सृत्यवराद्ज्रगतश्च श्दुन्दुभिनि सवनः | ७ ॥ | छक्षराज जाग्वान्‌ मनके समान वेगसे दौड़कर सब | ह 
जाभ्बवायू&राअस्छ मेरीशब्देमनोजवः । | दिशामि मेषी बजा-वरजाकर मगवान्‌की मङ्गकमय विजय- ` 1 
विजयं दिष्व सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ | ८ ॥। | की षोषणा कर जीवि ॥ ८ ॥ 
महीं शवां हृतां द्र ्रिपदन्याजयाच्जया । | दै्योने देखा किं वामनजीने तीन पग वी मोगनेके ५ । 
बहाने सारी प्रवी ही छीन ढी । तव वे सोचने क |. । 

उः स्वभर्तरखुर दीकषितखास्यपपिताः ॥ ९ ॥ | क हमार खामी बनि इ समब शमे दीित ई, च 
तो कुछ कगे नही ।इव्यिं बहत चढ़कर वे आपसे । ^. 
~ विष्णुमाया नां वरः कहने च्े'॥ ९ ॥ "अरे, यह ब्राह्मण नहीं है | यह ` , . 8 
नव ५ सबसे बड़ा मायावी विष्णु हे । ब्राह्मणके ख्पमे च ४ 4: | 
यह देवतार्थोका काम बनाना चाहता है ॥ १० ॥ जव > 
मारे खामी यज्गमे दीक्षित होकर किंसीको किंसी प्रकार \+ 
नं ब हमा सा । = | न व 
॑ ब्रहचारीका वेष बनाकर पहञे तो याचना की ओर पीठे ५ | 
नो हतं भवन्यसतदण्डस सृहिषि ॥११॥ .. हभारा सवख हरण कर च्या ॥ ११] यो तो हमारे ५. ॥ 
सव॑ इख ` दछोकका पाठ. इस भ्रकार है-सवनेजेयशब्देश्च भ ल |` + । | 
हेमाङ्कितैः ॥ इसे उत्तराध॑का अंश मूलम नही टिपणीम हे । २. प्रा° पा०~-क्षाषि तेम ॥ ह 


्विजस्यप्रतिच्छन्नो देवकायं चिरीर्षति ॥१०॥ 


ॐ । 4१ 
{4 


3 


† [ ग ~ शि गं श्ल =-* ५, 
५ ~. 








४ 


सततं ॑दी्ितख विशेषतः! । 
४ षं 4 ् दयावतः वे इष॒ बातका विरेष ध्यान रखते है । वे ब्राहमणोके बड़ 
¦ नाच भाषत शक्यं ्हमण्यखं दयावतः ॥\^ ५ | मक्त है तथा उनके हृदयमे दया भी बहत है । इसलिये 


। तसादख बधो धर्मो भतः भूषण यन्‌ः। वे कभी शूठ नदीं बो सकते ॥ १२ ॥ क भव्ये 
५; = | । मार उठे | 
५. ९ , ।१३॥ हमेोगोका यही धमं है क्रि इप्त रुक ९ 

५ ५. इसे हमारे खामी बच्की सेवा भी होती है। यो 


| । । ते षवे वामनं हन्तु शरूरपद्रिपाण य्‌ः। पोचक्षर राजा बलिक अनुचर असुरोने अपने-अपने 


# 


` अनिच्छतो बले राजन्‌ प्राद्रथञ्जातपन्यवः ॥१४॥। हथियार उढा च्य ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | राजा नल्की 
` | इच्छा न होनेपर भी वे स्र बड़े क्रोधसे श्छ, पिश 


तानणद्रौ चष्ठा॒ दिपिजानीकपात नृप । आदि लेटेकर वामनमगवान्‌को मारनेके चयि दूट 
्रहख्याु चरा विष्णोः प्रत्यषेधन्युदाधुभाः ॥ १५५ , एड ॥ १४॥ परीक्षित्‌ | जव विष्णु भगवान्‌के पाषदोनि 
लं 6 र | देखा कि दैत्थोके सेनापति आक्रमण करनेके व्ये दोड़े 
॥ ॐ = नयो विजयः प्रवरो बलः । | आ रहे है, तब उन्होंने हकर अपने-अपने शाज्ञ उठा 

च्वि ओर उन्हं रोक दिया ॥ १५॥ नन्द, सुनन्द, 


कुयुद्‌ः श रिष्वक्रे † पृत्‌ 
#:, इदा १.१ लर्‌ ५९॥ | जय, विजय, प्रबल, बछ, कुमुद, कुपुदाक्ष, विष्वक्सेनः 


क , 


क 
म 
4 

च 


, जयन्तः श्चुतदेषश्च पुष्पदन्तोऽथ साततं, | | गरुडः, जयन्त, श्रुतदेष, पुष्पदन्त ओर सात - ये सभी 
र | | मगधानके पाषद दस'दस हजार हाथिर्योका बल रखते 
। सष नागयुतपराणाशषुं ते जप्छुरसुरीभू ॥१७॥ है । पे अरकी सेनाका संहार करने के | १६-१७॥ 


। ` हन्यमाना खकान्‌ इषा शिः ` जब राजा वशिने देखा किं भगवान्‌के पार्षद मेर सैनिको 
। ९ सकरा इद्वा ्ादुचध्रिः। | को मार रहे हँ ओर वे भी करोधमे मरक उनसे व्डनेके 


# वारयामास संरन्धान्‌ काव्यशापमनुसरन्‌ ॥१८॥ (6 साप तो उदन काचे शापा 
स्मरण करके उन्हं यद्ध करनेसे रोक दिया ॥ १८ ॥ 


इ निदे 8 | 
| हे विशरचित्ते हे राही हे नेमे भूयतां चः | उन्होने विप्रचित्ति, राह, नेमि आदि दे्योको सम्बोधित 
| 8 मा युश्यत ननर्त ननः कारोऽयमरथ्रत्‌। (१९॥ कके कहा- म्यो | मेरी बात सुनो । ख्डो मत 





। वाप गेट आओ | यह्‌ सपय हमा? > ऽ 

यः श्रथ; € धु ३ ह | द हमार कायेके अनुच 

“9, सतभूताना सुखटु;खोप्पत्तये। | नही र । १९ ॥ दत्यो जो काठ समस्त प्राणि्योको 

६: तंनाक्ि तेवतिंतं दैत्याः पौरै श ६७ ०॥ए दुःख देनकी साम्यं रना | 

8 ^ द्याः परौरपरीशरः &मान्‌ ॥२०॥ | कोई पुर चाहे कि भँ अपने प्रयत्नोसे र भ 

| उन्नति ४ बहर है | २०॥ जो पदे इमारी 
आर देवतार्ओकी अवनतिके कारण इ९ ये, बही 


ति 8 
एण हो रे ह २९१५९ ह जननि 


। | = प ९.१1 4 रगमन्ौपधादिभिः । | मन्न, ओषधि जर सामादि ह ५ ४ 
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भ = चन्द 4 (1 ~ न रि ` 1 ५ + । । त - ॐ षी | 
# = "1 "= 4 न ^" "द ना 

८ | क ङ = [न न 
†* । १ + ~ ७. ^ 
|. ् , -- =, द. 
#. द, ९... 
1 । 8 ` 4 ॥। 
| अण २१ ] ¦ ९६९ ` - (क 
त. | | अष्टम्‌ स्कन्ष्‌ < 


न= : 

भवाद्धानजिता चयेत बहुशोऽयुचरा हरेः । अनुकूढ था, तब तुमच्ोगनि मगवान्‌के इन पारष्दोको कदं 4 

देबेनदधै एवाय यथि = बार जीत लियाया। पर देखो, आज वे ही युद्धम + 
= \च बुष जेत्वा नदन्ति न; ।॥२३॥ | हमपर विजय प्रात करके सिंहनाद कर रे है ॥ २३॥ + 
एतान्‌ बयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति! | यदि देव हमारे अरकं हो जायगा, तो हम म इन्दं 

घं प्रसीदति 

तसा ५ । जीत ठग । इस॒व्यि उस समयी प्रतीक्षा करो, जो 
त्कालं प्रतीकुध्वं यो नोऽर्थत्वाय कर्पते।। २४ हमारी कावसिद्धिक व्यि अनुकूढ हो ॥ २४ ॥ ५ 
५ श्रीक उवाच भ्रीराक्देवजी कहते ह- परीक्षित्‌ ! अपने खामी ~ ~= 
कैर. , ४ 
¢ `. पद्यनगदितं श्रुखा दैत्यदानवयुथपाः बलिवी बात सुनकर मगवानके पषेदोसि २ इए दानव 
(9 < 1 ओर देत्यसेनापति रसातव्मे चले गये ॥ २५ ॥ 
र्सां निविविषच राजन्‌ विष्ुपाषदताडिताः ॥२५] | उनके जनके बाद्‌ भगवान्‌के इृदयक्ती बात जानकर 
अथ तायु ज्ञात्वा विराट परशचिकीषितम्‌। | पिरान गरुढने वरुणके पासे बचको वथ दिया । 


= स॒ दिन उनके अश्वमेध यक्घमं सोमपान होनेवाखा 
वन्त वारुणः पारेबरिं सत्येऽहनि क्रतो ॥२६॥ था ॥ २६ ॥ जब सवैदाक्तिमान्‌ मगवान्‌ विष्णुने बि- 


. 
हाहाकारो महानासी रोदस्योः सर्वतोदिशम्‌ । को दृ प्रका्‌ धवा दिया, तव धरी, आक्र ओर , | 
१ ५ समस्त दिदा्भमिं लोग (हाय-हाय ! करने खगे ॥ २७॥ 
गृह्यमाणेऽसुरपतों विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ | यद्यपि बलि वरुणके पारस बे हए ये, उनकी सम्पत्ति 
| बुद्धि निश्वयाप्मक शी ओर सब लोग उनके उदार यका 7 
नष्टश्रियं -खिसहञुदारयशचसं चप ॥२८॥ गान क दय परध । च सम मगवरानूने ‹ 
पदार् ते त्रीणि तानि भूमेमंहयं त्वयासुर । बिसे कहा ॥ २८ ॥ “असुर । तुमने मुञ्च प्रश्रीके तीन | 
1 स पग दिये; दो पगमे तो मैने सारी त्रिलोकी नपडी, 
दाभ्यं कान्ता मही सवां तृतीयश्ुपकर्पय ॥२९॥ | अग्रःतीस्रा पण प्रा करो ॥ २९ ॥ जर्होतक सूर्यकी 
गरभी पहचती है, जर्शंतक नक्षत्रा ओर चन्द्रमकीं किरणं | 
। 





॥ 











` „ यावद्‌ तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडभिः । 
` याबद्‌ वर्षति परन्यश्तावती भूरियं तव ॥३०] 


पहंचती है ओर जर्तक बादल जाकर बरसते है 
वहौतककी सारी पृथवी तुम्हारे. अधिकारं थी ॥ ३० ॥ 
हारे देखते-ही-देखते मैने अपने -एक प्रमे .भूर्यीक, ` । , 
शरीप्े आकाश्च नौर दिशाएरं एवं दूसरे परसे खर्गक “` 
नाप का है । इस प्रकार तम्डारा सब कुछ भेरा को 
चुका है ॥ ३१ ॥ पिरि मी तमने जो प्रतिज्ञ की थीः ` 
उसे पररा न कर सकनेके कारण भव तुम्हे नरम रहना ~ 
पडेगा । तुम्हारे प र स है दही; ९ 
१ विक ख निरयं गुरुणा चा लुमोदित त; ॥३२॥ | अन जाओः तुम नः 1 कर) ॥ २९ ॥ जा याचकः 
त ८ को देनेकी प्रतिज्ञा करके युकर जाता है ओर इ प्रकार ‹ . 


था मनोरथसतख दूरे सर्गः पतत्यधः। | उत धोखा देता है, उ सरे मनो ध य बयहेते है ॥ | 
र॑तिशुबखादानेन योऽथिंनं विप्ररुम्भते ॥२३॥ | खगंकी बात तो दर रीः उसे नर तै गिला एना पडता “५ 








पदेकेन मया क्रान्तो भूर्लोकः खं दिशस्तनोः । 





खरछकस्तु द्वितीयेन पर्यतस्ते खमात्मना ॥२१॥ 
्रतिश्ुतमदातस्ते निरये बास इष्यते 1 





















> ५ "व ~ प १३. 
~~ पंयतेऽथितम्‌ क र ॥ 3 » १ े ॥ ह र, क ५ १ ष्‌ वि | 
त 9 ~क क भि 
उत्तरार्धे सामे पेसा' पाठ दैे-भ्यो विप्राय म्रतिश्ुतय न तदपयत्तेऽथ्तम्‌ | ` 
य ^ श {क = 9१ की = (ह ढै -6 ४.४ के = ६१ = = + 4 
। । {ध क "न 
१ १ भः भन %% - 5 ॥) 2 1 भ 
+ = ॥ 24: न" > 
ह भा० सण ख० १.. १२९ 
प्च ~ ५ चे ~ 
प क) ८ 
५ ॐ २.५ ५९ 
("~ द 











प्रीसद्भाण्सत [ अऽ २९ 


















क ्कष्कण्केनयोष्य | | ' 
काप्यकारः = जभ, अकु दकम ~ तरय द्वे कद क्य 8 । ऋ => = त यम ष्यक क मी | 
4 भ म ~~~ या रे सनयो > पिक्का 9५ व सज ~न + 

4 


विपरभ्धो ददमिीतिं त्वयाहं चल्विमातिना । हे | २३.॥ -तम्देइसः त्रातक्रा ¦ दडा धमड 4! ~ 
वा {11 भ बड धनी ह| तुमने सुदे शदः दसी पतिशा.क 


|] $ ‰ 1 ॐ 991: सा ५; 9.11 + {प प्श पिरि घरोखा ठे टिया अब तुम कुछ वघ न्न इस्‌ >(-1॥ । 
~ ----- ५ 


तै व्यीकिशर येव निरय कतिचित्‌ मीः।२४॥| फल नरकः मोग; :२४;॥ मि त 
छि, 1 निः 2 । 19 {1 | 





- { < [| {5 < 
१६९ ८ । ॥ इति, ्रदिगवेते मपरे ` परमहस्यां संहितायारटमत्कीः घे वाग्रमा 
नि न" ° "जिन्त नमिकविशोऽव्यायः ॥ २१॥ ' ˆ ` 
किनि गङ् भ् किरणा दल प 65 नु; < ९ तीन 


क 19 जल णाः क्यं दरीविशोऽध्याय ध. 


५ 1321 18 1९355 ^ ११४1 ११ ४१९ 14-1*1| ५ 


ध ञे एहि प व्वलिकिःदास भगवासी स्तुति) रौर भगवान्‌का.उस्लपरः प्रसन्न होना 2 | | 
मह वा शरीनर उवाचः: छ ञो ट | धरीशकदैवजी कर्टते हं--परीक्ष त्‌ | इस: प्रकार . ---~ ` 


भ श रिण्क सलभः लाक) ह माविनिमे अहुरराजः वलिता कडा तिरस्कार :क्िया-कीर 
एवत्र व्रकता--रनुच् बलिमगवतृा्ु = उन्हे वयसे विद्रलित करवा चाहा (.पप्तु व तनिक भ 
पिवपामीऽष्यमिनर्मापसयाहानिनवात ६ | विचलति ग इरः बह भयते वाक ॥ १॥ = 
न पनर ,5 दिवाना डः ऊह | 1 वेत्मरा्नलिनेःकदातप्त्ताओकरःभाराश्यद्वःः। | 
भापकी कीतिं बड़ी पक्ति है । क्था आप्रमेरी बातको _ , 


तरलो भवनि" मेति +" '` | 
पलः भह सल 9 (^ :2 8 -> | भस्य सहते है ! एसा नही ह | मे उसे प्य ) 


| = हनाणकः द्य, व्यलीक; स्वय अल्यते |. ५ | दिवा द-आप पोषम नही पहेभेः {भाप वृषा कके 
। - 'वरोभ्वतं तज भवेत्‌ प्हम्भतं ॥ ॐ हीः | अपना तीरा -प मेरे पिपर रख दीनिषे ॥-र्‌ 


११५ 


नरि) ' = ९ 


॥ शि व 59 | सचे नरकमं जनिका अथवर रासे" व्युतं इनका यय 
। वतीय १ । शीष मि ९८ | नही । प्रादे ते अपता अपार हुः खे पडनेसे 
9 ०१ नि नाहं नित्वात्‌ “पदच्ुकषे 1 7 }' | भी नही डरता । रेरे पासु कदी कौड़ी भी न रहे अथवा | 
दः 127 12 ८515 1191; „१४ 5 159 1 [# 
 ।_ ८ ^; (नपय असारता क चे धोस्दण्ठ देः ययी रेरे दं । 
\ स र ५ दना दतिःकेतलल्परी. अपरवीिकेः) ।२॥ | 
अपने पूजनीध गुरजनाके दारा दिया हआ दण्ड तो 4 | 
1 पता माजौ २१५। मोवश्च नीं दे 
॥ ४॥ आप चिं खूपसे अत्रय ही हसं भुवौ 
कते दै, गप हमरिवर्रि 


11 0.1 1 | 



















९2१ 











ताद्व, 
3 + | मे भूत्‌ हयसंमतः (कज < ४ 


ग्रह 


सभदिषक्षेण | | 
म ४ प विचित्रवैशसं 


आबिष्छतसाधुबाद; 
स्रापितस्त्रतपरम ` 


| ॥ ; रिक्थहर स्वजनार्यदस्युभिः। 
किं जायया संदुतिहितभूतया ^ 

1 सत्यस्य गेह .किमिहाुषो व्य ; । ९] 
इत्य, स नित्य ' पितमहो मही 
„> -जशाधवोधो भरतः पादपद्म । 
` धुव पपेदैः "ह्ङतोभयं ¦ जनाद्‌ 
, , + , भतः स्वयष्पणख सत्तम; १५ 
-अथाहमप्यासरिपास्तबान्तितरं 


ॐत & चव $ 


. देवेन नीतः प्रसमं त्याजितश्रीः 
" इद कर तीन्तीन्तिकेवतिं ` जीवितं 
> यथाधरवः -सन्धपतिनेः) इसपते ११९९॥ 


श्रीशुक्र उवा, “~. 


सवणथ प्रदो भगवः | 
वुरभेष र्पितिशिध्थितः ॥१२॥ 


८ ४. 


तमिग द्मे 6 सपिता भिया: [1 ह 


णच्‌ ( ५; 


५१ ‡1 





आजगाम 








१} 


॥१२॥ 


न - 1 


१ 
सुभगं . स्क 





ौरणप। व पहार । . ६। # 


¦ {14 प दीश ४ ॥ 
त स्म्‌ ६ ठि क पति 11 
ल > र श्य्‌॥ {२.4 04: 





--- तुर ५ +| पा 


^ +" ऋ) > 


मत ूरिक्ा। 
र पर्णः पाेनाहिवरीडे ¦ ~ 


न्‌ च व्यथे ॥ ७॥ 


अथ सः {= ' । 9.71} {= 13} १ [9२ 


4 कि ` = 
व ८ =  @ 
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‰9 ^, 
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1 
९५१९ -- 
^ # 





करनेसे ही प्राप होगी. दै.[1-&11 जिनकी रेषी.मह्िमाः : 
एसी अनन्त टी ह, बही आप रङ्गे दण्ड दे रहे है : 
ओर क्रुणपाशलेःवध र्दः वसकीर्मःते सुन्चे कोई 
ख्जा है जोर न क्रिसी प्रकारवी व्यथा दी ७] प्रमो । 
मेरे पितामह प्रहारजीकी कीति तरि जगदे प्रसिंद्र ई व 1: 
आपके मक्तामिं शष्ठ माने गये उनके पिता हिरण्य ऽशचिपुने 





# 1 


| आपसे षेर-विरोध रखनेके कारेण उन्हे ऽनिर्को प्रकारके दुःख 4 , 


दिये ! परंतु वे अंषिके इीपरायणःद्हे, उन्दनि अपनाजीवन 


स्वपित्रा |< ।} | अपपपरर ही निद्र कर दिया ॥ ८ ॥ उन्डनि यह निश्चय 
| कर्‌ च्या किं शरोरको लेकर क्था करनां है, जव यड एक- 
| न-एक दिन साथ छोड़ हीं देतह । जो धन-सम्पत्ति ठेनेके 


व्यि खजन बने हुए है उनःडकु्जंसि अपना खार ह्विक्या 
है १ प्नीसे मी क्या त्म है, जब वह .जन्म-मृयुरूम ^ ` 
संसारके चेमं डग्नेवाठी ही है | जब मरं हयी जाना है, 
ततर धरसे मोहः कणेपे ! भीऽक्याध्ाधैःहि एनस ` 
वरतुोमि उक्कषजाना तो. केव्‌ अपनी अयु खो देना 1 
है ॥९॥ एेसा निरय करकं मेरे पिंनामहं प्रहादजीने, 
यह जानते इए भी कि अपि वोर्विकष्िसेडनक्श्नाह- । ` 
घुओकेन॒ष्यकसेवनेश ई आपके द, मयरहित = -” ` 
एव अविनाशी, चरणकरमर्योकी शरण ्रहण की थी । 
वर्यो न हो- वें पसारसेपेरै विरक्त, अगंधघनोषं हः 
उदारुहदय प्व पुतशिपेषणि) न्फ 11१० ॥ आप 
दष्टिसे मेरे भी शुः िरुःमी विधाताने सुक्े बतु, ‹ 
यं की जला करके. शापे पापु, 1 वा ज । 
दिया है। अच्छां दी" इभा; क्योकि देधे च्वमके ` ` 
वीरण `जीवेकी बुद्धि जड हो नातीहःभोर रदाय ` ` 
समह (पात्‌. मिरग सतत्‌ पनम डा ` 
हभ ओर अनिघ्य 1 |... ॥ 8: 3 
भींवदिवनी कते है.-परीदिद१ राजी हि ‹ 
इस प्रकार कड ही रे ये किं उदयं होते इए चन्द्रमाके ४ & 



















समान भगवातके ~ प्ेपपरतः अह्‌ जी स ५ 4 
पने १२.६२ उदिते, देष, छि. : 
बहे शरी ६ + काप्यो स १ थ द्व 
{7 11 3/1 
पाताम्बर घारण र ॥ ९६ 9 इस समयः ( 


वरुणपाशमें *्ये इए ये 1 संचये प्रह्ादजीके आनिष त 4 । 
जैसे पदे वे उनकी धूं षया करते ये, उता क ्‌/ 


न 
> चान । 

सि [५ 
१ "दी त 
9. 
१.4 4 १ < ॥ स ४1 
व < 4 
> १ + र 
"~ कय 
क 

| + अन ॥। 3 न्दी 9 म 
न क (^ । ज । 

णि 11 ५० ति १ । लि र 
= # त 8 चि, ॥ 


७ -~9 






; 


ननाम समृनीशवुविरोररोचनः 
सुव्रीडनीचीनयखो बभूव हं ॥1१४॥ 

स॒तन्न हासीनघरदीकष्य सत्पतिं 

२६९ सुनन्दनन्दादयलुगैरुपाकितम्‌ । 

५ ` उपेत्य शमो शिरसा महामना 


ननाम मूध पुरकश्चविक्रवः ॥९५॥ 
ग्रह्याद उवाचं 


त्वयैव दत्तं पदमेन्दरमूर्जितं 
४ ६ हृतं तदेवाद्य तथेव शोभनम्‌ । 
^ भन्ये महानख ङतो लुग्रहो 
विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥ 
धया हि विद्वानपि श्यते यतः 
। सतत्‌ को विचष्टे गतिमाटमनो यथा । 
॥ तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे 
| नारायगायाखिललोकसाशिणे 
4 श्री्चुकं उवाच 
(| ` तंखालुपृण्तो राजन्‌ अ्रहादख कृताञ्रेः । 
.{ _ हिः यगो भगवानुवाच मधुश्चदनम्‌ ॥१८॥ 


† 
१ त श 
> द (4 | श्व, । 
~ 3 ` § च = वीक्ष्य नः पतिं 
।‡ बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी ततप 
र, {ॐ # चै त क +. +~ ~ ध भयविह्वला 
भूं : #) ऋ - ड, १ 
4 व \। १५. 4 ह ^ 
द 8, ५ ६- ची १२ ~ ॥ १ 
' १ कि प्राञ्जलि चके प्रणतोपेन्द्र 
11. 4 ` श्र (अ [1 
"~ { “ न क्ष ह दाखीं ६। 
` 1 (^ 3 
४, ॥ 6 - व ~+ बि 
चि ॐ + [१ 
४ (न) ॥ कि - 
किः ह; कक | ॥ १ 
\ ¢ रै ति ४ 
ॐ र &-~ 
` "9 ‡ क्रोटाथ [छ = + © ४, 9 
# ॥ ~= ॥ ११. ङ्क. ~ -- - ~ - र 
(8 ६९ 
(५ ( ७ ” इः ९.4५ मात्मन 9 | । 
५ न .- 6 । ९ ॥ (न # { = > धियं © 
(“~ धनि ५.4 र । साम्य कषकण्णनुर ग (~ 9 
५ त । ११६ दः = > ^ ` 8 । | तु तत्र +. प्र्‌ चु 
1, ` 29 १ स्थ । 4 
"त "ककर न ल (= ८ 1 † 
7 न त-क प्रभो ७3 ५५ 
॥ ~ # न क) 7 ~ ~ ५. अ किमस्य - स न्ति 
“1 5 8 [1 17 
। ) 1 , ; . स्तव भ । । 
# छ | ् ^ +~ सि + मै नि ४9, > = 4 0 














॥ १७ 





त -+4 त 
॥। | र 


[ अ० २२ 


व गया उन्द्वनि क सिर 
लि 4 विया ॥ १४ ॥ प्रहादजीने 


हकाकर उन्दं न 
देखा कि भक्तवस्ः 


¢ 


रे न क्क हो उ 
र 


भगवान्‌ वद्षी विराजमान हैँ ओर 
-नवी सेवा कर रहै ह | 
¶का शारीर पुलकित हो गया; 
देवस प्रहादजाका त 
मडि शसू छक आय । वै आनन्दपरणं दयसे 
सिर दुक्षये अपने खामीके पाप गये धीर प्रथवीपर धिर 
त 


रखकर उन प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 

त 0 | आपने द्वी बलिको यहं 
र्पणं इृनद्रपद दिया य, भन आज पने ही 
ीन ल्या । भापका देना असा इद है, वेषा हं 
सुन्दर लेना भी । त्ने स्ता ह कि आपने इसपर बड़ी 
मारी कृपा की है, जो आएको मोहित करनेवारी 


त्यव्छमीसे ससे अवम कर दिया ॥ ९६ ॥ प्रमो ! ` 


मके मदते तो वान्‌ रष भी मोहित हो जति हं । 
इसके ते मक, शपने वास्तमिक लरपको ठीक 
कौन जान सकता है १ अतः उप्‌ छदमीको छीनकर 
महान्‌ उपकार कराड, समस्त जगत्‌के महान्‌ ईश्वरः 
सबके हयम विराजमान ओर सबके परम साक्षी 
्रीनारायणदेवको भै नमस्कार करता द्रं ॥ १७ ॥ 

भी्युकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ । प्रहदजी 
शञ्मटि बोधकर खंडे थे । उनके सामने ही भगवान्‌ 
्र्माजीने वामन भवानूसे कुछ कना चाहा ॥ १८ ॥ 
परंतु इतने ही राजा बल्की परम पाष्वी पती विन्ध्यावटीने 
जपने पतिक्रो बधा देखकर भयभीत हो भगवान्‌के 
चरणमि प्रणाम किया ओर हाय जोड, यह नीचा कर 
बह मगत्रानूसे बोढी ॥ .१९ ॥ 

विन्ध्याबलीने कहा ग्रमो | आपने अपनी क्रीडाके 
च ही इ सु"ूणं जगतूकी रचना की है । जो लोग 
हु है, प ही अपनेको स्का सामी मानते ह । 
नब भाप हो इतके कर्त, मर्ता ओर संहर्ता ह, तव 


> - एः ५ „ ॐ ~ +कः 2 = 3 ९ पि श ठंबादा ६ <| पकी की मायासे 
१ | २. ६ ` श्््ि थस्त्वदवरों 94 "न क. § । द । ~> कर्‌ र अपने च्चः मूढ 
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"जापको समपेण क्वा करेगे १॥ २० ॥ 
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इसे छोड दीजिये । आपने इसका स्वल ऊ च्या है, 

छस्ना तेऽनेन दता भूर्लोकाः कमाजिताथ | अतः अव्‌ यह दण्डका पात्र नही है ॥ २१॥ इने ˆ ` 
निषेदितं च अपनी सारी मूमि ओर पुण्यक उपाजित खगे जादि ` ` 
पपसमात्मापिक्लवया धिया ॥२२॥ छेकः अपना सर्वख तथा जात्मातक आपको समर्पित 
यत्वादयो कर दिया है एवं एसा करते समय इसकी बुद्धि सिर. 
यारशरीः सिलं प्रदाय री है, यह धैर्यसे च्युत नहीं इथ है ॥ २२॥ | 

हेपि प्रमो ! जो मनुष्य सच्चे इदयसे कृपणता छोडकर आपवेध+ 
ीहकरप विधाय सता सपयाम्‌ चरणेमिं जख्का अध्यै देता है ओर केवर दूर्वादन्सेभी । ` 
अप्युत्तमां गतिम्‌ तिलो आपकी सनी पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिक 
सो भजते कीं प्राति होती है । फिर बधिने तो बडी प्रननतासे षेय 
ओर सिरताधवेक आपको त्रिलोकीका दान कर दिया । 


> ~ 


दाशचानविङ्खवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्‌ ॥२३॥ 


है । तब यह दुःखका मागी केसे हो सकता है १॥२३॥ 
श्रीभगवानुवाच 


॑ | भौभगवामने कहा--त्रहमाजी ! मै जिसपर कृपा ` 
ब्रह्मन्‌ यमनुगृह्णामि तद्विशो षिधुनोम्यह करता ह, उप्तका धन छीन ्वा करता दैः क्योकि । ` 
| आप्‌ जब मनुष्य धनके मदसे मतवावा द्यो जाता है, तब मेरा | । | 
यन्मद; पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥२४॥ ओर गोगोका तिरस्कार करने चागता है ॥ २४ ॥ यह । |. 
- | जीब अपने कमकि कारण विवश्च होकर अनेक योनिम `` ~ ` 
यदा कदाचिज्ीवात्मा संसरन्‌ निजकमेभिः। मटकता रहता है; जब कभी मेरी बडी कृपासे सनुष्यका 
| शरीर प्राप्त करता है ॥ २५ ॥ मलुष्यवोनिमे जन्म 
लेकर यदि कुलीनता, कम, अवश्याः खूप, विधा रखयं 
जौरं धन आदिके कारण धमंड न हो जय तो समञ्ञना ` 
चाहिये कि मेरी बडी ही कृपा है ॥ २६ ॥ ङुकीनता ˆ ` ` 
आदि बहृत-ते रेते कारण ई, जो अभिमान जौर जडता + 
आदि उत्पन्न करके मनुष्यको कल्याणके समस्त सार्धनों ¦ 
से बश्ित कर देते है; परंतु जो मेरे शरणागत होते है" 1 8 | 
वे इनसे मोषठित नहीं होते ॥ २७॥ यह बलि दानव ,. " 
जञोर दैव्य दोनों ही वंशं अग्रगण्य ओर उनकी कीति ध. + 
बदानेवाखा है । इसने उस मायापर विजय प्रात कर खी > ` 
है, जिसे जीतना अत्यन्त किन है । तुम देख ही रदे † 
नपि दति ॥२ हो, इतना दुःख मोगनेपर भी यद मोहित नदीशः = ; 
अनेषीदजयां भ्रायां सीदन्नपि न शात ॥<८ ॥ इआ ॥२८॥ इसका धन छीन लवा? प जच 4 
कर दिया, तरते अक्षेप किणे, शवुभनि षि व्या, १. 

्षीणंखिधक््युतः खातात्‌ शिरो बद्व चुश्चभि ॥ | कर दिया, तर १ ) $ 


र मां म गरा इतनी यातना । 
परिल्क्तो यतिनामहुयापितः ॥२९॥ | ॥ | व । प ययन 





नानायोनिष्वनीशचोऽयं पौषी गतिमाव्रजेत्‌ ॥२५॥ 









[ि. {4 
"न 9 4 
= द ८4 > ^ "9 कौ + > । ॥ | 


जन्पक्ष्मबयोरूपविवैशयधनादिभिः । 


य॒द्यख न भवेत्‌ सम्भसत्रायं मदयुग्रह; ॥२९॥ 







मानसम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । 

सरवशरेयः प्रतीपानां इन्त श्न मत्परः ॥२७। 
क्री तिं । 

एष्‌ दानबदैत्यानामग्रणीः वधंनः | 
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हि च र ८ ला ० छ भ तं तै ठ्न एनम || 
इ. प्रतितता 'न्ी 'छाड | भन रसस छ ५ | 
| ४ रकी मेर्या धर्मानाय त्यजति शस्यवाड ।२०। छल रखकर धकरा उपदेश किया; परतु इ सुन्‌ न ॥ 
क 7 "नं दष्परपमसरैरपिः। तः | गप वष छदा 4 ९० ॥ न द ४, 
(0 ध वह॒ स्थान दिया है; जो बडबड़ ब्त को, मा न ॥ 


सीवरभैरः (कनेः ध स्त्य व कहै? छ । ^ 





[वितेने = सदयः ॥२१॥ | वल्नश्टिकति सतस दविणि मन्वत च ५२ 
` | परम मक्त इन्द्र होगा 1 ३१ ॥ तत्रतक य तिश्रकमां ॥ 

बनाये दए सुत छोकमे 1 वष रनवे छोगःसेरी 

कृपाद्िका अनुमव करते ह । इसर्दिय,उन्ट लारीरिक्‌ 

अथवा सनिश्चिक्ष रोग; यक्षद, तन्द्रो, वहि या भीतरी 

शत्रुओं पराजय ओर्‌ किी प्रकारे विष्नाका सामना 

नहीं कला ष्डती¶२२॥ { बलिकषो समबा त = ] च 


प त पः £ 
ताव्‌ सुत म॒ध्यासता विलकरमविनिभितस्‌ । 


. ` 
~ क इष द 


ए यन्नाधयोः व्याधयश्च इमस्म परभ | ४ 







१ @ > भार 


तेषपगौ -चिवसतां - संभवन्ति, यभेश्चया ।३९॥ 





















इन्द्रसेनं महाराजं याहि भो भद्रमस्तु ते+ महाराज हन्द्रसेन ! तम्हारा कल्याण हो } अभ 1 
८; जपते म्नो; साय उक्वसुतः टोक़ जा ॥ 
इतलंखगिभिःगराथय तिभिः परिवारितः २२) भसे ख्गके देवता मी चाहते रहते दै ॥ ३३ ॥ बडे / 
^ जंतवानििविष्यनि रकश सितपरं ! =| बडे ोकपाक गी अव तमहं पराजित नह कर सर 
। न = 5 15 | दूसरोकी तो.वात.दी.क्या- हैः). नोःदैय)दम्डा0 आनः 
` चच्छासनातिगान्‌ दत्यांधुमे दभिष्यतिः|\र।। | का इल्लद्खन करेगे, मेरा चक्र उनवे दुकड-दु5ड केश 
४ ह ल सौरं र, - तम्हारे. अयुचरफी ओर 
ला .सौकुगं सवरिच्च्दम्‌ “८ | द, २१. .9. ठम ¢ 
| ४ ए व 1935147 | भोगसामप्रीकी भी सव प्रकारके वि्नोसे र्चा कग | । 
दासन बीर भर र्यते भवान्‌ ॥२५॥॥ | वीर बहि [तुम सन्ने वरहा. सदा.सर्वदए अधने पास्‌ ही 1 
। १ 16 
छ | देखोगे ॥ २५ ॥ दानव ओर देव्यकि संसगसे तम्रा / 
॥ < दानद्त्यना भव्रि महर । |; 
¶. , युम 1 6 “. कुछ आसुरभाव होगा .बह मेरे प्रभवे तुरंत दन 
| ॥ 
> ये ४ = + इ १ 
। 1 । णी दीः (४ मनुय 
+= अ शति आप्यते महापुराण पारमस्य सहितायामषटमस्वन्धे वामनप्ाुमावे बचिवामनः 
[नि णासन ह शोय ॥ तुः स ए; ४ पर 
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ए वीषा 6 का. 


एक्तक्षो रात होता दै 1. वडे-बडे . लेकशद ओर्‌ : 


स्वतार्जीपर्‌ आपने जो कृपा कमी नहीं की, वह ॒सुञ्च- 
जस नीच अष्ुरको.. सहज ही प्राप्त हो गयी ॥ २ ॥ 

भीशचुकदैवजी. कहते द- परी श्&ित्‌ ! याँ कहते दी 
धठि वरुणे पाशोँसे सुक्त हो गयं | ततवर उन्दने भगीन्‌ 


1 ॥.२.॥. इम प्रकार भावानूने वलस खगंका रचय 
लवर इन्द्रो दे दिया, अदितिकौ कामना पूर्ण वी ओर 
खयं उपेन्द्र ' वनवरं वे ` सरे" जणत्का शरन" करने 
गे |¦ $ जब परहनदने देखा कि मेरे वक्षघरं पौत्र 
राजा बर्किःबन्धनसे छट गये-ओरःखन्दंसगवानकाःकषफः 


प्रसाद्‌ ्राप्तःद्रोःगया+.तो.बे-मक्तिभावसेः मर मये,। उद ` 


समथ उन्होने भगवानकी-इस.म्रकार स्त॒ति की ॥ ५॥ 

प्रह्नाश्जीने कहा-- प्रमो ! यह कृपाप्रक्राद तो कभी 
ब्रह्माजी, छ्णीनी ओर राकरभीको मी नहीं प्रात ओः 
तत्र दूसरोकीःबात दीःक्याः हैः अहोःवरिश्नवन्ःङ्गलया 
आदि भी जनके. चर्णोकी वन्दना कं\ते रहते हँ, वही 


आप हम भदरं प~ किव्दरं हरये ॥ ६ ॥ 


चाग ओर रीकरजीक्त प्रणामं धिव जर श्य वदं 
। बड प्रसनेक्ुसैःअसुसके)प्राय उतद्‌-ज्कौ य 


पश्णागतप्रक्खेनधभिःप व्र्या ऽभादिःलवपात्जपि 


चरणकमलोका मकरन्द-रस्‌ सेवन करनेके कारण्‌ सष्टि- 


प्चनाकी दति दि अनेकं व्रिमूतियीं प्रपि करते ह । 


| हेम तो प्नन्मसे हीः ओर कुमागमामीःहिदमपर 7 


आपकी रेसी अनुग्रहप्रणं दषि-कृसे ह्यो गधी; जो आ [॥ 
हमारे द्वारपाल दी बन गय ॥ ७.॥ आपनं अपना ` 





योगमाया । चं हीं खेलं तरि्ुवन॑की स्वना र: दीः | 4. 4 
(रापः सव्समष्नोर संमदं । फिर सीरभैष्ी भः ५ 


टीलाए बडी विलक्ष जान्‌ पडती हँ 


$ । [ 


11 { न = 
कल्पवक्षके समान है; क्योकि आप अपने भक्तोरि 
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श्रीच्ुक उवाच 


, आज्ञां भगवतो राजन्परहादो बलिना सह । 


, बादमित्यमलप्रज्ञो मूष्न्याध।य कृताञ्जरिः ॥११॥ 

सवासुरचमूपतिः । ` 

`` ग्रणतस्तदज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ 
अथाहोशनसं राजन्‌ हरिनीरायणोऽन्तके । 
आसीनमलिजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१३॥। 


.. परिक्रम्यादिपुरुषं 


ह्म्‌ संतु शिष्यस्य कमं च्छिद्रं वितन्वतः । 


शुक्र उवाच 


यस्य . कर्मेधरो भवान्‌ । 
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॥१०॥ | हायमें व्यि खडा देखोगे। 


= यतु तत्‌ कर्मसु वैषम्यं ब्रहष्टं समं भवेत्‌ १४ 
। " यहञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः ॥ १५ 
1. सवं करोति निद्र नामसंकीतंनं तव ॥१६॥ 


एतच्छ्रेयः पर पुसां यत्‌ तवाज्ञालुपारनमू ।१७॥ 
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तर दर्शने परमानन्दमे मग्न रहने- 
र्‌ कर्मबन्धंन न्ट हो जायगे ॥ १०॥ 
फे कारण तु द श “2 
तनके खामी विद्ुदबुद्धि ्रहादजीने “जो आज्ञाः 
कहकर हाथ जोड भगवान्‌का अदेश्य मस्तकपर चढाया । 
फिर उन्होने बल्कि साथ आदिपुरुष मगवान्‌की परिमा 
की, उ प्रणाम किया ल्लौर उनसे अ्टमति टकर 
सुतल लोककी यत्रा की ॥ ९ ^- १२ ॥ परीक्षित्‌ । 
उस समय मगवान्‌ श्रीहरे ब्रहमवादी ऋविजोंवी समाम 
अपने पाठ ही ठे इए क्राचार्यजीसे कदा ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | आपका शिष्य यज्ञ कर रदा था | उपमे जो 


टि रह गयी है, उसे आप पूणं कर दीनिये; क्योकि 
कर्मं करनेमे जो कुछ मूढ-चूक शो जाती है, वह 


्राह्णोकी कृपादृष्टिसे घुधर जाती है ॥ १४ ॥ ` 
टयक्राचायंजीने कहा-भगवन्‌ | जिसने अपना 
पषुमस्त कम सभपित कणे सब प्रकारसे यज्ञेश्वर यज्ञपुरुष 
आपकी पूजा की है उसके कर्मे कोई त्रुटि; कोई 
विषमता कैसे रह सकती है १॥ १५ ॥ क्योकि मन्त्रकी, 
अनुष्ठान-पद्धतिकी, देश, काठ, पात्र भौर वस्तुकी सारी 
मूढे आपके नामसंकीतेनमात्रसे षुधर जाती ई, आपका 
नाम सारी पियको पणं कर देता है ॥ १६ ॥ तथापि 
अनन्त | जघ आप खयं कह रहे है, तब मँ आपकी 
आङ्ञाका अवई्य॒पालन कंर्गा | मनुष्यके य्ये सबसे 


बड़ा कत्याणका प्तापन यदी है कि वह्‌ आपकी ` भाङ्ञा- 


फा पाठन करे ॥ १७ ॥ 

भीदयुकदेवजी कहते है नगवान्‌ ` दछय॒कराचा्थने 
भगवान्‌ शरोहरिकी यह आज्ञा सीकर करके दूसरे 
हमभ साथः बधक यक्घमं जो कमी रह गयी थी 
उसे पूणं किया ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ | इस्‌ प्रकार वामन- 


 मगवानूने बहते ए्शलीकी मिक्षा मोगकर जपने बड़े भाई 


इको खगका राज्य दिथा, जिसे उनके शतरओने छीन 
। १९ ॥ सके बाद प्रनापतियोके लाम 
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. , वेदानां सवेदेवानां धर्मख यशसः भियः। | परीक्षित्‌ । वेद, समस्त देवता, धमर ची मङ्ग नत, । 
। । मङ्गलानां बतानां च करयं सगपवरमयो; ॥२२॥ | खगं जर भपवगं--सवके रक्षके रूपमे सनक परम । 
(= | | कल्याणके व्थिि सर्वहयक्तिमान्‌ वामनमगवान्‌को उन्न 
| ९ करपयाश्चक्र ५५ सवे विभूतये उपेनद्रका पद दिया । उप॒ समय समी प्राणिर्याका 
तदा सबांणि भूतानि शश युय॒दिरे सुप ॥२२॥ | अत्यन्त आनन्द इ ॥२२-२२॥ इषवे बाद ब्रह्माजी 


ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । की अनुमतिसे लोकपाटेकि साथ देषराज इन्द्रने वामन्‌- 


। व मगवान्‌को सत्रे आगे विमानपर बेठाया ओर अपने ` 
। "माद्र १ । 
पालदिवं निन्ये ्रहमणा चानुमोदितः ॥२७। | ताय खरग ठिवा छ गये ॥ २४॥ ल््को पक तो 


आप्य त्रिथुवनं चेन्द्र उपेन्द्र्जपालितः । ्रमुबनका राज्य मिक गया ओर दूसरे, वामनमगवान्‌वे 
भिया परमया जष्टो यदे गतसाध्वसः ॥२९५]। | करकमलेकी छत्रछाया । सवश्रेषठ रेशवयंल्दमी उनकी सेवा 
“जदा शर्वः ङमारय शूगाया नयो चष । = | कले क्म नोर वे निनय शोक आनय 
 - ६ स खगे ॥ २५ ॥ ब्रह्मा, शंकर, सनत्कुमारः गु आदि 
“ पितरः सवेभूतानि सिद्धा बेमानिकाश्च ये ॥२ ९। । | सुनि, पितर, सारे मूत, सिद्ध ओर विमानारोदी देवगण ` 
,. सुमहत्‌ कमं तद्‌ विष्णोगोयःतः परमाद्भुतम्‌ । मगवान्‌के इस परम अदधत एवं अत्यन्त महान्‌ कका 
कसंसिरे गान करते इए अपने-अपने गोकको चे गये जीर सबने 
1 खानि ते जग्रदितिं च शंसिरे ॥२७॥ | दितिकी मी बडी असा की ॥ २६.२७ ॥ 
` सवमेतन्मयाऽऽख्यातं भवतः इरनन्दन । परीक्षित्‌ ! तुम्हे मैने भगवानूकी यह सब टीला ¦ 
, उरुकरमसख चरितं॑भरोतणामषमोचनम्‌ ॥२८।। | उनायी । इसे छननेवार सरे. पाप टं जत 
¡4 थ हैँ ॥ २.८ ॥ मगवानकी ीशए्‌ अनन्त दः उनकी 
। ` पारं महिम्न उरु विक्रमतो गृणानो - ` | महिमा अपार है । जो मयुष्य उसका पार पाना चाहता _ ` 
` यःपाभथिवानि विममे स रजांसि मत्य है, बह मानो पृथ्वके परमाणओको गिन _डाग्ना चाहता 
| | | है 1 मगवानके सम्बन्धे सचद््टा मषिं वसिषठने वेदम 
, किं जायमान उत जात उपेति मत्य कहा है किं “पसा पुरुष न कभी इजा; न है ओर न होगां 
~ इत्याह मन्नररगषिः अ.) महविमाका पार . पा सके' ॥ २९ ॥ 
| । ~ इत्याह मन््रगृषिः पूरुपख यख ॥२९॥ | हेव म क ना 
रि इद्‌ देवदेव हरेरद्धुतकमण $ ,. | अवतार-चखिका जो श्रवण करता है उपे परम गतिकी 
¦ प्राति होती 'दै ॥ २० ॥ देवयक्ञ, पितृयज्ञ बर मनुष्य" ` + 























अबतारासुचरितं शृण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥२०॥ ध 
क्रियमाणे कम॑णीदं दैवे पित्येऽथ मातुष । ‰ | मगानकी इ जीलाका कीतन हता है, ष्‌ कमै 
सफक्तापूवैक सम्पन्न हो जाता है । यह र बंदे ` 

त्र यत्रालुकीत्येत तत्‌ तेषां सुतं विदुः ॥२१॥ महात्माओंका अनुम हे ॥ २१ ॥ 
हि श्रते महा पाम संिताामधकते बानौ = 2 ~ व १. 
त = 





र, ८ व ।  ॥ वे 2.4 ष = 1 ४). + ० = ^ ग ५ 
अ. ध 444 3२41-५ 
त न ~ , { व 3 


3 
णयः १ अ > {नन त 







अथ ` ^ न 
अगव वतारकी कथा 3.६ | 
ए राजा परीक्षितने पूा--भगवान्‌के कमं वड़े अत 


णः अपनी योगमायासे मस्स्यावतार्‌ वारण 

ोतमिच्ड उन्होने एक बार अप 
भगवञ्डोतुमिच्छामि हरेरद्ूतकमणः । बडी घुन्द्र ठीढा वी थी, मे उनके उप शा 1 
। अवतारी कथा सुनना चता द्रं ॥ १॥ छ ॥ 1 
भत्ययोनि एक ते यों ही लोकनिन्दित ह, दूसरे तमो-. ˆ ` |. 


| लन्रतति युक्त भी है । स्वशर्णिः || ` 
4. + गार्य लोकजगष्ठितम्‌ । गणी ओर असह्य परतनत्रतासे युक्त ५. ॥ . 
छ मान्‌ होनेपर भी मगतबरान्‌ने कर्मबन्धनं षे इए जीवकी 


3 ९ किय १ र्‌ ॥ | ३ \ 
 तमःप्रङृति दर्पं कम्र . इवेश्वरः ॥ २ ॥ | तरह यह मल्स्यका खूप . क्यो धारण 1 १॥ १ इ 
क मगवन्‌ | महामाओकि वीतनीय भगवान < | 

एतो भगवन्‌ सवं यथावद्‌ वकतुमदति । समस्त ्राणियोको सुख देनेवाा है । अप इषा ।॥ 
| 


क" चद ४ भ 
को = 1 ¬ "व 





अवतारकथामाद्यां मायामरखविडम्बनम्‌ )) १ ॥ 


[क ) == = 


उनदी बह सब टीका हमारे सामने पूर्णरूपसे बणन 
उत्तमश्लोकचरितं  सवंरोकसुलावहम्‌ ॥ २ ॥ | वीन्यि ॥ २ ॥ 
` (अ बादरायणिः क्षिते भगवान्‌ श्रीरकदेवजीसे यह प्रश्न किया? तव 
क| इत्युक्ता विष्णुरातेन भगवाच्‌ बादरायणि ¦ । | 5 वृह चरित्र, जो उन्हनि मत्स्या- 
| | बतार धारण कवे क्रिया या, बणेन किया ॥ ४ ॥ 
भ्ीद्यक्देवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! यों तो भगवान्‌ 
| ५ सवके एकमात्र प्रसु है; फिर भी वे गौ ब्राहमण, देवता, 
^ ` गाकिप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि वचेशवरः। (साघु, वेद, धर्मं ओर अर्की रक्षके व्यि शरीर धारण 
न रिन्त व हि “ . | किया करते है॥ ५॥ वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रमु वायुकी ६ 
४ हि॥ ५॥ तरह नीचे-ऊचे, छोटे-बडे समी प्राणि्ोमें अन्तयामीरूपः ~, † 
3 ॑ लीढा करते रहते है । परंतु उन-उन प्राणियेके |\ | 
बुद्धिगत गुणोंसे वे छोटे.व्डे या ऊंचे-नीचे नहीं हो | 
जाते; क्योकि वे वास्तवे समस्त प्रज्ित गुर्णोसे रहित- | | 
| 


%॥ 


२ ^ शे-> क ~ "च -चन्क> = -, = 
को = को 9 र क 9 ऋ = = व र 


मीन ० 
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। ऋ + 
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उवाच चरितं विष्णोमर्खरूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥ ४ । 


३ श्रीकर उवाच 
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निगण ई ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! पिले कल्पके अन्तम. _ . 
बरहमाजीकरे सो जानेके कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिकं 
1 | र्य इं था । उप॒ समय मूलक आदि सारे गेकं ` |! 
` | समुद्रे इ गये ये | ७ ॥ प्रच्य काठ जा जनके | | | 
| कारण ब्रह्माजीको नीद आ रही थी, वे सोना चाहतेये। . | | 
अला वन्ता "^" > १ ^ | पास्‌ ही नेवा इयपीवनामक बरी दैष्यनेउन्दे योगबले | || 

0 लर अपान ] 


५ 
+ १ 
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4 8 $ 


निशेणत्ादविके गुणेः ॥ ६ ॥ 
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त ^ , ९ ४ ०१. [ वि ध 
किया १ न, ह | = षि. ` क" ¬ 
५ ७१ ३६ म । द्र 
। ~ "+ ~> त 
==-3- व $ ४ र 
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अ - =-= 
जके ि नि ॥ ग नित्या 
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नि ` < थ 
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परीक्षित्‌ ! उस समयं सृत्वन्त नीक २ 
‹ | | उदार एव भगवत्परायण राजषि कवठ 1 पीकर्‌ न | ५ 
। नारायणरपरोऽतप्यत्‌ तपः स॒ णिलाशानः.॥१०॥ | कर रे ये ॥ १० ॥ बही क्षयतत क: 
। च “ ; `: ` | विवखान्‌ ( सूयं) के पुत्र श्राद्धदेवके नामसे विख्या | 
योऽपावसिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवखतः ।` | इए लोर उने मगवाने वैवलत मनु ध 1११ 

देव इति ख्यातो मसु पितः ॥१९१॥ । दिन वे राज॑षिं तमाशा नदीमे जल्स तपण 
| आददे ति सातो मकल हर व, | ये| जी सग उनकी मलन जक पत षः 
एकदा दतमालायां र्वतो जलतर्पणम्‌ । | सी मखी आ गयी ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ । दव 1 
हिः - ` ~< राजा सु्तरतने अपनी जज्ञव्मिं आयी इई म 
। . -स्याज्ञ्ुदके काचिच्छफर्य भ्यपद्यत ॥१२॥ | जवे साय हो फिस्वे नदीम डार दिया ॥ १३ ॥ 


ध सह कतेये दया राजा 
५ | न॒ भारत ! उस मछठीने बड़ी करुणके साथ प्रम 

ह. प स सस्यत्रतसे कडा--“राजन्‌ ! आप बडे दीनदयाद ह । 
 उत्ससज॑नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ।१२॥ | आाप जानते ही है कि ज्म रहनेवाल जन्तु अपनी 
~, तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं सपम्‌ । 


जातिवाेक्ो. मी खा डठते है । तै उनके मयस ष्यन्त 
यादोभ्यो ज्ञातिषातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सरु । 
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| त्र राजश्छषिः कथिमाभ्ना सत्यव्रतो महान्‌ । ` 


४ 


किमे ५. नद. न, 
~ कोक 
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यवु हो रही 1 भाप सुदचे किर इषी नदीके जवम 
क्या छेद रे ई १॥ १४ ॥ राजा सृत्यत्रतको इ 
|  बातका पता नीथा कि सयं मगवान्‌ सुपर्‌ रघ 
कथं षिदुजसे रजन्‌ भीतामसिन्‌ सरिजरे १४ | होकर कपा करनेके न्धि मछटीवै रपत "पधार ई । 
¬ | इसल्ि उन्हनि उस्‌ मछलीकी रक्षका मनही-भन 
तमात्मनोऽलग्रहाे गतया मतसययषुधरम्‌ ।. . . | सस्य किय ॥ १५॥ राना सते उत डीवी 


- | दयासे उसे 
॥ शफयाः दधे । | अत्यन्त दीनतासे मप बात घुनकर बड़ी दय 
। „तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स॒ महीपतिः । अये ॥ १६ ॥ आश्रमपर जनेके बाद एक राते दी 


भन व्क 
च 





ॐ + त वंह मछढी उस कमण्डलुं इतनी बढ़ गयी किं उसमे 
कलशाप्सु निधायेना दयानिन्ं आश्रमम्‌ ॥१६॥ नो न 


तरकरात्रेण वर्धमाना कमण्डली । | राजासे का--॥१७॥ “अब्‌ व 
व श | कषपू्वक मी नी एं सकती; अतः मेर चि कोह ` ् 
अङब्ध्वाऽऽस्मावकारं वा इदमाह महीपतिम्‌" १७ | बड़-सा सथान नियत कर द्‌, जहो म उलपूत्क ड 


ॐ ्‌ मद्टीक्तो कमण्डटुषे _ 
नाहं कमण्डलानसिन्‌ इच्छ वनि प र क थ रख दिया । ध 
कुरपयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥९८॥ 
ˆ स एनां तत आदाय न्यधादौदध्वनोदक । 
८. ` त शिष्ठ शन इरत्रयमर्षत ॥१९॥ व: पती 
4.9 ; वं बस्तु्रदश्चनमू । वन्धे. ष 1 
. तबक | स्थान सुञचे दोः ॥२०॥ ५ परी व तनि ध 








| हाय बद गयी ॥ १९ ॥ पिर उतने राजा ९ ॥ सु्यत्रतसे ` 
दंडा “राजन्‌ | जब्र यह्‌ मटका भी मेरे चि प 
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। | प्राल 

४ । = + 

# ` -* > ६4 

^ दषे 

नहीं है । इसमें भे सुखपूवेक नहीं 
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उसा सऽ महामीन 

ष नैक्ये खये राजन्तदं सकिलीकसः । 

र ॥ निधेहि रक्षायोगेन हदे मापविदासिनि ॥२२॥ 

^ इलु्तः सोऽनयन्मत्स्यं त्र त्राविदासिनि । 
जलादये सम्मितं तं सुर प्राधिपञ्छषम्‌ ।॥२२॥ 
कषिष्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः । 


अदन्त्यतिबला बीर मां नेदोतसषडुमहंसि ॥२४॥ 
एवं विमोहितस्तेन बदता वल्गुभारतीम्‌ । 
तमाह को भवानसान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ।२५॥ 
 नेतीर्योजरुचरोच्ोऽसाभिः श्ुतोऽपि च॑ । 
= थो भवान्‌ योजनशतमहयामिन्यानशे सरः ॥२६॥ 
। लं भगवान्‌ साषद्वरिनीरायणोऽन्ययः । 
क अलगरहाय भूतानां धत्से रूपं जलोकसाभ्‌ २७] 
भक्तानां ‡ यज्नं शल्यो धत्मगतिविभो॥२८॥। 
शवँ ठीराबवारस्ते भूतानं मूपिदतवः 
ज्ञातमिच्ाम्यदो सपं यदथ भता धृतम्‌ ॥२९॥ 
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ऽन्ववधैत ॥२१॥ | एक महामत्स्यका आकार धारणक उप 
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सरोकके जल । 
को घेर न्या ॥ २१॥ ओर कदा--“राजन्‌ | मै, 


दीजियेः ॥ २२ ॥ महस्यमगवानके इ प्रकार कदनेपर 
वे एक-एक करके उन कईं अष्ट जच्राले सरोबरोम, [| 
ले गये; परंतु जितना बडा सरोवर होता उतने ह 
बे ३ बन जाते । अन्तम उन्हने उन लीरामल्सयकी ˆ 
समुदमे छोड दिया ॥ २३ ॥ समुद डालते समय 
मत्यमगवान्‌ने स्यत्रतसे कहा --ीर ! समुद्रम बड़ेबह 
बढी मगर आदि रहते है, वे सुचचे खा जा्येगे, इवि , 
आप मुञ्चे ससुदरके जवम मत छोडियेः ॥ २४॥ |, 
मत्स्यभगवान्‌की यह मधुर वाणी सुनकर राज। स॒त- 
रत मोहसुग्ध हो गये । उन्होने कहा--“मत्स्यका खूप 
धारण करके मुञ्चे मोहित करनेवारे भाप कोन ह १।२५॥ 
आपने एक दी दिनम चार सौ कोसके विस्तारका 
सरोवर धेर च्या । आजतक रेसी शक्ति रखनेवा 
जछचर जीव तो न मैने कमी देखा था ओर न घना 
ही था ॥ २६ ॥ अव्य ही जाप साक्षात्‌ सवशक्तिमान्‌ 
सवान्तयांमी अविनाश्ची श्रीहरि है । जीरवोपर अनुष्रह 
करनेके चि ही भापने जल्चरका खूप धारण 
किया हे ॥ २७ ॥ पुरुषोत्तम | आप जगतूकी उल्पत्ि, 
शिति ओर प्रल्यके खामी ह, आपको मै नमस्कार 
करता द्रं | प्रमो ! म शरणागत मक्तोके च्ि आप ही 
आता भोर आश्रय ह ॥ २८ ॥ यपि आपके समी 
खीगावतार प्राणिरयोके अम्युदयके च्यि ही होते &. 
तथापि म यह जानना चाहता द्र कि आपने यह रूप 
किस उदूद्यसेप्रदण किया है | २९ ॥ कमलनयन 
प्रभो । जसे देहादि अना्मपदार्थमिं अपनेपनका अभिमान 


स व्यथं होता है, 
्रकार्‌ आपके चरर्णोकी शरण तो व्यथ हो नी क 


आत्मा है | 44 श. समय जो रूपं धारण कसे 


दिया है, यह बेडा ही अदूमुत हे, || ३० ॥ 
मार पाणं | 


` 
र 
के 
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चाच्छाः ® @ == ˆ = चछ । 
षी मि मी 0 त । ऋ "च्याः चका चरा ` च "जि गिवे रे ह रिती 


श्रीक उवार ` भरीदयकदेवजी कहते दै-- परीक्षित्‌ | मगवान्‌ भपने 

इति बरुवाणं तपति जगत्पतिः ५ अनन्य प्रेमी मक्तोपर अत्यन्त प्रेम करते है; जब जगत्पति 
| | मल्स्यमगवान्‌ने अपने प्यारे भक्त राजर्षिं सत्यव्रतकी यह 

सत्यवत्‌ मरस्यवपुयुगकषये । प्राना सुनी तो उनका प्रिय ओर हित करनेके व्यि; 


बिहतुकामः प्रलयार्णवेऽत्रवी ` | साय ही कल्पान्ते प्रर्यकादीन समुद्रम विदार केके - 
चिकीषुरेकान्तजनप्रियः श्रिय॑म्‌ ॥३१। | व्ि उनसे कडा ॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ¦ श्रीभगवानने कहा सत्यत्रत ! आजसे साव 
 ! , सपमेऽतनादू्वमहस्येतदरिन्दम  । [दन मूलक भादि तीनो केक प्रनयके समुदये इब 
@ ८ जायगे ॥ ३२ ॥ उस समय जब तीना लोक भ्र्यकाठ- 


` निमङ्खयत्यप्ययाम्भोधो त्रैलोक्यं भूशुवादिकम्‌|३२॥॥ की जकराशिमे इने गंग, तव मरै प्रणस तुम्रे 
पास एक बहत बडी लोका आयेगी ॥ ३३ ॥ उस 
, : त्रिलोक्यां ीभमानायां संबतौम्भसि वै तदा ! समय तुम समल प्राण्ोके सूल्मीरंद्ो छेक 
उपखस्यति नोः काचिद्‌ विशाला तवां मयेरिता॥३३ || सपतियोके साय उत नोकापर चढ़ जाना ओौर समस्तं 
नता सन यति धान्य तथा छोटे.बडे अन्य प्रकारके बीर्जोको साथ रख 
४ ९ सच बाजान्युच्चवचानं च । लेना ॥ २ ॥ उस समय सब ओर एकमात्र महासागर 
स्प्षिभिः परितः सवेसन््ोपबष्ितः ॥२४॥ 
. आसद्य बृहतीं नावं षिचख्ष्िस्यविक्लवः । 


खहवराता होगा । प्रकाश नहीं होगा । केवर ऋषि्योकी 
दिव्य भ्योतिके सक्षारे ही बिना किसी प्रकारकी धिकलताकैं 

एकाणंवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा ॥२५॥ 
` दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा । 


तुम उस कड़ी नावपर चढकर चारो ओर त्रिचरण 
करना ॥ ३५ ॥ जब प्रचण्ड ओधी चर्नेदे कारण 
नाव उगमगाने व्गेगी, तत्र मै इसी रूपमे बह 
भा जाऊ्गा ओर तुभ जोग वाघुकिं नागके द्वारा उ 
` उपस्थितस्य मे शरद्धे निबध्नीहि महाहिना ॥२६॥ | नावको मेर प देना ध ६ ॥ षः ध 
। वधि = नाद जबतक्र रह्मा जीकी रात रहेगी, तबतक मेश 
= वा , सपा साथ तुम्हे उस नावम बेठकर्‌ उसे खीचता इआ सपुद्मे ` 
विक्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मी निशा प्रमो ॥|३७॥|| विचरण करेगा ॥ २७ ॥ उस समय जब तम्‌ अल दः 
, मदीयं मदिमानं च परं बह्ेति शब्दितम्‌ । करीग, तब भं तमं उपदेशा दगा । मेरे भतग्हते मेरी 
वेरस्यस्यनुगृदीतं मे संप्ररेविंशृतं हदि ॥३८॥ 
इत्थमादिश्य राजानं . हरिरन्तरधीयत । 
सोऽन्ववेश्षत तं कारं यं हषीके आदिशत्‌ ॥२९॥ 
| आलयं दभौन्‌ भा््लान्‌ राजर्षिः पराुद्युखः । 
ˆ > निषसाद हरेः पादो चिन्तयन्‌ मृष्स्यरूपिणः ।॥४०॥ 


वास्तविक मदमा, जिसका नाम पत्र्यः हे, तुम्हारे 
हृदयमे प्रकट हो जायगी ओर तुम उसे शीकदीकं जान 
ततः समुद्र॒ उदढेलः सवतः पावयन्‌ महीम्‌ । 
१. प्रा° पार-प्रसुः। 
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ध्यायत्‌ भगवदादेशं ददृशे नावमागताम्‌ । 


किपरन्द्ररादायोषधिवीरुधः ।॥४२॥ 


तामारुरोह 
तमूचुधुनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायख केशषम्‌ । 


स॒ वै नः संकटादसादषिता शं विधास्यति ॥४३। 
सोऽचुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महाणंवे । 
एकभृङ्गधरो मत्खो हैमो निथुतयोजनः ॥४४॥ 
निबध्य नावं तच्छङ्ग यथोक्तो हरिणा पुरा । 


बसत्रेणाहिना तषटस्तुषटाव मधुखदनम्‌ ।॥४५॥ 

; राजोवाच 

| अनादयवर्योपहतात्मसंषिद- 
सतन्मूलसंसारपरिभ्रमातुराः । 

यद्च्छयेहोपसता अमाप्लुयु- 

|  विद्ठक्तिदो नः परमो गुरुभवान्‌ ॥४६॥ 

= जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबन्धनः 

। सलेच्छया कमं समीहतेऽसुखम्‌ । 

यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं 

श्रन्थिसभिन्दादुषदयंस नो गुरु; ॥४७ 

|  सत्येबयागनेखि. रुढ्रोदनं 

„अमात्‌ विनदान्मलमातमनलमः। 

भजेत बण निजमेष सोऽव्ययो 
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राजाने देखा गं सुद्र अ 
है | प्रज्यकालके म्यकर्‌ मघ वर्षां क 5 
ही-देखते सारी प्व इवने लगी ॥ ४१ ॥ तब ९ 
मगवान्‌की आङ्ञाका स्मरण दिया भौर देखा कि १, 
आ गयी है| तत्र वे घान्य तथा अन नरीरजोको ठेकर 


स॒प्त्ियेकि साथ उक्षपर सवार हो गये ॥ ४२ र 
द्मे राजा सतत्र कहा--“राजन्‌ | तम मवान्‌ 
का ध्यान करो । वे ही हमे इस संकटसे वचाय ९ 
हभारा कश्याण करेगे" ॥ ४३ ॥ उनकी भज्ञासे राजां 
मगवान्‌का ध्यान विया । उसी समय उत महान्‌ समुद्रम 
मत्स्यक रूपमे मगवान्‌ प्रकट इए । मत्स्यमगवान्‌का रीर 
सोनेके समान देदीप्यमान था ओर दारीरका विस्तार था 
चार्‌ ख कोस । उनके शरीरमे एक बडा मारी साग 
भी या॥ ५४॥ भगवानूने पठे जे्षी आज्ञा दी थी; 
उसके अनुसार बह नौका वादकं नागक्र ्ारा मगवान्‌के 
सीमे बोध दी गयी ओर राजा स्यत्रतने प्रसन्न होकर 
मगवान्‌की स्तुति की ॥ ४५ ॥ 

राजा सत्यत्रतने कदा--प्रमो | सप्तारके जीरवाका 
आसज्ञान अनादि अविंधासे ठक गया है | इषी कारण 
वे संप्ारके अनेकानेक क्लेशोकि भारसे पीडित हो रहे है | 
जब्र अनायास ही आपके अनुग्रहसे वे भापकी श्चरणपे 
पटच जाते है, तत्र पको प्राप्त कर ठेते है । इपथ्य 
हमे बन्धनसे चुडाकर वास्तविक सुक्ति देनेवाले परम गुरं 
आप दी है ॥ ४६ ॥ यह जीव अज्ञानी है, अपने ही 
करमपि षा इभा है । बह सुलकी इन्छासे दुःखप्रद 
क्का अनुष्ठान करता है | जिनकी सेव्ासे उसका 
र अज्ञान नष्ट हो जाता ठ पे ही मेरे परम गुरु आप 
मेरे इदयकी ग काट द ॥ ४७ ॥ जसे अन्निमे 
तपानेसे सोने-चाँदीके मल दूर्‌ ह्यो ज।ते हे शौर उनका 
सचा सरूप निखर आता है, वैसे ही भापकी सेवासे 
जीव अपने अन्तःकरणका अद्गानरूप मठं त्याग देता है 


रने लगे । देखत- 


ओर अपने बास्तविक्न खरूपे स्थित 
१ म स्त हो जाता 
| सवरकतमान्‌ अक्िनासी प्रयु ही हमार म 
८॥ | परम ग॒ ह । अत आप ही हमारे मी गुरु बने ॥४८॥ 


संसारके दूसरे जीव है वै 


| तो आपकी .कृपाके दसं (५५५५ कः 
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पती मर्यादा न बद र्वा . 


| स॒पर्षियाने ` 


दी हमारे गुरुजनेकि भी . 
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`. अतीतप्रर्यापाय उत्थिताय 
॥ ` हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान्‌; मत्याहरद्धरि; ॥५७॥ 


क ^ इ ¶; 


अष्टम स्कन्ध ` 
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५ ती म नष = = वा 
~~ ~र - १ न-- 
४. # ४ 7 ५ त 9 | न ए 
त द ॥{ ॐ 
॥ } 








¢ `. क्तं समेताः प्रभवन्ति पुंस. - ` 


स्तमीश्वरं त्वां श्वरणं प्रपद्ये ॥४९ 
अचक्षुरन्धखय यथाग्रणीः दृत 

स्तथा जनखाविहुषोऽबुधो गुरुः 
त्वमकटक्‌ सवेदश्षां समीक्षण 

` छतां गुरने खगतिं उुखरसताम्‌ ॥\५०। 
` जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मतिं 

यया प्रपद्येत दुरत्ययं ` तमः । 
त्वव्ययं ज्ञानमभोषमञ्ञसा ` 

प्रपद्यते ये न जनो निजं पदम्‌ ।५९१॥ 
सवंलोकसख सुत्‌ श्रियेशवरो ` 
- ह्यात्मा गुरुज्ञोनमभीष्टसिदधिः 1 
तथापि लोको न भवन्तमन्धधी- 
` जनाति सन्तं हदि बद्धकामः ।॥५२॥ 
तं - स्वामहं देववरं वरेण्यं 
प्रपद्य ईशं 
 छिन्ध्यथदीपेमेगवन्‌ 
ग्रन्थीन्‌ हृदय्यान्‌ विदणु खमोकः ॥५२॥ 

प्रीच्ुक उवाच 

इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपूरुषः । 
, मत्खरूपी महाम्भोधो विहरंसत्लमतवीत्‌ ॥५४।। 
पुराणसंहितां दिव्यां सांर्ययोगक्रियावतीम्‌ । 
 सत्यतव्रतख  राजषरात्मगुद्यमशेषतः ॥५५५॥। 
. अश्रोषीदषिभिः साकमात्मतत्वमसंशयम्‌ । 
` नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं हम सनातनम्‌ ।॥५६॥ 
वेधसे । 


प्रतिबोधनाय । 


` बचोभि- 
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बराबरी नदीं कर सकते । श्रमो ! आप ही स॑शक्तिमान्‌ 
& | म आपकी शरण म्रहण करता द्र ॥४९॥ जसे 
कोई अंधा अंघेको ही अपना पयग्रदर्शक बना ठे, वैसे 
ही अज्ञानी जीव अज्ञानीको दी अपना गुरु बनाते हँ । 
आप पूरयके समान यंप्रकाश ओर समस्त इन्द्रियकि 
प्रक है । हम आत्मत्वे जिज्ञाघु आपको ही गर्वे 
पमं व्रण करते है ॥५०॥ अज्ञानी मनुष्य अज्ञानिर्या- 
को जि ज्ञानका उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही हे | 
उसके दवारा संसारखूप घोर अन्धकारकी अधिकाधिक 
प्राप्ति होती है । परंतु आप तो उस अविनाशी ओरं 
अमोध ज्ञाना उपदेश करते 8, जिससे मनुष्य अनायास 
ही अपने वास्तविक खरूपको प्राप्त कर ठता है 1५१॥ 
आप सारे रोकके सुद्‌, प्रियतम, ईर ओर आत्मा दै 
गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होनेवाला ज्ञान ओर अभीष्टकी 
चिद्धि मी आपका ही खूप है । फिर भी कामनाभकि 
न्धनमे जकडे जाकर रोग अघे हो रहे है । उन्हे इ 
बातका पता दी नहीं है कि आप उनके हृदयम ही 
विराजमान ह ॥ ५२ ॥ आप देवताअकि मी आराध्यदेव 
परम पूजनीय परमेश्वर है 1 म आसे ज्ञान प्राप्त कनेक 
ल्ि भापकी शरणमे आया द्र | मगवन्‌ । आप परमाय 
को ्रकराक्ित करनेवाटी अपनी वाणीके दारा मेरे हृदयवी 
प्रन्थि काट डाण्यि ओर अपने खखूपको प्रकाशित ` 


कीजिये ॥ ५२ ॥ 


आीद्युक्देवजी क्ते हँ--परोक्षिव्‌ { जव राजा 
सत्यव्रतने इस प्रकार प्राना की; तब मलस्यर्पधारी 
पुरुषोत्तम भगवानने प्रच्यके स्सुद्रमे विहार करते इए `. 
उन्हें आत्मतचका उपदेडा किया ॥ ५५ ॥ मगवानूनेः 
राजषिं सत्यत्रतको अपने खरूपके सम्पूणं रहस्यका वणन 
करते इए ज्ञान, मकि ओर कमयोगसे परिषूणं दव्य 
पुराणका. उपदेश किया, जिसको 'मस्सयपुराणः कहते 





| ई ॥ ५५ ॥ सत्ते ऋषियेवि साय नावे बैठे इए ` 









वेद छीन ल्ि ओर ब्रहमाजीको 











व 


` ९८४ श्रीमद्भागवत ॥ अ० २४ 
& क - -------------- =-= 
र सत्‌ सत्यव्रतो राजा ¢ ज्ञानविज्ञानसं युतः | भगवानूकी कृपासे शा सत्यत्रत ज्ञान ओर विज्ञानसे सयुक्त 
४ होकर इस कल्पमें ववखत मनु इए ॥ ५८ ॥ अपनी . 
` . विष्णोः प्रसादात्‌ कटपेऽसिन्नासीद्‌ वैवखतो सलु; ५८| योगमायासे महस्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्य 
त " ओर राजर्षिं सप्यत्रतका य संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान 
` ्त्द्रतस्य पतस्स्व बराङ्गिणः। | नकर मुय सब प्रकारके पसे सकत हो जाता 
संवादं महदाख्यानं ्रतवा च्येत फिस्विषात्‌।५९॥ | है ॥५९॥ जो मनुष्य मगवायके इस अवतारका प्रतिदिन 
१. रै वीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जते हैँ । 
अवतारो हरेर्योऽयं कीतयेदन्वहं नर । | लोर उते परमगतिकी प्राति होती है ॥ ६० ॥ प्रव्य- 
स्लपाससय सिष्यन्तिस याति परमां गतिम्‌॥६०॥ | कालीन स जव रानी सो रथे भ, उनकी सट 
| 9 शक्ति टुत हो चुकी थी, उस्र समय उनके मुखसे 
प्ररुयपयति धातः सुसशक्तंखे्यः निकली हई श्रुतियोको चुराकर हयग्रीव देय पातास्मे ले 
श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । गया था | भगवानने उसे मारकर वे श्रुतियो ब्र्माजीको 
ठट दी एवं सत्यत्रत तथा स॒पर्षियोको तऋहत्का 
उपदेश किया | उन समस्त जगत्‌के परम कारण ठील- 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽखि ॥६१॥ | मत्स्य मगवान्‌को मेँ नमस्कार करता हँ ॥ ६१ ॥ 


दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म क्षत्यत्रतानां 


"2 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे वेयासिक्रयाम्ादरासाह्यां पारमहंस्यां सहितायामष्टमस्कन्धे 
मतस्यावतारचरितानुवणनं नाम चतुररिशोऽष्यायः ॥ २४ ॥ 





ई ` ॥ इत्यष्टमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 
ह. (4 ॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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